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जगदाचार्य खामी विरूपाक्षजी ) "°° ४२५ 
१०६-शिवाद्वैतके भाष्य (BIOTA Me, 
पं० भीचन्द्रशेखरजी दामा ) ` one.) = 
१०७-वेदान्त और शरक्तिविशिष्टद्वैतसिद्धान्त (श्री 
पञ्चाक्षरजी शास्री) tte R a 
१०८-आधुनिक इष्टम वेदान्तका तात्पर्य (e 
सुत्रह्मण्य अय्यर ) cee aes ४३० 
१०९-आत्मसाक्षात्कार केसे हो ! (खामी श्री 
शिवानम्दजी ) नल... ५३६ 
११०-वास्तविक सत्ताका सरूप या त्रक्षलक्षण | 
( युत डी० एम० पी० महादेवन एम०ए०) ४३८ | 


हर 


टं d 
z 


 ९१२६-पाप विषयासक्तिसे होते हैं, प्रारूधसे नहीं "°° ४९३ 


` १२३-चैतवांद ( प्रों० श्रीमदनमोहनजी विद्याधर ) 


` १२५-प्रार्थ और पुरुषार्थका मेल 


पृष्ठ-संख्या 


१११-वेदान्तदपेण ( म ० श्रीबालकरामजी विनायक) ४४० 
११२-पाशुपत सिद्धान्त और वेदाम्त (To श्रीराजबलीजी 
पाण्डेय, एम० ए.० ) '** *** ४४७ 
११३-कबीर साहब और वेदान्त ( महंत श्री- 
रामखरूपदासजी गुरु श्रीशान्ति साहब ) **' 
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नारायणजी गदे) `` "` ७१५ 
१७६-ब्रह्म ही विजयी है (केनोपनिषद्के आधारपर) ७१६ | 
१७७-प्रभुकी माया ( श्रीमममोहनखरूपजी 'सदा- 
शिव?) एम० we ) ००८ ०" ७१७. 


१७८-जगत्‌ और जीब (श्री sto एम्‌० हिरियत्ना, 


एम० go ) 7 
१७९-रहस्यवाद ( श्रीजयशंकरप्रसादजी) °` ७२० | 
१८०-वेदान्तकी शिक्षा (श्रीमोतीलाल ज० मेहता ) ७२९ | 
१८१-व्यक्तित्व ( श्री्रजमोहनजी मिहिर ) `` ७३३ 
१८२-ेदान्त और वेदान्तका अधिकारी (प° 

श्रीरामप्रसादजी पाण्डेय, Wo ए० ) “`` ७३५ 
१८३-चेदान्तप्रश्नोत्तरी (xo श्रीहनूमानजी रामा) ७३८ | 
१८४-क्षमायाचना ( सम्पादक ) 


१८५-चित्र-परिचय "` "`` Y 
-विनय (श्रीसुदशनदासीजी) ` 0 ३ 
२-मेरा प्यारा ( भ्रीबिन्दुजी ब्रह्मचारी ) ९ 
३-तू ( अज्ञात कवि ) es 2 is 
४-विभु(क० ao श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय i 
'हरिऔध') `` ses 
५-आनन्द अनिवेचनीयः है ( भ्रीलक्ष्मीचन्द्रजी 
श्रोत्रिय ) oS 


« ६-मेरा स्वप्न (ao श्रीत्रजनाथजी गौड़ ) 
७-छाया है माया हैः ( श्री'सुदरान'जी ) 


प्रसादजी द्विवेदी) :°` 
९-वेदान्तका गीत ( श्रीनयनजी ) «tS RST 
१०-कौन ! ( श्रीरामम्रियाशरणसिंजी cata’) २५८ 
११-क्याँ १ (Fo श्रीप्रेसनारायणजी निपा त २२ 
१२-वेद-वाणी (Ho Yo श्रीप्रतापनारायणजी / 


SN BER, 


(६) | 

7 

पृष्ठसंख्या पृष्ठ-संस्या 

१३-पेचीली पहेलियाँ ( पं० श्रीमहेशप्रसादजी २-आत्मविस्मरण ( श्रीसूरदासजी ) ne REXI 
मिश्र 'रसिकेश” मुख्तार ) "°° ३५१ ३-ब्रह्म और ब्रजकुमार ( श्रीनारायण स्वामीजी ) ३५८ ! 
१४-वेद-मन्त्र ( भ्रीजगदीशजी झा ‘frre’ )*** ३६३ ४-निरगुन सेज ( श्रीचरनदासजी ) "° ३७२ | 
प्‌ v - रजन्द्रसिं 2 ह्जी र 
१ ae oe ( कुवर भ्रीजजेन ५-खार्थकी प्रीति ( गुरु नानकजी ) * ३९४ | 
नि ve क र | 
ee [रकार ) wey ६-घनश्यामकी लगन ( श्रीनारायण खामीजी ) ४१५ | 
१६-प्रियमय जगत्‌ ( पं० श्रीरामनारायणदत्तजी ७-बिराना देश ( श्रीकबीरदासजी ) --° ५१८ | 
पाण्डेय शास्त्री ) "` ७२७ = ८-जीवनकी व्यर्थता (श्रीललितकिशोरीजी ) ` `° ४२१ | 
संगृहीत ४ लवक चोर ( event ) RY | 

> ०-त्रिगुणमय जगत्‌ ( स्वगींय राजा श्री- | 

१ iT- जितसिंह 
a. सौदा (a° सेठ श्रीअर्जुन अजितसिंहजी बहादुर खेतड़ी-नरेश ) * ४७८ | 
दासजी केड्या ) ८७ ११-आज़ादी ( स्वामी रामतीर्थ ) टाइटलका चौथा पृष्ठ 
— Ne — | 
- चित्रःसूची | 
वहुरगे १६-जगदुरु श्रीवळभाचार्य ( श्रीजगन्नाथ) *** २६० | 

१-वालमुङुन्द्‌ ( श्रीजगन्नाथ ) gage १७-अभिदेवकी कृपा श्रीविनयकुमार मित्र) *** २८१ | 
रराव (daaa बनर्जी) g tema ( $ ) ` २८१ | 

३ "जगद्गुरु शीशङ्कराचार्य ( श्रीजगन्नाथ ) °° १७ - १ ९-मूर्तिमान्‌ वेदान्ततत्त्व | 


४-जगदुरु श्रीरामानुजाचार्यं ( ,, ) ... २७ 

५-जगहुरु शरीमध्वाचायं ( ,, ) ** ५१ 

६-नन्दके ऑगनमें वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मका नृत्य 

` ( श्रीविनयकुमार मित्र ) 28 
- ७-याञवल्क्य और गार्गी ( श्रीसोमालाळ शाह)'** ८९ 
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११-मगवान्‌ श्रीरामका लक्ष्मणको उपदेश 

® ( श्रीज्योतिरिन्द्र राय ) *** १८५ 
१ र-महात्मा श्रीद्युकदेवजी ( श्रीजगन्नाथ ) --- २१२ 
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१४-गुरुमत्तिसे ब्रह्मज्ञान ( .» )--* २३५ 
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Rola? द? (द? ( श्रीविनयकुमार मित्र ) **- 
२१-आत्मज्ञानका अधिकारी 

( श्रीविनयकुमार मित्र ) --- 
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amet ( श्रीविनयकुमार भित्र ) 
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पृष्ठ-संख्या 


३३-जडभरत ( श्रीज्योतिरिन्द्र राय) " ५०५ 


पृष्ठ-संख्या 


५०-द्वतसम्प्रदायके आद्याचाय श्रीव्रह्माजी ( श्री- 


३४-रसखानकी मस्ती (श्रीविनयकुमार मित्र) ५१८ विनयकुमार मित्र ) s. eRe 
२५-चित्रकूटके घाटपर ( श्रीजगन्नाथ ) ' *** ५१८ ५१-द्यामूति आचार्य श्रीमध्व (श्रीशारदा Sate) ६९० 
3 ६-कपिल-देवहूति (श्रीविनयकुमार मित्र) '** ५४१ ५२-दद्धाद्वेतसम्प्रदायके आदिप्रवर्तक भगवान्‌ 
२७-कोसल्याकी गोदमें ब्रह्म (श्रीजगन्नाथ) **' ५५० agı ( श्रीविनयकुमार मित्र ) * ७०० 
३८-प्रेमोन्माद ( श्रीसत्येन्द्रनाथ बनर्जी) ``" ५६९ ५३-चरुण और भ्रु ( „» . ) * ७१६ 
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कुमार मित्र ) --- ५८५ यन्य 
४०-सूरके श्याम ब्रह्म ( श्रीजगन्नाथ ) SS दोरंगा > 
४१-भगवान्‌ राम और सनकादि मुनि (श्रीप्रेमचन्द) ६०१ AAT और उसकी शक्ति ( श्रीकनू देसाई) ** ४०७ 
४२-पिप्पलादके आश्रममेंसुकेश्चादि सुनि( श्रीविनय- ` इकरंगे = 
कुमार मिन) | ६२४ ५६ से १८० तक संतदर्शनके १२५ चित्र. `°" ३७६ 
४३-अंगिरस ओर शोनकका संवाद ( ,, ) ।"' ६२४ १८४१ दरदात ae ices ee 
४४-भगवान्‌ वेदव्यास ( श्रीदत्तात्रय दामोदर a ae 
देवलाळीकर ) माद्रपदका मुखपृष्ठ... फि अटोनियस ड . 
४५-स्तवन ( श्रीजगन्नाथ ) - ६२९ १ ८२-मीराके गिरधर नागर ee eee 
४६-अद्वेतसम्प्रदायके आद्याचार्य भगवान्‌ नारायण १८४-औरंकरमतानुसार पदार्थविमाग ._*** ६४६ 
( श्रीविनयकुमार मित्र ) “” ६३९ १८५-्रीरङ्गम्‌ मन्दिर e *** ६७० 
४७-श्रीशङ्कणचायं और मण्डनमिश्र १८६-मगवान्‌ रंगनाथ ` दू ६७१ 
( ्रोशारदा Sate) °°" ` **° ६४२ १८७-वरदराज-मन्दिर, J: | "`` `° ६७१ | 
८-विशिष्टद्वैत श्रीवेष्णवसम्प्रदायकी प्रवर्तिका श्रो १८८-ीरामानुजके मतानुसार पदार्थबिमाग `"* ६७६ 
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गीताप्रेस, गोरखपुरमें मिलनेवाली अच्युतग्रन्थमाला काशीकी पुस्तर्के-- ह 


१" भगवन्नामकोमुदी--संस्कृत टीकासहित ** ॥=) | ७ भक्तिरसामृतसिन्धुः--संस्कृत टीकासहित ``` 
२ भक्तिरसायनम्‌-संस्क्ृत टीकासहित ee ॥) | ८ तिथ्यकः--संस्कृत c 

३ शुत्बसूत्रम--संस्क्रत टीकासहित * |) | ९ परमा्थसारः--संस्कृत टीकासहित | 

४ कात्यायनश्रौतसत्रम:-- संस्कृत टीकासहित `` ६) | १० प्रेमपत्तनम--संस्कृत `` - 

५ प्रत्यकतस्बचिन्तामणिः--( प्रथम भाग ) ११ खण्डनखण्डखाद्यम-श्ाषानुवादसहित | 
संस्कृत टीकासहित oe "° २) |. १२ काशी-केदार-माहात््यम--भाषानुवा दसहित 

६ 23 —( दूसरा भाग ) १३ सिद्डान्तबिन्दु:--भाषानुवादसहित 

(संस्कृत टीकासहित) `` ' "` २।) | १४ प्रकरणपञ्चकम्‌--भाषानुवादसहित 
इन Garhi कमीशन नहीं दिया जाता । 
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3 उद्देश्य 


भक्ति; ज्ञान, वैराग्य, धर्मः और सदाचारसमन्वित ` 


 ऊेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुंचानेका प्रयत्न 
` करना इसका उद्देश्य है | 
= aes र 


, प्रबन्धसम्बन्धी नियम 


. (१ ) हर महीनेकी किसी भी तिथिको प्रकाशित 
` होता है। 


(२) इसका डाकव्यव ओर विदोषांकसहित अग्रिम 
` वार्षिक मूल्य भारतवर्षम ve) और भारतबघंसे बाहरे 
RA ६॥-) नियत है | एक संख्याका मूल्य |) है | बिना 
a अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता | 
amet |) मिळनेपर भेजा जाता है | 


(३) एक वर्षसे कमके ग्राहक नहीं बनाये जाते | 
इक प्रथम अङ्कसे १२ वें अङ्कतकके ही बनाये जाते हैं | 
साळके बीचके किसी अङ्कसे दूसरी सालके उस अङ्क- 


` आघाढ़में समाप्त होता है | 


| (४ ) इसमें व्यवसायियांके विज्ञापन करिसी भी 
_ द्रमे खीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते। 


5 ` (५) कार्याल्यसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
ग्राहके नामसे भेजा जाता हे | यदि किसी मासका 


° न पहुंचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी 
चाहिये | वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज 


2 | कल्याणकेनियम | oO 


नहीं बनाये जाते | कल्याणका वर्ष भ्रावणसे आरम्म 


समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवह्दर करना और रुपया 


_ रुपये 
a आदि सब बाते साफ-साफ लिखनी चाहिये । 


F के F मनिआार्डर आदिव्यवस्थाप 6 गोर 2 
ares क कर 22 
नभ मारक 


लेख-सम्बन्धी नियम 

भगवद्भक्ति, भक्तचरित; ज्ञान) वैराग्यादि ईश्वरपरक, | 
कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयकःव्यक्तिगत आक्षेपः 
रहित लेखके अतिरिक्त अन्य विषयोँके लेख भेजनेका कोई : 
सजन कष्ट न करें | लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा | 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है | अमुद्रित लेख बिना | 
मगे लौटाये नहीं जाते | लेखाँमे प्रकाशित मतके लिये | 


सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं | | 

आवश्यक सचना se: | 

(2) ्राहकोको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके | 
साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये | 


(२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट | 
भेजना आवश्यक है । > 


(३) आहकोको चन्दा मनिआडेरद्धारा भेजना 
चाहिये क्योंकि वी ° पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुंचते हैं । | 
कमी-कमी तो डेढ़-दो मही नोंतक नहीं मिलते | इससे निश्चय | j 
नहीं होता कि वी० पी० छूटी या नहीं । रुपये न मिळनेतक 
ग्राइकोमें नाम नहीं लिखा जाता, मिळनेपर ही आगेके अङ्कं / 
भेजे जाते हैं । खरचं दोनोमें एक ही है परन्तु पहला अत्यन्त 
सुविधाजनक और दूसरा असुविधाका है । जिनका रुपया | 
आता है उन्हींकों कल्याण पहले भेजा जाता है । | 


(४ ) प्रेस विभाग और कल्याण-विभाग अलग-अलग 


4 
i 
नै 
| 
| 
| 


आदि भेजना चाहिये | कल्याणके मूल्यक्रे साथ पुसको या 
चित्रोका मूल्य या अधिक पैसे नहीं भेजने चाहिये । | 


(५) सादी ett रिकट कमी नहीं भेजना चाहिये 


(६) मनिआडंरके कूपनपर रुपयोंकी ता 
भेजनेका मतलब, आहक-नंस्वर, 


(७) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक. होनेकी सूचना) | 


£ “ 5 - X . J क + ` ड 4 है हे yy 


न, PG औक जी. PP आळ भू. PT > eg SS क 


n - =» 


कारून 
| 


कं भासकानाम्‌ । 
aa ०००कैतहीमम kera 


° 


छ भास 


शिव 


शिवं केव 
aran AAN izet sidi 


ना 


A 


तद्वन्‌, 


ह 
le 
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रणं कारणा 
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का 


तं 


अज शाश्च 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूण॑मुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


SS 


KIN 
N 


| | 


नित्यो नित्यानां चेतनःचेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं ead सपाशः ॥ 


ge il menea {रा a 
वष ११ | गोरखपुर, श्रावण १९९३, अगस्त १९३६ l पूण संख्या १२१ | 
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तमीश्वराणां परमं महेश्वरं त॑ देवतानां परमं च देवतम्‌ | 
पति पतीनां परमं परस्ताद्‌ विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 
हम उन ग्रकाशखरूप, स्तुति करने योग्य, अखिललोकपति भगवानको जान 
गये हैं जो ईश्वरोंके भी परम महेश्वर हैं, जो देवताओंके भी परमाराध्य देव हैं, जो 
खामियोंके भी खामी हैं और जो महानसे भी अति महान्‌ हैं | 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्राभ्यधिकश्च दृश्यते | 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते खाभाविकी ज्ञानबळक्रिया च ॥ 
. उस परमेश्वरका न तो कोई काय है, न करण ही है; न तो कोई उसके समान 
हे, न बढ़कर ही हे । उसकी परमा शक्ति विविध प्रकारकी सुनी जाती है, क्योंकि बह 
साभाविक अर्थात्‌ अनादिसिद्ध हे और उस परमेश्वरके ज्ञान और बलके अनुसार उसकी 
क्रिया होती है | 
नतस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्‌ । 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः ॥ 
SN Rin इस संसारमे न तो कोई पति है, न नियामक है, और न कोई 
X ` (ना AFATE हो ह | वह स्वयं ही सबका कारण है, चह इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ 
वताआका भी अधिष्ठाता है, उसका न तो कोई उत्पादक है और 
S १ 7 कॉड उत्पादक हे और न खामी ही हे । 
यस्तूणनाभ इव तन्तुभिः . प्रधानज्ञैः स्वभावतः । 
> 7 ~ न 
इव एकः खमावृणोतिस नो Sg ब्रह्माव्ययम्‌ || 
` जिस प्रकार मकड़ी अपने ही शरीरमेंसे निर 
ee गरीरमेसे निक तन्तुओसे अपने-आपको 
वेष्टित कर लेती है, उसी प्रकार वह अद्वितीय कन a भक 
TEO reas पना अपनी हो प्रकृतिसे इस सश्िकों 
उत्पन्न करके उसके द्वारा अपनेको IER रस सृष्टिको 
; का आदत कर लेते हैं | बही ए 
IA साथ योग करे | २) वही TRAE हमारा उस अक्षर 
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होत्राझिहोत्राझिहविष्यहोतृू- pest 
होमाद्सिर्वाकृतिभासमानम्‌ । 
तद्वोधवितारिणोभ्यां 

नमो नमः श्रीशुरुपादुकाभ्याम्‌ ॥ 


qa 


॥ विशाल विश्वके एक छोरसे दूसरे छोरतक ऐसा कोई 
(|मी सचेतन मननशील 'व्यक्ति न हुआ, न है और न होगा; 
| जिसके मनमें कठोपनिपद्का ( 'अस्तीलेके नायमस्तीति 
wah ) यह सब प्रश्नोंका एक प्रश्न न उठा हो ओर उत्तर 
{ यानेके लिये उसको AAR व्याकुल न किया हो कि जन्म 
र ले नेसे पहले मं था अथवा नहीं ? यदि था तो क्या, कहाँ 
[र कंसे था १में कहाँसे आया हूँ ? इस समय में क्या 
१ म॑ कव मरूगा ओर इसके वाद मेरा अस्तित्व रहेगा 
नहीं ? यदि मेरा अस्तित्व रहेगा तो में क्या, कहाँ और 
किस प्रकार रहूँगा ? में. कहाँ जाऊँगा ? मेरा अन्तिम लक्ष्म 
क्या है ? और उसे प्रात करनेक्रा साधन क्या है! 
बुद्धिमान्‌ ओर मूर्खमें इतना ही अन्तर है कि 
बुद्धिमान्‌ इस समस्यापर लगातार अध्ययन, ध्यानः विचार 
| आर विमर्श करता जाता है) जबतक इसका रहस्य उसके 
| सामने प्रकर नहीं हो जाता; किन्तु मूख, ऐसी समस्याओं 
| को इंळ करनेके लिये आवश्यक मानसिक और बोद्धिक 
| योग्यतासे रहित होनेके कारण, इनसे शीघ्र तंग आकर 
4 निराशावश इनको छोड़ बैठता है | परन्तु इसमें रंचमात्र 
| हो सकता कि चिन्तनशीळ ओर मूत्र दोनों 
ही अपने हृदयमें अपने-आप उठनेवाले इस प्रश्नका अनुभव 
समान रूपसे करते आग्रे हें ओर सदा अनुभव करते रहेंगे | 


अन्तर केवळ परिणाममें है | 


आवश्यकता 


किन्तु यह एक ऐसा विषय दै, जिसपर सभी 
वचारशील पुरुषोंकों गम्मीरतापूवेक विचार, सावधानीसे 
जाच ओर यथावत्‌ निर्णय करना चाहिये। क्योंकि यह 
' स्वयंसिद्ध है कि जबतक हमें अपने गन्तव्य स्थानका पता नहीं 
' होगा तबतक सम्भवतः हम उस लक्ष्य तक पहुँचानेवाले मार्ग 
'ओर साधनका . विचार भी नहीं करेंगे । ओर कुछ नहीं तो 


=p ह mie 


ca 
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इश्वर, जीव ओर संसारके सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीशइ्राचार्यके विचार 


( छेखक--श्रोगोबद्ध नपीठाधी श्वर जगदगुरु श्रीराङ्कराचायं स्वामी श्री ११ ०८ श्रीभारतीकृष्ण तीर्थजी महाराज ) 


अपनी साधारण मानसिक यान्तिके लिये भी इन समस्याओं- 
का हल करना परम आवश्यक है कि हम क्या थे; क्या हैं 
ओर क्या होनां चाहते हैं और किस प्रकार अपनी वर्तमान 
स्थितिसे उस स्थितिपर पहुँच सकते हैं जहाँ हमें पहुँचना 
चाहिये अथवा जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं | इन प्रइनोपर 
विचार करनेके लिये सर्वप्रथम हमें यह जान. लेना चाहिये 
कि आत्बाकी उपाधि, गुण और स्वरूप अथवा) वैज्ञानिक 
भाषामें, उसके लक्षण क्या हैं) इत्यादि; इत्यादि | इसलिये 
हम संक्षेपर्मे उन पहलुओंक्रा विचार करेंगे जिन पहलओंसे 
इस प्रश्‍नकी मीमांसा की जा सकती है, और यह निश्चय 
करेंगे कि इस प्रश्‍नपर गम्भीर विचार करनेपर उसका 
निश्चित और अन्तिम उत्तर क्या हो सकता हे | 


पद्धति 


इस प्रयत्षमें हम श्रवण ओर मननकी भारतीय पद्धतिका 
अनुसरण करेंगे अर्थात्‌ शास्त्रॉके अवलोकनसे प्रारम्भ 
करके इन ced विभिन्न तार्किक sata समाः 
लोचनात्मक और विस्‍्छेषणात्मक विचार करते हुए यह निश्चय 
करेंगे कि शास्त्र और तक दोनोंक्रा इस विषयपर कहाँतक 
अविरोध है । 


` सनातनधर्मे ग्रन्थ 


अतएव हमें चाहिये कि हम इस पद्धतिका आश्रय 
लेकर सत्यके सच्चे ओर उद्योगी अन्वेषकोंकी भाँति अपनी 
बुद्धिको रागद्वेष ओर पक्षपातसे मुक्त कर लें (चाहे वे 
कितने ही स्वाभाविक हों अथवा Se हम न जानते हों ) 
और ईश्वर, जीव तथा संसारके पारस्परिक सम्बन्धका विचार 
करना प्रारम्भ कर दें | श्रवण अर्थात्‌ एतद्विषयक शास्त्रीय 
सिद्धान्तके सम्बन्धमें सबसे आवश्यक भ्यान देनेकी बात यह 
है कि यदि कुछ क्षणके छिपे हम इसके अतिरिक्त अन्य 
विषयोंका प्रतिपादन करनेवाले शात्लोंको अलग कर दें और 
केवळ इसी विषयका विचार करनेवाले वेदादि शाल्लोंकों | 


लें तो हमें उनके अन्दर इस वातमें आश्रयंजनक समानता | 


मिलेगी कि वे इश्वर, जीव तथा जगतूकी भिन्नताका प्रतिपादन | 
नहीं करते, केवल इतनी ही बात नहीं है; अपि इस कारके | 


४ # अविचया सुत्यं तीरत्वा विद्यया5स॒तमरचुते * 


M 


विचारोंका निषेध भी करते हैं । दूसरे झब्दोमें वे शद्ध 
अद्वैतवादका उपदेश करते हैं । इस प्रकारके हजारों 
वचन उद्धृत किये जा सकते हैं, किन्तु स्थानका विचार करके 
कुछ थोड़े-से चुने हुए वचन ही नीचे दिये जाते हैं-- 


१-“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व 

भूतान्तरात्मा ।? ( एक ही ईश्वर सब भूतोंमें छिपा हुआ 
A -~ ` 

है, वह ada व्याप्त और सब प्राणियोंका अन्तरात्मा है | ) 


२-नेह नानास्ति किञ्चन ।? ( सम्पूर्ण विश्वके विभिन्न 
पदार्थोमें परमार्थतः कुछ भी अन्तर नहीं है | ) 

३-“मृत्योः स मृत्युमाप्रोति य इहृ नानेव Teale |” 
(जो विश्वमें नानात्व देखता है वह जन्म-मरणके अनन्त चक्र- 
में पड़ता 21) 


४-द्वितीयाद्दे भये भवति |? ( द्वेतक्रो कल्पनासे ही 
मय; Gee, चिन्ता, संघर्ष, घृणा और संसारके अन्य दुःख 
उत्पन्न होते =|) है 

*-उदस्मन्तरं कुरते, अथ तस्य भयं भवति ।? ( जब 
कुछ भी द्वैतकी भावना मनुष्यको होती है तो उसे भय होना 
प्रारम्भ हो जाता 2 | ) 


Sa. यश्चायं पुरुषे, यश्चासावादित्ये, स एक; |? 
( इस पुरुपके भीतरका आत्मा और सूर्यके भीतरका आत्मा 
एक ह्दी है |) 


on 
सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्रिजानतः |” (सच्चे 
ज्ञानीको सब पदार्थ आत्मरूप दिखायी पड़ते हैं | ) 


८-तत्र को मोहः कः शौक एकत्वमनुपश्यतः |? (जो 
सब पदार्थामे अभेद देखता है उसको न अज्ञान है और न 
शोक । ) 


१ यस्सिन्नेकस्मिन्‌ शते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। (जिस 
एकके जान SAA संसारके सारे पदार्थाका ज्ञान हो जाता @ |) 
es 8 okanak स्वम्‌ |? ( सारा संसार एकमात्र 
इश्वरसे व्यात है, ऐसा समझना चाहिये | ) 

११-'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌? 


( यह सारा विश्व ईश्वरः 
Sn) श्व इश्वर 


१२- स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो |? 
आत्मा ऐसा हे और तुम वही हो | ) ( है तेह! 


व्यक्त करूगा? किन केच ल र `~ बुहुत ° 
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इन विस्तृत विभिन्न वचनोंके अतिरिक्त यह सारगामि 
बात ध्यान देनेकी है कि सुक्तिकोपनिपदमें भगवान्‌ श्रीरामच? 
श्रीहनुमानजीकों १०८ उपनिपदोंकी विस्तृत नामावली ओः 
विवरण देते हुए कहते हैं कि इन सवका सार माण्डूक्योपनिपर 
में मिलता है (“माण्डूक्यमेकमेवालं सुमुक्षण, विमुक्तये |? अर्था 
भवबन्धनसे मोक्ष चाहनेवालोंके लिये केवळ माण्डूक्य ।: 
पर्याप्त È) | माग्डक्योपनिपद्का प्रारम्भ इन मन्त्रोंसे होता है 


१३-१४-'ओमित्येतदक्षरमिदं सघं तस्योपव्याख्या ! 
भूत भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्‌ त्रिकालाती : 


तदप्योंकार एव । सर्व ह्येतद्‌ ब्रह्म | अयमात्सा ब्रह्म ।? 7 


( अर्थात्‌ पवित्र ओंकार अक्षर ( इश्वर ) का प्रती! 
है; सब कुछ उसीकी अभिव्यक्ति है; जो कुछ था, है ' 
होगा सव ओंकार हैं; ओर जो कुछ त्रिकालातीत है ३: 
भी ओंकार ही है; यह सारा विश्व ब्रह्म है; यह (व्यष्टिः 
आत्मा भी ब्रह्म है । ) इसके पश्चात्‌ माण्डूक्योपनिषद्‌ जाग्रत 
aa ओर सुपुप्ति, तीनों अवस्थाओंमें जीवात्माव 
( भिन्न-भिन्न रूपोंमें अभिव्यक्त ) सर्वशक्तिमान्‌ विश्वात 
तथा ओंकारके साथ ( जो दोनों मिलकर भगवानके स्वरूपा 
व्यक्त करते हैं ) एकता दिखलाता है | 


यह माण्डूक्योपनिपद्‌ जिसमें केवळ बारह छोटेडं | 
मन्त्र हैं और जो इसीलिये अन्य सब उपनिषदोंसे छोया. 
किन्तु भगवान्‌ रामचन्द्रजीने जिसे योग्यतामें सबसे १) 
बताया है, भगवान्‌ आदि जगदुरु eae अग, 
सिद्धान्तका प्रतिपादन करता है । वास्तवमें ANT 
ओर अदत पर्यायवाची शब्द हूँ | माण्ट्ूक्योपनिषद्का माक : 
आर अद्वतसिद्धान्तकों न मानना स्पष्ट ही परस्पर विरुद्ध र. 
_ जो भ्रुतियाँ ईंश्वरद्धारा सश्की उत्पत्तिका वर्णन कर 
है) वे भी इस विषयका स्पष्ट निर्देश करती हैं--- | | 

१५-सच्च त्यच्चाभवत्‌? ( वह स्वयं स्थूल और q | 
जगत्‌ बन गया | ) | 


_ Rag स्था प्रजावेय' ( उसने इच्छा a | 
अनेक बनूँगा, बहुत wit व्यक्त होऊँगा, और © 
परकार विश्वकी उत्पत्ति हुई । उसने यह नहीं कहा-” | 
बहुत-से पदार्थोको रचूँ गा” किन्तु केवल 'मैं agaa प 
TRM | उसने यह नहीं कहा--'मैं बहुत-से 


3 क ईश्वर, जीव और संसारके सम्वन्धमे भगवान्‌ श्रीशकूराचार्यके विचार + 4 


भि 


चदोऊँगा।? यदि हम यह मानते हैं कि ईश्वर सवदाक्तिमान्‌ है 
ओओर वह उस अदक्ष-प्रमादी व्यक्तिकी तरह नहीं है जो 
MAAK कुछ करता है और कार्य बिलकुल उससे भिन्न करता 
aes तब तो यह साधारण-से-साधारण बुद्धिवाले मनुष्यके लिये 
| ।भी स्पष्ट हैं कि जब ईश्वरने बहुत हो जानेकी इच्छा की और 
[है इससे सारा विश्व उत्पन्न हुआ, इस दयामें या तो चुपचाप 

इस बातको स्वीकार करना चाहिये कि विश्व अनेक रूपॉमें 
या उसीकी अभिव्यक्ति है अथवा उसकी सर्वशाक्तिमत्ताको 
ती अस्वीकारकर उसको अदक्ष मानना चाहिये | तार्किक दृष्टिसे 
' तीसरा कोई विकल्प नहीं है | 


ती. उन नवीन विचारवालोंके सन्तोषके लिये भी जो केवल 

` ¦ संहिताभागको ही प्रमाण मानते हैं. ( किन्ठु उपनिषदोंको 
di), हम कह सकते हैं कि पुरुषसूक्त ( कृष्ण और शुक्ल 

टि यजुवेंद्संहितामें ) स्पष्ट घोषणा करता है-- 

AW १७-प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्त- 

गा रजायमानो बहुधा ` विजायते V 

त 


प 


( सृष्टिकर्ता इश्वर ही गर्भमें चलता है | वह अजन्मा 
इश्वर ही अनेक रूपॉंमें उत्पन्न होता है । ) यहाँ हम यह भी 
कद सकते हैं किं आर्यसमाजके संस्थापक तथा संहिता- 
छं प्रामाण्यवादके प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती भी अपने 
(i “शक्कयञुवेंदसंहिताभाष्य? में इस मन्त्री व्याख्या ठीक 


X An 


| aa A 
4 वेसे ही करते हे जेसे हमने की हें । 


al 
£ जिसके प्रामाण्यको हम सव लोग मानते हैं और जिसको 
पाश्चात्य दार्शनिक संसार ( जैसे, कार्लाइल; इमर्सन प्रभ्ति ) भी 
व स्वीकार करता है तथा जिसके प्रति मौखिक श्रद्धा प्रदर्शित करना 
! आधुनिक युरमें विद्याप्रेमका प्रतीक हो रहा हे; वह गीता भी 
q अद्वेतका ही उपदेश करती है । हम संक्षेपमें इसका निर्देश 
करेंगे। इसको स्पष्ट करनेके लिये दो उद्धरण पर्याप्त होंगे-- 


१८-जह्मापण ब्रह्म हविश्रल्याग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌। 
waa तेन गन्तव्यं ब्रह्मममंसमाधिना tl 


( (RR सामग्री ईश्वर है, उसका अर्पण करना ईश्वर 
£| दै, यत्ञा्नि ईश्वर दै, होता ईश्वर है, यशकर्मके पीछे रहनेबाला 

| केन्द्रीभूत ध्यान ईश्वर है और इससे प्रात होनेवाला फल भी 
इश्वर ही 2 । ) 


९-इद्‌ं शरीर कोन्तेय क्षेत्रभित्यभिधीयते । 
एतद्यो चेत्ति त आहुः 
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क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि स्वक्षेत्रेष भारत | 
तरक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं सतं RA 


( यह शारीर क्षेत्र कहलाता है; जो इसका अनुभव करता 
है वह क्षेत्रज्ञ वा आत्मा कहलाता है; सब A मुझीको 
आत्मा समझो; मेरे विचारमें शरीर और आत्माका ज्ञान ही 
सचा ज्ञान है। ) 

यहाँ हम फिर यहसङ्केत कर देना चाहते हैं कि आर्यः 
समाजी भाष्यकार हरिप्रसाद “वैदिक सुनि? ने अपनी “स्वाध्यायः 
ae में उपयुक्त मन्त्रोकी व्याख्या हमारी ही तरह 
की हे। 


c 
अन्य धम 
अब सनातनधमोय शास्त्रॉके श्रवण ( अध्ययन ) 


का संक्षिस विवरण दे चुकनेके वाद हमें मननका विवेचन 
करना चाहिये | सबसे पहले वेदों और अन्व शास्त्रास 


प्रतिपादित इस अद्वेत-सिद्धान्तकी तुलना दूसरे धर्मोके . 


सिद्धान्तोंसे करेंगे और फिर स्वतन्त्र ( तार्किक ) रीतिसे इस 
समस्याका विचार इसके निजी स्वरूपको लेकर करेंगे । 


UMAR इस वातको ध्यानमें रखना चाहिये कि 
बाइबलमें इस WAI काफी विचार नहीं किया गया 
है; और वह अनुमानतः इसलिये कि बाइबलका उपदेश 
जिनको दिया गया था वे आध्यात्मिक उपदेशके अधिकारी 
नहीं थे, अपितु प्रारम्भिक नेतिक उपदेशोंके ही पात्र थे 
और इसलिये उनको यही उपदेश दिये गये | किन्तु जिन 
वाक्योंमें बाइबलने आध्यात्मिक तत्त्वोंकी आलोचना की 
है, उनमें वास्तवमें अद्वैतसिद्धान्तका ही प्रतिपादन पाया जाता 
है | उदाहरणार्थ; महात्मा ईसा स्वयं कहते हे 


२०-<ईश्वरका राज्य तुम्हारे भीतर है |? 
२१-*स्वयं तुम देवता हो |? 


विशेषकर सन्त जॉनके “दिव्य सन्देश में, उनके “पत्रों म॑ 
और “अनुभवों? में कई ऐसे वचन हैं जो प्रकट करते हैं, 
और बहुत-से ग्रीक ओर रोमन ऐतिहासिक लेख भी सिद्ध 
करते हैं, कि महात्मा ईसाने भारतीय अद्वैतवेदान्तको 
फिलस्तीनमें ले जाकर उसका प्रचार किया; किन्तु कट्टर 
द्वैतवादी ( अर्थात्‌ कहनेको एकेश्वरवादी और भीतरसे बहुः 


सत्तावादी ) यहूदी लोग इन “धर्मविरुद्ध? शिक्षाओंको सहन 
हो गये | इसका परिणाम 


afer तद्विद्‌ः ॥ नहीं कर सके REI 
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यह हुआ कि जव रोमन अदालतोंमें उनका चालान; पहले 
षड्यन्त्र और फिर धमनिन्दाके अपराधमें, हुआ तो उनको 
कटोंका ताज पहनना और लजाजनक क्रास सहन करना 
पड़ा । यह ध्यान देनेकी बात है कि केवळ उनके प्रिय 
शिष्य संत जॉन ही दाशनिक विचारोंका समावेश अपने 
उपदेशोंमें कर सके और इस समय भी, थोड़े-से अपवादोंको 
छोड़कर, सारी इसाई जनता संत जॉनके दिव्य सन्देश! तथा 
अन्य पुस्तकोंसे संकोच ओर उनको “अत्यन्त रहस्यमय! 
समझकर परित्याग करके अपनेको संत मैथ्यू, मार्क तथा 
wan “दिव्य सन्देशो' तक ही सीमित रखती है | इन 
तीनोंका स्वभाब अदार्शनिक था। कोई भी वुराग्रहरहित 
निष्षक्ष व्यक्ति, जो महात्मा ईसाको अपना प्रभु, स्वामी 
तथा त्राता? मानता है, न्यायतः द्वेतको ( जिसके विरुद्ध बे लड़ते 
रहे ) स्वीकार नहीं कर सकता और न अद्वेतको ( जिसके 
मचारमें उन्होंने अपना बलिदान कर दिया ) अस्वीकार 

` कर सकता है । 


इस्लामके सम्बन्धमें केवळ इतना ही कहनेकी 
आवश्यकता है कि मुसलमानोंमें केवळ सूफियोंने इन 
आध्यात्मिक min विचार किया है और वे पूर्णतः 
अद्वतवादी हें | 


पाश्चात्य दार्शनिक 


अधिक विस्तारमें जानेका आवश्यकता न समझकर, हम 
“मनन'के इस तुलनात्मक विचारको, दार्शनिक इतिहासके एक 
प्रसिद्ध तथ्यका उल्लेख करते हुए, यहीं समाप्त करते हैं | 
ग्राचीन Ae प्ठेठोसे लेकर आधुनिक दार्शनिक्रोमे 
सेडेनवगं, वड्‌ सवर्थ, ब्राउनिंग, कार्लाइल, इमर्सन, विद्यप, 
बके, हेगल, फिष्टे, इमैन्युअळ, काण्ट, राल्फ वाल्डो ट्राइन, 
टॉमस हिल ग्रीन, विलियम वॉकर ऐटकिन्सन, एला व्हीलर 
> प्रोफेसर डायसनतक पाश्चात्य संसारके समस्त 
मनोविज्ञानी तथा अध्यात्मज्ञानी भी जडवादियोंके दवैतवादके 


विरुद भणवान्‌ श्रीशङ्करके आदर्शवादका ही समर्थन करते 
आगे हैं | उनमें वास्तविक तथा ध्यान देने योग्य अन्तर 
केवळ यही है कि जहाँ पाश्चात्य आदर्शवादी ( शोककी बात 
सवके शिरोमणि काग्टने भी अपने विशुद्ध 
बुद्धिका विवेचन? नामक अन्थमे यही बात दरसायी है ) 
अपने विचार ओर. निष्पक्ष तके अनिवार्यं परिणामसे 
भयभीत हो गये, संसारके विद्वानों और ताकिकोंमे' श्रेष्ट 
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भगवान्‌ ASS ही अपने निर्दोष युक्तिवाद और गम्भीर , 
मननके स्वाभाविक परिणाम अर्थात्‌ विशुद्ध अद्वेतवादस्प : 
परम सिद्धान्तको अदम्य साहसके साथ स्वीकार किया | 


इस सम्बन्धमें हमें याद रखना चाहिये कि यदि 
भारतवर्ष, और सब बातोंमें अधोगतिको oa होकर भी) 
प्रतिभाशाली पाश्चात्य दाशनिकोंकों अब भी मुग्ध कर, 
सकता है तो केवल दाङ्करके अद्वेत वेदान्तसिद्धान्तके द्वारा, 
ही; जिसके सामने संसारके बड़ें-से-बड़े विद्वान्‌ विवश होकर: 


i 
च 
प 


आश्रयंकारी अथवा अतकर्य ऐतिहासिक घटनाके लिते इस 
अद्वैतसिद्वान्तको ही धन्यवाद देना चाहिये | 


Al it AI 


युक्तिवाद 


और इस प्रकार हम मननके दूसरे अंश अर्थात्‌ इसर 
समस्याके वास्तविक स्वरूपके आधारपर उसके स्वतन्त्र ह 
दार्शनिक तथा वैज्ञानिक विचारपर पहुँचते हैं। क्योंकि हमारे 
तुलनात्मक विचारके परिणामस्वरूप, मनोवैज्ञानिक क्रमसे,म 
यह दूसरा प्रश्‍न सामने आता है कि हम इस विचित्र 
अनुभवकी व्याख्या कैसे करें कि पश्चिमके इन सभी बड़े-बड़े २ 
विचारकोंने, जिनमेंसे अधिकांशका वेदोंमें विश्वास नहीं है 
और कुछको तो बेदोंके नाम और अस्तित्वका भी पता 
नहीं हे, अस्पष्ट और यथार्थ रीतिसे किन्तु अपने ` 
मिन्न और खतन्त्र युक्तिवादकी पद्धतिसे भगवान्‌ aE 
द्वारा प्रतिपादित अद्वैतसिद्धान्तको स्वीकार किया है | ओर. 
इस प्रका एकमात्र उत्तर, जिसे कोई भी यथार्थ ie 
करनेवाला; न्यायप्रिय और पक्षपातरहित व्यक्ति दे सकता है : 
यह है कि केवल अद्दैतवेदान्त ही यथार्थ विचारकी कसौर्यप ` 
ठोक उतर सकता है, और इसलिये पाश्चात्य दार्शनिकोंने ह i 
माच्य अद्वेतवादके विरुद्ध अपने स्वभावगत आग्रहके होते हुए , 
भो; सच्चे विचारककी हेसियतसे विवश होकर अद्वेतवेदान्तकी | 
स्वीकार किया है । दूसरे झब्दोंमें अद्वैत, और 


` 
Med दी, एक ऐसा सिद्धान्त है जिसका युक्तिबाद 
समर्थन करता है | 


> 


विधि 


इस दृष्टिकोणसे मननपूर्वक तथा यथावत्‌ इस समस्यार्ी| 
विचार करने और उसे हल करनेके 


x इश्वर, जीच और संसारके सम्बन्धर्म भगवान्‌ श्रीराडुराचार्यके विचार * 9 
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रर आ, अर्थात्‌ हम कहाँसे आये हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप 
eq है, इस समय हम क्या हैं; हम कहाँ जाना चाहते 
हैं ? इत्यादि | अध्यात्मशास््रमें यह सब्र प्रश्नोंका एक प्रश्न है 
दि जिसका यथाथ उत्तर सबके लिये सच्चा आनन्द प्राप्त 
| करानेमें बहुत सद्दायक होगा | किन्तु अभाग्यवद इसी 
कर पस्मावश्यक विषयको वाचिक अध्यात्मवादियोंने अपनी 
रा सान्त पद्धतिसे साधारण जिज्ञासुके लिये होआा वना 
ग दिया हे | इस सम्वन्धमें एक विश्वविद्यालये दरानशास्त्रके 
अध्यापककी वात याद आ गयीं | उनसे उनके छोटे 
न्त ¢ 3 
स Tee पूछा कि 'अध्यात्मचच! किसे कहते हैं £ उन्होंने 
` गम्भीरतासे कहा, “यदि राम और इयाम बातचीत करें 
ओर उनमेंसे कोई किसीकी बात न समझे, तो तुम ऐसी 
बातचीतको ‘artis चर्चा? कह सकते हो ।' इस प्रकारके 
नामधारी दारदानिकोंकी इस प्रवृत्तिके कारण ही साधारण 
रस मनुष्य अध्यात्मशासत्रके नामसे भय खाने लगे हैं। 
aga इस निवन्धके झोप भागमें यह सिद्ध करना 
रे चाहते = कि एक अदने मनुष्यके RA भी 
से,सननकी पद्धतिविशेषका ग्रहण करना वास्तवमें कितना 
त्र सरळ ` हवै, जिसके द्वारा दर्शनशास्त्रके सूक्ष्म विषयोंपर 
डे गहन ग्रन्थोंके पारिभाषिक चक्करमें विना पड़े ही, वह भी 
है अपने लिये वेदान्तमें उपदिष्ट ईश्वर, जीवात्मा ओर विश्वके 
ता ऐक्यका अनुभव कर सकता है । इसीके लिग्रे हम अब 
ने आगे बढ़ते हैं | 
| 
न | : आत्मा 
९ अव हम पीछे लौट चलें, ओर इस वातको स्पष्ट 
| करते हुए कि ‹आत्मा”जैसी कोई वस्तु वास्तवमें है या 
ad, और इस acer ठीक-ठीक अर्थ क्या है 
। इत्यादि) प्रारम्भसे ही अपने विषयको शुरू करें । क्योंकि 
जबतक हम नास्तिकद्वारा Pet गये आत्मसत्ताके निषेध ओर 
मध्यस्थानीय सन्देहवादीकी शाङ्काका अतिक्रमण कर युक्तियुक्त 
| अन्तरालोकनसे, आत्माके अस्तित्वके सम्बन्धमें बिलकुल 
| निश्चय नहीं कर लेते तबतक प्रस्तुत विषयके आलोचनमें 


। आगे नहीं बढ़ सकते । 
आत्माका अस्तित्व ओर लक्षण 


यदि हम आत्माके वेदान्तोक्त लक्षण अहंपदल्क्ष्य' ( वह 
जो “में? शब्दसे व्यक्षित होता हे ) को याद रखें तो इसका 
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स्वयं सिद्ध हो जाता है | क्योंकि जब हम अपने शरीर, इन्द्रिय) 
मन; बुद्धि आदिके सम्वन्धमें वाते करते हैं तो यह वात चिछकुल 
स्पष्ट रहती हे कि इन पदार्थाका सम्त्रन्ध किसी ऐसी सत्ता वा 
वस्तुसे है जो इन सबके पीछे परे ओर ऊपर दै, ओर वह सम्बन्ध 
स्वस्वामिभावका है; जो पष्ठी विभक्ति (सम्बन्ध कारक) से प्रकट) 
है। अपोहक्रियाके द्वारा हम सरळतापूर्वक देख सकते 
हैं कि शरीर, इन्द्रिय, मन आदि आत्मा नहीं किन्तु इसके 

साथ सम्बद्ध हैं । : 


इसका स्वरूप 


इस प्रक्रियासे आत्माके अस्तित्वका निर्णय करके और उसे 
शरीर, इन्द्रिय) मन आदिसे परे इन सबका स्वामी निश्चितकर 
अब इस बातका निश्चय करना चाहिये कि इसके स्वरूप ओर 
लक्षण क्या हैं । यदि हम इन्हें हँढ़ निकाले तो बड़ी आसानासे. 
उन प्रश्‍नोंका उत्तर दे सकते हैं जिन्हें हम प्रायः अपनेसे पूछते 
आये हैं, अर्थात्‌ हम कहाँसे आपे हैं; कहाँ जायेंगे इत्यादि ! 
इस समस्याको सुलज्ञानेके कई माग हैं, किन्ठ॒ हम इस 
निवन्धमें मोटे तौरपर उन ध्यानकी प्रक्रियाओंको बतावेंगे जो 
स्वयं हमें लाभकारी सिद्ध हुई हैं, और सम्भव है कि वे इस माग- 
पर उतना ही प्रकाश डाळेंगी ओर उतनी ही सहायता उनसे 
saat मिलेगी जो इस मागपर चलनेकी संदाकांक्षा 
रखते हैं। 


उपाधि ओर उपलक्षण 


जिज्ञासुके anit सबसे बड़ी बाधा यह होती है 
कि हमारे निकटवत्तो सब पदाथाँमें बहुतसे गोण लक्षण 
होते हैं जो प्रधाक लक्षणसे प्रतीत होते हैँ किन्तु बहुधा विलकुळ 
मायिक और भ्रामक होते हैं | और ada कुछ ऐसे 

लक्षण भी होते हैं जिनको हम क्षणिक संयोगके कारण 
yea वास्तविक गुण समझ लेते हैं। संस्कृतर्मे इनकों 
उपाधि और उपलक्षण कहते हैं, ओर इनसे संदा हमें 
सावधान रहना चाहिये | 


आत्माके सम्बन्धमें सब कुछ केसे जाना जाय ? 
आत्माके वास्तविक लक्षण माळूम करनेके कई 
मार्ग हैं, किन्तु इनमेंसे सबसे सरल दो मार्ग हैं जिन्हें हम | 


विश्छेषणात्मक और समन्वयात्मक पद्धति कह सकते हें। | 
हम इन दोनों पद्धतियोंका उपयोग करके अपनी समस्याको 


> 


विश्लेषणात्मक पद्धति 

उपाधि और उपलक्षणोंक्रो अलग करके वास्तविक 
लक्षण समझ लेनेका सुगम मार्ग ही विश्लेषणात्मक पद्धति 
है। उदाहरणार्थ, शीत और उष्ण दोनों प्रकारके जलका हम 
सबको अनुभव है, किन्तु शास्र वतलाते हैं कि जलका 
स्वाभाविक धर्म शीतलता ही है; उप्णता नहीं । क्योंकि जब 
हम किसी भी मात्रामें उष्ण जलको देखते हैं तब हमें माळूम 
होता है कि उष्णता जलका प्राकृतिक अथवा सहज गुण नहीं 
है, परन्तु अभि या सूर्यरश्मियोंद्वारा तपाये जानेसे अर्थात्‌ किसी 
वाह्य आकस्मिक अथवा आगन्तुक कारणसे उत्पन्न हुई है | 
और जव हम गुजरातके वीरमगाँव नामक स्थानमें जाते हैं 
और Fal प्राकृतिक अत्यन्त उष्ण जलसे भरे हुए कुण्डको 
देखते हैं तो हम तुरन्त पूछ बठते हैं, यह जल उष्ण क्यों है ? 
यह “कयां? शब्द ही इस बातका निश्चित और पर्यास प्रमाण है 
कि जलके लिये उष्ण होना स्वाभाविक नहीं है। इसका उत्तर 
यह दिया जाता है कि प्राकृतिक गन्धकके सोते इस उष्णताके 
कारण हैं । किन्तु उत्तरी आवश्यकता ही इस बातको प्रकट 
करती है कि शीतलता जलका प्राकृतिक धर्म है और इसमें 
उष्णता बाह्य कारणोंसे आती है | जलके सम्बन्धमें एक खास 
विशेषता यह भी है कि उष्णता और उसकी अतिमात्राका जो 
कुछ भी कारण हो, उष्ण जल यदि थोड़े समयके लिये अलग 
रख दिया जाय तो वह उतरोत्तर कम गर्म और अन्तमें बिलकुल 
ठंडा दो जाता है; इस RE उप्णताके आनेके लिये बाह्य 
कारणकी आवश्यकता है, किन्तु बाहर निकलनेके लिये नहीं | 
aA जलम उष्णता केवल उपलक्षण है | इसी प्रकार यदि 
आप तिके त्रतनको किसी खटाई या तेजाब अथवा अन्य 
किसी पदार्थसे साफ करके अच्छी तरह चमका दें और धूल 
आर गंद्गीके सम्पकमें आनेकी सब सम्भावनाओंसे इसको 
सावधानीके साथ सुरक्षित Ga, तब भी काळक्रमसे यह धीरे- 
धीरे किन्तु खतः अपने मैले हरे रंगको प्राप्त हो जायगा | ऐसा 

क्यों ? क्योंकि इसका प्राकृतिक छक्षण चमक नहीं किन्तु 
HEMA हूँ । ये सब दृष्टान्त प्रकट करते हैं कि किसी पदार्थके 
स्वाभाविक छक्षणको लेकर RAP का प्रश्न नहीं उठता और 
न इसके लिये किसी समाधानकी आवश्यकता होती है 
याद यह स्वाभाविक धर्म कुछ समयके ल्यि a aa 
प्राकृतिक कारणोंसे दव भी जाय, तब भी यह a 
आर प्रकट हो जायगा | सावधानीके साथ रा 

‘we इस देख 
दण इल प्रकार देख सकते हैं और देखेंगे कि 
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र ने वेदाः 1 
वास्तविक स्वरूप क्‍या हे ऑर इस प्रकार वेदान्तके भन 


और पवित्र सिद्धान्तोंकी पुनः प्रतिष्ठा करेंगे | 
A 
समन्वयात्मक पद्ठांत 


यह पद्धति पहलीकी अपेक्षा अधिक सरळ और सुगम है. 
अतएव साधारण लोगोंके लिये भी अधिक उपयुक्त है। यह व 
पद्धति है जिसके द्वारा हम आत्माका स्वरूप ही नई 
किन्तु यह भी जान सकते हैं कि यह eer आया। 
ओर कहाँ जायगा | तैत्तिरीयोपनिषद्में इस पद्धति 
समझाया गया है| वहाँ ag ( जो पीछे बड़े महदपि 
गये किन्तु उस समय बालक थे ) अपने पिताके पास जाक: 
वही प्रश्‍न पूछते हैं जिसका हम विचार कर रहे हैं। वरुणदेक 
इसका उत्तर स्वयं निकाल लेनेके लिये wal | 
बिलकुल साधारण संकेत बतलाया | यह संकेत यों था. 
जिससे सब पदार्थ उतपन्न होते हैं, जिससे उनका धारण होत. 
हे और जिसमें वे अन्तमें समा जाते हैं--थे तीनों अलग 
अलग नहीं किन्तु एक ही हैं और वह ईश्वर हें ।? वरुणं. 
इस उपदेराके भीतर रहनेवाले तत्त्वकी व्यापकताको सिं 
करनेके लिये बहुत-से उदाहरण अपने आसपासके भोति 
संसारसे दिये जा सकते हें । दृष्टान्तके लिये, वृक्ष एं, 
उत्पन्न होता है, इंसीके आधारपर खड़ा रहता है; औ. 
गिरकर इसीमें फिर मिल जाता है | | 
इससे कुछ मोटा किन्तु अधिक प्रचलित उदाइरँ 
मछलियोंका 21 साधारणतः सब लोग जानते È Í 
मछलियोंकी Jat अनुकूल तत्त्व जल है। परन्तु i 
ऐसे मनुष्यकी कल्पना करें जो इस तथ्यको नहीं sia 
Sal उसे किसी तालाब या नदीके किनारे बॉ 
बेचैन और छटपटाती हुई एक मछली मिल जाती है | © 
सोचता 2 कि जिस प्रकारका आराम वह स्वयं भोग | 
os Tie 
भी वह वेसन है। तब a है, किन्तु देखता है कि 
कोमल Guanes aos = वह घर ले आता है; od 
है कि उसको बड़ी पीड़ा ह x क | 
पकार मलीक Bo p और बेचेनी हो रही हे। * 
हुचानेके उसके सारे प्रयत्न Ie 


>~ 
TE J वह आदमी मछलीको तालाब या नदीमें 
ता दे | वह उसे लाभ पहुँचानेकी से में 
BM पानी 
देतो 


RRA eRCER छटपटाइट बंद. 
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va प्राकृतिक तत्त्व हे 
| यही है। इस पद्धतिके द्वारा भी सम्पूण अद्वेत-सिद्धान्तकी 


$ ईश्वर, जीव और संसारके सम्बन्धमें भगवान्‌ ्रीराङ्कराचार्यके विचार ॐ g 


जाती है और बह प्रसन्नतासे तेरने लगती है | इस मनुष्य 
का स्वाभाविक निर्णय क्‍या होगा और होना चाहिये? 
निश्चित ही वह यही परिणाम निकालेगा; और यही निकालना 
चाहिये कि मछलीकी प्रकृतिके अनुकूल तत्त्व पानी है, और 


' उसीमें जानेके लिये वह बराबर कूदती ओर छटपटाती रही, 


जिसके बाहर वह निकल आयी थी और जिससे उसका पालन 
होता था । 


इससे यह स्पष्ट परिणाम निकलता है कि जिसको हम 
सदा खोजते रहते हैं ओर जिसके बिना हम कभी वस्तुतः 
सुखी नहीं हो सकते वही हमारा वास्तविक स्वरूप अथवा 
| संक्षेपमें, समन्वयात्मक पद्धतिका स्वरूप 


पुनः प्रतिष्ठा की जा सकती l इन दोनों तथा अन्य 
सहायक पद्धतियाँका उपयोग करते हुए, हम आत्माके 
वास्तविक स्वरूप और लक्षणोंका विचार प्रारम्भ करते हैं | 


सनातन अस्तित्व 


हमारे Meals अनुसार आत्माका प्रथम लक्षण सतू 
अथवा त्रिकालावाथ्य अस्तित्व ( सनातन अस्तित्व) 
है। हम निम्नलिखित कई दृष्टियोंसे इसका मनन कर 
सकते हैं--- 

९-मनोवेज्ञानिक दृष्टि-हम सभी मृत्युकी चर्चा करते 
और कहते हैं, “अमुक व्यक्ति मर गया है ।? किन्तु वास्तवमें 
दम मृत्युका अर्थ क्या समझते हैं? हमें आत्माका लक्षण; जो 
हम पहले कर चुके हैं, याद कर लेना चाहिये कि “आत्मा 
वह पदार्थ हे जिसका संकेत हम सब लोग “अहे? 
पदसे करते हें । अब देखना चाहिये कि क्या “अहे? 
पद और “मर गया? क्रियामें वास्तविक उद्देश्य ओर 
विधेयके रूपमें सम्बद्ध होनेकी किश्विन्मात्र भी सम्मावना 
है १ कभी नहीं | डाक्टर अथवा सम्बन्धी रोगीकी नाड़ी देख 
कर कहते हैं कि वह मर गया, अथवा रोगी स्वयं शंका करता 
अथवा डरता है कि में मर जाऊँगा; किन्तु मरनेका वास्तविक 
मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक अनुभव कभी होता ही नहा; 
यह बिलकुल असम्भव है । "अह? और 'मरना? दोनों 
शब्द साथ-साथ प्रयुक्त नहीं हो सकते | उस अवस्थामे भी 
जब मनुष्य कहता है कि “में मर रहा हूँ? और अपूर्ण वतमान 
कालका प्रयोग करता हुआ AA पड़ता है, उसका मतलब 
भविष्यत्‌ कालसे होता है और वह भुविष्युतकालके बारेमें 
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संकेत या जिक्र करता हे; भूत अथवा वर्तमानके विंषयमें 
नहीं | 

इस सम्बन्धमें हम निद्राका उल्लेख करेंगे जिसे स्वल्प 
मृत्यु कह सकते हें | वास्तवमें, मृत्युको बहुधा लंबी निद्रा 
कहा गया है | उदाहरणार्थ; कविवर कालिदास ( रघुवंश-- 
सर्ग १२ ) भगवान्‌ रामचन्द्रके द्वारा निद्राप्रिय कुम्मकर्णके 
वधका वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


अकाले बोधितो भ्रात्रा प्रियस्वझो वृथा भवान्‌। 
रामेषुभिरिंतीवासौ दोघंनिद्रा प्रवेशित: ॥ 


( अर्थात्‌ ऐसा माळूम होता था, मानो श्रीरामके वाणोंने 
यह कहते हुए कि 'हे निद्राप्रिय, तुम्हारे भाईने तुमको 
असमंयमें ही विना प्रयोजन जगा दिया है? कुम्भकर्णको लंबी 
निद्रामें मेज दिया । ) निद्राके बारेमें मजेकी वात यह हे कि 
आप कह सकते हैं--'में सो रहा था”, “में सोने जा रहा हूँ? 
“मुझे बड़ी नींद लग रही है? इत्यादि; किन्तु आप यह कदापि 
नहीं कह सकते कि “में सो रहा हूँ? | यदि आप ऐसा कहते 
हैं तो यही इस बातका सबसे बड़ा प्रमाण हैं कि आप सो 


नहीं रहे हैं | इस प्रकार “निद्रा? शब्द भी “मैं? (अहं) के 


साथ प्रयुक्त नहीं हों सकता; यह स्वभावसे ही असम्मव है | 
ऐसी दशामें “Ws साथ मरने” राब्दका प्रयोग तो 
और भी असम्भव है । इससे स्वाभाविक परिणाम यही 
निकलता है कि आत्माके सम्बन्धमें मृत्युका कथन नहीं 
हो सकता | 


कभी-कभी ऐसा होता है कि मनके अद्भुत व्यापारसे 
आप स्वप्न देखते हैं कि आप मर गये हैं और लोग आपः 
के लिये रो रहे हैं, इत्यादि; किन्तु इस सम्वन्थमें आश्चर्यजनक 
बात यह है कि इस कल्पित मरणावस्थामें मी आप लोगोंको 
रोते हुए देखते ओर सुनते हैं, इत्यादि | इससे यह स्पष्ट प्रकट 
होता हे कि काल्पनिक मृत्युके अनन्तर भी जीवन बना रहता 
=| इन इष्टान्तोंसे यही सिद्ध होता हे कि अमरत्व आत्माका 
स्वाभाविक गुण है । 

२-वस्तुतत्त्वात्मक दष्टिकोण-आइथे अब हृमलोग उस 
चातको याद करें जो कुछ मिनट पहले मछली ओर उसके 
स्वभावानुकूल तत्त्व ( जल ) के सम्बरन्धमें कहो गयी है और 
उस गुरका प्रयोग यहाँ भी करें | यदि जीबन और मरण दोनों 
ही हमारे खभाविक धर्म होते; अर्थात्‌ यदि मृत्यु भी हमारे 
लिये स्वाभाविक होती) तो इम उसका निवारण करने और 
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उससे वचनेका प्रयत्न क्यो करते | जो हमारे PON सहज और 
स्वाभाविक दै उससे बचनेका प्रयत्न न हम करते हैं ओर न 
कर ही सकते हैं । एक दूसरा उदाहरण AA । मान 
लीजिये कि आफिस जानेके लिग्रे आपकों खास तरहके 
कपड़े पहनने पड़ते हैं और उन्हं आप पहनते हैं; आप 
बडुत जल्दी उनसे तंग आ जाते हैं ओर वेचेनीका अनुभव 
करते हैं | आप सचमुच घबड़ा जाते हैं और सोचने लगते 
हैं कि कब घर पहुँचें और इन कपड़ोंको उतारकर 
अळग रख देँ। ऐसा क्यों होता हे ? क्योंकि यह आपके 
fet स्वाभाविक नहीं हैं, किन्तु यह बलात्‌ आपके 
ऊपर लाद दिघे गये हैं ओर इसलिये शीघ्र ही आप 
इनसे घबरा जाते हैं। अर्थात्‌ आप उस वस्तुसे तंग 
आ जाते हैं जो आपके लिये स्वाभाविक नहीं होती, किन्तु 
बरावर जीनेसे कोई नहीं घबराता ! यहाँतक कि जब दारीर 
अत्यन्त दुर्बल हो जाता है, इन्द्रियाँ अपना काम टीक तरदसे 
नहीं कर सकतीं और बुढ़ापा और रोग सताने लगते है, 
तब भी जीनेकी इच्छा वनी ही रहती है । इसका कारण यह है 
कि जीना हमारे लिप स्वाभाविक और मरना अंखाभाविक है | 
यदि मृत्यु सचमुच हमारा धर्म होता, तो फिर एक वार कद्दते 
हैं कि हम मृत्युसे बचनेका प्रयत्न कमी नहीं करते । हम 
जोनेकी इच्छा करते हैं, यह इस बातका प्रमाण È fr 
जीवन हमारा स्वभाव है | 


जीवन ओर मृत्युकी वात जाने दीजिये | हम लोग 
स्वास्थ्य और रोगका ही विचार करें । हम स्वास्थ्य क्यों 
चाहते हैं और रोगसे द्वेष क्यों करते हैं ? क्या इसलिये नहीं 
के स्वास्थ्य ही {हमारे लिये स्वाभाविक ओर रोग 
अखाभाविक है ? नहीं तो हम रोगके निवारणकी चेष्टा क्यों 
करते ! इसके अतिरिक्ति यहाँ भी हम 
दारा जांच कर सकते हैं | जत्र 
अथवा उसे पीड़ा होती है तो उससे 
( कारण ) पूछता दे । यह प्रद 
आवश्यकता ही इस बातको रोग, पीड़ा 


इख स्वाभाविक नहीं है, इसलिये उनका कारण हू ढने- 


Sug किन्तु जब मनुष्य पूर्ण 
रहता है तो उससे कोई नहीं पूछता कि तुम a 


_ इप सण ममाग है कि स्वास्थ्य हमारे लिये स्वाभाविक 


जाननेकी आवश्यकता नही | जब 
_ ओर रोगकी यह बात है, तो जीवन जर = 
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सम्बन्धमें तो ae वात और अधिक सत्य है; अर्थात्‌ जीवन ` 
स्वाभाविक ओर मृत्यु अस्वामाविक हैं। इसळ्यि इस | 
दृष्टिकोणसे भी यह निष्कर्ष निकलता हैं कि आत्मा सनातन है। 

RAMA प्रमाण--प्रोफेसर रॉस्क्र.द्वारां रचित 
रसायनशास्त्रकी प्रारम्भिक पुस्तकके पहले अध्यायमें ही 
यह कहा गया है कि 'मोमवत्तीके जळनेसे कुछ भी नष्ट 
नहीं होता |! AE पढ़कर आपको उत्तर देनेकी इच्छा 
होगी कि अपना पैसा ओर मोमबती खोकर हम उक्त विद्वान्‌ 
प्रोफेसरसे सहमत नहीं हो सकते | किन्तु वे आपका इस | 
प्रकार समाधान करेंगे कि जव मोमबत्तो जळती हैं तो उसके | 
उपादानभूत हाइड्रोजन ओर कार्बन नामक द्रव्य बाहर | 
निकलकर वायुमण्डलमें मिल जाते हैं ओर उसके आक्सिजन- | 
के साथ मिलकर क्रमशः जलीय बाष्प और कार्वन डायक्साइड : 
के रूपमें बदल जाते हैं | दूसरे शब्दोंमें, द्रव्योंका विनाश नहीं | 
होता | केवल उनके स्थान, रूप और नाममें परिवर्तन | 
होता है। इसी प्रकार जब बढ़ई कुसो या बेंच बनाता दै | 
तो वह कोई नया पदार्थ नहीं soa करता, किन्तु बाजार | 
अथवा जंगलसे इश्वरनिर्मित काष्ठकों छाता है, उपयुक्त | 
इकड़ोंमें उसको काटता है, उचित रीतिसे उनको रखता है. 
और उनको वाञ्छित आकार देता है; इस प्रकार यहाँ | 
भी कोई नयी चीज नहीं प्रास होती, .किन्तु केवल स्थान और | 
आकार) तथा फलतः नामका परिवर्तन होता हे | जगतमे | 
किसी भी पदार्थकी नवीन सृष्टि अथवा नाश नहीं होता | इस | 
सिद्धान्तको आधुनिक पदार्थविज्ञानमें 'पदार्थकी अनइवरता!; | 
पदार्थका अनुत्याद्यत्व', “शक्तिका नित्यत्व? इत्यादि बडे | 
लंगरे-लंबे और गम्भीर शब्दोमे व्यक्त किया गया है । और यह | 
आधुनिक सिद्धान्त, जिसे विज्ञानके नामपर पदार्थविज्ञान - 
सिखाया जाता है, प्राचीन भगवद्गीताके एक सुन्दर शहोकार्दरमँ 
आ गया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह 

नासतो विद्यते भावो नाभावो fas सत: | 


“जो कभी नहीं था वह उत्पन्न नहीं होता और जो है 
उसका अभाव नहीं हो सकता |? 


| 


CRON 


EEN लोग पदार्थविद्या ओर रसायनच्ाञ्जके इस | i 
यान्त्रिक सिद्धान्तका प्रयेग उस समस्यापर करें जिसका विचार 
हम कर रहे हैं । जब कोई हमसे प्रन करता हे-'जन्म | 
लेनेके इलम चा अथवा नहीं ? ओर मृत्युके बाद'मैं रहेँगा 
भा नहीं £ तो हम सदा उससे यही कहते हैं कि आपके इन | 
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समय विद्यमान हैं या नहीं 2 
हमारे इस प्रश्नके उत्तरपर 
(> ~ ~ 
यह “नहीं कहेगा और न 
कह सकता है कि “में इस समय विद्यमान नहीं हूँ ।? 
अतएव हमारा उत्तर है आप्र इस समय विद्यमान 


“आप इस 
आपके प्रइनोंका उत्तर 


| हैं, तो आप अवश्य ही पहले भी विद्यमान रहे होंगे, क्योंकि 
! जो पहले नहीं था उसकी अव नवीन सृष्टि नहीं हो सकती । . 
| इसी प्रकार यदि आप इस समय वर्तमान हैं, तो आप 


निःसन्देह सदा वर्तमान रहेंगे; क्योंकि जो इस समय वर्तमान 


| है उसका अभाव नहीं हो सकता | अवश्य ही जैसे मोमबत्तीके 
| कार्बन एवं हाइड्रोजनमें ओर कुर्सा तथा मेजकी लकड़ीमें स्थान; - 
| आकार तथा नामका परिवर्तन होता हे, वैसे ही आपके 
| अन्दर भी परिवर्तन होता रहेगा; किन्तु आपका अभाव कभी. 
| नहीं हो सकता । इस विवेचनसे प्रायः समस्या हळ हो जाती. 
' हे और सच्चे जिज्ञासुओंका मननकी. इस प्रक्रियासे प्रायः 
' समाधान हो जाता है- कि आत्मा सनातन :है ओर 
| होना ही चाहिये | इसके लिये किसीको दर्शन ( अथवा 
। भौतिक विज्ञान ) पढ़नेक्री आवश्यकता नहीं है | 


४-माषासम्बन्धी प्रमाण--इस .निर्णयपर पहुँचनेके लिये 
केवल संस्कृत भाषाके शब्दोंका योगिक अर्थ समझ लेना. 


| पर्याप्त = | संस्कृत भाषाको “संस्क्रतः इसीलिये कहते हैं कि 


हमारी eat केवळ यही एक पूर्ण भाषा हे | इसको हम 
देवभाषा भी मानते हैं, क्योंकि इसका कोई भी शब्द यंच्छा- 
प्रयुक्त अथवा अनावश्यक नहीं दै, किन्तु इसका प्रत्येक 
शब्द बहुत-से दिव्य दार्शनिक तथा वैज्ञानिक सिद्धान्तोंकों हमारे 
मंन और हृदयपटलपर अङ्कित करे देता है जिनकी सत्यताके 
सम्बन्धमें अध्यात्मशास्र और विशानका जीवनभर अध्ययन 
करनेपर भी हमारा विश्वांस नहीं हो सकता | यही कारण है कि 
हम बहुधा कहा करते हैं कि यदि संस्कृत वासवमें देवताओंकी 
भाषा नहीं है (जैसा कि हम विश्वास करते हैं) तो देवताओं- 
के लिये उचित है कि वे इसे अपना लें, इसको छोड़कर किसी 


. दूसरी भाषाक़ों अपनाना उनके लिये लजाकी बात होती | 
अब देखना है कि बिना दर्शन) विज्ञान अंथवा इस विशाल 


विश्वकी किसी अन्य वस्तुकी सहायताके केवल सस्कृत भाषा 


' आत्माके बारेमें हमें क्या बतला सकती है 


| 
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RR: 


सव प्रइनोंक्रा एक प्रश्न यह है कि जब हम जन्म 
और मृत्युकी वात करते हैं तो हमारा इन शब्दोंसे क्या 
तात्पय होता है ? जन्म क्या है और मृत्यु क्या है ? aaa 
इनके पर्यायवाचक ‘birth’ और ‘death’ दब्दोंका 
प्रयोग उन दो विशिष्ट धटनाओंको निर्दिष्ट करनेके लिये 
यन्त्रवत्‌ हुआ करता है जो प्रायः घटित होती हैं और 
जिनको समझानेके लिये विस्तृत परिभाषा और व्याख्याकी | 
आवश्यक्ता होती है | परन्तु अंग्रेज़ी अथवा; देववाणी संस्कृतको | 
छोड़कर, संसारकी किसी अन्य भाषाको कोई शब्द जन्म- 
मरणकी घटनाके भीतर छिपे हुए, दाद्यनिक या वज्ञानिक _ 
तत्त्वका रहस्य नहीं बताता | 

किन्तु संस्कृतके “जन्म? आाब्दको लीजिये | यह “जनि 
प्रादुर्भावे' घातुसे बना है और इसका अर्थ “आगे आना 
अथवा व्यक्त होना! है । अर्थात्‌ जो अबतक हमसे छिपा 
हुआ था वह अब सामने आकर प्रत्यक्ष हो गया है । जन्मके 
लिये दूसरा शब्द ` “उत्पत्ति? है, जो अंग्रेज़ीके ‘Origin 
शब्दका समानार्थो है; यह उत्पूर्वक . “पद्‌? धातुसे वना है, 
जिसका अर्थ “ऊपर आकर प्रकर होना? है । दूसरे शब्दोंमें, 
जो अबतक आवदृत था वह अनाइत होकर ऊपर आ गया 
है | तीसरा संस्कृत दाब्द “सृष्टि? है, जो अंग्रेज़ीके ‘Creation’ 
शब्दका समानाथा दै; यह “सज विसरे? धातुसे बना है 
और इसका अर्थ अव्यक्तक्ो व्यक्त कर देना है | अर्थात्‌ जो 
भीतर छिपा हुआ था.वह अब बाहर आ गया है। इनं 
तीनों संस्कृतके शब्दोंका भीतरी भाब यह है--- 


हमारी इन्द्रियोंकी रचना इस प्रकारसे हुई है कि ये 
स्वभावतः अन्तरकी ओरसे बारकी ओर जाती हैं; उनकी 
बृत्ति अन्तर्मुखी नहीं है | इसको कठोपनिषद्ने इस प्रकार 
कहा है-- 


“प्राञ्चि खानि च्यतृणस्स्वयस्भूः।? : `. | 
“खयं विधाताने ही इन्द्रियोंको adel बनाया है 1? K 
इस प्रवृत्तिके अनुसार हम उन्दी पदाथॉको देख सक्रत्तेः 


हैं जो हमारे बाहर हैं, इम अपनी आँखोंको नहीं देख सकते; 
और जब हम उन्हें द्पणके अन्दर देखतेः हुए प्रतीत भी. 


१२ 3४ अविद्यया मृत्यु तीत्वा 
होते हैं, उस समय हम वास्तवमें अपनी आँखोंको नहीं देखते 
बल्कि उनके प्रतिबिम्बकों ही देखते हैं। अतः जब हमारी 
आँखें स्वयं अपनेको ही नहीं देख सकतीं, तब उनके लिये 
अपने पीछे, नीचे और भीतर देखना तो और भी असम्भव 

है । अतएव हमारे लिये यह कठिनाई है कि हम अपने पीछे, 
नीचे और अन्दरके पदार्थोंकों नहीं देख सकते । और जब 
ये चीज़ें हमारे नेत्रोंके सामने आती हैं, आवरणकों हटाकर 
ऊपर आती हैं अथवा हमारे बाहर आ जाती हैं और इस 
RE हमारे दृष्टिगोचर होती हैं, तब हम इस घटनाको 
व्यक्त करनेके छिपे संस्कृतके (जन्म?) उत्पत्ति! और “apy 
शब्दोंका प्रयोग करते हैं, जिनका अर्थ यह होता है कि कोई 
वस्तु ऐसी नहीं उत्पन्न हुई जो पहले नहीं थी, किन्तु जो 
पहले अव्यक्त था वही अब व्यक्त हो गया । और इन 
तीनके अतिरिक्त संस्कृतमें कोई चौथा शब्द नहीं है जो इसके 
विपरीत संकेत करता हो | 


अब हम इसीके दूसरे पहदू--मरणके सम्बन्धमें विचार 
करें । इसके लिये संस्कृत शब्द है “नाग! » जो 'नश अदर्शने’ 
धातुसे बना है और जिसका अर्थ 'अव्यक्त अथवा अद्य 
दो जाना? है | अतः इसका प्रयोग तीनों अवस्थाओंमें at 
सकता है--जहाँ कोई व्यक्ति मर गया हो, विदेश चला 
गया हो अथवा कुछ क्षणके लिये वह (पीछे, नीचे अथवा 
मोतर जाकर) छिप गया हो । थे चारों शब्द यही सिद्ध करते 
द कि “जन्म! और "मृत्यु जीवनके आदि और अन्त नहीं, 
किन्तु इसके अनादि और अनन्त पथकी मंज़िलें हैं । दूसरे 


शब्दाम, संस्कृतका शब्दकोष भी हमें आत्माके अमरत्वकी 
दी दिक्षा देता है | 


ज्ञान 
आत्माके खरूपके सम्बन्धे 


दूसरी बात जिसका हमारे 
शाने CS 
A विचार 


है चित्‌ अथवा ज्ञान अर्थात्‌ 
अपने दैनिक जीवनमें, अपने 


थोड़ा मनन करनेसे 
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जिससे हम उसे कदापि प्रथक्‌ नहीं कर सकते | 


विद्यया५मृतमडचुते ॐ 


यह सिद्ध हो जायगा कि यहद वात सोलहों आने सत्य है | किन: 
छूटते ही अनन्त ज्ञानके झमेलेमें न पड़कर दम धीरे-धीरे 
आगे बढ़ें और देखें कि आत्माको हम सब प्रकारके ज्ञानसे 
सर्वथा अलग कर सकते हैं या नहीं ओर हमें अनुभव होगा 
कि किसी-न-किसी रूपमें,किसी-न-किसी परिमाणमें और किसी- 
न-किसी अंदामें थोड़ा-बहुत ज्ञान अवश्य रहता ही है। इस समय 
हमारे सामने यह प्रइन नहीं हे कि वह ज्ञान पूर्ण है वा 
अपूर्ण, यथार्थ है अथवा अयथार्थ, इत्यादि | इसपर हम आगे 
विचार करेंगे | किन्तु प्रारम्भमें ही हम यह देखते हैं कि 
कुछ-न-कुछ ज्ञान हमें सदा रहता हे | इस सम्बन्धमें हमें वह 
विनोदपूर्ण कथा बहुधा याद आती है जिसमें एक स्त्रीने 
अपने पतिसे इस बातकी शिकायत की कि संसारमें कोई भी. 
ऐसा विषय नहीं है जिसपर हम दोनोंकी राय एक Al 
इसपर पतिने उत्तर दिया कि तुम्हारा यह कहना ठीक नही; 
क्योंकि एक बात ऐसी है जिसपर हम दोनोंकी एक राय है. 
और वह यह है कि संसारमें ऐसा कोई विषय नहीं जिसपर 
हमारी-तुम्हारी राय मिलती हो | इसी प्रकार हम कह सकते. 
हैं कि जिस अवस्थामें मनुष्य इस बातका अनुभव करता है| 
ओर कहता है कि मैं अमुक विषयमें कुछ भी नहीं जानता) 
वहाँ भी वह कम-से-कम इतना अवश्य जानता है कि मैं कुछ | 
भी नहीं जानता, और यह भी एक प्रकारका ज्ञान ही है। 
इससे सिद्ध होता है कि आत्माका दूसरा लक्षण ज्ञान कै 


H 
1 


केवळ जाग्रत्‌ अथवा केवळ खम्नाबस्थामें ही ऐसा होता | 
हो सो बात नहीं है; सुपुतिके सम्बन्धमें भी यही बात है! | 
क्योंकि वहाँ भी चेतना रहती ही है, अवश्य ही वह इतनी 
eft रहती 2 कि ऊपर नहीं दिखलायी देती । किन्तु - 
निर्णय कैसे किया जाय ? एक साधारण-से अनुभवसे यई 
बात वह जायगी । मान लीजिथे कि आप गहरी नोंद 
सोये हुए हैं और एक मच्छर आकर आपके तलवेमें काटी 


६ । आप उस समय भी गाढ निद्रामें सोये रहते हैं, किं 
aus शानतन्तु किसी समय भी नहीं सोते । शरीरविज्ञा 
ह्‌ 


Werte कि शानतन्त दो प्रकारके होते E(t) 
वि, अचो ानेत्तियों्वरा हरी ज्ञानको मस्तिष्क 


A 


~ 


eR के 


— 


& ईइवर, जीव और संसारके सस्बन्थमे भगवान ्ीराङ्गराचार्यके विचार + 


तक पहुँचाते हैं, और ( २ ) क्रियाशील तन्तु, जो मस्तिष्कके 


' आदेशको हस्तपादादि कमेन्द्रियांतक पहुँचाते हैं। ये सब तन्तु 


सदा काम करते रहते हैं, ओर स्वयं आपको भी पता नहीं 
रहता कि ये सर्वदा जागरूक रहकर अपना-अपना काम 
टीक-ठिकानेसे करते रहते = । परिणाम यह होता है कि 
यद्यपि आपके तळवेमें मच्छरके काटनेसे आपकी निद्रा भंग 

नहीं होती; तथापि उससे पैरमें जो पीड़ा होती है उसकी खबर 
तुरन्त आपके मस्तिष्कको पहुँचा दी जाती हे। और मस्तिष्क 
आपके एक हाथको आज्ञा देता है कि तुम काटे हुए 
अङ्गको मलकर उसको पीड़ा दूर कर दो ओर हाथ उसी क्षण 


| आत्ञापालनमें लग जाता हे | उस समय आपको नांदसे 
' नहीं जगाया जाता, न उसके लिये कांसिल अथवा कार्यः 


कारिगी समितिकी वेठक ही हातो है ओर न आपको इस 


| बातका रंचकमात्र इशारा. ही किया जाता है कि आपके लिये 


एक विचारणीय समस्या उत्पन्न हो गयी है और उसका 


A व्यावहारिक ढंगसे निपटारा भी कर दिया गया है | 


जब आप जागते हैं ओर अङ्गविशेष्रपर रक्त जमा हुआ 


देखते हैं, तब आप यह अनुमान करते हैं कि आपको वहाँपर . 


मच्छरने काटा होगा और आपने उस जगहपर अपने नखका 
प्रयोग किया होगा । दारीरविज्ञानवेत्ता इसे “अबोधपूर्वक 
क्रिया’ ( Reflex Action ) कहकर टाळनेकी चेष्टा करते 
हैं। किन्तु इस प्रक्रियाका नाम जो कुछ dl ae, इस 
बातको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि सुषुस्तिमें भी 
पीड़ाकी खबर मस्तिष्कतक पहुँचायी जाती है ओर मस्तिष्क 
उस पोड़ाको दूर करनेको यथासाध्य चेष्टा करता है | इससे 
सिद्ध होता है कि asad भी, किसी-न-किसी रूपमें, 
न्यूनाधिक मात्रामें ज्ञान निरन्तर बना रहता है । दूसरे 
शब्दोंमेंश ज्ञान दूसरा लक्षण है. जो खरूपभूत, सहज) नैसर्गिक 
और अयुतसिद्ध गुणके रूपमें आत्माके साथ अनुविद्ध है । ` 


अब ओर भी गहरे पेठकर हमें निश्चय करना चाहिये 
कि आत्माका लक्षणभूत ज्ञान खण्ड है अथवा अखण्ड) 
परिच्छिन्न है वा अपरिच्छिन्न | हम कहते हैं कि हमने अमुक 
गलती की; अमुक भयानक भूल की; इत्यादि) किन्तु वेदान्त- 
शास्र कहता हे कि आत्मा सदा चित्स्वरूप अर्थात्‌ पूर्ण 
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प्रकाशखरूप है । ओर यदि इम इस प्रसङ्गपर उचित 
विचार करें तां हम आसानीसे समझ सकेंगे कि हमारे 
भीतरका ज्ञान सीमित नहीं किन्तु निरपेक्ष, निःसीम, व्यापक 
और पूर्ण है | उदाहरणार्थ, यदि आप कमरेके सब दरवाजों 
ओर खिड़कियोंको बन्द कर दें और सूर्यकी एक क्षुद्र 
किरणको बड़ी कठिनाईसे किसी छोटे छिद्रमेंसे भीतर घुसने दे; 
तो क्या आपका यह कहना उचित होगा कि सारे संसारमें 
सूयका प्रकाश इतना हो है ? बात यह है कि यहाँ सूर्यका 
प्रकाश उस छिद्ररूप उपाधिमेंसे होकर आता दै, इसलिये 
इतने प्रकाशसे आप सूर्यकी संमस्त किरणोंके वाक्षविक 
विस्तारका अनुभव नहीं कर सकते | इसी प्रकार यदि किसी 
घरके भीतर बहुत बड़ा प्रकाश हो, ओर उसकी थाड़ी-सी 
छोरो-छ,टी किरणें किसी प्रकार कठिनतासे बाहर निकल पाती 
हों, तो जो लोग बाहरसे इसे देखेंगे उन्हें मीतरके सम्पूर्ण 
प्रकादाका अन्दाजा नहीं हा सकता; किन्तु बाहरके थोड़े-से 
प्रकाशका ही ज्ञान होगा जिसे वे देख पाते हैं । यही कारण 
है कि भगवान्‌ आदि जगढुरु AIA कहते हैं-- 
नानाछिद्रघरोद्रस्थितमहादीपप्रभाभास्वरश् । 


( बहुत-से छिद्रवाले adak भीतर GS हुए विशाळ 
दीपकके प्रकाशके समान देदीप्यमान । ) 


अथवा अपनी साधारण बिजलीकी वत्तियोका उदाहरण 
लीजिये | जब कि बिजलीघर अधिक-से-अधिक बिजली पैदा 
कर रहा हो, तब भी हम उतना ही प्रकारा पायेंगे जितनी 
तेज हमारी बत्ती होगी; और तो क्या, रंगीन बत्ती लगाकर 
प्रकादाका. रंगतक बदला जा सकता है; यद्यपि बिजली स्वयं 
न तो हरी है न नोली दव, न लाळ है और न सफ़ेद ही है | 
वेदान्तका कथन है कि इसी प्रकार सम्पूणं ज्ञान जिसे हम 
बाहर खोजते हैं हमारे भीतर है; वह केबल अज्ञानके आवरणसे 
ढका हुआ है, और हमें सिफ उस आवरणको हटाना है । 
भगवद्गोतामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते S— 


अज्ञानेनादृत ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥ 

“जान आज्ञानसे ढका हुआ है, इसीसे सब जीव मोहित 
हो रहे हैं ।! अभि; बिजली, तक्षणकला) शिक्षा आदिके 
सम्बन्धमें जो हमारे अनुभव हैं उनपर गम्भीर विचार करने 
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से हमें इस उपदेशकी सत्यताका बोध हो सकता है | हम 
अभि कैसे जलात हैं ? हम अझिको कहींसे लाते - नहीं) वह 
Teele अव्यक्त अथवा अप्रकटरूपमें - विद्यमान रहती है | 
हम उस अव्यक्त अभिको दो अरणियोंके मन्थनसे, चकमक 
पत्थरके दो टुकड़ोंके परस्पर आघातसे, दियासलाईको 
उसके TIN लगे हुए मसालेपर रगड़कर अथवा. और 
किसी प्रक्रियासे व्यक्त भर कर देते हैं | यही बात बिजलीके 
सम्बन्धमें भी है | विजलीको भी हमछोग उत्पन्न नहीं करते; 
वह पहलेहासे इश्वरके द्वारा सृष्ट होकर. सम्पूर्ण विश्वमें 
व्यात हुई रहती है । हम केवळ उस अव्यक्त विजलीको 
व्यक्त करनेके लिये आवश्यक साथनमात्र करते हें । इसी 
प्रकार, मूर्ति बनानेवाला जत्र संगमरमरकी मूर्ति बनाता है 
तो वह क्या करता है! वह वाहरसे श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
श्रीशिव अथवा और करिसी देवताकी मूर्ति लेकर उस 
TRA नहों डाळ देता | जगत्में जितने आकारोंकी 
कल्पना की जा सकती है वे सव-के-सब संगमरमरके अन्दर 
TRA रहते हैं; किन्तु मूर्ति बनानेवाळेको उन सब रूपोंकी 
आवश्यकता नहीं होती, उसे तो केवळ एक विशिष्ट 
आकारकी आवश्यकता हाती है | वह केवळ उस qÑ- 
विशेषपर अपने मनको एकाग्र करके उन सब वाह्य आवरणों को 
रुखानीसे छोछकर अलग कर देता है जो उस मूतिकों 
हमारी दृष्टिसे छिपाये हुए हैं | इस प्रकार जिस आकारकी 
मृति हम वनाना चाहते हैं उस आकारका हम कहीं बाहरसे 
नहीं छाते, किन्तु वह भीतरसे ही बाहर आता है । वास्तवमें 
वाइरसे भीतर न लाकर भीतरसे बाहर ले आना 
यही एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं | 
_ इसी इष्टिकोणसे शिक्षापर विचार करनेसे हम देखेंगे 
कि अंग्रेज़ीके ‘Education’ शब्दका, जो शिक्षाका पर्याय 
है, अर्थ ही 'वाइर खींचना है, और इस che वही 
2.“ कहरानेके येग्य है जिससे हमारी सारी सहज, 
नेसगिक किन्तु गुप्त शक्तियाँ और योग्यता अधिक-से- 
के। दूसरी कोई भी पद्धति जिसमें 
जाता हैं अथवा 'जिसमें रटाईपर जोर 
शिक्षा नहीं कहता सकती, उसे जल 
कहकर Injection (वह डाक्टरी क्रिया 


बाहरसे ज्ञान टसा जं 
दिया जाता है, 
Edueation न 
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~ 
जिसमें सुईके द्वारा दवा शरीरको. 'नाडियोंके भीतर अरे, 
करायी जाती है ).कह सकते हैं (ओर वह Injection |. 
भी डाकटरकी बारीक सुईसे नहीं किन्तु वेत्रप्रहार अथग. 
अन्य प्रकारके शारीरिक दण्ड तथा परीक्षामें असफल, : 
होनेवाले आर्थिक एबं मानसिक दण्डके भयरूप दो मे : 
और मोटे दास्त्रांसे दिया जाता है ) | 


- 
~ 


इसके अतिरिक्त यदि थोड़ी देरके लिये “तुष्यतु दुर्जन ` 
इस न्यायसे यह मान भी लिया जाय कि ज्ञानको बलू | 
वुद्धिके अन्दर ZA जा सकता है; तो कयां ऐसा करना हमो ` 
RA वाञ्छनीय होगा ? हम ऊपर कह आये हैं कि गरम पार्न | 
अपनी आगन्तुक उष्णताका इसीलिये परित्याग कर देता है| | 
कि उष्णता उसका भीतरी लक्षण नहीं: किन्तु बाहरसे आगा 
हुआ उपलक्षण है | इसी सिद्धान्तके अनुसार हम सहजहीगे | | 
इस वातको समझ सकते हैं कि यदि ज्ञान वास्तवमें CAT 
आन्तरिक लक्षण नहीं है किन्तु बाहरसे हमारे भीतर लाय. 
जाता दे, तो ऐसे ज्ञानसे हमें स्थायी लाम नहीं है = 
सकता । क्योंकि यह सारी शिक्षा हमारे लिये तभी उपयोर्ग | 
होगी जब हमको दिया जानेवाला. ज्ञान पहलेसे ही ह्मा ह्‌ 
भीतर छिपा हुआ हो और उसे केवळ उद्बुद्ध करै २ 
'क्रियाशीछ कर दिया गया हो । जो ज्ञान हमें प्रदान क हु 
गया है वह यदि हमारे स्वरूप. अथवा स्वभावका सह २ 
ओर अभिन्न अंश नहीं है, तो वह सारा ज्ञान जो हमे भ 
वाहरसे ग्रहण किया है, थोड़े ही समयमें नष्ट हो जाय 
'ठीक जिस प्रकार जल अपनी गर्मीको छोड़ देता है । 
इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सारा ज्ञान पहलेीर 
हमारे अन्दर है, और सच्चा गुरु अथवा आचार्य बही र 
जो हमारे उस छिपे हुए ज्ञानको प्रकट करने तथा जै 
STR. सबको लाभः पहुँचानेकी योग्यता और अवर्श 
मदान करनेके लिये उत्तम-उत्तम साधनोंका प्रयोग करता è 
शिक्षकनामधारी तथा शिक्षकके बानेको धारण करने 
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` स्तवमें - | t ड्‌ 
दूसरे लोग a a अपने छात्रोंकी वञ्चना ही करी 
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है ! यही कारण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें कहते दै. 2 
“तेषामादित्यवज्जञानं प्रकाशयति तत्परम ।? Ke 
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यक्ष, जाती है, तब हम पवनके द्वारा उत्पन्न हुए किसी नये 
पण सूर्यको नहीं देखते, किन्तु उसी पुराने सूर्यकों, बादलरूपी 
आंवरणको हटाकर पवन देवता फिर हमारे सामने ले आते 
हैं । दूसरे शब्दोंमें शिक्षा ओर संस्कारके द्वारा किसी नये 
भाड जानकी उत्पत्ति नहीं होती, अपितु वे हमारे भीतरके सहज 

| ज्ञानको प्रस्फुटित कर उसे देखने, अनुभव करने, प्रयोगमें 
“i लाने; उसका आनम्द छूटने ओर उससे लाम उठानेमें 
हमारी सहायता करते हें । इसीको सूत्ररूपमें इस प्रकार 
१/ कद सकते हैं कि शिक्षा अथवा संस्कारसे हमारी . प्रकृति 
। नहीं बदछती ओर न बदल ही सकती है, वे केवल उसे 
i अभिव्यक्त कर विकासके लिये पूरा मोका ओर स्वतन्त्रता 
देते हें । इसका साराश यह निकला कि आत्मा अखण्ड 


पक 
हग | स्वरूपः हू | 
मार एक फ़ांसीसी लड़कोकी कथा 


इस सम्बन्धमें हम एक विचित्र घटनाका उल्लेख 
३ करेंगे जो तीन वर्पसे कुछ पूर्व समाचारपत्रोमें प्रकाशित 
it हुईं थी | एक फ्र|सीसी लड़की, जो केवळ अपनी मातृभाषा 
मा हो जानती थी, एक भयानक रोगसे पीड़ित हुई । वह कई 
रसै | सताहतक येहोश रही और उसके जीवनकी आद्या छोड़ 
केयी) दां गयी थी । किन्तु आश्चर्यकी बात है कि वह किसी 
हई, यकार वच गयी । लोगोंने देखा कि इस aad वह 
मर फ्राॉसीसी भाषाकों बिलकुल भूल गयी और लगभग दस- 
गा चारह भाषाओंका, जिनका नाम भी उसने पहले कभी 
ह|| नहीं सुना था; आश्चर्यजनक ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस 
| विस्मयजनक समाचारको सुनकर मनोवैज्ञानिक, दाशनिक 
१. एवं वेज्ञानिकगण स्वाभाविक ही बड़े चकित हुए और इस 
उत. थटनाकी पूरी तोरसे जाँच करनेके लिये दोड़ पड़े। उन्हे 
तर यह दृढ़ निश्चय हो-गया कि इसमें कोई RA नहीं है और 
पूरा समाचार ऐतिहासिक दृष्टिसे सोलहो आने सत्य था | 
उन्हें विवश होकर यह वक्तव्य प्रकाशित करना पड़ा कि 
| इस घटनाका एक हो अर्थ हो सकता है करि. स्पष्ट ही सारे 
'पदार्थाका पूर्ण ज्ञान (जिसमें भाषाओंका ज्ञान भी सम्मिलित 
R ) हमारे मस्तिष्कमें सचमुच सञ्चित रहता है, किन्तु वह 
` खास-खास कोठरियोंमें बन्द रहता है जिन्हें विशेष प्रकारकी 
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कुंजियॉ. ही ae सकती हैं | संग, वातावरण और दिक्षाके 


प्रमावसे हमारी इनमेंसे कुछ कोठरियाँ खुळ जाती हैं, 
किन्तु ( अंसली कुंजीका अज्ञानवद् प्रयोग न कर. सकनेके 
कारण ) हम दूसरी कोठरियोंकों खोलनेमें असमर्थ रहते हैं। 
उस फ्रासीसी लछड़कीके साथ तो कोई ऐसी वात्त हुई 
होगी-जिसका वैज्ञानिक लोग अन्दाजा नहीं. लगा सके- 
जिसके कारण फ्रांसीसी भाषाकी कोठरीका द्वार अपने-आप 
बन्द हो गया ओर लगभग एक दजन सर्वथा अपरिनित 
भाषाओंकी कोठरियाँके द्वार एक साथ ही खुल wa | 
आत्मामें अनन्त और पूण ज्ञान है, इस वेदान्त-सिद्धान्तका 
यह प्रत्यक्ष प्रमाण है | 


हेत॒विद्या और सत्यविद्याकी दृष्टिसे भी, जिस प्रकार हमारी 
सदा जीवित wast इच्छा इस बातको सिद्ध करती है कि 
अमरत्व हमारा स्वरूप ही है, उसी प्रकार Taras सम्बन्धमें 
हमारी जिज्ञासा भी इस वातका स्पष्ट प्रमाण दै कि ज्ञान 
(अज्ञान नहीं ) आत्माका असली स्वरूप है | 


अनन्त आनन्द 


अमरत्व ओर अनन्त ज्ञान, आत्माके इन दो लक्षणोंका 
निश्चय करके अब हमें अगले लक्षणका विचार करना 


चाहिये | उपनिषद्‌ हमें बतलाते हैं कि सत्‌ और चित्के | 


बाद आनन्द ( नित्यश Be और पूर्ण आनन्द) भी 


आत्माका एक लक्षण है। शोक और दुःखका हिल्‌ जत = 5 
ART रहनेके कारण इसमें भी हमारा विश्वास दोना स्वाभाविक 


ही कठिन माळूम होता है | किन्तु ऊपर बताथे हुए और 


उदाहरणोंद्वार समझाये हुए ढंगसे इस विषयपर थोड़ा | 
मनन करनेसे यह सिद्ध हो जायगा कि यहाँ भी वेदान्तका 
सिद्धान्त ही बास्तवमें ठीक है! वास्तवर्मे यह सिद्धान्त इतना | 
सहज और सुगम है कि हमें इस बातको जानकर आश्चर्य होता. 
हैं कि माया हमारी बुद्धिपर ऐसा पर्दा किस परकार डाल | 
देती है कि जिससे हम इतने स्पष्ट एवं खतःसिद्ध सत्यको | 


भी नहीं देख पाते | 


यदि कोई मनुष्य रोता दिखायी पड़ता है तो लोग 


उसके पास जाते और पूछते हैं कि तुम क्‍यों रोते al 
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नहीं; आनन्द दी दमारा वास्तविक स्वरूप है | क्वारि 


केव इस किसी बाह्म कारणसे बलात दुखी भी होते हैं 


होते हैं उस 
नहीं किन्तु दवा हुआ 
झार अपना प्रभुत्व प्राप्तकर 
TAA आकर अधिकार जमानेवाळे दुःखको निकाल बाहर 


पहलेकी भाँति व्यक्त रूपका धारण कर 


समय भी A आनन्द कहीं जाता 
पड़ा रहता दे; जिससे वह man: 


लेता दे! 


TOT आर सत्यज्ञानकी दृष्टिसे भो हम यह कह 


सकते दै कि जिस प्रकार हमारी जी 


० वित रहने और पदार्थॉ- 
को जाननेकी इच्छा यह सिद्ध करती 


i करती हे कि अनन्त जी 

eS ? जीवन 

ओर निःसीम ज्ञान हमारा खरू है, उसी प्रकार यह 

कि हम सभो आनन्दकी खोजमें रहते हँ क 
> इसका 


निश्चित और पर्याप्त प्रमाण है कि आनन्द हमारे अन्तरात्मा 


eC TN 


का स्वभाव है; ओर जितना दी हम उसमे 
दरे उतना ही हमारा दुःख बढ़ता जाता 
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Sor करती ३. sae जल ही उसका स्वाभाविक 
चेषा करती दे; क्योंकि जळ दी उसका स्वाभाविक खान ! 
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क्या ec ES == Ss 3 IN Ta चाहे 4i 
कया हस इतनेसे सन्दु्ट है : नहीं ! क्योंकि, चाहे ईम". 


जीवित रहें, सव पदार्थोको जान S और सनोवाञ्छित आरग, 
का उपभोग करें; किन्तु यदि इन सत्र आनन्दोंको हम ब 
जन्मसिद्ध अधिकारकी भाँति अपनी इच्छाके अनुसार 
भोगे, दूसरेकी दयासे भोगे, तो यह परावळम्बन ही हमारे. 
भाररूप ओर असह्य दो जायगा; और चाहे इम अपनी अर्ध | 
के कारण अपने बन्धनोंको तोड़ न सकें और उन्हे सौ. 
कर D किन्तु ऐसा हम स्वेच्छासे नहीं, विवद्मताते । 
हृं। ओर यदि ऐसा सम्भव हो तो विश्वके प्रसेक प्राणी | 
पदाथसे हम ara होना चाहेंगे । अपने विके 
अभिमान करनेवाले भनुष्यमें ही नहीं, संसारके प्रतेक चै | 
Mt खतन्त्रताकी उत्कट इच्छा अथवा ( वेद 
आगम) मुमुक्षा रहती हे । फिर हम मानवोंके लिये तो £ 
दिनमें विचार करना और राजिमें aga देखना और * | 
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Io 


अथवा अनजानमें इर समय उसकी इच्छा करना और भी 
स्वाभाविक है | अस्तु; इस प्रकार हमारा स्वतन्त्रताके लिये 
निरन्तर लालायित रहना इस बातका प्रमाण है कि बन्धनों- 
से मुक्त होना हमारा खभाव है | अतएव मोक्ष ( अर्थात्‌ 
सब प्रकारके TITAS छुटकारा ) आत्माका चौथा लक्षण है | 


tay 


' किन्तु इस चौथी आकांक्षासे भी हमारी आकांक्षाओंकी 
समाप्ति नहीं हो जाती | यदि हम ठीक-ठीक और ईमानदारीसे 
अपने भावों) इच्छाओं और क्रियाओंका विश्‍लेषण करें तो पता 
चलेगा कि सत्‌, चित्‌, आनन्द और मोक्ष ( अर्थात्‌ शाश्वत 
जीवन, अनन्त ज्ञान, असीम आनन्द और सब प्रकारकी 
स्वतन्त्रता ) ही हमारे लिये qaa नहीं हैं, इनके अतिरिक्त 
wa और पदार्थ है जिसे हम सब लोग चाहते हैं । यह 
पॉचवीं वस्तु बड़ी विचित्र है; हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति इसे 
'हृदयसे चाहता है, और यह हमारी चौथी आकांक्षाके विरुद्ध 
भी है | किन्तु ऐसा होनेपर भी यह रहती सदा है और इसे 
कोई अस्वीकार नहीं कर सकता | यह हमारी पाँचवीं विचित्र 

' आकांक्षा क्या है ? वह यह है कि एक ओर तो हम स्वतन्त्रता 
' चाहते हैं अर्थात्‌ दूसरोंकी इच्छासे सञ्चालित होना नहीं 
चाहते, किन्तु साथ-ही-साथ दूसरी ओर हम यह चाहते हैं 

_ कि दूसरे हमारी इच्छासे सञ्चालित हों और हमारी इच्छाका 
| अनुसरण करें। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि 


| अबोध और अनुभवद्दीन बाळक भी यही चाहते हैं कि उनके 
_ माता-पिता, जो उनकी अपेक्षा अधिक अनुभवी और बुद्विमान्‌ 
| हैं, उनकी इच्छा और बुद्धिके अनुसार चले | और यह नियम 
' सर्वथा अपवादरहित है कि प्रत्येक मनुष्य अपने हृदयसे 
“Alea केबल जीना, ज्ञान प्राप्त करना, सुखी होना और 
| | स्वतन्त्र होना ही नहीं चाहता, किन्तु दूसरोपर शासन करने- 
' की भी इच्छा करता है | सच तो यों है कि हम केवल शासन 
। अथवा राज्य ही नहीं चाहते; किन्तु यदि सम्भव हो तो; 
अखिल ब्रह्माण्डका स्वामित्व चाहते हैं। हेतुविद्या और 
सत्यानकी दृष्टिसे यह सिद्ध होता है कि ऐश्वर्य भी हमारे 


लिये स्वाभाविक अर्थात्‌ आत्माका पञ्चम लक्षण है | 


? 
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साराश 

वाह्य संसार और आन्तरिक भावोंका इस प्रकार विस्तार- 
से विश्लेषण करनेसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैँ कि सत्‌, | 
चित्‌, आनन्द, मोक्ष ओर ईशन इन पाँच वस्तुओंकों हम a 
सब केवल चाहते ही नहीं; ये हमारे खामाविक, नही-नही, .. 
सहज गुण हैं, जो गरम किये हुए जलकी स्वाभाविक शीतलता- 
की भाँति कुछ समयके लिये दब भले ही जायें किन्तु सदाके 
लिये अभिभूत एवं निर्मूल नहीं किये जा सकते | इस प्रश्नपर 
गम्भीर एवं सूक्ष्म विचार करनेसे ये सब बातें जो हमें मालूम हुई 
हैं, उनका वास्तव्रिक अर्थ, असली अभिप्राय, व्यावहारिक 
महत्त्व तथा अन्तिम सारांश क्या है ? कहाँसे प्रारम्भ करके 
हम कहाँ पहुंचे हैं ! अच्छा, हमने ईश्वर अथवा क्रि किती | 
अलोकिक पुरुषके नहीं; किन्तु अपने ही तथ्यों एवं मानसिक 
भावोंके विवेचन और विश्लेषणसे प्रारम्भ किया था। 
वास्तवमें हमने अवतक ईश्वरकी सत्ताके सम्बन्धर्मे भी नी E 
वात सिद्धान्तरूपसे नहीं कही, केवळ जीवकी ही चर्चा । 
करते रहे | हमारे सामने जो-जो प्रमाण आये उनके आधार 
पर हम इस अप्रत्याशित किन्तु अनिवाय परिणामपर पहुँचे 
हैं कि हम लोग ईइवरको जानें अथवा न जानें, उसकी सत्ता- 
में विश्वास करें अथवा न करें, तथा उसके बारेमें हमने कुछ 
सुना अथवा विचार किया हो अथवा न किया हो; इ 
अवश्य सत्य है कि सत्स्वरूप, चित्स्वरूप, ना 
TEN और ईश्वरखरूप, जिन्हें संसारके सभी धर्मग्रन्थ ` 
ईश्वरके विशेषण बतलाते हैं, हमारे भी वास्तविक; स्वामाविक) 
आन्तरिक; सहज एवं नेसर्गिक गुण हैं, और हमलोग जानमें 
अथवा अनजानमें, हृदयसे तथा अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
उन्हीं गुणोंको प्रात RAR अनवरत प्रयत्न करते रहते हैं 
जिनका सम्बन्ध सर्वशक्तिमान्‌, ईश्वरसे है | 


जीव और इश्वर 


इस प्रकार जब यह निश्चय हो गया कि जीवमें भी 
इश्वरके समान ही गुण हैं, तो अब यह देखना चाहिये कि 
दोनांमें सम्बन्ध क्या है ? यदि इसको इम ठीक aed जान 
ले तो हमारे आत्माके विकासका प्रश्न बड़ी सुगमतासे, नहीँ | 
नहीं, अपने-आप हल हो जाय; क्योंकि गन्तव्य स्थानका | d 
पता चछ जानेपर वहाँतक पहुँचनेका सचा मार्ग आसानीसे | 
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निश्चित किया जा सकता है। ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट 
हो गया कि हम भगवद्रूप हैं. अर्थात्‌ नर और नारायणमें 
कोई अन्तर नहीं है; और उस नारायणपदसे च्युत अथवा 
स्खलित होनेके कारण ही हम शोकातुर और दुःखित हो रहे 
हैं, और ज्यों-ज्यों हम उस पदसे नीचे गिरते जायेंगे त्यों-ही- 
त्यो हमारे सन्ताप और BA बढ़ते जायेंगे और इनसे छुटकारा 
-पानेका एकमात्र उपाय है शीघ्र-से-शीमर ईश्वरत्वरूप अपने 
स्वरूपभूत लक्षणको पुनः प्राप्त कर लेना | क्योंकि नारायणसे 
ही इम उत्पन्न हुए हैं, नारायण ही हमारा धारण-पोषण करते 
हैं और नारायणद्दीमें हम लीन हो जायेंगे | 


एक या अनेक 

“यह सब टीक है, किन्तु इससे तो इतना ही सिद्ध होता है 
कि मनुष्य इश्वरके समान है ओर इसमें उसकी इश्वरके समान 
अथवा इश्वर बननेको अभिलाषा ही कारण है | इससे 
बाइवळके उस सिद्धान्तकी सत्यता भी प्रमाणित होती है 
जिस सिद्धान्तको लक्ष्यमें रखकर उसमें यह कहा गया है कि 
इश्वरने मनुष्यको अपने ही अनुरूप बनाया | किन्तु इससे 
इश्वरके साथ हमारी अभिन्नता केसे सिद्ध होती है ! क्योंकि 
उपयुक्त पाँच लक्षणोंके आधारपर हम यहाँतक तो न्यायतः 
कल्पना कर सकते हैं कि हमारी इश्वरके साथ मानसिक समता 
है, fred उन लक्षणोंसे हम हमारी और ईश्वरी रासायनिक 
एकताका अनुमान केसे कर सकते हैं १ यह दूसरा प्रश्न हमारे 
सामने उपस्थित होता है । इस विषयमें हमारे शास्त्र कहते 
हैं कि विश्वके अनन्त नाम-रूपोंके पीछे वास्तविक एकता है, 
ओर परमात्मा, जीवात्मा और जगतूर्मे केवल रासायनिक 
एकता ही नहीं किन्तु गणितशास्रीय एकता है। आइये, 
अपनी मननवाली पूर्वपरिचित पद्धतिसे इसको भी समझनेका 
प्रयत्न करें। इस प्रश्षपर भी इम कई तरहसे विचार कर 


सकते हैं | 
सृष्टिकी कथा 
सर्वप्रथम हम अपनेसे ही यह प्रश्न करें कि सृष्टि क्या 
है ? इस विषयपर उपनिषदों और बाइबलके मतमें थोड़ा- 
सा ही अन्तर हे, विरोध नहीं है। भावके उचि करा, 


( Genesis ) नामक प्रथम खण्डके प्रथम अध्यायका 
' पहला वाक्य इस आशयका है-- 


उकताका निश्चय करनेका एक प्रकार यह है। 
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t और मत्यलोकको स 


आरम्भे ईश्वरने स्वग 
और सुष्टिकी प्रक्रियाका वर्णन करते हुए वहाँ यह दिख. 
गया है कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और सत्यसंकल,. 
क्योंकि वहीं यह लिखा है कि ईश्वरने कहा--प्रकाश » 
जाय! और प्रकाश हो गया। किन्तु वहॉपर af e र 
ईश्वर और उसकी प्रकाशरूप TET परस्पर क्या समन 
है, इस विषयमें कुछ नहीं लिखा 21 किन्तु उप. 
और भी आगे बढ़कर हमें उस संकल्पको ae, 
जिसके द्वारा ईश्वरने सृष्टि उत्पन्न की, ओर उससे Ape 
परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । संकल्प यह था-- foa 
“बहु स्यां प्रजायेय? ( में अनेक बन जाऊं, में अपरेना 
अनेक रूपोंमें व्यक्त करूँ ) | जिस 
ईश्वरने यह नहीं कहा कि 'मैं उतपन्न करूँ? किन्तु ती । 
कहा कि “मैं बन जाऊं? और इस प्रकार उन्होंने रक्त 
विषयपर शङ्काके लिये स्थान ही नहीं रक्खा यदि a 
यह मान लेते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और # कि 
संकल्प हैं तो आपको साथ-ही-साथ यह भी मानना. FS 
कि सारा हच्यप्रपञ्च शरीर, इन्द्रिzश मन आदि वि. 
उपाधियोसे उपहित उसी परमात्माकी अभिव्यक्ति ।' ! 
किन्तु यदि आप इस बातका आग्रह करते हैं कि ये EP 
पदार्थ ईश्वरसे भिन्न हैं, तो आप अपनेको ईश्वरवादी इरन 
हुए भी, वास्तवमें इश्वरकी सर्वसमर्थता और असेच 
सत्यसकल्पको नहीं मानते । ie 
उपनिषद्‌में स्पष्ट कहा हे--'सदेव सोम्य mi? 
आबीत्‌ — पहले केवल सत्‌ ( अर्थात्‌ ईश्वर ) tale 
व्यप इस बातको स्पष्ट करनेके लिये “एव” शब्द ही ५ 
या, किन्तु पढ्नेवालोंके मनमें किसी प्रकारका सन्देह अ : 
अस न रह जाय, इसलिये श्रुति भगवती उसीके i 
कहती हे--नान्यत्किचन भिषत्‌? (दूसरा कुछ मी. a" 
an a re हुई ओर उसके द्वारा वह ने 
ae a Wels यह निश्चित हक ज 
Te ate बा : उसके द्वारा रचित सभी ५ र 
| इश्वर, जीव और नेक 


पासा 


~| 


ॐ feat, जीव और संसारके सम्बन्धमे भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्यके विचार + 
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sate इस अनुमानके अतिरिक्त, एक श्रुति और है जो 
RA प्रकारके अनुमान और तकंके लिये गुंजाइश ही 
a हीं रखती, किन्तु स्पष्ट कहती है--“सच्च त्यच्चाभवत्‌? (वह 
`यं व्यक्त और अव्यक्त जगत्‌ बन गया )। इसके बाद 
Ute इस बातसे इनकार नहीं कर सकता कि ada ही 
Treat वास्तविक सिद्धान्त है | 
WM दूसरे, संस्कृतका “सृष्टि' शब्द ही ( जिसका विवेचन 
Viens अनन्त जीवनके सम्बन्धमें ऊपर किया जा चुका है) 
दोरेष्टिकी ईश्वरके साथ अभिन्नता सिद्ध करनेके लिये प्यास है । 
feat अर्थ है-“विसर्ग” अर्थात्‌ भीतरकी वस्तुको प्रकट 
रना | और वेदान्तके “यथोर्णनाभिः सुजते wea च’ 
जिस प्रकार मकड़ी अपना जाळ फैलाकर फिर उसे समेट 
तु ती है, उसी प्रकार परमात्मा भी सृष्टिके समय जगत्को 
ने ‡क्त करते हैं और सर्गके अन्तमें उसे फिर अपने अन्दर 
अन कर लेते हैं ) इस दृष्टान्तसे भी इसी सिद्धान्तकी पुष्टि होती 
cafe सृष्टिका अर्थ किसी नये पदार्थका उत्पन्न होना नहीं, 
पढ़े अव्यक्तका व्यक्त होना ही है। 
S. . बाइबलकी कथा 
; | हृमलोग फिर बाइबलके सृष्टिप्करणपर चलकर उसके 
` हे वाक्यका विचार करें, जो इस प्रकार है-“आरम्भमें 
करने स्वर्ग और मर्त्यलोको रचा |? इस वाक्यका मी सूक्ष्म 
उंवेच्भ करनेसे हम उसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं जिसपर श्रुतियों- 
।|मननसे पहुंचे थे ।? इश्वरने स्वर्गं और मर्त्यलोकको रचा? 
दस कथनका अर्थ ही यह है कि इनको रचनेके पूर्व केवल 
(ईतर ही थाश ओर कुछ नहीं था | यदि ऐसी बात है, तो 
परते उसने सुष्टिको रचा तो किस उपादानसे रचा? उदाहरणार्थ, 
Pij कोई बर्तन बनाया जाता है तो केवल बनानेवाले कुम्हार- 
शी ही आवश्यकता नहीं होती, अपितु मिट्टीकी भी 
क्ञावरयकता होती है जिससे बर्तन बनाया जायगा। इसी प्रकार 
| कोई सोनेका आभूषण बनाया जाता है तो केवल 
नेवाळे सोनारकी ही जरूरत नहीं पड़ती, किन्तु सोनेकी 
शी जरूरत होती है जिससे वह आभूषण बनाया जायगा | 
a तो कुम्हार और सोनारसे पहले ही मिट्टी और 
निक्तो आवश्यकता होती है। इसी तकके आधारपर हम 
गासानीसे समझ सकते Ri विश्वनिर्माणके पूर्व उसे बनाने- 
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वाला ईश्वर ही नहीं, अपितु बनानेकी सामग्री भी अवश्य रही 
होगी । बर्तन और आभूषण बनानेकेःसमय मिट्टी और 
सोना पहलेहीसे तैयार रहते हैं; कुम्मकार और सोनार आते 
हैं और इसके पश्चात्‌ सब काम सरळतासे हो जाता है | परन्तु 
यदि सृष्टिके समय--जैसा कि वेद और बाइबल दोनों कहते 
हैं---केवल ईश्वर ही था, इश्वरके अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं था; तो उसने यह सारी सृष्टि किस उपादानसे रची ? 
मान लीजिये, संसारमें सोना-ही-सोना हो, कोई दूसरी धातु 
अथवा खनिज पदार्थ अथवा और कोई द्रव्य हो ही नहीं, तो 
आपको इस विषयमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं होगा कि सोनार 
जो आभूषण बनावेगा वह विद्युद्ध सोनेका ही होगा। जो आभूषण 
या पात्र अथवा और कोई वस्तु वह बनावेगा, उसका आकार 
या माप कैसा ही हो; उसका उपादान सोना ही होगा। इसी 
प्रकार जब अकेला ईश्वर ही था; और कुछ नहीं था, और 
उसीने संसारको रचा; तो क्या यह स्पष्ट नहीं है कि उस 
समय जो चीज मौजूद रही होगी उसीसे उसने संसारको 
रचा होगा ओर वह चीज उसके सिवा कोई नहीं थी) 
क्योकि उसको छोड़कर उस समय और कोई चीज वास्तवमें 
थी ही नहीं ! दूसरे शब्दोंमें, सभी पुरुषों और पदार्थोके 
भीतर रहनेवाळा तत्त्व ईश्वर ही है ओर बाह्य पदार्थोर्मे इम 
जो कुछ भी अन्तर देखते हैं वह केवल आकार प्रकास्में 
अर्थात्‌ बाह्यरूपमें ही 2, वास्तविक पदार्थमें नहीं है । 
वेदान्तका वचन है-- 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं Bete सत्यम्‌ |? 

घड़ा; करवा इत्यादि नाममात्र हैं जो केवल बाह्यरूप- 
का अन्तर बतलाते हैं, किन्ठु उन सबके भीतर उपादान मिट्टी 
ही है । इसी प्रकार मनुष्य, घोड़े; पत्थर, जल आदि नाम- 
मात्र हैं, जो केवळ बाहरी रूपका अन्तर प्रकट करते है, किन्तु 
उन सबके भीतर रहनेवाला उपादान ईश्वर ही है। 

भगवान्‌ वेदव्यासने अपने ब्रह्मसूज्ञमें इसी बातको इस 
प्रकार व्यक्त किया है-- 

“तदुनन्यस्वमारम्भणराब्दादिभ्यः I? 


(अर्थात्‌ आरम्भण आदि श्ुतियाँमें इश्वर और जगतुकी | 


एकताका स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है)। 
कथा भी, जैसा क्रि हमने अभी 
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बताया दै; इसी निष्कर्पपर पहुँचाती है | भगवान्‌ Hea 
चार्यने भी अपने निम्नलिखित ated यही मत प्रकट किया है-- 
सुवणोजायमानस्य gara हि निश्चितस्‌ l 
mat जायमानस्य ब्रह्मत्वं च विनिश्चितम्‌ ॥ 
(जिस प्रकार सोनेसे बना हुआ आभूषण निःसन्देह सोना 
ही होता है; उसी प्रकार ब्रहमसे उत्पन्न हुआ जगत्‌ निश्चय ही 
ब्रह्म है। ) यह विल्कुल युक्तियुक्त दै कि जो वस्तु ईश्वरसे 
आविर्भूत हुई है वह ईश्वर ही हे । और इसीसे यह अनोखी 
बात भी भळीमाँति समझमें आ जाती है ( जिसके सम्बन्धमें 
इम ऊपर wala विचार कर चुके हैं) कि हमारा आत्मा भी 
निरन्तर सत्‌ चित्‌, आनन्द) मोक्ष और ऐश्वर्यकी प्रासिके 
लिये छटपराता रहता है, जो इश्वरके गुण हैं । और ईश्वर- 
स्वरूप होनेके कारण, हमारे लिये यह स्वाभाविक ही है कि 
1 हम तथतक पूर्ण सन्तुष्ट और शान्त नहीं हो सकते जबतक किं 
हम अपने ईश्वरत्वका पूर्णतया और सब प्रकारसे अनुभव 
न कर लें; ओर उस अज्ञानके निविड़ अन्धकारमें भी 
जो हमारे भीतर रहनेवाली दिव्य इश्वरीय ज्योतिको आच्छादित 
किये हुए है हम अन्धोंकी तरह अपने उन पाँच लक्षणोंको ही 
हृते रहते हैं | यहाँ यह ध्यान देनेकी बात है कि ta 
केवल ii साथ समानता अथवा दिव्यत्व ही नहीं 
चाहते किन्तु उसके साथ सर्वथा अभिन्न होना चाहते हैं | 
और जब कि दूसरे धर्मवाले इस वातको स्पष्ट रीतिसे इन 
शब्दोंमें कहते हैं--- 
१-ईश्वरका राज्य तुम्हारे भीतर है, 
२-'तुम देवता हो, इत्यादि, 
केवल बेदान्तको ही यह अनुपम गौरव प्रास है कि वह 
इस सिद्धान्तको स्पष्ट इब्दोंमें प्रतिपादित करता है, इसी 
Cal हमारे सामने रखता है और उसके लिये मार्ग 
aan? ये मार्ग 
MT ६ | यह उपनिषदू-चाक्य कितना सुन्दर है-- 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा बह्म तहक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन Fat शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
(आत्मा बाण है और ब्रह्म है; 
z लक्ष्य हैं; जिस प्रकार एक 
GUS -वेधकके द्वारा छोड़ा हुआ वाण 
ण सीधा निशानेको 
ब्रह्ममें जाकर छीन हो जाना चाहिये |) 
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अद्वेतवाद और नास्तिकवाद , 

सभी आस्तिक 'दर्शन केवल ईश्वरका अस्तित्व हूते | 
मानते किन्तु उसे akrad भी मानते हैं। इसे ₹ 
स्पष्ट है कि इंधरवादी होनेपर हमें न्यायतः के, . 
अद्वैतवादको; जिसे लाड टेनिसन नामक az. 
उच्च स्वेश्वरवाद ( Higher Pantheism ) Ws, 
मानना ही पड़ेगा । किन्तु प्राचीन watt घे _ 
और आधुनिक समाजोंमें आर्यसमाज इश्वरको स. 
न मानकर ही ( ईश्वरने सृष्टिको किस उपादानसे रचा रव | 
कठिनाईको दूर करनेकी चेष्टा करते हं, यद्यपि दोनों, a 
निराळा है । इसलिये इनके सिद्धान्तोपर भी हम (न. 
विचार करेंगे | जहॉतक इस प्रश्‍नके बौद्धिक और प ब 
खरूपका सम्बन्ध है, हम कह सकते हैं कि जेन-धर्मकान्द्र 
कोण आयंसमाजके मतसे कहीं अच्छा है | आ 
जेनाचायाँका कहना है कि सर्वज्ञ और दयाढ दान 
द्वारा ऐसे पापपूण और giana संसारकी सृष्टि हना 
सकती जैसा कि हम इसे पाते हैं, और इसीलिये वे'ति ३ 
को सुष्टिकर्ता नहीं मानते | इससे केवल यही योः 
होता है कि उनकी बुद्धि पापके महान्‌ प्रश्‍नको हल नीर । 
सकी, जो सभी अध्यांत्मवादियोंके लिये होआ वनारर : 
है; किन्तु ईश्वरको सृष्टिकर्ता न माननेमें उनका हैमाज 
नहीं है, यद्यपि उनकी युक्ति हमें ठीक नहीं जैंचती गिटिव 
नेतिक दृष्टिसे भी उनकी यह मान्यता अनुचित नहीं है 'ल्कि 
आर्यसमाजियोंकी भाँतिवे अपनेको वेदवादी विख्यत्रिस : 
करते बल्कि खुछमखुछा अपनेको अवेदिक स्वीकार गरोंर 
zl इसलिये उनके विषयमें हम यह नहीं कह सकते किर ग 
कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं अथवा उनके Ng 
में परस्पर विरोध आता हो सो भी बात नहीं है । हैँ/ टिक 
बुद्धिकी भूछ अवश्य मालूम होती है | किन्तु आर्यसर्गमहार 
मल ह न 
न्तु मन्त्रसंहिता भी, जिसपर वे ी यह 

करनेका दम भरते हैं, कहती है-“अजायमानो बहुधा बि रय यी 
( अर्थात्‌ वह अजन्मा अनेक रूपोंमें जन्म ae है arf 
ns अद्वैतका प्रतिपादन करती है | आर | A 
| दयानन्द सरस्वती भी इस मन्त्री श्रे! 
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इस प्रकार जिस ग्रन्थपर वें विश्वास करनेका दावा 
व हते हैं उसीके साथ उनका सिद्धान्ततः विरोध आता है। 
Ry हम केवल तार्किक दृष्टिसे उनकी युक्तिकी आलोचना 
पं और देखें कि उसमें कितना दम है | आर्यसमाजी 
धरमें विश्वास करनेका दावा करते हैं और उसे सर्वज्ञ, 
Neon, सर्वशक्तिमान्‌ इत्यादि विशेषणोंसे विभूषित करते 
, किन्तु साथ ही उसे सुष्टिकर्ता न मानकर यह भी घोषित 
रते हैं कि प्रकृति भी (सारे विश्वको अपने गर्भमें लेकर) 
पुरके साथ अनादि कालसे विद्यमान थी, और इसलिये 
th, इ रकी सृष्टि नहीं है, और सृष्टिकर्तांकी गौरवयुक्त उपाधि 
[स करनेका यदि उन्हें कोई अधिकार है तो वह केवल 
र प्त चातको लेकर कि वे प्रकृतिके उन पदार्थाँको जो उसके 
न्द्र पहलेह्दीसे मौजूद रहते हैं फिरसे केवळ सजा भर देते 
ओर उन्हें आधुनिक स्थान, रूप, आकार और नाम 
डान करते हैं । इसके उत्तरमें हम इससे अधिक कुछ नहीं 
! गहना चाहते कि यदि इश्वर ओर प्रकृति दोनों ही अनादि 
वे ति ओर उनके अलग-अलग स्वतन्त्र गुण होते तो इश्वरके 
ही ॥र्यामे cats स्वतन्त्र गुणांको लेकर परतन्त्रता आ जाती 
नीर फिर वे सर्वशक्तिमान्‌ आदि कुछ भी नहीं रह जाते | 
THe यदि वे वास्तवमें ऐसे ही सृष्टिकर्ता हैं जैसा कि आर्य- 
हैमाजी लोग उन्हें समझते हैं, तो उनका कर्तापन उसी 
शैटिका होगा जैसा कि कुम्हारका वर्तनके प्रति होता है; 
fen एक दृष्टिसे उससे भी कम दजेका होगा | क्योंकि ईश्वरने 
यनस अर्थमें वनको उत्पन्न किया है, उसी अर्थमें मनुष्याने 
Cater निर्माण किया है | यहाँपर मुझे एक दृष्टान्त याद 
भा गया | किसी स्कूलकी एक छोटी बालिकासे इन्स्पेक्टरने 
छा कि तुमको किसने बनाया | उसने अपनी हथेल्यिंको 
/टाकर एक छोटे शिशुका संकेत करते हुए उत्तर दिया-- 
हाराय, ईश्वरने मुझे इतना-सा बनाया, और इसके बाद 
¦| स्वयं बड़ी हो गयी ।? उसी अबोध बालिकाकी भाँति इम 
ती यह कह सकते हैं कि ढुनियाभरकी रद्दी चीजें इश्वरने 
यी ओर नगर, प्रासाद, रेलगाड़ी, विजलीकी बत्तियाँ, 
lentes आविष्कार तथा सभ्यताकी अन्य आश्चर्यजनक 
हरे सुन्दर वस्तुएँ हंसने बनायी । इसलिये हम उनसे 
श्रेष्ठं कर्ता हैं । जो लोग ईश्वर ओर उनकी 
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अलग-अलग एवं स्वतन्त्र मानतें हैं उनके लिये हमें इतना 
ही कहना है । वास्तवमें. ऐसा कोई भी दाशनिक' मत नहीं 
है जो इश्वरके अस्तित्वको स्वीकार करता हो किन्तु उन्हें 
सृष्टिकर्ता नहीं मानता | कारण; यदि इश्वर है तो वह सृष्टिः 
कर्ता भी अवश्य होगा | और यदि उन्हे सष्टिकर्ता मानते हैं तो 
जिन युक्तियापर हमने विचार किंया है वे हमें इस निष्कर्षपर 
पहुँचनेके लिये बाध्य करती हैं कि ईश्वरने सम्पूर्ण विश्वको 
अपने ही सङ्कल्पसे रचा, क्योंकि awa पूर्व केवल वही थे 
और इसलिये उनके पास उनके अतिरिक्त ऐसी कोई सामग्री 
नहीं थी जिससे वे विश्वकी रचना करते । 

इसके उत्तरमें कोई कह सकता है, जैसा कि द्वेतवादी 
प्रायः कहा करते हैं;--'हाँ; आपका कहना तो ठीक है; 
परन्तु ईश्वर TIT और सर्वशक्तिमान हैं; इसलिये वे झत्य- 
से भी संसारकी रचना कर सकते हैं |? बहुत ठीक, परन्तु 
हमारा प्रश्‍न उनके ज्ञान अथवा सामर्थ्ये सम्बन्धमें नहीं हे) 
किन्तु उस सामग्रीके सम्बन्धमें है | जिससे वे संसारको रचते 
हैं | यद्यपि कुम्हारमें ज्ञान, दक्षता, कोशल ओर योग्यता 
सब कुछ दै, किन्तु वह केवल इनसे बर्तन नहीं बना सकता | 
इसी प्रकार हमारा प्रश्न LACH योग्यताके सम्बन्धमें नहीं 
है, किन्तु सामग्रीके सम्बन्धमें है। और हमारा कहना यह है 
उसके पास उस समय अपने सिवा और कोई सामग्री 
नहीं थी, इसलिये उसने संसारको उसी सामग्रीसे जो 
उस समय उपलब्ध थी, अर्थात्‌ अपने ही स्वरूपसे रचा 
होगा | भगवद्गीताके 'ब्रह्मापैणं ब्रह्म हृविः? इत्यादि 'छोकको) 
जिसे हम ऊपर उद्धुत कर चुके हैं, पढ़नेसे इसमें रंचसात्र 
भी सन्देह नहीं रद्द जाता | 

किन्तु यदि कोई फिर भी दुराग्रह करे कि इश्वरने 
विश्वको 'यथोणनाभिः सुजते Tent च? इत्यादि 
भ्रुतिके अनुसार अपने स्वरूपसे नहीं, किन्तु wae 
रचा, तब भी इससे हमारे वेदान्तके सिद्धान्तमें कुछ भी 
अन्तर नहीं पड़ता | क्योंकि ऐसा माननेपर भी जैसे fret 
का बना हुआ पात्र मिट्टीके अतिरिक्त और कुछ नहीं है; 
वैसे ही झून्यसे बना हुआ विश्व भी शून्य अथवा असद्रुप 
ही हो सकता है ! और यह वेदान्तके मायावाद नामक _ 
रूपान्तरमात्र 


न्तरसान 
ही रूपान eGangotri Gyaan Kosha 


( जिसका इम संक्षेपमें ह Ape 


RR 


दिग्दर्शन करा चुके हैं और जिसका विस्तारसे विवेचन 
आगे किया जायगा ) और इससे प्रकारान्तरसे अद्वेतकी 
ही सिद्धि हो जाती है, क्योंकि इसका अर्थ यही हुआ कि 
“एकमात्र ईश्वर ही सत्‌ है; अन्य कुछ भी नहीं 21’ 
अतः द्वेतीकी इस युक्तिसे तो अद्वैतसिद्धान्तकी ही पुष्टि 
होती है ओर वेदान्ती इससे अधिक और क्या चाहेगा ! 
इसके सिवा, जब आप एक बार यह मान लेते हैं कि 
किंसी समय केवल ईश्वर ही था, और कुछ नहीं था, तब 
गीताका यह अकाट्य सिद्धान्त-'नासतो विद्यते भावः? (जिसका 
तात्पर्य बही है जो पदार्थशात्तियोंके 'पदार्थोकी अनुत्पायता 
और अनब्वरता'के सिद्धान्तका है) एक दुर्भे्र दीवारके 
रूपमें आपके सामने आ जायगा | असत्‌ कभी सत्‌ नहीं 
हो सकता और सतूका कमी अभाव नहीं हो सकता | अतः 
यदि केवळ ईश्वर ही था, और कुछ नहीं, तो यह स्पष्ट ही 
है कि एकमात्र ईश्वर ही सत्‌ है और वही हो सकता है । 
दूसरे शब्दोंमें, चाहे हम यह कहें कि इश्वर और जगत्‌ 
एक ह अथवा इसी बातको निषेधमुखेन इस प्रकार कहें 
ae | शर ही है, और कुछ भी नहीं 2; बात 
_, पश्च महाभूत 
। इसका आर भी स्पष्ट करना हो तो हम आकाश वायु, 
अमि, जल और पृथ्वी--इन पञ्च महाभूतोंका उदाहरण ले 
सकते हैं, जिनसे सृष्टिका आरम्भ हुआ। क्योंकि सयं ईश्वरने 
दी उनको बनाया है, इसलिये हमें विवश 


एथ्वी जलसे उत्पन्न हुई है या जळका ही विकार है अतः 
जळल्प ही है, इसी प्रकार जळ अग्निसे उत्पन्न हुआ 
जवा जलका ही रूपान्तर है, अतः जलरूप ही है; अग्नि 
भी वायुसे उत्पन्न अथवा प्रकट हुई है, इसलिये ES, ही 
r आकाशते प्रादुभूत अथवा अभिव्यक्त हुआ 

* आकाइरूप है; और अन्तम आकाश ईश्वरसे उत्पन्न 
ST अथवा ईशरकी ही अभिव्यक्ति है, अतः इश्वरसे 


अभिन्न है। इस प्रकार सब पराम e 
fuss ब पदाथांकी इश्वरसे 
ओर इश्वरके साथ एकता सिद्ध की जा सकती हे ] Sats 
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A 
अब हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-तन्मा। 
पर इसी ache विचार करें आकाइामें एक ही शुण क 
वायुमें शब्द और स्पशं दो हैं; अझिमें शब्द, स्पर्श sh 
तीन हैं; जलमें शब्द, स्पर्शो, रूप और रस चार हैं, तथा १ gy 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) पाँचों गुण हैं 17 2) 
उत्पत्ति आदिको जाननेके लिये हमें इन गुणोंका विश्लेषण) ३ 
होगा | एथ्वीसे प्रारम्भ करके हम देखेंगे कि इसका प सः 
गुण गन्ध इसके पूर्ववतों भूत-जलमें नहीं था और क्रि 
नया हे। किन्तु गीता कहती है-“नासतो विद्यते भावः | 
पदार्थविज्ञान भी यही कहता है कि 'जो पदार्थ पहले वः 
था; वह नये सिरेसे उत्पन्न नहीं हो सकता |? इसलि सः 
या तो गन्धको मिथ्या मानकर निकाळ बाहर करना ( म॑ 
अथवा उसकी Ted भी सत्ता माननी पड़ेगी। ' सि 
vai vet खयं मिथ्या हो जायगी, ई प्रः 
गन्ध ही उसका अनन्यसाधारण लक्षण है (गर क 
एथिवी), और उसका अस्तित्व जलमें भी मान लेनेपर' ( 
और जल (समानगुण होनेके कारण) एकरूप हो जा दि 
इसी प्रकार यदि हम चौथे गुण रसको ले, जो बरव जै 
जलमें दिखायी देता है, तो हमें इसी प्रक्रियाका अ]. 
करके या तो इसे मिथ्या समझकर निकाल देना (| ॐ 
अथवा अभिमें पहलेसे विद्यमान मानना qual ¢ = 
परिणाम यह होगा कि पृथ्वी और जळ या तो मिथ्या पू 
जाकर बहिष्कृत कर दिये जायेंगे अथवा उन्हें अभिरूपर्ग रि 
होगा । अव तीसरे गुण रूपको लीजिये; या तो इसे FX 
कहकर निकाल दीजिये अथवा इसका अस्तित्व वायं 5S 
मानिये । इसी पद्धतिसे दूसरे गुण स्पर्शको यातो । S 
PER निकाळ बाहर कीजिये अथवा sara ! | 
अव्यक्तरूपसे सत्ता स्वीकार कीजिये | इस तरह 4. ने 
वे 
ह 
f 
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Tat, जल, अभि और वायुको मिथ्या मानना पड़ेगा गै 
आकाशरूप | और अन्तमें इसी तकका प्रयोग क्स 
सथम गुण शब्दको या तो मिथ्या मानकर निकाल १ 


इस सारी प्रक्रियाको जिसे हमने ऊपर समझाया है | 
TERRE eee gs सकते है | 


% Sac, जीव और संसारके सम्बन्धमें भगवान्‌ थीराकुराचायेके विचार * 
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मा] प्ृथ्वी-जल; जल-अभि; अभिऱवायु; वायुन्आकाझ; : 
। भ आकाशः=ईश्वर । : 


` तदमिन्नाभिन्नस्प तदमिन्नत्वनियमः ( यूकूलिडके 
[१ प्रथम स्वयंसिद्ध नियम “जो वस्तुएँ किसी एक वस्तुके बराबर 
| दोती हैं वे आपसमें भी बरावर होती हैं |?) के अनुसार 
ण! इंश्वर-विश्व; अर्थात्‌ दोनों समान ही नहीं हैं किन्तु दोनों 
17 सर्व प्रकारसे एक हैं । 
कि ईश्वरकी सर्वेव्यांपकता 
` giaa और उसपर उपनिषदों और बाइबलके 
ले बचनोंके आधारपर किये गये अनुमानके अतिरिक्त ईश्वरकी 


लि सर्वव्यापकता भी, जिसे सभी आस्तिक ( जिनमें आर्यसमाजी | 


| ६ भी सम्मिलित हैं ) मानते हैं, अद्वेतसिद्वान्तकी सत्यताको 
| ' सिद्ध करनेके लिये पर्यात प्रमाण दै ( और यह सत्यता दो 
$ प्रकारसे सिद्ध की जा सकती है)। हम इस अद्वैतसिद्धान्त- 
'को fara न कहकर रेखागणितकी भाषामें साध्य 
R! ( theorem ) भी कह सकते हैं, क्‍योंकि यह गणितके 
किसी साध्यकी तरह सिद्ध किया जा सकता है 
' जैसे २+२=४। 
जब हम यह कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी और विश्वमें 
॥ ओतप्रोत है तो पहले हमें यह समझना चाहिये कि इसका 
१ अर्थ क्या है? यदि हम इन साधारण शब्दोके अर्थ और 
1 पूर्ण आशयको भलीभॉति समझ जाय, जिन्हें हम बिना 
| विचार किये प्रतिदिन और प्रतिक्षण अपने मुंहसे निकालते 
| रहते हैं, तो हमं सम्पूर्ण वेदान्तसिद्धान्तकों आसानीसे समझ 
| सकते हैं | हम लोग बर्तन, कपड़े और सुनहले आभूषणका 
| उदाहरण लेकर यह देखे कि उनमें कौन-सी वस्तु ओतप्रोत | 
| निश्चय ही इनमें कुम्हार, जुळाहा और सोनार ओतप्रोत 
! नहीं हैं किन्तु मिट्टी। सूत और सोना क्रमशः तीनों पदार्थों- 
के ऊपर-नीचे, भीतर-बाहर, सर्वत्र समस्त पिण्डमें ओतप्रोत 
हैं । दूसरे शब्दोंमें, किसी पदार्थका बनानेवाला नहीं किन्तु 
६ जिस सामग्रीसे वह पदार्थ बना है, वही उसमें ओतप्रोत 
रहता है | इसलिये विश्वमे इश्वरकी सर्वव्यापकता इस बातको 
| निर्विवादरूपसे सिद्ध करती है कि ईश्वर ही इस संसारका 
उपादान कारण है | और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। 
SE . 


== 
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यह बात विल्कुळ सत्य है कि जगतका रचयिता भी ईश्वर ही 
ˆ है, क्‍योंकि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं जो उसे 


रच सकता हो । यही कारण है कि वेदान्त उसे जगतका 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण Ader है । इस प्रकार 
यद्यपि ईश्वरका सृष्टिकर्ता होना बिलकुल सत्य दै तथापि वे 
कर्ता होनेके कारण नहीं, fra उपादान कारण होनेके 
नाते संसारमें ओतप्रोत हैं | 


इस तरह ईश्वरकी सवव्यापकताका पूर्ण आशय समझ 
लेनेके बाद कि वह स्वयं संसारका उपादान कारण है, हमारे 
सामने दूसरा प्रश्‍न यह आता है कि वह सर्वव्यापक कैसे 
हो सकता है ? भगवान्‌ खयं भमवद्रीतामें कहते दै 


क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि TARAS भारत । 


( अर्थात्‌ सब शररीरोके भीतर रहनेवाला आत्मा में ही 
हूँ ), और सभी आस्तिकोंका इस विषयपर एकमत है कि 
इश्वर सर्वव्यापक हैं । किन्तु क्या एक ही स्थानमें दो भिन्न 
पदार्थ रह सकते हैं! क्या यह भौतिक इष्टिसे असंभव नहीं है ! 
क्योंकि पदार्थविज्ञानके “विस्तार”; 'भेद्यत्व' आदिके नियमों- 
के अनुसार एक ही कमरेके भिन्न-भिन्न भागोंमें दो व्यक्ति 
अथवा पदार्थ रह सकते हैं, किन्तु उसी कमरेके एक 
अंशमें GATS आकाशके उसी थोड़ेसे भागमें नहों। 
और यदि आपसे यह कहा जाय कि दो व्यक्ति एक साथ 
उसी छोटेसे स्थानमें रहते हैं, तो आपको विवश 
होकर यह अनुमान करना पड़ेगा कि वे दो मित्र व्यक्ति 
नहीं किन्ठु एक ही व्यक्तिके दो नाम हैं । यदि किसी अन्यके 
एक वाक्यमें यह लिखा हो कि रामने रावणको माण ओर 
उसी अ्रन्थके किसी दूसरे प्रसंगमें यह बात आती हो कि 
सीतापतिने रावणको मारा तो क्या आप-- चाहे आपने 
इस बातको पहले कभी न सुना EAGT यह अनुमान 
नहीं कर लेंगे कि राम ही सीताके पति रहे होंगे ! इसी प्रकार 
प्रत्येक छोटेसे पदार्थके साथ भी ईश्वरका एक ही स्थानमें 
युगपत्‌ रहना) पदार्थविद्ञानके अनुसार) ईश्वरकी उस पदाथके 
साथ--और फलतः सारे विश्वके साथ अभिन्नता सिद्ध करता 
है । और यही बात हमें सिद्ध करनी थी | . ( अपूर्ण ) 


> weal 


क... 


जगत्‌ सत्य है या मिथ्या? 


(पूज्यपाद श्री oc भागव श्िवरामकिक्कर योगत्रयानन्द खामीजीके उपदेश) 


AIT’ शब्दका र्थ 


परिवतन# या एक भावसे दूसरे भावमें जाना 
(Change) ही संसारका स्वरूप है--“नियत परिवर्तनशील वा 
परिणम्यमान भाब ही जगत्‌ et; प्रवत्ति[--आविर्भावादि 
विकार या परिणाम ही जगतका स्वभाव है--जगत्‌का 
अव्यभिचारी धर्म है | एक मुहूर्तके लिये भी जगत्‌ प्रवृत्ति 
शून्य नहीं हे, क्षणकाळके लिये भी कोई जागतिक पदार्थ 
एक wad (परिवर्तित हुए बिना )--अपने खरूपमें 
नहीं रह सकता | i 


जगत्‌ सदसदात्मक है 
यह सत्तार्थक--भाववचन ( विद्यमानार्थवाची ) ‘a 
भुवि! धातुके पीछे “शतृ? प्रत्यय छगनेसे “सत्‌? पद्‌ 
सिद्ध होता हे । “सत्‌? शब्दका अर्थ है विद्यमान | असतूका 
(अमावका ) जो विरोधी है-न रहनेका जो प्रतियोगी हे, 
अविद्यमानताका जो प्रतिपक्षी है, अर्थात्‌ जो अविनाशी-- 
अपरिणामी ( Unchangeable something )है, नाम- 
देश काळादिका नाश होनेपर भी जो नष्ट नहीं होता, जिसका 
_कमी ध्वंस नहीं है--जो तत्व सदा स्थिर है, वह सतू 
# 'परि? उपसगंपूवेक ‘aq? धातुके पीछे भाव अने > भाव अर्थमें “ल्युट्‌? 
प्रत्यय लगानेसे “परिवतैन' पद सिद्ध हुआ है | “परि? : 


a3 = उपसर्गका एक 
H है वजन--त्याग; अतः 'परिवर्तनः शब्दका व्युत्पत्तिळब्ध 
€ 
अथ होता हे--वर्जन वा UTA वतन या अवस्थान अर्थात्‌ 
? 


पूवभावका त्याग करके परभावमे संक्रमण | 
Tore गमने? भातुके पीछे ‘क्षिप्‌? 

प्रत्यय लगानेसे 

aa . x हुआ है ( “धुतिगमिजुहोतीनां द्वे च py 
Wa) जो निरन्तर उत्पत्त्यादि भावविकारको 

ee $ प्राप्त होता 
गच्छति उत्पततिस्थितिळयान्‌ प्राप्नोत्तीति जगत्‌ ।? 


सारस्वत व्याकरण । 
{ वृत्तिः खल्वपि नित्या । नहीह 


के i कश्चिदपि स्वसिन्नात्मनि 
प्यवतिष्ठते SER XAR | १) Renae (पा०। ४। 
१ 1 २) अथवा 'सरूपाणामेकञ्चेष एकविभक्तौ।' (पा० । १ | २। 


६४ ) इस सून्रका भाष्य देखना चाहिये | 
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_रुपको न तयागे तो वह सत्य है;--सत्यके इस छर 


2६०01, ee 


है; ओर जो सत्‌ है, जो अव्यभिचारी है, वही सत्य है। है 


पूज्यपाद भगवान्‌ शङ्कराचार्य भी “सत्य? का अर्थ समझ 
हुए यही कहते हैं-- | 


“यद्रूपेण यज्षिश्चित तदूपं न व्यभिचरति तस्सत्यम्‌ 

जिस रूपसे जो निश्चित होता है, बुद्धिका विषयी 
होता है, यदि वह उस रूपको कदापि न त्यागे-३/ 
वह रूप कमी अन्यथा न हो-व्यभिचरित न a, 
उसे “सत्य? कहते हैं ।| सत्यका जो लक्षण हमें प्रात हुआ 
MAA सत्य! शब्दका जो अर्थ हमारे सामने रक्खा है, वह 
इस प्रतिक्षणपरिणामी, इस सदाचञ्चल, इस निग | 
परिवर्तनशील संसारकी किसी भी वस्तुका वाचक नही 
सकता | परिवर्तन जिसका स्वभाव है, सदा एक अवख. 
अवस्थान्तरमें जाना ही जिसका खरूप है, वह हि. 
तरह अविनाशी और अपरिणामी हो सकता है । मा. 
अभाव, सत्‌-असत्‌, हॉ-ना ( Something-Nothin | 
Existence-Non-existence, Affirmation-N 
gation )-ये एक पदार्थ नहीं हो सकते | यह ३ 
पेक्षावान-अप्रेक्षावान्‌ , MERTE, पशु-पक्षी, teat 
सभीको विदित है--यह तत्त्व जीवमात्रको अवगत है । 


तो क्या जगत्‌ मिथ्या है! 

जगतको एकवारगी मिथ्या भी नहीं कहा जा सै 
क्योंकि मिथ्या या असतूकी उपलब्धि कैसे हो। दू 
स जगत्‌ यदि मिथ्या भी हो तो भी उसे मिथ्या, 
त्य कहना पड़ेगा, क्योंकि जगतूका मिथ्यात्व वा पर्सि, 
शीलत्व अव्यभिचारी है; जगत्‌ जगत्‌ या सदा परिणामी! 
इसलिये वह सत्य है । जिस रूपमें जो निश्चित होता 
बिका विषयीभूत होता है, यदि वह किसी भी काठा * 
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# “सत्यमविनाशि नामदेशकालनसु निभि 
यन्न ह य P ( सर्व्वोपनिषत्सार ) 
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छा निपदूके “सत्यं शानमनन्त ब्रह्मः इस 
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% जगत्‌ सत्य है या मिथ्या ? ॐ 


IIIT 


| अनुसार जगतका सत्यत्व सिद्ध होता है, क्योंकि जगत्‌ सदा 


ही जगत्‌, गतिशील वा परिणामात्मक निश्चित है | तो फिर 


जगत्‌ असलमें क्या पदार्थं है! जगत्‌ सदसदात्मक दे) 


जगत्‌ नित्य और अनित्य दोनों है | कारणमावमें-सन्मात्रा- 


qed जगत्‌ सत्य या नित्य है; और कार्यमावमें जगत्‌ 


असत्‌ या अनित्य है | जो विकारात्मक है; वह अनित्य है | 


। अतः भावविकाररूपमें जगत्‌ अनित्य है, आत्ममावमे- 
| अपरिच्छिन्न, अखण्डैकरस सञ्चिदानन्द त्रह्मरूपमें नित्य है | 
' जगतूके मूलमें अनन्त सत्ता निहित है; मूलमें अपरिच्छिन्न- 
भाव न रहनेसे परिच्छिन्नमाव रह नहीं सकता# | 


कारणात्मा और कार्यात्माके भेदसे भाव या सत्ता द्विविध 


(21 शास्त्रका. उपदेश दै,-इन दोनों भावोंमें कारणात्म- 
. भाव ही नित्य है, यही सत्‌ है; ओर कार्यात्ममाव अनित्य 
। या असत्‌ दै, अर्थात्‌ परिवर्तनशीळ है । यह कार्यात्ममाव 
| ही जगत्‌ या संसार है | 


कारणात्मभावका स्वरूप 
जो भाव अदृश्य है; बुद्धीन्द्रियके अगम्य है,जो आन्तर$वाह् 


। दोनों अवस्थाआंसे रहित दै, जो माव अग्राह्म--कमेन्द्रियोंका 
' अविषय है; जो अगोत्र है ( जिसका ऐसा मूल नहीं है जिसके 
| द्वारा यह निर्णय किया जा सके कि वह ऐसा है या वैसा ); 
| जो अवर्ण है (द्रव्ये स्थूलत्व) Gr और Teale 
' धर्मका नाम वर्ण है; जिसमें ये नहीं हैं वह अवर्ण है ), जिसके 


। चक्षुःकर्णीदि इन्द्रिय नहीं हैं, जो अपाणिपाद हे; जो नित्य 
' अविनाशी है, जो विसु है, अर्थात्‌ जो ब्रह्मादि स्थावरान्त 


य. tna लाह न्न ह: ns 


> 


MRS st: 


चेतनाचेतन विविध पदार्थाके रूपमें प्रकाशित है, जो सर्वगत 


| ( आकाइावत्‌ सर्वव्यापी ) है, जो सूक्ष्म है; जो अव्यय 
| ( सर्वदा एकरूप ) है और जो सर्वभूतयोनि--सव कार्यों- 
| का कारण है, वह कारणात्मभाव है| | 


—— 


+ “भवतेरात्मभावेनेदं जगन्नित्यं, इतरैस्तुभावविकारेः 


। परमाण्वादिभिर्भावविकारात्ममिरनित्यम्‌ । कस्मात्‌-विकारात्म- 
। कत्वादेव | विकारो नित्यः ।' ( निरुक्तभाष्य ) 


अर्थात्‌ सन्मात्रात्मामें जगत्‌ नित्य है, परमाण्वादि भाव- 


। विकारोंके कारण वह अनित्य है, क्योंकि विकारमात्र ही अनित्य है । 


+ 'यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवणेमचक्षुःत्रोत्रन॑ तदपाणिपादं 
' नित्यं विभुं सवगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः।' 
( मुण्डकोपनिषद्‌) 
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कार्यात्ममावका खरूप 


कार्यात्मभाव त्रिगुणमयी मायाका भाव है, जन्मस्थित्यादि 
छः भावविकार हैं | कारणात्मभाव अनन्त--अपरिच्छिन्न 
(Infinite ) है। वह देशकालादिकी सीमामें बद्ध नहीं है। 
'कार्यात्ममाव ससीम) परिच्छिन्न ( Finite) है | 


पुरुष एवेदं सवं यद्‌ भूत यच्च भाग्यम्‌।' 
( पुरुषसूक्त ऋग्वेढ, यजुर्वेद ) 


कार्यात्मभावका सीमानिर्देश 


्रह्मादि-स्थावरान्त भाव कार्यात्मभाव हैं | जो भाव 
सष्टिस्थितिळ्यात्मक है, जो भाव वर्तमान, अतीत और 
अनागत) इन तीन अवस्थाओंसे विशिष्ट है; वह कार्यात्ममाब 
है । “पुरुष एवेदं सर्व” इत्यादि श्रुतिवचनका मर्म यह है कि 
वर्तमान, अतीत और भविष्यत्‌, ये त्रिविध जागतिक अवस्था 
ही पुरुषका या अपरिच्छिन्न सचिदानन्दका मायापरिच्छिन्न, 
भाव है । परमपुरुष या कारणात्मभावसे कार्यात्मभाव 
स्वरूपतः स्वतन्त्र पदाथ नहीं है | 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद्स्यास्रत fafa ॥ 
( पुरुषसूक्त ) 


अभिप्राय यह कि अतीत) अनागत और वर्तमान- 
कालत्रयात्म निखिल जगत्‌ पंखह्मकी ही एक 
महिमा--स्वकीय सामथ्य-खीय शक्तिबिशेष है । तो क्या 
त्रिकालमय जगतका रूप ही ब्रह्मका वास्तविक रूप है? तो क्या 
वह अनित्य जगत्‌ ही है! नही--यह उसका वास्तविक स्वरूप 
नहीं है | परम पुरुष--परमात्मा अपनी इस जगद्रूप महिमाया 
सामर्थ्यं ( शक्ति ) से ज्यायान--अति बृहत्‌>अत्यन्त _ 


अधिक हैं । समस्त भूत--कालत्रयवर्ती प्राणिजात परम पुरुषका _ 
-- चतुर्थोशमात्र है;' इसके ` शेष" त्रिपाद' अम्गृत--विनाशरहित 


हैं, सनातन हें, नित्य & द्योतनात्मक हें, अर्थात्‌ 
स्वप्रकाशस्वरूपमे अवस्थित हैं । “पुरुष wae? इस Ae, 
न्रिकाळवत्ती जगत्‌ पुरुष ही हैः यह बात कही गयी है। « 
इससे यह प्रतीति हो सकती है कि जगत्‌ ही पुरुषका खरूप है, | 


इसलिये भगवानने उपयुक्त मन्त्रद्वारा समझाया कि जगत्‌ 


सत्य-शान-अनन्त ब्ह्मके खरूपकी अपेक्षा अल्पमात्र है। | 
अब प्रश्न यह होता है कि अनन्त परब्रह्मको चार ATI 


~~ 


a # अविद्यया ag तीर्त्वा विद्ययांऽस्ृतमश्चुते # ` 


we 


विभक्त केसे किया गया १ कया अनन्त परब्रह्मकी इयत्ता 
की जा सकती है ! पूज्यपाद सायणाचायने इस प्रकारके 
संदायको मिरानेके लिये कहा है कि इसमें सन्देह नहीं कि 
परब्रह्मकी इयत्ता हो नहीं सकती; पर ऐसा. करनेका तात्पर्य 
यहद बतलाना है कि जगत्‌ परत्रझकी स्वरूपावस्थासे बहुत 
क्षुद्र दै, जगत्‌ उसका एकांशमात्र है | 
त्रिपादूद्ध्वे उदैत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः | 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानज्ञने अभि ॥ 
( पुरुषसूक्त ) 
अर्थात्‌ अज्ञानकार्य ( अविद्याप्रसूत ) संसार या 
सष्टिसंारात्मक्र जगतृके बहिभूंत, संसारस्पर्शरहित--जागतिक 
गुणदोषद्वारा अस्पृष्ट, चतुष्पाद्‌ पुरुषका. एकपादमात्र यह 
जगत्‌ है । भगवानने गीतामें भी यही बात कही हे, यथा-- 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ i 


परमपुरुष परमात्माका यही एक पाद मायाद्वारा पुनः- 
सुनः अव्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्थामें और व्यक्तावस्थासे पुनः 
अव्यक्तावस्थामें गमनागमन किया करता है# | 
परम युरुषका यह एक पाद मायायुक्त है, शेष पाद- 
त्रय मायाविनिर्मुक्त हैं। सृष्टिकालमें परमेश्वर मायाद्वारा 
Sant विविध wit व्यक्त होते हैं। साशन अथात्‌ 
Sie रोपेत चेतन प्राणिजात और अनशन-तद्रहित 
अतन गिरि, नदी, सागर प्रमृति, इन दोनों रूपमे खयं a 
विविध होकर, विश्वब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं | अतः समझसमें 
आया, अखण्डैकरस सच्चिदानन्द परमपुरुषके नित्य और 
काय-भेदसे दो भाव हैं; इनमेंसे नित्यमाव-सनातन अवस्था 
परिहश्यमान जन्मादिविकारमय संसारके बद्दिभूंतावस्था है | 
गह संसारके ऊर्ध्वमें अवस्थित है। जनन, 


अधिकार नहीं है, 
जानेके लिये आन्नह्म- 


ce Or annibi] 
Causation is the will, Creation tho ; 


they aro investigated, th 
tod, and that an ‘ess 


s act, of God,’ Co र 
क्या वैज्ञानिक पण्डित BIERI उपर्युक्त ग of Phys F: 
(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. ददत, षटि, सवाह Rae १५१० 


~ UPR NNN IOS... 
स्तम्बपर्यन्त सभी कोई ( चाहे जानकर हो; या अनजानों 
लालायित हैं; आरामके अभिलाषी जीवजगतूका यही छ 
स्थान है | 

कार्यात्मभाव क्रियामय--परिवतंनका भाव है, ah 
अवस्था है; हमलोग जिस भावमें हैं, इमलोग जिस भाक 
उपलब्धि कर सकते हैं, वही कार्यात्मभाव है | कारणा 
भाव WA स्वरूप है | कार्यात्मभाव ब्रह्मकी अपरावह 
है, यह अपर ब्रह्म है | 

अतः सिद्धान्त हुआ, कार्यात्मभाव ओर कारणात्ममा 
ये द्विविध भाव ही “माव” वा “सत्‌? हैं; इनमेंसे कारणाह 
भाव नित्य है; कार्यात्मभाव अनित्य है--विकारात्मक है| 

तदपि नित्यं यस्मिंस्तत्त्वं न विहन्यते। 


( महाभाष्य, परपशाहिद | 


द्विविध नित्यत्व 


भगवान्‌ पतज्ञलिदेवने द्विविध नित्यत्वकी बात समझा 

। एक कूटस्थ नित्य, दूसरा प्रवाहरूपसे नित्य | वह, 
नित्यपदवाच्य है जिसका तत्त्व--तद्भावत्व नष्ट नहीं होत 
जगत्‌ कूटस्थ नित्यकी अपेक्षा अनित्य होनेपर भी प्रवा 
रूपसे नित्य है; क्योंकि सृष्टि, स्थिति और ळय, वा आ. 
माव, स्थिति और तिराभावात्मक जगत्‌ अनादि काई 
है और रहेगा भी अनन्त कतक | जिन चन्द्र-सूर्यकों ह | 
आज देख रहे हैं, यही पहले भी थे और पीछे मी रहँगे! 
We, Gels, खलोंक, ee, Tes, Tae 
सभी अनादि काहसे हैं । कोई भी वस्तु एकबारगी ध्वंस ६. 
विनाशको नहीं प्रात होती | जो नहीं है, जो वस्तुतः a 
दे, उसकी उत्पत्ति भी असम्भब है | | 


मक्या nit 


'नावस्तुना वस्तुसिद्धिः? (ato go १।७४ | 
: अर्थात्‌ अवस्त|-अभावसे वस्तुसिद्धि, भावोतपत्ति(. 
T ७ जब सकती I ( अपूर्ण) 


उन्‌ त्यय ल्गानेसे “वस्तु? पद सिद्ध हुआ aar (उणादि १। ७६ )।* | 
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श्रीरामानुजाचाय और उनका सम्प्रदाय 


( लेखक--श्रीकाद्ी-प्रतिवादिभयंकरमठाधी जगदूगुरु श्रोभ्रीमगवद्रामानुजसम्मदायाचाये श्री ११०८ 


श्रीअनन्ताचाय स्वामीजी महाराज# ) 


सबसे पहला प्रश्न जो इस विषयकी चर्चा करते हुए 
सामने आता है यह है कि क्या श्रीरामानुजाचार्यने अपने 
दिमागसे यह कोई नया सम्प्रदाय निकाला और उसे संसार- 
में प्रचलित किया! इसका स्पष्ट उत्तर हे--“नहीं? | 
उन्होंने कोई नया सम्प्रदाय प्रचलित नहीं किया, बल्कि उसी 
अद्वितसिद्धान्तकों Rae किया है जिसे पूर्वाचायोंने, स्वयं 
श्रीशंकराचार्यसदृरा पूर्वाचायाने भी स्वीकार किया था और 
जिसे इन पूर्वाचायोँने भी पूर्वतर आचायाँसे प्रात करके ही 
निरूपित किया था | 


“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म आदि श्रृतिवाक्य ब्रह्मके 
एकत्वका प्रतिपादन करते हैं | श्रीमच्छंकराचाय और 
श्रीमद्रामानुजाचार्य दोनोंने ही अपने-अपने अद्वेतसिद्धान्त- 
सम्प्रदाय श्रुतिप्रामाण्यसे ही स्थापित किये, पर दोनोंकी 
प्रक्रिया भिन्न-भिन्न थीं । श्रीमच्छंकराचायंके मतानुसार 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः आदि वेदान्तवाक्य ATH स्वरूप 
ऐसा बतलाते हैं कि ae एक ही है और वह वही है, तदमिन्न 
और कुछ नहीं; परन्तु श्रीरामानुजाचार्यके मतानुसार “बृह 
बृंहि वृद्धौ? इस धातुके साथ “मनिन्‌? प्रत्यय होनेसे इस 
एकमें तीनका समावेश है और AE बात श्रुति और स्मृति 
दोनोंसे प्रमाणित है । “बृहति बूंहयतीति तत्परं ब्रह्म’, यह्‌ 
“रहस्याम्नाय ब्राह्मण? का वचन है | विष्णुपुराणमें भी इसी 
अर्थका प्रतिपादक वाक्य है- 


बृद्दत्त्वाद्‌ वृंहणत्वाच्च तद्‌ ब्रह्मेव्यभिधीयते | 


ये दोनों वचन इस बातको स्पष्ट करते हैं कि वही एक 
ब्रह्म है जो स्वयं बृहत्‌ होने और दूसरोंको बृहत्‌ करनेमें 
समर्थ है | अर्थात्‌ ब्रह्म बह है जिसमें एक और केवल एक 
ही पदार्थका होना असम्मब है, प्रत्युत जिसमें अन्य पदार्थ 
भी हैं जो उसीके द्वारा बृहत्‌ किये जाते हैं । रामानुजा- 
चाय कहते हैं कि ब्रह्म एक है और उसमें तीन वस्तुएं ह | 
रामानुजाचार्यका अद्वैत परमात्माका दो अन्य वस्तुओंसे 


विशिष्ट एकत्व है | शास्त्र भी यद्दी कहते और सिद्धान्ततः 
प्रमाणित करते हैं । 


“य॒स्य एथिवी शरीर यं पृथिवी न वेद यः पृथिवी- 
मन्तरो यमयति, यस्य आत्मा शरीर यमात्मा न वेद्‌ य 
आत्मानमन्तरो यमयति’ इत्यादि | 


इन तथा अन्य वचनोसे यह स्पष्ट होता है कि परमात्मा 
आत्मा और जड पदार्थ दोनोंमें दै । श्रीमचछंकराचाय 
कहते हैं कि ब्रह्मका एकत्व अद्वितीय दै, पर रामानुजाचार्य 
यह सिद्ध करते हैं कि वह एकत्व अद्वितीय नहीं है प्रत्युत दो 
अन्य पदाथाँसे अर्थात्‌ चिन्मय आत्मासे तथा जड प्रकृतिसे 
विशिष्ट है । इस प्रकारसे विशिष्ट ब्रह्मको श्रीरामानुजा- 
चार्य विशिष्टाद्वैत कहते हैं जिसमें सत्य, ज्ञान और आनन्द 
ये ईश्वरके लक्षण हैं । श्रीदांकराचार्यकी यह मान्यता हे 
कि ब्रह्म केवळ एक ही बस्तु है और वह अद्वितीय दै 
इसलिये उनके लिये यह भी कहना आवश्यक हो गया कि यह 
अखिल विश्व जो हमारे नेत्रोंके सामने है; मिथ्या है | इसलिये 
उन्हे ब्रह्ममें अविद्याकी कल्पना करनी पड़ी, जिसके कारण ब्रह्म 
अपने अन्दर विविध नामरूपात्मक मिथ्या जगतूको देखता है। 
इस अविद्यारूप दोषके हट जानेपर ही इस ज्ञानका प्रकाश होता 
है कि रझ एक ही है और वह निर्विशेष है। परन्तु श्रीरामानुजा- : 


ब्रका एकत्व सिद्ध करनेमें उन्हें इस बातकी आवश्यकता हुई. 
कि वे इस विश्वको जिसे हम अपनी आँखोंसे देखते है; मिथ्या 

बताते। यह विश्व ब्रह्ममें लीन है और ईश्वर विश्वमे अन्तहित है; 

(“तदनुप्रविश्य सञ्च त्यच्चाभवत्‌? इत्यादि) और वह जरह एक है 
इसलिये जगत्को मिथ्या बताये बिना ही ब्रह्मका एकत्व 
प्रमाणित किया जा सकता है । one 


+ लामोजी महाराज वेष्णव सम्प्रदायके महान्‌ आचायै ये और जीवनभर भगवानूकी और wea र > व 
कल्याण? और 'कल्याण'-परिवारपर आपकी बड़ी ही कृपा रहती थी। भारतवर्षके मे ल्यि बढ़े ही दुःखका £ पय है 
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अर्थात्‌ वेद । ये वेद सनातन हैं | प्रत्येक कल्पमें इनकी उसी | 


पद्क्रमसे आवृत्ति होती है । इनका रचयिता कोई नहीं 


है, इनकी उत्पत्ति किसी मनुष्यसे नहीं हुई है, ये अपौरुषेय: 


हैं । मनुष्यकी मन-बुद्धिमें भ्रम-संशय-विपर्ययादि का दोष 
हो सकते हैं उनकी वेदोंमें सम्भावना नहीं, क्योंकि वेद 
मनुष्यप्रणीत नहीं हैं। बेद खतःप्रमाण और अपोरुषेय 
. हैं । इसलिये उनके ऊपर फेसला देने ओर उन्हें 
अप्रमाण बतानेका किसीको अधिकार नहीं है | यदि कमी 
बेदोंमें हमें कोई ऐसी बात मिलती है जो प्रत्यक्ष प्रमाणके 
विरुद्ध या परस्परविरुद्ध-सी माळूम होती है तो यह दोष 
बेदोंका. नहीं, बल्कि वेदोंके समझनेमें ही हमारी गलती 
है। ऐसे अबसरोंपर हमलोगोंका कर्तब्य होता है कि हम 
वेदवाक्योंके भावको ठीक तरहसे समझें और उस विरोधा- 
भासका निरास करें अर्थात्‌ उन बातोंका ठीक तात्पर्य समझें 
जो हमें प्रत्यक्ष प्रमागके विरुद्ध या परस्परविरुद्ध 
men होती हैं। मीमांसाशास्र इसीलिये है कि कुछ 
खानोमें जो विरोधाभास प्रतीत होता है उसका वास्तविक 
अभिप्राय हम माझूम कर सकें | वदोंका प्रत्येक अक्षर और 
rs है; और वेद तथा वेदान्त ही ब्रह्मकी सत्ता 
) मा करते हैं; ओर कोई प्रमाण ब्रह्मकी सत्ता प्रमाणित 
नहीं कर सकता | 
sce oe ब्रह्ममें तीन पदार्थांका होना स्पष्टतया 
| TIM हे-(१) जड पदार्थ अथवा जड प्रकृति, जिसके 
| ~ 
| e प्रकृति, माया और अविद्या नाम हैं, (२) चेतन आत्मा, 
X अणुप्रमाण है, और (३) ईशर, जो विभ है, सरवनियन्ता हैं 
सः a, न-अ कल्याण-गुणांसे 
7 रहते है | यह स्पष्ट 
| या है | प्रत्येक शरीरमें हम देखते हैं शरीरमें 
| देम देखते है कि शरीरमें 
Fee चेतन आत्मा होता है; ठीक ऐसा ही 
| सम्वन्ध ईश्वर और आत्माके बीच तथा ईश्वर और जड 
पदाथके बीच भी होता है |. अर्थात्‌ जिसे 
a > हम व्रह्म कहते हैं 
ह उस भिन्न नहीं है जो चेतन आ 
e न आत्मा ओर जड 
| a दोनों T है । इससे यह सिद्ध होता है कि इन 
; पदार्थाक 
ताना पदार्थाका समष्टिका नाम ही त्रह्मका अद्वैत है | 


. इस संसारमें हम दो प्रकारके जीव देखते हैँ 
` मनुष्य; पश्‌, पक्षी आदि, जिनमें पग क 
और (२) पाषाण) वृक्ष आदि, जिनमें अल्प प्राणशक्ति है | 
` पहला वर्ग जंगम कहछाता है और दूसरा स्थावर; और रेक 
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-n 
सत्‌ वस्तु उसी त्रेतमें है। कोई जड पदार्थ आत्मा ओर श्वरे 
बिना नहीं रह सकता; कोई आत्मा प्रकृति और ईश्वरके दिना. 
नहीं रह सकता और ईश्वर भी प्रकृति ओर आत्मा. 
बिना नहीं रहता । उदाहरणार्थ मनुष्यको ही लीजिवे। | 
मनुष्यका अर्थ आपाततः शरीर ही होता है । फिर अधिक 
सूक्ष्म विचार FAK उसका अर्थ होता है उस शरीरे | 
रहनेवाला आत्मा और वेदोंका तो यह कहना है कि आत्मा. 
जिस तरह शारीरमें रहकर उसे चलाता है उसी प्रकार 
आत्मामें ईश्वर रहता है ओर उसका नियन्त्रण करता R L. 
अर्थात्‌ इश्वर प्रत्येक पदार्थके अन्दर स्थित रहता है। 


मनुष्य अपनी वुद्धिके अनुसार अपनेको या तो (१) 
शरीर समझता है, या (२) शारीरमें रहकर उसका सञ्चालन ' 
करनेवाला चेतन आत्मा अनुमान करता है, अथवा (३) | 
वेदान्तकी प्रक्रियाके अनुसार सत्यका अनुसन्धान करे | 
अपने आपको उस आत्माके अन्दर रहनेवाला ईश्वर | 
समझता है । मनुष्यका ज्ञान उसकी विवेकशक्तिकी गहराईके | 
अनुसार होता है | अतः सिद्धान्त यही है कि शरीर तथा. 
उस शरीरको धारण-पोषण करनेवाला आत्मा और उस. 
आत्माको भी धारण-पोषण करनेवाला तथा उसका AAT 
करनेवाला ईश्वर, इन तीनोंकी समष्टि ही यथार्थ अद्वैत el” 
प्रत्येक वस्तुमें यह त्रेत रहता ही है। वेदोंमें इसके छिपे 
अनेक प्रमाण हैं और अनेक पूर्वांचायॉने इस सिद्धान्तको ही. 
Sea सत्य माना है । इसलिये संसारका प्रत्येक पदाय॑ 
AMAR & किसी भी eat अद्वितीय नहीं है । तात्य 
वेदान्तसे परिणामवाद प्रमाणित होता है, विवत्तंबाद नहीं | | 


परिणामवादका स्वरूप यह है कि कारण ही कार्य ब. | 
जाता है | जैसे घटका कारण मृत्तिका है और घटरूप कार्य | 
शिका ही है, सृत्तिका ही घटरूपको प्रास हुई है। इसलिये | 
a एक-से ही होने चाहिये । कारणके गुण | 
ही कार्यके गुण हैं। इस संसाररूप कार्यमे यदि. 
हमें तीन पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं तो इसके कारणें मी. 


भवति” इत्य 


# श्रीरामानुजाचाये और उनका सम्प्रदाय * 
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संसारका कारण संसारके सदृ ही होना चाहिये, यह 
स्वतःसिद्ध है । कारणब्रह्म और कार्यन्रह्म समान हैं | कारण 
ही कार्य वन जाता है । अन्तर केवळ इतना ही है कि कारणको 
हम योगजन्य ज्ञानसे ही देख सकते हैं और कार्यको हम इन 
चर्मचक्षुआंसे ही देख लेते हैं । अतः संसारका कारणरूप जो 
ब्रह्म है वह अव्यक्त जडप्रकृति, अव्यक्त चेतन और ईश्वर 
इन तीनोंकी समष्टि है | यही अगोचर ब्रह्म--सूक्ष्म ब्रह्म 
कार्यरूप स्थूल ब्रह्म वन जाता है। इस प्रकार कारण ही कार्ये 
रूपमें परिणत हो जाता है और तत्त्वतः कारण और कार्यमें 
कोई भेद नहीं है | 

अब प्रश्न यह उठता है कि जड प्रकृति और आत्मा 
ही जिनका शरीर है उन ईश्वरमें भी क्या वैसे ही परिवर्तन 
होते हैं जो संसारके सभी पदाथोंमें होते ese अरित, 
जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और नश्यति ? 
वेद इसका उत्तर देते हैं--नहीं; वेदोंकी निर्विकारपरक 
श्रुतियाँ रहको अविकार्य वतलाती हैं । निर्विकारका अर्थ 
हे--जो विकारको प्रात न दो । वचा जनमता है; फिर 
धीरे-धीरे बड़ा होता है, और प्रौढ होकर फिर बृद्धावस्थाको 
प्रास होता है; पर वेद कहते हैं कि आत्मामें कभी विकार नहीं 
होता, शरीर ही केवळ बदलता है । अतः कारणब्रह्म जब 
कार्यत्रह्म बनता है तव ईश्वरमें कोई विकार नहीं होता; जड 
प्रकृति एकदम बदल जाती है और आत्माका भी ज्ञानरूप 
बदल जाता है यद्यपि वह तत्त्वतः सदा एकःसा ही बना रहता 
है। ब्रह्म जब इस विविध नामरूपात्मक जगतूके रूपमे परिणत 
होता है तब उसमें यदि कोई परिवर्तन होता भी है तो वह 
भगवानकी समस्त स्थूल शरीरोंमें अनुप्रविष्ट होनेकी इच्छाके 
रूपमें ही हो सकता है। ae परिवर्तन किसी भी हष्टिसे विकार 
नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार निर्विकारपरक श्रुतियों ओर 
सूक्ष्म ब्रह्मका स्थूल ब्रह्मके रूपमें परिणत होना--एतद्र,प जो 
परिणामबाद, ये दोनों ही तकंकी कसौटीपर खरे उतरते हैं । 
अद्वैतरूप अथवा एकता इश्वरका स्वरूप है ओर जड प्रकृति 
और चेतन आत्मा उसका शरीर है | इसलिये यह प्रमाणित 
करनेके लिये कि जड जगत्‌ तथा ब्रह्मसे मिन्न कोई चेतन 
आत्मा है ही नहीं, माथा-पची करनेकी कोई आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती । जगत्‌ सत्य दै, जगतूर्मे जितने पदार्थ है 
वे सब सत्य हैं और अद्वैत भी सत्य है । यदि कोई कहे कि 
काशीने एक काशीनरेश रहते हैं और वे अद्वितीय हैं) तो क्या 
इसका यह मतलब होगा कि उनके राज्य) पुनश करून आदि 
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कुछ भी नहीं है १ इसी प्रकार ब्रह्मादे तका अर्थ दै एक ब्रह्म 
जिसका शरीर आत्मा और प्रकृति दै, और जिसकी बरावरीक्रा 
और कोई नहीं है | पे 

संसार waa ओतप्रोत है और जब हम यह कहते हैं 
कि ब्रह्म एक दै; तब इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं हो 
सकता कि जगत्‌ है दी नहीं। हम पहले ही कह चुके हैं कि 
बेदोंका प्रत्येक अक्षर प्रमाण है और वेदोंमें ही अनेक eT 
में इस आशयके वचन हैं कि आत्मा और ब्रह दो हैं ओर 
कई स्थलोमे ऐसे भी वचन हैं कि आत्मा और ब्रह्म एकहैं। 
श्रीमच्छंकराचार्य यह कहते हैं कि अभेदप्रतिपादक श्रृतियाँ 
ही प्रमाण हैं ओर भेदप्रतिपादक वाक्य भेदकी कल्पनामात्र 
करते हैं और वह कल्पना सत्य नहीं है । इसलिये उनके 
मतमें अभेदप्रतिपादक वाक्य ही प्रमाण हैं और मेदप्रतिपादक 
वाक्य प्रमाण नहीं हैं | 

परन्तु भ्रीरामानुजाचार्यका कथन यह है कि दोनों दी 
प्रकारकी श्रुतियाँ प्रमाण हैं । वेदके किसी एक अंशको 
प्रमाण कहना और दूसरे अंशको अप्रमाण कहना ठीक नहीं। 
दोनों ही प्रकारके वाक्योंकी भीरामानुजाचार्यने इस प्रकारसे 
व्याख्या की है कि दोनोंमें कोई विरोध नहीं रह जाता; ठीक 
जिस प्रकार हम मनुष्यको एक कहते हुए मी उसके आत्मा 
और शरीरमें भेद पाते हैं । इसी प्रकार हमें यदद अनुमान 


' करना पड़ता है कि ब्रह्म एक दे” यह वाक्य ब्रह्मका जीवके 


साथ तादात्म्य सूचित करता है और साथ ही जीव और 
Sarat भिन्नताकों भी कायम रखता है। अतः भेद और 
अभेदकों प्रतिपादन करनेवाली श्रृतियोंमें परस्परविरोध नहीं 
है । अभेदप्रतिपादक वाक्य एकके अन्दर तीनका वर्णन करते 
हैं और भेदप्रतिपादक वाक्य उन तीनोंका अळग-अलग वर्णन 
करते हैं । इसलिये अभेद और मेदके प्रतिपादक वाक्योंका 
अभिप्राय भिन्न-मिन्न है) उनमें परस्पर विरोध नहीं हैं; ओर 
यह कहनेकी भी आवश्यकता नहीं हे कि श्रुतियोंका एक 
भाग प्रमाण है और दूसरा प्रमाण नहीं | 


इसी प्रकार Salt सगुण aah प्रतिपादक वाक्य भी. 
मिलते हैं और निर्गुण ARH प्रतिपादक भी। ये भी परस्पर 
विरोधी प्रतीत होते हैं; पर बात इतनी ही है कि जहाँ निगुणका 
वर्णन है वहाँ यही अभिप्राय है कि ब्रह्ममें कोई प्राकृत गुण 
नहीं हैं और जहाँ सशुणका वर्णन है वहाँ यह न 
समझना चाहिये कि TE ऐसे अलौकिक गुण हैं जो 
हैं, जड प्रकृति या जीवात्मामें नही-<अपहतपाप्सा 
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कामः सत्यसङ्कल्पः? इत्यादि | यह विचार इस बातसे और 
भी पुष्ट होता है कि उन्हीं श्रुतियोमें कहीं-कहीं यह कहा 
गया है कि ब्रह्ममें कोई अवगुण नहीं हैं और ईश्वरमें अनेक 
कल्याणगुण हैं | इसलिये जहाँ श्रुतियाँ ऐसे शब्दोंमें 
ब्रह्का निरूपण करती हैं जो परस्परविरोधी-से प्रतीत 
होते हैं वहाँ “निर्विकारः आदि शब्द जगतूके आदिकारणरूप 
AMR सूचित करते हैं; और “जीव ओर ब्रह्म भिन्न हैं?, 
“जीव और ब्रह्म एक हैं’, “mer निर्गुण 2’, बह्म सगुण है? 
इत्यादि वाक्योका सन्दर्भानुसार अलग-अलग अर्थ है और 
इनमेंसे कोई वाक्य अप्रमाण नहीं है | 


इस प्रकार श्रीरामानुजाचा्यने श्रीदांकराचार्यकी पद्धतिका 
अनुसरण नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने सिद्धान्तकी पुष्टिमें 
श्रुति-स्मृतिके अनेक प्रमाण मिल गये। वेदके प्रत्येक वाक्यकी 
ग्रमाणता सिद्ध करना ही उनके सिद्धान्तका मुख्य उद्देश्य 
है | कितनी ही श्रुतियोंमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जड 
प्रकृति और जीवात्मा ack शरीर हैं और जिस प्रकार 
जीवात्मा शरीरका शरीरमें रहनेवाछा सञ्चालक है वैसे ही 
इश्वर जीवके अन्दर रहकर उसका सञ्चालन करता है | अतः 
जब हम कहते हैं कि मनुष्य एक है तो वहाँ हम शरीर और 
आत्माका भेद रखते हुए ही मनुष्यकी एकताका वर्णन 
करते है | इसी प्रकार जव हम कहते हैं कि ईश्वर एक है तो 


बहु वियोग हों सहयो मुरारी 
arat निरंतर भव-बन्धनमे 


Stata 

ae विनय | 

राघव गोविन्दा | जय माधव गोचिन्दा | 

गोविद केशव गोविन्दा | शरणागत तच गोविन्दा ॥ 
चौपाई 

। केहि विधि कहाँ 

। असत्‌ 


रोषा | राखो 
आरत ह्वे नित विनती करिहौ । तब सरन 


x feet | दुख-सुख H 

तुच पद्‌ घोती। आप N वियोगडु सहिहों ॥ 
जैहों। आतुर 
a चित राखों | हरषित 
Ste बादलमे डिप्यौ रहत वारि 


सवके हद्यमें बसते नन्दकिशोर ॥ 


शनदासी 
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* अविद्यया we तीत्वां विद्ययाऽसुतमश्चुते * | 
eT 


हमारा अभिप्राय यही होता है कि जीव और ऋ 
तथा जीव और म्रकृतिमें मेद है; ये प्रकृति और जीव ईश्वरे 
शरीरसे भिन्न और कुछ नहीं हैं ओर इस कथनमें को! 
वदतोव्याघात दोष नहीं है । यह विचार हमारे परत 
अनुभवके भी विपरीत नहीं है और इसलिये यह कहनेकी भी 
कोई आवश्यकता नहीं कि जगत्‌ केवल भ्रम है | 


द? A, ál 


यह श्रीरामानुजाचार्यका विदिष्टाद्वैत सिद्धान्त है, इस 
भ्रुतियोंको तोड़-मरोड़कर अर्थका अनर्थ करने या वेदोंके बुड 
भागको प्रमाण मानने ओर कुछको अप्रमाण माननेकी गुंजाइश 
नहीं है । श्रीरामानुजाचायने अपने इस विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त 

का ज्ञान बहुत कुछ पूर्वांचायाँसे ही प्रास किया था और 
ब्रह्मयूत्रोंपर किये हुए अपने श्रीभाष्य नामक महान्‌ ग्रन्थे > 
उन्होंने इन पूर्वांचायॉका कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया Rl 
श्रीरामानुजाचायने इन्हीं पूर्वाचायोंकी पद्धतिका अवलम्ब उ 
करके ही अपना सिद्धान्त कायम किया | Pea पदका _ 
अर्थ भी “वास्तविक अद्वैत’ के अतिरिक्त और कुछ नहीं। य है 
नाम श्रीरामानुजाचार्यने स्पष्टतया इसी बातको सूचित FA उ 
लिये wer कि ब्रह्माद्वैत इश्वरकी एकताका ही नाम है ओर $ 
Q 


A. AY aA Ol 


वे ईश्वर सकल शुभगुणोंके आकर हैं और जीवात्मा और जब | 
प्रकृति उनका शरीर है। 


2 AMID टा. ता था त | H १३ ता A दा. 


हृदेकी सारी ॥ | 
खार्थेके संबन्घनमे ॥ 
जानि जन दीना ॥ 
सदा अखिलेशा ॥ 


अनुशासन सिरपर RA ॥ 


ne, eee 


` भोती ॥ 
छ तव नाम जु Sti 
पेम-खुधा-रस चाखों ॥ 
घनघोर । 


J 
` 


| 
| 


पूज्यपाद श्रीडडियाबाबाजी महाराजके उपदेश 


प्रश्न-एक ओर तो भगवानको सर्वव्यापक बतलाया 
जाता है और दूसरी ओर यह कहा जाता है कि वे इन्दाबनको 


| छोड़कर एक पग भी कहीं अन्यत्र नहीं जाते; इन परस्पर 


| 


विरुद्ध वाक्योंकी संगति किस प्रकार हो सकती है! 
उत्तर-भगवान्‌ भक्तके अधीन हैं; भक्त यदि न चाहे तो 


~ 


3 वृन्दावनसे वाहर नहीं जा सकते | जिनकी दृष्टिमें सर्व है 


उनके लिये भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं । भगवान्‌ भावग्राही 


हैं--वे भक्तानुग्रहविग्रह् हैं, उन्हें भक्तोंकी भावनाके अनुसार 


' ही व्यवहार करना पड़ता दै | 


प्र०-उपासना और ज्ञानकी एकता किस प्रकार सम्भव 


है तथा ज्ञानी उपासना कर सकता है या नहीं ! 


उ०-यदि ऐसा माना जाय कि ज्ञानीकी दृष्टिमें 


| उपासक अन्य है तो वस्तुतः वह ज्ञानी ही नहीं, क्योंकि 
' उसके लिये द्वैत बना हुआ है | और यदि वह उपासना करता 


हे तो यह नहीं माना जा सकता कि उसकी दृष्टिमें जगतका 


' अत्यन्ताभाव हो गया है | अध्यारोप ओर अपवाद जिज्ञासुः 


. के ही लिये हैं जगत्‌ त्रिकालमें नहीं है--यह अपवादमात्र 
. है, इसे सिद्धान्त नहीं कह सकते | अतः यह विचारना 


चाहिये कि सिद्धान्त क्या है | 


हमें तीन प्रकारके ज्ञानी दिखायी देते हैं-(१) वामदेवादि; 


at निर्विकल्प समाधिमें dea हैं; ( २ ) नारदादि, जो 
| भगवद्भक्तिपरायण हैं और (३) वसिष्ठादि जो कर्मकाण्डमें 
| तत्पर हैं | इस समय ज्ञानियोंके विषयमे दो प्रकारके मत 
| अचलित हैं । कुछ लोगोंका तो कथन है कि तत्त्ववेत्ता लोक- 
| संग्रहार्थं अपने वर्णाश्रमानुसार सब प्रकारके कमं करता 


| रहता है तथा कुछ लोगोंका मत है कि ज्ञानीके लिये कुछ भी 


| कर्तव्य नहीं है । यदि कहो कि बह खस्पदृष्टिसे कुछ भी 
| नहीं करता किन्तु व्यवहारतः सब कुछ करता है, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि यह बात तो समीके विषयमे कही 


, जा सकती है | अपना आुद्ध स्वरूप तो समीका अक्रिय है; 


' उसमें ज्ञान अथवा अज्ञानसे कोई विशेषता थोड़े ही होती 


है। वस्तुतः ज्ञानीकी दृष्टिमे तो कोई अज्ञानी है ही नहीं, 
उसके लिये तो सब उसीके स्वरूप हैं | 

प्र०-तो क्या इसका यही तात्पर्य है कि 

wart च प्रबृत्ति च सोहमेव च पाण्डव | 

न द्वे्ि संप्रवृत्तानि न .निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ 


-इस भगवदुक्तिके अनुसार वह प्रारब्धप्रात्त सभी 
परिस्थितियोंमें उदासीन रहता है १ 

उ०-तुमने जिस उदासीनताकी वात कही है वह 
समश्टिश्सि है या व्यट्टिदृष्टिसे ? तत्त्ववेत्ताकी ced तो 
समष्टिव्यष्टि भेद ही नहीं दै | ऐसी स्थितिमें अन्तःकरण ही 
कहाँ है ? दरष्टा तो सिद्व वस्तु है और वह ज्ञानखरूप है | 
ज्ञानीकी स्थिति सर्वदा एकजीववादपर ही रहती है; उसके 
लिये अनेक कर्ता हैं ही नहीं ! अतः सारे संसारका व्यापार 
उसीका है । 

प्र-किन्तु यह भी तो औपचारिक दृष्टि ही हे ! 

उ०-इसे औपचारिक क्यों कहते हो ? यह क्यों नहीं 
कहते कि यहाँ व्यतिरेक करके अन्वय किया गया है । आजः 
कल वेदान्तियोंसे एक बहुत बड़ी भूल होती है | वे व्यतिरेक 
तो करते हैं, किन्तु अन्वय नहीं करते। यदि अन्वयदृष्टिसे 
सारा प्रपञ्च उसीका स्वरूप है; यदि निखिल प्रपञ्चरूपमें 
बही स्थित है, तो सब कुछ वही तो कर रहा है| वही 
उपासना करता है, वही कर्म करता है । लोकिक-अलौकिक? 
व्याबहारिक-पारमार्थिक सारी प्रवृत्तियाँ उसीकी तो =! 
सिद्धान्त यही है । सुष्टिका अत्यन्ताभाव तो जितज्ञासुके लिये 
ही उपदेश किया जाता है। सिद्धान्ततः तो “अजोऽपि कल्पितः 
संबृत्या पारमार्थ्येन नाप्यजः? अर्थात्‌ भगवान्‌ अजन्मा हैँ 
यह कथन भी कल्पित व्यवहारदृष्टिसे ही है) वस्तुतः तो 


` भगवान्‌ अज भी नहीं हैं भगवान्‌ तो अज और जायमान 


दोनों ही हैं । यहाँ “अज?का निषेध इसलिये किया गया है 
कि जन्म भी भगवानसे भिन्न नहीं है | वे खयं ही जन्मरूप 
aft =| 

न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः | 

न gagi वै सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 

-इस २छोकसे सब प्रकारके विकल्पोंका निषेध किया गया 
और ऊपरकी Sas वस्तुको लक्षित कराया गया है | 

एक बात मैं पूछता हूँ-तुम जो कहते हो कि “परमार्थतः 
कुछ.मी नहीं है? सो यह ज्ञान वृत्तिजन्य है या परमार्थ ? 
देखो, बृत्तिके बिना कोई भी ज्ञान नहीं होता | जिस प्रकार 
घटाकार वृत्ति हुए बिना घटज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार 
कोई भी ज्ञान हो वह वृत्तिसापेक्ष ही है । परन्तु परमार्थतः 


afte भी अमाव है । जो ज्ञान इृत्तिको लेकर होगा वह | 
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“मत? होगा, वह सिद्ध वस्तु नहीं हो सकता । इसलिये 
वस्तुतः तो अद्वेतवाद भी एक मत ही है | 

प्र०-हम तो द्वेतकी अपेक्षासे ही अद्वैत स्थापित करते 
हैं, वस्तुतः तो अद्वेत भी नहीं है | 


उ०-यह क्यों कहते हो कि अद्वैत भी नहीं है ? यह 
क्यों नहीं कहते कि द्वैत और अद्वेत दोनों वही है । हमें 
सिद्धान्ततः यह कथन अभिमत नहीं है कि व्यवहारतः प्रपञ्च 
है, परमार्थतः नहीं | यह केवल प्रक्रियामात्र दै; वस्तुतः तो 
भाव और अभाव दोनों ही परमार्थरूप हैं। प्रपञ्चाभावको तो 
जिज्ञासु ही परमार्थ मानता है | 


यदि हम aad ऐसा विचार करने लगें कि स्मन क्या 
है और स्वमद्रश क्या है तो उस अवस्थामें भी उनका विवेक 
हो ही सकता है तथा उसी समय यह भी सिद्ध हो सकता हे 
कि जीव; प्रकृति और ईश्वर, ये तीन तत्त्व हैं | परन्तु विचार 
किया जाय तो क्या वे सब खम्नद्रशसे भिन्न हैं ? acer at 
तो समग्र खप्तरूप है | अतः सिद्धान्त यही है कि यह सब 
कुछ द्रष्टा ete | 


आजकल जो अधिष्ठान अध्यस्क्रमसे विचार किया जाता 
इ, उसमें एक बड़ा दोष यह रह जाता है कि जिज्ञासुजन 
इसीको सिद्धान्त मान बैठते हैं । वस्तुतः यह प्रक्रिया है | 
इसको सिद्धान्त मान बैठनेसे कर्म और उपासनासे द्वेष हो 
जाता है । हमें सोचना यह चाहिये कि यदि भगवान्‌ 
निरुपाधिक हैं तो सोपाधिक कोन है ? यदि वह छक्ष्यार्थ हैं 


तो वाच्यार्थ कोन है ? यदि द्रष्टा ही सब कुछ है तो सोपाधिक 
वस्तु अथवा वाच्यार्थ क्या उससे भिन्न है! 


परमार्थतत्वके विष्रयमें तीन पक्ष हे--( १) मुझसे मिर 
कुछ नहीं हे; (२) सब मैं ही हूँ और ( ३ ) सव = 
वासुदेव ही है । इनमें पहला पक्ष व्यतिरेकज्ञान है, दूसरा 


पक्ष समन्वयबोध है और तीसरा मक्तिपक्ष है । विचारते 
देखा जाय तो तीनों एक ही हं | रै 


मेरा कथन तो यह है कि 
वह सब परमार्थ है; न गि 
परन्तु वस्तुतः वह परमार्थ ही है | बोध होनेसे वस्तुमें तिई 
अन्तर नहीं होता | वह ज्यां की-त्या बनी रहती है 4 
प्रकार खमकी वस्तुएँ ज्यांकी-त्यो रहते हुए ही ae 
पर यह निश्चय होता है कि यह सव स्वप्न ही था, = sa 
‘2 प्रपञ्च ज्यो-का भगवत्सत्ता ही है। विवेकची 


दृष्टिमे यह प्रपञ्चसत्ता हे १ किन्तु वस्तुतः आत्मसत्ता a रे i 
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में 

प्र०-यदि आवरण We करके वृत्ति नष्ट हो जाती (वर 
“खरूपानुसन्धानेन वसेत्‌” “निमिषा न तिष्ठन्ति aNg 
विना? इत्यादि वाक्य किस प्रकार चरितार्थ होंगे! ge 


उ०-जिस समय द्रष्टा और दृश्यका विवेक के 
दश्यका अत्यन्तामाव निश्चय होता है उस समय जो; 
रह जाता है वह क्या है ? उस समय जिस ae त 
त्याग किया जाता है वह सर्वामावरूपा वृत्ति रहती है। © 
घटाकार-पटाकाररूपा विशेष व्ृत्तियोँके समान नहीं हे 
वह समवृत्ति हे; उसीको शुद्धा वृत्ति कहते हैं। (दप 
त्वग्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः” इस श्रुतिने [वा 
सूक्ष्म बुद्धिका उल्लेख किया है वह यही है। किन्तु श॑ 
नाम साक्षात्कार नहीं है । उस समय जब ‘eae 
इस न्यायसे शुरु महावाक्यका उपदेश करता है तव ऊ दो 
साक्षात्कार होता हे । उसीको अभेदाकार वृत्ति या ae 
कहते हैं और उसीका नाम वृत्तिव्याति है । निषेधा 
इत्ति समस्त उपाधिका निरासमात्र करती है; उससे: 
नहीं होता, केवल बोधग्रहणकी योग्यतामात्र होती | Fe 
उसके पश्चात्‌ जब इृत्तिव्यातति होती है तो उसके! कि 
समस्त वृत्तियॉ जल्तरद्धवत्‌ स्वरूपभूत हो जाती है, उ र्व 
लिये सारा संसार ब्रह्ममय हो जाता है | इसीका नामख | 


उसन्धान है । मरुभूमिका ज्ञान हो जानेपर फिर जर्ळ 
SSS eats | 


ST 
# एक वार दस आदमी साथ-साथ बिदेशको जा रहें स्व 
मागम उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी | जब वे नदीके {नि 
ER पहुँचे तो, यह देखनेके लिये कि कोई बह तो नहीं कि 
अपनी गणना करने लगे | गिनते समय प्रत्येक पुरुष अपने = 
अन्य नो व्यक्तियोंको ही गिनता था । इस प्रकार एक AS a 
देखकर वे बड़े चिन्तित हुए । इतनेमें ही एक आत पर अ. 
उसने उनकी चिन्ताका कारण सुनकर उन्हें एक पंत्सिं म 
किया और पहलेके एक, दूसरेके दो--इस प्रकार डंडे ः “त 
sa ओर करता गया । जव दसवाँ आदमी आया तो उसके « 
डंडे लगाकर eT 'दशमस्त्वमसि!---( दसवॉ तू है )। शत j 
आप्त पुरुपकी उक्तिसे दशमका शान हो जानेपर वे संब 
हो गये । इसी प्रकार जब समस्त अनात्मवर्गका बोधः कर 


के पूज्यपाद श्रीडड़ियाबाबाजी महाराजके उपदेश # 
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प्रतीति होनेपर भी उसकी इष्टिमें वह मरुभूमि ही रहती है । 
में देहादि हँ---ऐसा भ्रम उसे कभी नहीं होता | जीवन्मुक्ता- 
वस्थामें जो कार्य होता है उसमें समष्टि-व्यष्टिका भेद नहीं 

रहता और न द्रष्टा-टस्यका ही भेद रहता है। जिसे विवेक 
हुआ है उसे यह बोध निरन्तर रहता है कि सारा प्रपञ्च मुझसे 
भिन्न नहीं है | उसके लिये केवल एक ही सत्ता रह जाती 
है । उसकी इस दृष्टिमें कभी अन्तर नहीं आता | 


प्र०-हमें तो माळूम होता है कि सब कुछ परमात्मा ही 
| है--यह अन्वयदृष्टि व्यतिरेकबोधसे नीची ही है | 


ह उ०-यह बात नहीं है। अन्वयदृष्टि तो व्यतिरेकके 
पश्चात्‌ प्राप्त होती है। 'नेति-नेति? इत्यादि वाक्योंसे सबका 
(बाध हो जानेपर यह जो कुछ प्रतीत होता है उसके लिये बह 
# आत्मसत्तासे भिन्न नहीं होता | प्रदत्ति-निवृत्ति, साधन-साध्य 
३ और लोकिंक व्यवहार--सभी उसे अपनेसे अभिन्न प्रतीत 
होता है | बोध हो जानेपर यदि वह आत्मसत्तासे मिन्न किसी 
¡की भी सत्ता देखता है तो वस्तुतः वह बोधवान्‌ ही नहीं al 
i मेरे विचारसे तो यह बोधके अनन्तर किया जानेवाला स्वरूपा- 
नुसन्धान और अभेदभक्ति एक ही हैं । किन्तु यह खरूपा- 
¦ चुसन्धान साधनकालीन स्वरूपानुसन्धानके समान नहीं होता | 
¦ उस समय तो केवळ निषेध इत्तिका ही अभ्यास किया जाता है; 
किन्तु इस समय तो निषेध करने योग्य कोई वस्तु ही नहीं 
, रहती, बल्कि सारी वस्तु अपना स्वरूप ही हो जाती हैं| 
O प्रसमाधि और बोधमें क्या अन्तर है ! 
उ०-समाधि निर्विकल्पावस्था है और बोध निर्विकल्प- 
| स्वरूप है; समाधि कर्ताके अधीन है और बोध अकृत्रिम है; 
| निर्विकल्पावस्थामें वृत्ति रहती है; ue ही वह छीन हुई रहे | 
' किन्तु बोधमें ऐसा नहीं होता | वह तो निर्विकल्पस्वरूप; सब 
| प्रकारके विकल्पोंसे रहित, समाधि आदिसे रहित तथा आदि, 
| मध्य एवं अन्तसे रहित है । # 
 प्र०-यच्छेद्वाङ्मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि। ज्ञानं 
महति नियच्छेत्तद्चच्छेच्छान्त आत्मनि? इस श्रतिका क्या 
तात्पर्य है ! 
| उ०-यह aft जीवन्मुक्तिके अभ्यासका निरूपण करने 
वाली है | इसका तात्पर्य यह है कि विवेकी पुरुष वाणीका 
मनमें निरोध करे । वाणीके निरोधका यह अर्थ नहीं है कि 


| 
{ 

# निर्विकस्पस्वरूपात्मा सविकल्पविव्जितः | 
| सदा समाधिशून्यात्मा आदिमध्यान्तवर्जितः ॥ 
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बोलना बन्द कर दे; इससे केवळ यही समझना चाहिये कि 
आवइ्यकताके अनुसार ही बोले, निरर्थक भाषण न करे। 
श्रीमधुसूदन खामीने कहा है--“गोपश्वादिवद्वाङनिरोधः' 
अर्थात्‌ गो एवं अन्य पशुओंके समान निरर्थक भाषणका 
निरोध करना चाहिये । इस प्रकार वाणीका मनमें निरोध कर 
मनको ज्ञानात्मा यानी बुद्विमें लीन करे | मनके द्वारा नानात्व- 
दर्शन हुआ करता है । उस नानात्वमें एकत्वको देखना 
बुद्धिका कार्य है; और यही मनका बुद्विमें निरोध करना 
है | फिर बुद्विका महत्तत्त्वमें निरोध करे | “महत्तत्त्व? समष्टि 
अहङ्कारका वाचक है; उस महत्तत्तको शान्तात्मामें लीन करे। 
यहाँ यह शङ्का होती है कि क्रमको देखते हुए तो महत्तत्त्व- 
का लय अव्यक्तमें होना चाहिये था, उसे छोड़कर शान्तात्मा- 
में उसका लय करनेके लिये क्‍यों कहा गया ! इसका उत्तर 
यही है कि अव्यक्तमें लय करनेपर तो प्रकतिळय हो जायगा 
और इससे जडता आ जायगी, जो किसी प्रकार भी 
अभीष्ट नहीं है । इसलिये उसमें लय न करके उसे शान्तात्मा 
अर्थात्‌ अपने खरूपभूत प्रत्यगात्मामें ही लय करे | 


प्र०-जों लोग बोध हो जानेपर वर्णाश्रमधर्मका त्याग 
कर देते हैं उनके विषयमे आपका क्या मत हे ! 


उ०-यद्यपि ज्ञानीके लिये शास्रका कोई शासन नहीं है; 
तथापि यह तो नियम ही है कि बोधकी प्राप्ति अन्तःकरणकी 


` शुद्धि दोनेपर ही होती है । एक बार दारागांज ( बिजनौर ) 


मे श्रीमाधवानन्द सरस्वती आदि कई महात्माओंके सामने 
इस विषयमे विचार हुआ था | वहाँ अधिकांश महात्माओं 

का यही मत ज्ञात हुआ कि दैवो सम्पत्ति तो महात्माओंमें 
स्वभावसे ही रहा करती है; क्योंकि बिना निष्काम कर्मके चित्त 

शुद्धि नहीं होती और निष्काम कमं दैवी सम्पत्तिबान्‌ पुरुष ही 
कर सकता है | अतः स्वधर्मा यथावत्‌ अनुष्ठान तो उसका 
स्वभाव ही बन जाता है | ज्ञानी तो चारों ही आश्रमांमें होते 
हैं। जो पुरुष किसी आश्रमविशेषमें रहते हुए भी उसके 
नियमोंका seg करते हैं उन्हें ज्ञानी कहा जाय या 
अज्ञानी ! हाँ जो लोग आश्रमातीत हो गये हैं उनकी 


बात दूसरी है। किसी भी आभ्रममें रहते हुए उसके 


नियमोंकी अवहेलना करना तो तमोगुण ही है। 


प्र--किन्तु यह भी तो देखा गया है कि पूर्वकालमे _ 


वासा आदि कई महात्मा ऐसे भी हुए हैं जिनकी प्रतिस 


३४ # अविद्यया Aa dat विद्यया$सृतमडयुते * 
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सदा आसुरी भाव रहता था तथा असुरोंमें भी कोई-कोई 
ज्ञानी हो गये हैं | 

उ०-दुर्वासादि तो कारकपुरुष थे । उनमें जो 
क्रोधादि देखा जाता है वह तो उनकी लीलामात्र थी। 
तथा असुरोंमें जो ज्ञानी हुए हैं वे जन्मतः असुर थे 
स्वभावतः नहीं। फिर भी यह कहा जाता है कि ये 
अपवादमात्र हैं) इन्हें आदर्श नहीं कह सकते । आद्रा तो 
नु, निदाघ, वसिष्ठ और वामदेवादिके ही चरित्र हैं | मेरा 
तो यह सिद्धान्त है कि पूर्ण तत्तववेत्तामें दैवी सम्पत्तिकी ही 
प्रधानता होनी चाहिये; जैसा कि कहा है-- 

` अक्रोधवैराग्यजितेन्त्रियस्वं 

क्षमा दया सर्वजनप्रियस्वम्‌ | 

निछोभदानं भयश्चोकहानं 
ज्ञानस्य fx दशलक्षणं च॥ 

हॉ, यह सम्भव है कि पूर्वसंस्कारवरा किसी-किसीमें 
कोई खमावदोष भी रहता देखा गया है । परन्तु 
यह Wald नहीं हो सकता । यदि अद्वेष आदि 
गुण योधवानें नहीं होंगे तो और किसमें होंगे ! rare, 
भक्त और गुणातीतके लक्षण ज्ञानीमें सवभावतः ही रहते ši 


प्र०--अक्षश्षान क्या है! और ब्रह्माभ्यास किसे 
कहते हैं ! ki 


ड॒ i ~ 
= ०- ज्ञान अट्वेतावस्थानरूप है तथा ज्ञानाभ्यास 
तभावना है | किन्तु यह भावना कर्तृजन्य नहीं होती | 
जो भावना द्वेतसम्बन्धिनी होती 
करती है, यह भावना अद्वैतसम्बन्धिनी 
र नी होनेके 
art नहीं होती। इस अद्वेतनिष्ठाकी उत्तरोत्तर बारी 
करना ही ब्रह्माम्यास है; जैसा कि कहा है. 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्यो5ल्य 
र ऽन्यं तस्रबोधनम्‌ 
एतदेकपरत्वं च बझाभ्यासं त | 
इश्यासम्भवबोधेन me 


बलवती रति 


है वह त्र्माभ्यास कहलाता है] 


3ड०--इस ब 
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प्रक्ष fi 
निमिषार्थ न तिष्टन्ति वृत्ति ब्रह्ममयीं विना। ३ 
यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माच्या नारदाच्या: शुकादयः) ` 
“इस इलोकमें यथावत्‌ बोध हो जानेके पश्चात्‌ भीक प 
ब्रह्मकार करनेका आग्रह किया गया है | तथा-- 
ज्ञानामृतेन qea कृतकृत्यस्य योगिनः। ( 
नेवास्ति किश्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌॥ £ 
-इस इळोकमें ज्ञानीके लिये कोई कर्त्तव्य ही नहीं वळ ~ 
गया | इन दोनोंकी संगति किस प्रकार होगी ? 
उ०--यहाँ दूसरे इलोकमें 'ज्ञानामृतेन gaa’ ऐ र 
पाठ है। अतः इसके द्वारा अकर्चव्यका विधान ऊ È 
लिये किया गया है जो ज्ञानामृतसे aa है अर्थात्‌ जो आ १ 
तृतिवान्‌ है । जिज्ञासा क्यों होती है ? इसीलिये न करि ६. 
सांसारिक पदार्थासे तृप्ति नहीं होती ? इस प्रकार £ 
अनात्मपदार्थोंसे तृप्ति नहीं होती वही आत्मातुस् 
प्रवृत्त होता है। पीछे आत्मानुसन्धान करते-करते || 
पूर्ण तृत्ति हो जाती है उसी समय वह कृतकार्थ हो जाता. ; 
तभी उसके लिये कोई कर्त्तव्य नहीं रद्दता । इससे पूर्व z 
उसे ब्रह्माभ्यासमें ही तत्पर रहना चाहिये; जहाँतक स द 
हो ब्रझाकार इत्तिको बढ़ानेका ही प्रयत्न करते रहना चाह 
श्रीमङ्गगवद्गीतामें भी उसीके लिये कर्चव्याभाव बई, 
जो सब प्रकार केवळ अपने आपमें ही aal | 
यस्वात्मरतिरेव स्यादास्मतृप्तश्च मानवः | | 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं a विद्यते ॥ 
_ अतः सारांश यह है कि जो आत्मरतिसे तृप्त हो © 
हो उसीके लिये ae कत्तव्यका अभाव बतलाता कै * | 
शानसे ही कर्त्तव्यकी निवृत्त नहीं होती । 
To— ART क्या है और किसे होती है ! 
3०--यहाँ “aR? शब्दसे [सक्ति अभिप्रेत 5 
बह आत्मतृतति उत्तीको होती है जिसे आत्मशनक्री आ. : 


पी 3 था; ये सब बत्तिके ही व्यापार हैं k 
ती ज्यों-की-त्यों अविकृत भावसे रहा करती है | 


१°-कहते हैं, अज्ञान तो आत्माको ही हुआ है 


|| 


~ 


wile ia etl âl 44 Aj A AAG 


Ps 


~ 
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किसने है ! और यदि उसे किसीने देखा नहीं है तो वह 
| अमुकको हुआ है--ऐसा कहेगा कौन ! 
। प्र०--ज्ञान और भक्तिके अधिकारी, साधन और 
ह फलका प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन कीजिये | 

उ०--तीन प्रकारके अधिकारी हुआ करते हैं - 

| ( १ ) विषयी, ( २) उपासक और (३) Raa | 
| विषयी See कहते हैं जो श्रास्रानुसार ऐहिक और पारलौकिक 

भोगोंकी इच्छा करते हैं; उन्हें न तो ज्ञानकी इच्छा होती 


~ 


४ है और न भक्तिकी। उनका तो चरम लक्ष्य खर्ग ही 

होता है । दूसरे अधिकारी भगवानके सगुण या निगुण 
१ रूपमें प्रेम रखते हैं । किन्तु जिसकी प्रवृत्ति भगवत्मेममे न 
ॐ होकर-भगवत्तत््वको जाननेकी ओर होती है उसे जिज्ञासु 
॥ कहते हैं | भक्तको अपना ओर भगवानका भेद, भक्तिके 
: साधन; भक्तिके स्वरूप; मक्तिके फल और भक्तिके विध्नों 
p का ज्ञान होना चाहिये | तथा जिज्ञाछु वह होता है जिसे 
: < 

अपने; भगवानके और संसारके स्वरूपको जाननेकी इच्छा 
I > भक्तों ~ ~ 
रहती है। भक्तोंको यथाशक्ति निरन्तर भगवदाकार बृत्ति 
करते रहना चाहिये। इसके लिये उन्हे भगवत्स्मरण; 
.  भगवद्गुणानुवाद, भगवत्सेवा, भगवद्धयान और भक्तोंका 
संग करते रहना चाहिये। प्रेमयोगिनी नजांगनाओंकी 


* ' द्शाका वर्णन करते हुए श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 


तन्‍्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः || 
तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः ॥ 


। अर्थात्‌ “गोपांगनाओंके चित्त भगवानमें ही गे रहते 
' थे, वे उन्हींकी चर्चा करती रहती थीं, उन्हींके लिये उनकी 
' सारी चेष्टाएँ थीं; इस प्रकार वे भगबन्मयी हो रही थीं 
| तथा उनका गुणगान करते हुए उन्हें अपने घरोंकी भी 
` सुधि नहीं रहती at? यह तो भक्तोंके साधनोंकी 
| बात हुई । जिज्ञासुको साधनचतुष्टयसम्पन्न होकर) गुरुकी 
| शरणमें जा विधिपूर्वक वेदान्तका श्रवण, मनन 

| निदिध्यासन करना चाहिये। उसके लिये ये ही साधन 
| हैं। मक्तिका फल भगवत्मेम है और ज्ञानका फल 
gan आत्यन्तिक निवृत्तिपूर्वक परमानन्दकी प्राप्ति | 


| प्र०-ब्रह्माभ्यासका क्या खरूप है ! 


4 
उ०-तब्चिन्तनं तत्कथनमन्यो$न्य तत्प्रबोधनम्‌ | 
| एतदेकपरत्व॑ च ब्रह्माभ्यासं Ag: ॥ 
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यह शलोक भक्त और जिज्ञासु दोनोंहीके लिये है | 
भगवानके नाम; गुण और छीलाओंका कीतन एवं श्रवण करना 
भक्तका अभ्यास है तथा “संसार क्या है और में क्या हूँ? इसका 
विचार ज्ञानमार्गीका अभ्यास है। उसकी दृष्टिमे वही सर्व हे और 
वही सर्वातीत है। अन्तर्मुख दृष्टिसे वह सर्वातीत है ओर बहिवृत्ति 
होनेपर वही सवंखरूप है | इसीको वेदान्तियोंका ब्रह्माभ्यास 
कहते हैं । किन्तु इनमें अन्वयरूप अभ्यास वही कर सकता 
है जिसे खरूपका बोध हो गया हो । जो अततन्त है वह 
इस अभ्यासका अधिकारी नहीं है | जिस प्रकार कोई बहुत 
बड़ा धनी हो और उसकी जाह-जगह बहुत-सी कोठिया 
एवं अनन्त धन-धान्य हो तो वह किसी भी स्थानपर रहे; उसे 
अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिका अभिमान बना ही रहता है; वह 
जानता है कि मेरी सम्पत्ति सर्वत्र है। इसकी आवश्यकता 
नहीं कि वह सारी सम्पत्ति उसके सामने ही रहे। इसी 
प्रकार जिसका यह दृढ निश्चय है कि सारा प्रपञ्च मेरा ही 
स्वरूप है, उसके लिये गोलोक, वेकुण्ठ; खरग, नरक संब 
उसीका स्वरूप है; उसीका नहीं; वस्तुतः वही है । 


हाँ, साधकको तो निषेधका ही आश्रय लेना चाहिये; 
परन्तु उसीमें रह जाना बहुत बड़ी कमी है। इससे न तो 
पूर्णता ही होती है और न रागःद्वेधका अत्यन्ताभाव et | 
इस प्रकारका अभ्यास करते-करते जब बोधकी इढ़ता हो 
जाती है तो खयं ही उसकी दृष्टिमे सारा प्रपञ्च आत्मस्वरूप 
हो जाता 2) गढ़मुक्तेश्वरमें मुझसे एक महात्माने कहा था कि 
एक बार जब वे हरिद्वारे थे) श्रीपूर्णाभ्रम खामी वहाँ आये | 
उन दिनों इतना कड़ा शीत था कि सब लोग बहुतःसे कपड़े 
पहननेपर भी ठिहेरे जाते थे; परन्तु छोयोंने देखा कि स्वामीजी 
दिगम्बर होनेपर भी सर्वथा निश्चल थे; उनके शरीरमे 
रोमाज्ञ भी नहीं देखा जाता था। कुछ मक्षत्माओंने उनसे 
इसका कारण पूछा, तो स्वामीजीने कहा 


स्वसकंस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्व॑ हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम स्वसु भरणिरास्मा त्वसिति च । 
परिच्छिन्नासेवं त्वयि परिणता बिश्नति गिर 
न विस्तत्तत्वं वयमिह तु यस्वं न भवसि ॥ॐ 


oo मम 
* तुम से हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम पवन हो, तुम अभि 

हो, तुम जल हो, तुम आकाश हो, तुम भूमि हो और तुम्ही 

आत्मा हो इस प्रकार तुम्हारे प्रति इस परिच्छिन्न बाणीका अयोग 

करते Balen ऐसा कोई तत्व नहीं जानते जो तुम नहीँ हो! 


= श्रद्धा करो या खयं 


३६ $ अविद्यया सृत्युं तीत्वाँ विद्यया$सतमरचुते * | 
EE, 


मुझे इस बातकी भ्रान्ति त्रिकालमें भी नहीं होती कि शीत- 
उष्ण, सुख-दुःख; कोई भी इन्द्र मुझसे भिन्न हैं; में चिदा- 
काश हूँ--इस बातका मुझे निरन्तर अनुभव रहता है | 


प्र०-इससे तो यह जान पड़ता है कि जिनमें तितिक्षाकी 
कमी देखी जाती है उनमें बोधकी कमी रहती है । 


उ०-बोधमें कमी न भी हो तो भी बोधनिष्ठामें तो 
कमी माननी ही पड़ेगी। ब्रह्मनिष्ठमें तितिक्षाका होना 
खाभाविक है । देखो, जिस प्रकार यह शरीर मुझसे भिन्न है 
उसी प्रकार प्राण और मन भी तो हमसे भिन्न हैं। परन्तु 
जिस प्रकार हम अपने शरीरके अवयबोंको इच्छानुसार 
काममे छा सकते हैं उस प्रकार मन और प्राणपर हमारा 
शासन नहीं है | प्राण और बुद्धि खाधीन न होनेके कारण 
हम इनके अधिपति होनेपर भी उस आधिपत्यको खो चुके 
हैं सनकादि और वर्तमान बोधवानोंके बोधमें कुछ भी अन्तर 
नहीं है, किन्तु सनकादि मह्षियोंको एक क्षणके लिये भी स्वरूप- 
विस्मृति नहीं होती; इसीसे उनकी यथेच्छ गति है । उनके 
दिव्य शरीर हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो रासलीला की थी वह 
क्या विना मन और प्राणका आधिपत्य हुए होनी सम्भव 
थी ! इसी प्रकार श्रीपूर्णाश्रमजीके समान जो कोई दिव्य 

योगी उत्पन्न हो जाते हैं उनमें हम लोगोंकी अपेक्षा 
अधिक तितिक्षा देखी ही जाती है | किन्तु यदि हमें वस्तु 
छक्षित हो गयो है तो बोधमें तो हमारे और उनके बीच कोई 
अन्तर हो ही नहीं सकता। जो बोध वसिष्ठादिको था वही यदि 
हमें न हो तो वह बोध ही क्या हुआ ! एक बार मैंने 

पूछा था कि अज्ञान किसे कहते हैं ? 
कहा--'लोग जो कहते हैं कि जो ज्ञान वसिष्ठादिको र 
भद क्या हमें हो सकता है--यही अज्ञानका प्रधान 
TA यह कथन बोधके ही विषयमें है | 
"जगतका निमित्त और उपादान कारण रह्म ही है 

क्या छोकमें भी कोई ऐसी 
shee वस्तु है जो निमित्त 


ड०-थदि तुम्हें ब्रह्मका बोध हो गया है 


और उपादान बरहम है ही, उसके विषयमे aoe 
हो! और यदि बोध नहीं हुआ है तो या तो a 
जगतूके 


लकी खोज करो | यदि हष्टान्त 


होता — 
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ही पूछते हो तो मकड़ीको ऐसा कह सकते | बह के... 
से जालेका निमित्त कारण है और जडांदासे खर 


कारण है | 

र a 
प्र०-विद्यारण्य स्वामीने जो बोधके पश्चात्‌ मनोता 

वासनाक्षय करनेको कहा है, उसमें क्‍या कारण है! 


ड०-कतोपारित और अङ्गतोपास्तिकी अपेक्षा) 
mÈ दो भेद हैं--इढ़ और wes | पहले अह्न. 
होता है, उसकी दृढ़ताके लिये तथा जीवन्मुक्तिके कि. 
आनन्दके लिये मनोनाश और वासनाक्षय कल 
आवश्यकता है । ज्ञानवानके लिये किसी प्रकारके Wag 
की विधि नहीं देखी जाती । अतः जहाँ भी अम्सम 
की बात है वह अहढ़बोधकी ही दृष्टिसे समझनी अः 
एक बार बोधवृत्ति हो जानेपर भी विक्षेपादि होने समह 
हैं। उन विक्षेपादिकी शान्तिके लिये शान्तरसकी विष 
आवश्यकता है | इसीलिये उसे मनोनाइा, वासनाक्षयर्बा | 
कत्तेव्यता बतलायी गयी है | | 


५ प९-कहते हैं--'ज्ञानमुत्मद्यते पुसा. क्षयासा | 
गण: । अर्थात्‌ पापकमाँका क्षय होनेसे ही AAT 
उत्पन्न होता है | इसका कया आशय है ! हा 


3० स्थूळ पापकी Rafe तो निष्काम कर्म! 
उपासनासे होती हे, तथा जो बुद्धिदोषरूप# सूक्ष्म पाप {ए 
है उसकी Fafa निरन्तर विचारसे होती है। a 


अः 
प्र-बोध हो जानेपर राग-द्वेषादि मनके विकार र देर 
या नहीं ? | 
उ०-चीतरागभयक्रोधैसु'निभिवेंदपारगे: 1: 
निर्विकल्प झयं इष्टः अपञ्चोपञ्षमोऽद्वयः ॥ है | 
SS कारिकासे तो यह सिद्ध होता है कि बोध राग हो 
Patt होनेपर ही होता हे । जिसे यह अनुभव होता है उर 
मेरे अन्दर राग-देष हैं उसे कभी बोधवान्‌ नहीं समझना चाष 
दिम तो राग-द्वेषका अत्यन्ताभाव हो जाता ही. 


मकारके बुद्धिदोष ब 


† जिन 
हैं उन्द्ॉको 


* पशदशीमें प्रज्ञामान्य, कुतर्क, विपर्यय और दुराग्रह ग 
ताये हें । 


विरक्त झुनियोके राग, भय और क्रोध निवृत्त र 3 
ही इस प्रपश्चशुन्य अद्वितीय निर्विकल्प जह्मका से 


a 


१ पूज्यपाद श्रीडड़ियाबाबाजी महाराजके उपदेश # x9 


` 


i समष्टिदृष्टि हो गयी तो उसे राग-द्वेष हो केसे सकते हैं १ 
Trea तो मनके विचार हैं और उसके मनका तो विवेक- 
Flea ही सर्वथा अभाव हो जाता है | 


ग: प्रश्न-वोधवानके लिये समाधिका मुख्य साधन क्या है १ 
उ०-बोधवानके विषयमें कहा है-- 

| समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा। 

र. हृदयेनास्तसर्वास्थः सुक्त एवोत्तमाशयः ॥ 


ह अर्थात्‌ 'बह्मवेत्ता समाधि या कर्मोका अनुष्ठान करे अथवा 
Me करे | हृदयसे समस्त आस्थाओंके निवृत्त हो जानेके कारण 
म्ह शुद्धचित्त महात्मा मुक्त ही = |’ इससे सिद्ध होता है कि 
म्समाधिके लिये अभ्यास करना-न-करना बोधवानकी इच्छाके 
fara है । यदि समाधि करनी ही हो तो उसे निरन्तर 
few अत्यन्ताभावका ही चिन्तन करना चाहिये । इस 
विषयमे यह प्रमाण भी है-- 
| अत्यन्ताभावसम्पत्तौ ज्ञातुर्शेयस्य वस्तुनः । 
युक्त्या शाखेयतन्ते ये ते तत्राभ्यासिनः स्थिताः ॥ 


1! अर्थात्‌ ज्ञाताकी ज्ञेय वस्तुका अत्यन्ताभाव निष्पन्न हो 
॥जानेपर जो लोग शास्र और युक्तिपूर्वक निरन्तर प्रयत्न 
करते रहते हैं वे ही उस निष्ठामें अभ्यास करनेवाले है | 


' अ०-यदि मुक्त होनेके पश्चात्‌ पुनर्जन्म नहीं होता तो 
(एक-एक जीवके मुक्त होते रहनेसे अन्तमें एक दिन समस्त 
संसारका उच्छेद हो जायगा | किन्तु सृष्टिको अनादि और 
7 अनन्त माना हे | ऐसी अवस्थामे इन दोनों मतोंकी संगति 
ha लगेगी ? 
| उ०-सांख्य, योग अथवा वेदान्त, इनमेंसे किसी दशने 
भी मोक्षसे पुनरावतन स्वीकार नहीं किया | इसका कारण यह 
है कि उस अवस्थामें जन्म-मरणरूप संसारका अत्यन्ताभाव 
| हो जाता है । अतः जीवभावकी निवृत्ति हो जानेके कारण 
उस समय पुन्जन्मादिका कोई प्रन ही नहीं रह जाता। बोध- 
| वानकी दृष्टिमे जीव एक है | यह निखिल प्रपञ्च उस एकका 
a दृष्टिविळास है । अतः उसके मुक्त हो जानेपर उसके लिये 
तो सृष्टिका अत्यन्ताभाव ही हो जाता है | किन्तु अज्ञानीकी 
दृष्टिमे जीव अनन्त हैं और अनन्त होनेके कारण ही उनका 
a अन्त नहीं हो सकता । वे Beal प्रवाहसे अनादि 
और अनन्त मानते हैं । इसलिये उनके सिद्धान्तानुसार यदि 
एक कस्पके अन्तमें Oar अन्त हो जाता है तो दूसरा 
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कल्प आरम्भ होनेपर उसकी पुनः उत्पत्ति हो जायगी | 

प्र०-जड संसारका चेतन ब्रह्मसे उत्पन्न दोना कैसे 
सम्भव है ! 

उ०-जगतूका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण ब्रह्म है-- 
यह वेदान्तका मत है | किन्तु वेदान्तमें सुष्टिकी पारमार्थिकी 
सत्ता नहीं है; उसे ब्रह्ममें अध्यस्तमात्र माना है | स्वरूपतः 
तो वह ब्रह्मस्वरूप ही है | इसलिये उस सिद्धान्तके अनुसार 
ब्रह्मसे इसकी उत्पत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं है | अन्यः 
मतावलम्बी ब्रह्मको केवल निमित्तकारण हां मानते है; उपादान 
कारण नहीं मानते; इसलिये उनके सिद्धान्तानुसार भी ऐसा 
कोई विरोध नहीं आता | 


प्र०-ब्रह्म अरूप है, उसमें जगतका अध्यास कैसे 
हुआ ! भ्रम तो रूपवान्‌ वस्तुर्मे हुआ करता है | 


उ०-वस्तुतः भ्रम हुआ नहीं है | जगत्‌ भ्रमरूप है-- 
गुरुका यह कथन तो शिष्यके समाधानके fete | और 
यदि सारा प्रपञ्च भ्रमरूप ही हे तो तुम जो कुछ निश्चय 
करोगे वह भी भ्रम ही होगा । फिर तुम्हारे इस प्रश्‍नका 
यथार्थ उत्तर कोई किस प्रकार देगा १ क्योंकि वह स्वयं ओर 
उसका उत्तर भी तो जगत्रूप होनेके कारण भ्रम ही होगा । 
यह भ्रम केसे हुआ--इसका ज्ञान तो अधिष्ठानके श्ञानसे 
होगा । अधिष्ठानका ज्ञान होनेपर इस बातका पता लग 
जायगा कि भ्रम हुआ था या नहीं हुआ ओर हुआ था तो 
किस प्रकार हुआ था | 


qo-a ईश्वर तकसे सिद्ध हो सकता है ! 


उ०-नहीं, तकंसे षडेश्वर्यसम्पन्न ईश्वरकी सिद्धि नहीं 
हो सकती, केवल निर्विशेष ब्रह्मकी सिद्धि हो सकती है। 
ईश्वर तो भावग्राह्म है । उसका अनुभव तो भक्ति और प्रेम- 
से ही होता है । किन्तु यद्यपि हम तकसे ईश्वरको सिद्व नहीं 
कर सकते तथापि ब्रह्मसत्ताकों सिद्ध कर सकनेके कारण 
शून्यवाद भी सिद्ध नहीं होने देंगे । हमारा सिद्धान्त द्यून्यवाद 
नहीं, ब्रह्मवाद हे | 

प्र०-क्या ग्रहस्थ भी भगवानको प्राप्त कर सकता है? 

उ०-भगवानकों तो सभी आश्रमोंमें प्राप्त किया जा 
सकता है, बोध भी सभीको हो सकता है । किन्तु यदि “एइ. | 
शब्दका अर्थ “णह्ासक्त’ किया जाय तो वह भगवानको प्राप्त 
नहीं कर सकता | जो गइस्थाश्रममें रहते हुए उसके रागः 


३८ 


Satine याच्या जता जिले पार A 1 द्वेषपूर्ण झगड़ोंसे दूर रहकर शान्तिपूर्वक भगवद्धजनमें लगा 
रहता है वह अवश्य मगवत्पाप्ति कर सकता है | 
प्र०-जीव ब्रह्म है, इसमें क्या प्रमाण दै ! 


उ०-जीव ब्रह्म नहीं है, जीव साक्षी ब्रह्म हे | इसमें 
शास्त्र; अनुभव और युक्ति सभी प्रमाण हैं । इसका अनुभव 
करनेके लिये विचार ( सदसद्विवेक ) करना चाहिये | 


प्र०-अधिक कार्य करनेसे शरीरमें तादात्म्य हो जाता 
है | आप कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिससे किसी भी 
प्रकार खरूपविस्मृतिं न हो | 

ड०-इसके लिये अभ्यासकी दृढ़ताकी आवश्यकता है । 
दढ़ अभ्यास होनेपर, केसा ही झंझट क्यों न हो, चित्त अपने 
छश्यसे विचलित नहीं होगा | इसलिये ज्ञेयको जान लेनेपर भी 
निरन्तर ब्रह्माकार वृत्तिका अभ्यास करते रहना चाहिये | 


अ०-अन्तकालमें पीड़ाकी अधिकता रहती है अथवा 
चेतनाञ्चत्य स्थिति हो जाती है, इसलिये उस समय यदि 
खरूपकी विस्मृति हो गयी तो मुक्ति केसे होगी 2 
ड ०-मुक्ति मरनेपर नहीं हुआ करती । जिसे यथावत्‌ 
सुहढ़ बोध दो गया है वह तो जीवित रहते हुए ही मुक्त हो 
जाता है | ऐसा जीवन्मुक्त कैसी ही अवस्थामें देहत्याग करे, 
वह मुक्त हो ही जायगा | 
द प्र०-कहते हैं, खप्तकी त्रिपुटी नयी होती हे । यदि 
ऐसी बात है तो जाग्रतूर्मे उसकी स्मृति किस प्रकार होती हे! 


उ०--जाय्रतू-अवस्थामे जो अभिमानी है वह जाग्रत्‌ 
अवस्थाका अभिमानी नहीं बल्कि जाग्त्‌-पुरुषका अभिमानी 
है । जो सम्पूर्ण जाग्रतू-अवस्थाका अभिमानी है उसे खम नहीं 
हता; बल्कि जागरत्पुरुषाभिमानीको ही होता है | खप्तावस्था- 
में उससे भिन्न किसी अन्य अन्त:करणकी उत्पत्ति नहीं होती 

वल्कि उसे अपने अन्तःकरणपर पड़े हुए संस्कारोंकी ` 
अनुभूति हुआ करती है । जो यह कहा Sa हे कि PI 


z H GIET अथवा समष्टि 
T कहते | वह जिस 


° ` 
lied by ३०. गरणा, lae ही है । 
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# अविद्यया सुत्युं तीर्त्वा विद्यया5सतमहचुते ॐ | 
TTT TTT TTI NNSA SS | 


PILI 


अतः जिस प्रकार जाग्रतूमें जाग्रतूकी त्रिपुटी उसे 
विलास है, उसी प्रकार स्वममें खप्तकी त्रिपुटी # 
दृष्टिकी ही सृष्टि है। वह दृष्टिसष्टिवादी है; अह 
अवश्थामें जिस सृष्टिकी प्रतीति होती है वह उसकी, | 
नूतन सृष्टि है | व्रत 


व्र = गौरि 
प्र०-प्रपश्चका निषेध करते समय क्या उसके; 


A ik 
त्वका भी विचार करना चाहिये 2 as 


न्ढ्‌ 

उ०-निषेध दो प्रकारका है--विवेकीका और केर 
का । वोधवान्‌ प्रपञ्चका अवस्तुत्व देखता है, FERAL 
करता है; तथा विवेकी उसे अनात्मा जानकर AN 
से भिन्न अनुभव करनेके लिये उसका निषेध कत. 
विवेकीके निषेधमें प्रपञ्चकी पथक्‌ सत्ता रहती है। । 
वोधवान्‌ उसकी असत्ता देखता है। दू 


प्र०हठसमाधि और ध्यानसमाधिमें क्या अना 


उ०-हठसमाधि प्राणकी कसरत मात्र है । हध 
निर्विकल्पावस्था नहीं रहती और न उससे ian 
आदि गुण ही प्रात होते हैं। समाधिसे उत्थित होकेरः् 
योगी एक साधारण पुरुषके समान रहता. है। 
ध्यानसमाधिमें चित्त संकल्पञ्चन्य हो जाता है और 
उत्थान होनेपर भी वह दिव्यगुणसम्पन्न देखा जई, 
दीर्घकालीन हठसमाधिकी अपेक्षा भी क्षणभरकी ध्या 
का महत्त्व सैकड़ों गुना बढ़कर है | | 
भ°-योगी और ज्ञानीकी निर्विकलयाव्ख 
अन्तर है ? as | 
i 
 उ०-योगी सष्टिदृष्टिबादी दै । समाधिमें भी नित 
Se बनी ही रहती है, बह केवळ उससे अपनी हि ष 
रत्ति) हटा लेता है | किन्तु ज्ञानी दृष्टिसृष्टिवादी शॉ. 
उसकी दृष्टि ही सृष्टि है तथा उसकी दृष्टिकी निदृर्ति 
पपश्चकी निवृत्ति है। योगीकी eft आत्ममेद) Me 
सत्ता और ईश्वरकी अन्यता है तथा ज्ञानी खयं श॑. वरा 
६ | समाधिःअवस्यामें प्रपञ्चकी अग्रतीति तो T 
? किन्तु यह अप्रतीति ही कल्याणका हु ) 
कल्याण होता तो सुषुप्तिम तो सभीको मर 


ऐसा नहीं होता | अतः 


~ 


Via 
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|. प्र-भावसमाधि और ध्यानसमाधिमें क्या अन्तर हे! 


© उ०-भावसमाधि साधनसांध्य नहीं है, वह परतन्त्र 
है| जिनका हृदय कोमल है Se उद्दीपनविभावकी सन्निधिमें 
qa: ही उसकी प्राप्ति हो जाती है | किन्तु इससे 
गैकिक वासनाएँ निर्मूल नहीं होतीं ओर न पूर्ण निर्विकल्पता 
भे होती है। किन्तु ध्यानसमाधि अभ्याससाध्य है। यह 
न्हींको प्राप्त हो सकती हे जो दीघ कालतक निरन्तर अभ्यास 
केरते-करते रजोगुण-तमोगुणसे सवथा मुक्त हो गये हैं | 
À प्र०-अज्ञानकी निवृत्ति होते ही द्वेतकी निवृत्ति हो 
शाती है; फिर गुरु-शिष्यादिसम्बन्ध किस प्रकार रहता है ? 
सं. उ०-बोधवानका गुरु-शिष्यादि व्यवहार भी अद्वेतमें 
| होता है, उसमें द्वैत नहीं है। मरुभूमिमें जो तरंग, फेन एवं 
दूबुदादिकी प्रतीति होती हे वह यद्यपि मरुभूमिके याथात्म्यको 
(rae और न जाननेवाले दोनोंको समान ही होती है;तथापि 
ननेवालेके लिये बह सब मरुस्थलमात्र ही है | इसी प्रकार 
War यद्यपि सब प्रकारका व्यवहार देखता है तथापि वह 
,सके शुद्ध स्वरूपसे भिन्न कुछ भी नहीं है । कहीं वह युद्ध 
रता है, कहीं कर्मानुष्ठान करता है, कहीं उपासनामें तत्पर 
। ओर कहीं तरह-तरहके लौकिक व्यवहारोंमें संलग्न है; 
'फेन्तु उसकी दृष्टिमें ये सब उसका अपना-आप ही तो है | 
6 म्र°-“पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ 
टस मन्त्रके “त्रिपाद? झाब्दसे क्या अभिप्राय है ! 


ड०-मुझसे एक महात्माने कहा था कि सत्‌, faq 
AR आनन्द, ये त्रिपाद हैं तथा प्रपञ्च एक पाद है | सतूकी 
[तीति तो सभीको होती है, चित्‌ विवेकीको प्रतीत होता है 
भोर आनन्द पूर्ण बोधवानको प्रतीत होता है | जिसे सत्‌; 
क्त्‌, आनन्द -इन तीनों पादोंका ज्ञान हो जाता है वही पूर्ण 
गोधवान. है और उसीकी आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति होती है | 

| प्र०-बोधदृष्टि क्या हे? 
उ०-लोकमें चार प्रकारकी इष्टियाँ e—(&) भगवान्‌ 
kr हैं-यह Net है; (२) भगवान सर्वत्र हैं-यह 
ट्रूपसे भगवानकी उपासना करनेबालोंकी दृष्टि है; (३) 
as सबसे अलग e—ae निर्गुणोपासकोंकी दृष्टि है और 
i ) भगवान्‌ ही भगवान्‌ हैं--यह सयुणोपासकोंकी दृष्टि 
३ जो भगवानके सिवा और किसी वस्तुकी ओर इष्टि ही 
देते । जिसमें ये चारों दृष्टियाँ आ जाती हैं और जो 


| चारों दृष्टियोंसे अळग है उसे बोधदृष्टि कहते हैं % दृयते त्वः्यया जुड्या सुदेमया GUAT | 
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प्र०-यदि दृत्तिका काम आवरणभंग ही है तो वृत्ति 
व्यासिका क्या अर्थ है ! 

उ०-वृत्तिका स्वतः कोई स्वरूप नहीं है । वह जिस 
विषयमें जाती है तद्रप हो जाती है और उसीके अनुसार 
उसका खरूप देशकालावच्छिन्न हो जाता है | फिर उस वस्तु- 
का स्फुरण चिदाभाससे होता है। उसका नाम फलव्याति 
है । यह नियम इदंरूपसे स्फुरित होनेवाले पदार्थौके विषयमें 
है | आत्मा कोई परिच्छिन्न अथवा परप्रकार्य पदार्थ नहीं 
हे | अतः जब समस्त अनात्मवस्तुओंक्रा बाध करके बृत्ति 
अहमर्थमें पहुँचती है तो उसमें कोई परिच्छेद न होनेके 
कारण उससे किसी आकारविशेषका स्फुरण नहीं होता | 
अनात्मपदार्थोंका निषेध करते-करते जब अभावाकार बृत्ति 
होती है तो उसे ही भ्रुतिप्रतिपादित# सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं । 
उस समय जब शुरु उसे “तत््वमसि” महावाक्यका उपदेश 
करते हैं तब उसे तत्त्वबोध होता है | तत्त्वबोधके होते ही फिर 
अनात्मवस्तु कुछ भी नहीं रहती। फिर तो समुद्रसे तरंग 
सूर्यसे किरण और मृत्तिकासे घरादिके समान उसे कोई भी 
वस्तु अपनेसे भिन्न प्रतीत नहीं होती । 

प्र०-किन्तु सूक्ष्म बुद्धि भी तो गुणमयी ही होती हे | 

गुणमयी बुद्धिसे गुणातीत वस्ठुका दर्शन केसे हो 
सकता है ! 


उ०-ूक्ष्म JRA भी पदार्थका इदंतया दर्शन नहीं 
होता, बल्कि उससे वह लक्षित होता है । gata केवळ 
आवरण मंग करती है; वस्तु तो स्वयंप्रकाश है) उसे प्रका- 
शित करनेमें बुद्धिकी अपेक्षा नहीं होती | इसीसे महावाक्यके 
aq और `त्वम्‌? पदकी एकता भी अभिधाइृत्तिसे नहीं 
होती, वहाँ भी लक्षणा करनी पड़ती है; क्योंकि परमार्थः 
तत्त्व किसी भी शब्दका वाच्य नहीं है। 


ग्र०-त्याग और वैराग्यमें क्या अन्तर हे १ 


उ०-विषयको सामने न रहने देना “त्याग? हे और 
सामने रहनेपर उसमें प्रीति न होना “वैराग्य? है | 


अ०-ज्ञांन और शाननिष्ठामें क्या अन्तर है १ 


उ०-परमार्थं वस्तु यह है--इस बातको जान लेना _ 


“ज्ञान? है, जैसे किसीका पिता यह बतलाकर मर गया कि 


स-या 


OTA 
yy Ah Sars A LANE | Q HA 


हमारे पास एक लाख रुपया हे और यह विश्वास भी होगया _ 
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द्वेषपूर्ण झगड़ोंसे दूर रहकर शान्तिपूर्वक भगवद्भजनमें लगा 
रहता है वह अवश्य भगवत्पाप्ति कर सकता है | 
प्र०-जीव ब्रह्म है, इसमें क्या प्रमाण है ! 


उ०-जीव ब्रह्म नहीं है, जीव साक्षी ब्रह्म है | इसमें 
शास्त्र, अनुभव और युक्ति सभी प्रमाण हें । इसका अनुभव 
करनेके लिये विचार ( सदसद्विवेक ) करना चाहिये | 


प्र०-अधिक कार्य करनेसे इारीरमें तादात्म्य हो जाता 
हे । आप कोई ऐसा उपाय बतलाइथे जिससे किसी भी 
प्रकार स्वरूपविस्मृति न हो । 

उ०-इसके लिये अभ्यासकी इढ़ताकी आवश्यकता है | 
दृढ़ अभ्यास होनेपर, कैसा ही झंझट क्यों न हो, चित्त अपने 
लक्ष्यसे विचलित नहीं होगा । इसलिये ज्ञेयको जान लेनेपर भी 
निरन्तर ब्रह्माकार बृत्तिका अभ्यास करते रहना चाहिये | 


म-अन्तकालमें पीड़ाकी अधिकता रहती है अथवा 
चेतनाच्चत्य स्थिति हो जाती है, इसलिये उस समय यदि 
स्वरूपकी विस्मृति हो गयी तो मुक्ति केसे होगी १ 
उ०-मुक्ति मरनेपर नहीं हुआ करती । जिसे यथावत्‌ 
aeg बोध हो गया है वह तो जीवित रहते हुए ही मुक्त हो 
जाता द । ऐसा जीवन्मुक्त केसी ही अवस्थामें देहत्याग करे; 
वह मुक्त हो ही जायगा | 
& प्र०-कहते हैं, खम्तकी त्रिपुटी नयी होती है । यदि 
ऐसी वात है तो जाग्रतूमें उसकी स्मृति किस प्रकार होती है ! 


उ०-जाग्रत्‌-अवस्यमें जो अभिमानी है वह जाग्रत्‌ 
अवस्थाका अभिमानी नहीं बल्कि जाग्रत्‌-पुरुषका अभिमानी 

| जो सम्पूर्ण जाग्रत्‌-अवस्थाका अभिमानी है उसे खप्त नहीं 
होता बल्कि जाग्रत्पुरुषामिमानीकों ही होता है। SATA- 
में उससे भिन्न किसी अन्य अन्तःकरणकी उत्पत्ति नहीं होती, 
बल्कि उसे अपने अन्तःकरणपर पड़े हुए संस्कारोंकी ही 
अनुभूति हुआ करती है | जो यह कहा जाता है कि eal 
नवीन त्रिपुटीका उदय होता है वह जाग्रत-अवस्थाके 
अभिमानीकी दृष्टिसे है | जो समष्टि जाग्रत्‌ अथवा समष्टि 
समका अभिमानी है उसे ही तत्त्ववेत्ता कहते हें | वह जिस 
मकार समष्टि जाग्रतूका अभिमानी है उसी प्रकार समष्टि 
मका भी है। अतः उसके खि जैसे स्वप्न प्रातिभासिक 
दे उसी प्रकार जाग्रत्‌ भी प्रातिभासिक ही 21 
aa ओर जाग्रत्‌ उसके लिये केवल खप्नान्त 
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= 
अतः जिस प्रकार जाग्रतूमें जाग्रतूकी त्रिपुटी उसकी ह 
विलास है, उसी प्रकार खम्ममें खम्नकी त्रिपुटी मी 
दृष्टिकी ही सृष्टि है। वह इष्टिसष्टिवादी है; अतः | 
अवश्थामें जिस सृष्टिकी प्रतीति होती है वदद उसकी हो 
नूतन सृष्टि हे | र 
ह 
- 


प्र-प्रप्चका निषेध करते समय क्‍या उसके # 
त्वका भी विचार करना चाहिये ? 

उ०-निषेध दो प्रकारका है--विवेकीका और रो 
का | वोधवान्‌ प्रपञ्चका अवस्तुत्व देखता है, इसल्मि[, 
करता है; तथा विवेकी उसे अनात्मा जानकर अपनेको 
से भिन्न अनुभव करनेके लिये उसका निषेध कसा 
विवेकीके निषेधमें प्रपञ्चकी पृथक्‌ सत्ता रहती & हि 
बोधवान्‌ उसकी असत्ता देखता Z| z 
उ 


प्र०-हठसमाधि और ध्यानसमाधिमें क्या अन्तर! 


a 


उ०-हठसमाधि प्राणकी कसरत मात्र है | E 
निर्विकल्पावस्था नहीं रहती और न उससे शान्ति 
| 

आदि गुण ही प्राप्त होते हें । समाधिसे उत्थित होने 
योगी एक साधारण पुरुषके समान रहता. है। हि 
ध्यानसमाधिमें चित्त संकल्पञ्चन्य हो जाता है और 
उत्थान होनेपर भी वह दिव्यगुणसम्पन्न देखा जा 
दीर्घकालीन इठसमाधिकी अपेक्षा भी क्षणभरकी | 
का महत्त्व सैकड़ों गुना बढ़कर है | | 
अ०-योगी और ज्ञानीकी निर्विकल्पावणाग | 


अन्तर हे ? į 


उ०-योगी सृष्टिदृष्टिवादी दै। समाधिमें मी | 
सृष्टि बनी ही रहती है, वह केवळ उससे अपनी दहि ( 
वृत्ति) हटा लेता है | किन्तु ज्ञानी दृष्टिसृष्टिवादी ९. 
उसकी दृष्टि ही सृष्टि है तथा उसकी दृष्टिकी Prat 
maaan निवृत्ति है | योगीकी इष्टिमें आत्मभेदः ' 
सत्ता और ईश्वरकी अन्यता है तथा ज्ञानी खय॑ ६ € 
है | समाधिःअवस्थामें प्रपञ्चकी अग्रतीतिं तौ „ * 
ही होती है, किन्तु यह अप्रतीति ही कल्याणका है र 
यदि इसीसे कल्याण होता तो उषुप्तिमें तो सभीको ats 
का अनुभव होता है; उस समय सभीको पर्प {| 
चाहिये था | किन्तु ऐसा नहीं होता। अर्तः ˆ | है 
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= 


: है प्र०-भावसमाधि और ध्यानसमाधिमें क्या अन्तर है १ 
ny उ०-भावसमाधि साधनसांध्य नहीं हश वह परतन्त्र 
qe | जिनका हृदय कोमल है उन्हें उद्दीपनविभावकी सन्निधिमें 
स्वतः ही उसकी प्राप्ति हो जाती है | किन्तु इससे 
लौकिक वासनाएँ निर्मूल नहीं होतीं ओर न पूर्ण निर्विकल्पता 
बही होती 21 किन्तु ध्यानसमाधि अभ्याससाध्य है यह 
उन्हींको प्रात हो सकती है जो दीर्घ काळतक निरन्तर अभ्यास 
PRA रजोगुण-तमोगुणसे सर्वथा मुक्त हो गये हें | 
Al प्र०-अज्ञानकी निवृत्ति होते ही द्वेतकी निवृत्ति हो 
ओेको जाती है; फिर गुरु-शिष्यादिसम्बन्ध किस प्रकार रहता है ? 
गं उ०-बोधवानका गुरु-शिष्यादि व्यवहार भी अद्वेतमे 
ह, ही होता दै, उसमें द्वैत नहीं है। मरुभूमिमें जो तरंग, फेन एवं 
बुद्बुदा दिकी प्रतीति होती है वह यद्यपि मरुभूमिके याथात्म्यको 
तजाननेवाले और न जाननेवाले दोनोंको समान ही होती है; तथापि 
जाननेवालेके लिये Te सब मरुस्थलमात्र ही है । इसी प्रकार 
| (बोधवान्‌ यद्यपि सब प्रकारका व्यवहार देखता है तथापि वह 
} उसके शुद्ध स्वरूपसे भिन्न कुछ भी नहीं है | कहीं वह युद्ध 
ATM है, कहीं कर्मानुडान करता है, कहीं उपासनामें तत्पर 
| हि और कहीं तरह-तरहके लौकिक व्यवहारोंमें संलग्न है; 
र किन्तु उसकी दृष्टिमे ये सब उसका अपना-आप ही तो है | 
me प्र०-'पादोज्स्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि! 
[# इस मन्त्रके “त्रिपाद? शब्दसे क्या अभिप्राय है ! 


| उ०-मुझसे एक महात्माने कहा था कि सत्‌, चित्‌ 
म ओर आनन्द, ये त्रिपाद हैं तथा प्रपञ्च एक पाद है | सतूकी 
[प्रतीति तो समीको होती है, चित्‌ विवेकीको प्रतीत होता है 
और आनन्द पूर्ण बोधवानको प्रतीत होता है | जिसे सत्‌, 
{ चित्‌, आनन्द-इन तीनों पादोंका ज्ञान हो जाता है वही पूर्ण 
| ( बोधवान्‌ है और उसीकी आत्यन्तिक ढुःखनिवृत्ति होती है | 
"i भ्र०-बोधदृष्टि क्या है! 
उ०-लोकमें चार प्रकारकी दृष्ट्या हैँ-(१) भगवान 
Sat हैं---यह भेदद्ष्टि है; (२) भगवान्‌ सर्वत्र हे यह 
' विराट्रूपसे भगवानकी उपासना करनेवालोंकी दृष्टि है; (३) 
भगवान्‌ सबसे अलग हैं--यह निर्गुणोपासकोंकी दृष्टि है और 
(४) भगवान्‌ ही भगवान्‌ fae सगुणोपासकोंकी दृष्टि 


| 


देते । जिसमें ये चारों दृष्टियाँ आ जाती हैं और जो 
दन चारों दृष्टियोसे अल्या है उसे sete कहते a 
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प्र०-यदि बृत्तिका काम आवरणभंग ही हे तो वृत्ति 
व्याप्तिका क्या अर्थ हे ! 

उ०-वृत्तिका स्वतः कोई खरूप नहीं हे । वह जिस 
विषयमें जाती है aga हो जाती है और उसीके अनुसार 
उसका स्वरूप देशकालावच्छिन्न हो जाता है | फिर उस वस्तु- 
का स्फुरण चिदाभाससे होता हे । उसका नाम फलव्यासि 
हे | यह नियम इदंरूपसे स्फुरित होनेवाले पदार्थोके विषयमें 
है । आत्मा कोई परिच्छिन्न अथवा परप्रकारय पदार्थ नहीं 
है । अतः जब समस्त अनात्मवस्तुओंका वाध करके बृत्ति 
अहमर्थमें पहुँचती है तो उसमें कोई परिच्छेद न होनेके 
कारण उससे किसी आकारविशेषका स्फुरण नहीं होता | 
अनात्मपदारथाँका निषेध करते-करते जब अभावाकार वृत्ति 
होती है तो उसे ही श्रुतिप्रतिपादित# सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं | 
उस समय जब शुरु उसे ‘aay’ महावाक्यका उपदेश 
करते हैं तब उसे तत्त्ववोध होता है | तत्त्वबोधके होते ही फिर 
अनात्मवस्तु कुछ भी नहीं रहती | फिर तो समुद्रसे तरंग; 
सूर्यसे किरण और मृत्तिकासे घटादिके समान उसे कोई भी 
वस्तु अपनेसे भिन्न प्रतीत नहीं होती । 

प्र०-किन्त सूक्ष्म बुद्धि भी तो गुणमयी ही होती है | 
उस गुणमयी बुद्धिसे गुणातीत वस्तुका दर्शन केसे हो 
सकता है ! 

उ०-सूक्ष्म बुद्धिसे भी पदार्थका इदंतया दर्शन नहीं 
होता; बल्कि उससे वह लक्षित होता है । बुद्धिवृत्ति केवल 
आवरण भंग करती है; वस्तु तो खयंप्रकाश दै) उसे प्रको- 
शित करनेमें बुद्धिकी अपेक्षा नहीं होती | इसीसे महावाक्यके 
ap और ‘ar पदकी एकता भी अमिधाइत्तिसे नहीं 
होती, वहाँ भी लक्षणा करनी पड़ती है; क्योंकि परमार्थः 
तत्त्व किसी भी शब्दका वाच्य नहीं है। | 

प्र०-त्याग और वैराग्यमें क्या अन्तर है ! 

उ०-विषयको सामने न रहने देना “त्याग? है और 
सामने रहनेपर उसमें प्रीति न होना “वैराग्य? है | 

प्रज्ञान और ज्ञाननिष्ठामें क्या अन्तर है ! 

उ०-परमार्थ वस्तु यह है--इस बातको जान लेना 
“ज्ञान? है, जैसे किसीका पिता यह बतलाकर मर गया कि 
हमारे पास एक लाख रुपया है और यह विश्वास भी होगया 

Feminine ire 


# दृश्यते त्वग्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मबुद्धिभिः । 


Bo 
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कि हमारे घरमें किसी स्थानपर लाख रुपये गड़े हुए हैं; 
परन्तु उन्हें कमी खोदकर नहीं देखा और न उनका कोई 
उपयोग ही किया । ऐसी अवस्थामें अपने लखपती होनेका 
अभिमान होनेपर भी वह रहा कंगाळ-का-कंगाल ही तथा उसका 
भूखों मरना भी नहीं छूटा | इसी प्रकार जबतक अभ्यासद्वारा 
बोधवृत्तिकी स्थिरता नहीं होती तबतक वस्तु लक्षित हो 
जानेपर भी ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति नहीं होती | इस बोधवृत्तिकी 
स्थिरताका नाम ही 'ज्ञाननिष्ठा? है | 
प्र-वृत्ति.नित्य हे या अनित्य ! 
उ०-अज्ञानीकी दृष्टिसे वृत्ति नित्य है | बोध हो जानेपर 
भी जबतक प्रारब्ध शेष है तबतक तो वृत्ति रहेगी ही | 
्ररब्धक्षय होते ही वृत्ति भी क्षीण हो जायगी , किन्तु 
अज्ञानियो और उपासकोंकी वृत्ति देहपातके पश्चात्‌ भी नहीं 
ect, यह अकाट्य सिद्धान्त है। सृट्टिसे दृष्टिको हटाना 
यह योग है और दृष्टिसे सृष्टिको बनाना यह वेदान्त है | इसीको 
क कहते हैं | इस इष्टिका निवृत्त हो जाना ही 
| 


प्र-लछोग कहते हैं कि अवतार लेनेसे ईश्वरकी व्यापकता 
नष्ट हो जायगी | इस विषयमें आपका क्या मत हे! 


उ०-एथिवी सर्वत्र व्यापक है; उससे घटादि बना लेनेसे 
भी उसकी व्यापकता नष्ट नहीं होती । उसी प्रकार यदि 
कहीं भगवान्‌ अपने सगुण, साकार विग्रहसे आविभूत हो जाते 
हैं तो इससे उनकी व्यापकतामें कोई कमी नहीं आती | 


प्र०-इंश्वर तो केसे 
“ईश्वर तो निराकार है, वह साकार कैसे हो जाता है? 


ड०-जब अल्पशक्ति जीव भी अपनी सङ्कस्पशक्तिसे 
साकार हो जाता है तो सर्वशक्तिमान्‌ भगवानके साकार 
जानेमें क्या आश्चर्य हे १ ed 
प्र०-शुद्ध साक्षी किसे कहते हैं ? 


उ०-जो समको देखता है उसे हँ 

GHG जाग पड़नेपर क लत fase = 
: र जो जाग्रत्पुरुषके सहित 

सम्पूण जाग्रतूको अनुभब करता है उसे SARREN कहते हैं 
उसीका नाम खम्मद्रष्टा भी है और वही शुद्ध साक्षी है, क्योंकि 
वह सम्पूर्ण खम और सम्पूर्ण जागरतूका साक्षी है। स्प्नपुरुष 
और जाग्रत्पुरुप केवल खमररीर और जाग्रच्छरीरके ही साक्षी 
हैं, इसलिये वे व्यश्सिक्षी हं, किन्तु यह समष्टिसाक्षी दै, 
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क्योंकि यह समस्त GAT और समस्त oe 
प्रकाशित करता है | जिस प्रकार वस्नके ऊपर वन. 
बेल-बूटे बल्नसे भिन्न नहीं होते तथा ALT पाषाणसे मि; | 
होती उसी प्रकार यह चराचर जगत्‌ आत्मासे भिन्न x | 


१-ज्ञानी और भक्त तीन प्रकारके होते हैं? ` 
२ रजोगुणी ओर ३ तामसी । जो आत्मरति और भाह À 
A च | 


में लगे हुए हे वे सच्वगुणी हैं; जो सिद्वियोमें ळा इ. 
वे रजोगुणी हैं और जो अकर्मण्य हैं वे तमोगुणी है | : 


२-ज्ञानीमें दो बातें नहीं रहतीं--पापमें प्रीतिः | 
साधनजन्य सुख | ज्ञानी स््ी-पुत्रादि areas 
होनेवाले सुखमें आसक्त नहीं होता, वह इन सबके ता | 
ही आनन्द भोगता है । इस अनासक्तिके कारण ही? | 
कोई अशुभ कर्म नहीं होता | उसने तो अञ॒म कमक : 
करके ही ज्ञानरूप परम धनको प्रास किया है, फिर बहर | 
क्यों मत्त होगा। यदि ज्ञान होनेपर भी अशुभ क| 
रहे तो ज्ञानसे लाभ ही कया हुआ ? तथा ज्ञान ओरअ 
अन्तर ही क्या हुआ ? मुझे गीताका यह छोक ! . 
अच्छा जान पड़ता है-- | 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाश्नोद्विजते च यः। | 
हर्षामषंभयोक्ठे गैसुक्तो यः @ च मे प्रियः | 
र-सुक्त होनेपर शरीर छूट जाना चाहिये--ऐसारे 
नहीं है | शरीर भी बना रहता है और जीव मुक्त 
जाता है; जिस प्रकार कोई मकान-मालिक जब अपने | 
को दूसरेको दे देता है तो उसे उसके टूटने-फूटनेका म | 
दुःख नहीं रहता | इस प्रकार वह दुःखमुक्त मी हो” 
है ओर मकान भी बना रहता है | इसी तरह शान ह. 
शरीर भी बना रहता है और मुक्ति भी हो जाती है। |. 


ग्छानि हो जानेके कारण उसे भोगा नहीं जाता और ४ 
होनेपर वस्तु सामने रहनेपर भी उसे भोगनेकी प्रवृत्ति हैं 
होती | उपरतिका फल आनन्द है और आनन्द] 
शान्ति है | ग 
५-उपन्यास-समाचारपत्रादि अद्यास्रावलोकनकी | 
शास्त्रचिन्तन अन्तरङ्ग है; .शास्त्रचिन्तनकी अपेक्षा नाग T 
अन्तरङ्ग है, नामकीत॑नकी अपेक्षा नामजप अन्तर è i 
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दैक'नामजपकी अपेक्षा ध्यान? ध्यानकी अपेक्षा ध्यानजनित 
नवे आनन्द और उस धथ्यानानन्दकी अपेक्षा निर्विकल्पता 
Mi अन्तरङ्ग है | 
Ho gat चीज़ Hea छू जाती है वह जूठी हो जाती है । 
क शब्द मुखसे निकलता है, इसलिये जो कुछ कहा जायगा 
m जूठा ही होगा | 
क॑ ७-पूर्ण बोधकी प्रातिके लिये जिज्ञासुको इस क्रमसे 
| अभ्यास करना चाहिये | पहले द्रष्टा और दृश्यको अळग- 
अलग अनुभव करे | फिर सम्पूर्ण दृश्यको एक सत्तामें लाकर 
"उससे अपनेको द्रष्टारूपसे प्रथक्‌ देखे । तत्पश्चात्‌ दृश्यको 
| अपनी ही दृष्टिके विलासरूपसे अनुभव करे और फिर उसे 
१ होन करनेकी भी इच्छा न करे । इस प्रकार अपने लक्ष्यका 
२ पूर्ण निश्चय हो-जानेपर उसका उठना-वैठना आदि सभी 
Mi व्यवहार झान्त हो जाता है | प्राणोंकी निःस्पन्दता भी 
६२ अपनेको प्राणसाक्षीरूपसे अनुभव किये बिना नहीं हो 
म | सकती | 
T ८ राजाका बल स्थूलशरीरतक है, शासत्रका शासन 
E सूक्ष्मशरीरतक है और मायाका प्रभाव कारणशरीरतक है। 
| राजा अधिक-से-अधिक फाँसी दे सकता है, शास्त्र नरकमें ले 
.* जा सकता है और माया मोह उत्पन्न कर सकती है | किन्तु 
A तत्त्ववेत्ताकी स्थिति तो इन सबसे परे अपने शुद्धखरूपमें 
| होती है; इसलिये उसे इनमेंसे किसीसे भय नहीं है | 


रि 


po Ta अध्यास कैसे हुआ ! 
` उ०-अध्यासका कारण अज्ञानदशामे ढूँढ़ते हो या 
^ शानदशामें ! अज्ञानदशामें तो जो कुछ भी कारण मिलेगा 
४) पद खयं भी अध्यस्त ही होगा और ज्ञानदशामें अध्यास 
| रहता नहीं, इसलिये उसका कारण Egat नहीं 
| बनता । इसलिये जिज्ञासुको अध्यासका कारण न 
1 इद्कर अधिष्ठानकी ही खोज करनी चाहिये | अधिष्ठानः 
(। ज्ञानसे यह निश्चय हो जायया कि वस्तुतः अध्यास कभी 
` हुआ ही नहीं । यह जो कुछ प्रतीत होता है बिना हुआ 
ही भास रहा है | लोग सूर्यको तिमिरारि कहते हैं। किन्तु 
| क्या सूयने कमी तिमिर ( अन्धकार ) को देखा है ! 
प्र०-क्या सविशेष उपासना निर्विशेष उपासनाका 
साधन है १ ` 
' _ उ०-भगबानमें अध्यास नहीं होता; अध्यास जीवमें ही 
.. है । भगवानके सोपाधिक और निरुपाधिक दोनों. ही रूप 
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स्वयंप्रकाश हें | सविशेष उपासना निविशेष उपासनाका 
साधन है-यह विचार ठीक नहीं | प्रेमी भगवानके सविशेष- 
निर्विशेष किसी भी रूपसे प्रेम करे वह मगवानसे ही प्रेम 
करता है | भगवानके इन wat किसी प्रकारका तारतम्य 
मानना ठीक नहीं | हाँ, मगवानके युद्ध खरूपकों समझनेके 
लिये यदि ऐसा भेद किया जाय तो कोई आपत्ति नहीं | 
परन्तु यह सिद्धान्त नहीं हे। भगवानका सगुण रूप भी 
वस्तुतः निगुण ही है; क्‍योंकि भगवान्‌ भक्तानुग्रहविग्रह हैं | 
भक्तोंको आनन्दित करनेके लिये उनकी भावनाके अनुसार 
वे मिन्न-भिन्न रूपोमें भासते हैं | वस्तुतः तो वे सच्चिदानन्दः 
स्वरूप ही हैं। औगोसाईजी महाराज कहते हैं-- 
निरगुन AG सगुन भए कैसें | 
ag हिम-उपळ बिरुग नहि जैसें ॥ 


प्र-संकीर्तनमें जो खर-ताल आदिका रस आता है, 
क्या वह बन्धनकारी है ! 

उ०-वह भक्तके लिये तो बन्धनकारक हो नहीं सकता, 
क्योंकि उसकी उसमें भगवद्धावना है; उसे वह भ्रवणरस न 
समझकर भगवद्रस समझता है । अतः भगवत्मातिका 
साधन होनेके कारण वह उसके बन्धनका कारण नहीं हो 
सकता | हॉ; जिज्ञासुकी अवश्य उसमें उपेक्षा रहती है; 
क्योंकि उसको उसमें मगवद्धावना नहीं होती । | 
इसके सिवा उसका लक्ष्य भी भगवत्मेम नहीं होता, वहतो 
भगवत्तत्वका जिज्ञासु है । अतः उसे ये खर-ताल भी 
विषयरूप प्रतीत होनेके कारण हेय ही प्रतीत होते हैं | परन्तु 
बोधवानकी उनमें न तो हेयबुद्धि होती है और न उपादेय- 
बुद्धि ही--उसकी ett तो सब कुछ ब्ह्मखरूप ही है | 

प्र०-प्रपश्चका अत्यन्ताभाव पक्ष है या सिद्धान्त ! 


उ०-स्वरूपसत्तामे पहले अभावसत्ता और फिर भावः 
सत्ताकी स्फूर्ति होती है । परन्तु जिस प्रकार घटाभाव और 
घट दोनों ही मृत्तिकारूप हैं उसी प्रकार मपश्च और प्रपश्ना- 
भाव दोनों ही आत्मसत्तासे मिन्न नहीं हैं। तथापि जिज्ञासुकों 
वस्तुका लक्ष्य कराने और उसके कतृत्वका निरास करनेके 
लिये प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव निरूपण किया जाता हे | प्रपञ्चः 
के अत्यन्तामावमें दृष्टि रखना ही जीवन्सुक्तिका अभ्यास है| 
परन्तु यह वस्तुस्थिति नहीं दै । यह भी एक पक्ष दी है। 
वस्तुतः तो भाव और अभाव दोनों ही आत्मासे भिन्न नदी 
हैं; क्योकि आत्मा प्रपञ्चा अभिन्ननिमिततोपादातकारण ह, | 
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कार्यसे एथक्‌ सत्ता तो केवळ निमित्तकारणकी ही हुआ 
करती है । 
प्र०-ज्ञानी और भक्तके सिद्धान्तोंमें क्या अन्तर है ! 
 उ०-ज्ञानीकी RÀ परमार्थ वस्तुके साथ प्रपञ्चका 
कोई सम्बन्ध नहीं है और भक्तकी zea प्रपञ्चसहित 
भगवान्‌ परमार्थ हैं | सुबर्णमे जो कुण्डलादिका अत्यन्ताभाव 
देखना है वह ज्ञानीकी दृष्टि है तथा सुवर्णको कुण्डलादि- 
सहित देखना भक्तिसिद्वान्त है | 
प्र ०-माया और प्रकृतिमें क्या अन्तर है? 
उ०-सांख्यसम्मत प्रकृति और वेदान्तकी मायामें क्या 
अन्तर है ! सांख्य प्रकृतिकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करता है, 
भक्त या योगी भगवानकी अभिन्न शक्ति मानता है और 
वेदान्ती उसे भ्रान्ति समझता है| भक्तकी दष्टिमें भगवान्‌ 
ओर भगवद्वग्रहमें कोई भेद नहीं है, दोनों ही चिन्मय हैं । 


_ अ०-काम-क्रोधादिके प्रति बोधवानकी क्या दृष्टि रहती है ! 


उ०-वोधवानकी दृष्टिमें इनका अत्यन्ताभाव है | 
जब उसको tet इनके आश्रयभूत चित्तकी ही सत्ता नहीं 
है तो इनकी स्थिति तो हो ही केसे सकती हे १ 

भ्र०-अज्ञान भावरूप है या अभावरूप ? 


उ०-यह न भावरूप है न अभावरूप, बल्कि 
अनिर्वचनीय है | अज्ञान खरूपके आवरणको कहते हैं | यह तो 
` भाव ओर अभावका कारण है | 


प्र-जगतूका अत्यन्ताभाव और ब्रह्मको अभिन्न- 
निमित्तोपादानकारण माननेमें क्या अन्तर है? 


उ°-समुद्रका शान्त स्वरूप अत्यन्ताभावका और 
उसकी सतरज्ञावस्था अभिन्ननिमित्तोपादानका दिग्दर्शन 


कराती हे | पञ्चाभाव शुद्ध चिति है और प्रपञ्चसत्ता 

aca es निःस्पन्द चिति है और यह सस्पन्द चिति 
इन ही भी पक्षमें आग्रह नहीं 

प बनाने अक हीं होना चाहिये | 
जीवन्सुक्तिपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते । 
विष्दात्यदेहसुक्तत्वं पवनास्पन्द्तामिव Ns 


* अर्थात्‌ अपने देहके कालकवलित 
वायुके निःस्पन्द हो जानेके समान 
-विदेहमुक्ति प्राप्त कर Sar है । 


होनेपर बोधवान्‌ पुरुष 
जीवन्मुक्तिपदको त्यागकर 


मनको होते हैं. । cot 
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x अविद्यया aag तीत्वा विद्ययाऽसुतमइनुते * 
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न RN का; 
प्र०-'शानादेव ठु PAL इस वाक्यमें शाः 
केवल्यका क्या सम्बन्ध है १ 

उ०-'ज्ञान! दाब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकार hog 
अनेन इति ज्ञानम्‌? और 'ज्ञायते इति sew | 
पहला ज्ञान करणरूप है और दूसरा स्वरूपभूत | इस दबु 
में पहला अर्थ लिया गया है | यहाँ ज्ञान ही कैवल्यस्ा बे 
है बल्कि केवल्यका हेतु है । अतः यह वृत्तिज्ञान है, ah 
ज्ञान नहीं । स्वरूपज्ञान तो प्रपञ्चाभाव निश्चय करकेम 
प्रात होता है | व 

प्र०--जीवन्मुक्ति ओर विदेइमुक्ति किसे प्राप्त हेह 

उ०--जीवन्मुक्ति, विदेहमुक्ति भी सम्न ही हैँ। | 
ही द्रष्टामें ऐसा कोई व्यापार होना सम्भव नहीं है। 
केवल व्यावहारिक दृष्टि है | अष्टावक्र मुनि कहते हैं- 

एको द्रष्टासि स्वस्थ झुक्तप्रायोऽसि सवेदा | 

अयमेव हि ते बन्धः द्रष्टारं पञ्यसीतरम्‌॥ . 

अतः जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति भी व्यावहाहि । 
हैं । ये अनेक द्रष्टा माननेपर ही सम्भव हैं । एक सई 
अखण्ड चेतनमें इनका होना सम्भव नहीं है। ६: 
सम्बन्ध खम्नपुरुषाँसे ही है । समाधि भी खमपुरुप ` 
होती है, eA समाधिका कोई सम्बन्ध ad 


i 


विद्यारण्य स्वामी कहते $— q 


विक्षेपो नास्ति से यस्मान्न समाधिस्ततो wa! | 
विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिण॥ 
प्र०--“ो बुद्धेः परतस्तु सः? ( जो बुद्धिसे Ri 
AG है ) और वुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम?( जो बुद्धिसे ग्रा. 
इन्द्रियातीत है ) इन वाक्योंमें आये हुए “बुढि * 
अर्थोंमें क्या अन्तर हे ! प i 
उ०---'यो gs: परतस्तु सः? यह वस्तुका निर्ण 
इसमें केवळ यह बतलाया गया है कि आत्मतत्व 
यहां “बुद्धि! शब्दसे व्यावहारिक बुद्धि समझनी † 


१ जिसके द्वारा जाना जाय उसे ज्ञान कहते हैं। ' 
जाना जाता है उसे शान कहते हें । 

# तू सवका एक ही द्रष्टा है और adat gaT 
तेरा वन्धन है कि तू अपनेसे भिन्न कोई और दरष्टा देखत A 

1 क्योंकि मुझ शुद्ध चेतनमें कोई विक्षेप नहीं है || 
मुझे समाधि भी नही होती । विक्षेप और समाधि ये 7 


# पूज्यपाद श्रीडड्यावाबाजी महाराजके उपदेश k 
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TTT 
रसे भगवान्‌ व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं | किन्तु “बुद्धि 
प्राह्ममतीन्द्रियम? यह साक्षात्कार है । यहाँ “बुद्धि! शब्दे 
org बुद्धिका ग्रहण करना चाहिये। इसीको भगवानते बुद्धियोग 
[कहा है । यह केवल वृत्तिव्याप्ति है और व्यवसायात्मिका 
| saat वृत्तिव्याति, फळव्यासि दोनों हैं । ऐसी छद बुद्धि 
लेवल भगवत्कृपासे ही प्रास होती है । राजाछोग अपनेको 
ऋकिरीट) कुण्डल एवं बहुमूल्य वस्त्रादिसे विभूषितकर स्वयंबर- 
केमण्डपमे जाते हैं; वे केवळ इतना ही कर सकते हें । उन्हे 
वरमाला पहनाना तो राजकन्याकी इच्छापर ही निर्मर है। 
y इसी प्रकार साधक केवळ साधन कर सकता है, उसे अपना 
साक्षात्कार कराना तो भगवानकी इच्छापर निर्भर है । 
J यमेवैष gua तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विदृणुते तन्‌ 
_ खाम्‌। 
प्र०--भक्ति ज्ञानका हेतु है या ज्ञान भक्तिका हेतु है १ 
॥, उत्तर--अविद्यासे मुक्त दोना ज्ञान है। उस ज्ञानमें 
भक्ति ही हेतु है । भक्त जो यह कहता है कि मेरा प्रेष्ठ पूण 
हिं है, वह उसकी भावना है । ज्ञानी ब्रह्मके जितने लक्षण 
ह बतळाता है उन सबकी भावना भक्त अपने इष्टदेवमे करता RI 
{ वह समझता है कि मेरा प्रियतम विभु है; अनन्त है; सर्वे- 
इं समर्थ है और निरतिशय है । इससे उसे खयं ही बोध हो 
|| जायगा | भक्ति ज्ञानका स्वतन्त्र साधन है; जिज्ञासापूर्वक 
| की हुई भगवद्धक्ति स्वयं ही ज्ञान उत्पन्न कर देती है। ऐसे 
। भक्तको ज्ञानप्राप्तिके लिये सांख्यसम्मत विवेक करनेकी 
| | आवश्यकता नहीं होती | 
| भक्ति दो प्रकारकी है --साधनरूपा और प्रेमलक्षणा | 
| जिज्ञासापूर्वक की हुई साधनभक्ति ही जानकी जननी है | 
£| किन्तु प्रेमलक्षणा भक्ति तो खतः फल्खरूपा ही है। ऐसा प्रेमी 
/ शानकी भी इच्छा नहीं किया करता | ब्रह्मके जितने लक्षण 
| शास्त्रोमे बतलाये गये हैं उन सभीकी भावना वह अपने प्रियतमर्मे 
| करता है व्रेममें कभी पूर्णता नहीं होती; प्रेमी सदा 
(। अपने प्रियतमकी यादमें छटपटाया करता है प्ेमीके बाह्य 
लक्षणोंका वर्णन करते हुए किसी फारसी कविने कहा दै 
आहे सर्द रंगे जदो TAN तर । इन्तजारी बकरारी बेएबर | 
कमगुफ़्तनो कमखुदेनो «ख्याने हराम! 


# ठंडी आहें, पीला रंग, सजल नयन, प्रतीक्षा, बेचैनी, 
अतृप्ति, मितभाषण, मिताहार और नीद न आना--हे पुत्र! ये 


IIIS 


-__________ आशिकारँ नौ निश बाशद्‌ पिसर ॥* 


# यदि सूये ज बदि सखे शीतल किरणोबाल दो जाय, चन्द्रमा 


मैमियोंके नौ चि हे] | 
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किन्तु शानमें पूर्णता है; कृतकृत्यता हे; और निश्चळ 
शान्ति है | 

प्र०--अनेक महानुभाओंका मत है कि भगवानका 
भक्त अज्ञानी नहीं रह सकता | श्रीभगवानने मी कहा है-- . 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌। 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 

फिर भक्तोंमें ऐसी अपूर्णता sat देखी जाती है १ 


ड०--जिस प्रकार ज्ञानीका खभाव माना जाता है 
उसी प्रकार यह भक्तका खमाव है। इससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि भक्त अज्ञानी रहता है | हनुमानजी, नारदजी; 
सनत्कुमारजी, छुकदेवजी और गोपीजन--ये सब भगवानके 
अनन्य भक्त थे; किन्तु क्या वे अज्ञानी थे | वे समी पूर्ण 
बोधवान्‌ थे; उनकी भक्तवत्‌ चेष्टा तो उनका खमाव था | ` 

्र०—यदि जाग्रत्‌, GA और AWA, इन ATM 
की सन्धिमें केवल छड स्वरूप ही रहता है तो इनकी स्मृति 
किस प्रकार होती है ! 


डउ०--दृष्टिझृष्टिवादकी रीतिसे प्रत्येक अवस्था 
चेतनकी केवल इष्टिमात्र है । वह नवीन ही भासती है। 
जिस समय जिस अवस्थाकी स्फूर्ति होती है उसी समय 
उसके पदार्थ; पदार्थज्ञानमें उपयोगी त्रिपुटी और अनुभूत 
पदार्थोंकी स्मृतिका भी स्फुरण हो जाता है । अतः प्रत्येक 
अवस्थाकी स्फूर्तिके समय उसमें प्रतीत होनेवाठे पदार्थ, 
संस्कार एवं स्मृति आदि भी नवीन ही स्फरित होते हैं | 

प्र०--हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिये ! 

उ०--हमें सर्वदा गुण ही देखना चाहिये। 
दोष कभी किसीका नहीं देखना चाहिये । महा- 
पुरुषोंका यह स्वभाव होता है कि वे अपने विरोधीका 
भी गुण ही देखते हैं । बोधवानकी इष्टिमें सारा प्रपञ्च 
बोधखरूप है । इसमें सब प्रकारके पापःपुण्य, निन्दाःस्तुतिश _ 
राग-देष और दैवी एवं आसुरी प्रकृतियोंकी प्रतीति a 
रही है | इसीसे क्या वह उनकी सत्ता स्वीकार कर लेता 
है ! सारे प्रपञ्चको मायाका विलास समझनेके कारण उसे 
किसी भी घटनासे कुतूहळ नहीं होता | 

अपि शीतरुचावके सुतीद्ष्णे चेन्दुमण्डले । 

अप्यधः प्रसरत्यञ्ञौ जीवन्सुक्तो न विस्मयी ॥# _ 
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ऐसे महात्मा लोग खभावसे ही अत्यन्त निर्मोक होते 
हैं । संसारकी बड़ी-से-बड़ी आपत्ति उन्हें अपने निश्चयसे 
चलायमान नहीं कर सकती | ओर तो क्या, प्रलयकालीन 
विस्फोटसे भी उनके चित्तमें किसी प्रकारका क्षोभ 
नहीं होता । 


ग्रझयस्यापि हुङ्कारैचलाचळविचालकैः । 
विक्षोभं नेति यस्यात्मा स महात्मेति कथ्यते ne 


वे उदारताकी तो मूर्ति ही होते हैं | उनके लिये कोई 

भी पदार्थ अदेय नहीं होता। वे अपने विरोधीका भी 
उपकार ही करते हैं और जो मान चाहते हैं उन्हे सम्मान 
प्रदान करनेमें भी किसी प्रकारका संकोच नहीं करते । 
एक बार एक दिग्विजयी विद्वान्‌ भारतके भिन्न-भिन्न 
नगरोमें अनेकों पण्डितोंको परास्त करता काशीमें आया | 
उस समय काशीमें एक महात्मा सबसे बड़े विद्वान्‌ समझे 
जाते थे | उनके geet दिष्य थे। दिग्विजयीने उनके 
पास जाकर कहा कि यदि आप मुझे पराजयपत्र लिखकर 
दे दें तो मैं अनायास ही महान्‌ कीतिंमान्‌ हो सकता हूँ | 
महात्माजीने विना किसी caret आपत्ति किये उसे 
पराजयपत्र लिखकर दे दिया | तब वह दिग्विजयी अपनी 
विजय घोषित करता बड़ी धूमधामसे वाजे-गाजेके साथ 
काशीके राजमार्गसे निकला | इसी समय उसे उन महात्मा- 
जीके कुछ शिष्य मिले । उन्होंने सारा समाचार जानकर 
उसे शाह्मार्थके लिये आमन्त्रित किया, और थोड़ी ही देरमें 
उसे एक शिष्यने पराजित कर दिया | इससे उसका बड़ा 
तिरस्कार हुआ और उसे वहीं अपनी सवारी छोड़नी पड़ी । 
जब महात्माजीको यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने 
उस शिष्यकी प्रदृत्तिपर खेद प्रकट करते हुए यह कहकर 
कि “इस प्रकारके वेदान्तश्रवणसे क्या लाभ है !? आजन्म 

धारण कर लिया | 


महात्माओंके चरित्र ऐसे ही विलक्षण हुआ करते हैं | 


TOOT 
— H ce 
a a S 


तपने लगे और अझि नीचेकी ओर फैलने लगे तो भी जी 
# चराचरकों विचलित कर देनेवाले 
जाता है । 


1 जिसका चित्त विषयशून्य है और हृदय 


00-0. Jangamwadi Math य शान्त है, उसका साथ संग्रार/मिद्ठाहै वधा alte tin उसकी; मुद्ठीमें है | 


# अविद्यया aa तीर्त्वा विद्ययाऽ्तमइुते # 


TOR महात्माको कोई आइचये नहीं होता। Š 
अलयकालीन विस्फोटके होनेपर भी जिसका चित्त क्षुब्ध नहीं होता वह ‘ree T 


TTT l 
वे खयं किसीकी निन्दा नहीं करते और यदि उनके ह. 
कोई व्यक्ति किसी अन्य पुरुषकी निन्दा करता है ते. 
बे उसके गुणोंपर ही दृष्टि देते हैं । एक बार किसी पु 
एक महात्माको कोई TST हुआ कुत्ता दिखाकर कह. 
“देखिये, यह कैसा afer जीव है ! कितनी दुर्गख | 
रहा है !? महात्माजीने कहा--“अहा ! इसके । ही 
कैसे उज्ज्वल हैं १ यह इसके युण्यकर्मोंका ही फड) is 
इस प्रकार उन महात्माजीने एक सड़े हुए मरे कृत्तेके न 
गुणोंपर ही ध्यान दिया। एक वार सुकरातने कहा था“ 
हो; भगवानने कान दो और जिह एक क्यों दी है! g 
भगवानका यही अभिप्राय है कि सुनो बहुत १ द 
बोलो कम ।? | 
अतः हमें भी ऐसे महापुरुषोंके आचरणोंका a 
अनुकरण करना चाहिये और निन्दा-स्तृति, हानि ३ 
एवं मानापमानकी ओर दृष्टि न देकर सब प्राणि स॒ 
साथ सहृदयता, प्रेम और उदारताका बर्ताव करना चाह ५ 
यदि कोई क्रोध करे तो उसके प्रति क्रोध न करना चाई 
कोई कडुभाषण करे तो मूदुभाषण करना चाहिये, ४ 
प्रकारके अपवादोंको सहन करना चाहिये और कमी हि 
का तिरस्कार न करना चाहिये-- 
कुध्यन्तं न अतिकुध्येदाक्रुष्ट: कुशलं वदेत्‌। | 
नातिवादांस्तितिक्षत नावमन्येत कन्नन | | 
सुने न काहूकी कही, कहे न अपनी बान। | है 
नारायन वा रूपमें मगन रहै दिनरात | प्र 
इस प्रकार जो निरन्तर भगवत्स्मरणमें तत्पर है £| 3 
मकारके कार्य करते हुए भी जिसकी मनोदृत्ति मगवर्ल' है 
सादनमें ही लगी रहती है, उस प्रशान्तात्मा महात्माके"' हे 
संसारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है | i 
यस्य चित्त निविषयं हृदय यस्य शीतल्म। | 
तस्य मित्र जगत्सवे ae युक्तिः करस्थिता। | 


ज 


| साधन-संग्रह 


( एक लोकसंग्रही महात्माका प्रसाद ) 


| प्रक्ष--भगवन्‌ ! सुना है महात्माळोग तो अपनी कृपासे 
ही सबका उद्धार कर सकते हैं; फिर क्या कारण है कि 
| उनकी दारणमें आनेपर भी जीवका सांसारिक बन्धन 
| नहीं हटता १ 
| उत्तर--जीवके उद्धारके लिये चार प्रकारकी कृपा 
। होनी चाहिये--ईश्वरकृपा; शाञ्जङ्ृपा, गुरुकृपा और आत्म- 
| कृपा | शास्र और गुरु केवल आवरण भंग करते हैं। 
ये केवल प्रकाशमात्र हैँ | वस्तुके देखनेमें प्रकाश तो केवल 
सहायता ही करता है, देखा तो अपने ही नेत्रोंसे जाता हे | 
अतः आत्मकल्याणके लिये महात्माओंकी कृपाके साथः 
साथ आत्मकृपा भी अत्यन्त आवश्यक है। ईश्वर और 
महात्माओंकी कृपा ga चित्तमें ही प्रतिफलित होती है । 
प्रश्न--महात्मा लोग तो सदा सबके कल्याणकी ही 
Ret करते हैं; फिर इसका क्या कारण है कि उनके बार-बार 
| चेतानेपर भी चित्तका मळ निवृत्त नहीं होता | कृपया इस 
' जीवके उद्धारका कोई सरल साधन बतलाइये | 


उत्तर--जिस समय जीवका अश्युम कर्म सम्मुख होता 
| है उस समय उसपर महात्माआँके सदुपदेशका भी कोई 
| प्रभाव नहीं पड़ता; किन्तु जिस समय उसके शभ कर्मोका 
| उदय होता है उस समय उसे जो कुछ उपदेश किया जाता 
| है वही घर कर जाता है । ऐसा संयोग बड़े पुण्यसे प्रा 
l होता है | यह पुण्योदय भगवानकी कपासे ही होता है । 
| बिना भगवत्कृपाके ऐसा सुअवसर नहीं मिलता; और 
ETS सत्संगका सुअवसर मिलनेपर ही विवेक होता 
है । भ्रीगोसाईजी महाराज कहते हैं-- 
बिनु सतसंग बिबेकु न होई । THE बिनु सुरुम न सोई ॥ 
इस प्रकार सत्संग होनेपर विवेक होता हे और विवेकसे 
समस्त सांसारिक विषयोंमें वैराग्य हो जानेपर चित्त भगवान 
की ओर छग जाता है | इसलिये यदि भगवत्मात्तिकी 
इच्छा हो तो जितने सांसारिक पदार्थ हैं उनको दुःखरूप 


स्रीको सुखरूप देखता हे और स्री पुरुषको सुखरूप देखती है। 
परन्तु वस्तुतः सुख है कहाँ--इसका उन दोनमेंसे किसीको 
पता नहीं है | यदि ot सुख होता तो वह पुरुषकी इच्छा 
क्यों करती और यदि पुरुषमें सुख होता तो उसे eat 
इच्छा क्यों होती | खाड क्या मिठाईके लिये किसी अन्य 
वस्तुकी इच्छा करती हे ? अतः यह सोचना चाहिये कि 
सुख विषयोंमें है या आत्मामें समस्त ae और महा- 


पुरुषोंके अनुभवसे यही सिद्ध होता हे कि सुखका weve 


भण्डार तो आत्मा ही है। इस आत्मदेवकी उपलब्घिके 
लिये ही बड़े-बड़े राजा लोग अपना धनःधान्यपूर्ण राजभवन 
छोड़कर वनवासी हो जाते हैं-- 
जासु चरनपंकज अनुरागी \ होहि भूप तजि राजु बिरागी॥ 
यदि विषयाँमें सुख होता तो ये उपतिगण राज्यलक्ष्मी- 
को ठुकराकर वनकी विपत्तियोंको अपने सिरपर क्‍यों लेते १ 
जीव अनादिकालसे विषयांमे आसक्त है; अपने वास्तविक 
सुखस्वरूपको भूलकर वह जन्मजन्मान्तरसे सुखकी ही 
खोजमें नाना प्रकारके विषयोंमें भटकता रहा है; इसीसे 
मनुष्यजन्ममें भी उसकी खाभाविक प्रबृत्ति तो विषयोकी 
ही ओर हुआ करती है! Reg जबतक उसे आत्मतत्तकी 
उपलब्धि नहीं होती तबतक उसकी सुखामिलाषा शान्त 
नहीं होती । देखो, एक भौरा है। उसे सुगन्ध इतनी 
प्रिय है कि वह उसीके लिये मतवाला हुआ कमी गुलाबपर 
बैठता है; कमी जुह्दीपर जाता है, कभी बेलेपर शुनणुनाता 
हे और कभी मालतीपर गूँजने लगता है । इस प्रकार 
अतृसिपूर्वक भटकता-भटकता जब वह सायंकाळके लगभग 
विकसित कमलकुसुमपर पहुँचता है तो उसकी मतवाली 
सुगन्धमें ऐसा विमुग्ध हो जाता है कि वहसे उड़ना 
भूल जाता है । तब सूर्यदेवके असाचलकी sled होते ही 
वह कमलकोश मुँदता है और वह भ्रमर उसीमें बंध जाता 
है | इसी प्रकार यदद जीव सुखकी इच्छासे विविध विषयमे 
भटका करता है । इस प्रकार भटकते-भटकते जिस समय 


समय यह a oT 
निश्चय करो | भला BEBO. संतरे तो, सु है। कहो! as (इसे सत्संगसुल प्रात होता है उस स Kosha ' 
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भूलकर उसीमें बँध जाता है । किन्तु उस सत्संग-सुखको 
प्रास करनेके लिये इसे विषयोंसे दूर रहना चाहिये। जिस 
प्रकार बहुत-से छिट्रोंवाले घड़ेमें जल नहीं ठहर सकता 
उसी प्रकार विषयलम्पट चित्तमें भजनका आनन्द नहीं 
ठहरता | अतः सबसे पहले चित्तक्री विषयासक्तिका मार्जन 
करना चाहिये | इसके लिये 
सातृवस्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ | 
आ्मवस्सवंभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ue 
-इस 'छोकके तात्पर्यपर सबंदा दृष्टि रखनी चाहिये | 
प्रश्न--आजकल यह सब होना तो बहुत कठिन है 
कोई सुगम उपाय बतलाइये । 


उत्तर--सुगम कुछ भी नहीं है । जबतक प्रेम नहीं 
होता तबतक कोई भी साधन सुगम नहीं होता। प्रेम 
होनेपर तो समी सुगम हो जाता है । देखो, स्त्रीलम्पटोंको 
स्रीकी प्रासिके लिये कितना उद्योग करना पड़ता है, 
धनेच्छुकांको धनोपाजनमें कितनी झंझटोंका सामना करना 
होता है तथा Renata विद्यालाभके लिये कितने 
परिश्रमकी आवश्यकता होती है; किन्तु जिनका उनमें अनुराग 
है वे सब प्रकारकी अड़चनोंका सामना करके भी उनके लिये 
प्रयत्न करते ही हैं | इस प्रकार जब साधारण विषयोंकी 
प्राप्िके लिये इतने प्रयासकी आवश्यकता है तो भगवत्प़ाति- 
के लिये उद्योग करनेमें डरनेका क्या कारण है ? हमारा यह 
भय हमारी ळगनकी कमीके कारण है | जिन्हें तीब्र अनुराग 
ओर सुदृढ़ बिश्वास है उनके लिये कुछ भी कठिन नहीं होता । 
एक बार एक वैश्यने गोस्वामी तुलसीदासजीके पास 
जाकर उनसे भगवह॒शन करानेकी प्रार्थना की | उसका 
अधिक आग्रह देखकर श्रीगोसाइँजीने कहदा--'तुम एक 
इक्षके नीचे भाला गाड़कर उसके ऊपर कूद पड़ो। इससे 
तुम्हे भगवानका दशन हो जायगा |? वैश्यने जाकर एक पेड़के 
नीचे भाला खड़ा किया और बृक्षपर चढ़कर उसपर कूदने- 
का विचार किया | परन्तु प्राणोंके लोमने उसके चित्तमें 
ew पैदा कर दी ! इतनेहीमें उधर एक क्षत्रिय दी ! इतनेहीमे उधर एक क्षत्रियकुमार 
# जो परखियोंमें माताके समान, परधनमे मिट्टीके हळ 
समान और समस्त आणियोंमें आत्माके समान दृष्टि रखता है 
वह पण्डित है । 
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% अविद्यया sea तीत्वा विद्ययाऽख्ृतमइनुते * 


a 


= | 
आ निकला | उसने यह सब देखकर उससे उसका क. 
पूछा । वैद्यने सारा रहस्य बतला दिया । यह सुक J 
क्षत्रियकुमारने उस वैश्यको थोड़ा-सा धन देकर विदा हि. 
और) यह सोचकर कि गोसाईजीका वाक्य कमी झि 
नहीं हो सकता, स्वयं इक्षपर चढ़कर उस Why ऐ 
कूद पड़ा | किन्तु भगवानने भालेतक पहुँचनेके पूर्व ही? प्र 
अपनी गोदमें ले लिया | इस प्रकार श्रद्धा और विद्वान १ 
महिमासे वह सहजहीमें भगवद्दर्दान पाकर कृतार्थ हो ग © 
अतः यदि विश्वास हो तो संसारमें कुछ भी दुलंभ नहीं i | 
प्रश्न-छोग कहते हैं कि संतोंको सर्वस्व समर्पण का 


| च 
कोई [>] 
पर फिर कोई भय नहीं रहता । | 


È 

उत्तर-समर्पणका अर्थ तो यही न है कि फिर ख. i 
हम अपना खत्व न समझे | यदि हम समर्पित व २ 
अपना अधिकार समझते रहें तो समर्पण ही कहाँ हुआ ६ 
अतः यदि हम किन्ही संतको अपना चित्त समर्पित करर ६ 
हैं तो न्यायतः उसपर हमारा अधिकार नहीं रहना m " 
और जब उसपर हमारा कोई अधिकार नहीं A 
विषयसेवनमें उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं! | 
प्रकार जब हम चित्तको विषयोंकी ओर न जाने देंगे वो 
भगवत्पात्ति हो ही जायगी और भगवत्प्राति हो जानेपर i 
किसी प्रकारका भय रहना भी सम्भव नद्दीं ह! | 


प्रश्न-परन्तु इसका क्या कारण है कि इच्छा A 
हमारा भगवानूमे प्रेम नहीं होता १ 


उत्तर-जिसका जिसकी ओर आकर्षण होता है 
उसकी याद बनी ही रहती है | यदि हमारे मनका ' 
निवृत्त हो जाय तो. भगवानक्री ओर उसका आक 
सकता है | हम भगवानके सच्चे प्रेमी तमी कहे जा 
हैं जब हम उनकी आज्ञाओंका पालन क) | भग 
आज्ञा हे--'सत्यं वद, धर्म चर, मातृदेवो भव) पिदृदेवो } 
आचायंदेवो भव’ इत्यादि | अतः यदि हमें भगवत्मेम ॐ j 
करना है तो सबसे पहले भगवानकी आज्ञाओंका “| 
करना चाहिये | जो मनुष्य अपने स्वामीकी a 
लगा रहता है परन्तु उसकी आज्ञाओंकी ओर A i 
ध्यान नहीं देता, उसे सच्चा खामिभक्त नहीं कहा जारी | 
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प्रक्ष-किन्तु क्या हमारा जन्मान्तरका संस्कार हमें 


i पापोपर विजय प्राप्त करने देगा १ 


pi 


उत्तर-यदि हमारा अभ्यास प्रबल हो तो हम जन्मान्तर- 


४ के संस्कारोपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं | यदि जीबमें 


॥ ऐसी स्वतन्त्रता न होती तो शासत्रविद्दित साधनोंका क्या 
| प्रयोजन हो सकता था । यदि पूर्वसंस्कारापर विजय प्राप्त 
' करना सर्वथा असम्भव होता तो सत्संगादिसे भी क्या लाम 
| होता । परन्तु बात ऐसी नहीं है । यदि दृढ़ निश्चय हो तो 
| भगवत्मेमकी प्राति हो ही जायगी। इस विषयमे एक 
| आख्यायिका प्रसिद्ध है । एक फकीर थे, वे एक महात्माकी 
। कीर्ति सुनकर उनके दर्शनार्थ गये। महात्माके आश्रममें, जहाँ 


वे नमाज़ पढ़ते थे; तीन गढ़े बने हुए थे । उन्होंने उनका 


| कारण पूछा तो माळूम हुआ कि नमाज़ पढ़ते समय महात्माके 


| घुटने और मस्तककी रगड़ छगते-लगते वहाँ तीन गढ़े हो 
' गये हैं । यह सुनकर फकीरको महात्माके प्रति अत्यन्त श्रद्धा 


| और कुतूहल हुआ । कुछ देरमें महात्मा नित्यकर्मसे निवृत्त 
| होनेको चले गये | उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि 
| मुझे इस साधुकी नमाज़ मंजूर नहीं है ।? यह सुनकर फकीर 


| साहब रोने लगे | उन्होंने सोचा; जब इतने बड़े तपस्वीकी 
| उपासना भी इश्वरको मंजूर नहीं है तो मेरी क्या गति होगी ! 
' इतनेहीमें महात्माजी नित्यकर्मसे निवृत्त होकर लौटे और 
' उन्हें रोते देखकर उसका कारण पूछा | जब उन्हें सारा 
| इत्तान्त विदित हुआ तो बे दसे नाचने लगे और उन 
| फकीरसाइबसे कहा--“माई, तुम मेरे विषयमे कही हुई 


झुला अपी. 
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। बातको सुनकर क्यों दुखी होते हो; मुझे तो इसीसे परम 


सन्तोष है कि भगवानको मेरी उपासनाका पता तो है |? 
महात्माके यह कहते ही पुनः आकाशवाणी हुई-“मंजूर 
: मंजूर है ।? इसी प्रकार यदि हमारां अटल निश्चय दो तो 
हमें भगवत्पासि हो ही जायगी । 
प्रक्ष-माता तो अपने कुपुत्रपर भी कृपा ही करती है; 
इसी प्रकार क्या परमकृपाछ् भगवान्‌ हमारे अवगुणोंकी 
a न देखकर हमपर अपनी अपार इपाकी वर्षा न 
9 s 


उत्तर-नहीं, यदि पुत्र निरन्तर कुकममें ही प्रवृत्त रहे 
तो माता भी उसका त्याग कर देती है हाँ; यदि वह 


अपने पापाचारके लिये पश्चात्ताप करके भविष्यमें उससे 


बचनेकी प्रतिज्ञा करे तो माता उसके Gat दुष्कर्मोंको 


GRAM करें और भगवानकी कृपापर हमारा पूण विश्वास 
हो जाय तो प्रभु हमें क्षमा कर देंगे । किन्तु जबतक हम 
पापोंकी ओर प्रवृत्त Wl तवतक हमारे उद्घारी कोई 
आशा नहीं है। जो पुरुष परस्रीगमनादि पापोंमें निरत 
हैं उनपर भगवत्कृपा नहीं हो सकती | 


हॉ; हमारा यह अनुभव अवश्य हे कि विना पूर्व पुण्यों- 
के जीवकी भगवानकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती; और भगवानः 
की ओर प्रवृत्ति होते ही किसी प्रकारके पाप-ताप नहीं टिक 
aga | जिस समय कोई कुलीना त्री पनघटपर आती है 
उस समय यदि वहाँ कोई मैली-कुचेली निम्नजातीया स्री 
होती है तो बह खयं ही हट जाती है । इसी प्रकार मक्तिका 
आविर्भाव होनेपर कुप्रवृत्ति स्वयं ही दूर हो जाती है । 

प्रश्न-इसका क्या कारण है कि बहुत-से लोग भगवन्नाम 
लेनेपर भी पापमुक्त नहीं होते ! 


उत्तर-हमने तो ऐसा एक भी पुरुष नहीं देखा जो 
भगवन्नाम लेता हो और पापॉमें भी प्रवृत्त दो। हॉ, जो 
दम्भपूर्वक केवळ दिखानेके लिये ऐसा करता है वह अवश्य 
पापग्रस्त रहता है | अन्यथा नामके प्रभावसे तो पाप तत्काल 
नष्ट हो जाते हैं । श्रीगोसाईजी महाराज कहते हे > | 
नामप्रमाठ जान RATS \ HERE TE दीन् अर्मके ॥ 
नामजप करते-करते भगवत्मेम होता है; और उसके 
ग्रभावसे सारे पाप तत्काल दग्ध हो जाते हैं । जिसे भगवाच: 
के प्रति प्रेम है उसपर तो स्वतः ही पूर्ण भगवत्कृपा हो 
जाती है | इस विषयंमें हम एक cert सुनाते हैं-एक 
बहुत दरिद्र आदमी नित्यप्रति कलक्टर साहबकी कोठीके 
.कुएँपर स्नानकर कोठीके सामने सलाम कर आता था | 
उसका नित्यप्रतिका यही नियम था । उसने कभी कोई 
कामना प्रकट नहीं की | कलक्टर साहबके सेवकाने 
aga पूछताछ भी की; परन् उसने कोई इच्छा m नहीं 
की | धीरे-धीरे यह बात कलक्टर साहबके कार्नोतक पहुची | 
उन्होंने उसके नियत समयपर बाहर आकर उससे इसका 
कारण पूछा । उसने केबल यही कहा कि मुझे कोई इच्छा _ 
नहीं है; आप हमारे शासक हूँ, इसल्यि आपको प्रणाम 
करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ | उसकी इस नि*स्पृहता- 
से कलक्टर साहब बहुत प्रस्न हुए। कल्पना कीजिये कि .__ 
यदि वह आदमी किसी अपराधमे बन्दी होकर कलक्टर _ 
साइबके सामने आवेगा तो वे यथाशक्ति उसे दण्डक 
करनेकी ही चेष्टा करेंगे | इसी प्रकार जो पुरुष नित्यनिष्कास 


ey er 


न्न 


भावसे भगवानकी वन्दना करता है उससे यदि प्रमादवश 
कोई अपराध हो भी जाता है तो भगवान्‌ उसे क्षमा ही कर 
देते हैं । किन्तु उचित तो यही है कि यदि हम भगवद्धजन- 
में तत्पर हैं तो हमारा आचरण भी उसीके अनुरूप होना 
चाहिये | 'यथायोग्यं तथा कुरु’ | इस विषयमें एक कहावत 
है--मुर्देका खाँग तो 'सी'का क्या काम? | यह प्रसद्ध इस 
प्रकार है-एक बार एक चोर राजाके यहाँ चोरी करके 
भागा | राजाने कुछ खोजियोंके साथ उसका पीछा किया | 
चोर भागता-मागता एक नदीके तीरपर श्मशानमें पहुँचा | 
वहाँ कई मुदे पड़े हुए थे । आगे जानेका कोई मार्ग नहीं 
था | अतः वह कफन ओढ़कर मुर्दा बन वहीं लेट गया। 
कुछ देर पीछे राजा अपने खोजियोंके सहित वहाँ पहुँचा | 
राजाने एक खोजीको चोरका पता लगानेकी आज्ञा दी। 
खोजीने इधर-उधर घूमकर देखा तो उसे वहाँसे भागकर 
निकळनेका कोई मार्ग दिखायी न दिया | अतः उसने राजा- 
से प्रार्थना की, “महाराज, मैंने बहुत खोजा किन्तु यहाँसे 
भागकर निकळनेका कोई मागं दिखायी नहीं देता; मालूम 
होता है, चोर नदौमें डूब गया | इसपर राजाने कहा--“हम 
कोई बहाना नहीं सुनना चाहते; या तो चोरका पता लगाओ; 
नहीं तो x प्राणदण्ड दिया जायगा |? तब खोजीने 
त्येक सेके ऊपर कूद-कूदकर देखा; वह उस चोरके 


अधिकारकी आवश्यकता 


( एक गङ्गातीरनिवासी विरक्त महात्माका प्रसाद ) 


प्र०-संसारसे वैराग्य और परमात्माकी ओर प्रवृत्ति 
केसे हो ? 


SOMA अनुसार प्रयत्न करनेसे ऐसा हो सकता 
है; कहने-सुननेसे क्या होगा ! देखो, सभी विप्रयोंमें तारतम्य 
है; अतः इनकी mea कभी शान्ति नहीं मिल सकती | 
अधिक-से-अधिक वैभवशाली पुरुषका भी पराभव होता 
देखा जाता है | इस प्रकार विषयोंकों नाशवान्‌ और दुःखमय 
देखकर यदि इनमें बिंष्ठाके समान ग्लानि हो जाय तो फिर 
इनकी ओर किस प्रकार प्रवृत्ति होसकती है ! अतः निरन्तर 
वैराग्य और अभ्यासका ही आश्रय लेना चाहिये | 


प्र-अभ्यास किस प्रकार किया जाय ! 


उ०-इस कार्यको हम अवश्य कर लेंगे--इस ae 
भानसिक उत्साहका नाम अभ्यास है । 'तत्र स्थितौ acs- 
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ऊपर भी कूदा; परन्तु वह टससे मस न हुआ | को 
फिर निराशा प्रकट की | परन्तु राजाने पुनः डपटकर कह. 

“या तो चोरका पता लगाओ नहीं तो अभी ag, म 
जाओगे |? तब उसने एक भाला लेकर प्रत्येक मु्देको है | टॅ 
आरम्म किया | उस चोरको भी छेदा, भाला उसकी क॑ | 
आरपार हो गया, लोहूकी धारा बहने लगी, परनतुक्/ T 
सी न की | खोजीने लोहूकी धारासे पहचान छिया करि. > 
Hal बनकर पड़ा हुआ पुरुष ही चोर है, किन्तु ऊ 
ऐसी हिम्मत देखकर उसने उसके प्राणोंको संकटमे ब उ 
उचित न समझा | अतः राजासे प्रार्थना की--'अन्नत 
चोर इन युदोंमे ही है; परन्तु यदि आप उसे ' प्राणदा ” 
तो मैं उसे बता सकता हूँ |? राजाने कहा--'जिन झे « 
तुमने छेदा है यदि इनमेंसे ही कोई चोर है तो मैं Ve . 
करता हूँ ।? राजाका यह वचन सुनते ही चोर awe 
हुआ और झककर राजाका अभिवादन किया। T 
उसके इस प्रकार निश्चल रहनेका कारण पूछा तो उ. 
कहा--'महाराज; मुर्देका खाँग तो “सी?का क्‍या काम! 
प्रकार हमें भी उचित है कि यदि हम संसारमें भक्त = 
सत्पुरुष कहलाते हैं तो हमारा आचरण ` उसीके अग 
होना चाहिये। हमें अपनी तुच्छ वासनाओंकी पूर्तिके 
भक्त और संतोंके वानेको कलङ्कित नहीं करना चाहिे/ 


भ्यासः' | नदीके दो प्रवाहोंके समान मनके भी दो रवा 
(१) संसारकी ओर और (२) परमात्माकी ओर । यदि र 
की ओर होनेवाले प्रवाहमें बन्ध लगा दिया जाय तो रि 
नदीका प्रवाह खभावतः ही परमात्माकी ओर हो जाग 

प्र०-वैराग्य किसे कहते हैं ! । 

उ०-पदार्थामे ग्लानि हो जाना ही वैराग्य है | वे? | 
का तो यह सिद्धान्त है कि मनुष्य विवेक-वैराग्यादि प 
चदुष्टयका सम्पादन किये बिना बेदान्तश्रबणका अ 
ही नहीं होता | पहले पदार्थोकी असलियतपर विचा) 
जाता है; जब चित्तमें उनकी अनित्यता और rate 
पूर्ण निश्चय हो जाता है तब उनकी ओर आकर्षणनह र्ट) 


इसीको वैराग्य कहते हैं | 


प्र०-कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिसके द्वारा 5. 
ही काम बन जाय । 


a हा = AH 


=- £5 ~p A AT g~ 


S 
* अङ्केत-चेदान्तका सदुपदेश # 
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उ०-पूरा काम तो) जैसा पढ़ा-लिखा जाय उसीके 


'अनुकूळ आचरण करनेसे हो सकता है। चित्तके तीन दोष 


| हमल, विक्षेप और आवरण । इनमें शुभक्रमोंसे मलकी 
RaR होती है, उपासनासे विश्षेपकी यान्ति होती है और 
' ज्ञानसे आवरण भङ्ग होता हैं । उपासना दो प्रकारकी है-- 


| >> A 
| साकार ओर निराकार । पहले 


साकार-उपासनाद्वारा जब 


`~ e ~S जा ~ 
faa कुछ संगत हो जाता हे तब उसकी प्रबृत्ति निराकार 


| उपासनामें हो सकती 


है--“दृश्यते ara बुद्धया? | “मळ? 


| पापोको कहते हैं और “विक्षेप? चित्तकी चञ्चलताको | मळ 


और विश्ेपसे मुक्त हो जानेपर चित.शुद्ध दो जाता हे | इस 


| प्रकार मळ ओर विक्षेपसे मुक्त हुआ साधनचतुष्टयसम्पन्न 
| चित्त ही वेदान्तश्रवणका अधिकारी है | जो लोग इस तरह 
| अधिकार प्राप्त करके परमार्थपथमें प्रवृत्त होते हैं वे ही पूरी 


| सफलता ग्राप्त कर सकते हैं | 


प्र०-साधनचतुश्य कौन-कोनसे हैं ! 
उ०-विवेक, वैराग्य, शम-दमादि प्रट्सम्पत्ति ५ और 


| मुमुक्षुता । ये ज्ञानप्रासिके वहिरज्ञ साधन Z| 


प्र-अन्तरङ्ग साधन कोनसे हैं ! 
उ०-श्रवण, मनन और निदिध्यासन | अद्वितीय तत्त्व 


४९ 


और उसके प्रतिपादक महावाक्योंका अर्थश्रवण “श्रवण 
कहलाता है; भेदकी वाधक और अभेदकी साधक युक्तियासे 
विचार करना ‘aaa? है तथा सजातीय वृत्तियोके प्रवाहका 
नाम निदिध्यासन है | 

प्र०-भगवन्‌ ! आजकल पूर्णतया साधनसम्पन्न होना 
तो बड़ा कठिन है; कोई सरळ उपाय बतलानेकी कृपा कीजिये। 

उ०-भाई ! सरल तो संसारमें कुछ भी नहीं है | साधारण 
रुपये-पैसेके लिये भी मनुष्यको कितना प्रयत्न करना पड़ता 
है और उसे कितना गुप्त रक्ता जाता है १ फिर बअह्मबोध जेसी 
अमूल्य वस्तुके ल्यि क्या ढीलसे काम चल सकता है १ 
अतः इसके लिये खूब अभ्यास करना चाहिये | 

प्र ०-कहते हैं, भगवान्‌ ओर महात्माओंकी तो ETA 
ही तत्साक्षात्कार हो जाता हे | 

उ०-भगवान्‌ और महापुरुषोंकी कृपा तो सभीपर है; 
परन्तु वह प्रतिफलित शुद्ध चित्तपर ही होती है | ठीक-ठीक 
रंगं तो च्छ TS ही चढ़ सकता है; इसी प्रकार तत्तका 
साक्षात्कार भी अधिकारीको ही हो सकता है । अतः उस 
कुपाकी प्रासिके लिये अधिकार प्रास करना चाहिये | ë 


अद्वेत-वेदान्तका सदुपदेश 


( श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मानि औस्वामी 2 


याद्‌ wal | हिन्दूधर्मका मूलसतम्भ एवं निखिलः 
शक्तियाँका केन्द्र एकमात्र ब्रह्मविद्या है, इसी आनन्दप्रदा- 
यिनी अत्युत्तम परम पवित्र ब्रहमविद्याके बल्से ही हिन्दूजाति- 
का पूर्ण समुत्थान हुआ था और होगा | अतएव भगवान्‌ 
गीतामें कहते हैं-- 

“राजविद्या राजगुह्यं पविन्नमिदसुत्तमम्‌ | 

्रह्मविद्याके सेवनसे ही मनुष्य ओजस्वी तेजस्वी) 
प्रतापी, धीर, बीर, गम्भीर, उदार, खार्थत्यागी एवं 
आनन्दभागी होता है| इस . ब्रह्मविद्याके सचे उपासक 


' सारे प्रमाद एबं विषयासक्तिका परित्याग कर सदाके लिये 


निर्भय हो जाते हैं । कायरता, दुर्बलता; मलिनता आदि तो 


उनके पास फटकनेतक नहीं पातीं | उपनिषद्‌ ही ब्रह्मविद्या” 
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०८श्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज मण्डलेश्वरजीके विचार ) 
का पवित्र भण्डार हैं । उपनिषदोंसे ही गीताका जन्म हुआ 
है । ब्रह्मविद्या ही fae भगवत्पेम एवं अनन्य भक्ति है । 
x x x x 

याद TA | अगर सिरपर तोपके गोले बरसाकर विविध 
दुःखोंको Jor पसंद करते हो तो अपने शुद्ध सच्चिदानन्दः 
खरूपको भूलकर तुच्छ देहाभिमानरूपी कीचड़मे बेशक फस 
जाओ | अगर चूनेके गोठेको माखनका पेड़ा समझकर | 
उसे खाना पसन्द करते हो तो सत्य तत्त्वकी अवशा कर 
मिथ्या नाम-रूपके पीछे धक्के खाओ | अगर फूसकी प्रचण्ड 
आगमे पच-पचकर मरना चाहते हो तो संसारको सत्य मान 
कर उसमें आसक्त बने रहो । सावधान ! होदामें आ जाओ | 


निश्चय करो, एकमात्र 


+ 


2 == 


ब्रह्म-आत्मा ही शास्वत है | यह धुव | 
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a 
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सत्य है | तमाम संसार धोकेकी टट्टी है, झठके पीछे पड़ने- 
वालेका बेडा गरक हो जायगा। श्रुति भगवती डंकेकी चोट 


पुकारती है-- 
“तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विसुञ्चथ’ 
(Ho उ० ) 
“सत्यमेव जयते WITT’ (qo उ० ) 


“उस एक आत्माको ही जानो, अन्य वाणीको छोड़ो |! 
“सत्यकी ही जय होती है; झूठकी नहीं |’ 
x x > x 
सर्वात्मदृष्टिको स्थिर करो; सर्वात्मदृष्टि तभी स्थिर 
होगी, जब तमाम संसारसे अच्छी-बुरी भावना निकल जायगी; 
मेद-मावना हृदय-भवनमें रहने ही न पायेगी | सर्वात्मदृष्टिको 
छोड़कर राग-द्वेषरूपी प्रचण्ड अग्निमें जळते रहना नितान्त 
मूखंता है | समुद्रकी छोटी-बड़ी, ऊँची-नीची, तिरछी-सीधी 
आदि अनेक Ke हों; उससे क्या ! परन्तु निश्चय करो, 
उनकी सत्ता, उनका जीवन समुद्रसे अळग नहीं है। इसी 
प्रकार TOR अमीर-गरीब, स्री-पुरुष आदि as हैं, 
. उन सबमें एक ही निर्विकार ब्रह्मरूपी समुद्र ओत-प्रोत है | 
स्वोत्मदृष्टि होनेसे सम-धी यानी समाधि हो जायगी, छाती- 
में शीतलता आ जायगी, हृदय आनन्दोद्रेकसे लबालब्र भर 
जायगा; बस यही पुरुषार्थ है। विषरमदृष्टिके रहते 
शान्ति कहांसे हो ? अतः सर्वात्मदृष्ठिको Ee करो | सर्वात्म- 
इृष्टिका महान्‌ फळ है | बेद भगवान्‌ स्पष्ट शब्दोँमें कहते हैं 
न पश्यो ay पश्यति न रोगं नोत दुःखताम्‌ | 
WANE पद्य: पश्यति सवंमाझोति सर्वदा: ॥ 
( छा० go ) 
ao इस महापुरुषकी सर्वात्मिदृष्टि स्थिर हो जाती 
है, तब उसके पास रौग, दुःख एवं मौत फटक नहीं 
: सकते | उस सर्वाभिन्नतत्तका साक्षात्कार कर लेनेपर क्या 
नहीं जाना जाता ! क्या नहीं मिळ सकता ? अर्थात्‌ सब कुछ 
जाना जाता है, हर प्रकारसे तमाम पदार्थ मिल जाते हैं । 
x x oe 
याद रक्खो | देहके जीवनसे आपका जीबन नहीं है | 
देहके मरनेसे आप नहीं मर सकते । देहके 'आन-अपमानसे 


` और निन्दा-स्तुतिसे आपका मान-अपमान ब निन्दा-स्तुति 
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नहीं हो सकती । प्राणोंकी क्षुधा-पिपासासे आप gy 
एवं पिपासावाळे नहीं हो सकते | मनके राग-द्रेषादिते; 

रागी-दवेषी नहीं बन सकते । वस्तुतः आप देहादिक ह. 
प्रपञ्चसे प्रथक्‌ हैं; असङ्ग हें । आकाशकी तरह छ 

ब्रह्माण्डके वाहर-भीतर परिपूर्ण रूपसे विराजमान हैं|; 
अचल हैं, और सब चलायमान है | आप ही ब्रह्म 
आधार हैं | आपके तटस्थ होनेपर किसीकी भी सत्ता! 
नहीं हो सकती | आपकी ही सत्तासे यह मन आदिक ६ 

नाचता फिरता दै | इस असली तत्वका सतत अनुभव 
ढ़ पुरुषार्थके सामने कुछ भी असम्भव नहीं | | 


x x x >. 


eg निश्चय करो | में अल्प नहीं हूँ । अग्नि! 
दग्ध नहीं कर सकती | तीक्ष्ण अख््र-शत्त्र मेरे टुकडे 
कर सकते | पवन मुझे सुखा नहीं सकता | जल भिगो २ 
सकता | विकराल काळ मुझे मार नहीं सकता। 
अजर-अमर हूँ, निष्काम हूँ, शुद्ध हूँ; असंग हूँ, स. 
हूँ, अचल हूँ, सनातन हूँ; सच्चिदानन्द हुँ । अहो |!| 
सब आनन्द ही है । मैं वही आनन्द हूँ, अभिन्न GE 
अद्वय) व्यापक वासुदेव हूँ | अहा !! सब जगह सबं हँ 
आनन्द-ही-आनन्द है !! | 

x x x x 

अपने व्यापक अविनाशी आत्मामें “अह ब्रा | 
इस प्रकार ब्रह्मपनेका अभिमान अवशय कल्याणकारी | । 
वस्तुतः “STE ब्रह्मास्मि? ऐसा भाव अभिमान नहीं, कि | 
परिच्छिन्न देहादिके अभिमानका नाश करनेवाली | 
भावना है । | 


Í 

“अहं ब्रह्मास्मि? यही सच्चा मन्त्र है; यही रं 
सर्पके भयंकर विषका नादाक है । भगवती शति | 
अक्षरोंमें कह रही है-- | 
'अइं ब्रह्मास्मि! मन्त्रोऽयं ज्ञानाननदं प्रयच्छति | | 
सस्तकोटि mi जन्मकोटिशतप्द् | 
Twa agaa पुतं न्त्रं र 
सथो भोक्षमवामोति नास्ति स vf 
Aga इहे? ` | 


Be rs 
उह Fs D: 
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जगद्गुरु श्रीमध्वाचार्य 


EN TR 
| अर्थ--अहं ब्रह्मास्मि’ यह महामन्त्र ज्ञान ओर 
' आनन्दको देनेवाला है। और जो सात करोड़ महामन्त्र हैं, ये 
| करोड़ों जन्मोंके देनेवाले हैं। अतः इन सव मन्त्राँको छोड़कर 
| अधिकारीको इसी मन्त्रका बार-बार अभ्यास करना चाहिये। 
| इसका अभ्यासी शीघ्र मुक्तिको प्रात होता दै, इसमें 
| अणुमात्र भी सन्देह नहीं है। 
ह. x x x x 
साधको | भावना करो-मैं देह नहीं हूँ; एवं इन्द्रिय) प्राण; 
' मन और बुद्धि भी नहीं हूँ, अल्प-परिच्छिन्न नहीं हूँ, किन्तु 
' सर्वान्तर्यामी साक्षी ब्रह्म दी में हूँ । ere ब्रह्मास्मि? | 'सोडहम | 
(So इस गुरु मन्त्रको हरवक्त अपने सामने GA | इस 
मन्त्रको एकबार समझकर अळंबुद्धि मत करो; बार-बार इसके 
| असली तत्त्वका अनुसन्धान करो | यही भगवानकी, असली 
| पूजा है। याद wal! जीना-मरना, क्षुधा-पिपासा, सुखः 
| दुःख, राग-द्वेष, मान-अपमान) निन्दा-स्दुतिश अभिमान) 
| काम) क्रोध) लोम, नाम) रूप, जाति, सम्बन्ध ये सब धर्म 
। देहके हैं | जब आप देहसे पथक हैं, तब देहके धर्म आपमें 


IDRARY ल 
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आधार है | अज्ञानसे ही संकल्पकी सृष्टि है । मनुष्य जैसा 
बनना चाहे, वैसा दृढ़ संकल्प करके बन सकता है | संकल्प. 
कमी निष्फळ नहीं होते; चाहे वे शुद्ध हों या अद्ढ) देर... 
या PG इस जन्ममें या जन्मान्तरमें उनका फळ अवश्य 
मिलेगा । अज्ञानके नाशसे ही संकल्प-सृष्टिका नाश होता दै; 
अतः अज्ञानके नाशके लिये ज्ञानका सम्पादन करो | 
x x x x 
याद रक्‍खो ! नाम और रूप (आकृति ) सवंदा बदलते | 
रहते हैं। जितने पदार्थ बदलते रहते हैं, वे सब मायाके हैं; सममे : 
देखे हुए अनेक पदार्थ, मरुस्थलका जल; जादूगरके पदार्थओर 
रस्सीमे सर्प, सत्य नहीं हैं। असि-माति-प्रियरूय सच्चिदानन्द 
ब्रह्म ही केवळ कभी बदलता नहीं, किन्तु सदा एकरस 
रहता है | चिदात्मामें जितने नाम और रूप दीखते A 
सब मिथ्या हैं, उनका बाध करों । ARAR इस aft क 
प्रमाणसे द्वैतप्रपश्चका अभाव निश्चय करो। उसका वाध श्र र! 
करके देखोगे तो एक अद्वैत तत्त्व ही परिशिष्ट रहेगा; यही 
सबका आत्मा आनन्दरूप है | तुम, हम और यह समख. ' 


| कैसे हो सकते हैं । जगत्‌ उससे भिन्न नहीं है। उसी ae अपने सनकी है f 
E X x Ro x दृढ़ धारणा करो? यही Ta साधकोंका प्रधान उ 
|. निश्चय करो !! यंह संसार संकल्पका बना हुआ है; होना चाहिये | र RE 
| इसमें जो कुछ है; या जो कुछ होगा वह सब संकल्पके प्रेषक--स्वामी भ्रीवासुदेवानन्दजी . 
E 5 माध्वसिद्ठान्त i 

( हेखक---श्रीमन्मध्वसम्प्रदायाचार्य दार्शनिकसावभौम, साहित्यदशनादयाचाये, तकेरल, न्यायरक् गोखामी औदामोदरजी शाखी ) 


| . अंहः संहरदखिलं सङ्कदुद्यादेव सकछलोकस्य । 
| तरणिरिव तिमिरजङधिं जयति जगन्मङ्कछं इरेनॉम:॥ 


` अचेतनसंवद्ध विचारशा्नको “विज्ञानः कहते हैं और 
चेतनसम्बन्धी निर्णयशाञ्जको “दर्शन? कहते हैँ | इस 
‘eal मुख्य दो विभाग हैं--वैदिक और अवैदिक; 
| पुनः प्रत्येकके दो भेद हैं-ईश्वरवादी और अनीश्वखादी; 
N प्रकार कुछ चार विभाग हुए । इन चार विभागांमे 
` प्रसेके तात्पयमेदसे अनेक अवान्तर मेद हैं | 
` ` वस्तुतस्तु-सर्वसमन्वयदृष्टिसे यथार्थ विरोध कहीं भी 
नहीं है, जिसकी मीमांसा अन्यत्र की गयी है | 
=a इन द्शनोंमें जो ईश्वरवादी वैदिक दर्शन हैं .उनमें 
* अनेक कारणोंसे “उत्तरमीमांसा? नामक वेदात्तदर्शन ही 
` सवप्रधान है, जिसमें सर्वतोमावेन अहतत्त्वोपपांदन at 


| अखिल विश्वमें चेतनाचेतनात्मक दो ही पदार्थ हैं 


| बडे है + 
b.: ७ Ch hiri 
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मुख्य उद्देश्य है। इसमें भी दो मार्ग हैं--निविशेष ब्रह्मवाद) 
जो 'अद्वैतवाद? के नामसे प्रसिद्ध È “और सविशेष 
aaz | यह सविशेष बह्मवाद पाच प्रकारका है-- 
विष्णपरक, शिवपरक; शक्तिपरक) सूयपरक 
गणपतिपरक | इनमें भी इर एकके कई प्रमेद हैं? प्रथम विष्णु” $ 
परक विमागके चार विभाग हैं--विशिष्टाढतवाद) uals | “A 


वाद, दैताद्वेतवाद और द्वेतवाद | st 
इनमें अन्तिम जो {द्वैतवादः है, उसके सर्वप्रथम 
उपदेश चतुर्मुख भीज्रह्मदेव हैं । अनन्तर कलियुगः _ 


में श्रोमदानन्दतीर्थापरनामक 'भीमध्वाचार्य) ही अथम ; 
उपदेश हुए, अतएव द्वेतसिद्ान्तप्रतिष्ठापनाचाये दि 
मी इनका परिचय प्रसिद्ध है। इन्होंने जिस अनार लड | 
सम्प्रदायका प्रकाश या प्रचार किया उसीको aata एबं - कं 


eee 
व्यवहारमैं 'साध्वसम्पदाय' कहते cal = 2 न 
इस सम्प्रदायः न एवं अर्वाचीन आचायोने सिद्धान्त | 

| ) a 

RS 


woe Ey A 
2. र. E oe 


के अविद्यया ag तीत्वा विद्यया5सतमरुचुते * | 


तथा उपासनाके विषयमें प्रमाण-प्रमेयोंके विचारमें जितने 
ग्रन्थ लिखे हैं उनका हिसाब अनुष्डपूछन्दके परिमाणसे 
नियुत ( दस लाख ) से कम न होगा; अतः आचार्योने 
अति संक्षेपसे दिग्दशन करानेके अभिप्रायसे माध्वसम्प्रदायके 
मन्तव्योंका एक शाढलविक्रीडितवृत्तमें संनिवेश कर दिया 
है; उसीको हम नीचे उद्धृत करते हैं-- 


श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तस्वतो 
भेदो जीचगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभावं गताः | 
सुक्तिनेजसुखानुसूतिरमला भक्तिश्च तस्साधनं 
हक्षादित्रितयं प्रमाणमखिलाञ्जायैकवेद्यो हरिः 11 


इसमें नो सिद्धान्त कहे गये हैं, इन्हीमे सम्प्रदायका सारा 
रहस्य आ गया है-- 


( १ ) श्रीमध्वसम्प्रदायमें श्रीविष्ण ही सर्वोच्च तस्व हैं। 
अथात्‌ चेतन दो प्रकारके हैं-जीव और ईश्वर | 
दोनोंका स्वरूप है सांचदानन्दात्मक; परन्तु “जीव? माया- 
मोहित है, अतएव अनादिकालमे az है, तथा अज्ञत्वादि 
नाना धमाका आश्रय हे ओर इश्वर?, जो विष्ण नामसे प्रसिद्ध 
हैं सवज्ञत्व, अनन्तशक्तिसंपन्नत्व आदि अपरिमित अप्राकृत 
कल्याणगुणोके आश्रय हैं, अतएव चेतनद्वयमें अति प्रशास्त हैं | 


( २ ) जगत्‌ सत्य है, अर्थात्‌ 'रज्जुसर्प? न्यायसे मिथ्या 
नहीं है | क्योकि खतःप्रमाण वेदने भगवानको सत्यसंकल्प 
कहा है, सत्यसंकल्पका बनाया पदार्थ मिथ्या नहीं हो 
सकता | 


( ३ ) भेद वास्तविक है | deemed जो एकवचनार्थक 
विभक्ति लगी हुई है, वह भेदत्वरूप धमके तात्पर्यसे है; वैसे 
तो भेदके भी पाँच अवान्तर भेद समझने चाहिये--जीव- 
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ह ~ ke <a Fe | 
FATAI भेद, जीव-जडका भेद, इंश्वरजडका भेद, $ 
परस्पर भेद और जडोंका परस्पर भेद । ये सपनी; 
वस्तुतः हैं; इनमें कोई भी औपचारिक नहीं है | 

(४ ) जीवगण सब ईश्वरके अधीन हैं अर्थात्‌ ई 
का सकल साम्य भगवदर्धांन हे | | 
a ` ग्राह 

( ५ ) जीवोंमें तारतम्य है अर्थात्‌ केवळ संसारद मेदः 
el नहीं प्रत्युत मोक्षमें भी मिथः जीवोंका तार 
रहता है | he 


È तब 
( ६ ) means आनन्दका प्रतिद्रन्दिसम्पर्करातत बाँध 
आवरणशून्य साक्षात्कार जीवका मोक्ष है | Rig 


(७) मोक्षका मुख्य साधन “अमला भक्ति i 
अर्थात्‌ फलामिसन्धिरूप, मळरहित जो भगवानमें प्रीति कह 
वही मुक्तिका प्रधान उपाय है । उन्ह 

( ८ ) समस्त वेदोंके द्वारा वेद्य भगवान्‌ विष्ण है । 
अथात्‌ यद्यपि वेदोके प्रतिपाद्य आपाततः बहुत प्रतीत होते! क्ण 
तथापि साक्षात्‌ और परम्परासे वेदोंका तात्पर्य प्रघात, 
भगवत्तत्त्वप्रतिपादनमें ही है | कु 

( ९ ) प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द-ये तीन ही d कर 
हैं। भाव यह कि वस्तुसिद्धि प्रमाणाधीन होती हे, * अप 
उक्त प्रमाणोंसि ही अखिल प्रमेय साधित होते हैं। भ छि 
SRRA इससे न्यून तथा अधिक भी प्रमाण मागे 


परन्तु इनसे अधिक प्रमाण इन्हींमें गतार्थ हो जाते हैं, *. 


न्यूनतामें निर्वाह नहीं होता; अतः तीन ही प्रमाण माध द| वि्‌ 
को मान्य हैं । यह्‌ 
डय न्या 
६ मकार माध्वसिद्धान्त 'स्थालीपुळाक an 


दिखलाया गया । इसके भीतर सभी मन्तव्योंकी प्राम 
है जिसका निरूपण विस्तारभयसे छोड़ दिया गया है | 


वेदान्तज्ञानकी प्रक्रियाएं& 


( लेखक--भ्रीअरविन्द ) 


' भागवतसत्ताके होनेका भाव और ज्ञान हमें इन्द्रिय- 

आह्य ज्ञानके परे पहुँचने और भौतिक मन-बुद्धिकी भीतको 
द भेदनेसे प्रास होता है | इस ज्ञानके जो साधक करण हैं उनमें 
ए सबसे पहछा करण विशुद्ध बुद्ध है | मानव बुद्धि द्विविध है, 
मिश्र या अन्याश्रित;और विशुद्ध वा खाश्रित | बुद्धिका कार्य मिश्र 
तब होता है जब वह अपने-आपको इन्द्रियानुभवकी परिधिमें 
data रखती है; उसीके नियमको परम सत्य मानती है और 

इन्द्रियग्राह्म विषयोंके अर्थात्‌ विषयोंके बाह्मरूपोंके परस्पर 
: सम्बन्ध, उनके क्रम और विविध उपयोगके ही परिज्ञानमें 
“aaa रहती है । इसके विपरीत बुद्धिका विशुद्ध कार्य तब 
| कहाता है जत्र आरम्भ तो इन्द्रियानुभवसे ही होता है पर 
Sal अनुभवाँमें वह बॅधी नहीं रह जाती बल्कि उसकी Tea 
¦ पहुँच जाती है और वहाँसे जाँचती है; अपनी ही सत्तासे कार्य 
, करती है और ऐसे सर्वमान्य तथा अपरिवर्तनीय विचारोको 
ORR करनेका प्रयल्न करती है जो विचार पदार्थोंके वाह्म- 
त. wile बद्ध नहीं हैं बल्कि बाह्मरूपोंके परे जो कुछ है उससे 
| सम्बद्ध हैं | ऐसी बुद्धि बाह्यरूपको देखतेके साथ ही तदन्तः- 
4 स्थित aan ही सीधे पहुँचकर परीक्षण कर निर्णय 
कर लेती है । परन्तु विशुद्ध बुद्धिकी अनुभूतियों भी 
(अपने प्रारम्मिक अनुभवका उपयोग निमित्तमात्रे 
£ छिपे करती हैं और तत्त्वनिणयपर पहुँचनेके पहले 
|| दी उस अनुभवको बहुत दूर पीछे छोड़ देती हैं 
| इतन।” दूर कि अन्तमें होनेवाला अन्तस्तत्तवसम्बन्धी 
| निर्णय इन्द्रियजन्य अनुभूतिसे जॅचनेवाळे निर्णयके सर्वथा 
| विपरीत हो सकता है । विशुद्ध stat अनुभूतियोंका 
यह विशिष्ट व्यापार है । बुद्धिका यह व्यापार सर्वथा 
| न्याय्य और अपरिहार्य है; कारण; मनुष्योंका जो 
सामान्य अनुभव है वह विश्वघटनाका केवळ एक अति 

शुद्र अंश हे और इस क्षुद्र क्षेत्रके भीतर भी इस 
अनुभवर्मे ऐसे ही साधनों या करणोंका उपयोग होता है जो 
दोषयुक्त हैं और इसलिये इनके द्वारा नाप-जोखके लिये 
नकली तुळा और नकली मान ही प्रास होते हैं । stew 
ER इन्द्रियभूत मनकी गलतियोंको दुरुस्त करना बड़ी भारी 


* श्रीअरविन्दप्रणीत “The Life Divine” 


( भागवत जीवन ) नामक अन्थसे संगृहीत एव अनुवादित | 
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शक्ति है जो मनुष्यने ma की दै, और यही जगतके 
प्राणियोंमें उसकी श्रेष्ठताका मुख्य कारण है | ; 


बुद्धिका पूर्ण उपयोग होनेसे मनुष्य भौतिक ज्ञानसे 
निकलकर आध्यात्मिक ज्ञानमें प्रवेश करता है | आध्यात्मिक 
ज्ञानके सिद्धान्तोंसे यद्यपि विशुद्ध बुद्धिका समाधान होता है।क्योंकि 
उसकी सत्ता इन्हींसे है, तथापि हमारा सभाव दो आँखोंसे 
दो wild सब पदार्थोंकों देखा करता है--एक भावना ओर 
दूसरा वस्त॒तत्व--और इसलिये हमारे लिये प्रत्येक सिद्धान्त 
तबतक अपूर्ण और हमारे खमावके कुछ अंशके लिये 
मिथ्या ही रहता है जबतक वह हमारे अनुभवका विषय 
नहीं हो जाता । परन्तु ये वस्तुतत्त्व जिनकी बात यहाँ कहदी जा. 
रही है; हमारे सामान्य अनुभवके विषय नहीं हैं) बल्कि 
व्बुद्धिआह्यमतीन्द्रियम? हैं । इसलिये इनके अनुभवके लिये 
अनुभवका कोई दूसरा करण होना चाहिये जिससे हमारे 
खमावकी यह इच्छा पूरी हो और यह करण, इस जडातीत 
क्षेत्रमे, मानसिक अनुभवके बढ़ानेसे ही प्रास हो सकता है | 


बुद्धिसे होनेवाले ज्ञानके समान; मानसिक अनुभव 
भी मनुष्यक्रे अन्दर द्विविध कार्य कर सकता है मिश्र या 
पराभ्रित, और faa या खाभ्रित | इसका मिश्र कार्य 
प्रायः तब होता है जब अन्तःकरण बाह्य जगत्‌ अर्थात्‌ 
विषयोंको जाननेका यज्ञ करता दै? और विशुद्ध कायं तब होता 
हे जब वह अपने-आपको अर्थात्‌ धर्मोको जाननेका 
qa करता है । पूर्वोक्त कार्यमें वह इन्द्रियॉपर निमर 
करता है और इन्द्रियोंकी अनुभूतिके आधारपर उसका 
ज्ञान होता है; पिछले कार्यमें अन्तःकरणका कार्ये अपने अन्दर 
ही होता है और उसे पदाथोंके साथ एक प्रकारके तादातम्यसे उन 
पदार्थोंका साक्षात्‌ शान प्रात होता है।इस प्रकार हमें अपनी 
मनोवृत्तियोंका शान हो जाता है) अपने क्रोधादिका शान हो जाता 
है, क्योंकि हम ही तदाकार बन जाते है | यथार्थमे अनुभवसात्र- _ 
का ही वास्तविक खरूप तादात्म्यसे होनेवाला ज्ञान है पर 
इसका यह वास्तविक स्वरूप हमसे. इसलिये छिपा रह 
जाता है कि हमने अपने-आपको पार्थक्य-इत्तिके द्वारा गोष 
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जगत्से प्रथक्‌ कर लिया है; अपने-आपको विषयी और शेष 
सब पदार्थोकी विषय मान लिया है; और इसलिये हमें ऐसे 
साधन साधने और करण तैयार करने पड़ते हैं जिनसे हम फिर 
उस सबके साथ, जिन्हें हम अपनेसे प्रथक्‌ कर चुके हैं, 
सम्बन्ध स्थापित कर सके | 


इससे यह मतलब निकला कि हमारे जो वर्तमान बन्धन 
हैं वे हमारे लिग्रे अनिवार्य नहीं हैं | अन्तःकरणके लिये 
यह शक्य है--ओर ऐसा करना स्वाभाविक भी होगा-- 
कि यह अंपने-आपको जडप्रकृतिका प्रभुत्व माननेकी 
aha मुक्त कर ले और बिना इन्द्रियोंकी सहायताके 
ही. इन्द्रियार्थोंकों ग्रहण करनेका सामर्थ्य प्रात कर ले | 
निद्रामिभूतिके प्रयोग तथा ऐसी ही अन्य मानसिक 
प्रक्रियाओमें यही तो होता है। हमारी जाग्रत-अवस्थाकी 
चेतना जीवनके विकासक्रमसे प्रास अन्तःकरण ओर 
विषयके सामञ्जससे नियत ओर मर्यादित होती है, इस 
कारण इस अतीन्द्रिय परिज्ञानका होना हमारी 
सामान्य जाग्रतूअव॑ख्ामें प्रायः सम्भव नहीं होता और 
इसलिये इस अतीन्द्रिय अर्थशानके लिये जाग्रत्‌ मनको एक 
TERR निद्रावस्थामें लाना पड़ता है, जिससे वास्तविक 
अन्तःकरण स्वतन्त्र हो जाता हे । तब अन्तःकरण अपने 
वास्तविक खरूपमें आ जाता है--अपने-आपको एकमात्र 
सवत; सतन्त्र इन्द्रिय जानने लगता है और 
इन्द्रियार्थोको जाननेका पराश्रित मिश्र मार्ग परित्यागकर अपने 
सरूपे ही सवतन्त्रतापूर्वक खाश्रित विशुद्ध कार्य करनेमें 
समर्थ होता है | मनःशक्तिका यह विस्तार-साधन वास्तवमें 
असम्भव भी नहीं है, पर हमारी जाग्रत्‌-अवस्थामें ऐसा होना 
कुछ कठिन अवश्य है | 


an इन्द्रियस्वरूप मन--अन्तःकरण--का स्वाभ्नित विदाद्ध 
कार्य होने लग जाय तो उसके द्वारा, हमारे सामान्य इन्द्रियोके 

अतिरिक्त जो अन्य इन्द्रिय हैं उनका भी विकास-साधन किया 
l उदाहरणार्थ, ऐसी शक्ति साधी जा सकती 
है जिससे हाथपर रखी हुई किसी भी चीजका ठीक-ठीक 
तौल, TS तोळे बिना ही, जाना जा सके | ऐसे अवसरमें 
इन्द्रिया काम केवळ आरम्ममें रहता है, पीछे मन ही 
अपनी अर्थग्रहणशक्तिसे उसे ठीक-ठीक नाप या De 


लेता है, और जो बात बिशुद्ध बुद्धिकी है वही इन्द्रियार्थग्राही 
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मनकी है; अर्थात्‌ यहाँ भी इन्द्रियानुशूतिके दवा, 
आरम्मिक अवस्था है, आगे चलकर उस ज्ञानकी पराह ji 
जा सकती है जिसका इन्द्रियोंसे कुछ भी सम्बन्ध नं i 
बल्कि जो प्रायः इन्द्रियानुभूतिके विपरीत होता i 4 
यह शाक्तिविस्तार केवल वाह्यरूपोंतक ही मर्यादित, १ 
है । प्रत्युत यह सम्मव है कि किसी भी हृष्ट ० 
द्वार किसी भी वाह्य पदार्थके साथ संयोग RF 
मनःशाक्तिका ऐसा प्रयोग किया जा सकता है हि. ° 
पदार्थके भीतर जो-जो कुछ हो वह सब मालूम हो३ | 

उदाहरणार्थ, दूसरोके विचार या भाव भी, विना ३. 

किसी वाक्य, संकेत, कार्य, या मुखाकृतिकी सहाय द 
जाने जा सकते हैं और ऐसे जाने जा सकते हैं हि y 
इस सब अधूरी और भ्रामक सामग्रीसे नहीं जाने जाल ह 
अन्तर्मे, इन अन्तःकरणों अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी अधि ज 
शक्तियोंके प्रयोगसे, उनके विशुद्ध मानस सूक्ष्म # 3 
द्वारा ( भौतिक कर्मद्वारा नही, जो उनके पूणं १ £ 
व्यापक कर्मका केवळ बाह्यजीवनोपयोगी gaga अंक ` 
है )) हम इन्द्रियानुभवों, पदार्थोंके उन रूपों | 
प्रतीकोंको भी ग्रहण कर सकते हैं जो जड जगतूकी ती. 
अंदर नहीं हैं:। — 


परन्तु इन सब शक्तियोंके संवर्द्धनसे हमारे लक्ष्य ह 
नहीं होती अर्थात्‌ अन्तःकरणको उन सत्योंकी अनुभूति 
होती जिनका इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण नहीं होता, अपितु जो i 
ही ग्राह्म हैं (“बुद्धिप्राह्ममतीन्द्रियम?) | उपर्युक्त a | 
विस्तारसे ara विषयोंका क्षेत्रभर विस्तृत हो जाता है मार 
ग्रहण करनेके अधिक अमोघ साधन प्रास हो जाते हैं। पर्दा 
जो सत्स्वरूप है वह तो इन्द्रियग्राह्म होता ही नहीं । (. 
विश्वजीवनकी बनावटके भीतर ही एक ऐसी सुन्दर नी 
aaia है कि जहाँ कहीं बुद्धिगाह्म तत्त्व है ] 
उस get युक्त करणसमूहके अंदर ही उन © 6 
जानने या अनुभवसे जाँचनेका साधन होता ही दै। || 
साधन जो हमने अपने अन्तःकरणमें रख छोड़ा दै © | 
तादात्म्यके द्वारा होनेवाले ज्ञानका विशेष लक्षण दै 
दारा हम अपनी सत्ताको जान पाते हैं | हमारे अ“. 
अंदर क्या-क्या है इसका ज्ञान अपने आत्माके ही व्यू |. 

ज्ञानपर निर्भर करता है। और भी 
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गाण arena कर्हे तो यह कह सकते हैं कि व्याप्यका ज्ञान 
व्यापकके Mah अन्तगत हे । इसलिये यदि हम अपने 

N मानसिक स्वानुभवकी झाक्तिको अपने भी परे और अपने 
ण । बहिःस्थित आत्मा या ब्रह्मके अनुभवतक आगे बढ़ावें तो अपने 
fai | उपनिषदुक्त आत्मा या विश्वव्याप्त ब्रह्मकी सत्ताके अन्तर्गत जो 
Ñ सत्य हैं वे हमारी अनुभूतिके विषय हो सकते हैं। इनकी इस 
अनुभवगम्यतापर ही भारतीय वेदान्त स्थापित है। इस बेदान्त- 

शे३ रे आत्माके IAF द्वारा विश्वके ज्ञानका अनुसन्धान किया है | 


[३ परन्तु वेदान्तमें मानसिक अनुभूति और बौद्धिक विचारों 
क को अधिक-से-अधिंक अन्तःकरणकी तदाकारतामें पड़े हुए 
हि प्रतिविम्बमात्र माना है, स्वतः सिद्ध परम अद्दैत-तत्व नहीं । यहाँ 
स हमें मन ओर बुद्धिके परे जाना पड़ता है। हमारी 
fe ' जाग्रत्‌-अवस्थाकी चेतनामें जो बुद्धि जाएत रहती है वह 
क| अखिल जडीभूत चेतन ( जहाँसे हम अपने ऊर्ध्वाभिमुख 
| #| विकासमें निकलते हैं ) और परम चेतन विश्वात्मा (जिसकी 
ig ओर हमें यह विकास ले जाता है ), इन दोनोंके बीचमें केवळ 
| ¦ एक मध्यस्थका काम करती है| ये, जडीभूत चेतन और परम 
तैः चेतन, दोनों उसी अखिलके रूप हैं | जडीभूत चेतनका विशिष्ट 
| कार्य जीवन है, परम चेतनका विशिष्ट कार्य प्रकाश है। जडीभूत 
चेतनमें ज्ञान अथवा चेतना कर्मके अन्तर्गत है; कारण) कम ही 
] । जीवनका सार है | परम चेतनमें, कर्म पुनः प्रकाशमें प्रवेश करता 
F है ओर यहाँ ज्ञान उसके अन्तर्गत नहीं है, यहाँ तो वह SA 
क म चेतन्यमे निवास करता है | अन्तर्शन वह है जो दोनोंमे 
| समान है, और अन्तर्ज्ञानका आधार है ज्ञाता और ज्ञेयके 
l थाच सज्ञान तादात्म्य । यह उभयसामान्य स्वतः सिद्धताकी 
y R अवस्था है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय शानके द्वारा एक हो जाते 
d ६। पर जडीभूत चेतनमें अन्तर्ज्ञानकी कर्ममें समर्थ अभिव्यक्ति 
होती है, और ज्ञान अथवा सज्ञान एकात्मता सर्वथा अथवा 
न्यूनाधिक रूपमे कर्ममें छिपी रहती है | इसके विपरीत, परम 
| चेतनमे प्रकाश ही धर्म और प्रकाश ही तत्त्व eee 
अन्तर्शान सज्ञान एकात्मतासे SAA ज्ञानके रूपमे 
अर्थात्‌ अपने असली खरूपमें व्यक्त होता है 
समर्थता आनुषंगिकरूपसे प्रकट होती दे) 
पैक तत्व बनकर अपने खलूपको नहीं छिपाता | 


K 
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काम करते हैं जिससे आत्मा ज्ञानको कर्मके बन्धनसे मुक्त 
करने और अपने मुख्य एवं मूल खरूपको पुनः प्राप्त 
करनेके लिये तैयार हो जाता हे | मनोगत आत्मबोध जब 
व्याप्य और व्यापक दोनोंमें, खात्मा और परात्मा दोनोंमें 
प्रयुक्त होकर ज्योतिर्मय स्वप्रकाश तादात्म्यको प्राप्त होता 
है, तब बुद्धि भी अन्तज्योंतिम॑य अन्तर्ज्ञनमें परिणत हो जाती 
है | हमारे ज्ञानको प्रात हो सकनेवाली यह परमावस्था है 
जब अन्तःकरण परात्पर विज्ञानमें पहुँचकर अपने पूर्णत्वको 
प्राप्त होता है | 


अति प्राचीन वेदान्तके सिद्धान्त मानवी बुद्धिकी इसी 
व्यवस्थापर स्थित हैं | 


केवल्यस्वरूप, अनिर्वचनीय) अनन्त; निर्विशेष सद्ब्रह्म 
वेदान्तके विश्वसम्बन्धी विवेचनका अन्तिम सिद्धान्त और 
नामरूपात्मक विश्वके प्रत्येक कर्म और रूपके मूलमें रहनेवाली 
वह मूल सत्ता है जो वेदान्तके अनुभवसे जानी जाती है। 
यह स्पष्ट है कि जब इस सिद्धान्तकों हम उपन्यस्त करते 
हैं तब हम उस MAN पहुँच जाते हैं जो हमारे 
सामान्य बोधे और अनुभवके सर्वथा परे है। इन्द्रियों 
तथा इन्द्रियभूत मनको Be अथवा निरपेक्ष तत्वका कुछ 
भी ज्ञान नहीं है। हमारी इन्द्रियानुभूतिर्मे केवळ रूप 
और कर्म ही आते हैं | रूपोंका भी अस्तित्व है, पर ऐसा 
अस्तित्व है जो द अथवा केवल्यखरूप नहीं; इनकी सत्ता 
मिलावटी; सांघातिक, सामूहिक एवं सापेक्ष होती है| जब इस 
अपने आत्मामें प्रवेश करते हैं तब TIAA रूपसे तो हम 
मुक्त हो जाते हैं; पर कर्मसे, परिवर्तनसे मुक्त नहीं हो सकते। 
देश-दिगरूप आकाशमें जडग्रकृतिका चलन-कर्म ओर कालमें - 
परिवर्तनकी क्रिया; यही तो जीवनका लक्षण प्रतीत होता है | 
हम लोग चाहे तो अह निःसंकोच कह सकते हैं कि यही 
जीवन है और जीवनकी इस कल्पनाकी अनुसारिणी कोई 
उपलब्धियोग्य सत्ता नहीं है। अधिक-से-अधिक इतनाही है कि 
अहंबोधके इस रूपमें या इसके पीछे कभी-कभी किसी 
अचल और अविकारी सत्ताकी झलक मिल जाती है) 


वस्तुका स्पष्ट-सा भान होता है अथवा दम यह कल्पना करते 
न-सरणके परे हैं--सब विकारों) रूपों और ; 
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कमोँके परे हैं | हमारे अंदर यही एक द्वार है जो कभी- 
कभी खुल जाता है और इम किसी दूरस्थित सत्यकी झलक 
पा जाते हैं, और यह द्वार फिर बंद होनेके पहले इतना 
कर जाता है कि उस सत्यकी कोई किरण हमें स्पश कर जाती 
है--हमें कोई आलोकमय संकेत मिल जाता है जिसे 
हम; यदि हममें उतनी शक्ति और इढ़ता हो तो; 
अपने विश्वासके अंदर कायम रख सकते हैं, और उसे हम 
इन्द्रियभूत अन्तःकरणसे भिन्न प्रकारके चैतन्यकी क्रीडाका-- 
अन्तत्ञौनकी क्रीडाका प्रारम्भिक साधन वना सकते हैं | 
कारण, यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमें माळूम 
होगा कि अन्तर्जान ही हमारा प्रथम गुरु दै | यह अन्‍्तर्शान 
हमारे मन-बुद्धि आदिके व्यापारोंके पीछे छिपा रहता 
है। यह अन्तर्जान अन्तर्दित, अज्ञात परमात्माके यहाँसे 
मनुष्यके पास उन दिव्य सन्देशोंको पहुँचाता है 
Wee उसके परम ज्ञानका आरम्भ होता है! बुद्धिका 
प्रवेश यहाँ पीछे होता है वह इस बातकों देखनेके लिये 
कि इस दिव्य खेतीसे वह कोई लाभ उठा सकती है 
या नहीं | हम जो कुछ जानते और जो कुछ अपने- 
आपको समझते हैं उसके Ral सत्ताका अंदाज हमें 
अन्तर्शान ही कराता है और यही अनुमान मनुष्यक्री 
बुद्धि और सामान्य अनुभवके विरुद्ध उसका पीछा करता हे 
और उसे ईश्वर, अमृतत्व, स्वर्ग आदि अनेक भावोंमें स्पष्टतर 
उस अरूप दर्शनको स्थिर HAR लिये प्रेरित करता है जिसके 
द्वारा हम उस तत्त्वका मनघुद्दिको बोध करानेका यत्न करते हैं | 
क्योंकि अन्तर्शानका भी वैसा ही जोर है जैसा कि खयं प्रकृतिका; 
JERR अन्तरात्मसत्तासे ही उसका उदय होता है और ऐसे 
अन्तर्नानको मन-बुद्धिकि विरोधों और अनुभवोंके 
निषेधोंकी कुछ परवा नहीं होतो । अन्तर्शान जानता हे 
जो कुछ कि है, क्योंकि ब हे और a खयं उसीका 
है, उसीसे निकछा है, और इसलिये जो चीजें बनी 
हुई हैं ( पहलेसे हैं नहीं) और जो भासित होती 
हैं उनके द्वारा किये गते निर्णयोंक्रे सामने वह सिर नहीं 
झुकाता | AAA सत्ताका निरूपण नहीं करता, किन्तु 
सतूका करता है, क्योंकि हमारे अंदर जो ज्योति है उसीसे 
अन्तर्ञञागकी उत्पत्ति होती है और यह्वी इसकी विशेषता 
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है, यहींसे हमारी स्वानुभूतिका कमी-कमी द्वार ३ 
जाता है। प्राचीन वेदान्तने अन्तर्जञानके इस a 
ग्रहणकर इसीको उपनिषदोंके निम्नलिखित तीन महावा 
निवद कर दिया--भें वही हूँ, “तुम वही हो. 
इवेतकेतु !? “निश्चय ही यह सब ब्रह्म दै, यह आत्मा ब्रह्म t 


परन्तु अन्तर्ज्ञानकी क्रिया मनुष्यके अंदर पज 
होनेके कारण वह सत्यको सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट ह 
हमारे सामने नहीं रख सकता जैसा कि हमारी : 
चाहती है | अन्तर्जञानके द्वारा हमारे अंदर अपरोक्ष शः 
ऐसी पूर्णता सिद्ध हो, इससे पहले इस अन्तज्ञीनको 
बाह्य सत्तामें ( अन्तःकरणादिमें ) अपने-आपको ट 

और सुव्यवस्थित करना पड़ता है और वहाँ इसके ; 
अंगपर अधिकार करना पड़ता है । पर हमारी ऊपरी T 
अन्वर्शान नहीं वल्कि बुद्धि ही सुव्यवस्थित है और वही ह 


— 
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अनुभूतियों, विचारों और कमाँकी व्यवस्था करनेमें ह, 
सहायक होती है | इसी कारण प्राचीन ओपनिए, 
विचारधारासे सूचित होनेवाले अन्तर्जञानयुगके 3 
बौद्धिक ज्ञानका युग आया; अपौरुषेय वेदका स्थान है 
शा्रने _ले लिया, जिस प्रकार आगे चलकर ई 
aam स्थान प्रयोगात्मक भौतिक विज्ञानने ले लिया 1४ 
यह क्रम यद्यपि ऊपरसे नीचेकी ओर जाता-सा प्रतीत | 
है, यथार्थमें उन्नतिका ही चक्र है । कारण, ई 
प्रत्येक सूरतमें यही देखनेमें आता हे क्रि निर्भर 
शक्तिको उच्चश्रेणीकी शक्तिके द्वारा प्रदत्त got 
अपने भरसक ग्रहण करना ही पड़ता है और उच्चे 
शक्तिसे प्रास उसी तत्त्वको अपने ही ढंगसे पुनः सै 
करनेकी चेष्टा करनी पड़ती है। इस प्रयल्षसे निम्ने 
दाक्तिका क्षेत्र पहलेसे अधिक व्यापक हो जाता ६. 
अन्तमें जाकर उच्चश्रेणीकी शक्तियोंके साथ वह 
अधिक घुल मिल जाती है | 


इस क्रमको इम उपनिषदों और बादके 1 | 
दर्शनों = 210 

में पाते हें | वेद और वेदान्तका आधार | 

अन्तर्शान और आध्यात्मिक अनुभव ही था । उप 


* वेदान्त * 


—— पक पफप1 १1555 +-नननजननजजननमन 
छिया गया है। ऋषियोंका यही सिद्धान्त मालूम होता है 
कि अन्तज्ञौनका संशोधन और भी अधिक पूर्ण अन्तर्जञानसे 
होना चाहिये; तर्कके द्वारा अन्तर्शानकी जाँच हो नहीं सकती । 

तथापि मानवी बुद्धि अपने सन्तोषका मार्ग चाहती ही है। 
इसलिये जव तार्किक विचारका युग आरम्म हुआ; तब भारतीय 
तत्त्वेत्ताओने; प्राचीन परम्पराका पूर्ण आदर करते हुए; 
अनुसन्धेय TA प्रति अपनी ज्ञानवृत्ति द्विविध TEM | श्रुतिको 
उन्होंने अन्तर्शान अथवा अपौरुषेय ज्ञानका, जो बुद्धिकी अपेक्षा 
अधिक प्रामाणिक है; पहला फल माना है । पर साथ-ही-साथ 
इन लोगोंने वुद्धिसे भी विचार आरम्भ किया और उसके निर्णयाँ- 
को जॉचने छगे; और केवल उन्हीं निणयोंकों सत्य माना 
जिनकी श्रुतिसे भी पुष्टि होती थी। तथापि बुद्धिकी अपनी 
प्रधानता स्थापित करनेकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसने बुद्धिकी 
अधीनताके सिद्धान्तपर विजय प्राप्त कर ली | इसीसे 
परस्परविरोधी सम्प्रदायोंकी सृष्टि हुई; इनमेंसे प्रत्येकने 
सिद्धान्ततः वेदका आधार लेकर भी उसका उपयोग एक 
दूसरेका खण्डन करनेमें ही किया | 


u9 


फिर भी प्राचीन वेदान्तके मुख्य सिद्धान्त ही अंशतः 
भिन्न-भिन्न दार्शनिक मतवादोंमें रह गये और समय-समयपर 
ऐसे प्रयत्न होते रहे कि इन सबको पुनः एकत्र करके 
aaga विचारकी प्राचीन उदारता और एकताकी कोई 
मूर्ति पुनः निर्माण की जाय | इन सब सम्प्रदायोंके विभिन्न 
विचारोंके पीछे मूल सिद्धान्त, उपनिषदोंका पुरुष) आत्मा यां 
सद्ब्रह्म तो बना ही रहा; बहुधा इसे कल्पना या मानसिक 
अवस्थाका बोडिकरूप भी दिया गया, पर फिर भी 
अनिर्वचनीय सत्तारूप इसका पहला लक्षण बना ही रहा । 
इस सर्गक्रियाका, जिसे हमछोग जगत्‌ कहते हैं) इस निर्विशेष 


अद्वितीय ब्रह्मके साथ क्या सम्बन्ध हो सकता है और यह 


अहङ्कार, जो चाहे इस क्रियासे उत्पन्न हुआ हो या उसका कारण 
हो; किस प्रकार वेदान्तद्वारा घोषित उस सत्य आत्माको प्राप्त 
हो सकता है, इन्हीं तार्किक एवं व्यावहारिक प्रश्नांका विचार 
हिन्दुस्तानमें सदासे होता आया है | 


oe <, > 
वेदान्त 


( लेखक-महामहोपाध्याय डा० श्रीगज्ञानाथजी झा, THe To, eto fez, एल-एल० डी० ) 


वेदान्तके विषयमें लोगोंने-विशेषतः अभिनव वेदाः 
न्तियोंने ही--ऐसी भ्रान्ति फैला wet है कि सामान्यतः 
अव ऐसा संस्कार दृढ़ हो गया है कि वेदान्त “नास्तिक है | 
इसके विरोधियोंने इसे 'प्रच्छन्नबौद्धः तक कह डाला । 
कारण इसका यह कहा जाता है कि वेदान्तमें कर्मकाण्डा- 
उडान, पुण्य-पापादि भेदका कहीं स्थान नहीं है | 


यदि ये बातें सत्य हैं तो अवश्य वेदान्त 'नास्तिकः है | 
wa वेदान्तके मूलग्रन्थोंको--अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्र तथा शाङ्करः 
चायादिङत भाष्योंको जो कोई आद्यन्त पढ़ेगा उसे स्पष्ट हो 
जायगा कि ये लाञ्छन उचित नहीं हैं । कर्मकाण्डोक्त 
THRE परम आवश्यकता वेदान्तके अनुसार भी 
उतनी ही है जितनी और किसी मत या धर्मके अनुसार | 
जातकमोदि संस्कार, ब्रह्मचर्यादि आश्रमचतुष्टयके धमाके 
FS अनुष्ठान,--तथा और भो नित्य-नैमित्तिक धमाके 


“जशन इत्यादि सभीको वेदान्ती भी आवश्यक समझते हें । 
८--९ 
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बात असल यह है कि हमारे हिन्दूधममें अनुष्ठानके | 
योग्य एकमात्र धर्म समी मनुष्योंके लिये नहीं कहा गया 
है। अनुष्ठाताके सामथ्यंको चित्तमें रखकर ही. हमारे 
आचार्योने उपदेश किया है | “आचार्यवान्‌ पुरुषों वेद! इस 
सिद्धान्तके अनुसार जब कोई जिज्ञासु आचार्यके पास उपस्थित 
होता है तो पहले आचार्य उसकी बुद्धि इत्यादि योग्यताकी 
परीक्षा--साक्षात्‌ अथवा दिव्य दृश्सि--कर लेते हे और 
तदनुसार ही--शिष्यके समझने और अनुष्ठानके योग्य ही- 
धर्मका उपदेश करते हैं । और साथ-साथ यह भी सूचित 
करते हैं कि अभी तुम्हारी योग्यताके अनुसार इतना ही 
पर्याप्त होगा | इसके अनुसार परिशीलन तथा अनुट्ठानके 
अनन्तर जब चित्तमें शुद्धि आवेगी तब तुम्हें अग्निम काष्ठा- 
का अधिकार होगा | इस तरह क्रमशः चित्तशुद्विद्वार-- 
एक दिनमें अथवा एक जन्ममें अथवा अनेक जन्माँमें 
(पूर्व संस्कारके अनुसार)--जब सभी TATE पार हो जाती. 
हैं तमी--उसको उस चरम काष्ठाका उपदेश दिया जाता ह ह 


Fo 
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जहाँ केवल "शिवोऽहम्‌; शिवोऽहम्‌? इतना ही.कर्तव्य रह 
जाता है । 
इस काष्टातक लाखोंमें कोई एक मनुष्य पहुँच 
सकता है, ऐसा कहें तो भी अत्युक्ति नहीं है; पर भ्रान्तिवश 
लोग ग्रन्थोंका पूर्वापर न देखते हुए, मनुष्यमात्रका 
यही “शिवोऽहम्‌? धर्म ह--ऐसा समझकर सकल शास्त्रोक्त 
कर्मकलापको त्याग बैठते हैं | इससे कितना अनर्थ हुआ है, 
यह समी भारतवासी देख रहे हैं | हमारे हिन्दूधमका यही 
वैशिष्टय है कि सव दरजेके मनुष्योंके लिये कमंकी योग्यताके 
अनुसार इसमें कतंव्यविधि मोजूद है | इस वेशिष्टयसे 


de RR 
A वेदान्तदशेनकी मुख्यता 


( ठेखक--वेदाचार्य Yo श्री १०८ श्रीमधुसूदनजी ओझा ) 


अध्यात्मविद्याके TAs (दर्शन? शब्दका स्थान-स्थानपर 
प्रयोग हुआ है। अध्यात्मविद्याके रूढ़ धर्मोको परीक्षाकी इष्टिसे 
देखकर आचायोंने दूसरोंको जिस (ज्ञान) का दर्शन कराया 
दे, उसको दर्शनशात्र कहते हैं । दर्शनशाम््रमें इन 
अध्यात्मनिरूढ धर्माको तीन प्रकारसे विभाग करके 
दिखलाया गया है । कई आचार्य “भूतग्राम?, “दैवतग्राम 
ओर 'आत्मग्राम?, इस तरह पुरुषविभामके द्वारा इनके 
तीन भेद करते हैं । कई 'स्थूलशरीरः, 'सूक्ष्मद्ारीर? 
और 'कारण-शरीर?, इस तरहसे शरीरविभागके द्वारा लीन 
विभाग करते हैं, ओर कई 'भूतमात्रा?, 'प्राणमात्रा? 
और CaM, इस तरह ग्रत्ययविभागसे इनका त्रिविध 
मेद बतळाते हैं । 
वैशेषिकदर्शन पुरुषके बहिरङ्गाश्रित धर्म और भूत- 
आमात्मक स्थूळशरीरसम्बन्धी पदार्थोंको प्रधानतया दिखलाता 
है, ओर उसके साथ-साथ तत्सम्बन्धी बहुत-से अन्य धर्मोका 
भी प्रतिपादन करता È | सांख्यदर्शन पुरुषके अन्तरङ्गाश्रित 
धर्म और देवग्रामात्मक सूकष्मशरीरसम्बन्धी qarata 
मुख्यतया दिखलाता है और साथ ही तत्सम्बन्धी अन्य धर्मो- 
का भी प्रतिपादन करता है। और शारीरकदर्शन अव्यय, 
अक्षर और क्षर, इन तीन विभागोंमें विभक्त पुरुषके स्वरूप- 
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बहिर्भूत वेदान्त मी नहीं है । इसीसे सभी ग्रन्थोंके आए 
प्रायः “अधिकारिनिरूपण' ही देखा जाता है। 


=< 
~~ 


अनिष्टकर ही होता है और होगा | | 

भगवद्गीतामें भी इसी Steaks अनुसार सभी 7 
अधिकारियोंके उपकारार्थ समुचित उपदेश हैं, ह 
उपदेशोंमें छोगोंने “परस्पर विरोध’ समझकर नाना न 


की हैं | उपदेशॉमे “विरोध” कहीं नहीं है--केवळ अत्रि 
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भी अन्तर्गत है | 


ad al 


धमाका और आत्मग्रामात्म आत्मसम्बन्धी प 
प्रधानतया दशन कराता है, और साथ-साथ तत्सम्बन्धी क॑ 
धमॉको भी प्रतिपादित करता है | 

इन तीनों ही शासत्रोंका 'दर्शन' दान्दसे व्यवहार ६ 
है, और इनमें अध्यात्मविद्याका निरूपण किया गया 
यद्यपि इन तीनों दर्शनोंमें तीन प्रकारसे विभाग किये हुए 
धमाका प्रतिपादन होना चाहिये-जैसे 'स्थूळदारीरानुक्‍ 
भूतग्राम”, “प्रक्कतिमण्डलानुबन्धी दैवतग्रामः, और की 
शरीरानुवन्धी पुरुषत्रयलक्षण आत्मग्राम'; तथापि प्र 
कुछन-कुछ विलक्षणता मालूम होती है। जिस area जो 
प्रधानतया निरूपित होता है उस शास्त्रमें वह मुख्य & 
जाता है; और दूसरे गौण समझे जाते हैं। मुख्य विषयक © 
तरह विस्तरशः प्रतिपादन होता है, उस तरह गौण वि | 
नहीं होता | अतः जो विषय जिसके लिये प्रधान दै | 
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अपना अळग-अळग आत्मा मान FAT है | i 
प्रकार Wea प्रसिद्ध हैं, आत्माको ही पुरुष भी कहते | 
मेद हैं-क्षर, अक्षर और अव्यय | आत्माके १ | 
भेदोंमेंसे इन तीनों दशंनोंने क्रमशः एक-एक भेद प 
स्वीकृत किया है | अर्थात्‌ वेशेषिकदशनने 


# द्शेनोंमें वेदान्तदशनकी सुख्यता # 


TTT 
माना है; सांख्यदर्शनने 'अक्षर?, ओर शारीरकदर्शनने, जिसको 
वेदान्तदर्शांन भी कहते हैं, आत्माको “अव्यय? स्वीकृत किया 
2 | पहला सब विकारोंका उपादान) परिणामी और अव्यक्त 
है | दूसरा कुम्मकारकी तरह निर्माण करनेवाला, अन्तर्यामी, 
नियन्ता, निर्विकार? अपरिणामी ओर अव्यक्त है; और तीसरा 
कार्य-कारणातीत, असंग ओर अव्यक्त है । यह स्मरण रखना 
चाहिये कि पहला क्षर पुरुष है; दूसरा अक्षर पुरुष और 
तीसरा अव्यय पुरुष हे । 


इन तीनों पुरुषोंमें जो क्षर पुरुष है, उसके वैरोषिकोंने 
द्रव्य, गुण, कर्म; सामान्य, विशेष और समवाय-ये छः भेद 
कर TS हैं | इन्हो पोढा विभक्त क्षर पदार्थामें व्यापक 
अक्षर आत्माको ये लोग जीवात्मा और परमात्मा, इस 
तरहसे दो प्रकारका मानते हैं । इसके अतिरिक्त “अव्यय? 
नामधारी कोई आत्मा इनके मतमें नहीं है । जितने “अक्षर? 
आत्माके धमं हें, और जितने “अव्यय” आत्माके धम हैं 
उन सत्र धमाका इसी स्वमतसिद्ध “क्षर? आत्मामें वे अन्तर्माव 
कर लेते हैं । इतनेमें ही वे संसारको कृतकृत्य समझते हैं, 
ओर इतना ममं जाननेवाळे मनुष्योंको भी वे कृतकृत्य मान 
लेते हैं। “सर्वे खल्विदं ब्रह्म’) 'ब्रह्मेवेदे सर्वम्‌? इन 
शृतियोमे 'ब्रह्म' शब्दसे उनके wad जगत्मकृतिभूत क्षर 
आत्माका ही महण होता है। उसीको वे अधिष्ठाता भी 
मानते हैं, क्योंकि उनके मतमें परिणामी और क्षरगुणक 
अव्यक्त तत्त्व ही आत्मा है | यह है संक्षेपर्मे वैशेषिकदर्शन 
नामक प्रथम शास्त्रका सिद्धान्त | 


, वैशेषिकदर्शनकी युक्तियांसे सन्तोष न पाकर सांख्यः 
Sith निर्माता आचायोंने इससे अधिक सूक्ष्म मार्ग ग्रहण 
कया | चे छोग वैशेषिकामिसम्मत क्षर आत्मासे भिन्न, 
उगजयसमष्टिरूप, जगत्मकृति किसी अव्यक्त पदार्थको 
an मानते हैं, और उसको “अक्षर! कहते है | इस 
š TY के अतिरिक्त दूसरा “अव्यय? आत्मा इनके सिद्धान्तः 

भी नहीं है । इस अव्यक्तके ही व्यक्त होनेसे इनके मतमें 
a T उत्पत्ति हो जाती है । अथवा दूसरा आत्मा 
भतभे भी इनके मतमें हो सकता है, किन्त वह इनके 

केवळ चेतन और भोक्ता ही है, सष्टिनिर्माणमे इसका 

द कर À कोई भी उपयोग नहीं होता | सब कुछ प्रकृति ही 

है > इसळ्थि इसीको वे अक्षर पुरुष मानते हैं । यह 
SATA मत | 


e सांख्यदुर्शनुर 
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अब इन दोनों शात्रोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ शारीरकझाञ्रका 
सिद्धान्त सुनिये | भूत ओर भविष्यतूको जाननेवाले ये वेदान्ती 
आत्माको खूब अच्छी तरह जानते हैं। वे “क्षरः और 
“अक्षर! इन abit ही सन्तुष्ट नहीं होते और इन दोनों 
पदाथाँसे भी अत्यन्त उत्कृष्ट “अव्ययः नामक विश्वरूप 
आत्मा मानते हैं। “सर्वे खल्विदं ब्रह्म’, 'बहोवेदं सम्‌? 
इत्यादि श्रृतियोमें ब्रह्मपदसे अव्यय आत्माका ही ग्रहण 
होता है-- 
LAR पुरुषो छोके क्षरश्चाक्षर एबं qi 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः | 
यो लोकत्रयमाविइय बिभत्येव्यय इश्वरः 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽद्दमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ 
i (गीता १५ 1 १६--१८ ) 
अथांत्‌ 'संसारमें दो पुरुष हैं, क्षर ओर अक्षर। सम्पूर्ण 
प्राणी तो क्षर कहलाते हूँ, ओर कूटस्थ ( जीव ) अक्षर 
कहलाता है | और इन दोनों पुरुषासे भी उत्तम एक दूसरा 
पुरुष है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओर जो अविनाशी 
ईश्वर तीनों लोकोंमें व्यास होकर सबका धारण ओर पोषण 
करता है । क्योंकि मैं क्षर? ओर “अक्षर दोनों पुरुषासे 
अति उत्तम हूँ; इसलिये मुझे वेदमें ओर लोकमें 'पुरुषोत्तम' 
नामसे पुकारा गया है ।? ये श्रीमद्धगवद्वीताके वचन इसमें 
प्रमाण हैं । "ऐतदात्म्यमिदं सवम्‌? इस श्रुतिके प्रमाणसे इस 
दर्शनमें ‘aa ब्रह्म' ( सब कुछ अक्ष है )-यह सिद्धान्त खीकृत 
किया गया है | इसीलिये संसारको अव्यक्तेकसार और प्रधान- 
मात्रपर्यवसायी माननेवाले सांख्योंका मत भ्रीकृष्णने गीतामें 
अपर्यास घोषित किया है | यथा-- 
` अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं सन्यन्ते ASTA: । 
परं भावमजानन्तो ममाब्ययमचुत्तमम्‌॥ 
नाइं अकाशः सवस्य योगमायासमावृतः | 
सूढोऽयं नाभिजानाति लोको मासजमब्ययस्‌॥ 
(७। २४-२५) 
त्रिसिर्गुणमयैभावैरेभिः सबेसिदं जगत्‌। 
मोहित नाभिजानाति मामेम्यः परमब्ययस्‌। 
दैवी tat गुणमयी मस साया दुरत्यया | 


सामेव ये NAG मायामेतां झु हे 
(७1१३-१४) | 


| 
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अव्यक्ताद्‌ च्यक्तयः सवः प्रभवन्त्यहरागमे | 
राञ्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाब्यक्तसंज्ञके॥ 

(८1१८) 
. RANY भावोऽन्योऽध्यक्तोऽन्यक्तात्‌ सनातनः। 

यः स सर्वेषु भूतेषु नञ्यत्सु न विनञ्यति॥ 

अब्यक्तोऽक्षर इव्युक्ततमाहुः परमां गतिम्‌ | 

यं प्राप्य न faded तद्धाम परमं मम॥ 

पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन adhe TAAN 
; (८ 130-33) 
अर्थांत्‌ “मेरे अव्यय, अनुत्तम ओर वास्तविक भावको 
नहीं जाननेवाके AS लोग मुझ अव्यक्तको भी व्यक्तिको 
प्रात हुआ समझते हैँ | योगमायासे ढका हुआ में सबको 
दिखायी नहीं पड़ता, अतः Ag संसार मुझे अज ओर 
अव्यय नहीं समझता | aa, रज; तम--इन तीनों 
गुणोंके धर्मोंसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रहा दै, और 
मुझे इन तीनों गुणोंसे अतिरिक्त श्रेष्ठ ओर अव्यय 
नहीं मानता | मेरी यह शुणमयी eat माया agt 
दुरत्यय है; अर्थात्‌ इसका नाश बड़ी कठिनतासे होता है | 
जो मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे ही इस मायाको पार 
कर सकते हैं | ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें अर्थात्‌ कल्पके 
आदिमें अव्यक्तसे सब व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, ओर 
ब्राको रातरिके प्रवेशमें अर्थात्‌ प्रळयके समय उसी अव्यक्तमें 
ठान हो जाती हt। उस अव्यक्तसे भी दसरा एक ऐसा 
सनातन अव्यक्त पदाथ हे जो सव भूतोंके नष्ट होनेपर भी 
नष्ट नहीं होता । अव्यक्त ही अक्षर कहा गया हैं, यही 
परमगति हे जिसको प्राप्त करके मनुष्य वापस नहीं आता, 
वही मेरा परमधाम है | हे अर्जुन ! वह परम पुरुष अनन्य 
भक्तिसे प्राप्त होता हे जिसके भीतर सम्पूर्ण संसार स्थित है, 

और जिसने यह सव व्याप्त कर रक्खा है ।? 

“मम परं भावम्‌? ( मेरे परम भावको )--यहाँ “मेरे? 
दाब्द्से शरीरका अभिमान होनेसे शारीरक प्राज्ञ आत्मा 
विवक्षित इं । उस झारीरक प्राज्ञके आत्मत्वमें क्या प्रमाण 
हे ! यह पूछनेपर सांख्याचार्य यही उत्तर देते हैं कि वह 
अव्यक्त ओर अक्षर है अर्थात्‌ अव्यक्ताक्षरपरमता हो 
इसके आत्मत्वे मूळ हे । और गीताके मतमें उसका मूल 
हं अक्षरालम्बनचिदव्ययपरमता | अथवा श्रीमद्भगवद्गीतामें 
जहाँ कहीं भी “अस्मत्‌? शब्दका प्रयोग आया है, वहाँ सब 
जगह वह “अव्यय? आत्माका ही प्रतिपादन करता है। जैसे- 
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% अविद्यया सृत्यु dtet विद्ययाउस्धतमइनुते ॐ | 
| 


त्रिभिगुंणमयैभौवैरेभिः atte जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ | 
इस कमें “अस्मत्‌” शब्दसे “अव्यय” आतमा: 
निर्देश किया गया है । वही शारीरक हो सकता है, प्रा 
शारीरक नहीं हो सकता। यहाँ दो प्रकारका ae 
समझना चाहिये--एक तो जीवाब्यय, ओर दूसरा फ! 
व्यय । जीवाव्यय शरीराभिमानी दै, और परमः 
विश्वाभिमानी | इसलिये “परं भावमजानन्तो aq’ i 
वाक्यमें अस्मत्‌? शब्दसे शरीराभिमानी जीवात्मा लक्षित 
है, और उसका परमभाव विश्वाभिमानी परमाव्यय सम 
चाहिये । वही परमाव्यय इस जीवाव्ययका = 
वह द्विविध अव्यय ही योगमायाके कारण साख्या 
इस “अक्षर! में एकीभावको प्राप्त हो गया = | इसीलिम' 
अव्यय’ “अक्षर! ( प्रकृति ) से पृथक्‌ सब लोगोंको भाव 
होता; यही समझकर सांख्यकारोंने आत्माको अन्यक 
पयेवसायी प्राज्ञ मान लिया है । किन्तु गीता तो कहत 
इस सूक्ष्म परमाव्ययका सम्यक निर्धारण करना चाई. 


का क्रमिक विकास हुआ हो । जैसे किसी सूक्ष्म व 
एक वार ही ज्ञान न होकर धीरे-धीरे स्थूलवस्तुज्ञानुर 
ज्ञान होता द ओर adiad: स्थूल वस्तु उसके शिर, 
हटता जाती है, AA ही इन दर्शनोंमें भी समझना चा 
पहला दर्शन स्थूळ वस्तु वतलाता है, दूसरा उससे: 
सूक्ष्म ओर तीसरा सूक्ष्मतर वस्तु वतला रहा है; जिसे 
सूक्ष्म कोई चीज नहीं है । प्रथम--वैशेषिक नामक दर 
गति “ae पुरुषतक ही समाप्त हो जाती है, वह इसे” 

नहीं जा सका। दूसरा सांख्य नामक दर्शन इससे कुर्ल 


इससे आगे वह भी न जा सका। तृतीय # 
दर्शनने तत्त्वका स्पर्श कर लिया | वह कहीं भी र| 
उसने अपना काम पूरा कर लिया | इस तरह हो सर 
जिज्ञासु छोगोंकी सुगामताके ei एक झाख्रके दै 
प्रकरण हां । अतः इन तीनों दर्शनोंका जो वेष | 
क्रमनिदंदनिवन्धन है; सिद्धान्ततः परस्पर 

एक आरम्भमें “क्षर? को ब्रह्म मानता है; दूसरा 
“अक्षर को, और तीसरा अन्तमें जाकर निर्णय १ 
कि न क्षर ब्रह्म है और न अक्षर, किन्तु परमार्ना 
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है। अतः उपाधिमेदसे हुए क्रमनिर्देशनिबन्धनमें इस शाज्ज- 
वैपम्यकी उपेक्षा ही करनी चाहिये | 
सरुणरूप क्षर ब्रह्मको विस्तारसे निरूपण करनेवाले 
चेशेषिकोने और अक्षर ब्रह्मका विस्तृत विवेचन करनेवाले 
सांख्याचायोंने जो Ta अवशिष्ट रख दीं, अथवा विपर्यस्त 
लिख दीं, उन सब वातोंको साधुतया विवेचन करके 
बतलानेके लिये इस वेदान्तदर्शनका निर्माण हुआ, ऐसा 
समझना चाहिये | परमाव्यय ब्रह्म ही श्रीमद्भगवद्गीता; 
्रह्मसूत्र आदि वेदान्तग्रन्थोंका परम मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
है। यद्यपि कई लोग इस सिद्धान्तको नहीं मानते कि 
wea आदि वेदान्त-ग्रन्थोंका परम प्रतिपाद्य विषय 
परमाव्यय ब्रह्म ही है, तथापि साधुतया विवेचना करनेपर 
उन लोगोंका आक्षेप निर्मूल ही ठद्दरता है । आक्षेपक लोग 
कहते हैं कि “बरहमसूज्रमें- 
"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” 
'जन्माद्यस्य यतः? 
“शास्त्रयोनित्वात' ( 21812 ) 
‘aa समन्वयाद? ( १।१।४ ) 
“इत्यादि सूत्रोमें शास्त्रकारने सामान्यरूपसे ही “ब्रह्म” 
शब्दका निर्देश किया है । वह निर्दिष्ट ब्रह्म क्षर पुरुष ही 
दो सकता है, परमाव्यय पुरुष नहीं हो सकता | 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम खूपमन्नञ्च जायते | 
“उससे यह “aE, नाम, रूप और अन्न उत्पन्न 
होते हैं ।? 
इस श्रुतिमें भी ब्रह्म? शब्दका अर्थ क्षर पुरुष 
ही किया गया है, जैसा कि सम्भव है। “परब्रह्म शब्दसे 
अव्यय और “परम? शब्दसे अक्षरका अभिप्राय ग्रहण करने- 
T श्रीगीताने भी “ब्रह्माक्षससमुद्धवम! इस पद्यांशसे 
AW डाब्दका क्षर पुरुष ही अर्थ माना है। जब 
2 नषद्‌ और गीता आदि समान विषयबाले झालोंमें भी 
AW शब्दका 'क्षर पुरुष? अर्थ मिलता है तो कोई कारण 
गेही कि बह्मसूज़वाले ब्रझ्का भी वही अर्थ न किया 
जाय | इसीलिये ब्रह्मसूत्र॒कारने भी 'जन्माद्यस्य यतः इस 
W ax ब्रह्मका ही लक्षण किया है--“जिससे इस 
सार “सारके जन्म आदि हों, वह ब्रह्म है? | क्षर Aaa ही यह 
SR उत्पन्न होता है, उसीमें इसकी स्थिति है और उसीमें 
लय हो जाता है। 'परमाव्यय? ब्रह्म अपरिणामी 
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है और अक्षर ब्रह्म भी अपरिणामी है, अतः उन दोनते 
कभी भी विकार उत्पन्न होना सम्मव नहीं है | इसलिये क्षर 


. ब्रह्मका ही निरूपण करनेके लिये ब्रह्मसूत्र प्रवृत्त | 'परमाव्यय? 


ब्रह्म इसका प्रतिपाद्य विषय कमी भी नहीं है; ऐसा 
आक्षेप करनेवाले उन महानुभावोंसे हमारा कहना है कि 
एक स्थलपर, जहाँ ब्रह्मको कार्यारम्मक और उपादान 
माना है, क्षरत्व सिद्ध होनेसे ही क्या समी welt उसको 
क्षर माना जा सकता हे ? ऐसा यदि मान छिया जाय तो 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं Ae’, “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म? 
इत्यादि समग्र श्रुतिवाक्योंका फिर कौन-सा विषय रह 
जायगा जहाँ ये चरितार्थ होंगे ! इसलिये 'श्रुतेरनव- 
कारात्वात्‌’ यह विवेचना करनी चाहिये कि सामान्यरूपसे 
प्रयुक्त यह 'ब्रह्म! शब्द क्या है १ वह अव्यय; अक्षर ओर क्षर 
तीनोंका वाचक है? या प्रत्येकका? पूर्वोक्त दोषके कारण 
वह प्रत्येकका बाचक नहीं हो सकता, किन्तु तीनोंका ही 
वाचक है । वह क्षर मी है; अक्षर भी है, और अव्यय भी; 
किन्तु क्षरकी अक्षरसे भिन्न सत्ता नहीं है, और न अक्षर 
की अव्ययसे भिन्न सत्ता है | अतः अन्तमें जाकर अव्यय 
ही रह जाता है; उसके बिना उन दोनोंकी स्थिति ही नहीं 
हे । क्षरकी अक्षरमें स्थिति है और अक्षरकी अव्ययर्मे, 
अतः ये तीनों वस्तुतः एक ही हैं। इनका एकपदार्यत्व 
“तात्स्थ्यात्‌ ताच्छन्दयम्‌?-( जो जिसमें रहता दश वह उसी 
शब्दसे कहा जाता है )-इस न्यायसे “अव्यय? में ही होता 
हे, क्योंकि अव्ययके विना क्षर और अक्षर रह ही 


नहीं सकते | 
यह Aga ( क्षर-अक्षर-अव्ययरूप ) पुरुष दो 


प्रकारका है; एक परमात्मा और दूसरा प्रत्यगात्मा | 
विश्वाभिमानी ईश्वर “परमात्माः कहलाता है ओर यह 
शारीरक जीव “अत्यगात्मा? कहा जाता है। इन दोनों पुरुषा 
का? अर्थात्‌ ईश्वर और जीवका परस्पर एकत्व है अथवा 
विभिन्नत्व-इसका निरूपण ही इस वेदान्तदशनका मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय है । दूसरे दर्शनोंके सिद्वान्तोके अनुसार 
जब क्षर पुरुषसे अथवा अक्षर पुरुषसे ही सवार्थसिद्धि हो 
जाती है तो क्या आवश्यकता पड़ी है कि हम तृतीय 
अव्यय पुरुषको अतिरिक्त माने। इन्हीं शङ्काओंके समाधानके 
लिये वेदान्तदर्शनके एक प्रकरण, गीताशात्रकी उत्पत्ति 
+ हे । और उसमें इन प्रश्‍नोंका ऐसा उत्तर दिया गया 


हुई ae 
है जो मद्दतार्किकोके लिये भी अत्यन्त GAT ll । शिवम्‌ | 


| देइतत्त ओर मुक्ति 


( केखक--महदामहोपाध्याय to श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ८०, प्रिंसिपल, गक्‍्नेमेंट संस्कृत काळेज, काशी ) 


देह किसे कहते हैं, देहकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, देह- 
का स्वरूप और धर्म क्या है, देह कितनी तरहकी है एवं आत्मासे 
इसका सम्बन्ध किस प्रकारका है ? साधारणतः अधिकांश 
जिज्ञासु मनुष्योंके चित्तमें ये प्रश्‍न एवं इसी तरहके अन्यान्य 
प्रश्न उठते ही नहीं | क्योंकि प्रायः सब लोगोंका ही विश्वास है 
कि यह सर्वसाधारणका सुपरिचित विषय है | इसके सिवा 
बहुतोकी यह धारणा भी है कि मुक्ति प्रास करनेके लिये आत्म- 
THR उपलब्धि आवश्यक है; सुतर! परमार्थछिप्सुके लिये 
छानवीनके साथ देहतत्वको जाननेकी चेष्टा करना काकदन्त- 
परीश्चाके समान निष्फल है | 
परन्तु वासवरमे ऐसी बात नहीं है | क्योंकि जिनको 
पारमार्थिक आत्मज्ञान प्रास करनेकी सच्ची उत्कण्ठा है उनके 
लिये देहतत्त्वका प्रकृष्ट ज्ञान आवश्यक है | 'डरीरमाद्य खडु 
धर्मसाधनम्‌? यह अति गभीर सत्य है | किसी भी प्रकारसे हो, 
जीव जबसे किसी अनादि और अनिर्वचनीय शक्तिके 
प्रभावद्वारा संसारपारामें ta है, तमीसे देहाध्यासवश 
उसका आत्मबोध देहको आश्रय करके ही अभिव्यक्त 
होता है | वस्तुतः जीव आत्मविस्मृत हो गया है एवं उसकी 
वि चेतना मलिन और परिच्छिन्नवत्‌ होकर देश, काळ 
और ` कार्यकारणभावके अधीन रूपमें प्रतीत होती है। 
दिह कोई वस्तु नहीं है, यह अनित्य एवं नश्वर है? इस प्रकार 
सोचकर देहके विचारोंको दूर करनेकी इच्छा करनेपर भी; 
प्राकृतिक शक्तिके अव्यर्थ आघातसे जीवका देहात्मबोध 
निरन्तर ही जाणत होता रहता है । साधारण जीवके लिये 
आत्मा और देहको परस्पर एथक मानसे ग्रहण करना सम्भव 
नहीं है । लोकायतसम्प्रदाय अर्थात्‌ चार्वाकमतावलम्बी 
जडवादीगण भी यह अच्छी तरह समझते हैं। नहीं तो 
इहस्पतिको “चेतन्यविशिष्टकायः पुरुघः?-आत्माके इस 
लक्षणतूत्रकी रचना करनेकी आवश्यकता न होती | पक्षान्तर- 
में विशुद्ध आत्मवादी दार्शनिकको भी विदेइ-केवल्य प्रमाण 
करते समय) नाना प्रकारसे देहकी सत्ताको अङ्गीकार नहीं 
करना पड़ता | जो विदेइमुक्तिरूप मोक्ष स्वीकार करते हैं, 
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उनके मोचक MTE उद्धव भी देहावच्छेदकालमें ही ऐ 
है ! सुतरां लौकिक ज्ञानवाले जीवके लिये विशुद्ध जड या ष 
चैतन्य, इनमेंसे किसी भी एक पक्षका आश्रय ग्रहण झर 
सम्भव नहीं है | प्रस्थानभेदसे शास्त्रीय परिमाषाका ग 
रहनेपर भी वस्तुस्थिति सर्वत्र प्रायः एक प्रकाखी i 
देखी जाती है । Se? कहनेसे साधारण मनुष्य जो समर 
हैं, शात्रदृष्टिसे बह स्थूल देहका ही प्रकारमेद मात्र है 
वस्तुतः बह देहतत्त्वके भौतिक विकासके सिवा दूसरी | 
चीज नहीं है । रज और वीर्यके संयोगसे हो! 
उस संयोगके बिना हो, जब भौतिक अणुराशि किती(. 
विशिष्ट स्थानपर अवस्थित होकर विन्दुभावको प्राप्त होती 
तब उसे ही स्थूळ देहका बीज समझना चाहिये।! 
देहबीज बाह्य उपादान ग्रहण करके पुष्टि प्राप्त कर्ता 
और यथासमय कार्यक्षमरूपसे अमिव्यक्त होता है। १ 
और वीय॑रूप रक्त और ay विन्दुद्दय प्राकृतिक अथवार्भा, 
कामके प्रमावसे विश्षुन्ध होकर परस्पर मिलते हैं एवं बीज 
आत्मप्रकाश करते हैं | जबतक मनुष्य ब्रह 
साधनके क्रमिक उत्कर्धके द्वारा स्थिररेता *| 
ऊर्ध्वरेता अवस्थाकी उपलब्धि नहीं कर पाता तबत ४ 
अधोरेता अवस्था खाभाविक है । साधारणतः मनुष्य 
यही स्थिति है। इस अवस्थामें कामजय न होनेके %| 
विक्षोमके द्वारा वीर्यकी गति अधोमुखी या बाह्य | 
बिना नहीं रह सकती | इस गतिवेगसे झाकत्यात्मक € 
विन्दुसत्ता बाष्पराशिके संघातसे उत्पन्न घनीमावकें M 
घनीभावको प्राप्त होती हे और क्रमशः अधोभूमिमें अ 
होते-होते तेजस एवं तरळू अवस्थाको प्रास होकर १ | 
निम्न देशमें आ जाती है । वहाँसे रेतोवह्दा नार्डे l 
मध्याकर्षणशक्तिके नियमानुसार बाहर निकल जाती । ; 
यही प्राकृत कामका सृष्टिरहस्य है। परन्दु | 
और जितकाम हैं, उनको स्थूळ सुष्टिके कार्यम पद ९ | 
आवश्यकता होनेपर, पहले इच्छाशाक्तिके द्वारा w | 
कोशळसे कामको विश्षुब्ध करना पड़ता दै । क्माकिं | 


|| 


* देहतत्त्व और मुक्ति + 
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TTT 
क्षोभ प्रास हुए बिना किसी प्रकारकी गतिका 
बिकास संभव नहीं है । एवं गति न होनेसे, सृष्टि 
आकाशकुसुमके समान है । ऊर्ध्वरेताओंका निष्कामभाव 
सांसिद्धिक है; इसलिये प्राकृत मनुष्योंके समान उनमें 
कामप्रवृत्तिकी सम्भावना नहीं है । इस सुज्यमान कामको 
आहार्य काम कहते हैं | 

प्राचीन समयमें ब्रह्मचयसिद्धिके बाद गणहस्थाश्रम्मे 
प्रवेश होनेसे, प्रजातन्तुकी रक्षाके लिये इसी प्रकार कामका 
आवाहन करके कार्यसिद्धि करनी पड़ती थी । वाह्मदृष्टिसे 
दोनों ही wee भेद प्रायः एक-से ही हैं । क्‍योंकि 
दोनोंमे ही झुक्रशोणितके मिलनकी आवश्यकता है । 
यही मैथुन-सृष्टि अथवा योनिज देहका उत्पत्ति-विवरण है | 


परन्तु यह कोई नियम नहीं है कि स्थूळ देह सर्वत्र 
योनिज ही a) अयोनिज देह भी होती हैं । सीता जैसे 
अयोनिसम्मवा थीं; वैसे ही ओर भी अनेक देवता, मुनि- 
ऋषियोंकी देह भी अयोनिज सुननेमें आयी हे। शद्ध सङ्कल्पसे 
परमाणु आकृष्ट होकर; यथावत्‌ स्थानमें स्थित हो देहका 
उत्पादन करते हैं । प्रलयके बाद, सृष्टिके आरम्भमें जो देह 
निर्मित होती हैं, वे एक हिसाबसे अयोनिज स्थूल देहका ही 
उदाहरण Fl इस प्रकारकी देह सृष्टिकताके संकल्पवश 
परमाणुपुज्ञके संघटनसे उत्पन्न होती है | 
हम पहले ही लिख चुके हैं कि ऊध्वेरेताका शक्तिसोत 
ऊपरकी ओर प्रवहनशील होनेपर भी आहार्य कामके 
अभावसे कुछ समयके लिये अधाइत्त हो जाता है । यह ठीक 
कि कामको आहरण करना या न करना स्वतन्त्रता- 
मूलक है । जो कामका आवाहन नहीं करते अथवा इस 
तरद आहरण करनेकी स्वतन्त्रता जिनको नहीं है? वे 
ईस प्रकारकी मैथुनी सुष्टिमें प्रवृत्त नहीं होते, परन्तु खड 
कामके आश्रयमें केबल नाभि, हृदय और मस्तक प्रश्रतिका 
अगुलिसे स्पर्श करते हैं अथवा देहसम्बन्धके बिना भी 
योगीजन गर्भसञ्चार कर सकते हैं । यह मी एक प्रकारकी 
रजोवीर्य-संघातकी प्रक्रिया है, परन्तु यह पूर्ववर्णित प्रक्रियासे 
अत्यन्त सूक्ष्म है। जो कामाश्रयके अत्यन्त विरोधी हैं वे 
इस सूकम प्रक्रियाका भी अवलम्ब लेनेकी इच्छा नहीं करते। 


पूवोक्त आछोचनाद्वारा यह समझमें आ जायगा कि 
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स्थूल देह एक प्रकारकी नहीं होती। हमलोग प्रतिदिन लौकिक 
व्यवहारमें जिस प्रकारकी स्थूल देह देखते हैं वे अधःललोत 
वीयद्वारा उत्पन्न होनेके कारण स्वभावतः अद्युचि और se 
Sl साधनाविशेषके प्रभावसे इस कामांशको शरीरसे शोधित 
किये बिना देहझुद्धि नहीं होती | यह सवत्र प्रसिद्ध स्थूल देह 
प्रथम श्रेणीके अन्तर्गत है। ऊर्ध्वरेता जीवके संकल्पप्रभावसे 
आहार्य कामके सम्बन्धद्वारा अधोबृत्ति उदित होकर जो देह 
उत्पन्न होती है, वह द्वितीय श्रेणीकी स्थूळ देह है। यह 
अपेक्षाकृत शुद्ध होनेपर भी मलिन 21 क्योंकि यह भी 
मैथुनसे उत्पन्न हुई है । ऊध्वरेता जीवके संकल्पसे 
शुद्ध कामका आहरण करके अंगुलिद्वारा AA नाभि; हृदय; 
मस्तक प्रभृति ऊर्ध्वाज्ञके स्पर्शसे जो स्थूळ देह उत्पन्न होती है 


` बह तृतीय श्रेणीकी स्थूल देह है | एवं स्पर्श न करके केवल 


दर्शन या चिन्तनके द्वारा जहाँ गर्मसञ्चार होता है एवं 
उसके फलस्वरूप जो देह उत्पन्न होती है वह चतुर्थ 
भ्रेणीकी स्थूल देह है । तीसरी और चौथी स्थूल देह स्री 
पुरुषके बाहरी मिथुनीमावसे उत्पन्न न होनेके कारण शुद 
है। फिर भी तीसरीकी अपेक्षा चौथी देइ और अधिक 
झुद्ध है । परन्तु जिस देहके उत्पन्न करनेमे बाह्य ्रीपिण्डकी 
अथवा उसके गर्भयन्त्रकी आवश्यकता नहीं होती वह और 


` भी अधिक पवित्र देह है । यह ठीक है कि सूक्ष्म योनितस्‍्वः 


की आवश्यकता सर्वदा ही रहती है | क्योंकि “योनेः TAT 
इस नियमके अनुसार योनिको सहायताके ब्रिना केवल 
लिङ्गज्योति Geert व्याष्टत नहीं हो सकती । योगीके 
संकल्पप्रभावसे भौतिक उपादानणशि आकृष्ट कर 
सम्मिलित होती है एवं देह निर्मित करती है? यह देह 
पाँचवीं प्रकारकी है एवं यह अत्यन्त Te है। बोद एवं 
पातञ्जळ्गणकी निर्माणदेह/ जैन छोगोंकी आहारक देह 
प्रभति कुछ अंशोमे इसी प्रकारकी है । किसी-किसी स्थानपर 
शास्त्रमें इसको औपपादिक देह कहकर मी वर्णना की गयी 
है। निर्माणदेह एवं औपपादिक देहमें परस्पर अत्यन्त 
चैलक्षण्य होनेपर भी किसी-किसी अंशर्म समानता होनेके 
कारण ये एक भ्रेणीके अन्तर्ुक्त की गयी Z| 


इनके सिवा और भी एक प्रकारको ~ है। जेते. > 
पहले स्त्रीपिण्डके बिना भी देहोत्पत्तिकी .बात कही गयी 


Re 
TR, . 
० ? 


j 

६४ $ अविद्यया ag तीत्वा विद्ययाऽस्ुतमइ्नुते # 
Re aan ऊँ चेतरे जी aon RE am प 
दै, देसे ही अवस्थाविशेषमें पुरुषपिण्डके विना भी देह ब्रह्मयोनिके नामसे प्रसिद्ध है । इसी योनिसे fae इ 
उत्पन्न हो सकती है । शाक्त-सिद्धान्तकी मूल वात यही है । देहकी सृष्टि होती है। परन्तु कहना नहीं होगा aa 
मानवीय भाषामें इस तत्त्वको प्रकट करना हो तो कहना भी एक प्रकारकी स्थूळ देहके सिवा और कुछ नहीं “दो 
x $ CH 
` [क 


होगा कि यह देह अक्षतयोनि sada उत्पन्न 3 | 
A A A a लोंकिक = vw देह > वेदान्तदर्दानक्ा अन्नमयकोर i प 
सन्तानदेह है । खीस्टीय धर्म-साहित्यमें जो Imma- किक खूळ देह ( वेदान्तदर्शनका aay पा 


culate Conception aft मतवादकी वातं सुननेमें साकोशिक देहके नामसे परिचित है | इसकी रचनामें प a 
आती हैं, वे केवळ मतवाद ही नहीं है । इसका गम्मीर R उपयोगिता ही रहती है । दार्यानिकोंमें इस समर खो 
रहस्य सूक्ष्मदर्शी TR सिवा अन्य छोगोंके वोधगम्य काफी मतभेद है कि इसका उपादानकारण एक a करा 

नहीं है। यह प्रसिद्ध है कि ई खीस्टकी माता मेरी (Virgin है या पाँचों भूत हैं । पर एक भूतकों उपादान या m j 


Mary) कुमारी थी । श्रीकृष्ण, बुद्ध प्रभ्तति अवतारो कारण माननेपर भी अन्य भूतोंकी उपट्टंभकरूपसे fie = 
ञः ~ ~ री A ALAA A aa : A nA a ®, 

थवा र्ण वभाव भा किसी-किसी अंदामें माननी ही पड़ेगी । सारांश; इसमें सारे भूत ही zl 
इसीके अनुरूप है | स्री कुमारी रहकर भी अर्थात्‌ विकृत न कु 


A ae क प्रथिव्यादि भूतविशेषका प्राधान्य होनेके कारण = * 
होकर भी सन्तानकी eh सकती हे । हिन्दू तन्त्र- पार्थिव आदि नामोसे प्रसिद्ध होती है । E 
आजम जगदम्वाको कुमारीरूपसे वर्णन करनेका यही Pea = 
तात्पर्य हे | क्योंकि ऐसा होनेसे विश्वजगत्‌ प्रसूत होनेपर भी, जिस प्रकार इस देहके सम्बन्ध विना जीवका कई ए. 
oe खल्पस्थिति और निर्विकारभाव नष्ट नहीं होता | निष्फळ है, उसी प्रकार भोक्तृत्व भी निष्फळ ही है | T 
जा "क उनका सधवा रूप भी है, यहाँतक कि जो जीव स्थूळ देहधारी है उसीका कर्ममें अधिकार है 
तन्त्र है | मी द ( जैसे धूमावती ); पर उसका रहस्य अतएव वही wat होता है । एवं मोगका आश्रय वा मो a 
अयोनिज देहके सम्बन्धमं जो कछ ह x ci बही हो सकता हे । क्योंकि इस देहका अभिमान रॅ दे 
am WSS IST गया हे उसके तक ही एक ओर FIT एवं दूसरी ओर भोक्तृत्व प्रकट हे. व्य 
H दि A ~^ Ne ~ ~ 
उ a विचार आ सकता है कि योनिकी है । जिस प्रकार कार्यके साथ कारणका अथवा हेतुके ब देर 
वास्तवर्मे यह बात नहीं n संभव है । परन्तु फलका सम्बन्ध है, उसी प्रकार कर्तृत्व एवं भोक्तत्वक दैः 
शब्दका साधारण है। पौ कर्म ड é = 
प्रचलित अर्थ ही. समझना चाहिये । सूक्ष्म अर्थके अनुसार बाक है इस प्रकाज आ 
सोचनेपर | र र उ / = 
सोचनेपर यह स्वीकार करना ही पडेगा कि Roh ` भिमान नष्ट होनेके बाद सुख-दुःखभोगकी आवश्यकता T 
दा पड़ेंगा कि किसी प्रकारकी नहीं रहती अने RD | 
देह भी अयोनिज नहीं हो सकती | ऊर्थ्वसुख त्रिकोण एव॑ झि अ क्योंकि वासतवमें उस समय कर्म ही नहीं हो 

अधोमुख त्रिकोण, ये दोनों त्रिकोण ही योनिखरूप हैं अभिमानहीन पुरुषके लिये कर्म और उसका फल नहीं। T 
7 थे दोनों त्रिकोण ही ये हें । बराबर हैं : } | A 
छिङ्गज्योतिरूप विन्दुके क्षुब्ध होकर गतिशील होते ही परास देहका अभिमान रहते कर्म भी करे h 
योनिमें आकर्षणशक्तिका उदय होता हे । यदि te पड़ते हे । एवं उसीके अनुसार फलभोग भी जरूरी है। प 
अधोगतिशील होता है, तो निम्नयो देहामिमानका मूळ अविद्या है, अतः अविद्या ही कर्म| घ 
7 त यह प्राकृत या निमें ; X पा 
te होकर सृष्टिका विकास करता है | परन्तु Sem ee दे । शानोदयके द्वारा अवरा लि 

न्दु ऊर्ध्वगतिशीळ अदा RaR होनेसे नासा | 
तिशीळ भी हो सकता है; इस अवस्थामे ON दोनेसे अभिमानका नाझ होता है । तब जीव ड 


उसका समावेश अग्राकृत या ऊर्ध्वयोनिमें होता ae और भोगकी बेड़ीसे छुटकारा पाता है | 


योनिमे नहीं होता | इसके 
योनिमे नहीं होता । इसके फलखरूप अग्राकृत, दिव्य, वं स्थूळ देइको भोगायतन इसलिये कहते हैं HS 


Raz योनि | 
शुद्ध देका उद्भव होता है । यह ऊ स्थान एवं देहका आश्रय लेकर ही पूर्व eater फलभोग इम i 


आुद्धिके भेदसे कई प्रकारकी हे । इसमें जो सबसे aed 
ऊर्ध्वं है सूक्ष्म और कारणदेह भोगायतन नहीं हैं | जिस देहे 
वह मनुष्यके शिरोदेशमें अवस्थित है । वह योगिसमाजमें होता है वह कर्मदेह है एवं जिसके द्वारा भोग होती | 
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कँ देहतत्त्व और मुक्ति # 


TTT 
बह भोगदेद हैँ | और जिस देहके द्वारा कर्म एवं भोग 
दोनों होते हैं वह उभवात्मक देह है । कहनेकी जरूरत नहीं है 
थूल भेद हैं चोरासी लाख योनियोंमें 
परिभ्रमण करके जीव स्थावर; उद्धिज, स्वेदज, अण्डज 
प्रनृति अवस्थाओंके ग्रहण एवं परिद्दारपूर्वक क्रमशः स्वभावके 
न्रोतसे adi जरायुज श्रेणीको ma होता है । फिर 
क्रमशः जरायुज श्रेणीकी ऊर्ध्वतम सीमापर पहुंचकर दुलभ 
मनुष्यदेइ पाता हैं | एक-एक श्रेणीमें नाना प्रकारकी क्रमो 
त्कृष्ट देहकी प्राप्ति होती है जिस प्रकार नदीका लोत खभावतः 
ही क्रमशः समुद्रकी ओर प्रवाहित होता है; उसी प्रकार पुरुष- 
संसर्गके वदा विक्षुव्ध प्रकृतिका अन्तःलोत भी पुरुषकी ओर 
ही प्रवाहित हेता दै | इसीलिये जीव वीजरूपसे प्रकृतिके 
TH आविर्भूत होकर क्रमशः ऊँचा उठता रहता है 
एवं क्रमदाः उत्कृष्ट तर देह ग्रा्त करता रहता है। यह कृतकर्मका 
फल नहीं है । प्राकृतिक खोतके स्वाभाविक परिणामका फल 
है । अहंभावकी स्फूर्ति न होनेतक जीवका कर्माधिकार नहीं 
होता | अतएव मनुष्यदेह पानेके पूर्वतक चोरासी लाख 
देहोंमें सञ्चरण केबल प्राकृतिक व्यापार ही है, उसके AeA 
व्यक्तिगत इच्छा या कर्मप्रेरणा नहीं है । परन्तु मनुष्यः 
देहके साथ संसर्ग होते ही कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न हो जाता 
दे, एवं इसीलिये कमौधिकारकी उत्पत्ति एवं फलमोग 
आवश्यक होता है । उस समय प्राकृतिक खोतका प्रभाव 
नहीं रहता एवं जीव aga क्मोके अनुकूल ऊर्ध्व या 
अधोगति प्राप्त करता है। प्राकृतिक गति सरल और अध्वः 
मुखी है; पर कर्मकी गति वक्र, चक्राकार एवं अनन्त 
पैचिज्यमयी है । क्योंकि अभिमानके विकाससे अनन्त 
पकारकी छीलामय इच्छाका स्फुरण होता रहता है। इस 
अभिमानके निवृत्त होनेसे ही स्वाभाविक सरल गतिका सून 
पात होता है । इस सरळ स्वाभाविक गतिको फिर पानेके 
लिये ही दीक्षादि ग्रहण करके योगादि साधनोंके अनुष्ठानकी 
आवश्यकता होती है | 
मनुष्यदेहकी विचित्रता सूक्ष्मद्शों साधकोंके सिवा 
WÈ गोचर नहों होती। शक्ति यत्त्रद्मार नियमित 
होकर प्रकाशित होती है। मुक्त शक्ति अव्यक्त है; उसका 
Sa होता। उसी प्रकार पुरुषसंसर्गवश चेतनः 
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६५ 
शक्ति जड प्रकृतिके गर्भमें ्रविष्ट होकर उससे निकलते 
समय जडका TA आकर्षण करके प्रकाशित होती है | 
जिस प्रकार दीपक de आदिके बिना प्रकाशमान नहीं होता; 
उसी प्रकार सत्त्वसे रहित चेतन भी प्रकाशित नहीं होता | 
यह सत्त्व जडके साथ सम्बन्धित है। चेतनशक्ति इसका 
क्रमशः उद्वार करके इसके संगद्वारा स्वयं पुश्लिम करती है। 


चौरासी लाख योनियोंमें परिभ्रमण करनेक्रा तात्पर्य 
यह है कि सम्पूर्ण वाह्य प्रकृतिका सत्तांश जाग्रत होकर 
उसीके अनुरूप चेतनशक्तिके साथ योगयुक्त होता है । 
WM, मन और बुद्धिके विकासका यही मूलसूत्र है । 
प्राणमय; मनोमय और विज्ञानमय कोशके विकासका यही क्रम 
है | चित्‌ और acer मिलन भळीमाँति सम्पादन कर ठेने- 
पर, उससे आनन्दकी अभिव्यक्ति खमावतः ही होती है | 
तब दिव्य भावका उदय होता है एवं आनन्दमय कोशका 
विकास होता है | क्रमशः घोडशी कलाका आविमोव होकर 
खण्ड जीव फिर पूर्णज्ञानमय पुरुषोत्तमकी Mees यहातक 
कि पुरुषोत्तमरूपकी ही- अतिष्ठा प्रात्त कर सकता है | पर 
उसके पहले यह सम्भव नहीं है | 
हम साधारणतः जिस स्थूळ देइको देखते हैं उसका 
परिचालन शक्तिके द्वारा ही होता है । स्थूळ देइके संचारके 
मूलमें शान और क्रियाशक्ति अवस्थित है | ज्ञानेन्द्रिय शानः 
शक्तिकी धारा है एवं कर्मेन्द्रिय क्रियाशक्तिकी धारा है | दोनों 
धाराएँ ही अन्तःकरणमें समान भावसे सम्मिलित रहती हुँ] 
यह तेजोमयी शक्ति देहके अंदर बहुतःसी सूक्ष्म नाडियोके 
आश्रयसे प्राणादि वायुतत्वका अवलम्ब लेकर काम करती है। 
यद्यपि सारी इन्द्रिया स्थूळ देहका आश्रय लिये हुए ही जान 
पड़ती हैं, पर तो मी वे वास्तवर्मे स्थूळ देहकी अंश नहीं हैं । 
क्योंकि मृत्यु अथवा दूसरेके शरीरमे प्रवेश करनेके समय जब 
लिङ्गशरीर स्थूलदेहका त्याग करके बाहर चला जाता है तब वें 
भी स्थूलदेहमें विद्यमान नहीं रहता | इन्द्रियां आदि वास्तवः 
में तेजोमय शक्तिविशेषहीकी देहगत स्फूर्ति हैं; इस तेजको 
ही लिङ्गदारीर कहते हैं । यह अविभक्त होकर भी 
आधारके अनुसार विभक्तके समान प्रतीत होता है | यह 
साथ ओतप्रोतमावसे व्यात होकर रहता है। | 
Sa काठके टुकड़ेमें सुस अग्नि विद्यमान रहती है पर॒ ._ 


६६ 


दिखलायी नहीं पड़ती, क्रियाविशेषके द्वारा उसे जाणत करना 
पड़ता है, वैसे ही यह रिङ्ात्मक तेज या ज्योति भी समस्त 
स्थूळ देहमें व्यास है । संघर्षणद्वारा इसको प्रज्वलित करके 
इससे इच्छानुरूप काम छिया जा सकता है । सांख्यमतसे 
लिङ्गशरीर सप्तदश या अष्टादश अवयववाला है । अथवा 
वेदान्तमतसे प्राणादि-त्रिकोशमय है | पर इन पारिभाषिक 
शास्रीय विचारोंकी यहाँ आवश्यकता नहीं है | लिङ्गके साथ 
साक्षात्‌ परिचय बिना हुए ये सब बातें सरलतासे. बोधगम्य 
नहीं होतीं | यह स्पष्ट ही समझमें आता है कि हमलोग 
जिसको अन्तःकरण कहते हैं, वह भी इस लिङ्गज्योतिके ही 
अन्तर्गत है; यह लिङ्ग) संसारमें किसीका भी विशुद्ध नहीं 
है । क्योंकि नाना प्रकारके संस्कार, वासना प्रभृति इसमें 
सञ्चित होकर इसको धूळ लगे दर्पणके समान मलिन किये 
हुए हें | किसी विषयका आश्रय लेनेसे चित्तपर जो दाग 
पड़ता है वही वासना है | वदद कर्म अथवा लौकिक ज्ञान 
दोनोंसे उत्पन्न हो सकती है | इस वासना नामक संस्कारका 
विश्लेषण करनेपर जिस प्रकार एक ओर अन्तःकरणकी सत्ता 
मिळती है उसी प्रकार दूसरी ओर विषयका अंश भी उपलब्ध 
होता है । आसक्तिके प्रभावसे frat विषयका आकर्षण 
होता है | सकाम भावसे जो कुछ किया या सोचा जाता है, वहाँ 
सर्वत्र ही विषयका अंश आकर अन्तःकरणसे संलग्न हो 
जाता है । जन्म-जन्मान्तरसे कितने संस्कार इस प्रकार 
इकट्ठे हो रदे हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। थे सब 
खभावतः खच्छ हृदयदर्पणको मलिन कर देते हैं। इन 
सबको छिङ्गसे दूर कर सकनेपर ही लिङ्ग निर्मल (zz) होता 
› बिना दूर किये नहीं | 
मृत्युके उपरान्त जव स्थूळ देहको त्यागकर Rg बाहर 
चला जाता है, तब इन सारे संस्कारों और उनके साथ सूक्ष्म 
भूतसमूहको भी साथ ले जाता है । जीवित अवस्थामें भी 
यही होता है । age समय जो संस्कार या भाव प्रबळ हो 
जाते हैं, वे पूवसश्चित दूसरे भावोंको उद्बुद्ध करके अपनेमें 
मिला लेते हैं एवं पिण्डीभूत होकर प्रारब्धकमोंकी सृष्टि करते 
हैं जीव उसीके अनुसार गति पाता दै । फलतः अधिकांश 
स्थलोंमें इस फलमोगके लिये फिर स्थूछदेह ग्रहण करनेकी 
आवश्यकता हो जाती है। अतएव मरनेपर भी छुटकारा 
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ॐ अविद्यया ag diet विद्ययाऽखुतमच्नुते * ! 


नहीं हे । क्योंकि अभुक्त कर्मोंके फलभोगके लिये इ 
स्थूळ देह धारण करनेके लिये बाध्य होना ay ४ 

अतएव जब इन सञ्चित संस्कारोंका पुक्ष कोई | 
नहीं कर सकता एवं अभिनव अर्थात्‌ नये कर्म और z 
नहीं होते तब चित्तश॒द्धि होती है । इसका एकमात्र a 
ज्ञान है। अन्य किसी भी उपायसे चित्तकी सम्पन 
शुद नहीं हो सकती | देहादिसे अलग Fax आत 
साक्षात्रूपसे जान लेनेपर अभिमान नष्ट हो जाता. 
इसीलिये नबीन कमाँका बीज भी नष्ट हो जाता 
देहात्मवोधके अभावसे प्राक्तन कर्म दग्धवत्‌ हो जाते है| 


= 
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स 
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किन्तु ज्ञानोदयकां मार्ग क्या है १ लिज्नशरीरसे हि 
चारों ओर रश्मियाँ विकीणं हो रही हैं । फलतः! 
सदा ही विक्षुन्ध रहता है | यदि किसी कोंशलसे इन हि. 
रश्मियोंको एकत्र कर लिया जाय तो लिङ्ग स्थिरताको प्रा 
कर उज्ज्वल, अखण्ड ज्योतिके आकारमें विकासको i 
होगा। यहो ज्ञानमयी अथवा ज्ञानरूपी सिद्व | 
साधारणतः मनुष्यभात्रकी लिङ्गदेह असिद्ध है। ह॑ 
मनुष्य प्रतिक्षण भिन्न-मिन्न विषयोंका चिन्तन करत ई 
है | वह जिस समय जिस विषयका चिन्तन कर 
उस समय उसका चित्त तदाकार हो जाता है, एवं वा: 
विषयका उपादान संग्रह करता है । किन्तु वह खांगी | 
होता | तरन्त दूसरे विषयके चिन्तनसे पहलेका आकार 
दो जाता हे एवं दूसरा स्वरूप बन जाता है । इ 
आकारका टूटना-बनना चित्तमें बराबर चलता रह 
वास्तवमें यही दुर्बताका चिह्न है | परन्तु जब किसी * 
विशेषके आश्रयसे चित्त एक ही विषयको ग्रहण करके 7 
लिये उसीके आकारमें आकारित हो जाता है तब वह ' | 
समान कठिन हो जाता है | उसकी चञ्चलता नष्ट दी 
है एवं वह स्थिरता प्रास कर लेता है | 


इस अवस्थामें जीव अपने आधारके अनुसार | 
ओर सर्वशक्तिसम्पन्न हो जाता है । यह एक प्रकार रि | 
अद्वय अवस्था है। परन्तु यथार्थ अद्वैतस्थिति चित ^ || 
होनेतक नहीं हो सकती | चित्तकी यह अवस्था उसी ० 
प्रतिष्ठित होती है जब उसमें सुक्ष्मरूपसे भी दूस || 
लेशमात्र विद्यमान नहीं रहता | दृष्टान्तरूपसे सोचिमे f | | 


ह 
ह् 
í 
E 
f 


| 
i} 


* देहतस्व और मुक्ति # 


व्यक्ति निरन्तर श्रीकृष्णकी भावना करता है। गुरुदत्त कोशल- 


| क अनुसार भावना करते-करते एक ऐसी परिबोधित अवस्थाका 
। उद्धव होता है कि उसका चित उसकी भावनाके विषयके 


साथ ओतप्रोत होकर एकीभूत हो जाता है। दृष्टन्तस्थलमें, 
जब चित्त श्रीकृष्णका आकार धारण करके अवस्थित हो, उस 
समय यह समझना चाहिये कि इसकी भावनाका उत्कर्ष 
हुआ है । यदि चित्तमें श्रीकृष्के सिवा अन्य किसी 
प्रकारका भी संसर्ग न रहे तो फिर चित्तके श्रीकृष्णभावसे 
हट जानेकी सम्भावना नहीं रहती | अर्थात्‌ उस समय 
चित्तमें अन्य भावना या विकल्पका उदय नहीं होता, चित्त 
और कोई नया आकार धारण नहीं करता । उस समय 
चित्तका आकार श्रीकृषणमय और स्थायी हो जाता है | 
वास्तवमें यह सायुज्य-सुक्तिकी अवस्था है | जिसकी ऐसी 
अवस्था हो गयी हो उसके चित्त या लिङ्गको सिद्ध कहा जा 
सकता है । सूक्ष्मदर्शी योगी इस प्रकारके मनुष्यको देखकर 
समझ जाते हैं कि इसको श्रीकृष्णभावकी सिद्धि प्रास हो गयी 
है । इस उदाहरणके अनुसार ही अन्यत्र भी समझना चाहिये | 


चित्त अत्यन्त स्वच्छ है । यह आळम्बनके सम्बन्धसे 
तदाकार हो जाता है । वास्तवमें यह जो ARNA आकार 


है वह सच्चा श्रीकृष्ण नहीं है | ae साधक जीवका श्रीकृष्णा- | 


कार चित्त है | इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं हे | यही 


' लिज्ञसिद्धि है। इस प्रकारके लिज्लशरीरकी सिद्धिके बिना 


उज्ज्वल ज्ञानज्योतिका विकास नहीं होता; एवं संसारबीज- 
स्वरूप अन्तःकरणमें अवस्थित संस्क्रारादि भी नष्ट नहीं होते | 


छिङ्गसाधनाकी प्रथम अवस्था ज्योतिःसिद्धि है। 
यही सालोक्यमुक्ति है। क्योंकि समानलोकता ही सालोक्य 
है। छोकसे मतलब है आळोक अथवा ज्योतिका; अर्थात्‌ 
ध्येय देवताकी अद्भप्रमा समझनी चाहिये । जिसको जो 
आलम्बन इष्ट है उसके लिये उसीकी ज्योति ही निकट है | 
यद्यपि मूळ ज्योति एक ही है; फिर भी पहले-पहल उसका 
साक्षात्कार सबको नहीं होता | अतएव श्रीकृष्णका तेज; 
चन्द्रका तेज, श्रीगणेशका तेज) पारमार्थिक दृष्टिसे 

एक होते हुए भी, व्यावहारिक भूमिमें परस्पर विभिन्न zl 
साधक जब इस दइष्टतेजसे अपने लिज्ञतेजकों मिला लेता 
° तभी उसकी सालोक्यमुक्ति सिद्ध होती है । यह सर्वदा 
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ही स्मरण रखना चाहिये कि जिसको साधारणतः कृष्णलोक, 
रामलोक, गणपतिलोक कहा जाता है, वह वास्तबमें उन 


श्रीकृष्णादिरूप मध्यविन्दुसे निःछत उनकी मण्डलाकार ग्रभा- | 


राशि ही है | सुतरां सालोक्य अवस्थामें उन-उन देवताओंके 
लोकोंमें ही स्थिति होती है | छोकके बाद रूप है एवं रूपके वाद 
शाक्त या ऐश्वर्य हे । चित्त क्रमशः तद्रूपता प्रातकर उसकी 
शक्तिका अधिकारी होता रहता है | यदि अग्निका आकार 
धारण करके भी उसकी दाहिकाशक्तिकों न प्राप्त किया 
तो समझना होगा कि अभी अझ्िका स्वरूप दूर है । यह 
शक्तिळाभ ही साष्टिमुक्तिकी अवस्था है। इसके उपरान्त-- 
शक्ति या ऐश्वर्यको अतिक्रान्त करनेके बाद सामीप्यभावका 
उदय होता है। ऐश्वर्य अवस्थामे अधिक घनिष्ठता नहीं 


होती; किन्तु सामीप्य-अवस्थामें नित्य सानिध्य रहनेके | 


कारण माधुर्यभावका विकास होता है | इसके बाद इष्टके 
साथ सर्वथा योगसम्पत्ति हो जाती है। यही सायुज्य है। 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यद्दी सब लिज्ञकी ही क्रमभेष्ठ 
सिद्धि है । 

परन्तु छिङ्ग सिद्ध होनेपर भी; अर्थात्‌ परमात्माके सगुण- 
रूपके समभावापन्नवत्‌ हो जानेपर भी गुणातीत परा सत्तामें 


प्रवेश प्राप्त नहीं होता। लिज्ञकी सया निवृत्ति हुए बिना निगुंण | 
अवस्थाकी प्रासिकी सम्भावना नहीं दै | कहना नहीं दोगा | 


कि यह लिंगतिवृत्ति ही परामुक्ति है | साक्षात्‌ भगवत्कृपा एवं 


agga जीवका आत्मसमर्पण होनेसे ही पूर्णावस्या उदय 


होती है । 
वास्तवमे लिज्ञकी निवृत्ति ही आत्माकी स्वरूपर्मे अवस्थिति 


है । लिङ्गके पीछे लिङ्गका प्रयोजक अविद्यामय कारणशरीर 


वर्तमान रहता है । जबतक ब्रह्मविद्याके प्रभावसे इस कारण 


शरीरका नादा नहीं होता तबतक पूर्ण अद्वेतसिद्िकी आशा 
बहुत दूर है | इस कारणात्मक मूल अज्ञानको अक्लिष्ट जानः 
कर भक्तगण त्याग करना नहीं चाहते | बोद्धसम्प्रदायमे भी 
सम्यक्सम्बोधिमय बुद्त्वलाभके पूर्वतक इस अक्लिष्ट अज्ञानः 


की सत्ता स्वीकृत हुई 2 | परन्तु यह सुक्तावस्थाके a अन्तः 
दूर होनेसे 
ही मुक्ति प्राप्त होती है । परन्तु अज्ञानावरणकी निइति न _ 


aa है, क्योंकि दोनों आवरणोमें छशावरणके 


होनेतक अद्वयभावमें स्थिति नहीं होती | 


Rs 


६८ 
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छिङ्गदेह सिद्ध करनेके कई उपाय हैं | सहजियागण एवं 
वैष्णव आचार्यगण जिसको भावदेह कहते हैं वह सिद्ध g- 
देहके सिवा और कुछ नहीं है-। सिद्ध होनेके कारण इसमें 
लौकिक संस्कार एवं कर्माशय नहीं रहते। स्थूलदेह सिद्ध करने- 
का कोशल भी साधकोंको अविदित नही है । रासायनिकोंके 
मतमें अष्टादश संस्कारसे संस्कृत पारेके द्वारा देहवेध 
होता हे | लोहवेधके फलस्वरूप जैसे लोह सुवर्णत्व प्राप्त कर 
लेता है वैसे ही देहवेधके द्वारा अशुद्ध देह वञ्रपञ्ञरके समान 
सिद्धि प्राप्त करती है | 


Wiss सम्प्रदायमें भूतजयसे कायसम्पत्‌ . अथवा 
` देहसिद्धिकी बात है । गोरखनाथ आदि नाथगण एवं 
¦ चौद्वगण भी कायसिद्विके सम्बन्धे अनेक आदेश दे गये हैं । 
सुना जाता है कि शुक्राचार्य, जळन्धरनाथ, गोविन्दगवत्‌- 
` पाद आदि सिद्धदेहसम्पन्न. थे | इस देहमें वृद्धत्वका 
: आविर्भाव नहीं होता । नित्य ही किशोरावस्थापन्न एवं रमणीय 
दिखलायी पड़ती है। किसी प्रकारका भी विकार इस देहमें 
लक्षित नहीं होता | मृत्युका आधात भी इससे एक प्रकार 
दूर ही रहता है। परन्तु यह आपेक्षिक है । यहाँ मृत्यु 
'जयसे कल्पान्तस्थिति समझनी चाहिये । जिन उपादानोसे 


SR 


ae किसी भाईका प्रश्न है कि भगवत्कृपा सहेतुक होती है 
Wega! मनुष्यको सभी अवस्थाओंमें भगवानूकी दयाका 


A 


दशन किस प्रकार करना चाहिये ? 
इसके Saat मेरा निवेदन है कि भगवत्कृपाके 
A Ay id 
. महको वाणीद्वारा पूर्णरूपसे वर्णन करना असम्भव है | 
क्योकि भगवानकी दयाका महत्त्व अपार है और वाणीद्वारा 
खत्प ही होता है; भगवानकी 


महापुरुष यत्किश्वित्‌ समझते 
वे भी जितना समझते हैं pe Beets 


भगवानकी कृपा बहुत अधिक 
_ दया? शीर्षक एक लेख कल्याणमें पहले पर ee 
ir" यह लेख “कल्याण, 
_“तत्वचिन्तामणि? 


“भगवान्‌की 
चुका हेक | 


भाग २ (लेख नं० १७) में भी संगृहीत है । 
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( लेखक--श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका ) 


वर्ष ५ अङ्कु १२ में छपा था, तथा | 


B 


* अविद्यया ay diet विद्ययाऽस्रतमच्नुते # 


: 
इस कल्पका उदय हुआ है, उन उपादानोंके साथ है 
उपादानोंका साम्य हो जानेके कारण कल्पक्षयके | 
इस देहका लय भी सम्भव नहीं है | | 

अग्नि और सोमके RAF उद्घाटन 
उद्देश्य नहीं है | परन्तु यहाँ यह 
सोमकलासे यह देह उत्पन्न होती है एवं आग्निरपी का, 
भक्षण करता है। यदि सोमकळा अग्निसे, यहाँ 
काछाग्निते भी प्रवल होती है तो वैसी देहका कल्पकता | 
विनाश सम्भव नहीं है । सोमपानजनित अमरत्वाह 
यही तात्पर्य है । किसी भी साधनाके द्वारा देहस्थ सोम 
को प्रधान करके यदि अग्निको अभिभूत किया ata: 
आपेक्षिक मृत्युजयभावकी प्राप्ति अवश्य ही होगी! ह 
देहकी अथवा लिङ्गदेहकी दीर्घ अवस्थितिका कारण यही, 
हमने पहले जो आलोचना की है, उससे यह स 
आ जाता है कि देहतत्त्वपर पूर्णरूपसे अधिकार नह | 
सकनेसे देहातीत, बिशुद्ध एवं ata आत्मभावकी Ë | 
कभी सम्भव नहीं है । देहका अबलम्बन लेकर ah 
अवस्थाको पाना होगा । यही शात्रोंका एवं महान 
एकमात्र सिद्धान्त है । अतएव मुक्तिकामीके लिये मीहे 
तच्वक्रा ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है | | 


इस परक 
कह देना उचित है 


il 
4 


A 


विषय एक होनेके कारण: कुछ पुनरुक्तियाँ आ सकती। | 
तथापि दोनों लेखोंको मिलाकर पढ़नेसे भगवानकी दवी. 
महत्व समझनेमें अधिक सहायता मिल सकती है। | | 

वास्तवमें मगवानूकी दया सभी प्राणियोंपर विना रि | 
POR समभावसे सदा ही स्वाभाविक है, अत॑ः | 
fae ही कहना चाहिये । परन्तु जो मनुष्य l 
दयापर जितना अधिक विश्वास करता है, अपनेपर कि 
अधिक दया मानता है, उनकी दयाका तत्त्व जितना a 
समझता है, उसे उतना ही अधिक प्रत्यक्ष लाभ fred ii 
इसीलिये उसको सहेतुक भी कहा जा सकता है | P 
. भगवान्‌ तो सर्वथा पूर्णकाम, वाका 
इश्वर हू | उनमें किसी प्रकारकी कामना या Al 
कल्पना ही केसे हो सकती SANT ही कैसे हो सकती है, जिससे उन जिससे उनकी GY 
'तत्वचिन्तामणि' के दोनों भागोंके छोटे साइजके “i 
अभी प्रेससे प्रकाशित हुए हैं; मू ।-), ।=)-सजिल्द 17); |! 


कल्याण 


नंदके आँगनमें वेदान्तग्नतिपाद्य ब्रह्मका नृत्य 


र जक ae न्यायी 


ary सखि ! कोतुकमेकं नन्दानिकेताङ्गणे मया दष्टम्‌ । 
गोधूलिधूसराङ्गो TAA वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 
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किसी प्रकारके. स्वार्थरूप हेतुको स्थान मिल सके । वें तो 


.स्वमावसे ही--बिना कारण परम दयाळ हैं, संबके सुहृ हैं; 
. उनकी सव क्रिया सम्पूर्ण जीवाँके हितके लिये ही होती है; ` 
वास्तवमें अकता होते हुए भी वे दयावश जीवोके हितकी 


चेष्टा करते हैं । अजन्मा होते हुए भी साधु पुरुषोंका 


उद्धार, धर्मका प्रचार ओर दुष्टोंका संहार # करनेके लिये 


एवं संसारमें अपनी पुनीत लीलाका विस्तार करके लोगांमें 


प्रेम और श्रद्धाका सञ्चार awk लिये समय-समयपर 
अबतार धारण करते हैं; निगुण, निराकार ओर निर्विकार 
होते हुए भी अपने भक्तोंके प्रेमके अघोन होकर सगुण ओर 
| साकाररूपसे दर्शन देनेके लिये वाध्य होते हैं; सर्वेश्वर, सर्व- 
| झक्तिमान्‌ एवं सर्वथा स्वतन्त्र होते हुए भी प्रेममें पिघळकर 
awh अधीन हो जाते हैं; इन aad उनकी निहेंतुकी 
` परम दया ही कारण है । 


'जो भगवानको प्राप्त हुए भगवद्भक्त हैं, जो मगवानकी 


 दयाके महत्वको समझ गये हैं, जिनमें उस दयामय 


| प्रमेश्वरकी दयाका अंश व्याप्त हो गया है; उन महापुरुषों 
. का भी अन्य जीवाँसे किसी प्रकारका मी स्वार्थका सम्वन्ध नहीं 
रहता । उनकी समस्त क्रियाएं केवल लोकहितके लिये) 


ho 


३ Sra 


ee Ed 


CH TINTS A NS 


किसी प्रकारके स्वार्थरूप हेतुके बिना ही होती हैं; तब फिर 


` भगवानकी दया हेतुरहित हो, इसमें तो कहना ही क्या 


हे ! महापुरुषोंका किसी भी जीवके साथ किसी प्रकारका 


3 aA x =.“ 
सार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, इस विषयमें भगवान्‌ स्वयं 


कहते हई 

नेव तस्य ङृतेनाथों नाकृतेनेह aa | 

न चास्य सचेभूतेष॒कश्चिदर्थेव्यपाश्रयः ॥ 
(गीता ३। १८ ) 
“इस संसारमें उस ( पुरुष ) का किये जानेसे भी 
( कोई ) प्रयोजन नहीं है ( और ) न किये जानेसे (भी ) 
We प्रयोजन नहीं है तथा उसका सम्पूर्ण भूतोंमें कुछ भी 
सायका सम्बन्ध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवळ लोक 


[थ कमे ये 3 
_हैतार्थ कर्म किये जाते cal 


SUG Ur jako aa ean 
at p सहार रूपसे भी भगवान्‌ कल्याण ही करते हैं! 


लालने ताडने मातुनौकारुण्यं यथार्भके | 
तद्वदेव महेशस्य नियन्तु्ुणदोषयोः॥ 
'जिस प्रकार बंच्चेको प्यार करने और ताइना देने, दोनोमें 
ह ही है, उसी प्रकार जीवोंके युण-दोषोंका नियन्त्रण 
पवे भगवानूकी सब प्रकारसे उनपर कृपा ही है।! « 
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इसी तरह अपने विषयमें मी कहते दॅ--. 
न मे पार्थास्ति add त्रिपु लोकेष किचन" | 
नानवासमवासथ्यं वतं एवं च कर्मणि॥ ` ` 
(गीता ३ । २२ ) $ 
@ अर्जन ! यद्यपि सुझे तीनों लोकसे कुछ भी कर्सव्य | 


~» 


नहीं है, तथा कोई भी प्रात होने योग्य वस्तु अप्राप्त | 


नहीं है, तो-मी मैं कममें ही बतता हूँी ¦| 
a an rr s “4 Ee $ 
तुळसीदासजीने भी कहा है र 


स्वार्थ मित्र सकरु जग माही | सपनेहु प्रभु परमारथ नाहीं ॥ 
हेतुरहित जग जुग उपकारी । तुम्ह Gan सेवक असुरारी ॥ 

इस वर्णनसे यह पाया जाता है कि महापुरुषांका और 
भगवानका कोई BUT और प्रयोजन न रहते हुए भी 
लोगोंको उत्मार्गसे बचानेके लिये एवं नीति, धर्म ओर 
इश्वरमक्तिरूप सन्मार्गरमे छगानेके लिये केवळ लोकहिताथ 
उनके द्वारा सब क्रियाए हुआ करती हैं; इसमें उनकी 
अपार दया ही कारण है । . 

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता हे कि यदि इस प्रकार 
भगवानकी समान भावसे सब जीवॉपर अपार दया है, 
तब फिर सभी जीवोंका कल्याण क्‍यों नहीं हो जाता! 
विवेचन करनेसे इसका यही उत्तर मिलता है कि उनकी 
दयाके deal न जाननेके कारण लोग उस द्यासे 
विशेष लाम नहीं उठा सकते | 

भगवानके परम दयाळ और सर्वशक्तिमान होते हुए 
भी, समदर्शी और free होनेके कारण उनके द्रास 
अपने-आप कोई क्रिया नहीं की जाती | भ्रद्धा-ग्रेमपूवक 
शरणागत होनेसे ही, भक्तक्रे हितके लिये उनमें क्रियाका 
परादुमौव होता है और उनकी दयाका विकास होता है | 
जैसे जगत्तारिणी भागीरथी गंगाका प्रवाह लोकहिताथ « 
निरन्तर बहता रहता है, तथापि जो गंगाके HTT नहीं | 
जानते, जो अद्धा-मक्तिकी कमी होनेके कारण खान-पाना- 1 
दि नहीं करते; वे उससे विशेष लाभ नहीं उठा सकते; i 
इसी तरह मगवानकी दयाका प्रवाह अहनिश गंगाके प्रवाहसे 
भी बढ़कर सर्वत्र बह रहा है; तो भी मनुष्य उसका प्रभाव 
न जाननेके कारण एवं शरद्धा-भक्तिकी कमी होनेके कारण, « 
भगवानकी शरण लेकर उनकी दयासे विशेष लाम उठाने- | 
की चेष्टा नहीं करते | Fa 4 

समान भावसे भगवानको दया 


Sig ड 


So 


क अविद्यया was तीत्वा विद्यया$्सृतमरनुते * | 


i 
i 


RRR 
क ANNA 


सब जीवौको मिलता ही है; परन्तु जो उसकी दयाका पात्र 

बन जाता है; वह उससे विशेष लाभ उठा सकता है। सूर्यकी 
धूप ओर रोशनी सर्वत्र समान भावसे सबको Ma होती है; 
अतः समान भावसे उसका लाभ सबको मिलता है | किन्तु 
सूर्यमुखी कॉचपर उसकी शक्तिका विशेष प्रादुर्भाव होता है, 
उसमें तुरंत अमि प्रकट दो जाती है | सूयंमुखी कॉचकी 
भाँति जिसका अन्तःकरण शुद्ध होता है, जिसके अन्तःकरणमें 
भगवानपर विशेष श्रद्धा और प्रेम होता है, वह उनकी दया- 
से विशेष लाभ उठा सकता है | 


मनुष्यके सञ्चित, प्रारब्ध और क्रियमाण, तीनों प्रकारके 
FARA भगवानकी दयाका सम्बन्ध है--पूवेकृत पुण्य- 
कर्मोका सञ्चय भगवानकी दयासे ही हुआ है तथा उन सञ्चित 
कर्मोके अनुसार प्रारन्धभोगका विधान भो भगवान ही दया- 
पूर्वक जीवोंके हितके लिये करते हैं | अतः भगवानकी दयाके 
रहस्यको समझनेवाला प्रारब्धमोगके समय हर एक अवस्थामें 
मगवान्‌की दयाका दर्शन किया करता है। क्रियमाण शुभ कर्म 
भी भगवानकी दयासे ही वनते हैं, उनकी ama ही 
मनुष्य सन्मार्गमें अग्रसर हो सकता है | अतः सभी कमसे 
भगवानक़ी दयाका नित्य सम्वन्ध. है | 
भद्धा-भक्तिपूर्वक विचार करनेसे क्षण-क्षणमें, पद-पद्‌पर, 
हरएक अवस्थामें मनुष्यको भगवानक़ी दयाके दर्शन होते 
रहते हैं ! सब जीवोंको जल, वायु, प्रकाश आदि asta 
सुखभोग मिल रहा है, उनके जीवनका निर्वाह हो रहा है, 
खान-पान आदि कार्य चल रहे हैं, इन सबमें ईश्वरकी समान 
दया व्याप्त है | 
मनुष्यके शुभ ओर अशुभ कर्माके अनुसार फलभोगकी 


Nn ७७ 


व्यवस्था कर देनेमें भगवानकी दयाका ही हाथ है | 


थोड़ा-सा जप, ध्यान और सत्सङ्ग करनेसे मनुष्यके 
जन्मजन्मान्तरके पापोंका नाश होनेका जो भगवानने कानून 
बनाया है, इसमें भी भगवानूकी अपार दया भरी हुई है ! 


भगवानकी शरण होकर प्रेम और करुणामाबसे प्रार्थना 
करनेपर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाना, भक्तके हर प्रकारके Sat 
और संकटोंको दूर करना, सब प्रकारसे शरणागतकी रक्षा 
करना, हर एक प्रकारके पापकर्मसे उसे बचाना, यह उनकी 
विशेष दयाका प्रदर्शन दै । बिना इच्छा और प्रार्थनाके भी 
भक्त प्रहादकी माति दृढ़ विश्वास रखकर भक्ति करनेवाले 
भक्तके हिंतके लिये स्वयं प्रकट होकर उसे दन देना और 
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सम्पूर्ण संकटोसे उसकी रक्षा करना, यह भगवानूकी द|. 
अतिशय विशेष प्रदर्शन है | = 
महात्मा और शास्त्राके द्वारा या स्वतः लोगोंके अ? कमा 
और 


करणमें प्रेरणा करके अथवा खयं अवतार लेकर Shi; 
कमसे हटाकर अच्छे HAG लगा देना, यह भी भगर उनर 
की विशेष दयाका प्रदर्शन है । | 


सुख-सम्पत्ति और दुःखोंकी प्रातिमें भी--हर एक अवह 
मनुष्यको भगवानकी दयाका दर्शन करनेका अभ्यास क्र 
चाहिये । 

स्री, पुत्र, धन और मकान आदि सांसारिक पदाके 
चृद्धिमें समझना चाहिये कि भगवानने पूर्वक्कत a 
फलस्वरूप ये सब पदार्थ दूसरोंको सुख पहुँचानेके हिं 
श्रेष्ठ कमे करनेके लिये, भगवानमें प्रेम बढ़ानेके लिये 
हर प्रकारसे ईश्वरभक्तिमें इनका प्रयोग करनेके लि . 


शरीरनिर्वाहमात्र ही अपना सम्बन्ध रखता है, और, 
सबको ईश्वरके हो काममें लगा देता है, वही ईश्वरी त 
का रहस्य ठीक समझता है; जो उन पदार्थाको मोर 
खच करता है, वह भगवानकी दयाके तत्त्वको नहीं समई 
इन सब सांसारिक पदार्थाके नाशके समय सम 
चाहिये कि इन सबमें मेरी भोगबुद्धि और आसक्ति है| 
कारण ये इश्वरभक्तिमें बाधक थे | अतः परमदयाड भगः 
दयावश अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये इन री 
हटाया है, इसमें भगवानकी परम दया है । जिस प्रकार सर्ग 
देखा जाता है कि पतंगे या दूसरे इसी प्रकारके जन्द रोइ 
देखकर उसपर आसक्त हो जाते हैं, मोहृबश उसमे 
उछलकर पड़ते और भस्म हो जाते हैं उनकी ऐसी बुरी' 
देखकर, दयाळ मनुष्य उस रोशनीको वहाँसे हटा दें 
बुझा देता है; इस कार्यमें उस मनुष्यकी उन 
महान्‌ दया है, यद्यपि वे पतंग इस बातको नहीं 
उनकी समझमें तो उस 'रोशनीको हटानेवाला 
निर्दयी और महान्‌ शत्रु है; पर यह उनका अशान है! d E 
भूल है | इसी तरह हमारे भोले भाई जो ईश्वरी € 
रहस्य नहीं जामते, बे मी सांसारिक पदार्थोंका अर || 
देखकर नाना प्रकारचे ईश्वरको दोघ दिया करते ह| 
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| भगवान्‌ परम दयाळ हैं) चे उनके- अपराधकी . ओर नई 
| देखते | तथा मुझपर परम दया करके भगवानते AFA पाप- 
| कर्मासे उऋण करनेके लिये, भविष्यमें पापोसे बचानेके लिये 
| और समस्त भोगसामभ्रीको प्रत्यक्ष क्षणभद्धुर दिखाकर 
| उनमें वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये इन सबका वियोग किया 
| है--ऐसा समझकर जो सांसारिक पदार्थाके वियोगमें भी 
| भगवानकी दयाका दर्शन करके सदा प्रसन्न रहता है, वही 
उनकी दयाके रहस्पको ठीक समझता है | 
ऐसे ही जब शरीर आरोग्य रहे तो समझना चाहिये 

कि भगवानको सर्थव्यापी समझकर सबमें भगवानक्रा दशन 
| करते हुए दूसरोंकी सेवा करनेके लिये, श्रेष्ठ पुरुषोंका संग 
करके भगवानके गुण; प्रभाव, तत्त्व ओर रहस्यको समझनेके 
लिये और उनके भजन-ध्यानका निरन्तर अभ्यास करनेके 
। लिये भगवान्‌ दया करके मुझे नीरोग रखते हँ--ऐसा 
| समझकर इस क्षणमङ्कुर शरीरको जो परम दयाल परमात्माके 
काममें उपयुक्त उद्देशानुसार लगा देता है, वही उनकी दया- 
| के रहस्यको ठीक समझता है | 
। शरीर रोगग्रस्त होनेसे समझना चाहिये कि पूर्वकृत 
| यापकर्मासे Sa करनेके लिये, भविष्यमें पापोंसे बचानेके 
| लिये, शरीरमें वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये, और रोगादिमें 
तपबुद्धि करके उसका लाभ देनेके लिये, एवं बार-बार 
अपनी स्मृति दिलानेके लिये, भगवान्‌ने परम दया करके 
R अवस्था दी है-यह समझकर जो रोगादिकी प्रातिमें मी 
et प्रकारकी चिन्ता नहीं करता, आनन्दपूर्वक अपने 
मनको निरन्तर मगवानके चिन्तनमें लगा देता है; तथा भगवानः 
के उपयुक्त उद्देशोंको समझ-समझकर सदा हर्षित रहता है; 
| बही भगवानकी दयाके रहस्यको ठीक समझता है | 
इसी तरह सुखी और दुखी, महात्मा और पापी जीवॉके 
. तथ मिलन और बिछोह होनेके समय, एवं उनसे किसी 

भकारका भी सम्बन्ध होते समय, सदा भगवानकी दयाका 

RA करना चाहिये। 
जो अच्छे पुरुषोंसे भेंट हो तो समझना चाहिये कि इनके 
४ 1a आचरणांका अनुकरण करवानिके लिये, इनके 
७ भगवानूने काममें लाकर भगवानमें प्रेम बढ़ानेके लिये; 
R परम दया करके इनसे भेंट करायी हे | 
' उनके साथ वियोग होनेपर समझना चाहिये कि ऐसे 


| जत संग सदा रहना दुलभ हे; इस महत्त्वको समझाने- 


| ° पुनः उनसे मिल्नेकी उत्कट इच्छा उत्पन्न करनेके 


न 


; 
a 
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लिये, और उनमें प्रेम बदानेके लिये भगवान्‌ दया करके 
ही उनसे वियोग कराते हैं । 

दुष्ट, दुराचारी पुरुषासे मेंट होनेपर समझना चाहिये 
कि दुराचारोंसे दोनेवाली हानिर्याको प्रत्यक्ष दिखाकर, दुगुण 
और दुराचारमें विरक्ति उत्पन्न करनेके लिये भगवान्‌ ऐसे 
मनुष्याँसे मेंट कराते हैं | 

उनके वियोगमें समझना चाहिये कि कुसंगके दोघोसे 
बचानेके लिये भगवान्‌ अपनी दयासे ही ऐसे दुराचारी 
मनुष्योंसे वियोग कराते हैं | 

दुखी मनुष्यों ओर जीवासे भेंट होनेपर समझना 
चाहिये कि अन्तःकरणमें करुणाभावकी वृद्धि करनेके लिये, 
उनको सेवा करनेका मौका देनेक्रे लिये और संसारमें वैराग्य 
उत्पन्न करनेके लिये दयामय भगवान्‌ दया करके ही ऐसे 
जीवोंसे भेंट कराते हैं | 

सुखी जीवों और मनुष्योंसे भेंट होनेपर समझना 
चाहिये कि इन सबको सुखी देखकर प्रसन्न होनेकी शिक्षा 
देनेके लिये; मगवानने दया करके इनसे भेंट करायी है | 

इन सबके वियोगमें समझना चाहिये कि जनसमुदायकी 
आसक्तिको दूर करके, संसारमें परम वैराग्य उत्पन्न करनेके 
लिये और एकान्तमें रहकर मजन-ध्यानका दृढ़ अभ्यास 
करनेंके लिये भगवानले दयापूर्वक ऐसा मौका दिया है l 

इसी तरह अन्य सब घटनाभोर्मे सदा-सवंदा, ` 
सभी अवस्थाओंमें, भगवानकी दयाका दर्शन करना चाहिये। 
ऐसा अभ्यास करके मनुष्य; सब जीवोपर जो भगवानका 
अपार दयाका प्रवाह वह रहा है; उसके रहस्यको समझकर 
उससे विशेष लाभ उठा सकता है | 

दयामय परमेश्वरकी सब जीवॉपर इतनी दया 2 कि 
सम्पूर्ण रूपसे तो मनुष्य उसे समझ ही नहीं सकता; मनुष्य 
अपनी बुद्धिसे अपने ऊपर जितनी अधिक-से-आधक दया 
समझता हे; उतना समझना भी अपयात ही है; मनुष्य इधर 
कुपाकी यथार्थरूपसे तो कल्पना भी नहीं कर सकता | 

लोग मगवानकों दयासागर कहते हैं; किन्तु विचार 
करनेपर मालूम होता है कि यह उपमा मी पयात नहीं है, यह 
तो उसकी अपार दयाका किञ्चित्‌ परिचयमात्र है। समुद्र 
परिमित-सीमाबद्ध है और भगवानकी दया असीम और 
अपार है, तथापि संसारमें समुद्रसे बड़ी वस्तु प्रत्यक्ष न 
होनेके कारण लोग उसीकी उपमा देकर मगवानकी दयाके 
महत्यको समशानेकी चेष्टा किया करते हैं । 


EEE 


~ 


इस प्रकार सब जीवोपर भगवानकी अपार दया होते 
हुए भी उसके रहस्यकों न समझनेके कारण मनुष्य उससे 
विशेष लाम नहीं उठा सकते और अपनी मूखताके कारण 
निरन्तर दुःखोमें मम रहते हैं | 
भगवानकी दयाका महत्त्व अपार है; उससे जो मनुष्य 
जितना लाम उठाना M उतना ही उठा सकता है | 
भगवानकी दयाको एवं उसके रहस्य और तत्त्वको बिना 
समझे वह दया समान भावसे साधारण फल देती है; उसे 
जो जितना अधिक समझता है उसे वह उतना ही अधिक 
an ALA LS A नेमे 
फल देती हे ओर समझकर उसीके अनुसार क्रिया करनेसे 
अत्यधिक फल देती है । 
भगवानकी दयाका ऐसा प्रभाव है कि उसका रहस्य 
और तत्त्व जाननेवाळेसे वह पारसमणिकी भाँति स्वयं क्रिया 
करवा लेती है । अर्थात्‌ जैसे किसी दरिद्री मनुष्यके घरमें 
पारस पड़ा हो पर उसे उसका ज्ञान न हों, वह उसे 
साधारण पत्थर ही समझ रहा हो, तो वह मनुष्य उससे 
विशेष लाम नहीं उठा सकता, केवल पत्थर-जैसा ही काम 
ले सकता है । किन्तु ऐसा करते-करते यदि अकस्मात्‌ उस 
पारसका SRA सम्बन्ध हो जाय, तो वह उसे विशेष लाभ 
भी दे देता है; एवं ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर या 
किसी दूसरे गुणंश पुरुषक्रे समझानेसे, बह उस पारसको 
ठीक पारस समझ लेता है, उस पारसके गुण और प्रभाव 
का उसे भलीमाति ज्ञान हो जाता है, तब ऐसा ज्ञान उस 
मनुष्यसे विशेष क्रिया करवाकर, उसे पूर्ण फलका भागी 
बना देता है | इसी तरह जब किसी विशेष घटनासे या 
किसी मह्दापुरुषक्रे संगसे, भगवानकी दयाके रहस्य, तत्त्व 
और प्रभावका मनुष्यको कुछ ज्ञान हो जाता है, तो वह 
ज्ञान उससे खयं क्रिया करवाकर उसे पूर्ण फलका भागी 
बना देता है | 
जो मनुष्य इस रहस्यकों समझ जाता है कि भगवान्‌ 
परम दयाछ तथा सबके सुहृद्‌ हैं, उसे तुरंत ही परम शान्ति 
मिल जाती है । भगवानने स्वयं कहा है-- 
Get सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरूच्छति ॥ 
णाची š (गीता ५1२९) 
2" * सरा भक्त मुझे समस्त भूतप्राणियोंका 
Seq अथात्‌ स्वाथरहित प्रेमी तत्त्वतः जानकर शान्ति- 
को प्राप्त होता है |? 
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क्यों न हो। दम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जन| 
साधारण राजाधिराज या सेठ-साहूकारके विषयगें ` 
यह विश्वास हो जाता है कि अमुक राजा या सेइ: 
दयाछ और शक्तिशाली है, वह सवपर दया aq, 
मुझे भी वह पहचानता है एवं मुझसे मिलना चाह 
और प्रेम करना चाहता है, तो हमें कितना आननद | 
है; कितना आश्वासन मिलता दै, कितनी शान्ति fires 
एवं किस प्रकार उससे मिलकर उसकी दयासे लाभ ऊ 
की चेष्टा होती है | फिर सवशक्तिमान्‌, असंख्य ३ 
ब्रह्माण्डोके मालिक भगवानूक्रे विषयमें जिसको यह कि. 
हो जाय कि भगवान्‌ परमदयाछ, सबके सुद हैं, वे ३ 
प्रेम करना चाहते हैं, मुझपर उनकी अपार a! 
मिलनेकी इच्छावालोंसे वे स्वयं मिलना चाहे 
वह भगवानकी दयासे परम लाभ उठानेकी A 
और उसे परम शान्ति प्राप्त हो, इसमें तो ब. 
ही क्या है | इस प्रकार भगवानकी दयाके रहस्पकों ख 
वाला स्वयं भी परम दयाळ और सबका Ges वन 
है; उसे स्वयं भगवान्‌ मिल जाते हैं, वह भगवानकाः 
दाय प्यारा बन जाता है, भगवानकी और उसकी ६ 
हो जाती हे | भगवानते स्वयं कहा है-- 


_ मिरे रहस्य, तत्त्व और प्रभावको जाननेवाले ज्ञानी 
को में अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यन्त पर. 
( गीता ७ | १७ ) ऐसा ज्ञानी भक्त मेरा स्वस्प | 
वह सदा-सवंदा मुझमें ही स्थित है ( गीता ७ | १८) 


इस प्रकार उस परम दयाल, सबके Tey & 
मान्‌ परमेश्‍वरकी अपार दया हमलोगोंपर ara 
क्षण:क्षणमें उसकी दयाका स्वाभाविक लाभ } 
रहा हे; वे स्वयं अवतार लेकर अपनी दयाका प्रतर] 
करा गये हैं; उसकी ओर लक्ष्य करके भगवाल 
रहस्य, प्रभाव और तत्त्वको समझनेके लिये हमें i 
जाना चाहिये | यह मनुष्यशरीर भगवानकी © i 
दयासे ही प्राप्त हुआ है, इसीमें यह जीव et | 


= 


समझकर उनका परम प्रेमपात्र बन सकता 
आयु नष्ट हो रही है, फिर ऐसा मौका मिळना अ A 
गया हुआ समय वापिस नहीं मिल सकता; अंत a A 
मनुष्य-जीवनको विषय-भोगोके भोगनेमें? | 
आलस्य और प्रमादमें व्यर्थ नहीं खोना चाहिये | 


पि, e We a i ' 


। . सुसक्षऑके लिये उपयोगी वेदान्तका-सरलः साधन 


('लेखक---श्रौशारदापी ठाधी श्वर श्रीमज्जगहुरु aE खामी श्रीखरूपानन्दंजी तीर्थ ) 


वृन्दारण्यनिविष्ट विलुठितमाभीरधीरनारीमिः | 
सत्यचिदानन्दचन बह्म ' नराकारमालम्बे ॥ 


| श्रुति भगवतीकी आज्ञा है--ज्ञानादेव तु कैवल्यम: 
| और 'तं त्वोपनिषदं पुरुषं एच्छामि’ इस वाक्यके 
' अनुसार श्रुतिप्रतिपादित ब्रह्मका ज्ञान ही कैवल्यमोक्षको 
`| प्रदान कर सकता हे । परन्तु वह ज्ञान: सिर्फ पुस्तकद्वारा 
प्रात ज्ञान नहीं, बल्कि साक्षात्कार अथवा अपरोक्षानुभूति- 
द्वारा जो ज्ञान प्रास होता है वही केवल्यप्राततिका कारण होता 
है | ब्रहमसाक्षात्कारसे ही मोक्ष मिलता दै, इसमें किसीका 
मतभेद नहीं है । 
स्थान हैं--( १ ) उपनिषत्प्रतिपादित ब्रह्मके 
निगुण-सगुणादि रूप, ( २) क्रमसुक्ति और सद्योमुक्तिके 
प्रकार, ( ३ ) जगत्सत्यत्व और जगन्मिथ्यात्व) ( ४ ) ज्ञान; 
भक्ति और क्मेकी त्रिपुटी और क्रम-समुच्चय और सम-समुञ्चय 
( प ) परिणामादि वाद, ( ६ ) जीव-ब्रह्मकी एकता और 
अनंकता | 
इन मतभेदोंके कारण अनेकों बार मुमुक्ष पुरुष भ्रान्तिमें 
पड़कर, सब अपनी-अपनी ओर खींचातानी करते हैं, यों मान- 
कर किसी निर्णयपर न पहुँचनेके कारण वेदान्तसे विसुख हो 
जाते हूँ । बल्कि न्याय-मीमांसादिके न जानने और समझनेके 
कारण बहुतेरे न्यायादिकी खण्डनात्मक प्रक्रियाकों देखकर 
प्रकारकी विप्रतिपत्तियोंमेसे न निकल सकनेके कारण 
ेरान्तसे अरुचि कर उससे बिमुख हो जाते हैं | ऐसा न हो 
समुक्षुजन वेदान्तके दीखनेवाले मतभेदोमें भी अपना 
सिद्ध कर लें, केवळ इसलिये कुछ विचार इस छोटेसे 


में पकर किये जाते हैं । आशा है, परमात्मा किसी-न-. 


लिये इन्हें उपकारक सिद्ध करेगा | 
बताये हुए छः प्रकारके मतभेदोंपर संक्षेपमें क्रमश 
विचार किया जाता है। 
[Fah खरूपका मतभेद 


i जिसको वेद्‌ 'नेति नेति? कहकर प्रतिपादन करता है; 
ङ्स रः?, अप्राप्य मनसा de’, “रसो वे सः 


TAR इन्द्रियातीत, और अनुभवसे ज्ञात होनेपर 
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भी Wa समान, वर्णनातीत बतलाया गया हे, उस ब्रहमके . 
वणनमें मनुष्योंमें मतभेदका होना. स्वाभाविक है | अपनी 
बुद्धिके अनुसार समझकर ओर. इस प्रकार समझे, 
हुएको आग्रहपूर्वक सचा मानकर बहुतेरे लोग विवाद 
किया करते हैं, ऐसा व्यवहारमें भी देखा जाता है । 
वेदमें तो ब्रह्मके दोनों ही खरूपाँका. वर्णन दै, इसमें किसीका 
मतभेद नहीं | परन्तु उन दोनोंमें पारमार्थिक रूप कोनःसा 
है, इसके लिये बहुधा सिंद्धान्तदृष्टिसे मतभेद होता है । 
मायाकी उपाधिसे एक सगुण और उपाधिरहित दूसरा रूप 
निर्गुण है, इस प्रकार दोनों प्रकारके बणनका समन्वय भी 
किया जाता है । भाष्यकार भगवान्‌ श्रीराडूराचाय ब्रह्मसूत्के 
उभयलिंज्ञाधिकरण ओर प्रकृतैतावत्त्वाधिकरणमे विशेष रूपसे 
इसका विवेचन करते हें । इन दोनों रूपॉमेसे एकको ही 
स्वीकार करनेवालेको श्रुतिवाक्योमें बहुत ही खींचातानी 
करनी पड़ती है | दोनोंका वर्णन करते समय मायाद्वारा 
उसका समाधान करनेमें कोई आपत्ति नहीं आती | “माया? 
शब्द तो श्रुतिमें प्रसिद्ध ही है । बल्कि भागवतपुराणमें तो 
यह शब्द अनेकों बार आता है। उस मायाको ब्रह्म 
की झाक्तिरूपसे तो सभी स्वीकार करते है; फिर अपनी शक्तिका 
खयं उपयोग करने या न करनेकी खतन्त्रता Aaa मानकर 
शक्तिका उपयोग करनेकी अवस्थामें AMA सगुण, और 
उपयोग न करनेकी अवस्थामें उसे निगुण मानें तो क्या आपत्ति 
है ? और एक बार सगुण साकार रूपको स्वीकार करनेवाला 
बादमेँ ब्रह्मको केवल निगुंण निराकार माननेका आग्रह करे तो 
ऐसा हो नहीं सकता। एक बार परमात्माको सर्वशक्तिमान्‌ 
स्वीकारकर, फिर वह केवळ निराकार ही रहे) ओर साकार न बने) 
यह माननेका अर्थ उसे परिमित शक्तिमान्‌ मानना होता है। 
फिर 'भक्तचित्तानुरोधेन धत्ते नानाकृतीः स्वयम्‌? इस नियम 
के अनुसार भक्तोंकी चित्तवृत्तिमे जितने प्रकारका भेद होता 
है परमात्मा भी संगवश उसी प्रकार नाना रूप धारण करते 
हैं । परन्तु वे सब खरूप नित्य तो नहीं कहे जाते । इस 
प्रकार जगतूकी उत्पत्ति आदिके कारणसे भी ब्रह्म अनेक 
रूपवाळा हो जाय तो वे भी उसके नित्य खरूप नहीं कहेजाते। 
इससे पारमार्थिक एक रूपको खीकारकर अन्य र्पोंको ग 
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इस प्रकार सब जीवोपर भगवानक्की अपार दया होते क्यों न हो । हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि | 
हुए मी उसके रहस्यको न समझनेके कारण मनुष्य उससे साधारण राजाधिराज या सेठ-साहूकारके विषय, 
विशेष लाम नहीं उठा सकते और अपनी मूर्खताके कारण यह विश्वास हो जाता है कि अमुक राजा या हे. 
निरन्तर दुःखोंमें मग्न रहते हैं । दयाछ और शक्तिशाली है; वदद सवपर दया क. 
भगवानकी दयाका महत्त्व अपार है; उससे जो मनुष्य मुझे मी वह पहचानता है एवं मुझसे मिलना क. 
जितना लाम उठाना चाहेगा, उतना ही उठा सकता है। और प्रेम करना चाहता दे, तो हमें कितना आनन | 
भगवानको दयाको एवं उसके रहस्य ओर तत्त्वको बिना है, कितना आश्वासन मिळता है, कितनी शान्ति fie 
समझे वह दया समान भावसे साधारण फल देती है; उसे एवं किस प्रकार उससे मिलकर उतकी दयासे ठाम? 
जो जितना अधिक समझता है उसे वह उतना ही अधिक की चेष्टा होती हैं | फिर सवशक्तिमान्‌, असंल 
फळ देती हे और समझकर उसीके अनुसार क्रिया करनेसे AEM मालिक भगवानके विपयमें जिसको यह | 
अत्यधिक फळ देती है । हो जाय कि भगवान्‌ परमदयाछ, सबके सुहृद हैं 
है भगवानकी दयाका ऐसा प्रभाव है कि उसका रहस्य प्रेम करना चाहते हैं, सुझपर उनकी अपार ₹ 
ओर तत्त्व जाननेवालेसे वह पारसमणिकी भाँति खयं क्रिया मिळ्नेकी इच्छावालोंसे वे स्वयं मिळना चाह 
करवा लेती है। अर्थात्‌ जैसे किसी दरिद्री मनुष्यके घरमें R भगवानक़ी दयासे परम लाभ उठानेकी 
पारस पड़ा हो पर उसे उसका ज्ञान न हो, वह उसे और उसे परम शान्ति प्रात हो, इसमें तो । 
साधारण पत्थर ही समझ रहा हो, तो वह मनुष्य उससे दी क्या है | इस प्रकार भगवानकी दयाके रहस्यको ६ 
FAM छाम नहीं उठा सकता, केवळ पत्थर-जैसा ही काम वाला खयं भी परम दयाछ और सबका सुहृद म. 
ळी oe कक यदि अकस्मात्‌ उस ३ उसे स्वयं भगवान्‌ मिल जाते हैं, वह भगवा 
› तो वह उसे विशेष लाम शय प्यारा बन जाता है, भगवानकी और उसकी 

ou = ee कत ला देखकर या हो ag है । भगवानूने खयं कहा है-- | 
ठीक पारस समझ लेता है, उस ? तेह उस पारसको “मेरे रहस्य, तत्त्व और प्रभावको जाननेवाले M 
पारसके गुण और प्रभाव- को f यन्त 

का उसे भळोमाँति ज्ञान हो जाता à में अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मुझे aadh 
@ तव ऐसा ज्ञान उस (गीता ७ | १७ ) ऐसा ज्ञानी भक्त मेरा स्व i 


मनुष्यसे विशेष क्रिया करवाकर, उसे 

AU फलका भागी - 5 v 
वना देता है । इसी तरह जब किसी विशेष घटनासे या वह सदा-सवेदा मुझमें ही स्थित है ( गीता ७ | | 
किसी महापुरुषकरे संगसे, भगवानकी दयाके रहस्य, तत्त्व इस प्रकार उस परम दयाल; सबके Fed 


और प्रभावका मनुष्यको कुछ ज्ञान हो जाता है, तो वह मान्‌ परमेश्‍्वरकी अपार दया हमलोगोंपर 
शान उशते खयं क्रिया करवाकर उसे पूर्ण फलका भागी सें उसकी दयाका स्वामाविक छाम 
बना देता है | गा रहा हे, वे स्वयं अवतार लेकर अपनी दयाका “ , 
जो मनुष्य इस रहस्त्रको समझ जाता है कि भगवान्‌ करा गये हैं; उसकी ओर लक्ष्य करके भगवा 
परम दयाळ तथा सबके सहद हैं, उसे तुरंत ही परम शान्ति सः रभाव और तत्त्वको समझनेके लिये ह 


HAY ता a w Aa As 
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मिल जाती ६ | भगवानूने खयं कहा है जाना चाहिये | यह मनुष्यशरीर 
सुदं सवंभूतानां शास्वा सां शान्तिरच्छति॥ दयासे ही प्रात हुआ है, इसीमें यह जीव मवा || चि 


(गीता fae समझकर उनका परम प्रेमपात्र बन सकता d A 
अजु न | मेरा भक्त मुझे समस्त ) आयु नष्ट हो रही है, फिर ऐसा मौका मिलनी के 

सुहृद्‌ अथात्‌ स्वार्थरहित प्रेमी तत्ततः नाति गया हुआ समय वापिस नहीं मिल सकता? * el) 
को प्रात होता हे |? नकर शान्तिः मनुष्य जीवनको विप्रय-भोगोंके मोग 
आलस्य ओर प्रमादमें व्यर्थ नहीं खोना वी 
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` ` वृन्दारण्यनिविष्टं विळुठितमाभीरधीरनारीमि: | 
।' सत्यचिदानन्द्घनं बरह्म ` नराकारमालम्बे॥ 


श्रुति भगवतीकी आज्ञा हे--'ज्ञानादेव तु केवल्यम्‌ः 
ओर “तं त्वोपनिषदं पुरुषं प्रच्छामिः इस वाक्यके 
अनुसार श्रृतिप्रतिपादित ब्रह्मका ज्ञान ही केवल्यमोक्षको 
प्रदान कर सकता है । परन्तु वह ज्ञान: सिर्फ पुस्तकद्वारा 
| प्रात ज्ञान नहीं, ARR साक्षात्कार अथवा अपरोक्षानुभूति- 
द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही कैवल्यप्रात्तिका कारण होता 
है | ब्रह्मसाक्षात्कारसे ही मोक्ष मिलता है, इसमें किसीका 
| मतभेद नहीं है । 


| 

। मतमेदके स्थान हैं--( १ ) उपनिषत्पतिपादित ब्रह्मके 

। निगुण-सगुणादि रूप, ( २ ) क्रममुक्ति और सद्योमुक्तिके 
प्रकार; ( ३ ) जगत्सत्यत्व और जगन्मिथ्यात्व, ( ४ ) ज्ञान; 

। भक्ति और कमंकी त्रिपुटी और क्रम-समुच्चय और सम-समुचय, 

| ( ५ ) परिणामादि वाद,( ६ ) जीव-ब्रह्मकी एकता और 

| अनेकता | 


इन मतभेदोंके कारण अनेकों बार मुमुक्षु पुरुष आन्तिमें 
पड़कर, सब अपनी-अपनी ओर खींचातानी करते है; यों मान- 
कर किसी निर्णयपर न पहुँचनेके कारण वेदान्तसे विमुख हो 
जाते हैँ । बल्कि न्याय-मीमांसादिके न जानने और समझनेके 
कारण बहुतेरे न्यायादिकी खण्डनात्मक प्रक्रियाको देखकर 
प्रकारकी विप्रतिपत्तियोंमेंसे न निकल सकनेके कारण 
वेदान्तसे अरुचि कर उससे विमुख हो जाते हैं । ऐसा न हो 
समुक्षुजन वेदान्तके दीखनेवाले मतभेदोंमें मी अपना 

सिद्ध कर लें, केवळ इसलिये कुछ विचार इस छोटे-से 


$ 
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में प्रकट किये जाते हैं । आशा है, परमात्मा किसी-न-. 


लिये इन्हें उपकारक सिद्ध करेगा | 
ऊपर बताये हुए छः प्रकारके मतमेदोंपर GAT क्रमशः 
विचार किया जाता है। 
[ah खरूपका मतभेद 
न जिसको वेद्‌ “नेति नेति? कहकर प्रतिपादन करता है, जो 
ड्‌ पाड्मनसगोचर:?, “अप्राप्य मनसा सह?, “रसो वै सः? 
यादि वाक्योंसि इन्ट्रियातीत, और अनुभवसे ज्ञात होनेपर 
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|  सुञुश्चुओंके लिये उपयोगी वेदान्तका-सरल. साधन 


( -लेखक--्रीशारदापीठाधीश्वर श्रौमज्जगदररु शीराङ्कराचायं स्वामी श्रीखरूपानन्दजी तीर्थ ) 


भी रसके समान, वर्णनातीत बतलाया गया है, उस ब्रह्मके . 
वर्णनमें भनुष्योँमें मतमेदका होना खामाविक है | अपनी 
Gat अनुसार समझकर और. इस प्रकार समझे 
हुएको आग्रहपूवक सच्चा मानकर बहुतेरे लोग बिवाद 
किया करते हैं, ऐसा व्यवहारमें भी देखा - जाता है । 
वेदमें तो ब्रह्मके दोनों ही खरूपाँका वर्णन है, इसमें किसीका 
मतभेद नहीं | परन्तु उन दोनोंमें पारमार्थिक रूप कौन-सा 
है, इसके लिये बहुधा सिद्धान्तदश्सि सतमेद होता है । 
सायाकी उपाधिसे एक सगुण ओर उपाधिरहित. दूसरा रूप 
निगुण है, इस प्रकार दोनों प्रकारके वर्णनका समन्वय भी 
किया जाता है| भाष्यकार भगवान्‌ ीराङ्कराचार्य ब्रहमसूत्रके 
उभयलिंद्वाधिकरण ओर प्रकृतैताधत्वाधिकरणमें विशेष रूपसे 
इसका विवेचन करते हैं| इन दोनों रूपॉमेसे एकको ही 
स्वीकार करनेवालेको श्रुतिवाक्याँमे बहुत ही खींचातानी 
करनी पड़ती है | दोनोंका वर्णन करते समय मायाद्वारा 
उसका समाधान करनेमें कोई आपत्ति नहीं आती | “माया 
शब्द तो श्रुतिमें प्रसिद्ध ही है । बल्कि भागवतपुराणमें तो 
यह शब्द अनेकों बार आता है। उस मायाको ब्रह्मः 
की झाक्तिरूपसे तो सभी स्वीकार करते हैं, फिर अपनी शक्तिका 
स्वयं उपयोग करने या न करनेकी Aaa ब्रह्ममें मानकर 
शक्तिका उपयोग करनेकी अवस्थामें ACA सगुण, ओर 
उपयोग न करनेकी अवस्थामें उसे निगुण माने तो क्या आपत्ति 
हे ? और एक बार सगुण साकार रूपको स्वीकार करनेवाला 
बादमें ब्रझको केवळ निर्ण निराकार माननेका आग्रह करे तो 
ऐसा हो नहीं सकता। एक बार परमात्माको सवंशक्तिमान्‌ 
स्वीकारकर, फिर वह केवल निराकार ही रहे; और साकार न बने; 
यह माननेका अर्थ उसे परिमित शक्तिमान्‌ मानना होता है। 
फिर, 'भक्तचित्तानुरोधेन धत्ते नानाकृतीः स्वयम? इस नियम- 
के अनुसार भक्तोंकी चित्तवृत्तिमं जितने प्रकारका भेद होता 
है परमात्मा भी संगवश उसी प्रकार नाना रूप धारण करते 
हैं । परन्तु वे सब स्वरूप नित्य तो नहीं कहे जाते । इस 
प्रकार जगतकी उत्पत्ति आदिके कारणसे भी ब्रह्म अनेक 
रूपवाळा हो जाय तो वे भी उसके नित्य स्वरूप. नहीं कहे जाते। 
इससे पारमार्थिक एक रूपको स्वीकारकर अन्य रूपोंको 
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मायाशक्तिके आधारपर स्वीकार करनेमें श्रुतिका समन्वय भी 
हो जाता हे और मतभेद भी सहजमें ही दूर हो सकता है | 
इस प्रकार वेदान्तद्वारा प्रतिपादित ब्रह्मके स्वरूपके सम्बन्धमें 
जो मतभेद होता है वह एक ही खरूप माननेका आग्रह करने- 
वालोंमे परस्पर होता है, वेदान्तमें कोई मतभेद नहीं है; ऐसी 
अवस्थामें “परस्परं विरुद्धथन्ते तैरयं न विरुध्यते’ यह वाक्य 
वेदान्तके लिये चरितार्थ होता है | | 


उपयुक्त स्थिति होनेके कारण मुमुक्षुको भ्रान्तिमे न पड़- 
कर अपनी रुचिके स्वरूपको स्वीकारकर उसके द्वारा 
अपना श्रेयःसाघन करना चाहिये | ओर याँ मानना चाहिये 
कि श्रुति भगवती इस प्रकार एक स्वरूपके अवल्म्बनसे मुक्ति 
प्रदान करनेकी आज्ञा देती हैं, अतएव इसमें कोई आपत्ति 
नहीं आवेगी | निगुण ध्यानावळम्वनका तो विषय है नहीं, 
यदि विचारा जाय तो 'निगुंगोपासना' शब्द भी सापेक्ष 
ही ठहरता है। अतएव किसी भी सगुण रूपके अवल्म्वनद्वारा 
मुमुक्षुको आगे बढ़नेके लिये प्रयत्नशील होना चाहिये । 


२-मुक्तिके प्रकारमें मतभेद 


वेदान्तमें क्रममुक्ति, सद्योमुक्ति, चतुर्विध मुक्ति और 
केवल्यमुक्तिका वर्णन आता है। अधिकारिमेद्से फल- 
meat भी भेद है, तो भी उस अधिकारिमेदके ज्ञानके विना 
और वेदान्तके ठीक अनुशीलनके विना यह मानकर मत्तभेद 
होता है कि वेदान्तमें कैवल्यमोक्षके अतिरिक्त दूसरेके लिये 
स्थान ही नहीं है | यदि कैवल्य ही एक मुक्ति होती तो ऐसे 
अधिकारियोंकी पुराणादिद्वारा खोज करनेपर भी वैसे अधिकारी 
अष्टावक्र, जडमरत-जैसे बहुत थोड़े प्रतीत होते हैं । उनके 
सिवा, अन्य सब जन्म-मरणके चक्रमें ही पड़े रहते | परन्तु 
परमात्माने कृपाळ होनेके कारण तत्तदधिकारी पुरुषोंके लिये 
कैवल्यके सिवा चतुर्विध मुक्तिका भी विधान क्रिया है | श्रीव्यास 
भगवानने इन मुक्तियोंका वर्णन भी किया है । और इनके 
अधिकारियोंके anita भी निर्देश किया है । उन्होंने अपने 


वेदान्तसूजोमे भी क्रममुक्तिका वर्णन किया है | वह वेदान्तसूत्रोंकी 


समाति भी क्रममुक्तिके 'अनादृत्तिशब्दातः इस सूत्रसे करते a 
अन्तिम अधिकरण भी जगद्व्यापाराधिकरण है, उसमें यह 
विचार किया गया है कि सायुज्यमुक्तिके अधिकारी परमात्मा- 
के जगद्व्यापारके उपाधिसे युक्त होते हैं या नहीं । भले ही 
वेदान्त केवल्यकी उत्तमता निरुपाधिक दृष्टिसे सिद्ध करे, 
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परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वेदान्तमे कू” 
मुक्तिकी गणना ही नहीं है | अधिकारके अनुसार TN | 
मुक्तिवाळे अपने इष्टके लोकमें रहनेके अधिकारी हेते! | 
सामीष्य-मुक्तिवाले इष्टके समीप रहते हैं, सारूप्य-मुक्ति : 
अपने इष्टका सारूप्य प्रात करते हैं और णे. ॒ 
अधिकांशमें इष्टकी योग्यता प्रास कर लेते हैं | अन्तमें सब आ. 

अपने अधिकारके अनुसार इष्टके लोकके ल्यके साथ दैक 
मुक्तिको भी ग्राप्त होंगे ही | इस स्थानपर जीवन्मुक्त अक | 
जैसी अवस्थाको प्रात करना, यही केवल्यके अधिकारी 
वर्णन किया गया है | । 


वेदान्तमें अधिकारानुसार प्रत्येक मुक्तिका वर्णन हैए : 
समझकर अपने अधिकारके अनुसार इष्टोपासनामें, ‘Ae ` 
ुत्कर्षात्‌? इस सूत्रके अनुसार ब्रह्मइष्टि रखते हुए मुमुझुजक ` 
श्रान्तिमें न पड़कर अपना श्रेयःसाधन करना चाहिये। / : 


२-जगत्‌-सत्ताके विषयमे मतभेद ` : 

वेदान्तमें तीन प्रकारकी सत्ता मानी जाती है--पारमाए ` 
व्यावहारिक और प्रातिमासिक । वेदान्तके अनुसार जग ! 
सत्ता पारमार्थिक नहीं है, वल्कि व्यावहारिक और प्रातिमार्ि 
है | इसलिये सिद्धान्तमें aa सत्यं जगन्मिथ्या’ यह ई 
जाता है | भाष्यकार भगवान्‌ श्रीशाङ्कराचार्यने सामान्य रा 
तो सम्पूर्ण भाष्यमें और विशेष रीतिसे आरम्भणाधिव 
इसका विवेचन किया है । श्रीव्यासमगवानने इस अधि 
को ही इसी हेतु निर्माण किया है, ऐसा जान पड़ता | 
अद्वैतको सिद्ध करते समय जगतूको मिथ्या सिद्ध क 
पड़ता है । अद्वैतसिद्धिकार भी न्यायकी परिभाषा देते 
अपने ग्रन्थके आरम्भमें ही जगतूका मिथ्यात्व सिद्ध करणे « 
हें । अध्यासमाष्यका प्रारम्भ भी इसी अपूर्वतासे पूर्ण र | 
श्रीव्यासभगवानने अपने श्रीमद्धागवतपुराणमें भी प्री 
ही 'तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगों aT | 
तथा श्रीत्रह्माजीझृत श्रीकृष्णमगवानकी प्रसिद्ध © 
“रज्ज्वामहेभांगभवाभवी यथा? जैसे शब्दोंका उपयोग 
विवर्तवादका समर्थन कर जगतके मिथ्यात्वकों दिखला 3 
श्रीमद्भागवतमें तो इसके अनेकों प्रमाण हैं; खानकी 6 5 
कारण उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया जाता | 


नश्वरताको तो सभी स्वीकार करते हैं । जगत्‌की ५ 
शीलता (changeable state ) एक प्रकारकी 


ॐ JINR लिये उपयोगी वेदान्तका सरळ साधन % 
TTT FETT 


Sees 
अपरिवर्तनावस्था ( Unchangeable state ) में ही 2 


और इस अपरिवर्तनशील (Unchangeable ) तत्त्वको तो 
अब विज्ञान (Science ) भी स्वीकार करता है | अपने 
अनुभवमें कोई बात न आवे तबतक हम उसे नहीं 
मानते; यह सिद्धान्त तो भयङ्कर परिणाम उत्पन्न करनेवाला 
है। विषका हमने स्वयं अनुभव नहीं किया है, ऐसी 
हाल्तमें दूसरेको विषद्वारा मरते देखकर क्या हमें यह 
शंका हो सकती है कि वह विषसे ही मरा है या दूसरे 
कारणसे ? Medical Science जो कुछ कहता है वह तो 
हमारे अनुभवकी वात नहीं है । अतएव विष खाकर खयं 
अनुभव करें कि इससे मरेंगे या नहीं | यदि इससे भी आगे 
विशेष तक करें तो हम विष खायें और मर जायें; 
तो भी विष खानेसे मृत्यु हुई या अन्य किसी 
कारणसे, इसका प्रमाण क्या ? यदि कहो कि Medical 
Science कहता है, इसलिये कहते हैं, तो इसमें तो चक्रापत्ति 
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प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार दूसरे जाग्रत्‌ पुरुषकी क्रिया- 
में दृष्टि रखकर निःसंग होकर अपनी एकाग्रताका साधन 
करे | इस प्रकार साधनदृष्टिसे समी सिद्धान्तवादी जगत- 
को मिथ्या बतलाते हैं | जिसकी अपनी ख़तन्त्र सत्ता न 
हो ओर दूसरेकी सत्तासे सत्तावान्‌ हो वह पदार्थ मिथ्या 
कहलाता है, इसी प्रकार वेदान्तकी दृष्टिसे जगतके कारण 
ब्रह्मको अभिन्ननिमित्तोपादान रूपसे माननेसे जगतका मिथ्यात्व 


स्वीकार किये बिना नहीं चल सकता । क्योंकि उनके 


हिसाबसे भी जगत्‌ स्वतन्त्र सत्तावान्‌ नहीं है और यदि 
हो तो ब्रह्म उसका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण सम्भव नहीं है | 

उपयुक्त प्रमाणसे हर प्रकारसे जगत्के मिथ्यात्वको 
मानना ही पड़ेगा, इस प्रकार सिद्वान्तरूपसे मानकर उससे 
PATS असरसे बचकर अन्तमें निःसंग होनेके लिये 
मुमुक्षु पुरुषको प्रयत्न करना चाहिये | 


ोती हे | सिद्धान्तरूपसे जगतूके मिथ्यात्वको खीकार करनेवाले ७--साधनत्रय और समुच्चयवादके विषयमे मतभेद 


भी साधनरूपसे तो मिथ्यात्वदृष्टिकी आवस्‍्यकताको स्वीकार 
करते ही हैं। पातञ्जळ योगदर्शन एक प्रकारसे सांख्यवाद कह- 
खाता है | उसके एकाग्रतासाधंनवाले Gill 'खमनिद्राशञाना- 
लम्बनं वा? एक सूत्र है। उसपर वृत्तिकार लिखते हैं-- 
'जाग्रजशाने खभज्ञानदृष्टिः, जाग्रत्पुरुषज्ञानेषु सुषुसिज्ञान- 
दृष्टि? इत्यादि । इन शब्दोसे मिथ्यात्वदृष्टिका ही अवलम्बन 
करना बतलाया गया है । उसी झा्नमें “वीतरागविषयं वा 
चित्तम्‌? यह सूत्र है । इसमें एकाग्रताके बाधक सांसारिक 
पदार्थोका विचार हरानेके लिये उन पदार्थोसे आसक्तिके 
रैटानेकी सूचना है | परन्तु जबतक संसारके पदार्थोर्मे सत्य- 
अष्टि हो तबतक आसक्तिका हटाना कठिन दै, इसीलिये 
आगे :स्वभनिद्रा ०! यह सूत्र आता है । इसमें जाग्रतू-शानकों 
Fa भान करे तो “सवप्स्थराज्यभिक्षाम्यां न बुधः AA 
चै इस न्यायानुसार असर न होकर निःसंगता प्रास्त हो 
ओर चित्तको 
के शानमें सुधुतिशानका अवलम्बन करनेके लिये कहा 
"या हे, उसमें भी यही हेतु है कि जिस प्रकार सुषुसि अर्थात्‌ 

निद्रामें मनुष्य somnambulism की ( खमनमें 
=" ) क्रिया करता हे तो उसे जाग्रत्‌ पुरुष किसी 


हो एकाग्रता प्रास A, यह हेतु है । दूसरे जाग्रत्‌ 


नहीं छेता और उसने त्रि 
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भक्ति; ज्ञान और कम; इन तीनोंका ऐसा पारस्परिक 
सम्बन्ध है कि साधनावस्थामें कभी छूट नहीं सकता। एक 
प्रधान रहता है तो दूसरा गौण, और प्रधानताके अनुसार 
एकहीका नाम दिया जाता है; परन्तु रहते तीनों ही 
हैं--यह सिद्धान्त है। सिद्धावस्थामें जब निर्विकल्प समाधिकी 
अवस्था होती है; तमी केवल ज्ञान है ऐसा कहा जाता है | 
योगमें ईश्वरप्रणिधानको पूर्णतया खीकार किया या है। 
उसके बिना काम नहीं चलता । निष्काम कम मक्तिके 


` बिना हो, यह सम्मव नहीं | फलका इश्वरापण इश्वरकी 


भक्तिके ही परिणामस्वरूप होता है | ज्ञानमा्गमें निदिध्यासन 
केवळ भगवदाकार वृत्तिका ही रूपान्तर कहलाता है | बल्कि 
शान और भक्तिका साध्यसाधनभाव-सम्बन्ध गीतामें देखा 
जाता है--ददामि बुद्धियोगं TH, AAR लभते पराम्‌; 
'भक्तया मामभिजानाति’, “ततो माँ तत्त्वतो Meal’, ये सव 
वाक्य ज्ञान और भक्तिको साध्यताधकरूपमें ही सूचित करते 
हें । ज्ञानी मक्तको और भक्त योगीको Waa उत्तम 
भी बतलाया है | योगियोमे उत्तम कोन है; यह 
बतलछाते समय भगवान्‌ कहते हैं--“भ्रद्धावात्‌ भजते यो 
माम? । आश्रमातीतको भी उसकी अवस्थाके अनुसार 
रहनेके लिये शाजोंकी विधि-निषेधात्मक आजा है, 
उस आशाका पालन ही कर्म el कर्मका अर्थ है 


ae 


अपने-अपने अधिकारके अनुसार करनेयोग्य शास्त्रविहित 
कर्म | बहिर्मुख अवस्थामें ज्ञानी या योगीके लिये भी 
अधिकारानुसार कम है। कर्मका अर्थ कोई भी क्रिया 
( Action ) छी जाय तो एक आत्मा--अह्मके सिवा शेष 


सब क्रियावान्‌ ही हैं | ब्रह्मके सिवा कोई दूसरा निष्क्रिय नहीं . 


है । मुर्देमे भी कृमि उत्पन्न करने आदिकी क्रिया होती 
है | समाधिस्थ पुरुषका शरीर, कुम्मक करनेवाले योगीका 
शरीर अथवा परकायग्रवेश करनेवालेका पूर्व शरीर भी 
बहुधा बाहरसे मृतवत्‌ जान पड़ता है, डाक्टर भी उसे मृतः 
कह सकते हैं; परन्तु उस योगीके शरीरको थोड़ी देर बाद: 
कृमियुक्त या दुर्गन्धियुक्त न होने देनेकी उस. योगीकी 
अवधारणशक्तिकी क्रिया उसमें रहती है। शास्त्रोक्त कर्म तो 
भक्तको भी करने चाहिये | भगवान्‌ कहते हैं-- 


aiet ममैवाशे यस्ते उछ्लङ्घघ चतंते। 
आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी स भक्तोऽपि न वैष्णवः ॥ 


“स्वधर्मान्‌, परित्यज्य'में भगवान्‌ उच्च कोटिके भक्तको) 
मक्तिके आनन्दमें धमं याद न रहनेपर उसके पापसे मुक्त 
करनेका आश्वासन देते हैं, न कि जान-बूझकर भक्तको 
धमं छोड़नेकी आज्ञा देते हैं। उनकी उच्च कोटिकी भक्तिमे 
जो वाधक हो उसकी कोई चिन्ता न करना, यह भी एक 
मकारसे भगबदाज्ञारूप धर्म ही होता है | इस प्रकार भक्ति, 
ज्ञान और कर्मकी त्रिपुरी साथ ही रहती है, अलग नहीं हो 
सकती | बल्कि किसी भी क्रिया ( Action ) के 
करनेमें प्रेम और ज्ञान (Love and Knowledge ) 


की आवश्यकता तो है ही, इस विचारसे भी यह त्रिपुटी 


छूटनेवाली नहीं है | 


उपयुक्त बात होनेपर भी समसमुच्चयवाद सिद्ध नहीं 

होता । क्योंकि समसमुच्चयवादके अनुसार तो कर्म ओर 

ज्ञान दोनों साधनरूपमें एक साथ रहते हैं | ज्ञानी कर्म करता 

तो है, परन्तु कर्मर्मे उसका साधनभाव नहीं होता | कर्ममें भी 

निष्काम कर्म ही साधन माना जाता है | सकाम कमंको तो 

समसमुचयवादी भो साधन नहीं मानते | निष्काम कर्मके दो 
भाग होते हैं-एक क्रिया ( Action) और दूसरा फलासक्ति- 
रहित समत्व अथवा निःसङ्ग बृत्ति | इन दोनोर्मे क्रिया नहीं, 
बल्कि फलासक्तिरद्दित समत्व अथवा निःसङ्ग बृत्ति ही साधन 
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मानी जाती है और यह वृत्ति तो शान ही है, कमं नह. ' 
समसमुच्चयवाद कहाँ रहा £ बल्कि ज्ञान और योगी 
खास भूमिकासे कोई भी अधिकारीको बहिमुंख. करने al 
नहीं, तब फिर उसको कर्ममें प्रवृत्त कोन करायेगा I 
उस अधिकारीके विषयमें यह कहा जा सकता है hy) 
कर्मके अभावसे मुक्त न होगा? यदि कहो कि) 
अधिकारी होना सम्भव नहीं; तो शास्त्रोक्त निर्विकर. 
निर्बोज समाधि और अवधूत आदि शब्द कि 


हो जायेगे | 


अपने अधिकारके अनुसार उक्त त्रिपुटीमेसे एकको ग. 
और दूसराको शास्त्रानुसार गौण रखकर साधनमारगमेर 
बढ़ना चाहिये | | 


५-परिणामादि वादके सम्बन्धमें मतमेद | 


वेदान्तक्रे सिद्धान्तका प्रतिपादन करते समय 
वादोंका आश्रय लिया जाता है। उनका आरम्भ प्ली. 
बादसे और अन्त अजातवादमें होता है । Farce 
“तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः? 'पटवचः,'आभासर्ण' 


प्रकृतिश्च प्रतिशञादृषटन्तानुपरोधात्‌ आदि alt £ 
पृथकरूपसे अधिकरण और अध्यायकी सङ्गतिके १ 
अद्वेतका ही प्रतिपादन किया गया है। कमी सूत्र पार 
दृष्टियुक्त होते हैं, कभी प्रातिमासिक और कमी व्यार 
अधिकारानुसार किसी भी वादका आश्रय लेकर | 
ACES युक्त करना ही सूत्रकारका अभिप्राय र a 
दृष्टिगोचर तो है नहीं, तब उसकी भावना करा 

सृष्टि, जो प्रत्यक्ष है, बीचमें आती है। उसकी ae | 
उसके गुणोंकी दृष्टि चिरकालसे जीवोंको हो रही है ! । | 
से उस सृष्टिके नाम, रूप और गुण आदिको दूर | 
दृष्टि करानेके ही हेतुसे सुष्टिकी उत्पत्तिका कार 
निमित्तोपादानरूपमें ब्रह्मको ही निर्दिष्ट करते दै 
प्रकार अरह्मकी अनन्यता सिद्ध करते हैं | त्रच _ 

नुसारिणी मान्यतामें वाद तो केबल सुष्टिकी | 


* सुंसुश्चुओंके लिये उपयोगी वेदान्तका ace साधन ३ 
Te एच, IU 


pee सम्बन्धमें ही होता है। श्रुति भगवतीकाः हेतु तो 
` ब्रह्मज्ञान प्रदान करनेमें है; न कि सृष्टि इस प्रकार हुई, यह 
. कहनेमें | भगवान्‌ भाष्यकार भी “लोकवत्तु लीलाकैवस्यम्‌? .इस 
_ सूत्रके भाष्यमें “न चेयं परमार्थविषया सृष्टिश्रृतिः, अविद्या- 
. कल्पितनामरूपव्यवहारगोचरत्वात्‌, व्रह्मात्मभावप्रतिपादन- 
परत्वाच्चेत्येतदपि नैव विस्मत्तव्यम्‌? इस प्रकार कहकर 
ब्रह्मात्ममावप्रतिपादन ही श्रुति भगवतीका हेतु बतलाते हैं | 
उनका वादपरक कोई हेतु प्रतीत दोनेपर उसे प्रदर्शित 
करनेके लिये, 'तदनन्यत्वमारम्भणरान्दादिभ्यः? इस सूत्रके 
ऊपर स्वयं कहते हैं-“सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिप्रायेण 
तदनन्यत्वमित्याह | व्यवहाराभिप्रायेण तु स्याल्लोकवदिति 
महासमुद्रस्थानीयतां ब्रमणः कथयति अग्रत्या्यायैव कार्य- 
ma परिणामप्रक्रियां चाश्रयति सरुणेषूपासनेषूपयोक्ष्यत 
इति ।? बल्कि शतशछोकीमें मी कहते हैं-- | 


से वाळ रोदमानं चिरतरसमयं झान्तिमानेतुमग्रे 
दाक्षं खाजू रमाम्र सुकदळमथवा  योजयस्यम्बिकास्य। 
TEAMS बहुजननभवान्मौव्यसंस्कारयोगाद्‌ 
बोंधोपायेरनेकेरवशसुपनिषदोधयामास सम्यक्‌ ॥ 


अर्थात्‌ श्रुति भगवती चिरकाळसे, दुःख़से रुदन 
करते हुए जीवोंको निजानन्द प्रदान FAF लिये माताके 
समान अनेक प्रक्रियाएँ प्रस्तुत करती : है | जिस प्रकार 
ईए बालकको शान्त करनेके लिये माता उसे 
दाख, खजूर, आम, केला इत्यादि फळ देती है- इसमें 
यह अभिप्राय नहीं रहता कि बालक उन सब 
'दार्थाको ठे ले और खा जाय) बल्कि उन फळोमेसे जिसकी 
= हो ठे, खावे या न ले, न खाये, या सिर्फ देखे ही) 
"ठे शान्त हो जाय | इसी प्रकार श्रुति माता भी निजानन्द 
पातकर मुक्त होनेके लिये हमें नाना प्रकारकी प्रक्रियाका 
करती हैं । जीवको ब्रझभावके बिना निजानन्दकी 

हीह 5 उति नहीं होती, अतएव अह्ममाव उत्पन्न करना 
वात साताका ध्येय है। उपर्युक्त सिद्धान्तके अंनुसार 
कैसी भी वादकी प्रक्रियाके द्वारा अक्षमावनाकों लाने और 


रहना बाध कर ब्ह्मदृष्टि करनेमें ही मुसुक्षुको लगा 


a 
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६-जीव-्रह्मकी एकतामें मतभेद. 

कोई कहता है, जीव ब्रह्मसे भिन्न है और कोई उसे अभिन्न 
कहता है | दोना प्रकारके मत प्रचलित | भिन्न माननेवाले भी 
जीवको ब्रह्मका अंश तो मानते ही हैं, अभिन्न माननेवाले भी 
अंशको स्वीकार करते हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि एक 
तो अंशको वास्तविक अंश--डकड़ा मानते हैं और दूसरे उसे 
उपाधिद्वारा अंश स्वीकार करते हैं। अखण्डेकरस ब्रह्म 
और सवव्यापक ACK श्रुतिके अनुसार AAT माननेपर 
भी उसमें दूसरे वास्तविक अंश--टुकड़ेके अलगं रहनेका तथा 
जंगत्‌ नामक पदार्थके भी रहनेका अवकाश न रहे, इसलिये 
ब्रह्मातिरिक्त पदार्थोंकों मायांकी अघटित घटनामें लेना 
पड़ता है | उसमें अवकाशका प्रश्न नहीं रहता । खम्नकालमें 
खम्मके पदार्थाके लिये अवकाश आवश्यक नहीं होता। 
अतएव श्रुतिके अनुसार युक्ति ठीक बैठ जाती है | वास्तविक 
अंश माननेवालोंको 'अखण्डेकरस) सर्वव्यापक; नेह नानास्ति 
किञ्चन) एकमेवाद्वितीयम्‌? आदि वाक्योंमें संकोच करना पड़ता 
है। उपाधिकृत अंश माननेवालांको “यथाझेबिस्फुलिज्ञाः 
TER तदेवानुप्राविशत्‌? इत्यादि वाक्योंमें अध्यारोपवादकी 
शरण लेनी पड़ती है । जीव और जगत्को अनादि और 
अनन्त अर्थात्‌ खतन्त्र सत्तावान स्वीकार करनेवालेके 
विचारसे तो जब सृष्टिके समस्त जीव सुक्त हो जायेंगे 
तब जगतके ऐकान्तिक अत्यन्ताभावका प्रसंग आ जायगा | 
क्योंकि जीव या जगत्‌ बीचमें तो उत्पन्न होते नही यदि उत्पन्न 
होते तो अनादि नहीं कहलाते | जीवके बिना जगत्‌ हो नही 
सकता | जिसको हम जड़ मानते हैं वह 'स्थाणुमेवान्य- 
संयाति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌? इस श्रुतिके अनुसार और आधुनिक 
विज्ञानके अनुसार जड़ नहीं है । जीव तो सब मुक्त हो गये और 
नये उत्पन्न होंगे नहीं, इस हिसाबसे जड़ जगत्‌ भी न रहेगा | 
प्रछयके बाद यदि कोई जीव उत्पन्न हो तब तो वह अनादि नहीं 
कहलायगा और दूसरा उत्पन्नन हो तो मुक्त जीवोंकों वापिस 
लाना पड़ेगा | यदि इस बातको स्वीकार करते हैं तो खतः 
अस्तित्व धारण करनेवाले अनाद्यनन्त जगत्‌की मात्यतामें 
ओर साथ ही मोक्षमें आपत्ति आती है | वेदान्तमें जगतूके लिये 
मायावादका और जीवोंकी व्यावहारिक प्रतीतिके लिये आमास. 
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अपने-अपने अधिकारके अनुसार करनेयोग्य शासतरविहित 
कर्म । बहिर्मुख अवस्थामें ज्ञानी या .योगीके लिये भी 
अधिकारानुसार कमं है । कर्मका अर्थ कोई भी क्रिया 
( Action ) ली जाय तो एक आत्मा--अह्मके सिवा शेष 
सब क्रियावान्‌ ही हैं | were सिवा कोई दूसरा निष्क्रिय नहीं 
है । मुर्देम मी कृमि उत्पन्न करने आदिकी क्रिया होती 
है | समाधिस्थ पुरुषका शरीर) कुम्मक करनेवाले योगीका 
शरीर अथवा परकायप्रवेश करनेवालेका पूर्व शरीर भी 
बहुधा बाहरसे मृतवत्‌ जान पड़ता है; डाक्टर भी उसे मृत 
कह सकते हैं; परन्तु उस योगीके शरीरको थोड़ी देर बाद. 
कृमियुक्त या दुर्गन्धियुक्त न होने देनेकी उस. योगीकी 
अवधारणशक्तिकी क्रिया उसमें रहती है | शास्त्रोक्त कर्म तो 
भक्तको भी करने चाहिये | भगवान्‌ कहते हैं-- 
थुतिस्सृती ममेवाशे यस्ते sg add | 
आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी स अक्तोऽपि न वैष्णव: ॥ 
“स्वधर्मान्‌ परित्यज्य'में भगवान्‌ उच्च कोटिके भक्तको, 
भक्तिके आनन्दर्मे धम याद न रहनेपर उसके पापसे मुक्त 
करनेका आश्वासन देते हैं, न कि जान-बूझकर भक्तको 
धमं छोड़नेकी आज्ञा देते हैं। उनकी उच्च कोटिकी भक्तिमें 
जो वाधक हो उसकी कोई चिन्ता न करना; यह भी एक 
प्रकारसे भगवदाज्ञारूप धमं ही होता है । इस प्रकार भक्ति, 
ज्ञान और कर्मकी त्रिपुटी साथ ही रहती है, अळग नहीं हो 
सकती | बल्कि किसी भी क्रिया (Action) के 
करनेमें प्रेम और ज्ञान ( Love and Knowledge ) 
की आवश्यकता तो है ही, इस विचारसे भी यह त्रिपुरी 
छूटनेवाली नहीं है | 


उपयुक्त बात होनेपर भी समसमुच्चयवाद सिद्ध नहीं 

होता । क्योंकि समसमुच्चयवादके अनुसार तो कर्म और 

ज्ञान दोनों साधनरूपमें एक साथ रहते हैं | ज्ञानी कर्म करता 

तो है, परन्तु कर्ममे उसका साधनमाव नहीं होता | कर्ममें भी 

निष्काम कर्म ही साधन माना जाता है | सकाम कर्मको तो 

समसमुचयवादी भो साधन नहीं मानते | निष्काम कर्मके दो 
भाग होते €- क्रिया Action ) और दूसरा फलासक्ति- 
रहित समत्व अथवा निःसङ्ग वृत्ति | इन दोनोंमें क्रिया नहीं; 
बल्कि फछासक्तिरहित समत्व अथवा निःसङ्ग वृत्ति ही साधन 
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मानी जाती है और यह बृत्ति तो ज्ञान ही दै; कर्म नह; 
समसमुच्चयवाद कहाँ रहा £ बल्कि ज्ञान और योगी! 
खास भूमिकासे कोई भी अधिकारीको बहिर्मुख करने ह 
नहीं) तब फिर उसको कर्ममें प्रदत्त कोन करायेगा | 
उस अधिकारीके विषयमे यह कहा जा सकता है| 
कर्मके अभावसे मुक्त न होगा? यदि कहो कि. 
अधिकारी होना सम्भव नहीं, तो शास्त्रोक्त निर्विक 
निर्बोज समाधि और अवधूत आदि aq रि. 
हो जायँगे। . | 


र A ` å 
उपयुक्त सिद्धान्तके अनुसार मुमुक्षुको भ्रममे गः 


अपने अधिकारके अनुसार उक्त त्रिपुटीमेंसे एक्को 
और दूसरोको शास्त्रानुसार गौण रखकर साधनमा, 
बढ़ना चाहिये | 


५-परिणामादि वादके सम्बन्धमें मतभेद 


वेदान्तके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते समब 
वादोंका आश्रय लिया जाता है । उनका आरम्म ९ 
वादसे और अन्त अजातवादमें होता है | वेदान्वर्छ 
“तद्नन्यत्वमारम्भणरान्दादिभ्यः? 'पटवच?;“आमात | 


'आत्मङ्तेः परिणामात्‌?) “उभयन्यपदेशात्वहिु | क 
प्रकृतिश्च प्रतिञ्ञारष्ान्तानुपरोधात्‌? आदि ail a 
एथक्रूपसे अधिकरण और अध्यायकी सज्ञतिक “1 रोः 
अद्वैतका ही प्रतिपादन किया गया है| कमी द | दा 
ष्टियुक्त होते हैं, कमी प्रातिमासिक और कमी व्या. S 
अधिकारानुसार किसी भी वादका आश्रय लेक, । | T 
ERA युक्त करना ही सूत्रकारका अभिप्राय è | s 
दृष्टिगोचर तो है नहीं; तब उसकी भावना 
सृष्टि, जो प्रत्यक्ष है, बीचमें आती है। उसकी /| उप 
उसके गुणोंकी दृष्टि चिरकालसे जीवॉकों हो रही E mi 
से उस सृष्टिके नाम, रूप और गुण आदिको दूं. हो. 
दृष्टि करानेके ही हेतुसे afeat उत्पत्तिका. भा i 
निमित्तोपादानरूपर्मे बरह्मको ही निर्दिष्ट करते Ode 
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प्रकार ब्रह्मकी अनन्यता सिद्ध करते हैं | 
नुसारिणी मान्यतार्मे वाद तो केवळ RA 
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स्थितिके सम्बन्धमें ही होता है। श्रुति भगवतीका हेतु तो 
ब्रह्मशान प्रदान करनेमें है; न कि सृष्टि इस प्रकार हुई, यह 
कहनेमें | भगवान्‌ भाष्यकार भी “लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌? “इस 
सूत्रके भाष्यमें “न चेयं परमार्थविषया सृष्टिश्रुतिः, अविद्याः 
कट्पितनामरूपव्यवहारगोचरत्वात्‌+ व्रह्मात्मभावप्रतिपादन- 


| परत्वाच्चेत्येतदपि नैव विस्मत्तव्यम्‌? इस प्रकार कहकर 
¦ ब्रह्मात्ममावप्रतिपादन ही श्रुति भगवतीका हेतु बतलाते हैं | 


उनका वादपरक कोई हेतु प्रतीत होनेपर उसे प्रदर्शित 
करनेके लिये, “तदनन्यत्वमारम्भणरान्दादिभ्यः? इस सून्रके 
ऊपर स्वयं कहते हैं--“सूत्रकारोडपि परमार्याभिग्रायेण 
तदनन्यत्वमित्याह | व्यवहाराभिप्रायेण तु स्याल्लोकवदिति 
महासमुद्रस्थानीयतां ART: कथयति अप्रत्याख्यायेव कार्यः 
ma परिणामप्रक्रियां चाश्रयति सगुणेषूपासनेषूपयोद्ष्यत 
इति V बल्कि शतशछोकीमें भी कहते हैं-- | 


से बाळं रोदमानं चिरतरसमयं शान्तिमानेतुमगे 
दाक्ष ALAA सुकदुलमथवा योजयत्यस्बिकास्व | 
तदच्चेतो$तिमूढं बहुजननभवान्मौव्यसंस्कारयोगादू 
बोंधोपायेरनेकेरवशसुपनिषदोधयामास सम्यक्‌ ॥ 


अर्थात्‌ श्रुत भगवती चिरकाल्से, दुःखसे रुदन 
करते हुए जीवोंको निजानन्द प्रदान करनेके लिये माताके 
समान अनेक प्रक्रियाएँ प्रस्तुत करती -है | जिस प्रकार 
* हुए बालकको शान्त करनेके लिये माता उसे 
दाख, खजूर, आम, केला इत्यादि फल देती है--इसमें 
उसका यह अभिप्राय नहीं रहता कि बालक उन सब 
, Tarata छे ले और खा जाय, बल्कि उन Telia जिसकी 
So हो ले, खावे या न ले, न खाये, या सिफ देखे ही, 
WS शान्त हो जाय | इसी प्रकार श्रुति माता भी निजानन्द 
पातकर मुक्त होनेके लिये हमें नाना प्रकारकी प्रक्रियाका 
करती हैं | जीवको ब्रह्ममावके बिना निजानन्दकी 

ही मुक्ति नहीं होती; अतएव ब्रह्ममाव उत्पन्न करना 
R माताका ध्येय है। उपयुक्त सिद्धान्तके अंनुसार 
भी वादकी प्रक्रियाके द्वारा ब्रह्ममावनाको लाने और 
बाध कर ages करनेमें ही मुमुक्षुको लगा 
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६-जीव-्रह्मकी एकतामें मतभेद | 

कोई कहता है; जीव ब्रह्मसे भिन्न है और कोई उसे अभिन्न 
कहता है | दोना प्रकारके मत प्रचलित हैं। भिन्न माननेवाले भी 
जीवको ब्रह्मका अंश तो मानते ही हैं; अभिन्न माननेवाले भी 
अंशको स्वीकार करते हैं। अन्तर केवळ इतना ही है कि एक 
तो अंशको वास्तविक अंश--डुकड़ा मानते हैं और दूसरे उसे 
उपाधिद्वारा अंश स्वीकार करते हैं। अखण्डेकरस ब्रह्म 
ओर सर्वव्यापक ब्रह्मको थुतिके अनुसार अन्रण माननेपर 
भी उसमें दूसरे वास्तविक अंश--टुकड़ेके अलग रहनेका तथा 
जंगत्‌ नामक पदार्थके भी रहनेका अवकाश न रहे, इसलिये 
ब्रह्मातिरिक्त पदार्थोंकी मायांकी अघटित घटनामें लेना 
पड़ता है | उसमें अवकाशका प्रश्न नहीं रहता । खम्रकालमें 
समके पदाथाँके लिये अवकाश आवश्यक नहीं होता । 
अतएव श्रुतिके अनुसार युक्ति ठीक बैंठ जाती है | वास्तविक 
अंश माननेवालोंको 'अखण्डेकरस; सर्वव्यापक, नेह नानास्ति 
किञ्चन) एकमेवाद्वितीयम्‌? आदि वाक्योंमे संकोच करना पड़ता 
है। उपाधिकृत अंश माननेवालोंको 'यथाभेविस्फुलिज्ञा:, 
TER तदेवानुप्राविशत्‌? इत्यादि वाक्योंमें अध्यारोपवादकी 
शरण लेनी पड़ती है । जीव और जगत्को अनादि और 
अनन्त अर्थात्‌ स्वतन्त्र सत्तावात्‌ स्वीकार करनेवालेके 
विचारसे तो जब सृष्टिके समस्त जीव मुक्त हो जायेंगे 
तब जगतके ऐकान्तिक अत्यन्ताभावका प्रसंग आ जायगा | 
क्योंकि जीव या जगत्‌ बीचमें तो उत्पन्न होते नहीं) यदि उत्पन्न 
होते तो अनादि नहीं कहलाते | जीवके बिना जगत्‌ हो नहीं 
सकता | जिसको हम जड़ मानते हैं वह 'स्थाणुमेवान्य- 
संयाति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌? इस श्रुतिके अनुसार और आधुनिक 
विज्ञानके अनुसार जड़ नहीं है | जीव तो सब मुक्त हो गये और 
नये उत्पन्न होंगे adi, इस हिसाबसे जड़ जगत्‌ भी न रहेगा | 
प्रयके बाद यदि कोई जीव उत्पन्न हो तब तो वह अनादि नहीं 
कहलायगा और दूसरा उत्पन्न न हो तो मुक्त जीवोंकों वापिस 
लाना पड़ेगा । यदि इस बातको खीकार करते हैं तों खतः 
अस्तित्व धारण करनेवाले अनाद्यनन्त जगत्‌की मान्यतामे 
ओर साथ ही मोक्षमें आपत्ति आती है। वेदान्तर्मे जगतूके लिये 
मायावादका और जीवोंकी व्यावहारिक प्रतीतिके लिये आमास. 
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TAIRA तो आमास एव च? यह प्रमाण भी है। बल्कि 
TE प्रमाण वेदान्तके अंशाधिकरणमें है | उसका आदिम सूत्र 
हे--'अंशो नानाव्यपदेशात्‌? इत्यादि | इससे अंदाका स्वीकार 
वेदान्तसूत्रकारके मतसे आमासानुसार उपाधिसे ही है | 
AG ओर जीवके सचिदानन्दत्वमें तो किसी वादीको विरोध 
है ही नहीं | 


ऐसा होनेपर भी यदि किसी भी प्रकार अंदाको स्वीकार 
करनेसे अपने मनका समाधान होता हो तो उसी प्रकार अपनी 
आत्माके सचिदानन्द रूपका साक्षात्कार करनेके लिये 
SSA प्रयत्न करना चाहिये | क्रममुक्ति तो जरूर होगी 
और उसके द्वारा अन्तमें कैबल्यका अधिकार भी प्रात 
होगा; इसमें सन्देह नहीं । 


इस छोटेसे छेखमें वेदान्तके गहन विषयोंमें केवळ 
युुक्षुके लिये वेदान्तज्ञानमें बाधक मतभेदोंका विचार 
किया गया। मारतवर्षके निवासी शरीरादिसे जीवको 
we तो मानते ही हैं। परन्तु चिरकालसे अध्यासके 
कारण विस्मृत हुई भावनाको जाग्रत करने और ढ़ 
करनेकी आवश्यकता है। खखरूप आत्माको अकर्ता, 
अभोक्ता, निःसंग समझकर, जगत्को मिथ्या समझकर, 
उसकी घटनाओंसे निःसंग रहकर, अन्तःकरणको भी तदनु- 
सार बनावे, जिससे वे घटनाएँ अपने संस्कार न डाळे और 
पड़े हुए संस्कार ज्ञानद्वारा नष्ट हो जायें तो अधिकारी 
मुक्त ही है। 


यह याद रखना होगा कि उपर्युक्त विचारमात्र ही काम 
नहीं देते | साथ-ही-साथ ईश्वरप्रणिधानकी भी आवश्यकता 
है। इसलियें किसी भी इष्टकी आराधना करके इष्टके अनुग्रहसे 


“wr y § 
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मुक्त होनेका प्रय्न करना चाहिये। भगवानने गीता म 
“मम माया? कहा है; ऐसी दशामें उनके अधीन a 
माया उनकी आज्ञाके बिना नहीं हट सकती। क 
उनकी शरणमें रहकर ही सब कुछ करना चाह, 
अद्वैतसिद्धि-जैसे अन्थके रचयिताके अन्थोंके आए 
छोकोको देखनेसे ज्ञात होता है कि वे भी स 
अवलम्बन लेते हैं | यह मुमुक्षुके लिये सरल साप! 


| 


आधुनिक कालमें अनेकों जटिल मार्ग दुर्घटसे ह 


हो रहे हैं | ऐसे समयमें एक इष्टदेवके मन्त्रका जप z 
उनके नामका जप भी एक सरळ मार्ग है। ६. 
प्रणिधानमें यह उपयोगी भी है। rats 
इस योगसूत्रके अनुसार वह योगमार्ग भी है। T 
AASR इस भगवद्वाक्यके अनुसार यह कर्ममा 
है । भक्ति तो इसमें स्पष्ट ही है । इससे चित्तग॒द्धि भी | | 


और उसके होनेपर भगवान्‌-- 


दृदामि बुद्धियोगं तं येन agafa ते।| 


“अपनी इस प्रतिज्ञाके अनुसार ज्ञान देकर सर 
प्रदान करेंगे | इससे सरळ साधन और क्या हो सकत 


इस प्रकार वेदान्तके सरल विचारसे मतमभेदकी भरा 
दूर रहकर, सरल साधनोंके अवलम्बनद्वारा सर्वा, 
परम कृपाळ परमात्माकी पाके पात्र बनकर इम * 
मुक्तावस्थाको प्रास हों, यही उस दयाळ प्रसुसे पा 


यो लक्ष्म्या निखिलाजुपेक्ष्य विजुधानेको ga: aa 
यः सर्वान्‌ स्थृत्मात्र एव सततं स्वात्मना 
यश्रक्रेण निकृत्य नक्रमकरोन्युक्त weet 
देषेणापि ददाति यो निजपदं तस्मै नमो A 


~ 


मेरा प्यारा 


मेरे प्यारेको जो-जो भाता है। 
सोई-सोई सुझे सुहाता ÈN 
जैसा खर मेरा प्यारा भरता है। 


वैसा सुखसे मेरे उचरता FUL 


मेरे प्यारेको जेसी गति होती। 
वेसी-वैसी मेरी भी थिति होती ॥ . 
मेरे प्यारेकी गति मेरी गति है। . 
मेरे प्यारेकी रति मेरी रति है॥२॥ 
मेरा प्यारा ज्ञो भावना करता। 
सोई मानसमें मेरे भी फुरता॥ 
मेरा प्यारा जहाँ-जहाँ रहता। 
मै भी इँ उसके संग ही बहता ॥ ३॥ 
मेरा प्यारा जो चेष सजता है। 
वेसा ही मुझको भी सिरजता हे ॥ 
जितनी उस प्यारेकी sere हैं। 
उतनी ही मेरी भावनाएं हैं ॥४॥ 
जेसा Ore वह मेरा प्यारा है । 
वसा ही मुझको भी संवारा है॥ 
मे हुँ या वह है, वह है या में हूँ। 
उससा, उसका सुना गया में हूँ ॥ ५॥ 
मैं सलिल, वह प्रवाह बहता है। 
मेरे अन्तरहीमे वह रहता है ॥ 
भेद मुझको रहा वह प्रेष्ठ अभेद | 
हो रहा जिसका मुझको खुख-संवेद ॥ ६॥ 
तन्त्री Carat बोल उठी। 
, के अनुपम रहस्य खोल उठी il 
उससे प्यारेको पी गया जीमें। 
एक जीवन नया जिया जीमें॥ ७॥ 
तत्त्वमसिका भी नृत्य देख लिया । 
भियका अद्भैतकृत्य देख छलिया ॥ 


प्यार करता वह मुझको प्यारा है | 
पार करता मुझे वह पारा है॥८॥ 
ओतप्रोत हो गया मैं उससे हुँ । 
अति सराबोर प्रेय-रससे हूँ॥ 
प्यार है और मेरा प्यारा Sl 
अब न मुझको कोई सहारा हे ॥९॥ 
इतना अपनाया कि न रहने दिया | 

ममं भी न किसीसे कहने दिया ॥ 
केसा छल हाय,सुझसे कर वह गया ! 
सुझ-सहित मेरा सारा चर वह गया ॥१०॥ 
अब तो उसका ही बोलबाला है। 
चारों दिशि उसका ही उजाला है ॥ 

अब रहा वह ही, मेरा अन्त Far | . 
सान्त था जो, वह अब अनन्त हुआ॥ ११॥ 
जान पीयूष पी गया उसको। 
मर गया पर मैं दे जिया उसको ॥ 
क्या कहूँ सैं कि क्या-सा, अब,कुछ S| 

वह भी, यह भी, न कुछ भी,सब कुछ हूँ ॥१२॥ 
मुझमें है वह या मै ही उसमें हुँ । 
कौन जाने कि किस सुरसमें हूँ ॥. 
मेरे कण सारे घुळ गये उसमे । 

सेरे परमाणु fie गये उसमें ॥१३॥ 
तब भी, उसका मैं प्रेमपात्र रहा। 

वह मेरा प्रय एकमात्र रहा ll 
प्यारे लगते सब उसके क्रीडाचार | 
खेलना संग उसके इति व्यापार ॥१४॥ 
नादसे बिन्दु मिल अखेद हुआ । 
भेद पा उसका वह अभेद हुआ ॥ . 
“मेरा प्यारा, वह मेरा प्यारा है ।' 
इसमे ही सब्रहस्य सारा है॥१५॥ 


भीविन्दु' जह्मचारी | 


स्थळा: 
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वेदान्त ओर गीताधर्म 


( लेखक--स्वामी श्रीविद्यानन्दजी महाराज ) 


हमारे अधिकांझ;पढ़े-लिखे भाइयोंको यह भ्रम है कि 
वेदान्त धर्मका, विरोधी हे । वेदमे धर्म कर्मकी बातें हैं, पर 
वेदा्तमें तो. कोरा ज्ञान है । परं सच्ची बात यह नहीं है | 
वेदान्तमें धर्मका ही प्रतिपादन किया गया है, धर्मका ही 
ऊँचा रूप दिखलाया गया है । संच पूछा जाय तो धर्म और 


ज्ञानमें कोई मेद नहीं है | सच्चे ज्ञानका नाम ही है सच्चा धर्म | 


आज लोग इसे भूल गये हैं, इसीसे तो वेदान्तकी 
छीछाळेदर.हो. रही है | लोग वेदान्तको गाली. देते हैं । 
बहुतःसे लोग कहते हैं कि वेदान्तने ही भारत और भारतके 
धर्मको चौपट किया | वेदान्तने ही सबको आलसी और 
अकर्मण्य बना दिया। | 

उनकी इस भूळको दूर करना हमारा पहला प्रयोजन 

है | वेदान्तका तों लक्ष्य ही है भूल और भ्रमको दूर करना | 

वेदान्तमे धर्मका जैसा वर्णन है Se धर्मका खरूप 
दिखाना यहाँ आवश्यक है, पर यह काम बहुत बड़ा है | 

TRUS बहुत बड़ा है, और उसके तत््व.बहुत गहन 

ŠI वेदान्तके ज्ञान और धर्मकी व्याख्या करना थोड़ेमें 

और हमारे-जेसे साधारण लोगोंके A सहज नहीं, यह तो 

पण्डितों ओर 'शात्रियोंका काम हैं | यदि वेदान्तके मुख्य 
अन्थ ही छे तो तीन होते हैं--( १ ) उपनिषद्‌ ( २ ) ब्रह्म- 
सूत्र और ( 2) भगवद्गीता | इन तीनोंकी व्याख्यामें 

a ys अपना जीवन छगा दिया है | 

z aa आज थोड़ेमें अपने भाइयोंको-अपने गरे 
रको यह बताना है कि वेदान्तमें धर्मका मन है 
जानका ही दूसरा नाम धर्म है; अतः हम ेदान्तके 
सब अन्थोंको न लेकर केवल एक गीताको ही छेते हैं। इसीके 
आधारपर अपनी बात eH | गीता है भी सब शात्रों का शास्र | 
गीता सुगीता कत्तंव्या किमन्यैः शास्नचिस्तरैः | 
एक गीताके पढ़ लेनेसे वेदान्तका सच्चा ज्ञान 
है । गीतासे ही वेदान्तके सच्चे धमंका भी ज्ञान cae 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसमें ब्रह्मविद्याका ae रख दिया है 
अह्मविद्याकां ही दूसरा नाम वेदान्त है। [ र) बिडी वक 
विद्यायां ..योगशास्त्रे श्रीकृष्णाहुनसंवादे, इत्यादि । ] 

, इस Toe जिस धर्मका प्रतिपादन है बही . वेदान्तका 
धर्म है अर्थात्‌ गीताधर्म और वेदान्तधर्म दोनों पर्याय हैं | 
take थोड़ेमे यहाँ गीताधर्मका परिचय देंगे | 

पहले हां हम यह मानकर चलते गीताधर्म औ 
गीताज्ञानमें कोई भेद नहीं है | क होः 
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एक सांख्यं च योगं च । 

यहाँ सांख्यऱच्ज्ञान 
ane | 
, इस विषयंपर fore विशेषरूपसे ओर fea 
सुनना हो वे आचार्य श्रीशाङ्करके भाष्यको देखें | 
हम' जब ज्ञान, योग और धर्मको पर्याय aR 
हैं तब तो एक ही बातमें कह सकते हैं कि गीता! 
विषयका. प्रतिपादन किया गया है, बस, एक sae 
लो | गीता पढ़ो, सव टीक हो जायगा । पर गुत्यी 
है कि गीतामें क्या लिखा है ? गीताधर्म क्या है, बैस, 
यदि भगवानूकी बात मानें तो गीताधर्म है- 
मासेक शरणं ब्रज | (गीता १८।६६ 
पर शरण जाना केसे हो ? इसका उत्तर है किदे 
जा सके वैसे ही जावे । “9 


` ..( गीता ५1५६] | 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | ( B 


भगवान्‌की प्रतिज्ञा है--- 7 
जो जिस प्रकार मुझे मानता है मैं उसी प्रकार : 
प्रसन्न रहता हूँ । , = 
पर असली शर्त है एक । गीताधमांको अतव 
एकनिष्ठ होना चाहिये, यदि वह एक राखते झा 
चलता है तो अवश्य अपने लक्ष्यपर पहुँचेगा [AA 
रास्तेसे उस रास्तेपर चळनेवाला तो भटकता ही रह, 
अन्तमें हमारा पाठक पूछता ह-_किस रास्तेसे जा 
इसका उत्तर केवळ एक है--गीता पढ़ो, विचारो और 
अनुसार आचरण करो | -गीताधमंका राखा अ | 
तुम्हारी आत्मा तुम्हें बता देगी | यही महात्माओं और 
साथ हुआ है। “तुम भी कर देखो? | 
और गीताधर्मीका अन्तिम उत्तर 
“कर देखो? | 
> . x x a 
गीताधर्मके आचार्य तिलकने अपने 
अन्ते जो कुछ लिखा है वह द्रष्टव्य है: „| 
fare! j | 


= 


कैसा है? वह सवंतोपरि 
व्यापक है; वह सम है अर्थात्‌ वर्ण जाति, देर 
अन्य भेदोंके झगड़ेमें नहीं पड़ता, कित्ठु सब 
ही मापतोल्से समान सद्गति देता है; वह अ. / | 
प्रति यथोचित सहिष्णुता दिखलाता है; वई ` || ` 
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' और कर्मयुक्त है; और अधिक क्या कहें, वह सनातन 
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| वैदिक धर्मवृक्षका? अत्यन्त मधुर तथा अमृत फल है। 


( g o ५ ०७ ) 


यही बात वेदान्तके ज्ञान और धर्मके लिये मी कही जा 
सकती है । वह सम Bom बह येदधर्मका 
अमृतफल है | 


वेराग्य 


( छेखक--गंगोत्तरीनिवांसी परमहंस परिज्राजकाचार्य दण्डिखामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वती ) 


'्रश्न-अच्छा, मेरी यह जिज्ञासा हैं कि क्या वेद-बेदान्त, 


परन्तु वैराग्य है क्या, यह में नहीं जानता | अतएव कृपाकर 
बतलाइये कि वेराग्ये किसे कहते हैं £ 
उत्तर- 
इष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा aa | 
(mass योगदशेन समाधि० १५ ) 


| . , भोगस्पृहाके त्यागका नाम वैराग्य है । इस वैराग्यके 


ASA चार स्तर हैं-यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय और 
वशीकार | इनमें वैराग्यमाद्यं यतमानसंशम?--पहले स्तरके 
वराग्यका नाम “यतमान? है; 'क्कचिद्विरागो व्यतिरेकसंज्ञम्‌ 
दूसरे स्तरके वैराग्यका नाम “व्यतिरेक? है; 'एकेन्द्रिया्यं 
दि रागसोक्ष्म्यमः---तीसरे स्तरका नाम 'एकेन्द्रिः और 
'तस्थाप्यभावस्ठु वशीकृताख्यम्‌?--चौथे स्तरका नाम 
'वशीकार? है । इनमें शेषोक्त वशीकार नामक वैराग्य-स्तर 
सबसे ऊंचा है | इसी कारण महर्षि पतञ्जलिने इस सर्वश्रेष्ठ; 
जीवोंका सब प्रकारसे मंगळ करनेवाले वैराग्यका ही उल्लेख 
करते हुए कहा Fes और शास्त्रप्रतिपादित दोनों 
मकारके विषयोंसे एक साथ ही पूर्णरूपसे निःस्पृह होनेपर 
'बशीकार? नामक वैराग्य उत्पन्न होता है । वैराग्य मानो एक 
मकारका महादृक्ष है | इस विराट्‌ महाबृक्षके काण्ड-प्रकाण्डसे 
अनन्त शाखा-प्रशाखाएँ. निकलकर हिन्दू-धर्म) हिन्दू-शात्र? 
उमा ओर हिन्दुआंके चतुर्विध आश्रमके भीतर-बाहर 
डी हुई हैं । हिन्दू-धर्म, शास्र, समाज; तथा चतुर्विध 
आश्रमको आदत करनेवाले इस वैराग्यरूप अक्षय वृक्षके 
आरोहण करना होगा; इसकी एक-से-एक उच्च 
आखा-प्रशाखाएँ एकके-बाद-एक सजायी गयी हैं जिस तरह 
WT चार प्रकारका है; उसी तरह साधक भी चार 
ARS होते Fogg साधक, मध्य साधक) अधिमात्र 
भाषक और अधिमात्रतम: साधक | यथा-- 
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चतुर्धा साधको gat स्रपुमध्याधिमात्रकः । | 


G उपनिषद्‌; क्या पुराण-उपपुराण, संहिता; क्या तेजस्वी अधिमात्रतमः श्रेष्टो भवाब्धयुङघनक्षमः ॥ 

ह वयोबृद्ध गुरुके गम्भीर आदेशवाक्योंकी ओजखिनी भाषा; इन चतुर्विध साधकोंमें अधिमात्रतम साधक सर्वश्रेष्ठ दै 
१. क्या महापुरुषोंके कोमल कण्ठसे निकळी हुई उपदेशपूर्ण और वे शीघ्र भवसागर पार करनेमें समर्थ होते हैं । 
i वाक्यावली--सवमें वैराग्यकी वारंवार प्रशंसा की गयी है; भ्रीमद्धगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं-- 


चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोञ्युन | 

आतों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतषंभ॥ 

हे अजुन ! असीम सुषमाकर इस नरावास सुविशाळ 
धराधामपर मेरे उपासक चार प्रकारके हैँ आते, जिज्ञासुः 
अर्थार्थी और ज्ञानी | किन्तु हे भरतषमं ! 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवि शिष्यते | 

इन चार प्रकारके Gad पुण्यवान्‌ MARA 
अधिमात्रतम साधक योगयुक्त ज्ञानी ही श्रेष्ठ है; क्योंकि में 
उस ज्ञानीको और वह ज्ञानी साधक मुझको अत्यन्त प्रिय 
हे । ये चारों प्रकारके उपासक मोक्ष प्रात करते हैं; किन्तु 
मेरे मतसे ज्ञान ही आत्माका स्वरूप है ओर जिसने ज्ञानका 
अवळम्बन किया है वह; मेरे साथ एकचित्त होकर) 
मुझे एकमात्र उत्तम गति मानते हुए, मेरा ही आश्रय करके? 
मुझमें ही निवास करता है |? अतएव पूवोक्त चार प्रकारके 
साधकोंमेसे किसीने तो एकदम शीषस्थान प्राप्त कर लिया 
हे; कोई उससे कुछ नीचे रहकर ऊपर उठनेकी चेष्टा कर 
रहा है; किसीने सबसे नीचेंकी शाखापर आंश्रयमात्र प्रा 
किया है; और कोई उस निम्नतम झाखाको भी अभीतक 
नहीं पकड़ सका है, उसे स्पर्श करनेकी ASMA कर रहा 
है। जिसकी जितनी क्षमता @ जितनी योग्यता है, 
उसीके अनुसार अधिकार उसे प्राप्त हो सकता है। 
कलिके मनुष्य कामनाके दास हैं, वे क्या कभी एकदम 
उस उच्च स्तरमें पहुँच सकते हैं १ उनको तो सबसे पहले 
ऐसी चेष्ठा करनी चाहिये जिससे वे यतमान” देराग्यको 
प्रात कर सकें | उसके बाद तो अपने-आप ही वे 
धीरे-धीरे उचसे se a pi समर्थ 

| शिक्ष खड़ा होना aad कोई सहारा 
phe है; परन्तु पीछे क्रमशः अपने-आप देश-देशान्तर 
भ्रमण करनेमें समर्थ हो जाता है | ठीक यही बात “a 
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“भी है | साधकको पहले विषयासक्त चित्तके विषयानुरागको 
नष्ट करनेकी चेष्टा करते हुए - सत्कर्म करनेका ब्रत लेना 
चाहिये; नाम-यशकी कामनासे, कृतशता-प्रत्युपकारकी 
कामनासे या पारलौकिक gaat कामनासे, किसी 
प्रकार भी सत्कर्म करनेका अभ्यास करना चाहिये । 
उसके बादका सारा काम अपने-आप सिद्ध होगा | 
इस प्रकार विषयपङ्कमें फंसे हुए चित्तका विषयानुराग नष्ट 
करनेकी चेष्टा जब उत्पन्न होती है, तब उसे “यतमान? 
नामक वैराग्य कहते हैं | यह वैराग्यका अङ्कुर या प्रथमा- 
वस्था दै | यह वैराग्यकी चरम अवस्था नहीं है, यह RET- 
की पूर्ण अभिव्यक्तिकी अवस्था नहीं है, यह वैराग्यकी 
प्रारम्भिक, आदिम अवस्थामात्र दै । यह स्तर वैराग्यकी 
अभिव्यक्तिका स्तर नहों है । यह वेराग्यप्रासिका 
सोपानमात्र है। इसी स्तरमें वैराग्यका बीजारोपण होता 
है । यहींपर साधकके वैराग्यका बीज अङ्कुरित होता है। 
इसी सतरमें आनेके बाद साधक वेराग्यके महत्त्वको समझ 
सकता है | विषोद्गारी विषयकी विषमय क्रियाको समझ 
सकता है। इसी स्तरमें आकर साधक विषयोंमें दोष देखनेकी 
चेष्टा करता है | विषय नित्य हैं या अनित्य, विषयभोगका 
परिणाम मङ्गलमय होगा या अमङ्गलमय-इस प्रकारका 
विवेक इसी सतरमें आनेपर उत्पन्न होता है। इस प्रकारका 
विवेक उत्पन्न होनेपर साधक नित्यानित्य वस्तुका विचार 
करनेमें निरत होता है, और अन्तमें विषयके सब दोष उसे 
स्पष्ट ही दिखायी पड़ते हैं। इसीका नाम “यतमान? वैराग्य है। 
यह वैराग्य ही साधकके लिये मोश्षप्राप्तिका पहछा स्तर 21 
इससे साधकमें विषयदोषदर्शन और विषयत्यागकी शक्ति 
उत्पन्न होती दै, वह विषयके और त्यागके we समझने 
लगता है | इससे साधक यह बात सुचारुरूपसे समझने 
लगता है कि विषयका परिणाम अनन्त दुःख हे और 
विषयत्यागका परिणाम अनन्त सुख है। जब साधकके 
छदयमें इस यतमान वैराग्यका उद्धव होता है, जब साधक 
विषयकी असारताक़ा अनुभव करके उसका त्याग करनेकी 
चेष्टा करता है, तब साधकका विषयविषमें लिप्त चित्त 

विधयभोगकी इच्छासे रहित होकर विषयसे निवृत्त हो जाता 
। उस समय साधक अपने-आप समझने लगता. हे कि 

'विषयके प्रति विरक्तिका विकास वैराग्य, एकमात्र वैराग्य 

ही जीवनकी a7 परिणति है।? विषयके प्रति विरक्ति 

परमानन्दका निम्न स्तर या उसका निम्न सोपान हे | 
विषयके प्रति जो विरक्ति है, उसीसे परम . आनन्दका 
आविर्भाव होता है । यह विषयविरक्ति महान्‌ वैराग्य- 


# अविद्यया ag तीर्त्वा विद्ययाऽसृतमश्चुते * 
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वृक्षका मूल है; उसके सिरेपर अमृतमय 
शोभायमान है । जब साधकके हृदयमें वास्तविक ह: | 
वेराग्यका आविर्भाव होता है, तभी उसके mià D 
इस भोग्य विषयसुख एवं ऐश्वर्यके प्रति घृणा उत्पन्न a 
उस समय इस जगतूके भोग्य विषय उसे तनिक मी : 
नहीं लगते | साधक धीरे-धीरे एक-एक fay 
करनेकी चेश करता है) विषयभोगका त्याग कर, | 
भोगसे बहुत दूर वेठकर, विषयोंकी opp 
छोड़कर एकान्त MAÑ निवास करता है | यतमान है 
चित्तको विषयसे हटाकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म अध्यात 
फेर देता हे | उस समय साधक अपने चित्तको देख al 
t | 


है, चित्तकी शक्तिको समझ सकता है और यह w 
: 


चेष्टा करता है कि चित्त किस विषयसे fee हुआ। 
किस विषयमें अनुरक्त हुआ है । उसके बाद कोन ऋ' 
नष्ट हुआ, कोन अनुराग अभी सजीव है, यह परीक्ष । 
जानकर सजीव अनुरागोंको दग्ध करनेकी VST करता! 
इसीका नाम “व्यतिरेक? वैराग्य हे । इस प्रकार 
अनुरागको दग्ध करनेकी चेष्टा अर्थात्‌ व्यतिरेक) षे 
द्वितीय स्तर या अवस्था है । क्रमशः जब चित्त फिर 
विषयमें अनुरक्त या आकृष्ट भी नहीं होता, परतु | 
बीचमें थोड़ा-बहुत या अत्यल्प उत्सुकतामात्र उत्प 


एकेन्द्रिय अवस्था या स्तर वैराग्यके तीसरे स्थानमें १ 
है । धीरे-धीरे जब यह सूक्ष्म उत्सुकता भी न 
अर्थात्‌ विषयानुरागके संस्कार भी जब faa हो न 


स्तर या अवस्था है | यहींपंर वैराग्य पूर्णताको प्रा / 
? यही अत्यन्त उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ वैराग्य 2! ॐ 
अत्युत्कृष्ट “वशीकार? वैराग्य हृदयमें आविर्भूत होता ५ 
समय, इस लोककी बात तो दूर रद्दी, मदीत १, 
देवाराध्य स्वर्गलोक, या चिरसुख-शान्तिमय ब्रह्म 
SIRT साधकके अन्दर नहीं रहती | उस समय की ५ 
सुख, चिरशान्ति, स्थायी आनन्दके लीलानिकेतन * f 
मयमें आत्मलीन sac: चिरविश्राम? अनन्त 89 | 
मासिका अधिकारी होता है । अतएब-- gat! 
सवपरिग्रह भोगत्यागः । कस्य सुख न करोति है 
¬-परिहृश्यमान संसार-यातनासे कातर eee a 
परिश्रमसे प्रात होनेवाळे भोग्य विषयोंकों ठे वि a 
विषयभोगका परित्याग करके, अगणित ध पूल? || 
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| कळत्र आदिकी आसक्ति छोड़कर, अपनी कायाकी माया- रहता है; इस कारण स्नेह ही दुःखका भाजन है, 
% यहाँतक कि अपनी देइका अस्तित्वतक भूलकर, विषयोंके स्नेह ही दुःखका मूल कारण है । अतएव स्नेहका 
झे प्रति वैराग्य ग्राप्त करनेपर किस ieee सवभोगत्यागी त्याग करनेसे महत्सु प्रास होता el? वस्तुतः 
| 'पुरुषके हृदयमें सुखका अनुभव नहीं होता ! महामति वैराग्यका विषय अर्थात्‌ परित्याग करने योग्य वस्तुएँ दो 


शि 

le सूत मुनि शौनकसे कहते हैं-- प्रकारकी हैं-इष्ट और अदृष्ट | जो दिखायी पड़ता है वह 

1५. रागद्वेषादियुक्तानां न सुखं कुन्नचिद्‌ द्विज । इष्ट है और जो दिखायी नहीं पड़ता वह अदृष्ट है। स्त्री; 
|. विचाय ag पश्यामि तस्सुखं यत्र Rehr ॥ अन्न, जलीय पदार्थ, उपलेपन आदि. वर्तमान भोगके. 


f ), i 
| सेदो मच साधनस्वरूप सब वस्तुएं दष्ट हैं तथा Al, अमृत, अप्सरा 
त. पत्र स्नेहो अयं तत्र स्नेहो दुःखस्य भाजनस्‌ | नर 63 
$  स्नेहसूळानि दुःखानि तसिमंस्त्यक्ते महत्सुखम्‌ ॥ कक mI पाड पळ य म 
i “जो लोग संसारकी अनित्य has जो वर्तमान शरमं नहीं होता । अतएव शाजवास्योर्म 
: | करते हैं, ods आदिके द्वारा अभिभूत रहते हैं तया... दोनेक कारण व रा ae a 
Ñ | चुत्र-कलत्रादिमे अत्यन्त अनुरक्त होते हैं, उन्हे कहीं भी आशासे उसके आकार या अस्तित्वकी कल्पना 
( 3 पारलौकिक भोगसाधनाके लिये याग-यज्ञ ओर दान-तपस्या 


| सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती | हे शौनक ! मैंने विचार 
$ करके देखा है; जिसका अन्त करण झान्तिगुणसे विभूषित आदिका अनुष्ठान किया जाता है | यदि इन दिविध अर्थात्‌ 


॥ | होता है, उसे ही वास्तविक सुख प्रास होता है। जिसे ऐहिक तथा पारलौकिक विषर्योका त्याग किया जाय तो 
|| घरके लोगोसे अधिक स्नेह दे, उसे सदा भय लगा फिर परम सुखके मूल कारण वैराग्यकी परासि हो सकती है | 


a see 

| तू 

' | ( ढेखक--अज्ञात कवि ) 

i (१) (२) ee 

( पृथ्वी नहि पानी नहि पावक पवन तू दै भूलि-्मूलि भरित्मरिभारी अमहीत अरयो, 

} ना तू है अकास जिन्है आप करि जान्यो है | उज्ज्वळ अनूप निज रूप बिसरायौ 21 


पायौ पंचभौतिक सरीरको सरन ताते, 
आपु ही में जीवनःमरन ठहरायौ दै॥ 
भयौ दीन दूबरौ मलीन सब विद्या-हीन, 


(। नातू है करन ना तू अंतहकरन, ना तू 
| हमाल भ समान्यो Èl 
| ना तू है aaq ना सपसे रूप रस गंध, 
i न कारन न कारज न करता बखान्यौ है। या बिधि अविद्या बस जीव तू' कहायो है | 
इन सबको तू अनन्य चैतन्य ब्रह्म ना तो कछू बंधन, न बंधनको ना Ae 
कहा कहँ आपुद्दीते भ्रमत भुलान्यौ È I : आपको तू आप बिन बंधन ae 
(३ 

आपकों अधीन छीन छोरो मान Steal कहा; 

बड़ो जानि काके तू sh Zl 
कहा जानि सूद तू दुरथौ है दूरहीत अरु > 

कहा जानि द्विज तू करत सनमान है ॥ 
मायाके बनाये रूप राजत १ 

पक वह आतमा तो vo 21 
जैसे सोन-रूप-लोह-माटीके घटन बीच; 

देखि तू बराबर बिराजि cet भान दै ॥ 

— bern र 
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` - वेद कहते हैं अनन्त ज्ञानराशिको | इस सम्पूर्ण 
ज्ञानका जिसमें पर्यवसान होता है, जिसमें 'अन्त' 
होता है उसे वेदान्त कहते हैं |. इस “अन्त'का अर्थ 
विनाश नहीं है। अन्तका अर्थ है सम्पूर्ण ज्ञानराशिका 
चरम और परम फल। ज्ञानका यह चरम फल ही इसका 
मूल स्रोत भी है । मतलब यह कि जिससे समस्त ज्ञान 
निकलता है और जिसमें जाकर मिल जाता है, उसका 
नाम वेदान्त हे । वेदान्तप्रतिपादित तत्त्व ही यह 
वेदान्त है । उस तत्त्वका वर्णन वाणीसे नहीं हो 
सकता, मन वहाँतक नहीं पहुँच सकता, बुद्धि उसका 
निर्णय नहीं कर सकती । वह अनिर्वचनीय है, 
अचिन्त्य है | 


ऐसे अनिर्वचनीय वेदान्ततत्त्वके सम्बन्धमें वाणीसे 

कुछ कहना या लेखनीसे उसका प्रतिपादन करने 
जाना एक प्रकारसे हास्यास्पद ही है। अतः वह 
केसा है, क्या है, इस बातको लेकर परस्पर विवाद 
करनेमें कोई छाभ नहीं । परन्तु अहंकाखश विवाद 
हो ही जाता है । वेदान्ततत्तको पानेकी जिनकी 
इच्छा हो, उनको विवादसे जरूर अळं रहना चाहिये | 
एक ही सत्यको पानेके अनेक मार्ग हैं | विविध 
दिशाओंसे उस एककी ओर अग्रसर हुआ जा सकता 
है; जो जिस दिशामें है, वह अपनी दिशासे ही उसकी 
ओर चळेगा। सब एक दिशासे नहीं चळ सकते, क्योंकि 
सब एक दिशामें हैं ही नहीं । हाँ, सबका लक्ष्य वह 
एक ही है, इसलिये अन्तमें सत्र उस एकहीमें पहुंचे; 
परन्तु दिशाभेदके अनुसार मार्ग तो भिन्न-भिन्न होंगे 
ही | तुम जिस मार्गसे चलते हो, वह भी ठीक है, 
और दूसरा जिससे चलता है, वह भी ठीक हो सकता 
है । तुम्हारा और उसका लक्ष्य तो एकही है । 
फिर विवाद किस बातका £ इसलिये अपने मार्गपर 
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- भाला होगा | 


` साधन है प्रेम अथवा पराभक्ति, और इस प्रेमका | 


चलो, सावधानीके साथ अग्रसर होते रहो, हू 
ओर मत ताको | न किसीको गळत समझो | 
अपने निर्दिष्ट मार्गको छोड़ो | | 

f 


विवाद छोड़कर विचार करो । प्रमाद के 
भजन करो | याद रक्खो, भगवानूका भजन Cae 
पथप्रदर्शक है जो तुम्हें सदा यथार्थ मार्ग Re 
रहेगा | तुम. कभी मार्ग भूल नहीं संकोगे। | 


भजनके साथ साधनचतुष्टयका अभ्यास ३ 
करो | विवेक, वैराग्य, षट्‌ सम्पत्ति (शम, दम, तिह 
उपरति, श्रद्धा और समाधान) तथा Tag,’ 
चार प्रधान साधन हैं | इनके साथ जो भजन हैँ 


$ 


TE तुम्हें वेदान्तका तत्त्व aga ही शीघ्र पराप्त भा. 


भजनको शुद्ध बनाये रखनेके लिये इन गा. 
बड़ी ही आवश्यकता है | 
* सत्संगका श्रद्धापूर्वक सेवन करो, भगवाते!) 
नामोका जप और कीर्तन करो, संसारकी Mi 
ओर क्षणभंगुरतापर विचार करो, विषयोंके ६ 
और अनित्य खरूपको सोचो और आत्माकी र 
और सुखरूपताका अनुभव करो । 


आत्मा नित्य है, शुद्ध है, निर्विकार दै, १ 
सनातन है, चेतन है और ज्ञानमय है। * 
परमात्माका ही स्वरूप है । आत्माको 
परमात्माको जाना जा सकता है ओर प) 
जाननेपर आत्मा और परमात्माका कोई भेद 
जाता, वह उसमें मिल जाता है | RAMY 


होता है जाननेसे। इस जाननेके जो साधी | 
श्रीकृष्णने बतलाये हैं, उनका सारांश यह 


A 


Í 


“बुद्धिको विशुद्ध करो, एकान्तमें भजन करो, हळका 
| हितकारी थोड़ा आहार करो; मन, वाणी और शरीरको 
Po बशमें wal; संसारके विषयोंसे भळीभाँति वैराग्य 
। करो, नित्य ध्यान करो, सात्त्विकी घृतिसे अन्तःकरणका 
| नियमन करो, शब्दादि विषयोंका त्याग करो, राग- 
goat छोड़ो; अहंकार, शरीर, जन और धनके बलका 
| आश्रय, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग करो 
| ममता किप्तीम न treat, चित्तको शान्त. करो; तब 
| तुम ब्रह्मस्वरूप आत्माको जाननेके योग्य बनोगे | 


| “फिर ब्रह्मम तुम्हारी स्थिति होगी, तुम्हारा चित्त 
| प्रसन्न हो जायगा, तुम्हें न किसी वस्तुके नाशसे शोक 

रहेगा, और न किसी चीजकी चाह रहेगी, तुम सब 
भूतोंमें समभावको प्राप्त हो जाओगे । ऐसा होनेपर 
तुम्हारा मुझ परमात्मामें प्रेम होगा--मेरी पराभक्ति 
मिलेगी । उस भक्तिसे मेरे यथार्थ स्वरूपको तत्त्वसे तुम 


RTPI BONES 
= Ri 0. whence 


र देखनेसे पता लगता है कि इस समय 
मायः सभी देशोंमें दैवी विपत्ति आयी हुई है। अकाल, बाढ; 
| Ta आदि न माळूम कितने उत्पात हो रहे हैं | भारतमें 
सयुक्तप्रान्, आसाम, बंगाल) बिहार, पंजाब, काइमीर और 
WHT कई स्थानोंमें बाढ़ आ रही है। गुजरातमें 
“teat आशंका हो रही है । नयी-नयी बीमारियाँ 
फैल रही हैं | इनके अतिरिक्त बिजली गिरना, 
नावें डूबना आदि छोटी-छोटी घटनाएँ तो प्रायः नित्य 
होती हैं । बेकारी तो है ही | सारांश यह कि चारों 
ओर प्राणी दुखी हो रहे हैं। यह सब क्या है और 
हो रहाहै ! इसका यथार्थ उत्तर तो अन्तर्जगत्‌की 
| स्थितिको जाननेवाले कर्मरहस्यज्ञ पुरुष ही दे सकते हैं) तथापि 
We और aF अनुभवके आधारपर इतना कहा 
जा सकता है कि यह सब हमारे दुष्कमाका फल है और 


| : *'दैवी-विपत्तिया और उनसे बचनेका उपाय # 
| | TTF FTI EEE TTT 
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८५ 


जान सकोगे और उसे. जानते ही तुम.उसी क्षण 
मुझमें प्रवेश कर जाओगे । मैं और तुम दोनों एक 
हो .जायंगे |’ 


परमात्माके इस अमूल्य उपदेशपर ध्यान देकर 
इसके अनुसार साधन करो--तमी वेदान्ततत्त्वको 
पा सकोगे | याद weal, विवाद या झगडेसे कुछ भी 
नहीं होगा | तुम्हारी शब्दोंकी हार-जीत तुम्हें मिथ्या 
विषांद और हर्षके चक्करमें ही डाळेगी | उससे लाभ 
कुछ भी नहीं होगा | लाम तो साधनसे होगा । इस- 
लिये झूठे went छोड़कर साधनमें ळग जाओ जी 
जानसे छग जाओ | मनुष्यजीवन बहुत थोड़े दिनोंका 
है, देर न करो | याद aa, Ba कहीं मानव- 
जीवनका अवसान हो गया तो पीछे बहुत पछताना 
पड़ेगा | 

¢ शिव ? 


देवी विपत्तियाँ ओर उनसे बचनेका उपाय 


हमें शुद्ध करनेके लिये मगवानकी इपासे श्राप्त हो रहा 
है । भगवत्कपाका प्रकाश विविध स्पोर्मे हुआ करता है; 
कमी वह बड़े सौम्य खरूपमें अपने दर्शन देती है तो कभी 
बहुत ही मीषण रूपमें ! जो उसे पहचानता है वह 
उस भीषण मूत्तिके अन्दर भी उसकी त्रितापका नाश 
करनेवाली शान्ति-सुधामयी छबिको देख पाता है; वह सभी 
अवस्थाओंमें भगवान्‌की कृपाका अनुभव करता है । प्रत्येक 
आघातमें वह अपने एकमात्र प्रियतमका कोमल करस्पश पाकर 
पुलकित हो उठता है और अपनेको परम सौभाग्यवान्‌ और 
सुखी समझता है । परन्तु जो नहीं पहचानते वे रोते और 
दुखी होते हैं; परन्तु वे भी विपत्तिमें सम्पत्ति पाते हे, gat 
भगवानको कहीं अधिक सच्चे हृदयसे पुकारते हैं! 


संसारमे कुछ भी अनियमित नहीं होता । समी कुछ | 


सत्य, न्याय और दयासे सनी हुई भागवती शक्तिके नियमाधीन p n 


B 


८६ # अविद्यया झ॒त्यु तीर्त्वा विद्ययाऽस्ृतमइचुते * | 
EE, | 
होता है जो जीवोंके कमवश विविध भाँतिसे उनके शरीरोंका 'स्वभूतहिते tat: ।? 
सुजन, पालन और संहार करती हुई उन्हें सतत कल्याणके age सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवं च। 
मार्गपर अग्रसर करना चाहती है और करती रहती है । जैसे जिनका ec दलियोक दुल देख | 


सुजन और पालनका कार्य सर्वत्र सतत हि रहा दै, होता, जिनको पीडितोंकी करुण पुकार पीडित नहीं ऋ 
mi प्रकार संहारका भी चल रहा है; परन्तु किसी अज्ञात उन मतुष्योंका ज्ञानी और भक्त बनना तो दूर रहा, my 
मुके अनुसार जंब एक ही जगह Re ही समयमें अधिक तक पहुँचना भी अभी नहीं हो सका है । जो लोग | 
संहार होने लगता है, तब हम उसे कोई STAT घटना कुळ बतळाकर किसी दुखी जीवसे उदासीन रहते हैं, झि 
समझकर सिहर उठते हैं और समझते हैं मानो सर्वनाश हो अपने घन और पदके अभिमानमें दुसियाक iets 
गया | परन्तु ऐसी बात नहीं है। जब बार-बार बिजली । 
कोंधती है, वादळ गरजते हैं, आंधी आती है और साथ ही 
मूसलधार वर्षा होने लगती है, तब भोगा हुआ राहका 
मुसाफिर जाड़ेसे कॉपता हुआ सोचता है, न माळूम यह | 
यष्टि ae होगी या नहीं; परन्तु थोड़ी ही ace | तैयार रहना चाहिये । जिसकी जैसी शक्ति है| 
इट जाते हैं, आकाश निर्मळ हो जाता है, wet किरणे अपनी शक्तिके अनुसार ही सेवा करे। सेवा FGF 
सब ओर अपना प्रकाश फैला देती हैं और पथिक सुखी होकर अभिमान न करे और न यह समझे कि मैंने जिनकी से 
अपने गन्तब्य स्थानकी ओर चल देता है | यही तो संसारका दै? उनपरमैने कोई कृपा की है, वे मुझसे नीचे हैं, Ma 
खरूप है। इसमें उतराव-चढ़ाव होता ही रहता है; प्रतिक्षण उपकार किया है, उनको मेरा इतश होना चाहिये या 
परिवर्तन, रूपान्तर, मरण और सुजन हो रहा है । इस सारी मानना चाहिये | बल्कि यह समझे कि सेवाका सोमा 
ore वस्तुतः एक लीछामय ही खेळता है; वह विधाता T मदान करके भगवानले मुझपर बड़ी कृपा A 
विधानका साँग धारण करता है ! उसकी कृपा उससे दारा किसीको कुछ सुख मिला है, इसमें उसका भा 
अभिन्न है। हम उसे पहचानते नहीं, यही हमारा मोह कारण दै? उसीके लिये वह वस्तु आयी है, और मर 
है। भक्त और ज्ञानी उसे पहचानते हैं; इसीलिये वे सदा मेरे जरिये उसे वह चीज दिलवायी है; मेरा अपना ई, 
सुखी रहते हैं, महान-से-महान्‌ दारुण दुःख भी उनको उस “दीं दै? मैं तो निमित्तमात्र हूँ। मेरे लिये अभिमान 
सुखमयी स्थितिसे विचलित नहीं कर सकता-- कोई भी कारण नहीं है। बात भी यही है कि हमारे पा 
afer स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ इदि, तन, मन घन) जो कुछ है, सब मगवानकी श 
तथापि जहॉपर जैसी लीळा होती है, उसीके अनुसार उनकी चीज है| उनको जहाँ जिस वस्तुकी 
सब पात्रोको अभिनय करना पड़ता है और करना चाहिये "है उस वस्तुको आदरपूर्वक प्रसन्न मनसे उनके 5 || 
मी । इसीसे ज्ञानी और भक्तगण भी दुखियोंके दुःखको कर देना ही हमारा धर्म है । जहाँ अकाल हैः ai पै A 
देखकर रोते हैं और उनके दुःखनाशके लिये तन-मन-घनसे TA हैं जहाँ तूला है, वहाँ जळ चाहते हैं ज "| 
जतन करते हैं । वस्तुतः ज्ञानी और भक्त ही सबका दुःख सब कुछ बह गया, वहाँ वे अन्न-वत्र और आर्श /|| 
हिन ae | Qed देकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिये । 6 
उनकी पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार जो "| 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
i 
| 
| 
a 
l 
| 


t 
j 
4 
f 
f 


heres 


होनेका अवकाश ही नहीं मिलता; वे मनुष्य अमागे हँ 
उनके द्वारा प्रायः पापका ही सञ्चय होता है । अतएव रू 
यथासाध्य दुखी प्राणियोंकी तन-मन-धनसे सेवा करने 


| 
| 


MR 
gare भावसे दुखी जीवोंकी सेवा करता है, उसे मुनिजन- 
| दुर्लभ साक्षात्‌ भगवानकी या भगवानके प्रेमको प्राप्ति होती 
| है। और बुद्विमानोंको इसी भावसे सेवा करनी चाहिये | 
जो अपनी क्रियाका ऊँचे-से-ऊँचा फल प्रास कर सके वही तो 
| बुद्धिमान्‌ दै | 

O यहापर एक प्रश्न होता हे कि तब क्या संसारमें दैवी 
संकटोंका आना किसी प्रकार रुक नहीं सकता ! इसका 
उत्तर यह है कि जबतक संसार है; तवतक इनका सर्वथा 
नष्ट होना तो असम्भव है; परन्तु ये कम जरूर हो सकते हैं । 
जिस कालमें दैवी संकट कम होते हैं, उसीको सत्ययुग कहते 
हैं, और उसका कारण है हमारे अपने कर्म | महर्षियोंने 
कहा है कि “जब देश, नगर और आमोंके शासक तथा 
उनकी देखादेखी प्रजाजन अधर्ममें रत हो जाते हैं, 
काम; क्रोध; लोभ ओर अभिमानके वश होकर असत्य, 
हिंसा, चोरी, व्यभिचार, शिष्टोंका अपमान और areat 
अवहेलना करने लगते हैं, तब देवता उनकी रक्षा न करके 
उन्हें त्याग देते हैं | इसीसे ठीक समयपर वर्षा नहीं होती; 
होती है तो कहीं अनावृष्टि और कहीं अतिदृष्टि वायु ठीक नहीं 
बहता, भूमि विकारयुक्त हो जाती है, जल सूख जाता है, औषध 
अपना खभाव छोड़ देती हे । लोम और क्रोधकी वृद्धिके 
कारण परस्पर भयानक युद्ध fe जाते हैं, छोगोंकी 
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# आत्मज्ञानका सौदा ॐ 3 


आजीविका नष्ट हो जाती दै, भूकम्प, बज्रपात और जलः 
प्रलय आरम्भ हो जाते हैं। धर्मविहीन मनुष्य wage 
होकर गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि और पूज्योंका अपमान करके 
अहित साधन करते हैं और अन्तमें उन गुरुओंके अमिद्याप- 
से भस्म हो जाते हैं !? सच पूछिये तो आजकल यही हो 
रहा है | ऐसे संकटसे बचनेके लिये melt जो उपाय 
बतलाये गये हैं उनका साररूप निम्नलिखित दस बातें हैं-- 
१ सत्यका पालन । 
२ दुखी प्राणियोंपर दया | 
३ तन, मन, धनसे सात्त्विक दान | 
४ देवताओंकी यथाविधि पूजा | 
५ सदाचरण । 
६ ब्रह्मचर्यपालन | 
७ शास्त्र ओर जितात्मा महर्षियांकी आज्ञा- 
का पालन । 
८ धर्मात्मा और सात्विक पुरुषोंका संग | 
९ गोसेवा, गायोंके लिये गोचरभूमिकी 
व्यवस्था करना । 
१० भगवानके नामरुपी Aelia a द्वारा _ 
आत्मरक्षा | विनीत-हचुमानभसाद पोद्दार 


आत्मन्ञानका सोदा $ 


( रचयिता स्व० सेठ श्रीअजुंनदासजी केडिया ) 
See कभी मरनेकी परवा नहीं करते। _ : 
परवाने' कभी शमा का शिकवा नहीं करते ॥ 
agit हे करतारका ऐलान gat! 
a न उन्हें जो सुझे भूला नहीं करते ॥ i ड 
आईनए-दिले साफ़ करो ख्ाकेः,खुदी से । 
eq’ अपता बजुज्ञ इसके दिखाया नहीं करते ॥ 
देखा हे जिन्होंने ‘at दिखाई नहीं देता | 
फिर ज्ञाहिरी दुनियाँको वो देखा नहीं करते N 
दिल देके लिया करते हैं सौदा यही उइशाक | 
सौदाईँ?. कभी दूसरा सौदा नहीं करते॥ 
१ आसक्त । २ पतंगे। 2 दीपक । ४ शिकायत । ५ घोषणा | ६ प्रधान | 
७ मनके दर्पणको । ८ अहंकार । ९ खरूप १० बिना । १९ प्रेमोन्मत्त । 
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( रचयिता क० ae श्रीअयोध्यासिंहजी: उपाध्याय ERAT ) 


है रूप उसी विभुका ही, यह जगत रूप है किसका ? 
है कोन दूसरा कारण, यह विश्व कार्य है जिसका | 
है प्रकति-नर्टी लीला तो है कोन IR उसका ? 
अति दिव्य ata देखो भव-नाटक प्रक्ातिपुरुषका ॥ 
है हारि जहाँतक जाती, नीलाम गगन दिखलात। |. 
' क्या यह है wa उसीका, जो व्योमके कहलाता ? 
वह ग्रमु अनन्तलोचन है जो हैं मव-ज्योति सहारे | 
क्या हैं न. विपुल तारक ये उन NA ही तारे? 
जितने मयंक नभमें हैं वे उसके मंजुल मुख I 
जो सरस सुधामय हैं सब जगती-जीवनके सुख हैं ॥ 
चॉदनीका निखर खिलना, दामिनीका दमक जाना | 


A 


उस अखिल-लोक-रंजनका है मंद मंद मुसुकाना ॥ 
उसके गमीरतम रवका सूचक है धनका. निस्वन। 
WOES अबल पवनका अथवा समुद्रका गर्जन ॥ 
अपने कमनीय करोसे बहु AR हैं तम खोते। 
Me न हाथ ये विभुके जो ज्योति-बीज हें बोते ? 
भव केन्द्र हृदय है उसका नभ जाविन-रस-संचारी | 
है उद्र दिगन्त, समाई जिसमें विभूतियां सारी ॥ 
ह विपुल अस्थिचय उसके गोरवित विश्वके गिरिवर | 
€ W सरस सरिताएँ तन-लोम-सहञ्च हैं तरुवर ॥ 
जिसके अवलम्बन द्वारा है प्रगति Rù होती। 
है वहा अगाति-गतिका पग, जिसकी रति है अघ खोती ॥ 
है तेज तेज उसका हाँ, हे. श्वास समीर कहाता | 
जीवन है जगका जावन, है सुधा-पयोषि विधाता ॥ 
हैं राते हमें दिखाती, फिरे वर वासर है आता | 
यह है उसकी पलकोका उठना-गिरना कहलाता ॥ 
जिनसे बहु कालित लालित हो बनता है विश्व मनोहर । 
उन सकल कलाओंका है विमु आति कमनीय कलाघर ॥ 
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| एक समय प्रसिद्ध विदेह राजा जनकने बहुदक्षिण 
| नामक बड़ा यज्ञ किया | यज्ञमें कुरु और पाञ्चाल. आदि 
। aè बहुत-से ब्राह्मण एकत्र हुए | जनक राजाने 
ब्राह्मणोंकों बहुत दक्षिणा दी; अन्तमें इन ब्राह्मणोमें सवश्रेष्ठ 
ब्रह्मवेत्ता कौन है? यह जाननेकी इच्छासे जनकने अपनी 
गोझाळामेसे एक हजार गौए निकालकर प्रत्येक गायके दोनों 
anit दस-दस सोनेकी Bet बाँध दीं और ब्राह्मणाँसे 
कहा कि “हे पूजनीय ब्राह्मणो | आपलोगोंमें जो ब्रह्मिष्ठ 
हों, वे इन गायोंको अपने घर ले जाय ।' परन्ठु किसी मी 
MAT उन्हें ले जानेका साहस नहीं हुआ | अग्तमें 
महर्षि याज्ञवल्क्यने अपने शिष्य ब्रह्मचारीसे कहा कि (हे 
प्रियदर्शन ! हे सामश्रवा ! ( सामबेदके अध्ययन करनेवाले ) 
इन गायाँको अपने घर ले चल |? गुरुके इन वचनोंको 
सुनकर शिष्य उन गौओंको हाककर गुरुके घरकी ओर 
छे जाने लगा | यह देखकर समामें - बैठे हुए ब्राह्मणको 
इस बातपर बड़ा क्रोध हुआ कि 'हमछोगोंके सामने न 
ates हू? ऐसा याशवल्क्य कैसे कह सकता है १ 

महाराजा जनकके होता ऋत्विज्‌ अश्वलने आगे बढ़कर 
याशवल्क्यसे पूछा--- 

'हे याज्ञवल्क्य ! क्या तुम्हीं हम सबमें aE हो? 
यद्यपि ये शब्द अपमानजनक थे, परन्तु .याज्ञवल्क्यने इस 
उद्धतपनसे कुछ भी विकारकों न प्राप्त होकर नम्नंताके साथ 
उत्तर दिया-- 


नमो वय ब्रह्मिष्टाय कुमो गोकामा एव वयं स्मः | 

“भाई | ब्रह्मष्ठको तो हम नमस्कार करते हैं | हमें तो 
ओंकी चाइ है | इसीलिये हमने गौएँ ली हैं |? 

ब्रझनिष्ठाभिमानी अश्वल याज्ञवल्क्यको नीचा दिखानेके 
ये उनसे एकके बाद एक बड़े-बड़े जटिल प्रश्न पूछने 
' रुगा। याज्ञवत्क्य सबका उत्तर तुरन्त ही देते गये | इसके 
. वाद ऋतभागपुत्र आर्तभाग, SETA भुज्यु, चक्रपुत्र उषस्त) 
कुषीतकपुत्र कहो, वचक्नु पुत्री गार्गी और अरुणपुत्र 
plas कई गम्भीर प्रश्न किये और याज्ञवल्क्यसे तुरन्त 
ता उत्तर पाया | सब ब्राह्मण थक गये, तब अन्तमे 
oe आगे बढ़कर सब जराह्मणोसे कहा, हे पूज्य ब्राह्मणों | 
| आपकी अनुमति हो तो मैं इस याजवल्क्यसे दो प्रभ 
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ब्रह्मनिष्ठ Wy] ` | 


. सरलतासे कहा; “गारी | पूछ !” ` 


दे सका तो फिर मैं यह मान दूंगी कि आपमेंसे कोई भी कः 
इस ब्रह्मवादीको नहीं जीत सकंगै ।? ब्राह्मणांने कहा; “गँ! = 
wr ° 
गार्गीने गम्भीर खरसे कहा, 'हे याज्ञवल्क्य ! जैसे वीर 
पुत्र विदेहराज या कादिराज उतारी हुई डोरीके धनुधपरं 
फिरसे डोरी चढ़ाकर शत्रुको अत्यन्त पीड़ा देनेवाले दो 
बाणोंको हाथमें लेकर शत्रुके सामने खड़ा होता दै, उसी 
प्रकार मैं दो प्रश्नोंको लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम यदि 
ब्रह्मवेत्ता हो तो इन प्रभोंका उत्तर मुझे दों |? यासवसक्यते 
कहा “गागीं | पूछ |? ` i ` ° 
गार्गी बोली-- न्या 
हे याशवल्क्य | जो ब्रहमाण्डसे ऊपर है, जो त्रह्माण्डसे | 
नीचे दै और जो इस खगे और एथिवीके TCA í 


=, 


तथा जो भूत, वर्तमान और भनिष्यरूप है, ऐसा शाल | 


ah 


e 
Fe = 


जाननेवाले लोग कहते हैं, बह “BATA ( sD | 
किसमें ओतप्रोत है ! | A ; Al 
` -याजवल्क्यने कहा | Doe 


2 गार्गी | जो स्वर्गसे ऊपर है, जो एथिवीसे नीचे Ry ; 
और जो SA और एथिवीके बीचमे स्थित er tg तथा at api 
भूत, वर्तमान और मविष्यरूप है ऐसा USAT कहते .. 
हैं बह व्याकृत ( विकृतिको प्राप्त कायेल्प स्थूळ ) GET 
सूत्र अन्तर्यामीरूप आकाशमें ओतप्रोत |” इस saat a a 
सुनकर गार्गीने कहा; है याशवल्क्य ! तुमने मेरे इस र 
ऐसा स्पष्ट उत्तर दिया, इसके लिये Te नमस्कार है। ._ 
अब दूसरे प्रश्नके fet तैयार हो जाओ !' गाउन RRE 


BNC 


FRE 

mi एक बार उसी प्रोत्तरको फिरसे दोहराकर 
याज्ञवल्क्यसे कहा- हे याज्ञवल्क्य | तुम कहते हो a च्यात ` Eo 
जाद्रूप सृज्नात्मा तीनों कालोसें सर्वदा 2 E 
आकाशमें ओतप्रोत है तो वह आकाश किसमें ओतप्रोत है 


स्थूलसे भिन्न, स॒क्ष्मसे भिन्न, हसे E दीर्घ 
fara, लोहितसे भिन्न, स्नेहसे ( चिकनाहटसे ) j 
Aia - Pak 
ः * F | 


भिन्न; संगरहित, रसरहित, गन्धरहित, चक्षुरहित; श्रोत्ररहित; 
वाणीरहित, मनरहित, तेजरहित, प्राणरहित, मुखरहित, 
परिमाणरहित, छिद्ररहित और देश, काळ; वस्तु आदि 


परिच्छेदसे रहित सर्वव्यापी अपरिच्छिन्न है; वह कुछ भी खाता 
नहीं और उसे भी कोई खाता नहीं, इस प्रकार वह सब 
विशेषणोंसे रहित एक ही अद्वितीय है । 

इस प्रकार समस्त विशेषणोंका ब्रह्ममें निषेध करके अब 
उसका नियन्तापन बतलाते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं-- 
हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञामें यह सूर्य और 
चन्द्रमा नियमितरूपसे वते हैं । हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध 


% अविद्यया aed तीर्त्वा विद्याउसतमइचुते * 


= 
मरणको ग्रास होता है वह ब्राह्मण ( ब्रह्मविद्‌, मुक्त), 

जाता है | अब याज्ञवल्क्य ब्रह्मका उपाधिरहित wll 
बतलाते हुए कहते हैं-हे गार्गी ! यह प्रसिद्ध अक. 
को नहीं दीखता पर यह सबको देखता है | इसकी झा 
alate कोई नहीं सुन सकता परन्तु यह सबकी सुनता], 
यह किसीकी धारणामें नहीं आता परन्तु यही सबका ह. 
है | कोई इसे बुद्धिसे नहीं जान सकता परन्तु यही ल. 


विज्ञाता ( जाननेवाळा ) है | इससे भिन्न दरष्टा नहीं है ह 
भिन्न श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है 
इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है । हे गागीं ! वह अका 


आकाश इसी प्रसिद्ध अक्षर अविनाशी ब्रह्ममें ही के 


अक्षरकी आज्ञासे ही खर्ग और एथिवी हाथमें GA हुए 
प्रोत है ।? 


पाषाणकी तरह मयादामें रहते हैं | हे गार्गी | इस प्रसिद्ध 
अक्षरकी आज्ञामें रहकर ही निमेष, मुहूर्त, दिन, रात्रि, 
) पक्ष, मास; ऋतु और संवत्सर इस कालके अवयवोंकी 
गणना करनेवाले सेवककी तरह नियमितरूपसे आते-जाते 
i. हैं । है गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरके शासनमें रहकर ही पूर्व- 
वाहिनी गङ्गा आदि नदियाँ इवेत हिमालय आदि पहाड़ोसे 

निकलकर समुद्रकी ओर बहती हैं तथा पश्चिमवाहिनी सिः 
' आदि और अन्यान्य दिशाओंकी ओर बहती हुई दूसरी 
O नदियाँ इसी अक्षरके नियन्त्रणमें आजतक वैसे ही 
बहती हैं । हे गार्गी इ प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञासे मनुष्य 
दाताओंकी प्रशंसा करते हैं और इन्द्रादि देवगण, यजमान 
और पितृगण दर्बीके अनुगत हैं अर्थात्‌ देवता यजमानद्वारा 
किये हुए यसे ओर पितृगण उनके लिये किये जानेवाले 
होममें घी डालनेकी चमचीसे यानी उस होमसे पुष्ट होते हैं। 

इसके बाद याशवल्क्य फिर बोले-- 


हे गार्गी | इस अक्षरको बिना जाने यदि कोई पुरुष 
इस लोकमें हजारों वर्षांतक देवताओंको उद्देश्य करके यज्ञ 
करता है, जतादि तप करता है तो भी उस कर्मका फल तो 
अन्तवाळा ही होता हे | अर्थात्‌ फळ देकर वह कर्म नष्ट 
हो जाता है, वह अक्षय परम कल्याणको प्रात नहीं होता | 

दै गार्गी, | जो पुरुष इस अक्षरको नहीं जानकर 
( मगवत्माति होनेसे पूर्व ही.) इस लोकसे मृत्युको प्रास 


गार्गी सन्तुष्ट हो गयी और प्रमुदित होकर ब्राह्मणोंसे ई. 
लगी कि 'हे पूज्य ब्राह्मणों याशवल्क्यको नमस्कार ब. 


रह्मसम्बन्धी विवादमें इनको कोई भी नहीं हरा त्त. 
इनका पराजय मनक्री कस्पनामें भी नहीं आ सक 


इतना कहकर गागीं चुप हो गयी | 


इसके बाद शकलके पुत्र शाकल्य या विदग्धने याइ, 
से कई इधर-उधरके प्रभ किये । अन्तमें याश 
उससे कहा कि अब मैं तुझसे एक बात पूछता हू, द 
उसका उत्तर नहीं दे सकेगा तो तेरा मस्तक कट M 
शाकल्य उत्तर नहीं दे सका और उसका मसत 
अलग हो गया | याजञवल्क्यके ज्ञान और तेजको दे. 
सारां सभा चकित हो गयी । तदनन्तर याज्ञव 
ARNA कहा, तुमळोगोमेसे कोई एक या सब पि 
मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछें? परन्तु किसीने कुछ गी“ 
एछा । चारों ओर याज्ञबल्क्यकी जयध्वनि होने 
विज्ञानानन्दसे. याज्ञवल्क्य और गार्गीका चेहर T 
a! 


इसी ब्रह्मको यथार्थरूपसे जाननेकी चेष्टा कर | 
अन्तम जान लेना मनुष्य-जन्मकी सफलताका "|| 


I TI 


~ 


w x ( Au ) इपण ( दीन, दयाके योग्य ) ह. प्रमाण है | | | 

और हे गार्गी ! जो . इस मे . लोकें 4 
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इसीका नाम वेदान्त है 


( लेखक--स्वामीजी श्रीभोळेवावाजी ) 


वाह JÀ | अच्छा वेदान्त पढ़ाया, मरे हुएको अमर 
बनाया, कुछका कुछ करके दिखाया ! मिटा दी काया, 
भुला दी माया; वना दिया अमाया ! अश्रवणीयको सुना 
दिया; अदर्शनीयको दिखा दिया, अस्पर्दनीयको छुआ 
दिया, अरसनीयको चखा दिया और अगम्धनीयकों सुंघा 
दिया! मेट दिये जन्म-जन्मक्रे सञ्चितादि पुण्य पाप, में तू- 
को बना दिया एक आप, सात बालिइतवाला हो गया महान्‌ 
ब्रह्म अमाप | सर्वत्र भरपूर हूँ, न पास हूँ, न दूर हूँ, सवदा 
हाजिर हुजूर हूँ ! मेरा देहसे नहीं है सम्बन्ध, न मुझमें 
मोक्ष है न बन्ध, न कर्ता-मोक्ताकी लेश भी है गन्ध ! न बुद्धि 
हूँ, न मन हूँ, न प्राण हूँ, न तन हूँ; नित्य सिद्ध कूटस्थ 
सनातन हूँ | ममकारका मुझमें नाम नहीं है, अहङ्कारका 
भी कुछ काम नहीं है, मेरा शुद्ध स्वरूप आत्माराम ही है ! 
न कहीं आता हूँ, न कहीं जाता हूँ, न कभी कुछ करता- 
कराता हूँ ! अवयवहीन अनङ्ग हूँ, चेतन प्रशान्त असञ् हूँ, 
नाशहीन अभङ्ग हूँ ! कायातीत हूँ, मायातीत हँ, छायातीत 
हूं! बृक्षके समान अच्छे हूँ, Was समान अभे हूँ, न 
शोष्य हूँ, न क्लेद्य हूँ | ओत्रका श्रोत्र हूँ, जातिहीन अगोत्र 
हू, न किसीका पुत्र हूँ, न पौत्र हूँ ! सबिदानम्द हूँ 
परमानन्द हूँ, पूर्णानन्द हूँ ! दुःखका मुझमें नहीं है लेश; 
एक भी नहीं मुझमें क्लेश, न राग है मुझमें न द्वेष ! इस 
प्रकारका विचार है, इसीका नाम वेदान्त है; इस विचारका 
संत महान्त है, वही hia है और वही 

शान्त हे ! 


हे गुरो | यह बात सम्यक्‌ सत्य है कि पारस लोहेको 
Taq बना देता है, परन्तु पारस नहीं बनाता, आप तो 
अपने अनुचरको अपना-सा ही बना देते हैं ! आपकी सेवा 
छा पूज्योंका पूज्य हो जाता है | आपके संसरगमें आने- 

चाळा कहीं भी पराजयको प्राप्त नहीं होता, किन्त सबको 
Aga भी जीत लेता है | यद्यपि आनन्दस्वरूप 

सबका आत्मा होनेसे प्रत्यक्ष भी परम प्रत्यक्ष है! 

भी जो भाग्यहीन आपके चरणोंसे विमुख हैं; उनको 

अपने आनन्दखरूप आत्माका दर्शन नहीं होता और जो 


भाग्यवान्‌ eff: 
शरण प पुत्रादिका स्नेह त्यागकर आपके चरणोंकी 


है, उसीको झाब्तिमक०अंपमे आत्माच RAIA ० जा R SHUR. RISER TOA ठता, RA 


होता है और आत्माका दर्शन HAY वह कृतकृत्य हो जाता 
है, फिर उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता ! सच कहा है 
कि जितकी देवमें परमभक्ति हे और जैसी देवमें 
भक्ति है, वैसी ही गुरुके चरण-कमलोंमें भक्ति है; उसीको 
परम रहस्यका ज्ञान होता है, दूसरोंकों नहीं होता! 
इस आत्माको जानकर हीं याज्ञवल्क्यने सब ब्राह्मणोंको 
परास्त करके जनककी सभामेंसे गोधन और सुवणका हरण 
किया था, इसी आनन्दस्वरूप आत्माको जानकर जनक 
राजाने अपना सब राज-पाट याज्ञवल्क्य शुरुको अपण कर 
दिया था । इससे सिद्ध होता है कि आत्मधनके सिवा 
दूसरा धन नहीं है, इस धनको पाकर कंगाल मी मालामाल 
हो जाता है, और अस्पज्ञ भी सर्वज्ञ हो जाता है । इस 
सच्चे धन आत्माकी प्राप्ति आपसरीखे गुरुके शरण हुए बिना 
नहीं होती, इसलिये विद्वान्‌ वेदान्तका अर्थ चाहे कुछ करें, 
विद्वानोंको सब कुछ शोभन है । सदूगुरुकी शरणमें जाना 
इसीका नाम वेदान्त है; मेरा तो यही सिद्धान्त है, इसीसे 
होता दुःखान्त है ! 


FANS 

अहाहा ! ओहोहो ! आनन्दका अथाह अपार सागर 
हिलोरे ले रहा है ! न यहाँ मैं हूँ, न तू है, न वह है, न ज्ञाता है; 
न ज्ञान है; न शेय है ! न ध्याता है, न ध्यान है, न ध्येय हे ! 
एक ही अद्वितीय, कूटस्थ, शाश्वत, शान्त है, इसीका नाम 
विद्वानोंके लोकमें वेदान्त है ! न पास है, न दूर है अपना- 
आप हाजिर हुजूर है अखण्ड आनन्दका अम्बुनिधि है; 
अक्षय शान्तिका पहाड़ है, निरुपम सुखका भण्डार है, न 
इसका वार है, न पार है, अपरम्पार है स्वाधार निराधार 
हे, गिरागोपार है ! जो इस रसको चलता है वही याद 
रखता है | अनेक जम्मोतक जो कोई ईश्वरः्रीतिके लिये 
स्वधर्मका आचरण करता है। वही इश्वर, गुरु, शास्त्र 
और आत्मकृपासे इसको जान पाता है, दूसरेकों खप्नमें भी _ 
इसका दर्शन नहीं होता ! जब दर्शन ही नहीं होता, तो इसका | 
परास करना और खाद लेना तो करोड़ों कोसो दूर है। ._ 


“J mes 


दशन - 2 
कोई विरला माईका लाल, Teal बाळ ही इसका दशन 


र्न y = 


९२ 


जाऊमें पड़े हुए, शुष्क तक करते हुए अपना माथा पचाते 
रहते हैं! पानीको बिलोनेसे घी नहीं निकल सकता; घी तो दही 
बिलोनेसे ही हाथ आता है ! इसी प्रकार बाहर आनम्दकी 
खोज करनेवालोंको इस अद्‌भुत आनन्दकी प्राप्ति नहीं 
होती, जो भाग्यवान्‌ विषय-भोगाँकी आसक्ति छोड़कर अपने 
हृदयमें ही खोज करता है यानी बहिमुखताको त्यागकर 
अन्तर्मुख हो जाता है, वही इस अपूर्व रसका स्वाद लेता है! 
विचित्र आनन्द है, अपूर्व सुख है, अनोखी शान्तिं है ! 
जैसे मछलीके ऊपर-नी चे, दायँ-बायें जल-ही-जल होता है, 
फिर भी जबतक वह उलटी नहीं होती, तबतक उसके 
मुखमें पानीकी बूँद नहीं जाती, इसी प्रकार ब्रह्मानन्द 
सत्र सर्वदा भरा हुआ है, फिर भी जबतक मनुष्य बाहरके 
संसारको देखना छोड़कर अपने भीतर नहीं देखता, तबतक 
ब्रह्मानन्दकी छायातक भी भाग्यहीन नर नहीं पा सकता । 
यह ब्रह्मसस अलौकिक है, लोकमें कहीं ऐसा रस नहीं 
है, लोकमें जहाँ कहीं थोड़ा-बहुत सुख दृष्टिमे आता है, वह 
इस ब्रह्मरसके लेशका भी लेश है, अथवा लेश भी नहीं है, 
केवळ छाया है, इस छायाका भी कमी-कमी किसी- 
किसीको अनुभव होता है, सबंत्र सवदा अनुभव नहीं होता | 
यह छाया ब्रह्मरसकी है, ब्रहमरस सबका स्वल्प ही है, परन्तु 
देहासक्तिने उसको ढाक दिया है, जो भाग्यवान देहासक्तिका 
त्याग कर देता है, वह पुण्यशाली सर्वत्र सर्वदा सर्वथा इस 
अहरसका रस लेता है। तब सब रस विरस. हो 
जाते हैं, पश्चात्‌ ब्रह्मससका रस लेनेवाला, उसीमें रति 
करता है, उसीमें क्रीडा करता है, उसीमें da रहता 
हे और उसीमें संतुष्ट रहता है। उससे बढ़कर दूसरा 
लाभ नहीं मानता, भारीसे भारी कष्टमें भी प्रहाद आदिके 
समान सुखका ही अनुभव करता है, कष्टसे किञ्चित्‌ भी 
चलायमान नहीं होता । वह दृक्षके समान अचल रहता है, 
न कॉपता है, न कोप करता है, पर्वतके समान अटल रहता 
है, fee है। न क्रोध करता है! भला, अक्षय 
आनन्दके सागरमें डूबा हुआ तुच्छ अनित्य, क्षणिक 
भोगोंके सुखाभासकी क्यों इच्छा करेगा ! कभी नहीं करेगा | 
मीठी इंखक्ा प्रेमी हाथी कमी नीम खानेकी इच्छा नहीं 
करता; इसी प्रकार ब्रह्मानन्दरस चखनेवालोंको सब् भोग 
फीके ही लगते हें | - 


यह चराचर जगत्‌ LAL पूर्ण है, फिर भी देहाभिमानी 
पुरुष उस सवग्यापी इश्वरको नहीं देख सकता, जो भाग्यवान्‌ 
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क अविद्यया ga तीत्वा विद्ययाऽखुतमञ्चुते * 


` है, तो प्रश्न॑कर्ताकों बताना चाहिये कि व्याप्य अंश नाम 


स्स्स य्य i Me = 
देहाभिमानको त्याग देता है; Te ईश्वरको स्पष्ट देखत ) 
ईश्वरका ज्ञान अथवा दर्शन न होनेमें देहाभिमान dmi, 

हॉ देहामिमान गया; ईश्वरका दशन हुआ; जहाँ क. ; 
ज्ञान हुआ, वहीं शोक; मोह, भय गया। कोई कहेकि x , 
होते हुए ईश्वरका दर्शन कैसे होगा और ईश्वरका दक्ष! . 
बिना शोक; मोह भय कैसे जायगा तो इसका IRR, 
कि “जगदेव RERU जगत्‌’ इस न्यायके अह . 
ईश्वरसे जगत्‌ भिन्न नहीं है; इसलिये जगतूके होते हुए; 
जैसे घटके होते हुए भी मृत्तिकाका ज्ञान हो सकता हेर 
प्रकार ईश्वरका ज्ञान हो सकता है । कोई कहे कि जब ई 
और जत्‌ अभिन्न हैं, तो.जगतूका नाश होनेसे इंक: 
भी नाश हो जायगा, तो यह बात नहीं है; क्योंकि बा 
'अंशका ही नाश होता है, व्यापीका नाश नहीं होता. 
व्याप्य अंश घटका नाश होनेपर भी व्यापी अंश रक: 
नाश नहीं होता, उसी प्रकार. जगतके व्याप्य अंशक 
रूपका नाश होनेपर भी व्यापी ईश्वरका नाश नहीं हे, 
व्याप्य अंश मिथ्या होता है और व्यापी तत्त्व सच्चा है 
है। इसलिये मिथ्या जगतूको त्यागकर सच्चे ईश्वरका झां 
सकता है | कोई कहे कि जगत्‌ तो सत्य ही है, मिथ, 


POI 


Ql vat 


जगत्‌ सत्य है अथवा व्यापी अंश सञ्चिदानन्दरपसे ! 
है ! व्याप्य अंशसे तो जगत्‌ सत्य हो नहीं सकता, M 
नासरूपका नाश सबके अनुभवसे अथवा प्रत्यक्ष परः 
सिद्ध है, व्यापी अंशसे जगत्‌ सत्य है, यही कहना ( 
यह बात तो ठीक ही है, इसलिये सच्चिदानन्दरूप ईस 
oe हे, यह सिद्ध हुआ। जो शास्त्र सदसतूका विवेक 
६, उसीका नाम वेदान्त है | 


जो भाग्यवान्‌ अधिकारी अनेक जम्मोंमें र 
प्रीतिके fet कर्म करता है, उसका अन्तःकरण 
जाता है, शुद्ध अन्तःकरण होनेसे वह देइ, देइके रे 
ltal और तुच्छ पदार्थोंकी आर्साक्त त्यागकर 
पदाथाकी प्राप्तिकि साधन सब कर्मोंकों त्यागकर 
शरण लेता 21 जैसे कहा है कि ब्राह्मण 
हुए लोकोंकी परीक्षा करके वैराग्यको प्राप्त होता 
अकृत ( क्रियारहित) परमात्मा कृतसे 
प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा विचारकर समिर 
हाथमें समिधा लेकर शिष्य ब्रह्मनिष्ठ भोत्रिय गुरें "6 
पदार्थको जाननेके लिये जाता है । गुरुके सुखसेम || 
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अवण करता है; श्रवण किये हुएके अर्थका मनन करता है, 
| मनन किये हुएका निदिध्यासन करता है यानी सजातीय 
| वृत्तिकी आवृत्ति और विजातीय दृत्तिका तिरस्कार नित्य- 
i भरन्तर करता है । निदिध्यासन करनेसे देहका अभिमान 
| और जगतूकी सत्यता निदत्त हो जाती दै और परात्मतत्वका 
| अपने प्रत्यक्‌ आत्मारूपसे साक्षात्कार हो जाता है यानी 
| अधिकारी अपनेको और इस समस्त जगतको ब्रह्मखरूप 
ही देखता है; ब्रह्मके सिवा अन्य कुछ नहीं देखता। 
| ब्रह्मके सिवा अन्य कुछ न देखना, इसीका नाम 
i वेदान्त हे ! 
|. aged मोहांग्र बुद्धिवाले Gara शुष्क है? ऐसा कहते 
| हुए देखने और सुननेमें आते हें । मुमुक्षुओंकों इनकी 
। बातोंपर ध्यान न देना चाहिये ! ऐसे पुरुषोंने न तो गुरुके 


A 


d मुखसे वेदान्तका श्रवण किया है न श्रवण किये हुएका अपनी 
| युक्तियोंसे मनन ही किया है | जिन्होंने श्रवण-मनन ही .नहीं 
| किया; वे निदिध्यासन तो करें ही कहाँसे £ ऐसोने केवळ 
| वेदास्तक्ी प्रक्रिया सुन ली है और सुनकर वे “हम कता-भोक्ता 
| नहीं हूँ किन्तु असङ्ग आत्मा हैं! ऐसा कथनमात्र 
| मानने लगे हैं | इनकी वही कहावत है कि जब गायको 
| मारा, तब तो हाथके देवता इन्द्रने मारा और जब आप 
| पिरे तब रोने-चिल्लाने लगे, तब यह नहीं समझते कि त्वचाके 
। देवता वायु पिटे हैं, हम नहीं पिटे | Data बात प्रमाणरूप 
| नहीं है। भला ! जिस देवके आनन्दकी एक मात्रासे 
| समसत चराचर प्राणी आनन्दित होकर जीते हैं, जिसको 
| शति 'रसो बै सः? ऐसा कहती है, जिसको भगवान्‌ गीतामें 
। प छग्ध्या चापरं लामं मन्यते नाधिकं ततः? ऐसा कहते हैं; 
= शान्तरसके सामने imak नवो रस नीरस हो 
| जाते हैं, वह वेदान्तरस ge कैसे हो सकता है ! 
अवण-मनन करनेके पश्चात्‌ चिरकाल, नित्य-निरन्तर) प्रेमः 
सक एकान्तमें बैठकर निदिध्यासन किये बिना और फिर 
ह त्र _चलते-फिरते, खाते-पीते निरन्तर वेदान्तका 
p बिना तत्त्वज्ञान eg नहीं होता और दृढ़ हुए 

मन निर्वासन नहीं होता; नि्वांसन मन हुए बिना 
TS अनुभव नहीं होता, इसलिये भेयोमिलाषीकों 
ही र “सें, यह सब जगत्‌ अखण्डानन्दैकरस ब्रह्म 
_ कुछ नही अनुसंधान करना चाहिये, ऐसा करनेमें परिश्रम 
> - रै, सुखसे. हो सकता है और दिनःप्रतिदिन 


Satine 
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। ओ इसीका नाम वेदान्त है # 


N oo 
D er oS 


॥ अद्भुत आनन्दका अनैभधे हो है।'इसीका FICS Anas | 
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अखण्डानन्द त्रह्मामृतरसका जो अनुसंधान करता है; 
उसको ऋषभदेव आदिक्रे समान व्यवहार अच्छा नहीं 
लगता । सुन्द्रःसे-सुन्दर स्री भी मांस-हड्डी आदिकी geet 
दिखायी देती है, खादिष्टसे-खादिष्ट भोजनको देखकर 
अथवा सूंधकर उसका मन नहीं चलता, विषय विषके 
समान प्रतीत होते हैं, देह भी भार माळूम होती है | 
“तूष्णीमवस्था परमोपशान्तिः’ “मौनं चेवास्मि गुह्यानाम्‌! इस 


न्यायक्रे अनुसार वह सवंदा कायासे, वाणीसे और मनसे | 


मौन ही धारण करता है। ऐसे भाग्यशालीका योगक्षेम 
भगवान्‌ अपने वचनानुसार आप वहन करते हैं। जिस सुखका 
वह अनुभव करता है, उसको वही जान सकता है, दूसरा 
नहीं जान सक्ता । सुनते हैं कि भगवान्‌ ऋषभदेवके मुखमें 


` किसी धूर्तने भोजन करानेके बहानेसे पत्थरका इकड़ा रख 


"दिया, तो वह उस इकड़ेको कई मासतक मुखमें GA 
रहे, बाहर नहीं निकाला ! भला, आनन्दके अपूर्व सागरमें 
डबे हुएको छोटे-मोटे पत्थरके ठुकड़ेकी क्या खबर पडे ! 
डकड़ेकी बात अछग रही, ऐसा पुरुष सिंहसे, हाथीसे; 
तलवारसे अथवा अन्य किसीसे भी भय नहीं खाता; क्योंकि 
उसे सिवा ब्रह्मके अन्य कुछ भी दिखायी ही नहीं देता ! 
जहाँ दूसरा होता है वहाँ दूसरा वूसरेको देखे। जहाँ एक ही 


. है, दूसरा है ही नहीं, वहाँ किससे किसको देखे, किससे 


-किसको सुने, किससे किसको जाने १ श्रुतिका यह कथन 
ठीक ही है | सामान्य मनुष्योंकी समझमें यह बात नहीं आ 
सकती | हौजमें रहनेवाळा मेंढक समुद्रकी थाह नहीं पा 
सकता | AME सुखसागर AAA AA हो जाना; इसीका 
नाम वेदान्त है | 


भाद्रपदकी अँधेरी रात है; सूझता नहीं हाथको हाथ 
है, घटा घनधोर छायी है, मानो देवराजने करी देत्यांपर 
चढ़ायी है | ऊँचे-नीचे टीलोंका मैदान है, बत्ती लिये हुए: 
फिर रहे वहाँ कालेकाले चार जवान | कमी ater 
चढते हैं, कमी उतरते हैं लष्ठ सबके पास हैं, फिर भी 
हो रहे उदास हैं | अनुमान होता है कि किसी qa 
खोजमें हैं, इसीसे सबके सब सोचमें हैँ | पासके खेतकी 
झोपड्डीके आगे एक हृष्ट-पुष्ठ जवान आसन गाये बेठा 
हुआ है; क्षेत्रकी रखवाली कर रहा है, परतु मन उसका 
Rami लगा हुआ है । कालेकाले जवान इसको wae 

देखकर प्रसन्न होकर “मिल गया | मिल गया !' कहकर 


बाल्या ARATE ATS करते है... 
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एक--भाइयो ! यही वह aay है, जो हमारो 
आँख बचाकर भाग आया है; अच्छा हुआ, जो मिल 
गया, नहीं तो हमारा राजा हम सबको बड़ा भारी दण्ड 
देता | 


दूसरा--नहीं ! उसमें और इसमें भेद है, वह इतना 
मोटा नहीं था, यह बहुत मोटा दै, पर बलिदान देनेके लिये 
यह उससे भी अच्छा है, देवी इसका रक्त पीकर बहुत ही 
प्रसन्न होगी और हमारे राजाका मनोरथ पूर्ण करेगी | 
चलो) जल्दी ले चलो, समय आ गया है, पुरोहितसहित 
राजा आनेवाला हे या आ गया होगा, हमारी प्रतीक्षा 
कर रहा होगा, देर हो रही है, जल्दी करो, अभी मम्दिर- 
तक पहुँचनेमें भी देर लगेगी, आधी रात हो गयी है। 
यह पुरुष भी ( धीरेसे ) बलवान्‌ है, यदि लड़ने लगा, 
तो हम सबकी सरोपड़ी-से-खोपड़ी लड़ा देगा, यदि आसन 
जमाये बैठा रहा, तो हम सबसे उठाया भी नहीं जायगा | 
तीसरा--अरे ! हम चार हैं, यह अकेला है, बेचारा 
अकेला क्या कर सकेगा ! बाँध लो ! हम डाकुओंसे यह 
जीत नहीं सकता । 


: चौथा--भाई | यदि विना ata ही चलनेकों तैयार 
हों जाय, तो बॉधनेकी क्या आवश्यकता दै १ ( हृष्ट-पुष्ट 
पुरुपसे ) अरे भाई ! चछ हमारे साथ, हम तुझे sgg? 
खिलावेंगे | म 


_ पुरुष-भित्रो ! छड्डू-पेढ़ोंका तो मैं भूखा 
नहीं हू, हा ! यदि में तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ, तो 

_ साथ चळनेको तैयार हूँ, यह शरीर सदा तो रहेगा 
Tel, एक-न-एक दिन अवश्य ही इसे छोड़ना पड़ेगा ! 


तुम्हारे काम आ जाय, तो अच्छा ही है । . 


इतना कहकर हमारा वीर खड़ा हो गया है, एकने 
इसका दाया हाथ, दूसरेने वायाँ हाथ पकड़ लिया है, 
तीसरेने इसकी कमरमें रस्सी बॉँधकर पकड़ ली है, चौथा 
FAR लड धरे हुए एक हाथमें बत्ती लिये आगे हो fear 


है, इस प्रकार जैसे रामदूत पवनकुमारको मेघनाद ब्रह्मपाश- 
में बांधकर रावणकी समामें छे गया था, उसी प्रकार हमारे 


वीरको ले चले हैं ! हमारा वीर भी जैसे हनूमान्‌ निःशंक 
अह्मपाशमें TH हुए जा रहे हो, ऐसे ही चला जा रहा है! 
कौन मुझे लिये जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, ले जाकर 
मेरा क्या करेंगे, इत्यादि कोई भी संकल्प उसके मनें 
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Die | 
ठता ! गीताके गुणातीत पुरुषके क्षा ईत 
हैं । | 

थोड़ी दूर चलकर भद्रकाळीका एक fap a 
दिखायी देता है, हमारे बीरसहित चारों age ; 
घुस गये हैं, वहॉपर बहुत-से मनुष्य एकत्र दै, इन 

कर सब-के-सब 'भद्रकालीकी जय हो” ऐसा क रूप 
ऊँचे स्वरसे उच्चारण कर रहे हैं और इतने प्रसन्न, पर 
देवराज इन्द्रका राज्य ही उनको मिल गया | पक्ष F 
मिलकर देवीके mga उबटन किया है, उक |. 


TR 
घटत 


i) 


oe 


i 
ते 


वीरको कुछ यह खबर नहीं हे कि मुझे अलंकृत | 
अथवा किसी दूसरेको अलंकृत कर रहे हैं। कमो, 


कोई अल्कृत किया जा रहा है, मैं नहीं ! 
चोरोंके पुरोहितने अब हमारे वीरको Sal! 
बेठा दिया है और देवीसे प्रार्थना करता है-- 
_ प्राथना--हे काली, कराली; भद्रकाली | # 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करे 


आप स्वच्छन्द हैं | यद्यपि सात्त्विक प्राणी सारि" 
आपका पूजन करते हैं और आप उनको सार्लिर 
देती हैं, परन्तु हमारी प्रकृति तामसी है, ताम, | षय 
आपका पूजन करते हैं, तामस फलकी प्रार्थना ते परः 
उसीको आपसे पाते हैं ! यद्यपि आपमें पक्षपात © Ñ 
आप तो सबके लिये समान ही हैं, भक्तोंकी भावना, ys 
आप फळ देती हैं ! इस नरपञुको हम आपकी 
हँ, इसका फळ आपसे यह माँगते हैं कि 
को आप उसीके समान पुत्र प्रदान करें 
बॉका चोर है, वैसा ही उसका पुत्र मी हो। ||: 
इस प्रकार कहकर पुरोहितने बिजलीके समा (| 
हुआ तीश्ण wen हाथमें ळे लिया है, नरप. 
अलग करना चाहता है। परन्तु जैसे च्यवन ऋ ds 
उठाया हुआ वज़सहित इन्द्रका हाथ उठी (| 
गया था, उसी प्रकार पुरोहितका हाथ सड त E i 


| 


| 
u 
x | 
r 
1 
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' गया है! हमारे वीरको यह मी खबर नहीं है कि मेरा सिर 
'काटनेको तलवार उठायी गयी है अथवा किसी दूसरेका ! 
; ख़बर हो भी कहाँसे ! अपना-पराया तो देशमिमानीकी 
४ दृष्टिमें होता 2, ब्रह्मनिष्ठके लिये तो सब देह समान ही है ! 
$ पुरोहित आश्चर्यमे दै, इतनेमें ही भद्रकाली विकराळ 
३ रूप धारण करके अपनी सखियोसहित प्रकट हो गयी हैं; 
४ पुरोहित; यजमानसहित सव UN सिर तलवारसे काटकर 
उनका रुधिर पीकर सिरोंकी गेंदें बनाकर खेल रही हैं और 
६ नाच रही हैं | 
| पाठक! आप समझ गये होंगे कि यह हमारा वीर 


A 


{ (> ` न्ममें 
मौन है) यह ब्रह्मनिष्ठ जडभरत है, जो तीसरे जन्ममें ब्राह्मण 


| 


वेदान्त क्या है ? 
| सामान्यतः यही समझा जाता है कि वेदान्तदशन वही 


| इसका अर्थ है ज्ञान | इसमें धातु ‘fae’ है जिसका अर्थ 
| जानना” होता है । इसी 'विद्‌' धातुसे ही अँगरेजीका 
| विजडम? शब्द निकला है | वेदान्त शब्दका इस प्रकार 
| अथ हुआ, “ज्ञानका अन्त? | और यह ज्ञान इसलिये वेदान्त 
कहलाता है कि इसमें यह निरूपण होता है कि “अन्त? क्या 
और कैसे उसकी प्राप्ति होती है । 

_ समस्त सापेक्षिक ज्ञान विश्वके असीम सत्यके साथ 
|| व्यष्टिगत आत्माके एकत्वकी अनुभूतिमें समाप्त होता है | 
|| रम सत्य विश्वात्मा या ब्रह्म है | यह अनन्त ज्ञानोदधि है |. 
a adi मील चलकर, अन्तमें समुद्रको प्रा 
वैसे ही सापेक्षिक ज्ञानके खोत नाना नामरूपात्मक 
विभिन्न भूमिकाओको पारकर अन्तमें सचिदा- 
TRENT अनस्त सिम्धुमें मिलकर समाप्त होते हैं | 


वेदान्त-दशन और धर्म 
| उभी धर्मोका अन्तिम लक्ष्य इसी एकत्वके अनुभवकी 
| पता ल. ता चाहिये, पर संसारके धार्मिक इतिहाससे यह 
EES कि इस बातको प्राचीन भारतवर्षके ऋषियों- 
| 1 समझा और साहसक्रे साथ कर दिखाया वैसा 


| होती हैं 
तकी 


% चेदान्तका महान्‌ चैलक्षण्य & 


a हो 
_ तारके अन्य किसी ही. दडने-म्ोजसममा०्योस'न ferr SALTS RU हाला जाता 
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होकर मुक्त हुए थे | जडभरतकी यह जो स्थिति है, इसीको 
जीवन्मुक्ति कहते हैं; इसीका नाम वेदान्त है | यही 
एकान्त aara हे | इसीमें पहुँचकर होता वेदोंका अन्त 
है l इसीको पाकर होता सब अनन्त है | इसीलिये कहा है 
कुं०-अह्य सनातन वाच्य है, वाचक है वेदान्त | 
पढत सुनत वेदान्तके, होता है मन शान्त Ul 
होता है मन शान्त, अन्त दुःखॉका होता। 
जीव होयके ब्रह्म, नींद सुखकी है सोता 0 
मोळा ! नाहीं विश्व, नहीँ माया ना मन तन। | 
तज कर सारे काये, नित्य भज ब्रह्म सनातन 0 


RS ४६ ३०- 
वेदान्तका महाच वेलक्षण्य 


| | (छेखक--खामी श्रीअमेदानन्दजी पी-एच० डी०) 
| 


ही | adi वर्षोसे हिन्दू इस बातको समझे हुए 
हैं कि “सत्य एक है, पर उसकी प्रासिके मागे अनेक हैं |? 
संसारका जो सबसे प्राचीन ग्रन्थ हे ऋग्वेद, उसमें यह 
मन्त्र आता है कि 'एकं सद्दिप्रा वहुधा वदन्ति? अर्थात्‌ 'वह 
एक ही है और सद्वि्र उसे अनेक नामोसे अभिहित करते 
हैं ।” यहूदी उसे जेहोवा कहते हैं । ईसाई गॉड या a 
पिता कहते हैं; मुसलमान अल्लाह कहकर पूजते हैं; बौद्ध 
बुद्ध, पारसी अहुरमज्द और हिन्दू ब्रह्म या इश्वर कहते हैं | 
इस मूल सत्यपर वेदान्तकी सम्पूर्ण शिक्षाका ढांचा 
खड़ा है । सत्ताकी एकताका fara ही वेदान्त विविध 
नामाँसे प्रस्थापित करता है और वेदा्तके दैत, T 
विशिष्टाद्वैतादि जितने मी सम्प्रदाय हैं और जो भी धार्मिक 
विचार हैं उन सबके विभिन्न खरूपोंके ठहरनेके लिये इतना 
अच्छा और सुदृढ़ आश्रयस्थान प्रदान करता है कि और 
कोई दार्शनिक या धार्मिक सम्प्रदाय इसमें उसकी बराबरी 
नहीं कर सकता । वेदान्तके विषयसें संचमुच ही यह कहा 
जा सकता है कि यह एक ऐसे विश्वर्मका संस्थापक है कि 
जो संसारके समी विशेष धर्मोका अपने अन्दर समावेश 
करता है | ea 
3 वेदास्तके अनेक स्वरूप हैं | इसके द्ेतसम्पदायमें ८ 
qaaa पारसीधर्म, यहूदीधर्म, ईसाका घम | 
इस्लामका धर्म आदि सगुण साकार LAH उपासक या 
किसी भागवत आदशके भक्त द्वैतवादी या ए a6 वादी _ 
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क अविद्यया wey तीत्वो वि्ययाऽखुतमइनुते # l 
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विशिष्टद्वैतखरूपमें उन सब पर्न्थोका समावेश हो परिणाम होता है कलह, संघर्ष और अन्याय 


जाता है जो अन्तःस्थ और दूरस्थ परमेश्वरको मानते हैं | 
इसमें इन सब भावोंका अन्तर्भाव होता है, जैसे ईश्वर हमारे 
अन्दर हे और विश्वमें भी है?, ‘ea रहते ईश्वरमें, चलते- 
फिरते ईश्वरमे और हमारा आत्मखरूप भी ईश्वरमें है?, “वही 
हमारे आत्माओंका आत्मा है?, ‘A सब उसी बृहत्‌ पूर्णके 
अंश हैं, “हम ईश्वरके सन्तान हैं; अमर आनन्दकी सन्तति 
हैं? । परन्तु वेदान्तका अद्वेतस्वरूप सबसे अधिक गम्भीर 
है । ऐसे ज्ञानी और तत्त्ववेत्ता बहुत थोड़े ही होते हैं जो 
आत्मैक्यकी महत्ताका भाव ग्रहण कर सके | पर, यही वह 
स्थान है जहाँ मौतिक विज्ञान, तत््वज्ञान और अध्यात्मशास्र- 


के गूढातिगूढ प्रश्नोंका उत्तर तथा सब धर्मोंका परम ध्येय - 


मिलता है । इसी स्थानमें आकर ही कोई यह कह सकता 
है कि 'मैं और मेरा पिता एक हैं. | 

बेदान्तका विलक्षण देलक्षण्य यह है कि उसका प्रति- 
Ta इश्वर सगुण भी है, fo भी है और सगुण- 
निगुणके परे भी है । वेदान्तके सगुण ईश्वरको सभी 
साम्प्रदायिक धर्मोकों माननेवाले लोग भिन्न-भिन्न नामोँसे 
TA हैं । वेदान्तका ईश्वर एक है, पर उसके नाम अनेक हैं | 
वह ईसाइयोंका erie पिता है, मुसल्मानोंका अछाह है, 
जरथुल्लानुयायियोंका अहुरमज्द है, चीनियोंका तितीन है, 
यहूदियोंका Salat है और बौद्धोंका बुद्ध है। वही हिन्दुओ- 
का विष्णु, शिव और अम्बिका है । वह न खरी है न पुरुष 
इसलिये बह जगतूका पिता, 
पुरुषरूपमें या स्नीरूपमें अथवा दोनोंसे रहित रूपमे भज 
सकते हैं | 


बेदान्तका धर्म विलक्षणरूपसे विश्वध है, क्योंकि यह 
किसी व्यक्तिके द्वारा नहीं प्रवत्तित हुआ है | जो धर्म या 
दशन किसी व्यक्तिका चलाया हुआ होता है वह विश्वपर्मके 
लक्षणोंसे युक्त नहीं हो सकता | किसी दर्शनके विश्वव्यापक 
होनेके लिये सबसे पहली बात यह है कि यह. अव्यक्तिक 
होना चाहिये | किसी धर्मका जबतक कोई व्यक्ति प्रवर्तक 
है तबतक वह धर्म उस प्रवर्तंकके व्यक्तित्वसे बद्ध है ओर 
इसलिये वह विश्वधमे नहीं हो सकता | ईसाईधम, इस्लाम 
बौद्ध और अन्य धर्म इसी प्रकारके विशेष धम हें, Fraud 
नहीं | इन महान्‌ धर्मसम्प्रदायोंके माननेवाळे लोग मूल 
सिंद्धान्तोंकों भूलकर धमंप्रवत्तंकके व्यक्तित्वसे बद्ध हो जाते 
हैं और फिर अन्य किसी धर्मको नहीं मानते; इसका 
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माता दोनों है । भक्त उसे. 


जिससे कि संसारके धार्मिक इतिहासके सब पृष्ठ सो. जे 
वेदान्तके धर्ममें किसी प्रकारकी कट्टरता } 3 
वदान्त पक्षपातरहित न्यायाधीशके समान समी; ख 
सब राष्ट्रॉके आध्यात्मिक आचार-विचारोंके बृहत्‌ § 
अपने-अपने स्थानमें बैठाता है । इसका अपना को! पर 
न होनेसे इसके आश्रयस्थानीय वे सनातन बाह, 
नियम हैं जिन्हें सब देशों और कालोंके ऋषि 
निकाला है और जो संसारके विभिन्न धर्मप्रन्थौंम = 
आध्यात्मिक नियम प्रकृतिके नियमोंकी तरह a y 
हैं, इसलिये सब देशोंके धर्मग्रन्थोमे saa ६ 
स्वाभाविक ही हैं | हि 
इसके सिवा फिर, वेदान्तका जो लोग अध 
हैं उन्हें इस विश्वधर्ममें पूर्व और पश्चिम दोनों ओत. र 
बड़े भूतविज्ञानवेत्ताओं और तच्ववेत्ताओंके चस ई 
मिलते हैं | इसमें सभी भौतिक और तात्विक 7. 
समावेश है | वेदान्तका अचिन्त्यानन्त “एको अच. 
जो इमसनका 'ओवरसोछ' या परमात्मा है, छयेन 
( शिव ), स्पिनोजाका “सबस्टांसिया? (सार तख) 
का परात्पर आत्मसत्ता”, शोपेनहारका 'विल' (म, 
Ae स्पेन्सरका अज्ञात और अज्ञेय, अर्नेस्ट हेकेलका 
( सत्‌ ), जडवादियोंका जडपदार्थं या प्रकृति ओ, 


वादियोंका विश्वात्मा है | इसलिये ste डर 
'बेदान्त सब दर्शनोंसे अधिक गम्भीर दर्शन है श 
धर्माकी अपेक्षा अधिक दिलासा देनेवाला है | | इर 
यह भी कथन है कि “हमारे हेराक्किटस, BA | नि 
हेगेळसमेत समस्त तत्त्ववेत्ताओमें कोई भी ऐसा %) है 
नहीं हुआ जिसने ऐसी मीनार खड़ी की हो वि) हे 
या बिजलीका कोई भय न हो | जहाँ एक बार इ 
के लिये कदम ren और जहाँ यह बात समझे ब || 
Tou एकके सिवा और कोई दूसरा नहीं हो ys a 
३७१ अन्तर्मे भी एकके सिवा कोई दूर | है 
सकता, फिर उस एकको चाहे आत्मा wea) 
आगे पत्थरपर पत्थर रक्खा पक्का रास्ता KA) है 
चलेगा ।? ( भारतीय षड्दर्शन go २३९ ) ॐ द| सा 
वेदान्तके बारेमें कहा कि, “यह मेरे. जीवनकी | सा 
यह मेरी agar दिलासा होगा ।? - 1 उ 
| मा 


मूसा, Wwe, कनफ्यूशस, लाओजी। ni 
मुहम्मद, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य; A ¢| 


कण्ण परमहंस-जैसे विभूतिसम्पन्न महापुरुषों और 


णि | जो-जो दिक्षाएँ हैं सब वेदान्तमें अन्तर्भूत हैं | मनुष्यजातिके 
३ उदारे लिये आगे जो आयँगे उनके लिये भी इसमें स्थान 
५ खाली है | गी : 
/।  वेदान्तका दूसरा वैलक्षण्य यह है कि यह सबके लिये 
है परमलक्ष्यकी प्रातिका एक-सा ही मार्ग नहीं बताता | बल्कि 
१ भिन्न-मित्न अन्तःकरणोंकी पात्रता देखकर तदनुसार मार्ग 
T निर्देश करता है | मनुष्यके अन्तःकरणकी प्रवृत्तियोंके चार 
i | मुख्य विभाग वेदान्तने माने हैं इनके उपविभागोके साथ इन 
१ चार विभागोंमें सब प्रकारके मनुष्य आ जाते हैं । इनमेंसे 
i हरएकके लिये जिस मार्गका अवलम्बन सबसे अधिक 
| हितकर होगा, उसके लिये वेदान्तने उसी मार्गका निर्देश 
| किया है | इन मार्गॉमेसे प्रत्येक मार्गको योग कहते हैं । 

| पहला योग कर्म-योग है। यह कर्मशील मनुष्योंके 


| हैं और दूसरोंकों मदद पहुँचानेके लिये कुछ-न-कुछ करने- 
|| को तैयार रहते हैं; तात्पर्य, काममें लगे हुए प्रत्येक ख्री- 
| पुरुषके लिये यह योग है । कमयोगसे कर्मका रहस्य माळूम 
| होता है, यह माळूम होता है कि किस तरह हम अपने 
| नित्यके कमं यज्ञकर्म बना सकते हैं और इस प्रकार केसे 
| कमे और केवल कर्महीके द्वारा इस जीवनमें सिद्धि छाम 
|| कर सकते हैं । जो कर्ममय जीवन चाहते हैं उनके लिये 
| यह सवथा व्यवहायं और अत्यन्त आवश्यक है, क्‍योंकि 
| इससे उन्हे यह बोध होगा कि किस प्रकार कम-से-कम 
| शक्तिव्ययसे अधिक-से-अधिक काम किया जा सकता है | 
| इस देशके अधिकांश लोगोंकी मानसिक शक्तिका, उनके 
| नित्यजीवनकी इड्बड्ीसे, व्यर्थ ही बड़ा अपव्यय होता 
। इसका मुख्य कारण अवश्य ही आत्मसंयमका अभाव 
| ९। यदि कर्मका रहस्य उन्हें ज्ञात हो जाय तो वे न केवळ 
इस अपव्ययसे बचें जिसके कारण उन्हें कितने प्रकारकी 
इबळताए और बीमारियाँ आकर घेरती हैं, बल्कि अपनी 
आयु-वृद्धि भी करेंगे | कर्मयोगसे यह रहस्य माळूम होता 
और पूर्ण आत्मवशताका रास्ता मिल जाता है । 

है। EY मार्ग भक्तियोग है | यह भाबुक लोगोंके लिये 
यह माळूम होता है कि किस प्रकार मनुष्यके 

साधक हो लक अत्युत्कृष्ट आध्यात्मिक उन्मीलनके 
उसकी अनु हैं और सब धर्मोका जो चरम लक्ष्य हे 
अनुभूति करा सकते हैं । यह भक्ति और प्रेमका 


बह है। इससे मगवत्मेमका स्वरूप माळूम होता है ओर 


$ वेदान्तका महान चैलक्षण्य * 
> nn NNN NNN NNN ND UN 
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प्रेमको प्राप्त होकर इह-पर-जीवनका उद्देश्य पूर्णतया सफल 
कर सकता है | 

तीसरा राजयोग है--एकाग्रता और ध्यानका मार्ग | 
राजयोगका क्षेत्र बहुत व्यापक हे । समस्त अन्तःकरणका 
क्षेत्र इसमें आ जाता है। नाना प्रकारकी आन्तरिक 
शक्तियाँ जैसे दूसरोंके मनोगत भावोंको जानना, दूर देशस्थित 
वस्तुको देखना, दूर देशका शब्द सुनना, अति सूक्ष्म 
इन्द्रियानुभूति, परकायाप्रवेश, मानसिक शक्तिसे Mitat 
हटाना और ऐसे अनेक कृत्य करनेकी क्षमता जिन्हें लोग 
चमत्कार कहते हैं, इन्हें पराप्त करनेके उपाय इसमें बताये 
गये हें । ईसा और उनके शिष्याने जो-जो चमत्कार 
दिखाये और जिनका प्रयोग आज भी ईसाई वैज्ञानिक, 
मानस-चिकित्सक, वेश्वास-चिकित्सक, भागवत चिकित्सक 
और अन्य अनेक प्रकारके चिकित्सक करते हैं, ये चमत्कार 
हिर्दुस्थानमें योगी लोरा बहुत प्राचीन कालसे दिखाते आये हैं । 

राजयोग इन शक्तियोंको लेकर उनका वर्गीकरण 
करके उनसे एक we निर्माण करता है । राजयोग 
प्राणायामशात्र भी सिखाता है । श्वासायामका कितना 
आश्चर्यजनक परिणाम मन और शरीरपर होता है यह 
पश्चिम मानसःचिकित्सकाँसे छिपा नहीं है | राजयोग इन 
सब शाक्तियोंका वैज्ञानिक रीतिसे निल्पण तो करता ही है 
पर यह भी चेत धरा देता है कि इस प्रकारकी कोई शक्ति 
प्राप्त करना अध्यात्मजीवनका लक्षण नहीं है। यह बड़ी 
भारी शिक्षा है जो विशेष करके अमेरिकाके मानस- 
चिकित्सकों और ईसाई वैज्ञानिकोंकों हिन्दुस्थानके योगियोंसे 
ग्रहण करनी होगी। जब कोई मानसिक शक्ति अपने अन्दर 
आयी हुई अनुभूत होती है तब छोटे दिमाग ओर दुबल 
हृदयवाळे साधक विमोहित होकर आध्यात्मिक पथसे 
विचलित हो जाते हैं और यह समझने लगते हैं कि हम तो 
आध्यात्मिक शानके MEN पहुँच गये, क्योकि हममें 
सिरदर्द या हृदयवेदनाकों दूर करनेकी शक्ति आ गयी | 


परन्तु राजयोगकी यह शिक्षा है कि अस्तःशक्तियाँका इस 
प्रकार प्रयोग करना या उन प्रयोगोंसे अपनी जीविका 
चलाना आध्यात्मिक प्रगतिमें महान, प्रत्यवाय है | राजयोग- 
का लक्ष्य जिज्ञासुको एकाग्रता और AH द्वारा उस परम 
बोधकी अवस्थामे ले जाना है जहाँ जीवको विश्वात्माका 
साक्षात्कार और सचिदानस्दस्थितिका अनुभव होता है । 
ज्ञानयोग चौथा मागे है | यथावत्‌ ज्ञान और विवेकका 
यह मार्ग है | यह उन छोगोंके लिये है जो बुद्धिमान्‌, हैं, 
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इस प्रकार संक्षेपमें हम यह देख सकते हैं कि वेदान्त- 
का क्षेत्र कितना व्यापक है | वेदान्तमें जीवकी गतिसम्बन्धी 
मूल सिद्धान्तोंका निरूपण भी होता है, यह निरूपित किया 
जाता हे कि जीव मृत्युके पश्चात्‌ किस प्रकार और किस 
अवस्थामें रहता हे; किस कोटिके जीव वहाँसे फिर हम- 
लोगोंके साथ भी सम्बन्ध रख सकते हैं, और फिर उनका 
क्या होता है, किस प्रकार अन्नमय कोषमें बद्ध जीव कर्म- 
विपाकसे इस प्रथ्वीपर मनुष्ययोनिमें पुनः-पुनः आते हैं । 
वेदान्त जीवके अनन्त जीवनका शास्त्र निरूपित करता है 
और सनातनसे ही करता आया है । 
वेदान्तधर्म आत्मानुभवके मार्गमे आध्यात्मिक बोधकी 
बृद्धि और विकासका सिद्धान्त मानता है । जैसे हमारे इस 
अन्नमय शरीरमें कोमार-योवन-प्रौढ अवस्थाएं हैं वैसे ही 
आध्यात्मिक जीवनकी कोमार-यौवनःप्रौढ़ अवस्थाएँ हैं | 
आध्यात्मिक कौमार अवस्थासे आध्यात्मिक यौवनावस्था 
और आध्यात्मिक यौवनावस्थासे आध्यात्मिक प्रोढावस्था 
और अन्तमें परमात्माकी अपरोक्षानुभूतिकी अवस्था ग्राप्त 
होती हे | आध्यात्मिक कोमार अवस्था पूरवेपुरुषपूजनसे 
आरम्म होती है और विश्वके परे रहनेवाले सगुण ईश्वरकी 
भावनामें उसका अन्त होता है | दीया 
एके्रवादी सभी धर्मसम्प्रदाय इस आध्यात्मिक कौमार 
अवस्यामे ही रह जाते हैं और अपने माननेवाछोंको यह 
विश्वास दिलाते हैं कि यही सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, इसके 
आगे और कुछ भी नहीं है । 
आध्यात्मिक योवन वहाँ ३ 
चाहिये जहाँ परम तत्त्वे जिज्ञासु हद ल व कि 
ईश्वर प्रकृतिके बाहर नहीं है, प्रकृतिके भीतर है और 
हमारे अन्दर भी रहता हे; वह विश्वक्के = 
विश्वके अन्दर है, प्रकृतिमे वही अन्तःस्थित है । जैसे हमारे 


* अविद्यया झत्युं तीत्वा विययाऽसूतमइ्चुते # 


प 


विश्वप्रकृति परमात्माका शरीर है । वही nd 
निमित्तोपादानकारण है, और इसलिये वह न a 
है बल्कि पिता-माता दोनों एक साथ है | th! 
प्रचण्ड अभिके स्फुलिंगरूप अंशके समान, उसी a 


ममेवांशो जीवछोके जीवभूतः aim, < 
( गीता | : 
हमारे जीवस्वरूप स्वभावसे ही अमर हँ | क 


इस अवस्थासे फिर क्रमशः आध्यात्मिक पर| ए 
होती हे । इस प्रौढ़तामें जगत्‌ या सुष्टिका वित्रा 
रहता, दृश्य WITS ऊपर उठकर अभेद्य CH 
यहाँ होता है; यहाँ अपना स्वरूप स्फुलिंगवत्‌ नही! 
होता, ईश्वरका सामीप्य और Lach साथ सायुज 
होता हे | इसी स्थितिमें आकर ही कोई कह सकता! 
अहं ब्रह्मास्मि? ( मैं ब्रह्म हूँ) । इस प्रकार आप 
जीवनकी प्रौढ़ताको प्रास होकर पूर्ण निरपेक्ष गह 
होती है । 

वेदान्तधर्म यथार्थमें अति उदार और सौ, 
eee देखनेवाळा धर्म है | किसी प्रकारके उपा 
इसका विरोध नहीं | विविध द्वैतवादी सम्प्रदायो 
मकारके विधि-विधान और उपासन | 
अनुभूतिरूप परमपदावासिके साधनमात्र हैं | £ 
वेदान्त अपने अन्दर इन सबका तथा संसारके "| 
सम्प्रदायोका समावेश करता है । gto | 
खूब कहते हैं कि “व्यवहारतः वेदान्ती सम 
और बाह्य नामरूपात्मक जगतूको सत्य ही माग j 
उतना ही सत्य है जितना कोई मी सामात्य स 
मानता हो, Talat समझमें जो ae सो 1 
नहीं है | और इस प्रकार वेदान्त प्रत्येक मतुष्यवी' 4 
रूपसे उपयोगी होनेका विस्तृत क्षेत्र प्रदान कर ah वी 


वह ar > 
खर्गमें न roo TR किसी उसे एक ऐसे नियममें नियत करता है कि 7) 3 
इस प्रकृतिमें अपना आत्मतत्व ड. oY बल्कि वह अ और अवक्षय पालनीय है जितनी ३6 भे 
प्रकृतिका विकास करता है-- ew में और कोई बात हो सकती हो!" (| अ 

मम योनिमंहडझ तस्मिन्‌ गर! दधाम्यहम्‌ । पूजनेको ऐसा देव देता है जो किसी a 

संभवः सर्वभूतानां ततो वति देवताओंसे कम शक्तिशाली और ऐश्र्यसम्पर्न .| 

तवति भारत ॥ इसमें प्रत्येक धर्मके लिये स्थान है, सब धोके 
( गीता १४ | ३) are फैली हैं ।? 
ST 
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| चारों adit एक लाख मन्त्र हैं, जिसमें कमेकाण्डके 


$ 
+ 


| वेदान्त कहते हैं। वेदका अन्तिम भाग जो उपनिषदू 
+ कहलाता है, वही वेदान्त है । वेदके तीनों काण्डोंका एथक- 

ह. एयकू फल इस प्रकार कहा गया है-- 

| कर्माणि चिक्तशुद्धवर्थमैकाअपार्थथुपासना । 

मोक्षार्थं त्रह्मविज्ञानमिति वेदान्तनिश्चयः N 

|¦ चित्तस्य झुद्धये कमं न तु वस्तूपलूब्धये। 

१. वस्तुसिद्धिविचारेण न किन्चित्कमंकोटिमिः ॥ 

¦ अथात्‌ वेदोक्त शुम कर्माको करनेसे अन्तःकरण शुद्ध 


| चित्तकी शुद्धि करता है, शुद्ध चित्तमें विचारके द्वारा ब्रह्म- 
| शान उत्पन्न होता है और ब्रहमज्ञानसे मोक्ष होता है । वेदान्त- 
| । का अधिकारी वही साधक है जो नित्यानित्यविवेक, इहामुत्र- 
| TR, घट्सम्पत्तिसम्पन्न और eet इन चार 
TR युक्त हो । अगर उसमें इन गुणोंका अभाव है तो 
/ वह वेदान्तका अधिकारी ही नहीं | अधिक-से-अधिक वह 
|| वाग्मी शुष्क वेदान्ती हो सकता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
| भागवतमे तीनों काण्डोंक्े एथक-एथक्‌ अधिकारी इस प्रकार 
| बताये हैं-.. 
| योगाख्यो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया | 
शानं कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुन्नचित्‌ ॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमंसु | 
तेध्वनिर्विष्णचित्तानां कमंयोगस्तु कामिनास्‌॥ 
न निचिंण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः | 
__ अर्थात्‌ जीबॉके कल्याणके लिये श्रीकृष्ण भगवानले 
E तीन उपाय भागवतमे बतलाये हैं--कर्म, भक्ति और ज्ञान | 
| जो लोग अत्यन्त विरक्त हैं, वे ज्ञानकाण्डके अधिकारी हैं; 
a अत्यन्त fer हैं, वे कर्मकाण्डके अधिकारी है 
ree जो न अधिक विरक्त ही हैं और न आसक्त ही हैं, जो 
AUS छोग हैं, वे भक्तिकाण्डके अधिकारी हैं | 
पारमार्थिक ससा, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिमासिक 


| 
i 


È 
A सत्ता 
| मकार तीन तरहकी AR lS, सत्तामें pastes By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


( लेखक--स्वामी औएकरसानन्दजी सरस्वती) 


| 
वेदान्तसाधन और उसका फल 


केवळ एक ब्रह्म है, दूसरी सब वस्तुआँका अभाव है, वह 
सन-वाणीसे अगोचर है, बन्ध-मोक्षसे परे हे ब्रह्मसे जब 
स्पन्दशक्तिका आविमाव होता है तब व्यावहारिक सत्ता और 
ग्रातिमासिक सत्ताका उदय होता है, जिनमें व्यावहारिक सत्ता 
तो जाणत अवस्थाकी है और प्रातिमासिक सत्ता खमप्तकी है | 
्रह्ममें स्पन्द होते ही व्यवहारसत्तार्मे ब्रहम, ईश्वर, जीव) 
तीनोंके परस्पर भेद, अविद्या और अविद्याका जीवके साथ 
सम्बन्ध--ये छः पदार्थं उत्पन्न हुए, जो सब अनादि हैँ | 
इनमें पाँच तो अनादि-सान्त हैं और एक ब्रह्म अनादि" 
अनन्त है । जीव और ब्रह्मम खरूपतः अभेद है, परन्तु 
उपाधिकृत भेद है | कहा भी है 

“अविद्योपाधिको जीवो मायोपाधिक sae ।? 

'मायाविद्यारहित ब्रह्म ।? 

अर्थात्‌ जो चेतन अविद्या उपाधिवाला है, वह तो 
जीव है और जो चेतन मायाकी उपाधिवाला है, वह ईश्वर 
है | माया और अविद्या इन दोनों उपाधियोंसे रहित जो 
चेतन है, उसको ब्रह्म कहते हैं | 

पुनः कहा है-- 

ोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं अन्थकोटिमिः | 

ब्रह्म सत्यं जगन्मिध्या जीवो रह्मैव नापरः॥ 

अर्थात्‌ करोड़ों ग्रस्थोंका सार यही है कि ब्रहम सत्य है; 
जगत्‌ मिथ्या है, स्वरूपतः ब्रह्म और जीवमें अमेद है, मेद 
उपाधिकृत है | 'उपाधिविल्याद्‌ विष्णुःः उपाधिका नाश 
होनेपर जीव विष्णु हो जाता है।इस उपाधिका नाश 


कैसे हो ! 
उपाधि-नाशका साधन 
अस्ति भाति प्रिय सिंधुमें, नाम रूप जंजार \ 
मति न उखे जोह मति रुखे, सो में दीनदयारु ॥ 
Sarat अस्ति, भाति और प्रिय ये तीन अझके रूप 
कहे गये हैं और मायाके अंश नाम-रूप बन्धनके कारण 


बताये गये हैं । सुण्डकोपनिषदूमे भी इसी तरह नाम-रूपको 


मृगजळ समझकर मनसे इनका त्याग करनेका आदेश दिया | 


शया है | यथा- व 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः ससुब्रे- क 
उस गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
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ॐ अविद्यया ae तीर्त्वा विद्यया5यतमडलुते # 


विद्वाज्ञामरूपा द्विसुक्तः 
परात्परं पुरुषसुपेति दिव्यस्‌॥ 
अथात्‌ जिस तरह बहती हुई नदी समुद्रसे मिलकर 
अपने नाम-रूपका त्याग कर देती है, उसी तरह विद्दानोंको 
नाम-रूप-दृश्यका त्याग करके ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेना 
चाहिये | 
तुळसीदासजी भी कहते हूँ- 
छोरन AA पाव जो सोई १ तौ यह जीव झतारथ होई ७ 


एक UOR कहा गया है-- 


तथा 


सोक्षस्य काङ्क्षा यदि चे तवास्ति 

त्यजातिदूराद्विषयान्‌ विषं यथा | 
पीयूषवत्तोषद्याक्षमाजंव- 

ग्रशान्तिदान्तीभंज नित्यमादरात्‌ ॥ 

मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते 
चैराम्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु । 

ततः शमश्चापि दमस्तितिक्षा 
न्यासः ग्रसक्ताखिलकमंणां खुशस्‌॥ 


अर्यात्‌ यदि आपको मोक्षकी इच्छा है तो विषयोको 
विषके समान समझकर छोड़ दीजिये और अमृतके तुल्य 
जो सन्तोष, दया, आजव, शम, दम इत्यादि गुण हैं, 
इनको आदरके साथ ग्रहण कीजिये | मोक्षका प्रधान साधन 
इृश्यरूपी अनित्य बस्॒आंसे वैराग्य करना ही है। कहा ह 
wee इझ्यविल्यमशात्वा तत्त्वमात्मनः | 
बाह्यशब्देः कुतो सुक्तिरुक्तिमात्रफछे नुंणास्‌॥ 
MARAT शनुसंहारमगत्वाखिलभूश्चियस्‌ | 
राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमहति ॥ 


अर्थात्‌ जबतक ज्ञानद्वारा ER अत्यन्त अभाव 


नहीं किया जाता और ब्रह्मका ज्ञान करामलकवत्‌ नहीं हो . 


जाता तबतक शब्दज्ञानसे मुक्ति नहीं हो सकती | जिसने 
अपने शत्रुओंका संहार नहीं किया, सारी raat चीत ae 
ल्या; वह केवल मै राजा हूँ, मैं राजा हूँ,” ऐसा कहनेसे 
ही राजा नहीं हो सकता । इसी तरह चारों प्रकारके साधनों- 
से सम्पन्न हुए. बिना केवल ब्रह्मशानकी बातें करनेसे मुक्ति 
नहीं हों सकती | साघनसमपन्न मनुष्य ही मुक्तिका अधिकारी 
है । पाँचौं ज्ञानेन्द्रिय और छटा मन, ये जीवात्माके ara हैं | 
इनको जब मनुष्य जीत लेता है, तब ये मित्र बन जाते | 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


am, क्रोध, लोम, मोह मद, way, 
हैं, इनको नष्ट करना चाहिये | कहा है-- | 
मन एव मलुष्याणां कारणं e | 
बन्धाय विषयासक्तं युक्त्यै निर्विषयं Ta | 
लयविक्षेपरहितं मनः कृत्वा gia 
एतज्ज्ञानं च मोक्ष च शेषास्तु अन्थविस्ता; | 
एक एव मनोदेवो शयः सर्वार्थसिद्धिदः | 
अन्यन्न विफलाः Sar सवेषां तजयं विना! 
विथमानं मनो यावक्तावहुःखक्षयः ङ 
अर्थात्‌ जो मन विषयोंमें आसक्त है वही वस 
और जो मन विषयाँकी वासनासे रहित है वही फु 
मनको ल्य-विक्षेपसे रहित करो, यही ज्ञान और झा, 
है, अन्य बातें तो अन्थोंका विस्तार ही हैं। मतन! 
करना ही परमपद प्रास करना है | | 
अधिष्ठान ब्रह्म संसारका एक साथ ही उपादा 
निमित्तकारण है अर्थात्‌ यह जगत्‌ चेतनका विवि 
अविद्यारूपी मनका परिणाम है | | 
aana परमेशशक्ति- 
रनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका Wl): 

कार्यानुमेया सुघियैव माया i 
यया जगत्संमिदप्रसूयते| 

परमात्माकी अव्यक्त नामवाली जो आर. 
त्रिगुणात्मिका शक्ति है, वही इस दृश्य जगतूको उत 
है | अघटनघटनापटीयसी होनेके कारण इसको ग 
कहते हैं | अविद्याका कार्य मन है; अतणब मर 
होनेपर जगतूका भी उदय होता है और मनका a 
जगतूका भी लय हो जाता है | श्रीशंकराचार्य भी 


न ह्यस्त्यविद्या मनखो5तिरिक्ता 

सनो ह्यविद्या 

तस्मिन्‌ fat सकलं विनष्ट | 

विजूम्मितेऽखिन्‌ सकलं विप 
सुषुसिकाले मनसि प्रलीने 


qo |! 
नेवास्ति किञ्चि 


अतो मनःकल्पित एव Ta: 1). 
संसार एतस्य न aait i 

मनके अतिरिक्त अन्य कोई चीज yee a 

मन हो अविद्या है । मनके नष्ट होनेपर सश || 
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ETT 


जाता है और मनके सङ्कल्पसे सारा जगत्‌ उत्पन्न होता है, 
जैसे सुघुसिसे GH उत्पन्न होता है । यह बात प्रसिद्ध है कि 
सुषुसिमें मनका लय होनेपर जगत्का अत्यन्त अमाव हो 
जाता है । मनके सङ्कल्पके सिवा जगतका कोई दूसरा रूप 
नहीं है । इस अटल अचूक सिद्धान्तकी पुष्टि विज्ञान और 
अनुभव दोनोंसे होती है । आयलेण्डके प्रसिद्ध दार्शनिक 
जाज THO कहना है कि जितना जगत्‌ हमको बाहर 
दीख रहा है, वह हमारे मनके अंदर है न कि बाहर | 
जैसे खम्तके पदार्थ हमें बाहर प्रतीत होते हैं, परन्तु हैं वे 
मनके अंदर ही; वेसे ही जाग्रदवस्थाके भी सब पदार्थ 
हमारे मनके अंदर हैं। इसीको वेदान्तमें इष्टिसुष्टिवाद 
कहते हैं । यह वेदान्तके अद्वेतवादके सिद्धान्तोंमें सर्वोत्तम 
है। तुल्लीदासजी और एकनाथजी भी यही कहते 
हैं। यथा-- 
रजत सीप महँ भास जिमि, जथा मानु करि बारि | 
जदि मृषा तिहुँ काळ Ae, अम न सके कोउ टारि॥ 
wat प्रतिबिंब साचनसे जो पाहे तो बिंबछा AS \ 
मिथ्या प्रपंचाचे रूप तेसे निज कल्पना वशे भासत 0 
. अर्थात्‌ जळके अंदर प्रतिबिम्ब नहीं है, परन्तु जो 
देखता है उसे भासता है | इसी तरह अपनी ही कस्पनासे 
यह मिथ्या जगत्‌ भासता है | 
सङ्गल्पमात्रकरनेच जगस्समग्रं 
सङ्गल्पमात्रकळनैच मनोविलासः । 
सहल्पमात्रमतिसुत्सज निविकल्प- 
रूपेण निश्चयमवाञ्ुहि राम शान्तिस्‌॥ 
योगवासिष्ठमें बसिष्ठजी भगवान्‌ श्रीरामसे कहते हैं कि 
हे प्रियवर राम | यह सत्र जगत्‌ संकल्पमात्र है, मनका 
है, संकल्पको छोड़कर निर्विकल्परूप शान्तिको 
भात करो | मनरूपी रोगकी ओषधि शङ्कराचायंजी और 
विद्यारण्यजी इस प्रकार बतलाते है 
एकान्तस्थितिरिन्द्रियोपरमणे हेतुदमश्रेतसः 
संरोधे करणं शमेन fea यायादृइंवासना | 
तेनानन्द्रसानुभूतिरचला ब्राह्मी स्थितियोंगिनः 
तस्माचित्तनिरोध एव सततं कायः प्रयल्लान्सुने॥ 
खात्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नश्यति योगिनः। 
चासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं FEN 
अयात्‌ एकान्तमें रहुनेपर पाँचों ज्ञानेर्द्रियां हश्यसे 


EPIC TE’ | if 
` होता है । ज्ञानखरूप जो हे; उसका इश्याकार _ 
को, SFE सिद्धि कहते है। „मास By ue eGangotri Gyaan Kosha me 
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सनकी सब वासनाओंकों मिटा देनेसे शम नामकी सिद्धि 
प्राप्त होती है । बादळके इट जानेपर जैसे सूर्य प्रत्यक्ष 
दीखने लगता है, वैसे ही बृत्तियोंका पूर्ण निरोध होनेपर 
ब्रह्मानन्दका अनुभव होता है | इसलिये मुमुक्षुओंकों प्रयत 
करके वृत्तियोंका निरोध करना चाहिये । हमेशा अपने 
आत्मामें स्थित रहनेसे मनका नाश हो जाता है, मनका 
नाश AR वासनाऐ भी क्षीण हो जाती हैं और आत्मामें 
जो आत्मामिमान रहता है, वह भी नष्ट हो जाता है । 
कहा है-- | 
पाण्डित्येन विद्त्वाथच्छित्ता बाल्येन संशयम्‌ । 
सुनिर््यानसमाधिम्यां भवेद्‌ धीश्ृत्तिशान्तये ॥ 
प्रशान्तवृत्तिके चित्ते परमानन्ददीषके | 
कृतकृत्यो ब्रह्ममाव गतो ब्राह्मण उच्यते॥ 
“पहले विद्याके बलसे ब्रह्मको जानो, फिर बाळक जिस 
तरह संशयरहित होता है, उस तरह तुम भी संशयरहित 
बन जाओ, फिर ध्यान-समाधिमें पक्के होकर मुनि-भावको 
प्रात हो जाओ । इत्तियोंका पूर्ण निरोध हो जानेपर 
ब्रह्मानन्द प्रास होगा और तुम कृतकृत्य होकर ब्रह्मपदकों 
प्राप्त हो जाओगे ।? 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: । 
यस्त्वात्मरतिरेव  स्थादात्मतृस्तश्र मानवः | 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पयते स॒ उत्तमः पुरुषः | 
केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । 
न हृष्यामि न कुप्यामि स्वात्मन्येव स्थितः सदा | 
इन सब शोकोंका तात्य यह है कि सत्यखरूप ब्रह्म 
जो अपना ही रूप है, उसमें अन्तर्सुखी होकर स्थित 
होना चाहिये । 


बन्ध-मोक्षकी व्याख्या 

बन्ध और मोक्षका यथार्थ खरूप क्या हे ! कहा है-- 

दष्टुइंश्यस्य सत्ता बन्ध इत्यभिधीयते । 

द्रष्टा इश्यवशाद्‌ बद्धो इड्याभावे विसुच्यते ॥ 

ज्ञानस्य ज्ञयतापत्तिबन्ध इत्यभिधीयते । 

तस्यैव शेयताशान्तिमोक्ष इत्यभिधीयते ॥ 

अर्थात्‌ द्रष्टारूपी जीव इश्यको सत्य माननेके कारण 
बड है; ज्ञानद्वारा इस्यका अत्यन्त अभाव होनेपर मोक्ष 


| 
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होना ही बन्धनमें पड़ना है । ज्ञानद्वारा उस दृश्याकारके 
अभावका अनुभव होना मोक्ष है। यद्यपि बन्ध-मोक्ष, सुख- 
दुःख बुद्धिके धम हैं, परन्तु आत्मस्वरूपका ज्ञान न होनेके 
कारण चेतन उन्हें अपनेमें मान लेता है | वास्तवमें आत्मा 
तो नित्यमुक्त है | श्रीशइराचार्यजी कहते है-- 
रागेच्छासुखदुःखादि get सत्यां प्रवतते। 
सुधु्तौ नास्ति तन्नाशे तस्माद्‌ बुडेस्तु नात्मनः ॥ 
शुद्धो सुक्तः सदैवात्मा नैव बध्येत कर्हिचित्‌ | 
बन्धमोक्षौ मनस्संस्थौ तस्मिन्‌ शान्ते प्रशास्यतः ॥ 
. अथात्‌ सुख-दुःख, वासना, धर्म अधम सब मनके 
घमे हैं, आत्माके नहीं | बन्ध-मोक्ष ये सब मनके धर्म हैं; 
मनका अभाव होनेपर बन्ध-मोक्षका भी अभाव हो जाता है) 


-ण*्&ै&३>--- 


वेदान्त-विद्याका खरूप और माहाल्य 


( लेखक--औतपोवनखामीजी महाराज ) 


यह सभीकों विदित है कि वेदान्ता, जिसका दूसरा 
नाम उपनिषद्‌ है, प्रतिपाथ बिषय 'एक अद्वितीय जरा- 
मरण-झून्य परम’ है। हम यहाँ वे दान्त-वचनोका उदाहरण 
देकर पहले इस बातका विचार करेंगे कि वह ब्रह्म केसा हे 


और वेदान्तमें किस लक्षणसे र 
युक्त ब्रह्मका प्रतिपादन कि 
जाता है । ग्रांतपादन किया 


“सत्यं शानमनन्त ब्रह्म! ( तैत्तिरीय० ) 

¢ 

AG सत्य, शानखरूप और अनन्त है |? 

विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( इृद्ददारण्यक० ) 

“ब्रह्म विज्ञान एवं आनन्दरूप है।? 

a me तथा सारगर्भित वचन यह स्पष्ट 
बतलाते हैं कि वह परब्रह्म सत्य शान ओर आनन्‍्दस्वरूप 
हे । तथा-- ४ गर 

अशब्दसस्पशमरूपमब्यय स्‌ e ° 

तथारसं नित्यमगन्धवञ्च यत्‌ | 

अनानन्त महतः प्र शुचम्‌” ०३ ०७०७० ७७०० ०००७० see u 

t tA A ) 

AC शब्द, स्पशं ओर रूपसे रहित, अक्षय, अरस 

नित्य और गन्ध आदिसे शून्य है, वह आदि-अन्त ( कारण. 
कायं ) से रहित तथा बुद्धि नामक महत्तत्त्वसे पर एवं भ्रव 
( क्रियारहित ) है ।? 3 
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बरह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवसि, तरति 
देवं सर्वेपाशापहानिः, तमेव विदित्वाः | 
पन्था विद्यते$्यनाय, ब्रह्मविदाशोति परम्‌, RY है 
ज्ञ मुक्तिःः आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति Te 
ब्रह्मसंस्थो5रूतत्वमेति | | 
धर्माधर्मों सुखं दुःखं मानसानि न ते Rat) 4 
न कर्तासि न भोक्तासि सुक्त एवासि सव॑दा | 
अर्थात्‌ धर्म, अधर्मं, सुख; दुःख, कत्ता, भोक्ता] 
मनके घमं हैं, व्यापक चेतन आत्मा तो नितु 
व्यापकमें क्रिया नहीं होती । ; 


'अस्थूलमनण्वहस्वमदी घंमलोहितस्‌? ( इहदाएम 

‘Te स्थूल, सूक्ष्म, Ga, दीर्घ या लोहित नही हैं 
यन्मनसा न सनुते येनाहुमंनो मतम्‌। | 
तदेव ब्रह्म र्वं विद्धिः" १११०५१५ | 
“यच्चक्षुषा न पश्यति’ (यच्छ्रोत्रेण न दृणोति’ (क 

‘St मनसे नहीं मनन करता अपितु जिसके / 
मनको ही मनन किया हुआ कहते हैं, उसीको द 
समझ |? “जो आँखसे नहीं देखता? “जो कानसे नहीं Se 
. “इत्यादि, ऐसे ही अनेकों बचनोंसे यही शा 
कि वह वेदान्तवेद्य सच्चिदानन्दघन ब्रह्म शब्द) संश 
रस और गन्धादिसे शून्य, स्थूलता, सूक्ष्मता, इस 
दीघंता आदि विशेषताओंसे रहित, frat, नि» 
निराकार, मन-वाणीका अविषय तथा नेत्र आदि ४९ y | 
अतीत है । यद्यपि वेदान्तमें सविशेष ब्रह्मके Te i 
भी बहुत-से सुने जाते हैं तथापि उनमें वेदान्ता 7) 
तात्पय नहीं है, इसलिये पूर्वोक्त वचनोके अनुसार * || 
पारमार्थिक रूप निर्विशेष ही है--यह अन्तिम निर्णय S 
'यदत्सविशेषं तत्तदूघटादिवद्‌ विनाशि? (जो-जो ^ (| 
वस्तु है वह-चह घटादिके समान नाशशील है)! १६ 9 4 
भी विशेषणोंका बाघ करनेवाली पूर्वोक्त भु af 
करता है। ऐसी fat जो लोग ऐसा कही |. 
“सविशेष ब्रहममें ही वेदान्तका समन्वय है! उर | f 


* वेदान्त-विद्याका स्वरूप और माहात्म्य # 
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कथन चरम सिद्धान्त नहीं है; इसलिये उन लोगोंका 
अनुसरण नहीं करना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त जो लोग उपयुक्त सच्त्खरूप ब्रह्मसे 
भिन्न अम्य जीव तथा प्रकृति आदिका होना मानते हैं तथा 
वेदान्तको प्रमाणभूत बताते हुए भी “परम तत्त्व द्वैतविशिष्ट 
या द्वेतसहित है अर्थात्‌ ब्रह्म सद्वैत है, अद्वैत (द्वैतरहित) 
नहीं--ऐसा स्वीकार करते हैं, उनके मतका आधार न तो 
युक्ति है और न वेदाम्तका वचन ही है । यदि ब्रह्मसे 
अतिरिक्त उसके समान ही सत्तावाळी जीव या प्रकृति 
नामक कोई दूसरी बस्तु मानी जाय तो उससे ब्रह्म परिच्छिन्न 
हो जाता हे | केसे ? देखिये--अश्वसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र 
सत्ता रखनेवाली वस्तु भैस है, अतः Haat प्रतीति अश्वकी 
ग्रतीतिका अन्त है। अभिप्राय यह कि अश्वत्व ( अश्वका 
घमं ) Hat नहीं है, इसलिये Fee अश्व परिच्छिन्न हो 
जाता है | इसी प्रकार Awe अलग अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
रखनेवाला अश्व है, इसलिये अश्वकी प्रतीति भैसकी प्रतीति- 
का अन्त है, अथात्‌ महिषत्व ( Haat धर्म ) अश्वमें नहीं 
है, अतः Ha अश्वसे परिच्छिन्न हो जाती है। इस प्रकार 
अश्व और भैंस एक दूसरेसे परिच्छिन हैं; जो-जो दूसरेसे 
परिच्छिन्न होते हैं बेचे अश्व और घट आदिके समान 
नाशवान्‌ होते हूँ--यह व्याति Stat अत्यन्त असिद्ध है | 
अतः इस व्यासिके अनुसार स्वतन्त्र सत्तावाले इतर जीव 
आदिसे परिच्छिन्न होनेके कारण परब्रह्म भी अवश्य ही 
नष्ट हो जाने.योग्य है--इस प्रकार महान्‌ दोषकी प्राप्ति 
है | अतएव पूर्वमें उद्धत किये हुए वेदान्तवचनोंमें 
देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेदका वारण करनेके लिये 
ER “अनन्तम्‌? ( अन्तरहित हे) यह विशेषण सुना 
जाता है, अन्य वचनोंमें भी अनेकों जगह “अनन्त? इस 
विशेषणका श्रवण होता है । भाव यह कि ब्रहम केवळ देश- 
TSR परिच्छेदका ही अभाव नहीं है; वस्तुकृत परिच्छेद- 
का भी अभाव है--यह अनन्त शब्दका तालये है। केवळ 
Fra’ शब्दके प्रयोगसे ही नहीं, अन्य अनेकों न्याययुक्त 
नि -चचनासे भी यह निर्णय किया जा सकता है कि 
शेष सच्चिदानन्दघन वेदान्तवेद्य परब्रह्म अद्वितीय है, 
तसे है, एकमात्र है, अवयवश्ून्य है और सजातीय- 
विजातीय आदि भेदोंकी गन्धसे वर्जित हे | 


SUR वा इद्सेक एवाग्र arate? ( ऐतरेय० ) 


‘ag सारा प्रप पहले एकमात्र 'भत्मस्बख्प*ही /थाः185-0'७स्सन्न FSER or R sh 


१०३ 
स्स्स क्त 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम ।' 
( छान्दोग्य० ) 
“हे सोम्य | यह नामरूपात्मक जगत्‌ सुष्टिके पहले सत्‌ 
रान्दवाच्य अव्याकृत ब्रह्मरूप ही था | वह ब्रह्म एकमात्र 
a है अर्थात्‌ सजातीय, स्वगत और विजातीय भेदोंसे 
रहित हे 1’ 


“आत्मैवेदं सवेम्‌ ।? ( छान्दोग्य ) 
“यह सब कुछ आत्मा ही है |? 

‘malig विश्वस्‌ ।? (युण्डक० ) 
‘ag विश्व ब्रह्म ही हे ।? 

“इद्‌ सवं यदयमात्मा ।? ( बृद्ददारण्यक० ) 


“यह सब जो कुछ है, आत्मा ही है ।? 

“तदेतङ्हमपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्मस्‌।? (इहदारण्यक०) 

“वह यह ब्रह्म कारण-कायंसे रहित और अन्तर-बाह्य- 
मेदसे झ्य है |? ` 

--इत्यादि श्रुतियाँ इस बातका स्पष्टतया उपदेश 
करती हैं कि ब्रह्मते भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तथा 
्रह्ममें सजातीय) विजातीय ओर खगत भेदोंका ळेशमात्र . 
भी नहीं है | 

इस प्रकार निर्विशेष निराकार एक अद्वितीय अद्वैत 
आनन्दघन Waa ही वेदान्त एक स्वरसे सिद्धान्ततः 
प्रतिपादन करता है | ऐसे ब्रह्मकी विद्या ही वेदान्तविद्या 
है | वेदान्तबिद्या और ब्रह्मविया--दोनों समानार्थक (पर्याय) 
हैं । saat विद्या अथात्‌ ज्ञान ब्रह्मविद्या है | यहाँ ज्ञान 
जञेयाकार बृत्ति है । इसलिये ब्रह्माकार मनोदृत्ति ही ब्रह्म 
विद्या है--यह फलित अर्थ हुआ | बह्मांकार मनोंइत्ति 


कैसे और कहाँ उत्पन्न होती है ! सुनिये 
“एको देवः सवभूतेषु TE: ।! (श्रेताश्वतर० ) 
Com ही देव समी प्राणियोंके भीतर छिपा हुआ है l 
“त्त्वमसि ।? (aaao) 
ALl 
इत्यादि श्रुतियों और अनेकों युक्तियोंसे यह निःशङ्क 


होकर कहा जा सकता है कि एकमात्र अद्वितीय चेतन ब्रह्म 
सम्पूर्ण शरीरोंमें आत्मारूपसे वर्तमान है और यह जीवात्मा 
ही ब्रह्म है। इसलिये अपने हृदयपुण्डरीकके मध्ये 


विराजमान आत्मदेवका अनुभव अर्थात्‌ अपने अन्तःकरणमें 4 E 


2 


at 
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वेदान्तवेद्य WH हृदयके अतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं 
अन्वेषण करना है | 


ऐसी वेदान्तविद्याके माहात्म्यकी न तो दूसरेसे समता . 


हो सकती है और न दूसरा इससे बढ़कर ही हो सकता है- 
यह समस्त वेदान्तकी एक कण्ठसे गर्जना हे | 
' परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेद्मायाज्ञा- 
SIRT: FAA | ( सुण्डक० ) 
“कमंद्वारा ma हुए छोकोंकी परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेद 
(वैराग्य ) को प्रात हो जाय क्योंकि इस संसारमें अकृत 
( नित्यपदार्थ ) नहीं है और तसे हमें प्रयोजन क्या है P 
शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्म- 
न्येवात्मानं Tata | ( बृहृदारण्यक० ) 
“जितेन्द्रिय, Metra, निरीह, सहिष्णु एवं आत्म 
निष्ठ होकर अपने शरीरमें ही वह साक्षी आत्माका दर्शन 
करता हे |? 
TAA त्वग्रथया बुद्धया ।? 
तीब्र बुद्धिसि आत्माका साक्षात्कार होता है |? 
इत्यादि वचनोंसे यह निर्णय होता हे कि जिस 
पुरुषमं इहलोकिक और पारलौकिक विषयसे विराग, शम, 
दम, उपरति, तितिक्षा ( सहनशीलता ), समाधि और चित्त- 
की एकाग्रता आदि देवी सम्पत्तिके गुण हैं उसीका वेदान्त- 
विद्याके अभ्यासमें अधिकार है; क्योंकि वेदान्त आदि 
दशन केवल बुद्धिविनोद या बुद्धिविकासके ही लिये नहीं 
अपितु उसमें अपना जीवन समर्पण करके उसका अनुष्ठान 
करनेके लिये हैं, जैसा कि किसी पाश्चात्य ओर प्राच्य दर्शनके 
SOR विद्वान्‌ आधुनिक विचारकने कहा है-- 
“Philosophy is not an 
pursuit, but a dedicated life.” 
तथा च-- 
आत्मा वा अरे Fea: श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितव्यः | 
( इहृदारण्यक० ) 


श्रवण, मनन और 


(कठ० ) 


intellectual 


अरे ! आत्माका ही दन; 
निदिध्यासन करना चाहिये |? 


--इस विधि-याक्यके अनुसार वैराग्य आदि साधनोंसे 
सम्पन्न पुरुषको ही श्रवणादिरूप विचारसे विद्याकी प्राप्ति 
हो सकती दै; अतः वैराग्यभाव और विकषेपरहित एकाग्रवृत्ति- 
से साधनावस्यामें ही वेदान्तविद्या महान्‌ दुःख की निवृत्ति 


गजना दै | 
(७-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


* अविद्यया wea तीत्वा विद्यया5सतमरचुते * 


TTT 
POLI III NA AAA ~ 


प्न 
तथा बहुत बड़े सुखका आविभाव कर देती वण | 
इसकी अद्भुत महिमा है | i 

जब वेदान्तविद्या उत्पन्न होकर निरन्तरके ae 
परिपक्क हो जाती है उस समय अविद्या, अस्ति; 
और द्वेष आदि दुःखके हेतुओंका सर्वथा नाश हो ३ : 
Saat आत्यन्तिक rahe हो जाती हे और वदा 
स्थिति रहनेके कारण निरतिशय आनन्दकी प्राप्ति हे 
अतः इसके माहात्म्यका गौरव कहाँतक बताया जास: 

‘at मोहः कः शोक एकस्वमनुपर्‍्यतः’ ( ला 

‘किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसं्वरत्‌ | 


“तरति शोक तरति पाप्मानम्‌? 
“तरति शोकमात्मवित? 


क्या शोक और क्या मोह हो सकता है ? [ यदि ई 
अपनेको परमात्मा जान लिया तो ] वह किस अमिष 
क्रिस फलके लिये शरीरके दुःखसे दुःखी होगा? ह| 
और पापको पार कर जाता है? 'आत्मवेत्ता शोकके 
जाता हे? 
--इत्यादि श्रुतियाँ अन्तरात्मासे अभिन्न सा| 
ACH अनुभव करनेवाले विद्वानके शोक-मोहरूप 7 
समूळ विनाश बतलाती हें | यह विद्या केवल & 
ही तीनों तापोंक्रा नहीं अपिठु समस्त पारलौकिक $ 
ध्वंस कर देती है । E- 
एत हृ चाव न तपति किमहं साध ” 
किमहं पापमकरवमिति (o x 
“इस विद्वानको--मैंने क्यों पुण्य कर्म नी, ; 
क्यों पाप किया ! इस प्रकारकी चिन्ता कष्ट नहीं 
तात्पर्य यह कि मैंने पुण्यकर्म तो बिल्कुल कॉ” 
परन्तु पाप बहुत-सा कर डाला--इस प्रकार 3 ) 
कारण होनेवाली पारलौकिक चिन्ता वेदान्त विदा T 
वाले पुरुषको व्याकुल नहीं करती | इसी प्रकार of 
देहिक और मानसिक दुःख तथा waa कर्म, 
रूप पारछोकिक दुःख एबं इन दोनोंके AMM, | 
यह विद्या तत्काळ नष्ट कर देती है; इसलिये गर्द (|| 
इलाघनीय और अनुपम है | इसके अपि af 
आनन्दकी चरम सीमाको पहुँचाती हैणेही |. ||| 


G) Ó! 01 alll +f ‘Of Zl «a MIL 


i l , ; 

| + वेदान्त-विद्याका खरूप और माहात्म्य. 
| 

| 


१०५ 
A NNN NTS RR दल 
| 7 तैक्तिरी [पिके SAN कोई 
झे. asla लब्ध्वानन्दी भवतिं” (तैत्तिरीय०) प्रांतिके बाद किसीके लिये कोई भी अनुशासन नहीं है, 
“रस (स्वरूप ब्रह्म) को ही प्राप्त कर यह जीव इसीसे वह विद्वान्‌ कृतार्थ हो जाता है | 


आनन्दित होता हे P ब्रह्मविद्यासे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है, 
yp नित्य-निरन्तर निरतिशय आनम्दस्वरूप ब्रह्ममें तादात्म्य- 
₹/ भावसे स्थित होना ही ब्रह्मकी प्रांत्ति कहलाता हे | इसलिये 
। विद्वान्‌ सदा ही आनन्द्रूपसे: विराजमान होता है-- 
॥ | प्रकार यह भी वेदान्तविद्याकी ही महिमा है | 
कः एतस्वेवाननद्स्थान्यानि भूतानि मात्रासुपजीवन्ति | 
( इहदारण्यक० ) 
इस श्रुतिके अनुसार वेदान्तविद्यासे उत्पन्न होनेवाले 
| महान्‌ आत्मानन्दका स्वल्पतम अंश ही विषयानन्द है, इस- 
लिये वैसी वेदान्तविद्यासे सम्पन्न पुरुषके लिये विषयानन्द या 
उसका साधनभूत विषय वाञ्छनीय नहीं है । और इसीलिये 
| बह्मभूत विद्वानको स्त्री, पुत्र; धन) साम्राज्य, देवलोकं और 
| Aare आदि भोगोंकी, जिनकी कामनां मुढ़ लोग किया 
2. करते हे, एक ही समयमें राति हों जाती है । 
¿i “सोऽश्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह! ( तैत्तिरीय० ) 
| | र वहं एक ही साथ समस्त कामनाओंका उपभोग करता 
| ६। वेदान्तविद्याकी प्राति हो जानेपर अन्य कुछ चाहने 
| चाग्य नहों रह जाता, उसीसे समस्त कामनाओंकी प्राप्ति हो 
। जाती हे-यह भी उस्रा महान्‌ प्रशस्त फल है | इस प्रकार 
| पैदान्तविद्यासे जह्मकी ग्राप्ति हो जानेके कारण अन्य कंमनीय 
| भोग शेष नहीं रहता, दूसरा कुछ पानेयोग्य नहीं रहता, 
| दसर कुछ करनेयोग्य नहीं रह जाता । सभी पानेयोग्य 
| वसुको पासि हो जाती है, सभी कर्तव्य पूणे हो जाते हैं | 


अतः महती निरतिशय इतार्थता भी वेदान्तबिद्याका A 
| अ पोर अनुपम फल हे । 
'अथ mals भवत्येतावदनुश्ञासनस्‌' 

( बृहदारण्यक ० ) 

इसके बाद मनुष्य अमर हो जाता हे-इतने ही 
फाळतक अनुशासन हे |? ` 

भाव यह है कि समस्त कामनाओंके त्यागसे वेदान्तः 

विद्या SRR होती है, उससे मरणधर्मा मनुष्य असरत 


ge मात हो जाता है । बेदान्तविद्यासे नित्यमुक्त 
| कोद भै माति होनेतक ही sae लिये समी 


१३ 


डान अभव A PEL EIEE Rus भी बेदास्त॒विद्या e 


उपयुक्त प्रकारसे शोक-निर्वात्त आदि जो ब्रह्मविद्याके 
अनेकों उत्तम फल बतलाये गये हैं, वे शरीर-धारणकी 
अवस्थामें ही प्राप्त होते हैं । शरीरपातके अनन्तर तो वह 
वेदान्तवेत्ता नाम-रूप आदिकी गन्धसे मी अछूते अद्वितीय 
ब्रह्मखरूपको प्राप्त हो जाता है, इसलिये नित्य निरतिशय 
आनन्दघन ग्राह्म-ग्राहक आदि भेदसे झून्य जन्म-संरणसे 
रहित अद्वितीय अद्वेत ब्रह्मका सायुज्य ही वेदान्तविद्याका 
अन्तिम और सर्वोत्तम फल है | इससे भी इस विद्याका 
अनुपम एवं अबाध माहात्म्य सूचित होता है। केवळ 
साधनं ओर फलसे ही नहीं, स्वरूपसे भी वेदान्तविद्या 
अधिक महत््वशालिनी है | घटादि पदार्थोका ज्ञान कराने 
वाली: विद्याकी भाँति वेदान्तविद्या परिच्छिन्न वस्तुकी 
प्रकाशिका नहीं है, अपितु अपरिच्छिन्न ब्रह्मकी प्रकाशिका 
है, इसलिये वह स्वरूपसे भी सब विद्याआँसे उत्तम है। 
जैसे एकवेदविद्यासे चतुवंदविद्या बड़ी है; क्योकि चतुवेद- 
विद्यामें एकवेदविद्याका अन्तमाव है, इसी प्रकार वेदान्तः 
fra समी विद्याओँका अन्तर्भाव होनेके कारण वह 
सबसे महस्वशालिनी है | अतएव थुतिने कहा है-- | 
पा Rafat सर्वविद्याप्नतिष्ठाम! 
ms. w A ( greno ) 
--इससे यह सिद्धं हुआ कि ब्रह्मविद्या सभी विद्याओं- 
का अधिष्ठान है । इस प्रकार यह सर्वोत्तम वेदान्तविद्या 
वेदान्तग्रन्थोमें पराविद्याके नामसे कही जाती है | 


“अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 
` ( सुण्डक० ) 
“पराविद्या वह है जिससे उस अक्षरत्रह्षका ज्ञान 
होता है |? | 


अपरा और परा नामक दो प्रकारकी विद्याएँ है, 
उनमें वेदशा्रादि विद्या अपरा विद्या है; क्योकि वह 
परिच्छिन्न वस्तुको प्रकाशित करनेवाली है और . संसार 
प्राप्तति कारणभूता है । परन्तु वेदान्तजनित ब्रह्माकारः 
बृत्तिूपा जो विद्या है वह पराविद्या है; क्योक्रि वह 
अपरिच्छिन्न TIA मरकाशिका और दुःखरूप संसारका 


विध्वंस करनेवाली है । इस प्रकार साधन, फल 


ही परम उत्तम और अधिक. 
angotri Gyaan Kosha Bo 
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महत्त्वशालिनी विद्या है--यह सभी वेदान्तग्रम्थोकी एक देवका सर्वत्र अभेद ही श्रुत होता दे, उसी प्रकार लई 


कण्ठसे उच्च घोषणा है । 
इसके अतिरिक्त वेदान्तग्रन्थोमें पराविद्या कही जाने- 
वाली वेदान्तविद्या ही पराभक्ति भी है । भक्ति दो प्रकार- 
की है--साधनरूपा और फलरूपा । उनमें faa’? “स्वम्‌? 
पदार्थके शोधनपूर्वक उत्पन्न होनेवाली निर्विशेष ब्रह्मविद्या- 
के बाद ही फलरूपा पराभक्तिका उदय होता है, इसलिये 
निविशेष ब्रह्मविद्यासे युक्त पराभक्ति त्रहमविद्यासे तनिक भी 
छोटी नहीं हों सकती | अतएव स्वामी मधुसूदन 
सरखतीने अपने भक्तिरसायन नामक ग्रन्थमें 'खरूपा- 
घिगतिस्ततः इस कथनके द्वारा खरूपभूत निर्विशेष 
निराकार अम्तरात्माभिन्न बझतच्वके ज्ञानको भक्तिकी 
ग्यारह भूमिकाओंमेंसे set भूमिका कहा है | जिस 
अधिकारीका अन्तःकरण प्रेमके संस्कारसे सम्पन्न है, वह 
यदि वेदान्ततत्त्ववेत्ता होनेपर भी परन्नह्मके किसी सुन्दर 
साकार स्वरूप शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदिमें निरतिशय 
अद्वैतरूपिणी पराभक्ति करता है तो बारंबार धन्यवादका 
पात्र है | पूर्वं वेदान्तविद्याके जिन-जिन Geter निरूपण 
किया हे उन सभी RER वह भक्त भी प्रात ही करता 
है; इसलिये पराभक्ति भी पराविद्या ही है, और पराविद्या- 
के समान ही अधिक महस्वशालिनी है--इस सम्बन्धमे अब 
विशेष नहीं कहना हे | 


अब, वेदान्तवेद्य सच्चिदानन्दघन परब्रहमके निराकार 
स्वरूपकी भाति साकाररूप भी हैं और हो सकते हैं, 
इसलिये साकाररूपमें भक्ति की जा सकती है, अवश्य ही 
भक्ति करनी चाहिये-इन विषयमे भी वेदान्तवचनोंका 

प्रमाण देकर इस निबन्धक्रा उपसंहार किया जायगा | 
यथा सर्वंगतस्थ निराकारस्य महावायोश्च तदात्मकस्य 
त्वक्पतित्वेन प्रसिद्धस्य साकारस्य महावायुदेवस्य चाभेद 
एव श्रूयते सवंत्र" ` `° ` `` ` तद्वत्परब्रह्मणः सर्वीत्मकस्य 

साकारनिराकारभेदुविरोधो नास्त्येव | 

( त्रिपादविभूतिमहानारायणोपनिषत्‌ ) 


जिस प्रकार सर्वगत निराकार महावायु और 
त्वगिन्द्रियके पतिरूपसे प्रसिद्ध तदात्मक साकार महावायु- 


OOO 
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परब्रह्के खरूपमें साकार-निराकार-मेदसे होनेवाह |. 
नहीं है ।? | 

परमेश्वरं अः | 
त्रिलोचनं नीलकण्ठ महान्तम्‌। | 
ध्यात्वा झुनिगच्छति aerating pete! 


उमासहाय 


“पार्वतीजीके साथ तीन नेत्रोवाले महान्‌ फे 
भगवान्‌ नीलकण्ठका ध्यान करके मुनि भूतयोनि (ह 
को प्राप्त कर लेता है ।' | 

'श्रद्ध/भक्तिध्यानयोगादवेहि' | 
(केल 
“उसे श्रद्धा, भक्ति और ध्यानयोगसे जानो | | 


यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा शुर | 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥ | 
(aa 


“जिसकी परमेश्वरमें पराभक्ति है तथा उन्हे १ 
TÄ भी पराभक्ति है उसी महात्माको इस के! 
तच्वका स्फुरण होता हे ।? | 

t 
जो वेदका अन्त--अन्तिम भाग है, वह वेदात! 
अथवा बेदोंका अन्त-अवसान अर्थात्‌ तात्यय जिग 
वेदान्त है । इस व्युत्पत्तिके अनुसार वेदान्त वेदका इ 
प्रधान अंश है | ऐसे वेदान्तका तात्पर्य निर्विशेष, 
है, इसलिये उस परब्रह्मकी विद्या ही वेदान्तविद्या दै, 
फल जिविध दुःखोंकी निवृत्ति और ब्रह्मकैवल्यकी प्रा 
है | अतः उस विद्याका माहात्म्य सबसे बढ़कर है| | 
बतलाये हुए eater agy रामानुज, स्थ 
Te आदि अनेकों वेदान्तभाष्यकारॉमेंसे के /| 
पक्षका आश्रय न लेकर निष्पक्ष भावसे मूल . i} 
बचनंके ही सहारे संक्षित निरूपण किया गया ६ 
बात यहाँ विशेषरूपसे बतला देना आवश्यक है | 


3० नम औपनिषदाय पुरुषाय 


ऋग्वेदमें अद्वेतवाद 


( लेखक--वेददशनाचारय सवामी श्रीगंगेश्वरानन्दजी ) 


वेदान्त wea 'वेदानामन्तः' ऐसा षष्टी समास है | 
अन्त शब्दका अर्थ-परम तात्पर्य या मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
या वस्तु है । तात्पर्य, अवान्तर ओर परम भेदसे दो 
प्रकारका है। मुख्यप्रयोजननिष्पादक वस्तुमें परम तात्पर्य 
एवं गौणप्रयोजनसाधक वस्तुमें अवान्तर तात्यय माना 
जाता है। सर्वपुरुषार्थमूधोंमिषिक्त मोक्ष ही मुख्य प्रयोजन 
है, उसकी प्राप्ति Adare अद्वितीय सच्चिदानन्द 
TOR अवलम्बित है; या यो कहना चाहिये कि अद्वितीय 
सच्चिदानन्दघन परब्रह्माकार अपरोक्ष वृत्ति ही मोक्षका एक- 
मात्र साधन है; और उस वृत्तिका उदय तमी हो सकता 
है जब कि प्रथमतः कर्म और उपासनाद्वारा मळ और विक्षेप- 
दोषका निरास होकर अन्तःकरण aaa विशुद्ध हो जाय | 
एतावता यह स्थिर हो गया कि अन्तःकरणशुद्धिरूप गौण- 
प्रयोजनके साधक कर्म और उपासनामें वेदका अवान्तर 
तात्पर्यं और मुख्य प्रयोजन मोक्षसम्बद्ध अद्वितीय ब्रह्ममे 
वेदका परम तात्पर्य निहित है । इस दाशनिक पद्धतिसे 
अद्वितीय ब्रह्म ही वेदके परम तात्पर्यंका विषय होनेसे 
वेदान्त? शब्दका वास्तविक अर्थ है | कंही-कदीं ब्रह्म- 
प्रतिपादक ग्रन्थोँमें भी वेदान्त शब्दका प्रयोग लक्षणासे माना 
गया है | श्रीकृष्ण परमात्माने “वेदैश् सबैंरहमेव वेद्यो वेदान्त- 
कद्वेदविदेव चाहम्‌? ( गीता अ० १५ Mato १५) में ब्रह्म 
मतिपादक व्यासविरचित ब्रह्ममीमांसातिबन्धके दृष्टिः 
बिन्दुसे वेदान्त शब्दका प्रयोग लक्षणासे ही किया है । इसी 


॥ प्रकार उपनिषद्‌ ग्रन्थोमें भी वेदान्त शब्द लाक्षणिक है | 


परन्तु सुण्डकोपनिषद्के 'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थः* इस 

WH वेदान्त शब्द अपने वास्तविक अर्थमें ही प्रयुक्त 

हुआ है । क्योंकि इस स्थलमें “विज्ञान? पदके साथ प्रयुक्त 
शब्दका परब्रह्म अर्थ करना ही युक्तिसंगत है | 


जिन-जिन निबन्थोमे अद्वितीय ब्रह्मसाक्षात्कारफलः 
(क मोक्ष और न्रह्मसाक्षात्कारसाधनीभूत विवेक) 
राग्य आदि साधनसन्दोहकी विशेष चर्चा हुई है, वे सब 
दान्त शब्दसे व्यपदिष्ट होते हैं। और वेदान्तनिबन्धोंमें 
पदार्थौका नाम ही 'वेदान्तसिद्धान्त' हे । ब्रह्म 

है, अर्थात्‌ सजातीय-विजातीय स्वगतमेदसे 


अ 
वर्जित है | HEC HSE eH ATAT बिरस०भौरमिश्या/ है। ००/अत्तरि Ei ता. मी, Gyaan Kosha 


एक सम्रद्रष्टमें निद्रादोषसे अनन्त खाझ पदार्थांकी तरह 
एक ही अधिष्ठानभूत ब्रह्ममें मायाके द्वारा अनेक असत्य 
सांसारिक पदार्थपुज्ञ प्रतिभासित हो रहे हैं। अद्वितीय 
ब्रह्मका साक्षात्कार होते ही मायाका परदा उठ जाता है, 
और जीवका जीवभाव दूर होकर ब्रह्ममावमें अवस्थान हो 
जाता है; इसीका नाम मोक्ष है। 


साक्षात्कारके प्रधान बहिरङ्ग साधन--१ विवेक २ 
वैराग्य ३ शमादि षट्सम्पत्ति तथा ४ मुमक्षृता; ये चार है | 
और प्रधान अन्तरङ्ग साधन--१ श्रवण २ मनन और ३ 
निदिध्यासन, ये तीन हैं । मुक्तिके दो मेद हें--१ जीवम्सुक्ति 
२ विदेहमुक्ति | परोक्ष और अपरोक्षभेदसे ज्ञान भी दो 
प्रकारका है | यह द्विविध ज्ञान चिदाभासकी सात अवश्याः 
ऑमेसे चतुर्थी और पञ्चमी अवस्था है । यही वेदान्तः 
विषयकी संक्षिप्त प्रक्रिया है | वेदान्तप्रक्रियाके समस्त तत्त्वांका 
क्रमबद्ध वर्णन विशदरूपसे ऋकसंहितामें उपलब्ध होता है। 
अधोनिर्दिष्ट मन्त्रमें अद्वैतवाद ( ब्रह्मकी अद्वितीयता ) का 


क्या ही सुन्दर चित्र चित्रित किया गया है-- 
इन्द्रं मित्रं वरुणसपिसाहु- 
रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मात्‌। 


एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति 
अभि यमं सातरिशानमाहुः॥ 
(mo सं० Heo २ Ho ३ व० २२ Ho ४६) 


मेधावी पण्डित उस सर्यको ऐश्वयविशिष्ट इन्द्र, TTA 
रक्षा करनेवाला, दिवसका अभिमानी देवता मित्रश पापः 
निवारक रात्र्यमिमानी देव वरुण अज्ञनादिगुणविशिष्ट 
अग्निदेव कहते हैं; अर्थात्‌ इन्हः मित्र वरुण, अग्नि इन 
anit सूर्यको ही पुकारते हैं। और दिव्य शोभनगति 
पक्षिराज गरुड़ भी सये ही हैं। एक ही सूर्यके नाना नाम 
होनेके समाधानमें वेदपुरुष प्रतिपादन करते हैं कि देवता 
तत्वज्ञ पण्डित वस्तुतः एक होते हुए सूर्यको भी तत्तत्कारणोंसे 
इन्द्रादि बहुरूप कहते है । भाव यह कि सूर्यनारायण एक 
हैं, पर ऐश्वयीदि अनन्त विभूतियोगसे उनके इन्द्रादि अनन्त 
रूप हैं; वस्तुतः नहीं | इतना ही नहीं; उस gant seme 


का कारण और पापिष्ठ प्राणियोंका नियन्ता यस और | 
कहते हैं | सायणाचार्य तो इस | 


१०८ 
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मन्त्रके भाष्यके अन्तमें “सूर्यस्य ब्रह्मणो5नन्यत्वेन सावीत्म्य- 
मुक्त भवति? ब्रह्मसे अभिन्न होनेके कारण सूर्यकी सर्वरूपता 
कथन की गयी है, ऐसा लिखकर ब्रह्मकी अद्वितीयताका स्पष्ट 
वणन कर रहे हैं यदि अद्वैतवादको अङ्गीकार न किया 
जाय तो सूर्यकी ब्रह्मलूपता और. ब्रह्मकी सर्वरूपताका 
प्रदशक उक्त वेदमन्त्र असङ्गत होगा। अतः इस मन्त्रके 
amie’ वेदान्तसम्मत अद्वितीय न्रह्मतत्त्के विषयमें 
किसी प्रकारका सन्देह शेष ही नहीं रह जाता। इसके 
अतिरिक्त अद्वैतवादकी पोषक और भी सहसा ऋचाएँ 
वेदसागरसे उपलब्ध होती हैं, किन्तु स्थानसज्ञोचसे उन 
सबका उल्लेख दुष्कर है, तथापि हंसवती ऋचा और वामदेव 
सूक्त तथा' वागाम्भरणीय सूक्तकी कतिपय ऋचाएँ 
आस त. य ऋचाएं अवश्य 
इंसः छचिषदसुरन्तरिक्षसद्धोतावेदिषदतिथिदु'रोणसत। 
नषद्वधरसइतसदधोमसदब्जागोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतस्‌ | 
( ऋ० सं० अष्ट ३ Ho ७ व० १४ Ho ५ ) 
चक सूर्य देवता है, और यह ऋचा मण्डला- 
व, समस्त प्रापि हृतपुण्डरीकमें 
प्रत्यगात्मा = रे निर्मान 
SKARI Teel एकताका प्रतिपादनं 
करती है | शब्दार्थ यह है कि--आत्मदेव हंस-सूर्ररूप 
होकर युलोकर्मे निवास करता है, सर्व प्राणियोंके निवासका 
"पन TY हो अन्तरिक्ष-आकाशर्म भ्रमण करता है, होम- 
निष्पादक -अभिरूपको धारणकर प्रथ्वीरूप वेदीमें ne 
स्थित होता 


~ 


है; अतिथिः-सोमरस बनकर दुरोण-पात्रविशेष ( कलश ) 
म॑ अविष होता है, वही आत्मा रषत-मनुष्योंमे स्थित है 
eet खित, कतसत्‌-्यजमे स्थित और etme, 
व्योमचारी पक्षी-स्वरूप है | इतना ही नहीं, वह अब्जा>जलमें 
उत्पन्न, जलजस्तुरूप,. Age उत्पन्न वृक्षादिरूप, 
ऋतजा>फलोन्मुख शभाशभ FH प्रसूत भौतिक देहादिरूप, 
TSAI नद्यादिस्वरूप है | वह सर्वात्मक 
Te TERSA सर्वाधिष्ठान . परब्रह्म-खरूप 
? उक्त ऋचाद्वारा जीवात्मा और परमात्माके 


ऐक्यापादनकी सुन्दरताको समझ ही गये होंगे | वामदेव- 


सूक्तके अधोनिर्दिष्ट मन्त्रावलोकनसे 
वादको प्रामाणिकता सहृदयजनके हि ote 


जाती हे; यथा--- 
ae मचुरभवं सू्यश्राहं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः । ` 
अह कुत्समाजुनेयं न्युन्जेहं कविरुशना प्यता मा | 

. ( Eo Ho अष्ट ३ अ० ६ ao १५ मे 
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` मैं वामदेव प्रजापति हूँ, और सबका प्रेरक ता) 7 
हूँ, Saat उपाधिके सम्पकेसे दि hE 
हूँ; बुड्धिल्प उपा विप्रपदका वाच्य र, 
हूं; दीघतम नामक ऋषिका पुत्र कक्षीवान्‌ ऋषि 4 f 
हूँ, आजुंनीके पुत्र कुत्स नामक ऋषिको मैं ही free 
हूं, त्रिकालदर्शी ( उशना ) am मैं हूँ, यह केहि; ` 
मात्र है, वस्तुतः विचार करनेपर समस्त aaa ` 
हे मनुष्यों ! आप मुझे सर्वोत्मक देखें,-ओऔ | 
वेसा बननेका प्रयास करें | इस सन्तरमें तन्त?) . 
होनेपर गर्भस्थित वामदेवने स्वानुभूत सर्वात्मकतावा २ 
दिया, अब वह -नीचेके मन्त्रमें योगबल्ये गम 
परित्यागकर बोलते हैं, यथा-- | 


गे जु सन्नन्वेषामचेद्‌महं देवानां जनिमानि क्षा 
शत सा पुर आयसीररक्षन्नघः इ्येनो जवसा क 


(Ro ago ३ अ० ६ qo १६४ 


= मैं वामदेव जब गर्भमें ही था, तभीसे इन छ 
देवोंके जन्मोंको जानता था, अर्थात्‌ यह मैंने गी 
टीक-ठीक समझ लिया था कि इन्द्रादि समस द| 
कारण परमात्मासे उत्पन्न होते हैं । इससे पूर्व लोहमई 
अनेक शरीरोंने मुझे अपने जालमें फंसा wa ई 
देहेन्दियसंघातकी अहंता-ममतामें पड़कर उससे भि 
आत्माके यथार्थ स्वरूपको न जान संका, अब श्येन हे 
तरह तीब्र गतिसे में उस शरीरबंन्धनसे निर्मुक्त होर 
और अनाइत -आत्माके यथार्थ दर्शनसे apa 
सवंथा अन्त हो जानेके कारण अलौकिक ब्र 
आस्वाद ले रहा हूँ | 
अहं रुद्रे भिवसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत Reet! 
' अहं सित्रा वरुणोभा बिभम्यह मिन्द्राझी gata 
(Ro ago ८ अ० ७व० ११४ 
_ यह ऋम्वेदके दशम मण्डलका १२५ बाँ वागा# | 
सूक्त है, अम्भरण नामक ऋषिकी पुत्री वाग टी 
सूक्तका साक्षात्कार हुआ था, इस सूक्तकी आठ % 
विस्तारभयसे पूण सूक्तका उपन्यास न कर पाठक १ ie 
केवळ अथम कऋचाका उपन्यास किया गया 
भाषाथ यह हे कि । 
- में वाग्देवी बरह्मसाक्षात्कारके प्रभावसे जगला 
अझरूप होकर एकादश रुद्ररूपसे जगतमें व्यव, (गे 
हूं । वसु, सूर्य तथा विश्वदेवरूपमें मैं ही सर 44|| 
निवेहण करती हूँ, मैं मित्रावरुण, इन्द्राभि तथा ` | 


` 


i | कुमार देवयुगलंका धारण और पोषण करती हूँ, क्योंकि समस्त 
i प्रपश्च&्ुक्तिकामें रजतकी तरह मुझमें ही कल्पित. हे तथापि 


ay! 

' fad सत्यवत्‌ प्रतीत हो रहा है । यह जगदाकार माया- 
द दा. परिणाम है, उस मायाका अधिष्ठान परब्रह्म असङ्ग है | 
R | उस ब्रह्मका समस्त जगत्‌ विवतं ही है । उक्त प्रमाणोंसे 
i | सच्चिदानन्द परत्रह्मकी अद्वितीयता प्रमाणित हो गयी । 


॥ $ | x a NA 

COo उत त्रहममं द्वेतकी कल्पना मायाके द्वारा होती है, या 
re | यों कह दीजिये कि एक ब्रह्ममें अनेकताकी प्रतीतिका कारण 
e | माया ही है | इस विषयकी पुष्टि नीचे उद्धृत ऋग्वेदके 


1 | मन्त्रसे खतः हो जायगी | 

रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय | 
a इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप LAS युक्ता हास्य हरयः शता दृश॥ 
ý > ( %o अष्ट० ४ Ho ७ qo ३३ मं०१८) 


ह. स्वव्यापक चिद्रूप परमात्मा प्रत्येक शरीरस्थित बुद्धिम 


4 


४. पतिबिम्बित हो जीवभावको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ घटस्थित 
जलमें आकाशछायाकी तरह शरीरस्थित बुद्धिमें चिदाभास- 
2 फा नाम ही जीव है और जीव कर्मवश त्रिविध शरीरो 
g Sate हो नानाविध भोगोंका उपभोग करता है । aE 
मै परमात्माका जीवात्मक प्रतिबिम्बस्वरूप बिम्बस्थानीय 
|| परमात्माके यथार्थ बोधके लिये है | इन्द्रः=ऐेश्वयंशाली वह 

परमात्मा, मायामिः=माया और मायाकी अनन्त शक्तियोँ- 
| दाया आकाशादि विविध रूपोंसे युक्त हो ब्रह्माण्डरचना- 

Si चेश करता है, शता दश-सहख्र ( अनेक ) इन्द्रिय- 


| शयां इस आत्माके आधिपत्यमें विषय ग्रहण करनेके लिये 
। पतर रहती हूं । ; 


A पाठकगण WA अद्वेतवादका कितना स्पष्ट एवं 
i आन वर्णन है, यह तो आपको अवगत हो ही गया होगा; 
/ आइये ! आप एक ही मन्त्रे अद्वैतवादकी पूर्ण प्रक्रिया- 
| का दशन करें | 


| TUR शङ्गाख्योऽस्य पादा द्रे शीर्ष सप्त हस्तासोऽस्य । 
निधा बद्धो TUT रोरवीति महो देवो मर्त्यां आ विवेश 
(Ro सं० fr त त. ३ अ०८व० ११ Ho ३) 


माया * भयि हि सर्व जगत्‌ gal रजतमिवाध्यस्तं eq, 
च जगदाकारेण विवतंते । इति सायणः | 


† व्यत्ययो 
वचनम्‌ बहुल्मिति वचनव्यत्ययः, झत्तयभिभ्रायेण वा 


* करग्वेदर्मे अद्वेतवाद # 


काख मिष्यते j नरा : 
| CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. Digiti- Rg Atri ७/2०7 Kesnateeret ॥३६॥ 


इस मन्त्रमें teh रूपकद्वारा अद्वितीय आत्मबोघका 
मनोहर चित्र चित्रित हुआ है | अद्वितीय आत्मबोध ही 
बलिवद है, सुरेन्द्र, कुबेरादि देवाधिपतियोंकी इष्टि भी 
पूज्यतम होनेसे वह महान्‌ देव है, परम अभीष्ट मोक्षका 
TE होनेसे उसे वृषभ कहा जाता है, वह गीता, उपनिषत्‌ 
और ब्रह्मसूत्रात्मक प्रस्थानत्रयीके wat निबद्ध अथवा 
सद्भाव-चिदूभाव तथा आनन्दभावलक्षण भावत्रयीसे 
सम्बद्ध होनेके कारण त्रिधावद्ध है । ज्ञानके बहिरङ्ग साधन- 
विवेक, वैराग्य, शमादि षट्सग्पत्ति और amet नामक 
साधन-चतुष्टय ही उसके सर्वस्प्रहणीय, नितान्तकमनीय, 
सर्वोच्च चार शग हैं, अथवा-ऋक्‌ , यजुः, साम, अथर्व इन 
चारों वेदोके क्रमशः “चनं ब्रह्म, (अहं ब्रह्मास्मि, 'तत्त्वर्मास!, 
“अयमात्मा ब्रह्म” ये चारों महावाक्य ही उक्त बलिवर्दके 
श्ज्ञचत॒ष्टयरूपसे वर्णित हैं | “पद्यते प्राप्यते ब्रह्म एभिः? 
( प्राप्त होता है ब्रह्म इनसे ) इस व्युत्पत्तिद्वारा अक्षबोघकी 
प्राप्तिके प्रधानतम साधन श्रवण-मनन-निदिध्यासन ये तीनों 
ही तीन पाद हैं, जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति ही इसके 
दो मस्तक है, चिदाभासकी सात अवस्थाएँ-अविद्या, आवरण, 
विक्षेप; परोक्षज्ञान, अपरोक्षज्ञान, शोकापगम और तृप्ति ही 
उस बैलके सात हाथ हैं, रोखवीति--पुनः-पुनः शब्द करता है) 
ब्रह्मवेत्ताके TSE ङृतङ्गत्योऽहं-इत्यादि दर्षसूचक 
उद्गारोंका निकलना ही पुनः-पुनः शब्द करना है | विद्यारण्य 
स्वामीने चिदाभासकी पूर्वोक्त सात अवस्थाओंका वर्णन इस 
प्रकार किया है-- 
अज्ञानमाच्रृतिसतदवद्विक्षेपश्च परोक्षधीः | 
अपरोक्षमतिः शोकमोक्षस्तुसिनिरङ्कशा ॥३३॥ 
सप्तावस्था इमाः सन्ति चिदाभासस्य तास्विमौ | 
बन्धमोक्षौ स्थितौ aa तिस्रो बन्धकृतः स्ताः ॥३४॥ 
( पत्नदशी-तृप्तिदीप ) 
अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्षश्ञान, अपरोक्षज्ञान, 
शोकविमोक्ष तथा निरङ्कश तृप्ति ये सात चिदाभासकी 
अवस्थाएँ हैं, उन्हींमें बन्ध और मोक्ष ये दोनो स्थित हैं, 
उनमेंसे तीन अवस्थाओका सम्बन्ध बन्धसे और शेष चारः 
का सम्बन्ध मोक्षसे है। बन्धकारण तीन अवस्थाओंके कार्यः 
सहित खरूप निम्नलिखित हैं-- 
न जानामोत्युदासीनब्यवहारस्य कारणस्‌। 
विचारम्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितस्‌॥३५॥ 
staat विचार्याथ नासि नो भाति चेत्यसौ । 


SAS 


११० 


TTT 


देहदइ्यचिदाभासरूपो विक्षेप ERT: । 
कतृत्वायखिलः शोकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः ॥३७॥ 
(पञ्चदशी-तु्तिदीप ) 


विचारप्रागभावक्रे सहित उदासीन व्यवहारका कारण 
न जानामि’ इत्याकारक अनुभवका विषय जो वस्तु है, उसे 
'अज्ञान! कहते हैं । शास्त्रविरुद्ध तकंद्ार विचार करनेपर 
Carat नास्ति, न माति च? वह नहीं है; और नहीं प्रतीत 
होता है, इस प्रकारके विपरीत व्यवहारके कारणको ही 
(आवरण? कहते हैं। स्थूल-सूक्ष्म शरीरसहित चिदाभास- 
का नाम ही विक्षेप है । बन्धनका कारण कतंत्व-भोक्तृत्वादि- 
रूप सम्पूर्ण शोक, जिसका नामान्तर संसार हे, वह 
उसका कार्य है । 

वेदान्तसिद्धान्तमें आत्मा खप्रकाश चिद्रूप है, और 
नित्य अपरोक्ष है। अतएव चित्सुखाचार्यने म्यकूतत्व- 
मदीपिकामें आत्माकी खम्रकाशता और चिद्रूपताका निम्न- 
लिखित शब्दोंमें उद्घोष किया है-- 


अपरोक्षव्यवहतेर्याम्यस्याधीपद्स्य नः। 
सम्भवे प्रकाशस्य लक्षणासम्भवः कुतः ॥१-१॥ 
चिदूपत्वाद्कमंस्वास्खयंञ्योतिरिति श्रुतेः । 
आत्मनः खप्रकाशस्वं को निवारयितु' क्षमः ॥३-३॥ 


अपरोक्ष व्यवहारके योग्य ज्ञानका अविषय ही खप्रकाश- 
का खरूप है, फिर खप्रकाशके लक्षणका असम्भव केसे हो 
सकता है | आत्मा चिद्रूप है और वह किसी ज्ञानका कर्म 
नहीं है, Pila यदि शानरूप आत्माको ज्ञानका कर्म मानें 
ता कमकर्तेविरोध होगा--एक ही वस्तु खयं कर्ता और 
कमं नहीं बन सकती, और “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः? 
इस भ्रुतिमें आत्माको “सयंज्योति’ स्वप्रकाश कहा है, अतः 
आत्माकी खम्रकाशताका निराकरण कौन कर सकता है; 
फिर उसका परोक्ष-अपरोक्ष-भेदसे दो प्रकारका ज्ञान कैसा ! 
और चिदाभासकी सात अवस्था भी कैसे होंगी, क्योंकि 
आत्माक्रे परोक्षज्ञानका सर्वथा सम्भव नहीं, इसका समाधान 
विद्यारण्य खामीने दशम पुरुषके दृष्टान्तसे क्रिया है-- 
नित्यापरोक्षरूपे$पि द्वयं स्यादू. दशमे यथा | 


जैसे दशम पुरुषमें परोक्ष-अपरोक्ष दोनों ज्ञान होते हैं 
उसी प्रकार नित्यापरोक्षखरूप आत्मामे भी दोनों जुल 
हो सकते हैं । word अज्ञानादि सात अवस्थाओंका 
उपपादन-- 


# अविद्यया ag तीत्वा विद्ययाउस्ठतमइलुते + 
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न 


नवसंख्याहतक्षानो दशमो 
न वेत्ति दरमोड्यमीति वीक्षमाणोऽपि ताशा. 
न भाति नास्ति दृशम इति स्व॑ am ता 
सत्वा बक्ति तदज्ञानकृतमावरणं Rey, 
नद्यां समार दुस इति शोचन्मरोरिष 
अज्ञानक्ृतविक्षेप रोदनादिं Rafe 
न amt दद्दामोड्स्तीति श्रुत्वासवचनं a 
परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति aA 
त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदह 
अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रोति 
( पी 
अर्थोत्‌--एक समय दस मित्र नदीके पार गे. 
इब न गया हो इस आइांकासे गणना की गौ 
दशम पुरुष गणनीय नो पुरुघौकी गणना के 
होकर अपने-आपको भूल गया, और ATE 
पुरुषको देखता हुआ भी अ्रान्तिवश दसवाँ में || 
अपनेको नहीं जान सका । अन्य पुरुषोंकी नो! 
कारण छ्तविवेक हो, स्वात्माको “मैं दशम | झर 
जानना ही यहाँपर अज्ञान नामक प्रथमा 
अज्ञानका कार्य आवरण द्वितीयावस्था है; उसकी § 
पादक और असत्त्वापादक दो शक्तियाँ हैं | उर * 
ग्रभावसे दशम पुरुष अपने-आपको A ४ 
और न प्रतीत होता है? ऐसा मानकर कहती 
“नास्ति न भाति’ इस व्यवद्दारके | 
(आवरण? 2 | फिर 'दशम नदीमें डूबकर “ 
ऐसा शोक करता हुआ रोता है; सो अश्ञानंका 
रोदनादि कार्य ही faa? नामक 
है । 'दशम है, मरा नहीं? ऐसा aa 
अज्ञानकार्यं आवरणकी असत्त्वापादक र 
शास््रवाक्यद्वारा aie छोककी तरह दर्श, 
'दशम है? ऐसा खात्माका परोक्षशान होता y 
अवस्था है । जब गणना करके आतपुरष ५ 
कि( त्वमेव दशमोऽसीति ) तू ही दम है; E a 
अभानापादक शक्तिका नाश होकर 
ऐसा अपरोक्षज्ञान होता है, यह पश्चमी 
उसका शोक दूर हो जाता है; फिर रोनेकी क. 
gs मारे उछलने लगता है । इस खर्गे ($| 
षष्ठी और हर्षात्मक तृति था 


ieee 


i 


शि 


m है । उक्त इष्टन्तसे दाष्टीन्त चिदात्मामें सातोँ अवशाओं- 
से| की योजना-- 


र! संसारासक्तचित्तः संश्चिदाभासः कदाचन | 
Gl aimag स्वतत्त्वं नैव वेत्त्ययम्‌ ॥२९॥ 
J न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसङ्गतः | 
t कर्ता भोक्ताहमस्मीति विक्षेपं प्रतिपद्यते ॥३०॥ 
ह| अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षं वेत्ति वातंया । 
|| पश्चात्कूटस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः ॥३१॥ 
त! कता ोक्तेत्येवसादिशोकजातं ga । 
गी! कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति॥३२॥ 
È ( पन्चदशी-तृप्तिदीप ) 
॥ सांसारिक विषय-जालमें मनके फस जानेसे यह जीव 


i निजात्मा खगप्रकाशचिद्रप कूटस्थ प्रत्यगात्माको कभी नहीं 
हें. जानता, यही 'अज्ञान' है । चिदात्माका प्रसङ्ग 
£ आनेपर 'चिदात्मा कूटस्थ नहीं है, और नहीं प्रतीत होता 
|. है' ऐसा मानकर जो 'नास्ति न भाति? इत्याकारक शब्द 
१. पयोग किया जाता है, उसका कारण ही “आवरण” है, एवं 
| | भें कतो हू, मैं भोक्ता हूँ? इस प्रकार कतृंत्वादिका जो 
ह आत्मामं आरोप किया जाता है, उसका कारण देहद्दययुक्त 
४ चिदामास ही “विक्षेप” है । दूसरेके द्वारा समझाये जानेपर 
४ Ra? ऐसा जो ज्ञान होता है, वह 'परोक्ष- 
४ आन’ है। श्रवणादि विचारके परिपक्क हों जानेसे "मैं 
d SP ऐसा ज्ञान ही 'अपरोक्षज्ञान’ है। कूटस्थास्ग 
चिदात्माके अपरोक्षज्ञानके उदय होते ही जीवात्मा क 
|| खादि सम्पूर्ण शोकको त्याग देता है, इसीका नाम 
| 'शोकापगम? या 'शोकनाश? है । मैंने अपने सब कर्तव्यों- 
: को कर ल्या, और MaA वस्तुको पा लिया? इस प्रकार 
| की भावनासे असन्न होता है-यही वृत्ति है । 
l चिदात्माकी दशित सत्त अवस्थाओंको ही ऋमवेदमें दिव्य 
;$ De सात हार्थोका रूप दिया गया है । वेदमें अद्वेत- 
५ stare कतिपय मन्त्रोंका समुल्ठेखकर अब 
के का... पुष्टिके लिये ब्रह्ममीमांसा ( वेदान्तदर्शन ) 
कतिपय सूत्रोंका प्रदर्शन किया जाता है । साथ ही 
। lai रहीत उपनिषद्वाक्योंका रदशन 
PA ही हो जायगा । इसलिये उसके एथकू प्रदर्शन- 
आवइ्यकता नहीं । 
'नयाणासेव 


agree प्रश्नश्च’ 


* ऋग्वेदमे अद्वेतवाद्‌ * 


१११ 


TTT 


यमकी ओरसे नचिकरेताके अति तीन वरोंका ही उप- 


न्यास है, तब तो बरानुरूप ही प्रश्‍न हो सकते हैं, अधिक 
नहीं | कठोपनिषतमं पितृप्रसादरूप वर माँग छेनेपर दो ही 
वर शेष रह जाते हैं, उन वराके आधारपर नचिकेता 
यमराजसे दो ही प्रश्‍न पूछ सकता है--एक अग्निविषयक 
प्रश्न, दूसरा जीवविषयक प्रश्‍न | किन्तु ब्रह्म-विषयक 
तृतीय प्रश्‍न भी नचिकेताने यमसे पूछा है, तब उसकी 
सञ्जति कैसे होगी यदि 'अद्वेतवाद' की पादसेवा न 
की जाय ! 


तीनों seit प्रतिपादक मन्त्र अधोनिर्दिष्ट हैं-- 
“स त्वसरिन < खग्यमध्येषि सृस्यो 
wate स्वध श्रदृधानाय मह्याम्‌ | 
waist waa भजन्त 
एतद्द्वितीयेन gù वरेण॥ 
; (कठ० १॥ १॥ १३ ) 
पूज्यचरण ! आप खर्गप्रासिसाधनभूत उस अग्निकों 
जानते हैं, मुझ श्रद्धालके प्रति साङ्गोपाङ्ग उस अग्निका 
उपदेश कर, जिसके चयनसे कर्माधिकारी यजमान 
स्वर्गलोकमें पहुँचकर देवत्वको लाम करते हैं, इस अग्नि 
विज्ञानकी द्वितीय वरद्वारा प्राथना करता हूँ | 


aq प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके। 
एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं 
चराणासेष वरस्तृतीयः ॥ 

(aso 212120) 

प्राणोंके मर जानेपर पुरुषभेदसे यह सन्देह होता है 
कि आस्तिकोंके विचारमें आत्मा देहेन्द्रियसंघातसे एथकू 
है। और मृत्युकालमें प्रथम संघातकों छोड़कर नवीन 
संघातकों ग्रहण करता है | इसके विपरीत नास्तिकोंकी यह 
धारणा है कि आत्मा शरीरसे एथक नहीं, और शरीरदाहके 
साथ ही उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है | गुरुदेव ! आप 
ऐसा उपदेश करें कि जिससे मुझे संदिग्ध आत्मतत्त्वका 
ज्ञान हो जाय । प्रार्थित वरोमेंसे आत्मविज्ञानरूप यह तृतीय 
बर प्रदान करे | 


अन्यत्र धमादन्यन्नाधर्सादन्यन्ना स्मात्कृताकृताव | 


अन्यन्न भूता भव्यात्व यत्तस्पश्यसि तद्वद्‌ ॥ 
(ase १।२। १४) 
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११२ % अविद्यया wee तीत्वा विद्ययाउस्रतमइलुते * 


घमं, AI, काय-कारणसे रहित, त्रिकालातीत जिस 
वस्तुको आप देखते हैं उसीका मुझे उपदेश कर । यहापर 
विचार करना होगा कि. यदि जीव; ब्रह्म भिन्न हो, तो 
द्वितीय वर तो असिविज्ञानप्रश्नसे ओर तृतीय वर जीवात्म- 
विज्ञानप्रश्से उपक्षीण हो चुका, फिर नचिकेताको तो 
ब्रह्मविषयक प्रश्न करनेका सवथा अधिकार ही नहीं, तब 
ब्रह्मविषयक प्रश्न क्यों किया ! जीव और ब्रह्मका ऐक्य 
स्वीकार कर लेनेपर ब्रह्मविषयक प्रश्नके जीवप्रश्नकक्षामें 
निविष्ट हो जानेसे प्रश्नाधिक्यशड्राका अवकाश नहीं रहता 
है | इसी प्रकार 

“अवस्थितेरिति BABA” 

ब्रह्म ही आविद्यकभेदवश जीवरूपसे अवस्थित है; 


अतः ब्रह्मप्रतिपादक मैत्रेयी ब्राह्मणके उपक्रममें जीवका 
उल्लेख अयुक्त नहीं । अर्थात्‌ जब जीव-ब्रह्म एक ही हैं 
फिर आरम्भमें जीवके प्रतिपादनसे उपक्रम ओर उपसंहारका 


ऐक्य VA नहीं हो सकता | 
"शाख्या तूपदेशो वामदेववत्‌? Fo To 212120 
; कोषीतकी . उपनिषदूकी इन्द्रप्रतर्दनांख्यायिकामें 
ASA प्रशात्मा' एतदूवाक्यगत “प्राण? शब्दका प्रतिपाद्य 
अथ Tae है, इन्द्रादि देवता नहीं, ऐसा--'प्राणसथानु- 
गमात्‌' (१ | १ | २८) सूवद्वारा सिद्धान्त किया है । यदि इस- 
प्रकार “याण” शब्द परब्रह्मका प्रतिपादक मान लिया जाय 
तो “मामेव विजानीहि? मुझे ही प्रज्ञात्मा प्राण समझो; 
इस वाक्यद्वारा वक्ता इन्द्रदेवका प्राणको अपना आत्मा 
कहना असङ्गत होगा, क्‍योंकि आपके मतमें तो प्राण 
शब्दका इन्द्रांद देवतारूप अथ हे ही नहीं ! इस Sth 
उत्तरमें कहा गया है कि इन्द्रका प्रज्ञात्मप्राणको आत्मरूपसे 
उपदेश करना शास्त्रदृष्टिसे है, अर्थात्‌ मैं ही सर्वात्म परब्रह्म- 
सरूप हूं, इस भावनासे दै, देवताइष्टिसे नहीं | जैसे 
वामदेव महर्षि स्वात्माको सर्वात्म परब्रह्मस्वरूप देखकर 
बोलते ह "मनुरहमभवं सूर्यश्च’ मैं प्रजापति बना; और मैं 
ही सूय हूँ | 
उत्तराव्वेदाविभूतस्वरूपस्तु ॥ १ । ३ । १९ 
तदुनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य: । २ । १ | १४ 
प्रतिज्ञाह्निरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः । २। ३ । ६ 
MAZER तु विभागो छोकवत्‌ | २।३। ७ 
अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ । ३। २। १४ 
प्रकाश्नेवन्वावैयध्यस्‌ । २। २। १५ 


वे० द १। ४। २२ 


ओर" सख्यसूचक व्यावहारिक समान 
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अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌। ३। २। १, 
RATANA ्रकाशाश्च कमण्यभ्यासात्‌।३। 
अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌। ३। २। २६ 
पूचवद्वा। २।२।२९ f 

_ प्रतिषेधाच । ३॥२॥ ३० | 
आस्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च । ४। १।३ | 
अविभागेन इष्टत्वात्‌ । ४ । ४ । ४ 
चितितन्मान्नेण तद्‌(त्मकत्वादित्योडुलोमिः | ॥। 
इत्यादि सूत्र अद्वितीय निर्विशेष परअह्यकी अँ 

लिये अवश्य द्रष्टव्य हैं; स्थानसङ्कोचसे यहाँपर इनकी ४, 
नहीं की गयी, जिज्ञासु वाचक भाष्यादि रि 
प्रयास करें । गीताके सातवें अध्यायके खोइ 
में भगवानने अपनेको रस; पुण्य, गन्धादिरुप क 
एवं नवम अध्यायके १६-१७-१८-१९ Thal! 
यज्ञ ओर अग्निह्दोत्रादिके रूपमें आत्मदशन करा! 
सम्पूण दशमाध्यायसे उत्कृष्ट आदित्यादि समख 
अपने आनन्दघनस्वरूपका वर्णन . किया, सो 
अद्वेतासृतमहोदधिकी विस्मयकारी साटोपम 
निदशनमात्र है | यों तो-- 


मत्तः Wat नान्यत्किञ्चिंदर्ति धनंज! 
(गीता 


इत्यादि सहखशः अद्वेतवादका पोषक 
लहरी समुपलब्ध होती हे, तथापि अद्वैतबोधकी 
ज्ञानकक्षामें निविष्टकर अद्वेतसिद्धान्तको वाझानसाती 
प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए श्रीभगवान्‌ अध्याय १८ शो 


में श्रीमुखसे कहते हैं-- 
सर्वभूतेषु येनैकं nar 


अविभक्त विभक्तेषु तउज्ञानं विडि aR 
हे अर्जन! परस्पर भिन्न सर्वभूतोमें जिसके ard 


निर्विकार ब्रह्मसत्ताके दर्शन हो, दू. उस ॐ | 
सात्त्विक समझ | भगवान्‌ वेदव्यास भी 3, ८ 
भागवतपुराणके प्रथम ze तृतीय चर ततौ 
मृषा? जिस ब्रह्ममें तेज, जल और पृथ्वी उन 

सृष्टि Wieser है, इस sina at 
काल्पनिक बतलाकर, समस्त घुराणशालका 5 


TAN ही है; इस बातका सुक्तकण्ठसे प 


 परिधानकी तरह प्रथम रोकके ही प्रथम चरणमे बरह्म 

मीमांसाके आरम्मिक “जन्माद्यस्य यतः( Ria इस जगत्‌- 

का जन्मादि-सजन, अर्जन एवं विसजन होता है, वह 

ब्रह्म है) इस वचनका उल्लेख करके तो उन्होने वेदान्त- 

aaah साथ Wah नैसर्गिक मैत्रीप्रदर्शनका 

| प्रशंसनीय प्रयास किया है और तृतीय चरणद्वारा यह भी 

\ सूचित कर दिया हे कि मिथ्यात्ववाद ही अद्वेतवादकी 
“| आधारशिला है | 


१ अद्वितीय ब्रह्म खप्रकाश fags होनेसे खतःसिद्ध है, 
बि उसके सिद्ध करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं | केवल 
म आ्रान्तिप्रतिपन्न Saat निरास अपेक्षित है, वह तो द्वैत- 

maù मिथ्यात्व प्रमाणित होनेसे ही साध्य है | अतएव 
७ मधुसूदन खामीने अद्वैतसिद्धिके आरस्ममें प्रपश्यमिथ्यात्व- 
| साधनका gand प्रयत्न किया है। मिथ्यात्वसाधनमें 
। मुख्य निदर्शन ६ हैं-रज्जु-सप॑, श॒क्ति-रजत, मरु-मरीचिजल, 
| खम,इन्द्रजाळ और गन्धर्वे नगर | मधुसूदनस्वामीने मिथ्यात्व- 
a) के पाँच निर्वचन किये हैं । चित्सुखाचार्यने पाँच अधिककी 
£ कस्पनाकर दशविध मिथ्यात्वका उल्लेख क्रिया है, और 
| मछुसूदनसम्मत (प्रतिपन्नोपाधौ त्रकालिकनिषेधप्रतियोगि- 
। | खरप ) द्वितीय मिथ्यात्वको ही अन्तमें विशेष स्थान दिया है। 
| यथा— 


सर्वेषामपि भावानामाश्रयस्वेन संमते । 

मतियोगित्वमस्यन्ताभावं प्रति खषात्मता ॥ (१। ७) 
है परादि समस्त पदार्थाके जो अधिकरण तन्तु आदि 
| Siar किये गये हैं, उनमें वर्तमान अत्यन्ताभावकी 
| प्रतियोगिता ही (प्रतियोगी होना हो) घटादि पदार्थांका 
| भिथ्यापन है । स्वाधिकरण aq आदिको छोड़कर अन्य 
| T परादि पदार्थोक्ी सत्ता सम्भव ही नहीं, यदि उनमें 
{| (तञ आदिमे ) भी उनकी सत्ता न हो, अर्थात्‌ उनका 


१५ 


* कऋग्वेद्मं अद्वेतवाद # 


११३ 


अभाव माना जाय, तो गले पादुकान्यायसे उन परादि 
पदार्थोका मिथ्यात्व ही पयवसित होगा । क्योंकि स्वाधिकरण 
में सत्य वस्तुका अभाव कभी हो नहीं सकता, कल्पित 
रजतादि ही असत्य होनेके कारण खाधिकरणरूपसे 
प्रतीयमान शुक्तिकादिमें वस्तुतः नहीं रहते | तात्पर्य 
यह कि जो वस्तु जिस स्थलमें प्रतीत हो, और फिर 
उसका वहीं अभाव प्रमाणित हो जाय तो वह 
वस्तु मिथ्या ही होगी, सत्य नहीं; बत, यही 'प्रतिपन्नो- 
पाधिनिषठत्रेकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूप मिथ्यात्वः है | 
लक्षित मिथ्यात्वका अंशित्व हेतुसे अनुमान करते हुए 
चित्सुखाचाये लिखते हैं-- 
अंशिनः स्वांशगात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिनः | 


अंशित्वादितरांशीव दिगेषैव रुणादिषु ॥(१। ८) 


तत्तदवयवी अपने-अपने तन्तु आदि अवयवोर्मे वर्तमान 
अमावके प्रतियोगी हैं, अवयवी होनेसे अन्य अवयवीकी 
तरह गुण-क्रिया-जात्यादिक पदार्थों इसी रीतिका अनुसरण 
करना उचित है | मधुसूदन स्वामीने मिथ्यात्व सिद्ध करने- 
के लिये प्रथम cere, जडत्व और परिच्छित्॒त्व इन तीन 
हेतुओंका प्रदशन किया. है । दृश्यत्वका परिष्कृत स्वरूप 
“दब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वः ही हे । aad चित्सुखामिमत 
अंशित हेतुका मी उपन्यास किया है | उनके लेखका आकार 
यह है-- 


चित्सुखाचायस्तु अय Te: एतत्तन्तुनिषठात्यन्ताभांवं 
प्रतियोगी, अंशित्वाद इतरांशिवत्‌, इत्युक्तस्‌ | 
एकं AMAA नान्यं गगयतः क्रचित्‌ | 


आस्ते न धीरवीरस्य भङ्गः सकुरकेलिषु ॥ 
(इति खण्डनखण्डखाचे श्री षः ) 


कुं पवित्रं जननी कृताथा वसुन्धरा एण्यवती च तेन। 
अपारसंवित्सुखसागरेऽस्मिछीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः॥ 


शिष्यॉको सदुपदेश 


प्राचीन कालमें जब ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करके 
घर लौटना चाहता तब आचार्य उसे कैसा उपदेश देते थे 
इसका उदाहरण देखिये, गुरु उपदेश करते हैं--- 


सत्यं चद्‌ । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा Tag: | 
( तैत्ति० 212212) 


सत्य बोलो । धमका आचरण करो । खाध्यायका 
कभी त्याग न करो | आचार्यको गुरुदक्षिणा देकर प्रजाके 
सूत्रको न काटो अथात्‌ ब्रह्मचय-आश्रमका पालन कर 
चुकनेपर ग्रहस्थाश्रममे प्रवेश करो | सत्यका कभी किसी 
अवस्थामें भी त्याग न करो | धर्मका कभी त्याग न करो | 
कल्याणकारी कर्मोका त्याग न करो, साधनकी जो विभूति 
प्राप्त दै, उसे कभी मत त्यागो | स्वाध्याय और प्रवचनमें 
कभी प्रमाद न करो । 


सातुदेवो भव । पितृदेवो भव । आचायंदेवो भव | 
अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि | तानि सेचि- 
तब्यानि। नो इसराणि | 


(तैत्ति १। ११। २) 


Same ( यज्ञ) और पितृकम (sre, तर्षण आदि) 
का कभी त्याग न करो | माताको देवरूपसे पूजो । पिता- 
को देवरूपसे पूजो | आचार्यको देवरूपसे पूजो | अतिथिको 
दवरूपसे पूजो | जो कर्म निन्दारहित हैं उन्हींको करो | 


अन्य ( निन्दित कमे ) मत करो । हमारे (T): 
आचरणोंका अनुसरण करो, दूसरोंका नहीं| 


LN 


जो ब्राह्मण अपनेसे श्रेष्ठ हों उन्हें तुरन्त बैठने 
आसन दो | जो कुछ दान करो श्रद्धासे करो, a 
नहीं | श्रीके लिये दान करो ( लक्ष्मी चञ्चछ हैं, ॥ 
सेवामें उसे समर्पण नहीं करोगे तो वह तुम्हें त्यागः, 
जायगी ), लोक-लाजके लिये ही दान lt 
डरकर भी दान करो, दान करना उचित हे इस हि 
दान करो । अपने किसी कर्म अथवा लौकिक क | 
सम्बन्धमें मनमें कोई शंका उठे, तो अपने समीप ए | 
ब्राह्मणोंमें जो वेदविहित wala विचारशील हो, # | 
हों, कुशळ हों, स्वतन्त्र हों ( किसीके दावं |. 
व्यवस्था देनेवाले न हों ), क्रोधरहित अथवा शार्क | 
हों और was लिये ही adored करनेवाळे( | 
जिस प्रकारका आचरण करें, उसी प्रकारका आच: | 
करो | यही आदेश है, यही उपदेशं दे, यही वेद 
है, यही आज्ञा है, ऊपर बतलायी हुई प्रपाण 
आचरण करना चाहिये | इसी प्रकार आचण! 
चाहिये । J 
( Ria | 


aa क. >< | 
+] 


आनन्द अनिवेचनीय है 


गई पूतरी नॉनकी, थाह सिधुकी Sal 

पठत ही घुछमिल गयी, पलट कहे को Sai 
पूतरी नॉनकी दौरि गई, हिंग सागरके जल जाय थहावै | 
पाय भली बिधि भेद सबै, तब आयके ज्ञानकी बात बताचे ॥ 
निज नाम खरूप समूल नसावे | 


“भोतिय' को फिर लौटि कहे, अरु कौन जुने. समुझे समझावे ॥ 


पटत arate आप भई, 
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भारतीय आर्य जातिका सनातनधर्म इतना पुरातन है 


और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको न जानकर, _ कर्‌ 


। 2 
| गीतान्तर्गत वेदान्तमार्ग म 
| ( लेखक-स्वामी श्रीअसंगानन्दजी ) a 


कि इतिहास या प्राचीन गाथाएँ भी उस पुरातनत्वके परदे- 
| को उठाकर अंदर झॉक नहीं सकतीं और इसके जो नाना- 
| विध मूलतत्व, वाद और परम्परागत विश्वास तथा विधि 
| और निषेध हैं उन सबका सार-संग्रह करके एकत्र सामने 
| रख देनेका काम बड़े-बड़े विद्वानोंकी बुद्धि और उनके प्रचण्ड 
अध्ययनके लिये भी असाध्य हो जाता है | तथापि इतनी 
| कठिनाइयों और रुक्ावटोंके होते हुए भी सनातनधर्म 
अपनी पूण प्रभा और ज्योत्लाके साथ हिन्दूधर्मके उस सार- 
|. संग्रहरूप प्रन्थमें पूर्णरूपसे प्रतिबिम्बित हुआ है जिसे श्रीमद्‌- 
| भगवद्गीता कहते हैं | हिन्दुओंके इस प्रमाणभूत ग्रन्थमें सब 
महापन्थ, चतुर्विध प्रसिद्ध योगमार्ग, विविध मत और 
सिद्धान्त; सुन्दर सरल रसात्मक काव्य, आदशवाद और 
वस्तुस्थितिवाद; युक्तिसंगति और भाव-भक्ति, पक्ष-विपक्ष 
और सामज्ञस्य-समाधान, ईश्वरवाद, अनेकरेश्वरवाद और 
एकेश्वरवाद इन सबका विलक्षण समन्वय हुआ है, और 
इसलिये यह गीता समग्र वेदोंका सार कहाती है | यदि 
शान ही वह आधारशिला है जिसपर वेदान्तकी भव्यातिमव्य 
अद्यलिका खड़ी है तो यह बात भी स्पष्ट है कि तत्त्वज्ञानक्रे 
इस सरूपका अर्थात्‌ वस्तुतत्त्वाद या सद्वादका बहुत ही 
सुन्दर और विलक्षण निरूपण गीताके ४ थे और १३ वें 
अध्यायमें हुआ हे; यही नहीं, प्रत्युत १४ वे अध्यायका 
प्रत्येक ऋक बेदान्तके ही सिद्धान्तो और वादोंसे परिपूर्ण 
| उपनिषदोंने यदि ज्ञानयोंगक्रे द्वारा परमात्मबोधकी 
` प्रापिका माहात्म्य बड़े ही मधुर स्वरसे गाया है तो गीताने 
सबके स्वर मिलाकर एक विलक्षण संगीतका प्रादुर्भाव किया 
र सबके आधारभूत सामज्ञस्य और एकत्वको प्रकट 
| गीताके शब्दोका केवळ उत्तान अथ ग्रहण 
करनेवालोके ध्यानमें भले ही न आवे | 
'्यानेनास्मनि पञ्यन्ति केचिदास्मानमास्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते | 
तेऽपि ` चातितरन्त्येव ay श्रुतिपरायणाः॥ 
( 22 1 २४-२५) 
कुछ लोग ध्यानके द्वारा आत्माको faa हृदयसे 


fad TERT 'ह१५म्ञन्या 'छोग>कमग्रोए के; द्वार oi SB, 


> 


K ual 


वूसरोंसे सुनकर, जैसा सुना है वैसी उपासना करते हैं । ये 
भी; जो कुछ सुना है उसीको परम आश्रय जानकर मृत्युको 
पार कर जाते हैं ।? 


हिन्दूतत्वज्ञानके समी ग्रन्थोमे ज्ञानका बड़ा माहात्म्य गाया 
गया है । अधम-से-अधम मनुष्यके लिये भी वेदान्तमें इस. 
बातकी अनन्त आशा है और उत्साह हे कि वह अपने खोये ह 
हुए दिव्य खरूपकों पुनः प्राप्त कर सकता हे | जब मनुष्य 
अकथनीय क्लेशा और आधि-व्याधि-व्ययाओ और घोर 
यन्त्रणाओंक्ा भागी होता है और काल अपने अति भयानक |. 
रूपसे उसके सामने नाचने लगता हे और सब हित-नात È 
उसे छोड़ देते हैं तब वहाँ उसे प्रेमसे आलिज्ञन करनेके जे लये 
वेदान्त ही सामने आता है और उस आत्तको दुःख अं इ ड 
अज्ञानके पंकसे बाहर निकाळता हे । और तब गीताक ड 
आत्माको जगानेवाला पाञ्चजन्य-शङ्कनिनाद उसके काने 
गूँजता है और raa आत्माकी निष्कलंक पवित्रता 
और दिव्यताका अनुभवाम्रत पानकर उसका नया जन्म 
होता है | आत्मा, ईश्वर और विश्वके सम्बन्धमें अबतक जो | 
अज्ञान उसे विवश और दुबल बनाये हुए था वह अन | 
छूट जाता है, उसका सारा दुःख और दौर्बल्य नष्ट ह 
जाता है | ह ag 

बुद्धिवादकी चढ़ाई और विद्वत्ताकी विलक्षणं 
इस जमानेमें ज्ञानके सम्बन्ध 
कल्पना है । किसी सिद्धान्तकों बुद्धिके द्वार 
उनका ara? है जिसके साथ प्रत्यक्ष अनुभूति 
का कोई वास्ता नहीं | पर यह ज्ञान नहीं 
कल्पना या विचार या छुष्क वाद नहीं 
है जिसके लिये जिज्ञासुकों व्यवहाय 
बोधकी स्थितिर्मे रहना और बतना पड़ता 
जो कोई सर्वात्मैक्यभावकों प्रात ` 
करना चाहता है उसे पहले इस महाप 
पूर्णतया सुसजित हो जाना चाहिये 
हे कि किसी गुरुके समीप जा 
खेकर पार लगा दे । गुरुकी सेवाः 


I senate, 


११६ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदरिनः ॥ 
(४। ३४ ) 


“उसे जानो, चरणोंमें लोटकर, पूछ-पूछकर और सेवा 
करके । जो ज्ञानी हैं, तत्त्वको जिन्होंने अनुभूत किया है वे 
तुम्हे ज्ञानका उपदेश करेंगे ।? 


फिर विश्वास होना चाहिये अपने आपमें, आत्मप्रातिके 
साधनोंमे और आत्मसत्तामें | यह विश्वास कुछ-न-कुछ मान 
लेना नहीं है, अन्धविश्वास नहीं है; बल्कि दृढ़ और अत्यन्त 
घन विश्वास होना चाहिये | ऐसा विश्वास, अविरत अध्य- 
वसाय; भ्रति और सुदृढ़ इच्छाशक्ति, लगन और फिर 
सबसे बढ़कर--इन्द्रियोंका संयम इत्यादि इस महासागरः 
यात्राके अत्यावश्यक पाथेय हैं | और विवेक और वैराग्य 
तो ज्ञानयोगसाधक विहगके दो पंख हैं जिनसे ही वह 
परमात्मबोध और पराशक्तथनुभूतिके महाकाशमें उड़ 
सकता है । 

क्षेत्र ओर क्षेत्रश्‍का ज्ञान ( अ० १३ ) ज्ञानयोग कहा 
गया है | 

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवंक्षेत्रेषु भारत | 


Adami EM मतं मम॥ 


| १३।२ 
है भरतवंशोद्भब | मुझे सब श्षेत्रोंमें की जानो 
क्षेत्र और ठ जानको ही मैं ज्ञान मानता हूँ |? 
स्थूल ओर सूक्ष्म श 
SE = we : तथा उनके स्थूल और सूक्ष्म 
महाभूतान्यह ज्ञारो बुद्धिरव्यक्तमेच = | 
इन्द्रियाणि दशक च पञ्च चेन्द्रियगोचरा: ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धतिः । 
एतत्क्षेत्र समासेन सविकारसुदाहतम्‌ u 
(१३ । ५-६ ) 
और अव्यक्त मूल 
पाच विषय; इच्छा; 
धृति, यह सविकार 


"पञ्च महाभूत, अहंकार, बुद्धि और 
प्रकृति, दश इन्द्रिय और एक मन, 
a7) सुख, दुःख, शरीर, चेतना और 
क्षेत्रका वर्णन है |? 

इस क्षेत्रका जो ज्ञाता है उसे Baw? कहा है-- 

qe शरीरं कोन्तेय l 

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 

; (१३।१) 
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ॐ अविद्यया ag तीत्वा | 


TTT TTT TTT TTT 
~ 


“हे कौन्तेय | इस शरीरको क्षेत्र कहा गया है à । । 
कोई इसे जानता है उसे क्षेत्र और क्षेत्रे ब. 
क्षेत्रज्ञ कहते हैं ।? i 
यह सर्वेवादिखीकृत है कि ज्ञानके m 
ITH होना आवस्यक है और इसलिये gary} 
मूळ या आदिकारणकी कल्पना करना केवल एखे ह 
मूर्खता. है; क्योंकि ऐसी कल्पनाके लिये भी ag: 
शेयको उससे पहले मानना पड़ेगा और इस फ़. 
' बाद निग्रहकोटिमें आ जायगा । ! 
प्रकृतिं पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावी।| 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवारा 
(au 
“प्रकृति और पुरुष दोनोंको अनादि जानो; गो 
भी जानो कि सब.विकार और गुण प्रकृतिसे उतन्न हुए 
गीताके शब्दोंमें क्षेत्रज्ञ और कोई नहीं-युशा 
परन्तु शरीर और इन्द्रियोंके उत्पादनमें प्रकृति ही काश 
कार्यकरणकतत्वे हेतुः प्रक्ृतिरुच्यते। 
पुरुषः सुखदुःखानां wheat हेतुरु्ये। 
(११1१ 
“शरीर और इन्द्रियोंके उत्पादनमें प्रकृति ही! 
कही गयी है; और सुख-दुःखकी अनुभूतिमें का 
कहा गया है ।? | 
ब्रह्म या आत्मा सब बन्धनाँसे मुक्त है और£ 
मलिनता और अपूर्णताका लेश मी कहींसे RA 
सकता, न दूषित कर सकता है; पर यह मिर्थ 
६) झूठा अध्यारोप है जो हमारी बद्धताका कार! /| 
जिससे हम भ्रम और अज्ञानमें पड़कर 
नैतिक और आध्यात्मिक दुःख और मृत्युके 
यथाथेमें पुरुष किसी भी मानसिक या कायिक 
नहीं छेता और इसलिये किसी भी भले-बुरे TON 
AMT जिम्मेदार नहीं माने जा सकते | आली J 
आनन्दमय और परिपूर्ण है और इसलिये वह स. || 
उदासीन है; पर पुरुषके अति सन्निधानसे wat F 
या शक्ति पाकर इदय-अदृद्य जगत्‌ नि निर्माण || 
Tet कस्यचित्पापं न चैव सुकृत 
अज्ञानेनाब्रृतं ज्ञानं तेन gated 


act i 
cy 
toe ण्यक 
सवव्यापक परमेश्वर किसीके WIS atl 
करता । ज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है, * | 


TTT 


| मोहमें गिरते हैं ।” 

| विषयभूत बाह्य जगत्‌ असत्‌ है; इससे क्षेत्रशका विषयी 
| ख़रूप असत्‌ प्रतीत होता है; विषय या विषयी नहीं बल्कि 
| दोनोंके परे दोनोंका जो परम मूल स्वरूप है वही सत्‌ या 
ब्रह्म है | 
॥ अहं Faa जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा॥ 

(७1६) 
| “में समस्त जगतका प्रभव और प्रलय हूँ ।? 

' ब्रह्म-एकमेवाद्वितीय ब्रह्म सर्वथा निरपेक्ष हे | जैसे 
'। समुद्रकी सत्ता जळतरङ्गोपर निर्भर नहीं करती, यैसे ही 
ब्रह्मो अपनी निरपेक्ष सत्ताके लिये, एक क्षणको भी किसी 
' भौतिक जगत्की आवश्यकता नहीं होती; बल्कि जितने भी 
/ व्यक्त रूप हैँ, उस परमात्मासे ही निकलते हैं यद्यपि वह 
| सदा उनमें नहीं रहता | 
| fe सारा जगत्‌ मुझ अव्यक्त मूर्तिद्वारा व्याप्त है; सव 
प्राणी मुझमें रहते हैं, पर में उनमें नहीं रहता ।? 
| आजकलके शिक्षित लोगांकी यह बड़ी श्रान्त धारणा हो 
। गयी है कि वेदान्त उन्हीं लोगोंके लिये है और उन्हीं छोगों- 
| की चीज है जो घरवार छोड़कर जंगलोंमें या गिरिगुफाओंमें 


WA उत्सुकता पायी जाती है, और वह उत्सुकता यद्यपि 
इछ अंशतक मन्त्र-ओषधियाँद्वारा सम्पन्न हो जाती है तथापि 
हारा मनुष्यजीवनके चरम लक्ष्य मुक्तिकी प्रासि नहीं 
होती इसे सभी विचारशील मनुष्योंको स्वीकार करना पड़ता 
l दाशेनिकोने मुक्तिके साधनकी खोजमें अग्रसर होकर 
उपायोंका निदर्शन किया है, जो आपाततः दृष्टिसे 
"स्पर विरोधी प्रतीत होते हैं । इसी कारण महामारतमें 
लिखा हे-- 
वेदा Fifer: saet विभिज्ञा 
$ नासौ gida सतं न सिन्नम्‌। 
THe ad निहित gemi 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 


‘ अतएव महर्षि गे क्रमशः दिखलाये 
RFI गणके सिद्धान्त अ 


* शानका साधन + 
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जा रहते और ध्यान-घारणादि करते हैं और इसका उपयोग 
भी उन्हीं लोगोंके लिये है जो दुनियामें किसी कामके नहीं 
रह गये हैं, बूढ़े बेकार, मरेके किनारे हैं | अयथावत्‌ ज्ञान. 
और भ्रान्त घारणासे अधिक हानिकर, अप्रिय और नाशः 
कारी ओर कोई चीज नहीं | वर्तमान संसारके तीन चौथाई 
दुःख मानवजातिके अयथावत्‌ ज्ञानसे ही Sam हुए हैं 
वैयक्तिक खार्थपरता और परापहारिणी FRAT सामाजिक 
iaga और पारस्परिक अविश्वास, राजनीतिक छल- 
कपट और राष्ट्रीय अहंकारके-इस जमानेमें जब कि ये चीजें 
मानवसमाजो ओर राष्ट्रांका जीवन नष्ट कर रही हैं और 
सभ्यता तथा संस्कृतिको पूर्णताके पथसे भ्रष्ट कर रही हैं; 
वेदान्तमागं ही एक ऐसा मार्ग है जिससे उस नवीन 
सभ्यताके निर्माणका बड़ा भारी काम होनेवाला है जिसके 
लिये संसार तरस रहा है, क्योंकि यह वेदान्त ही मनुष्यको | 
उसके अन्तःस्थित Waa परिचय करानेवाळा हे | 
ईश्वर करे कि वेदान्तका यह उद्देश्य शीघ्र पूरा हो ओर इस 
नवीन भावी सभ्यताके ले आनेवाले देवदूत संसारमें प्रेम 
और ज्ञानका सन्देश घर-घर Wala; यही उन लोगोंकी 
प्रार्थना है जो इसी दृष्टिसे प्रयत्न कर रहे हैं । 


ळक 
ज्ञानका साधन 


( छेखक--स्वामी श्रीप्रज्ञानाथजी महाराज) ._ 
समस्त shit दुःखकी आत्यन्तिक निदृत्तिके लिये. 


१-मीमांसादर्शनके मतसे धर्मके द्वारा ही निःभेयस 
या मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है | काम्य और निषिद्ध कर्मो- 
का परित्यागकर नित्य और नैमित्तिक कर्मोके करनेसे फलः 
रूप खर्गादिकी प्राप्ति होती है । खगांदिकी प्राति दी 
धर्मका मुख्य उद्देश्य है। यह TA जिस उद्देश्यसे किया 
जाता है उस उद्देश्यकी मासिका हेठ होता है) TAT 
से क्रियमाण होनेपर अर्थात्‌ परमेश्वरकी प्रीतिके लिये करने- 
पर निःभ्रेयसका कारण होता है | श्रुति, स्मृति ओर सदाचार 
धर्मके प्राण हैं | श्रुति वेदको कहते हैं । महर्षियोंने थुतिका 
स्मरण कर जो कुछ कहा है वह स्मृति है तथा सत्पुरुषोंके 
जो साधु आचार हैं उनका नाम सदाचार हे । इनमें वेद 
तो खतःप्रमाण है और स्मृति और सदाचार बेदमूळक 
होनेसे ही प्रमाण माने जाते हैं । अर्थकमं और ग॒ुणकर्म 


भेदसे कर्म दो प्रकारके होते हैं, TTA उत्पन्न करनेवाला a : 


| 
| 
| 
| 
) 
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होत्रादि । अथकरमंके तीन भेद हैं--नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य | इनमें नित्यकम अभिहोत्र, सन्ध्या-वन्दनादि हैं, 
नैमित्तिक कर्म पुत्रेष्टि आदि हैं । काम्य कर्म तीन प्रकारके 
होते हैं, ऐहिक फलक (इसी छोकमें फल देनेवाला),आमुष्मिक 
फलक ( परकालमें फल देनेवाला ) और ऐहिकामुष्मिक- 
फलक ( इहकाळ और परकाल दोनोंमें फल देनेवाला ) | 
इनमें ऐहिकफलक कर्म हैं कारीरि-यागादि# आमुष्मिक- 
फलक दरशपोणमासादि, और ऐहिकामुष्मिकफलक-- 
'वायव्यं इवेतमालमेत भूतिकामः ।' इत्यादि | 
संस्कारकमाँको गुणकर्म कहते हैं | इसके भी अनेक 
भेद हैं | संस्कारकर्म चार प्रकारके होते हैं--उत्पत्ति, आति; 
विकृति और संस्कृति | इनके भेद-प्रभेदका उल्लेख वेदान्त- 
ग्रन्थोंमें हुआ हे अतएव यहाँ विस्तार करना अनावश्यक है । 
कमंद्वारा केबल बन्धन ही होता है, क्योंकि स्वर्गादिसे भी 
पतनकी सम्भावना बनी रहती है, अतएब आत्यन्तिक दुःख- 
fate इसके द्वारा नहीं हो सकती | महर्षिने मीमांसादर्शन- 
में धर्शात्र और धर्मके फलोंका जहाँतक हो सकता हे; 
निर्देश किया है | कर्मके द्वारा चित्तशद्धि होनेपर यह भी 
गौणरूपसे मोक्षका साधन हो जाता है, यही उनका af- 
माय मानना पडेगा । क्‍योंकि महाभारतमें भी यही बात 
लिखी हुई है 
कर्मणा वध्यते जन्तर्विद्ययाथ विसुच्यते | 
२-वैशेषिकदर्शनकार महर्षि कणादने भी “अथातों 
TÄ व्याख्यास्यामः? के रूपमें प्रतिज्ञा करते हुए धर्मशात्र- 
का मणयन किया है | उनके मतसे केवळ धर्मानुष्ठान ही 
मुक्तिका साधन नहीं है । TAR साथ आत्मच् हुए 
बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अतएव धर्मके साथ षट्‌ पदार्थो- 
के विचारसे अथात्‌ धर्मविशेपके द्वारा षट “ward: 
साधम्यं और वैधर्म्य॑रूप जो तत्त्वज्ञान होता है, उससे मुक्ति 
होती हे | इच्छा और द्वेषसे धर्माधर्म उत्पन्न होते हैं और 
धर्माधमसे ही जन्म-मरणक्रा प्रवाह है | श्रवण, मनन 
निदिध्यासन प्रशत तथा यमादि लक्षणयुक्त आत्मसाधनके 
द्वारा मीक्षकी mfa होती है। अदृष्टके अभावसे शरीरान्तर- 
के साथ पुनः संयोगके न होने अर्थात्‌ जन्म-मरणसे रहित 
पा ae उनः Saat gata नहीं होता, मोक्ष 


२-न्यायदशनके प्रवतक गौतम, पहले सूत्रमें षोडश 


पदार्थौके विचारद्वारा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति और aaa} 
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# अविद्यया aa तीर्त्वा विद्ययाऽसुतमइ्चुते + 


है. 
। 
द्वारा निःश्रेयसकी प्रात्ति होती है यह प्रतिज्ञा करो! | 
फिर तत्त्वोके विचारद्वारा मुक्ति नहीं प्राप्त हो ay. 
मानकर आत्मतत्त्वज्ञानके मुख्य सूक्ष्म aes, 
समाधिका अभ्यास करनेक्रे लिये उपदेश देते हैं। प 
के शुभ कर्मोके फल्से जो अदृष्ट उत्पन्न होता है l 
समाधिके सारे प्रतिबन्धक नष्ट हो जाते हैं और | 
विशेषका अभ्यास हो सकता है । योगके लिये बन, 
नदीतट प्रश्नात स्थानौका आश्रय करना चाहिये| | 
लिये यम-नियम तथा योगशास्त्रके द्वारा प्राप्त क 
विद्याके साधनों अर्थात्‌ आसनादिके द्वारा योग्य 
विशेष ) का सम्पादन करना पड़ता है। आलात) 
अनुकूल UAH अभ्यास और उन शास्त्रॉके शात 
साथ वार्तालाप करके तत्त्वविचार कर सन्देहको दू 
पड़ता है | अतएव महर्षिके मतसे विचारको भी गे 
का साधन माना गया है । 


४-सांख्यकर्ता कपिळ अपने 'आब्नह्मसतम्बप 
aa विवेकात्‌? (३।४७) तथा 'विविक्तबोधात्‌ पवि. 
( ३। ६३ ) सूत्रोमें बतलाते हैं कि ब्रह्मासे तृण ` 
सृष्टि पुरुषक्रे लिये ही होती है, जबतक ततत 
विवेकशान नहीं होता तबतक सृष्टि रहती है ४. 
बोध होने अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुषके साक्षात्कार होते 
Prats हो जाती है । अर्थात्‌ उस विवेकी पु 
जन्म नहीं होता । विवेकदशामें भी यद्यपि प्र 
संयोग रहता है परन्तु प्रयोजनके अमावमें पु a 
होती | तत्त्वके अभ्याससे विवेककी feta है, 
लिज्ञशरीरके नष्ट होनेपर सब दुःखौकी निट, 
Tama हो जाता हे । श्रवण-मननक्रे AMT 
अधिकारीको ही तत्त्वज्ञान होता है | केवल / 
उदयसे ही शरीरका पतन नहीं हो जाता | कं 
कुम्हारकी क्रिया न होनेपर भी वेगाख्य 
कुछालचक्र घूमता रहता है उसी प्रकार 
अविद्याकी fafa होनेपर भी विवेकी पुरुष 
जीवित रहते हैं | यही जीवस्मुक्त पुरुष प 
उपदेश हैं | o 

५-पतज्ञलिक्रे योगशास्त्रपर खूब pir E 
जान पड़ता है कि वे सांख्यशाखके ही प्ली i 
रचना करते हैं। बिचारके द्वारा प्रकृति और ad 
शान हो जानेपर भी जतक चित्तको 


! होती तबतक ज्ञानका मुख्य फल शान्ति प्राप्त नहीं होती | 
L अतएव विवेकके साथ-साथ शान्तिके लिये चित्तका निरोध 
आवश्यक है | इसीलिये वह प्रतिज्ञा करते हैं कि “योगश्चित्त- 
₹  वृत्तिनिरोधः' | योगदर्दान सांख्यदर्शनमूलक है, सांख्यः 
: दर्शनके ही तच्वोका योंगदर्शन अवलम्बन करता है । 
७ पदार्थनिर्णयकी इष्टिसे सांख्यदर्शनके साथ योगद्शनका 
*। ऐकमत्य होनेक्रे कारण योगद्शनको सांख्यप्रवचन भी 
| कह सकते हैं । वस्तुतः जिस प्रकार पेट और पीठ अळग- 
| अछग नहीं हैं उसी प्रकार सांख्य और योग भी अछग- 
अलग नहीं हैं । इसी कारण गीतामें मगवानने सांख्य और 
योगको एक रूपमें देखनेका उपदेश दिया है | सांख्यशास्त्र 
केवळ तत्त्वके निदिध्यासन और वेराग्यक्रे अभ्यासद्वारा 
' आत्मसाक्षात्कार कराता है, और योगशास्त्र तप, स्वाध्याय 
| और ईश्वरप्रणिधानरूप क्रियायोगक्रे द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
| कराता है | फळतः मोक्षधर्मका सांख्य तच्काण्ड है और 

| योग साधनकाण्ड | उपयुक्त गुरु प्रात कर लेनेपर अष्टाङ्ग 
I योगका अनुष्ठान किये बिना भी मन्त्रयोगकी सहायतासे 
{| योगका फल ma हो सकता है । वैसा गुरु (सिद्ध गुरु) 
| न मिलनेपर अष्टाक्ृयोगका अभ्यास करना पड़ता है | 


d योगके आठ अङ्ग हैं, उनका विधिपूर्वक अनुष्ठान 
¦ करनेसे अविद्यादि छ्लेशोंकी fafa होती है | इससे 
पर्यन्त ज्ञानका अतिशय प्रकर्ष होता है | यम; 
| नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि ये आठ अङ्ग हैं | अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
भोर अपरिग्रह इन पॉर्चोको यम कहते हैं | प्राणियोंको 
पीड़ा न पहुँचानेका नाम अहिंसा है, मन और वचनके 
याथाथ्यंका नाम सत्य है, परद्रव्यकी किसी प्रकार आकांक्षा 
^ गे करनेका नाम अस्तेय है, उपस्थेन्द्रिय और Pere 
॥ भवम ब्रह्मचर्य है, शरीरयात्राके अतिरिक्त पदार्थोंका संग्रह 
न करना अपरिग्रह है। यह अहिंसादि पञ्चविध यम यदि 
जाति, देश, काळ, समय या नियमद्वारा अविच्छिन्न न हों 
as सभी सर्दा अविशेषरूपसे अनुष्ठित हों तथा 
अवस्थाओंमें सुस्थिर रहें तो इन्हें महात्रत कहते हैं | 

त a सन्तोष, तप, स्वाध्याय और इंदवरप्रणिधान 
कहते को नियम कहते हैं। झुचिके भावको शौच 
१ यह बाह्य और अभ्यन्तरभेदसे दो प्रकारका 

होता है । वाह्मशौचमें मृत्तिका और जलादिके दारा 


| 

| 

| * शानका साधन * 
| 

| 


शरी ~ कुमोके बिना 
$ स्की और Wax ATMAR A TAS De होती कसा, नाभी, शानकी निष्पत्ति Kosha 


११९ 
I 
है । अभ्यस्तरशौचर्मे मैत्री प्रभृति भावनाके द्वारा चित्तके 
मल--रागद्वेषादिकी निर्वत्त होती है । तुष्टि अथवा 
अतृ्िे अभावको सम्तोष कहते हैं | शीतोष्ण, सुखः 
Sales लिये सहनका नाम तप है | प्रणवादिके जप 
अथवा MaMa अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं | 
भगवानमें निखिल कर्माके फलको समर्पण करनेका नाम 
ईश्वरप्रणिधान है । निश्चल और सुखपूर्वक बैठनेका नाम 
आसन है । प्रयक्शैथिल्य और अनन्तमें समापत्तिसे 
आसनकी सिद्धि होती हे । श्वास-प्रश्वासकी गतिके विच्छेदः 
को प्राणायाम कहते हैं अर्थात्‌ इवास और प्रश्‍वासकी 
स्वाभाविक गतिको दकर दोनोंको शास्त्रोक्त नियम 
आवद्ध करना या स्थानविशेषमें स्थापन करना प्राणायाम 
है | आसनसिद्धिक्रे बाद निश्चिम्त होकर बैटनेपर इवास- 
प्रदवासकी गतिकी प्रतीक्षा करनेसे इसकी सिद्धि होती है | 
इन्द्रियोंके अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध न रहनेपर चित्तके 
खरूपका अनुकरण या तुल्यताका नाभ NAMER है। अर्थात्‌ 
चित्तके शब्दादि विषयोंसे fran होनेपर जो श्रोत्रादि सारी 
इन्द्रियां अपने-अपने शब्दादि विषयोंसे निवृत्त होकर चित्तः 
के निरोधमें निरोधवत्‌ होती हैं उसका नाम ग्रत्याहार हे | 
देशविशेषमें, बाह्य या अभ्यन्तर किसी स्थानमें चित्तको 
धारण करनेका नाम धारणा है | जिस पदार्थमें चित्त धारित 
होता है sed चित्तवृत्तिकी एकाग्रताका नाम ध्यान हे | 
वह ध्यान जब स्वरूपञ्चून्य होकर केवल ध्येयाकारमें भासमान 
होता है तब उसे समाधि कहते हैं अर्थात्‌ वह ध्यान जब 
केवल ध्येय वस्तुको ही प्रकाशित करता है; और “में आपके 
स्वरूपका ध्यान करता हूँ? इस गकारके मेदज्ञानको नष्ट कर 
देता है तब उसे समाधि कहते हैं | धारणा, ध्यान और 
समाधि यह तीनोंका एक नाम “संयम” है; संयमके अभ्यासके 
द्वारा प्रशालोक या पू्णप्रकाश उपस्थित होता है | 
६-वेदान्तके मतसे ज्ञाननिष्पत्तिमें अमिहोत्रादि सब 
कर्मोंकी परम्पराक्रमसे अपेक्षा होती है | नित्यनैमित्तिक 
कर्मद्वारा अन्तःकरणके शुद्ध हुए बिना ज्ञानके सुख्य साधन 
वैराग्य और मुसुक्षुत्व उत्पन्न नहीं होते । सुसुक्षुको शम- 
दमादियुक्त होना पड़ता हे । अर्थात्‌ ज्ञानाज्ञके रूपमें शम- 
दमादिका सम्पादन करना पड़ता है। पवित्र भोजनके समान 
ख-ख-आभ्रमोचित कम भी ज्ञानके साधन है । शानार्थीके 
fet आभ्रमोचित कर्मोंका अनुष्ठान आवश्यक है | किसी- 
किसीमे पूर्वजन्मोंके अनुष्ठित कर्मोके फलखरूप आभमोचित 


>> ह i 


आश्रमकमासे शम-दमादि साधन श्रेष्ठ हैं, इसमें श्रुति- 
स्मृति प्रमाण है | 
किसी गाँवमें पहुँचनेके लिये यहाँसे चल देना ही 
साधन है; बिना चले केवल रास्तेकी खबर जानकर ही वहाँ 
कोई नहीं पहुँच सकता | लकड़ीको काटनेमें जैसे कुल्हाड़ी 
साधन है, Set प्रकार सभी कार्योंमें मिन्न-मिन्न साधन होते 
हैं । बन्धनका कारण खोजनेपर अज्ञानके सिवा और कोई 
कारण नहीं मिळता । संक्षेपशारीरकमें लिखा है-- 
अल्प रूप बन्धन प्रत्यगात्मा 
बद्धोऽनेन खच्छचैतल्यसूत्तिः | 
स्वात्माज्ञानं कारणं बन्धनस्य 
स्वात्मज्ञानात्तत्रिवृत्तित्न मुक्तिः ॥ 
अज्ञान भ्रान्तिरूप दै। भ्रान्तिसिद्ध पदार्थके यथार्थ 
ज्ञानके बिना अन्य किसी उपायसे इसकी निवृत्ति नहीं देखी 
. जाती है। जैसे wat सपंकी ata होनेपर ज्ञान-दान, 
-जप-तपादिके द्वारा उसकी निवृत्ति नहीं देखनेमें आती | 
रज्जुका खरूपज्ञान होना ही उस श्रान्तिके दूर होनेका 
साधन है | उसी प्रकार सब जगत्‌ ब्रह्ममें अध्यस्त है; अध्यस्त 
पदार्थकी frat अधिष्ठानके ज्ञानके बिना नहीं हो सकती 
अतएव सब पदार्थोके अधिष्ठान ब्रह्मका ज्ञान होनेपर ही 
बन्धनकी निवृत्ति हो सकती है | ब्रह्म अपरोक्ष है, अतएव 
उसके ज्ञानके लिये साधनान्तरकी आवश्यकता नहीं है | 
एकमात्र शब्द ही ब्रह्मज्ञान उत्पन्न करनेमें समर्थ है । परन्तु 
असम्भावनादि दोषसे चित्तके कछषित होनेपर शब्द यथार्थ 
ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता | श्रवणादिके द्वारा ही इस 
ग्रतिबन्धकी निवृत्ति होती 2 | 
शमादि साधनसम्पत्तिके अभ्यासके द्वारा विपरीत 
वत्ति निऽद्ध हो सकती है । श्रवणके द्वारा प्रमाण-प्रमेयगत 
संशयक्री निबृत्ति होती है | मननात्मक तर्कके द्वारा 
असम्मावनाकी निवृत्ति होती है । निदिध्यासनके द्वारा 
विपरीत भावनाकी निवृत्ति होनेपर शब्दके द्वारा ही जीवः 
ब्रह्मकी एकताका ज्ञान हो सकता है | 
त्रह्मशानी इच्छानुसार मौनावलम्बन कर सकता है, और 
नहीं भी कर सकता | फत; जिल प्रकार ब्रहमज्ञमें विधिके 
अनुष्ठानसे न कुछ बृद्धि होती है और न निषेधक्रे अनुष्ठानसे 
कुछ क्षति ही होती है, उसी प्रकार मौनधारणमें उनके 
'लिये कोई विधि-निषेध नहीं है | 
. ज्ञानसे किस प्रकार मोक्ष प्राप्त होता है, इसके लिये 
कोई नियम नहीं है| अर्थात्‌ साधनसे प्रास दोनेवाले ज्ञानमें 
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अविद्यया ag diet विद्ययाऽस्ूृतमइ्नुते * 


EE ieee 


जित प्रकार ऐहिक ओर आमुष्मिक नियम हैं, m: 
होनेवाळे मोक्षमें उत प्रकार ऐहिक और erating | 
नहीं हं | अर्थात्‌ रतिबन्ध न रहनेपर ऐहिक ay 
और प्रतिबन्ध रहनेपर आसुष्मिक मोक्ष होता A 
प्रकारका नियम वहाँ नहीं दै | बल्कि जब ज्ञान शो. 
मोक्ष हो जायगा | श्रवण, मनन और निदिष्यासन क 
ही ज्ञानके अन्तरङ्ग साधन हैं । गुरुमुखते श्रवण |. 


जाता हे, युक्तिद्वारा उसे मनन करना पड़ता है ad 


करना पड़ता है | जबतक आत्मदशान न हो तवत 
मनन और निदिध्यासन करना पड़ता है |; 
समीप रहकर श्रवण; सहाध्यायीके साथ मनन ! 
एकान्तमें गिरिगुहा या नदीके तटपर निवासकर |. 
ध्यासन करना पड़ता है । कितने दिन श्रवणादि 7 
होगा, इसका कोई नियम नहीं है । afat 
कालका तारतम्य देखा जाता है | प्रतिबन्धे प्रबल ह| 
नियमित साधन करनेसे भी फलकी प्राप्ति नहँ 
जाती | परन्तु इससे निराश नहीं होना जा - 
प्रतिबन्धके नष्ट होनेपर फळकी प्राप्ति अवश्य ही हैं 
Teas अनुशीलनद्वारा ज्ञानके उत्पन्न AN 
आसुरी सम्पत्तिके रहते वह पूर्ण फल प्रदान A 
सकता | अतः वासनाक्षयके लिये दैवी र| 
अनुशीलन आवश्यक है । भगवानले गीते "| 
अध्यायमें ज्ञानके बीस साधन IÀ 
लक्षण fa पुरुषमें दिखलायी दें उन्हें शी 
होगा । ज्ञानीका परिचय वक्तुता aT N 
परास होता । लोम अज्ञानकी ध्वजा है, लोम 
कर ही अज्ञानका पता ळग जाता है। छे / 
प्राप्त किये बिना कोई जितेन्द्रिय नहीं हो सकता | 
पहले लोमपर विजय प्राप्त करके ज्ञानकी सार 
पड़ती है । श्ञानीमे लोम, भय और मोह नही £ 
सिद्धिछाम ज्ञानका लक्षण नहीं है | अविद | 
होते हुए भी सिद्ध प्राप्त कर सकता है | ग 4 
देखकर भी ज्ञानका अनुमान नहीं किया ग ri 
अहंता और ममताका जितना हास होती 
आलोक उतना ही प्रकाशित होता है | 
त्याग करना पड़ता है | जो दु a 
हें उनको ज्ञानकी प्राप्ति असम्भव असम्भव है | 


am | eta 


tame ४ ९॥ 
aiga मोक्षोपरेशात्‌ ३७३४ 
tearra ॥ ८ ॥ 
RITES 5 
namera ६ १० ४ 

| सुताया ६११ ॥ 

|| आणनन्दमगेऽभ्यालाय्‌ ॥ १९ है 


| 


OE 


wawa 
qirane Gaeta ferry, 


Aiia ॥ ४० ॥ 
आाझाशो5थॉस्तररारिप्वपरेशात, ४४१४ ` 
एपुपयुर्णामपो दन ॥ ४२ 9 
परयादिशप्देब्दः ॥ ४३ ॥ 

रउ lairi aiani sere 


whee wih 


शानुमानिरुमप्येफेप्रामिति पेच शारौर 
. कषरूपिग्पलगरोतईरायति wake 
पाएं शु तदुटत्पात ४ ९४ 
ainisg ॥ ३ ॥ 


| 


नावं नु पाइरादणोअ दि ॥ ३३६ 
manm TANT TT 


एतरेवरप्रत्यथपादिति ima ` 
a 

उत्तरेस्पारें थ पूर्प गिरोघान्‌ ॥ २० ॥ 

ति झतिशेपरोधों यौगपपमम्यपा ॥२१॥ 
प्रतिसंत्याघति्संएपानिरोधाशातिएपि' 
Spa २२॥ 

उनदथा य दोषात्‌ ॥ २३ ४ 

आयाग घापिरोपात्‌ ॥ २४ पे 

अनुरग्तेश ॥ २५ ॥ 

MARSE प ९६ प्र 

इदाणोनानामापरि Oa सिद्धि ॥ २० ॥ 

नानाय उपलभ्यः ४२८ घ 

dete ग स्पप्नारियय्‌ ॥ २९ ॥ 

न भाषोउनुपटप्दे! 1 ३० ॥ 

शपिकतयाथ ॥ ३१ ॥ 

aia ॥ ३२४ 

नैरज़िप्रतम्भयाद प्र ३३ ॥ 

दवं घार्मादाररग्यॅम[॥ Wwa . 

घघ पदादाइप्यपिरोधो दिसारादिम्यः ३४ 


| mgonia ॥ १४ ॥ शेपत्यापयनाच 1 ४॥ अस्त्यापस्सतिशोनपानिः्पश्याइपिशोश्म१७ 
BRAT TAT q गोएते ॥ १९४ itis पेच घाशे हि प्रशष्णात्‌ ॥५॥ | परणुरसामशरयात ॥ ३७ ॥ cron 
insamn ॥ १६॥ ware भश्नध ॥ ३॥ | राउएग्धानुपपतेः ॥ इ८ प 
anaa ॥ ton मददय ॥ 9४ मपिष्ठानानुप्पत्तेश ॥ १९ ॥ 
कामाश गामुमानाऐएण ४ १८ ॥ यम्रायरायरोष त्‌ ॥ < ॥ एरपपर्येच्र भोगादिम्यः A ४०६ 
ufe ब्य तघोगं शर्मा ॥ १९ ॥ स्पोविश्पस्मा तु तपा हापीयत दद्े॥९५॥ | अन्तपरपमसपं उता पा ॥ ४१ n 

| का १२० ६ इब्पनोपदेशाश मप्यारिपपदिरोधर 1१० | उत्पत््यराग्भपात्‌ ॥ ४२ ॥ 

| भेरष्पपदेणाध्यान्यः ॥ २ ॥ a agènda बाबामापारतिरे- | न य cas करणम्‌ ॥४३॥ 

{| aenant a दाथ ॥११॥ विदानादिभाऐे पा राइमतिपेषः ॥ ४४ ॥ 
अत रय आपा 8 ९३ हे पाइयो थाइपरोात्‌ ॥ १२४ विम्रतिपेधाय प्र ४५ ॥ 
mraeg I धि ताच उयोतिपेदयामराररम्ने ॥ १३४ इ kaimi mination] [इतीर 
छरेफनियानाधेति ka पया SMe crea memg gea vee शकः शरः ॥ २॥ 

nur दि दनम्‌ i दिशेफे ॥ १४ ॥ क 
broths thal hy ti तमाद्‌ ॥ १५॥ 
रोधा 8 २७ ॥ गद्वायित्पात्‌ ॥ हा o 
गायलपघस्तुगमात्‌ ॥ २८ ४ derail Tere 
a पररुशानोपरेशर्भदति qaa: CE) nam 
| सागइन्धनूमा प्यजर ॥ २५ ॥ SE ae 431७० प्रतिराद्यानिरप्पतिरेफाब्टप्देम्धा ॥ ६ ॥ 
TETES तूपदेशो पामरेपपू ॥ ३० ॥ "पणि chat ee मु पिमागो लोकपत्‌ ॥७॥ 
त a ean, nu ठिदेटिद्रमाएमरघ्यः ॥ २० ॥ खा z 
शत पकार मकमन | ian | een ताय १७ ` 
। पप्या दाइ ॥ १॥ Fords ama ape 
i IA Sena प्रतिशादशाम्यानुप RU a 
| वि परो माय व अनिष्पोपरेशाण ॥ २४ ह ९ श्प nn 
क i ini विष gamm ॥ १३॥ 
tt TAUTE & ४ ॥ आत्महतेः परिणामात ॥ २६ ॥ याळ = uid ase SATE 
द्रम्‌ ॥ ५ ॥ योविध हि गोपते ॥ ६३ ॥ चाक कमेण तिरि 
पवे दलेन शदे प्याश्याता ट्याणयाताः ॥ २८ ॥ सात्‌ दत 
> afr te | इ पेयवां रांधा | TTT  स्यात्तदृष्टपदेशो 
Po मनुषः दाइए ॥ ४॥ मादराद्रावभायियाद्‌ ॥ १६ ॥ 
fl शाम्मोग्यािरिति a पैदेप्ात्‌ इ ८ ६ eae | manina ताम ॥ १७ ॥ 
सपा Trag ३ ९ ॥ अप डितोयोउप्यापः क १ aa 
प्रसरपाय ॥ १० ॥ Py ornai इति Sure | een eee x ! 
airmani दि सहर्शनाद्‌॥११॥ रशुर्यनयदाशारोपप्रराट्ात्‌ ॥ १४ मापुरवच्छ नरि, येम्नेवराणि 
सि 1331 moi maiaa उ TASE 
il अतर sere ॥ १३ ॥ दतेन योगः mega: ॥३॥ आरोड्य से 
| waima ॥ ME उकार स्च masi अवस्थस्य i ba: maa 
2 taani ane ज्याम ॥.५ ष्ट ftri- द्रि दि॥ २४ ॥ "> 
fi अनदरिमेर्ाणम्बपाण मेवए ॥ १७ 8 SA 
अग्दपषोग्दपिरृयादिषुरादमंप्यपरेशाश।१८ कंधे रण खच ainara ॥ ७ 
i न घ एनरमतयमामरापान्‌ ॥ १५१ | बज aera CU 
४ irainez दि iimte | मायाय ॥ ५६ 
| भदश्यरयादिगुधरो घर्माके ॥ ५१ ॥ bah पाल, है १०.8 “पर वार ata 
ates ` = मनरी | म्यथानुमेरया वि i ब x पटना! tt 
(पय म्या येवे ॥२३॥ -| mabre ११॥ grafted 

i Öna ॥ ६४ ॥ | "ने शिशपिप्नदा utcara निशत वन्यम ङ्गोम्पशर* 

| सरघमाचमनुमानं रमिति ॥ २५ ॥ bib — Ata cepa sects ae न 
gaiean क्षेत्र रा ` A * ute ae 

a भाषे घोषरप्येः ॥ १५ ॥ finko ॥ ३४ ॥ 
विवा mr ae sen 

Uo um बप मे देयता भूषं anan mpm देघ्र uima | प्पपदेशाय शिया ataie 
सापक्षाइष्पाविरोध सैमिनिः ॥ २८ ॥ 330. उपराध्यपरनिषमः ॥ ३७ ॥ 
अभिष्यण,तियाशगरप्पः ॥ ६९ ॥ BRUTY ॥ १८६ रवपिपपंयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
ugarie ॥३०॥ पदषथ ॥ १९. ह समाभ्यमायादय ॥ ३९ ॥ 
गमयसि ईमिविजपा हि iain | पथा घ गाना ॥ ६० ॥ बघा थ तशरः ॥ ४० a 

| ues Graf ॥ ३२ ब emcoritenfamecentttrranins २१ | T regi: ॥ ४१ ॥ 
| zia amiada ब्रा | भिं गु reae ॥ ५३ ॥ Granny दिदितपतिविद्ारैय- 
क ae: ॥ २४ ससस धरर ET] ifn ॥ ४२ ॥ 
चभ्दाघारतनं स्पशप्दात्‌ ॥ १॥ उचरांदारदरंगान्गनि पेत्र रदा ४३४३ | यंशो मागाप्यपदेशादर्पया 
सुकोपय“यावपरेशाद ॥ k ॥ kaipai rae ॥ २५ ॥ फिगपाएग्यगर्धादत घरे ॥ ४३ ॥ 
नानुमानमतरएम्दान्‌ ॥ ३ ॥ TUTTI दा ९६ | मग्जपर्धाश ॥ ४४७ 
| आशय wiry शणम्‌रयात्‌ ॥ ६३ ॥ afa य sri ॥ ४५ ॥ 
[| rokama a झाग्मनि &d airaa हि ॥ २८ ॥ अद्माशादिष्नेएं परा ॥ ४६ ॥ 
अ डर SUT ॥ २९ ॥ 
araara थ ॥ ७॥ 
यमा तम्श्ताराएशुपरेशात्‌ ॥ ८४ वन्‌ ॥ ४८ ॥ 
watyria 9 ९ ॥ भराग्तताधाप्यतिहरा ॥ ७९, ॥ 
अध्षरमम्दराग्तुतेः ॥ १० इ Hirer आमाग एय थ ॥ ५० ॥ 
| सा थ प्रशातनात्‌ ॥ ११ D Qmii न negran k sena ॥ ५१ ॥ 
अभ्वमारण्यापूचेस ॥ १३॥ qirase | भनिससण्यादिण्यति em ॥ ५२॥ 
दशनिद्मध्यपरशारतः ॥ १३ ॥ ग मां चानादिणवान्‌ ३५ अरा kawrat ॥ ५३ ॥ 
"का [PE Sonn See 
र zian म r vauni 
gn पति? my एव kafani ागेरर्मीयांगध fei | am ॥ १ ॥ 
जा EAA SOW इयम we | १ प LUET] 
semagi nirera ॥ १९, ॥ 
ब कम, Gen 
| अध्पध्रतेरिति iopen ॥ ६१ ४ iis 
(| अगुदगरम्य था ॥ २२४ मल बेच दरड 
यवि य यते ॥ २१॥ भय ॥ ८ ॥ 
geha miam: ह द्र a 
ठि मु मनुष्याधिदारत्यात्‌ १५ 
one GR राग्मपात्‌ ॥ A A 
पिरोधः दुम॑घाति देप्नानेशशतिष्तेरृश- 
माद ॥ २३ ॥ 
शब्द fa Samm 
मानाभ्याम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन बध य frre ॥ २९ ॥ 
aaae nanaga 
giana n ३० ॥ 
मध्यादिष्यसन्मपरतुनपिरार afrau 
sikir भाषाथ ॥ १२ ॥ 


आंसाईि औमं पयाशस्मितरयोथ ॥२१॥ 
पैशेष्पातु तद्ाइराद्रारः ॥ २२४ 
पते देवा पर iruri faite 


wove सायी we । ४॥ 
earns । 


mee ॥ ३ ॥ 
अदादिति धुतेरिति देप माणरयात्‌६४॥ 
ग्रथमेऽद्ययणारिति ये ता एप एप” 


मनेप 2० < ॥ 
यर्यार्दित येष्रोपदश्षणा्ेति कार्ष्दा 
शिनिः॥९॥ 
आानर्धपयमिति Sra तदपेशरयात्‌ ॥ te 0 
gerre qùi शु feu ११॥ 
aiima य सुतम्‌॥ ९६५ 
संपमने रयशुभूयेतरेपामारोइगयरोौ 
तङतिदरोनाग प्र wa 
qarun १४॥ 
अणि य रर ॥ १५॥ 
एवापि घ रोधः॥ १६ ४ 
विधारमंघारति तु weary ६ १७ 1 
न दतीये तपोपउन्धेः 1 १८ ॥ 
gas घ cre ॥ १९ ॥ 
TT ॥ २० ॥ 
qirot: inae ॥ २१ ध 
तस्ताभाध्यापतियपफ्छेंः 1 २२ ॥ 
नातियिरेण पिरोपात्‌ ॥ रे३ ॥ 
wnis Tinim ॥ २४ ॥ 
अशुद्धक्ति चप दाग्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
रेतरितम्पोगाऽप ॥ २६ ६ 
Maga ॥ ६३ ॥ 
इति inina cinsin mia 
qaw पारः ॥ १॥ 
जशे षि (gata 
निर्मातारं Ge gree u २॥ 
RTA गु फाररग्येनानभिग्यकस्रूप- 
स्वाम्‌ 3 ३ ॥ 
पणय दि Lad q ददः ॥५३ 


रुदपायों ary तच्पुतरारमान u ४७ a 

यर AdE ¶ ८ ॥ 

स दव जु र्मातुस्यृतिशाःदशिपिस्यः९॥ 

मुष्धेऽरं सर्पाः परिमेषाम्‌ ॥ teh 

SUMTER परस्णोनप्रक्ति शयत्र हि 

न totic 

अपि चेयमके ॥ १३ ॥ 

wena दि waar ॥ १४४ 

neared erty ॥ १५ ॥ 

आह घ नग्यावम्‌ ह १६ ॥ 

qiia साचो अगि stet ॥ १७ ॥ 

भ थए उोपमा सूस्पेकारियत्‌ ॥ १८ ॥ 

BATU EG न राथान्यम्‌ ॥ १९ ॥ 

गाउदामनएरपममतर्भाषातुमपलामस्या- 
देवम्‌ ॥ २० ब 

Give ॥ २३ ॥ 

ugamaei [द प्रनि्धति नरो पीति 
या सूपः ॥ २२॥ 

merang दि ॥ २३४ 

भति थ संरापने शरपश्षानुमानाध्याम (२४ 


atiga प्राशय फमेण्य- 


धम 


'एप मु दापुरायणो 
शी पेपरचा mientan vie 
"यरय [इनोः 
mia BALET] 
i 


॥९॥ 
रापभिदादृस्यभेमे leg 
hs प्रधाव्य ॥ ११४ 
it ora 
शा rea ॥ १३॥ 
भाष्यामाए ग्रदो अनाभाषात्‌ ॥ 
आता ot AKT) 


ipm ॥४१॥ | 


ho 
पुण्पपिद्यापामिष | 
येघायथमिदात ॥ २९ ४ 
E na Suuk in alaa ti H 
स्युपगागपततदुक्तम्‌ ग्र २६ ह 
शाम्पराये तरांध्पामापातथा दरे 7२० 
ory उभपापिरापान्‌ ॥ २८ वे 
गतेर्थपरपगुनपथान्यथा दि पिरोधः२९ 
उपपश्छल्दशणाधोंपसप्पेसों भूपत्‌ MoN 
अनियमः सर्पांसानपिरोधः दाग्दानुमाना- 
अदाम्‌ ४ ११ ॥ 
यापरधिरारमपस्ितिराधि- 
कारिफाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अप्षरपियाँ एपपरोधः शामाग्यतद्धापाम्या- 
मौपसरपयत्तदुन्प्म, प्र ३३ ॥ 
दृयरामगनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
wa मूतफ्रामयरल्यारमगः nyau 
mn भेदासुपपरितिति पेप्रोपदे- 
mre ॥ १६ ॥ 
ब्यतिदारो पिदिएन्ति Vreg, 1 ३३ 8 
सैव दि सरगइयः ४ २८ ॥ 
कामादीतरत घड घायतनारिण्पा 038.0 
angagi: ॥ ४० ॥ 
miasme उनाभ्‌ E ४२ ॥ 
alminni एथरप्एशतिल 
यरघः A ४३ प्र 


स्मरग्ति थ ॥ ton 

यप्रैकाप्रता amii yy 
भायनारा पर्ये दि CORA (१॥ 
mi vaiade 


umrni gymerai 
भतोऽग्यापि Aeman 


niara 2४९ 8 

(ata शु Grier 1 ४७ n 

qdara ॥ ve a 

QRT ग args ॥ ४९ 

भगुषरथादिर्पः THN TTT 
myr ॥ ५० ॥ 

न साप्रास्पादुष्युग्लन्येखुर्युयप्र दि लोका 
qina ५१ ॥ 

परेण घ m सादिष्पं भूदरत्यारयतुः 
दम्यः ॥ ५२॥ 

RE आातमनरशरोटे भाषात ॥ ५३ ॥ 

स्यतिरेरण्वापाभाविश्याच्र तूपरि" 


"हार थमः दारः 1 १६ 
पाद्मनति qien ॥१॥ 
भत पव घ Tater ॥ २४ 


मोपमर्‌नातः ॥ १० ॥ 
veka irta ड'या ॥ ११॥ 


पश्‌ ॥५४॥ 
अद्रापप्दारगु न शापारु दिप्रतियेदग्‌ | घतियधादिति मेष गारीरम्‌॥ (१1 
मश्बादिपदर्भवरोऽ।॥ “इ रपष्टो चं दाम्‌ ॥ १३३ 


सप्त थ ॥ १४॥ 


तथा दि दुशे- 
तानि परे तथा हाइ ॥ १५॥ 


विफररों 7विशिएफररत्पात्‌ 8 ५९ ॥ 
काग्पारगु ware रगुष्टीपेरच था 
qiam ॥ ७० ॥ 
aqua ३५१ ॥ 
Rarna 
mA ६३ ॥ 
gearacergag ॥ Wa 
घ वा नपाहमादाणुते। ॥ ९६४ 
बनाया ॥ ६६ ॥ 
दि परदा oddat whit: 
vnw TH थाइ? ॥ g Il 
qmis pilar दाप्रापणा ध १७ 
आकषान्पुधपार्भवारों. यदाग्यष्यिति 
Salm ॥२॥ 


भाषिश्पाहर्तेपति घ ॥ (९॥ 
amnas दि दुभिपे ॥ २०॥ 
Gia: घति a area ज्ञाते an 


Wea (यागात्‌ 0 ६॥ 

निदमाथ ॥ ७ ॥ 

अपिशोपरेशालु पादराणणरपैय यरा" 
नान्‌ ॥ < ॥ 

Wey qirq ॥ ९ A 

umiai ॥ १० ॥ 

Fran mr ॥ ११ ॥ 


उपम या ॥ १६ ॥ 

Wir amy दि ॥ १७ ॥ 

परामर्श Ana घाएपदति 
fagen 

aghi याइशापत्रा राग्बधुनेः ॥ १९ ॥ 

विधिषां घारणपत्‌ ॥ २० ॥ 

बमुतिगात्रगुपादागादिति येप्रापूरंत्यात३१ 

afer पापा tie ये hiire २३ 

प्ट्वार्था एति ara 

तथा पैज्वाफ्यतोएपरथात्‌ ॥ ५४ ॥ 

अत पण aiman ॥ ९९॥ 

maira ययादिभुनेरशयवत्‌ ॥ २६ ॥ 

शमइमापुपेतः स्याराधावि शु तादजेल- 
दृष्या नेपासपइवानु'टेपत्यात ॥१७॥ 

गर्षाघानु मिष्य प्राणार्यय agina 

umna ॥ ६९ ॥ 

भवि य ada ॥ ६० ॥ 

शध्दूधातो5कामफार ॥ ३१॥ 

पिद्ितश्वायाधमदर्मापि ॥ ३२४ 

aafo घ ॥ ३६३ 

सर्वथापि त adaieg ॥ ६१४ 8 

अगमिमप यय रेयान ॥ ३५॥ 


शि 
a 


` # बाद्रायणका ब्रह्मसूत्र # . . 


| दुर्व्यसनोंको त्यागकर आत्मानात्मविचारमें प्रवृत्त होना 
' चाहिये, देहादिमें अहंभाव और पुत्रश्षेत्रादिमें ममभाव 
| रहता है। जो ममताका त्याग नहीं कर सकता, वह 


अहंताको नहीं त्याग सकता अतएव ममताका त्यागकर 
अहंताके त्यागका यल करना पड़ता है । "निदोषं हि समं 


A 


ब्रह्म” ब्रह्म या ज्ञानी निदोष होता हे | उसमें दोष नहीं 


१२१ 


रह सकता | जबतक मनुष्य सवथा निदोष नहीं हो जाता 
तबतक साधन-भजन करना पड़ता है। दोषकी निदत्त 
लिये ही भजन है । ज्ञान वस्तुतन्त्र है परन्तु दोष'नदृत्ति 
पुरुषतन्त्र है | पुरुष जब निदोंष हो जाता है तमी उसे 
_पुरुष कहा जाता हे । इसीसे भगवान्‌ कहते हैँ कि _ | 
ज्ञानी स्वात्मेव मे मतमू | 


~st 
बाद्रायणका TATA 


( लेखक--पं ° श्रीब्रजविदारीलालजी शास्त्री वी० ए०, एम० आर० To एस०, वेदान्तरल, साहित्यभूषण, विद्यासागर ) ` 


‘dared’ शब्द समासान्त है, “Ae? और 'अन्त” 
Garp किस इन दो शब्दोंके मेलसे बना है | 
1 अतः इस शब्दका वाच्यार्थ वेद अथवा 

बेदोंका अन्तिम भाग है | 
वैदिकोंने वैदिक साहित्यको दो भागोंमें बाँटा है-- 
पहले भागका नाम है 'कर्मकाण्ड? अर्थात्‌ वेदका वह भाग 
जिसका साक्षात्‌ सम्बन्ध कर्मसे है, जो मनुष्योंके प्रति 
कतेव्य कर्मका निरूपण करता है | दूसरे मागका नाम है 
'शानकाण्ड?, इसमें ज्ञान ही एकमात्र भ्रेयस्कर है, मुक्तिका 
एकमात्र कारण है, ऐसा प्रतिपादन है | ऊपर लिखा 
विभाग किसी पुस्तकविशेषसे अथवा वेदके काण्डों आदिसे 
प्रतीत नहीं होता परन्तु साधारणतया यह कहा जा 
सकता है कि मन्त्रभाग और ब्राह्मम-अरन्थोके वे भाग 
सम्बन्ध यज्ञोसे है 'कर्मकाण्ड' भाग कहलाते हैं | 
वे ग्रन्थ जो “उपनिषद्‌? के नामसे प्रसिद्ध हैं और 
प्रधानतया सम्बन्ध MATS है “ज्ञानकाण्ड 
कहाते हैं । अर्थात्‌ वेदान्त शब्दका वाच्यार्थ वेंदोंका 
शानकाण्ड? है| वेद-भाग होनेसे वेदान्त शब्दसे ‘ala’ 
नी चाहिये। ‘Sara’, “श्रुतिः तथा “उपनिषद्‌ 
एकाथक हैं। ऊपर लिखे अर्थमें उपनिषदोमे वेदान्त 
शब्दका प्रयोग प्रायः देखा गया है-उदाहरणार्थ मुण्डकोप- 
२। २। ६ श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ ६। २२ में “वेदान्त शब्द 
a प्रयुक्त हुआ है । भगवत्पाद भरीशङ्कराचायंजीने 
में भाष्योमें वेदान्त? शब्दका प्रयोग बहुधा ऊपर ल्खि 
किया है | परन्तु यह बात माननी ही पड़ेगी कि 


` अर्मे ही 
ह : 
a eb hai Wah Welton, Varanasi. right Sees è [न्‌ सिफ र Kosha 


“अन्तः शब्दका अर्थ क्रमशः ‘area’, "सिद्धान्त? 
तथा आन्तरिक अभिप्राय अथवा मन्तव्य मी होने लगा | 
उपनिषदोक्रे मार्मिक खाध्यायसे पता चलता हे कि उन 
ऋषियोंने, जिनके नाम तथा जिनका मत इन उपानिषदोमें 
पाया जाता है, “अन्त” शब्दका प्रयोग इसी अर्थमें किया 
है | इनके मतके अनुसार वेद (ज्ञान) का अन्त अथात्‌ 
पर्यवसान ब्रह्ज्ञानमें है । देवी-देव, मनुष्यः पञ्चपक्षी 
स्थावर-जंगमातमक सारा विश्वः्रपञ्च नाम-रूप-स्वरूप सारा 
जगत्‌ AGS मिन्न नही, यह वेदान्त अर्थात्‌ वेदःसिदानत 
है | “जो कुछ दृष्टिगोचर होता है; जो कुछ नामस्पसे 
सम्बोधित होता है, उसकी सत्ता ब्रह्मकी सत्तासे मित्र नहीं, 
मनुष्यका एकमात्र कर्तव्य ACMA, ब्रह्ममयता) 
ब्रह्मखरूपताप्रात्ति है? यही एक बात वेदोंका “मौलिक 
सिद्धान्तः, अन्तिम तायं? तथा सर्वोच्च-सवमान्य अभिम्राय 
हे | यही “वेदान्त? शब्दका मूलार्थ है | इस AAA वेदान्त 
शब्दसे--उपनिषद्‌-प्रन्थोंका साक्षात्‌ बोध होता है । परन्तु 
यह अर्थ मी स्थायी न रह सका, क्रमशः इसमें मी 
परिवर्तन हुआ | कारण यह कि उपनिषदोसें भी केवळ 
उन्हीं विधयोंका प्रतिपादन नहीं है जिनका एकमात्र 
आध्यात्मिक जीवनसे ही सम्बन्ध हो । इनमें AIS ऐसे 
विषयोंका भी वर्णन है जिनका आध्यात्मिक जीवनसे कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीं। ऐसी aaa संशयका होना 
स्वामाविक ही है । आवश्यकता हुई,कि एक ऐसे मौलिक 
meat रचना हो जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान-सम्बन्धी 
बिषयोका ही प्रधानतया निस्संदिग्ध प्रतिपादन हो और 
उपनिषत्सम्बन्धी Maa जो बुद्धिविभ्रमजन्य आन्तियॉ हो 

द्वारा न सिफ संशोधन ही हो मत्युत _ 
ह 


है. 88४ 5 


RRR 


समन्वय भी हो | यह बात सर्वसाधारण ज्ञानका विषय है 
कि उपनिषदोंमें सभी मतोंके सिद्धास्तोंके आश्रयभूत, सभी 
सम्प्रदायोंके मूलभूत वाक्य पाये जाते हैं | यदि सद्दादका 
वर्णन है तो असद्वादका भी वर्णन है ही | ऐसी अवस्थामें 
कोन-सा सिद्धान्त, कौन-सा मत, कौन-सा सम्प्रदाय वेद- 
मूलक है, और कौन-सा वेदामूलक है, ऐसा सन्देह 
स्वाभाविक ही है | इस सारी अड्चनको दूर करनेके लिये 
वेदमूछक--उपनिषन्मूलक सिद्धान्तको नये RB, युक्ति- 
तकंद्वारा यथावत्‌ प्रतिपादन करनेक्रे लिये आध्यात्मिक 
शाञ्नरचनाकी आवश्यकता हुई और यह आध्यात्मिक 
शास्र रचा गया | इसका नाम है Serene’ 
तथा 'िदान्तदर्शन? । यह परिभाषा हृदयंगम 
तथा व्यापिनी है। इसमें उन सब ग्रन्थोका अन्तर्भाव 
हो जाता है जिनका प्रतिपाद्य विषय आध्यात्मिक है | 
यद्यपि इस परिभाषाकी कोटिमं प्रधानतया उपनिषद्‌ 
अन्य ही आने चाहिये थे; परन्तु ऐसा नहीं हुआ । वेदान्तः 
शास्र अथवा वेदान्तदशनसे प्रायः लोग ब्रह्मसूत्रांको ही लेते 
रहे है! परन्ठइतना जरर है कि ‘ae? से 'उपनिषद्वाक्य 
तथा बदान्तशात्र' से 'ब्ह्मसूत्र! का तात्पर्य लिया जाता है | 


वेदान्तके मौलिक ग्रन्थ तीन हैं-उपनिषदू, वेदान्त- 
वेदान्तके तीन सूत्र तथा श्रीमद्धगवदूगीता | वेदान्त- 


अनमोळ रन- शास्रवेत्ता इन तीनोंकों समुच्चयपरि 
जिनका नाम भाषामें “प्रथानत्रयम्‌? अथवा “प्रस्थान रे 
'अस्यानत्रयी' है ma 


i जयी? कहते हैं | पहले प्रस्थानका 
नाम अयात्‌ उपनिषदोंका नाम श्रुतिप्रस्थान हे | ईश, 
केन, कठ, MT, GSH, AMEE, तत्तिरीय, ऐतरेय, 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक) कोषीतकि तथा दवेताइवतर---ये 
बारह प्रधान उपनिषद्‌ हैं | इनमेंसे ऐतरेय तथा कौषीतकि 
WAID केन ओर छाम्दोग्य सामवेदीय, ईश तथा बृह 
दारण्यक शुक्ल यजुर्वेदीय, कठ, तैत्तिरीय तथा श्वेताइ्वतर 
कृष्ण यजुवेदीय, प्रश्‍न, सुण्डक तथा माण्डक्य अथर्ववेदीय 
उपनिषद्‌ हैं | 


दूसरा प्रस्थान जिसको न्यायप्रस्थान भी कहते हैं ब्रह्म- 

सूत्र है। इन awaite नाम वेदान्तसूत्र, शारीरक) 

मीमांसा; उत्तरमीमांसा भी है | बहुमत है कि इन सूतके 

रचयिता बादरायण अथवा कृष्णद्वैपायन हैं और ये बाद- 
रायण वे ही हैं जिनका सार्थक नाम वेदव्यास है | 
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यह विषय बढ़ा विवादग्रस्त है। ब्रह्मसूनो the 


वेदान्तसूत्रॉंके रायणका नाम आया है, और | 
रचयिता महर्षि है कि ये बादरायण वे ही थे be 
बादरायण हर उपनिषदोकी जटिल गुत्यियाँ कु 


थीं। निर्श्नान्ततया यह बात ३ | 
कठिन है कि इन बह्मसूत्रोंके कत्तांका ही w 
सूत्रोंमें लिखा गया 2 | तीसरा प्रस्थान aeg 
प्रस्थान कहलाता है । भगवत्पाद श्रीशड्कराचार्यजीने ई 
तहाँ गीताका नाम “स्मरति? शब्दसे ही लिखाहै। / 
यह प्रस्थानत्रयी भारतीय ज्ञानभण्डारका ahs 
है | इसकी प्रामाणिकताका अंदाजा इसी एक बाते 
जाता है कि हर एक आचार्यने, प्रत्येक साम्प्रदायिक! 
Terria भाष्य लिखे, टीकाएँ. बनार्यी, कि 
वातिक, तिलक आदि प्रबन्ध लिखे | प्रधान बाइ ग. 
Fale, ARG तथा श्रीमद्भगवदूगीतापर श्रीम 
शङ्कराचायं, रामानुजाचार्य, TSA, TATA र 
कोचार्यं आदियोंके भाष्य आदि मिलते हैं। म 
आध्यात्मिक ज्ञानप्रिय देश है | आध्यात्मिक शर्ती, 
उच कोटिके ग्रन्थ उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा गीता र 
प्राचीन काळमें किसी भी आचार्यका मत प्रामाणिक 
नहीं गिना जाता था जबतक वह आचार्य यह प्रमा 
करे कि उसके मतकी पुष्टि उपनिषद्‌ आदिसे हो 
अतएव प्रत्येक आचार्यने इन ग्रस्थोंपर भाष्य, टीका *] 
टिप्पणियाँ आदि लिखी | जिस आचार्यका जैसा इक, 
उसने इन ग्रन्थोंका वैसा ही अर्थ किया | j. 
Eme अर्थकिया,ओर किसीने graan TY, 
अथापत्तियोसे काम ल्या । कुछ छोगोंने SHAT 
आदिकी परवा न करते हुए मनमानी भी की। 
हुआ कि आज यह भी समस्या है कि उपनिषद % 
यथार्थ तात्पये क्या है | अस्तु, यह विषयान्तर है|. 
यह कि Sara? शब्दका पारिभाषिक अर्थ के. ५ 
अन्तिम भाग, अथवा वेदका सिद्धान्त ही नहीं प्र / | 
दशन, ओपनिषद सिद्धान्त, वेदान्तमत तया ॥| 
फिळॉसफी हे | और यह परिभाषा इतनी म 
इसमें समी प्रकारके ग्रन्थोंका जो प्र 
सुल्झानेके लिये लिखे गये हैं, उदाहरणार्थ ! 
खण्डनग्रन्थ, मण्डनप्रन्थ जो आजतक 
अथवा प्राचीन कालमें लिखे गये, सबका 
जाता है । ब्रह्म ही इसका मुख्य विषय 
दर्शनको Aa कहते l aa 


# याद्रायणका HAT # 


UUU 
| उत्तरमीमांसा इसलिये है कि यह वेदके अन्तिम ज्ञानकाण्ड- 
। क्वा प्रतिपादक है | 


शारीरकमीमांसा इसे इसलिये कहते हैं कि यह शरीरस्थित 
जीवावस्थापन्न ब्रह्मविधयक विवेचनका 

बेदान्तदर्शनमें. प्रतिपादन करता है । प्रायोवाद है कि 
कितने सूत्र हैं ५ इसमें ५५६ सूत्र हैं | परन्तु यह भी 
विषय विवादग्रस्त है | निम्नलिखित 
सूचीसे aren होगा कि किस आचार्यके मतमें कितने सूत्र हैं-- 


शा fo भास्कर हिर निम्बारक i श्रीकण्ठ | वळदेव 


डकर |रामानुज 


५५५ | ५४५ | ५५५ | ५४७ | ५६२ | ५४९ | ५५६ | ५४५ | ५५६ 


ऊपर दी हुई सूचीसे यह बात साफ है कि इन 
आचारयोमें केवल साम्प्रदायिक मतभेद ही नहीं है प्रत्युत 
माष्यमेदसे FANS और पाठभेद भी है | 

उदाहरण-दांकर, रामानुज आदिके अमुसार 'जन्मायस्य 
यतः?, 'शास््रयोनित्वात” ये दो सूत्र हैं। परन्तु वलमाचारय- 
के मतमें “जन्माद्यस्य यतः शा्रयोनित्वात्‌? यह एक ही 


` सूत्र है । बलदेवको छोड़कर बाकी सब भाष्यकार 'हियत्व- 


वचनाच्च? ऐसा सूत्रपाठ करते हैं । परन्तु बलदेवजीके मतमें 
हियत्वं वचनाच? ऐसा पाठ होना चाहिये | ऊपरकी सूचीमें 
सूत्समष्टिको लेकर सूत्रसंख्यामे मेद दिखाया है और लेखके 
विस्तार-भयसे प्रत्येक अध्यायकी सूत्रसंख्यामें क्या मेद है यह 
तुलनात्मक सूची नहीं दी है | परन्तु इन नौके नौ भाष्योकि 
सूघपाठका तुलनात्मक विवेचन किया जाय तो मालूम होगा 
कि परस्पर क्या भेद है । उदाहरणके तौरपर प्रथम अध्यायः 
की समष्टि सूत्र-सूची देता हूँ । 


भास्कर | मध्व Fis 


qa भिक्षु 


[न य 


SN] १३५ | १३३ १३४ | १३८ 


१३५ | १३८ | १३४ | १३४ 


वेदान्तदर्शनके केवल चार अध्याय हैं; और प्रत्येक 
बेदान्तसूजका अध्यायमें चार-चार पाद हैं | प्रखरमति 
ithe Va भाष्यकारोंने यथामति इन ब्रह्मसन्ञौकी 
विवरण संगति लगायी है, विषयनिर्वाचन किया 


०्व्है. 11किम किन ।ूमोमें।क्यल्याःवनिक्य) 0 आसे, ABLE प्रधातमे तृ 
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प्रतिपादित हुआ है, यह बात खोलकर बतायी 21 यह 
विषयनिर्वाचन अधिकरणद्वारा किया गया है | अधिकरण- 
संख्यामें भी मतमेद है | भगवत्पाद श्रीशंकराचार्यानुसार 
अधिकरणसंख्या १९१ है | बलदेवमाष्यमें अधिकरणसंख्या 
१९८ है | श्रीकण्ठीय ब्रह्मसूत्र-मीमांसाभाष्यमे अधिकरणसंख्या 
१७२ हे । श्रीरामानुज-मतानुसार अधिकरणसंख्या १५६ 
ओर निम्बाकंभाष्यानुसार १५१ है | इसी प्रकार अणुभाष्य 
( वछ्लमाचार्यकृत ) में १६२ तया मध्वमाष्यमें अधिकरण- 
संख्या २२३ है । भास्कराचार्य तथा विज्ञानभिक्षुजीने 
अधिकरणसंख्याकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । 


ब्रह्मसूत्रके प्रथम अध्यायका नाम 'समन्वय' है। इस 
अध्यायमें अनेक प्रकारकी Blatter समन्वय किया गया 
21 जैसे प्रथम अध्यायके पहले Tad सपष्ट्ञापक श्रुतिः 
समूहका, दूसरे पादर्मे अस्पष्ट ब्रह्ममावात्मक भ्रुतितमूहका; 
तीसरे और चौथे पादमें संशयात्मक श्रुतियोंका समन्वय 
किया गया है। दूसरे अध्यायका साधारण नाम अविरोध 
है | इसके प्रथम पादमें खमत-प्रतिष्ठाके लिये स्मृतितकोदि- 
विरोधोंका परिहार किया गया है। द्वितीय पादम विरुद्ध मतों 
के प्रति दोषारोपण किया गया है | तृतीय पादर्मे ब्रह्मसे 
तत्त्वाँंकी उत्पत्ति कही गयी है; और चवुर्थ पादमें भूतः 
विषयक श्रुतियोंका विरोध-परिहार किया गया है। फलतः 
इस अध्यायमे विरोधी दर्शनोंका खण्डन करके युक्ति और 
प्रमाणके साथ वेदान्तमत अविरोध कथन किया है | 

तृतीय अध्यायका साधारण नाम साधन है | इसमें 
जीव और ब्रह्मके लक्षणोंका निर्देश करके सुक्तिके बहिरंग 
और अन्तरंग साधनोंका उपदेश किया गया है | 


चतुर्थ अध्यायका नाम फल है। इसमें जीवस्मुक्ति; 
जीवकी उत्क्नान्त, सगुण और निग उपासनाके फलके 
तारतम्यपर विचार किया गया है | ऊपरके संक्षि विवेचन 
का नाम घोडशपदार्यसंग्रह है | भाष्यकारोने aah रूद्‌ 
अर्थोके समझानेके लिये कई प्रकारकी संगतिया भी 
लगायी हैं। प्रधानतया तीन तरहकी संगति है-शाज्जसंगति 
अध्यायसंगति तथा पादसंगति | उदाहरण--ईक्षति-अधि- 
करणमें विवेचन किया गया है कि 'तदेक्षत' यह वाक्य 
प्रधानपरक है अथवा त्र्मपरक। चूंकि यह विचार नरः 
सम्बन्धी है अतः इसकी र संगति है | 

शा्रसंगति कहा गया है। “तदेक्षत' इस वाक्य 

इसीको शासतरसंगति कह दे ek, one 


FY 


<a 
ra 
AN 
S 
M 


१२३ 


समन्बयाध्यायसंगति भी है | ईक्षण चेतनत्रझका असाधारण- 
तया स्पष्ट लिंग है, अतः इसकी प्रथम पादसे संगति है | 
इसका नाम पादसंगति है। यही नहीं, और भी कई 
प्रकारकी संगतियाँ हैं जिनका नाम अवान्तरसंगति है, जैसे 
आशक्षेपसंगति, इष्टान्तसंगति, प्रत्युदाहरणसंगति तथा 
प्रासंगिक संगति | लेखका आकार बहुत न बढ़ जाय, अतः 
इनके उदाहरण नहीं दिये गये । प्रत्येक अधिकरण 
पञ्चावयव है--विषय, संशय, संगति, पूर्वपक्ष तथा उत्तर- 
पक्ष ( सिद्धान्त ) | विस्तारभयसे अधिकरणोंके पाँच अवयवों- 
के उदाहरणका दिग्दशन नहीं किया गया हे | वेदान्ता- 
चार्योने भामती आदि ग्रन्थोंमें इनका खूब ही सविस्तर 
प्रतिपादन किया है | 
इन ब्रह्मसूत्रोंकी यथावत्‌ समझानेके लिये तथा इनका 
प्रतिपाद्य विषय जिज्ञासुओंके हृदयमें वैठानेके लिये बहुतेरे 
भाष्योंकी रचना हुई है। सारे भाष्योंमें उच्च कोटिका भाष्य 
शांकरभाष्य है | यह वात निर्विवाद है कि श्रीगौड़पादा- 
चायं श्रीशंकराचार्यजीके दादागुरु थे | भीगौड़पादाचाई- 
जीकी जन्मतिथि, जन्मकाल तथा जन्मदेज सन्देहास्पद ही 
हैं | कहा जाता है कि भगवत्पाद श्रीगौड़पादाचार्यजीने 
७८० Rete ढगभग उपनिषदोके एक ब्रह्मवादकों 
wert दिया था। आपने अपने विचारोंको agp- 
कारिकाके रूपमें आध्यात्मिकःविचारप्रिय संसारके सामने 
Geet | आपके शिष्य भगवत्पाद गोविन्दाचार्यजी न्दा 
तीरपर सन्यासवास करते थे | 
आपका वनाया हुआ कोई भी ग्रन्थ अद्यावधि 
उ alah हुआ है। परन्तु यह बात 
गुरु तथा परम- निर्विवाद है कि आप उच्च कोटिके संन्यस्त 
गुरु कौन थे? वेदान्ताचार्य, अद्वैतसिद्धान्तमूर्ति थे | 
इसका एकमात्र प्रमाण यही है कि 
आप शंकराचार्यजीके परम आदरणीय श्रद्धास्पद गुरु थे | 
श्रीशंकराचायजीने अपने बनाये हुए भाष्योंके प्रारम्भमें 
आपके नामका स्मरण बड़ी ही श्रद्धा तथा भक्तिसे किया 
है । यह वात बहुमतसिद्ध है कि जिस अद्वैतसिद्धान्तका 
अक्षित वणन स्वनिर्मित माष्डूक्योपनिषत्‌-कारिकामें श्रीगौड़- 
पादाचायंजीने किया था और 


सविस्तर प्रतिपादन किया हे | 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi Dita Bes का मृतू. इसी अंम अन्यत्र अकासित है l 
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ईसाकी छठी-सातवीं तथा a _ ae 
Š S iien 
अत्यन्त क्रान्तिकारी समय ग | 
समय वेदिक धमं अत्यन्त संग 
भारतवर्ष नानाविध अवैदिक ह | 
है हक 'करोडास्थळ वन रहा था । बहक ( 
तो कहीं जेन । कहीं पाशुपत्य धमंका प्रचार gy 
क्षपणक और कापालिक धर्मका विजयदुन्दुभिनादह 
पड़ता था । शाक्तमत अपने ही तराने गा रहा था 
तरह वैदिक धर्म एक ओर TSP अविरत mee. 
काय हो रहा था, और दूसरी ओर शाक्त और ब्रा 
आदि मेदोंसे तहस-नहस होकर अनेकों अनाचार 
भी हो चला था | तब ऐसे धर्म संकटमें एक ऐसे फ़ 
महापुरुषके अवतारकी बड़ी भारी आवश्यकता # 
विपक्षियाँसे वैदिक सभ्यताकी रक्षा करता हुआ उरा 
मान दोषोंका परिशोधन करता । भगवान्‌ शंका 
परिस्थितिमें अवतीणं हुए | | 
आपका जन्म शिवगुर व्राह्मणके घर सुभद्रा देवै 
से केरळ देशके कात्वडी नामक ग्राममें हुआ | पई 
शर्माजीने उपदेशसाइल्रीकी भूमिकामें लिखा है हि| 
भगवत्पादका जन्मकाळ कलिगतान्द ३८८९ किमि 
८४५ में हुआ | इस दिन Saga cat तिथिथी। ४ 
तैलंगजीका मत है कि झङ्कराचार्यजीका जन्म ईत 
शताब्दीके मध्य अथवा अन्तिम भागमें हुआ T 
भाण्डारकर ६८० इंस्वीके लगभग बल्कि इससे il | 
वर्ष पहले शङ्कर-जन्मको नियत करते हैं | प्रोफेसर १६ 
तथा मैकडानलका मत है कि आपका जन्म ७८८, 
हुआ | तथा स्वसरूपप्रात्ति (ag) ८२० © d 
यो० कीथकी सम्मतिमें शङ्कर-जन्म ईसाकी नवमी 
के प्रथम मागें हुआ है | ऊपरके लेलसे यहं ब”, 
है कि शङ्कर-जन्मके विषयमें बहुत-सा मतमेद र é 
बहुमतसे यह मानना पड़ेगा कि ७८८ ईम ही á 
था । आप मालावारके नामबुद्री i 
आपके ऐहिक देहकृत्यके विषयमें यदि | 
लगाना चाहे तो उसे मंध्वशङ्करदिम्षिजय? | 
शङ्करविजय पढ़ने चाहिये ।# चिदूविलासं त्थी 
ने भी इनके जीवनपर कुछ प्रकाश डाली है । jE 
में भी कुछ इतिवृत्त प्राप्त होता है | i 
# कुछ सज्जन श्रीशङ्कराचार्यका काल 


दुकरजन्म- 
कारनिणय 
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आपने १६ वर्षकी अवस्थाके बाद दिग्विजयका प्रारम्भ 
किया था । इस अरसेमें आपने अद्वेत- 
सिद्धान्तका खूब ही प्रचार किया; वैदिक 
सभ्यताके विरोधियोंका मदन किया | 
जब आप अद्वैतसिद्धान्तका प्रतिपादन 
i करने बैठते थे तब आपकी ओजखिता- 
| ad Fea तथा गम्भीर प्राज्ञ भाषासे AS VAS पण्डितराज, 


Cage आदि प्रभावित हो उठते थे और आपकी शिष्य- 


| कोटिमें आकर अपनेको कृतकृत्य मानने लगते थे | आपने 


` शाक्त, गाणपत्य, भैरव आदि अनेक धर्मोकी कुरीतियोंकी 
|| कड़ी समालोचना की और उनका संशोधन भी किया | 
| परस्पर-मेद इन मतोंकी जड़कों खोखला कर रहा था | इनमें 
| कैले हुए अनाचार इनको भयावना बना रहे थे | Gea: 
| इनके अनुयायियोंमें अत्यन्त द्वेष, अन्तराझ तथा अशान्ति 
| फैल रही थी | भगवान्‌ शङ्करने अद्वेतसिद्धान्तरूपी प्रखर 


|| किरण सूवग्रकाशसे इनका अज्ञानान्धकार दूर किया | और 
| कटकसे लेकर अटकतक और कन्याक्ुमारीसे केदारतक यह 
| सिखाया कि सभी देव-देवियाँ उसी एक परबह्मके स्वरूप 
। हैं, इनमें परस्पर भेद नहीं । आपने संन्यासमार्गका भी 
| परिशोधनं किया । सरस्वती, भारती, पुरी, गिरि आदि 
| दशनामी साधुओका संघ तैयार किया | उनके खखरूपावस्था- 
(MS बाद भी अद्वैतमार्गका अक्षुण्ण प्रचार बना रहे, 
| इसलिये इन्होंने मठोंकी स्थापना की और जो अपने अत्यन्त 
i रिय शिष्य थे उनको इन मठोंके सञ्चालक़् नियत किया | 
| 'हिसूर ( मैसूर ) प्रान्तर्मे प्रधान मठ ंगेरीकी स्थापना की | 
। एवम पुरीमें, पश्चिम दिशामें द्वारिकामें, हिमालयमें बद्रीनाथ- 
में चार मठ स्थापित किये | 
) निम्नलिखित ग्रन्थोकी रचना की जो आजतक उनको 
| उज्ज्वल कीर्दिके साक्षी है 
।॥ * बहसूत्रभाष्य, २ एकादशोपनिषद्भाष्य, ३ गीता- 
Ata, भाष्य, ४ विष्णुसहलनाममाष्यः ५ 
अन्थ-सून्ची सनत्सुजातीयभाष्य; ६ हस्तामळकमाष्य) 
| ७ ललितात्रिशतीभाष्य, ८ लगभग २४ 
Ru, ९ स्तोत्रसमूह, १० प्रपञ्चसारतन्त्र । 


सौर भगवान्‌ शङ्कराचार्यजीने कौन-सा ग्रस्थ पहले लिखा 
है i कौन-सा उसके बाद, ऐसा क्रमिक निर्देश करना कठिन 
केइयोका मत है कि उनकी सर्वप्रथम कृति विष्णुः 


i 


| * बाद्रायणका ब्रह्मसुज # 
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गयी | पश्चात्‌ गीताभाष्य तथा उपनिषद्भाष्य रचे गये | 
अन्तमें ब्रहमसून्नमाष्यकी रचना की गयी । परन्तु इस 
योजनाका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता | यह जरूर है 
कि ब्रह्मसूत्रभाष्यमें उनकी सवतोमुखी असाधारण प्रतिभा 
तथा मनीषाका पद-पदमें परिचय मिळता है | उनकी अति 
प्रौढ़ प्रतिपदनशैली एवं पदार्थगाम्भीर्य देखकर निःसन्देह 
कहा जा सकता है कि वह आचार्यकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, 
और सम्भव है कि सर्वान्तिम भी हो | 

शाङ्कराचारयनिर्मित शारीरक मीमांसाभाष्यको छोड़कर 
बेदान्तदरीनपर अन्य आचार्योके लिखे हुए और भी 
विविध भाष्य कई एक भाष्य हैं । मैंने निम्नलिखित 
तथा टीकाएँ माष्योंका स्वाध्याय किया है-- 


शांकरभाष्य, रामानुजमाष्य, वल्लमाचायमाष्य; 
मध्वाचार्यमाष्य, निम्वार्कभाष्यः भास्कराचायमाष्य; 
विज्ञानमिक्षु भाष्य, श्रीकण्ठाचायभाष्य, बलदेवभाष्य | 
मध्वविजयमावप्रकाशिकाके खाध्यायसे पता चलता है 
कि wah पहले mA इकीस आचार्योने 
vada भाष्य लिखें थे | उनके नाम निम्नलिखित 
हैं-भारतीविजय, सच्चिदानन्द, ब्रह्मघोष; Udit; 
उद्वर्त, विजय; SHE, वामनः यादवप्रकाश, रामानुज, 
WSIS, द्रामिड) ब्रह्मदत्त, भास्कर; पिंशाच) इत्तिकार; 
sane, विष्णुक्रान्त, aha, मध्वदास, शंकर | 
खेदका विषय है कि ये भाष्य उपलब्ध नहीं | उपरि- 
निर्दिष्ट नवमाष्यकारोंके विषयमें संक्षेपतः कुछ कथनका 
विचार था परन्तु यह विचार स्थगित ही रखना पड़ा हे 
क्योंकि लेखका आकार आयासे बढ़ गया है । माष्यकारोंके 
` अनन्तर जिन आचायोँने ब्रह्मयूत्रों अथवा AAA शारीरक 
मीमांसाभाष्यपर टीकाएँ) विवरण) वार्तिक आदि लिखे ह 
उनके नाम आदि देकर लेखको समाप्त करू गा | | 

महात्मा क्राइस्टके जन्मके बाद नवमी शताब्दीमें षड: 
दरदीनव्याख्याकार श्रीयुत वाचस्पतिमिश्रजीने पहले- 
घहले “भामती? नामक व्याख्याकी रचना की | शांकरमाष्यः 
पर 'मासती? व्याख्या एक असिद्ध दीका दे, यह “मामतीः 
प्रस्थान? के नामसे भी प्रसिद्ध है । यह ग्रन्थ बहुत ही 
प्रामाणिक है। अतएव बारहवीं शतान्दीमें असलानन्द्ने 
'वेदान्तकल्पतरः नामक व्याख्या लिखी जो भामतीकी 


व्याख्या है | सोलहवीं झताब्दीमें अप्पस्य दीक्षितने वदन्तः : 


'करसतदपरिमळ) जामकर त्याम ESE शताब्दी 


१२६ 


में लक्ष्मीुसिहने “अभोगाख्य” व्याख्या 'वेदान्तकल्पतरु- 
परिमल'पर लिखो | यही नहीं, भामतीतिलक, भामती- 
विलास, भामतीव्याख्या, वेदान्तकल्पतरुमञ्जरी आदि 
ओर भी व्याख्याएँ लिखी गयी । भामतीतिलक आदि 
अद्यावधि मेरे इष्टिगोचर नहीं । भामतीसहित चतुः- 
सूत्रीमाष्य अंग्रेजी अनुवाद-सहित भी अब उपलब्ध है | 
तेरहवाँ शताब्दीमें श्रीयुत आनन्दज्ञानजीने 'न्याय- 
निर्णय? नामक अत्यन्त गम्भीर व्याख्या लिखी | गोविन्दा- 
नन्दजीने चोदहवीं शताब्दीमें ‘cam नामक व्याख्या 
लिखी | यह व्याख्या भामती तथा न्यायनिणेयकी अपेक्षा 
सरल तथा मूलभाष्यको अच्छा लगाती है | अब इसका 
हिन्दी अनुवाद अच्युतग्रन्यमाला ललिताघाट काशीसे 
प्रकाशित हुआ है । सुरेश्वराचायं और पद्मपादाचार्य अद्वैत 
सिद्धान्तके प्रधान आचार्य हुए हैं | चतुःसत्नीभाष्यपर 'पञ्ज- 
पादिका” व्याख्या अत्यन्त मनोरम है और सर्वथा उपादेय 
है । यह ग्रन्थ प्रामाणिक है, इसकी सत्यता इसीसे प्रतीत 
होती है कि भामतीकी भाँति इसपर भी कई एक 
वेदान्ताचायाँने कई एक टीकाएँ लिखी हैं | तेरहवीं सदीमें 
म्रकाशात्माने “पञ्चपादिकाविवरण?ः लिखा | चौदहवीं 
शताब्दीमें अखण्डानन्दने 'तत्त्वदीपन! नामक व्याख्या 
RAW | पञ्चपादिकाविबरणपर विष्णुभझेपाध्यायने 
ere व्याख्या लिखी है। यह व्याख्या तत्त्वदीपन- 
ae a nae 
T : क्क व्याख्या लिखी । यह टीका भी 
पज्चपादिकापर है । धर्मराज ध्वरीद्धने “पञ्चपादिका टीका? 
लिखी | किसीने “पशञ्नपादिकाव्याख्याः नामक टीका भी 
लिखी थी, लेखकका नाम उपलब्ध नहीं | यही नहीं, 
आनन्दपूर्णने AE तथा रामानन्दने TARNA- 
प्रदीपिकाविवरणपर लिखी थी । नारायण सरखतीने 
शांकरमाष्यपर वार्तिक लिखा था | यह वार्तिक चत॒ःसूची- 
पर उपलब्ध है | श्रीयुत अनन्तकृष्ण शाज्रीजीके हम बड़े 
ही कृतज्ञ हैं क्योंकि इन्होंने बड़े परिभ्रमसे नवव्याख्यो- 
पेत चत॒/सूत्रीभाष्य प्रकाशित किया है जिसमें ऊपर 
निर्दिष्ट कतिपय रीकाओंके देखनेका सौभाग्य प्रात हुआ 
है | भामतीपर अखण्डानन्दनिर्मित ऋजुप्रकाशिका टीका 
बहुत ही अच्छी है। जगन्नाथाश्रमकी बनायी हुई 'पशञ्च- 
पादिकाविवरणप्रकाशिका' नामक टीका मुझे उपलब्ध नहीं 
हुई । प्रकाशानन्दका “ह्मविद्याभरण, सवेज्ञात्मा मुनिका 
संक्षेप शारीरक बहुत ही उत्तम ग्रन्थ हैं। सदानन्द व्यासकी 
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“त्यक्‌ तत्त्त-चिन्तामणि! भी बहुत अच्छी है|; ३. 
अद्वैतसिद्धान्तके ममवेत्ता पण्डितोंने भाष्यच्छायादे ५ « 
को लेकर इृत्तिया भी लिखी हैं। यह बत्ति भीन ४ 
के समझनेके लिये बहुत उपयोगी हैं । निम्नलिख्िः न 
से प्रतीत होगा कि किस विद्वानले कौन-सा gee म 
इनमेंसे मुझे हरिदीक्षितकृत 'ब्रहमसून्नवृत्ति?, नीलो प 
निर्मित 'वेदान्तनवमालिका बृत्ति? तथा ब स 
खतीनिर्मित 'ब्रह्मतत्त्वपप्रकाशिका? नाम ब्रह्मसूत्रवृत्तिफ क 
सौभाग्य ma हुआ है | | a 
( १ ) माष्यार्थन्यायमाला-सुब्रह्मण्य kK 
(२) वेयासिकन्यायमाला--भारतीतीथ 
(३ ) शास्त्रदपण--अमलानन्द 
(४ ) वेदान्तन्यायभूषण--स्वयंप्रकाश 
(५ ) ब्रह्मसूत्रज्नत्ति--हरिदीक्षित 
(६ ) ब्रह्मसूचदीपिका--शंकरानन्द 
(७ ) वेदान्तसूज्नमुक्तावली- ब्रह्मानन्द 
(८) ब्रह्मसूत्रभाष्यार्थसंग्रह--ब्रह्मानन्द यति 
(8 ) ब्रह्मसूत्रार्थदीपिका--वेंकट 
(१-०) ब्रहमसू्नबृत्ति-अन्नेमट् 
(११) ब्रह्मसूत्रभाष्यव्याख्या--ज्ञानोत्तमभट्टाक 
(१२) ब्ह्मसूजबृत्ति--धर्ममट्ट 
(१३) सून्नभाष्यव्याख्यान--अद्वेतानम्द 
(१४) ब्रह्मसूज्रभाष्यव्याख्या--न्यायरक्षामणित 
अप्पय्य दीक्षित 
(१५) ब्रह्तच्चप्रकाशिका--सदाशियेनद्र सरखती 
(१६) ब्रह्मसूत्रोन्यास--रामेश्‍वर भारती 
(१७) शारीरकमीमांसासूत्रसिद्धान्तकौमुदी- 
अभिचित्‌ मखीन्द्र 
(१८) वेदान्तकौस्तुम--सीताराम 
(१९) झारीरकन्यायमणिमाला--अनन्यानुभव 
Qe) शारीरकमीमांसान्यायसंग्रह-- 
(२१) शारीरकमीमांसासंग्रह-- 
ऊपरके विवरणसे यह स्पष्ट है कि 
बहुत ही मौलिक तथा उपादेय, seater, 
र है। अतएव प्राचीन विद्वानोंने अन्य oo 
अपेक्षा इसपर भारी परिश्रम किया है । e A 
विद्वानौने भी इसपर age यल कर जती | 


माना है। थीवोने शारीरकमाल्य+ 0018 F 
राजा | 
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| अक्नयूत्रपर भाष्य किया था । वह अब अंग्रेजी अनुवादके 
! हूपमें उपलब्ध है । मैंने इसका भी स्वाध्याय किया है | 
। युत सीतानाथ तत्त्ववूषणने भी '“भाष्यच्छाया' 
| नाम सरळ संस्क्ृतटीका की है । यह बात सत्य है कि 
| भगवान्‌ Use पहले भी भारतवर्ष अद्देतसिद्धान्तसे 
| परिचित ही था। परन्तु इसका जो पुनरुजीवन इनके 
| समयमें हुआ, जो उन्नति इनके समयमें हुई, सर्वसाधारण- 
'को. जो गौरव-भावना; प्रीति तथा हार्दिक सहानुभूति 
'अद्वैतसिद्धान्तसे इनके समयमें हुई वह आशातीत थी | 
इन सबका श्रेय भगवान्‌ शङ्कको 21 यदि उन्होंने 
 झारीरकमीमांसाभाष्य तथा उपनिषदूभाष्य आदि न 
लिखे होते तो अद्वैतसिद्धान्तपरम्पराका अक्षुण्ण प्रवाह न 
चला रहता | खेद है कि इन सिद्धान्तग्रन्थोके अस्तित्वमें भी 


कई एक सजनोंके मनमें असद्भाव उत्पन्न हो रहे हैं | 
इसका एकमात्र हेतु यही है कि साधारण लोग भगवत्मादके 
भाष्योंको नहीं पढ़ते, प्रत्युत भाष्येतर welt व्यर्थ 
समय tad हैं | मेरी उनसे विनीत प्रार्थना है कि बे 
शांकरमाष्यपर प्रयत्न करे ताकि उनके कुतकसमूह स्वयं ही 
नष्ट हो जाय | अन्तमें इस Bah पाठकोसे मेरी बिनम्र 
विनती है कि वे इस ब्रह्मसूवरूपी अनमोल रक्षको यथाशक्ति 
अपनावें। यदि वे संस्कृतक्रे विद्वान्‌ हैं तो प्राचीन भाष्यों 
तथा टीकाओं ओर बृत्तियोंका हिन्दीमें अनुवाद करें | 
और यदि वे आंग्लमाषा तथा अन्यान्य भाषाओंके चेत्ता हैं 


` तो वे अद्वैतसिद्धान्तपर स्वतन्त्र लेख लिखें जिससे अद्वैतः 


सिद्धान्तका ओर भी प्रचार बढ़े और त्रिविधतापसंतस्त 
संसारमें शान्ति-राज्य स्थापित हो | 


~ RAED 
वेदान्त-मीमांसा 


( केखक--श्रीप्रकाशचन्द्रसिह राय, न्यायवागीश ) 


वेदान्तः शब्दका एक अर्थ है--वेदका अन्त | 
उपनिषद्‌ वास्तवमें वेदका अन्त हैं; इसलिये Sar’ 
TA एक अर्थमें उपनिषद्‌ लक्षित होते हैं | Aad’ 
शब्दका और एक अर्थ है, ज्ञानकी चरम सीमा। 
उपनिषदोमें चरम ज्ञानका उपदेश दिया गया है। इस अर्थमे 
भी Sarr? शब्दसे उपनिषद्‌ या औपनिषद ज्ञान 
ही रक्षित होता है । उपनिषदुक्त आपातविरुद्ध बाक्याका 
Gea करके उत्तरमीमांसाकी रचना हुई है; इसलिये 
उत्तरमीमांसाको भी Gara? कहा जाता है। Sat 
मौमांसाका दूसरा नाम ब्रहमसूजज है; इसमें ब्रह्मविषयक 
उपदेश दिया गया है, इसीसे इसका नाम ब्रह्मसूत्र 

। भगबङ्गीतामें भी उपनिषदूका ही ज्ञान अपेक्षाकृत 

Re भाषामें और सरल dat प्रकट किया गया है। 
इसलिये भगवद्ीताको भी 'वेदान्तः कहा जाता है । 


ह AGIA और भगवद्गीता इनको वेदान्तका 
गनत्रय कहा जाता है | 


नसके मतानुसार जीव और ब्रह्ममें प्रकृत सम्बन्ध 
aoe निर्णय करनेके लिये मिन्नमिन्न समयोंमें 
रचे गये ie द्वारा बह्मसूनके मिन्न-मित्त माष्य 
शब्दद्वारा रित सब भाष्य भी कमी-कमी वेदान्त 


प्रणीत शारीरकभाष्य, रामानुजप्रणीत श्रीभाष्य, निम्बाक- 

प्रणीत वेदान्तपारिजातसौरम, वलूमाचार्यग्रणीत अणुमाष्य 
° A AY 

एवं मध्वाचायेप्रणीत पूर्णप्रशाभाष्य ही विशेष उल्लेख- 

नीय हैं | 


जीव और ब्रह्मके बीच वास्तविक सम्बन्ध क्या है; 
इस विषयमें सब भाष्यकार एकमत नहीं हैं । उनमें मिन्न- 
भिन्न मतोके भिन्न-मिन्न नाम हैं। इसका उल्लेख आगे 
किया जायगा । 


उपनिषदूर्मे ऐसी कई भुतियॉ हैं जिनसे ऐसा माळूम 
होता है कि जीव और ब्रह्म एक ही वस्तु हैं | जैसे--'अहं 
ब्रह्मास्मि’ (मैं ब्रह्म हुँ), “तत््वमसि” (तुम ब्रह्म हो) 
इत्यादि | और इस प्रकारकी श्रुति भी है जिससे मादूम 
होता है कि जीव औरह्म एयकू-प्रयक्‌ वस्तु हैं | जैसे-- 
द्वा सुपणां सयुजा सखाया 
समानं दक्ष परिषखञ्ञाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं खाद्वत्त्य- 
न₹नन्नन्योऽभिचाकश्चीति ॥ 


अर्थात्‌ “जीव और ब्रह्म दोनों देहरूप LAI वास करते 
हैं, इनमें एक संसारबक्षके wel भोग करता है ओर 
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कि जीव एक-न-एक रूपमे बह्मका ही अंश है । जैसे-- 
“यथोर्णनाभिः सुजते Tad च 


( जिस तरह मकड़ी अपने ही शरीरसे तागे निकालकर 
फैलाती है और उसीमें संग्रह करती है ) 
“यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः’ 
(जिस प्रकार सुदीस पावकसे उसीके सहद स्फुलिज्ञ 
निकलते हैं ) इत्यादि | 
इन अद्वैत, द्वैत एवं द्वेताद्वेतसम्बन्ध बतानेवाली 
समस्त भ्रतियोमें किस श्रेणीकी श्रुति जीव और ब्रह्मके 
वास्तविक सम्बन्धको प्रकट करती है, इसी विषयको लेकर 
भाष्यकारोमें मतभेद है | शङ्कर आदि अद्वैत भाष्यकारोंका 
कहना है कि अद्वेतमावका सम्बन्ध सूचित करनेवाली 
श्रतियाँ वास्तवमें सत्य हैं-पारमार्थिक सत्य हैं | aa 
भावको प्रकट करनेवाली श्रतियाँ व्यावहारिक रूपमें धर्मो- 
चरणके लिये प्रयोजनीय होनेपर भी पारमार्थिक रूपमें 
सत्य नहीं हैँ | उनके मतानुसार जीव और ब्रह्मकी एक ही 
सत्ता है | ब्रह्मसे एथक्‌ जोव या जगत्‌ नामक कोई भी 
वास्तविक सत्ता नहीं है | हम जो जगत्रूपसे एक सत्ता 
देख रहे हैं यह मायाका कार्य है, अविद्याके कारण ऐसा हो 
रहा है | वे गवके साथ यह कहते हैं क्रि वेदान्तका सार मर्म 
आधे छोकके द्वारा प्रकट किया जा सकता है-- 
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः ॥ 


ब्रह्म ही एकमात्र सत्‌ पदार्थ है; जगतूकी कहीं 
पारमार्थिक सत्ता नहीं है जीव और ब्रह्म एक ही हैं | 
और एक श्रेणीके भाष्यकार हैं, उनका मत इससे 
बिपरीत है | मध्वाचार्य इस श्रेणीके प्रधान हैं । ये कहते 
हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों चिन्मय वस्तु होनेपर भी 
उनकी एथक्‌-पृथक्‌ सत्ता है | जीव ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म भी 
जीव नहीं है । प्रथकृत्व बतलानेवाले सब श्रुतिवाक्य 
पारमार्थिक सत्य हैं जीव और ब्रह्मका एकत्व बतलाने- 
वाळी जो श्रतियाँ हैं वे अर्थवाद हैं--मुक्त आत्माके 
ग्रदांसासूचक वाक्यमत्र हैं | 
इन दो adie बीचमें कई मत हैं; इन सब adi 
अनुसार जीव और ब्रह्ममें, किसी-न-किसी रूपमे, अंश- 
अंशीका सम्बन्ध है अतएव एकत्य और प्रथकत्वसूचक 
सब अ्रृतिवाक्य पारमार्थिक सत्य दै । रामानुज स्वामी 


O. Jangamwadi Math Collection, Varana 


* 


` % अविद्यया सृत्युं तीत्वों विद्याउमतमइसुते # 
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समथंक है | । 

इन कतिपय बातोंका मर्त अर्थ हृदयज्ञम के 
हमलोगोंको पहले यह विचारकर देख लेना होगा 
दो वस्तुए परस्पर किस-किस प्रकारसे सम्बर 


अथवा सम्पूण रूपमें भिन्न-भिन्न हैं; अथवा ये दोन 
रूपमें एक समान और आंशिक रूपमें भिन्नःमित्न 


ता si Aa PA ia ~i ots 


इनके सम्बन्धका प्रकाश करनेवाली कल्पना मी हा 
कर सकते | अब यह देखें कि पूर्ण ऐक्य, आंशि (| 
नेक्य और पूर्ण अनेक्य ये जो भेद हैं, इनके aT 
धिक प्रकार हो सकते हैं या नहीं | l 

पहले पूर्ण ऐक्यकी बातका विचार करे TT 
उस अवस्थाको कहना चाहते हैं जब कि दोनो बहु 
गुण, परिमाण और संख्यामें सर्वतोभावेन एक 
हाँ अर्थात्‌ उनकी मिन्न-मिन्न सत्ता होनेपर मी 
एकमे ऐसा कोई भी वैशिष्ट्य न हो जिससे K 
भिन्न दिखायी दे सके | इस प्रकारके सम्बन्धसे बुर" 
में दोनों वस्तुएँ हैं या नहीं; यह कहना किन (| 
कोई दार्शनिक कहते हैं कि एक ही मौलिक पदा 
परमाण इस प्रकास्क़े सम्बन्धविशिष्ट ; 
दार्शनिक इस बातको स्वीकार नहीं करते; i | 
परमाणुमात्रमे ऐसी एक-एक विदोषता हे 
एकका अन्य परमाणुसे मेद eT 
प्रकारकी विशेषता स्वीकार करनेके कारण ही 3 
वेरोषिक मत कहा जाता है | 


पूणे रूपसे एक ग्रकारकी दो m A 
सत्ता हो या न हो, कोई एक वस्तु खत al) 
रूपेण एकरूप है, इसमें कोई सन्दे adil d 3 

साथ उसका जो अमेद्‌ सम्बन्ध उ || अं 
कहते हैं | इस प्रकारसे सम्बन्धित दो वर्ड ¢| भे 
पर यह समझना होगा कि दोनों न 
एथकू-प्रथक नहीं है-दोनोकी सत्ता एक ' pF 
भर हैं--जैसे रामचन्द्र और राजा ड हि f : 


भारतके वर्तमान सम्राट. और ई 
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पूर्ण अनमेलका अर्थ इम यह समझाना चाहते हैं कि 
ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो दोनो वस्तुओमें वतमान हो | 
| जिस तरह पूर्णरूपसे एक समान कहनेपर यह समझना होगा 
| कि दोनों वस्तुओमेंसे किसीमें भी ऐसा कोई झुण नहीं जो 
| असाधारण हो; उसी तरह पूणरूपसे भिन्न कहनेपर यह 
| समझना होगा कि दोनोंमेंसे किसीमें भी ऐसा कोई गुण 
| नहीं जो साधारण हो | अवश्य ही इस प्रकारकी दो 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


वस्तुओंको हँढ़ निकाळना कठिन है | इस प्रकारके सम्बन्ध- 
से युक्त दो वस्तुएँ हों या न हों; इम मान सकते हैं कि इस 
प्रकारकी दो वस्तुआँका होना सम्भव है । मोटे रूपमें जड 
| और चेतन्यको इस प्रकार सम्बन्धविशिष्ट माना जा सकता 
| है--“मोटे रूपमें? कहनेका मतलव यह है कि सूक्ष्मरूपमें 
। देखनेपर हम देखते हैं कि एक प्रकारसे इनके अंदर भी 
मेल है । दोनो “हैं, दोनों अस्तित्वविशिष्ट हैं, अतएव 
एक sith हैं, इसलिये एकर विषयमें अर्थात्‌ अस्तित्वकी 
हष्टिसे समानधर्मी हैं | 
आंशिक मेल ओर बेमेलका सम्बन्ध मेळ और बेमेलकी 
मात्रा एवं प्रकारमेदसे असंख्य प्रकारका हो सकता है। 
फिर भी उनके बाहरके ( External ) और भीतरके 
(Internal ) मेलके अनुसार बेमेलको दो श्रेणियामे विभक्त 
किया जा सकता है। किसी एक वस्तुका दूसरी एक वस्तुके साथ 
जो मेळ और बेमेल है वह बाहरी मेल और बेमेल है; किसी 
एक वस्तुका उसके अंशके साथ जो मेल या बेमेल है वह 
भीतरी मेळ या बेमेल है | 
. एक जातिकी दो वस्तुएँ, जैसे-दो स्तनपायी जीव, 
दो मेरुदण्डवाले जीव, दो प्रथक्‌ काठके ठुकड़े; दो दक्ष 
न बीच जो मेल-बेमेळ है वह बाहरके मेल-बेमेलका 
त्त ६। इस प्रकारके मेल-बेमेळको सजातीय मेदामेद- 
सम्वन्ध कहा जाता है। 
EN नाना प्रकारका हो सकता है | एक 
साथ उसके किसी भी अंशका) एक गुणवाली 
उसकी < उसके गुणका, एक देहधारी वस्तुके साय 
Sisif जो सम्बन्ध है, यह सब किसो-न-किसी रूपमें 
| सिम्बन्ध है | इस प्रकारके सम्बन्धको खगतभेदा- 
_मैदसः्बन्ध कहा जाता है 
` ता ह्‌ । 
दो वस्तुओमें जिन सम्बन्धोंमेंसे कोई-न-कोई रहेगा Ely 


५ उन्हे नी ने > क्षेपमें 2 
इन कतिप अक्षेपम स्पष्ट तौरपर लिखा जाता है | यदि पाठक 
. ` येबातोंको 
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द्वैतवाद ओर द्वैताद्वेतवांदसे क्या सूचित होता है, यह सहज 
ही हृदयङ्गम कर सर्केगे-- l 

( १ ) तादात्म्यसम्बन्ध अर्थात्‌ किसी वस्तुका खयं 
अपने साथ जो सम्पूर्ण ऐक्य है । झङ्करके मतानुसार 
जीव इसी प्रकारके सम्बन्धसे युक्त है इस मतके भिन्न-भिन्न 
नाम हैं; जैसे Wiad या केवलाद्वेत, अखण्डाद्वेत, अद्वैतवाद 
प्रभात । ` 

(२ ) पूर्णरूपेण समगुणविशिष्ट दो एथक्‌ वस्तुआँमें 
जो सम्बन्ध होता है। करिसी भी माष्यकारके मतमें जीव 
और ब्रह्मा ऐसा सम्बन्ध नहीं है | 

(३ ) एक जातिकी दो वस्तुओंके अंदर जो मेल. _ 
बेमेलका सम्बन्ध होता हे अथात्‌ सजातीय भेदामभेद- 
रूप सम्बन्ध | मध्वाचायंके मतसे जीव और ब्रह्म इसी 
प्रकार सम्बन्धयुक्त हैं । उनके मतका नाम है द्वेतवाद | 

(४ ) किसी देहधारी वस्तुके साथ उसकी देहका जो 
स्वगतभेदाभेद है। यही सम्बन्ध रामानुजके मतसे जीव 
और ब्रह्मका है; जोव देह है, ब्रह्म जीवरूप देहसे युक्त देही 
है | इस सम्बन्धका नाम विशिष्टद्वेतसम्बन्ध है । इस मतका 
नाम विशिष्टाइतवाद है | 

( ५ ) किसी गुणविरिष्ट गुणीके साथ उसके गुणका 
जो खगतभेदाभेदसम्बन्ध है । निम्बाकांचायके मतानुसार 
ब्रह्म और जीवके बीच यही सम्बन्ध है। उनके मतका 
नाम भेदाभेद या अचिन्त्यभेदामेदवाद है | 

(६ ) किसी द्वव्यके साथ उसके अंशका जो खगत 
भेल-बेमेल है | यही सम्बन्ध वल्लभाचार्यके मतसे ब्रह्म और 
जीवके बीच है। यह शुद्धाद्वैतसम्बन्ध है; मतका नाम है 
आुद्धाद्वैतवाद | 

( ७) पूर्ण विमिन्नता-जैसे- जड़ और चेतन्य | 
किसी भी भाष्यकारके मतसे जीव और ब्रह्ममें इस प्रकारका 
सम्बन्ध नहीं el 

हम पहले ही कह चुके हैं कि ब्ह्मके साथ जीव एवं 
जगतूका क्या सम्बन्ध है, इसी विषयमें ब्रह्मसूज्ञके भाष्यकारो- 
में मतभेद है| शाङ्कराचार्यके मतसे जीव ओर ब्रह्मके बीच 
तादात्म्यसम्बन्ध है | जीव और ब्रह्म एक ही वस्तु हैं ओर 
जगत्‌ मिथ्या दै, अथात्‌ हमारे मनके बाहर इस प्रकारके 
जगतका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जिस अकारकी झुक्तियो | 
के द्वारा झङ्कर इस सिद्धान्तपर पहुँचे हैं? वे यथासम्भक j a 
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` चेदान्त अथवा वेदान्तक्रा कोई भाष्य पढ़नेके समय 
एक वात विशेषरूपसे स्मरण रखनी चाहिये | बह बात 
यह है कि प्रमाणके विषयमें वेदान्तमें श्रुतिको दी सवोच्च स्थान 
दिया गया है | इसका अथ यह नहीं कि इसमें युक्तिका 
प्रमाण अस्वीकृत किया गया है | इसका मतलब यह 
समझना होगा कि यदि किसी स्थानमें युक्ति श्रुतिके विरुद्ध 
हो तो वहाँ श्रुतिप्रमाण ही ग्रहणीय होगा एवं युक्ति त्याज्य 
होगी | अन्यान्य cadet विचारप्रणाली इसके विपरीत 
है | यह बात बिशेषरूपसे स्मरण नहीं रखनेसे वेदान्त अथवा 
वेदान्तके भाष्य समझनेमें असुविधा हो सकती दै | 
ब्रह्मविषयक्र एक प्रधान श्रुति यह है कि ब्रह्म “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌? है | एकमात्र ब्रह्मकी ही सत्ता है | ब्रह्मके अतिरिक्त 
दूसरी और किसी वस्तुकी सत्ता नहीं है । वह सत्य, ज्ञान 
और अनन्त हैं | ब्र ज्ञानखरूप एवं अनन्त हैं | यही 
तथा इसी तरहकी अन्यान्य श्रुतियाँ झाङ्करके मतकी 
भित्ति हैं यदि ब्रह्म ही एकमात्र अनन्त ज्ञानमय सत्ता है 
तब ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुके अस्तित्वके लिये 
स्थान नहीं रह जाता | यह दृश्यमान जगत्‌ या तो ब्रह्मका 
विकार है अथवा मिथ्या है | शङ्करने नाना प्रकारकी युक्तियाँ- 
के द्वारा यह दिखाया हे कि ज्ञाता ब्रह्म कभी ज्ञेय जडत्वके 
रूपमें विकृत नहीं हो सकता | विषयी ( Subject ) कभी 
विषय ( Object ) नहीं हो सकता | और विशेषकर जब 
त्रह्मके अतिरिक्त ओर कोई सत्ता ही नहीं, तब किसके द्वारा 
ब्रह्म विकृत होंगे ! अतएव यदि ब्रह्मके लिये. जगत्‌रूपमें 
विकृत दोना सर्वथा युक्तिविरुद्ध है तब यही. मान लेना होगा 
कि जगत्‌ मिथ्या है | जगत्‌-ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान है । इस 
प्रकारका भ्रमात्मक ज्ञान हमें होता है, इसका दृष्टान्त भी 
मौजूद है। रज्जुमें ater भ्रम होनेकी बात बहुत-से लोग 
जानते हैं । जिस तरह रञ्जुमें अन्य किसी वस्तुके द्वारा 
विकृति न होनेपर भी उससे मिथ्या सर्पक्रा ज्ञान होता. है, 
उसी तरह ब्रह्मके अन्य किसी अवस्थामें विकृत न होनेपर 
भी हमारे मनमें मिथ्या जगत्‌-ज्ञान उत्पन्न होता है। नाम- 
रूपात्मक जगतूका अस्तित्व हमारे मनके भीतर है, बाहर 
नहीं है | परन्तु यह स्मरण रखना होगा कि यह मिथ्याज्ञान 
सपनेमें देखे हुए अनेक मिथ्या ज्ञानकी तरह एकदम आधार- 
शून्य नहीं है । इसके पीछे एक सत्य वर्तमान है | जिस 
तरह भ्रमात्मक सर्पशानके पीछे अविकृत रज्जु वर्तमान है 
उसी तरह भ्रमात्मक्र जगत्‌-ज्ञानके पीछे भी अविकृत ब्रह्म 
वर्तमान है | 
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जगतूको मिथ्या मान लेनेपर भी GP a E 


जो जीवात्मा है; उसको तो मिथ्या नहीं कहा ade 
अगर 'मैं? न हो तो मिथ्या ज्ञान किसे होगा! > k 
कौन है १ इस विप्रयमें दाङ्करकी युक्ति यह है दि; 3 
जीवात्मा या तो ब्रह्मसे भिन्न कोई चिन्मय सत्ता है है| z 
ही अंश है, अथवा ब्रह्म ही है । इन dag 
यह अवश्य होगा | जब श्रुति यह कहती है कि बह ~ 
वाद्वितीयम्‌? हे, तब जीवात्मा ब्रह्मके अतिरिक्त वो. 
वस्तु नहीं हो सकता। और ब्रह्म जब देश गाज न : 
है, तब उसके अंशकी कल्पना करना ही ae : 
विशेषतः ब्रह्मके इस प्रकारके अंशकी कल्पना कशे | स्‌ 
अंशकी ओर इसके असीमत्वमें वाधा पहुँचेगी।ः 

जीवात्मा जब ब्रझसे भिन्न कोई सत्ता भी नहीं है ओए 


R 


| 


अंश भी नहीं है तब यह स्वीकार करना RT व 


यही हो कि ब्ह्मके अतिरिक्त दूसरी और सत्ता All 
वह ज्ञानस्वरूप एवं अनन्त है, तब झाङ्कराचायके ह| 
खण्डन करना कठिन है, यह बात कह देगेरे #| 
चलेगा कि यह युक्तिसंगत नहीं है और हमारी भै इ 
विरुद्ध है । उनके मतका खण्डन करनेके लिये र 
सहायता लेनी होगी | 
युक्ति और अनुभवकी दृष्टिसे देखनेपर इप" ||| 
एक प्रधान बात यह सामने आती है कि जीव गर क 
> c MS Se क्तिमान्‌ ci 
ह तब ब्रह्मको तरह जीवको भी सवदा d 
था । परन्तु जीव सववज्ञ और सर्वशक्तिमार dl 
सबको मालूम है | जीव ब्रह्मकी तरह सरवर | 
क्यों नहीं है, इस प्रइनका उत्तर TEE | अ 
देकर थोड़ा घुमाकर दिया है | सीधे दंगर्म ज॑ 
थे कि जब श्रुति कहती है कि जीव ओर जी 
तब यह मानना ही होगा कि वे एक | 
जीवको क्यों नहीं माळूम है; इसका कोई 
अतीन्द्रिय विषयका विचार करते समय ई 
अवस्था आती ही है जब विचारकको FET af 
कुछ मैंने कहा, उसके अतिरिक्त और a a 
परन्तु इस कारण जो कुछ कहा गया उसे “(| 
बाधा नहीं आती | परन्तु दाङ्कर इस ब और t 
सीधे ढंगसे नहीं देते | वह कहते ga j 


| 
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| ' ही सत्ता है; यहद बात ठीक है; क्योंकि यह श्रुतिका कथन है। 
, परन्तु जीव जो इस बातका अनुभव नहीं कर पाता, एवं 
geal तरह वह सर्वज्ञ नहीं है, यह अविद्याका कार्य है । 
'| अविद्या है; यह हमारी अभिज्ञताका विषय है | हम सब 
Jaa वहुत-सी वातोंके विषयमें कहा करते हैं कि “मैं नहीं 
जानता ।? अविद्याक्ो हम मान ही लेते /हैं | और ज्ञान 
_ होनेपर अविद्या दूर हो जाती है यह भी हमलोगोंकों ज्ञात 
| है। अतएव यह मान लेना होगा कि अविद्या है और साथ 
| ही यह भी मान लेना होगा कि विद्या होनेपर अविद्या नहीं 
| रहती । अतएव इस अविद्याका निर्णय भी विद्याकी सहायता- 
| से ही करना होगा। परन्तु जहाँपर ज्ञान है वहाँ अज्ञान रह 
| नहीं सकता | अविद्याकों खोजने जाना और प्रकाश हाथमें 
| लेकर अन्धकार हूँढ़ने जाना एक ही बात है। इस प्रकार विचार 


| करनेपर मालूम होता है कि अविद्या भी मिथ्या है । सुतरां 


| अविद्याके सहारे ब्रह्ममें विजातीय द्वेतापत्तिकी वात मी 
| नहीं उठ सकती। अर्थात्‌ अविद्याकों ब्रह्मातिरिक्त कोई सत्ता 
| माँ खीकार नहीं की जा सकती | यह अविद्या एक ऐसी 
J है कि इसके विषयमें न तो यही कह सकते हैं कि यह 

| ओर न यही कह सकते हैं कि यह नहीं है | 
इस युक्तिसे विइछेषण करनेपर पाठकोंको मालूम होगा कि 
का सार यही है कि जीव और ब्रह्म एक होनेपर भी 
जीव क्यों सवश, स्वंशक्तिमान्‌ नहीं है, इस बातका कोई 

उत्तर नहीं दिया जा सकता | 

E. पहले लिखा जा चुका है कि ae मतका खण्डन 
करणे ल्यि भ्रुतिकी सहायता लेनी होगी | केवल यही कह देनेसे 
a = कि ae युक्तिविरुद्ध है | अब हम यह देखें 
प n अन्यान्य भाष्यकारांने किस प्रकारकी युक्तिके 
= करके मतका खण्डन करनेका उद्योग किया है | 


'मध्वाचा का विपरीत द्वैतमत है । द्वैतमतके पोषकोंमें 
जीव aÀ सबसे अग्रणी हैं। उनकी व्याख्याके अनुसार 


जीव भौर अह्मकी सत्ता पूर्णरूपसे अळग-अळग है | AR, 
है, (कर जडवर्गके मूलमें जो एक प्रकारका एकत्व 
उनके ¬. ठति कहते हैं, ये तीनों अज एवं अनादि हैं। 
मतका समर्थन करनेवाळी एक श्रुति यह है 
सुपणा सयुजा सखाया 


समान वृक्ष परिषस्वजाते | 
पयोरन्यः पिप स्वाद्वत्त्य- = 


zt 
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जीव और ब्रह्म दोनों देहरूप बृक्षपर वास करते हैं। एक 
इसके फलका भोग करता है, दूसरा देखतामर है। यह श्रुति 
स्पष्ट कहती हे कि जीव एवं ब्रह्म एथक-प्रथक सत्ता हैं। यह 
श्रुति केवल ager और दवेताश्वतर दो उपनिषदोंमें ही है, 
सो नहीं; यह ऋग्वेदका भी एक ऋक्‌ है ( ऋक्‌ १ | १३। 
४२१ )। अतएव यह प्राचीन प्रमाण होनेके कारण भी 
विवादरहित होना चाहिये | 

और एक श्रुति कहती है कि सर्वज्ञ ईश्वर और 
अल्पज्ञ जीव तथा जीवकी भोग्या प्रकृति, ये सब अज, 
अनादि हैं ( ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशावजा ह्येका मोक्तु 
भोग्यार्थयुक्ता ) | 

इस प्रकारकी द्वैतसम्बन्धप्रकाशक और भी अनेक श्रुतियाँ 
हैं । इन सबके आधारपर ही द्वैतवादी मध्वाचार्य कहते हैं 
कि जीव एवं ब्रह्मकी सत्ता अळग-अळग है। जीव भी ब्रह्मकी 
तरह चिन्मय वस्तु है। ब्रह्ममें जो-जो गुण हैं, जीवमें भी वे 
समी गुण हैं--अवश्य ही वे अत्यन्त अल्प परिमाणमें हैं | 
ब्रह्म सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ हे, जोव सूक्ष्म, 
AMA अस्म शक्तिमान्‌ | | ये दोनों एक जातिकी सत्ता 
हैं और केवल एक अर्थमें एक हैं । 

जिस तरह शङ्करने द्वेतभावग्रकाशक सब श्रुतियोंकी 
पारमार्थिक सत्यता अस्वीकार कर) उनको केवल अपेक्षाकृत 
अज्ञ लोगोंके व्यवहारके लिये उपयोगी कहकर उड़ा देनेकी 
चेष्टा की है; wat भी उसी प्रकार अद्वैत ुतियोको 
केवल सुक्त आत्माका प्ररांसासूचक अथवाद कहकर 
उनकी पारमार्थिक सत्यता अस्वीकार कर दी है। इसके 
अतिरिक्त वह इन अतियोंमें बहुतोंकी अपनी इच्छाके 
अनुसार विकृत व्याख्या करनेसे मी बाज नहीं आये R 
“अयमात्मा Aa’, 'अहं ब्रह्मास्मि’ प्रश्ति श्चुतियोंको व्याख्या 
करते हुए बह कहते हैं कि इन सब अतियोंका अर्थ यह 
नहीं है कि जीव एवं ब्रह्म एक हैं; इनका अर्थ यह है कि 
जीवात्मा ब्रह्म है अर्थात्‌ वर्दनशील हे; उन्नत होनेकी 
सामर्थ्य रखता है । 'एकमेवाद्वितीयम? श्रुतिका अर्थ यह्‌ 
नहीं है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, बल्कि इसका अथे 
यह है कि शक्तिमें, ज्ञानमें एवं व्यापकत्वमें इसक्रे समान 
और कोई सत्ता नहीं है । अवश्य ही व्याकरणकी EÈ 
यह नहीं कहा जा सकता कि ये सब व्याख्याए एकदम 
aga हैं । हॉ, यह दूसरी बात है कि ये सब व्याख्या 
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वास्तवर्मे ‘ae मेरा मत है? यह कहनेके अतिरिक्त इस बातका 
कोई भी युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है कि क्यों द्वैत 
श्रुतियोंकी कोई मी पारमार्थिक सत्यता नहीं है । मध्वने 
भी “यह मेरा मत है? इसके अतिरिक्त इस बातका कोई 
युक्तियुक्त कारण नहीं दिखाया है कि. अद्वैत श्रुतियाँ क्यों 
मुक्त आत्माका प्रशंसासूचक अर्थवादमात्र हैं | 
इस प्रबन्धमें द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिशद्वेतवाद; 
भेदाभेदवाद और शुद्धाद्वेतवाद आदि जो वेदान्तके पाँच 
दार्शनिक मत हैं; उनका उलेख किया गया, एवं द्वेत और 
अद्वेतके अनुसार जीव और जगतके साथ ब्रह्मका क्या 
सम्बन्ध है; इसकी भी थोड़ी-बहुत आलोचना की गयी | 
अब शेष तीन मतोके अनुसार जीव और जगत्के साथ 
ब्रह्मका क्या सम्बन्ध है, इसका कुछ आभास देनेकी चेष्टा 
की जाती है । 
इन तीनों मतोंका साधारण नाम द्वैताद्वैतवाद है | 
अद्वेतमतकी तरह इन तीनों मतोंके अनुसार भी ब्रह्म ही 
एकमात्र पारमार्थिक तत्त्व है; किन्तु फिर भी जगत्‌ मिथ्या 
नहीं दै | जगत्‌ सूक्ष्म ब्रह्मांशके ही स्थूळ एवं अनुभवयोग्य 
आकारकी अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति ही सृष्टि है 
एवं इसका सूक्ष्म कारणमें लौट जाना ल्य है । ब्रह्म ही 
जगतूके उपादान एवं निमित्तकारण हैं; अतएव 
एकमेवाद्वितीयम्‌ हैँ । वह केवळ ज्ञानरूप नहीं हैं, वह 
ज्ञाता और कर्त्ता भी हैं। वह असीम कल्याणकारी शुणोके 
आकर हैं, इस HAH सगुण हैं; एवं उनमें किसी प्रकारका 
अकल्याणकारी गुण नहीं है, इस अर्थमें वह निर्गुण हैं। 
इसी प्रकारसे उनमें सगुणत्वका प्रतिपादन करनेवाली तथा 
निरुंणत्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंका सामञ्जस् सिद्ध 
होता है जीव किसी-न-किसी ead ब्रह्मचैतन्यका ही अंश है | 
जिस अर्थमें अंश और अंशी एक हैं, उसी अर्थमें जीव 
ओर ब्रह्म मी एक हैं, और जिस अर्थमें भिन्न हैं, उसी 
अर्थमें जीव और ब्रह्म भी भिन्न हैं । अतएव द्वैत और अद्वैत 
शुतियोका भी सामञ्जस् ब्रह्ममें ही साधित होता है। इसके लिये 
अद्वेतवादियोकी तरह द्वैतसम्बन्धप्रकादक श्रुतियोंकी 
पारमार्थिक सत्यता अस्वीकार करनेकी आवश्यकता नहीं 
होती और न &तवादियांकी तरह अद्वितसम्बन्धप्रकाशक 
श्रुतियोंका el अथवाद कहकर उपेक्षा करनेकी आवश्यकता 
होती है। जीव और जगत्‌ ब्रहमके अंश हैं, यह बात 
साधारणतया स्वीकृत होनेपर भी वे किस रूपमें ब्रह्मके अंश 
हैँ, इस विघ्रयमें तीनों watt परस्पर पार्थक्य है | 
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aam अनुसार: sta थो अनुसार जीव ओर कर, 
देह है | ब्रह्म देही दै, जीव देह हे । रहम देही ३ | 
है । जिस अर्थम देह देहधारी देहीका अंश हे अ. 
जीव त्रह्मका अंश है । ब्रह्मको देहविशिष्ट मानके, | 
ही इस मतका नाम विदिष्टद्वेतवाद है। ty, | 
श्रुतियाँ हैं जिनमें कहा गया है कि aga, : 
अन्तरात्मा हैं । इन्हीं श्रुतियोंके कारण रामानुइ | 
जीव और ब्रहममें देह-देहीका सम्बन्ध माना है। | 
मेदामेदवादके प्रतिष्ठाता निम्बाक खामीके छ" 
ब्रह्मको देहविशिष्ट मानना युक्तिसंगत बात RI 
अतिरिक्त जब दूसरी कोई वस्तु नहीं है लह 
ब्रह्मकी बात निरर्थक है । अतएव विशिष्तां 
भी अर्थशून्य है | उनके aad जीव ब्रह्मकी देह 
बल्कि वह ब्रह्मकी शक्तिका अंश है | जिस तह 
शक्तिमानसे एथक्‌ कोई अस्तित्व नहीं, उसी तहा 
भी ब्रह्मसे पृथक्‌ कोई भी अस्तित्व नहीं। | 
जीव और ब्रह्म एक हैं। और शक्ति जिस तरस, 
शक्तिमानूक्रे साथ एक नहीं है, उसी तरह जीव ग. 
एक नहीं हैं । इसी अर्थमें वे भिन्न हैं | 
शद्धाद्वैतवादक्रे प्रतिष्ठाता बल्लमाचाय इ ' 
युक्तिसंगत नहीं मानते कि जीव ब्रह्मकी देह अग 
का अंश है | उनका कहना है कि जीव ब्रह 
अंश है | ब्रह्ममें सत्‌, चित्‌, आनन्द ये तीन र 
हैं जिस अंशमें वह चित्‌ एवं आनन्द-अंश * 
रखते हैं वही जड है; एवं जिस' aaa ye 
अंश अप्रकाशित रखते हैं वही जीव है | वह 
कहते हैं इसका को$ भी उत्तर नहीं है | 
अब दर्शन एवं धर्मकी दृष्टिसे इन 
हम आलोचना करें । भारतीय समस्त T, 
अर्थात्‌ जिन दर्शनोंमें वेदके प्रमाण Slee pe ५ 
उनमें इन वैदान्तिक मतोंका स्थान-निर्देश a. 
जानना आवश्यक है कि उन AA पर | 
तत्त्वोंके सम्बन्धमें क्या कहा गया है । आर. येके 
नाम है षडदर्शन | संख्यामें छः होनेके ह qt 
षडदशन पड़ा है । न्याय, वैशेषिक? a) T 
पूर्वमीमांसा एवं उत्तरमीमांसा ये टी h S 
कहलाते हूँ | उत्तरमीमांसाका दूसरा की ‘ थे 
जिन पाच वेदान्तिक मतोंकी बार्त र्ट 
ब्रहमसूज्ञकी ही पाँच विभिन्न प्रकारकी i 
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i + वेदान्त-मीमांसा # १३३ 
न्याय एवं वशेषिकके मक्त पाँच प्रकारके परमाणु केबल ब्रह्मको परतम तत्त्व ही स्थिर किया है सो वात नहीं 
हैक | एवं आत्मा ये छः परतम तत्व है । ये & BE और जीव इस सतमें जगत्‌ मिथ्या है; हमारे मनके बाहर इसका a 
ai जगतके उपादानकारण z | इन me दशरनोके अंदर मी अस्तित्व नहीं है । अतएव सब दु्शनोंके अंदर जिस 
फे, मेद यद है कि न्यायमें Ps विशेष एवं प्रमेय- तरह वेदान्तका स्थान सबसे ऊँचा है, उसी तरह वेदान्तके 
त, विषयकी अपेक्षाकृत थोड़ी आलोचना की गयी है । सब भाष्योमें भी अद्वेतवादका स्थान सर्वोच्च है। यह एक 
। शेषिकमें ~ n अ प्रमेयकी > È 
ea प्रमाणकी अपेक्षा प्रमेयकी ही आलोचना ही साय दार्शनिक (Metaphysical ) एवं ज्ञानतान्त्रिक 


Ri 
i धिक विस्तारके साथ की गयी है wre A 

ब३ अपेक्षाकृत अधिक विस्तारके साथ की गयी है । (Idealistic) कल्पनाकी सर्वोच्च सीमा है, यह किसी 

| 


|. सांख्यमें, न्यायमें उल्लिखित पाँच प्रकारके परमाणुओके परदे अस्वीकार नहीं किया जा सकता | सब प्रकारके 
E 'पीछे एक प्रकारका एकत्य स्थिर किया गया है । इसी वेचित्यके पीछे केवल एक परतम तत्वकी कल्पना दर्शन- 
है। एकत्वकों इसकी सूक्ष्मतम अवस्थामें प्रकृति कहते हैं। Wet (Metaphysical ) की अन्तिम वात है एबं नाम- 
i y अतएव सांख्यके मतमें परतम तत्त्व दो हैं--प्रकृति एवं. जगतका अस्तित्व केवळ हमारे मनमें है, यह सिद्धान्त 
gi आत्मा या पुरुष | सांख्यसे Waser विशेषता केवल भी शानतन्त्रवाद ( Idealism ) की अन्तिम बात हे | 
| यही है कि इसमें सांख्योक्त समस्त get एक विशेष wea यदि ब्रह्मसूत्रसे केवल adie तत्का 
( उसका अस्तित्व स्वीकार किया गया है । यह सर्वज् निरूपण करनेके अमिप्रायसे उसका भाष्य लिखा होता तो 
दां | सवेशक्तिमान्‌ तथा सवव्यापी हैं। वही ईश्वर हैं। वही सम्भवतः यहींपर उसकी बात समात हो जाती । परन्तु 
i इस जगतूके केवळ निमित्तकारणरूपसे सृष्टिकत्ता हैं । उनका प्रधान उद्देश्य था ब्रह्मसूत्रकी व्याख्या करना, केवल 
| इस तरह इश्वरको स्वीकार करनेके कारण ही पातञ्जल दर्शन लिखना नहीं । अह्मसूत्र केवळ दर्शनमें ही सीमावद 
ब. दशनको सेश्वर सांख्य कहते हैं। सांख्य और पातञ्लमें नहीं है। इसमें इंदवरतत्त्व ( Theology ) की एवं धर्म 
|| इच और भेद यह है कि सांख्यमें ज्ञानके सब विषयोके (Religion) की बात भी है अतएव शङ्करो भी घर्मके 
ग सस्वन्धभे विस्तृत रूपमें तथा ज्ञानप्रात्तिके उपायके सम्बन्धमें साथ अपने दर्शनका सामञ्जस्य करनेकी चेष्टा करनी पड़ी | 
Wig रूपमे आलोचना की गयी है। परन्तु पातञ्जलमें धर्म कहते ही सगुण ब्रह्मकी बात ध्यानमें आती है । सगुण 
#| OT उपायके सम्बन्धमें विस्तृत रूपमें और ज्ञानक्रे ब्रह्मकी कल्पनाके बिना “धर्म? शब्द अर्थहीन हो जाता है । 
| पिषयोके सम्बन्धमें अपेक्षाकृत संक्षिप्त रूपमें आलोचना की ‘ee? शब्दके द्योतन ( Connotation ) में ही Saree 
गयी हे | उपासकका भाव वर्तमान है; परन्तु Wadd उपास्य- 
४) ` पूवमीमांसामे दार्शनिक तत्त्व थोड़ा ही है । फिर भी उपासककी बात उठ ही नहीं सकती । ऐसा होनेपर 
| eR; वास्तविक अर्थक्रे निरूपणके सम्बन्धमें इसमें जो भी शङ्करको अपनी ब्रह्मसूत्रकी व्याख्याके अंदर धमके 
| Piet दी गयी है, वह अत्यन्त सुन्दर तथा समय- लिये स्थाननिर्देश करना पड़ा TL 
/ और पुरुष हय हे । उत्तरमीमांसामें सांख्यकी प्रकृति ब्रह्मका जो सर्वोन्तरनिहिततस्रभाव ( Immanent 
यही एकर भी एक एकत्य निर्धारित हुआ है। ५५7९८६) है, जितको हिरण्यगर्म या अपरजह्म कहते हैं; उसी- 
त्व अह्म हे तथा समस्त जीव और जड़ जगतका को उन्होंने सवंसाधारणके सामने उपास्यरूपमे उपस्थित किया 
| ` तेत्य--एकमात्र पारमार्थिक सत्ता है | है | परन्तु यह कहना भी नहीं भूले हैं कि यह saw 
| थोड़े शब्दोमे यह कहा जा सकता है कि न्याय और भी जीवकी ही तरह अह्मसे पूर्णल्पेण अभिन्न है, अह्यके 
२... केके मतानुसार जगतके परतम तत्त्व छः हैं-पाँच साय पूर्णरूपसे तादात्म्य-सम्बन्धविशिष्ट है। जीव, ईश्वर 
la ; और आत्मा | सांख्य और पातञ्जलके मतसे और ब्रहम ये तीनों एक हैं । अद्वेतवादी इृशत्तस्वल्प इक्षा 
| wo और पुरुष | उत्तरमीमांसा या वेदान्तके काश; वनाकाश, महाकाश इन तीन आकाशोंके सम्बन्धके 
| ¬ तम तत्त्व एक है अर्थात्‌ ब्रह्म है। अतएव दर्शनकी द्वारा जीव, ईश्वर और ब्रह्ममें जो सम्बन्ध है, उसे समझाने- 
| „` विचार करनेपर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वेदान्तः की चेश करते हैं। जिस तरह वृक्ष और वन हुए बिना 4 
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ही रहता है, उसी तरह जीवदेह तथा जगत्‌ देहरूप उपाधि- 
के मनसे निकल जानेपर एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता 
है | जीवचैतन्य एवं जगत्चैतन्य नामक और कोई द्वितीय 
सत्ता नहीं रहती | 
थोड़ेमें हम कह सकते हैं कि शाङ्कका दाशनिक मत 
अद्वैतमावप्रकाशक श्रुतियोंके ऊपर प्रतिष्ठित है तथा उनका 
ईश्वरत्व या धर्ममत द्वैत एवं द्वेताद्वैतमावप्रकाशक श्रुतियों- 
के ऊपर प्रतिष्टित है। पहले ही कहा गया है कि इाङ्करके 
मतमें अद्वैत श्रुतियाँ पारमार्थिक सत्य तथा दवेत श्रुतियाँ 
व्यावद्दारिक सत्य हैं अतएव शङ्करका दार्शनिक मत पारः 
मार्थिक सत्य तथा धर्ममत व्यावहारिक रूपसे सत्य है । 
शङ्करने भी प्रकारान्तरसे यही बात स्वीकार की है । पार- 
मार्थिक तत्तवोंकों हृदयंगम करनेके लिये जितने परिमार्जित 
मन एवं बुद्धकी आवश्यकता है, वैसी परिमार्जित बुद्धि 
तथा मन जो अभी प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनको आध्या- 
Raa उन्नतिकी प्रा्िके सोपानस्वरूप व्यावहारिक सत्यका 
अवळम्यन कर जीवन वनाना चाहिये | 
परन्तु इतना होनेपर भी परवर्त्ती भाष्यकारोंमेंसे किसी- 
किसीने शङ्करो प्रच्छन्न वौद्ध कहनेसे भी नहीं छोड़ा है । 
बासवमें पूर्णाद्वेतवादर्मे एक तरहसे जैसे आसिक्यवादकी 
पराकाष्ठा है, वैसे ही एक तरहसे नास्तिक्यवादकी भी 
पराकाष्ठा है | आस्तिकताकी पराकाष्टा इसलिये हे कि इसके 
इवासर्मे ब्रह्म, प्रश्‍वासमे ब्रह्म, प्रत्येक नाडीमे ब्रह्म, और 
प्रत्येक अन्थिमें ब्रह्म हैं | ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता- 
का संस्पर्श भी नहीं है। और नास्तिकताकी पराकाष्ठा 
इसलिये हे कि इसमें उपास्य-उपासक, बन्धन-सुक्ति 
प्रभतिकी बात ही नहीं उठ सकती | 
| खैर, जो हो, शङ्करके ake तत्वे साथ उनके 
CaCI] सामझस्य हो या न हो, यह तो स्वीकार करना 
ही होगा कि शङ्करका fae ( Theology ) उनके 
अपने मतसे केवळ व्यावहारिक सत्य होनेपर भी ईश्वरतत्त्वके 
सम्बन्धमें यही अन्तिम बात है | जो ब्रह्म पारमार्थिक भावमें 
निगुण तथा केवळ ज्ञानस्वरूप हैं, वही ब्रह्म व्यावहारिक 
भावमें सगुण, सक्रिय, सर्वज्ञ, सबंशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, 
सृष्टिस्थिति-ल्यक्रे कर्ता हैं । यही उपास्यका उच्चतम 
आदरा है | 
ब्रह्मकों अनुभव करना ही मानवजीवनक़ी परम 
सफलता है । इस सफलताकी प्राप्तिके लिये जिस तरहका 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क अविद्यया ag तीर्त्वा fraasaanage # 


दम; तितिक्षा, उपरति, समाधि, श्रद्धा इतरा; | 
जीवनमें प्रतिफलित हुए हैं, केवळ वहीं R 
अधिकारी है । विवेक शब्दका अर्थ है निसान | 
अनात्मा, बुरा-भला इत्यादिकी विचारशक्ति| | 
अनात्मविषयमें आसक्तिञ्चऱयता | शम और दा 
है बाइरी और भीतरी इन्द्रियोंका संयम | ति 
Say प्रति सहिष्णुताको कहते हैं । उपरि, 
विषयसे समस्त इन्द्रियोंकी संयत कर लेना | 
जो सत्य वस्तु मालूम हो उसमें चित्तकी फ 
श्रद्धा शब्दका अर्थ है सत्य शास्त्र या Te 
यह मानना पड़ेगा कि नैतिक उपदेशकी दष्टे पल 
स्थान अत्यन्त उच्च है | | 
द्वैतवाद जगत्‌का परतम तत्त्व 'एक? है, झा 
स्वीकार नहीं करता | इस मतके अनुसार की 
और प्रकृति ये तीनों परतम तत्त्व हैं। अत 
eee विचार करनेपर इस मतका स्थान ae 
स्तरमें माळूम होता है । परन्तु धमकी इति 
करनेपर यह मत अपेक्षाकृत अधिक १. 
yA a S im a 
मालूम होता हे । इस मतमें जीव ओर ईल 
उपास्य-उपासक, नियन्तृ-नियम्य-सम्बन्ध है | हो 
गया है कि धर्म कहते ही उपास्य-उपासकर्का 
आता है । Eo 
द्वेताद्वेतवादके अनुसार मी ब्रह्म ही एन 
तत्त्व है। यह जगत्‌ ब्रह्मके ही अपेक्षा १. 
अनुभवयोग्य आकारकी अभिव्यक्ति है | यह / 
दाशनिक मत है । वर्तमान समयमें asi? * 
प्रगति देखकर ऐसा अनुभव किया जॉ a 
सम्भवतः ऐसा समय आवेगा जब इस 
वेज्ञानिक प्रणालीबद्ध प्रमाणोक्रे ऊपर प्र 
सकेगा । see तीन उपादान है चैतन्य! 
और जड़ | जड़ एक तरहसे गतिकी at 
एक प्रकारसे सिद्ध किया जा gate! 
दिखाना कि गति या शक्ति चैतन्यका : 
वर्तमान विज्ञानकी गतिसे ऐसा मादस डीत 
भविष्यमें ही यह भी दिखा देना र| 
जो हो, द्वेताढैतवाद दर्शनकी इष्टिसे उचच i 
| जीवको ब्रह्मका अंश मान 


ee sad ee ee SEN 


>. 


“Sh eee 


क वेदान्त-मीमांसा ३ 


उपासक-सम्बन्धके लिये भी स्थान 21 हॉ, एक बात यह 
है कि जीव यदि ब्रह्मका अंश दै तो ब्रह्ममें मलिनताके 
स्पर्शका दोष घटता है | जीव जब अज्ञ और मोहाच्छन्न है 
तब प्रत्येक जीव ga ब्रह्ममें मानो एक-एक काला दाग है; 
ऐसा मानना अवस्य ही कष्टदायक हे । परन्तु युक्तिकी 
gpa देखनेपर इसे छोइनेका भी उपाय नहीं | यह दोष 
घटनेके कारण ही किसी-किसी व्याख्याकारने “अंद? 
शब्दका 'अंश इव? अर्थात्‌ अंशके समान केवल दिखायी 
देता है, ऐसा अर्थ किया है । अर्थात्‌ यद्यपि जीव ब्रह्मके 
अंशके समान दिखायी देता है, तथापि यह ब्रह्मका अंश 
नहीं है | अंशका इस प्रकार अर्थ करनेपर द्वैत एवं द्वेता- 
दवेतवादके अन्दर जो पार्थक्यकी वात कही गयी है, वह 
केवल वाक्योंमें ही समाप्त हो जाती है । तब सम्भवतः 
ऐसा हो सकता है कि व्याख्याकारोंने अंशकी “अंश इव? 
व्याख्या करके केवळ इस बातकों समझाना चाहा हो कि 
जब जीव और ब्रह्म दोनों देशकालसे अतीत हैं, तब उनको 
अंश-अंशी कहनेपर उन दोनों शब्दोंका साधारण अर्थ नहीं 
समझना होगा | बल्कि यह स्मरण रखना होगा कि जीव 
और ब्रह्म दोनों चिन्मय वस्तु हैं; अतएव देश और कालसे 
अतीत हें । जो देशकालसे अतीत है, उसके सम्बन्धमें 
अंश-अंशी, बड़ा-छोटा, भीतर-बाहर प्रमति शब्द व्यवहार 
करनेपर देश और कालके द्वारा सीमाबद्ध अर्थात्‌ जड़ 
वस्तुकी ही बात हमारे ध्यानमें आती है । देशके सम्बन्धमें 
जो हमारी धारणा है, उसके द्वारा चिन्मय वस्तुका विचार 
करनेपर कौन-कौन-सी भूलें हो सकती हैं, AE कहनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं | 

जो हो, संक्षेपमे हम यह कह सकते हैं क्रि अद्वैतवाद 
शानतान्त्रिक दर्शन ( Idealistic metaphysics) की 
अन्तिम बात हे | क्वेताद्वैतवाद वस्तुतान्त्रिक दर्शन 
(Realistic metaphysics) की शेष बात है और 
देतवाद धमकी दृष्टिसे अपेक्षाकृत Egat युक्तियोंके ऊपर 
मतिष्ठित है | 

यहाँपर स्वतः पाठकोंक्रे मनमें यह प्रश्‍न उठ सकता है 
कि इन पाच वैदान्तिक मतोंमेंसे त्रह्मसत्रकी वास्तविक 
आख्या कौन-सी है १ 
बाहा TRTE RITE; 322 
= ) Jaaa इत्यादि पाँच वैदान्तिक म į 

कही गयी है; और यह भी कहा गया है कि इनमें 
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VATA मतके अनुसार जीव और ब्रह्म तादात्यसम्बन्धविशिष्ट 
एक सत्ता हैं; द्वितीय मतके अनुसार इनकी प्रथक-प्रयक 
सत्ता है; दोनों अनादि और अनन्त हैं; और अन्य तीन 
मतोके अनुसार इनमें एक तरहसे अंश-अंशीका सम्बन्ध है, 
एक-न-एक रूपमें जीव अंश और ब्रह्म अंशी है | 

अब Woah मनमें स्वतः ही यह प्रश्न उठ सकता है 
कि इन पोच व्याख्याओंमें कौन-सी सूत्रकी वास्तविक व्याख्या 
है, अर्थात्‌ कौन-सी सूत्रकारक्रे मतानुसार व्याख्या है? 
एक सूत्र यां अनेक सूत्रोंकी पाँच तरहकी व्याख्याओंमें सब 
ठीक नहीं Et सकतीं | यदि इनमेंसे कोई भी एक सत्य हो 
तो अन्य चार निश्चय ही भ्रमात्मक होंगी | अथवा ऐसा 
भी हो सकता है कि पाँचों व्याख्याएं भ्रमपू्ण हों । क्योंकि 
याद्‌ एक सूत्रकी पाँच प्रकारकी व्याख्याएं हो सकती हैं तो 
कोन कह सकता है कि उसकी एक और व्याख्या नहीं हो 
सकती, और यदि ऐसा हो तो कोन कह सकता है कि यह 
व्याख्या वास्तविक व्याख्या नहीं है । 

इन सब प्रश्नांके उत्तरमें हम अभी इतना ही कह 
सकते हैं कि इन पाँच वैदान्तिक मतोंमें कौन-सी सूज्ञकी 
वास्तविक व्याख्या है, यह दृढ़ताके साथ कहना कठिन है | 
क्योंकि यद्यपि ब्रह्मसूत्रमे सब श्रुतियोंका सामज्ञस्य दिखाने- 
की चेष्टा की गयी है तथापि इसके किसी सूवमें कोई श्रुति 
उद्धृत नहीं की गयी है | किस सूऩ्के द्वारा किस श्रुतिकों 
या किन भ्रुतियोंकों लक्ष्य किया गया है; यह पाठकोंकों ही 
अपनी निजी विचार-बुद्धिकि ऊपर निर्भर करके निश्चित 
करना पड़ता है । सूत्रोंकी रचनाका ढंग भी ऐसा है कि 
इनमेंसे किसीकी भी व्याख्या कई प्रकारसे की जा सकती 
है । और इसके ऊपर जीव और ब्रह्मका सम्बस्ध-वतलाने- 
वाली श्रतियोमें कोई sda, कोई दैत और कोई द्वैताद्वेत- 
सम्बन्ध बतलानेवाली है; अतएव प्रत्येक भाष्यकार केवल 
अपने मतानुसार सत्रोंकी व्याख्या करनेमे ही समथ क 
हुए हैं बल्कि र मतके पोषणार्थ तदनुकूल श्रुतियोंको भी 

कर सके है | 

2 यह देखे कि कही बाहरसे इस विषयमे कोई 
सहायता मिळती है या नहीं | पहले कहा गया है कि गीता 
एक अर्थम उपनिषदोंका ही भाष्य है । उपनिषदोमें कहे 
गये वाक्य इसमें अपेक्षाकृत सरळ भाषामें कहे गये हैं । 
इसीलिये गीताको मी maar और उपनिषद्की तरह 
saat मित्ति मानते हैं। कहा गया है; जो गीताके 


प्न पणन 


रचयिता हैं वही ब्रह्मसूत्रके भी रचयिता हैं । गीतामें जीव 
ओर ब्रह्मका क्या सम्बन्ध बताया गया है; यदि इसका 
निरूपण किया जा सके तो हम युक्तियुक्त रूपमें कह सकते 
हैं कि यही सूत्रकारका मत है | 
गीतामें जीव और ब्रह्मका सम्बन्ध बतलानेवाले जितने 
छोक हैं वे नीचे उद्धृत किये जाते हैं--- 

(१) भूमिरापो$नळो वायुः खं मनो gta च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धायते जगत्‌॥ 

(91 ४-५) 

भूमि, जल, अनल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं 
अहंकार ये आठ ब्रह्मकी अपरा प्रकृति हैं । जीव उनकी 
परा प्रकृति है और इसके दवारा यह जगत्‌ विधृत हो रहा है। 

(२) ममैवांशो जीवछोके जीवभूतः सनातनः | 
सनःषष्टानीन्ट्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 

_ (१५।७) 

जाव ब्रह्मका ही सनातन अंश हे | मृत्यु होनेपर यह 

मन और पाँच इन्द्रियोंकों आकर्षित करके स्थूल देह छोड़ 
देता है | 

(३) पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते ग्रकृतिजान्युणान्‌ | 
कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः | 
परमामेति चाप्युक्तो देहदेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ 

१३।२१- 

इस देहमें जीव मी है, ह्म भी हैं | Be a 
सब गुणोंका भोक्ता है; यही उसके सत्‌ या असत्‌ योनिमें 
जन्म धारण करनेका कारण है | ब्रह्म इसके उपद्रष्टा 
अनुमन्ता, भर्ता एवं पालक हैं तथा परमात्मरूपसे जत 


९ NN a 
देहमें वतमान हैं | यह निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यकी प्रति- 
ध्वनिमात्र है | 


द्वा got सयुजा सखाया 

टं समान वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं AN- 

: नभन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 
एक ही देहरूप वृक्षपर जीव तथा ब्रह्मरूप दो पक्षी 


निवास करते हैं | एक इस Seger मीठे खाता 
और दूसरा केवल देखता है। | ते 
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क अविद्यया ae तीत्वा विद्ययाऽस्ूतमइनुते # 


जिस तरह पुरुषक्रे चेष्टा किये बिना ही उर 
डोम उत्पन्न होते हैं, उसी तरह अक्षरे कि 
होती है | महाभारतके शान्तिपर्वमे लिखा है Ta 


(४ ) गीतामें एक और स्थलमें है 
द्वाविमौ पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव इ | 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्य) । 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परसास्मेत्युदाहत:। | 


यो लोकत्रयमाविश्य जिभत्येव्यय gaz 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि  चोत्तमः| | 
` अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। | 
( १५। १६ 

क्षर एवं अक्षर ये दो पुरुष दो तत्त हैं। ख 


क्षर हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो कृटल है। . 


अक्षर है। इसके अतिरिक्त एक तीसरा तख भी हे, 
परमात्मा कहते S| यह परमात्मा क्षर और अक्ष! 
तत््वोंसि अतीत तथा दोनोंसे उत्तम हैं। aie. 
पुरुषोत्तम कहते हैं | 
( ५ ) और एक स्थानमें कहा गया है-- 

अहं IAT जगतः प्रभवः प्रलयसथा॥|' 

सत्तः परतर नान्यत्किञ्चिदुस्ति धनजय। 

मयि सवंसिदं प्रोतं सूत्रे 


हुआ हे | 
ब्रह्म जगतके निमित्त और उपादानकारण | 
विषयमें यह श्रुतिवाक्य है-- | 
यथोणेनाभिः सजते गृह्णते च | 

यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवि | 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि 
तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह ia | 

( मुण्डक 

जिस तरह मकड़ा अपनेमेंसे तन्तु बाहर pra, 
बनाता है और फिर उस तन्तुको अपने ही है A 
लेता है, जिस तरह प्रथिवीसे उसके चेश ९ «| 
ओषधियाँ sam होती हैं और उसीमें लीन a 7 


यदा तु मन्यतेञन्यो5इमन्य एष इत | | 
तदा स केवळीभूतः षढ्विंशमद || 


# मेरा स्वम & 


अन्यश्च राजन्यवर तथान्यः पञ्चविंशकः | 
तस्स्थानाञ्चानुपञ्यन्ति एक एवेति साधवः ॥ | 
साधक जव अपनेको देहसे प्रथक्‌ जानते हैं तब वे 


` केवलीभूत होते हैं एवं छब्वीसवें तत्त्वके अर्थात्‌ ae दशन 


ma करते हैं । महाराज ! पचीसवाँ तत्त्व ( अर्थात्‌ पुरुष 
या जीव ) छब्बीसवें ( अर्थात्‌ ब्रह्म ) से भिन्न है, इस 
विषयमें कोई सन्देह नहीं हे | परन्तु फिर भी पचीसवाँ 
तत्त्व छब्बीसवेंके अंदर ही दिखायी देता है और इसीलिये 
ज्ञानी उनको एक ही वस्तुके रूपमें देखते हैं | 


ऊपर जो गीताके वाक्य उद्धृत किये गये हैं, उनमेंसे 
पहलेमें जीवको ब्रह्मकी परा प्रकृति कहा गया है | इस तरह 
जीव-ब्रहममें वह सम्बन्ध होता हे जो गुण और गुणीमें होता 
है। एक तरहसे गुणको गुणविशिष्ट गुणीका अंश माना जा 
सकता है । अतएव इस सम्बन्धको अंश-अंशीका सम्बन्ध 
माना जा सकता है। दूसरे स्थानमें, स्पष्ट माषामें, जीवको 
जके अंशके रूपमें वर्णन किया गया है | तीसरे स्थानमें 
जीव और अझको एक ही देहमें वतमान दो प्रथक सत्ता 
कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि ब्रह्म सव्र 
अद्र सबके आत्माके आत्मारूपसे वर्तमान है | चौथे स्थल- 
में दोनोंका दो प्रथक्‌ सत्ताके रूपर्मे वर्णन किया गया है। यही 


१३७ 


नहीं, बल्कि ब्रह्मको जीवसे श्रेष्ठ, उसको पुरुषोत्तम भी कहा 
गया है। शान्तिपवसे जो सूत्र उद्धृत किया गया है, उसमे 
स्पष्ट भाषामें प्रकट किया गया है कि ब्रह्म जीवसे एयक एक 
सत्ता है। और यह भी कहा गया है कि ज्ञाननेत्र खुळ 
जानेपर जीव ब्रह्मके अंदर ही वर्तमान दिखायी देता है 
ओर इसी अर्थमें ज्ञानी लोग जीव और ब्रह्मको एक 
कहते हैं । 
इससे यह स्पष्ट ही मालूम होता है कि गीताके रचयिता- 
के मतानुसार जीव और ब्रह्मे पूर्ण तादात्म्यका सम्बन्ध है, 
ऐसा कभी नहीं समझा जा सकता | और विशेषकर जीव और 
ब्रह्मके पूर्णरूपेण एक हो जानेपर उपासना या भक्ति एकदम 
अवान्तर विषय हो जाती है; परन्तु गीताके कोई भी पाठक 
यह समझ सकते हैं कि ब्रह्मज्ञानकी प्रासिके लिये गीताम 
भक्तिको ही उत्कृष्ट उपाय निर्धारित किया गया है | गीताके 
किसी-किसी छोकके द्वारा द्वेताद्वेतवादका समर्थन होनेपर 
भी गीतामें ऐसी कोई भी स्पष्ट उक्ति नहीं है जिसके द्वारा 
केवलाद्वेतवाद प्रकट या प्रतिष्ठित हो सके | यदि वास्तवमे 
गीता ओर त्रह्मसूत्रके रचयिता एक ही व्यक्ति हो तो हम 
निस्सन्देह यह कह सकते हैं कि केवलाद्वेतवाद ब्रह्मसुज्ञकी 
वास्तविक अर्थात्‌ सूत्रकारके मतानुयायी व्याख्या नहीं है | 
( शेष आगे ) 


~ 
मेरा स्वप्न 


देखा स्वभ रातको मैंने, में बेठा उपवनके बोच । 

अपनी चारु चन्द्रिकासे हैं चन्द्र रहे उपवनको aia ॥ 
हुई अचानक यह ध्वनि “पकड़ो” मैंने पूछा कैसा शोर । के 
चन्द्रप्रभामे देखा मैने भागे आते नन्दकिशोर ll 

मोरसुकुट है शोमित सिरपर और गलेमें है बनमाळ। 

पीताम्बर है इयाम अंगपर शोभित हो ज्यों तरुण तमाल ॥ 

amid है मधुर बाँखुरी होठोंपर मीठी मुस्कान | 

चन्द्रप्रभा भी बढ़ा रही दै इयाम अंगकी छटा महान ॥ 

‘Sar गोपी घेर रही हैं? बोले मुझसे at भगवान । 

शीघ्र बताओ मुझे यहाँ क्या छिपनेको है कोई स्थान ॥ 

पुलकित हो बोला मैं आओ; मेरा मन तमका आगार। 


आओ छिप जाओ recta सब गोपी X संसार ॥ 
( do ब्रजनाथ गोड़ ) 


- 


-ke 
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ब्रह्मज्ञानका अधिकारी | 


एक समय प्रजापतिने कहा कि 'आत्मा पापसे रहित, प्रतिविम्ब दीखता है अथवा दर्पणमें शरीरका जा ae 
बुढ़ापेंसे रहित, मृत्युसे रहित, शोकसे रहित, क्षुधासे रहित, दीखता है, इन दोनोंमेसे आपका बतलाया ey, 
पिपासासे रहित, सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प है। उस कोनसा है! क्या ये दोनों एक ही हैं।? प्रजापति = | 
आत्माकी खोज करनी चाहिये | बही जानने योग्य है। (हाँ, हाँ, वह इन दोनोंमें ही दीख सकता है 
जो उस आत्माको जानकर उसका अनुभव करता है, वह प्रत्येक वस्तुमे है ।? i 
सम्पूर्ण लोकोंको और सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त करता है ।? इसके बाद प्रजापतिने उनसे कहा--'जाओ!: 
प्रजापतिके इस वचनको सुनकर देवता और असुर जल्से भरे हुए कुण्डमें देखो और यदि वहाँ आक 
दोनोंने आत्माको जाननेकी इच्छा की । देवताओंमें इन्द्र पहचान सको तो फिर मुझसे पूछना, में तुम्हें समश्च 
ओर असुरोंमें विरोचन प्रतिनिधि चुने गये और उन दोनों जाकर कुण्डम अपना प्रतिबिम्ब देखने ळ|; | 
दोनोंने प्रजापतिके पास जानेका विचार किया । परस्पर पतिने पूछा--“तुमलोग क्या देखते हो ? उन्होंने ह| 
दवेषके कारण आपसमें एक दूसरेसे कुछ भी न कहकर “भगवन्‌! नखसे लेकर शिखातक हम सारे क 
दोनों समित्याणि होकर विनयपूर्वक प्रजापतिके पास गये |# देख रहे हैं ।! नख-शिखकी बात सुनकर ब्रह्मा 
दोनोंने वहाँ जाकर परस्परकी ईर्षाकों भुलाकर अच्छा, तुम जाओ और शरीरोंको स्नान # | 
लगातार बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्या पालन किया । इसके अछ अच्छे गहने पहनो और सुन्द्रसुन्दर WT 
बाद प्रजापतिने उनसे पूछा-- करो | फिर जाकर EH कुण्डमें देखो |? नख ओर । 
“किस इच्छासे तुम दोनों यहाँ आकर रहे हो ? सहश यह शरीर भी अनात्म है | इसी बातको र 

लिये प्रजापतिने यों कहा, परन्तु उन दोनोंने WO 


नहीं समझा | वे दोनों अच्छी तरह नहा-धोक E 
| 


उन्होंने | आत्मा पापरहित; जरारहित, 
सृत्युरह्ित, शोकरहित, क्षुधा और पिपासारहित, सत्यः 

४ आ 3 E: शु 9 काम सुन्दर [छङ्कार तसे आरः 

र ससह है । वह जानने योग्य ह, बही अनु उ NPR सजकर कुग्डपर गये ब 

करने योग्य है । जो उसको जानकर उसका अनुभव करता क DE ad PTE RD E qa i 

LIN A eo ow ऐको ब्हां — जसे a S] 

है वह सम्पूर्ण लोकों और सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त होता है | और SE मनच a D f 

आपके ये वचन सबने सुने हैं, इसीसे उस आत्माको अर आभूषण धारण किये हैं, इसी प्रकार? | 


जाननेकी इच्छासे इमलोग यहाँ आये हैं |? आत्माने मी सुन्दर-सुन्दर बल्नाल्कारोको धार a 
| प्रजापतिने कहा--आँखोंमें यह जो पुरुष द्रष्टा प्रजापतिने सोचा कि अन्तःकरणकी a ‘| 
अन्तमुखी दृष्टिवालोंकों दीखता है, यही आत्मा है, यही ` आत्माक्रा यथार्थ स्वरूप इनकी समझा if 
अमृत है, यही अभय है; यही ब्रह्म है ।? ` सम्भवतः मेरे वचनोंका .मनन करनेसे इन ह 

इन्द्र और विरोचनने aE बुद्धि Aih कारण इस सस्कारोके दूर होनेपर इनको भातसा i 


= x सकेगा xA विचारकर of यही ji 
कथनको STAT: ज्यों-का-त्यों ग्रहण कर लिया | उन्होंने Tl यो विचारकर प्रजापतिने कहा है f | 


= नेत्रो > यो An यहा i यह if we | 
समझा कि नेत्रीमं जो मनुष्यका प्रतिबिम्ब दीख पड़ता है > om दै, यही अभय है और eM, 
वहीं आत्मा है । इसी निश्रयको दृढ़ करनेक्रे लिये उन्होंने क Hes वचन हे न्य उनको गे 
मजापतिसे फिर पूछा-हे भगवन्‌! जल्में जो पुरुषका 34 ५ भर जी च र आरी) 
Sen Son OSL S देखकर प्रजापतिने मनमें कहा-_ ये ail 
ee स झरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणिः बिना ही, साक्षात्‌ अनुभव किये बिना ही 1.६४ 
र (gemo १।२। १२) देव और असुरोमेसे जो कोई भी इस C 
शिष्यको हाथमें समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके शरीरको ही ब्रह्म माननेके ) 


जाना 1? ~ 
पास जाना चाहिये तो पराभव ही होगा |’ 
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इन्द्र और विरोचनको उपदेश 
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| : | कै ATAR अधिकारी ॐ के 1३९ 


ऋषि? << य Ss 


| 
! विरोचन तो अपनेको ज्ञानी मानकर शान्त हृदयसे है । शरीर अन्ध, लाम या अंगहीन होता है तो प्रतिवि 
| असुरोके पास जा पहुचा और 'प्रतिविम्बके निमित्त शरीरः भी वैसा ही दीखता है । शरीरका नाश होता है तो इस 
हि को हो आजा समझकर उतरन इत शरीरमें आत्मबुद्धिर्प अतिविम्बरूप आत्माका भी नाश होता है। अतएव इसमे 
| उपतिषदका उपदरा आर्म कर दया | उसने कहा- मुझे कोई आनन्द नहीं दील पड़ता £: 
| ्रजापतिने शरीरको ही आत्मा बतलाया है, इसलिये यह प्रजापतिने इन्द्रके वचन सुनकर कहा-'हे इन्द्र ! ऐसी 
| शरीररूपी आत्मा ही पूजा करने योग्य है, यही सेवा ही बात है | वासवमे प्रतिबिम्ब आत्मा नहीं है । मैं तुम्हे 
| करने योग्य ६) इस जतम केवळ इस शरीरखूपी आत्माका फिर समझाऊगा, अमी फिर बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यत्रतसे 
| दी पूजा और सेवा psi चाहिये! इसीकी सेवासे मनुष्यको यहाँ रहो ।? 
। दोनों लोक ( दोनों लोकोंमें सुख ) ग्रा्त हो सकता है ।? इन्द्र बत्तीस वर्षतक फिर ब्रह्मचर्यके साय गुरुके समीप 
| इस देहात्मवादके कारणसे जो दान नहीं करता, Wh तब प्रजापतिने उससे कहा--'जो इस aad पूजित | 
। सत्कायोंमें श्रद्धा नहीं रखता तथा यज्ञादि नहीं करता होता हुआ विचरता दै, Gad अनेक भोग भोगता है 
। उसको आज भी असुर कहा जाता है! यह देहात्मवादी वह आत्मा है, वही अभय है, अमृत दै, वही ब्रह्म है |? 
` उपनिषद्‌ असुरोंका ही चलाया हुआ है। ऐसे लोग इन्द्र शान्त हृदयसे अपनेको कृताथे समझकर चला; 
शरीरको ही आत्मा समझकर इसे गहने, कपड़े आदिसे परन्तु देवताओंके पास पहुँचनेके पहले ही उसने सोचा कि 
. सजाया करते हैं । और सारा जीवन इस शरीरकी सेवा- ‘SMH द्रा आत्मामें मी दोष है । यद्यपि शरीर अन्धा 
 पूजामें ही खो देते हैं | अन्तमें यही लोग मृत शरीरको होनेसे यह समका द्रष्टा अन्धा नहीं होता, शरीरके लाम | A 
. भी गहने-कपड़ोंसे सजाकर ऐसा समझते हैं कि हम स्वर्गको ( व्याधिपीड़ित ) होनेसे यह खाम नहीं होता, शरीरके 
जीत लेंगे | “अमुं लोकं जेष्यन्तः |? दोषसे यह दूषित नहीं होता, शरीरके वधसे इसका क 
इधर दैवीसम्पदावाले इन्द्रको AM पहुँचनेसे पहले ai डवा या सा घेत शाता S 
ही विचार हुआ कि “प्रजापतिने तो आत्माको अभय कहा Y a ae आ त a 
X परन्तु इस प्रतिबिम्बरूप आत्माको तो अनेक भय रहते ” ` RSE ae Ra : लेकर फिर 
है | जब शरीर सजा होता है तो प्रतिविम्ब भी सजा हुआ eae ae a त (९३.९ कले 
दीखता है | झरीरपर सुन्दर होते हैं तो प्रतिबिम्ब भी प्रजापतिके समीप गया र प्रजापतिके पूछनेपर 
ना Dib जतला अपनी शंका उनको सुनायी | Pe 
इन्दर setae; दीखता है। शरीर नखकेशसे रदित A कह्दा--'इन्द्र | ठीक यही बात है। खभ | 
NEST होता है तो प्रतिबिम्ब भी साफ-सुथरा दीखता का द्रष्टा आत्मा नहीं है। मैं तुम्हे फिर उपदेश करूंगा) | 
. इसी प्रकार यदि शरीर अन्धा होता है तो A नु फिर बत्तीस वर्षतक जह्मचय्रतसे यहाँपर रहो l 
“set होता है । शरीर काला होता है तो प्रतिविम्ब इन्द्र तीसरी बार बत्तीस वर्षतक बक्मचयके साथ फिर 
H REN दीखता है । शरीर लूला-ळँगड़ा होता है तो रहा | इसके बाद प्रजापतिने कहा-*जिसमें यह जीव RaT- s 
Ura भी ठूला-लंगड़ा दीखता है । शरीरका नाश होता को प्रात होकर सम्पूर्ण इन्द्रियोंके व्यापार शान्त हो जानेके 
तो प्रतिबिम्ब भी नष्ट हो जाता है । इसलिये इसमें तो कारण सम्पूर्ण रीतिसे निर्मळ और पूर्ण होता है और सस 
T भी आत्मस्वरूपता नहीं देखता |? का अनुभव नहीं करता, यह आत्मा दै, अभय है अमृत | 


इस प्रकार विचारकर इन्द्र समित्पाणि होकर फिर है, यही ब्रह्म है।! _ 
आत्माका यथाथ स्वरूप समझमें आ गया ऐसा मानकर 


'जापतिके पास आया । ग्रजापतिने इन्द्रको देखकर FET- ns > 
इन्द्र | तुम तो विरोचनके साथ ही शान्त हृदयसे वापस इन्द्र शान्त हृदयसे स्वर ओर चला परन्तु देवताओंके ४ 
चले गये थे, अब फिर किस इच्छासे आये हो £ इन्द्रने पास पहुँचनेंके पहले ही मार्गमे विचार करनेपर उसे सक्ति 
कहा “भगवन्‌ ! जैसा शरीर होता है वैसा ही म्रतिमिम्ब अवश्यम पडे हुए जीवको आत्मा ससझनेमें दोष दील _ 
दीखता पड़ा । उसने सोचा कि 'सुषुप्ति अवस्थामें आत्मा जाग्रत 


है, शरीर सुन्दर वस्लालडक्ृत और परिष्कृत होता i आत्मा जाग्रत 
है तो प्तिबिम्ब be ` और परिष्कृत दीखता और खम्तकी तरह “यह में हूँ” ऐसा अपनेको नहीं जानता 
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रह जाते हैं । प्रथम तो गुरु मिलते नहीं, मिलते हे तो विषय 


eee इन भूतोंक्रो जानता है और उसमेंसे विनाशको ही प्राप्त 
होता हे | यानी सुघुसि-अवस्थाका सुख भी निरन्तर नहीं 
मोग सकता अतएव इसमें भी कोई आनन्द नहीं 
दीखता |? 

इस प्रकार विचारकर इन्द्र समित्पाणि होकर चौथी 
चार फिर प्रजापतिके पास आया | उसे देखकर प्रजापतिने 
कहा-'तुम तो शान्त हृदयसे चले गये थे, छोटकर केसे 
आये ? इन्द्रने कहा--'भगवन्‌ ! इस सुषुस्तिमें स्थित यह 
आत्मा जाग्रत्‌ और स्वममें जेसे अपनेको जानता है वैसा 
वहाँ “यह मैं हूँ? यों नहीं जानता, इन भूतोंको भी नहीं 
जानता और इस अवस्थामेंसे इसका विनाश-सा भी होता 
है अतएव मैं इसमें मी कोई आनन्द नहीं देखता ।? 

प्रजापतिने कहा-इन्द्र ! ठीक है। सुषुप्तिमें पड़ा 
हुआ जीव वास्तवमें आत्मा नहीं हे । मैं तुम्हे फिर. इसी 
आत्माका ही उपदेश करूँगा, किसी दूसरे पदार्थका 
नहीं | तुम यहाँ पाँच साळतक फिर ब्रह्मचर्यब्रतसे रहो ।? 

तीन बार वत्तीस-वत्तीस वर्षका ब्रह्मचर्यत्रत पालन 
करनेपर भी प्रतिबन्धकरूप तनिक-से भी हृदयके मलको 
नाश करके प्रकृत अधिकारी बनानेके हेतुसे फिर पाँच वर्ष 
अह्मचयंके लिये प्रजापतिने आज्ञा दे दी । पूरे एक सो 
एक वर्षतक ब्रह्मचयत्रतका पालन कर चुकनेपर प्रजापतिने 
कहा-इन्द्र | रीर मत्यं हे, सवे 
क ee 
९ रहने और भोगादि भोगनेका स्थान गज ha 

। यह अशरीरी 


प्राप्त कर लेना चाहते हे । गुरुको खोजने और उसके 


"४ ४४ ४४४४४४४४४५” 


समीप जानेकी भी आवश्यकता: नही समझते । इसी कारण 
एध मनुष्य उन्हें पहचानते नहीं। विना पहचाने और विर 
हैं तो श्रद्धाके अभावसे वह ग्रहण नहीं किया 
रहता, इसीसे महात्मा लोग बिना पूछे प्रायः कुछ कहा 


छल 
आत्मा जब अविवेकसे सशरीर अर्थात्‌ शरीरे a 
रखनेवाला होता है तभी सुख-दुःखसे ग्रस्त a 
जहाँतक देहात्मबोध रहता है. वहाँतक Taga’ i 
नहीं मिल सकता | विज्ञानसे जिसका देहात्मभाव 
गया है उस अशरीरीको निःसन्देह सुख-दुःख का, 
नहीं कर सकते |? इसके बाद वायु, अश्र और छि 
का दृष्टन्त देते हुए अन्तमें प्रजापतिने कहा-झ ह 
जो मैं देखता हूँ ऐसे जानता है वह आत्मा है, dy 
उसके रूपके ज्ञानका साधन है; जो इस aes है स 
हूं ऐसे जानता है वह आत्मा है और गन्धके शते! 
नासिका है; जो मैं इस वाणीका उच्चारण करत हु 
जानता है वह आत्मा है और उसके उच्चारणके मिर 
है; जो मैं सुनता हूँ ऐसे जानता है वह आत्मा है। 
उसके भ्रवणके लिये श्रोत्र हैं; जो जानता है कि मैं, 
हूं वह आत्मा है और मन उसका देवी चक्षु है। ३. 
सस्वरूपको प्रात वह मुक्त इस अप्राकृत चक्षु 
द्वारा इन भोगोंको देखता हुआ आनन्दको ग्रा 
है ।? यही आत्मतत्त्व है | 
इन्द्र आनन्दमें AA हो गया ओर देवलोकमे श॑ 
उसने देवताओंको इस आत्माका उपदेश M 
देवताओंने इस आत्माकी उपासना की । we 
aiaa और सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति हुई। बरो; 
आत्माको भलीभाँति जानकर इसका साक्षात्कार ४ 
वही सवेलोक और सम्पूर्ण आनन्दको प्राप्त होत 


wt 


sora 


4 
ae a 


जाता! | 


इन सव वातोंपर विचार करके जिन लोगोंको दुःखोंसे adar युक्त होनेकी ater है उनको. चाहिय fe a 
साधनोंसे सम्पन्न होकर श्रद्धा और मक्‍तिसमरि Š वि 

| पत दयसे सदगुर और झाखोंकी शरण लें एवं त्से सदा बचे रह... 
उनकी आश्ञानुसार लक्ष्यका अनुसन्धान करके उसीमें चित्तकी वृत्तियोंको विलीन कर ठे. । É 
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ee ee at a ee, 


साधारण लोगोंके लिये वेदान्त 


( छेखक--महामद्दोपाध्याय पं० श्रीहाथीभाईजी शास्त्री ) 


वेदान्त शब्दकी व्युत्पत्तिसे वेदोंके अन्त--उपनिषदोंका 
बोध होता है | वेदोंमें कर्मकाण्डका बड़े विस्तारसे प्रतिपादन 
किया गया है और अन्तमें उपनिषदोंसे विविध प्रकारसे 
अध्यात्मविचार निरूपण किया गया है। अतः इसे अध्यात्म- 
विद्या कहते हैं | | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्धगवद्गीताक्रे दशमाध्यायमें 
जहाँ विभूतिवर्णन किया है वहाँ संसारभरकी अनन्त 
लौकिक विद्याआंको छोड़कर “अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌? 
कहकर इस अध्यात्मविद्याको अपनी विभूति बताकर 
और विद्याओकी अपेक्षा इसीका महत्त्व बखाना है | 

ऐसी विद्याके अधिकारी बननेके लिये शा््ोमें शम- 
दमाद्‌ सम्पत्ति प्रभ्नति साधनसम्पादनापेक्षा भी वर्णित है। 
फिर मी 'तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌? इस श्रुतिबाक्यमें 
गुरूपसदन आवश्यक बताया है। “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” 
इत्यादि areata प्रतीत होता है कि यह विद्या पुस्तकवाचन 
मात्रसे अधिगत नहीं हो सकती | ऐसा होनेपर भी यदि कोई 
‘at खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि वाक्याँक्रा आपातप्रतीत अर्थ 
लेकर “सब ब्रह्म है तो हमारा तो सब कुछ अझ है ही Talat 
“IM भी ब्रह्म है; और इसलिये यदि हम परायी चीज्ञको 
ळे ठे तो इसमें कोई दोष नहीं?--ऐसा व्यवहारविष्ठावक 
अर्थ निकालकर वेदान्तशासत्रका अन्यथा उपयोग करने 
छगे तो संसारमें अव्यवस्थाकी आपत्ति आ जाय । इस 


अव्यबस्थाके परिहाराथ 'आचार्यादेवाधिगता विद्या साधिष्ठा 


भवति? इत्यादि श्रुति 'बेदान्तज्ञान आचार्य पुरुषासे ही 
भाष्य है? ऐसी ही ame प्रेरणा करती है | 
_ वेदान्तप्रक्रियासे अनभिज्ञ कई लोग 'वेदान्तमें संसारको 
मिथ्या कहा है? ऐसा सुनते ही चकित होते हैं । और कई 
पो वेदान्त सुननेसे अकर्मी हो जाना पड़ेगा? ऐसे भयसे 
शि बड़ा भूत समझते हैं । 
वेदान्त संसारकों झूठा नहीं कहता, fea मिथ्या 


वेदान्तमे १ और इसी मिथ्यात्बक्री प्ररूपणाके लिये 
ices 


ने तन्न रथा न रथयोगा न पन्थानो$थ रथान्‌ रथ- 


T mr: सजति i ichis without a second, ; 7 as 
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“तत्र ( खममें ) न तो रथ है न रथमें जोतनेके घोड़े हैँ 
न लम्बे-चोड़े मागे हैं; तो मी रथ, wa जोतनेके घोड़े 
और मार्गोको सुजते हैं? इस दृष्टान्तसे संसारका मिथ्यात्व 
समझाया गया है | याद खम न होता तो संसारको मिथ्या 

TAMA कुछ THC हो जाता | परमात्माने मनुष्यांको 
संसारका मिथ्यात्व समझानेके लिये ही स्वम्नसुष्टिकी रचना 
दिखायी हे | | ५ 

ऐसे ही मुक्तिसुखका अनुमान करानेके लिये सुषुप्ति-- 
गाढ़ निद्रा दृष्ान्तरूप होती है। यद्यपि दोनोमें ज्ञान और 
अज्ञानका महान्‌ अन्तर है तथापि सुषुसि Anat नकल है; 
ऐसा कहना अयुक्त न होगा । इसी शाश्वत मुक्तिसुखके 
अधिकारी मुमुक्षुजनांके वैराग्यादिसिडधःयर्थ पहले संसारका 
मिथ्यात्व वर्णित किया है | 

पाश्चात्य तत्वदर्शी Bea कहा है-- 

Sard एक मनसे दूसरे मनमें परमात्माका ज्ञान 
संक्रान्त करनेमें वाणी अपूर्ण साम्यंवाला साधन मानी गयी 
हे | केवल वाणीके क्षेत्रसे बाहर नहीं किन्तु सब इन्द्रियोके 
परे अवर्णनीय साक्षात्कारकी ओर ले जानेवाला एक अपरोक्ष 
ज्ञान है । 

“वेदान्त जगत्को असत्‌ नहीं कहता किन्त जैसी अपने 
इन्द्रियोंकी सत्ता दै वैसी जगतूकी ( व्यावह्यरिकी ) सत्ता 
मानता है पर जब परमात्माके साथ साइइयप्रसंग उपस्थित. 
हो तब यह जगत्‌ यों मिथ्या है कि परब्र द्वितीयः 
रहित है 17s ; 

इसी प्रकार एक दूसरे तत्त्ववेत्ता सोफरने कहा है- 

“जबतक सप्त-अवस्था है तबतक साम्न पदाथ सत्य 
प्रतीत होता है किन्तु जाग्रत्‌ होते ही जाग्रत्‌ जगत्‌ सत्यः 
दीखता है और SHEE सब असत्य समझा जाता दे, अब 
TS In Vedanta specch has been considered as the imperfect 
weapon of carrying tho notion of an Almighty from ono mind to 


another. Outsido the realm of specch, nay all the senses, there ५ s 
is intuition leading to realization indescribable. Š 


Tho world in Vedanta is not unreal, Itis as 7081 as the ae ् 
sonses wo possess. It is only unreal when compared with tno Fs 
Absolute and what is not unrcal, when compared with tha 
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जाग्रदशामें इन्द्रियगोचर संसार सत्य प्रतीत होता है किन्तु 
इन्द्रियोंके परे ऐसी एक शक्ति है कि जो आत्माके ऊपर 
आवरण-सी हो रही है। उस शक्तिका खमाव जाननेके लिये 
परमात्माको पहुँचना होगा जिसके आगे वह शक्ति भी सत्ता- 
रहित मानी जाती है ।? इस अविद्या-शक्तिको पार करनेके 
लिये प्रथम अनासक्ति सिद्धि प्राप्त करनी चाहिये# | 

एक महात्माने कहा है कि-- 

“वस्तुसम्पत्ति खयं उन्नतिविधातक नहीं है fra 
उसमें आसक्तिका होना ही परम प्रतिबन्धक होता है | 
ज्या-ज्यों सम्पत्ति बढ़ती है त्या-त्या उसमें आसक्ति दृढ़तर 
होती हे और उस आसक्तिको हटाना भी उतना ही अधिक 
दुःसाध्य होता है।? | इस प्रयकी परमावधि वासनाक्षयतक 
पहुँचाती है, तब “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ का निश्चय होता 
है । मिथ्या शब्दार्थ अनिवचनीयतामें पर्यवसित है | 

र श्रीमद्भगवद्गीता भी “न सत्तन्नासदुच्यते? कहकर इसी 
अर्थका अनुमोदन कर रही है, क्योंकि जो सत्‌ नहीं और 
असत्‌ भी नहीं उसीको वेदान्त अनिर्वचनीय कहता है | 
इस मिथ्यात्वकी निरुक्ति श्रीमधुसूदन सरखती स्वामीने 
अद्वेतसिद्विमे बहुत युक्तिपूर्वक अनेक हेतूपन्याससे कर 
दिखायी है-- 

श्रीमद्भागवतमें भी-- 

mast यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 

तद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः ॥ 

(२।९।३३) 

. इत्यादि इष्टन्तसे इसी अर्थका बोधन किया गया है - 
जो अथ ( वस्तु ) न होनेपर भी प्रतीत होता है, जैसे सीप- 
में रजत; और जो आत्मामें प्रतीत नहीं होता उसको आत्मा- 
की माया जानो | अर्थात्‌ यह जो सकल प्रपञ्च वस्तुभूत 
न होनेपर भी केवल प्रतीत हो रहा है; जैसे झुक्तिमें रजत- 
का आभास होता है, इसको आत्माकी माया--आत्माश्रित 
वक्षपट्राक्तर्या माया जानो; ऐसे ही जो आत्मामें प्रतीत 
नहीं होता अर्थात्‌ A ब्रह्म नहीं जानता? ऐसा जो अज्ञान हे 


*A dream is real during its exi 
stence b 
world scems real and the dream unreal ies seein 


that 
before which even that powor of nescienco is ae 22022 


{Richness in material wealth is not a hindrance inj 
the attachment to it, tho greater tho wealth Sear mh 
attachment and tho harder tho struggle to remove that attachmont, 
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% अविद्यया ag तीत्वा विद्यया5्सृतमरनुते ॐ 


छि NA 


= & = 
यह तम आवरणशक्तिरूपा अविद्या है। फलिताओ Ri 
है कि वस्तुभूत न होता हुआ भी यह प्रपश्च भास र्र 
शुक्तिमें रजताभास जतानेवाली विक्षेपशक्ति 
और आत्माश्रित आवरणदाक्तिरूपा तमःपदनिर्देशा ' 
समझो “माया चाविद्या च खयमेव भवतिः--एक ही. 
माया और अविद्या कार्यभेदवशात्‌ भिन्ननामनिचा À 
हे । इस प्रकार भागवतमें माया और अविद्या के. 
पृथक्‌ Ser स्पष्टतया दिखलाया गया है | | 


1 


nn ~ a i 

दर्पणकार भी लिखते हैं-- | 
: | | 
एकस्यानेकसूत्तित्वं युगपत्‌ परमात्मव। | 
सच्चिदानन्दरूपस्य सिद्धये न्मायास्रते कथ! 


एककालावच्छिन्न अनेकाकारता सबचिदानक 
परमात्माको मायाशबळता बिना केसे सिद्ध हो स्रा 
इसी कारिकाका अर्थ ऑक्सफोरडकी बोड्लियन बहे, 
क्यूरेटर at लिखते हैं-- | 

How is it possible to explain Ù 
manifold simultaneous manifestatio 
the Absolute being nothing but .Sai(be 
Chit (intelligence) and Ananda (bs 
without having recourse to Maya? 


यह सब जगत्‌ इसी मायाका विलास है ओर जे 
प्रकाश है सो चिद्विलास है; और चित्‌ और अचिर | 
अध्यास कहाता है । भगवान्‌ भाष्यकारने त, 
परत्रपूवदष्टावभासः? स्मृतिके रूप-जैसा रूपवाला प 
घिकरणसे भिन्नाधिकरणमें पूर्वदृष्ट पदार्थका अवमतं g j 
नोधवाध्य ) जो भास-प्रतीति 2, वह अध्यात ५ 
चतुदश ब्रह्माण्डको अपने अन्तर्गत दिखाता हुआ $ 
वर्णात्मक अध्यासलक्षण निरूपण किया दै अ 
न्यात्मकता और अन्योन्यधर्भता कथनसे TI 
शानाध्यास इत्यादि अध्यासके प्रभेद दिला % 
तादात्म्याध्यासनिरूपणके प्रसंगर्में वात्तिककार frat 


अहङ्कारस्य तादात्म्य चिच्छाया 
सहजं. ase आन्तिजन्यं चेति त्रि 


चिच्छायाके साथ अहदङ्कारका तादात्म्य 
देहके साथ कर्मजन्य तादात्म्य है और 
जन्य तादात्म्य है | इस तादात्म्याध्यासकी h 
ब्रह्मनिष्ठ परोपदे 


सहै 4 


|| 


कृत निदिथ्यासनान्त साक्षात्कारापरपर्याय आत्मज्ञानसे सकाया- 
ज्ञाननिवृत्तिरूपा मुक्ति प्रात होती ह--“न हि ज्ञानेन सहां 
पवित्रमिह विद्यते? ‘at ज्ञान्ठवेनेव ate संतरिष्यसि’ 
“ज्ञानी त्वात्मैव मे! इत्यादि वचनोंसे श्रीभगवानने 
आत्मज्ञानकी महिमा स्वमुखसे अनेकशः वर्णित की है । 

कार्योत्पादनमें कारण जब प्रतिवन्धक्रहित हो तभी 
समर्थ होता है । यहाँ प्रत्यह्मेक्याववोधमें महावाक्यार्था- 
धिगमको कारण TAS, इसमें AARNA जो प्रतिवन्धक- 
निरूपण किया है उनमें संक्षेपदारीरककार सबज्ञमहामुनि 
लिखते हैं कि 

पुरुषापराधमलिना घिषणा 


निरवद्यचक्षुरुद्यापि यथा । 


न फलाय भच्छुविषया भवति 
श्चुतिसम्भवापि तु तथात्मनि धीः ॥ 
एक राजाका भच्छु नामका अति कुशळ मन्त्री था। 
उससे दूसरे अधिकारी द्वेष करते थे। राजाने मन्त्रीको 
कार्यार्थ विदेश भेजा । पीछेसे द्वेषियोंने अवसर पाकर 
राजासे कहा कि भच्छु तो मारा गया | दो-तीन मास बाद 
जव भच्छु वापस आया तब फिर उन द्वेषियोंने राजासे 
कहा कि भच्छु भूत हो गया है और शहरके बाहर भटकता 
। राजाने एक समय शहरके बाहर रास्तेमें भच्छुंको 
सामनेसे आता देखा तब. चिल्लाकर बोला--'दौड़ो-दौड़ो; 
भच्छु भूत आ रहा हे ।? 
. इस इृष्टान्तमें भच्छुका प्रत्यक्ष feb चक्षुःप्रमाणसे 
हों रहा है तथापि पुरुषापराध ( मर्च्छु मर गया और भूत 
हो गया है) ऐसे शाब्दज्ञानननित असद्ग्रहरूप दोषसे मलिन 
कट मत्यक्ष फल्मागिनी नहीं हुई | इसी प्रकार aet- 
क निस्वद्य म्रमाणजनित प्रत्यरब्रह्मेक्यमें असद्वा- 
` सुरुषापराधमलिन धिषणा-जुद्धि निष्ठा नहीं पाती 
' अयात्‌ पुरुषापराध ही प्रतिबन्धक्र हो रहा है।इस 
भतिवन्धक्को मिरानेके लिये गुरूपसदनादि अवश्यानुष्ठेय है। 
आता क gaiii भी. यथापूर्व देहव्यापार देखने 
स्त है तो फिर उनको विदेहता क्रिस प्रकार मानी जाय ? 
TS समाधानार्थ साम्नाज्यसिद्धकारने कहा है कि 
जीवतोऽप्यस्य नेवात्मबुद्धिस्तनौ 
ae वामलूरे5प्यहेनिल्वॅयिन्यामिव । 
त्परे कल्पयन्त्यस्य चेदू- 


देहितां द्यात्तिरओेदू 
करपयततज्रव्ाद्यातिरसांहू का Wranasi. Racca) Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# साधारण Stith लिये वेदान्त x १४३ 


“यद्यपि देहाभिमान निवृत्त होनेसे और प्रत्यन्रह्मैः 
क्यानुभवसे ज्ञानी विदेहभावापन्न हो जाता है तथापि 
जबतक देहपात न हो तबतक उसको देही तों कहना होगा! 
वहाँ कहते हैं कि वह आत्मदर्ी जीवित है तो मी 
शरीरमें उसकी आत्मबुद्धि नहीं है, जैसे वामलूर वल्मीकमें 
पड़े हुए कञ्चुकरमें सपको आत्मबुद्धि नहीं होती | तथापि 
यदि अन्य मनुष्य उसको देही कल्पते हों तो कल्पने दो, 
इससे ज्ञानीको क्या हानि है ? कुछ भी नहीं ।! 

किसी ग्राममें एक घुड़सवारीका शौकीन पुरुध था | वह 
पंसारीके यहाँ हल्दी-मसाला लेने जाता तो भी घोड़ेपर बैठ- 
कर जाता; शाक-तरकारी लेने जाता तों भी घोड़ेपर बैठकर 
जाता; यहाँतक कि मुदा जलानेके लिये भी घोड़ेपर 
सवार हुए विना न जाता | ऐसे ही एक दूसरा व्यक्ति 
इसी ग्राममें गहदी-तकियेका शौकीन भी था | वह भी जहाँ 
जाता, गद्दी-तकिया GSH बॉधकर अपने कन्धेपर ले 
जाता | पंसारीक्री दूकानपर भी गद्दी-तकिया बिछाकर 
बेठता फिर कहता कि इतनी सुपारी, इतनी चीनी, हल्दी, 
जीरा, हींग, मसाला दो ओर जो कुछ लेना होता सो लेकर 
गद्दी-तकिया अपने कन्धेपर उठाकर वापस आता | 


एक समय उन दोनोंको WES २० मीलकी दूरीपर 
एक ग्राममें कुछ कायवश जाना पड़ा | गद्दीवाला सुबहको 


चला और घोड़ेवाला कुछ दिन चढते चला | राहरसे बारह 
मीलपर दोनों मिल गये | आपसमें बातचीत करतें चलने | 


लगे | गहीवालेने चाल जरा तेज Tet और घोडेवालेने 


लगाम जरा खींच TR; यों साथ-साथ चले जाते थे।. 


रास्तेमें सामने जो लोग मिलते वह यही समझते कि यह 
घुड़सवार तो कोई तहसीलदार है और गद्दीवाला उसका 
बेगारी है, इसीसे गद्दी वगैरह सामान उठाये साथ चळ 
रहा है | 

डेढ़ घंटा दिन शेष रहते दोनों ग्राममें आ पहुँचे, और 
दोनों ही ग्रामके मुखियाके घर पहुँचे | घोड़ेवाला 
अपना घोड़ा बॉधनेके fet जगह तजवीज कर रहा था! 
इतनेमें गद्दीवालेने झट चबूतरेपर जरा झाइकर अपनी गद्दी 

बिछायी और पीछे तकिया लगाकर उसपर बेठ गया | 
saat घरसे पटेल निकला और गद्दीवालेके पैर 
छूकर कहने लगे कि-*आपके लिये चाय बनबाता 
हूँ । और आपके नौकर) इस घोड़ेवालेको भी चाय पीनेको 
| आपके 


घोड़ेके fet घास भी अभी मॅगाकर _ 


ष्टी “ 


ST 


१४४ क अविद्यया ag तीत्वो विद्ययाऽखृतमच्चुते * 


III LLL LLL IL ILA f ~ 
दिलवाता हुँ | आप जरा लेटिये; यह हजाम आपकी जरा दोनोंमें न तो कमी स्वामिता या सेवकता थी, न ty 

न होगी । इसी प्रकार ज्ञानीको दूसरे लोग अपनी क : 

Sal मानें, तो इससे ज्ञानीको T 

इस वृत्तान्तमे पहले रास्तेमें मिले हुए मनुष्याने तो अनुसार देही माने; me x Tl a 

घोडेवाळेको अपनी कल्पनासे अधिकारी समझा और गद्दी- सृगतृष्णाकरी जलकर ऊसर भूमि जैसे गाल, 

वालेको बेगारी; फिर यहाँ पटेलने गद्दीवालेकों राज्याधिकारा होती aa ही परकल्पित देहादिसम्बन्ध ज्ञानीकों ह्वर 


4 

माना और घोड़ेवालेको नौकर संमझा | परन्तु यथाथमें भी.बाधक नहीं होता | | 
Dom | z 
| क 

~ Ic र 
ब्रह्मसत्रके अनुसार सुक्तात्माका स्वरूप E 
ini | c 
(छेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम० ए०, आचार्य, शास्त्री, वेदान्तविद्याणेव ) है 
अंपीति s A AY शरीरे | 3 
उपनिषदम कहा गया है कि जीवकी बारंबार औबृत्ति हुआ अंपीति ( मुक्ति पर्यन्त रहता है । स्थूळ A ब 

Jo x< 

करती है | भो इसी वादका E है। आइत्तिका सूक्ष्मशरीरका नाश नहीं होता | म 
अर्थ है किसी स्यानविशेषमें जाकर Fete लोट आना | न नर 
जीव अपने पाप और पुण्यके फल भोगनेके लिये स्वर्ग और एक भ्रुतिवाक्यमें ऐसा कहा गया हे कि R 


नैरकको जाता है और फिर इसी लोकमें जन्म धारण कर प्रार्णोका उत्क्रमण नहीं होता | इसपर बादरायण Hg 
लेता है। इस गति और आगतिको ही आवागमन; पुनर्जन्म कि उक्त वचनसे यह नहीं समझना चाहिये किर 
और संसार कहा जाता है। sitet वियोग नहीं होता किन्तु ऐसा समझना चाहि| ; 


ब्रह्मसूत्रका अन्तिम अध्याय इस आवृत्तिके वर्णणसे शारीरसे अर्थात्‌ जीवसे प्राणोंका वियोग नहीं होता | 


३ 
aw ` 93 à r : 
ma होता है और अनाइत्तिमें समाप्त हो जाता है । नीय शाखावाले तो स्पष्ट ही कहते हैं कि TOM | 
अनावृत्ति प्राप्त होनेपर आद्ृत्तिसे मुक्ति मिल जाती है | बार- उन नहीँ दोती । तिरे भी यही सिद्ध होत ॥ है 
बार जन्म और मृत्युसे छुटकारेकों ही मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग, | 3 MA क 
केवल्य, स्वरूपावस्थान; अनादृत्ति आदि कहा जाता है | बन्धनमुक्त शुकदेवजीका my a 
रोको SN तिमे--पुराणेतिह्ासमें--द्रष्टव्य हे । प्रस्थान 
प्रारधकर्माको HMA समाप्त करके जीव ब्रहमके ह कैसे सम्मव है | 2 a 
पास जाता है | उन Halal समाप्ति होनेपर सब इन्द्रियाँ $ at 
मनमें, ओर मन प्राणमें लीन हो जाता है । प्राण अध्यक्ष जीवाधिष्टित सूक्ष्मभूत पर (ब्रह्म) म ) 
आत्मामें रहता है और इन्द्रियमनःप्राणोपेत आत्मा Éa पर भी आत्माका सूक्ष्म शरीरसे विभाग; कि | 
भूतोंमें रहता है| आत्माका सूक्ष्म शरीरके साथ सम्पर्क पार्थेक्य नहीं होता | i . 

३ 
१-आबृत्तिरसङ्कढुपदे्ात्‌ ( ४ ।१।१ ) ९-तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ (४ । २ | ) 
२-लिङ्गाच (४ 1212) यत = java ee) f: 
३-संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोह्वावरोहो तद्वतिंदर्शनात ( 3 । ११-.न तल प्राणा sia (उपति) 

१। १३) | 
१२-प्रतिषेधतीति चेन्न शारीराद्‌ ( ४ | ˆ 
४-भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाथ सम्पद्यते (४। १। १९ ) ee CN ON ) : 
के ५-अतएव च सर्वाण्यनु ( ४ 1212) i षाम्‌ EN 
eer ग्राण उत्तरात (४ । २। ३ ) १४-स्मयंतेच (४ ।२ । १४ ) wu) 
७-सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः( ४। २।४ ) १५.तानि परे तथा are (४1२! 
८=मृतेष्वतः श्रते ( ४।२।५) १ ६-अविभागो वचनात्‌ ४ । २ । १६ ) 
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ॐ ब्रह्मसूजके अनुसार मुक्तात्माका खरूप # 
TTT 


I SMS MS TT 
अचिरादि मानव देवगण सुक्तात्माको विद्युलोकतक 
पहुंचा देते हैं । इससे आगे अमानव पुरुष उसे ब्रहझमलोकमें 

छे जाते हैं | f 
बादरिकी सम्मति है कि ये मुक्त पुरुष कार्यत्रह्म अर्थात्‌ 
अपराजिता-नगरी-निवासी चतुर्मुख ब्रह्माजीके सामीप्यका 

१९ a 
लाभ करते हैं और ब्रह्माजीके साथ ही परान्तकालमें परत्रह्म- 
Ro 
~ खं ~ Nee A A 

को प्राप्त करते हैं । किन्तु जेमिनिका मत हे कि अमानव 
पुरुषके साथ मुक्तात्मा परत्रह्मके पास ही जाते हैं क्योंकि 
quant पास जाकर ही मुक्त स्वरूपस्थ होता हे? ऐसा 


Angin 


श्रुति कहती है । वादरि और जेमिनिके पारस्परिक विरोधकां 
२१ २२० २ तन > ws es A 
बादरायण यह कहकर मिटाते हैं कि इस प्रकरणमें दोनों ही 
मत ग्राह्य हैं । अप्रतीकाळम्वन मुक्तौको अमानव पुरुष 
ब्रह्मके पास ले जाता है । अपने-अपने क्रतु ( श्रद्धा-भक्ति- 
विश्वास ) के अनुसार. सुक्त जीव कायन्रझ ( अपरब्रह्म ) और 
कारणन्रह्म ( परब्रह्म ) दोनोंको प्रास कर सकता है | 
AN A . A २२ 
मुक्तिमें जीव सत्यकाम, सत्यसंकल्प आदि ब्राह्म गुण- 
गोसे विभूषित हो जाता है, ऐसा जैमिनिका मत है। 
ओडुलोमि कहते हैं कि मुक्तात्माका स्वरूप Ga चेतन है | 
y 
किन्तु बादरायण कहते हैं कि मुक्त जीव चेतन भी होता 
और सत्यकामादि गुणालंकृत भी। इन दोनों वादोंमें 
कोई विरोध नहीं होना चाहिये । 
मुक्तोंको र्क A A २ ~ ~ 
गेको समस्त सुखोंकी प्राप्ति संकल्पमात्रसे ही हो 


> र i 
- नाती हे । पूर्वजन्मोंके माता-पिता; मित्र आदि सम्बन्धी 


१७-अचिरादिना तत्प्रथितेः (x131?) 
आतिवाहिकास्तहिज्ञात (x 1 ३ । ४ ) 
१८-कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ( ४ । ३ । ७ ) 

T es तदध्यक्षेण सहातः परममिधानात्‌ (४ | 
२०-परं जैमिनिमुंख्यत्वात्‌ (w121 22) 
२९--अप्रतीकालम्बनान्‌ नयतीति बादरायण उभयथा 

दोषात्तत्कतु ATT ( ४। ३ । १५ ) 

२ २-जाह्मेण जैभिनिरुपन्यासादिभ्यः ( ४ । ४ । ५ ) 
oom तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः (४1 ४ 18) 
1४1७) | न्यासात्‌ पूवेभावादविरोधं बादरायणः ( ४। 


संकल्पादेव तु तच्छ तेः ( ४। ४।८) 
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a] 
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ला 


१४५ 


मुक्तकी इच्छासे आकर उपस्थित हो जाते हैं। उसके विचारः 
मात्रसे ही खान-पान; यान आदि सामग्री आ जाती है | 

वह सब लोकोंमें इच्छानुसार अप्रतिहत गतिसे आ जा 

२६. 
सकता है | वह adan, सर्वांधिर्पात हो जाता है | 
9 

बादरिकी सम्मति है कि मुक्तात्मा केवळ मनसे ही सब 

भोगोंकों भोग लेता है, उसका स्थूल शरीर नहीं होता । 
२८ 
जैमिनि कहते हैं कि श्रुतिमें मुक्तक्रे अनेक शरीर धारण 
करनेका वर्णन है, इससे उसका स्थूल शरीर अवश्य होता 
~ ‘Nex ~ २९ 
है। इन दोनों आचार्योंके मत-वेषम्यको बादरायणने यह 
कहकर दूर किया है कि मुक्त जीव अपने संकल्पके अनुसार 
सशरीर और अशरीर बन जाता है । स्थूल शरीर न धारण 
30 

करनेपर वह मनसे ही GAH समान सुख प्राप्त कर लेता दै 


और स्थूल शरीरके होनेपर वह जाग्रदवस्थाके समान खानः 
पानादि भी कर सकता है | वह अपने ऐशश्वयसे एक समयमे 
अनेक शरीर धारण कर सकता है । ; 

मुक्तात्मा ब्रह्मके साथ परम साम्यको प्राप्त करता दै, 
ऐसा उपनिषद्दचन है । बादरायण कहते हैं कि इससे यह 
नहीं समझना चाहिये कि जीव ब्रह्म ही हो जाता है किन्तु 
यह समझना चाहिये कि केवळ आत्मानन्दके उपभोगमें 
जीवका ब्रह्मके साथ साम्यका उपदेश है । बादरायणके 
‹भोगमात्रसाम्यलिङ्गाचः इस सूत्रसे यह ध्वनि अवश्य 
निकलती है कि ब्रह्मकी शक्तिसे जीवकी शक्ति अवश्यमेव 
हीन रहती है | 

ब्रह्मको प्राप्त करनेके अनन्तर मुक्तात्माकों फिर इस 
मानव आवर्तमें नहीं आना पड़ता | 


्रहमसूजञके निष्पक्ष पाठ करनेसे यह बोध होता हे कि 


मुक्तिमें जीवको संसारसे छुटकारा मिळ जाता है और वह 


२६-अत एवं चानन्याधिपतिः ( ४ । ४। ९ ) 
२७-अभावं बादरिराह क्लेवम्‌ ( ४ । ४। १० ) 
२८-भावं जैमिनिविकल्पामननात ( ४ | ४। ११ ) 
२९-द्वादशाहवदुभयविध बादरायणो5तः ( ४ 1 ४। १२ ) 
३०-तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ( ४ । ४ 1 १३ ) 
३१-भावे जाग्रद्वत्‌ ( ४ । ४ । १४ ) | 
३२-प्रदीपवदावेशस्तथा हि दशयति ( ४। ४। १५) 
३३-अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात ( ४। ४। २२ ) 


२४६ % अविद्यया सत्यु deat विद्य॑याऽसृतंमञ्छते + 

और सत्यसङ्कर्प होता है । ब्रह्मके अधीन a f- 
व्यापारके अतिरिक्त अणिमाचेश्वयका उपभोग a इ 
पञ्चमहाभूतोके ऊपर उसको विजय प्राप्त हो जात | पु 


पूर्ण स्वतन्त्र हो जाता हे । Fe चाहे स्थूल शरीर धारण करे 
या न at, सूक्ष्म शरीर तो उसका सदा ही रहता है । वह 
चाहे जहॉ आ जा सकता है । इस मर्त्यलोकमें भी आ 


सकता है किन्तु फिर उसे कोई बन्धन नहीं हे | चाहे वह 
कायंब्रह्मके निकट रहे अथवा कारणब्रह्मके | वह सत्यकाम 


सिद्ध होता है, वह चाहे भगवानकी ली रार 3 
3y लि 
चाहे नित्यविभूतिमें | É 


| 


व्यवहारक्षेत्रमें अद्वेतज्ञानकी उपयोगिता | व्‌ 


(लेखक--महामहोपाध्याय Yo श्रीप्रमथनाथ तकंभूपण) 


आये-संस्कृति या हिन्वू-सभ्यताके मौलिक उपादान क्या 
हैं, यह जाननेक्रे लिये हमारी दृष्टि सबसे पहले अद्वैत ब्रह्मवाद- 
की ओर आकृष्ट होती हे । वेद अर्थात्‌ मन्त्र; ब्राह्मण और 
उपनिषद्‌ इन तीन भागोंमें विभक्त अपौरुषेय वाक्यसमूह 
इस Sad ब्रह्मवादकी सनातन भित्ति है | दैशिक) कालिक 
और aad अनिवायं अवस्थाओंके प्रभावसे हिन्वू-सम्यता 
बाह्यतः युग-युगमें परिवर्तनशील होनेपर भी उसका 


इस कारण एक किसी समयमें, किसी अबक्चाँ ग | मि 
` हो. सकता--अद्वैतवादका यही अश्रान्त Ree, 
HATA सूचित होता हे | संसारी saa झा 
ही सत्य प्रतीत होता है । उसके कर्म, उसके शः 
उपासना, MSH कह सकते हैं कि उसके जीको! 
अनुस्यूत समस्त व्यवहार इस नानात्वबुद्धिपर ही ४. 
हैं। इस नानात्वबुद्धिके संशयरहित maA 


TORT जो अद्वेत AA है, वह शास्वत और कूटस्थ है 


L हमारी सारी क्रियाएं, सारे व्यवहार आश्रित हैं।#| 
अर्थात्‌ वह अनादि कालसे आजतक एक ही रूपमें हिन्दू- : : 


और ज्ञातामें परस्पर स्पष्टतः प्रतीत होनेवाले भेद ग 


ie केन्द्र बना हुआ है | यही है आर्यः का बोध जब सुघुसि अवस्थामें नहीं रहता तब हग! F 
a देनवू-सम्यताकी सबसे अधिक आश्चर्यजनक ज्ञानपूर्वक कोई क्रिया या व्यवहार नहीं होता, शै 4 
नता! इस विशोषताकी ओर सावधानीके साथ दृष्टिक्खे सकता, इस बातका हम सबको अनुभव BM 
बिना हिन्दू-सभ्यताकी स्थिति, गति और प्रसारकी आलो RD Ct 
) म्रसारका आलोचना कार करेगा ? इस नानात्वबुद्धिके साथ अरदतं पर 


या अनुसन्धान करना किसीके लिये श्रेयस्कर नहीं हो सकता, 
यह बिल्कुल सत्य है | यही अद्वैत तत्त्व वैदिक महर्षियोंका 
एकमात्र ध्येय था, यह BACH संहिता-मागसे माळम होता 
हे | “एकं सदूविप्रा बहुधा वदन्ति |? यह ऋक उसी बातकी 
ओर इशारा करता है | इसका अर्थ है--“विप्र अर्थात्‌ 
तदर्शी एकमात्र EGR ही अनेक प्रकारसे निर्देश 
किया करते हैं |? एक ही वस्तु नाना प्रकारसे, नाना aqt- 
में प्रतीत होनेपर भी वह परमार्थतः नाना या बहु नहीं 
होती, क्योकि एकत्व और नानात्व परस्परविरुद्ध धर्म हैं और 


पूर्णतः विरोध अनादि कालसे सबके अनुभवते [६ 
भी सुक्त कण्ठसे, निःसंकोचः भावसे श्रुति १. 
है--'एकं सदूविप्रा बहुधा वदन्ति |” और $| अवः 
पारमार्थिक प्रामाणिकता स्वीकार करना सनातन "५ 
एकमात्र मूलभित्ति है; इस विषयकी इस इर 
का समाधान क्या है, यह जानना प्रत्येक ९७ | 
आवश्यक है । हिन्दूधमंका; दिनू PA 
उन्नति और प्रसार इस पहेली या समस्याके 0 | 
ही निर्भर है | इस समस्याक्रा समाधान हुए... प्र 


२४-भगवान्‌ वादरायणने जह्मसूत्रमें नित्यविभूतिका स्पष्ट निरे 2 मल ae 

7 रा नहीं किया हे । तथापि कार्यत्रह्मप 
य आर परअह्मसामीष्य नित्यविभूतिकी वात है । श्रीमद्भागवत आदिमें नित्यविभूतिका विंश ब है 
a. pe मुक्ति सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य-मेदसे नैकविध है । fed * साल 
न स नह बन जाता | केवळ ब्रह्मके समान ऐश्रयंकी प्राप्त उसे हो जाती है । सारूप्य gR i 
, श्रीवत्स एवं कोस्तुभ नही मिलते । ये तीन चिछ ही भगवानूमे मुक्त पुरुषोसे अधिक हैं | 


AeA जीवको संसारसे मुक्ति दिलाकर कार्यत्रद्मसे परे परञ्नह्मके भीचरणोंमें पहुँचा देता है । 
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र i k an a 
? ज्ञान; कर्म और उपासनारूप त्रिविध साधन सभी विज्ञ 
| पुरुषको निरर्थक या अन्धविश्वासमूलक मालूम होते हैं। 
| अतएव इसका समाधान अद्वेतवादके प्रवर्तक महर्षि और 
j आचार्य जिस प्रकार करते हैं, उसीकी यथासम्भव संक्षिप्त 


| आलोचना इस प्रवन्धमें की जायगी | 


ऋषकसंहिताके “एकं सदूविप्रा बहुधा वदन्ति’ इस मन्त्रमे 
| बहुके अंदर आत्मरूपसे विराजमान जिस परमार्थ सदू- 
l वस्तुका उल्लेख है, उसका स्वरूप क्‍या है, उपनिषदोंमें 
| नाना प्रकारकी युक्तियों और दृष्टन्तोंके दवारा इसीका वर्णन और 
| निर्णय हुआ है । छान्दोग्य उपनिषद्‌में उसका वर्णन इस 
* | प्रकार किया गया है 


| ` आरुणि नामक BAR एक पुत्र था, उसका नाम 
| खेतकेतु था। इवेतकेतुसे आरुणिने कहा, वेतकेतो ! गुरुकुलमें 
| जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए वेदका अध्ययन करो, 
| हमारे कुलमें आजतक कोई भी व्यक्ति समग्र वेदका अध्ययन 
॥ न कर ब्राह्मण-ृत्तिसे शून्य नहीं हुआ |? 


श्वैतकेतुने जि समय पितासे यह आदेश पाया उस 
| मय उसकी अवस्था बारह वर्षकी थी | आदेशानुसार 
| ाचायकुलमें जाकर यथाविधि ब्रह्मचयंक्रा पालन करते 
18 ेतकेठने बारह वर्षतक विशेष परिश्रमके साथ साज्ञोपाज्ञ 
| TH अध्ययन किया, उसके बाद वह पढ़ना समाप्त करके 
| न | जत्र वह चोबीस वर्षका युवक इवेतकेतु 
N = करके घर आया तब देखा गया कि वह 
अवशाका U बड़ा भारी पण्डित समझता है। वह 
i 1 भाव रखकर किसीके साथ पहलेकी तरह विनीत 
fra ९ नहीं करता था; “मैंने समस्त वेदोंका अध्ययन 
3 1 बडा ऊंचा हो गया है, मेरे घरके 
इनके साथ UR अशिक्षित और अर्धशिक्षित हैं; 
अंभिमानके [त करनेसे क्या लाभ ?? इस प्रकारके 
शिक्षाजनित न वह प्रायः फूछा हुआ रहने लगा | 
प्रकारका ण्डित्यके HER कारण युवा TAH इस 
वि एकाक देखकर पिता आरुणिने एक 
क्यो हो पूछा-'हे इवेतकेतो ! तुम्हारी ऐसी अवस्था 
ज ' क्या तुम गुरुसे ऐसी किसी वस्तुके विषयमें 
TA हो, aS द्वारा अपठित वस्तु भी पठित 
जो कुछ ते वस्तु भी अनुमित हो जाय अथवा 


कुत्सित र 


ओ व्यवहारक्षेत्रमे अद्वेतशानकी उपयोगिता * 


१४७ 


पिताके मुंहसे इस अथुतपूर्व प्रश्नको सुनकर पाण्डित्या- 
भिमानी गर्वित युवकने अवज्ञाके साथ हँसते हुए उत्तर 
दिया--*यह क्या पिता ! इस बैषम्यपूर्ण अनन्त प्रकारके 
संसारमें क्या ऐसी कोई वस्तु है या हो सकती है जिसे जान 
लेनेसे अन्य सब वस्तुएँ जानी जा सके ? 

_ उनके अभिमान-व्यञ्जक ag हास्यक्रे अन्तर्निहित गूढ 
अथको समझकर भी पिता आरुणि व्याकुल नहीं हुए; 
घैयेके साथ करुणामय ज्ञानी पिताने झट उत्तर दिया= 

R प्रियदर्शन | क्यों ऐसा नहीं हो सकता ! देखो न, 
एक साधारण मिट्टीके पिण्डको यदि हम समझ जाये कि 
यह मिट्टी है तो उस मत्रिण्डसे आविभू'त घट, शराव 
प्रभृति वस्तुओंक्रो देखकर क्या यह नहीं समझा जा सकता 
कि ये घट, शरावादि भिन्न-भिन्न रूपोमें प्रतीत होनेवाली 
वस्तुएं मिद्टीके सिवा और कुछ नहीं हैं, केवल Hea ही 
हम इनको Wea बतलाते हैं, ये विकारमात्र हैं 
मिट्टीरूप कारणके अतिरिक्त इनकी वास्तविक कोई सत्ता 
नहीं है | मिट्टी ही एकमात्र सत्य इनके अंदर है, और 
जो कुछ भिन्न रूपसे जगतूमें व्यवहृत होता दै, वह केवल 
विकार या कल्पित है, उसकी एथक कोई सत्ता नहीं है; 
इसी प्रकार परिदृश्य अनन्त भेद-प्रपश्चका उपादान भी 
ऐसी कोई वस्तु हो सकती है, यह जान लेनेसे निखिल 
प्रपञ्चका वास्तविक स्वरूप भी हृदयज्ञम हो सकता है ।? 


पिताके Fea ऐसा अश्रुतपूर्व वचन सुनकर इवेतकेतुको 
विस्मय हुआ । इस प्रकारका सर्वात्मभूत एक वास्तविक 
सत्‌ हो सकता दै, इस सम्भावनाने उसके हृदयमें एक 
नवीन जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। जाननेकी उत्कट आकांक्षा- 
के आवेगमें वह बोळ उठा-मेरे परम पूजनीय गुरुदेव 
अवश्य इस विषयको नहीं जानते थे; यदि इसे जानते 
होते तो वह मेरे-जैसे aa sa छात्रको 
अवश्य इसका उपदेश देते, (मेरा विश्वास है कि इस 
निगूढ़ तत्त्वको जाननेके लिये पुनः उनके पास जाना 
व्यर्थ है) इसलिये मैं प्राथना करता हूँ कि हे पिता! 
आप ही दया करके मुझे ऐसा उपदेश दीजिये जिसमें 
मैं इस रहस्यको अच्छी तरह समझ जाऊ।? पुत्रकी इस 
प्रार्थनासे प्रसन्न होकर करुणामय तत्त्ववित्‌ पिताने उस समय 
कहा-“अच्छा, ठीक है; मैं ही तुम्हे उसे कहता हूँ, सुनो | 

(इस अनन्त वैषम्यपूर्ण परिदृश्य प्रपञ्जःसुष्टिके आरम्भः 
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और विजातीय इस त्रिविध भेदसे झून्य था ( आज भी 
बह उसी रूपमें है और अनन्त कालतक उसी रूपमें रहेगा )। 
'कोई-कोई कहते हैं कि सिके पूर्व यह इश्यमान 
प्रपञ्च बिल्कुल नहीं था, उस समय एकमात्र अद्वितीय 
असत्‌ अर्थात्‌ त्य ही था। उस असत्‌ या wae ही 
यह विश्व उत्पन्न हुआ है | कहो तो वत्स ! झूत्यसे जगत्‌ 
किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है ! अतएव ऐसा सिद्धान्त ग्राह्य 
नहीं हो सकता; इसीलिये कहता हूँ कि इस प्रपञ्च-सष्टिके 
पूर्व उक्त लक्षणोंसे युक्त सत्‌ ही था इसे ही निश्चित जानो ।” 
इसके बाद पिता आरुणिने नाना प्रकारके इष्टान्तों 
और युक्तियोंके द्वारा प्रपञ्चकी सृष्टि, स्थिति ओर प्रल्यके 
उपादान अथच अविकृत अतएव अविनाशी अद्वैत 
ब्रह्मतत्त्वका प्रतिपादन बड़े सुन्दर ढंगसे करके उपसंहारमें 
कहा-- 
 ऐतदास्म्यमिदं सवं तत्‌ सत्यं स आत्मा तस्वमसि 
श्वेतकेतो इति | 
“अनन्त वैषम्यपूर्ण विश्वप्रपञ्चका यही सरूप है, वह 
सत्‌ ही आत्मा है, श्वेतकेतो ! वही सत्‌ है और तुम भी 
वही हो ।? 
वही सर्वकारण अतएव सबकी आत्मभूत वस्तु ब्रह्म है, 
वही ज आनन्द है तथा वही खप्रकाश ज्ञानखरूप है, वह 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, 'विज्ञानमानन्दं AM’, आनन्दो 
कू इत्यादि उपनिषद्‌-वाक्योंद्वारा प्रतिपादित 
हुआ है | 


अनन्त भेद अथवा वैषम्य-बुद्धि तथा तजनित अनादि- 
कालसे सञ्चित संस्कारोंके आधार मनुष्यक्रे अन्तःकरणमें 
इस अद्वेत त्रह्मतच्वकी धारणा तथा सत्यताका बोध करना 
एक प्रकारसे असम्भव प्रतीत होता है और यही स्वाभाविक 
है; अतएव उपनिषदूके इस अद्वय ब्रह्मतत्वकी अनुभूति 
और उसके ऊपर प्रामाण्यबोध व्यावहारिक मानवजीवनमें 
किस प्रकार हो सकता है, उसके लिये अद्वैतवादके आचार्य 
जिन युक्तियों और प्रमाणोंका आश्रय ग्रहण किया करते हैं, 
उसकी यथासम्भव संक्षितत आलोचना करना यहाँ अत्यन्त 
आवश्यक है | 


किसी भी एक वस्तुका स्वरूप क्या है, उसकी सत्ता 
किस प्रकारकी है, यह जाननेका एकमात्र उपाय हमारी 


अनुभूति या ज्ञान है; इसे सब स्वीकार करते हैं। अतएव इस आरम्भबादको ही अभ्रास्त मान 
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यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है या सर्ववादिसम्मत है| A 
यथार्थ है या नहीं, इसका भी निरूपण किये कि 
किसी प्रकारके व्यवहारमें प्रवृत्त नहीं हो सकता; | 
समयमें प्रखर सूर्येकिरणोसे समुज्ज्वल जलविहीन रू 
प्यासा मनुष्य थोड़ी दूरपर उत्ताल Ty 
बहनेवाळी नदीके अस्तित्वका अनुभव करता | 
अनुभवको प्रेरणासे वह यदि उस alate 
पीकर दारुण तृषाका निवारण करनेंके ल्मे क: 


A ~ A aN ~ 
भी हो जायगी | इसलिये हम जिस ज्ञानकी क 


|} 


अस्वीकार कर सकता है ! i 
ज्ञान यथार्थ है या नहीं, इसका निर्णय कसे 
मात्र उपाय यह है कि यह जाना जाय कि बिम 
ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह निदोंष है या नह # 
ज्ञान हुआ है, उसके साथ प्रमाणरूप जो निर 
उसका कोई विरोध है या नहीं | पहली बाते पि 
जानना चाहिये कि यदि बुरे कारणसे ज्ञान उत + 
तो वह ज्ञान अयथार्थ या श्रान्त है | इस RA 
करनेके लिये यह जाननेकी आवश्यकता ६; 
`a > a 
भला और कौन-सा बुरा कारण है | यही नहीं 
कहते हैं, कारण किसे कहते हैं तथा उस कार्य , 
में परस्पर सम्बन्ध क्या है; यह भी व 
यह सभी जानते हैं कि जब काय eg 
कारण भी है । परन्तु कार्य अपने कारण अर्थ 
भिन्न है या अभिन्न, इस विषयमें मतभेद ५ | 
आरम्भवादी दार्शनिकोंक्ा मत है कि कार्ष * | 
से एकदम भिन्न है । उनके मते na | 
( सूत्रे तारोसे ) पट (कपड़ा) बना. ` || 
कपड़ा नहीं है, बल्कि कपड़ा उस दी ८:30 
सूच्रसमूहके विशिष्ट प्रकारसे सम्बद्ध पट i) 
है, इस प्रकारका सम्बन्ध होनेके ४ 
अतएव पटका उपादानकारण जो 
पट पूर्णरूपसे विभिन्न वस्तु है | 


आरम्भवाद कहते हैं । नैयायिक) il 
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परिणामवादी सांख्य और पातझ्ल प्रश्रति दानिक 
इस आरम्भवादका खण्डन करते हैं। उनका कहना है कि 
gatas पूर्व यदि पटको असत्‌ माना जाय तो वह किसी 
समय सत्‌ नहीं हो सकता | असत्‌का अर्थ हम समझते हैं 
आकाशकुसुम | आकाशकुसुम किसी समय सत्‌ नहीं 
हो सकता | यदि घट-पटादि कार्य उत्पत्तिके पूर्व आकाश 
कुसुमकी ही भाँति असत्‌ हों तो वे किसी समय सत्‌ केसे 
हो सकते हैं ? कारणके साथ किसी विशेष कारणका कोई 
सम्बन्ध हुए विना अमुक कार्य. अमुक कारणसे उत्पन्न 
होता है; ऐसा जो नियम है, वह भी सम्भव नहीं हो 
सकता | क्योंकि उत्पत्तिक्रे पहले घट या पट आदि कार्य 
बिल्कुल नहीं थे अर्थात्‌ वे आकाइाकुसुमकी तरह अलीक 
थे, यही यदि मान लिया जाय तो उत्पत्तिके पहले 
उनके साथ किसीका भी किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं था; 
यह निश्चित है, क्योंकि असतके साथ, अस्तित्वहीनके साथ 
किसी वस्तुका किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं होता, हो भी 
नहीं सकता | इस कारण आरम्मवादी दार्झनिकोंको यह 
स्वीकार करना होगा कि कार्यकारणभावकी व्यवस्था या 
नियमकी रक्षा करनेके लिये उत्पत्तिके पूर्व भी कार्य सत्‌ था; 
वह आकाशकुसुम आदिकी तरह अलीक या असत्‌ नहीं AT | 
_ अव इस बातका निर्णय करना आवश्यक है कि 
परिणामवादीके मतानुसार कार्य और कारणमें परस्पर 
सम्बन्ध क्या है । परिणामवादी लोगोंका कहना है कि कार्य 
कारणसे अत्यन्त भिन्न भी नहीँ है, अत्यन्त अभिन्न मी नही है 
अथात्‌ कार्य कारणसे भिन्न भी है और अभिन्न भी | 
रिका घट ( घड़े ) का भी उपादान है, शराव (सकोरे) 
का भी उपादान है; हम घटकों मृत्तिका कहते हैं, शरावको 
भी aT कहते हैं; परन्तु हम घटकों शराव नहीं कहते; 
अराबको भी घट नहीं कहते | इससे माळूम होता है कि 
॥ he है, शराव भी मृत्तिकासे अभिन्न है 
aa स्वरूप घटसे मृत्तिकास्वरूप शराव भिन्न है; 
भी है। एक मृत्तिका घटसे या शरावसे भिन्न मी है, अभिन्न 
| इस प्रकारके भेद और अभेद परस्पर विरुद्ध नहीं 
रस पकारके भेदामेदवादकों ही परिणामबाद कहते हैं | 
लोगोंके मतसे एक उपादानकारणकी नाना 
(र ल्याप, है; अवस्थाओंका स्वभाव यह है कि वे 
प्रत्यक्ष fe ह नहीं देती, जब एक अवस्था 
रहनेपर ती है तब अन्य अवस्थाएं विद्यमान 
THe दिखायी नहीं ana अपने, 


मूल कारणमें अव्यक्तरूपमें विद्यमान रहती हैं। जो 
अवस्था व्यक्तरूपमें उपादान कारणमें रहती है, उसके 
अव्यक्तभावक्रे साथ अन्य अवस्थाओंका विरोध नहीं रहता; 
व्यक्तमावके साथ ही विरोध रहता है। व्यक्त अवस्था 
जवतक रहती है तबतक वह कार्य अन्य किसी कार्यको 
व्यक्त नहीं होने देता, यही स्वभावसिद्ध नियम है। 
परिणामवादी इस प्रकारके सिद्धान्तपर निर्भर करके कहते हैं 
कि इस संसारमें कोई वस्तु असत्‌ नहीं है, कार्यमात्र सत्‌ है | 
जो नहीं था, वह कभी नहीं हो सकता; जो वस्तु है, 
उसीको अभिव्यक्त करनेके लिये कारणकी क्रिया होती है; 
अतएव हम जिसे उत्पत्ति कहते हैं वह अभिव्यक्तिका ही 
दूसरा नामभर है; घटादि stat अभिव्यक्ति ही 
उनकी उत्पत्ति है। इसलिये उत्पत्तिके पूव कार्ये बिल्कुल 
नहीं था, उत्पत्तिक्रे बाद वह हुआ है, इस प्रकार जो 
आरम्भवादियोंका मत है, वह सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित नहीं है। 
आरम्भवाद और परिणामवादका यथासम्भव संक्षिप्त 
वर्णन हो गया | परन्तु अद्वैतवादी कहते हैं कि आरम्भवाद 
और परिणामवाद दोनों ही श्रान्तिके ऊपर प्रतिष्ठित हँ | 
दोनोंमेंसे कोई मत प्रमाणद्वारा संस्थापित नहीं है | क्योंकि 
जिस प्रकार यह सिद्ध नहीं होता कि कार्य कारणसे भिन्न है; 
उसी प्रकार यह भी सिद्ध नहीं होता कि कार्ये कारणसे अभिन्न 
है । परन्तु प्रमाणद्वारा यह निर्धारित होता है कि एकमात्र 
सद्वस्तु ही विद्यमान 2, उसका किसी प्रकारका परिणाम 
किसी समय नहीं होता, हो भी नहीं सकता | परिणाम या 
कार्यकी सत्ता काल्पनिक या अज्ञानमूलक होनेके सिवा 
और go नहीं है। इसीसे विद्यारण्य स्वामी अपनी 
पश्चदशीमें कहते हे — 
निरूपयितुमारब्धे पण्डितैः सकलेरपि । 
अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षास्तु कास्तु चित्‌ 
कार्य-कारणभावका खरूप कया है, इसका निर्णय 
करनेके लिये परथ्वीके जितने पण्डित है, वे सब यदि एकत्र 
होते हैं तो उनकी इस निर्णयकी चेशका परिणाम यह होता 
है कि कुछ समय विचार करनेके बाद उन्हें यह दिखायी 
देता है कि उनके आगे अज्ञान आकर खड़ा हो गया है 
अर्थात्‌ कार्यकारणभाव AMA या अज्ञानमूलक कल्पनाके 
ऊपर प्रतिष्ठित है। आरम्भवाद अथवा परिणामवाद 
मनुष्यके कार्येकारणतस्वविषयक प्रश्नका चरम वा सन्तोषः 
देनेमें समर्थ नहीं होता, हो भी नहीं सकता 2 
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यही उद्धृत श्छोकका तात्पर्यं है। परिणामवादी कार्य द्रव्यको 
कारणसे अभिन्न और साथ ही भिन्न स्वीकार करते हैं | परन्तु यह 
युक्तिसंगत नहीं है । मृत्तिकासे घट अभिन्न है, क्योंकि घट 
मृत्तिकाका कार्य है; इसी प्रकार शाराव भी मृत्तिकाका कार्य 
है, अतएव झराव भी मृत्तिकासे अभिन्न है, यह परिणाम- 
वादी स्वीकार करते हैं | यहाँपर यह प्रश्न उठता है कि यदि 
घट और शराव दोनों मृत्तिकासे अभिन्न हैं तब घट और 
शराव आपसमें भिन्न केसे हो गये ? मृत्तिकासे अभिन्न घट 
और शराव यदि परस्पर भिन्न हैं तब मृत्तिका भी परस्पर 
भिन्न हुए बिना नहीं रह सकती | इसलिये कार्य और 
कारणमें परस्पर अभेद होनेपर भेद नहीं रह सकता, इसी 
प्रकार भेद होनेपर अभेद रहना भी सम्भव नहीं हो 
सकता | इस कारण भेद या अभेद किसी एकको सत्य 
स्वीकार करना ही होगा और दूसरेको कल्पित मानना होगा | 
अभेद या एक ही परमार्थ सत्‌ होना उचित है और 
भेद या नानाको कल्पित मानना उचित है | क्योंकि ऐसा 
नहीं करनेसे असंख्य परमार्थ सत्‌ वस्तुआँकों खीकार करना 
हांगा | उस एकमात्र अविनाशी अखण्ड सत्‌ वस्तुका 
Set यदि अनुभूत होता है, तो उसमें कल्पित जितने 
प्रकारके भेद या नामरूप प्रपञ्च हैं, उनका स्वरूप समझनेमें 
फिर S नहीं लगती अर्थात्‌ वे सब कल्पना- 
मूलक हैं; अतएव सत्‌ या असत्‌ नहीं हैं, अर्थात्‌ 
मिथ्या अथवा अनिवांच्य हैं, यह मालूम होता है; 
वे निसत्त्व हैं या खममें दिखायी देनेवाली वस्तुओंकी नह 
आतिभासिक हैं, एकमात्र खप्रकाश अखण्ड चैतन्यकी सत्ताके 
अतिरिक्त उनकी कोई प्रथक्‌ सत्ता या अस्तित्व नहीं है, 
. इस प्रकारका निश्चय हो जाता है, उस समय और किसी 
अकारके भेदकी सत्यताका बोध नहीं रहता, इसी प्रकारके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन उपनिषदोंद्वारा होता है | 


इस प्रकारका अद्वेत सिद्धान्त व्यवहार-क्षेत्रमे हमारे 
अनुकूल नहीं पड़ता, त्युत प्रतिकूल पड़ता है, यह सभी 
SAAI दाशनिकोंका मत है। इस प्रकारके अद्वैत तत्वका हु 
निश्चय . जिसे हो जाता है, उसके अंदर इस संसारके किसी 
कार्यकी Tafa नहीं हो सकती, इसलिये सांसारिक मनुष्यों 
के लिये यह अद्वैत तत्वका ज्ञान निष्पयोजन और सब कार्यो- 
का विरोधी है | इस कारण यह अवश्य ही त्याज्य है, इस 
प्रकारकी आपत्ति अनादि कालसे सुनी जाती है, आजक्रळ 
भी बहुतोंके Fee यह बात प्रायः ही सुनी जाती हे | अद्वैत 
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तत्त्वके स्वरूपको समझे बिना जो लोग ऐसी भा, 
हैं, वे सनातन हिन्दूधर्मका पूर्ण रहस्य इदयं i 
बिना ही इस अकारके भ्रान्त मतका पोषण wail 
सनातन व अन्तर्निहित निरूढ गइल 
एक भाग ही देखते हैं। यही भगवसाद शंकराचा 
समस्त अद्वैतवादाचायोंका मत है | वे कहते हैं, वेळ, 
ही नहीं हैं बल्कि शास्त्रप्रमाण और युक्तियोंकी कक 
प्रमाणित करते हैं कि उपनिषद्‌प्रतिपाद्य stam 
अनुभूति मनुष्यकी व्यावहारिक या पारमार्थिक सब प. 
उन्नतिके TIA अनुकूल है, प्रतिकूल तो है ही नह न 

मनुष्य, केवळ मनुष्य ही क्‍यों, प्रत्येक बी! 
चाहता है, दुःख नहीं चाहता । शास्त्र भी यही wal 
सुखाय कर्माणि करोति लोको ; 

न तैः सुखं वान्यदुपारमंवा। 

विन्देत भूयस्तत एव दुःखं | 
किमत्र तत्त्व भगवन्‌ age मे।| 

. (श्रीम 

सब लोग gah लिये कर्मोंका अनुष्ठान श॑ 
परन्तु प्रायः ही देखा जाता है कि उन सब कम 
अभिलषित सुखकी प्राप्ति नहीं होती अथवा F 
निवृत्ति नहीं होती | केवळ इतना ही नहीं बर्लि 0 
समयपर उन सब कर्माके परिणामस्वरूप दुःख, 
जाता है। हे भगवन्‌ ! क्‍यों ऐसा होता है, यह मा 
समझा दीजिये | इसका उत्तर देते हुए शाल 
तस्यैव हेतोः भ्रयतेत कोविदो , | 

न लभ्यते agang" 

Tea दुःखवद्न्यतः सुखं ररत 

र्‌ गभं 

कालेन aaa wt | 

चतुर व्यक्ति seth लिये प्रयत्न करे जिते © d 

भूमि भारतवषके ऊध्वं और अधोदेशमे र्द, = ¢ 
कमंवश विचरण करनेवाले जीवोंके अंदर 
कर सकता | जिसकी आसक्तिवश् जीव 
होते हैं, उस सुख-दुःखका सुविचार अन्य 
द्वारा उत्पन्न होता है, उस कारणको अर्ल 
फलोन्मुख करता है | on 
x0 c 5 > aut i 

कोई कार्य करनेकी प्रबृत्ति होनेके प दती || 

के मनमें आता है कि यह मेरा कर्तव्य bie 


CE 


eens annie! 


; है, दे 
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हूँ, अमुक साधनके द्वारा यह पूरा होगा या हो सकता 
है । इस प्रकार कार्यकर्ता और करणक्रे परस्पर प्रथकत्वकी 
अनुभूति हुए बिना हम किसी विषयमें प्रवृत्त नहीं होते, यह 
हम सब समझते हैं | परन्तु यह अनुभूतिरूप कार्य किस 
कारणके द्वारा सम्पादित होता दै, इसका एकमात्र उत्तर 
यही है कि वह कारण हमारी प्रकृति या हमारे अंदर निहित 
कोई स्वभाव है; इतना ही मनुष्य कह सकता है, आकस्मिक 
कार्य देखकर इसके अस्तित्वमात्रका हम अनुमान कर सकते 
हैं; परन्तु इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह किसी प्रकार 
लौकिक प्रमाणकी सहायतासे समझनेकी शक्ति हममेंसे 
किसीको नहीं है, यह ya सत्य 2 | इसीसे गीता कहती है- 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वज्ञः | 

अहङ्कारचिसूढात्मा pate मन्यते ॥ 

इस संसारके सब कार्योको प्रकृति करती है। देह, 
इन्द्रिय आदिमें जो उस प्रकृतिकृत अहंबुद्धि है, उसके द्वारा 
जिसमें agar आ गयी है, वह अभिमान करता है कि मैं 
ही यह कार्य करता हूँ । 

इस अहंकार या अकतामें कतृत्वबुद्धिके कारण-स्वरूप 
अशान अथवा विपरीत ज्ञान वा अध्यास ही इस संसारमें 


हमारे सब प्रकारके दुःखो या अनर्थोंका मौलिक उपादान है। 


_ यदि इस अध्यास या विपरीत ज्ञानका पूर्णरूपेण 
विध्वेस कर दिया जाय तो हमारे सब प्रकारके दुःखोंका 
“वसान हो जाता है, यह ध्रुब सत्य है। क्योंकि इस 
९हादिमें अहंज्ञान हमारे जागरण और खप्तकी दशाओंमें 
विद्यमान रहता है, उसी जागरण और खममें हमें दुःखकी 
JSUT होती है। परन्तु सुषुस्ति अवस्थामें जब हम रहते 
है और इस कारण हमारा इस देहादिमें रहनेवाला अहंज्ञान- 
रूप अध्यास या विपरीत ज्ञान नहीं रहता, तब हमें किसी 
मकारकी दुःखकी अनुभूति नहीं होती, यह हममेंसे प्रत्येक- 
फी अनुभव 2 । उन सब दुःखोके मूळ कारणखरूप इस 
या देहात्माभिमानको नष्ट करनेका एकमात्र निश्चित 
यथार्थ ज्ञान या अध्यात्मविद्या, उसीका नाम 
दोऱ्या या अद्वैतात्मविज्ञान है, ब्रह्मविद्‌ पिता महर्षि 
भो यही कहते हूँ 

we सवं तत्‌ सत्य स आत्मा तत्त्वमसि 
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मपञ्चका यही आत्मा है; यही वह सत्य 


इस समस्त विश्वके आत्माकी ही सत्ता सब वस्तुओको 
सत्ता प्रदान किये हुए है, सब मेद इसीके ऊपर कसित हैं, 
कोंड वस्तु इस आत्मासे प्रथक्‌ नहीं है, यह अद्दैतात्म- 
तत्वशान ही जीवके सब Sas मूळ कारण अज्ञानका 
विनाश करता है, यही सनातनधर्मकी मूलमित्ति है। जो 
इस अद्वतात्मविज्ञानका आश्रय नहीं ग्रहण करता, उसके 
SS, अशान्ति, अवसादका अन्त नहीं होता | पूर्वजन्मके 
अनन्त पुण्योके हुए बिना इस अद्वेतज्ञानके प्रति मनुष्यकी 
आश्या या श्रद्धा नहीं होती यह उपनिषदोंका अश्रान्त 
सिद्धान्त हे । यह अद्वेतज्ञान दो प्रकारका है--( १ ) परोक्ष 
ओर ( २) साक्षात्कार या अपरोक्षानुभूति । ब्रह्मविद्‌ 
आचार्यके उपदेशके अनुसार श्रद्धापूवंक शास््ानुशीलनकी 


प्राथमिक परिणतिका नाम परोक्ष अद्वैतानुभूति है | यह . 


परोक्षानुभूति मनुष्यके देहात्माभिमानका एकदम उच्छेद 
नहीं करती; परन्तु उसको अवसन्न या दुर्बळ बना देती है | 
अतएव वह व्यवहारक्षेत्रमे हमारे किसी कार्यके विरुद्ध नहीं 
पड़ती, बल्कि व्यावहारिक समी कमाँके फलमोंगके लिये 
जो हमारी अत्यधिक आकांक्षा अथात्‌ काम या विषयभोगकी 
स्पृहा है, उसके तीब्र भावको वह प्रशान्त कर देती है | इस 
परोक्ष अनुभूतिके हुए बिना तथा उसकी प्रामाणिकताका 
बोध हुए बिना गीतोक्त कर्मयोगा अधिक्रार नहीं प्रात 
होता, और कमंयोगका अधिकार हुए बिना ज्ञानयोग और 
भक्तियोगखरूप परस्पर अट्टूटरूपसे सम्बद्ध साधनद्वय 
किंसीको प्राप्त नहीं हो सकते, अपने प्रिय सखा अजुनकों 
इस कर्मयोगका अधिकारी बनानेके लिये ही गीताके दूसरे 
अध्यायमें श्रीमगवानने सबसे पहले इस अद्वेततत्त्तका 
उपदेश दिया था-- 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवंमिदं ततम्‌। ` 

विनाझमन्ययस्यास्य न कश्चित्‌ कत्तु महंति ॥ 

उस सत्को विनाशरहित समझो) वह सत्‌ ही इस 
विश्वप्रपश्चकों आत्मरूपसे व्यास करके सवदा विद्यमान 
रहता है | इस अविनाशी सतूका कोई विनाश नहीं कर 
सकता | इसके बाद वह अर्जुनको उपदेश देते हैँ 


सुखदुःखे ससे कृत्वा लाभाळाभौ जयाजयौ | 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 


सुख या दुःख) सुल-दुः्लका कारण, लाभ या हानि 
या पराजय ये सब जिस कारणसे 
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कल्पित हैं, अविद्याकी परिणति हैं, उस कारणसे वे सब 
समान हैं अर्थात्‌ स्वप्नमें प्राप्त वस्तुओकी तरह 
नुभवकालमें सत्य माळूम होनेपर भा; उनमेंसे कोई 
परमार्थ सत्‌ नहीं है, वे कल्पित हैं; अतएव रज्जुमें अनुभूत 
सर्पकी नाईँ मिथ्यामात्र हैं | इस प्रकार अच्छी तरह 
समझो और समझकर युद्ध अथात्‌ शासत्रविहिंत सब कार्थ 
करनेके लिये उद्यत हो जाओ, तब उन सब कमाँके फल- 
स्वरूप जो पाप या दुःखका कारण है, वह फिर तुम्हें 
नहीं होगा । 
यही वेदान्तोक्त साधनमार्ग या कर्मयोगका मूल सूत्र 
है । इस मूल सूत्नको दुर्भाग्यवश आज हम भूल गये हैं । 
इसीसे आज हम हिन्दू विश्वमानवद्धारा उपेक्षित; अप- 


` मानित और लाञ्छित होकर दिन-पर-दिन अधःपतनके अतल; 
बड़ी तेजीसे अग्रसर हो रहे. 


गम्भीर भॅवरमें डूब मरनेके लिये 
हैं । इस बातको, इस सार सत्यको आज प्रत्येक सनातन- 
धर्मी हिन्दूको समझना होगा, अन्यथा रक्षाका कोई उपाय 
नहीं है | 
इस संसारमें हम समझ-बूझकर जितने काय करते हैं, 
उन सबमें हम अपने भावी दुःखका बीज वपन करते हैं | 
क्योंकि प्रत्येक काये करते समय हम समझते हैं कि यह 
कार्य मैं करता हूँ, इसका फल मैं भोगूँगा, अपने अप्राप्त 
भोगकी वासनाको मैं इसके द्वारा पूर्ण करूँगा । इस प्रकार 
सकामभावसे कम॑ करनेके परिणामस्वरूप हमारे हृदयमें 
भोगाकांक्षाका वासनाजाल दृढ़ ओर सञ्चित हो जाता है | 
वह वासनाजाल ही हमारे भावी दुःखका सूक्ष्म कारण है। 
वह सूक्ष्म कारण-जाल हमारे अदृष्ट और कालका सहकारी 
वनकर भविष्यमें हमारे सव प्रकारके कर्तव्यकर्मोंकी सृष्टि 
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करता है | इस प्रकार अनादि और अनन्त Th 
जालमें बधा हुआ संसारी जीव तापत्रयन्ग +, 
करनेवाला और भोक्ता बन जाता है । इससे पङ 
करनेका एकमात्र उपाय निष्काम कमयोग है। ७ | 
कमंयोगके स्वरूपका ARA करते हुए श्रीभगवान्‌ | 


यस्करोषि यद्रनासि यज्जुहोषि ददासि क 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व mi 


हे कौन्तेय ! तुम्हारी प्रकृति तुमसे कारय | 
काम किये बिना तुम नहीं रह सकते; काम aT 


इससे कोई हानि नहीं | परन्तु कार्य करते समय हू l 
कि मैं यह कार्य नहीं करता; मेरा क्त्व नहीं हा 
वही सर्वनियन्ता, सर्वसाक्षी, हमारेततुम्हारे सके क॑ 
परमेश्वर ! इस ज्ञानके साथ कार्थ करनेमे प्रदत्त हें i 


है, उतके भोक्ता वही परमेश्वर या सबके आता 
समझकर तुम सब काम करते रहो | इस प्रकारसर्व 
जो कौशल है, इस कोशलके साथ सारे । 
कर्मयोग कहते हैं । इसका अनुष्ठान करतेकर्स मे 

चित्त पूर्णरूपसे राग-द्वेषरूप अशुद्धिसे मुक्त ष | 
तभी तुम्हारी उस satay एकमात्र _, 
अद्वेतानुभूति साक्षात्काररूपमें प a 
साक्षात्कारके साथ ही तुम्हारे सब Ga और $ 

कारण अज्ञान एकदम fsa हो जायगा । 
आत्यन्तिक Satara या ब्रह्मभाव 
ब्रह्मात्मवादका चरम सिद्धान्त है | 


ऐक्यका सिद्धान्त 


(१) 
माया ( ब्रह्मकी शक्ति ) से संयुक्त होकर ब्रह्म 
( परमात्मा अद्वैत विश्वात्मा ) विश्वका 
कारण, और ईश्वर नामसे 
अभिज्ञात हे | 


“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेइवरम्‌ ।? 
( श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ ) 
“मायाको प्रकृति ( विश्वका उपादानकारण ) जानना 
चाहिये और मायासे युक्त आत्माको ईश्वर ।? 
'कारणोपाधिरीइवरः? ( श्रुति ) 


“आत्मा अपने कारणशरीर मांयासे मिलकर ईश्वर 
कहलाता है।? 


वेदान्तका यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि ब्रह्म जगतका 
कारण है| कारण दो प्रकारके होते हैं--निमित्त और 
उपादान | जो किसी पदार्थके उत्पन्न करनेमें सहायक होता 
वह उस पदार्थका निमित्तकारण कहलाता है, और 
जिन तत्त्वांसे कोई पदार्थ बनता है वे उस पदार्थक्रे उपादान- 
कारण कहे जाते हैं। उदाहरणके लिये, किसी बर्तनका 
बनानेवाला उसका निमित्तकांरण, जब कि मिट्टी जिससे वह 
वतन बना है उसका उपादानकारण है । निमित्तकारण, 
केतो, बनानेवाला अथवा सहायक है । अब विश्वका कारण 
नह है, किन्तु यह निश्चित करना आवश्यक है कि वह किस 
भकारका हे । eae निर्विकार अनन्त और निष्क्रिय 
होनेके ° कारण ब्ह्मसे सुष्टिकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | ऐसी 
TORR यह प्रश्न स्वभावतः उठतां है कि ब्रह्मने किस 
BR इस संसारको बनाया। इसका <उत्तर यह है कि 
a Ua, केवळ ब्रहममें क्रिवाका होना सम्भव नहीं, 
कि त ब्रह्मे यह असम्भव नहीं | यह कथन 
ना ्रझकी शक्ति है, और इस शक्तिके द्वारा He 
उत्पन्न करता है, निर्भ्रान्त दै । सांख्यद्शनमें यह 
भक्ति कहलाती है। आपत्ति हों सकती है--जब 
अपनी शक्ति मायाक्े द्वारा विश्वका निर्माण करता है 


TA 
T जह्मकी अद्वेतता ( एकमेवाद्वितीयम्‌ ) का वेदान्त 


( ठेखक--श्रीरामखामी ) 


सिद्धान्त बाधित हो गया, क्योंकि इस प्रकार दो विमित्न 
सत्ताए हो गयीं--ब्रह्म और उसकी शक्ति | किन्तु ऐक्य- 

सिद्धान्तका खण्डन उपपन्न नहीं होता है, क्योंकि अद्यापि 
Ges निर्माणमें मायाकी सहकारिता आवश्यक है तयापि 
ब्रह्मकी प्रधानता है; ब्रह्मके अतिरिक्त मायाका अस्तित्व नहीं 

है और माया जड होनेके कारण ब्रह्मकी सहायताके बिना 

कुछ कर नहीं सकती | सच बात तो यह है कि किसी पदार्थः 

की शक्तिका अस्तित्व उस पदार्थसे भिन्न नहीं होता । 

उदाहरणार्थ, अभिकी दाहिकाशक्ति अग्निपिण्डसे अळग नहीं 

ठहर सकती | दाहिकाशक्तिसे अझिका तादात्म्य है । इस 

हेतुसे; माया ब्रह्मकी शक्ति दोनेके कारण, उसके संयोगसे - 
ACA अद्वैतताको धक्का नहीं पहुंचता । नीचेके दृश्नन्तसे 
यह स्पष्टतः CAAA आ जायगा । व्यक्तिकी प्रत्येक क्रिया 
उसकी इच्छा-शक्तिका अतुगमन करती है । इच्छाके बिना 
क्रियाका अनुष्ठान नहीं हो सकता; इच्छा ही शक्ति है । यह 
इच्छा-शक्ति व्यक्तिसे अलग नहीं रह सकती | व्यक्ति किसी 
समय इच्छाके बिना भी रह सकता है, किन्तु इच्छा व्यक्तिः 
के बिना नहीं रह सकतो | इसलिये व्यक्तिसे प्रथक्‌ इच्छाका 
कोई अस्तित्व नहीं है | इस प्रकार माया परमेइवरकी केवळ 
इच्छा-शक्ति है | यह एक मानसिक क्रिया है | जिप प्रकार 
wna हमलोगोंसे मानसिक सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी 
प्रकार यह विविध विश्व इश्वरकी मानसिक शक्ति -मायासें 
आविभूत होता है | इस तरह मायायुक्त ब्रह्म विश्वका 
कारण है और ईश्वर कहलाता है | 


(२) 


विश्वका निमित्त ओर उपादानकारण 
एक ही है, जो ईश्वर है 

'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय ।! ( श्रुति ) 

“उस पुरुष-केवल सत्ताने इच्छा की अथवा इस 
प्रकार विचार किया--मैं बहुत हो जाऊं और विभिन्न Sat 
में जन्म छू ।? 

यथोणेनाभिः सृजते Tee च'"``` 'तथाक्षरात्‌ स्फ . 
adte ARTA | ( श्रुति ) i 3 
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१५४ 


(जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीरसे जालकी रचना 
करता है और फिर उसको समेट लेता है, उसी प्रकार 
अक्षर पुरुषसे विश्वकी सृष्टि होती है और उसीमें फिर 
इसका ल्य हो जाता है।? 

संमारमें किसी पदार्थका निमित्तकारण उपादान- 
कारणसे सदा भिन्न दिखायी पड़ता है। दृष्टान्तके लिये 
बतंनका निमित्तकारण कुम्हार हैं, जब कि उसका उपादान- 
कारण मिट्टी है। ऐसा होनेसे ईश्वरके, विश्वके निमित्त 
और उपादानकारणत्वकी बुद्धिगम्यतामें सन्देह उत्पन्न होता 
है । किन्तु ale हम अधिक ध्यानसे इस विषयपर विचार 
करें तो जान पड़ेगा कि उपयुक्त सिद्धान्तमें कोई वाधा नहीं 
पड़ती । यह स्पष्ट दिखला दिया गया हे कि माया ब्रह्मसे 
भिन्न नहीं है । अव बतनवाले BI Tera, बतंनके दो 
भाग हैं--(१) मिट्टी और ( २) बर्तनका रूप | इसलिये 
हमें देखना चाहिये कि जिसको हम वतन कहते हैं वह रूप 
है अथवा मिट्टी । यह एक सर्वमान्य वात है कि उपाधि 
(अवस्थाविशेष ) से नामाँकी उत्पत्ति होती है | इस प्रकार 
“बन! नामका सम्बन्ध रूप (उपाधि) से है, मिट्टी 
( अधिष्ठान, आधार ) से नहीं । और माया ब्रह्मकी इच्छा 
अथवा बुद्धि है । अब ध्यान देनेकी वात है कि वर्तन जो 
केवळ रूप है, उसका उपादान कुम्भकारी बुद्धि है, क्योकि 
सब रूप काल्पनिक अथवा मानसिक होते हैं । अतः माया 


जो ब्रह्मकी केवळ कल्पना, बुद्धि वा इच्छा हे, स्थूळ विश्वकाः 


निश्चित उपादान हे | हमारी बुद्धि और feet मायामें 
यह अन्तर हे कि हमारी कल्पना वा बुद्धिको पदार्थोकी 
रचनाके लिये बाह्य सामग्री, जैसे मिट्टीकी आवश्यकता 
होती है जव कि ईश्वरकी बुद्धि अथवा मायाको अपनेसे भिन्न 
सामग्रीकी आवश्यकता नहीं । Ba उद्भूत कल्पना 
बहुरंगी, विविध विश्वके रूपमें हमें दिखायी पड़ती है। 
समका उदाहरण इस प्रश्नको और स्पष्ट कर देगा | घोड़े 
हाथी, पवत, नदी आदि waa दिखायी पड़नेवाले पदार्थ 
बिल्कुल मानसिक होते हैं अर्थात्‌ उनका उपादान केवल 
मन होता दै | इसी प्रकार विश्वका उपादान केवल ईश्वरी 
बुद्धि अर्थात्‌ माया है | हमलोगोने देख लिया है कि माया 
ब्रह्मसे एथक्‌ नहीं रह सकती | इसलिये व्रह्म ही मायाद्वारा 
विश्वका उपादान है| किन्छु श्रुति ( वेद ) में उपादान- 
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$ अविद्यया ga diet विययाऽस्रतमइ्चुते $ 
< U UO 


प्रशंसनीय और विचित्र विश्वका कता 
rere 


| 


कारण दो प्रकारका# कहा गया है-(१) विवर ( मक) | 
अथवा भ्रामक आभासका कारण ) और (२) | 
( रूपान्तरकारी ) | जो दूसरे प्रकारके कारणनग 
उनका कहना हे कि एक पदाथ दूसरेमें रुपान्तर | 
है, जैसे दूध दहीमें, मिट्टी पात्रमें, सोना | 
में | जो पहले कारणको स्वीकार करते हैं, उनका ह 
कि रूपान्तर केवल आमासमात्र है, जैसे रच 
आकाशका विविध आकृति ओर रंग आदिमें | स J 
भ्रान्तिसे रस्सी सपके रूपमें - दिखायी पड़ती है ल 
सपका विवर्तोपादान, और अज्ञान वा अविद्या पर. 
उपादान कहे जाते हें । क्योंकि रस्सीका सवत्‌ छ. 
केवल अज्ञानका परिणाम वा रूपान्तर है । इसी परनन 
विश्वका विवतोंपादान और इसकी अभिन्न मागा पफ 
पादान है | यहाँ भी निमित्त और उपादानकारण छ 
हैं । इस निवन्धके प्रारम्ममें दिये हुए मडके क 
श्रतियाँमें यह वात दर्शायी गयी है | जिस प्रकार १. 
अपने शरीरसे निकली हुई रालसे जाल बनाता है १. 
प्रकार ब्रह्म अपनेसे अभिन्न मायाके सम्परकसे जगत 
करता हे । यह उपमा निमित्त और उपादानक | 
जो दोनों ईश्वर ही है, एकता प्रदर्शित करती है। | 


(३) 


ईश्वर MARRY, सर्वशक्तिमान और खार| 
एष सवेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष यतिः 


“वह सबका स्वामी, सर्वज्ञ) अन्तर्यामी और © 
जन्मदाता है |? 
ae ° कार्य और 46 
किसी काय करनेवालेका काम काव , & 
सामग्रीके पूण ज्ञानके बिना नहीं चल सकता | इस वती 


# कभी-कभी तीन प्रकारके उपादानकारण of | 
गये E—(2) fala, बिना किसी वास्तविक 
का आमास करानेवाला कारण। (२) परिगामि! 
उत्पन्न करनेवाला कारण और (३) आए PT |) 
कारण जो विल्कुल भिन्न परिणाम पैदा करते ६ ६ || 
कारणको स्वीकार करनेवालोंका कहना हे | 
उपादान अपनेसे बिल्कुल भिन्न पदार्थ ee | 
वस्नसे भिन्न हे, फिर भी उसको उत्पन्न 


PUY di dip AV. A del WU) ae cll = UU LN 


५ विस्य अ 
Sart है | 


* terra सिद्धान्त x 


TRE 1» ___ 
ज RL 


चाहिये | अनन्त पदार्थों और शक्तियोंसे परिपूर्ण विश्वके 
कर्ताको सर्वदाक्तिमान्‌ भी होना चाहिये | जो adair- 
सम्पन्न है; उसे परावलम्वनकी आवश्यकता नहीं | इसलिये 
वह अवश्य ही स्वतन्त्र तथा स्वावलम्बी है। इस प्रकार 
ईश्वर TART, सर्वशक्तिमान्‌ और स्वावलम्बी है | 
(3) 
A A 
जीव ( व्यक्तिगत अथवा शरीरबद्ध 
आत्मा) SATR अंश अथवा 
प्रतिबिम्ब है | 
“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।? (गीता) 
“संसारमें सनातन व्यक्तिगत आत्मा मेरा अंश है |? 
कार्योपाधिरयं जीवः ।! (श्रुति ) 
'मायाके परिणामस्वरूप स्थूल और सूक्ष्म शरीरसहित 
आत्मा जीव कहलाता है ।? 
QEN बहुधा चैव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ।? 
(श्रुति ) 
'जलमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमाके समान आत्मा एक और 
अनेक दिखायी पड़ता है |? 
_ प्रतिबिम्ब सापेक्ष होता है । जहाँ कहीं भी प्रतिबिम्ब 
रोगा, वहाँ अतिविम्बित मूल पदार्थ और वह पदार्थ जिसपर 
मतिबिम्ब पड़ता है अवश्य होंगे । जैसे चेहरेके प्रतिबिम्बक 
तीन पदार्थ आवश्यक हैं--मुख, दर्पण अथवा जल 
अ र मतिविस् | यहाँ विम्ब (मूळ प्रतिबिम्त्रित पदार्थ ) इश्वर 
| Ped दपण वा जलस्थानीय पदार्थ क्या है, जिसपर 
नरका अतिबिम्ब पड़ता है १ यह अन्तःकरण ( आन्तरिक 
जय) है। मायासे संयुक्त ब्रह्म ईश्वर कदलाता है, इसलिये 
९ रॅथरको अझ कहें तो आपत्ति न होनी चाहिये | वह 
Sent होनेके कारण प्रत्येक जीवके अन्तःकरणमें अवश्य 
२ व्यास है। हमलोगोंमेंसे प्रत्येकके अन्तःकरणमें “में” की 
"ता उसका प्रतिविम्ब है, और उसीको जीव समझना 
है, । सतिबिम्ब अथवा अतिबिस्बित चित्रसे क्या मतलब 
थोड़ी व्याख्या यहाँ आवश्यक है। ऊपरके 
रे हुए = एक सान्त पदाथ है; इसलिये इसके सामने 
है। गमे इसका प्रतिबिम्ब उलटा दिखायी पड़ता 
यहाँ विस R प्रक्रिया जीवके सम्बन्धमें ठीक नहीं उतरती | 
WW पदाथ इश्वर वा ब्रह्म अनन्त तथा 


à 


श ढ्ये यहाँ Mireia lafet a सना asi बुद्धि काम पु करती रहती है; ज्ञान और Kosha 
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दूसरे प्रकारकी है | नीचेके उदाहरणसे यह स्पष्ट हो जायगा | 
सूर्यके उज्ज्वल प्रकाशमें तागे-से लटकते हुए एक स्फटिककी 
कल्पना कीजिये | यह किसी घरके भीतरसे बाहर खुले हुए 
स्थानमें अधिक चमकीला दिखायी पड़ेगा | यह ज्योति aih 
प्रकाशका ATA है । अन्तःकरण स्फाटकक्रे समान और 
परमात्मा सूर्यवत्‌ है | जिस प्रकार स्फटिकमें व्याप्त होनेवाला 
प्रकाश सूर्थके प्रकाशका ही प्रतिबिम्ब है उसी प्रकार परमात्मा- 
का प्रकाश; जो अन्तःकरणर्मे पड़ता है, जीव कहलाता है 
और 'मै? की चेतनाके रूपमें प्रकट होता है | इसी अर्थमें 
जीव इंश्वरका प्रतिबिम्ब 21 और mati प्रतिविग्ब ही 
'अंश' शब्दसे जाना जाता हे | नहीं तो अंशरूपमें जीवकी 
कल्पना युक्तियुक्त नहीं जान पड़ती, क्योंकि उसी पदार्थके 
अंशकी कल्पना हो सकती है जो काल और स्थानसे बद 
हो | किन्तु Aah अनन्त और अरूप होनेसे उसमें बिभाग 
नहीं हो सकता | अतएव “अंश? शब्दकी व्याख्या “प्रतिविम्ब? 
के अर्थहीमें करनी चाहिये | इस प्रकार जीव ईश्वरका 
अंश अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब है | 


(५) 
ज्ञान, अज्ञान, बन्ध और मोक्ष केवल 
जीवमें हैं; ब्रह्मका इनसे कोई 


सम्बन्ध नहीं | 
अज्ञानमावृतिश्चैव विक्षेपश्च परोक्षधीः | 
अपरोक्षमतिः झोकमोक्षस्तृसिर्निरङ्कुशा॥ 


सप्तावस्था इमाः सन्ति चिदाभासस्य तासिमो | 
बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र तिस्रो बन्धकृतः STAT: ॥ 
( पञ्चदशी ) 


“अज्ञान, आवरण, मोहः परोक्षज्ञान; अपरोक्षज्ञान, 
शोकसे मुक्ति और निर्बम्ध आनन्द--ये चिदाभास ( प्रतिः 
बिम्बित बुद्धि ) की सात अवस्था हैं और बन्ध और 
मोक्षके कारण हैं | इनमेंसे प्रथम तीन बन्ध करनेवाली कही 
जाती हैं ।? 


इस विश्वका आधार अथवा आश्रय, जो निगुण, सद्रूप 
ज्ञानमय तथा आनन्दस्वरूप है, ब्रह्म है । “में” चेतनाकी 
बुद्धि अथवा अन्तः्करणपर ्रझका प्रतिबिम्ब जीव कहः 
लाता है । ज्ञान और अज्ञान बुद्धिके गुण हे, ब्रह्मके नहीं । 
क्योंकि ब्रह्म सब गुणोंसे रहित है | जाग्रत्‌ अवस्थामें, जबकि | 3 
अजशानका अनुभव | | | 
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होता है | किन्तु प्रगाढ़ निद्रामें बुद्धिके ee यकत acters गण, गण ता आ जो प्रकृति- 
सें लीन रहती है, उनका अनुभव नहीं होता | इसलिये 
उनको बुद्धिके ही गुण कहना चाहिये । अमुक पदार्थका 
ज्ञान मैंने भूतकालमें प्राप्त किया; वर्तमानमें मुझको असुक 
पदार्थका ज्ञान है--अहंकारसे सम्बन्ध रखनेवाला ऐसा ज्ञान 
मनुष्यको होता है | इस ज्ञानसे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
ज्ञान और अज्ञान ब्रह्मके गुण नहीं हैं। ये बुद्धिके गुण दोने- 
के कारण बुद्धियुक्त जीवसे ही सम्बन्ध रखते हैं। इस 
प्रकार यदि ज्ञान और अज्ञान जीवमें ही हैं, तो बम्ध और 
मोक्षको भी उसासे सम्बन्ध रखना चाहिये | इसके प्रतिकूल 
ब्रह्म न तो कभी बद्ध था और न उसकी मुक्ति होती है। 
इस प्रकार ज्ञान, अज्ञान, बन्ध और मोक्ष केवळ जीवमें 
होते हैं, जब कि ब्रह्मसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


(६) 
जीवात्मा ओर ईश्वर तत्वतः एक हैं । 
“अयसात्मा ब्रह्म ।? ( श्रुति ) 
‘ag आत्मा ब्रह्म है ।? i 
‘aA सट्टा तदेवानुप्राविशत्‌ ।? (aÑ) 


“परमात्मा सृष्टि करनेके अनन्तर उसीमें प्रवेश कर 

गया ।! 
जीव और ईश्वरमेंसे प्रत्येकके दो रूप हं-शुद्ध और 
विकृत | झुद्ध रूप लक्ष्य अथवा लभ्य और विकृत वाच्य है | 
इनमेंसे उपाधिकल्पित वाच्य अंशको त्यागनेसे शेष विशुद्ध 
निरुपाधि रूप रह जाता हे । उदाहरणके लिये कृष्णा नदीका 
पेटा इसके उद्गमके निकट वाईक्षेत्रमे बिल्कुल . संकीर्ण 
दिखायी पड़ता है | मसुलीपट्टमसे वहाँ आते हुए एक 
अबोध बालककी कल्पना कीजिये | एक पुरुप उससे कहता 
है कि यह वही नदी है जो उसके गॉवसे होकर बहती है। 
Wie अज्ञानके कारण इस बातको सुनकर बालक 
आश्रयित हो जाता है | किन्तु एक प्राप्तवयस्क्रों; जिसको 
यात्राका अनुभव अथवा भूगोलका ज्ञान है, इस बातके 
समझनेमें देर नहीं लगती | इस उदाहरणमें वाईक्षेत्र और 
मसुलीपहममें घाटके साथ नदीके रूप विक्त अथवा वाच्य 
हैं। ओर दो गॉर्वोक्रे अतिरिक्त उद्गमसे लेकर मुहानेतक 
नदीका जछ्समूह शुद्ध अथवा लक्ष्यरूप है | यहाँ यद्यपि 
दों गॉर्वोकी उपाधिक्रे कारण नदीके रूप विभिन्न दिखायी 
पड़ते हैं तथापि उपाधिक्री कल्पना छोड़ देनेपर नदीका 
झुद्ध रूप एक और अविभक्त है | इसी प्रकार त्रिगुणात्मक 
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ओ अविद्यया स॒त्युं तीत्वा विद्यया5सुतमदनुते * 


अविद्यासे बद्ध जीवके गुण, जैसे "ण | 
शक्ति, शोक आदि, और माया ( शुद्ध सत्तर hs 
अविद्या ) युक्त ईश्वरके गुण, जसे adam, ae 
और आनन्दमयताको अछग कर देनेफ, >] 
अवरिष्ट थुद्ध रूप दोनोंमें समान है | ऐक्य 
प्रक्रिया वेदान्तमें SENSAN वा भागरक्ष ३ | 
है। इस तरह जीवात्मा और परमात्मा एक ही है | 
(७) | 
तात्विक इष्टिसे जीव और a एक है| 
“अयमात्मा ब्रह्म ।? 
“यह आत्मा ब्रह्म है l 
“तस्वमसि ।? 
“वह ब्रह्म तुम हो ।? | 
बुद्धिके ऊपर पड़ा हुआ ब्रह्मका प्रतिविम के 
लाता है | खुले आँगनमें GA हुए. wey mi 
बिम्बित सूर्यका चित्र सूयसे भिन्न नहीं कहा जाता 
प्रतिबिम्बका अस्तित्व उसके मूल पदार्थपर अव ` 
इस उत्तिसे कि प्रतिबिम्बित प्रतिकृति अपने मूह # 
मिन्न नहीं होती, यह निष्कर्ष निकलता है हि 
प्रतिबिम्ब होनेके कारण जीवात्माकी उससे भिन्न * 
है | इसलिये जीव ब्रह्म है। इस कथनमें जीव | 
निकाल देनेपर . केवल ब्रह्महीका ज्ञान होता ९ 
वेदान्तमें बाधसामानाधिक्ररण्य विरोधी गुर्ण | 
जीव और ब्रह्मका समान आधार रखना कहां जर 
(८) दका a वी 
प्रत्यगात्मा अथवा कूटस्थ A 
गत आत्मा) और ब्रह्म अभिन्न दै। | 
घटे ae यथा व्योम ब्योसैब भवति ^ || 
तथैवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रह्मविद ख ji 
“जिस प्रकार घटके नष्ट हो जानेपर उले | 
कार घटके नष्ट हो ál 
आकाश बाहुरके आकाशमें मिल जाता. S 
उपाधियोंके विलीन होनेपर ब्रह्मज्ञानी ब्रहाखर्र /| 
अन्तःकरणसे बद्ध चेतना प्रत्यगात्मा a है. 
और विद्युद्ध वा निर्मल चेतना अक्ष १ A). 
तरह घटाकाश और सर्वव्यापक आका / 
है उसी तरह प्रत्यगात्मा और ब्रह्म सत 
विभिन्न स्थलॉपर ब्रह्म .आत्मा कहा गया 


MEST. 
OV) YASS “AIT Peg ees 


| * पेक्यका सिद्धान्त # 


T agt सर्वम्‌? ( ब्रह्म ही यह सव कुछ है ) और आस्मै 
\  ३द सवम्‌? (आत्मा ही यह सब कुछ है ), ऐसी प्रतिज्ञा मिलती 
' 2) इससे यह अनुमान किया जाता है कि ‘ae और 
', “आत्मा? से निर्दिष्ट पदार्थं एक और अभिन्न है | 
|, यदि त्रह्मकी कल्पना आत्मासे भिन्न की जाय, जो 
ह चिद्रूप है; तो ब्रह्म अपना व्यक्तित्व, ब्रह्मत्व खो बैठता है | 
| क्योकि यदि आत्मा और ब्रह्म दो अलग-अलग पदार्थ 
| समझे जायगे तो ब्रह्म सान्त हो जायगा, और 'एकमेवा- 
|| द्वितीयम्‌? (ब्रह्म अकेला, अद्वितीय है) और “सत्यं 
| ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( ब्रह्म सद्रूप; चिन्मय और अनन्त - है ) 
| आदि वचनोंमें विरोध पड़ जायगा | 
ब्रह्म! शब्दका धात्वर्थ# “सर्वव्यापक ( अत्यन्त 
महान्‌ और निस्सीम) सत्ता है । प्रत्यगात्मा भी इसो तरहका 
है | अतः प्रत्यगात्मा अथवा कूटस्थ और ब्रह्ममें ऐक्य है | 
ह (९) 
सम्पूण विश्व तत्त्वतः ब्रह्म है | 


‘ad खल्विदं ब्रह्म ।? ( श्रुति) 
“यह सारा विश्व ब्रह्म है |? 
'इंशाचास्यमिदं स्वस्‌ 1? ( श्रुति ) 


'यह सम्पूर्ण भौतिक विनश्वर विश्व ईश्वर--परमात्मासे 
आवास्य, आच्छन्न अथवा आवृत है ।? 

'अघश्चोध्वंञ्च rad ब्रह्मवेद विश्वमिदं वरिष्ठम्‌।? (श्रुति) 

'नीचे और ऊपर ब्रह्मसे व्याप्त है; यहाँतक कि यह 
सारा विश्व ही परमन्रहम है |? 


i कार्य कारणसे भिन्न नहीं होता । जिस प्रकार बर्तन 
मिटटीसे और आभूषण सोनेसे भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार 
र उत्पन्न विश्व भी उससे भिन्न नहीं है । जो मायासे 
च्छादित है वह उसका अधिष्ठानस्वरूप हैं । जिस प्रकार 
=F रज्जुमें दिखायी पड़नेवाला सर्प रज्जुख़रूप ही है; 
' पकार विश्व जो भ्रमसे हमें दिखायी देता है, अपने 
हे... ही स्वरूप है। यहाँ ag आपत्ति हो सकती 
ah विश्व ब्रह्मस्वरूप है और ब्रह्म सत्य और सदा 
क्षर हे तो विश्वको भी सत्य होना चाहिये; किन्त जगत्‌ 
२५. SET गया हे | हमारा उत्तर यह है-यहाँ बाध- 
। । है यके आधारपर विश्व ब्रह्मस्वरूप निश्चित किया 
सामानाधिकरण्य (पदार्थकी अनुरूपता ) दो प्रकार- 
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का है-मुख्य सामानाधिकरण्य और बाधसामानाधिकरण्य। 
Caray लिये घटाकाश ( घड़ेके भीतरका आकाश ) महाकाश 
( सवव्यापी आकाश ) है । इस cera घटाकाश और 
महाकाशमें उभयनिष्ठ आधार आकाश होनेके कारण, इन 
शब्दोंसे विना कुछ निकाले ही सामानाधिकरण्य उपपन्न 
होता है | इसलिये इसको मुख्य सामानाधिकरण्य कहते हैं । 
किन्तु “सपं रज्जु है?, इस उदाहरणमें, सर्पकों निकालकर 
केवल रज्जुका ग्रहण किया जाता है, क्योंकि जिसको सर्प 
कहा जाता है वह वास्तव सर्प नहीं, रज्जु है । अतः इसको 
बाधसामानाधिकरण्य कहते हैं। इसी प्रकार “यह सारा 
संसार ब्रह्म हे, इस कथनका अर्थ दृश्य जगतूसे समझा 
जानेवाला विश्व नहीं किन्तु ब्रह्म 2 | अतएव विश्वको छोड़ 
कर केवळ ब्रह्मका ग्रहण करनेसे यहाँ बाधसामानाधिकरण्य 
होता है | इसलिये यह परिणाम निकलता है कि यह सारा 
विश्व ब्रह्म है | 


सारा विषय संक्षेपमें निम्नलिखित Brae जाना जा 
सकता है। अद्वैत वेदान्तके सारांशको MSH कण्ठ करा देनेकी 
योग्यता रखनेके कारण ये अधिक उपयोगी हो सकते हैं । 
मायोपाधिवशाद्‌ ब्रह्म जगतः कारणं STA | 
सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
जगतो यो निमित्त स्यादुपादान स एव हि। 
यथोणेनाभिः सजते Wea चेति Aga: ॥ २॥ 
adq: सवंकतृत्वात्‌ स्वतन्त्रः सवंशक्तिमान्‌ | 
एष सर्वेश्वर इति माण्डूक्यश्षतिवाक्यतः ॥ ३॥ 
ससैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
इति स्स्रतिरयं जीवः प्रतिविस्वः परात्मनः ॥ ३॥ - 
ज्ञानाज्ञाने बन्धमोक्षौ ब्रह्म न स्पृशतः AT! 
वस्तुतस्ते बुद्धिमां जीवस्य तदुपाधितः ॥ ५॥ 
Rem सायाविद्ये द्रे उपाधी परजीवयोः । 
भागलक्षणया ज्ञेयो जीचोऽ्य परमेश्वरः ॥ १॥ 
बिम्बसत्तां वजयित्वा प्रतिबिम्बो न विद्यते । 
ब्रह्मणः प्रतिबिस्बत्वाजीवो mite नापरः॥ ७॥ 
बुद्धयवच्छि्नचैतन्यं कूटस्थ इति कथ्यते। 
तदेव Aa जानीहि बुद्धय पाधेसषात्वतः ॥ ८॥ 
यथा रज्जोरधिष्टानाद्‌ भिन्नः सपो न विद्यते। 
जगन्न भिद्यते  सत्यब्रह्माधिष्ठानतस्तथा ॥ ९॥ 


शाइरवेदान्तके जागरित ओर SAT जगत्‌ 


( लेखक-पं० श्रीकोकिलेश्वर शास्त्री, विद्यारल, एम० To ) 


श्रीमत्‌ ERA इस जगतूके बाह्य खरूपको जो 
TAL कहा है उससे शाङ्करमतके अनेक प्रतिबादी इस 
सिद्धान्तपर पहुँचे हैं कि जब नामरूपात्मक जगत्‌ हमारी 
सम्नसुष्टिसे अधिक सत्य नहीं है तब तो यही कहना चाहिये 
कि जैसे खप्तसश्कि पदार्थोंका कोई अस्तित्व नहीं है वैसे 
ही इस जागरित Tey पदार्थांका भी कोई अस्तित्व नहीं 
है; और इस feared, हमारे विचासमें, श्रीमत्‌ शाड्कराचाय- 
की गौरवगरिमाको उसी तरह ग्रसा है जैसे राहु चन्द्रको 
ग्रसता है | परन्तु श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यपर जगतूकी असत्ताका 
जो अभियोग लगाया जाता हे, यह हमारे विचारमें इतना 
कमजोर है कि शङ्काचायने खयं इस सम्बन्धमें जो कुछ 
कहा है उसके सामने यह अभियोग ठहर ही नहीं सकता | 
संसारकी पारमार्थिक Tah विरुद्ध इन भाष्यकारने और 
जो-जो कुछ कहा हे उसको अलग रखकर, हम इस 
निबन्धमें केवळ उन्हीं बातोंको लेते हैं जो उन्होने खमसृष्टि- 
के सम्बन्धमें कही हें | उनके भाष्योंक्रे विभिन्न भागोंमें 
तीन स्थान ऐसे हैं जहाँ उन्होंने भौतिक जगत्‌ और स्वप्त- 
जगतूकी तुलना की है | 
सबसे पहले हम ब्रह्मसूत्रके सुप्रसिद्ध आचार्य भाष्यकों 
लेते हैं fast यह स्पष्ट ही देख पड़ता है कि श्रीमत्‌ 
शङ्कराचायके मतमें जागरितावस्थाकी कल्पना और 
स्वमाव्रस्थाकी कल्पनामें बड़ा अन्तर Èl इस प्रसङ्गमें 
शङ्कराचायं एक सुनिश्चित वात कहते हैं और ये जो कुछ 
कहते हैं वह वैसी कोई बात नहीं दै जेसी उनके प्रतिवादी 
उनपर लादना चाहते हैं। बादरायणक्रे “वेधर्म्याच्च न 
स्वम्ञादिवत्‌’ (२। २। २९ ) इस सूत्रपर आचाय कहते 
हैं, 'बोद्धोंका जो यह मत है कि विना किसी इन्द्रियग्राह्म 
पदार्थक्रे जैसे खम्तमें काल्पनिक सृष्टि होती है वैसे ही जाग्रत 
अवश्थामें भो वृक्ष, स्तम्भ आदि इन्द्रियग्राह्य पदार्थोके न 
होते हुए भी ये होते-से देख पड़ते हैं, यह मत सिद्ध नहीं 
होता |’ बोद्धोके इस मतके विरुद्ध दाङ्कराचायं कहते हैं 
कि; “ये दोनों सृष्टिया स्वभावतः भिन्न-भिन्न प्रकारकी है; 
उनमें परस्पर वैधम्य है, कल्पनाओंकी विभिन्नता है | 
विभिन्न होनेसे ये सम नहीं समझ जा सक्रतीं। इनकी 
इस विभिन्नताको दिखानेके लिये श्रीशङ्कराचार्य तीन 


और दं | 
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(१ ) हमारी स्वमस्थिति हमारी जाप्रतस्थिति 1 
होती है और हमारी जाग्रतस्थिति स्वप्नस्थितिसे ape; 
है | उदाहरणाथ, GAG जत्र हम जागते हैं तव दू: 
विदित हो जाता हे कि aad जो कुछ देल, i 
सव मिथ्या था; क्योंकि जाग्रतमें उसमेंकी कोई age | 
न रही । पर जाग्रत अवस्थामें हम जो कुछ देखते | 
वृक्ष हे, यह खम्भ हे इत्यादि, यह कभी बाधित ai 
ओर इसलिये यह मिथ्या नहीं कहा जा सकता | बे j 

d 


विभिन्न अनुभव एक कोटिमें केसे आ सकते हैं र्ला 


(२) स्वप्मस्थितिके दृश्य स्मृतिके कार्य ह| 
जाग्रतस्थितिके दृश्य प्रत्यक्ष अनुभूत हैं, स्मरति ई 
नहीं । विद्यमान वस्तुओंकी अनुभूति ओर फ 
वस्तुओकी अनुभूति तो भिन्न-भिन्न होती ६। | 
वस्तुओकी अनुभूति वस्तुतन्त्र है । उसे देखा 
देखना हमारी इच्छापर निभर नहीं करता, “ 
वस्तुपर ही निर्मर करता है। किसी वसु | 
गोचर करानेवाले पुरुषके मनक्रों तभी हीर क 
गोचरताकी सव सामग्री उपस्थित हो। खम , 
क्योंकि गोचर पदार्थ उपस्थित नहीं है| पर | 
पदार्थको देखते हैं तब उसका देखना? SH 
करना सच है, क्योंकि वह पदार्थ उपस्थित दै। 


~ किसी © स्मृतिका as 

(३) मन-बुद्धिमे किसी पदाथकी à oa 
सम्भव नहीं जवतक उसे बाहर न देखा ही! i 

` weas A woa व्यवस्थिति | | 

बौद्धिक कार्यामें उन्हीं पदार्थाकी व्य l 
पदार्थोको हमने बाहर देखा है। बा { 

कोई मनोभाव नहीं उठते; और बाह्य दायो 

लिये किसी पूर्वतन मनोभावकी आव्यकता 


इस प्रसङ्गे श्रीमत्‌ चङ्करचारयते ES at 
किया है जितका बहुत बड़ा महत्व दै gt 


शाङ्कराचार्यपर टीका करनेवालोंको सदी हीत 
चाहिये । आचार्य हमारे मायामय दार a 
रखते हैं जिस कोटिमें स्वप्रसष्टिकों रख र atl र 
यह सङ्केत करते हैं कि मायामय पद 


~ 


i 
| 
i 


| 
| 
| 
| 
| 


# शाङ्करवेदान्तके जागरित और खप्तमय जगत्‌ * 


hr मा रू 
होनेबाळे पदार्थ ही मायामय नहीं हैं । उनका यह 
वचन है-- 


र एवं मायादिष्वापे भवति यथायथं ara: | 


नैवं जागरितोपलब्यं वस्तु ` ` `° ` `` ` ` बाध्यते ॥ 

अर्थात्‌ इसी प्रकार मायादिक़े वशमें रहते हुए हम- 
लोग जिन पदाथांको अनुभूत करते हैं वे हमारी सामान्य 
जाग्रत अवस्थासे वाधित हो जाते हैं। जाग्रत अवस्थाक्े 
पदार्थोकी यह बात नहीं हे ।? 

झाङ्करमाष्यक्के फिर दूसरे एक wad आचार्यने 
स्वप्नसृष्टिके पदार्थांको मायामय कहा है, पर वाह्य जगतूके 
पदार्थाको मायामय नहीं कहा | ( ब्रह्मसूत्रभाष्य ३ | २।३) 
खम्नसुष्टिके पदार्थांको इसलिये मायामय कहा कि देशकालका 
जो हमारा सामान्यरूपसे ज्ञातसम्बन्ध है उसके हिसावमें 
ये नहीं बैठते, और कार्यकारणसम्बन्धक्री मर्यादा भी 
उल्लंघन करते हैं | 
_ इन वातोंसे यह स्पष्ट है कि झाङ्करमतके प्रतिवादी 
छोग जो यह कहा करते हैं कि श्रीदाङ्कराचार्यके मतमें बाह्य 
जगत्‌ मिथ्या है, उनका यह कहना ही मिथ्या है | मिथ्या 
पदाथ तो वे हैं जो हमारी ARGH समान है | 

शाह्लुरभाष्यमें ओर दो वचन ऐसे हैं जहाँ ऐसी 


c eon `~ क्रा 
तुना हुई है। उन्हींकी ओर अब पाठकोंका ध्यान 
दिलाते हैं | 


पहला वचन बृहदारण्यक उपनिषत्के भाष्यमें आता 
जदा श्रीशङ्कराचार्यने इन्द्रियगोचर पदार्थौकी तुलना 
हात पदार्थोंसे की है | पर यहाँ पाठकोंको यह ध्यानमें 
अना होगा कि केवळ तुलना करनेसे या उपमा देनेसे 
भोतिक पदाथ मिथ्या नहीं हो जाते जेसा कि कुछ लोग 
समझ बैठे हैं । इस तुलनाका वास्तविक अभिप्राय क्या है 
R थीशङ्कराचार्यने स्वयं बता दिया है | झाङ्करसम्प्रदायकी 
= सम्बन्धे कोई मत निर्धारित करते हुए यह 
ना चाहिये के आचार्य खयं उसे किस रूपमें 

ही Ta ई या उसकी क्या व्याख्या दे 7 हैं। अपना 
यथार्थ ने श्रीशझ्डराचा यके लेखमें दृढ निकालना जो 
os Sa है ही नहीं, अथवा उनके बचनोंको 
भयावह है होकर समझनेका Aa करना बहुत el 


धारणाऐ । उनके सिद्धान्तके सम्बन्धे जो अनेक विपरीत 


कि 
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पाठक हमारे साथ अत्र बृहदारण्यक उपनिषतकी 
“अजातशत्रु और वाळाकी? की गाथामें आये हुए एक वचनः 
को देखें | इसमें शङ्कराचार्यने इस जगतूके पदाथाँकों खम्न- 
सुष्टिकी उपमा दी है | 

सममें, मान लीजिये कि कोई राजा बना, उसका 
राजदरबार लगा, उसमें सुख-दुःख देनेवाले अनेक ख्रित्यन्तर 
हुए | खम्तमें यह जो अनुभव हुआ इसमें जीव अपने उस 
पथक्‌ स्वरूपको सर्वथा भूछा हुआ है जिसमें सुखदुःखक़ी 
वेदनाओंका कोई असर नहीं होता । यही हालत अपनी 
जाग्रत अवस्थामें भी होती है | बस, इसी अंझमें जाग्रत 
और सप्तकी अवस्थाओंका साम्य || दोनों ही अवस्याओंमें 
हम अपना स्थित्यन्तर अनुभव करते हैं और इस बातको भूल 
जाते हैं कि आत्मा संथा स्थित्यन्तरों या उनकी अनुकूल- 
प्रतिकूल वेदनाओंको नहीं प्रात होता; आत्माका वास्तविक 
खरूप इन अवस्थाओंके परे है, वह इनसे सम्प्रक्त या विचलित 
नहीं होता | हमें इन ख्थित्यन्तरोके साथ अपने आत्माकें 
तादास्म्यक्री जो अनुभूति होती है वह मिथ्या है और वह 
श्रमजन्य है | श्रीमत्‌ शङ्कराचायं इस प्रकार, ऐसे 
तादात्म्यको मिथ्या कहते हैं | जाग्रत या खप्तकी अवस्थाओं- 
में जो एकके बाद एक परिबतेन होते रहते हैं उन्हे मिथ्या 
नहीं कहते; मिथ्या कहते हैं इन स्थित्यन्तरोंसे आत्माके 
अभिभूत होनेको | ; 

इस भाष्यमें आचायने दो ऐसे शब्दोका प्रयोग किया 
है जिनसे हम समझते हैं कि, यह भ्रम उत्पन्न हुआ है कि 
जाग्रत और SA दोनों अवस्थाएँ, भ्रीशड्डराचायके मतमें एकः 
सी ही sara और मिथ्या हैं। उनका वाक्य इस 
प्रकार है-- 

तस्मत्खप्ने स्ुषाध्यारोपिता एव, आत्मभूतत्वेन 
छोका अविद्यमाना एव सन्तः । तथा जागरिते$पि- इति 


MATAR | 
इस वाक्यमें “मषा? और 'अविद्यमाना' ये दो शब्द 
दुर्भाग्यवश अधीर विचारकोंके अमके कारण हुए है | ये 
लोग AE समझकर भागे कि शङ्कर तो इन्द्रियगोचर पदाथाकों 
सप्नवत्‌ मिथ्या और अविद्यमान कह रहे हूँ । पर हमारे 
विचारमें, इस वाक्यको इस तरहसे समझना, समझनेमें बड़ी 
भारी गलती करना है | आचार्यका अभिप्राय क्‍या nie यह 
तब अच्छी तरहसे स्पष्ट हो जायगा जब हम “अध्यारापता 
ध्यान देंगे और BN? और “अविद्यमाना” के साथ 
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उसे जोड़कर “आत्मभूतत्वेन के ता Gen | । अभिप्राय इस 

प्रकार दै--'हमलोग अपनी जाग्रत और स्वप्न दोनों ही 

अवस्थाओंमें विषयोंका अनुभव करते हें । इन विषयोंको 

इम अपने अन्तरात्मापर इस तरहसे “अध्यारोपित” करते हैं 
| कि आत्मा सर्वथा तदाकार हो जाता है--यहॉतक कि 
' आत्माकी प्रथक्‌ और विविक्तसत्ता ही बिल्कुल भूल जातो 
हे और एकमात्र सत्तारूपसे विषय ही रह जाते हैं । वस्तुतः 
तो आत्मा इन विषयाँसे असंस्प्रट और उदासीन ही रहता 
है | भ्रमवशात्‌ जब इनका आत्मापर अध्यारोप किया जाता 
है तब-ये विषय आत्माक्रे आत्मभूत-जैसे प्रतीत होते हैं 
i अर्थात्‌ हम लोग इन विषयोंको आत्माका ही स्वरूप जानते 
| हैं । अन्तःस्थित आत्माका जो सर्वथा भिन्न स्वरूप है उसे 
इमलोग भूले हुए हैं और इन विषयोंसे इतना तादात्म्य हो 
गया है कि विषयजन्य मनोवृत्तियो और कर्मोको ही हम- 
लोग आत्माका वास्तविक स्वमाव मान बैठे हैं । श्रीमत्‌ 
शङ्कराचार्य यह कहते हैं कि इनको इस प्रकारसे देखा जाता 
हे तब वे 'अविद्यमान? हैं--हैं ही नहीं । आत्माका खरूप- 
गत स्व-भाव अपने परात्पर दिव्य स्वरूपमें हीं स्थित रहना 


है, ये अध्यारोपित 
है ये अ अवस्थाए उसका स्वभाव नहीं वन 
सकती | 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारा यह स्वप्नगत सुख- 
Sa राजदरवार, राजसी az, राजसिंहासन इत्यादि 
आत्माका स्वस्वरूपगत स्वभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा सदा 
ही अस्पष्ट रहता है ( केनचित्‌ अस्पृएखभावमपि सत्‌ )। 
आत्मापर जब ये विषयानुभव अध्यारोपित होते हैं aq वे 
आत्माक्रे खभावसे प्रतीत होते X । श्रीमत्‌ शङ्कराचाई कहते 
हे कि यह भ्रम है | ये विषयानुभव चाहे वे स्वप्तकी अवस्थाके 
हों या जाग्रदवस्थाके, हैं अध्यारोपित ही और STAT 
स्वखरूपगत स्वभावके विचारसे इन्हें 'अविद्यमाना एब? 
समझना चाहिये | शरीरङ्कराचार्यने अपने कथनकें समर्थने 
तीन युक्तियाँ यहाँ दी हैं जिनकी ओर अब पाठक 
ध्यान दें i 
हमारे Gaia और जागरित विषयानुभव आत्माका 
स्वरूप नहीं हो सकते | कारण--- 


( १ ) व्यभिचारदर्शनात्‌--सप्रमें हम जो अवस्थाएँ 
अनुभव करते हैं वे आत्माका वास्तविक खरूप केसे हो 
सकती हैं जब कि हम यह देखते हैं कि ये अवस्थाएँ बदलती 
रहती हैं ! खम्ममें इनका जो रूप. होता है, जागते ही वह 
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नष्ट हो जाता है। स्वम्तकी अवस्थामें भी छः 
बराबर होता ही रहता है | किसी वस्तुका खला 
को कहेंगे जो सदा वैसा ही बना रहे | सः | | 
भावः स्वतः प्रच्युतिन कथञ्चित्‌ भविष्यति? 
कारिकाभाष्य ३ । २१ ) 

(२) ये सुखदुःख और विषयानुभव जे. 
होते हैं वे जीवको अपने ही अतीत होते ह प! : 
ओर विषयोंका भोक्ता, इक्‌ और दृश्य दोनों पर 
सकते | दृश्यसे द्रष्टा सदा पृथक्‌ ही रहेगा। a 
हश्यादि विषय द्रष्टा जो आत्मा है उसके सत्र 
सकते | j ! 

( ३) वस्त्वन्तरसम्बन्धजनितत्वाच--ये 4 
विषयानुभव जो आत्माको होते हैं सो आळ): 
विकारजनक या -क्षोभजनक अनात्म विषे ई, ` 
आनेके कारण होते हें । विकार या क्षोमके aA 


हमारे अन्तःकरणमें जो वृत्तियॉ. उठती हैं और गि | 
अनुभव करता है वे भी आत्माका खरूप नहीं हे 
आत्माका जो कुछ स्वरूप होगा वह तो वही होंगे. 
एक-सा रहेगा, बदलती हुई अवस्थाओंते 
बदलेगा | 


अब पाठकोंके ध्यानमें यह बात आ mi 
श्रीमत्‌ शाङ्कराचार्यने स्वभगत पदार्थों और 
पदार्यामें जो समानता दिखायी 2 उसका Gy 
नहीं है कि बाह्य जगत्‌ है ही नहीं | प्रत्युत बाह / 
ससे, अन्तःकरणमे जो इत्तियाँ उठती ह हक 
अशानसे आत्मापर अध्यारोपित करते ta (i 
कि यही आत्माका स्वरूप है । पर Ja 
Bet बही है जो कमी नष्ट a €| 
बदलनेवाली अवस्थाओंको नहीं प्रात होत (| 
रहता है और किसी भी अबस्यासे उसमें Fay 
उत्पन्न होता | इस वस्तुस्थितिको भूक (||| 
अविद्यावश अपनी सब अवस्थाओं; fel i 
के संघातको ही आत्माका खर्प मरगी 


न्स 
फे 'माननेको श्रीमत्‌ ABTA मिथ्या कहते हैं । यह अध्यारोपं- 
१ दा परिणाम है जिसे श्रीमत्‌ शाङ्कराचाय'अध्यास'अकहते हैं । 
कवळ इसी एक वातमें अवश्य ही हमारी खम्नगत और 
$ जागरित दोनों ही अवस्थाओंमें समानता हे--क्योंकि दोनों 
"ही अध्यारोपके परिणाम हैं | 

: शांकरमाष्यमें एक ओर वाक्य ऐसा है जिसमें श्रीमत्‌ 
: | शंकराचार्यने स्वमसश्कि साथ इस mak पदार्थोंकी 


. 
ष्ट 


| 
२ समानता दिखायी हे । यदद वाक्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
५ इसको लेकर भी कुछ shila शंकराचार्यपर जगतको 
` मिथ्या कहनेका अभियोग लगाया है । ये लोग याँ कहते हैं 
कि हमारे स्वभगत अनुभव जैसे मिथ्या हैं, वैसे ही हमारे 
॥ जागरित अवस्थाके इन्द्रियगोचर वाह्य जगतूके अनुभव भी 
ह| मिथ्या ही होंगे, पर पाठक यदि थोड़ी दूर हमारे साथ 
चळे तो हम यह दिखा देंगे कि यहाँ भी श्रीमत्‌ शंकराचार्य- 
की बातकों इन लोगोंने ठीक तरहसे नहीं समझा है । यह वात 
| | माण्डूक्य उपनिषत्की गोडपादकारिकाके भाष्यमें आयी है | 
= इस सम्बन्धमें जो निरूपण ऊपर हो चुका है वही हम 
| वते हैँ कि कारिकाओंके भाष्यमें भी आचार्यपादने किया 
| द| पर दुर्भाग्यवश जिस सावधानता और ध्यानके साथ 
५ आचाय-वचनोंका विचार करना चाहिये वह सावधानता 
आर वेसा ध्यान न होनेसे भाष्यका अभिप्राय इन लोगोंकी 
| समझमें नहीं आया | 
| इस भाष्यमें भी इन्द्रियगोचर बाह्य पदार्थों और 
SUH मनःकल्पित पदार्थोकी परस्पर तुलना देखकर 
| इन लोगोंने यह सिद्धान्त निकाला है कि यतः स्वगत 
। पदाथ मिथ्या हैं इसलिये इन बाह्य पदार्थोंको भी मिथ्या 
| ही समझना चाहिये । मूल मन्त्रौ और उनके भाष्यके 
À दोका उत्तान अर्थ लेनेसे तो ऐसा ही प्रतीत होता हे । 
SAAN और गहराईमें जाना होगा ओर उस विचार- 
k सप अनुसन्धान करना होगा जिससे बाह्य पदार्थाके 
क स्वगत पदार्थाके खरूपसे समानता दिखायी 
गयी हे | कारिका २ | ८ में यह कहा गया है-- 
ae) दष्ट" ` "यन्मन्यसे न तत्स्वतः सिद्धं कि 
सिध स्थानिनः स्वझस्थानवतो धमः । `` 'न स्वतः 
Tg: स्वरूपवत्‌ | 


Dome SS 
ets 


* रज्ज्वां सर्पादिबदात्मनि 
भिचारात्‌ । यथा सपंधारादिसेदेषु रज्जुः। 
तथैव--यथा रज्जुर्मन्दान्धकारे किं सपं उदकधारा दण्ड 
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: 
विचार करना होगा; जिसमें इस मिथ्यात्वका वास्तविक 
अभिप्राय क्या है यह समझमें आ जाय | हमारे खप्तगत 
अनुभव जब 'स्थानवतो धमः? अर्थात्‌ आत्माके धर्म 
समझे जाते हैं तब वे मिथ्या हैं | वास्तवमें ये अनुभव 
आत्माके स्वरूप नहीं हो सकते (न स्वरूपवत्‌ ); हम 
अमसे इन्हें AIT आत्माके ( स्वम्नस्थानवतः आत्मनः ) 
धम मान लेते हैं | अर्थात्‌ BA देखते हुए हम आत्मंधर्मकों 
भूल जाते हैं और आत्माको स्वमगत विषयानुभवाकार 
बना लेते हैं ओर इससे वे आत्मधम हो जाते हैं। ऐसे 
आत्मधर्मको ही मिथ्या माननेकों कहा गया है-- 

स्वचित्तविकल्पान्‌ अयं स्थानो स्वभहक स्वस्थानं 
रत्वा प्रेक्षते | 

स्वझगत होनेसे ये विविध विकल्प चित्तमें उठते हैं और 
जीव इन पदार्थाको देखता-मोगता हुआ इनसे होनेवाले 
विकारोंको अपना स्वरूप या स्वधम मान लेता है । यह है 
श्रीमच्छंकर भगवत्पादका आन्तरिक अभिप्राय | विषयानु- 
भवोंको, नानाविध वृत्तियोँ और विकल्पोंको वे मिथ्या 
नहीं कहते, पर उन्हें आत्माका स्वरूप साननेकों मिथ्या 
कहते हैं आचायपादके कथनका यही अभिप्राय माळूम 
होता है। इसके समर्थनमें उन्होंने दृष्टान्त भी दिया है 
जिससे बात और भी स्पष्ट हो जाती है-- 


यथा स्थानिघर्माणां रञ्जुसपंस्ट्रातृष्णकादीनामसत्वं 
तथा स्वदञ्यानामपि स्थानिधमंत्वमेवेति असत्त्वस्‌। 

‹ख्यानिधर्मत्वमेवेति’ पर उन्होने यहाँ विशेष ध्यान 
दिलाया है। अर्थात्‌ स्वमगत पदाथ 'स्थानिधर्म' यानी 
आत्माका स्वरूप या आत्माका धर्म जो माने जाते हैं सो 
मिथ्या है | मन्दान्धक्रारमें कोई रस्सी साँप समझी जाय तो 
यह जैसे मिथ्या है वैसे ही aaa पदार्थको आत्मस्वरूप 
या आत्मधर्म समझना मिथ्या है | ये खम्मगत पदाथाचुभव 
अन्तःस्थित आत्मापर प्रकट होते हैं; जैसे भ्रमसे रस्सीपर 
साँप प्रकट होता है--“आत्मन्येव” ' 'भेदाकारं कल्पयन्ति 
रज्ज्वादाविव सर्पादीन? ( कारिका १२ ), और ये तमी- 
तक रहते हैं जबतक हमारा खम्र रहता है--कल्पनाकाल 
एव उपलभ्यन्ते? ( कारिका १४ ) | पर इन अनुभवके 
साथ जीवको खस्वरूपमें विकार होनेकी जो प्रतीति होती है 


वही मिथ्या है | 


इति वानेकधा विकल्पिता भवति पूर्व ख्वरूपानिश्चयनिमित्तमू* " * 


( माण्डूक्यकारिकाभाष्य २1३२, १७) ` 
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अशिनीकुमारोंको उपदेश 


अश्विनीकुमार देवलोकके चिकित्सक हैं | इन्होंने दैव- 
अथर्वण ऋषिके शिष्य दध्यङ्‌ अथवण ऋषिसे वेदाध्ययन 
क्रिया था | दध्यङ्‌ ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे; परन्तु उन्होंने वराग्यादि 
साधनोंके अभावमें अश्विनीकुमारोंको अनधिकारी समझकर 
उन्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं किया था | विद्याके 
अभिमानमें एक समय अश्विनीकुमारोंने इन्द्रका अपमान 
किया; तब इन्द्रने इन्हें यज्ञमागसे बहिष्कृत कर दिया | 
तवसे इनको किसी भी awd भाग मिलना बंद हो गया । 
इन्होंने नाराज होकर गुरु दध्यङ्‌ ऋषिसे इन्द्रसे लड़कर उसे 
जीतने अथवा ओषधि आदिके द्वारा इन्द्रका विनाश 
करनेकी आज्ञा चाही | दध्यङ ऋषि महान्‌ पुरुष थे, 
उन्होंने काम-क्रोधादिकी निन्दा करते हुए अश्विनीकुमारोंको 
अन्यान्य STATS सफलता प्रात करनेकी आज्ञा दी और यह 
कहा कि तुमलोग यदि हृदयके अभिमान, काम-क्रोधादि 
दोषोसे रहित और वैराग्ययुक्त होकर मुझसे पूछोगे तो मैं 
तुम्हें अधिकारी पाकर दुर्लभ ब्रह्मविद्याका उपदेश करूँगा | 
पश्चात्‌ गुरुकी आज्ञासे अश्विनीकुमारोंने च्यवन त्रषिक्रे नेत्र 
अच्छे कर दिये और च्यवनजीने अपने तपोबलसे उन्हें 
यज्ञम आधिकार fest दिया | इस प्रकार बिना a 
लड़ाइके अश्विनीकुमारोंका मनोरथ सिद्ध हो गया | 
एक समय इन्हीं दध्यङ्‌ ऋषिके आश्रममें इन्द्र आया | 
अतिथिवत्सल ऋषिने IAA कहा कि “आप मेरे अतिथि 
ई, जो कुछ कहिये सो मैं करूँ |! ad कहा “मुझे 
ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये |? दध्यङ्‌ ऋषि दुबिधामें पड़ 
गये | वचन देकर नहीं करते हैं तो वाणी असत्य होती है, 
और उपदेशे योग्य अधिकारी इन्द्र है नहीं। आखिर 
उन्होंने वचनको सत्य रखनेके लिये उपदेश देनेका निश्चय 
किया, और भलीमाँति ब्रह्मविद्याका उपदेश किया | उपदेश 
करते समय ऋषिने प्रसंगवश भोगोंकी निन्दा की, और 
भोगदृष्टिसे इन्द्रकों और एक कुत्तेको एक-सा सिद्ध किया । इन्द्र 
ब्रह्मविद्याका अधिकारी तो था ही नहीं, स्वर्गादि भोगोंकी 
नन्दा सुनकर उसे क्रोधे आ गया, और उसने दध्यङ 
NK कई तरहसे सम्देह करके निन्दा, शाप और हत्याके 
डरसे उन्ह मारनेकी इच्छा तो छोड़ दी, परन्तु उनसे az 
कद कि “यदि आप इस ब्रह्मविद्याका उपदेश किसी दूसरेको 
करेगे तो मैं उती क्षण II आपका सिर उतार दूँगा |? 
क्षमाशील ऋषिने शाम्त हृदयसे इन्द्रकी बात सुनकर 
बिना ही किसी क्षोभ या क्रोधसे कहा, (अच्छी बात है, इम 


~~ SSSR 
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किसीको उपदेश करें तब सिर उतार लेना ! छह 
इन्द्रपर प्रभाव पड़ा ओर वह शान्त होकर Bae, 
कुछ दिनों बाद अश्विनीकुमारोंने वैराग्यार » 
सम्पन्न होकर ब्रह्मविद्याकी प्रातिके लिये गुळ. 
उपस्थित होकर अपनी इच्छा जनायी ओर कः. 
उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की | इसपर तक. 
दध्यडने सोचा कि 'इनकों उपदेश a By, 
असत्य होगा और उपदेश करनेपर इन्द्र मेर शि | 
लेगा | वचन असत्य होनेकी अपेक्षा मर जाना ऊ. 
प्रतिशञा-मज् और असत्यका जो महान्‌ दोष होत; 
सामने मृत्यु क्या चीज हे | शरीरका नाशवोए 
होगा ही |? यह विचारकर उन्होंने उपदेश देन 
कर लिया ओर अश्विनीकुमारोंको Sak साथ बोरू. 
हुई थी वह कहकर सुना दी | अश्विनीकुमारोने छ | 
कहा कि “भगवन्‌ ! आप हमलोगोंको अब AE 
देंगे । क्या आपको इन्द्रके वज़से मरनेका डर खाँ 
परन्तु जब दध्यङ्‌ ऋषिने कर्मवश शरीरधारे £ 
निश्चयता, परमार्थरूपसे निःसारता और सत्यकी गर | 
कर दी तव अश्विनीकुमारोंने कहा, “भगवन्‌! र | 
भी भय न करें | हम एक कौशल करते ६ 
आपकी मृत्यु होगी और न हमें ब्रह्मविद्यासे W | 
पड़ेगा | हम एथक-परथक हुए अज्ञोंकों जोक | 
करनेकी विद्या जानते हें । पहले इम eee ey 
उतारते हैं, फिर आपका सिर उतारकर इस T p | 
रख देते हैं और घोड़ेका सिर आपके aga aa | 
आप घोड़ेके सिरसे हमें ब्रह्मविद्याका उपदेश zí | 
जब इन्द्र आकर आपका घोडेवाला सिर का ३४. 
पुनः उसका सिर उतारकर आपके ave नड | 
इन्द्रके द्वारा काटा हुआ घोड़ेका सिर भाई ai 
देंगे | न घोड़ा ही मरेगा और न आपको दै र é 
दध्यङ्‌ ऋषिने इस प्रस्तावको खीकार करे ई 
ब्रह्मविद्यका उपदेश किया | जब इन्द्र घड़े पी, 
लगा तो इन्द्रने आकर THA दध्यङ्‌ BM - ६ 
हुआ घोड़ेका सिर काट डाला । a gf i 
सञ्जीवनी विद्याक्रे प्रमावसे घोडेके 
ऋषिका सिर उतारकर उनके धडे 
Tish धड़पर घोड़ेका सिर रखकर l 
यों दोनों जीवित हो गये | 


~ 


~. 
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अश्विनीकुमारांकी उपदश 
किसीको उपदेश करें तब सिर उतार लेना ।' इस क 
इन्द्रपर प्रभाव पड़ा और वह झान्त होकर स्वगको लौट क 
कछ दिनों ब्राद अश्विनीकुमारोंने वैराग्यादि a 
सम्पन्न होकर ब्रह्मविद्याकी प्रातिक्रे लिये गुरे i 


इन्होंने देव- 

अश्विनीकमार देवलोकके चिकित्सक है | इद देव 
अथर्वण Bay शिष्य दध्यङ्‌ अथवण ऋषिसे वेदाध्ययन 
किया था | दध्यङ ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे; परन्तु उन्होंने बराग्यांद 
साधनौंके अभावमें अश्विनीकुमारोंको अनधिकारी समझकर 
उन्हें ब्रह्मविद्यका उपदेश नही किया था । विद्याके 
अभिमानमें एक समय अश्विनीकुमारोने इन्द्रका अपमान 
किया; तब इन्द्रने इन्हें यज्ञमागसे बहिष्कृत कर दिया | 
aaa इनको किसी भी यज्ञमें भाग मिलना वेद हा गया | 


इन्होंने नाराज होकर गुरु दध्यङ्‌ ऋषिसे इन्द्रसे = 
जीतने अथवा ओषधि आदिके द्वार इन्द्रका विनाश TANAR और असत्य S हन दोष होता 


} 
नादा ह 
सामने मृत्यु क्था चीज है । शरीरका नाशता ए | 
आज्ञा चाही | दध्यङ्‌ ऋषि महान्‌ पुरुष थे, | 
उन्दनि काम क्रोधादिकी निन्दा करते हुए अश्विनीकुमारोको दो दी | श यदृ ss उन्दने उमेश || 
: द es 

AAA STAY सफलता प्रात करनेकी आज्ञा दी ओर यहद हरे TUET im vi 
कहा कि तुमलोंग यदि हृदयके अभिमान, काम-क्रार्धादि i अव ते स 

दोषोसे रहित और वैराग्ययुक्त होकर मुझसे पूछोगे तो मैं कहा कि भगवन्‌ ' आ क nai | 
तुम्हें अधिकारी पाकर दुलंभ ब्रह्मवद्याका उपदेश करूँगा | देंगे | क्या आपको इन्दर रे वज्र ox al 
पश्चात्‌ गुरुकी आज्ञासे अश्विनीकुमारोंने च्यवन ऋषिके नेत्र परन्तु जब as ऋषिने कमंवश AUN ख 


छे कर दिये और च्यवनजीने अपने तपोबलसे उन्हें निश्चयता, परमाथरूपसे निःसारता और सत्य 
यज्ञमें अधिक्रार दिलवा दिया | इस प्रकार बिना ही 


लड़ाईके अश्विनीकुमारोंका मनोरथ सिद्ध हो गया | 
एक समय इन्हीं दध्यङ ऋषिके आश्रममें इन्द्र आया। 
अतिथिवत्सळ ऋषिने इन्द्रसे कहा कि “आप मेरे अतिथि पडेगा | हम परथक-पृथक हुए, अङ्गौक्रो A 
हन 3 ४ के । TRA कहा मुझे करनेकी विद्या जानते हैं। पहले दम इस 
FEA उपदेश कीजिये |? दध्यङ ऋषि दुबिधामें पड़ इस घोई* ' | 
गये | वचन देकर नहीं करते हैं तो वाणी असत्य होती है, SS अर an Ra hal 
Se i वी पल: m ९? रख देते हैं और घोड़ेका सिर आपके | 
और उपदेशे योग्य अधिकारी इन्द्र है नही । आखिर आप घोडेक सिरसे हमें अक्षविद्याका उपदेश की | 
' उन्होंने वचनको सत्य रखनेके लिये उपदेश देनेका निश्चय जब इन्द्र आकर आपका घोड़ेवाला सिर Be ९.५१ 
किया, ओर भळीमाति ब्रह्मविद्याका उपदेश किया | उपदेश वा गज कि लता जज a 
करते समय ऋषिने प्रसंगवश भोगोंकी निन्दा की, और इन्द्र द्वारा काटा हुआ घोडेका सिर घोडके 
मोगदृष्टिसे इन्द्रको ओर एक कुत्तेको एक-सा सिद्ध किया । इन्द्र देंगे | न घोडा ही मरेगा और न आपको 
ACTA अधिकार ताँ था हा नही, स्वगोदि भोगोंकी दध्यङ ऋषिने इस प्रस्तावको स्वीकार कर 
[चन्दा सुनकर उसे क्रोध आ गया, आर उसने दध्यङ ब्रह्मविद्याका उपदेश क्रिया । जब LAAI ; 
ऋषियर कई तरहसे सन्देद करके निन्दा, शाप और इत्याकरे लगा तो TA आकर THe दध्यङ्‌ tS At | 
डरसे उन्हें मारनेकी इच्छा तो छोड़ दी, परन्तु उनसे यह हुआ घोड़ेका सिर काट डाला । पश्चात्‌ | 
कहा क्रि यदि आप इस ब्रह्मविद्याका उपदेश किसी दूसरेको सञ्जीवनी विद्याक्रे प्रभावसे घोड़े घडते gal 
करेंगे तो मैं Sat क्षण THA आपका सिर उतार दगा । ° ऋषिका सिर उतारकर उनके धड af शि | 
क्षमाशील ऋषिने शान्त हृदयसे इन्द्रकी बात सुनकर | 

बिना ही किसी क्षोभ या क्रोधसे कहा, 'अच्छी बात है, हम 


उपस्थित होकर अपनी इच्छा जनायी ओर Fahy 
उपदेश करनेके लिये प्राथना की | इसपर सत्प 
द्यडने सोचा कि “इनको उपदंश न देनेसे मेग क 
असत्य होगा और उपदेश करनेपर इन्द्र मेरा सिर. 


१ 


से लडकरउसे लेंगा | वचन असत्य हर्निका अपेक्षा मर जाना उत्त] 


कर दी तब अश्विनीकुमारोंने कहा, 'मगवन्‌ | आप 
भी भय न करें | हम एक कोशल करते ह 


आपकी मृत्यु होगी और न हमें त्रह्मविद्यसे व! | 


BEN El 


घोड़ेफे धड़पर घोड़ेका सिर रखकर 3 
at दोनों जीवित हो गये | 
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` 
को 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नीकुमारों 


ig 


आश्व 


श्रीमच्छंकराचायका अनुभव विश्लेषण 


( लेखक--श्री एस० बी ० दाण्डेकर एम० To ) 


अध्यात्मविद्याका अनेक प्रकारसे लक्षण किया गया 

है। सामान्य मनुष्य अध्यात्मविद्या उस विद्याको समझते हे 
जिसमें ईश्वर, मनुष्य और प्रकृतिका विचार होता है | 
ग्रीसदेशीय तत्त्ववेत्ता अरस्तूने इसे आत्मासे आत्मातककी 
विद्या कहा है । एक आधुनिक इन्द्रियेकसाध्य ज्ञानवादीने 
इसे सब शासत्रोका सार तत्व कहा है । टेलर कहते हैं कि 

` धह वह विद्या हे जा असतूसे सतूको TAR करनेका यल 
करती है ।? पर ये सव लक्षण दोषरहित नहीं हैं, इनमेंसे 
अधिकांश रक्षणोंसे इस विद्याके प्रतिपाद्य विषयक्रे यथार्थ 
स्वरूपका पता नहीं; लगता । सबसे अच्छा लक्षण जे० 
एस० मैकेजीके 'आउटलाइन्स आफ मेटाफिजिक्स में या 
दिया हे--“अध्यात्मविद्या उस विद्याको कहद सकते है जिस- 
में अनुभवका, सर्वथा या यदद कहिये कि सारतच्त्ररूपसे, 
| होता है l सर राधाकृष्णन्‌ ठीक ही कहते हैँ कि 
'अध्यात्मविद्या मुख्यतः अनुभू/तगत तत्वका विचार है ।' 
i संत्यके अनुसन्धानका आरम्भ “अनुभूति? से ही होता 
ह | अध्यात्मविद्याकी व्याख्यामें इस “अनुभूति! या (अनुभव 
शब्दका कितना महत्त्व है यह दिखानेक्े लिये हम जे० 
Wo vast 'आउटलाइन्स आफ मेटाफिजिक्स? Fa 
“के बहुत ही उद्बोधक परच्छेदांशका यहाँ अनुवाद करते 
₹.-अन्तम बात यह कि 'अनुभव” शब्दका प्रयोग उस 
इको सूचित करता है जिस दृष्टिसे हमें इस विषयको 
Se होगा | यदि हम केवळ जगत्‌कों समझनेका TAA 
र कळ यह तो बिना कम्पास या पतवारके अपनी 
यह सूचित य छोड़ देना है । “अनुभव! शब्द 
tr है कि हमें इस यात्राका आरम्भ कहाँसे 

ही इस Sess किसी geri प्रात बोध या अनुभवसे 
दक का आरम्भ हे--ओर साथ ही इस यात्रामें 
Ss तश्च भी यही है। अन्य विषयोकी अपेक्षा इस 
' साचीन Heh तच्वज्ञानसे आधुनिक तत्त्वज्ञानको 
ae सुभीता है। अन्य बतासे आधुनिक तत्तवेत्ताआँका 
(tue ही मतभेद हो, पर इस विषयमे तो सबकी 
है है जो हमारे ६ कि हमें यहाँ जो कुछ समझना है वह बही 
चतन अनुभवक्रे अंदर ll इस विषयम 


4 Ai अपेक्षा 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
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हैं; पर वास्तवमे यही वह वात हे जिसपर ग्रीसका तत्त्वज्ञान 
स्वयं उपनीत हुआ ।? अब यहाँ हम एक सामान्य नियम 
यह बना सकते हैं कि अध्यात्मविद्यामें जो कोई नवीन 
प्रयत्न किसी अध्यात्मवाद या सिद्धान्तके रूपसे होता है वह 
स्वानुभूत विषयका ही प्रतिपादन होता है | 


अनुभवक्रे इस प्रतिपादनका महत्त्व पाश्चात्य देझोमें 
डेसकार्टीज; लाकी और कांटके समझानेके बाद ही माना 
गया | पर भारतवष के तस्वज्ञानियोंकों यह बात डेसकार्टीज- 
का जन्म होनेके बहुत पहलेसे ही मालूम थो । श्रीमत्‌ 
शंकराचार्य अनुभवका महत्त्वकितना अधिक मानते थे; यह 
बात उनके महान्‌ ग्रन्थ शारीरकमाष्यमें यह देखनेसे 
aren होगी कि किस तरह उन्होंने 'प्रकृतिविषयक 
अनुभव? के साथ प्रन्थका उपोद्घात किया दे | 


श्रीमत्‌ शंकराचार्य पुराणमतामिमानी तत्ववेत्ता थे; 
परम सद्दस्तुको जाननेमें बुद्धिकी क्षमताक्रे पक्षका उन्होंने 
बारंबार बड़ा तीतर खण्डन किया है, तथापि ब्रह्मकी सत्ताके 
विषयमें वे शब्दको ही सववत्र प्रमाण नहीं मान बैठे हैं | 
उनके तत्तनिरूपणमें हम स्पष्ट ही देखते हैं कि वे निरपेक्ष 
अद्वितीय ध्येयकी ओर बुद्धिबोधित मार्गसे ही जा रहे है | 
विभिन्न तत्ववादोक्रे परस्पर विभेदोंका मूळ विभिन्न बुद्धिः 
बोधित वाद अर्थात्‌ स्वातुभवके मिन्नमिन्न विदलेषण अकार 
ही हैं । उदाहरणाथ, ब्रहमसत्ताके सम्बन्धमें शकर और 
रामानुजे परस्पर विभिन्न विचार हैं, उनका मूल उनके ; 
अनुभव-विश्लेषणका विभिन्न परिणाम है । ब्रह्मतत्ताके 
स्वरूपे विषयमे जो कुछ भी निश्चय होता है उससे 
सत्रानुमवःविश्छेषणकां इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इस 
निबन्धमें श्रीमत्‌ शंकराचार्यका अनुभव-विदठेषण ही पाठकों- 
के सामने रखनेका विनम्न प्रयास किया जाता 21 


अनुभव? शब्द एक प्रकारका सम्बन्ध सूचित | करता 
है | और इस सम्बन्धसे सम्बद्ध दो पदार्थ हैं--अनुभवकर्ता 
और अनुभूत विषय । पाश्चात्य तखज्ञनमे जो दो नवीन 
सम्प्रदाय हैं अर्थात्‌ ध्येयवादी और वस्तुस्ितिवादी) वे 


साद और ere विषयक इस समो विषये 
[और अनुभूत हुए हैं। आजकल .. 
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` विषय-विषयीके परस्परविरुद्ध धमाका एक 


४ अविद्यया 


an: 


ध्येयवाद# तत्त्वज्ञानके उस 


सिद्धान्तकों कहते हैं जिसमें शान = 
अनुभव वह क्रम माना जाता है पल है 
अनुभव-विषयका तानेबानेके समान अत्योत्याभ ह = 
वस्तुस्थितिवाद उस सिद्धान्तकों| कहते हैं जिसमें ATT न 
चीज है जिसे पाश्चात्य तत्त्तशानकी परिभाषास हद 
आश्रयभूत सम्बन्ध! कहते हैं | कोई भी अनुभव है T र 
उसका अमुक स्वरूप हो; इसके लिये निश्चित SOT वसे 
वास्तबिक पदार्थोंका होना आवश्यक ६ पर कासा 
carats होनेके लिये यह आवश्यक नहीं कि उनका 
अनुभव हो ही । श्रीमत्‌ शंकराचार्य प्रकृतिगत अनुभवके 
fara बस्तुश्थितिबादी हैं | 
भ्रीसंकराचार्यका यह वस्तुस्थितिवाद निम्नलिखित बातो- 
से सुस्पष्ट होता है-- 
उनके सुप्रसिद्ध ब्रह्मसूत्रमाष्यका आरम्भ इस प्रकार 
हुआ है-- 
युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोविषयविषयिणोस्तमःप्रकार- 
चदूदिरुद्धखभावयोरितरेतरमावानुपपत्तौ सिद्ध।यां तद्धमीणा- 
मपि सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिरित्यतोऽस्म्प्रत्ययगोचरे 
विषयिणि चिदात्मके युष्म्त्ययगोचरस्य विषयस्य 
TEA चाध्यासः | 
इस अवतरणको अच्छी तरह देखनेसे यह देख पड़ता 
है कि आचार्य यहाँ ‘ger? पदसे आरम्म करते हैं | 
यदि श्रीमच्छंकराचाये अन्तरादशंवादी होते तो यह बड़े 
रहे हे और विषयीको 'युष्मत्‌, 
अस्मत्‌? कहकर बहुवचनका प्रयोग कर रहे हैं । तीसरी 
बात यह कि वे विषय और विषयीको तमःप्रकावत्‌ 
TERRE, परस्परसामञ्जस्यमें अक्षम वता रहे हैं | 
अन्तिम बात यह कि हमारा जो व्यावहारिक जीवन है सो 


an दूसरेपर 
होनेसे ही बनता है | Soe 
भारतीय जडवादी चार्वाकका खण्डन 
_ चार्वाक चेतन्यको श्वी, अप्‌, तेज और am, 
संमिश्रणसे उत्पन्न होनेवाला एक विकारमात्र मानता है। 
व्याशाः प्रथ्वी या अप्‌ या तेजया 7 भं 
है पर इनके मिलनेसे यः See नह 
हे पर इ यह एक नवीन विकार > अह एक नवीन विकार Sere होता 
# 'इनसाइछोपीडिया ज़िटानिका में ध्येयवादपर एक निवन्ध। 
1 टेलरकृत “एलमेंट्स आफ मेटाफिजिक्स पृष्ठ Re | 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्या सुत्युं तीत्वा विद्ययाऽसुतमञ्छुते * 


Do F 
3 जैसे कुछ द्रव्य जो स्वयं मादक नहीं हें पर E 


ने जाते हे । इसी ए 
मिळनेसे मादक हो जाते हैं | इसी प्रकारसे चैत, 
एक उपाधि या छठी अंगुली-सी है | 4 
शंकर इस तर्कका खण्डन नीचे लिखी वाह | 
हैं जिससे उनका वस्तुस्थितिवादी मत प्रकट होता... 
(१ ) यदि चैतन्य पश्चतत्त्वोका ही एक fs I 
यह पञ्चतत्वौ और उनके विकारोको कैसे प्रण ae 


कर्ताका कर्म कर्तासे भिन्न किसी विषयमें होता है| 


j 


स्वयं कर्मका विषय नहीं होता | अभिका दाहक ae 
पर ही नहीं होता, कोई सुनिपुण sant “| : 
कन्धौपर नहीं आरोहण करता | | 
(२) यदि चैतन्य तत्वों और उनके Ft 
कोई विकार होता तो वह इन विषयोंको गार 
अनुभवका विषय न बना सकता; जैसे कोई भी शः 
वर्णको अपना विषय नहीं बना सकता | 
(३) शरीर बदलता है, पर चैतन्य भो 
रहता है । यदि ऐसा न हो तो यह अपनेआ : 
कतीके रूपसे न पहचान सकता और पूरव 
भी इसको कदापि न होती । इससे यही जाएं 
कि विषय विषयोसे बाह्य हैं । | 


विज्ञानवादका खण्डन 


बौद्धमतके जो चार सम्प्रदाय हैं उनमेंते » , 
वादी है | इसका यह मत है कि इस्द्रिया ।, 
आम्तरिक है। इन्द्रियार्थप्रतीतिका मूठ _ ६ 
इन्द्रियार्थसन्निकर्ष ये सब बुद्धिमें ही र z 
का जो क्रम है उससे भिन्न किसी पदा 
है । इस सम्मदायको अन्तरादर्शवादी सद att { 
पर इसका यथार्थ नाम “बौद्धिक अं पे 
कारण यह आध्यात्मिक अहंसत्ता या ag aa @ 
ग्रहीताकी सत्ता नहीं मानता | As | 
प्रकार खण्डन किया है-- oat), 
बाह्य विषयोंकी असत्ताकी कल्पना 
कारण-- a 
(2) प्रतिक्षण ही हम बाह्य पदा 
दीवार, यह अमुक इत्यादि रूपसे 
बाहर उनका अस्तित्व ही न मानना वैर 
भूखा मनुष्य सुखादु भोजन पाकर 
न माने 


णे 


asa Ll Ol AS + 


चळ 


| 
र 
| 
| (र) कोई बौद्ध जब यह कहता है कि वाह्यतः कोई 
| पदार्थ प्राप्त नहीं है तो वह मानो बाह्य पदार्थाका अस्तित्व 
| ही खीकार करता है। यदि कोई बाह्य पदार्थ ही न होता तो 
| ऐसी भाषाका प्रयोग होना ही असम्भव होता | 

| (३) इन्द्रियप्राह्म प्रमाणको बिल्कुल ही न मानना 
| नहीं बन सकता | 

| (४) खम्का दृष्टान्त जाग्रतूपर नहीं घट सकता | 
| कारण; जागतेमें एकको जहाँ जो देख-सुन पड़ता या 
| अनुभव होता है वहाँ सबको वैसा ही देख-सुन पड़ता या 
| अनुभव होता है । 
| 


| 

| इन बातोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि न्याय और 

| सांख्यदर्शनोंके समान तथा रामानुज और अन्य आचायाँ- 
| के समान ages भी व्यावद्दारिक अनुभवके विषयमें 
| बस्तुस्थितिवादी हैं | श्रीमत्‌ शाङ्कराचार्यका न्यायके साथ 
| अथवा पराक्‌-कालीन आचायाँके साथ जिस बातमें मत- 
| भेद है वह बात यह है कि श्रीमत्‌ शाहुराचाय एक ऐसे 
जानकी भी सत्ता मानते हैं जिसमें कोई बाह्याभ्यन्तर-भेद- 
| सम्बन्ध नहीं है । शझ्लराचाय कहते हैं कि आत्मा ज्ञता 
| नहीं है, आत्मा खयं ज्ञान है। दो स्थानोंमें यह सिद्धान्त 
| स्पष्ट लिखा हुआ मिळता है-- 


एक तो तैत्तिरीय उपनिषत्के “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
इस सुप्रसिद्ध वचनपर उनका भाष्य | इसमें “ज्ञान' शब्दकी 
(J 
शङ्कराचाय यों व्याख्या करते हैं--- 


ज्ञाने शस्तिः अवबोधः | भावसाधनो ज्ञानशब्दः 
९ 9 
ने तु ज्ञानकत्त्‌ , ब्रह्मविशेषणत्वात्‌ सत्यानन्ताभ्यां सह | 


+ w st ~ द्वेतकी 
नहीं अर्थात्‌ यहाँ जो “शान? शब्द है उसमें दैतकी कल्पना 
„^ क जा सकती | क्योंकि द्वेतकी कल्पना करनेसे वह 
अनन्त’ नहीं हो सकता | आचार्य कहते हैं-- 

यत्र न अन्यदू विजानाति स भूमा। अथ यत्र 

अन्यद्‌ विजानाति तद्ल्पस्‌ | 
जाय ah यह प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्‍यों न माना 

हर l 
pa आत्मा ही विषयी और वही विषय भी होता है। 
& E शाङ्कराचायका यह उत्तर है कि आत्मामं 
| ` ए नहीं है। 


' शूसरा स्थान है बृहदारण्यक ४। १५ के . 


# श्रीमच्छंकराचार्यका अनुभव-विदळेषण # 
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“यन्न त्वस्य सवमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पर्येत्‌ ।! 

इस वचनपर उनका भाष्य । जब आत्मा यह सब 
कुछ है तब वह अन्यको कैसे देख सकता है, कैसे aa 
सकता है, कैसे चख सकता है; कैसे प्रणाम कर सकता हे; 
केसे स्पर्श कर सकता है, कैसे जान सकता है! श्रीमत्‌ 
शाङ्कराचायं उसी परम ज्ञानका सिद्धान्त यहाँ स्थापित 
करते हैं | 

तात्पर्य, इस विपयमें श्रीशङ्कराचायका मत संक्षेपमें 
इस प्रकार लिखा जा सकता है-- 

श्रीमच्छंकराचार्यके मतसे दो प्रकारके ज्ञान हैं; एक 
व्यावहारिक जिसमें विषयी और विषयका द्वैत है, और 
दूसरा परमज्ञान जिसमें विषयी और विषयका भेद नहीं | 
व्यावहारिक wan ग्रहीत विषय ग्रहणक्रियासे सर्वथा 
भिन्न है | कारण, ग्रहणक्रिया अपने आपको ही नहीं ग्रहण 
करती | श्रीमच्छंक्रराचार्यका वैशिष्ट्य इस बातमें है कि वे 
एक ऐसी पंरमवोधकी अवस्था मानते हैं जिसमें ज्ञाता और 
ज्ञानका कोई भेद नहीं । वह चितिमात्र अवस्था है। 

पराक्कालीन श्रीरामानुज प्रभत आचार्योने श्रीमच्छेकरा- 
चार्यके ज्ञानविषयक इस सिद्धान्तका खण्डन किया है। 
श्रीरामानुज प्रथम सूत्रके अपने भाष्यमें कहते हैं-- 

न च निविंषया संवित्‌ काचिदस्ति, अनुपछब्धेः | 
विषयप्रकाशनस्मावतयैवोपछब्धेरेव हि संविदः खयं- 
प्रकाशता समर्पिता । न च ख्रापमदसूच्छोदिषु सवेविषय- 
शून्या tala संवित्‌ परिस्फुरतीति वाच्यम्‌, योगज्ञाः 
पलब्थिपराकृतत्वाद | 


नैयायिक भी श्रीमच्छंकराचायके निर्विकल्प सान? 
सिद्धान्तको नहीं मानते | 

परन्तु आधुनिक ध्येयवाद शरीशाङ्कर सिद्धान्तकी ओर ही 
निश्चितरूपसे झुका हुआ देख पड़ता है। Rro To Fo टेलर 
अपने “अध्यात्मशास््रके मूलतत्त्व( एलिमेण्ट्स आफ भेटा 
फिजिक्स)? अन्थमें यह सिद्धान्त स्थापित करते हैं कि अनुभवः _ : 
का मौलिक लक्षण है अतिसामीप्य( immediacy) अर्थात्‌ 
यह बात कि जिस पदार्थका होना या उसमें जो कुछ होना _ 
हमें अनुसूत होता है वह हमारे अन्तःकरणसे पथक्‌ नहीं : 
होता | इस आति सामीप्यका कारण; मि० टेलर कहते हे 
कि पदार्थगत घटकों या तत्वोंसे IR रइकर उनका 

न कर सकना ही हो सकता है 


१६३ 


ध्येयवाद# तस्वज्ञानक्रे उस सिद्धान्तको कहते हैं जिसमें ज्ञान या 
अनुभव वह क्रम माना जाता है जिसमें अनुभवकतो और 
अनुभवःविषयक्रा तानेानेके समान अन्योन्याश्रय है । और 
वस्तुस्थितिवाद उस सिद्धान्तको] कहते हैँ जिसमें अनुभव बद 
चीज है जिसे पाश्चात्य तत्वज्ञानकी परिमाषामें "एकदेशीय 
आश्रयभूत सम्बन्ध? कहते हैं | कोई भी अनुभव हो ओर 


३ अविद्यया wea तीत्वी विद्ययाऽस्ृतमञ्चुते + 


है, जैसे कुछ द्रव्य जो स्वयं मादक नहीं हैँ पर ए र 


मिलनेसे मादक हो जाते हैं । इसी प्रकारसे चेतन्य- 
एक उपाधि या छठी अंगुली-सी है । 1 
iat इस तकंका खण्डन नीचे लिखी बाक | 
हैं जिससे उनका वस्तुस्थितिवादी मत प्रकट होता है| 
( १ ) यदि चैतन्य पञ्चतस्वाका ही एक विजना 


पद 


ण 


न 
~ त्वौ A रोको ~ केसे | 
उसका अमुक स्वरूप हो, इसके लिये निश्चित स्वरूपके वैसे यह TAT और उनके विकारोंको केसे ग्रहण कल) 
बास्तविक पदार्थाका होना आवश्यक है; पर वास्तविक कतोका कमं कतसे भिन्न किसी विषयमें होता है, 
Ne ~ ~~ en s c NN ¢ | ü 
पदार्थाके होनेके fet यह आवश्यक नहीं कि उनका स्वयं कमंका विषय नहीं होता | अभिका दाहक काही y 
र z A नहीं होत ` AN A N q si 
अनुभव हो ही । श्रीमत्‌ शंकराचार्य प्रकृतिगत अनुभवक्रे पर ही नहीं होता; कोई सुनिपुण अश्वारोही any ड 
विषयमें वस्तुस्थितिवादी हैँ । कन्धोंपर नहीं आरोहण करता | | 
र तिवाद निग्नलिरि (२) यदि चैतन्य तत्वों और उनके विन्न 
श्रीशंकराचायका यह वस्तुस्थितिवाद निम्नलिखित बातो- . MSZ "६ ` आ || स 
से सुस्पष्ट होता है-- कोई विकार होता तो वह इन विषयोंको अपनेसे भिम ३ 
A ` ~e A 
~ अनुभवका बन 3 स्पर्श 
उनके सुप्रसिद्ध अह्मसूज्रभाष्यका आरम्भ इस प्रकार अउेमेवका विषय न बना सकता; जैसे कोई मी व 
हुआ है-- वणको अपना विषय नहीं बना सकता | | | 
ट्ट है A बद्‌ ~ ज्यो ६ 
युष्मद स्मत्प्त्ययगोचरयोविषयविषयिणोस्तमःम्रकाइा- (३) RNR fal हे, पर्‌ Be 3 
चद्विर्‌्धखभावयोरितरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणा- ST है। यदि ऐसा न ददो तो a SKEN | ` 
सपि सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिरित्यतो5स्मत्प्रत्ययगोचरे १? रूपे IRR S 2 हे D 
विषयिणि चिदात्मके युष्मत्मत्ययगोचरस्य विषयस्य भी इसको कदापि न होती । इससे यही जाहि “| = 
तद्धर्माणां चाध्यासः । कि विषय विषयोसे बाह्य हैं | 3 


इस अवतरणको अच्छी तरह देखनेसे यह देख पड़ता 


विज्ञानवादका खण्डन | 


है कि आचार्य यहाँ “युष्मत्‌? पदसे आरम्भ करते हैं | 


> aaa £| ऋ 
Sr वी z a ७) ७, OS बौद्धमतके जो चार सम्प्रदाय हँ उ > 4 4 3 
यदि श्रीमच्छंकराचाय अन्तरादर्शंवादी होते तो यह बड़े ग्रहणा | ` 


वादी है । इसका यह मत हे कि इन्द्रियार्थ. || 


आश्चर्यकी बात होती। दूसरी बात यह कि यहाँ ने आन्तरिक है। इन्दरियाथप्रतीतिका मूल इस | 
CE ER आ विको {त इन्द्रिया ्थसन्निकषं 3 सव बुद्धिमें ही हैं । इन्दिया E 
अस्मत्‌ कहकर बहुबचनका प्रयोग कर रहे हैं। तीसरी काज यी कयी दयी कोई | 
बात यह कि वे विषय और विषयीको तमःप्रकाशवत्‌ लनी अन्तरादर्शवादी सदी a 


परस्परविरुद्ध, परस्परसामञ्जस्यमें अक्षम बता रहे हैं | 
अन्तिम वात यह कि हमारा जो व्यावहारिक जीवन है सो 
` विषय-विषयीके परस्परविरुद्ध धर्मोका एक दूसरेपर अध्यास 
होनेसे ही बनता है । 
भारतीय जडवादी चार्वाकका खण्डन 

चार्वाक चैतन्यको प्रथ्वी, अप्‌, तेज ओर वायुके 
संमिश्रणसे उत्पन्न दोनेवाला एक विकारमात्र मानता है | 
व्यष्टिशः पृथ्वी या अप्‌ या तेज या वायुमें कोई चैतन्य नहीं 


| 


| 


पर इसका यथार्थ नाम “बौद्धिक arene 


कारण यह आध्यात्मिक अहंसत्ता या बाह्य विष ष Gg 


TOA 


ग्रहीताकी सत्ता नहीं मानता | शङ्कराचाये 
प्रकार खण्डन किया है-- त 

बाह्य विषयोंकी असत्ताकी कल्पना सभी 
कारण-- हळ { 

( १) प्रतिक्षण ही हम बाह्य पदाथ! af} 
दीवार, यह अमुक इत्यादि रूपसे देख T E | 
EU SSCs SR SEIU बाहर उनका असित्व टी न गा वैसा वी बत. 
# 'इतसाइछोपी डिया श्रिटानिका में ध्येयवादपर एक निबन्ध। भूखा मनुष्य सुस्वादु भोजन पाकर ga | 
+ टेलरकृत “एलिमॅट्स आफ मेटाफिजिक्स' पृष्ठ ६७ | न माने । 
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= >... 


(२) कोई बोड जब यह कहता है कि वाह्यतः कोई 
cco प्रात नहीं है तो वह मानो बाह्य पदार्थोंका अस्तित्व 
ही खीकार करता है। यदि कोई बाह्य पदार्थ ही न होता तो 
ऐसी माषाका प्रयोग होना दी असम्भव होता | 
(३) इन्द्रियग्राम प्रमाणको विल्कुल ही न मानना 
नहीं बन सकता | 
(४) खम्तका दृष्टान्त जाग्रतूपर नहीं घट सकता । 
' कारण; जागतेमें एकको जहाँ जो देख-सुन पड़ता या 
' अनुभव होता है वहाँ सबको वैसा ही देख-सुन पड़ता या 
' अनुभव होता है | 
इन बातोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि न्याय और 
` साख्यदशनोके समान तथा रामानुज और अन्य आचार्याँ- 
` के समान asa भी व्यावहारिक अनुभवके विषयमें 
वलुस्थितिवादी हैं । श्रीमत्‌ शाङ्कराचार्यका न्यायके साथ 
अथवा पराककालीन आचायाँके साथ जिस बातमें मत- 
| भेद हे वह बात यह है कि श्रीमत्‌ झाङ्कराचाये एक ऐसे 
Wat भी सत्ता मानते हैं जिसमें कोई बाह्याभ्यन्तर-भेद- 
समन्व नहीं है । शङ्कराचार्य कहते हैं कि आत्मा ज्ञाता 
' नहीं है, आत्मा खयं ज्ञान है। दो स्थानोंमें यह सिद्धान्त 
| सष छिखा हुआ मिलता है 


~ & A e . 2 
a एक तो तैत्तिरीय उपनिषतूके “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
| उपसिद्ध वचनपर उनका भाष्य | इसमें “ज्ञान? शब्दकी 
UR at व्याख्या करते हैं-- 


Pe शान W: अवबोधः | भावसाधनो ज्ञानशब्दः 
| ऽ शानकतत , बरह्मविशेषणत्वात्‌ सत्यानन्ताभ्यां सह | 


i अ wow 
Ñ EE a “ज्ञान? शब्द है उसमें द्वैतकी कल्पना 
Pa ' सकती | क्योंकि द्वेतकी कल्पना करनेसे वह 
a नहीं हो सकता | आचार्य कहते हैं-- 
क अन्यद्‌ विजानाति स भूमा। अथ यत्र 
जानाति तदल्पम्‌ । 


श्स S 
Sou TA हो सकता है कि ऐसा क्यों न माना 
पर श्रीमत्‌ "मा ही विषयी और वही विषय भी होता है। 
विभाग नहीं है a यह उत्तर है कि आत्मामें 
g 


' शेरा 
ष्य ue है उहदारण्यक ४ | १५ के-- 


“यत्र त्वस्य सवेमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ परयेत्‌ ।? 
इस वचनपर उनका भाष्य । जब आत्मा यह सब 
कुछ है तब वह अन्यको कैसे देख सकता है; कैसे aa 
सकता केसे 
सब् है, केसे चख सकता है; कैसे प्रणाम कर सकता है; 
९ 
केसे स्पश कर सकता है, केसे जान सकता है! श्रीमत्‌ 
९ A . ~ ww 
ANA उसी परम ज्ञानका सिद्धान्त यहा स्थापित 
करते हैं | 
तात्पय, इस विपयमें श्रीशङ्कराचायका मत संक्षेपमें 
इस प्रकार लिखा जा सकता है-- 


श्रीमच्छंकराचार्यके मतसे दो प्रकारके ज्ञान हैं, एक 
व्यावहारिक जिसमें विषयी और विषयका द्वैत है, और 
दूसरा परमज्ञान जितमें विषयी और विषयका भेद नहीं | 
व्यावहारिक ज्ञानमें ग्रहीत विषय ग्रहणक्रियासे सर्वथा 
भिन्न है | कारण, ग्रहणक्रिया अपने आपको ही नहीं ग्रहण 
करती | श्रीमच्छंकराचार्यका वैशिष्ट्य इस बातमें है कि वे 
एक ऐसी पंरमबोधकी अवस्था मानते हैं जिसमें ज्ञाता और 
ज्ञानका कोई भेद नहीं | वह चितिमात्र अवस्था है| 

पराक्कालीन श्रीरामानुज प्रभत आचार्योने श्रीमच्छंकरा- 
चार्यके ज्ञानविपयक इस सिद्धान्तका खण्डन किया है । 
श्रीरामानुज प्रथम सूत्रके अपने भाष्यमें कहते हैं-- 

न च नििंषया संवित्‌ काचिदस्ति, अनुपरब्धेः। . 
विषयप्रकाशनस्वमावतयैवोपछब्धेरेव हि संविदः स्वयं 
प्रकाशता समर्पिता | न च स्वापमदसूच्छोदिष सवेविषयः 
झून्या केवलैव संवित्‌ परिस्फुरतीति वाच्यम्‌) योगज्ञानु- 
पळब्धिपराङृतत्वात्‌ | 


नैयायिक मी श्रीमच्छंकराचार्यके निर्विकल्प ज्ञान! 
सिद्धान्तको नहीं मानते | 

परन्तु आधुनिक ध्येयवाद श्रीशाक्षर सिद्धान्तकी ओर ही 
निश्चितरूपसे झुका हुआ देख पड़ता है। मि० To $o टेलर 
अपने 'अध्यात्मशास्रके मूलतत्त्व ( एलिमेण्ट्स आफ मेटा- 
फिजिक्स)? अन्यमें यह सिद्धान्त स्थापित करते हैं कि अनुभव- 
का मौलिक लक्षण है अति सामीप्य( immediacy ) अर्थात्‌ 
यह बात कि जिस पदार्थका होना या उसमें जो कुछ होना 
हमें अनुसूत होता है वह हमारे अन्तःकरणसे एयक नहीं 
होता । इस अति सामीप्यका कारण, मि० टेलर कहते हैं 
कि पदार्थगत घटकों या तत्त्वोसे एथ रहकर उनका 


देतभिव अवा a Cale rs! ARNETTE ES है जैसा कि be, 
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केवळ अनवरत संवेदनमें हुआ करता है । पर इसका यह 
भी कारण हो सकता है कि प्रथमतः सारतस्वानुसन्धान और 
विइलेषणकी पद्धतिसे प्रास ज्ञान पीछे और ऊपरकी कक्षामें 
पहुँचकर प्रत्यक्षानुभूत पदार्थके अर्थके साथ एकाकार हो 
जाता हो | अवश्य ही हम यह नहीं कह सकते कि मि० 
टेळरका यह SA कक्षागत अतिसामीप्यजन्य तदाकार 
आन्तर अनुभव वही चीज है जिसे श्रीदाङ्कराचार्य परम 


अवस्थात्रय अथवा वेदान्तको ANAA MAN ‘| 


% अविद्यया ga तीत्वाँ विद्यया5स॒तमडचुते 


हा हॉ सकता = | 


D 
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ज्ञान कहते है | मि० टेलरका विचार यहाँ उपासन 
हेतु केवळ यही दिखाना हे कि आधुनिक fas! 
किस प्रकार ज्ञानकी दो कक्षाएं माननेकी ओर 
और किस प्रकार उनकी उच्च कक्षाका ज्ञान 

के परमज्ञानक्रे समीप पहुचता हे । हमारे विचारों; 
विषय ऐसा है कि इसका अन्तिम निर्णय खानुमके 


Aad “45 "in Aj eA र्ल 


(लेखक---श्री य० सुब्रह्मण्य रमा ) 


बेदान्तके सभी सम्प्रदाय इस विषयमें एकमत है कि 
वेंदान्तकी जो पद्धति मुख्य-मुख्य उपनिषदोंमें वर्णित है 
और जिसका विस्तार बादरायणाचायने अपने सुप्रसिद्ध 
सूत्रोंमे किया है, उसमें अवस्थात्रय अर्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न; 
agah विवेकका बड़ा महत्त्व है । इस विवेकके साध्यके 
विषयमें अवश्य ही वड़ा मतभेद है । सभी आचार्योके 
ग्रति हमारा पूर्ण आदर है, क्‍योंकि सबने ही असंख्य 
जीवोंके उद्धारका माग दिखाया है; पर यहाँ हम यह 
दिखाना चाहते हैं कि तार्किकशिरोमणि श्रीमच्छंकराचार्यके 
बुद्धिकौशलने तो यहाँ जादूका-सा ही काम किया है; 
कारण, जहाँ अन्य सब भाष्यकारोंने केवळ मनुष्यकी सहज 
दुबंछता और विवशता देखी और इसलिये सदाके लिये 
मनुष्यको शब्दब्रह्मका ऐसा अंकित माना कि उसीकी 
दयासे ही उसे मृत्युक्रे पश्चात्‌ मोक्ष मिळ सकता है, वहाँ 
इस वैदिक अद्वेतवादके प्रवर्तकने ही वह अति प्रशस्त मार्ग 
देखा जिससे मनुष्यक्रे आत्माकी एकमेवाद्वितीय सच्चिदानन्द- 
स्वरूप परब्रह्मके साथ एकात्मता सप्रमाण सिद्ध की जा 
सकती हे | 


श्रीमच्छेकराचार्यके मतसे Aad अवस्थात्रयका 
ऐसा महत्त्व है जैता कि ऊपर कहा गया है, यह बात 
पाठकोंको जँचानेके लिये यहाँ जो बातें कही जायेंगी 
उनके लिये पद-पदपर आचार्यके वचन उद्धृत किये जायें 
यह तो यहाँ न सम्भव है न आवश्यक ही | उदाहरणके 
तौरपर यहाँ उनके माण्डुक्योपनिषत्पर गौडपादकारिका- 
सह माष्यमेंसे दों वचन उद्धृत कर देना पर्याप्त होगा | 
माण्डुक्योपनिषत्‌ दशोपनिषदोमें सबसे छोटा उपनिषद्‌ है 
और इसमें केवळ अवस्थात्रयका ही वर्णन है । आचार्य 
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अपने MANAR जिस बातकों कहकर aR ३ 
उसके ममको विचक्षण पाठक ग्रहण किये बिना नहीं ए 
वेदान्ताथसारसग्रह भूतामिद प्रकरणचतुष्टयम्‌। 
“सम्पूण वेदान्तके अथका यह सारसंग्रह है! 
माण्डूक्यपर गोडपादाचायंकी जो कारिकाए ६ 
प्रतिपादित अवस्थात्रयविचारको सामने रखते हु 
मच्छंकराचाय कहते हैं | 
एवमन्योन्यविरुद्धत्वार्संसारकारणानि 
दोषास्पदानि प्रावादुकानां दशनानि | अतो मि 
तानीति तद्यक्तिभिरेव दशयित्वा चएुक 
द्रागादिदोषानास्पद स्रभावशान्तमद्वैत दशमे | 
दशनमित्युपसहतम्‌ । अथेदानीं स्वम 
आरम्भः | 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंके मत एक दूसरे Fe 
और संसारके कारण हैं । कारण) रागद्वेष 
इसलिये वे सब मिथ्या हैं । उन्दींकी of रे 
दिखा चुकनेपर यह sade किया गरणी 
सिद्धान्त पूवकथित चतुर्विध ATA क और 
होनेके कारण स्वमावसे झान्तिकां कारण 
यही एकमात्र सही सिद्धान्त दै । और अभ 
प्रक्रिया दिखानेके लिये यह प्रकरा 


सै 

(४। ८७ से ९० तक ) | डं | 
देख देंगी ॥ इ 

इस प्रक्रियाकी उन naer a À 
अच्छा होगा जिनके कारण वून real | 


तो श्रेष्ठ जैंच सकती है न इसे नीचा र 
पहली विशेषता यह है कि यही 


+ अवस्थात्रय अथवा वेदान्तकी अप्रतिम प्रक्रिया x 
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E अ 
जीवनका सव अंगॉसहित विचार होता है! जाग्रत्‌, स्व 
| age ये दी तो जीवनकी सारी अवस्था हें ओर 
जसा कि आचार्य कहते हैं; इन तीनके परे जाननेकी 
और कोई भी बात नहीं हैं; सब मतोंकी कल्पनाओंका 
समावेश इन तीन अवस्थाओंमं हो जाता है। ( 'एतदूव्यः 
| तिरेकेण MANA ` स्वंग्रावादुकक ल्पितवस्तुनोऽत्रेवान्त- 
भावात?) और दूसरी वात यहद कि तीनों अवस्थाओंके 
अनुमबोंको मिलाकर जो निर्णय किया जायगा वह बाधित 
नहीं हो सकता; कारण यह कि बाधित दोना काळमें ही 
सम्भव है, पर यह निर्णय तो इतने ऊपर पहुँच जाता दै 
जहाँ कालका प्रवेशा दी नहीं होने पाता | 
ऊपर जो दूसरी वात कही गयी उसके विवरणार्थ 
यह कहना आवश्यक हे कि अवस्थात्रयको जाँचनेके लिये 
बैठना क्या है, अपने-आपको पदार्थमात्रसे अलग करके 
उसे साक्षीरूपसे देखना है । उदाहरणार्थ . अपनी जाग्रत्‌ 
अवसा लीजिये । इस जाग्रत्‌ अवस्थामें समी मनोगत 
आर बाह्य पदाथाँका ज्ञान आ जाता है--इस अवस्थामें जो 
| ae ce अनुभव करते हैं या मन-बुद्धिसे सोचते- 
र सङ्कल्प-विकल्प करते हैं यह सभा इस अवस्थाके 
शि हैं; केवल पञ्च-पक्षी-मनुष्य, सूर्य-चन्द्र-तारे, 
Bars: ` यक्ष-किन्नर-गन्धव, देव-राक्षस-पिशाच 
शस्त ससारके काव्यकल्पनागत प्राणी और पदार्थ 


या को, A a 
ee उन्मादगत दृश्य ही नहीं बल्कि अपना ही 


पे हे ais मनबुड्यहंकाराद्यन्तःकरण भी उसी अवस्थाका 

cre यह कह सकते हैं कि सभी STFA 
e इस ae उस अवस्थाके ही विषय हैं और हम 
रीत = व्यापक ATS तदलित 
इस जपत बन यह्‌ वात भी यहाँ स्मरण रहे कि 
Rent सनि = AS भविष्य, वतमान सभी जाग्रत्‌ 
cs eae इसी प्रकार यत्र-तत्र अधोध्वादि 
स नार a इसमें अन्तभू'त 2 । किसीके लिये 
अनह; = UM धारण करना अवश्य ही बहुत 
AR दे aht यादि किसीमें द्रष्टा होकर दृश्यकों इस 
Rygi नणय कडा सी समझनेकी योग्यता हो तो 
जोय el कि जाग्रत्‌ अवस्थाका यह 
So Tomy अथवा मनोगत सभी 
उसे का अध्ययन अमेय पदार्थोंका साक्षी है। 
` ` मेङ + करनेकी इच्छा faa किसीको हो 


mal जाग्रत्‌ आत्माको “साङ्गः कहा गया है । यहाँ 
श्रीआचाय यह दिखलाते हैं कि किस प्रकार जाग्रत्‌ आत्मा 
सवपिण्डात्माओके साथ तदात्मभूत चिन्मय द्रष्ट पुरुध ही है 
( सवपिण्डात्मानन्यत्वात्‌ ) | 


अव हम स्तप्नावस्थाका विचार करें और उसी प्रकार 
द्रशरूपसे देखें तो हमें इन दोनों अवस्थाओंमें विलक्षण 
साम्य अनुभूत होगा। जाग्रत्‌ अवस्थामें सबका जो समान 
अनुभव होता है उससे हम जाग्रत्‌ अवस्थाके ही क्षुद्र 
अहङ्कारो अपना स्वरूप समझने लगते = और यह मान 
लेते हैं कि जाग्रत्‌ अवस्था सब प्राणियोंकी समान अवस्था है 
और सप्नावस्था वैसी नहीं है, क्योंकि सबकी स्वभावस्था 
अळग-अळग है | परन्तु जब हम अवस्थात्रयको वेदान्तकी 
प्रक्रियाके अनुसार विचारका त्रिविध आधार बना लेंगे 
ओर ऐसी स्थितिमें आना चाहेंगे जहाँसे हम तीनों 
अवस्थाओंको जाग्रत्‌ अहंकार या स्वप्तगत अहंकार किसी- 
का भी पक्ष ग्रहण न कर निष्पक्ष होकर विचारेंगे तो सारा 
दृश्य ही पलट जायगा । यहाँ स्वप्नावस्था जाग्रत्‌ अवस्थाकी 
यथावत्‌ प्रतिकृति ही देख पड़ेगी और दोनोंमें इतना साम्य 
अनुभूत होगा कि कोई भी लक्षण ऐसा नहीं रह जायगा 
जिससे हम जाग्रत्‌ अवस्थाको खप्नावस्थासे मित्र जान सके। 
कारण) SAR भी दिक्कालाद्यवच्छिन्न आन्तर वाह्य कारण-काय- 
परम्परा वैसी ही बनी हुई है जेसी कि जाग्रत्‌ अवस्थामे | 
( माण्डक्यके मन्त्रोको देखिये, जिनमें दोनों ही अवस्थाओ- 
का द्योतन “साङ्गः और 'एकोनविंशातमुख' इन्हीं 
पदोसे किया गया है । ) हाँ, जाग उठनेपर हमें यह बोध 
होता है कि em केवळ आन्तरिक और क्षणिक हैं ओर 
स्वप्तमें जो कुछ देखा जाता है वह न तो सुसम्बद्ध है ओर 
न काळ और कारणके अटल नियमोंसे ही परिचालित है; 
पर यह जो बोध होता है सो विचार करनेकी भिन्न खितिके 
कारण होता है जहाँ हम अपने जाग्रत्‌ अहंकारकों ही 
अपना स्वरूप समझते हैं । जाग्रत्‌ अहंकारका ऐसा पक्ष न 
करके निष्पक्ष होकर देखा जाय तो ऊपर जो निष्पक्ष निर्णय. 
उलिखित हुआ वही ज्योँका-यों बना रहता है | 


इस प्रकार GAN और जाग्रतूका जो यह समान स्वरूप 
इससे यह बात भी निकलती है कि इन 


निश्चित हुआ i 
दोनों Sh द्रश जो आत्मा है, जिससे ही 
इस स्वरूप-साम्यका बोध होता है, उस द्रष्टा आत्माको 


के आन्तर. और बाह्य पदार्योके परे 
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जानना चाहिये | कठोंपनिषतके एक मन्त्रमें इस गम्भीर 
सत्यका इस प्रकार वर्णन है-- 
स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपञ्यति | 
महान्तं विभुमात्मान मस्वा धीरो न शोचति ॥ 
(२।१।४) 


tog महान्‌ विभु जिससे कोई स्वप्न और जाग्रत्‌ दोरनोको 
देखनेमे समर्थ होता है उसे आत्मा जानकर धीर पुरुष 
शोकको नहीं प्रात होता ।? दोनों ही अवस्थाओमें तत्तदव- 
सानुरूप दिक्काछ और कार्य-कारण-सम्बन्ध होता ही है और 
इसी प्रकारसे तत्तदवस्थानुरूप ही आन्तर-वाह्य जगत्‌ भी 
होते हैं । प्रत्येक अवस्थाके अहंकारानुरूप हमें उस जगतके 
सुखदुःख भोगने पड़ते हैं; पर यह देखना कुछ कठिन नहीं 
है कि द्रष्टा जो आत्मा है वह दोनों ही अवस्थाओंमें व्यापक 
है और इसलिये हम दोनो ही अबस्थाओंके परे हैं और 
आगमापायिनी बृत्तियोंे क्षुद्र Gal और चिन्ताओंके ऊपर 
हैं। बृहदारण्यक उपनिषदूर्मे आत्माकी इस श्थितिको उस 
बलवान्‌ Uh उदाहरणसे समझाया है जो नदीके एक 
किनारेसे दूसरे किनारेतक सञ्चार करता रहता है और नदीके 
वेगसे विचलित न होकर तरखा काटकर तेरता रहता है | 


अब हमलोग यहाँ इस सिद्धान्तपर पहुँचे कि खप्न 
और जाग्रतूका AT जो हमारा वास्तविक अन्तरात्मा है वह 
fase और कार्य-कारण-सम्बन्धसे अवच्छिन्न नहीं है | 
इसकी सत्ताको सीमित करनेवाली कोई दूसरी Set 
सत्ता नहीं है। कारण, स्वप्न या जाग्रतूमें दीखनेवाले कोई भी 
पदार्थ दिक्कालक्रे Agee नहीं निकल सकते--दिक्कालसे वे 
बंधे हें-और इन पदार्थोमेसे कोई भी पदार्थ अपनी 
अवस्थासे निकलकर दूसरी अवस्थामें अपना पूर्व स्वरूप 
बनाये रहकर, आत्माके समान नहीं जा सकता | इसके 
अतिरिक्त, इनमेंसे कोई भी अवस्था दूसरी अवस्थाके साथ 
नहीं बनी रह सकती और न बराबर आत्माक्रे सङ्ग ही रह 
सकती है, इसके विपरीत आत्मा अनायास ही किसी भी 
अवस्थामें अन्ततक रह सकता है | अर्थात्‌ दोनो अवस्थाओं- 
का चिन्मय द्रश आत्मा निरपेक्ष स्वाधीनता भोगता है । 
परन्तु क्यां Ie इन अवस्थाओसे सम्बन्ध-विच्छेद॒ भी कर 
सकता है ? क्या दृश्यके बिना या दोनों अवस्थाओंके सर्वथा 
नादाकी अवस्थामें वह केवळ अपनी सत्तासे रह सकता है १ 
इस प्रश्‍नका एकमात्र उत्तर सुषुसि अवस्था है जिसका हम 
किसी एक IM आधारपर कोई भी विदलेषण नहीं 
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% अधिद्यया ga तीत्वा विद्ययाऽसृतमञ्लुते ॐ 


कर सकते, पर अवस्थात्रयमें व्यापक प्रक्रिया. 
उसका भी अशेष रहस्य जान सकते हैं | | 
जाग्रत्‌ और खप्नके समान सुषुसि मी, ma. 
गत अहंकारके पक्षसे विचार करनेपर केक? 
ही प्रतीत होती है और यह समझ एक! 
अहंसुषुप्ति अज्ञानका एक अभ्र है जिससे हद! 
आच्छन्न होते हैं अथवा एक क्षणिक radi 
नित्य ही प्रकृति हमें डाळ दिया करती है logan 
का साक्षी बनकर वेदान्तकी दृष्टिसे देखनेपर pi 
उपेक्षित अवस्थासे कुछ ऐसा बोध होता है झि 
उपेक्षा नहीं कर सकते | तब तो सुपुत्ति अफे 
खरूपकी ऐसी अन्तज्ञौनावस्था माळूम होती है सि) 
व्यक्तित्व या व्यष्टित्व नहीं रहता और एक ऐप ई 
रहता है जिसमें अहंकार, मन; बुद्धि और इद्रे 
गोरखधन्धा नहीं । जाग्रत्‌ या खप्नजगत्‌ a 
दिक्कालजालळ जिप्तमें ये दोनों जात्‌ अढे रहे | 
कोई बात इस सुषुप्ति अवस्थामें नहीं है | इस अक 
अपने उस आत्माके ही समीप पहुँचते हैं जो | 
मोगकी श्रान्तिसे रहित निष्कलङ्क आनन्दखल् ६! | 
या खप्नके अवच्छेद यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते “| 
और दुराचारी, धनी और निर्धन; जरी और wy) 
ओर बड़े सभी अपनी-अपनी अवच्छेदक " ,| 
त्यागकर अपने इस स्वर्गीय स्वराज्यके प । 
करते हैं । a 
इस अवस्थाके महान्‌ गौखका वर्ष 
(बृहदारण्यक० ४ ।.३। २१ से २२ तक और qd 
३से ६ तक) बड़े सुन्दर शब्दोके साथ किये eft, 
विचार यहाँ न करके हम आत्मसत्ताकों H d 
व्यक्तिके द्विविध खरूपकी ओर प | 
क्योंकि जाग्रत्‌ और खप्नके साथ इस M 
ar 


इसका विचार कर सकते हैं और एक 
रूपमें इसका वास्तबिक महत््व सोच स ae) 
सप्नके सम्बन्धसे देखते हुए हमें यह 7 ay 
aa जिसमें केवळ चिन्मय E औं || 
किसीकी सत्ता नहीं रहती, बा ग केव वल A 
अवस्थाओंका मूल कारण है ! T यी 
है, जो सुघुत्तिमे अनवच्छिन्नरूपसे माद हि | 
प्रक्रियासे अन्य दो अवस्थाओंमें और 
होती है और एक तरफ शर | 


+ अवस्थात्रय अथवा वेदान्तकी अप्रतिम प्रक्रिया x 


नवन्न्न्न्न्न्न्न्न्न््न््््व्न्व्व्ल्व्वव्व्व्व्व्व्न्न्न्न्न्न््त्त्त्त््त्क्स्क्््् 

अहंकारके रूपमें तथा दूसरी तरफ दिकुकाल और कार्य- 
कारण-सम्बन्धसे अवच्छिन्न जगतके रूपमे प्रकट होती है | 
इत केवळ चिन्मय आत्मसत्तामें कोई ऐसी अचिन्त्य शक्ति 
है जिससे यह भव्य विशाल विश्वक्रों निर्माण करती और 
फिर कुछ काळ बाद उसका सर्वथा ल्य भी कर देती है। 
माण्डक्योपनिषद्में कहा दै 


एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः 


सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ | 

“यह सवका ईश्वर हे; यह सर्वज्ञ है, अन्तर्यामी 
सबका मूल है, सव भूतोकी उत्पत्ति और लय है ।? 

यहाँ हमें यह ध्यानमें रखना होगा कि ये तीनों अव- 
स्था चिन्मय सत्ताकी अवस्थाएँ नहीं हैं सबसे पहली 
वात यह कि हमारे अंदर जो साक्षितत्त्व है, जो निर्मळ 
बोधस्वरूप है वह इन अवस्थाओंक़रे उत्पन्न होने या नष्ट 
होनेसे किसी विकारको नहीं प्राप्त होता, सदा एक-सा ही 
रहता है; और दूसरी वात यह कि ये तीन अवस्थाएँ न तो 
एक साथ एक Sat रह सकती हैं न इनमें कोई कालानु- 
केम ही हो सकता है | इसलिये हमें यही समझना चाहिये 


के सुधुत्ति ही केवळ निर्मल चिन्मय सत्ता है जिसका अपने . 


SRR या अनहंकार, जाग्रत्‌ या स्वप्न अथवा सुषुसिरूप 
= ma भी समय कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये 
के | Wa वचारसे यह न तो किसीका कारण है न किसीका 
i a er > अविकार्य आत्मासे तादात्म्य 

भया गया हे जिसे इन तीन अवस्थाओक्रे प्रत्यक्षानु- 
रोकी अपेक्ष 
aie ति स आत्मा ) और जिसपर ही उस उपनिषतूफे 
“iy क सुपांसद्ध भाष्यमें 'अजातवाद? स्थापित 


कू अवस्थात्रयसम्बन्धी वैदान्तिक प्रक्रिया- 
RI इस ड नबन्धकी मुख्य-मुख्य बातोंका पुनरबलोकन 
? कोई शब्दपास भक्रियासे कोई बात पहलेसे नहीं मान ली गयी 
athe, „ण्यं भौ नहीं लिया गया है और किसी 
| अक्ष अन जनेको नहीं कहा गया है । मनुष्यका जो 
| अनुभव है उसीपर 

| < उसीपर इसकी उठान है और आग्रह 


है 


तासे “चतुर्थ” कहा गया है ( चतुर्थे ' 


भी इसका यही है -कि जीवनरूप प्राकटयके मूळ्ये जो 
निरपेक्ष स्वतःसिद्ध सत्ता है उसकी कोई भी बात समझने- 
समझानेके पूब हमें जाग्रत्‌, GA और gale इन तीन 
अवस्थाओको अच्छी तरहसे जाँच लेना चाहिये | जाग्रत्‌ 
अवस्थाकी बातोंकों ही लेकर बुद्धिके द्वारा जो तक किये 
जाते हैं उन तकोके इस मूलमें हां गलती है और ये तक 
यद्यपि अपने क्षेत्रमें व्यवहारोपयोगी हैं तथापि वेदान्तकी इस 
प्रक्रियासे यह स्पष्ट होता है कि तक अध्यात्मश्यात्रनिर्माणमे 
adar निरुपयोगी और असमर्थ हैं | बेदान्तकी यह अपनी 
ही खास प्रक्रिया हे जो इन तीनों अवस्थाओंकों आत्मसत्ता-. 
की एक ही पूर्ण अभिव्यक्तिके रूपमें देखनेका निर्देश 
करती है, और फिर इनमेंसे प्रत्येकका अन्य दोनाके साथ 
समीकरण करके इस सिद्धान्तपर आती है कि इन तीनों 
अवस्थाओंका चिन्मय स्वरूपद्रश हमारा आत्मा ही वास्तवमें 
महत्तम TIE है; तीनों मायिक अवस्थाओंके लेपसे सवयाः 
अल्प हे; ये अवस्थाए, उसपर इन्द्रियानुश्रूतिके द्वारा अध्या- 
रोपित हैं, वह स्वयं केवळ सच्िदानन्दस्वरूप है | माण्डक्यपर 
श्रीमच्छंकराचार्यने जो अतिप्रभावशाली भाष्य किया है उसका 
उन्होंने निम्नलिखित इलोकसे जो मंगलाचरण किया हैं 
उसमें अवस्थात्रयके सम्बन्धमें इस अप्रतिम वेदान्तकी प्रक्रियाः 
का सारसंग्रह हुआ है-- 

अज्ञानांझुग्रतानेः स्थिर चरनिकरव्यापिभि्याप्य लोकान्‌ 
AAT भोगान्स्थविष्ठान्सुनरपि धिषणोद्भासितान्कामजन्यात्‌। 
पीस्वा सर्वो न्विशेषान््रपितिमधुरसुङ मायया भोजयन्नो 
सायासंख्यातुरीयं परमख्तमजं ब्रह्म यत्तत्नतोऽस्मि ॥ 

“जो चराचर प्राणिसमूहोंकों व्यापनेवाले अपने परज्ञान: 

किरणःप्रतानोंद्वार सब लोकोंको व्यापता है, स्थूल जगतूके' 
सुखदुःखरूप स्थूळ भोगोंको मोगता हे और पुनरपि 
कामजन्य मनोद्भासित भोगोंकों भोगता हेश जो इन सब 
विशेषोकों आत्मसात्‌ करके माधुय भोग करता हुआ सोता 
हे और इस प्रकार अपनी मायासे हम छोगोंकों इन सब 
अवस्थाओंका भोग कराता है, जो इन तीन मायिक अवस्था-, 
sist अपेक्षासे “तुरीय? ( चतुर्थ ) है उस परम अमर अज 
ब्रह्मको मैं प्रणाम करता हूँ ।# : 


E > 
is ष गैर छान्दोग्यके 
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"इस विषयका अध्ययन करनेकी जिन्हें इच्छा हो वे उपनिषदोंके शांकरमाष्य, विशेषकर माण्डूक्य, 
अवस्थात्रयसम्बन्धी प्रकरणोंके भाष्योंका अध्ययन करें । प्रस्तुत लेखकका 
मन्थ भी इस विंषयमें बहुत सहायक होगा | अंगरेजीमें श्री ho To 

२ । १९६११1५० ह daara -ठतेभं अन्य है जनसमे'अवस्पायकी यसा इला रीत्सि 


प्रश्‍न तथा बृद- 
‘aces’ अथवा 'मूलाविद्या- 
कृष्णखामी ऐयर बी० ए० लिखित 
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से बत! | 
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वेदान्त या बह्मसाक्षात्कार 


( लेखक-_श्रीरामचन्द्रलालजी ) 


यह कहना, HA कि इस लेखमें व्यक्त करनेका प्रय 
किया गया है कि £ब्रह्मसाक्षात्कार दुर्गम नहीं सुगम; 
काल्पनिक नहीं, गणितके नियमाँसे भी बढ़कर निश्चित और 
रुव सत्य है,” मनुष्योंकी परम्परागत धारणाके विरुद्ध होनेके 
कारण आश्रय, उपेक्षा तथा अविश्वासको आवाहन करना 
है । प्रायः यह देखा जाता है कि ब्रह्मका विषय लेकर 
विद्वन्मण्डली भी कोलाहल मचाती है | क्‍या कभी गणितके 
जटिल प्रश्नोंको इल करते समय शोर मचाया जाता है १ 
इस प्रकार ब्रह्मविषयकों गणितके MAA भी हेय स्थान देना 
क्या उचित है ! 
इस विषयपर ७ कुछ लिखनेके पूव यह बतला देना 
आवश्यक है कि पुस्तकीय ज्ञान और महापुरुषोंके प्रवचन 
ब्रह्मनिरूपणमें अमूल्य सहायता अवश्य प्रदान करते हैं | 
परन्तु उनका स्थान गोण है। मुख्य स्थान मनन? का है | 
बहुधा देखनेमें आता है कि प्रगाढ पण्डित भी मननके 
अमावमें SHU प्रसङ्ग और weet विचार न कर 
अपनेकों अनर्थकारी अभेद्य धारणाके दुर्गमे आबद्ध कर 
लेते ह । लेखकको एक श्रद्धास्पद-विद्वान्‌ आर्य संन्यासीकी 
सेवामें उपस्थित होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था | उपदेशे 
Rees स्वामीजीने कहा कि “शङ्करने भ्रान्तिपूर्ण नवीन 
वेदान्तकी सृष्टि करके निस्सार और मूखंतापूर्ण सिद्धान्त 
कैलाया है क्रि “सभी ब्रह्म दै? | मेरी दृष्टिमे मूर्ख ही इस 
सिद्धान्तको मानते हैं |? मैंने नम्रतासे कहा--'स्ामीजी ! मैं भी 
उन Fada एक होनेका गोरव रखता हूँ |? 
क्या लोकमान्य तिलक भी मूर्ख थे १ वे न केवल प्रगाढ 
देशमक्त थे, बल्कि प्रकाण्ड पण्डित भी थे जिनकी अमरकृति 
‹गीतारहस्य? आदिने पाश्चात्य विद्वानोंके हृदर्यापर भी उनकी 
विद्वत्ता और असाधारण बुद्धिमत्ताकी छाप लगा दी है | 
स्वामीजीने मेरी अज्ञानतापर तरस खाकर पूछा, FN तुम 
ब्रह्म) जीव और प्रकृतिकों नित्य और प्रथक्‌ माननेके विरुद्ध 
तर्क कर सकते हो ? मैंने निवेदन किया कि जीव और 
yaa स्वतन्त्र माननेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, टीक 
उसी तरह कि “कोयला” और “हीरा” मिन्न और स्वतन्त्र दृष्टि 
गोचर होते हुए भी विज्ञानका साधारण विद्यार्थी भी जानता 
है कि दोनों एक दी हैं, क्योकि दोनों केवल कारबन 
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(Carbon ) के रूपान्तर हैं। ब्रह्म और जीवनो m 
अलग माननेमें ब्रह्मकी सर्वेव्यापकता नहीं रह जाती; कं 
जहाँ जीव होगा वहाँ ब्रह्म नहीं हो सकता | यदि बरन 
व्याप्त होगा तो जोव छेदन होनेसे कभी-न-क्मी रहे 
जायगा । उत्तरमें स्वामीजीने कहा--देखो, कमरे रेक 
करनेसे रोशनी फेल जाती 2 और कमरेका आक 
रोशनीसे व्याप्त रहता हे; इसी तरह a] 
रहता है और दोनों स्वतन्त्र हैं । परन्तु रोझ 
छेदन आकाश करता है इसील्यि तो रोशनीका नाग | 
है।? मैंने उत्तर दिया--“और प्रकाशमें आकाश वय हें 
है क्योंकि दोनों सजातीय और एक ही महत्ते 
रूपान्तर हैं । ब्रह्म और जीव अलग और नित्य माने बे 
सजातीय नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों किसी तीसरी वह 
रूपान्तर नहीं हैं । ब्रह्म, जीव और प्रकृति FEM 
होनेसे वे 'देश” और “काल? के आश्रित हो जा 
आश्रित तो नित्य हो ही नहीं सकता | वेदान्त जिस ४ | 
निरूपण करता है वह तो देश और कालके परे है। स | 
जीने मौन धारण किया और दूसरे दिन आनेक | 
दान्त इसलिये रि कि विद्वान भी किरी 

यह दृष्टान्त इसलिये दिया गया कि विद्वान. मीं अर 
एक धारणा स्थिर कर लेनेपर बाहर जानेंमें 
परिचय देते X l aud | 
ब्रह्मका निश्चयात्मक ज्ञान होना एक बात है १ 
ज्ञानको अपने जीवनका अंगीभूत बनाना बू | 
वैज्ञानिक ढंगसे विवेचन करनेपर प्रथम सुगम ब il, 
महादुर्गम है । क्योकि अटल संकल्प और al | 
किसी-किसीके ही हिस्से पड़ते हैं | सत्य, ETT | 
सम्बन्धी नियमोकी उपयोगिता प्रायः समी Sl 
हैं, परन्तु उन es नियमोको का at a 
बनाना महात्मा गाधी-जैसे बिरले पुरुष fa 
ब्रह्मके निरूपणके साथ-साथ STEM bo Í 
करना आवश्यक हो जाता है । “ब्रह्म स्त ती S 
वाली 4 ‘ £ 


3 नियमसे © 
वेदाम्तका सूत्र है । यदि वैज्ञानिक | 

सत्यता प्रमाणित कर दी जाय तो os ae 
यह सिद्धान्त कि “ब्रह्म भी सत्य और मिश्या 


नास्तिकोंका सिद्धान्त “जगत्‌, सत्यं अक्ष 


i Ty सख्या होता > 
Q 


* वेदान्त या ब्रह्मसाक्षात्कार & 


ni MM 


आप गिर जाते हैं | परन्तु जगत्‌ तो सत्य प्रतीत हाता है 
-और यह सनातन नियमासे जकड़ा हुआ हे, इसकों मिथ्या 


- कैसे माना जाय ! जब समी ब्रह्म हैं तो संसारमें दुःख 


क्यों ! सर्वशक्तिमान. ब्रह्म श्रम या मायाके बशीभूत कैसे 
हुआ ? माया क्‍या है ? सृष्टि कव और कैसे उत्पन्न हुई; 
ब्रह्मको सत्य माननेसे क्या छाभ ? इत्यादि अनन्त प्रश्‍न 
'उपस्थित हो जाते हैँ | इनमेंसे वहुत-से प्रश्नोंके उत्तरमें 
चेदान्तवादीका कहना है कि में तुम्हें त्रह्मकी सत्यता और 
'जगत्‌की असारता [दिखला सकता हूँ, परन्तु तुम्हारे अगणित 
TAR उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रश्‍न ही असम्भव 
हैं। इन्हें न में हल कर सकता हूँ न कोई दूसरे । यदि कोई 
हळ करे तो मैं गळत सिद्ध कर सकता हूँ। हाँ, qal} 
असम्भव होनेका युक्तिपूर्ण प्रमाण दे सकता हूँ । विरोधी- 
दळ कहता है; तुम्हारे वेदान्तकी कलई खुल गयी ब्रह्म सत्यं 
जगन्मिथ्या? का सिद्धान्त बुरी तरह गिर गया | 

यापर एक घटनाका वर्णन अप्रासंगिक न होगा । मैं 
अपनी रिश्तेदारीमें गया था । वहाँपर कुछ लोग एक प्रश्नके 
दड करनेमें करीब एक माससे व्यस्त थे । प्रश्न हल 
नहीं होता था । मुझसे भी प्रश्न हलू करनेके ल्यि 
भनुरोध किया गया । प्रश्न यह था 'सात घर बयालिस 


गास, ताके ताक बैठावहु नाटाः--सात घरोंमेंसे हर 
‘a स संख्यामें वयालीस बैलोंको रखना था। 
बड़ी र मने Saks ESRT असम्भव है | इसपर मेरी 
अयोग्यत १ उड़ोयो गयी और कहा गया; तुमने अपनी 
'अयाग्यता छिप 


T पानेका अच्छा खाँग रचा है | अमुक गाँवके 
fen, ta सुना जाता दै, हल कर लिया है। मैंने उत्तर 
सकता | मेरी XI असम्मव E कोइ भी हल नहीं कर 
से किसको अक्त तो सुन लीजिये | परन्तु उपहास करने- 
त थी कि वह मेरी युक्ति सुनता | सबके चले 


| जोनेपर 
| Thre रि व्यक्तिको बड़ी कठिनाईसे समझा सका “यह 
ष्‌म 


सद्धान्त हे 


Ñ कि सात विषम संख्याओंका जोड़ 


ओर बयालीस सम संख्या है, 
3 


` l 


| भी कहता है विषयमें 
.. TR Wy कि माया या जगतूके विषय 


| aap, eee हैं | तुम भले ही खिल्ली उड़ा 
| माया È धेयसे तो काम लो । 
पर कसनेसे विषयमें वेदान्त तीन गुर बतलाता है 
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तान ara अन्तर्गत आनेसे असाध्यः हो जाते हैं.। 
जगतका जहाँ प्रयोग किया जाता हे वहाँ विशाल विश्व 
समझना चाहिये न. कि यह क्षुद्र एथ्वी | विश्लेषण करनेपर 
यह प्रत्यक्ष है कि माया अथवा जगतके तीन अंग हैं। देश, 
काळ और कारण | जरा सावधानीसे विचारना होगा | माया 
क्रिस जगहसे US हुईं ! जिस जगहसे मी प्रारम्म मानोगे, 
अनिवायरूपसे .उसके आगे भी देश आ जाता है | 
चूंकि देश माया है जैसा कि ऊपर बताया जा 
चुका है, इसलिये मायाक्रे आदि स्थानके पहले 
भी माया आ जाती है | परिणाम यह निकला कि यह 
प्रश्न असम्मव है | दूसरा प्रश्न यह है कि माया कब झुरू 
हुई ? जिस कालसे भी मायाका आरम्भ माना जाय उसके 
पहले भी काल अथवा मायाका अनिवार्यरूपसे आरोप हो 
जाता है, अतः यह प्रश्न भी असम्मव हो जाता है | तीसरा प्रश्न 
यह है कि मायाका क्या कारण है १ कार्य और कारण एक 
ही सिककेके दो पहलू हैं विचारपूबक ध्यान दीजिये तो 
ज्ञात होगा कि कार्य और कारणकी »ंखला भी बड़ी जटिल 
है | मायाका कारण खोजना है | कारण ही माया है । दूसरे 
शब्दोमे प्रश्न यह हो जाता है कि मायाकी माया क्या हे १ 
अतः यह प्रश्न भी असम्मव हो जाता हे । सूक्ष्म विचारके 
बाद मनोरञ्जनारथं एक मोटा प्रश्न यह है कि पहले वृक्ष हुआ 
या बीज | चक्करमें घूमिये, इस प्रश्नका भी हल नहीं | 
डारविन साहबका विकासवाद कुछ दूर आगे चलता है ज़रूर 
परन्तु वृत्ताकार जटिलता दूर नहीं होती | 
सारांश यह निकला कि निम्नांकित तीन कसोटियाँ 
प्रभोंकी असाध्यता परखनेके लिये कायम हुई 
१-कहाँ माया ? 
२-कब माया £ 
३-केसे माया ! | 
मायाके विषयमें असंख्य प्रभोकों इन कसौटियोपर कसः 
कर असम्भव कह दीजिये | हळ करनेकी व्यर्थ माथापच्ची 
मत करिये । उदाहरणाथ, ब्रह्म मायाके वशीभूत केसे हुआ! 
अग्निम प्रकरणमें यह स्पष्ट हो जायगा कि ब्रह्म वशीभूत 
कभी नहीं होता | यह प्रभ कसोटी नं० ३ का है अतः 
असाध्य है | 
इतनी लंबी भूमिकाके बाद अब ऩह्मसाक्षात्कारपर 
आता हूँ | रसायनझास्री किंसी पदार्थक्रे गुणोंकों जाननेके 
लिग्रे/कुमियाके प्साम्मूर्ण “पदार्थों महरी” Rahs उदाहरणाथ, 


न्न 


HSV तूतियाको लेकर विश्लेषण करता है और कुल तूतिया- 
के बारेमे अनुमान निकालता है | “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' 
ब्रह्मके साक्षात्कारके लिये सम्मुखकी दो वस्तुओंको लेता 
हूँ--कल्म और कागज | पहले कलमको लोजिये | इसमें 

क्या देखते हैं १ लंबाई, मोटाई, गोलाई, रंग, कड़ापन ओर 

वजन इत्यादि गुणोंका ज्ञान इन्द्रियोद्रारा होता है आधार 
जिसपर ये गुण अवलम्बित हैं, इन्द्रियोंकी पहुँचके बाहर 
हैं। अनुमान अथवा दिव्य aga अनुभवित होता है | 
क्या ये गुण वास्तविक हैं, अथवा मिथ्या १ पहले वजनको 
लीजिये, विज्ञानका विद्यार्थी जानता है कि एथ्वीके आकर्षणका 
परिणाम वजन है । विष्वतरेखाके समीप होनेसे आकर्षण 
ज्यादा है | अतः कलमका जो वजन यहापर है साइवेरिया- 
में उसका वजन कुछ कम दो जाता है | परथ्वीपर जो वजन 
है, दो मील ऊपर आकाशमें उसका वजन कम हो जाता 
है । यदि इतना ऊपर ले जायं जहाँ पृथ्वीका आकर्षण शूऱ्य 
हो तो कलमका वजन गायव हो जायगा | अतः यह सिद्ध 
हुआ कि यह गुण सापेक्षक या मिथ्या है । अव लंबाई, 
चोड़ाई, गोलाई और मोटाईको लीजिये | हमारी आँखोंके 
Sa एक विशेष प्रकारके हैं । ये गुण लेंस ( Lens )के 
फोकसके परिणाम हैं | यदि हमारी आँखोंके लेंस छुडिक्रास 
ग्लास ( वह शीशा जिसमें छोटा आकार भी बड़ा दीख 
पड़ता है ) को भाँति हो.तो ये लंबाई इत्यादि बहुत 
बृहदाकार दृष्टिगोचर हों । चींटीकी आँखोंकी बनावट 
ऐसी है कि पदार्थ दूसरे ही प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं | 
हाथीकी आँखोंसे दूसरे प्रकार | अब किस किस्मकी आँखों 
कों प्रमाणित माना जाय | यदि आँखें बंद कर ली जाये 
तो ये गुण अवश्य अइव्य हो जाते हैं| अतः ये गुण भी 
सापेक्षिक हैं । इसी तरद कडाई भी हमारी विशेष स्पशंशक्तिका 
प्रतिफल है | कलमके सभी गुण विचार करनेपर सापेक्षिक 
या मिथ्या सिद्ध होंगे अब बिना आधारके ये गुण स्थित नहीं 


युण्यकर्मवाळे जीव तुरन्त द्वी रमणीय योनि जैसे कि ब्राह्मणयोनि, कषत्रिययोनि अथवा वेश्ययोनिकी 4 TE 
a ~ पापक € NS A तुरन्त 2 oe a ड i | 
और जों पापक्र्मवाले हैं, वे तरन्त ही पापयोनि जैसे कि श्वानयोनि, सूकरयोनि अथवा डस्य ५1१ 


ARARE ea 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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रह सकते | आधार इन्द्रियातीत हे । उसीपर द 
और गुण अवलम्बित हैं । देश, काळ और gy T 
समुच्चय “रूप और नाम? है। रूप और नाम वि 
आधारपर अवलम्बित हैं | अतः रूप और ay 1 
और आधार सत्य है | इसी तरह कागजका रुप औ 
मिथ्या और आधार सत्य है । अच्छा, अब यह क 
कि कागजका आधार कलमके आधारसे भिन्न है बह, 
यहींपर यूनानी फिळारफरोंने गळती की है | मिन्नत 
होती दै, अतः कागज और कलमका आधार we 
आगे बढ़िये और अनुभव कीजिये कि सारे ह 
आधार या ब्रह्म एक अभिन्न; अखण्ड ब 
काल और कारणसे अतीत है | रूप और नार रि 
सिद्ध हो चुके । जगत्‌ दृढ़ और सनातन बिः 
प्रतीत होता है अनिवायं . परिणाम यह निका 
आधार सत्य और सनातन है। रस्सीमें सॉपका | 
है । साँप मिथ्या है; परन्तु सॉपकी लंबाई, चो 
मोटाइ इत्यादि गुण रस्सीसे प्राप्त होते हैं स्प भ 
मिथ्या हैं | संसारकी दृढ़ता साबित करती है कि आश, 
इन्द्रियातीत है देश, काळ और वस्तुसे परे, प्त” 
सनातन और सबंशक्तिदाता है । यही कारणह | 
कहता है “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या।? “अह त्र | 


> 


z % 
` लेखका विस्तारमय पद-पदपर रहा दै! 1 - 
सकता कि स्पष्ट करनेमे मैं कितना सफल हमा! | 
सूक्ष्म है । कल्याणमें धारावाहिक ळेखोंकी अ $ 
लेखको पढ़नेपर बहुत-से सन्देददात्मक प्रशन उप | 
मेरा अनुरोध है कि बाहर दौड़नेकी आवश a 
धैरयके साथ मनन करनेपर सन्दे आपसे [| ~ 
और यह विश्व मनोरम ब्रहममे परिणत हो जायगा र| 
उपयोगिता आदिके बारेमें कुछ लिखना P 
बढ़ाना है अतः इत्यलम्‌ | = 

a 
है 
फे 
E 
ae Er 


१ अनुसन्धान 


gah विशेषकर भारतवर्षके अध्यात्मशास्त्रमें अन्त- 
Saat जो ज्योति, या दिव्य सूक्ष्म दृष्टि अथवा सत्सिद्धान्त- 
के प्रतिपादनमें जो सत्साहस देखनेमें आता है, पश्चिमके 
अध्यात्मशात्रमें उसका कहीं कोई नाम-निद्यान नहीं है। 
चाल स हिटबी कहते हैं--“सामान्यतः पाश्चात्य तत्त्वज्ञानका 
इतिहास घेटोद्वारा स्थिर णह्दीत मूल तत्त्वविभागका क्रमागत 
fara 21? छेटोका ग्रहीत सिद्धान्त भी चञ्जल ही 
था। छाटिनसने छेटोके विचारांको प्राच्य अध्यात्म्ञानके 
Tarde प्रकाश पाकर तदनुसार और GAR चढ़ाया 
और उन्‍हें और भी युक्तिसंगत बनाया | इनके कथनानुसार 
मननके द्वारा मनुष्य प्रकृतिसे अन्तःकरणको, अन्तःकरणसे 
W सत्त्व बुद्धिको और शद्ध सत्त्वसे परम पुरुषको प्रात 
होता है | यहाँ हमें आत्मा और अखण्ड सञ्चिदानन्द तथा 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? के सम्बन्धमें उपनिषदोक्रे ही मन्त्रःस्वर 
स्ट सुनायी देते हैं। इंग्हैण्ड, फ्रान्स और जर्मनीके तत्त्व- 
दप संदिग्ध शब्दों और अस्पष्ट ध्येयक्रे पंकमें जा 
५ ९ | भौतिक ज्ञान ( सायन्स ) के तत्त्वविद्‌, विशेषकर 
Se SIG अपने शब्दजंजाळ और कल्पनाजालसे इस 


ld और भी बढ़ा दिया है, और इनका जो अशेय- 
वह तो-- i 


वेदाहमेत पुरुष महान्त- 

=e सादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 

< भावमबोक्तिके सर्वथा विपरीत ही है | 
| n We, तत्वज्ञान और धर्म ये जो तीन अलग- 
आनी TANT ज्ञानके माने गये, यह पाश्चात्याकी हो मन- 
समा शास्र और .अध्यात्मशास्त्रके बीच कभी 

ही निवाला घोर विरोध और युद्ध मानना पाश्चात्यों- 
Rey 


शु है, । भारतीय लोग तत्त्वज्ञानको 'दर्शन? 
i a पाश्चात्योक्रे यहाँ तत्त्वज्ञान adama 
| "ee, और है । दर्शनमें बुद्धिपूक विश्लेषण 
T इसका है द मीमांसा, यह क्रम तो रहता ही हे पर 
| Pee, । पथेन, और दर्शन ही जीवनका वास्तविक 


ब्रह्मानुसन्धान 


( छेखक--दीवानबहादुर Ho एस० रामखामी शास्त्री वी० To, वी० एल० ) 


इस प्रकार ब्रह्मदर्शन पानेका सुनिश्चित मार्ग. व्यतिरेक 
और अन्वयकी पद्धतिसे अपने आपको देखना है | जाग्रत्‌, 
a और By, इन तीनों अवस्थाओंकों व्यतिरेकपूवक 
देखनेसे हम उस साक्षीकी झछक पाते हैं जो इस अवस्था- 
तयके पीछे है जो कमी बदलता नहीं, जो बृद्धि-क्षय-रहित 
अविकाये है और जो सर्वव्यापी और खयंग्रभ है, जैसा 
कि अमर “पश्चदशी? में विद्यारण्य खामी कहते हैं-- 
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेका स्वयंप्रभा | 


इस शाश्वत अनन्त सनातन आत्माक्रे होनेका स्वानुभूत 
प्रतिपादन ही भारतीय परम तत्त्वज्ञानकी पराकाष्ठा है | 
इसी एक परमात्माके ये विविध रूप और कर्म हैं जो इस 
नानाविध नामरूपात्मक जगतूमें देख पड़ते हैं | 
इस परमात्माके अनुसन्धानके लिये इस प्रथ्वीसे उड़- 
कर ऊपरके ग्रहनक्षत्रमण्डलांमें जानेकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती | इसका अनुसन्धान ओर इसकी प्राप्ति इसी शरीरमें, 
हृदयकी अंघेरी कोठरीमें ( हृदयगुह्द या दहराकाशमें ) 
होती है; यही वास्तवर्मे ब्रह्मपुर है | मस्तिष्क जो कि बुद्धि 
का स्थान है उसका अन्तज्ञानके स्थान हृदयसे वही सम्बन्ध 
है जो कि चन्द्रमाका daa | उसकी कला सूर्यसे लिया 
हुआ प्रकाश है और उसकी वृद्धि और क्षयके पक्ष हुआ 
करते हैं, पर यह अधिक सुसह्य ज्योत्स्ना है, यद्यपि धुंधला- 
पन इसमें सवया ही नष्ट नहीं है । श्रुति ओर स्मृतिका मी 
परस्पर ऐसा ही सम्बन्ध हे | 
अनन्त चक्रके पीछे भटकनेके बदले जब हम केन्द्रमे 
ही पहुँचते हैं तब सब बातें खुळ जाती हैं और विश्वकी 
समस्या हल हो जाती हे | “एक? ही किस प्रकार अनेकोमें 
और अनेकों द्वारा खेल खेल रहा है, यह स्पष्ट देख पड़ता 
है | वहाँ आत्मा और जगत्की कोई पहेली नहीं रह जाती। 
एकके अनेकविध होनेका क्रम वहाँ ध्यानमें आ जाता है | 
वहाँ एकत्व और बहुत्व परस्पर भिन्न या विरोधी तत्त्व नहीं 
हैं | वेदान्तमे प्रकृति; पुरुष या परमेश्वरसे प्रथक्‌ या विरुद्ध तत्त्व 
नहीं है | प्रकृति परमेश्वरकी परमेश्वरी शक्ति ही है 
qat तु wala विद्यान्मायिन तु Aa 
जैसा कि इ्वेताश्वतरोपनिषत्‌में कहा हे | एकका एंक 
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ee आश्चर्य है ( आश्चर्य वक्ता कुशलोऽस्य ज्ञाता ) । ' 
प्रकृतिके तेईस विकार प्रकृतिके आत्म-प्राकट्यक्रे ही एकके 
बाद एक क्रमविकास हैं, पर सबके मूलमें ब्रह्मको सत्ता सदा 
और सर्वत्र विद्यमान है | ऐसे सिद्धान्तको अनेक्रेश्वरवाद 
कहना शब्दोंका दुरुपयोगमात्र है।चालस हिटबी बड़े 
अच्छे ढंगसे कहते हैं कि 'अनेकेश्वखादका यदि कुछ अर्थ 
हो सकता है तो वह यही हो सकता है कि विश्व ही ईश्वर 
है; परन्तु वेदान्तका सिद्धान्त तो यह है कि विश्वमें जो कुछ 
भी सत्‌ है उसका कारण ब्रह्म है; और ब्रह्मकी जो परम 
सत्‌ सत्ता है उसके अणुमात्रका भी कारण विश्व नहीं है ।? 


अनेकौका जो खेल हो रहा है उसके बीचमें हमलोग 
हैं और उस एकको नहीं देख पाते हैं । इसे कोई भी तभी 
देख सकता है जब यह अपनी इच्छासे अपने-आपकों 
हमारे सामने प्रकट करे। पञ्चकोझात्मक त्रिविध शरीर 
उस आत्मज्योतिको सहख॒शः विक्रीणी करती हैं। इन 
विकीण और विविध वणंरक्षित ज्योतियांको आत्मप्राप्तिकी 
केवल एक BA ज्योतिमें एकीभूत करनेके लिये परअह्म- 
के सगुण रूपकी दया ही कारण है । इसील्यि निरपेक्ष 
ACH अनुसन्धान करनेवाले हिन्दू मूर्तिपूजक भी होते हैं। 
भगिनी निवेदिताने अच्छा कहा है कि 'संसारके सब 
लोगांमेसे हिन्दू ही ऐसे हैं जो बाह्यतः सबसे अधिक और 
हृदयतः सबसे कम मूर्तिपूजक हैं ।? 
जब सब वासनाए नष्ट हो जाती हैं और मन आत्म- 
ज्योतिकों विकीण करनेका कारण नहीं होता तब निरपेक्ष 
ब्रह्मका ae अनन्त सनातन परमानन्द प्रकाशने लगता 
है | तव कोई अनुसन्धान नहीं रहता; क्योंकि अनुसन्धित्सु, 
अनुसन्धेय और अनुसन्धान तीनों एक ऐसे एकत्वमें एक 
हो जाते हैं कि जिसमें कोई द्वेत नहीं रह जाता और वह 
समाकीण Br आत्मज्योति दिक्कालाद्यनवच्छिन्नरूपसे अपनी 
महिमामें स्थित होती हे ( स्वे महिश्रि प्रतिष्ठितः ) | 


२ अन्तराय--अविद्या 
धर्मका रूप या तत्त्व चाहे कुछ भी हों; उसके द्वारा 
व्यष्टिगत पुरुषका खरूपगत ईश्वरत्व ही घोषित होता है | 
यदि पूर्णत्व या सिद्धि अम्रा्की प्राप्ति है तो अन्य सब 
ग्राप्तियोंके समान इसका भी किसी कालमें आरम्भ होना 
अनिवार्य है और इसलिये फिर इसका किसी कालमें अन्त 
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% अविद्यया wa तीर्त्वा विद्ययाऽस्रतमइ्चुते * 


ही हुई । अनन्तत्वमें असीमत्व संनिहित है और ३; 
ही कोई पूर्वसत्ता है यदि कोई सनातन पराका j! 
वर्तमान अपूर्णत्व अवश्य ही किसी पूर्णत्वका ही तक! 
सकतां है | चिरन्तन पूर्णत्व तमी सम्भव हो सन्ना 
वस्तुतः उसको सनातन सत्ता हो । वतमान आई, 
खरूप यही है कि यह क्षणभङ्कुर जीवन है और छ| 
दुःखका कदम है । इस अपूर्णत्वका कारण कि 
gata भिन्न-भिन्न रूपसे बताया गया हे | यह पाए क. 
अविद्या कहा गया है | पापका सम्बन्ध TTR 
व्यवहार मानसिक ओर कायिक दोनों होता है। 
व्यवहारका मुख्य कारण मानस ही है; इसलिये झा 
भद्भुरता और दुःखका कारण वासना या काम कहर 
है | तत्त्वविचार इस मीमांसाको और आगे वक! 
प्रश्‍नका उत्थापन करता है कि इस कामका भी काण! 
है | इसका उत्तर यह है कि आत्माकी ज्योतिका ह 
न होना इसका कारण है; क्योंकि यदि वह SMe 
हिंत न होती, अन्तराय-रहित प्रकाशती रहती ते 
कोई वासना न होती, और यदि वासना न होती | 
पाप न होता | तत्त्वज्ञानका हेतु आत्मसत्ताका है. 
अनुभव कराना ही है । 


जगतूका जो बाह्य रूप CAST देखते है 
रूप नहीं है; यह बात सामान्य बुद्धिको वढी 
माळूम होगी, पर विचारनेसे स्पष्ट हो १४ 
ज्ञानके सभी सम्प्रदायोंने इस बातको माना भी 
सम्बन्धमें हमलोग केवल उतना et ज 
से जाना जाता है, यह चीज स्वयं कया 
जानते । जड प्रकृतिकों हम दिकालावच्छित 
यह देखते हैं कि रूपमात्र अशाश्वत 
आपको Baad नहीं समझ सकता? 
ही अनुभव करता है । 


अद्वैत सिद्धान्त यह है कि पर्दा 
हम देखते हैं. यह अविद्याके कारणसे 
सद्वस्तु तो एक ब्रह्म ही है। इस 
है, यह प्रश्न नहीं हो सकता? AA 
दनका क्षेत्र ही अविद्याका थै l 
adada है, पर विद्यासे इसका हे | 
जगदूभ्रमके पीछे तदाश्रयस्वरूप 


की जी 


हम उर 
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कहते हैं, जब हम उसे ब्रह्मानुमवकी इसि देखते हैं तव उसे 
अविद्या; माया कहते हैं । सांख्यसिद्धान्तके अनुसार प्रकृति 
अनाद्यनन्त है । परन्तु wad सिद्धान्ते अनुसार अविद्या 
अनादि है पर अनन्त नहीं, सान्त है | सांख्यमतमें प्रकृति 
और पुरुष दोनों ही सत्‌ हैं ओर दोनों एक दूसरेके बिना 
रद सकते हैं पर अद्देत सिद्धान्तमें अविद्याकी गोणसत्ता 
है और ब्रह्मसत्ताके विना वह नहीं रह सकती | 

यह कहना ठीक नहीं कि अविद्या अभावरूपा है | 
अविद्या भावरूपा है। यदि जगत्‌ मनोमय ही होता तो 
इसमें स्थिरता, हेतु या क्रम कुछ भी न होता | मनोमय 
सृष्टि जब चाहे गढ़ी और तोड़ी जा सकती है | जगत्को 
कोई ऐसे गढ़ और तोड़ नहीं सकता | फिर यदि 
अविद्या केवळ मनोगत ही होती तो सुषुक्तिमें इसका रहना 
न वनता, जब कि मन सवथा निष्क्रिय होता है। अद्वैत 
सिद्धान्त यह है कि अविद्या ब्रह्मो छिपाये रहती और 
जगतको सामने रखती है । इसकी इन शक्तियोंको आवरण- 
शक्त और विक्षेपशक्ति कहते हैं | आत्मसत्ताका अबोध a 
भावद्याका कारण है। तुरीय अवस्थामें जब हमें आत्म- 
ललूपका बोध होता है तब सब भ्रम दूर हो जाते हैं और 
TAIT नष्ट हो जाती है । 

५... भावका सम्बन्ध जितना बुद्धिसे है उतना ही अन्त- 
“a | iao ओ सी० क्विकने अन्तज्ञांन और बुद्धिकी 
र aS फिरनेवाले कबूतर और जहाजके अफसरसे 
= A कबूतरका मन जहाजी गणितसे बिल्कुल 

९, पर बह अपने स्थानपर ठीक पहुँच जाता है | 
जहाज ; pes नक्षत्रादिसे fear निश्चितकर जहाजका 
अपने-अपने डा और a स्थानपर पहुँचता हे | 
हसावे भोर a दोनों || ठीक हृ | अन्तज्ञांनी अपने 
कितीक प स अपने हिसाबसे ठीक है । कोई 
हान समझे, यह ठीक नहीं। 


* त्रह्मानुसन्धान ॐ 
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धममें अन्तज्ञानीका भी उतना ही महत्त्व है जितना कि 
बुद्धिवादीका । स्टावकने अन्तज्ञीनके विषयमे अपना अनुभव 
इस प्रकार वर्णन किया है--“अन्तरकी गहराई और भी 
अधिक गहराइमें प्रवेश करने लगी-मेरी ही साधनासे जो 
गहराई मेरे अंदर उत्पन्न हुई उससे आकर मिलने लगी, वह 
अथाह गमोरता जो बाहर है, जो नक्षत्रोंकों मी पार कर 
गयी है"""कई अवसरोंपर मैंने यह अनुभव किया कि 
मुझे भगवत्सत्ताके सारूप्यका आनन्द भोगनेक्रो मिला |? 
इतना ही महत्त्व उस आध्यात्मिक बुद्धिवादी या विश्छेषण- 
कारी विचारकका है जो अपनी बुद्धिका प्रयोग करके अज्ञानके 
परदेको उठाकर सत्तत्तकों प्रकट कराता है । वह यह जान 
लेता है कि जीव सत्तत्त्वहै | शरीरसे सर्वथा स्वतन्त्र और 
सनातन है | 


इस प्रकार क्या अन्तर्शान और क्या बोधिक मीमांसा 
दोनोंमें ही, भिन्न-भिन्न प्रकारसे ही क्यों न हो, 'अन्तश्रक्ष! 
का ही सहारा लेना पड़ता है | 


३ प्राप्ति 


श्रीमच्छंकराचार्यके विलक्षण तत्त्वज्ञानका यह केन्द्र- 
विन्दु है । इसे प्रच्छन्न बोद्धकी-सी बात कहकर उड़ा देना 
सहज है | हमलोग अपने परिच्छिन्न अहंकारमें इतने फसे हुए 
हैं कि हमें अपने आत्मा और उसके .सान्त परिच्छिन्न 
अति कोमल अवगुण्ठनके बीच वियोगक्री कल्पना भयावनी 
छगती है। जब यह बन्धच्छेद हो जाता है ओर हमारा वास्तव 
अन्तर्हित अपरिच्छिन्न सनातन सचिदानन्दखरूप प्रकाशित 
होता है, जब कुछ भी अल्प नहीं रह जाता, सब कुछ भूमा दो 
जाता है) तब अविद्या नष्ट होती है और जीवन्सुक्तिकी प्रासि 
होती है और ब्रहझानुसन्धान पूर्ण होता है | 


——— SNES 


जो Sa x ~ नक्रा दूर चाहिये उनको 
आसनाह 5." MAT हमसे श्रेष्ठ हैं उनको आसनादि देकर तुझे उनका भ्रम दूर करना चाहिये | अथवा उनको 


1 नेमे सॉस भी न लेनी चाहिये | आस्तिक-चुद्धिसे दान देना चाहिये, नासिक-बुद्धिसे दान न देना चाहिये, 
देना चाहिये, लजासे देना चाहिये, शाञ्जके मयसे देना चाहिये, विचारपूर्वक देना चाहिये | 


(Ro १। ११।३) 
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वेदिक ओर वेदान्तिक साधना 


( छेखक--श्री अक्षयकुमार वन्धोपाध्याय ) 


भगवानकी सृष्टिमे असंख्य जीवोके बीच मनुष्य भी णक 
देहेन्द्रियविशिष्ट जीव है। अन्यान्य प्राणियोंके समान मनुष्यका 
भी सुख-दुःख; भूख-प्यास, राग-द्वेप; भय-विषाद; रूप-रस; 
गन्ध-स्प, शब्दकी अनुभूति होती है, हेय ओर उपादेय 
वस्तुओँके मेदका ज्ञान होता है | तथा उपादेय वस्तुओकी 
प्राप्ति और हेय वस्तुओंके परिहारके लिये कम-प्रेरणा होती 
'है। अन्यान्य प्राणियाँके समान मनुष्य भी जन्म, स्थिति; 
'बृद्धि, परिणाम, अपक्षय और मृत्युकी अधीनतारूपी 
TER आबद्ध है | इन समस्त विषयोंमें मनुष्य अन्य 
प्राणियोंके साथ समान भूमिकामें ही विचरण करता है । यद्यपि 
मनुष्यका देहिक गठन; इन्द्रियशक्तियोंका विकास तथा सर्वो- 
परि मनोवृत्तियोका वैचित्र्य, इन समस्त क्षेत्रामें भी, मनुष्य- 
को जो वैशिष्ट्य प्रदान करते हैं, इससे प्राणजगतूमें उसकी 
श्रेष्ठता निर्विवाद है; तथापि मनुष्यका जीवन यदि इन क्षेत्रों- 
में ही आबद्ध रहता तो मनुष्य जो इस जगतूमे अपने 
जातोय श्रेष्ठत्वका दावा करता है बह निराधार होता | 
समजातीय अनेक्रोमे श्रेष्ठत्व प्रात करना एक वात है और 
जातिके रूपमे श्रेष्ठत्व प्राप्त करना बिल्कुल दूसरी बात है | 
मनुष्य सुष्टिके एक उन्नततर स्तरमें विचरण करता है, इसका 
प्रमाण प्राणियोकी शक्ति और बृत्तियाँके परिमाणगत तारतम्य 
से नहीं प्रात होता | प्राणियोंके कर्म, भोग और अनुभूतिकी 
विचित्रता तथा जाटळताके अधिकतर विकासके द्वारा भी 
उसका निरूपण करना ठीक नहीं । मनुष्यमें कोई ऐसी 
आभ्यन्तरीया प्रकृतिगत विरिष्टता है, जिससे उसके समस्त 
जीवनको, जीवनके सारे विमागको एक उन्नततर भूमिमें 
प्रतिष्ठित करके समस्त प्राणियोंकी अपेक्षा उसे उच्चतर 
अधिक्रार प्रदान किया गया है | मनुष्यकी यह विशिष्टता 
क्या है ! कठोपनिषद्‌ कहती है-- 
“श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य चिचिनक्ति धौरः ।? 
श्रेय और प्रेयका विवेक ही मनुष्य-जातिका वै दिष्ट 
है, इसीके कारण अन्यान्य सभी जातियाँसे मनुष्य श्रेष्ठ 
गिना जाता है | इसे अंग्रेजीमे Moral Consciousness 
कह सकते हैं | अन्यान्य प्राणी प्रेयका अनुवर्तन करते हैं | 
जो उन्हें अच्छा लगता है, जीवनधारणके लिये और 
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उसी ओर वे स्वभावतः बिना विचारे दोडते हैं। | 
और अप्रेयके त्यागके लिये ही उनकी कमरणा हृ 
अप्रेयका संयोग और प्रेयका वियोग ही उनके fale 
है.। उनके राग-द्वेष-भयादि सभी प्रेयकों केन, 
प्रकट होते हैं । एक प्रेयसे दूसरे प्रेयका भेद उनकी कू 
में प्रकाशित होता है तथा अधिक प्रेयकी आगां 
प्रेयका त्याग करना भी वे सीखते हैं । परततु परेसे हि 
ही भिन्न स्वरूप श्रेयज्ञानकी ओर प्राणिसाधाणग्न। 
विकसित नहीं होता । | 


यके F xn `A if x. AD 
मनुष्यके RCM विकासके साथ-ही-साथ प्रय 


की एथकताका ज्ञान होने लगता है | उचित ओर 
बुरा और भला; न्याय और अन्याय, शुम ओर श॑ 
पुण्य और पाप इस प्रकारकी Aafa मतु 
स्वभावतः विकसित होने लगती है | जिसे अदा) 
अन्याय, AYA या पाप नामसे पुकारे है a 
सकता है, देहेन्द्रियकी तृप्तिके लिये वह कमीकमी 
माळूम हो सकता है, जीवन धारण sa | 
कभी-कभी प्रयोजनीय माळूम हो सकता ९! 2 
बुद्धि उसका अनुमोदन नहीं करती) उसे सी 
बतलाती है | | 
मानवबुद्धिके विकासके Pre माळ 
लिप्साकी अपेक्षा अन्यान्य प्राणियोकी भ 
अधिक प्रबल होती है | यही कारण 
श्रेयका त्यागकर प्रेयकी ओर दोडता 
उसमें मेय और श्रेयकी भेदब्ुद्धिका 
फिर, एक मनुष्य जिसे श्रेय समझता ९ 
समझता है, तथा एक ही मनुष्य एक 
में जिस वस्तुको श्रेय समझकर आलि 
समय या दूसरी अवस्थामे उसे 
त्याग कर सकता है | परल्त AA 
मनुष्यके चित्तमें सदा तर्जित 
प्रेयमें जब ga उपस्थित होता है; 
जिसे अश्रेय बतला देती है; E 
करनेके लिये देह, इन्दरियॉ और” 
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१) LED त CRS aoe eee Teer 7 


ना, 


मानकर त्याग करनेके लिये उद्यत होते हैं-तमी मनुष्यके 
अन्तःकरणमें एक नेतिक और आध्यात्मिक युद्ध आरम्भ 
होता है । इस इन्द्रके कारण ही मनुष्ये जीवनमें अनेकों 
प्रकारकी समस्याएं, सदा ही उद्भूत होती रहती हैं और इसी 
कारण उसका जीवन साधनामय होता है । अन्य प्राणियोंके 
भीतर श्रेय और प्रेयका इन्द्र, आदश ओर प्रवृत्तिका इनदर 
न होनेक्रे कारण ही वे साधनाके अधिकारी नहीं हैं, उनके 
जीवनमें ज्ञातरूपमें कोई गुरुतर समस्या नहीं है, और न 
समस्याका समाधान करनेके लिये कोई विचारपूर्वक चेष्टा 
ही है | 

श्रेय ओर प्रेयके भेदकी अनुभूति और तजनित साधना 
ही मनुष्यका मनुष्यत्व है। यही अनुभूति प्रकृतिराज्यमें 
मनुष्यको एक असाधारण स्वाधीनताका ज्ञान प्रदान करती 
है। इसी कारण मनुष्यका जीवन अन्यान्य प्राणियोकी 
अपेक्षा अनन्तगुना जटिल, समस्यापूर्ण और रहस्यमय है | 
प्रेयहीन श्रेयज्ञाकेक ऊपर ही मनुष्यजीवनकी समस्त 


qa, चित साधनाएँ और सिद्धियाँ प्रतिष्ठित हैं । 

र| मञध्यकी प्रक्ृतिमें साधारण प्राणियोंकी प्रवृत्ति और 
aay) Waite प्रेरणा दोनों ही विद्यमान हैं, इस कारण मनुष्य न 
रमा पोमेयके वन्धनका त्याग कर सकता है और न श्रेयक्रे आदर्शको 


अस्वीकार कर सकता है। श्रेय और प्रेयमें सामञ्जस्य 
| शापित न कर सकनेके कारण उसका प्रकृतिगत युद्ध किसी 
| पह बंद नहीं होता | इसमें एक और कठिनाई यह है कि 
if याय भ्रेयका निर्धारण करना बहुत ही कठिन है । अपनी 
न्दियमनोइत्तियोंका विश्लेषण कर प्रेयका तों सहज ही 


a हो 
a क दो जाता है, परन्तु श्रेयके सम्बन्धमें अनन्त मतभेद 
af स्वरूपको मानवजीवनकी प्रधान समस्या ही श्रेयके यथार्थ 
q ठी | जानना है । मनुष्यके अंदर कमंदाक्ति; 


नशाक्ति क क्ते और भोगशक्ति स्वभावतः ही विद्यमान है, तथा 


g चे Resi 

ay) See आदान-प्रदान और घात-प्रतिधातके द्वारा 

वरी आम्र ` रा उसकी शक्तियाँ उद्बुद्ध होकर विचित्ररूपमें 

at i स्वमावत: : करती हें । जगतक़े विविध विषयोंके साथ 
॥॥ और ao उसका परिचय होता है तथा और भी घनिष्ठ 
fap के परिचय प्रास करनेके लिये उसकी स्वाभाविक 


च होती है । विचित्र भोग्यपदार्थ उसके देहेन्द्रिय-मनमें 


। ओर प्र 
SR प्रात e वेदना उत्पन्न करते हैं, तथा अनुकूल 


क वैदिके और वैदान्तिक साधना x 


सामने उपस्थित करती है, उसे ही जब देहेन्द्रिय, मन अश्रेय ' 
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बुद्धि स्वभावतः हेय-उपादेयका विभाग करती हुई भोग 
ओर त्यागमें प्रवृत्त होती है । उसकी कर्मशक्ति भी इसी 
प्रकार सुखप्रातत और दुःख-निवारणक्रे लिये नाना 
दिशाओंमें प्रवाहित होती है । परन्तु इस प्रकार प्राणीसुळभ 
स्वभावसे उत्पन्न होनेवाळे कर्म, ज्ञान और भोगके द्वारा 
उसकी श्रेय प्राप्त करनेकी आकांक्षा परितृस्त नहीं होती | 
उसके भीतर निरन्तर यह प्रश्न उठता रहता है कि किस 
प्रकारके कर्म, ज्ञान; भोग और भावका अनुशीलन करना 
उचित है, किस प्रकारके ज्ञान, क्म; भोग और भावका 
अनुशीलन करनेसे मनुष्यजीवन सम्यकूरूपसे सार्थक हो 
सकता है ! श्रेयस्कर ज्ञान, कमे; भोग ओर भावका स्वरूप 
क्या है तथा किस प्रकार उनकी प्राप्ति हो सकती है १ 
ग्रेमको किस. प्रकार श्रेयका अनुवर्ती बनाकर जीवनके 
aada निवारण किया जा सकता है १ मानवबुद्धिके 
लिये यही चिरन्तन प्रश्न है | 


मानवबुद्धि श्रेयके आदर्शका निरूपण करते हुए पहले 
प्रेयमे ही Saar अनुसन्धान करती है और 'इस सिद्वान्तपर 
पहुँचती दै कि सुख ही वास्तविक श्रेय हे | सुख जितनी 
मात्रामें दुःखमिश्रित और अस्थायी होता है उतनी ही 
मात्रामें वह अश्रेय है; स्थायी, गम्भीर और अमिश्रित 
सुखके अतिरिक्त श्रेय और कुछ नहीं है । तदनुकूल कम; 
ज्ञान और मनोवृत्तियोंका अनुशीलन करना ही श्रेयका मार्ग 
है | भविष्यमें स्थायी, गम्भीर और अमिभ्रित सुख प्राप्त 
करनेके लिये सम्प्रति जो अगम्भीर, दुःखमिश्रित, पश्चात्तापः 
प्रद सुख आपाततः देहेन्द्रिय-मनको रमणीय जान पढ़ते 
हैं, उनका त्याग करना ही समुचित माढूम होता है। 
समस्त कर्म) ज्ञान और भावानुशीलनका सुख ही एकमात्र 
अभिलषित फल है, और इसी फलके तारतम्यक्रे अनुसार 
कर्मज्ञानादिका मूल्य निर्धारित होता है। इसी सुखके छिये 
ऐश्वर्यका उपार्जन और सञ्चय करनेकी आवश्यकता प्रतीत 
होती है; तथा दूसरोंपर अभुत्व स्थापित न कर सकनेपर 
ऐश्वर्यकी सार्थकता ज्ञात नहीं होती | अतएव अपरिपक् 
मानवबुद्धि सुख, ऐश्वये और प्रभुत्व इन तीनको ही करम” 
ज्ञानादिके आदर्शर्पमें प्रहण करती है । शाञ्जोमें इन 
तीनोंका उल्लेख ‘sre? और काम” के नामसे किया गया 
है। ऐश्वर्य और प्रस॒त्व एक ही अर्थकी द्विविध मूत्तिं हे | 
आधुनिक पाश्चात्य सम्यता अबतक इन्हो तीन देवताओंकी 


आराधनामें ett? | सुख, tart और प्रसुत्वको ही ._ 


Rite छ वेदने, हागके लिये उसकी आरा By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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श्रेयरूपमें ग्रहण करकरे पाश्चात्य देशोमें ज्ञान ओर विशानकी 
चर्चाद्वारा प्रभूत उन्नति हुई दै, इन तीनोंकी mak लिये 
ही वहाँ मानवीय कर्मशक्तिका अद्भुत जागरण और संगठन 
हुआ है, मनुष्यके साथ मनुष्यका सम्बन्ध भी इन्हीं तीन 
पुरुषार्थोंको केन्द्रित कर आवतित होता है । भारतीय आय 
ऋषियोंने भ्रेयसम्बन्धी इस प्रकारकी धारणाको आसुरी 
घारणा तथा उसपर प्रतिष्ठित सभ्यताको आसुरी सभ्यता 
कहा है | विश्वनियन्ताक्रे सुनिपुण विधानसे यह प्रेयोनिष्ठ 
आसुरी सभ्यता नाना प्रकारके संघर्षोके द्वारा स्वयं 
अपना विनाश करती है । प्रतियोगिता, प्रतिद्वन्द्धिता; 
वेरमावपोषण, आत्मसम्पद्बृद्धि और परसम्पत्तिका 
हरण aah उद्देद्यसे संघका संगठन करना, महा 
यन्त्रोंको ( मशीनोंको ) स्थापित करना, नाइाकारी 
TAME आविष्कार करना, दुबळोंके प्रति बलवानोंका 
अत्याचार करना--ये सव इस सभ्यताके नित्य सह्दयात्री 
हैं तथा इसी कारण यह सभ्यता क्रमदाः ध्वंसकी ओर 
अग्रसर होती है | इससे मानवीय जीवनकी समस्याका 
समाधान नहीं होता | आधुनिक पाश्चात्य सभ्यताका फल 
भी यही देखा जाता है कि सवंसाधारणक़े भोजनका प्रश्न 
भी इसके द्वारा हळ नहीं होता | कुछ लोगोंमें मानवीय 
शक्तिका अत्यन्त उज्ज्वल विकास दिखलायी देनेपर भी 
अधिकांश मनुष्य मामूली रोटी, कपड़े और झोपड़ीके लिये 
दिन-रात तरसते हैं । सभ्यताकी चमक-दमक बढ़नेंके 
साथ-साथ यह समस्या भी क्रमशः भीषण आकार धारण 
करती जा रही है | यह समस्या ही इस सभ्यताको ध्वंसकी 
ओर ले जा रही है, और उसीके साथ जातिगत, श्रेणीगत 
और सम्प्रदायगत द्वेष इस ध्वंसयजमे पूर्णाहुतिकी व्यवस्था 
कर रहे हैं | प्राचीन इतिहास भी अनेक बार इस बातका 
प्रमाण दे चुका है | प्रेयको श्रेयके आसनपर बैठाकर मानव- 
समाजमें कदापि शान्ति, प्रीति, साम्य और Braet 
प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती | इससे वैषम्य, प्रतिद्दन्द्विता, 
संघष, युद्ध अवश्यम्भावी हैं तथा ध्वंस अनिवार्य है | 
परन्तु श्रेयकी प्राप्ति कहाँ हो सकती है? मनुष्यके 
ग्राणोंमें प्रेयरहित श्रेयकी अनुभूति जिस मूळ Mat आती 
है, मानवप्राणमें श्रेयका अनुसन्धान करनेकी जिसने इच्छा 
उत्पन्न की है, वहींसे मनुष्यको श्रेयका' सन्धान भी मिल 
सकता है | प्रेयकी वासनाने मनुष्यके देदेन्द्रिय-मनके ऊपर 
आधिपत्य जमा लिया है, इसी कारण श्रेयका स्वरूप मानवः 
चित्तके गम्भीरतूम प्रदेदामें स्वतः प्रकाशित होनेपर 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, पर भी... a 


अविद्यया सृत्यु वीत्वा विययाऽस्रतमच्जुते * 


न्यस्य Ta ara SR 


मनुष्य स्थूल बुद्धिसे उसे ग्रहण नहीं कर पर्वा || 
विचारबुद्धि भी प्रेयवासनाके द्वारा कषित हो. | 
मनुष्यक्रे जीवनपथके प्रत्येक स्तरमें, प्रत्येक R प 
प्रकार प्रेय स्वभावतः देहेन्द्रिय-मनकों आकर्षित} EE 
भी उसी प्रकार प्रेयको शक्तिकों संयमित कर मनुक्रो/ 
ओर खींचना चाहता है | परन्तु प्रे-वासनापर्रक्क]| ` 
HTH आकर्षण साधारण मनुध्यके चित्तको dei! 
डुलाकर ही निवृत्त हो जाता है, अपने खस्ने मे 
दिललानेमें समर्थ नहीं होता; तथा प्रेयकी अपेक्षा 
रूपमे अपनेको व्यक्त नहीं कर पाता। जिनके वि 
वासना क्षीण हो जाती हे, कम-से-कम समयक 
जिनकी बुद्धि प्रेयके प्रभावसे सुक्त हो जाती है 
अन्तर्हष्टिके सम्मुख ATH यथाथ स्वरूप प्रकट हे! 
श्रेय-द्रश हो जते हैं | इसी प्रकारके मनुष्य ग 
हैं। इस प्रकारके मनुष्य किसी देश-विशेष at | 
विद्येषमें ही उत्पन्न होते et, ऐसी बात नहीं है। ई 
विधानानुसार मानवसमाजके प्रयोजनक्रे AE 
विशेष काळ और देशमें इस प्रकारके ऋषे 
अधिक संख्यामें आविभू'त हुआ करते € | मर 
विचित्र रुचि, बुद्धि; शक्ति; प्रकृतिसे सम्पन्न Faia? 
मानवमण्डलीकी जीवन-समस्याएँ मानो हें 
चित्तमें प्रतिफलित होती हैं, तथा इन समस | 
भी उनके विशुद्ध चित्तमें प्रकाशित होता है | 

सुदूर अतीतकालमें प्राचीन 
वहुसंख्यक ऋषियोंका आविभाव हुआ 
अन्तःकरणमें भ्रेयका स्वरूप प्रकाशित Ey 
भाव और भोगको किस प्रकार नियति , | न 
'कल्याणकी प्राप्ति होती है; ASAT a य्‌ 
मनुष्यकी देह, इन्द्रिय, मन और बुर्दि भ À 
होकर सम्यक्रूपसे विकसित होती है! है £ नि 
मानवप्रकृतिका सुसामज्ञस्य स्थापित होता ag 


if yi 


समाजमें शान्ति और सुव्यवस्थाका वित १. 


Palle wat Ae 


ga fel fad 


ál dl LA 430 H AH AYP A fie 
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Ti! उके” 


Gi 


yee 


र्‌ 
प्रकारके विविध विधान उन कंपेयर और (४. : 
हुए थे । देहिक और मानसिक) आ fie i il स 
आध्यात्मिक और आधिभौतिक १ जवली. म 
द्वारा विभक्त मनुष्योकरे अपनी-अपनी att at 
प्रकारके अच्छे और बुरे अवसरोमे कित कर्म | भे 


| 


अनुप्राणित होकर किस प्रकार अपनी क्ति A 
मोगल, कर j “ 


चैदिक A > 
१ clean ओर चेदान्तिक साधना # 
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मनोवृत्तियोंका किस प्रकार अनुशीलन करनेपर सव लोग 
सम्यक कतार्थताके पथपर अग्रसर हो सकते हैं, ऋषियों- 
के अनन्त सद्दानुभूतिसे पूणं विशाळ चित्तमें ये सभी सनातन 
सत्य प्रकाशित हुए थे | ऋषियोंद्वारा ष्ट उन सब सनातन 
सत्योंका नाम ही 'वेद? है । वेदमें श्रेयका यथार्थ स्वरूप 
निर्धारित हुआ है | किसके लिये क्या कर्तव्य है और क्या 
अकर्तव्य है; क्या ग्राह्म है और क्या अग्राह्य है; क्‍या ज्ञातव्य 
है क्या अज्ञातव्य है, क्या सम्भोग्य है; क्या परिहाय है, 
इन समी बातोंका वेदमें निरूपण हुआ है, इन 
सव वातोंको उन असाधारण ऋषियोंने प्रत्यक्ष किया था | 
अतएव वेदोंके अनुशासनको मानकर चलना ही मनुष्यका 
घमं है | श्रेयबुद्धिविशिष्ट मनुष्योंका धर्म ही विधिनिषेधात्मक 
है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निश्चय करके 
अनुचितका त्याग और उचितका अनुवर्तन ही मनुष्यकी 
साधना है । देहेन्द्रिय-मन जिसे प्रेय मानकर ग्रहण करना 
चाहता है, उसमें वैदिक दृष्टि या श्रेयदृष्टिसे जो कुछ अनुचित 
जचे, उसका भी त्याग करना चाहिये और उसके लिये 
देहेन्द्रिय-मनकी प्रबळ वासनाको भी संयत करना आवश्यक 
ै। यही वेदकी शिक्षा है वेदका अनुशासन किसी जाति; 
Tae या देशविशेषके निमित्त ही नहीं है, वह तो 
मनुष्यमात्रके छिये है । इसीलिये वैदिक धर्म “मानवधम? के 
गामसे पुकारा जाता है । पुनः वेदका अनुशासन किसी 

उसकविरोषका उपदेश नहीं है, किसी महापुरुषविशेष या 
awe नहीं हे किसी विशेष मतवादके 
र नहीं है, किसी विशेष साधनप्रणालीका 


पा है, जिससे मनुष्यका चित्त प्रेयबुद्धि या 
mmm अभिभूत न हो, और उस fae चित्तमे 


वही अनुशासन शान स्वतः ही प्रतिभात हो; तत्त्वतः वेद 
उपायोंका निर्देश करता है, और तद्नुकूल ार्गमें चलनेंके 

तो करता है। मानवप्रकृतिमें जो श्रेयज्ञान 

डा उसीके ऊपर वेदका विधान प्रतिष्ठित है । 

a ५... मे जब श्रेयक्रे प्रति अनुराग होनेपर सम्यक्‌ 
दो होती है, तब ज्ञेय, कार्य और भोग्यके 
Rae 5" पारणा बदल जाती है; सत्य, मंगल और 
ला ग्रहण करता है, जगत्‌ उसके 
N प्रतिभात होता है। मनुष्यके साथ 


६ Witte से भनुष्यक्े साथ अन्य प्राणियोंका और 


भेयक्षा गे समबन्ध बह नवी देखने है 
अनुसरण र नवीन दृष्टिस देखने लगता है | 


दृष्टि यथार्थ मानवदृष्टि है। इसी दृश्कि ऊपर प्रतिष्ठित 
सभ्यता यथार्थ मानवसम्यता है । 


वैदिक दृष्टिके सामने विश्वप्रकृति केवळ जड़ जगतके 
रूपें प्रतिमात नहीं होती; लक्ष्यदीन, उद्देश्यहीन अन्ध 
नियमोक्रे द्वारा परिचालित कुछ जड़ पदार्थों और कार्योकी 
समष्टिमात्रके रूपमें प्रतीत नहीं होती | वैदिक इष्टिसे सम्पन्न 
मनुष्य अपनी प्रकृतिमें जसे एक चेतन नियामककी सत्ता 
और श्रेयोमिमुखी प्रेरणाका अनुभव करता है, जड अङ्गः 
्रत्यङ्गकी गतिविधिमें जिस प्रकार स्वतन्त्र इच्छाशक्तिः 
विशिष्ट एक अविकारी चेतनके स्वाधीन कर्माके प्रकाशकी 
उपलब्धि करता है, उसी प्रकार विश्वप्रकृतिकी समस्त 
घटनाआंकी परम्पराक्रे पीछे भी वह एक या एकाधिक 
चेतन नियामककी सत्ता उपलब्ध करता है। आपाततः 
लक्ष्यहीन कायकारणश्रद्डला और अन्ध नियतिके भीतर 
वह स्वतन्त्र इच्छाशक्तिविरिष्ट चेतनकी स्वाधीन इच्छा 
और कमका प्रकाश देखता है । वेदिक दृष्टिसे जड सत्र 
ही चेतनक़े आश्रित है, चेतनके द्वारा नियन्त्रित है, चेतनके 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिये gage नियमद्वारा परिचालित है | 
वैदिक ज्ञानके अनुसार प्राकृतिक का्यकारणश्ग्वलाके पीछे 
एक अळङ्कनीय धर्मविधान विद्यमान हे | 
आधुनिक जड विज्ञान उपासक जड जगतूके विभिन्न 
विभागोके विभिन्न प्रकारके व्यापारोंकी परम्पराके ऐक्यसूत्रका 
आविष्कार करनेके लिये जिन साधारण नियमोंका आविष्कार 
कर चुके हैं और कर रहे हैं,वैदिक दृष्टिसे केवळ वे नियम ही चरम 
सत्य नहीं हैं। जिन घटनाओंका साधारण परिज्ञान होता है 
उनके साधर्म्य और वैधर्म्यकी आलोचना करते हुए उनका 
श्रेणीविमाग करके सामान्य रूपसे व्यापक भाषामें उन्हें जिन 
झपाँमे व्यक्त किया जाता है; उन्हें साधारण प्राकृतिक नियम 
( Law of Nature) कहते & । ये नियम जो कुछ 
घटता है, उसीका साधारण वर्णनमात्र करते हैं, घयनाओंके 
कारणका पता इनसे नहीं लगता । वैदिक विज्ञानके 
उपासकोँने इन नियमोके नियामक सत्यका भी आविष्कार 
किया हे | जिस विधानके दारा ये प्राकृतिक नियम शासित 
होते हैं, उसे भिधान कहते हैं अर्थात्‌ जो होना उचित 
है, उसके द्वारा ही, जो होता दै, उसका खरूप और 
गतिविधि निर्धारित और नियन्त्रित होती है। staat 
शक्तिद्वारा समस्त जागतिक व्यापार सुनियन्त्रित होते हैं। 


Š s पैविधान विद्यमान | 
करणेताली am E RA हीन. ELE, मलमे tr ane Peis ae 


ॐ अविद्यया ay तीत्वा विद्ययाऽस्तमइनुते * 


है । प्राकृतिक व्यापार-प्रवाहके नियामकके रूपमें नेतिक 
और आध्यात्मिक आदशकी प्रेरणा होती है, विश्वप्रकृति 
केवळ जडप्रवाह ( Physical process ) ही नहीं है; 
यह एक धर्मविधान ( Moral order ) 2) वैदिक दृष्टि 
जगत्को इसी रूपमें देखती है | 
जहाँ धर्मविधान है; वहाँ चेतन नियामकको स्वीकार 
करना ही पड़ता है । विश्वप्रकृति धर्मके आदर्शके द्वारा 
परिचालित; नेतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यसिद्धिके अनुकूल 
नियन्त्रित और aah उद्देश्यसे सुव्यवस्थितरूपमें प्रशासित 
हे, यदि ऐसा अनुभव किया जाय तो जागतिक व्यापारोंकी 
area श्रेयबुद्धिसम्पन्न विशाळशाक्तिसमन्वित स्वतन्त्र चेतन 
पुरुषका अस्तित्व स्वभावतः ही अनुभूत होता है | 
चेतनके बिना श्रेय और अभ्रेयका विवेक नहीं हो सकता; 
उद्देश्य और साधनका सम्बन्ध नहीं हो सकता, भविष्यत्को 
लक्ष्यकर वत्तमानका सञ्चालन सम्भव नहीं हो सकता, और 
विभिन्न समय तथा देशोंके व्यापारोंक्रे बीच आन्तरिक 
- सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता | जगत्‌-प्रवाहक्े अन्दर इन 
सब बातोको देखनेपर उनके आश्रयके रूपमें एक या 
अधिक चेतन; विचारशील, धमंप्राण पुरुषकी सत्ता अवश्य 
स्वीकार करनी पड़ती है | इस प्रकार चेतन, शक्तिशाली, 
नियत कर्ममय पुरुष या पुरुषोंकी जीवनधारा ही 
उक्त TERY सुनियन्त्रित परस्परसम्बन्धविशिष्ट धर्मविधिः 
शासित ब्यापारोंके अंदर अभिव्यक्त होती 2) वैदिक 
डसि इस प्रकारके पुरुष प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं । 
उन्हींको “देवता” कहा जाता है | जगतूके विभिन्न विभार्गोके 
अधिष्ठाता और नियन्ताके रूपमें विभिन्न देवता विराजमान 
हैं। विश्वप्रकृति देवताओंके श्रेय-ज्ञानसे प्रसूत, धर्मविधिसे 
शासित आत्मप्रकाशका क्षेत्र है। वे चेतन, wake, 
नित्य क्रीड़ारत होनेके कारण ही देवता नामसे पुकारे जाते 
हैं। जागतिक व्यापारोंके साथ योगायोगक्रे द्वारा वस्तुतः 
देवताओंके साथ ही मनुष्यका सम्बन्ध होता है और 
देवताओंके साथ ही मनुष्योंका आदान-प्रदान होता है। 


इस वैदिक दृष्टिक्े अनुसार मनुष्यजाति इस विचित्र 
विद्याल जड जगतूमें जड़ पदार्थोंसे धिरकर, जडशक्तियोंके 
उद्देदयद्दीन घात-प्रतिघातक्रे द्वारा अनिर्दिष्टमावसे विचलित 
होकर अपनी असाधारण ज्ञानशक्ति; कर्मशक्ति तथा उद्देश्यमय 
लीवनको लेकर विचरण करती हो, यह बात नहीं है; 


उद्देश्यमय जीवन वर्तमान है; मानवीय ai | 
जागतिक व्यापारोंमें भी सजग कमंशक्ति, = y 
लक्ष्यमय जीवनकी ही अभिव्यक्ति होती दै | Yigal 
जानेपर यह भी स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि जगते 
वाली, जगदुव्यापारनियामक उन UT सा ह 
शक्तिका बहुत कुछ सजातीय सम्पर्क है और उन wl 
के आधारस्वरूप देवताओंके साथ मनुष्यका आदर 
और भावविनिमय भी चल सकता है | तब यह म 
हो जाता है कि मानवजीवनके साथ देवतामां 
एक सूत्रमें ग्रथित है, मानवकम के साथ बाह्य! 


प्रकारके कमोके द्वारा सुखदुःखमय Fema 
प्रकारकी योग्यता प्राप्त करते हें, बाह्य प्रकृति बा 
प्रवाहके द्वारा. तदनुरूप मोग ही उसके सामने # 


धर्मविधानके द्वारा नियमित होता है, उसी ® 
द्वारा बाह्य प्रकतिकी काय-कारणश्रड्डला T 


देवता कर्माँके प्रवाहमें कर्मानुरूप फल ही मनुषो 
करते हैं | 3 
at से 


जागतिक सम्पर्कमे ही मनुष्यको es 
की प्राप्ति होती है । उसकी सारी are | 
ही है। जगत्‌ यदि उसके निकट अह | 
उपस्थित करता है, तो वह सुखका अनमर तवतव as 
मेय लाम कर सकता है । और यदि मर afl 
ओर अवस्था उपस्थित करता है तो उसे e 
होती है और अप्रेयके साथ युक्त होकर 4 ही 
पड़ता है | उसकी भोग्य वस्तु; | 
भोगेन्द्रियकी शक्ति समी जगतक़े अन्तर्गत 
विधानद्वारा नियन्त्रित हैं । अतख 
होनेपर ही मनुष्य प्रेयको प्राप्त कर हु 
प्रतिकूल होनेपर प्रेयकी पा ह्‌ a 
उससे qa होकर दुः ज्ञि "| ` 
अतएव जगतको अनुकूल बनानेका ond A 
तदनुकूल जीवन बनानेमें समथ ई quit! 6 
दुःख भोगना अवश्यम्भावी हो बा झि | 


DY 


बल्कि इस जगतूकी आडे मी, TU, E सोर... TRAN गल «आ 


x वैदिक और वैदान्तिक साधना ॐ 
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व्यापाराका नियन्त्रण करनेवाली विधिको जानना आवश्यक 
है । प्रेयका अनुसरण करनेके लिये आत्मशक्तिको नियुक्त 


कर सुख, ऐश्वर्य और प्रभुत्व प्रात करनेके निमित्त. 


यथासाध्य प्रयत्न कर मनुष्य जबतक जगत्को . सुखप्रद 
| बनानेकी चेषा करता है; तवतक उसे अधिकांशामें जागतिक 
| व्यापारोंके प्रतिकूल आघात ही सहन करने पड़ते हैं, 


„| वस्तुतः जगतको अनुकूल और सुखप्रद बनाना सम्भव 


| नहीं हे | 
$ ` श्रेयदृष्टि अथवा वैदिक दृष्टि प्राप्त दोनेपर ज्ञात होता है 
(| कि जगत्‌ देवताओंके द्वारा शासित धमंविधानके अनुसार ही 
1 नियन्त्रित हो रहा है । तव जान पड़ता है कि जगत्‌ भी 
॥ श्रेयका ही अनुवर्तन करता है, श्रेयको रक्ष्यमें रखकर ही 
| देवता जागतिक व्यापारोंको परिचालित करते हैं | अतएव 
| तव यह धारणा होती है कि मनुष्य जब ATE अनुसरण 
। करता है, धर्म, न्याय और सत्यके पथमे अपनी शक्तिका 


j | ~ A A ` oy 
| प्रयोग करता हे तभी वह देवताओंके अनुकूल और अनुगत 


i | कार्य करता है, जगद्विधानके साथ जीवनका सामज्ञस्य स्थापित 
| होता है तथा तभी देवता अनुकूल होते हैं और जगदूविधान 
| अनुकूल होता है । अतएव प्रेयकी प्रासिके लिये भी प्रेयक्रे 
| Ma अनुसरण करना समीचीन नहीं है, बल्कि श्रेय- 
“पर चलना ही समीचीन मार्ग है। विश्वनियामक धर्म- 
st मेय श्रयका अनुवती होता है; सुख कल्याणकी 
में नियुक्त होता है | 


| ठ यही विश्व प्रकृतिका निश्चित विधान है; तो 
| साधीन केचेव्य-पथ क्या हे ? मनुष्य 
है तक्ता Me प्रयोग कर जीवनको पूणतः कृतकार्यं कर 

नीति । अपने भिक इृष्टिके अनुसार इसका उत्तर है-यश- 

Titec अधिकारके अनुशार यज्ञानुष्ठान ही 
सेवामें Tal झताथताका पथ है । यज्ञ क्या है ! श्रेयकी 
विधानके ह री ही यज्ञ हे । जो उचित है, विश्वः 
ES REG है, जो ऋष-दृष्ट मद्धल है, उसकी प्रासिके 
K करना Sa अपनी सारी प्रेय सामग्रीका बलिदान 

| जो ee 0 उसकी आहुति दे डालना ही यज्ञ है। जिसमें 
| सुविधा है, = शानशाक्ति, भोग्य पदार्थ और सुयोग 
विभिन्न foie on यदि श्रेयकी प्रासिके लिये प्रकृतिके 
J Sep उत्स नियन्ता agona देवताओंकी प्रीतिके 
है किया जाय तो इसीसे यज्ञ सम्पादित हो 


किस मागमें अपनी. 


ओको उसन बनेका, मिसा, ही अरय, ० 


१८१ 


अनुवत्तेन, कल्याणपथका अनुसरण है | देवताओंसे विरोध 
करनेका अर्थ है मङ्गलका विरोध करना, श्रेयकी प्रेरणाका 
अपमान कर प्रेयपथका अनुगमन करना तथा विश्वविधानको 
अग्राह्य कर देददट्रिय-मनो इत्तिकी तृत्तिके लिये चेष्टा करना | 
विश्वविधानके प्रतिकूल पथमे मानवीय खाधीनताका व्यवहार 
करनेसे कमी प्रेयकी आकांक्षा पूरी नहीं हो सकती, स्थायी 
सुलैश्वरय-प्रभुत्वकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती, तथा मानवता- 
का यथाथ गौरव जिस श्रेयके अंदर है, उससे भी वञ्चित 
होना पड़ता है | | 


अतएव देवताओंके प्रीत्यथ अर्थात्‌ विश्वविधानकी 
अनुकूलताकी प्राप्तिके लिये अपनी शक्ति, भोग्य सामग्री 
तथा परिस्थितिको लगा देना ही मनुष्यके लिये सर्वोत्तम 
कत्तंव्य-पथ है | इस प्रकार यज्ञानुष्ठानमें जीवनयापन करना 
ही यथार्थे धर्म है । विचारपूर्वक स्वेच्छासे यज्ञत्रती जीवनः 
यापन करना ही मानवीय धमे है | यह यज्ञ ही श्रेयका भी 
मार्ग हे; विशेष उन्नत विशेष व्यापक और विशेष स्थायी 
प्रेयकी प्राप्तिका भी साधन है | मनुष्य जब देवताके प्रीत्यर्थ 
अपनी प्राप्त वस्तुओंका त्याग करता दै, तब देवता भी प्रसन्न 
होकर उसको प्रसन्नता प्रदान करते हैं | मनुष्य यदि विश्वः 
प्रक्रियाोके नियामक धमविधानके अनुकूल पथमें अपनी 
शक्तियोंका सदूव्यवहार करता है तो सारे विश्वके व्यापार 
उसके अनुकूल हो जाते हैं, तथा उसको मनचाही स्थायी 
सुखकर वस्तुएँ प्रदानकर कृतार्थ करते हैं | देवता ओर 
मनुष्यके, विश्वविधान और मानवी खाधीनताके इस प्रकार 
परस्पर अनुकूल होनेसे मनुष्यके जीवनकी भी सार्थकता 
सिद्ध होती है; और जगत्‌के ब्यापार भी मङ्गलसे भरपूर 
प्रतीत होते हैं | इसके द्वारा व्यष्टि और समष्टिका कल्याण 
और मङ्गल, वर्तमानका भोग और मविष्यका निश्चित 
सौभाग्य एक ही साथ सुन्दर सामज्ञस्यके साथ सम्पादित 
होते हैं । त्यागके द्वारा मोग, अनेकोंके कल्याणमें लगकर 
अपने कल्याणकी प्राप्ति; विश्वकी सेवाके द्वारा अपनी अभीष्ट- 
सिद्धि, देवताओंको प्रसन्नकर अपने भेय और परेयमेंसामञ्जस्य 
स्थापित करमा--यह यज्ञनीति ही वैदिक धर्मनीति हे । 
इस प्रकारका देवोत्तर जीवन यापन करना ही अभीष्ट सिद्धि- 
का सुनिश्चित उपाय है | जीवनको यज्ञमय करनेसे ही 
मनुष्यत्वक्ा समुचित विकास होता है। 


इस वैदिक नीतिका अवलम्बन करनेसे मदुरष्योमे 
पारस्परिक संघर्षके बदले सम्मेलन) प्रतिदवन्द्धिताके बदले | 
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7 $ अविद्यया मृत्यु तीर्त्या विद्ययाषसतमडचुते * 


सहयोगिता, ळूट-खसोटके AS आदान-प्रदान और खार्थ- 
सम्बन्धके बदले प्रेम-सम्बन्ध स्थापित होता हे । मनुष्यक्रे 
SMES तारतम्यके; शक्ति; ज्ञान और भोग्य वस्तुके 
परिमाण; और प्रकारके AEH, देश, काळ और अवस्थाके 
परिवतनके तथा रुचि, बुद्धि, प्रकृति और सामथ्येकी नाना 
प्रकारकी विचित्रताक्रे कारण विभिन्न मनुष्यौक्रे अनुष्ठेय 
यज्ञोंकी आकुति-प्रकृतिमे मेद होना स्वाभाविक है । धनीके 
यज्ञ और दरिद्रके यज्ञ, राजाके यज्ञ और प्रजाके यज्ञ; ज्ञानीके 
यज्ञ और मूखके यज्ञ ah यज्ञ और Ges यज्ञ एक 
ही प्रकारके नहीं हो सकते। एक ही प्रकारके दोनेपर 
यज्ञनीति सार्थक नहीं हो सकती। इसी कारण वेदमें 
विविध प्रकारके यज्ञोंका विधान हे--ऋषियोंके द्वारा 
विभिन्न प्रकारके अधिकारोंसे सम्पन्न मनुष्याँके लिये तथा 
विभिन्न प्रकारकी अभीष्ट-सिद्धिके साधनरूप विभिन्न प्रकारके 
यज्ञोंका विधान मानव-समाजमें उपदिष्ट और प्रचारित 
हुआ है । परन्तु यज्ञकी मूलनीति समीके लिये समान है | 
सभी अपने-अपने अधिकारानुकूल AWA द्वारा उन्नततर 
अधिकार प्राप्त कर सकते हैं | यज्ञमय जीवन यापन करनेका 
मनुष्यमात्रको अधिकार है; तथा मनुष्यमात्र ही इस साधनके 
द्वारा कृतकार्य AAN समथ है | इसके द्वारा मनुष्यमात्रका 
चित्त उदार हो जाता है, देह और इन्ट्रियोकी पवित्रता प्राप्त 
होती है, भोग्य विषयांकी आसक्ति और तजनित बन्धन AS 
हो जाते हैं, दृष्टि व्यापक ओर गम्भीर दो जाती है, जीवन 
निम्न भूमिसे क्रमशः उन्नततर भूमिमें आरोहण करता है 
और चिरस्थायी सुखकी प्राप्ति होती है | 

वैदिक इष्टिका अवलम्बन करनेसे श्रेयका अनुगमन 
करते-करते जितना ही चित्त परिशुद्ध होता है, जितनी ही 
प्रेयकी कामना दवती है; उतना ही उच्च-से-उच्च आदद 
मानवहृदयको अनुप्राणित करता जाता है और उच्च-से-उच्च 
यज्ञके अनुष्ठानका अधिकार ओर प्रवृत्ति प्राप्त होती जाती 
है | अव यह प्रश्न उठता है कि इसका “अन्त? कहाँ होता है १ 
चैदिक ज्ञान, वैदिक कर्म और वेदिक भावसाधनाके चरम 
आदर्शको जाननेकी आकांक्षा उत्पन्न होती है मानवजीवनका 
अन्तिम श्रेय क्या है ? क्या कोई ऐसा अन्तिम सत्य दै, जिसको 
जाननेपर और कुछ जानना शेष नहीं रहता ? क्या ऐसी 
कोई भोग्य वस्तु है जिसके प्राप्त दोनेपर अखिल भोगवासनाओं 
का पर्यवसान हो जाता है! क्या ऐसा कोई कमं है; 
जिसमें अखिल कर्मोकी ऐकान्तिक परिसमासि हो जाती है ! 


अया-ढदयमें Praia Maton ला कि, जा, 
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है, जिसमें समस्त अन्यान्य भावप्रवाह विलीन 
जो निःश्रेयसक्रे विषयमें जिज्ञासा होती है, इसे हक... 
जिज्ञासा कहते हैं । वेदिक दृष्टिकों जिस प्रकार 
कदा जाता है; वैदान्तिक दृष्टिको उसी प्रकार मिश्र ३। 
कहा जा सकता है । वेदिक साधना श्रेयकी साधना)! 
देदान्तिक साधना निःश्रेयसकी साधना है | À 


मनुष्यके सत्यानुसन्धानमें दो प्रबळ i पे 
होती है--एक है कारणज्ञानकी प्रेरणा, sate सः 
शानकी प्रेरणा । मानवबुद्धि इन्हीं दो Tesi) 


चालित होकर सत्यका अनुसरण करती है। उलेळू य 
कार्यकी अपेक्षा कारण, और वहुत्वकी अपेक्ष छ 

अधिकतर सत्य दै । ऐन्द्रिय और मानसिक aA 
और उनमें ऐक्यसूत्रका पता ळग जानेपर ही छ & 


बुद्धि इस वातकी उपलब्धि कर सकती दै कि क| 
यथार्थ व्याख्या अवा हुई है; इनके तच्चोका आविष स 
हुआ है और अव इनका सम्यक्‌ परिचय प्रात HU हस 


मनुष्यको यह तच्वानुसन्धान करनेवाली IEP 
विकसित और संकीणतासे मुक्त होकर असंख्य arate 
की समष्टिरूप इस विशाल जगतूके मूळ कारणका 
करनेके लिये दौड़ती है तथा इसे एक 
विचित्र अमिव्यक्तिके रूपमें देखनेका प्रयत e 
अनुसन्धान ओर चेष्टाके फलस्वरूप निव 
होता है कि इस असंख्य जड़ और 
इनके व्यापारके मूछम एक अद्वितीय सद्वस्तु 
है । एक बही सद्वस्ठु अपनी सत्तासे सत्तावार ह ठ 


सब पदार्थ उसीसे उत्पन्न होते दै उसीकी pe | 
galt 


वान्‌ होते हैं, उसीकी सत्ताकी विचित्र 
सबकी गति और स्थिति है और अन्तम ee: 
प्रास होते हैं । वह स्वतन्त्र सत्ताविशिष्ट अ 
प्रकाश है, चैतन्यखरूप है | वह देश 
रिच्छेद्य है, तथा वही देशकालके 

वस्तुओं और व्यापारोंके रूपमें खण्ड 


होती है । वही अनन्त, AAS) खराट! 


सर्वांपेक्षा “बृहत्‌? होनेके कारण अक्ष क. att), भशर 
है, सवंव्यापी; सवंमय होनेके तर्काला a N 
जाती है, सर्वकाळातीत और आयात ही i ‘A हभ 
अकाल? और “महाकाळ aaa दग 


` 


नामसे अभिहित होती है | प्रेयदृष्टिसे वही चरम प्रेय, चरम 
अमिलपणीय, चरम आस्वाद्य वस्तु होनेके कारण प्रेमस्वरूप, 
आनन्दस्वरूप, रसस्वरूप इत्यादि भावोंसे जाननेमें आती 
है। उस 'एकमेवाद्वितीयम “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌' “आनन्द्रूप- 
४) प्रमृतम्‌? ard शिवम्‌? परम और चरम तत्त्वका अधिगत 
| और आखादित होना ही ज्ञानकी परम सार्थकता; कर्मका 
| ऐकात्तिक पर्यवसान; भोगकी आत्यन्तिक कृताथंता तथा 
५. सब भावोंकी एक महाभावमें नित्यप्रतिष्ठा हे | इस परमतत्त्व- 
| की प्रातिमें ही ज्ञान, कर्म और भावका अन्त है, अतएव 
| यहीं वेदान्त है | 
| इस वेदान्तिक eee प्रात होनेपर विश्वजगत्‌ अकारण 
| रू्यहीन प्राकृतिक नियमावली द्वारा परिचालित नहीं माळूम 
| होता, इसके विभिन्न विभाग विभिन्न स्त्रभावोंसे युक्त श्रेयज्ञान- 
| विशिष्ट चिन्मय देवताओंके द्वारा नियन्त्रित भी नहीं जान 
| पडते, और न यही धारणा होती है कि अनेक देवताओंकी 
३ समवेत शक्तिके दवारा विश्वश््र्कळा सुरक्षित हो रही है। बल्कि 
|| ऽसा अनुभव होता है कि सारा frames एक ब्रह्मसे 
g aa है, एक अहाद्वारा सुनियन्त्रित हो रहा है, एक 
5 त व्य जगत्‌ और उसके अन्तर्शुक्त सब पदार्थाके 
"त्या जगत्‌ सबके प्राणस्वरूप; अन्तरात्मास्वरूप 
| ` अन्तयामी नियस्तारूपमें विराजमान है । अतएव 
| "मल जगत्‌ मूलतः एक है, इसकी सारी वस्तुएं और सारे 
पर उस ot स्तुए और सा 
उसी एक सूने ग्रथित हैं, एक परम विधानके 
भृ अनुसार परस्पर ज्राद्भीभावमें नै ४ a में 
ही नियसित ३ । 3 अङ्गाङ मिलकर gage 
ही ह वेदिक eRe प्रास सारे देवता उस एक 
| ज Lop हैं, उसीकी विभिन्न मूर्तियाँ 
ह. mi CM अभिव्यक्त हो रही हैं । अपनी 
| मग जगते विभिन्न अंशोंकी विचित्र 
| र, शक्ति het उपाधि ग्रहणकर, विभिन्न रूप) 
॥ भप परत रघ भूषित होकर बही विचित्र देवताओंके 
ह| FOr लोळ aa है| सारे कार्य उन्हींके कार्य हैं, 
dy Mt तः सबमें उन्हींका आनम्दचिन्मयरस 
ROD Sy है a जगतूर्मे देवताओंकी जिन विचित्र 
(| नर्त thy .... | देते हैं) वे सारी झाक्तियाँ इस 
4) उपलब्ध sen ‘yj भहाशक्तिके a विचित्र प्रकाशके रूपमें 
A की ही शक्ति 
A ` अपने भकष RE, बैचित्यनिर्माणकारिणी 
ied 
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स्वरूपको निर्विकार रखते हुए ही उसे अत्यन्त आश्चर्यः 
जनक ढंगसे आजत करके उसे ही देदाकालपरिच्छिन्न 
असंख्य खण्डित जड पदार्थोंके wat दिखला Bat 
असाधारण निपुणता इस महाशक्तिके खमावमें नित्य विद्यमान 
रहती है | इसी कारण इस महाराक्तिको “माया? कहते हैं । 
शक्ति शक्तिमानसे खरूपतः अभिन्न है और शक्तिका कार्य 
भी शक्तिसे स्वरूपतः अभिन्न 21 इस युक्तिके अनुसार 
माया ब्रह्मसे खरूपतः अभिन्न है; और जगत्‌ मायासे 
स्वरूपतः अभिन्न है | अतएव जगत्‌ भी ब्रह्मसे खरूपतः 
अभिन्न है| ब्रह्म ही अपनी मायाशक्तिका अवळम्बनकर 
अपनेक्रो जगद्रूपर्मे व्यक्त करवा रहा है । ब्रह्मके अतिरिक्त 
जगतूमें और कोई सत्ता नहीं है | ब्रह्म ही सब कुछ है-- 
‘aq खल्विदं व्रह्म |? 

दूसरी ओर, अपने जीवनकी आत्यन्तिक सार्थकता; 
परम निःश्रेयसका निर्धारण करनेके लिये अपने खरूपको 
सम्यक्रूपसे हृदयङ्गम करनेकी आवश्यकता है | 'मै क्या 
हूँ", “मेरा स्वरूप क्या है?, इसका विचार करते समय ज्ञात 
होता है कि में साधारणतः अपनेकों जो समझता हूँ 


वह समी दूसरी वस्तुएं हैं, वे व्यक्ति और कर्मके सम्पर्कसे | 


उपाधिमात्र हैं, वह दूसरोंसे उधार लिया हुआ एक परिचय- . 
मांत्र है | तत्र फिर मेरा अपना परिचय क्या हे! मेरा 
निरपेक्ष स्वरूप क्या है ? इस प्रकारकी खोजके फलस्वरूप 
सारी उपाधियोंसे, सारे उधार लिये हुए परिचयोसे जब 
अपनेको मुक्त करके विचार किया जाता है तब ज्ञात होता हे 
कि मैं नित्य-घुड-बुद्ध-मुक्त सच्चिदानन्दखरूप आत्मा हूँ; 
अतएव परमार्थतः ब्रह्मकें साथ मेरा कोई मेद नहीं है 
कोई पार्थक्य नहीं है। अतएव मेरे ज्ञान, कर्मादिका विषयः 
रूप जो विशाल जड जगत्‌ विद्यमान हश उसका भी ae 
कारण और तात्त्विक खरूप जो ब्रह्म है; इस विषय जगतके 
विषयीरूपमें -शाता, कत्ता और भोक्तारूपमें विद्यमान 
मेरा तात्त्विक खरूप भी वही एक ब्रह्म है। isere 
पुरुषः सो5हमस्मि-- अह ब्रह्मास्मिः | फिर अपनेको जेसे 
हम हमसे स्वरूपतः अभिन्न उपलब्ध करते हैं) वैसे ही 
प्रत्येक जीव, प्रत्येक 'तुम' ब्रह्मसे अभिन्न दिखायी देने लगता 
हे | aerate’, “जीवो ब्रह्मेव नापरः |? 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक ही अद्वितीय 
नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त सञ्चिदानन्दघन ब्रह्म वा आत्मा असंख्य 


खस्य नु 'असंख्य विषयुरूपमें arses ater, कत्ता और 
चूप (नस्या mes MTT anol GES असय विषयरूपम-टअसंख्य जता; i 


‘ 
4 
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भो कारूपमें तथा असंख्य ज्ञेय, कार्य और भोग्यरूपमें; 
असंख्य चेतन और जडरूपमें आत्मप्रकाश कर अनादि; 
'अनन्तकाळसे लोला कर रहा है | परमार्थतः एक ब्रह्म वा 
आत्माके अतिरिक्त कोई अन्य पदाथ न रहनेक्रे कारण वह 
सव॑सम्बः्धातीत, सर्वभावातीत) सर्वगुणातीतः निरुपाधिक) 
निर्गुण और निर्विशेष है | दूसरे प्रकारसे कह सकते हैं कि 
"अपनी मायाशाक्तिके योगसे असंख्य नाम-रूपोंमें अपनेको 
प्रकट करनेके कारण बही सविशेष, सगुण, अनन्तगुणाधार; 

` अनन्तभावाधार, स्वसम्बन्धमय और सवोपाधिभूषित 
हैं । यही वैदान्तिक दृष्टि है | 


भ यह दृष्टि प्राप्त होनेपर हमारे लिये परमार्थतः कर्तव्यः 


`. या अकतंव्य, प्राप्तव्य या त्यक्तव्य, श्रेय या प्रेय कुछ भी 
o नदीं रह जाता | हम तो वस्तुतः नित्य पूर्णतामें प्रतिष्ठित ब्रह्मसे 
` अभिन्न हैं, अतएव हमारे लिये साध्य या साधन कुछ भी 
... नहीं है। फिर हमें जो कत्तव्याकत्तव्य, हेयोपादेयादि ee 
. का अनुभव होता है, उसका कारण यही है कि हम अपने 
स्वरूपकी उपलब्धि नहीं कर सकते हैं, हम अपनी अतात्त्विक 

' अनित्य उपाधियोंकों ही अपना स्वरूप समझते हैं । अपने 
. यथार्थ स्वरूपको जान लेनेपर सारे इन्द्र मिट जाते हैं, सारे 
` ` इःखतार्पोकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती हे । अतएव 
. अपने यथार्थखख्पका साक्षात्कार. करना ही हमारी TF- 
a साधना हे । अज्ञानताके सम्यक्‌ निराकरणद्वारा इस 
pe, E UT दी मानवजीबनका 
= 88 यही निःश्रेयस है, नयी कोई वस्तु प्राप्त 
= करनी नहीं है। 
-EN अतएव जबतक अज्ञानता या अविद्याकी निवृत्ति नहीं 
होती, तमीतक इन्द्र रहता है। श्रेय, और अश्रेयका भेद 


हंता है, वर्तमान अवस्थामें असन्तोष और भविष्यतूम लक्ष्य- 
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x * वेदका अध्ययन कराकर आचार्य 
कर | आचायके लिये प्रिय धन 
न करना चाहिये | आरोग्यादि शरीरकी 


a ` ` पढ़ानेसे प्रमाद न करना चाहिये, देव औ ye oe 
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यै शिष्यको शिक्षा देते हैं--सच बोल । धर्मका आचरण कर aa jae 
लाकर दे | प्रजातन्तुका बिच्छेद मत कर | सत्यसे प्रमाद न करना e aft! 
कुशलसे प्रमाद न करना चाहिये | विभूतिसे प्रमाद न करू |. 


सिद्धिका बोध रहता है, और तमीतक a 
आवश्यकता रहती हे । देह, इन्द्रिय, ma ah 
तच्वज्ञानको प्रासिके अनुकूल बना देना akam 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना ही ए 
है | इस उद्देश्यसे जिस प्रकारके कर्म, संयम, उप, 
भावानुशीलनकी आवश्यकता होती है वे सव साह 
हैं | वेदिक दृष्टिसे जित प्रकार यशानुष्ठानके mÈ 
मन-बुद्धिको सुसंस्कृत कर क्रमशः उच्चतर शेन 
को परिचालित किया जाता है, उसी प्रकार Saks! 
में उसकी सम्यक्‌ प्रतिष्ठा होती है । यहाँ ब्रह्मे ह 
उपलब्धिके उद्देश्यसे अहन्ता और ममतासे तवर. 
विषयोंका ऐकान्तिक त्याग ही महायज्ञ है | tak 
से जिनं वस्तुओंका अभिप्राय होता है, उन सबरह 
होमकर अहं-मम-आून्य ब्रह्मात्मभावमें प्रतिष्ठा f 
यज्ञकी परम सार्थकता है | सारे प्राणकमों, इदं 
मानसिक RAR सुसंयत कर बुद्धिको बहम 
बनाना ही संयमकी पराकाष्ठा है | समस विं 
सर्वात्ममावसे एकमात्र प्रेमवृत्तिमे परिणतकर आस || 
निखिळ रसामृततिन्धु सञ्चिदानन्दघन aaa “| 
करना, और जोवनको ऐकान्तिक रूपसे ee 
प्रतिष्ठित करना ही उपासनाकी पराकाश है| 
वैदिक धर्म वैदान्तिक धर्में परिणत हो “|| 
सार्थकताको प्राप्त होता है | | 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा J | 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः. प्रकाशन्ते र || 
“स नो बुद्धया झुभया संथुनक्ु |. 
3 तत्सत्‌ 3 
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| भंगवान्‌ श्रीरामका श्रीलद्मणको उपदेश 


। अपने पिता महारांज श्रीदशरथजीकी आज्ञा पाकर 
| मर्यादापुरुषोत्तम परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी श्रीजानकीजी तथा 
| भीलक्ष्मणजीके साथ अयोध्यासे वनवासके लिये निकल 
। पडे वे नाना प्रकारके तीयो, पर्वतो और ऋषि-सुनियोँके 
आश्रमोंको देखते हुए, श्रीअगस्त्यजोके आश्रममें आये और 
| उन्होंने ऋषिवरसे प्रन किया कि मुझे ऐसा स्थान बतलाइये 
जहाँ रहकर मैं अपने जीवनका कार्य सुचारुरूपसे पूरा कर 
सकूँ । परमज्ञानस्वरूप लीलातनुधारी भगवानके प्रश्‍नको 
सुनकर ऋषिवरको बड़ा संकोच हुआ | भगवानने उन्हें जो 
। यह मान दिया, उससे वह प्रेममग्न हो गये | उन्होंने 
। श्रीसीताजी और अनुज लक्ष्मणक्रे साथ अपने हृदयमें 
निवास करनेकी प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि पञ्चवटी 
| नामक एक परम पवित्र और रमणीक स्थान है, जहॉपर 
। गोदावरी नदी बहती है, वहींपर दण्डकवनमें आप निवास 
। करें और सब मुनियोंपर दया करें । 
।  दण्डकवन पहले एक प्रसिद्ध तपोवन था; जहाँ अनेक 
| ONS रहकर तपस्या किया करते थे | परन्तु इधर ऋषि- 
| शपसे वह राक्षसौका निवासस्थान बनकर अत्यन्त भयावह हो 
| इ था, आनन्दे स्यानमें वहाँ आतंकका राज्य छाया हुआ 
| | बहके लता-बक्षतक राक्षसोके . geet और ऋषि, 
। मुनि और ब्राह्मणोंकी डुदंशा देखकर निरन्तर आँसू बहाया 
ही पार नार क पा 
| एकदम विलीन शो ow Tere भय, शोक, Fa 
गया ते मंदिर आर सवत्र आनन्दका राज्य छा 
भादि अन निमय हो गये; लता, Ta, नदी, ताल 
| कमलोके शीराम, शीसीता और श्रीलक्ष्मणके चरण- 
हो गये | नकर अत्यन्त आनन्दित और शोभायमान 
गोदावरी-तटपर एक पणेकुटी बनायी 
भ्रीसीताजी तथा श्रीलक्ष्मणजीके साथ 
एक दि. करने लगे । 
| न भगवान्‌ सुखपूर्व विराजमान थे; 
पासमें ही श्रीजानकीजी तथा क आसनपर वि j 
4 3 i = भ्रीलक्ष्मणजी भी यथास्थान 
। amii ers | एक सुन्दर अवसर जानकर 
SR साथ ˆ ८ eR, दोनों हाथ जोड़कर 
‘crs भगवानसे निवेदन किया-- 
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मोहि समुझाइ कहहु सो देवा | सब तानि करों चरनरज सेवा ॥ 
कहहु ग्यान बिराग अरु माया। कहु सो भगति करहु जेहि दाया। 

ईश्वर जीवहिं भेद प्रभु, कहहु सकर समुझाइ | 

जाते होइ चरन रति, शोक मोह भ्रम TEN 

सारांश यह कि हे सुर, नर; मुनि तथा समस्त जगतके 
स्वामी ! मैं आपको अपना प्रभु समझकर पूछ रहा हूँ | 
कृपाकर मुझे समझाकर कहिये कि ज्ञान, वेराग्य और माया 
किसे कहते हैं, वह कौन-सी भक्ति है जिससे आप भक्तोंपर 
दया करते हैं और ईदवर तथा जीवमें क्या मेद है, जिससे 
मेरा शोक, मोह, भ्रम इत्यादि दूर हो जाय और मैं सब 
कुछ छोड़कर आपके चरण-रजकी सेवामें ही तल्लीन 
हो जाऊ | 

भक्तवत्सल भगवानने सरलहृदय, परमश्रद्धाळ, एकान्त 
प्रेमीके कल्याणक्रे लिये संक्षेपमें इस प्रकार उत्तर दिया 
मेँ अरु मोर तोर तें माया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया 0 
गो गोचर जहाँ रुगि मन जाई। सो सब माया जानहु माई ॥ 
तेहिकर भद सुनहु तुम्ह सोऊ | बिद्या अपर अबिद्या दोऊ N 
एक दुष्ट ATTA दुखरूपा | जा बस जीव परा भवकूषा Ui 
एक रचे जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निजब ताके ॥ 
ग्यान मान FE एको नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ 
कहिय तात सो परम बिरागी । तुन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी ॥ 

माया ईस न आपु कहुँ, जान कहिअ सौ जीव | 

बंच मोच्छप्रद स्वपर, माया प्रेरक सीव ॥ 
चभ तें बिरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना Il 
जाते बेगि द्रवो सैं माई । सोमम मगति भगत सुखदाई Ul 
सो सुतेत्र अवरंब न आना \ तेहि आधीन ग्यान बिग्याना 0 
मगति तात अनुपम SGN । मिलैजो संत होहि SAT N 
मगतिके साधन कहो बखानी । सुगम पंथ मोदि पाहि पानी 
प्रथमहिं बित्र चरन अति प्रीती \ निज-निज घरम निरत श्रुतिरीती 0 
यहिकर फर पुनि बिषय बिरागा | तब मम चरन उपज ATTA Ut 
रूवनादिक नव भगति इदाहीं | मम लीला रति अति मन माही 0 
संत चरन पंकज अति प्रेमा \ मन क्रम बचन अजन दद नेमा \ 
गुरू पतु मातु बु पति देवा | सब मोहि कर जानें CET 


_ म गुन गावत पुरुक सरीरा | गदगद गिरा नयन नह 
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बच्चन करम मन मेरि गति, भजन करहि निःकाम । 

हिन्हके हृदय कमर महुँ, करें सदा बिलाम 0 

सारांश यह कि हे भाई ! मैं और मेरा, तू और तेरा ही 
माया है जिसने समस्त जीवांको अपने TTA कर रखा है | 
इन्द्रियाँ और उनके विषयोंमें जहाँतक मन जाता है; वहातक 
माया ही जानना चाहिये । इस मायाके दो भेद हैं--विद्या 
और अविद्या । इनमें एक अविद्या तो दुष्ट और अत्यन्त 
दुःखरूप है, जितके वशमें होकर जीव मवकूपमें पड़ा हुआ 
है । दूसरी अर्थात्‌ विद्या, जिसके बशमें समस्त गुण हैं 
संसारकी रचना करती है; वह प्रभुकी प्रेरणासे सब कार्य 
करती है; उसका अपना कोई बल नहीं है | 

है तात ! जिस. मनुष्यमें ज्ञानाभिमान बिल्कुल 
नहीं है, जो सबमें समानरूपे ब्रह्मको व्यास देखता है, 
जिसने तृणके समान सिद्धियो ओर तीनों गुणोंकों त्याग 
दिया है, उसीको परम वेराग्यवान्‌ कहना चाहिये | 

जो अपनेको मायाका स्वामी नहीं जानता, वही जीव 
है और जो बन्धन और मोक्षका दाता है, सबसे श्रेष्ठ है, 
मायाका प्रेरक है; वही इश्वर है | 


वेद कहते हैं कि धर्मसे वैराग्य, वैराग्यसे योग, योगसे ज्ञान 
होता है और ज्ञान ही मोक्षको देनेवाला है । परन्तु मैं 
जिससे शीघ्र प्रसन्‍न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है और वही 
मक्तोक्रो सुख देनेवाली है | वह भक्ति खतन्त्र है; वह किसी 


छाया हे माया हे 


छाया है, माया है-- 


भासित प्रतिबिम्ब एकका है अनेक जैसा, 
नीरव-सी तन्त्रीने खर deat है। 


कौतुक दिखाया है-- 


मूकवेदना ही यहाँ गायन प्रतीत होती; 
इख ही मनोहर सुखरूप धर आया È ॥ 


मोहक बनाया है-- 


शून्यमे ही 'रंगहीन-रंगः से अनेक चित्रः 
चित्रकार' रच लाया है । 


"मेरा मनोहर 
WAG रुलाया है-- 


* अविद्यया स॒त्युं तीत्वाँ ASANI * 


चीजपर अवलम्बित नहीं है; ज्ञान और विज्ञान a 
अधीन हैं । हे तात ! भक्ति अनुपम सुखका मू |; 
वह तमी प्रास होती है जब संत लोग अनुकृ 

अब मैं भक्तिके साधनका वर्णन करा हूँ | 
सुगम मार्ग बतलाता हूँ जिससे प्राणी मुझे सहक! 
सकें | पहले तो ब्राह्मणके चरणोंमें बहुत प्रीति होः 
और वेदविहित अपने-अपने धर्ममे प्रवृत्ति होगी ३ 
इसका फल यह होगा कि मन vate विरक्त हे 
और तब मेरे Ala अनुराग उत्पन्न हो जावा 
श्रवण, कीर्तन; स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वदः 
सख्य और आत्मनिवेदन--यह नौ प्रकारौ | 
होनी चाहिये ओर मनमें मेरी लीलाओंके प्रति ब 
होना चाहिये | जिसे संतोंके चरण-कमलोमे मरती 
हो, जो मन-वचन-कर्मसे भजन करनेका दृढ़ मिम | 
वाला हो, जो मुझे ही गुरु, पिता; माता, भा३7| 
देवता सब कुछ जानता हो और मेरी सेवा | 
रहता हो; मेरा गुण गाते समय जिसके शरसे 1 
आता हो; वाणी गद्गद हो जाती हों) और W 
गिरते हों और जिसके अंदर काम) मदा * | 
हों, मैं सदा उसके वशमें रहता हूँ | मन! i | 
जिनको मेरी ही गति है, जो A 
करते हैं, मैं सदा उनके हृदय-कमलमें विश्राम ' || 


आह | दुख भोगते हैं सत्य मानते हैं इसे, 
वह' तो हँस कहता है 'छाया है, माया है! N 
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दान्त? के नामसे जो दरशेनशाल्न प्रसिद्ध है उसे 
| | धयूवैमीमांसा? की अपैक्षासे, “उत्तरमीमांसा’ भी कहते हैं। 
|| iiaia अमिप्राय वेदके पूर्वमाग अर्थात्‌ मन्त्रमागको 
', मीमांसासे है और उत्तरमीमांसाका अभिप्राय बेदके उत्तर 
`| अर्थात उपनिषद्भागकी मीमांसासे है । परन्तु पूर्वमीमांसा 
| मीमांसाक्रे ही नामसे कही जाने लगी; क्योंकि वेदमन्त्रोंका 
¦| अर्थ बतानेमें यह शास्त्र शब्दत्रह्मके सनातनत्वकी मीमांसा 
| करता है। और उत्तरमीमांसाका नाम 'वेदान्त! (वेदोंका अन्त) 
A हो गया । इस वेदान्तशास्रका दूसरा नाम 'ब्रह्ममीमांसा' 
|| और 'शारीरकमीमांसाः है जो अधिक उद्बोधक है) 
^ क्योकि इस शासत्रका लक्ष्य परमात्मा या निर्गुण ईश्वर और 
;॥ शरीरी तथा सगुण साकार ईश्वरका अनुसन्धान है पर 'वेदान्त' 
| शब्द खयं भी अर्थात्‌ किसी ग्रन्थ या शास्त्रका नाम होनेके 
4 अतिरिक्त मी, बहुत लोकप्रिय और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भी 
५ है । वेदोके अन्तका उपनिषदोकि साथ तादात्म्य समुचित दो 
2 सकता है, यदि उपनिषत्‌ पदसे ब्राह्मणभागके पश्चातके 
SMR अभिप्राय न लेकर धात्वर्थसे इसका अर्थ 
j = करे । घात्वर्थसे इस पदका अर्थ उस गुरुके “समीप 
| उना’ होता है जो ब्रह्मका गुप्त ज्ञान दे सकता है और इस 
| कार जो 'परब्रह्मको प्रात करनेका ज्ञान प्रकट कराकर 
| अज्ञानको दूर कर देता है |! 
| _ उपनिषत्‌ नामसे प्रसिद्ध ग्रन्थ निःसंशय ही इसी ज्ञानका 
| जिसे शिष्य सीधे शुरुसे ही ठेनेके लिये 
ह पर वेदोंका अन्त जिसको कहते हैं 
Ss ws नहीं हो सकता | वेदपदका भी सामान्य 
| षि ह अर्थ ऋक्‌, साम, यजुः और 
| चाहिये | Seren इस व अधिक निश्चित अर्थ होना 
` जाता है, वेदोंका न्यतः वेदोंका जो लक्ष्य समझमें 
; 'का परम लक्ष्य उससे बहुत अधिक है। 
| केवळ एसी बादरायण व्यासने, कहते हैं कि न 
4 ही यथाभाग व्यवस्थित किया बल्कि वेदों 
नर भी यथाभाग, संकलन किया जिनमें वही 
a विशिशद्वैतवाद वर्णित है । ब्रह्मसम्बन्धी अद्वैतवादः 
Fa नीज Ane किसी-न किसी ert खयं AT 


वेदान्तका अर्थ ओर उसकी लोकमान्यता 


( छेखक-श्री पी० Ho आचाय To To, पी-एच० go, go fo, आई० $o gao) 


प्रतिपादित सिद्धान्तोका ही अनुगमन करता है, इसकी 
रचना ही वैदिक साहित्यक अन्तःस्वरूप उपनिषदोंके आधार 
पर हुई मानी जाती है । महर्षि वेदव्यासने, कहते हैं कि 
५५५ शारीरक या ब्रह्मसूत्र रचे | प्रथम सूत्नमें सम्पूर्ण 
दर्शनका हेतु अति संक्षेपमें 'ब्रह्मजिशासा (ब्रह्मको जाननेकी 
इच्छा) बताया है। वेदान्तका सिद्धान्त, अवश्य दी; छान्दोग्यो- 
पनिषत्‌के “एकमेवाद्वितीयम्‌? ( व्रह्म एक ही दै, कोई 
दूसरा नहीं है) इस वाक्ये द्वार ओर अधिक स्पष्टताके 
साथ बताया है । इस वाक्यको और मी स्पष्ट करनेवाले ऐसे 
वाक्य हैं जैसे--ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव TTT” 
(ब्रह्म ही वासतवमें 2, जगत्‌ मिथ्या हे, जीव ब्रह्म ही है 
और कोई दूसरा नहीं ) | अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म है; 
ब्रह्मसे ही यह उत्पन्न होता है; AE ही लीन होता है; wee ही 
यह श्वास-प्रश्वास छेता है; और कुछ मी यथायेमें नहीं 3 
केवळ एक निर्गुण निराकार तत्त्व है जिसे ब्रह्म; आत्मा, 
पुरुष इत्यादि Ate पुकारते हैं। पर यह सत्ता चैतन्यः 
रहित कही गयी है; एक प्रकारकी सुषुति । यह सत्ता 
वेदान्तदर्शनके अनुसार तीन प्रकारकी R | पारमार्थिक सत्ता 
निर्गुण निराकार अचित्‌ सत्ता है | व्यावहारिक सत्ता सगुण 
ईश्वर) जीव) लोक, परलोक, नरक तथा बाकी सब पदार्थोकी 
सत्ता है। और प्रातिमासिक सत्ता केवल खसवत श्रम है, 
जैसे जब हमलोग सोते हैं तब हम नाना प्रकारके पदार्थ 
कल्पित कर लेते हैं, यथार्थमे जो हैं नहीं; WS स्न देखने 
वालोंके लिये तो पूर्णरूपसे हैं ही; पर जब हम जागते 

तब यह पता लगता है कि यह सब कुछ नहीं या, केवळ 


था। यह बढ़ते-बढ़ते बुद्धभगवानके पश्चात्‌) 
a खूब बढ़ा | उपनिषदोकि पूर्वतर ऋषि 
परिणामबादी ये अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर जगत्को सत्य ही 
मानते थे । उनके हिंसाबसे ब्रह्मकी व्यावहारिक सत्ता ही 
जगतका उपादानकारण हे । सुण्डकोपनिषत्मे यह 
स्पष्ट ही wer है कि “जिस प्रकार मकड़ी अपने जालेको 
बनाती और उसे निगल जाती है, जैसे एयिवीमें मो 


जसप्रीत oneen ० ठस अवमे जी, स कैश है 


"य पय # अविद्यया wa तीर्त्वा विद्ययाऽस्ृतमच्छुते + 


II 
PLL APD AL ALP AL ALA AL AL AO 


उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार उस अक्षरसे यह विश्व प्रकट 
होता है।” इस व्यावहारिक सत्तामें परम अव्यक्त अचित्‌ AE 
चैतन्य और ईश्वरमाव धारण करता है अर्थात्‌ तब किसी 
पदार्थम रहना, सोचना और आनन्दित होना (सत्‌-चित्‌- 
आनन्द) आरम्म करता है; और अपने अंदरसे सगुण 
ईश्वर या खशकों उत्पन्न करता है और अपने ही लिये 
(मौज या लीलाके लिये) नाना जीवों और जड़ पदार्थोका 
ada करता है । ये जड़ पदार्थ 'यद्यपि हैं उसीके अंश; पर 
बनते हैं जगतके विविध दृश्य।” विभिन्न कालौ और देशाँके 
तत्ववेत्ताआंद्वारा विकसित विभिन्न दशेनोंके गूढ़ सिद्धान्त 
और रहस्य चाहे कुछ भी हों, पर व्यावहारिक सत्ताका यह 
सगुण ईश्वर ही एकमात्र प्रतीक है जो सामान्य मनुष्यकी 
समझमे आ सका है और जिसके अनेक रूप मूर्तिकारों और 
चित्रकारो, कवियों और गवैयोने बनाये हैं और जिसको 
श्रद्धा लोग इसलिये भजते हैं कि मकड़ीके जालेकी तरह 
वे भी सर्वशक्तिमान्‌ और आनन्दघन ईश्वरको प्रास हों 
जिसमें ऐहिक जीवनकी बद्धता, अपूर्णता; दुःख, दारिद्रथ- 
देन्य नष्ट हो जाये । 
इस कल्पनाका बीज उपनिषदोंमें मिळता है जो कि 
वेदोंका अन्तिम भाग दोनेके कारण अथवा “परम लक्ष्य! 
होनेके कारण वेदान्त समझे जाते Sl इस बीजमेंसे, विशेषकर 
वेदान्तद्नमें अंकुर निकले पड़े हैं | पर ये अंकुर दाशनिकों- 
की सूक्ष्म मीमांसाकी छालसाके कारण अतिसूक्ष्म, उपेक्ष्य, 
अपुष्ट और छिपे-से रह गये हैं । परन्तु वेदान्तको, ओ ad- 
जनमान्य है, ऐसा होना चाहिये कि वह सबको उन्नति और 


3s GR 
CUTE TETT TTT Ee CTT eT ey 
नाममाहात्म्यम्‌ | 
वेदान्तसिद्धान्तविचिन्तनञ्च 
ा्रोक्तदेवादिकपूजनञ्च | 
Ae सर्व सततं स्मर त्वं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
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SS ~ 
पूर्णताके रास्तेपर ले जाय ओर स्थावर-जंगम 
व्यावहारिक सत्तामें जो अभाव, दुःख ay 
वे दूर हो जाये । केवल दार्शनिक विचार और क 
बौद्धिक विलासमात्र है । भौतिक विशानके बाहे 
तरह दार्शनिक भी प्रायः अपनी श्रद्धा और आह. 
बैठते हैं । एरोप्टेन, मोटरकार, स्टीमर या ws 
बनावटका शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होनेसे किती # 
तद्विषयक प्यास बुझ सकती है, पर इससे ने; 
चरम लक्ष्यके रास्तेपर आनेका आनन्द या लाम क 
सकता। चीनी कैसे बनायी जाती है, यह जागेवर 
विशेषज्ञ BEST सकता है) पर चीनीकी मित ३ 
लिये चीनी ही जीभपर रखनी होगी, चाहे महेह 
GA या बंद करके । औपनिषत सिद्धातबन 
शिष्यको उन YA मधुर TAM समाखाल 5 
जिनसे इह-पर-जीवनके सारे दुःख दूर हो जगे! 
और शान्तिके पथिक, मोक्षके इच्छुक, परण 
यात्रीको उस सगुण साकार चिन्मय ईश्वरी का 
सत्ताका विश्वासी होना होगा जो पापा | 
सुङ्कतको पुरस्कृत करता दै, सच्चे हृदयकी प्र 
है, अपनी ओर आनेवालेके आगे बढ़ते ह 
देखता रहता है और जो मातापिताके समान १, 
जीवोंकी सहायता करता और उन्हें प्यार कसा, , 
शात्रोंके ग्रन्थ जो कुछ भी कहें या न कहें aak 
न्तको मानते हैं उस लोकमान्य aar p 
होनी चाहिये और उसका यही अर्थउठः | 
पात्र हों सकता है । 
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वेदान्तके सम्बन्धमे विपरीत धारणा 


( ळेखक--श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम० To ) 


वेदान्तके सिद्धान्तोँके सम्बन्थमे पाश्चात्य विद्वान्‌ प्रायः 
बड़ी गळती करते हैं जो यदद समझते हैं कि जिन लोगोंको 
अनेक देवताओंके होनेकी बातपर तथा यशयागादिकां 
अमोधतापर विश्वास नहीं हुआ उन्हीं लोगोंकी ये कल्पनाए, 
हैं जो उपनिषदोमें अर्थात्‌ समष्टि नामतः वेदा्तमे ग्रथित 
हैं । इन पाश्चात्य विद्दानोंमें आजकल डा० विंटरनीज सबसे 
आधुनिक प्रमाणभूत माने जाते हैं | उन्होंने अपने भारतीय 
साहित्यक्रे इतिहास (fet आफ इंडियन लिटरेचर 
भाग १ gg २२६-२२७) में यह लिखा है “यहातक हम 
AA यह देखा कि किस प्रकार ऋग्वेदके कुछ Tala ये 
शकला उठी हैं कि देवताओं और याज्ञिक पुरोहितोंका जो 
सम्प्रदाय लोकमें चल पड़ा है सो कहाँतक ठीक है । ये शङ्का 
करनेवाले तथा आगे विचार करनेवाले लोग अर्थात्‌ प्राचीन 
भारतके आद्य तत्त्ववेत्ता इस काममें अकेले ही नहीं पड़े 
रह गये ।? इसके बाद फिर ( पृष्ठ २३५ पर ) लिखते हैं; 
“जब ब्राह्मण अपनी शुष्क यजन-याजनविद्या लिये बैठे थे 
तब उसी समय अन्य लोग उन महत्तम प्रभोंको विचारनेमें 


l छगे थे जिनका इतना सुन्दर निरूपण पीछे उपनिषदोंमें 
| हुआ | ये लोग आदिमें याज्ञिक पुरोहित-सम्प्रदायवालौकी 


जातिसे सम्बद्ध नहीं थे और इन्हींमेंसे अरण्यवासी मुनि 
और परि्राजक यती निकले जिन्होंने केवळ संसार और 


' उसके सुखोको छोड़ा ही नहीं बल्कि ब्राह्मणोंके यश- 


यागादिसे अपने आपको सवेथा अलग TET |” यह विचार- 
पद्धत बिल्कुल ही गलत हे | ऋग्वेदसंहितामें या किसी 
भी उपनिषदूर्मे देवताओंकी सत्ता या यज्ञयागादिकी 
भमोधतापर कोई भी झङ्का नहीं उठायी गयी है । नास्तिकों- 


| की बात कुछ स्थानोंमें आयी है पर वह यह बतानेके लिये 


है कि नास्तिकोंका मत सर्वथा अग्राह्य है। उपनिषदोका 


कारण हन यी शङ्कामें ढूँढ़ने जानेका जरा भी कोई 


Sto विंटरनीजने जो वाद उपस्थित किया है उसके 


कारण उन्होंने दिये हैं उनका परीक्षण यहाँ हम 
सत्ताके चाहते | उनका यह कथन है कि देवताओंकी 
सम्बन्मे ऋग्वेद्सहितामें ast उठायी गयी है 


००, १० | 


द्वितीय मण्डलका १२ वॉ. सूक्त इन्द्रकी स्तुति है। 
इन्द्रके पराक्रमोंका वर्णन है और प्रत्येक मन्त्रके अन्तर्मे यह 
कहा गया है कि हे मनुष्यों, वह इन्द्र है।' इस सूक्तका 
अभिप्राय निश्चय ही यह नहीं हो सकता कि इन्द्रकी सत्तापर 
शङ्का उठायी जाय | एक ऋचामें नास्तिकोंका विषय आया 
हे और उनके बारेमें यह कहा है कि “जिसके बारेमें वे 
पूछते हैं कि 'वह कहाँ है' उसके MÄ वे सचमुच ही यह 
कहते हैं कि “वह नहीं है |” उसपर विश्वास करों; क्योकि 
वह; हे मनुष्यो; इन्द्र है pone भृ 


इस मस्त्रके द्रशकों इन्द्रकी सत्तापर निश्चय ही कोई 
अविश्वास नहीं था न उसका यह आशय ही है कि ये 
नास्तिक एक ईश्वरको दढ़नेवारे कोई बड़े बुद्धिमान्‌ या 
तत्त्ववेत्ता पुरुष थे । 

अष्टम मण्डलका १०० वाँ सूक्त वह दै जिसमें कुछ 
याज्ञिक यह सन्देह प्रकट करते हैं कि इन्द्र वाखममें हैं या 
नहीं, “इसपर इन्द्र अपनी सत्ता और महत्ताका समाश्वासन 
देनेके लिये खयं प्रकट हुए ।' इस सूक्तके ऋषिका आशय 
मी इन्द्रकी सत्तापर सन्देह कराना नहीं हो सकता । पूर्वोक्त 
सुक्तके समान इस सूक्तका आशय भी इस विषयमें सन्देहकों 
नष्ट करना ही है | 

दशम मण्डलका १२१ बाँ सूक्त हिरिण्यगर्भ-यूक्त है | 
इसमें प्रत्येक ऋचाकी यही टेक हे--'कस्मै देवाय हविषा 
विधेमः | सायणाचायं “कस्मै पदका अर्थ करते हैं-- 
“प्रजापति देवको अर्थात्‌ इस टेकका अभिग्राय यह डुआ 
कि “हम प्रजापति आ 2 a 

रि | sto विंटरनीज 

aN देवताको? ऐसा करते हैं और यह कहते 
हैं कि (किस देवताको हम हवि प्रदान करें £ यही इस 
प्रवपदका अर्थ है | इस तरहसे उनके विचारे यह मन्त्र 
अन्य देवताओंको हवि देनेकी अव्यथंतापर सन्देह प्रकट 
करता है | यदि हम डा० विंटरनीजका अर्थ भी मान लें 
तो भी अधिक-से-अधिक यही कहा जा सकता है कि इस सूक्तमें 
प्रजापतिकी स्तृति है और अन्य देवताओंका गौणत्व है 
और इसलिये अन्य देवताओंको हृवि देनेकी अपेक्षा 
प्रजापतिकों हवि देना अधिक फळदायक है | किसी भी 


ee 
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हाळतमे इस सूक्तका यह अर्थ तो हो ही नहीं सकता कि 
अन्य देवता हैं दी नही, क्योंकि इसी सूक्तमें यह भी कहा 
है कि अन्य देवता प्रजापतिकी आज्ञाकी उपासना करते हैं | 
“उपासते प्रशिष यस्य देवाः V 
इस प्रकार इस and भी यह बात स्पष्ट है कि अन्य 
देवताओंकी भी सत्ता है | 4 
दशम मण्डलका १२९ वा सूक्त धनासदीयसूक्त' है 
जिसमें डा० विंटरनीजको “बड़ी जबर्दस्त ag देख पड़ती 
हे। इस amd उन्होंने दो मन्त्रीका अवतारण किया है 
जिनमें प्रलयकी अवस्थाका वर्णन है कि किस प्रकार तब वायु 
नहीं था, जळ नहीं था पृथ्वी नहीं थी और न खगे था; 
अकेला ईश्वर ही था । इससे डा० विंटरनीज यह सिद्धान्त 
स्थापित करते हैं कि यह सूक्त उन अन्य देवताओंका 
अस्तित्व नहीं मानता जो वेदोंके अन्य भागोंमें वर्णित हैं । 
डा० विंटरनीजने यहाँ स्पष्ट ही बड़ी भारी गळती की है | 
प्रलयकी अवस्थामें अन्य देवता नहीं रहते, इस कथनका 
यह अभिप्राय नहीं हों सकता कि अन्य देवताओंकी कोई 
सत्ता ही नहीं है । मनुष्य ओर पश्च प्रछयकालमें नहीं रहते; 
पर अन्य समयोंमें रहते हैं । इसी प्रकार अन्य देवता मी 
रहते हैं । इस सूक्तमें यह बात स्पष्ट ही कही गयी हे कि 
“इस जगतूकी सुष्टिके साथ ही यहाँ देवता आये ।? इसलिये 
देवताओंकी सत्ताके विषयमें कोई सन्देह नहीं हो सकता | 
इस प्रकार डा० विंटरनीजका जो यह कहना है कि 
नऋम्वेद्संहिताके कुछ भागोंमें अन्य देवताओंकी सत्ताके 
विषयमें सन्देह प्रकट किया गया है सो बिल्कुल ही निराधार 
है | परन्तु अन्य देवताओंके दोनेका अभिप्राय यह नहीं है 
कि वेदोंका सिद्धान्त अनेकेश्वरवाद है । अनेकेश्वरवादका 
अर्थ एक FAW AEA अनेक देवताओंका होना है | यहाँ 
अनेक देवता तो हैं पर वे एक परमेश्वरके अधीन हैं; 
इसलिये यह एकेश्वरसिद्धान्त है, अनेकेश्वरवाद नहीं; अन्य 
देवताओंको उसी एक परमेश्वरने अपने ही अंशसे उत्पन्न किये है 
जैसा कि वेदोमें कहा दै | ऋग्वेदसंहितामें सुप्रसिद्ध पुरुष- 
सूक्तादि अनेक सूक्त हैं जिनमें यह एकेश्वरसिद्धान्त उक्त 
हुआ है । फिर भी डा० विंटरनीज अपने अन्थमें “वैदिक 
भारतीयॉके अनेकेश्वरवाद? की बात कहे ही जाते हैं । यह 
भी उनकी बड़ी भारी गलती है | ऋग्वेदसंहिताके 
पुरुषसूक्त, नासदीयसुक्त? हिरण्यगमंसूक्त आदि अनेक 
यूक्तामे एक ही परमेश्वरकी सत्ताका वर्णन है। इसलिये 


Seater अनेकेशवु वाद नहीं दो सकता | 


# अविद्यया खुत्युं तीत्वौ विद्यया5सुतमदयुते * 


TT न्ट TTS ७एछिए 


नहीं xX ~ खर्गनिवाग दर 
: नहीं हैं । पर इसका कारण यह है कि खगनिवा! म 
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यदि डा० विंटरनीजका यह कहना गलत ह. 
संहिताके कुछ मन्त्रौमें अन्य देवताओंकी सत्ता. 
प्रकट किया गया है तो उनका यह कहना मी; 
लोग अन्य देवता या उनके लिये यज्ञ करने अझ 
नहीं मानते थे उन्हींकी कल्पनाऐ etna! 
हुई, उतना ही गळत हे । इन विद्वान्‌ al 
मान लिया है कि जो लोग एक इश्वरे मह 
हैं वे अन्य देवताओके माननेवाले कदापि म! 
सकते | इस तरह इन्होंने अपनी है 
उपनिषद्‌-ऋषियोंपर लाद दी हैं। उपनिषदे कग 
नहीं कहा है कि अन्य देवता नहीं हैं या उनके नि 
करना व्यर्थं है। इसके विपरीत अनेक खां: 
देवताओं तथा उनके लिये यज्ञोंका वर्णन है। अं 
अवश्य ही यह बतलाते हैं कि यज्ञ ही जीवनके प 


नहीं है, जो पुरुष खग प्राप्त करता दै उसे कुठ # 
इस मृत्युळोकमे फिर जन्म लेना पड़ता है। के 
परमेश्वरकी प्रासिसे ही पुरुष जन्म-मृत्युके चि 
हे । इसलिये जीवनका परम लक्ष्य ५ 
है जो परमात्मज्ञानसे ही हो सकती है। 
यह आदेश है कि aie लिये गई | 
चाहिये, क्योंकि स्वर्गके दिव्य भोग भी 
परमात्मग्रापतिके साधनमें बाधक दै। पर `, 
यह भी आदेश है कि यज्ञ अवश्य करा. १. 
चित्त शुद्ध और परमात्मज्ञानके उपयुक्त ही al 
ही यह निर्देश है कि विहित wa कि ५ 
उपनिषदोके मन्त्रोंका मनन किसी ae 
कारण, यज्ञकर्मके बिना चित्त थड नहीं at 
चित्तशुद्धि न हो तबतक चाहे कोई कितन ह| 
वह उस sa 
इसलिये यशकमे ओर उप | 
विरोध हो तो वह केवल डा० pe gi") 

ऐसी विपरीत धारणाएँ सामान्य अधिक 
विद्वानोंमें समायी हुई हैं । इससे ह वर्ख 
तो यह है कि पाश्चात्य दिक्षा. | gts 
विद्वान. मी ऐसी ही गलतियाँ कर नि p 
इनका ज्ञान प्रायः पाश्चात्य 


लिया हुआ रहता है और इसलिये aa 
ये भी अपना लेते है | 
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क चेदान्तके सम्बन्धमै विपरीत धारणा # 


Eh क 2 
क वेदान्तके सम्बन्धमें कुछ गलतियाँ ऐसी भी होती हैं 
जो बेदान्तका नाममात्रको अध्ययन करनेवाले लोग किया 
करते हैं । उपनिषदोमें यह कहा है के केवल ब्रहम ही 
सत्य है और बाकी सब श्रम हं इसलिये ये लोग यह 
समझते .हैं. कि area जो आचारधम हे उसे माननेकी 
कोई आवश्यकता नहीं | परन्तु वेदान्तका त्यक्ष या 
अप्रत्यक्षरूपसे यह अभिप्राय नहीं है । उपनिषत्‌ कहते हैं" 
(त्यं वद! 'घर्म चर! । शास्त्रनिर्दिष्ट विधिनिषेध ही धम है | 
जो पुरुष शास्रविधिका अनुसरण करता है उसका चित्त द्ध 
और परम ज्ञान ग्रहण करनेयोग्य होता है । धर्माधमके 
अन्य फळ भी हैं । धर्माचरण करनेवाला पुरुष स्वरको 
प्राप्त होता है और अधर्माचरण करनेवाला पुरुष नरकको 
जाता है । उपनिषद्‌ इन सिद्धान्तोंकों नहीं काटते | इसपर 
यह प्रश्न हो सकता है कि जो उपनिषद्‌ ब्रह्मके सिवा और 
सबको भ्रम बतलाते हैं वे स्वर्ग-नरककी बातौका समर्थन 
कैसे कर सकते हैं १ इसका उत्तर यह है कि स्वर्ग और 
नरक भ्रम हो सकता हे पर जबतक ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं 
होता तबतक तो पुरुष स्वर्ग-नरकके सुख-दुःखसे सुखी 
दुःखी हुआ करता है जैसे इस लोकके विषयोंसे 
होनेवाले waged लिप्त रहता है। बात यह है कि 
श्रोमत्‌ शङ्कराचार्यं इस जगतूकी तथा स्वर्ग और नरककी 
“व्यावहारिक सत्ता? तो मानते ही हैं, यद्यपि इनकी कोई 
पारमार्थिक सत्ता नहीं है। जबतक मनुष्य परमात्मतत्त्वकों 
नहीं प्रात होता तबतक उसे शास्त्रविहित धर्माचरण करना 
श॑ होगा, यदि वह यह चाहता हो कि हमें कोई दुःख न हो 
और हमारा अन्तःकरण भी शुद्ध हो | इससे यह बात 
आयी कि जातिके अनुसार खान-पान और जात-पॉतके 
oe वे वेदान्तमें ग्राह्म हैँ । वेदान्तमें जातिमेदका 
ee स्थानोंमें आया है । वर्णाश्ममधम वेदोक्त है 
` यह बताता है ग आ ही जाता है) ss यह धमे 
| होना चाहिये । किस प्रकार भेदोके द्वार अभेदकों प्रात 
Sa सम्बन्धमें दूसरा हेत्वाभास यह है कि वेदान्तः 
तब परमेश्वर है कि परमेश्वर अरूप और अद्य 
.. करना तो ठीक अवतारों और उसकी मू्तियोका पूजन 
.. है और अच नहीं है। यह बात सच है कि ईश्वर अरूप 
समझना के $ पर उसके इस अदृश्य-अचिन्त्य खरूपको 


उसका पूजन करना सबकी सामर्थ्यमें नहीं दै। 
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१९१ 
इसलिये अन्यान्य विषयोंकी तरह इस विषयमें भी, हिन्दू: 
Tala, अधिकारीमेदका विचार हे । केवळ वही पुरुष 
ईश्वरके अहस्य-अचिन्त्य खरूपका पूजन कर सकता है 
जो इन्द्रियादिसे अनुभूत सुख-दुःखादि वेदनाओंसे 
विचलित नहीं होता। ऐसा पुरुष, यह Feast आवश्यकता 
नहीं कि विरला ही होता है | सामान्यजनोंके लिये 
समुचित साधन यही है कि वे श्रीमगवानके अवतारङृत्याका 
मनन करें । भगवानके अगोचर खरूपका अचेन उनके 
लिये हानिकर यदि न हो तो व्यर्थ तो है ही | इसमें उनकी 
योग्यता नहीं है-अधिकार नहीं है। यदि वे श्रद्धाभक्तिः 
qim इश्वरके अवतारो) विभूतियों ओर मूर्तियोका पूजन- 
ada करें तो क्रमशः वे इस योग्य होंगे कि ईश्वरके 
निरपेक्ष अद्वितीय खरूपको प्राप्त हो सके। 


अन्तमें एक भ्रमका और निवारण करना है | बहुत-से 
लोग यह समझते हैं कि वेदान्त और श्रीमत्‌ झङ्कराचार्यका 
सिद्धान्त एक ही चीज है । श्रीमत्‌ शङ्कराचायका सिद्धान्त 
वेदान्तके प्रतिपादनका एक मागे हे--अवश्य ही बढ़ा 
दिव्य मार्ग है। पर यही एकमात्र मार्ग नहों है। रामानुज; 
मध्य, निम्बारक आदि आचायोने भी अपने-अपने ढंगसे 
वेदान्तका प्रतिपादन किया है | शाङ्करसिद्धान्तमे जगत्‌ 
माया--श्रम है। अन्य आचार्योने यह मायावाद नही 
स्वीकार किया है। इन आचार्योका यह कहना 2 कि 
जगत्‌ मिथ्या केवळ इसी एक अर्थम है कि यह चिर-चश्चड 
हे । इसलिये वेदान्तको माननेमें यह आवश्यक नहीं कि 
श्रीमत्‌ इाङ्कचार्यका मायावाद मी अवश्य ही माना जाय | 


दान्त अत्यन्त गहन विषय दै ओर यदि कोई इस 
विषयमे अपनी ही बुद्धिका भरोसा करे तो भ्रान्तिका दोना 


परम आवश्यक है कि जिन पू्वोचार्योने अपने 
poses अध्ययन और मननमें लगा दिये उनका 
इस विषयमे क्या वक्तव्य है। इसके लिये जिज्ञासुको 
बेदन्यासके ब्रह्मपत्न तथा इन ब्रह्मदो आर उपनिषदापर 
श्रीमत्‌ शङ्कर, रामानुज, मध्व आदि महात्मा आचार्योके 
भाष्य पढ़ने चाहिये । यह मी बहुत अच्छा होंगा कि इस 
विषयका अध्ययन किसी AAAS Ten समीप रहकर 


किया जाय | 


vampu 
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È N 
इंश्वर सब हे 
( लेखक--वेदान्तरल श्रीहीरेन्द्रनाथ दत्त एम० go) 
वेदान्तने ब्रह्मका “एकमेवाद्वितीयम्‌? कहकर वर्णन 


किया है अर्थात्‌ ब्रह्म एक ही है अर्थात्‌ अद्वितीय है । 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ | 
( छान्दोग्य० 81212) 
अर्थात्‌ ईश्वर केवळ ऐक्य नहीं है बल्कि अद्वितीय 
चेलक्षण्य हे ।? 
न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्त यत्पइ्येत्‌ | 
( बृह० ४।३।२३ ) 
यही नहीं कि और कोई ईश्वर नहीं है, एक ही 
इश्वर हे ( “एक एव महेश्वरः? ), बल्कि ईश्वर ही सब 
कुछ है |? 
स एवाधस्स्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्स्तात्‌ स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद< सरवेसिति | 
( छान्दोग्य० ७। २५। १ ) 
“वह ऊपर है, वह नीचे है, वह पीछे है, वह सामने 
Be दक्षिण ओर है, वह उत्तर ओर हे, यही नहीं बल्कि 
Tel यह सब कुछ है ।! उससे अळग और उसके परे 
और 
कुछ भी नहीं है | 
ह इसलिये वेदान्तकी यह स्पष्ट, संक्षित और असन्दिग्घ 
घोषणा है कि “सरवे खल्विदं ब्रह्म? | पर कया यह बात इस 
विविध नामरूपात्मक आन्तर-बाह्य जगतूके सामने ठहर 


' सकती है जो कि हमें प्रतिक्षण इन्द्रियोद्वारा अनुभूत हो रहा 


है ! व्यक्तरूपमें यह विविधता 
च्य i अवश्य है, पर वेदान्तका 
अद्देतसिद्धान्त ag विश्वास दिलाता है कि “नेह नानास्ति 
क्रिश्वन!, नानात्व यहाँ कुछ भी नहीं है | 
नेदान्तको यदि हम उसके 
erate k मूळ उदूमस्थान अर्थात्‌ 
उपनिषदोमें देखें तो यह पता छगता है कि वहाँ अद्वेतका 
दो प्रकारसे प्रतिपादन हुआ है--( १ ) यह कहा गया है 
कि नानात्व, द्वैत केवल माया है; और (२) यह दिखाया 
गया है कि यह विविध बाह्य जगत्‌, विवेकदृष्टिसे देखनेपर 
निरपेक्ष AR व्यक्त होनेका एक प्रकारमात्र है | 
बृहदारण्यकमें कुछ ऐसे वाक्य हैं जो बतलाते हें कि 
“जगत्‌ है--जैसा है? । ( (इव? शब्दका प्रयोग है | ) 
“यत्र हि Falta भवति ।! (२॥४॥ १४) 
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“यत्र वान्यदिव स्यात्‌ ।! 
“य इह नानेच प्यति ।? 


इन वाक्योंमें विश्युद् अद्वैत ध्वनित है। ऋ 

बाह्य जगत्‌ सत्य होता अर्थात्‌ भ्रमके aes ई 
होता तो “इव” का प्रयोग क्यों होता! इसि ह 
ब्रह्मसूत्रोंमे इस प्रकार उपसंहार करते हैं- 
मायामात्र तु कारस्न्येनानभिब्यक्तरहपला। 

(31 

अर्थात्‌ जगतूकी सत्ता हे उसकी प्रतीत: 
प्रतीति जहाँतक है वहींतक उसकी सत्ता i—i 
भाति विश्वं चराचरम्‌ |” यह वस्तुतः TA 
है । इसीलिये ऋग्वेदके प्राचीन ऋषियोने कहा R 
सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति’ ( वह एक ही है) उसे mH 
सद्विप्र पुकारते हैं | यह विषय इवेतकेवुके पिते 
देकर बहुत अच्छी तरहसे छान्दोग्योपनिषदि 


यथा सोस्यैकेन aa ad सनम 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सत्तिकेलेव © 
यथा सोस्यैकेन लोहमणिना at Stent विशेत | 
चारम्भणं विकारो नामधेय लोहमिष्येव सई 
सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सव॑ काषर्णायसं विशत `, 
चारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव तो 


स आदेशो भवतीति | 
(७1१ l 


i 
इ्वेतकेतुके पिता अपने विवेकवान्‌ Ie s i 
सौम्य ! जैसे तुम मि्टीक्े ढेलेको जानकर ', 6 
पदार्थोकों जान लेते हो, कारण, ये सब | 
वाचारम्भणमात्र हैं, सत्य तो केवळ एक _ ह 
जेते इनणमी कोई एक स जाननेते डक 
जान लेते हो, कारण) ये सब विकार ब at 
सत्य तो एक सुबर्ण ही है; जैसे नल अते a 
ae 


किसी इकड़ेको जानकर लोहेकी संब 
1 
एक लोहा ही है; वसे ही इस विकी ह r 


हो, कारण ये सब विकार 
सत्य अद्वितीय ब्रह्म है |? वही AG 


mT भासता वेदान्तने S ~ 
है । इसीको वेदान्तने विवर्तं कहा है--अतत्त्वतो- 


, भासता है ee 
उन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाह्म॒ः--जिसमें एकमात्र सतूपर 
अध्यासके द्वारा नानाविध जगत्‌ अध्यारोपित हे । इसीको 
| fan शङ्कराचार्य कहते हैं कि यह अध्यास है--अततूमे 
| तदबुद्धिका दोना-“अध्यासो नाम अतस्मिस्तदूबुद्धिः |” 
(meat १। १। १ झाङ्करमाष्य ) 

इस विषयमें सुप्रसिद्ध दृष्टान्त रज्जु-सप, झक्ति-रजत 
| और मरीचि-मरीचिकाका है जिसमें भ्रमसे रज्जु साप 
| मालम होता है; सीप चाँदी माळूम होती है और सूर्यरद्मि 
| जलप्रवाह | इसी जलप्रवाह्को मृगजळ कहते हैं | “जब 
। वायु शान्त हे और भूमि अति उष्ण, तब मिश्रकी भूमि 
३) दूरसे ऐसी देख पड़ती है जैसे कोई झील हो और मकान 
{ | असे किसी अपार समुद्रमें टापू हो | 

wat विकल्पितं विश्वमज्ञानान्मयि वर्तते | 

रौप्यं शुक्तौ फणी wait वारि सूकरे यथा॥ 


यह दृष्टान्त तो बड़ा अच्छा है; पर बाह्य जगतूके 
सम्बन्धे यह अध्यारोप केसे समझा जा सकता है ! 


सता है । वह ब्रह्म ही केवळ है, बाकी सब 
? 
| 


ॐ ` पाश्चात्य नव्यमनोविज्ञानसे 'सजेश्शन! (सूचना) 
a नामकी एक चीज मालम हुई है, जिसमें आपरेटर 
)| (सजेशशन-कतौ ) केवळ अपने मनस्संकल्पसे 'सबजेक्ट? 
( संकल्पपात्र व्यक्ति को ऐसे जनसंसदर्मे सिंहका दर्शन 
करा देता है जहाँ सिंहके आनेकी कोई सम्भावना नहीं 
ओर जहा सिंह आता भी नहीं; अथवा निरभ्र आकाइमें 
AH चाँदनीमें घनघोर वर्षाका अनुभव करा देता है | 
at A होनेवाळा यह वैयक्तिक भ्रम है | इसीको 
= इस देशमें इन्द्रजाल कहते हैं--जादूका खेल 
अधरमें लटकी हुई रस्सीपर नटका नाच सबसे बड़ी 

है था और | भीशङकराचार्यके समयमें यह खेळ हुआ करता 
इसका उन्होंने प्रसंगसे उल्लेख किया है |# पर 
|| as उ इधर कुछ Hed कुछ लोगोंको सन्देह 
ह| os O इसलिये में जादूके वैसे ही एक खेलका वर्णन 
करता हूँ जो बादशाह जहाँगीरने देखा था और 


—— ०... 


a 


% ` A 
= = चे भायाविनश्रम॑खज्ञधरात्‌ सूत्रेणाकाशमधिरोहतः 
/ का ate ; परमाथेरूपो भू मिष्ठोऽन्यः | (अझसून्न १। १। १७ 
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- + इश्वर सब है x 


| | TT 
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“तब एक आदमीको वे सामने लाये) उसका एक-एक 
अंग काटकर उन्होने अलग किया, वासतबमें wee सिर 
अलग कर दिया | इन सब कटे हुए अंगको जमीनपर 
उन्होंने छितरा दिया, कुछ देरतक इसी eat ये सब 
अंग पड़े रहे | तब उन्होंने एक चादर जमीनपर बिछायी; 
एक आदमी उस चादरके नीचे चला गया ओर थोड़ी 
देरमें उस आदमीके साथ छोटा जिसके अंग कटे अमी- 
अभी सब लोगोंने देखे थे | यह बिल्कुल खस्थ ओर सुखी 
था; उसे देखकर कोई भी शपथपूर्वक यह कह सकता था 
कि इसके तो कमी कोई घाव या चोट नहीं लगी |? 
( बादशाह जहाँगीरके दास्तान-मेजर डेविड प्राइसकृत 
अंगरेजी अनुवाद | ) 

इसी सूत्रसे आकाशमें आरोहण करनेवाले नटक्रे 
इष्टान्तको लेकर भीशङ्कणचायं आगे कहते e— 

लोकेऽपि देवादिषु मायाज्यादिषु च खरूपालुप- 
मर्देनैव विचित्रा हस्त्यश्वादिसुष्टयो इञ्यन्ते | तथैकस्सिञ्नपि 
ब्रह्मणि स्वरूपाचुपमर्देतैवानेकप्रकारा सष्टिभेदिष्यति | 

(IRGA २। १ 1 २८ पर भाष्य) 
जब कोई इस भ्रमको भेद सके, अविद्याको दूर कर 
सके, तब यह भ्रम सदाके लिये जाता रहे | 
रज्ज्वज्ञानादहिभौति तज्ज्ञानाङ्गासते न हि। 
seh अज्ञानसे साँप भासता है, उसके शानसे 
नहीं भासता l? 

अतः वेदान्तका यह सिद्धान्त है कि जब तुम एक 
WA अनुभव करोगे तब यह दृश्य नहीं रह जायगा | 

यदा सर्वेमात्मैवाभरूद्विजानतस्तदा क॑ केन पयेत्‌ । 

(æo २॥ ४। १३) 
भ्रीमच्छडुराचार्य कहते हे 
यथा च मायावी खयं प्रसारितां मायासिच्छया- 
नायासेनैवोपसंहरति एवं शारीरोअपीमां स्टिसुपसंहरेत | 
( ब्रह्मसून्न २।१।२१ पर भाष्य ) 
इस प्रकार यह GA Yar तकी इष्टिसे अद्वेतका 
निरूपण है । oe 
दूसरा निरूपण विशिष्टादैतकी इष्टिसे है | बृहदारप्यको- 
पनिषत्‌का यह वचन है-- 
स यथा दुन्दुभेईन्यमानस्य न बाह्याल्छब्दान्‌ UY 
अहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दों 
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१९३ 
RR 
Weta: । स यथा शाङ्कस्याध्मायमानस्य न बाह्म/न्छब्दान्‌ 
इाक्नुयादू ग्रहणाय शङ्खस्य ठु अहणेन शङ्क्मस्य चा शब्दो 
गृहीत: । स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्मान्छब्दान्‌ 
शक्नुयादू ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा 
शब्दो Weta: | CRUISES) 
जैसे दुन्दुभीके बजनेसे जो शब्द होता है वह Tela 
भिन्न नही समझा जा सकता, दुन्डुभीकी सत्तासे ही 
दुन्दुभीक्रे उस शब्दकी सत्ता है; जैसे शंके बजनेसे जो 
शब्द होता है वह शंखसे भिन्न नहीं समझा जा सकता) 
शंखकी aaa ही शंखके शब्दकी सत्ता है; जैसे वीणाके 
बजनेसे जो शब्द होता है वह वीणासे भिन्न नहीं समझा जा 
सकता) वीणाकी सत्तासे ही वीणाके शब्दकी सत्ता है, वैसे 
ही यह जो सब कुछ है वह आत्मा है ।' 
इसी प्रसंगमें डा० डासन कहते हूं, “आत्मा वाद्य 
( दुन्दुभी, शंख, वीणा ) है; दृश्य जगत्‌ उस वाद्यका शब्द | 
यह शब्द तभी ग्रहीत होता है जब वाद्ययन्त्र गृहीत होता 
है, उसी प्रकार यह बहुविध जगत्‌ तभी जाना जाता है जब 
आत्मा जाना जाता है |? 
| ( फिलासफी आफ दि उपनिषत्स To ७६ ) 
आधुनिक विज्ञानके जो चरम सिद्धान्त हैं उनसे इसका 
समर्थन होता l आधुनिक विज्ञानके हिसाबसे इस जगद्रूप 
संघातका अन्तिम विश्लेषण इसे दो कोटियोमे विभक्त करता 
है, अचेतन और सचेतन--स्थावर और जंगम । जब अचेतन 
पदार्थोको तोड़कर उनका विदठेषण किया जाता है तो 
उनसे ऐसे ९० तत्त्वोका पता लगता है जिनपर कुछ भौतिक 
शक्तियोंकी जसे उष्णता, प्रकाश, विद्युत्‌ आदिकी सदा 
क्रिया होती रहती हे और जो इस क्रियासे संघातको प्राप्त 
होते हैं | इसी प्रकार, जो कुछ भी सचेतन है वह प्राणक्रे 
अणु-परमाणुओंसे संघटित हे । ये अणु-परमाणु उपर्युक्त 
द्रव्योमेसे FoR संघातरूप सचेतन करणके द्वारा अपना 
जीवन प्रकट करते हैं | 
अभी कुछ काळ पू्वतक वेज्ञानिकोंका यह निश्चित मत 
था कि थे उपयुक्त तत्त्वनामधारी द्रव्य यथार्थमें अणु हैं और 
इनका विभाग या ध्यक्करण नहीं हो सकता | परन्तु यह 
भ्रम अब जाता रहा आर यह सिद्धान्त हुआ है कि अबतक 
मूलतत्त्व कहकर जो पदार्थ माने गये थे बे सब यथार्थमें एक 
ही मूलतत्वक्रे विकारमात्र हैं | इस मूलतत्त्वको सर विलियम 
gam ‘Meee’ नामसे अभिहित किया है। यह संकेत 
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अविद्यया wee तींत्वा विद्यया5सृतमरचुते * 
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>>> 
तो ५ Tee al ae ga हू कि प्रोराइल्के चि i 
भी कुछ शक्तियों हैं जसे उष्णता, प्रकाश, विद... 
एक समय था जब भौतिक विज्ञान इन a 
असम्बद्ध मानता था, पर अब यह REA ह! 
प्रत्येक शक्ति ( प्राणशक्ति और मानसशक्ति भी ) 
या अग्रत्यक्षरूपसे अन्य शक्तियोंमें परिवर्तित इई 
है | इनका परस्पर विभेद मुख्यतः इश्य पदाथा ४. 
गतिके भेदसे है? ( डोलबेअर ) | अतः हबंट सेन्सर, 
“सचेतन पदार्थकी चेतनाके रूपसे जो शह? 
होती है वह उसी शक्तिका स्थित्यन्तरको प्रात त. 
जो शक्ति चेतनाके बाहर प्रकट होती है। | 
वेदान्तमे इन सब बातोंका विचार Tees हीः 
है | वेदाम्तके सारखरूप श्रीमद्धगवद्वीतामें कह 
जो ज्योति प्रकाशमान है, अग्निसे जो उष्णता मिह 
gest जो आकर्षणशक्ति है; शरीरमें जो प्र 
और अन्तःकरणसे होकर जो चेतना प्रकट होती ह| 
एक ही विश्वव्यापिनी मागवत शक्तिके स्प है। | 
इस प्रकार भौतिक विज्ञान अपनी विसे 
परमावस्थामे जगतूकी बहुविधताको) जड ओर ae: 
द्विविधतामें लाकर छोड़ा है । सांख्योंका p 
पुरुष यह जो द्वैत है; इसीका यह एक नि | 
सांख्योंकी sai जड और शक्ति दोनों फ 
दोनोंका एक दूसरेसे अळगाव नहीं हो सर्त, 
क्षरमक्षरंच?, अर्थात्‌ पदार्थं स्थावर हों या 
बनावटमें जड और शक्ति दोनोंका संघात हे 
एतद्योनीनि भूतानि aa (as! 
aft 
तात्य, पाश्चात्य भौतिक विज्ञान जिर pe | 
हुआ है वह यही है | इसीको zail 
या अन्न और अन्नाद कहा है। अ 1 
क्या इन दोनोंका भी कोई समन्वय दो. आहि! 
कोई दैत रह ही न जाय! हाँ हो सरकता al 
वर्ष पहले हो हमारे पूवज और पूर्वा ad | 
ऋषियोंने यह समन्वय कर रबी र 
और शक्तिको ब्रह्मको परा और अपरा ता 
ब्रह्म इन दो विधियों या प्रकारोंते 
अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति 
जीवभूतां महाबाहो 


के साधन-चतुष्टय # 


पुराणोमें इसी सिद्धान्तका अनुवाद है । विष्णुपुराण 
उसी एक ब्रह्मा निर्देश करता है जिसमेसे प्रधान और 
पुरुष दोनों निकले 

यतः ग्रथानपुरुषौ | 

फिर यह भी लिखा है कि जब “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म! ने 
व्यक्त होनेकी इच्छा की-*“एकोऽहं बहु स्याम/--तब 
उसकी प्रकृतिके दो विभाग हुए--जड और चित्‌---जड और 
शक्ति जो प्रलयकालमें फिर उसी एकत्वको प्राप्त होते हैं 
जिससे वे निकले | 

प्रकृतियी मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी | 


परमात्माको इसीलिये अन्वर्थक्रतया नारायण नारोक्े 


अयन ( आश्रय )--कहते हैं | नारा क्या है ? यह प्रथमतः 
एकरस सम्पूर्ण प्रकृति है--“आपो नारा इति प्रोक्ताः (मनु ०); 
और द्वितीयतः, यह सब नारोंका, भागवत शक्तिकी मानव- 
गतिसमेत समस्त विविध गतियोंका समूह है । उपनिषदोंने 
साररूपसे यही बात इस प्रकार कही हे--“तस्मिन्नपों मात- 
Ran दधाति' | इसीलिये इश्वरको प्रधानक्षेत्रपति या प्रधान- 
पुरुषेश्वर कहते हैं | इस प्रकार विशिशद्वेंतकी ERA ब्रह्म ही 
एकमात्र सत्य है और जड तथा शक्ति उसके व्यक्त होनेके 
प्रकार हैं | अतः वेदान्तकी जो यह घोषणा है कि, “सवे 
खल्विदं ब्रह्म! अर्थात्‌ “Sax ही सब कुछ है? सर्वथा न्यायः 


पुरुषश्वाप्युभावेतो AAA  परमात्मनि ॥ 
( विष्णुपुराण ६॥ ४। ३८ ) संगत ही है। 
—— Ee: 
साधन-चतुध्प 


( हेखक--श्रीकृष्णप्रेमजी ) 


sth ब्रह्मविद्या कोई ऐसो चीज नहीं हे जो किसी भी अन्य 
यकी तरह केवळ बौद्धिक अध्ययनसे समझमें आ जाय | 
RA मन, कुछ पता न पाकर, इन्द्रियोंसहित लौट 
आता है? वह स्थान केवळ बुद्धिगम्य नहीं है चाहे कोई 
कितना ही बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ हो । इसके लिये ऐसी 
साधनाओंकी ही आवश्यकता है जिनका हमारे आधुनिक 
=r कोई नाम-निशान नहीं है | वेदान्तको 
जि sss शब्द-जंजालके रूपमें ही ग्रहण न करना हो कि 
विद्वानों ओर पण्डितोंके ही कामकी चीज हो तो इसके 
साधना अनिवायरूपसे आवश्यक है | 
Secu जिसे जिज्ञासा है और जो उस अमृतत्वके 
चलना चाहता है उसके लिये अति प्राचीन 
| यह मा E मार्ग निर्दिष्ट चला आया है | 
इ लोग ७३ ये e वेराग्य, षट्सम्पत्ति ओर gaa | 
यह कहते हे हि हैं जो इस परम्पराको नहीं मानते और 
पर बात रेस कि यह केवल श्रीशङ्कराचार्यका मत है | 
| भरमानुाचा ts नहीं है, यह तो इसीसे स्पष्ट हे कि 
coy अपने श्रीभाष्यमें भी इन्हीं साधनोंको 
पह साधन-चतुष्टय श्रीमच्छङ्कणचायसे बहुत ही पहलेसे 


चला 
Ñ a * और यद्यपि यही एकमात्र साधन-निर्देश 


ay 
d 


संक्षित्तरूपर्मे वे सब बातें आ गयी हैं जो प्रत्येक वास्तविक 
धर्मसम्प्रदायमें इस पथके पथिकके लिये आवश्यक बतायी 
गयी हैं। नामके लिये कोई झगड़ना चाहें तो झगड़ सकते 
हैं, एकके स्थानमें अपनी पसन्दका दूसरा नाम रख सकते है; 
पर साधन जो चीज है उसकी उपेक्षा तो नहीं की जा 
सकती । कारण) साधनोंके बिना इस मार्गपर कोई चल ही 
नहीं सकता, और कोई साधनहीन अनधिकारी पुरुष चले 
तो इस Qual घारवारे' पथसे निश्चय ही गिरेगा ओर या 
तो शुष्क नीरस बौद्धिक ज्ञानके FEMS टकराकर चकनाचु 
होगा या असंयत भावनावेशके खौलते हुए पंकमें जा धसेगा। 
पहला साधन है विवेक अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌) नित्यः 

अनित्यको पहचाननेकी शक्ति | भगवान्‌ बुद्धदेवके अष्टविध 
सन्मार्गमें इसीका नाम “सम्यग्‌ दृष्टि' है। जबतक सत-असतकी 
पहचान नहीं होती तबतक सरा अनुगमन नहीं बनता । 
किसी भी विषयके अध्ययनमें अध्ययनके विशिष्ट विषयकों 
उससे सम्बद्ध अन्य पदार्थोंसे एथक्‌ कर लेना पड़ता है। 

ब्रह्मविद्या सनातन सतका ज्ञान है, इसलिये महाप्रयास करके 
इस सनातनको प्रतिक्षण बदलनेवाळे उस असतसे प्रथकू कर 
लेना होगा जिसके साथ सत्‌ मिला हुआ हमें अनुभूत 


है। Ga 
हा इतना कहनेमात्रसे कुछ नहीं होगा ग ह 
और संसार क्षणिक se 
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अथवा “आत्मा अमर है और बाकी सब मर्त्य है? यह कहा 
और बस समझ लिया कि विवेक हो गया । पर रब्दोंसे 
विवेक नहीं होता; केवल शब्द तो निरर्थक हैं, असल चीज 


है अर्थानुभूति | 


सनातन सत्‌ सर्वत्र है और पदार्थमात्रमें विद्यमान है | 
सब पदार्थोमें, अमिशलाकाकी तुरंत बुझनेवाली ज्वालासे 
लेकर हिमालयके पुरातन शिखरातक, एक दिनकी जिंदगी- 
वाली तितलीसे लेकर शतायुमानवाले मनुष्यतक, सबके 
दो खरूप हैं--एक अगोचर सनातन खरूप है और दूसरा 
गोचर प्रतिक्षण परिवर्तनशील रूप है । जो सनातनकी 
खोजमें है उसे सनातनके साथ एकत्वलाभ करना होगा; 
ओर इस एकत्वको लाभ करनेके लिये उसे पहले सब पदार्थोमें 
सनातनको देखना सीखना होगा | 


बाह्य जगतूर्मे उसे wah सनातन नियमों और उन 
नियमौके अनुसार चलनेवाले क्षणिक रूपोंके बीच विवेक 
करना सीखना होगा | आन्तर जगतूमें उसे चित्तबृत्तियोंके 
चिरचाञ्चल्य और उन्हें भासित करनेवाले “आत्मबोध! के 
बीच, बृत्तियों और जिसकी ये बृत्तियाँ हैं उस अपने बीच, 
अपने विचारों और इनका जो विचारकर्ता है उस अपने 
बीच पार्थक्य करना होगा । 


जब वह अपने-आपको, विचारकर्ताकों अलग कर ले 
तब भी अपनी अहंताके waist, उन ait जो उसे 
एक विशिष्ट व्यक्ति बनाये हुए हैं उस सद्दस्तुसे बराबर 
अलग करता रहे जो सनातन है और सवमें एक है | 


सामान्य मनुष्यकी जीवनपद्धति इसके सर्वथा बिपरीत 
होती है | वह पदार्थगत मेदोंको ही देखता है और जीवनके 
बाह्म रूपके साथ अपने-आपको मिला देता है । उसे अपने 
वर्ण और जातिका अभिमान होता है या अपनी परिपक्क 
बुद्धिपर गवे होता है । वह यह नहीं समझता कि सब 
वर्ण ओर जातियाँ, सब शरीर और बुद्धियाँ amg 
चीजें हैं जो आज या कल नष्ट होनेवाली हैं क्षणमङुरके 
साथ अपने-आपको मिलाकर, आप ही क्षणभङ्कुर बन जाता 
है और मृत्युपथपर चलता है। उपनिषदोंमें ऐसे मनुष्यको 
‘sed आत्महत्यारा कहा है; क्योकि वह सनातन 
आत्माको न देखकर क्षणिक रूपांको अपनाता है, और 
यद्यपि वास्तवमें है वह अमर ही, तथापि इस तरहसे मृत्युके 
चक्कर काटता रहता है | 
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विवेक इस कारके जीवनके विपरीत है 
कभी करनेकी चीज न होनी चाहिये | जब 
अथवा कभी वेदान्तविचारकी कोई धुन 
लिये विवेक नहीं है । यह सतत निरन्तर ६/ 
S ति i 
अभ्यासका काम है। इसका इतना अभ्य हे 
चाहिये कि रेलवे स्टेशनपर ट्रेनके आनेकी तीष 
det ही शान्ति होनी चाहिये जैसी कि me 
ध्यान करते होती 2 अथवा तंग करेवहे 
कष्टप्रद उपस्थितिमें भी वही आनन्द आना र 
साधुसंग और वातांप्रसङ्गमें आता है | | 
इससे फिर दूसरा अधिकार अर्थात्‌ ami | 
हे । यह कोई न समझे कि इन mAn 
साधन स्वयं ही पूर्ण हो सकता है ओर उसमें le 
नहीं होती | किसी भी साधनके पूर्ण होनेके पू समर 
की आवश्यकता होती है। यह साधन-चतुष्य है स 
भिन्न साधन या सोपान-जैसे नहीं जो एकक 
जायें बल्कि एक ही रस्सीके चार वळ या माग 
दूसरेमें बरे हुए हैं | जो कोई इस रस्सीकों पक! 
चढ़ना चाहेगा उसे रस्सीको ही पकड़कर पर" 
अलग-अलग बलको नहीं | | 
वैराग्य कहनेसे हमलोगोंकी sera Be 
आ जाते हैं जो नंगे वदन और मभूत w ; 
दुनियासे जिन्हें aor है, बालू-बच्चोंकों RN 
है और जिनका निवासस्थान कोई श्मशा x 
कोई गुफा है । वैराग्य अनेक रुपोमे | 
उनमेंसे यह भी एक नैमित्तिक रूप है? वैरा 
संसारसे घृणा करना या कर्तव्यकर्म छोड देना 
संसारसे अनासक्त होना और अनार | 
Š > एरक £.) 
कर्मका पालन करना है; और यह वैर कीर 
भी उतना ही प्रात्त हो सकता है जितना A ग 
रमनेवाले यतिको | at | 
जो कुछ सनातन है उसे जो P : 
एथक्‌ करके ग्रहण करना सीखनेके बाद R Pi | 
पदार्थांसे हढ़तापूर्वक हट जाना चाहि ae) 
परिवर्तनशील हैं | इसका यह अमिप्राय gt 
सामाजिक कर्तव्योंसे भाग जाय । वेर. j 
नहीं है; क्योकि सबसे अधिक a ae 
पदार्थ तो अपना मन ही है और इस ® 
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Ye कहाँ जाय ! कहीं भी या मन तो संग ही रहेगा | 
| इसका यह भी अभिप्राय नहीं है कि मनुष्य अपने जीवनकी 
;| दुःखद बातोंको ही लिये रोता बैठा i | जीवनकी दुःखद 
ब्त सुन्दर मनोहर उत्साहप्रद बातोसे अधिक सची और 
¦ यायी नहीं हैं । कुरूप और दुर्गन्धवाळे नालेका यहाँ जैसा 
४ अस्तित्व है वैसा ही महामदिम महासागरका भी है | इस- 
S| लिये सदा दुःखद बातोंकों लिये दुश्चिन्त रहना कोई अच्छी 
$| बत्ति नहीं है यद्यपि किसी-किसी खास अवसरपर इसका भी 
{ कुछ उपयोग होता है । पर है यह इत्ति खराब ही और यह 
। उस समत्वसे सर्वथा विपरीत है जिसे गीताने योगका सारतत्त्व 
£| कहा है--'समत्वं योग उच्यते ।? 
सच्चा वैराग्य सड्नेवाले मुर्दोका या ऐसे ही इश्योंका 
| चिन्तन करना नहीं है प्रत्युत यह है ऐसे सभी पदार्थासे 
2 आन्तरिक अनासक्ति कि जो क्षणभङ्कुर हैं चाहे वे सुख देनेवाले 
J) हों या दुःख देनेवाले | सामान्य मनुष्यका मनोहर पदार्थोकी 
4, ओर बड़ा ही प्रबल वेग होता है और दुःखद पदार्थौकी 
{| ओरसे उतना ही भयङ्कर उद्वेग होता है । वैरागी या वीत- 
2 राग वह है जो यह देखता है कि सुख और दुःख दोनों ही 
» विकासक्रममें क्रममे काम आनेवाली वृत्तियॉ हैं और अपने अन्त- 
| रत्माको उनसे आकर्षित या विकर्षित नहीं होने देता | वह 
/ अपने उस साक्षिचेतन्यके साथ अपना एकत्व स्थापित करता 
| है जो सुख-दुःख दोनोमें सम रहता है | जीवनमें जो नाना- 
| पिष अनुभव होते हैं उन्हें वह अपने सामने सिनेमाके 
समान देखता है जो सामने आ-आकर निकल जाते 
Ee बोध ग्रहण करता है पर आसक्त किसी: 
हाता | 
2 leg अनासक्ति असली चीज है और साधक 
म णत जाकर रहनेके बजाय जीवनके 
A प्राप्त कर 1! पालन करते हुए अधिक अच्छी तरहसे 
ETN L । जब जीवनमें उसे उत्तम सुखानुभव 
Dress ` पेदे अपनी स्वाभाविक प्रव्रत्तिको बाहर झपट 
रोके और जब पदार्थ 
) अनुसार वे xis पदाथमान्नकी प्राकृतिक गतिके 
करे और उ उससे विदा हां तब उन्हें वह आलिङ्गन 
ग अलग होने ही न दे। इसके 
सामाज ण समय उपस्थित हो तब वह 
मकार सतत इत्तिको भयादिसे अवसन्न न होने दे । 
अभ्यास करनेसे, जीवनका प्रत्येक क्षुद्राति- 
भी परम sent ओर ऊपर चढ़ानेवाली 


| इस 


एक-एक = विवेकसंय॒त a | 
पक डड होगा।।और/“गेसी-अत्येक्र०सफलत्ताकि ०७ होंगे, जितके हिमे विवेकसंयत सनकी अनुमति ह 
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साथ) चाहे वह सफलता क्षुद्र ही क्यो न हो, साधक उस 
सुख-दुःखातीत पूर्ण अनासक्तिको प्राप्त होगा जो वैराग्यका 
राजमुकुट है और सनातनमें स्थित पुरुषका स्वाभाविक लक्षण है | 

इसके बादका साधन वह है जिसे “घट्सम्पत्तिः कहते 
हैं । ये छः मानसिक शक्तियाँ faa, दम; उपरति, 
तितिक्षा; श्रद्धा और समाधान | ये सब सम्पत्तियाँ एक ही 
सम्पत्ति मानी जाती हैं, क्योंकि एक ही मनःसंयमके ये 
भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं । साधकके लिये यह मनःसंयम परमाः 
वश्यक है | 

शमका अर्थ है मनका स्थिर और शान्त रहना | सबसे 
पहले इसीका निर्देश हुआ है; क्योंकि जबतक मन स्थिर 
और शान्त नहीं होगा तबतक इन्द्रियोको वशमें करना 
नितान्त असम्भव है । मन इ्द्रियौका राजा है; मन यदि 
बझमें नहीं हुआ तो एक-एक करके इंन्द्रियोको जीतनेका 
प्रयत्न विफल ही होनेके लिये है वैसे ही जैसे मधुमक्खियाके 
किसी झंडको काबूमें करना रानीमक्खीको मनाये बिना 
असम्मव है | यदि रानीमक्खीको मनाकर शान्त किया जा 
सके तब तो सभी मक्खियाँ स्थिर हो बस जाय ओर काबूमें 
आ जाय | 

इसलिये शमके बाद दम आता है जिसका मतलब है 
इन्द्रियोंका ही वशमें होना । यह ध्यान रहे कि यह 
आततायीपनसे घोर तपके द्वारा इन्द्रियोंका उच्छेद करना 


नहीं दै, बल्कि बुद्धिपूर्वक वशामें करना है | बल्वती इच्छा: 


शक्तिवाले मनुष्यके लिये इन्द्रियोंके साथ कठोर व्यवहार 
करके उनको बेकाम कर देना आसान है; पर यह रास्ता 
गलत है और इससे आध्यात्मिक जीवनकों युष्टि नहीं 
मिलती, उसका हास ही होता है | 

शरीर और उसकी इन्द्रियोंकों TEE या दीन-ढुबंल 
करना ठीक नहीं; क्योंकि ये वे करण हैं जिनके द्वारा ही 
आत्मा चैतन्यक्े इस स्तरमें कम कर सकता Z| आलाके 
काम आनेके लिये ही इनका विकास डुआ असा कि 
सांख्यशास्त्रने ठीक ही सिखाया है अथवा यह कहिये जसा 
कि भक्तिसम्प्रदाय है कि इनका कास इश्वरको सेवा करना 
है, भोग नहीं | इनका मनके पूर्ण वश्में होना आवश्यक 
है, ये साधकको उसके विवेकके विरुद्ध उसे कहीं बहकाकर 
कदापि न छे जा सके। इन्द्रिया अपने-अपने सुखद 
विषयोंकी ओर जो दौड़ पड़ती हैँ, इनकी इसी गतिको 
रोकना होगा और इन्हें केवळ ऐसे ही काम ' देने 
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इसके बाद है उपरति जिसका अर्थ है भोगसे उपराम 
होना | जब मन और इन्द्रियां वशमें आ गयीं तब एक 
पंग और आगे बढ़ना होगा। भोगी मनुष्य भी थोड़ा 
आत्मसंयम करे तो उसके लिये मी अच्छा है; क्योकि 
उसकी इन्द्रियाँका वशमें न रहना अनेक सुखौँके भोगमें 
बाधक होगा । पर ब्रह्मविद्याके साधकके fea तो यह 
नितान्त ही आवश्यक है । पूर्वेकी दो सम्पत्तियां पाकर उसे 
भोगेच्छासे अपने मनको दृढ़तापूर्वक हटा लेना होगा | 
बहुत लोगोंका जीवनोद्देदय ही किसी-न-किसी प्रकारका 
भोग हुआ करता है । बहुत-से लोग ऐसे भी होते हैं जो 
समझनेको तो यह समझते हैं कि हम ब्रह्मविद्याके पथपर हैं 
पर उनका भी उद्देश्य भोग ही होता है, वे सामान्य 
मनुष्योंके सामान्य (भोग नहीं चाहते, चाहते हैं अधिक 
स्थायी और आनन्दकी बहुत अधिक मात्रावाले दिव्य 
स्वर्गीय भोग अथवा योगसिद्धियोंसे मिलनेवाले भोग | बात 
कुछ नीरस-सी माळूम होगी पर है बात यही कि साधकको 
भोगकी कल्पनातकको त्याग देना चाहिये और उसके किसी 
आचार या विचारका हेतु किसी प्रकारसे भोग न होना 
चाहिये । भोगके स्थानमें वह सेवाभाव ले आवे, उस 
सनातन सत्यकी सेवाकी इच्छा करे जो सनातन सत्य भिन्न 
भिन्न नामरूपासे सर्वत्र पूजा जाता है, जो सबके हृदयोमें 
निवास करनेवाला स्वयं श्रीकृष्ण है । 
यहा कोइ हीला-हवाला करके यह न कहे कि यह भी 
तो एक प्रकारका भोग ही 21 परमानन्द तो वास्तबमें 
श्रीकृष्णकी सेवामें ही मिलता है, पर उसीको मिळता है जो 
उनकी सेवामें अपने-आपको उत्सर्ग कर देता है, जो 
परमानन्दभोगको हू दृता हे उसे नहीं। “जो अपना जीवन 
चाहता है वह उसे खो देता है पर जो अपना जीवन मेरे 
लिये खो देता है वह उसे पा लेता है ।? 
तितिक्षा -द्वन्द्वोंको सह लेना-इसके बादका क्रम 
है læ जिस साधकने अपने भोगकी सारी इच्छा त्याग दी 
# कुछ लोग पञ्चाझिसाथन किया करते हें अर्थात्‌ अपनी 
चारों दिशाओंमें चार अभि प्रज्वलित करके बीचमें वेठते है, 
ऊपरसे पाँचवें अझ्निस्वरूप श्रीसूर्यनारायण अपने प्रखर प्रज्वलनसे 
तपाते हैं । पर वास्तविक पञ्चासिं पञ्च इन्द्रियोंके venta हें और 
सच्चा पञ्चाभिसाथक यतिं बही है जो इस शरीरकी नवद्वारवती- 
पुरीमें इनकी धधकती हुईं ज्वालाओसे तनिक भी विचलित न 
होकर GM, आर्त बैठा रह 
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उसके सामने, सब TAM समान, यह बात ष 
संसारमें बहुत-सी बाते ऐसी हैं जो gay 
ओर गरमी, लाभ ओर दानि, शत्रु और मित 
अपमान-ये ताने और वाने हर किसीके 
हैं| सामान्य मनुष्यका बताव इनके बारें यी हे | 
इन Bald जो दुःखद अंश हे उन्हें त्याग Pay 
जाती है और जो सुखद अंश हैं उन्हे र्व क! 
किया जाता है | पर यह बर्ताव अज्ञानमूळ है।ः 
अभिव्यक्त होनेका जो स्वभाव है उसका झा? 
मनुष्य ऐसी अज्ञानमूलक चेष्टामें प्रवृत्त होत ह| 
कहीं भी कोई गति है, व्यक्त जीवन है, वहाँ देर. 
विरोधिनी शक्तियाँ होती ही हैं। अमिक: 
स्तरमें क्रिया और प्रतिक्रिया हुआ ही करी ह 
चेष्टा करना कि जीवन तो रहे पर उसमें इर 
मूर्खता है | 
प्रत्येक साधकको यहद बात तो सीख ही में| 
कि प्रकृतिके जो सनातन नियम हैं उनके (| 
पराको व्यर्थं ही न फड़फड़ाया करे | जिन TAA 
द्वारा विश्वका शासन होता है वे नियम इम "|| 
जायेंगे, ऐसा अन्धविश्वास न करके साधक # | 
बह उन नियमांको समझे और उनके साथ 


इस प्रसङ्गमें उसे यह जान लेना ate 
और गतिमात्रकी प्रकृति, मूलतः न 
जीवनकी इन्द्वात्मक प्रकृतिमेंसे दुःखका अंश 
हटा लिया जाय ऐसी दुर्बंलतासूचक 
साधकको चाहिये कि वह अपने आपको 
अंशमें केन्द्रीभूत करे जो अंश अविकार्य i 
स्थाणु है, सब ढन्दोंके परे है | s A 
वह स्थिर और निःसङ्ग होकर वि 
देखे कि किस तरह यह 
मनोंवस्थाओंके सुख और इ 
हलचलोतक अथवा मध्यवर्ती 
हुए अनन्त ब्रह्माण्डौकी न्स ह 
गतियौतक सब पदारथाँमें अपना विं 


रहा है | i 
यही तितिक्षा दै, केवल सरदी गरमी 
st 


तितिक्षा नहीं | यद्यपि यह 
शानमूलकः 


ary | 


केवल 


| इस तितिक्षाका तितिक्ष अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोके तहस-नहस 
| gaat coat स्थिर रहेगा और केवल सरदी-गरमी सहने- 
| वाळा तितिक्षु विपजलप्रवाहके प्रबळ वेगके साथ विवश होकर 
¦| बह जायगा | 

| द्धा पाँचवीं सम्पत्ति हे | इसके बारेमें लोग प्रायः 
में पढ़ा करते हैं | संसारमें जितने भी सम्प्रदायवादी हैं 
१ घे अपने-अपने अनुयायियोसे अन्धश्रद्धा ही चाहते हैं| हर 
| सम्प्रदाय यही कहता है कि हमारे धमंग्रन्थमें जो कुछ 
£| लिखा हे उसे आँख मूँदकर मान लो और जिस आचार्यकी 
| यह शिक्षा है उसे एकमेवाद्वितीय ईश्वरी अवतार मान लो 
| और उसी प्रकारके ईश्वरको मानो जिसकी शिक्षा यह 
i सम्प्रदाय देता है | 


|| ऐसा मानना पूर्वपरम्परा, माबुकता तथा केवल तार्किक 
| मतसे बनता है, पर हे यह अन्धविश्वास; क्‍योंकि अन्ध- 
| विश्वास उसी विश्वासको कहते हैं जो प्रमाण या खानुभवके 
| बिना ही कर छिया जाय । ऐसे अन्धविश्वासोंकी रक्षा तभी 
|| हो सकती है जब प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे आँखें फेर ली जायें 
| अथवा अपनी आत्मसत्ताका ही कोई अंश काटकर अलग 
|| किया जाय । इसीलिये अन्धविश्वासी मनुष्य अपने विश्वाससे 
| विश्वस होकर सुखपूर्वक स्थिर नहीं रह सकता, उसे अपने 
|| आपको सम्हाळने या अपना आत्मबल और उत्साह बढ़ाने- 
| ये सख्याबको ओर देखना पड़ता है--क्योंकि 
TÀ ही उसे यह बल और उत्साह प्राप्त होता है; 
A _ ` 6 सहारा उसे स्वभावतः ही न मिले तो वह दूसरोसे 
| तिस m n दार मनवानेका यत्न करता हे 
| हो as | goes सन्देह किसी प्रकार RUN 

REA न अन्धविश्वासका यमज भाई fe है; 
अपनी ही a ऐसी हालत है कि वह दूस 
रा यह चाहता ee जबरदस्ती लाना जा है 
भिसा हों तो कि दूसरे भी ईश्वरके हमारे- 
| चि वह यह समझ ले कि वह खुद अन्धः 
/] नहीं है oe जैसा विद्युद्ध होना चाहिये वैसा 
1 करने चलता है व re ; जिन अन्धविश्वासोंको वह नष्ट 
ससे (पे बैठे 5 सशय हैं जो खुद उसीके Cae 
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; SM कि श्रद्धा क्या नहीं है; अब यह 
नें जो शान 


भद्धा क्या है | जिज्ञासु सुमुक्षुक्रे आत्मा- 
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जो अस्पष्ट प्रतिबिम्ब पड़ता है वही सच्ची श्रद्धा है | सम्यूण 
ज्ञान आत्मार्मे विद्यमान है । यदि ऐसा न होता तो कोई 
शिक्षा-दीक्षा ही न हो सकती । कारण, किसी ऐसे पदार्थका 
कोई संशयरहित ज्ञान नहीं हो सकता जो अपनेसे भिन्न हो, 
न कोई ऐसा ज्ञान ही पूर्ण समझा जा सकता है जो प्रत्यक्ष 
और खतःसिद्ध न हो | 


परन्तु जिस तरहसे आत्माकी शक्ति और आनन्द भौतिक 
शरीर और अहंताके संसर्गसे प्रच्छन्न रहते हैं वैसे ही भौतिक 
बुद्धिरूप AUT द्वारा प्रकट करना आवश्यक होंनेके कारण 
आत्माका ज्ञान छिपा रहता है। तथापि जो कुछ आनन्द 
हमें अनुभूत होता है और जो कुछ शक्ति हम अपने जीवन- 
में प्रकट करनेमें समर्थ होते हैं वे आनन्द और शक्ति जिस 
प्रकारसे आत्मानन्द और आत्मशाक्तिके ही क्षुद्रातिक्ष॒द्र अंश हैं 
उसी प्रकारसे यह भी सच है कि जो कुछ ज्ञान हमें प्रास है 
वह आत्माका ही आत्मस्थित ज्ञान है यद्यपि वह हमारे 
परिसीमित पार्थिव रूपके कारण हमें प्रच्छन्न और विकृत 
रूपमें ही प्रास है । 


यह ज्ञान हमारे हृदयोंमें परमसत्यके स्वतःसिंद्ध 
अन्तज्ञान ( intuition ) के रूपमें प्रतिबिम्बित होता है। 
इस अन्तज्ञीनको महज मानसिक मतों और बाह्मतः प्राप्त 
अपसिद्धान्तों और कुसंस्कारोंसे छॉटकर अलग ओर AIE 
कर लेना चाहिये जैसा कि हंसक्षीरन्याय प्रसिद्ध है । 


अवश्य ही सच्चे अन्तर्शाननों सहज पद्मबुद्धि और 
छिपी हुईं वासनासे एथक्‌ करके जानना बड़ा कठिन काम 
है, सबके लिये सब समय सहज नहीं | पर यह कौन कहता 
है कि यह मार्ग, इस कृपाणकी धारापर चलना सुगम है ! 
यह तो तभी सम्भव है जब साधक पूर्वकी साधनाओंके 
निरन्तर अभ्याससे सर्वाज्ञसहित अभ्यस्त और संयत हो 
जाय और परिपन्थिनी वासना नष्ट होकर मन ata हो 
जाय | तथापि हृदयमें जो अन्तज्ञांनकी ज्योति है वही एक 
ज्योति है जो साधकको मार्ग दिखा सकती है। यदि अभी 
वह उस ज्योतिको नहीं देख पाता है तो उसे अपने मनः 
बुद्धिको बराबर शुद्ध और संयत करते जाना चाहिये; क्योंकि 
इसके बिना कोई गुरु, कोई धर्मशास्त्र, कोई चिदनुभूति 
या कोई दैवी दृष्टान्त कुछ भी काम नहीं दे सकता | जिसका 
अपना ज्ञानदीप नहीं प्रज्वलित हुआ उसे अन्धकारमे ही 
रहना होगा चाहे उसके चारों ओर प्रकाश-ही-प्रकाश क्यों 
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श्रद्धांके इस प्रकार दो सोपान हैं। पहले यह प्रय 
होना चाहिये कि हृदय शुद्ध हो जिसमें अन्तज्ञौनकी ज्योति 
सुस्पष्ट रीतिसे प्रकाशित हो । इसके बाद दूसरी अवस्था इस 
प्रयासकी है कि और जितनी बातें हैं वे सब इसी ज्योतिके 
अधीन हो | जहाँ कहीं यह ज्योति प्रकाशित हो वहाँ अन्य 
सब बातें इसके सामने नत हो जाये । साधकको अपनी 
अन्तज्ञोनज्योतिको ही सचाईके साथ, सर्वात्मना धारण किये 
रहना होगा; किसी धार्मिक परम्परा या. सामाजिक आचार- 
विचार या भावुक हृदयकी पसंद या बौद्धिक विचारको 
अपने और अपनी इस ज्योतिके बीच न आने देना होगा | 
इस विषयमें अवश्य ही उसे कोई सन्देह न करना चाहिये 
कि हर बार जब वह अपने इस हृत्स्थित अस्पष्ट नक्षत्रका 
अनुगमन करेगा तब-तब इस नक्षत्रको ज्योति अधिकाधिक 
होती जायगी, यहातक कि अन्तमें यह ज्योतिर्मय ज्ञान- 
प्रदीप दश सहृख सूयोके एक साथ प्रकाशानेके समान 
जगमगाने लगेगा | 
इसके बादकी अर्थात्‌ अन्तिम सम्पत्ति समाधान है | 
यह मनःसमाधान वही है जिसे गीता (अ० २ छो० ५४) में 
और बुद्धदेवके अष्ट सन्मार्गमें (समाधि? कहा है | यह स्थित- 
प्रशकी अवस्था है जिसमें हृदय अपनी सब प्रकारकी 
आसक्तियासे विमुक्त होकर 'दुःखेष्वनुद्विममनाः? और 
“सुखेषु विगतस्पृहः’ होता और आत्माका उपाश्रित होकर 
T सोचता हुआ कि अच्छा हुआ जो दुनिया छूट गयी 
जिसमें अब आत्मा तो मिलेगा, भक्तिपूर्वक उस आत्माकी 
ओर दृष्टि लगाता है | 
इस अवस्थाका वर्णन गीताके सुस्पष्ट विवरणसे इतना 
प्रसिद्ध है कि इस विषयमें और कुछ कहनेकी आवश्यकता 
नहीं रहती | केवळ “समाधि” के विषयमें लोगोंकी जो यह 
धारणा है कि समाधि एक प्रकारकी बेसुध अवस्था है जिसमे 
मनुष्यको अपने शरीर या आसपासकी चीजोंका कुछ भी 
भान नहीं रहता, कोई तेज छुरा भी शरीरमें भोंक दिया 
जाय तो भी कुछ नहीं माळूम होता, इसके विषयमें अवश्य 
ही कुछ कहना होगा । इस प्रकारकी बेसुध अवस्थार तो 
अवश्य होती हैं, परन्तु इन अवस्थाओंका निजी मूल्य कुछ 
भी नहीं है । सच्ची समाधि कोई दूसरी ही चीज है। समाधि- 
अवस्था बह अवस्था है जब जीव आत्माके समीप, आत्माके 
सम्मुख होता है और मन ( और शरीर ) पूर्णतया सम और 
सर्वभूताशयस्थित आत्माके करणरूपसे काम आनेके लिये 
सदा सन्नद्ध रहता है | 


वह बेसुध अवस्था यह नहीं है जिर कै 


मान लेते हैं और जिसका सम्बन्ध शिरि 
saat है, a न, 
जंगलोसे हे, वल्कि यह वह समाधि है जो ब ६ 
दी जाग्रत्‌ रह सकती है और रहनी ही चाहो 
ध्यानमें जो समाधान वाह्य शान्ति और क: 
करता दे वह अपूर्ण समाधान है, इसे बढ़ाना ate 
बनाना होगा, यहाँतक कि कुरुक्षेत्रके Tai 
संघषमें साधक उतना ही समचित्त रह रे | 
किसी वनस्थित सुनि-आश्रमके शान्त वातावरण 
जब हो जाय तब यह समझना चाहिये कि rT 
अन्तमं अब चतुर्थ साधनपर आते ह aie 
अयात्‌ मोक्षकी इच्छा | मूलतः यह कोई tas 
नहीं है जो पूर्वके साधन पूर्ण करके केवळ पे हैः 
चीज हो बल्कि यह वह चित्तवृत्ति है जो अम त्र 
करते हुए बराबर बनी रहनी चाहिये ओर A 
अन्य साधन करने चाहिये | यह सम्पूण साधनः 
साधनाका हेतु है, इसीके लिये सब साधन कले है| 
लोग किसी परिसीमित लक्ष्यके लिये बड़े कठोर तश. 
और उसमें अपना जीवन ही ढाल देते है । | 
वततु फळं तेषाम्‌? फळ उनका अस्थायी ही होता 


अविभक्तं च सूतेषु विभक्तमिव च खि || 


एतद्रूप जो परम सनातन तत्त्व है उसे छे | 
भी स्थायी नहीं है | अन्य सब लाम ङुछ क्ण » 
कालकवळित ही होंगे जब विश्वचक्र अनन्त © 
मुख अपनी अनवरत कालगतिसे घूम जायगा | 


“जबतक यह अहृद्य चक्र घूमता A || 
रुकाव, कोई शान्ति, कोई ठहरनेका श | 
चढेगा, वह गिरेगा; जो गिरेगा, वह aga 
ऐसे हो बराबर घूमते रहेंगे ।' 

जबतक मनुष्य अपने एथक्‌ TAT रा 

विकल तरज्ञींमे 
तबतक उसे दुःखसागरकी विकल i 
और दुःख उठाना ही होगा; तबतक 


{7 
ub 
oy 
Ho 
A i 
em 
P; 


>> 


अटकर्मे AH ही रहना होगा चाहे लत } 4 
या रंक, साधु हो या पापात्मा | सनात शि A 
और कहीं भी अमृतत्व नहीं है | इत र 
अपने gat aa! है 

करनी न 


वैयक्तिक सार्थकी आसक्तिसे; 
त्वकी वासनासे सुक्त दोनेका उपाय 
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उसे अती 4 
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वेर 
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भः 


केर 


AIRE: 


Says 


ESET 


| आपा उसे सर्वथा दूर कर देनेका हृदय और प्राणसे प्रयत्न 
| करना होगा; इसलिये नहीं कि इहजीवनमें उसके भाग्यमें 
| सुख ही नहीं वदा है वल्कि इसलिये कि सव प्रकारका 
| पृथग्माव; सब प्रकारका अहंभाव अन्तमें असत्‌ ही हे; और 
| अमृतत्वरूप मोक्ष और शान्ति केवळ सनातन परमात्म- 
| पुरुषकी निर्मळ ज्ञानमय ज्योतिमें ही है । 


= LSS 


क्र 


यह अभ्यास अर्थात्‌ परम पुरुषका ही एकान्त भक्त 
होनेका निरन्तर प्रयास प्रारम्भिक मुमुक्षुत्व है इसके बाद 
भी मुमुक्षुत्वकी इससे श्रेष्ठ अवस्था है; और जब 
जन्म साधन-संघर्ष करनेके पश्चात्‌ वह आश्रयमय ज्योति 
प्रकाशित होती है, जव जोवकी झिलमिलाती हुई ज्योति 
आस्माकी सूर्यप्रमामें मिलकर लीन हो जाती है, तब 
अकस्मात्‌ ठहर जाना पड़ता है | उसके प्रथक्‌ जीवनकी 
सरिता अव अनन्त अकूल सागरमें मिला चाहती 2, एथक्‌ 
भावको देखते हुए तो मिल ही गयी है । यहींपर, एका- 
एक दुःखसागरके उन असंख्य रूपोंकी ओर जिन्हें अब 
वह सदे लिये छोड़ देनेको है, ज्यां वह एक निगाह पीछे 
देखता है तव एक बड़ा ही भयानक और अद्भुत 

धरय उसके सामने आता है | 
है रन सब सुखार्थी दुःखी प्राणियोंके- अंदर जो पार्थिव 
(वत Ea भयंकर पीडा पा रहे है, कितने ही 
| Be ivan आप ue रक्तसे तराबार हो रहे ह वह अपने 
नी योक पे बढ़ी Ook त बाको 
झार कर रहा है उन बड़ी हो gs ध्वनिसे सहायताकी 
मव इनो = न माणियांके Rà जो उस अन्धकारः 
S oe इये हुए हैं जिसका अस्तित्व आत्मा 


CE R a SO a a ne ee S S 


re 5 साधक इस दयनीय पुकारकी उपेक्षा 
* क्या वह अपनी ज्ञानज्योतिर्मयी वर्त्तिकाकों 
कया वह फिर प सदाके लिये घुल जाने देगा अथवा 
एं दिव्य आए वार पीछे न लौटेगा और साधनसिद्ध 
` ' गायित व्यक्तित्वको ऐसा RURA न 
is जके दारा जीवकी झिलमिलाती ज्योति नहीं 
OR मार्ग Ml महाप्रभा इस अन्धकारमें 
जज ग दिखानेके लिये प्रकाशित होती रहे ! 
i सकता है मेमपाञके बन्धनमें पड़े रहते कभी विश्राम 
| २६ 


2 


* वेदान्तका गीत & 


ट८८०्वव्््नन््व्व्््न्न्व्व्क्क्व्व्व्व्क्क् क्य 


अनेक ` 


२०१ 


तो वे सत्य ही उन लोगोंके लिये जो सो रहे हैं और खमन 
देख रहे El जो कोई राखा तै करके यहाँतक आ पहुँचा 
है वह अपनी ही ऐसी सुविधाकी बातको आश्रय न दे कि 
हम तो विमुक्त आत्मा हैं, हमें अब करना ही क्या है | वह 
अब वह त्याग करे जो अन्तिम त्याग है | यह उस आत्मा- 
का ही त्याग है जो अपना ही सुख हदता हे । उस परः 
मात्माक्रे लिये यह त्याग है जों सबके अंदर एक है। अब 
वह सुदृढ़ साइसके साथ उस सच्चे मुमुक्षुके रास्तेपर चले 
जो सबके लिये मोक्ष चाहता है जबतक वह महादिन उद्य 
नहीं होता कि जिस दिन आत्माका अन्तिम स्कुिंग जड- 
सुष्टिकी पकड़से छूट जायगा, और स्वके भूतप्रेतोंके समान 
WANG एथक्‌ अहंकारोसे जड और चेतन दोनों विमुक्त 
होकर उसकी महाज्योतिमें मिलेंगे जिसका कोई नाम नहीं है | 
a ei 


वेदान्तका गीत 


काली बिल्ली आई--कैसे-काली बिल्ली आई! 
फूलबागमे-किस मारगसे-काळी बिल्ली आई? 
या तो तुमने बीज छुटाया 
बीजक ज्ञान समझ ना पाया 
काँच समझकर लाळ गेंवाया 
घरका दीपक फूंक बुझाया 
इस Get Gea गुजारा-जो विल्ली बुलवाई ! 
फूलबागमे--किस मारगसे-काली बिल्ली आई ! 
या तुम नहीं दीनता धारी 
सब या रिव करता रखवारी 
asemaa मति मतवारी 
वने न प्रिय वेदान्तविहारी 
दिन सम सहज रूपके भीतर-रात अमावस छाई ! 
फूलबागमे--किस मारगसे-काली बिल्ली आई? 
या तुम नहीं विचार कमाया 
नीरःक्षीरको परख न पाया 
अमर नहीं कर पाई काया 
बिल्लीका भय हदय समाया 
अविनाशी पदके दर्शन बिन--मौत न मिटती भाई! 


किस मारगसे--काली बिल्ली आई ! 
pami --नयनजी 
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वेदान्त 
(लेखक--पं ० श्रीकलाधरजी त्रिपाठी ) | 
साधनचतुष्टय प्रकार पा i 


खामी श्रीश्ठराचार्यजीने शारीरक मीमांसामाष्यमें निम्न- नित्य ares 
लिखित साधनचत॒श्यसे सम्पन्न पुरुषको ही अह्मजिज्ञासाका T an i 
अधिकारी माना है | इसके विपरीत साधनरहित पुरुष ब्रह्मको (२)चच विषयांका हो ee 
जाननेमें समथ नहीं हो सकता । । 

E m सन्धान करता से विरक्त कठे 

( ९ ) विवेक-नित्यानित्यवस्तुविचेकः | रहता = | तत्त्वमे SITS 

(२) दैराग्य-इहासुत्राथैफळभोगविराग: | है शा 

(३) शम-दमादि-साधनसम्पत्‌# दोका 

(४) शुशु ॒ जाता दै। 

` न्रह्मसाक्षात्कारके लिये अन्तःकरणचतुष्टयको संस्कृत (३) मन चञ्चलता इसको झो [| 

करना आवश्यक दै | “मनसैवानुदरष्टव्यः? यह श्रुतिका आदेश seal 
संस्कृत मनके लिये है | परन्तु मन रजोगुणके कारण चश्चल प्रमाथ aariat 
है । इन्द्रियोंके संयोगसे प्रमाथी हे | नित्य सकाम क्रियमाण मते Gull 


कर्मसे बलवान्‌ होता रहता है; और सञ्चितकर्मसे संसारकी 


र क्रियमाण कर्मसे उपरते 
ओर EM आसक्त है । और बुद्धि भी कभी रजो- 


नं रह 
गुणात्मिका तथा कभी तमोरुणयुक्ता हो जाती हे | चित्त उ "a me 
संसारके विषयकी ओर दोड़ता रहता है | अहंकार परमात्मा- | फलको झे 
से पृथक्‌ अपनी एक सत्ता बनाकर संसारके बन्धनका करते रहत 
अभिमानी और कारण बना हुआ है | इससे अपने शुद्ध- qa ब्म 
खरूपसे विस्मृत तथा मोहग्रत हो रहा हे । अतएव इन | नहीं ब. || 
दोषोके कारण आत्मदर्शन दुर्लम है | साधनचतुष्ट्यसे ये aa सं 
चारों अन्तःकरण शुद्ध ओर संस्कृत होते हैं | यथा-- निबेल हे 
अन्तःकर्‌ण- के दोप साधनचतुष्टयद्वारा AT- सञ्चित FATA श्रद्धा 
aA दूरीकरण (बासना) इृढ़ता द ध 
(१) बुद्धि रजोगुण-तमोगुणके परन्तु विवेकद्वारा सात्विकी शेरी ef), 
कारण ठीक-ठीक बनकर बन्ध (असत्‌) a atti | 
निश्चय नहीं कर मोक्ष (सत्‌ )का निश्चय कर qa | 
Z N सकती है | (गीता) इसी ह 
# श्रुति और वेदान्तदञंनमें ऐसा कहा है-- rE wt 
तसादेव॑विच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षः समाहितो दत तिग्‌ 7” 
भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति । * क्षीयन्ते चास्य कर्माणि र 
(बृ०४॥४॥ २३) तथा ae १. 
शमदमाचुपेतः स्यात्तथापि तु तद्विषेसतदङ्गतथा तेषामवद्या- सन्मुख होय जीव मोहि जबदी | जन (CE 
नुठेयत्वात | (Fo दर्शन ३।४।२७ 
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प्रारब्ध कर्मका 


मोग 


|| (४) अहंकार यह जो अपनेको 
| स्वतन्त्र सत्ताधारी 
समझता है 


अतएव चारों अन्तःकरणांकी 


रळ य्य RRR MN MN IPI PILI LOPLI कक AANA Ae A 


ये तो सहने ही पडेंगे | 
अतएव साधक तितिक्षा- 
युक्त होनेसे सांसारिक 
सुख-दुःखसे व्यग्र न 
होकर परमार्थपथपर 
अग्रसर होता रहेगा । इस 
प्रकार शमदमादि षटू 
सम्पत्तिके द्वारा मनके 
दोषोंके हट जानेपर ही 
मन संस्कृत ओर सहन- 
शील हो सकेगा | 
अहंकारका दोष केवल 
इसी एक उपायसे दूर हो 
सकता है कि साधक मुमुक्ष 
बनकर “सोऽहमस्मि” का 
श्रवण-मनन-निदिष्यासन 
करके अपने अद्वैत ब्रह्म- 
स्वरूपको प्राप्त हो | 


शुद्धिके लिये ही एक- 


| पिः ए॒थक्‌-एृथक्‌ निर्मित होकर साधनचतुष्टयके नामसे 
| 


/ भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्रजीने भ्रीमदगवद्गीताके दूसरे 
| a विवेक-वेराग्यादि साधनचतुष्टयका सार अधोलिखित 
| ऽद रकमे ही प्रदर्शित किया है-- 


ARTE RT बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन | 


गीताके इलोक 
5 यासिमिका a १ 
wy होना at 2 
बुद्धि, अद्धाके नित्य 3 


à (२।४१) 
*एण्यविषया वेदा निख्ेुण्यो भवाजुंन | 


Rest नित्यसत्वस्थो लिजा त्मवानु ॥ 
३(२ ४ 


३(क) 


(२।४५) 
साधनचतुष्टय 
विवेकको कहते हैं | 
वैराग्य है | 
झम, दम, श्रद्धा और 
समाधानके परिणामः | 


CC-O. Jangamwadi को प्रास०दोता केक" अः हि हिमरी | 


२०३ 
Fras ३(क)निद्दन्द होना और 
तितिक्षा एक ही बात है। 
२३(ख,)नियोगक्षेम ३(ख)नियोंगक्षेम्र अर्थात्‌ 
फलाशारहित होना 

उपरति हे | 
४ आत्मवान्‌ ४ मुमुक्षुका ही खर्प है। 


साधनचतुष्टयका वणन गीतामें ज्ञानकाण्डके अन्तिम 
६ अध्यायोमें अर्थात्‌ १३ से १८वें अध्यायतक क्रमसे 


विस्तारसहित दिया है | 
यथा-- 
साधनचतुष्टय गी० ao विषय 
(१) विवेक १३ क््ेत्रक्षत्रजञज्ञान (अनित्य) 
- (नित्य) 
(२) वैराग्य १४ | १५ (निस्त्रेगुण्य ) गुणातीत 
और अश्वत्थ (संसार) 
वृक्षोच्छेदन 
(३) षदसम्पत्ति (१) देवी सम्पत्ति (२) 
शम;दम;तितिक्षा, १६। १७ श्रद्धा (३) सात्त्विक यश, 
उपरति; श्रद्धा दान ओर तप (उपरति) 
और समाधान 2 
१८ सात्तविक-धृति-शान 
( समाधान ) 
(४) aaga १८ परानिष्ठाज्ञान ब्रह्मभूयाय 
(मोक्षसंन्यास- कस्मते' मुमुक्ष 
योगाध्यायका 
नाम सार्थक है ) 


जान पड़ता है कि भगवानके शानकाण्डके उपदेशके 
क्रमको लक्ष्यमें रखकर ही विशानविद्‌ महानुमावोने शञानयोग- 
के साधनचतुष्टयके कमका नियमन किया है | 

विवेकादि साधनचत॒ध्यका गीतोक्त विवरण अन्य 
अन्थांकी परिमाषासहित नीचे दिया जाता है | 

(१) विवेक-नित्य तथा अनित्य वस्तुके ज्ञानको कहते 
हैं; अर्थात्‌ परमात्मा नित्य है और जगत्‌ अनित्य, यह 
जान लेना ही विवेक है | 

लक्षण : 


गीताके दूसरे अध्यायमें मगवानने विवेकका वर्णन इस 


ज्य अविनाशी तथा अप्रमेय है। (गीता २। १८) 
इसीका वर्णन क्षेत्रक्षेत्रज्ञ तथा प्रकृति-पुरुषके रूपमें १३वें 
अध्यायमें विस्तारपूर्वक किया है। यह व्यष्टि एवं समष्टि दोनों 


ही प्रकारसे है | इसी अध्यायके अन्तिम ोकमें, क्षेत्रक्षेत्रजके ` 


अन्तर तथा भूतोंकी प्रकृतिके मोक्षको जाननेवाले अर्थात्‌ 
PAREN जाननेवाले ब्रह्मको प्राप्त होते हैं, यह कहा है | 


> A 


इससे भी विवेकका स्पष्टीकरण होता है | 

(२) वैणम्य-छोक तथा परलोकक्रे Tats पूर्ण विराग 
करना ही वैराग्य है । मतान्तरसे सांसारिक feat दोष 
देखना वेराग्यका कारण है । विषयोंको त्यागनेकी इच्छा 
वैराग्यका स्वरूप है; और भोगोंके प्रति विनयभाव न रहना 
ही वराग्यका फल है । 


भगवान्‌ श्रीङष्णने गीताके दूसरे अध्यायमें पहले 
अजुनसे स्वर्गप्रातति तथा year राज्य भोगनेकी बात 
कहकर पीछेसे स्वर्ग तथा भोगैश्वर्यकी बातांको संसारचक्रमें 
फंसानेवाली बतलाया है | और यह भी कहा है कि भोरेश्वर्यमें 
आसक्त रहनेवाले मनुष्यांकी बुद्धि समाधिमें स्थित नहीं हो 
सकती; इस प्रकार लोक तथा परलोकके भोगैश्वर्यकी हेयता 
दिखलायी है | और फिर त्रिगुणात्मक विषयांसे रहित 
अर्थात्‌ निम्नेगुण्य होनेका उपदेश किया है । (गोता २ | 
३७, ४२, ४४, ४५ ) 
इन्हीं तीन गुणोसे अतीत होने अर्थात्‌ परे waar 
वर्णन १४ वे अध्यायमें करके १५वें अध्यायमें समस्त 
भोगैश्वर्य अर्थात्‌ पुण्य-पापरूप संसार-वृक्षको असंग (वैराग्य) 
के अन्नद्वारा छेदन करनेका निर्देश किया है । इसमें 
वेराग्यक्रे महत्त्वका स्पष्ट वर्णन है । इस छेद्नके उपरान्त 
परमपदको खोजने अथात्‌ परमात्माकी शरणमें जानेका 
आदेश है। ( गीता १५ । २-३-४ ) 


(३ ) पद्सम्पत्ति-- 
(a) शम-इन्द्रियोंके जो विषय हैं, उनसे adat 


विरक्त होकर आत्म-वस्तुमे सदा चित्त लगानेको ही दाम 
कहते हैं | ( विवेकचूडामणि २२) = 


गीताके दूसरे अध्यायमें मगवानने कहा है कि विषयोंमें 
आसक्त होनेते मनुष्य किसी योग्य नहीं रहता; जो मनुष्य 
आसक्ति और द्वेषसे रहित है, वही मुमुक्षु है | 


ऐसा पुरुष अपनी IRAAN वशीभूत करके प्रसन्न 


गी - y) 
होता है | ( ता RR th Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२ अविद्यया ag तीत्वा वि्ययाऽसूतमच्नुते # 


NNN 


So 
( ख ) दम-ज्ञानेन्द्रिया तथा कमेन्दरि्योकी a 
की ओर ATES न होने देना और अपने साभ 
दम है । ( विवेकचूडामणि २४) 
गीताके दूसरे अध्यायमें भगवान्‌ शग 
करते हैं कि जो अपनी इन्द्रियाको अपने वग 
है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है | 
(ग) तितिक्षा-शीतोष्णादि समख ga, 
और उनके लिये चिन्ता तथा विलाप न | 
तितिक्षा है (गीता २। ६८) | 
गीताके दूसरे अध्यायमें इसी बातको इसा! 
गया है कि इन्द्रिथांका विषयोंसे संयोग होनेपर जे ई 
सुख-दुःख प्राप्त होता हे, उसे सहना चाहि।#े 
दुःखको समान समझता है, उसे दुःख नकष 
सकते | इनको सहनेवाल पुरुष AAMT श॑ 
होता है | ( विवेकचूडामणि ) 
( घ) उपरति-विवेकचूडामणिकार विष 
की निवृत्तिको और कोषकार विहित क| 
परित्यागको या लाभ प्राप्त करनेकी See 
किसीके मतसे फलेच्छाशून्य होकर समख के “| 
अर्पण करनेको उपरति कहते हैँ। वेदात 
“विक्षेपाभाव उपरतिः? कद्दा है | | 
गीताके दूसरे अध्यायमें भगवाच | 
कर्मसे उत्पन्न फलको बुद्धियुक्त पुरुष 22 भी 
बन्धनसे विनिर्मुक्त हो जाते हैंश और सा | 
हेते हैं । uh 
(ङ) समाधान विवेकचूडामणि ; 
Wet बुद्धिकों छगाना AAT a (Re 
तत्परताकों भी समाधानका पर्याय बंतलाया = | | 


(च) भ्रद्धा- गुरु एवं शाले H [| 


i 


भः 


है। (गी० २। ५२) और फिर वह 
garia स्थिर हो जाती है । (ग 


aaf i $ | 
+ सर्वदा खापनं बुद्धेः शुदे e a | 
तत्समाभानमित्युक्त न छ ( विभ. 


y साधकको चाहिये कि वह इन्द्रियांको वरामें करके परमात्म- 
४ परायण हो | (गी० २। ६१) और दूसरे अध्यायका 
| 'शिष्यस्ते$हम? चौथे अध्यायका “तद्विदि परणिपातेन’ और 
> दबाव अध्यायका सर्वमेतदवतं मन्‍्येट--ये सब श्रद्धाके लक्षण हैं | 
श्रीमगवद्रीताक्रे चोथे अध्यायमें भी श्रद्धा तथा 
| समाधानका उल्लेख किया है कि जो श्रद्वा, तत्पर और 
| संयतेन्द्रिय है; बह निस्सन्देह ज्ञान प्रात करता है। और ज्ञान 
|) प्राप्त करके मनुष्य मोक्षरूप परमशान्ति पाता है। (गी०४। ३९) 
| उपयुक्त शम-दमादि षट्‌ सम्पत्तिका विस्तारसहित 
वर्णन श्रीमगवद्गीताके १६वें अध्यायमें भी दिया है | 
|| सत्रहवे अध्यायमें श्रद्धा और उपरतिका विषय निहित 
; | है। ॐ ततसतके नामसे जो यज्ञ, दान, तप ब्रह्मवादी और 
|| मोक्षकाङक्षीके लिये उपदिष्ट है उसका अन्तर्भाव उपरतिमें हो 
। जाता है | 
|| सामी श्रीशंकराचार्यजीने अपने गीतामाष्यके नवें 
| अध्यायके देवी प्रकृतिप्रकरणमें शमदमादिको स्पष्टतः 
|| प्रदर्शित किया है । 
et $ 
| >... हसी देवी सम्पत्तिके प्रभावसे मोक्ष प्रात होता है। 
J 'दवीसमदूविमोक्षाय।' अतएव aaah लिये देवी 
| सम्पतूकी आवश्यकता है | 
| ह अरा अध्यायमें सात्त्विक ज्ञान, कर्तो, कमका 
a है । इसीसे 'समाधान'के लिये घ्याता; ध्यान और 
२ ज्ञान प्रास होता है--जो कि उपदेश 
में होता है । इसीलिये “समाधान? सम्पन्न 
i F सोऽहमस्मिका उपदेश सुनेकी योग्यता होती 
WET भी ऐसा ही कहा है। 
Wes पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 


ae o उपुष्षुल--आत्मस्वररूपका बोध होनेपर 
की इच्छाको ९दपयन्त अज्ञानकल्पित बन्धसे मुक्त होने- 
उसुझुत्व कहते हैं | ( वि० चू० २८ ) 
| जो समं R अध्यायमें भगवान्‌ आदेश करते हैं कि 
|| Tr pd और भोगोको निःशेषरूपसे त्यागकर 
शान्तिकरो तथा निरहंकार हो जाता है, वह मोक्षरूप 
सञार .._ पाता है और इसीको विस्तारसहित 
cara परानिष्ठाशञानका लक्षण बतलाकर ५३ 
कल्पते! के द्वारा मुस॒क्षुके लक्षणकी 


क चेदान्त # 3 


२०५ 


इस परानिष्ठाज्ञानमें साधनचतुष्टयका पूरा विषय भी 
एक प्रकारसे निहित है । 

अतएव साधनचतुष्टयक्रा सब विषय द्वितीय एवं 
ज्ञानकाण्डके १३ से १८ अध्यायमें विस्तारसे अच्छी तरह 
वर्णित है | इसको ज्ञानयोगकी fifa कह सकते हैं । 


शरणागति ( भक्तियोग) और साधनचतुष्टय 
स्वामी श्रीशंकराचांयंजीने वेदान्तदर्शनक्रे माध्यमे 'सगुण- 
शरणानामप्यनाबृत्तिसिद्विरिति’ अर्थात्‌ सगुण ब्रह्मकी शरणमे. 
जानेवालोकी भी मुक्ति होती है, यह लिखा है। श्रुति भी 
ऐसा कहती है। | 
“सायुज्यं सालोकतां जयति? (बृहदारण्यक० १।३। २२) 
वेदान्तदर्शनका भी यही मत है | 
सगुण मार्गके लिये शरणागतिकी निम्नलिखित छः विधि 
वतलायी हैं जों कि साधनचदुष्टयसे मिळती-जुळती हैं-- 
( १.) आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः -अनुकूलका संकल्प | 
(२) ग्रातिकूल्यस्य वर्जनस्‌-ग्रतिकूलका वर्जन अथात्‌ 
त्याग | 
(३) रक्षिष्यतीति विश्वासो-मगवानभें रक्षकका विश्वास | 
(२) गोप्तृत्ववरणं-भगवानकों अपना रक्षक चुनना | 
(५-६) कार्पण्य एवं आत्मनिक्षेपण-अकिञ्चन भावसे 
भगवानको आत्मसमर्पण करना । 
यह सब साधनचतुष्टयसे ही सुलभ हो सकता है | 
( ९ ) विवेक-अनुकूल एवं प्रतिकूल वस्दुका जानना | 
( २ ) वैराग्य-प्रतिकूल वस्तुका परित्याग | 


. ( ३) शम-दम-इस अनुकूलके संकल्प तथा प्रतिकूलके 


त्यागका कार्य) इन्द्रिय) मन एवं बुद्धिकी झुद्धिके 
बिना असम्मव है । अतएव इनको संस्कृत 
करनेके लिये शम-दमकी आवश्यकता है | 

श्रद्धा और समाधान-भगवानमें विश्वास करके उनको अपना 
ध्येय समझना | 

( ४ ) मुमुधुत्व-कार्पण्य एवं आत्मनिश्षेपण | 

जिस प्रकार निर्ममत्व तथा निरहंकारत्व मुमक्षुत्वका 
स्वरूप है; उसी तरह सांसारिक विषयवासनासे निर्मम होकर 
परमात्माको आत्मसमर्पण करना ही आत्मनिश्षेषण है। और 


संकेत 'अपनेको परम अकिञ्चन बनाकर गलित अहंकार we | 
किया दै tc-o. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. BEET S इसी. SL और ART अः हर K 


२०६ $ अविद्यया ag तीत्वो Rraatsaanega x 


| 


CS us 7 तथा निरहंकार होनेपर शरणागति अथवा सुमुक्षुत्वकी साक्षात्कार f 
प्राप्ति होनेसे शान्ति मिळती है, जैसा कि भगवानका वचन है-- i 


निमंमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। 
(गीता २। ७१ ) 
साधनचतुष्टयका सुन्दर वर्णन गोस्वामी तुलसीदासजीने 
भी अपने रामचरितमानसमें भरतजीकी नन्दिग्रामकी 
तपश्चर्याके सुअवसरपर किया है | यथा-- 

- राम मातु गुरुपद सिरु नाई) प्रभुपद पीठ रजायसु पाई॥ 
नंदि गाँव करि परन कुटीरा ates निवास घरमघुर घीरा॥ 
जटाजूट सिर मुनि पट धारी । महि खनि कुस साथरी सँवारी ॥ 
असन बसन बासन ब्रतनेमा\ करत कठिन रिषि धरम सप्रेमा ॥ 
भूषन बसन मोग सुख भूरी | मन तन बचन तजे तृन तूरी ॥ 

वैराग्य-- 
अवधराज सुरराज सिहाई। दसरथ घन सुनि धनद रजाई ॥ 
तेहि पुर बसत मरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा N 
स्माबिरास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
विवेक 
WOR माजन भरत, बड़े न यह करतूति | 
चातक हंस सराहियत, टेक बिबेक बिमूति ॥ 
तितिक्षा - 
देह दिनहु, दिन दूबरि होई \ घट न तेज बळ मुख छबि साई ॥ 
नित नव राम प्रेम पनु पीना । बढ़त घरमदर मन न मरीना ॥ 
SSS 
जिमि जळ निघटत सरद प्रकासे | बिरुसत बेतस बनज बिकासे॥ 
दाम; दम, श्रद्धा और समाधान-- 
सम दम संयम नियम उपासा।नखत मरत हिय विमरु अकासा॥ 
ध्रुव बिस्वासु अवधि राकासी। स्वामि सुरति सुर बीथि बिकासी॥ 
रामप्रेम निघु अचर अदोखा। सहित समाज सोह नित चोखा॥ 
भरत रहनि समुझनि करतूती। भगति बिरति गुन बिमर बिमूती॥ 
चरनत सकळ सुकि सकुचाहीं | सेस गनेस गिरा गमु नाहीं ॥ 
उपरति-- 
प्रभु पोरी, प्रीति हृदय समाति | 
मॅ आयसु करत 
3 करत, राजकाज बहु माति ॥ 
मुमुक्षु त्व 
पलक गात हिय सिय रघुयीरू। जीह नाम जप ठोचन नीरू ॥ 
HOT राम सिय कानन बसहीं। भरत भर्वन बसि तप तनुः 
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सियराम प्रेम पियूष पूरन होत जनम ३ wl 
मुनिमन अगम जम नियम सम दम विषम भ 
दुखदाह दारिद दंभ दूषन GE Ay नी 
कलिका तुरुसीसे wee zÈ राम सुह राम समुह, 
अनथेकी faa, परमानन्दकी प्राति- | 
मरत चरित करि नेम, तुरुसी जो सादर ह|| 
सीयराम पद भरे पद प्रेम, अवसि होइ मवरस Ay i 
यहां तत्वज्ञ भरतजीका भगवान्‌ शीर, 
अनन्य भक्तिमें तन्मय होकर भजन करना परमार 
है; क्योकि तत्त्वशानी पुरुष तत्त्वज्ञान प्रात इरे 
चाहे तो निर्विकल्प समाधिमें स्थित रहे अथवा ममन, 
रहे इन दोनों बातोंमें कोई अन्तर नहीं |# 
ऐसे ही साधनचदुष्टयसम्पन्न भक्तके NG 
मुक्ति दासत्व स्वीकार करनेके लिये बड़ी rane 
कमेयोग गौ 
कमंयोग ओर साधनचतुष् | 
जिस प्रकारे ज्ञानयोग और भक्तियोगे सा| 
आवश्यकता है; उसी तरह क्रियायोगमें मी। | 
अद्वैतवादी स्वामी श्रीशंकराचार्यजीने बि) 
ब्रह्मके उपासकोंको भी सुक्तिका प्राप्त होना kh 
तरह कर्मकाण्डियोंकी सुक्तिमें अनासक्तिको ॥ 
“जो मनुष्य खामीके लिये कर्म करनेवाले सेवी / 
कर्मोको ईश्वरमें अर्पण करके यहाँतक कि a 
भी आसक्ति छोड़कर कर्म करते हैं बे भी प 8 
होते | जैसे कमलका पत्ता जलसे । क “at! 
भी भक्तिसे मुक्तिको अनाइत ( जात यह हे कि चल अपने शारे का ri 
बात यह है कि ईश्वरमें अपने सारे कर्म | 1 
# विहरतु विदिताथों निर्विकले a! | 
ननु भजनविधौ वा तष्य हात. 
( बो fd | | ; 
रियं भवत्या मनी | a: 
1 रोमाञ्चेन चमत्कृता तनुरियं भें tl | 
प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनं क ot डर 
नास्माकंक्षणमात्रमप्यवसर* gat! | 
; दा ण १ 
सुक्तिद्वारि चतुर्विधापि किमिद i 
caa | 


करमाध्य gill 
{ Sarara कर्माणि’ पर शांकरम ( qa" | i 


| 


Sa RTT अ 


* वेदान्त # 
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मनुष्य इतने पहुँचे हुए तितिक्षु होते हैं कि वे अपने इष्टदेवसे 
afaa कर्मासे बचनेके लिये कभी प्रार्थना नहीं करते; प्रत्युत 


| यह चाहते हैं कि 


'जेहि जोनि जन्मों कर्मबस Te रामपद अनुरागहूँ V 

कठिन-से-कठिन सांसारिक कष्टको वे भगवानछे प्रेममें भूल 
जाते हैं| जन्म-मरणक्रे चक्रसे बचनेके लिये ज्ञानी हृदयकी गुहा- 
में प्रविष्ट होकर साक्षात्कारद्वारा मुक्ति चाहता है और कर्म- 
योगी संसारमें शम, दम, तितिक्षा; उपरतिके awe दुःख, 
विघ्न आदिकी कुछ परवा नहीं करता, न जन्म-मरणसे 
हटता है; उसका एकमात्र ध्येय भगवानके दीनजनोंकी 
निष्काम सेवा ही रहता है, इसी आनन्दर्मे वह अपने 


जीवनको सुफल समझता है | 


जे दिन जात अनंदमें, जीवनको फर सोय |? 


यही उसकी मुमुक्षुता है । अतएव योगदर्शनके-- 
तपः स्वाध्यायेश्वरम्रणिधानानि क्रियायोगः । 
ऊसे ऊपरका आशय स्पष्ट हो जाता है | यहाँ ईश्वर 
e 
पणिघान अथात्‌ सब कर्मोकों ईश्वरमें अपण कर देना, फलको 
छोड़ना, यही उपरति है । और निष्कामत्मावसे भगवानसें 


! एकाग्र 5 A विश्वास A ? 
| SORT होकर अटल करना ही शरद्धा तथा समाधान 


है। बहुत-से मनुष्योंको ईश्वरके अनुग्रहसे, पूर्व जन्मके 
US संस्कार, सत्संग और गुरुका उपदेश सुननेसे ही साधन- 
y a जाती है | परन्तु बहुत-से ऐसे भी 
वदय को क्रियायोगद्दारा ही उपर्युक्त साधनोंकी 
a री सकती हे । योगदर्शनमें नित्यक्रे विवेकका 

सस प्रकार दिया है कि कालके अधीन न होनेसे 


इश्वर नित्य है और सबसे (यो० zo १ | २६) श्रेष्ठ है और 
लोक तथा वेदोंके सुने हुए पारलौकिक विषयोंकी तृष्णा न 
करना ही वैराग्य है (यो० zo १ | १५) | यह साधनः 
चतुष्टयके विवेक तथा वैराग्यके समान ही है | 


अब योगाज्ञद्वारा शेष दो साधनोक्रे सुलभ होनेका 
विवरण नीचे दिया जाता है | प्राणायामद्वारा इन्द्रियोंकों 
उनके विषयोंसे विरक्त करके आत्मवस्तुमें चित्त लगाया जा 
सकता है, यही शम है | (यो० द० २1५२) 


प्रत्याहारदारा इस्द्रियोंका दमन किया जाता है 
अर्थात्‌ उनको वशीभूत करके अपने स्थानपर स्थिर 
किया जाता है | ( ato द० २। ५४ ) यही दम 
है । योगीको विभूतियों अर्थात्‌ लौकिक तथा पारलौकिक 
भोगेश्वर्यमं आसक्त न होना चाहिये, यही उपरति 
है। ( यो० qo २। ३८ ) आसनकी fled दृढ़ हो 
जानेपर शीतोष्ण सुख-दुःखादि aq विज्नकारी नहीं होते; 
यही तितिक्षा है। (ate द० २ | ४८ ) धारणा अर्थात्‌ 
ईश्वरमें चित्तके स्थिर करनेको ही श्रद्धा कहते हैं | ( यो० 
द० ३ । १ ) ध्यान अर्थात्‌ घारावाहीरूपसे चित्तको एकाग्र 
करना ही समाधान है। (ato zo ३ | २ ) और जब 
ज्ञानी विषय-वासनाओंसे रहित हो आत्मभावकी भावनासे 
शान्त होता है; तब मुमुक्ष बनता है ( यो० द० ३ | ३६ 
४ | २५, ४। २६ ) 


इन सबका निष्कर्ष यह है कि शानयोगके साधनचतुष्टय) 
भक्तियोंगकी षड्विध शरणागति और महर्षि पतञ्लि- 
प्रणोत योगदर्शनके अध्ाङ्गयोगमें वास्तविक मित्रता कुछ 
नहीं है, और इन सबका लक्ष्य केवल अनर्थकी निदृत्ति तथा 


परमानन्दकी प्राप्ति ही है | 


~] S (ऱ्या 


शे। देवके 
चाहिये । 


उसे न करने चाहिये | 


pE ae 
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रैक समान माताका पूजनेवाळा हो । देवके समान पिताका पूजनेवाला हो | देवके समान आचार्यका पूजनेवाला 


समान अतिथिका पूजनेबाला हो । जो निर्दोष कर्म हैं वे तझे करने चाहिये; 
जो हमारे आचारयोंके सुन्दर चरित हैं, वे झे नियमसे करने चाहिये, दूसरे ( कर्म ) शापाद? 


अन्य दोषयुक्त कर्म न करने 
यदि आचाय 
(तैत्तिर १। ११।२) 


वेदान्तसे मोक्ष-प्राप्त 


(लेखक-पं ० श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा वी० ए० ) 


वेदान्त शब्दकी सिद्धि “वेदस्य अन्तः वेदान्तः’ मानी 
जाय तो अपौरुषेय वेदके अन्तिम भागका नाम वेदान्त 
होता है, क्योंकि वेदान्तके सिद्धाम्तौका प्रतिपादन उपनिषदोमे 
किया हुआ है जो प्रायः वेदके अन्तिम अध्यायरूप हैं । अथवा 
वेदके प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान वा ब्रह्मविद्याका वणन Seal 
उपनिषदोमें किया हुआ है और वेदप्रतिपाद् ज्ञानकी पराकाष्ठा- 
रूप है। “वेदस्य ज्ञानस्य अन्तः यस्मिन्‌? ऐसी व्युत्पत्ति अङ्गी- 
कार की जाय तो जिस Meet ज्ञानका अन्त ( समाति ) हो 
वह वेदान्त कहाता है | परब्रह्म परमात्माका ज्ञान ही वास्तविक 
ज्ञान है, अतः वेदान्तशास्नसे ब्रह्मज्ञान वा ब्रह्मविद्याका ही 
बोध होता है । “ब्रह्मणो विद्या ब्रह्मविद्या? अर्थात्‌ ब्रह्मकी 
विद्या ब्रह्मविद्या हें । ब्रह्म ही परब्रह्म परमात्मा है जो अज; 
अनादि, अविनाशी, शुद्ध, चेतन्य, सर्वात्मक, सत्‌-चित्‌ः 
आनन्दस्वरूप हे l गीतामें भी कहा हे कि 'अक्षरं ब्रह्म 
परमम्‌? (८। ३) waa अविनाशी है। उस ब्रह्मका 
जिस विद्यासे ज्ञान हो वह ब्रह्मविद्या कहाती है। अतः 
ब्रह्मविद्या और ब्रह्मज्ञान पर्यायवाची शब्द हैं। 'उपनिषीदति 
TAR ब्रह्ात्ममावो अनया इति उपनिषत्‌? जिससे ब्रझात्म- 
भाव प्राप्त किया जाय वह उपनिषत्‌ कहाता है, इस व्युत्पत्तिसे 
उपनिषत्‌ इसी ब्रह्मज्ञान वा आत्मज्ञानके साधक सिद्ध होते हैं। 
. ब्रह्मज्ञानको प्रातिके प्रतिपादक तीन ग्रन्थ माने जाते हैं यथा 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता जिनको 'वेदान्तप्रस्थान- 
aa’ कहते हैं | इनमेंसे उपनिषद्‌ तो जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है, अपौरुषेय वेदका विभाग है | दूसरा ब्रह्म- 
सूत्र वेदव्यासका बनाया हुआ वेदान्तका सर्वोत्तम ग्रन्थ है 
जिसका वर्णन गीतामें मी आया हुआ है, यथा-'त्रह्मसूतर- 
Teas हतुमद्भिविनिश्चितः’ ( १३। ४ )। ब्रह्मसूत्र और 
वेदान्तसूत्र एक ही ग्रन्थके नाम हैं । तीसरी भगवद्गीता जिसमें भी 
ब्रह्मविद्याका उपादेय उपदेश दिया हुआ है। इन तीनों ग्रन्थोमे 
त्रह्मका प्रतिपादन होनेसे ये तीनों ही एक वेदान्तके सिद्धान्त 
के प्रतिपादक हैं । अद्वेत बेदान्त-मतमें एक ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य 
कोई वस्तु सत्य नहीं मानी जाती | ब्रहमज्ञानके तत्त्वोंका निरूपण 
उपनिषदोमें अनुक्रमसे नहीं किया हुआ है | किन्तु बे यत्र-तत्र 
frat हुए हैं | उनकी एकवाक्यता हुए बिना वे सिद्धान्त 
सहजमें समझमें नहीं आ सकते। अतः उनकी एकवाक्यता 
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i | 
करने लग जाता 21 यही युक्ति है -- रि || | 


वेदव्यासने वेदान्तसूत्रोंकी रचना की। औरउद ह 
विशदीकरण भगवद्गीतामें किया हुआ है। | 
वेदान्त अथवा ब्रह्मविद्याकी एकमात्र ह 
ब्रह्मास्म' “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ 21 यही गई 
स्पष्ट बतायी गयी है कि-- | 
TAI ब्रह्म हवित्रेह्माझो ब्रह्मणा हता 
waa तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंतमाणिा। 
(vi 
अग्निमें हवनकर समर्पणकी क्रिया क 
हवि ब्रह्मरूप है, अभि ब्रह्मरूप है; oF 
पुरुष ब्रह्मरूप है; हवनरूप कम ब्रह्मरुप है का 
करनेवाला होता भी ब्रझको हो प्राप्त होता! 
सब ब्रह्मरूप है यही ज्ञान ब्रझज्ञान हे | 
ईशावास्य उपनिषदूकरे प्रथम waite 
ज्ञानका निष्कर्ष दिया हुआ है कि 'ईशावास्याम 
अर्थात्‌ ‘ge? शब्दसे निर्दिश्यमान परोक्ष ओर i 
कार्यरूप, ईश्वर वा अह्मसे a है! 
aasa करनेके योग्य है; आच्छादन 
अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप है | 
ब्रह्मसूजमें भी ‘ad aad ब्रह्मः Es) 
पादित सिद्धान्तका विस्तृत वर्णन 21%) 
“जीवो ब्रह्मेव नापरः? इत्यादि महावाक्य 
है कि जीव और ब्रह्म एक है । इन्के 
होनेका कारण अविद्या अथवा अज्ञान 
जीव अपनेको ब्रह्मसे एथक्‌ समझता 
जब अविद्याका नाश हो जाता है तब * 
ब्रह्मसे अभिन्न समझकर मुक्त हो जाती 
जो भिन्नता भास रही है; वह “att 
किन्तु उपाधि वा मायाके सम्बन्धसे सी 
एक ब्रह्म ही सत्य है; उससे अतिरि हे 
वस्तुमात्र अनित्य है । जब TS र्त 
जाता है तब जीव अपने PATS SS दर| | 


१ बस निवासे धाठुसे । २ © 


| 


* वेदान्तसे मोक्ष-प्रासि + 


Io 


ATT 


और कुछ नहीं है | ब्रह्म अपनी माया-शक्तिके द्वारा जगदू- 
भरम उत्पन्न कर रहा है | परमात्मा ही खयं जीवरूपमें प्रवेश 
कर नाम और रूपका मेद उत्पन्न करता है, इस नाम-रूपे 
द्वारा ही परमात्मासे द्वैत संसारकी उत्पत्ति होती है । माया- 
मय जीवभावको ब्रह्मभाव प्रात करानेके लिये वेदान्तशा्नमें 
तीन प्रकारकी: उपासनाका उपदेश है, यथा-अङ्गावबद्ध; 
प्रतीक और ETE | 


अज्ञावबद्ध उपासनामें यज्ञे ARÄ ब्रह्म-मावना 
करनी होती है । प्रतीक-उपासनामें ब्रह्मसे भिन्न वस्तुओंमें 


। ब्रह्म-भावना की जाती हे । और अहंग्रह उपासनामें अहं 


ब्रह्मास्मि! ARL इस प्रकार जीव-ब्रह्मकी अभिन्न भावना 
की'जातीहै। इस प्रकारकी भावना ही अद्वेतवादकी उपास- 
सना है । इस ब्रह्म-मावनाकी प्राप्ति विद्यासे होती है । 
विद्या नाम आत्मज्ञान वा तत्त्वज्ञानका है । जो इस प्रकार 
की विद्यासे अन्य हो वह अविद्या अथवा. अज्ञान कहता है | 

विद्याका विशद विवेचन सुण्डकोपनिषद्मे इस प्रकार 
किया हुआ है कि विष्णुभगवानसे सबसे प्रथम देवता ब्रह्माजी 
इुए। इस वैवस्वत मन्वन्तरमें उन ब्रह्माजीक्ेज्येष्टे पुत्र 
अथवा हुए | उस अथर्वाको ब्रह्माने ब्रह्मविद्याका उपदेश 
किया | ब्रह्माजीकी दी हुई ब्हमसम्बन्धी विद्या होनेसे 
इसका नाम “ब्रह्मविद्या? है । यह ब्रह्मविद्या सर्व विद्याओंकी 
मिषा वा भित्तिरूप है। अथर्वाने यह विद्या अङ्गिराको 
Ser | अङ्गराने भरद्वाजके . पुत्र सर्त्यवाहकों पंढ़ोयी.। 
ASS सत्यवाहने आजङ्गिरसको बतलायी । आज्गिरसने 


: शीनकको बतायी | अतः यह मुण्डकोपनिषत्‌ अथर्वांका कहा 


` चेश भुवि 


DIRI अथर्वाके कर्दमकी पुत्री चित्तिसे दधीचि हुए 
2 n इ इन्द्रको इत्रासुरके वधार्थ प्रदान की 
उपदेश ai दधीचिने अश्विनीकुमारोंको अह्मविद्याका 
है के दी जिसका वर्णन बृहदारण्यंकोपनिषदुर्मे दिया हुआ 


| =^ िने अश्वके शिरसे अश्विनीकुमारोंको मधुविद्या#का 


म eae छोटे मित्र, वरुण, जद्देति, हेति हुए । 
हात अर्थात्‌ मधुविद्या अथर्वाके पुत्र दध्यङ्ने 
ee कही । उस ऋषिने देखते हुए अर्थात्‌ जह्मका 
इर जिस मधुको कहा उसका मैं आविष्कार करता 
a पुत्र दध्यडने घोड़ेके मस्तकसे अश्विनीकुमारोंको 
का उपदेश किया । इसके आगेके तीन मन्त्रम 


वातका - 
से है कि (इस मधु विद्याका उपदेश अथर्वाके 


हूँ | उस अ 


नीकुम १. = ae सौयायणका 
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उपदेश दिया । मधुविद्या; अध्यात्मविद्या और ब्रह्मवद्या 
ये तीनों. एक ही पदार्थक्रे वाचक शब्द हैं। क्योंकि इन 
सबकी प्रज्नत्ति आत्माको लक्ष्य करके होती है । उसी बृहदा- 
ward लिखा है कि-- 


- “इयं परथिवी सर्वेषां भूतानां मधु अस्ये aA सर्वाण 
“भूतानि मधु |? इत्यारम्य ‘अयमात्मा ब्रह्म सर्वांनुभूरित्यनु- 
शासनम्‌।' यह प्रथ्वी.संव प्राणियोंक्री मधु है और इस 
पृथ्वीके लिये सब प्राणी मधु हैं। यहाँसे आरम्भ कर ‘ae 
आत्मां FE हैं, जो सबमें व्यास है-यही अनुशासन 
(शिक्षा) है ।? 

दध्यङ्झथर्वणका दिया हुआ वह ब्रह्मविद्याका उपदेश 
ईशावास्य उपनिषद्‌में वर्णित है। भाष्यकार उवटाचार्य 
लिखते हैं .कि-“दष्यड्डाथवंण ऋषिः स्वशिष्यं पुत्रं वा 
गर्भाधानादिभिः iem: संस्कृतरारीरमधीतवेदमुत्पादितपुतर 
यथाशक्त्यनुष्ठितयशमपापं निःस्पृहं यमनियमवन्तमतिथिपूजा- 
पनीतकिस्बिषं ममुक्षमुपसन्नं शिक्षयज्ञाह ।' saat पुत्र 
दध्यङ्‌ ऋषि अपने शिष्यकों अथवा पुत्र ( पिप्पलाद ) को; 
जिसका शरीर गर्भाधान आदि षोडश संस्कारांसे संस्कार 
युक्त किया गया है, जिसने वेद पढ़ ढिये हैं; Nah पुत्र 
Tae हो चुका दै, जिसने अपनी शक्तिके अनुसार यज्ञानु- 
इन किया है,.जो पाप-रहित हे? जितकी a जाती रहीं है; 
जो यम और नियम . दोनोंका पालन करता है) fas 
अतिथिपूजा आंदिसे अपने पापोंकी निइत्ति कर ली ह 
जो मोक्षकी इच्छासे उपस्थित हुआ है, शिक्षा देते हुए 
कहते हैं । | 

उन दध्यङ आयर्वणके वेदवतीक्रे THE पिप्पलाद हुए 


-जिन्होने सुकेशा, सत्यकाम . आदि छः ऋषियोको ब्रह्मः 
-विद्याका उपदेश किया, जिसका वणन प्रभोपनिषदूर्म आया 


हुआ है; यया 

सुकेशा च भारद्वाजः दौब्यश्न सत्यकामः सौर्यायणी च 
ae: कौसल्यश्चा्ळायनो भागेवो वैदर्भिः कंबन्धी 
कात्यायनस्ते हैते AIT बह्मनिष्ठाः परं बह्मान्वेषमाणा 
एष इ वै तत्सव॑ वक्ष्यतीति ते हृ समित्पाणयो भगवन्तं 


[द्युपसन्नाः । 
= (aao 212) 

.“भरद्वाजका पुत्र सुकेशा, शिबिका पुत्र सत्यकाम; er 
पुत्र यार्यं, अश्वलका पुत्र कौसल्यः विदभका 3 


dhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुत्र भार्गव, कत्यका पुत्र कबन्धी सब ब्रह्ममें तत्पर; ब्रह्ममें 
निष्ठावाले, Rael खोज करनेवाले, यह ( पिप्पलाद ) 


सब बतावेगा, इस अभिप्रायसे द्दाथमें समिधा लिये भगवान्‌ योनियोँमें गिर जाते हैं | 


पिप्पलादके पास आये ।? पुनः पप्पलादने इन छः ऋषियों- 
के प्रइनोंका उत्तररूप प्रश्नोपनिषत्‌ कहा | तदनन्तर इन छः 
मह्षियोंने ब्रह्मविद्याका प्रसार और प्रचार किया । इस 
प्रकार इस ब्रह्मविद्याका प्रचार हुआ | भगवान्‌ नारायणने 
ब्रह्माजीको, ब्रह्माजीने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वाको, अथर्वाने 
दधीचिको) दधीचिने पिप्पलादको और पिप्पलादने छः 
ऋ।पयोंको ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया । यह ब्रह्मज्ञानकी 
वेदिक परम्परा है | 

अब हम प्रकत विषयपर आते हैं कि वह विद्या दो 

प्रकास्की है--परा और अपरा | 
अपरा विद्यामें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद; अथर्ववेद; 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण) निरुक्त, छन्द; ज्योतिष =| 
और परा विद्या वह है जिससे अक्षर ( अविनाशी ) ब्रह्मका 
ज्ञान होता है । ब्रह्म अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण, 
अचक्षुःश्रोत्र, अपाणिपाद, नित्य, विशु, सर्वग, सुसूक्ष्म) 
अव्यय, भूतयोनि है । जैसे ऊर्णनाभि (मकड़ी ) अपने 
जाछेको तनती हे और समेट लेती है, जैसे परथिवी मेंसे 
ओष धियाँ उगती हँ, जेसे जीते हुए मनुध्यके शिरमेंसे केश 
निकलते और बढ़ते हैं, वैसे अक्षरत्रह्मसे यह विश्व ( जगत्‌ ) 
उसन्न होता हे । TARA अनिच्छारूप इच्छा (तप ) से 
प्रकृति ( अन्न ) हुई V ग्रकृतिसे प्राण; मन) संत्य, लोक 
और कम हुए । कमसे अमृत वा मोक्ष हुआ । जो सर्वज्ञ 
ओर सर्वबित्‌ है, जिसका ज्ञानरूप तप ( इच्छा वा विचार ) 
है, उस परमात्मासे झा, नाम-रूप ( जीव) और अन्न 
(प्रकृति) ये तीन उत्पन्न हुए। इस प्रकारके परबह्मके 
ज्ञानको AGMA वा Aaa कहते हैं। इस विद्याके 
अभावको अविद्या कहते हैं । उसी मुण्डकोपनिषद्मे 
लिखा है कि-- द 
अविचायां वहुधा वर्तमाना 

वय कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः | 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा- | 
तेनातुराः क्षीणळोकाइच्यवन्ते ॥ 

(१।२।९) 
अविद्याभें प्रायः वर्तमान अज्ञानी पुरुष ऐसा अभिमान 
करते हैं किं हम कृतार्थ हैं। रागासक्त होनेके कारण 
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औ अविद्यया मृत्युं diet विद्ययाऽसृतमञ्चुते # 


कर्मनिष्ठ पुरुष विद्या अर्थात्‌ ज्ञानको नही जागे! 
उनके उत्तम लोक क्षीण हो जाते हैं shy 


पुनः उसी मुण्डकमें लिखा है कि-- 
अविद्यायामन्तरे वतेमानाः 
स्वयं ate: 
परियन्ति Tat i 
अन्धेनैव नीयमाना यद 
(tu! 
अविद्यामें वतमान पुरुष sen ६! 
पण्डित मानते हैं, अतएव वे मोहित हव छ 
पिटते ऐसे डोलते हैं जेसे अन्धे पुरुसे हे गे 
अन्धे चौतरफ घूमते हैं | | 
इस विद्या ओर अविद्याका वर्णन इंशावास # 
के ९ से लेकर ११ तकके तीन AN हस 
हुआ है कि | 


अन्धन्तसः प्रविशन्ति Asagi 
ततो भूय इच ते तमो य उ विद्याया ईत |. 


जो पुरुष अविद्या ( अथवा अज्ञान) भगे 
उपासना करते हैं ( अर्थात्‌ स्वर्ग-प्रातिके शि ^ 
आदि यज्ञ करते हैं ) वे अदशनात्मक 
हैं; अर्थात्‌ संसारकी परम्पराका अनुभव करे Ul 
विद्या अथवा आत्मज्ञान वा देवताओंकी उपार्ण 
रहते हैं किन्तु न तो कर्मानुष्ठान करते है और १५ 
प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और केवल HE 
कथनमात्र करते हैं, वे उससे मी नीचेके प / 
at ei | 


जङ्कन्यसानाः 


को जाते हैं | इसका तात्पर्य यह दै wa 
त्यागकर केवल 'अहं ब्रह्मास्मि’ कहता 
का साक्षात्कार नहीं करता, उसका चित 
कर्म न करनेसे उत्पन्न हुए fale दब 

अन्तःकरणकी शुद्धि न होनेके कारण और । 
न होनेके कारण वह इधर-उधर S 
नरकका अधिकारी होता है । aaia ia 
'कहे हुए कर्मके करनेसे ही होती है | = fh 
शुद्धिके हो जानेसे ही ज्ञानका उदय य ety 
मोक्ष होता है | अतः मोक्षकी इच्छा a i 
कि वह वेदविहित कर्म करता gM ही वेदर्बि 4 
जनुके, लिये भयल RI a ane 2 i 3 है 


। Sad 
" ५ अकेछा आत्मान ही फलदायक होता है | दना मिलकर 
ग ही फलदायक हो सकते हैं । इसमें प्रमाण देते हैं कि--- 
अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया । 

| इति gaa धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥३०॥ 
` क्केबल विद्या अर्थात्‌ आत्मज्ञान अथवा देवताओंकी 
` उपासना करनेसे दूसरा फल होता है और केवल अविद्य 
| अर्थात्‌ कर्मानुष्ठानसे दूसरा फल मिळता है, ऐसा हमने 
| धीर पुरुषासे सुना है जो हमें विद्या ओर अविद्याका 
| फल स्फुट प्रकारसे वता गये हैँ | इसका यह तात्पर्य है कि 
| विद्या अर्थात्‌ आत्मज्ञान अथवा देवताओंकी उपासनासे 
| देवलोककी प्राप्ति होती हे और अविद्या अर्थात्‌ कर्मानुष्ठान- 
| से पितृलोककी प्राप्ति होती है श्रुति कहती है कि-- 
‘eno Agan विद्यया देवलोकः ।! 

| कर्म करनेसे पितृलोक और विद्या (आत्मज्ञान) से 
देवलोक मिलता हे | सव लोकोमें देवलोक श्रेष्ठ है इसलिये 
| विद्याकी प्रशंसा की गयी है | यहाँ पितुलोकका कथन करनेसे 
f सकाम कर्म करनेसे प्राप्त होनेवाले Mile लोकसे तात्पर्य 
| है। और देवलोक कहनेसे निष्काम कर्म करनेसे प्रात होनेवाले 
- पुनरागमनरहित मोक्षसे तात्पर्य है । मोक्षकी श्रेष्ठता उसके 
सुनरागमनसे रहित होनेके कारण स्पष्ट ही है । यह बात 
पसपरागत आचार्योंके वचनोंसे जानी जाती है | 

अब विद्या और अविद्या दोनों मिलकर ही फलदायक 


१ इस वातको बतानेके लि दे 
गया है कि-_ ये यह उपदेश किया 


विद्या 


चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय ag! 

वथया weg Mat विद्ययार्तमश्षुते॥११॥ 
उक्ल AS विद्या ( आत्मज्ञान वा देवदर्शन ) और 
एक साथ अथवा देवदशनका अभाव ) इन दोनांको 
प जानता है, वह अविद्या ( कर्मानुष्ठान ) से मृत्यु 

( भशन) से अश्ुद्धिल्प मलको ) दूरकर विद्या 
इसका यही fe अस्त अर्थात्‌ मोक्षको प्रास होता है। 
; कर्ता कर्ष है कि अपने वर्ण और आश्रमके धर्मका 
मधो पुरुष आत्मज्ञानमें प्रवृत्त हो सकता है | 
` Bags aie आत्मज्ञान नहीं हो सकता | धर्म- 
Re पकेरणकी शुद्धि होती हे | अश्यद्धिरूप 
भरण रागद्वेष आदिसे उत्पन्न होनेवाले जन्मः 
होते हैं जो मृत्युरूप हैं । और जन्म-मरणरूप 
WAI वा मोक्षरूप है। सकाम कर्म 


# वेदान्तसे मोक्ष-प्राप्ति # 


की पाति होती aie. Sea GRR ० यू.के तिते, बिना हो नही Sed] roni ae 


२११ 


( उनके ईश्वरापंण हो जानेसे और उस ईश्वरकी Foe 
अन्तःकरणकी शुद्धि हो जानेसे ) मोक्षकी प्राप्ति होती है। 
अतः निष्काम कर्म मोक्षक्रे साधनक्रे अंग हैं, ऐसा समझना 
चाहिये | 

इन तीनों मन्त्रोंका यही गूढाशय है कि विद्या तो ज्ञानः 
रूप है और अविद्या कर्मरूप है | अतः जो कर्म करना वह 
WAG करना, न कि अन्धेकी तरह । कर्म ओर ज्ञान 
दोनों क्रियाओंके सम्मिलित साधनसे ही मोक्षरूप फलकी 
प्राप्ति होती है । 

उसी प्रकारः आगेके तीन मन्त्रोंमे सम्भूति अर्थात्‌ 
कारणरूप आत्मा वा ब्रह्म और असम्भूति अथात्‌ कार्यरूप 
देहादिका वर्णन किया गया है; यथा-- 

अन्धं तमः प्रविशन्ति येअ्सम्भूतिसुपासते | 

`ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या<रताः ॥१२॥ 

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌। 

इति gaa धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 

सम्भूतिं च विनाशं च यसतद्वेदोभय<सह। ` 

` विनाशेन ae तीस्वाः सम्मृत्यासृतमशुते ॥१५॥ 

कारणरूप ब्रह्म और कार्यरूप जगत्‌ इन दोनांकी 
उपासना करनी चाहिये । कारणरूप ब्रह्मकी उपासनासे 
मोक्षरूप फल मिलता दै और कार्यरूप शरीर अथवा जगतः 
की उपासनासे मोगरूप फल मिलता हैः ऐसा. धीर पुरुषासे 
हमने सुना है । जो पुरुष इन दोनों कारणरूप ब्रह्म और 
कार्यरूप जगत्को एकरूपसे जानता हैं; वह असम्भूति वा 
नाशवान्‌, वर्णाश्रमधर्मके ही as Se! i 
पापको दूरकर सम्भूति अथात्‌ ब्रक्मकां उपासन 
अर्थात्‌ गोबको प्रास होता है। वर्णाश्रमधर्मोक्त कमकि 
करनेसे जिसके पाप नष्ट हो गये हैं ऐसा पुरुष दी Aa 
उपासना करनेमे समर्थ होता है । अतः पहले वर्णा्मकर्म 
करने चाहिये | और उसका साधन यह शरीर और व्स्तु- 
मात्र है, ऐसा जानना चाहिये | वर्णाअमविहित कमानुष्ठान 
करनेवाले शरीरकी ही ब्रह्मोपासना करनेकी योग्यता at as 
हे | इससे यह समझना चाहिये कि पहले ama 
करना और पीछे अक्षकी उपासना करनी चाहिये । इन 
दोनों क्रियाओके मिलित साधनसे मोक्षरूप फलकी प्रापि 
होती है। यह इन तीनो भ्रुतियोंका गूढाशय है । बिना 


शरीरके जीव टिक नहीं सकता और जीवका मोग प: 
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करे उन्हें निष्कामभावसे अहङ्कार-ञचत्य होकर करे और उन्हे 
भगवानके अर्पण कर दे । इस प्रकार देहसे ब्रह्मके अर्पण- 


पूर्वक निःसङ्गतासे कर्म करनेके कारण पापरहित हुआ पुरुष . 


आत्मरूपसे मोक्षका अधिकारी हो जाता है | अतः देहादिके 
विषयमें घृणा नहीं करनी चाहिये | कहा भी है “शरीरमा 


खळ धर्मसाधनम्‌ |? धर्मका पहला साधनः शरीर है। झारीरका 


उपयोग ही यह है कि धर्मसाधनद्वारा मोक्षक्रे फलकी प्राप्ति- 


I fo — | 
श्रीशुकदेवमुनिके द्वारा परीक्षितको दिव्योपदेश 


जन्मादर्थ॒यतोअन्‍्वयादितरतश्रार्थब्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने AA हृदा य आदिकवये gaa यत्सूरयः | 
तेज्ोवारिस्रदां यथा विनिमयो यत्र ranis 
Tal Sa सदा निरस्तकुहक सत्यं परं धीमहि ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार द्वापरके अन्तमें हुआ था 
और उसी समय कौरव तथा पाण्डवोंमें महाभारतका भीषण 
युद्ध भी । उस मददयुद्धमे पाण्डवौँकी विजय हुई, क्योंकि 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हीके पक्षमें थे पाँच पाण्डव, 
सात्यकि, युयुत्सु, कृतवर्मा, कृपाचाय और अश्वत्थामा 
छोड़कर दोनों पक्षोंके प्रायः सभी बीर उस युद्धम मारे 
गये । अजुनका पुत्र अभिमन्यु भी बीरगतिको प्रात हुआ; 
किन्तु उसकी स्री उत्तरा गर्भवती थी । इसीसे एक बड़ा 
प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम परीक्षित था। . 
युद्ध समाप्त होनेपर महाराज युधिष्ठिरने तीन अश्वमेध- 
यज्ञ किये, किन्तु तिसपर भी उनके हृदयका शोक नहीं मिटा | 
इसी बीच विदुरजी और राजा धृतराष्ट्र घर छोड़कर जंगळ. 
को चले गये तथा उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया | 
उधर द्वारिकासे समाचार आया कि. ग्हकलहके कारण यादव- 
वंशका संहार हो गया और भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपने 


लोकको पधार गये | इन सब सूचनाओंसे महाराज युधिष्टिर- 


` को ज्ञात हो गया कि अब कलियुगका आगमन हो गया है) 


अतः उन्होंने भी परम वैराग्ययुक्त होकर परीक्षितकों राज्य 
ata दिया तथा चारों माइयों और द्रौपदीको साथ लेकर 
महायात्राके लिये विदा हो गये। | 


महाराज परीक्षित बड़े salen. शक्तिशाली और 
दिग्विजयी राजा थे | एक समय वें कुरुक्षेत्रकी यात्रा कर 
रहे थे, वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा | वह यह था 
क्रि एक बूढ़े बलके तीन पैर टूटे हुए थे और उसके साथ 


oy A qi 
ब्‌ तुलाइये ये जहा उ' 
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हे; “कौ जोर ae किया जाग न -की ओर प्रयक्ष किया जाय | कहा है कि... 
माहाणस्य हि ` देहोऽयं grem भ 
कृच्छ्राय तपसे चेह मेत्यानन्तसुलार | 

( भाग०११। १, | 

यह ब्राह्मणका शरीर क्षुद्र ( नीच ) as 

नहीं है, किन्तु इस छोकमें कठिन तपस्या और ह 
मोक्षकी प्राप्तिके लिये है | j | 


एक गाय थी जो अत्यन्त कृश और दीन होरी. 
दोनोंके पीछे एक काले रंगका भयावना पुण 7 
धारण किंये खड़ा था | वास्तवमें वह बूढ़ा बैठ कए 
पृथ्वी थी तथा पुरुष कलि था, जिसके भयसेवे रेगे. 
बैल) आपसमें यह कह रहे थे कि “हाय, हा! a 
युग आ गया, भविष्यमें एथ्वी द्यूदप्राय राजय 
चली जायगी, देवताओंका हविर्भाग नष्ट हो कभी 

i 


Re EYE < 


, वर्षा नहीं करेंगे जिससे प्रजा भूखों मरेगी। परष 


होंगे या लोभवश सेवावृत्ति करेंगे, अन्य सब र | 
विधि-निषेधक्रों न मानकर मनमाना आचरण शी | 
धर्मके चार चरण--तप) शौच, दया और vt 
तीन चरण नष्ट हो जायेंगे | केवळ सत्य कुछ 
रहेगा, किन्तु अन्तमें वह मी नष्ट हो जायगा 4 

इस संवादको सुनकर राजा परीक्षिते २१ 4 
घारी कलिकी ओर देखा और वे I a 
उसको मारनेके लिये उद्यत हो गये | gt, | 
चिहोंकों त्याग दिया और वह दण्ड सर ३ | 
के चरणोमें जा गिरा । राजा परीक्षित a 
उन्होंने उसका वध नहीं किया | कलिने यती 
“महाराज! आप मेरे रहने लायक कोई ३ d 
जहाँ मैं आपकी आज्ञासे निश्चिन्त e qi a 
जाता हूँ, वहाँ-वहाँ आप मेरे ATE |. । 
धारण किये हुए दिखायी देते हैं। ` & 


ऐसी प्रार्थना करनेपर राजां परीक्षित E 
मद्यपान, स््री-संग और हिंसामें TEU oa 
क्रूरताका वास है | तुम इन्हीं चार जग. रब! 
इसपर कलियुगने फिर प्रार्थना की % दा 
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एक साथ खिति हो ।? तब राजा परीक्षितने ऐसा “स्थान 
सुवण बतलाया और कहा कि उसमें असत्य, मद, काम, 
क्रूरता, वैरभाव इत्यादि सभी पाप बसते हैं । 

अस्तु; इस प्रकार कलियुगका निवास सुवर्ण (घन ) 
आदि पाँच स्थानोंमें रहता है । अपनी उन्नति चाहनेवाले 
पुरुषोंकों चाहिये कि वे इन विषयोंसे सवेथा अनासक्त R | 
विशेषकर धर्मशील राजा और लोकरक्षक गुरुओंको तो और 
भी उनसे बचना चाहिये, क्योंकि सवसाधारण जनता 
उन्हींका अनुकरण करती है । 
एक बार राजा परीक्षित शिकार खेळनेके लिये किसी 
। जंगलमें अकेले जा पहुँचे | वे चलते-चलते थक गये और 
प्याससे व्याकुल हो उठे | उन्होंने एक ऋषिको कुछ वूरपर 
बैठे हुए देखा और उनके पास जाकर जलकी प्रार्थना की | 
मुनि ध्यानमग्न थे, अतः उन्होंने कुछ भी नहीं सुना । राजा 


इस सुनिने मुझको बैठनेके लिये तृणका भी आसन नहीं 
दिया और न कुछ प्रिय भाषण ही किया !? r 
| एकतो राजा गर्मी; भूख, प्यास आदिसे व्याकुळ थे 
| दूसरे उनके खण-मुकुटमें कलिका निवास था; इससे उनकी 
| बुद्धि Rieger. हों गयी । वे वहसे चल दिये । इसी 
| मय उनकी दृष्टि एक मरे हुए सर्पपर पड़ी। कलिप्रभावित 
और क्रोधके वशीभूत राजाने उस wat अपने धनुषके 
अभ्मागसे उठा ल्या और लौटकर उसे ध्यानम 
गलेमें डाल दिया । उस समय राजाने यह जरा भी 
गको. ह, चसच ध्यानमें बैठे हैं या उन्होंने 
झूठी समाधि लगा खखी हे | 
wee दाक चले गये | Mag 
मोढूम हुआ, तब उसके क्रो >= ou T 
चसा आच ee क्रोधकी सीमा न रही | उसने 
i पोरे पिताके a न करके राजाको यह शाप दे दिया कि 
छो a मरा हुआ सप डालनेवाले और इस प्रकार 
| को आजके et करनेवाले उस कुलाज्ञार परीक्षित- 
E ल्कः दिन तक्षक सर्प डस लेगा |? 
- सारी ant ऋषिकी समाधि टूटी और उनको इस 


उन्होने ak चल गया | फिर तो वे बड़े खिन्न हुए 


पर वेदो पाप किया 


हा T 


TÀ डॉटकर कहा--'अरे मूर्ख ! तुमने 
जो बहुत थोड़े-से अपराधक्रे कारण उस 


Li 


श्र कै 


x श्रीशुकदेवमुनिके द्वारा परीक्षितको दिव्योपदेश * 


परीक्षितको यह देखकर क्रोध आ गया । उन्होंने सोचा; : 
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सम्राटको ऐसा भयानक शाप दे दिया ।? किन्छु इसके सिवा 


अब ऋषि कर ही क्‍या सकते थे ! उन्होंने अपने के 
द्वारा शापका सारा वृत्तान्त राजाके पास मेजवा दिया। 
` इधर राजा ज्योंही घर पहुंचे;मुकुट उतारा; त्योंही उनकी ee 

बुद्धि ठिकाने आ गयी थी। वे अपने eee अत्यन्त पश्चा _ 
त्ताप और शोक प्रकट कर रहे थे; तबतक शापका समाचार पाकर 
उनके दुःखका ठिकाना न रहा । उनका मन संसारसे विरक्त 

हो गया, परलोकके सम्पूर्ण मोगोंसे मी उनका मन हट गया। .. « 
उन्होंने राज्यका भार अपने पुत्र जनमेजयको सौंप दिया और. 
खयं भगवान्‌ भ्रीकृष्णके चरणोंमें लौ लगाकर, AQ | 
पर्यन्त अनाहार जतका संकल्प करके वे भगवती भागीरथी | 
के पुनीत तटपर चले गये | यह हाल सुनकर वहाँ अनेको '. 
ब्रह्मषि, देवर्षि, राजर्षि और ऋषि-सुनि पहुंच गये तथा... „ ` 
सबने राजाके साथ सहानुभूति दिखलायी | राजा परीक्षिते _ 
उन सबसे प्राथना की कि 'आपलोग मुझको तक्षकसे | 
बचानेका कोई उपाय न सोचकर भगवान्‌ श्रीङ्कष्णकी | 
कथाओंको ही विस्तारके साथ सुनानेकी कृपा करे |! राजा | 
नदीके दक्षिण तटपर उत्तरकी ओर मुँह करके बैठ गये और «..+ 
उन्होंने महर्षियासे पूछा--“मगवन्‌ ! ऐसा कौन-सा कर्म है, E? 
जिसको सब लोग, सब अवस्थाओंमें--विशेषकर सुके . 
समय कर सकते हैं तथा जिसके करनेसे कुछ भी पाप नहीं | 
लगता है £ इस प्रइनको सुनकर) वहाँ जितने ऋषि-सुनि ये, 
आपसमें वाद-विवाद करने लगे | कोई तपकों àg बतलाता द 
या, कोई-कोई योग और यशको ही सर्वभ्रष्ठ कमे कहकर 


पुकार उठते थे । a c tens A 
इतनेमें वहॉपर एक अवधूत आ पहुचे। उनकी अवसथा * * 

१६ वर्षकी थी, शरीर दिगम्बर था तथा मुखाकृतिअसन्न और 
तेजयुक्त थी । वे और कोई नहं, भीशकदेवजी ये | राजके 
द्वारा पूजा किये जानेके उपरान्त उन्होंने कहा राजन, le. 3 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको सर्वात्मा भगवान्‌ | 

steer कीर्तन करना चाहिये सुनना चाहिये 
तथा स्मरण करना चाहिये। भगवान्‌ श्रीहरिका कीतन 
यदि अस्तकालतकमें भी हो तो वह पुरुष मरकर के A 
श्रीहरिके रूपमें जा मिळता है । राजा खट्वाज्ञकी कथा तुर 4 के 
माळूम होंगी, वह दो घड़ीमें ही सम्पूर्ण विषयका त्याग | 
करके मुक्त हो गया | तुम्हारे लिये तो अभी सात दिन बाकी 2 
हैं । पहली बात यह कि तुम मृत्युका भय छोड़ y .उसके ` 


सम्बन्धी जैसे ख्रीपुत्र | 
बाद इस शरीर और शरीरके सभी boon 
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hs > 
E od J 


A ptt 5 
» ios > ae Fo 


२१४ * अविद्यया weg तीत्वा विद्ययाऽख्ुतमइ्नुते * 


t 
RAN RARER AN PAARL SS ARAN AAA A ONENESS wenne 


AAAI जल 


anns 


= 
v 


कर दो और एकाम्तमें बैठकर मनको भगवत्स्वरूपमे लगा 


दो । श्रीभगवान्‌ सबके अम्तःकरणमें अन्तर्यामी रूपसे 
विराजमान हैं | क्योंकि श्रत यही कहती हे और अनुमानसे 
इसीकी पुष्टि होती हे | जेसे कुल्हाड़ी आदि हथियार 
वृक्षको काटनेके साधन हैं, किन्तु वे सभी हथियार किसी 
SAMS चेतनके विना अपना कार्य नहीं कर सकते, वैसे 
ही मन, बुद्धि आदि भी जड पदार्थ हैं और किसी चेतनके 
आश्रयसे ही काम करते हैं । वह चेतन ज्ञानस्वरूप ईश्वर 
ही है, जो प्रत्येक शरीरमें निवास करता है । इस प्रकारके 
अनुमानसे जब पुरुषको ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास हो जाता 
है, तब उसके हृदयमें भगवत्परेम उत्पन्न होना भी अशक्‍य 
adi होता | किन्तु भगवानमें प्रीति प्राप्त करनेके साधनोंमें 


IRh 
विद्या, अविद्या ओर सम्भूति, असम्भूतिका तत्त 


( ठेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


इंशोपनिषदू यजुवेदमन्त्रसंहिताका ४० वाँ अध्याय है । 
वेदका आशय बहुत ही गहन है | हरेक मनुष्य वेदका तत्त्व 
नहीं समझ सकता | कोई महापुरुष ही ऐसे गूढ़ विषयका 
तात्पय वता सकते हैँ | मेरा न तो वेदका तत्त्व बतानेका 
अधिकार है और न ऐसी योग्यता ही है तथापि प्रेमी 
माइयोंकी प्रेरणासे अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जैसा 
समझमें आया, लिखा जाता है | 
विद्या, अविद्या और सम्भूति, असम्भूतिका अर्थ 
विद्वानाने अनेक प्रकारसे किया है। परन्तु मन्त्रौमें जो इनके 
ज्ञानसे महान्‌ फल बतलाया है, वह फल किस प्रकारकी 
उपासनासे मिळ सकता है, इसका टीक-ठीक निर्णय समझगें 
नहीं आता, अतः इसका विवेचन करके समझनेकी 
आवश्यकता है; सुतरां पहले विद्या और अविद्याके अर्थपर 
विचार किया जाता है | 
मेरी समझमें यहाँ विद्याका अर्थ ब्रह्मविद्या और 
ARIA अर्थ यज्ञ, दान; तप आदि कर्मांका करना तथा 
स्ववणोचित स्वाभाविक कमांका करना, इस प्रकार मानना 
ठीक है| क्योंकि यहॉपर विद्या और अविच्याके तत्त्वको न 
समझनेवाळेकी निन्दा करके, इन दोनोंके तत्त्वको समझने- 


# गीताप्रेससे प्रकाशित दोनेवाले ग्रन्थ “भागवत स्तति-संग्रह? से | 
+ maafa चोरी, व्यभिचार और मिथ्याभाषणादि पापकमे भी अविद्या ही ६ 


JA सकती, अलः इनक्री एता केस, 


- आदि तिर्यक्‌ योनियोंकी या रौखादि 


की TAL by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीहरिकथाके श्रवणसे बढ़कर और कोई साप 
श्रीहरिकथाके श्रवणसे ज्ञानकी उत्पत्ति शोर 
ज्ञानामिसे काम; क्रोध आदि दुददत्तियोका नाश 
तदनन्तर विषयोंसे वेराग्य होकर चित्त प्रसत्त हे र 
तथा maat पासि करानेवाळा भक्तियोग प्रात हेर: 
इस सुमधुर सम्भाषणको सुनकर राज 
श्रीशुकदेवजीसे श्रीहरिकथामृतका WRT: 
की | श्रीशुकदेवजीने एक सक्षाहमें उनको 
कथा सुना दी और उससे राजाको बड़ी सान्ता 
परमहंससंहिता श्रीमद्धागवतमें ज्ञान, वैराग्य और फ 
जो त्रिधुवनपांवनी त्रिवेणीका खोत वहा tz 
अनिर्वचनीय है | # 


वालेक्री प्रशंसा की गयी 2 । और इनका त 
फल मृत्युसे तरकर अमृतत्वकी प्राति बतलायी ग : 
ऐसा फळ उपर्युक्त अथ माननेसे ही हो सकत if 

कोई विद्वान्‌ यहाँ विद्यामें रत रहनेका अर्थ 

मानते हैं, किन्तु यह अर्थ युक्तिसंगत समश | 
क्योकि यज्ञ, दान, तप आदि कर्मोकी अपे! 
का फल नीचा बतलाना यानी देवोपासना बे 
भी बढ़कर घोर अन्धकारमे प्रवेश करता क 
बन सकता क्योंकि खर्गादिकी EA 
करना मान लेनेसे, उससे बढकर धार 


SE OSS ea Hea RR 


मानना पड़ेगा) सो देवोपासनाका ऐसा TE 
संगत या शास्त्रसंगत नहीं प्रतीत होता ist i 

अतएव यहाँ “विद्यामे रत होनेका वि] 
का केवल अभिमानमात्र करना नवि 
यहाँपर यथार्थ न समझकर रत E 
है, उपासना FANSA नहीं । दाव 
वैराग्य और उपरामतादिसे रहित © 
भिमान नष्ट नहीं हुआ 


क IF ier DI PP 
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* विद्या, अविद्या और सम्भूति, असम्भूतिका तस्व ॐ 


च््स्स्स्त्स्स्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्च्च्य््य्स्न््न्न्य्य््य्य्य्ल्ट 
बरह्मविद्याकी बातें पढ़-सनकर अपनेको ज्ञानी मानने ल्ग 
जाते हैं तथा ऐसे ज्ञानाभिमानमें रत रहनेके कारण Erat- 
भ्रमोचित शास्त्रविहित कर्माकी अवहेलना करके स्वेच्छाचारी 
हो जाते हैं, उनको यहाँ विद्यामें रत बतलाया है अतएव 
उनके लिये घोर नरकांकी प्राप्ति बतछाना उचित ही है। 
गोखामीजीने भी कहा है कि-- 
ब्रह्मम्यान जान्यो नहीं, कर्म दिये छिटकाय। 
तुळसी ऐसी आतमा, सहज नरकर्मे जाय ॥ 
इसी तरह स्वामी राङ्कराचायंजीने भी कहा है-- 
कुशला बहावातायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः। 
ते हाज्ञानितमा नून पुनरायान्ति यान्ति च॥ 
( अपरोक्षानुभूति १३३ ) 
'जोब्रह्मवार्तामे कुदाल हैं किन्तु ब्राह्मी बृत्तिसे रहित और 
रागयुक्त हैं, निश्चय ही वे अत्यन्त अज्ञानी हैं और बारंबार 
जन्मते-मरते रहते हैं |? 
जो इस प्रकारके विपरीत ज्ञानसे अपनेको ज्ञानी समझते 
वे मनुष्य, इन्द्रियाँ अपने-अपने salt बर्तती हैं, गुण 
ही | वते रहे हैं, कामक्रोधादि दुर्गुण अन्तःकरणके धर्म 
' इनका अन्तःकरणमें रहना अनिवार्य है, इत्यादि बहाना 
| करै सदा भोगोंके भोगनेमें फॅसे रहते हैं और ईश्वरको तथा 
| शात्लोको एवं ध्म-अधर्मेको कल्पित समझकर, विहित कर्मोंका 
AM aN हैं, निषिद्ध कर्मोंसे निर्भय हो जाते हैं, फिर ऐसे 
क घोर नरककी पासि हो, इसमें कहना ही 


फीय्य््छड:: 


पहा Fa रत होनेका फल घोर अन्धक्रारकी प्राप्त 

i EN जानेके कारण, पहले-पहल साधारण इष्टिसे यह 
मा यदि विद्याका तात्पर्य अह्मविद्या होता; तो 
उक्तिपर विशे फळ केसे बतलाया जाता; परन्तु न्त्र 
` खान नहीं रहता । are करनेसे इस प्रकारकी शंकाको 
' घोर अन्थकारकी ग । क्योंकि Head विद्याकी उपासनाका फळ 
Cel मासि नहीं बताया गया है, उसका फल 
AR । किन्तु जो विद्याके तत्वको न 
` अभिमानमें = उपासना नहीं करके केवळ विद्याके 
À हैं यानी सत्यासत्यक्रे विवेकपूवेक अनात्म- 

ना विरक्त होना और त््वज्ञानके अर्थका 
रना आदि साधनोंकी Ser न. करके, 
अमिमा समता और आसक्ति रहते हुए ही केवल 


FHS केण" अपमेको ८बण्डिल' ओा०5 
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ज्ञानी मान बैठते 
बतायी गयी हे | 


अविद्या अज्ञानका नाम हे । अतः अशानके कार्यरूप 
यश; दान, तप आदि शास्त्रविहित कर्मोंके अनुष्ठानको यहाँ 
अविद्याकी उपासना वतलायी गयी है | 


एकादश मन्त्रमें, विद्या और अविद्याको एक साथ 
जाननेके लिये कहा गया है, इससे यह शङ्का उपस्थित होती 
दे कि यदि विद्याका अर्थ ब्रह्मविद्या और अविद्याका अर्थ 
यशादि कर्म मान लिया जाय तो दोनोंका समुचय यानी. 
एक साथ उपासना कैसे हो सकेगी | क्योंकि यज्ञ, दान 
और तप आदि कर्मोंका अनुष्ठान करते समय साधककी 
Raul ओर अपनेमें। एवं कर्म और कारकादियें मेद्दृष्ट 
रहती है तथा विद्याकी उपासनामें यानी अह्मविचाररूप- 
ज्ञानाम्यासमें अभेददृष्टि होती है, अतः दोनोंकी उपासना 
एक साथ नहीं हो सकती | सो ठीक है, यहाँ यह कहना 
भी नहीं है, यहाँ तो दोनोंका तत्त्व एक साथ समझनेवालेकी 
प्रशंसा की है | a 
यहाँ दसवें मन्त्रमें केवल संकेतमात्रसे ही दोनोंका फल 
बताया है; उसका स्पष्टीकरण नहीं किया--इससे इस 
प्रकरणका तात्पर्य समझनेमें बहुत कठिनता पड़ जाती है। 
शास्रका तात्पयं समझकर उपासना करनेसे विद्या और 
अविद्या अर्थात्‌ ज्ञान और कर्मानुष्ठानका दूसरा ही फळ 
होता है। विचार करनेसे माळूम होता है कि यज्ञ, दान; 
तप आदि कर्मोका और सबर्णाश्रमोचित खामाविक 
कर्मोका, जो सकामभावसे अनुष्ठान करना है) यह तो 
वास्तविक अर्थ बिना समझे अविद्याकी उपासना करना है | 
अतः इसका फल खगीदिकी MAST अन्धतमकी प्राप्ति 
बतायी गयी है; पर इन्हीं कर्मोका जो अभिमान) राग; देष 
और फलकामना छोड़कर अनुष्ठान करना है, यह तात्पर्य 
समझकर अविद्याकी उपासना करना है अतः इसका फळ 
उससे दूसरा अर्थात्‌ राग-देष आदि समस्त डुुणोंका ओर 
हिंसा; चोरी, व्यभिचार, मिथ्याभाषणादि दुराचारोंका तथा 
हर्ष, शोक आदि समस्त विकारोंका सवेथा अभाव हो जाना 
बताया गया है । 
इसी तरह शाज््रके तात्पर्यको न समझकर अझविचाका 
केबल अभिमानमात्र कर लेना उसकी उपासना नहीं है, 
उसमें अज्ञानपूर्वक रत होना है। इसलिये उसका फल घोर 
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हैं, उनके लिये घोर अन्धकारकी प्राप्त 


SS 
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विवेकसे क्षणमङ्कुर, ARAM, अनित्य शरीर और संसार 
आदि दृश्य पदार्थोसे और सम्पूर्ण क्रियाओँसे विरक्त होकर 
उपराम होना एवं निरन्तर केवल नित्यविज्ञानानन्दघन 
ब्रह्मके ध्यानमें अभेदभावसे स्थित होना, यह शास्त्रोंके 
तासर्यको समझकर विद्याकी उपासना करना है। अतः 
इसका फळ उससे दूसरा अर्थात्‌ तच्वज्ञानपूर्वक परब्रह्मकी 
प्राप्ति बतायी गयी है | 

` _ इस प्रकार मन्त्रौके प्रत्येक अक्षरपर ध्यान देकर अर्थ- 
का विचार करनेसे, किसी प्रकारकी शंका नहीं रह जाती; 
इस विवेचनके अनुसार मन्त्रोंका अर्थ इस प्रकार मानना 
चाहिये। | 

.. अन्घन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यासुपासते । ` 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया <रताः॥ 
(Ro ९) 
“जो मनुष्य अविद्याकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ 
सकामभावसे यज्ञ, दान और तप आदि अुभ कर्म और 
स्वाभाविक कर्मोका आचरण करते हैं; वे अज्ञानरूप 
अन्धकारमें प्रवेश करते हैं यानी इस छोकमें और स्वर्गादि 
परलोकमे भोगोंको भोगते हैं ।?# 

. और जो विद्यामें रत हैं अर्थात्‌ जो शास्त्रोंको पढ़- 
सुनकर ब्रह्मविद्यामें अभिमान करके अपनेको धीर और 
पण्डित ज्ञानी मानते हें ( किन्तु वास्तवमें ज्ञानी नहीं हैं ) 
वे. मानो उस सकाम कर्म करनेवालेसे भी बढ़कर घोर 
अन्धकारमें ही प्रविष्ट होते हैं यानी पशु-पक्षी, कीट-पतङ्गादि 
योनिर्योको या रोरवादि घोर नरकोंको प्राप्त होते हैं । 

` अन्यंदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया । 

इति gga धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ 
(Bo १०) 


झाञ्के तात्पर्यको समझकर विद्याकी उपासना करनेसे 
दूसरा ही फळ बताया है अर्थात्‌ नित्यानित्यवस्तुके बिवेक- 
qia MHEG ARAM, अनित्य, शरीर और t-ga 
धनादि सम्पूण इश्यमात्रसे विरक्त होकर, केवळ एक 
नित्यविज्ञानानन्दघन ACH ध्यानमें अभेदभावसे स्थित रहनेसे 
तत्त्वज्ञानकी प्राति होकर) TAR परमात्माकी TST फल 


ee 


` # सम्पूर्ण संसार मायामय अनित्य होनेके कारण वास्तवमें 
समस्त.भोग अन्धकाररूप ही है । इसलिये स्वर्गादिको अन्धतम 
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x अविद्यया ऊंत्युं diet विद्ययाऽस्रंतमदनुते * 


विंचार किया जाता है | ' 


बताया हे । तथा अविद्यासे दूसरा ही फछ मताय a 
कतृंत्वामिमान; WÈT और फल-कामना 
विहित यज्ञ, दान; . तपादिका और 
स्वाभाविक कर्माका अनुष्ठान करनेसे उसका ए ३ 
आदि समस्त दुगुणोंका और हिंसा, चोर, 
मिथ्याभाषगादि दुराचारोंका एवं giak 
TAT अभाव होकर संसारसे पार होना बाग! 
प्रकार हमने उन पुरुषोंके वचनोंसे सुना है हि fe 
महापुरुषोने हमें इस विषयकी शिक्षा दी थी। 


ra ae 


अब विद्या और अविद्या इन दोनोंके त्तो ह 
समझनेका फल बताते है-- 


frat चाविद्यां च यस्त्वेदोभय N 
अविद्यया gy dat fraas 

; (k अन 

जो मनुष्य विद्या और अविद्याके तनन एँ 
भली प्रकार समझ लेता है अर्थात्‌ Aaa % 
विज्ञानानन्दघन ब्रह्मके तत्वको भली प्रकार समरत 
मन; वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले समख * 
aai फल तथा रागद्वेष आदिको 
दुराचार एवं समस्त विकारोंका अभाव होकर १“ शन 
पवित्र हो जाता है, इस रहस्यको भी मठी प्रका, ॥ परर 
है; वह-इस प्रकार समझनेवाला मनुष्या » | न 


कर्म के रहस्यज्ञानसे, मृत्युको तरकर क a 

संसारसे पार होकर) विद्यासे अर्थात्‌ ge ह a 

होता है. यानी अविनाशी परब्रह्म परमात्मा 

हो जाता है | saat) ऐल 
इस प्रकार इन मन्त्रोंका अर्थ मान gt 

शंकाओंका समाधान हो जाता मेक 

विशाल आशय प्रतीत होने लगता दै | al oe 


इसी प्रकार अब सम्भूतिं अ और 


मेरी समझमें: सम्भूतिका अ m € 
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, परमेश्वर होता है। a 
विश्वकी उत्यत्ति; स्थिति और प्रलय adh आपा 
म्भूतिका अर्थ विनाशशील देव आदि के 
डीक है | क्योंकि सम्भूति शब्द से कक्ष | 


विद्या, अविद्या और सम्भूति, असम्भूतिका तत्त्व x २१७ 


TTT = 
| हपसे हो; जिसका कमी किसी अवस्थामें भी नाश न हो 'उपासनाका' फळ नहीं बतलाया है, केवळ उसमें अज्ञान- 
हके जो उत्ति, विनाशादि समस्त विकारोंसे रहित हो; पूर्वक “रत” होनेका यानी सम्भूतिमे खित होनेके मिथ्या 
| dar परत्रह्म परमेश्वर ही सम्भूतिका वाच्याथ हो सकता अभिमानका फळ बतलाया है | उसके बाद तेरहवें! मन्त्रम 
है। उससे अतिरिक्त अन्य देव आदिके नाना मेद प्रकृति- विद्या और अविद्याकी भाँति ही उपासनाके तालको 
जनित विनाशशील होनेके कारण, उन सबको असम्भूतिका समझकर, सम्भूति और असम्भूतिकी उपासना करनेसे जो 
वाच्यार्थ समझा जा सकता है | विशिष्ट फ मिलता है उसका लकय कराया है, फिर चौदह 
इसके सिवा सम्भूतिके ज्ञानसे अमृतत्वकी प्राप्तिकम्प फळ मन्त्रमें दोनोंके तत्को एक साथ समझनेका फल 
बतलाया गया है | इससे भी सम्भूतिका अर्थ परमेइवरको बतलाया हे । 
मानना ही ठीक प्रतीत होता है । श्रुतिका भाव ऐसा प्रतीत होता है कि जो मनुष्य 
O कोई-कोई विद्वान्‌ यहाँ असम्भूतिका अर्थ अव्याकृत शास्त्रोक्त विधिके अनुसार देव आदिकी सकाममावसे उपासना 
प्रकृति और सम्भूतिका अर्थ हिरण्यगर्भ--कार्य-ब्रह्म मानते करते हैं वे अज्ञानरूप अन्धकारमें प्रवेश करते हैं। अर्थात्‌ 
हैं। किन्तु इस प्रकार मानना युक्तिसंगत नहीं माळूम उन-उन देवके लोको या योनियोंको प्रात होते हैं | 
होता | क्योंकि हिरण्यगर्भकी उपासनाका फळ; घोर श्रीमरूगवद्गीतामें भी भगवानने कहा है-- 
अन्धकाररूप कौट-पतंगादि योनियोंकी प्राप्ति या रौरव आदि कामैस्तैस्तैहतज्ञानाः ग्रपचन्तेऽन्यदेवताः । 
नरकोंकी प्रापतिरूप नहीं हो सकता | और दोनोंकी समुश्चित तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्यां ॥ 
all विशेष फल उन्होंने बतलाया है, वह भी (७1२०) 
मन्त्रके शब्दोंके अ महत्त्वपूर्ण जाः 
इसके सिवा ऐसा ELS an E e “नाना प्रकारकी कामनासे जिनका विवेकशान लात पणा नष्ट हो 
बहुत क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ी हे | अर्थात्‌ विनाश! शब्दको हे घेव (पिदा) Sait Fo 
सम्थूति का पर्याय माननेके लिये चतुर्दश मन्त्रमें, सम्भूति- poii ais Jie ea : Se 
TRS साथ दो जगह अकारका अध्याहार करना पड़ा है। (sere सि य wat ee 
परन्तु विद्या; 4 अविद्याके प्रसंगका क्रम देखते हुए, “विनाश” मिनन अन्य देवोंकी TA 
WS असम्भूतिका ही पर्याय माना जाना उचित है। एवं अन्तवत्तु फं तेषां तज्ञवत्यल्पमेघसास्‌ | 
की अळग-अळग उपासनाका बुरा फल बताते हुए, देवान्देवयजो यान्ति सञ्गक्ता यान्ति मामपि ॥ 
उपासनाका फल उसके अनुरूप ALANNE (गीता ७1२३) 
विशिष्ट फळ = है और दोनोंकी agaa उपासनाका “परन्तु उन अल्प बुद्धिवालोकी उपासनाका वह फल नाश- 
प असृ a भी, अव्याइत प्रकृतिकी उपासनाका जन्‌ होता है तथा वे देवताओंकों पूजनेवाले देवताओंको 
Ipa a उस a लीन होना बतलाया है; प्रात होते हैं और मेरे भक्त चाहे जेसे ही सझे भजे, शेषमें वे 
"शिति खयं अदर्शना a होता है कि अव्याकृत भेरेको ही प्रात होते ET? ः 
त्र अेदर्शनात्मक mie ? अतः उसमें लीन त होना भी यान्ति Gamat देवात पितृन्यान्ति Rama: । 
छा हुआ! ६ द छीन होना है, फिर अलग-अलग ।नि यन्त भूतेज्या यन्ति सचाजिनोऽपि साम॥ 
ARENT कि झा ea उन विद्वानोंने यह भी हे T (गीता ९। २५) 
उपासनाका कहाँ विधान है! 
wn उनका बतलाया हुआ जं ठीक समझमें 'देवताओंकों पूजनेवाले देवताओंकी आस होते है 
EN es पितराँकों पूजनेवाले पितरलोकको या उनकी aa 
पतीत होता क ध्यान देकर विचार करनेसे प्रत्यक्ष और भूतोंकी उपासना करनेवाले s | 
St Te We wh gaia असम्भूतिकी हैं) इसी तरह ga परमेश्वरको ता नहीं होता । )? 
२८ era है, कि, आतपे) PRI no पाते..! (इसीलिये मेरे भक्ताका वय ee क A 


~<a 
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उन-उन देवोंके लोक एवं योनियाँ विनाशशील और 
मायामय होनेके नाते, उनकी प्रासिको अन्धकारकी प्राप्ति 
बतलाया गया है | 


उत्तराधमें कहा गया है कि जो मनुष्य सम्भूतिमें रत 
है, उसे उन असम्भूतिकी उपासना FANA भी बढ़- 
कर घोर अन्धकारकी प्राप्ति अथात्‌ झकर-कूकर, कीट-पतंग 
आदि तिर्यक्‌ योनियोंकी ओर रौरव आदि नरकोंकी प्राप्ति 
होती है। यहाँ साधारण दृष्टिसे ऐसी शंका हो सकती है 
कि सम्भूतिका अर्थ यदि अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर मान 
लिया जाय, तब फिर उसकी उपासनाका फल नरकादिकी 
प्राप्ति कैसे हो सकती है ! किन्तु इसका उत्तर पहले ही 
बता दिया गया है कि इस मन्त्रके उत्तरार्धमें सम्भूतिकी 
“उपासना? का फल-नहीं बताया गया हे पर उसमें “रत? 
होनेका अर्थात्‌ मिथ्या अभिमान कर लेनेका फल बताया 
गया = | 


जो मनुष्य शास्त्रके तात्पर्यको न समझनेके कारण 
भगवानका भजन-ध्यान नहीं करते, जिनका विषय-भोगोंमें 
वैराग्य नहीं हुआ है, जो भगवानको सर्वभूतोमे व्यापक 
समझकर भगवदूबुद्धिसे उनको सुख पहुँचानेकी चेष्टा नहीं 
करते; जो भगवानके तत्त ओर रहस्यको नहीं समझते, ऐसे 
विषयासक्त मनुष्य ईश्वरोपासनाका मिथ्याभिमान करके 
लोगौंसे अपनी पूजा कराने ळग जाते हैं | वे इस अभिमान- 
के कारण अन्य देव आदिमें तुच्छ बुद्धि करके, शास्त्रविधिके 
अनुसार करने योग्य, देवपूजनादिका त्याग कर देते हैं | 
दूसरोको भी ऐसी ही शिक्षा देकर देवादिकी उपासनामें अश्रद्धा 
उत्पन्न कर देते हैं। इश्वरोपासनामें मिथ्याभिमानके कारण 
सयं अपनेको ईश्वरके तुल्य मानकर स्वेच्छाचारी हो जाते 
हैं और लोगोंसे अपनेको पुजवाने लग जाते हैं; ऐसे पुरुषों- 
को ही यहाँ घोर अन्धकारकी प्राप्ति बतछायी गयी है। 


जो पुरुष Tek इस तत्त्वको समझता है कि सम्पूर्ण 
यज्ञ ओर तपोंका भोक्ता परमेश्वर ही है ( गीता ५। २९ ), 
अन्यान्य देवादिमें भी उनकी आत्माके रूपमे भगवान्‌ ही 
व्याप्त हैं, भगवानकी आज्ञाका पालन करना परम धर्म है, 
सत्र भूत-प्राणियोकी सेवा, पूजा, सम्मान आदि करना, 
उससबन्यापी परमदेव परमेश्वरकी ही पूजा है; वह निष्काम- 
भावसे शास्राज्ञानुसार, देव आदिकी उपासना प्राप्त होनेपर 
विधिपूवंक उनकी उपासना करता है । उसको ऐसी 
उपासनाका फळ बारह मनत्रमें बतायी हुई सकामभावसे 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By उ nta 


# अविद्यया wa deat विद्ययाऽसूतमइनुते + 


B 


को जानेवाली देवादिकी उपासनाकी बी; 
मिलता है अर्थात्‌ निष्कामभावसे इस प्रकार श॑ 
की उपासनासे, उसका अन्तःकरण बृहत K 
जाता है, उसक्रे समस्त दुगुण, दुराचार और | 
का नाश हो जाता है | i 
इसी तरह Wey तात्पर्यको पहन ३| 
अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, gags 
करते हैं, जेसे भगवानने कहा हे कि- | 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा aa 
परमं पुरुषं दिव्यं याति qai 
(iy, 

“हे पार्थ ! ( यह नियम है कि) we: 
अभ्यासरूप योगसे युक्त, अन्य तरफ न जा 
निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष, परम (प 
दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही प्राप्त || 


afa पुराणमनुशासितार | 
Hanon TAGE 
स्वस्थ धातारमचिन्त्यरूप | 


मादित्यवर्ण aaa: पत 
(aa! 


A 
८( इससे ) जो पुरुष सर्वेष, अनादि? तक | 


सूक्ष्से भी अति सूक्ष्म) सबके घर J 
अचिन्त्यस्वरूप, सूर्यके सदृश नित्य A | 
अविद्यासे अति परे ga सच्चिदानन्दथन 


करता है ।? 


प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या 


ts 
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“वह भक्तियुक्त पुरुष att 
भ्रकुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार ह 


ga 
निश्चल मनसे स्मरण करता इ 4 


पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता 
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ast | 
# अन्तर्यामी रूपसे संब प्राणियों E 
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पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन TARE ततम्‌॥ 
(गीता ८ । २२) 

ह पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्व भूत हैं और 


जिस सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह सव जात्‌ परिपूर्ण है, 


वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्यभक्तिसे प्राप्त होने 


महात्मानस्तु मां पर्थे दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ९। १३) 


“परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! दैवी प्रकृतिके आश्रित हुए जो 


| महात्माजन हैं, वे तो मुझको सब भूतोका सनातन कारण 
| और नाशरहित अक्षरखरूप जानकर, अनन्य मनसे युक्त हुए 
निरन्तर भजते हैं |? 


सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च TZAT | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
(गीता ९। १४) 
D 'वे इढ़ निश्चयवाळे भक्तजन, निरन्तर मेरे नाम और 
ुणोक्रा कीर्तन करते हुए तथा मेरी ग्रासिके लिये यक्ष करते 
हुए और RA बारंबार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे 
ध्यानमें युक्त हुए, अनन्य भक्तिसे मुझे उपासते हैं ।? 
मचित्ता मद्॒तप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
à (गीता १०॥ ९) 
वे निरन्तर मेरेमें मन लगानेवाले और मेरेमें ही moti- 
vil करनेवाले# भक्तजन, सदा ही मेरी भक्तिकी 
और कि आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण 
सहित मेरा कथन करते हुए ही सन्दष्ट होते हैं। 
` RUSH ही निरन्तर रमण करते हैं।? 
तेषां ना ला भजतां प्रीतिपूचंकम्‌ | 
पदाभि बुद्धियोगं तं येन मासुपयाम्ति ते ॥ 
` (गीता १०। १०) 
ध्यानमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक 
2 मैं वह तत््वज्ञानरूप योग देता हूँ कि 
हा प्रात होते हैं ।? 
वासुदेबके लिये ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर 
नाभ है “मद्गतप्राणाः? | 


को 


* मुझ 
दिया है, डू 
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- २१९ 


TT 
NNN == 


_ इस प्रकार जो भगवानूक्रे भजन-ध्यानमें निरन्तर लगे 
रहते हैं, उनको ऐसी उपासनाका दूसरा ही फल मिलता है 
अर्थात्‌ वे अपने आराध्यदेव अविनाशी परमेश्वरको प्राप्त हो 
जाते हैं । तथा जो अविनाशी परमेश्वरको और विनाशशील 
देव आदिको तत्त्वसे समझ लेते हैं, वे उन देवादिके विनाश- 
शीळ लोक और योनियाक्रे तत्वको समझ Bak कारण, 
उन-उन लोकोंकी प्राप्ति लॉघकर, परमेश्वरको तत्त्वसे समझ- 
कर उसे प्राप्त कर लेते हैं। 

इस विवेचनक्रे अनुसार, सम्भूति और असम्भूति- 
विषयक तीनों मन्त्राका अर्थ इस प्रकार मानना चाहिये | 
अन्धं तमः प्रविशन्ति ये$सम्भूतिसुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या रताः॥ 
(इश १२) 
“जो मनुष्य असम्भूतिकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ 
Me तात्पयंको न समझनेके कारण विनाशशील देव 
आदिकी सकाममावसे उपासना करते हैं, वे अज्ञानरूप 
अन्धकारमें प्रवेश करते हैं अथात्‌ उन-उन देव आदिके 
लोकांको और योनियौको पाते हैं ।? # 
इनसे अन्य जो सम्भूतिमें रत हैं अर्थात्‌ इश्वरमे श्रद्धा न 
होनेके कारण, ईश्वरी भक्तिका साधन किये बिना ही अपने 
को मक्त मानते हैं, वे यानी सकाममावसे देवादिकी उपासना 
करनेवालोसे भी बढ़कर घोर अन्धकारमें ही प्रवेश करते हैं 
अर्थात्‌ AC कूकरादि तिर्यक्‌ योनियोंको और रोखादि नरकों- 
को प्राप्त होते हैं | 
अन्यदेवाहुः सम्भवाद्न्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति saa धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 
(इंश० १३) 
सम्भूतिकी उपासनासे यानी नित्यश अविनाशी सर्वे 
व्यापी, विज्ञानानन्दघन) परमेश्वरकी भक्तिसे दूसरा ही फल 
बताया है अर्थात्‌ उन सम्भूतिमें «त? होनेंवालोंको जो फल 
मिलता है उससे भिन्न अपने आराध्यदेव परमेश्वरको भिः 
रूप फलका मिलना बताया है, और असम्भूतिसे अर्थात्‌ 
भगवानकी आज्ञा समझकर निष्कामभावसे, देवादिकी 


द तरह्मलोकतकके सभी लोक और योनियाँ विनाशशील है। 


अतः वहाँतक जानेवाळे Sater भी पुनरागमन होता हे 
(गीता ८ । १६ ) । एवं जह्मलोकतक सभी लोक सायामय हें, 
इसलिये इन सबकी प्रासिंको भी अन्धकारमें प्रवेश करना कहा गया 
है, क्योंकि इनको प्राप्त होना भी अशानरूप संसारको ही प्राप्त 


होना है। ; 


* . 
9 40४7) 
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उपासना शास्त्रोक्त विधिक्रे अनुसार करनेसे, उसका दूसरा ही 
फल बताया है अर्थात्‌ सकामभावसे उपासना करनेवालोंके 
फलसे भिन्न अन्तःकरणकी Baer फल बताया है; इस 
प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञ पुरुषोंके वचनोंसे सुना है, 
जिन्होंने हमें इस तत्त्की शिक्षा दी थी । 
सम्भूतिं च विनाशं च यरतद्वेदोभय* सह । 
विनाशेन ag तीस्व सम्भूत्यास्रृतमश्नुते ॥ 
( इश० १४ ) 
जो मनुष्य सम्भूतिको और विनाशकों अर्थात्‌ नित्य; 
अविनाशी, विज्ञानानन्द्घन परमेश्वरको और विनाशशील 
देवादिको तत्त्वसे जानता है यानी नित्य, अविनाशी परमात्मा 
adami, सर्वशक्तिमान्‌, सबका आत्मा और सर्वोत्तम है; 
इस प्रकार परमेश्वरके निगुंण-सगुणरूप समग्र TAR भली- 


— Hanes -- 
अनिवेचनीयवाद 


( लेखक-वेदान्ताचाय श्रीहरिदत्त शर्मा शास्त्री पञ्जतीर्थ ) 


अनिर्वाच्याविद्याद्वितयसचिवस्थ प्रभवतो 
विवर्ता यस्यैते वियदनिल्तेजो$बवनयः । 
यतश्राभूद्विइवं चरमचरमुश्चाचचमिद 
नमामस्तदूब्नह्मापरिमितसुखज्ञानमस्तम ॥ 


यह जगत्‌ किन कारणोंसे उत्पन्न हुआ ? कहाँ लीन 
हुआ £ कहाँ स्थित है--यह विषय अत्यन्त दुरूह एवं 
विचारास्पद है | इवेताश्वतर उपनिषद्में-'कालमेके कारणं 
संवदन्ति’ इत्यादि रीतिसे यह शङ्का उठाकर कुछ निश्चित 
नहीं कहा गया जिससे हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि 
यह गूढ़तम विषय अत्यन्त दुष्परिच्छेच है, अतएव 
अनिर्वंचनीय है | अनिर्वचनीयताका प्रतिपादन बह्मसूत्रके 
द्वितीय अध्यायके १-२ पादोंके सूत्रोंमे और शाळूरभाष्यमें 
बड़ी प्रौढ़ रीतिसे किया गया है | हम उसका यहाँ पिष्टपेषण 
नहीं करेंगे, किन्दु नये रूपसे स्वतन्त्र विचार करेंगे । 


क्या प्रतीयमान भेद सत्य हे ? . 


यह मानी हुई बात है कि कार्य और कारण ये दोनों 
रहनेवाली सत्ता एक ही है । प्रति व्यक्ति सत्त्वका भेद नहीं 
होता। जब ये दोनों एक ही सत्ता हैं तो दोनों एक ही 
हो गये। इन दोनोके भिन्न होनेसे सत्त्वका ही भेद है यह नहीं 
कह सकते | क्योंकि तब तो सत्त्व भी समारोपित है, यह 
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कः अविद्यया ag तीत्वो विद्ययाऽसूतमइनुते # 


भाँति समझता है एवं सब देवादिकी योग 
सब लोक विनाशशील, क्षणभङ्कुर हैं, Tia. 
हे वह भी भगवानकी ही है, इस प्रकार मः 
तत्वको समझता हे; वह उन विनाशशील ta 
समझनेके कारण मुत्युको छॉघकर अर्थात्‌ fr 
मृत्युरूप उन-उन लोकोमें आसक्त न होता हु इ; 
न अटककर, सम्भूतिके TAM अर्थात्‌ ब: 
नित्य) विज्ञानानन्दधन परमेश्वरके समग्र खसन 
समझनेसे अमृतको यानी अमृतस्वरुप परेशो 
जाता है | | 

इस प्रकार इन मन्त्रोंका अर्थ मान लेनेते ल; 
शंकाओंका समाधान हो जाता है और श्रुतिका कू 
आशय झलकने लगता है | | 


कहना पड़ेगा | भेदको समारोपित मानें या भ 
विचारके उपस्थित होनेपर अमेरोण 
करनी उचित है। क्‍योंकि भेदग्रह प्रतियोर्गा, | 
और अभेदग्रह प्रतियोगी ग्रहनिरपेक्ष है| mie | 
के विना अनेक्रत्व ( मेद ) बन भी नहीं j 3 
वात यह है कि “पटः? इस बुद्धिमे सिवा © 
कुछ नज़र नहीं आता | कहो कि समवाय क A 
गत भेद स्थापित हो जाता है सो ठीक नही xil 
और भेदमें अन्योन्याश्रय दोष आ पडेगा Pi yl 
समवाय हो और समवाय हो तो मेद हों | ai d 
व्यपदेशभेदादि, सो वे तो अमेदमें भी ae 4 ; 
मूलकारण ब्रह्म परमार्थ सत्‌ और मा [| 
अनिर्वचनीय हैं; यही माननां | 
अध्यासक्रे लक्षणसे जो Ra SET की 
यह किया जाता है, प्रतीत होती है| तया i ay 
निस्तत्त-शरीरेन्द्रियादि अनुभव नि £ 

और जो विषय होते हैं तो अत्यत्तात | 
गोचर नहीं होता, यदह TEAM 
अनुभूयमान होती हुई भी सतत्त 
जलात्मना मरीचियाँ sae | 

होता है या तो सत्त्वरूप या अर 


पर्ख १ ह. 


* अनिवेचनीयवाद ॐ 
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तो क्या मरीचियोमें होनेवाली जलकी प्रतीति तात्त्विक 
है! अतएव भ्रान्त नहीं और न बाधका विषय है? नहीं- 
नही, यह बात नहीं; अजळात्मक मरीचियोंका जलरूपेण ज्ञान 
सत्‌ नहीं हो सकता | वस्त्वन्तरकी वस्त्वन्तररूपसे प्रतीति 
ही असत्ता कही जाती दै । “भावान्तरमभावोऽन्यो न कश्चिद- 
निल्पणात्‌? और न हम इसे असत्‌ ही कह सकते हैं क्योंकि 
अनुमवगोचर होती है | अतः न सत्‌ है, न असत्‌ हे और न 
परस्पर विरोध होनेसे सदसत्‌ है किन्तु अनिवेचनीय रूप ही 
जलमरीचियोंमें भासित होता है। यही हाल देहादिप्रपश्च- 
का है--वह भी अनिर्वचनीय हे--अपूर्व होता हुआ भी पूर्व 
मिथ्या प्रतीतियोसे उपदर्शित होता है तथा चिदात्मामें 
अध्यस्त है | सवंज्ञात्म मुनिने लिखा भी है-- 
वेदान्तवादिसमयेऽपि समानमेत- 
चोद्यं gta खलु वाच्यमिद्दाप्रसक्तेः | 
अस्मन्मते न खलु संग्यवहारमात्रे 
मायामये किमपि दूषणमस्ति यस्मात्‌॥ 
अपि च-- 


जगन्महिश्ना न जगस्प्रसिद्धि- 
ने चिन्महिञ्नापि जगत्मसिद्धिः । 
न च प्रमाणाजगतः प्रसिद्धि- 
स्ततोऽस्य सायामयताम्रसिद्धिः ॥ 
‘अध्यासो नामातर्मिज्ञदूबुद्धिः यह शाङ्करसिद्धान्त 
क यात दो प्रकारका होता दै--अथांध्यांस और ज्ञाना- 
ति इताह es अध्यास- 
नो ee = E रज्शु-अधिष्ठानसे जबतक इन्द्रियसंयोग 
atte मोर प हे? यह अध्यासज्ञान पैदा नहीं होता । 
कारण हो जद संयोग अधिष्ठानज्ञानद्वारा at 
हैं, अन्यथा नहीं | तात्पर्यं यह है कि 
बिना As शान ही कारण है क्योंकि इन्द्रियसंयोगके 
TAA अध्यास होता है | अहङ्काराध्यासका 
रदमाकार पम प्रत्यक्स्वरूप आत्मा है! भ्रमस्थलमें यद्यपि 
Ty पमा अनुभवसिद्ध नहीं तथापि भ्रमरूपकायोन्य- 
भतानी तो न्य ज्ञानका आक्षेप किया जाता है | उपाध्याय- 
कारण नक „दे कहते हैं कि सामान्य ज्ञान अधिष्ठानमें 


साक्षिमास्य हैँ | खमवत्‌ घटादि प्रमेय और नेत्रादि प्रमाण 
और तत्सम्बन्ध एक ae उत्पन्न नहीं हो सकते तथा 
उनका प्रमाण-प्रमेयभाव नहीं हो सकता तथा अनुभूत भी 
नहीं होता | अतः अनिर्वचनीय ही है | 

भ्रमके लक्षण ओर रूपके परिक्षानके' लिये संक्षेपतः 
ख्यातियोँका जान लेना भी अत्यन्त अपेक्षित है | ख्यातियाँ 
कितनी हैं, इस विषयमें बड़ा विवाद है | जैसे (2) 
आत्मख्यातिवाद ( २ ) असत्ख्यातिवाद ( ३ ) ख्यातिवाद 
(४) अन्यथाख्यातिवाद (५) सदसत्‌-ख्यातिवाद 
( ६ ) अनिर्वचनीय ख्यातिबाद (७ ) सत्‌-ख्यातिवाद 
(< ) अभिनवान्यथाख्यातिवाद, इस प्रकारसे ये आठ 
वाद क्रमसे विज्ञानवादी योगाचार ( बौद्ध ) माध्यमिक; 
प्रभाकर, भाइ और तार्किक, सांख्य, अद्वैतवेदान्ती; 
विशिष्टद्वेतवेदान्ती, द्वेतवेदान्तियोके प्रसिद्ध हैं । परन्तु 
अन्तमाव कर-कराके-- 


आत्मख्यातिरसत्र्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 
तथानिवंचनीया चेत्युच्यते ख्यातिपञ्चकम्‌॥ 


आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति) अन्यथाख्यातिः 
और अनिर्वचनीय ख्याति ये पाँच ही ख्यातियाँ मानी गयी 
हैं। कोई लोग आत्मख्याति ओर अख्यातिको उड़ाकर सत: 
ख्यातिको जोड़कर चार ख्यातियाँ होती हैं? ऐसा कहते हैं | 
अभिनवान्यथाख्याति न्यायसुधादिमें वर्णित है। अन्यया- 
ख्याति सदसदू-विषयक होनेसे भिन्न नहीं है क्योंकि आधी 
सत्‌-ख्यातिमें आ गयी और आधी आ गयी असतुःख्यातिमे 
यह कहना ठीक नहीं? क्योंकि सन्मात्रकी ख्यातिको सत्‌- 
ख्याति कहेंगे । असद्विषयक सदूविषयक शान at 
ख्याति शब्दका अर्थ है एवं सद्विषयक असदूविषयक 
ज्ञान असत्ख्याति शब्दका अर्थ है, अन्यथाख्याति इनसे 
भिन्न रूप रखती है, अतः भिन्न ही है। खण्डनखण्डखायमें 
मी यह शड्डा-समाधान निम्नलिखित शब्दोमे लिखा है-- 

(किं न स्यादू विशिष्टरूपे सम्बन्धांशे 'चासत्ख्यातेरन्यथा- 
ख्यातिवादाम्युपगमात?ः॑ यहॉसे T 
ख्यात्यात्मा खीक्रियते' यहाँतक | अतः सिद्ध हुआ कि 
अन्यथाख्याति ख्यातियोमें अपना ATA स्थान रखती है | 


बिना भी > "रोता क्योकि घटादिका अध्यास सामान्य ज्ञान - m “निरूपण 
| गरे पाती तर | a यह है कि जैसे स्वप्त अवस्थामें oe मिन. 
aari इन ख्यातियामें सत्र ंख्योंका वी 
शेती है, 1 तद्वत चाक्षु भी प्रतीति के साथ रजतावयब सदा सहारे 


इसी प्रकार S अनिम्नचनीय ° 
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रहते हैं--जिस प्रकार शुक्तथवयव सत्य हैं वैसे ही रजतावयव 
भी सत्य हैं । जेसे दोषरहित नेत्रोंके सम्बन्धसे अविद्याका 
परिणामस्वरूप अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है उसी 
प्रकार रजतावयवांसे सत्य रजतूकी उत्पत्ति होती है। 
अधिष्ठानसाक्षात्कारसे जिस प्रकार अनिर्वचनीय रजतकी 
fafa सिद्धान्तमें हो जाती है उसी प्रकार शुक्तिज्ञानसे 
सत्य रजतका स्वावयवोंमें ध्वंस हो जाता है | 


सत्ख्यातिवादका खण्डन 
पर यह मत ठीक नहीं, क्योंकि व्यावहारिक रजत और 
व्यावहारिक रजताभाव दोनों विरोधी होनेसे सहानवस्थान- 
लक्षण विरोध होनेसे साथ नहीं रह सकते | अनिर्वचनीय 
रजतवादीके मतमें तो वह रजत केवळ मध्यकालवर्ती है; 
अलीक है, कस्पित है । शुक्तिदेशमें रजतावयव रहते हैं, 
यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे रजतावयव उद्भूत हैं या 
अनुद्धूत £ यदि उद्भूत हाँ तो उनका प्रत्यक्ष होना चाहिये | 
अनुद्धत हैं तो अनुद्कतरूप रजतावयवोंसे उत्पन्न रजत कभी 
प्रत्यक्ष न होना चाहिये । और यदि परमाणुओंकी तरह 
] alread रजतावयवोंकी सत्ता कहो तो भी ठीक नहीं, 
क्योंकि अनुभवानुरोधसे तो रजतनिर्वात्त शुक्तिशञानसे ही 
मानना चाहिये । तथा जहाँ जिस क्षणमें रजतभ्रम हो वहाँ 
उसी क्षणमें झुक्तिके साथ अभिसंयोग होकर यदि शुक्ति- 
ध्वंस हो जाय तो रजतज्ञानकी निवृत्तिका वहाँ कोई साधन 
नहीं रहता । अतः मरुदेशमें रजतकी प्रतीति होनी चाहिये। 
क्योंकि रजत तेजस पदार्थ है, उसका गन्धकादि पदार्थोंके 
साथ सम्बन्ध विना ध्वंस होना असम्भव है | इसी प्रकार 
gaga धूमध्वजोपलब्धि होनी चाहिये--अतः सत्‌- 
ख्यातिवाद संगत नहीं | 


असत्‌-ख्यातिवाद तथा उसका खण्डन 


यद्यपि यद्द वाद युक्तथनुभवद्यून्य है, निस्तच्च है, फिर 

भी निराकरण करते हैं। असत्‌-ख्यातिवादी श्रून्यवादी 

नास्तिक है जो कि जगतूको ही असत्‌ कहता 2 | अतः 

जुक्ति, रजत भी असत्‌ है। यह मत ठीक नहीं, क्योंकि इस 
मतमें कोई भी व्यवहार नहीं होना चाहिये या जलका 

प्रयोजन अमिसे अभिका प्रयोजन जलसे सिद्ध होना चाहिये । 
किन्ही शचान्नकारोंक्रे मतमें शक्ति आदि पदार्थ तो असत्‌. 

नहीं, किन्तु भ्रमज्ञानक्रे विषय अनिर्वचनीय रजतादि 


31 क्योंकि स्मृति पुरोव स्था आदि F 
असतू d | कह AE RAC नेत्रवे,. सम्बन्धसे रजतक्रम By HAS BS 0 वति स्था j 
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` होती है तो बाह्य देशमें सत्य रजतके न 


होता है; उसका विषय शुक्ति नहीं, क्योंकि पू. 
यह प्रतीति नहीं होती | यदि दोषवळसे तत्न «| 
मी हो, तो भी “इयम्‌? इतनी परीति अक | 
चाहिये | अतः श्रमका विषय न रजत है, न ब्रु, 
झक्तिज्ञानोत्तर--तीनों कालोमें यहाँ रजत नह| 
प्रतीति होती है । अतः रजतश्रम निर्विषयक as, 
गोचर है | यही असत्‌-ख्याति है | | 


वाचस्पति मिश्रके मतसे शुक्तिमें afta ahs 
समवाय तो प्रतीत होता नहीं, किन्तु ware 
प्रतीत होता है, यही असत्‌-ए्याति है । इस परत्र 
ख्याति दो प्रकारकी हुई--एक तो शुक्ति अछ 
असत्‌-प्रतीति, दूसरी थुक्तिमें असत्‌ Wate 
प्रतीति | ये दोनों मत ठीक नहीं क्योंकि ora 
अवाध्य विलक्षण है या निःस्वरूप | अन्तिम पक्षों Ri 
जिह्वा नास्ति’ के समान बदतोव्याघातदोप र| 
पक्षमें अवाध्य विलक्षण बाध्य होता है और यह वर्ष 
उपलब्ध होनेसे “व्यवहारे भाइनयः' के AGIA 


z | 


आत्मख्याति और उसका स | 


विज्ञानवादी आत्मख्याति मानते हैं | १ 
रजतका बाध नहीं हो सकता, क्योंकि तद 
सत्ता है और बाह्यदेशस्थिततारूपमे जश a 
तथा रजत आन्तर है यह किसीको प्रतीत ; | 
किन्तु सुखतक आन्तर है यही प्रतीति er 
‘af रजतम्‌? ‘ere रजतम यह मती 
यदि दोषमाहात्म्यसे रजतमें बाहार ह | 


रजत मानना पड़ेगा | और यह ह| 
होगा | सिद्धान्तमें अन्य THA अन्यकी hl 
से होती है। अनिर्वचनीय TOP, झा 
दोष सिद्धान्तमे नहीं आता) क्योकि E 
सत्य मानना ही अप्रसिद्धकल्पना शि 


अन्यथाख्यातिवाद ओर | 


| इ | स 
नेयायिक ला s उने ` 6 a 
न्ध ह | : 


पदा्थाके अनुभवसे संस्कार ६ 


ने नके साथ सर्स "i 
सहित नेत्रका अधिष्ठानके साथ aÑ | 


* अनिवेचनीयवाद x 
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` छ अन्यथाख्याति दै । इसमें पूर्वानुभवजनित संस्कार- 
सहित सदोष नेत्र कारण होता दै । यह मत भी श्रुति-स्मृति- 
विरुद्ध दै | क्योंकि खभज्ञानको नैयायिक मानसिक विपर्यय 
मानते हैं| श्रुति कहती है कि स्वमकालमें अनिर्वचनीय 
पदार्थौकी उत्पत्ति होती दै 

न तत्र रथा न रथयोगा न तत्र पन्थानो भवन्ति । अथ 
रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सजते ॥ 

इसी प्रकार “सन्ध्ये सुष्टिराइ fe’ इस व्यासस्मृति 
(सूत्र )में मी aad पदार्थोकी . ae बतलायी है तथा 
अन्यथाख्याति शब्द ही अन्यथाख्यातिके स्वरूपको 
अन्यथा बतळाता है | अतः यह ख्याति भी दुष्ट है | 


अख्यातिवाद और उसका खण्डन 


प्रभाकर अख्यातिवादी हें । इनके यहॉ-'इदं रजतम्‌? 

इस भ्रमस्थलमें रजतकी स्मृति और इदन्ताका प्रत्यक्ष होता 
है । अर्थात्‌ ज्ञानद्दयका विवेकाभाव ही अख्यातिका 
पारिभाषिक अर्थ है। यह पक्ष भी असंगत है। क्योंकि 
उफिरिजतश्नमसे प्रवृत्त हुए पुरुषको रजतका लाभ न होनेसे 
मेरी निष्फळ प्रवृत्ति हुई यह भ्रमज्ञान अनुभवसिद्ध है । 
अश्यातिवादीकी रीतिसे रजतकी स्मृति और IRETI 
ज इशे हुआ और झुक्तिविषयक मेरी प्रदत्त हुई यह 
रतीति और बाध होना चाहिये, पर होता नहीं । अतः यह 
a असंगत है। रजतप्रतीतिकालमें अभिमुख देशमें रजत- 
aoa his नहीं। इसलिये भी अख्यातिवाद 
भे व दूसरे अख्यातिवादियोंके मतमें रजतका 
तिवन्धक होनेसे भेदाग्रह जैसे रजतार्थीकी 


ORNs 
Tatra हेतु माना गया है, वैसे ही सत्य रजत- 
wed रजतका अभेदग्रह निवृत्तिका प्रतिबन्धक अनुभव- 
सिद्ध है । अतः रजतके अभेदग्रहका अभाव aN 
होगा | ऐसा खीकार कर लेनेपर रजतके भेदज्ञानका अभाव” 
रजतार्थीकी प्रवृत्तिका कारण है | और रजतके अमेदज्ञान- 
का अभाव रजतार्थीकी निवृत्तिका कारण है । झक्तिदेशमें 
“इदं WL ऐसे दो ज्ञान हैं क्योकि शुक्तिमें रजतका भेद 
तो है, परन्तु दोषवल्से रजतके भेदका ज्ञान नहीं होता | 
अतः प्रबृत्तिका हेतु रजतके अभेदज्ञानका अभाव हे | और 
झुक्तिमें रजतका अभेद नहीं हे तथा अख्यातिवादमे भ्रम- 
ज्ञान माना नहीं जाता | अतः शुक्तिमें रजतके अमेदका 
ज्ञान नहीं बन सकता । इस प्रकार रजतार्थीकी निवृत्तिका 
कारण रजतके अभेदज्ञानका अभाव और रजताथींकी 
प्रवृत्तिका कारण भेदज्ञानका अभाव दोनों हैं क्योंकि दोनों 
का यहाँ समावेश हो जाता हे--किन्तु प्रवृत्ति-निवृत्ति 
परस्परविरोधी होनेके कारण एक स्थानमें नहीं रह सकते | 
अतः अख्यातिवाद सवथा व्याकुलवाद है | इसी प्रकार 
अन्य भी अनेक दोष इसमें हैं किन्तु विस्तारमयसे नहीं 
लिखते | अतः परिशेषन्यायसे अनिर्वचनीयवाद ही 
निदुंश्वाद है । और श्रेयस्कार्मोंसे आदरणीय है । जिसे 
जानकर शिष्य गुरुकी सहसा इस प्रकार स्तुतिं करने 
लगता है 

त्वत्पादपक्षजसमाअ्यर्ण विना से 

सन्नप्यसन्निव परः पुरुषः पुरासीत्‌। 


त्वस्पाद्प्युगलाश्रयणादिदानीं 
नासीन्न चास्ति न भविष्यति भेदबुद्धिः ॥ ` 


APSE ~ 


पदि कदाचित्‌ तुझे औत और स्मार्त कर्ममे संशय हो अथवा लौकिक आचारम संशय हो) तो जो आक्षण विचारशील, 


' उसी प्रकार तुझे नर्तना चाहिये । 


प 
|! 
. 


Re, अनु धर्मकी ही कामनावाले दे, जैसे वे व्यवहारमे 
N ` उडानशीछ, क्रोधरहित यानी शान्त. खमाववाले और धर्मकी ही कामनावाले G जैसे वे उस कमंमें अथवा व्यवह 


(ARo १। ११।४) 
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ब्रह्म-परिणामवाद 


( लेखक--विदान्तशिरोमणि” भ्रीरामप्रपन्न रामानुजदास विद्याथी? ) 


जीव-समष्टि और प्रकृति अर्थात्‌ जड-समष्टिके संमिश्रण- 
का नाम जगत्‌ है। इनमेंसे प्रथमांश अर्थात्‌ जीव-समष्टि ही 
जब प्रत्यक्षका विषय नहीं है तो दोनो समष्टिरूप अंशांके 
धारक परब्रह्म श्रीमन्नारायण प्रत्यक्षक्रे विषय कैसे हो सकते 
हैं १ अतएव परब्र परमात्मा प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय 
नहीं हैँ । 

जिस प्रकार कार्य घटको देखकर तन्निमिसतकारण 
SOSA सामान्यतया अनुमान कर लिया जाता है, उसी 
प्रकार इस विविध विचित्र स्थिर-रचनात्मक काये जगतूको 
देखकर इसके निमित्त कारणका भी सामान्यतया अनुमान 
किया जा सकता है कि इसका भी बनानेवाला कोई-न-कोई 
अवश्य है ! तथापि जैसे पर्वतपर धूम-समूहको उठते हुए 
देखकर अभिकी व्यातिका अनुमान किया जाता है, वैसे 
ही faci विषयमे अनुमान नहीं किया जा सकता | 
क्योकि जिसने पहले पाकशालामें जाकर धूम और 
अभिको देखा है, वही पर्वतपर धूम-समूहको उठते हुए 
देखकर “जहॉ-जहाँ धूम रहता है, वहाँ-बहाँ अभि रहती 
है; जहाँ अभि नहीं; वहाँ धूम भी नहीं?--इस प्रकार 
साहचर्य व्यतिरेकनियमसे अभिकी व्यात्तिका अनुमान कर 
सकता है | इस प्रकार विशेषानुमान तमी हो सकता है जब 


कि पक्ष, साधन और इष्टान्त--ये तीन प्रत्यक्षके विषय हों! ` 


केवळ साध्य ही अप्रत्यक्ष हो | Sach विषयमें इस प्रकार 
विशेषानुमान नहीं हो सकता | क्योंकि जगतूको पक्ष करके 
ईश्वरको साध्य यदि माना जाय, तब भी व्याप्य अर्थात्‌ 
fos ( साधन ) ओर दृष्टान्त प्रत्यक्ष नहीं मिळते | जीव- 
समष्टि ओर प्रकृति अर्थात्‌ जडसमष्टिके संमिश्रणका ही 
नाम जगत्‌ है | इन दोनों अंशांमेसे केवल जडांश ही प्रत्यक्ष 
होता है; इस मकार पक्ष भी जब कि सर्वाङ्गतया प्रत्यक्षका 
विषय नहीं तो साधन और इषटान्तकी तो बात ही क्या है | 
अतएव इश्वर अनुमानके भी विषय नहीं हैं । 
रहा शब्दप्रमाण | “अप्राते शात्रमर्थवत्‌? अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष-अनुमानकी गति अग्राप्त VAI शास्र अर्थवान्‌ होता 
है । प्रत्यक्षमें देखा जाता है कि घट कार्यके प्रति उपादान- 
कारण म्रृत्पिण्ड और निमित्तकारण कुलाल--इस प्रकार दोनों 
कारण भिन्न-भिन्न होते हैं। अनुमानसे घटका उपादानकारण 


ड 
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Beare और निमित्तकारण कुलाल तथा पटका क | 
कारण तन्ठु और निमित्तकारण तनुना ह] 
संसारकी सभी वस्तुआँक़े उपादानकारण और 
भिन्न-भिन्न होते हैं । प्रत्यक्ष-अनुमानकी गि इ 
है | शास्र उन दोनों प्रमाणोंसे विलक्षण बालो क 
है कि जगतूके यावत्‌ वस्तु-समूहके उपादान और 6] 
कारण एक ही परब्रह्म श्रीमन्नारायण हैं | शात्र इहव! 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीग।| 

( छा०६1१॥) 

'हे सोम्य | इदम---यह नामः-रूप विमा 
चित्‌ ( जीव )-अचित्‌ ( प्रकृति )-समष्िविशि ॥ 
अग्रे-सरष्टिके पूर्वकालमें एकमेव-नामस्मि| 
एक ही अद्वितोयम्‌-निमित्तकारणान्तररहित (ह|| 
निमित्तकारण ) सदेव--सूक्ष्म चित्‌-अचित्‌िि 
स्वरूप उपादानकारणमात्र ( असत्‌ नहीं) a 
था ।? इसी बातको अन्यान्य शाखाओंकी थुति "| 
कण्ठ होकर उद्घोष करती हैं | यथा 


“ब्रह्म वा इद्मेवा्र आसीत्‌ ।' el 
( ggo ३। u i 


आत्मा वा इदमेक एवा ee 
( 


qo { | t र i { 


इन श्रुतियोमें 'सत्‌-ब्रह्म-आत्मा — E di | 
शब्दोसे जगत्कारणका निर्देश किया गया है | rr ; 
भद्रं न पश्यतिः--इस न्यायसे “सतू' I वावी | 
वाचक होनेसे जीव-ईश्वरप्रकृति इन तीत 
ऐसे ही ‘ae? शब्द भी aoc है। ay 
जीव-ईश्वर-माया इन तीनोंका बोषक ९ || ` 


(| 


; 
i 
र 
देहे र 
“आत्मा? शब्द भी 'आत्मा < और की ` 
परमात्मनि? इस कोषानुसार जीव) J 

च 

š 


भय 
f 
j 


Mo 
te 
(17 


वाचक है | इसलिये इन सामान्य शे प J 

निर्णय नहीं हो सकता | इसी प्रकार तवो J 
“हिरण्यगर्भः समवतताग्रे? इत्यादि श्रु j 
गर्भादि भी सामान्य शब्द अथात ee aad al i 
हैं तो भी जगत्कारण कौन दै? इस कि 


क 


> Q 
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ही जाती है | अतएव महोपनिषदू १। १ और ऐतरेय 
१। १ में “एको हृ वे नारायण आसीन्न ब्रह्मा नेशानः? 
इस प्रकार नारायणको जरत्क्रारणत्वेन निर्देश किया 
है । यह “नारायण” शब्द नानाथक न होनेके कारण ईश्वरका 
असाधारण वाचक है; एवञ्च जगत्कारण नारायण हैं--ऐसा 
जब निश्चय हो चुका तव सतू-ब्रह्म-आत्मा-रिव-हिरण्यगर्भादि 
शब्द भी “छागो वा मन्त्रवर्णात्‌-इस न्यायसे अथवा 
“सामान्यवाचकानां शब्दानां विशेषे पर्यवसानम्‌?--इस श्रुति- 
सिद्ध न्यायसे नारायणक्रे ही वाचक होनेसे सब श्रुतियोंद्वारा 
“नारायण ही जगत्कारण 2’, यह सिद्ध हो गया | 


उपादानकारण विकारात्मक होता है और “यत्र यत्र 
विकारत्वं तत्र तत्रानित्यत्वम्‌ः इस नियमसे उपादानकारण 
विकारात्मक होनेके कारण अनित्य होता है | दृशन्त--घटके 
प्रति उपादानकारण मृत्पिण्ड होता हे और वह मृत्पिण्ड ही 
खरूपतः परिणामको प्रात होकर घटावस्थाको प्राप्त हो जाता 
है; एतदर्थ घट विकारात्मक होनेके कारण अनित्य होता है | 
अब यदि देव-मनुष्य-तिर्यक्‌-स्थावर विविध विचित्र रचनात्मक 
गाना नाम-रूप-विभागाई स्थूळ चेतनाचेतनसमूहरूप जगद्वि- 
रिष्ट बरह्मके प्रति नाम-रूप-विभागानर्ह सूक्ष्म चित्‌-अचित्‌- 
बिशिष्ट ब्रह्म, उपादानकारण माने जायें तो wae 
Wat भी परिणामी ठहरते हैं और परिणामी होनेके कारण 
Ur घरवत्‌ अनित्यतवप्रसञ्ग होता 
(ला उपस्थित होनेपर श्रुति-स्मृत्या्नुकूल 

खा जाता है— 


ता Sn चेतनोंके विषयमें विचार करनेपर 
विशिष्ट जीवात्मा k णाम; प्राकृतिक शरीर एवं तच्छरीर- 
में नहीं | प्राकार चमभूत ज्ञानमें ही हुआ करता है; स्वरूप- 
me शरीरगत परिणाम है--'बाल्य-यौवन- 

शानका ae रे 5 तच्छरीरविशिष्ट जीवात्माके धर्मभूत 
हो गया, $ a मिरा शान उदय हुआ, मेरा ज्ञान नष्ट 
का होना |? देव. हमें दुःखी हू इत्यादि प्रकारसे अनुभर्वो" 
मनुष्य-तियक्‌-स्थावर नाना नाम-रूपवाले 

भत miy oo एवं तत्तच्छरीरानुगुण तत्तदर्म- 
भा करते हे. Sb उनके अनादिकर्म-प्रवाहप्रयुक्त 
| अतएव पापि उन stats खरूपर्मे परिणाम नहीं 
TRH जीव. Welt जीव-स्रूप नित्य कहा गया है | 
पेह तदनादि ० का Tha शान भी नित्य ही है; पन्त 
¥. कमतया सङ्कोच-बिकासको प्रास होता रहता है | 


> 
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श्रीमन्नारायणकी उपासना करते हुए जीवपर किसी समय 
अपसमप्रभुका निहेंतुक इपा-कटाक्ष हो जाते ही उसके 
सम्यूग कम-सम्बन्ध नष्ट हो जानेपर वह आविभूतस्वरूप 
होकर नित्य-अखण्ड-एकरस ज्ञानवाला हो जाता है, जिस 
प्रकार मणिमें मिट्टी लिपट जानेसे उसका प्रकाश सूचित 
एवं मिद्दी शुरू जानेपर वह स्वच्छ प्रकाशवाला हो जाता 
हे । प्रकृति स्वरूपतः परिणामशीछा रहनेपर भी प्रवाहरूपसे 
नित्या है । रही वात चिदचिच्छरीरक सर्वाधार श्रीपरमग्रभु 
परमात्माके विषयमें; सो उनका कर्मसम्बन्ध हे ही नहीँ | बे 
अखिलहेयप्रत्यनीक कल्याणेकतान स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण 
हैं अतएव तत्खरूप एवं तज्ञानका परिणाम न होकर 
तदिच्छया चित्‌-अचित्‌ aguante ही परिणाम होता 
है । इस प्रकार सूक्ष्म fake ब्रह्म उपादान- 
निमित्तकारण और स्थूळ चित्‌-अचित-विशिष्ट ब्रह्म कार्य हैं। 
कतिपय श्रुतियाँ इसी प्रकार भोक्तु-भोग्यरूप सर्वावस्थावस्थित 
चित्‌-अचित्‌ दोनोंका परम पुरुषके शरीरतया तन्नियाम्यत्व- 
रूपसे तत्‌-अषएथक्‌ स्थितिको ओर परम पुरुषक्रे आत्मत्वको 
कहती हैं; यथा-- | 
यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ पएथिव्या अन्तरो यं प्रथिवी न वेद 
यस्य पृथिवी शरीरं यः प्रथिवीसन्तरो यमयति ॥ 
(geo ३।७।३) 

“जो प्रथ्वीमें [ परमास्माक्री वहिव्याप्तिका सूचक है ] 
रहता हुआ एश्वीके भीतर है [ परमात्माक्री अन्तव्यांसिका 
यह सूचक है |, जिसे yest नहीं जानती, जिसका प्रथ्वी 
शरीर है, जो Tate भीतर रहता हुआ नियमन करता हे |? 

य आत्मनि तिष्टच्ञात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शारीरं य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्यास्यः 
wa: ॥ (इ० ५ अ० ७ त्राण विश्चानस्याने माध्यन्दिनपाठः 
२२) 

“जो जीवात्मामें रहता हुआ जीवात्माके भीतर हे, 
जिसे जीवात्मा नहीं जानता; जिसका जीवात्मा शरीर है,जो 
जीवात्माके भीतर रहता हुआ नियमन करता है; वह अन्तयांमी | 
अमृत तेरी आत्मा है।' i 

यः पृथिवीमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्य थिवी शरीरं यं 
पृथिवी न वद ॥ =e Coma ee?) | 


(जो एथिवीक्रे भीतर सञ्चार करता है, जिसका पृथ्वी शरीर डॉ a 
है, जिसे एश्वी नहीं जानतो |” , | 
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योऽक्षरमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्याक्षरं ALT यमक्षरं न वेद सोऽकामयत | बहु स्यां प्रजायेयेति। स सो$ 

यो सुत्युमन्तरे सञ्चरन्‌ TAT: शरीरं यं सत्युन वेद एष स तपस्तप्त्वा । इद< सवंमसजतः gi x 
सवेभूतान्तरात्मापहतपाप्मा feat देव एको नारायणः ॥  सत्यसभवत्‌ ॥ (ऐक. 


( सुबाल० ७ ) “उसने संकल्प किया--बहुत प्रजास्प हे aint 

“जो अक्षर (प्रकृति) के भीतरमें सञ्चार करता है, जिसका आलोचन किया, आलोचन करके इस गो 
अक्षर शरीर है, जिसे अक्षर नहीं जानता । जो मृत्युके भीतर उत्पन्न किया ।**“** ** * 'जीवरूप और परकृतिर ह 
सञ्चार करता है, जिसका मृत्यु शरीर है, जिसे मृत्यु नहीं गया |? श्रुत्यन्तरसे भी जीव, माया और परका 
जानती-यह सम्पूण भूतोंके अन्तरात्मा, पापप्रत्यनीक, दिव्य स्वरूप-विवेक-स्मरण कराया जाता है- | 
दनक नारायण है । उक्त थुतिमे मृत्यु शब्दसे तम न्दः हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेना 
वाच्य सूकष्मावस्थ अचिद्वस्तु कही गयी है-- नामरूपे व्याकरवाणि ॥ (छा० ६1१ 
अव्यक्तमक्षरे लीयते । अक्षर तमसि लोयते ॥ (3 इन तीनों देवताओं ( geiena) 

( सुबा० २ ) जीवके अन्तरयोमीरूपसे अनुप्रविष्ट होकर नामक. 

“अव्यक्त (स्थूल जगत्‌की निवृत्तिरूपावस्था ) अक्षर ( रचना ) करू ।? | 
(अव्यक्तकी निवृत्तिरूपावस्था) में लीन होता दै अक्षर aan तदेवाजुप्राविशत्‌ । तदु { 
तम (अक्षरकी निवृत्तिरूपावस्था) में छीन होता है l त्यच्चाभवत्‌ ।` ` `` ` विज्ञानं चाविज्ञानं च। सत 
अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा ॥ सत्यमभवत्‌ ॥। ( तै० ब्रह्मान (१ 

( यजुरारण्यके ३ प्रश्‍ने० चित्ति० ११ ago २१ Yo) “उस जगतकी सृष्टि करके उसमें ही प्रवेश क९ 7 | 

“भीतर प्रविष्ट प्राणियोंका शासक सर्वात्मा है। इस प्रकार उसमें प्रवेश करके जीवरूप और प्रकृतिरुप शेर! 
सर्वावस्थावस्थित चित्‌:अचित्‌-वस्तुशरीरतया तत्रकारवान्‌ - - -चेतनरूप और जडरूप | खर्परः १ 
परमपुरुष ही कार्यावस्थ-कारणावस्थ जगत्रूपसे अवस्थित जीवरूप और स्वरूपतः परिणामशील प्रतित. 
हैं। इसी अर्थको जतलानेके लिये निम्न शिया “कार्याबख ह शया ।? “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य 


और कारणावस्थ जगत्‌ वे ही परब्रह्म श्रीमन्नारायण हैँ व्तदनुप्रविश्य स्व 
~ a त्मक ; त्वको कह्तं ी 2 | त 
ऐसा कहती हैं-- ब्रह्मात्मकत्वको कह x 


विज्ञानं चाविज्ञानं च यह श्रुतिवाक्यं सा 
इन दोनों करके एक अर्थ होनेसे 

रॅ हे | ऐसा ही नाम 
(छा०६॥२॥१) है-एऐसा जाना जाता है | 


“हे सोम्य ! यह नामरूपविभागाई स्थूल चित्‌-अचित्‌- श्रुतिमें मी कहा गया है carne d 
विशिष्ट ब्रह्म, सृष्टिके पूर्वकालमें निमित्तकारणान्तररहित तद्धेदं तहय ब्याकृतमासीव भामरे ३ अ० ४ 
( खयमेव निमित्तकारण ) नाम-रूप-विभागानई एक ही ae | 
सूक्ष्म चित्‌-अचित्‌-विदिषष्ट ब्रह्म उपादानकारण मात्र था | अर्थात्‌ “वही यह नाम-र्पविम al) 
उसने संकल्प ( इच्छा ) किया--बहुत ्जारूप हो जाऊ! कालमें नाम-रूप-विभाग-झत्य थो? a al 
इस हेतुसे उसने अमिको उत्पन्न किया ।? = १ इत्यादि Ai 

, व्याकरण करता हूँ |” इ A 

सन्मूळाः सोम्येमास्सर्वाः प्रजाः सदायतनास्सत्मतिष्ठा: | सूकम चिव वी. 
ऐेतदात्म्यमिद सदे wea See T और कारणावस्थ स्थूल yi 
ऐतदात्म्यमिद्‌ं त्सत्य स आत्मा ae a रू ; वाळे परम पुरुष नारायण र ait A 
० 1८ ॥ p 

> च अनन्य कारणके ; 

है सोम्ब ! ये सारी प्रजा सत्‌ ( नाम-रूप-विभागानह 2B oa विज्ञान भी कहा ईन a 
सूक्ष्म चिदचिद्िशिष्ट ब्रह्म) मूल, सत्‌-आधार और setae |S fi 
वाळी E “*" है ब्वेतकेतों ae चिद्चिन्मिश्र सम्पूर्ण जगत्‌ दोता दै । ag ज | 
्रझात्मक है, सत्य ( मिथ्या नहीं ) है, वह ब्रह्मात्मक जगत्‌ अहमिमास्तिज्रो देवता अ F 


आत्मा R वह ब्रह्मात्मक तू है।! तथा-- नामरूपे व्याकरवाणि । 
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सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ | तदैक्षत 
बहु स्यां ग्रजायेयेति तत्तेजोऽसूजत ॥ 


९ 
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इस वाक्यमें “तिखो देवताः से सम्पूर्ण अचिद्वस्तुको निर्देश 
करके उसमें स्वात्मकजीवानुप्रवेशद्वारा नाम-रूप व्याकरण- 
वचनसे सम्पूर्ण वाचक शब्द अचिद्विशिष्ट जीवविशिष्ट 
परमात्माके ही वाचक हैं । इस प्रकार कारणावस्थ परमात्म- 
चाची दाब्दके साथ कार्यवाची झाव्दका सामानाधिकरण्य 
मुख्यवृत्त होता है; अतएव स्थूल-सूक्ष्म चित्‌-अचित्‌ प्रकारः 
बाले ब्रह्म ही कार्य और कारण हैं । इस हेतुसे ब्रह्मोपादान 
जगत्‌ है | सूक्ष्म चित्‌-अचित्‌ वस्तुदारीरक ब्रह्म ही कारण 
हं । ब्र्मोपादानत्व होनेपर भी संघातक्रे उपादानत्वसे चित्‌- 
अचित्‌ ओर ब्रह्मका स्वभावासङ्कगर ही रहा करता है; जिस 
प्रकार झुङ्क-कृष्ण-रक्त तन्तु-संघात, उपादानत्व होनेपर भी 
चित्रवन्के तत्तत्तन्तु-प्रदेशमें ही झौवल्यादिसम्बन्ध रहा 
करता है न कि चित्रवद्नरूप कार्यावस्थामें सर्वत्र वर्ण-संकर | 
उसी प्रकार चित्‌ू-अचित्‌-ईश्वर-संघात, उपादानत्व होनेपर 
जगतूकी कार्यावस्थामे भी भोक्तृत्व ( जीव-खभाव ) भोग्यत्व 
( प्रकृति-खभाव ) नियन्तृत्वादि ( ईश्वर-खमाव ) असंकर 
रहा करता है। किन्तु, इतनी बात अवश्य है कि तन्तु पुरुषसे 
शक्‌ रहकर पुरुषकी इच्छासे किसी समय मिलकर कारणत्व 
और कार्यत्वावस्थाकों प्राप्त हुआ करते हैं और ये चित्‌- 
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अचित्‌, सर्वाबसथावस्थित परम पुरुषके mae aor 
कारतया हा पदाथत्व होनेसे तत्मकारवाळे परम पुरुष ही 
सवदा सवशब्दवाच्य हैं, यही विशेषता है | स्वभावभेद 
आर तदसाकय, कारण-कार्य दोनों अवस्ाओंमें तुल्य रहा 
करते हैं | इस प्रकार पर्रह्का कार्यानुप्रवेश होनेपर भी 
स्वल्पान्यथाभावाभाव होनेसे अविकृतत्व उपपन्नतर हुआ | 
स्थूलावस्थ नाम-रूप-विभाग-विमक्त चित-अचित वस्तु- 
का आत्मतया अवस्थान होनेसे कार्यत्व भी उपपन्नतर at 
गया | अवस्थान्तरकी प्रासि ही कार्यता कहलाती हे | इसी- 
का नाम ब्रह्म-परिणाम है | 

परमात्माके जिस पञ्चोपनिषन्मय दिव्य मंगलविग्रहमें 
समस्त शक्तियां प्रतिष्ठित हैं, वह पञ्चोपनिषन्मय दिव्य 
मज्ञलविग्रह, विश्वरूप शरीरसे विलक्षण रूपवाला Z| 
विष्णुपुराण ६ So ७ अ० ७० इलोकको देखिये 

समस्ताइशक्तयञ्वैता नुप यत्र ग्रतिष्ठिताः। 

ieden रूपमन्यद्धरेमंहत्‌॥ 

है राजन्‌ ! ये समस्त शक्तियाँ परमात्माके जिस पञ्चोपः 
निषन्मय दिव्य मज्जलविग्रहमें प्रतिष्ठित हैं, वह हरिके विश्व- 
रूप शरीरसे विलक्षण विभु, अन्य रूपवाला अर्थात्‌ कोटि 
सूर्यसम प्रकाशमान है | 


>०<>०८->>- 


दवेतवाद-श्रीमध्वाचार्यं ओर महाप्रभु चेतन्यदेव 


( हेखक---आचायं श्रीअनन्तलालजी गोस्वामी सा० To भा० भू०) 


TA शारं द्वारा प्रतिपादित चार सम्पदायोंमें श्रीमध्व- 
— न am सम्प्रदाय है | द्वेतवाद और मध्व- 
मोशी ee प्रचारक तत्त्ववादयुरु 
मार ) में प मध्वाचार्य उडुपी कृष्णनगर (दक्षिण 
अद्वितीय & थे | श्रीमध्वाचार्य अपने समयके 
अतिपादन (च र A उन्होंने द्विधातत्त्वयुक्त दैतवादका 

T ae के सिद्धान्तका मूल सूत्र है-- 
दात्‌ जगत्सवेमाविरासीत्‌ ॥ 

é g ( तत्त्वविवेक ) 
जगत्‌ पीन मूळ कारण परमात्मा है, उसीसे सारा 
अनादि हैं, ओ हुआ है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों 

2A इन दोनोंमें भेद हे | 

यया न चे सूत्र च नानावृक्षरसा aar | 
o wg ` Jaa शुद्धोद्ळवणे यथा॥ 
तथा R ae यथा पुंविषयादपि | 


s 
सैन, विय... ०७४3 | 
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: अर्थात्‌ पक्षी और सूत्र, वृक्ष और रस, नदी और 
समुद्र, UK जल और लवण, चोर और द्रव्य तथा पुरुष 
और thas विषयोंमें जैसी विभिन्नता है, उसी प्रकार जीव 
और ईश्वर सवदा भिन्न और विलक्षण हैं | 

श्रीमध्वाचायंजीने बतलाया है कि परमात्मा ( विष्णु ) 
स्वतन्त्र हैं और जीवात्मा परतन्त्र है। जीव विष्णुका दास 
है । परमात्मा निर्दोष और सच्वगुणखरूप हैं | जीव उनकी , 
समता नहीं कर सकता | विष्णु सर्वथा पूननीय हैं | यथा-- 

स्वतन्त्रमस्वतन्त्रं च द्विविधं तत्त्वमिष्यते । 

स्वतन्त्रो भगवान्‌ विष्णुनिंदोधोऽशेषसद्गुणः॥ 

( तत्वविनेक ) 

श्रीविष्णुभगवाचक्की उपासनाके तीन अङ्ग हैं-- 
कायिक भजनका अनुष्ठान, वाचिक भजनका अनुष्ठान और 
मानसिक भजनका अनुष्ठान | सर्वदर्शनसंग्रहमें लिखा है- 

अत्रैकैक निष्पाथ नारायणसमपेणं भजनस्‌। 

अर्थात्‌ कायिक, वाचिक और मातसिक ~ करते 
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हुए इसे श्रीविष्णुमगवानको समर्पण कर देना चाहिये। 
श्रीमध्वाचार्यके पश्चात्‌ श्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभुने द्वैत- 
मतका प्रतिपादन करते हुए उपदेश दिया है। वह कहते हैं 
कि श्रीमध्वाचार्यके मतानुसार श्रीविष्णु ही वेदैकवेद्य और 
परमतत्त्व हैं । विश्व सत्य है और जीव तथा जगतका भेद 
भी सत्य है । समस्त जीव श्रीहरिचरणोंके दास हैं; पर 
उनमें तारतम्य है । श्रीविष्णुमगवानक्े चरणोंकी प्राप्ति ही 
मोक्ष है। और इस मोक्षकी मासि जीवको श्रीमगवानकै निर्मल 
भजनके द्वारा ही प्रास होती है । प्रत्यक्ष, अनुमान और 
शब्द--ये तीन प्रमाण हैं। इन तीनेके द्वारा तत्त्वचिन्तन 
होता है | यथा-- 
sftaca: ग्राह दिष्णुं परतममखिछाञ्जायवेदयं च विश्व 
भेद सत्य च जीवान्‌ इरिचरणज्ञुषः तारतम्य च तेषाम्‌ | 
मोक्ष विष्ण्वङ्ध्रिलाभं तदमळभजनं तस्य हेतु प्रमाणं 
्रस्यक्षादित्रयं चेत्युपदिशति हरिः कृष्णचैतन्यचन्द्रः ॥ 
(श्रीमा० Ro ) 
श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्रके द्वारा भक्तिकी सम्पूर्ण कछाओं- 
का विकास हुआ । भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्यने हरिनाम- 
संकीर्वनरूपी सुधाका आस्वादन कराकर संसारको प्रेमसे 


sR 


% अविद्यया aa diet विद्ययाऽस्ृतमइ्नुते ॐ 


छ्ावित कर दिया । आपने कलिके AE उड्ने: 
हरिनामकीतनको ही एकमात्र उपाय बतलाया है। ह| 
उपदेश है कि भगवान्‌ जेनर नन्दनन्दन श्रीजण है॥| 
के एकमात्र आराध्य हैं | उनका धाम ogra? 
वह निरन्तर वास करते हैं । उनकी आराधनाग प 
अनिर्वचनीय उपासना है, जिनका आदश ब्रन क 
हैं। श्रीमद्भागवत इसका प्रमाण है | प्रेम ही जैका; 
पुरुषार्थ है | यथा-- | 


| 

आराध्यो भगवान्‌ ब्रजेशातनयस्तद्धाम TAG | 
रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूचगेंण या कलिता! | 

` श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा grat महर्‌ | 
श्रीचैतन्‍्यमहाप्रभोमेतमिद॑ तत्राग्रहो नाएं। | 

(ate dt 

द्वेतवाद तथा इसके तात्विक सिद्धान्त दिको 
भेद? की विवेचना मध्वभाष्य तथा गोवित्दमाम 
लोचनासे सम्यक, हो सकती है | परन्तु संधि ठे 


2 


की सूचना होनेके कारण अधिक लिखना उचित है| 


गया । 


शक्तिविशिष्वद्वेतासिद्धान्तानिरुपण 


( छेखक-पण्डितवय श्रीमान्‌ Fo काशीनाथ शास्त्रीजी ) 


शाक्तिविरिष्टाद्वैतसिद्वा्त  वीरशैवसम्पदायका हे । 
निगमागमप्रसिद्ध और वर्णाश्रमनिबद्ध यह वीरशैवमत 
अनादिसंसिद्ध है) यह बात निर्विवाद ही है | 
शिवजीकी आज्ञासे सोमनाथादि शिवलिज्धमुखोंसे दिव्य 
देह धारण करके आये हुए श्रीजगद्गुरु रेणुक, दारुक) 
एकोराम, पणिडताराध्य; विश्वाराध्य नामक जो पाँच आचार्य 
हैं उन्होंने ही इस पवित्र बीरशैबमतकी प्रत्येक युगर्मे स्थापना 
की है; ae बात शिवागमोंमें पायी जाती है । इन आचायोँ- 
,के धर्मपीठ क्रमशः रम्भापुरी (ae eae ), उजयिनी? 
केदार, श्रीरैल और काशीमें पूर्वकाळसे लेकर अभीतक 
मौजूद हैं । इन diets नाम क्रमशः वीरसिंदासन, सद्म 
सिंहासन, वैराग्यसिंदासन; सूर्येसिंहासन और शझानसिंदासन 
हैं । इन पाँच आचार्योने मानवोद्धारके लिये इस लोकमें 
निगम और आगमांसे प्रतिपादित “शक्तिविश्िष्टाद्वैत? को 
स्थापन करके 'शिवसूत्र?' तथा “ब्रह्मसूत्रो? के ऊपर भाष्य 
लिखकर अपने सिद्धान्तको दृढ़ किया है | 
आक्तिविश्िष्टद्रैत शब्दका अर्थ है शक्तिविशिष्ट जीव 
और शक्तिविशिष्ट शिव) इन दोनोंका सामरस्य अर्थात्‌ परस्पर 
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| चिदात्मकशक्तिविशिष्ट शिव इन दोनोंका 


कार होना | इसकी पूर्वांचार्यकथित 
एकाकार होना | इसकी पूर का | 


तरहकी दै-“शक्तिश्च शक्तिश्व शर्त | 
( जीवेशौ ) तयोरद्वेतं शक्तिविशिशद्वैतम, | m a 
स्थूलचिदचिदात्मकशक्तिविशिष्ट जीव हे (व. 
ही शक्तिविशिष्टद्वैत कहा जाता € | x > i 
अविनामावसम्बन्धसे रहती है और ' || 
“श्वेताश्वतर? Lam a 
परास्य शा s 
स्वाभाविकी द wy 

इस बाक्यसे घोषित किया दै | ई र्त (i 
करनेसे यह मालूम पड़ता दिही n RN i 
स्वाभाविक रीतिसे रहकर शान. oft ke 
ey 


हो जाती है । यहाँ 'खामाविकी त 
सिद्ध करता 2 | इसी विषयको Pe 
यदा aana दिवा T ae || 
न सन्न ree j > 


A 
K. 
i 


% शाक्तिविरिष्टाद्वैतसिद्धान्तनिरूपण ॐ 


. po 
तदक्षर तत्सचितुर्वरेण्यं 
प्रशा च तस्मात्प्रसृता पुराणी॥ 


इत्यादि arate कहा है | इस थुतिमें पुराणी=अनादि- 
संतिद्ध) प्र्ञा=चिच्छक्तिः तस्मातूऱउस परशिव ब्रह्मसे; 
प्रसुतास्क्रियाशकत्याद्यनन्तरूपसे आविभूत हुई | इस तरहसे 
शक्तिका विकास स्पष्ट रीतिसे निर्देश किया गया है | 
और 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं दु महेश्वरम्‌ 
( मायाको प्रकृति जानो तथा महेश्वरको मायावाला जानो ) 
इत्यादि श्रुतियाँसे साफ पता चलता है कि; वह परदिव ब्रह्म 
शक्तिविशिष्ट ही है; क्योंकि हमारे पूवो चार्योने माया झब्दका 
अर्थ 'मॅ्सशिवम्‌, अयतिःस्वमावतः प्राप्नोतीति माया’ अर्थात्‌ 
जो शिवको स्वभावतः ग्राप्त है वही माया है; इस प्रकार 
किया है | इसलिये शिवपरब्रह्मस्थित यह माया अद्वेतियोके 
कथनानुसार “मूलाविद्यारूपा? नहीं है, प्रत्युत 'विमशशक्ति- 
रूपा? है | इस श्रुत्यभिप्रायको 'सिद्धान्तागम? ने भी-- 
मं शिवं परमं ब्रह्म प्रामोतीति स्वभावतः | 
सायेति प्रोच्यते लोके ब्रह्मनिष्ठा सनातनी ॥ 
_ इत्यादि छोकमुखसे समर्थित किया है । और 
यजुर्वेद? के-- | 
आखुस्ते रुद्र पशुस्त जुषस्वैष ते रुद्रभारः | 
| सह स्वस्राम्बिकया त जुषस्व ॥ 
' इस मन्त्र 'खस्ता-अम्बिकयाः इन पदद्वयाकी 
त यह विदित होता है कि, शिवपरत्रह्ममें शक्ति 
ही रहती है । 
E च रुद्राय च ।? 
ae ee मन्‍्त्रमे भी ईश्वरको उमादाक्तिविशिष्ट 
oe इसी अभिप्रायका, “कैवल्य? थरुतिनेः 
इस तरहसे थ परमेश्वर प्रभुम! इस सन्त्रसे समर्थन किया है | 


तत oa नन्त श्रुतिवाक्य शक्तिका नित्यत्व और 
भतिपादन करते हैं | 


र उपदेश औैरेणुकभगवत्यादाचार्यने भी को 
i उपदेश दिया है aS भी अगस्त्य मदृष्षिक 
T तदीया 

i शा परसा शक्तिः Rn si | 
है तरि पि W 

| इस ean भवस्साक्षात्तत्स्वरूपानुक्कारिणी । 
सनानि भी सच्चिदानन्दरूप परशिबकी वह शक्ति 


णके, लिये।, Se waa AAA होकर, ० 
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उनके इच्छानुसार साक्षात्खरूपा रहती है अथात्‌ परशिवा- 
भिन्न वह विमशाशक्ति विश्वोत्पादनमें कारणीभूत हुआ 
करती है; यह स्पष्ट माळूम पड़ता है । 

लोकविख्यात कविकुलतिलक श्रीकालिदास महाकविने 
भी खरचित रघुवंशकाव्यक्रे आरम्ममें-- 

aana सस्पृक्तो वागथेम्रतिपत्तये | 

जगतः पितरौ वन्दे पावतीपरमेश्वरो ॥ 

इस प्रकार मङ्गल करके अपना यही अभिप्राय प्रकट 
किया है कि, पार्वतीजी और परमेश्वर शब्द और अथकी 
तरह नित्यसम्बन्धसे रहते हैं | “पार्वतीपरमेश्वरो? यहाँ 
“शक्तिशिवो? ऐसा अर्थ होता दै | शब्दको छोड़कर अर्थका 
रहना और अर्थको छोड़कर शब्दका रहना जैसे असम्मव 
हे वैसे ही शिवकरे बिना शक्तिका और शक्तिके बिना शिवका 
रहना असम्भव है | 

वीरशैवसिद्धान्तमें शक्ति और शक्तिमान्‌ पदार्थोका 
भेदामेदसम्बन्ध कहा गया है । 'कू्मपुराण' ने भी शिव 
और शक्ति इन दोनोमें पारमार्थिक रीतिसे मेदामेद बताया 


है | वह इस प्रकार है 
एषा शक्तिः शिवा होतच्छक्तिमाजुच्यते शिवः | 
शक्तिशक्तिमतोभेद॑ वदन्ति परमार्थतः॥ 


अभेदं चालुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्वचिन्तकाः | 

वीरदैवसिद्धान्तर्मे ACH शक्तिवेशिष्ट्य नित्यसम्बन्धसे 
माना जाता है | इसलिये वह परशिव ब्रह्म सविशेष ही है, 
निर्विशेष नहीं है; निर्विशेष कहेंगे तो उस परशिव अह्मका 
चराचरात्मक जगढुसत्तिकतृत्व ही असिद्ध हो जायगा। 
शक्तिविशिष्ट परशिव ब्रह्मसे समुन्न EST यह जगत्‌ भी 
शक्तिविशिष्ट है; क्योकि कारणगुण कार्यको अनुसंक्रमण 
करते ही हैं। इस प्रपश्चमे सकल पदार्थ परिशीलन करनेसे यह 
विदित होता है कि प्रत्येक qari एक-एक प्रकारकी शक्ति 
रहती है; जैसे कि प्रथिबीमें धारणा जलमें आप्यायन- 
शक्ति, अगिमें ज्वळनशाक्ति, वायुमें स्पन्दनशाक्तः 
आकाशमें व्यापनशक्ति) आत्मामे areata, दृक्षादि्म 
जलाद्याकर्षणशक्ति; लोहचुम्बिकामं सूच्याकर्षणशक्तिः zel 
श्राससे सर्पांकर्षणशक्ति, इस प्रकार समी वस्तुओमें 
शक्ति दिखायी पड़ती हे । इसलिये ब्रह्म और जाद 
कारण और कार्यामें शक्तिवैशिष्टयको मानना सङ्गत ही Zl 

सच्चिदानन्दरूपी ब्रह्म 'अस्सि प्रकाशे नन्दामि' इस 


अनुभवसे युक्त है । इस प्रकारका अनुभव दी उस की 3 
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विमर्श नामक शरक्ति है; यदि यह अनुभव परब्रह्ममें न रहे 
तो वह We प्रकाशमय स्फटिकशिलाके समान जड है; 
ऐसा कहनेका प्रसङ्ग आ जाय । सौन्दयविशिष्ट अन्धेको 
स्वगत सौन्दर्यका ज्ञान नहीं होता इसलिये वह सोन्दर्य 
जैसे व्यर्थ होता है, वैसे ही ब्रह्मका भी स्वगत सच्विदानन्द- 
लक्षण विमशाभावमें वैयथ्यंकों ही प्रास मानना पड़ेगा | 
इस कारणसे ब्रह्ममें सच्चिदानन्द्राक्तिको अवश्य ही अङ्गीकार 
करना चाहिये | इससे ब्रह्मका शक्तिवेशिश्थ सिद्ध हुआ | 
परब्रह्मस्थित विमशंशक्ति ही सूक्ष्मचिद्चिदात्मिका 
शक्ति कही जाती है । जो परब्रह्मनिष्ठ चिच्छक्ति है वह 
सर्वज्ञतारूप है, और जो सूक्ष्म अचिच्छक्ति है वह सर्वकतृत्व- 
रूप है; इन दोनो शक्तियोकी आश्रयस्वरूपा इच्छाशक्ति 
ही विमशंशक्तिरूप कही जाती है | यही सूक्ष्मचिदात्मक- 
शक्तिविशिष्ट परशिव ब्रह्म “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? 
“चेतन्यमात्मा? इत्यादि ब्रह्मसूत्र और शिवसूत्रमय वेदान्त- 
शास््रका प्रतिपाद्य है | 
वीरशेवमताचाय श्रीजगद्गुरु रेणकाचार्यजीने भी 
“गुणत्रयात्मिका शतक्तित्रेह्मनिष्ठा सनातनी? (विमशशक्ति 
ब्रह्मनिष्ठ और नित्य है ) ऐसा कहा है । इस विमर्शशक्तिमे 
“मयूराण्डरसन्याय'से समस्त चराचरात्मक संसार लीन 
रहता है, यह चराचर विश्वात्मक विमर्शशक्ति स्वविभाग- 
परामशदशामें सत्त्व, रज और तमोंगुणरूपसे युक्त रहती है, 
उस विमशशक्तिके अंशमें उत्तमकतृत्वविनिमुक्त ज्ञानांशसे 
सत्त्वयुणात्मक विद्याशक्ति उत्पन्न होती है, उत्तम ज्ञातृत्व- 
विनिमुक्त क्रियांशसे किञ्चित्‌ सत्तततेमोगुणमिश्रित रजोगुणशक्ति 
उत्पन्न होती है, ज्ञान-क्रियाओंका स्वाभाविक ऐक्य रहनेपर 
भी सुष्टिदशामें ज्ञानशक्तियाँ और क्रियाशक्तियाँ परस्पर 
भिन्न हो जाती हैं; इसलिये 'ज्ञानं क्रिया न भवति; क्रिया 
ज्ञानं न भवति? (ज्ञान क्रिया नहीं है; और क्रिया ज्ञान नहीं 
है), इस प्रकार मेदबुद्धिरूप तमोंगुणशक्ति उत्पन्न होती है | 
यह तमोगुणशक्ति ही जडमाया कहलाती है | सूर्यकरण 
जैसे सूरयकान्तमणिका सम्पक होते ही प्रतिस्फुरणगतिसे 
अग्निकणका रूप धारणकर रूईमें लगकर अभि हो जाता 
है उसी प्रकार शिवकी विमशंशक्ति जडमायाशक्तिमें 
प्रतिस्फुरणगतिसे प्रवेश करके सुख-दुःख मोहोंकों पदा 
करनेवाळी सच्त्वरजतमोंगुणात्मिका 'प्रकृति' कही जाती 
है। इस प्रकृतिको वीरशैव आचायोंने 'चित्त' कहा है, 
इस चित्तशक्तिविशिष्ट झिवग्रकाशरू शिवांश ही 
जीव? कहलाता है; यहद जीव स्थूळ चिदचिदात्मकशाक्ति 
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विशिष्ट है, जीवकी स्थूल चिच्छक्ति किरि 
ओर स्थूळ अचिच्छक्ति किक्चित्कतृतार्प है 
उभयविध शक्तियोंकी आश्रयभूता इच्छाराक्तिरे कु 
श्रीरेणका चा यंकी अनाद्यविद्यासम्परन्ातदग् ¦ 
नामकः इस उक्तिके अनुसार जीव शिवांशरुप है! 
अमिप्रायका ब्रह्मसूत्र ने भी “अंशो 
सूत्रसे समथन किया हैं; ओर 'मुग्डकश्रति 
प्रकार कहती है कि-- 


aar giga पाचकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः 
सहस्रशाः प्रभवन्ते सस्पाः। | 
तथाक्षराद्विविधा सोम्य भावाः 
ग्रजायन्ते तत्र चेत्रापियनि। i 
Se प्रदीत्त अभिसे अभिखरूम अनन्त सिर 
निकलती हैं और फिर उसीमें समात हो जाती 7 
तरह परब्रहमसे उसके अंशरूप अनन्तानन्त जीव 
होते हैं और फिर उसीमें लीन हो जाते है | #* 
और उस अझिसे आविर्भूत कण इन दोनोमे न * | 
मेद ही है, न अभेद ही है; इसलिये जसे यह 
अङ्गीकार करते हैं वैसे ही शिवसे आविभूत शिवा 
stat तथा शिवमें आंत्यन्तिक मेद अथवा 
कल्पना नहीं करनी चाहिये; प्रत्युत मेदामेदको ही 
करना चाहिये । ती 
यदि अंश और अंशियोंमें अभेद mat त 
तरह उन अभिकणाोंसे भी पाकार्द a 
कहनेका प्रसङ्ग आ जाता है | अभिकणसे हे 
कहीं नहीं सुनी जाती | यदि आत्यन्तिक a 
वहभिन्न जलादियोंकी तरह वाहकणोमे 
TES आ जाता है, तथापि रूईमें गिर र 
करनेमें वहिकण समर्थ हैं; यह वात ९ 
इसी प्रकार जब शिबका तथा शिवांश 
कहेंगे तो जीवोंमें भी शिवगत सवश तव 
व्यवद्दारप्रसङ्ग आ जाता है; जब *९ 
घरपरादि अचेतन वस्दुओकी तरह 
वस्त॒ज्ञानामावप्रसज्ञ आ जाता दै? TS ग ह्य 
ज्ञानवैशिष्टय प्रसिद्ध दी इसि 
आचार्योने शिव और जीवोंमे 


पारमार्थिक “a ‘ 
अङ्गीकार किया है। इसी कारणसे aa f 
मत ( दवेताद्वेतमत ) भी कहते है | 


| 


ॐ शाक्तिविरिष्टाद्वेतसिद्धान्तनिरूपण ॐ 


ल 
श्रतियाँमें “दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष 
परिषखजाते' इत्यादि वाक्य छुतका प्रतिपादन करते = | 
तथा 'तत््वमसि? “अहं ब्रह्मास्मि “नेह amia किञ्चन 
इत्यादि वाक्य अद्वेतका प्रतिपादन करते हैं । इन उभयविध 
वाक्योंका सुगम उपायसे सार्थक्य सम्पादन करना बैदिकः 
मतानुयायियाँका प्रधान कतव्य हैं | वीरशेव आचायाने इसी 
मार्गका अनुसरण किया है । इसलिये diana सव 
भ्रतियोंका समन्वय हो जाता है । इस विषयको वीरशैवमत- 
भाष्यकार शक्तिविदिषटाद्वैतिक्ुछपति तार्किकचूडामणि 
श्रीकराचार्य उपनामवाळे ( श्रीपति पण्डित )जीने स्वविरचित 
“श्रीकरभाष्य' में--- 


acana we विशेषाद्वै तसंज्ञके | 
चीरदीवेकसिद्धान्ते सवेश्वतिसमन्वय: ॥ 


A A 


ऐसा उल्लेख किया है | इससे भी वीरशेवमत भेदा- 
भेदात्मक है, यह सिद्ध होता = | 

परशिव सञ्चिदानन्दरूप, नित्य, निर्विकल्प; ANET- 
वैभव) उपमातीत, सर्वज्ञ, शान्त, चराचरप्रपच्चव्यापक और 
स्वेशक्तिसमन्वित है । परशिवांशभूत जीव भी किश्विज्श, 


स c A A A A मोहित 
Ried, किश्वितशक्तिसमन्वित, अविद्यामोहदित) 
TRG, घोरापारनिस्सारसंसारतापत्रयानलदं- 


दह्यमान, जननमरणान्वित और वद्ध हैं | 


fre साचदानन्द्रूप परशिव ब्रह्ममें अविनाभावसम्बन्धसे 
ae सिका स्फुरण et षट्त्रिंशत्मकारक TA- 
bax पारणत होता है; यथा--शिव, शाक्त, सदाशिव, 
= अद्धविद्या, साया, कला, विद्या, राग, काळ; नियति; 
° मति, बुद्धि, अहङ्कार, मन, TA, त्वक, नेत्र: 
ean वाकू, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, स्पशं) 

3 ~ 
am आकाश, वायु, अभि; जल, प्रथिवी | ये 
शुतिसिद्ध हैं । इसी विषयको 'बृद्धजाबालोप- 
आह es प होवाच कानि षट्त्रिशत्तत््वानीति | स तस्मा 
पज्षतस्वानि श्वरशुद्धविद्या एतानि शुद्धानि 
TR इति । साया कालो नियतिः कला विद्या रागः 

Wwe सप्ततत्त्वानि ॥ 

इत्यादि 

` वाक्योंसे कहा है । इसी प्रकारसे 'महानारा- 


Mucor 
* भी घट्निंशत्‌ तत्वका विवरण है | 
ण्‌ विशिष्ट 
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अनुसार जब सृष्टे उन्मुख होता है तब ततन्निष्ठ विमशशक्ति 
ही इच्छाशक्तिरूपसे परिणत होती है | 
अनादिनिधनाच्छान्तात शिवाद्‌ परमकारणात्‌। 
इच्छाशक्तिविंनिप्क्रान्ता ततो ज्ञानं ततः क्रिया ॥ 
तत्रोत्पन्नानि भूतानि भुवनानि चतुदश । 
इस दिवागमप्रमाणानुसार उत्पत्तिनाशरहित परम- 
कारण और शान्त शिवजीसे सर्वप्रथम इच्छाशक्ति, उस 
इच्छाशक्तिसे ज्ञानशाक्त और क्रियाशक्तियोंका आविर्भाव 
होता है; उस इच्छाशक्तिमें ज्ञानशक्ति अन्तरज्ञरूपसे ओर 
क्रियाशक्ति बहिरज्ञरूपसे रहती हे, जब परशिव ज्ञानशक्तिमें 
एकाकार होकर A ada हूँ? इस प्रकारके अभिमानका 
कर्ता होता है; तब उसे 'शिवतत्त्व' कहते हैं | कुम्मकार जैसे 
घड़ेका निमित्तकारण है; उसी प्रकार शिवतत्त्व ही चराचर 
प्रपश्चका निमित्तकारण होता है | 
परशिव जब क्रियाशक्तिमं लीन होकर "में सवंकता हूँ? 
ऐसा अभिमान करता है तब वही “शक्तितत््व' कहा जाता 
है। घड़ेका मृत्तिका जैसे उपादानकारण है वैसे यह शक्ति 
तत्व ही भावी चराचर प्रपञ्चका उपादानकारण है | 
यह शाक्तितत्त्व इच्छाशक्तिकी अन्तरङ्ग ज्ञानशक्तिकी 
उद्रेकावस्थामें प्रवेश कर जलाधिवाससे अङ्कुरोन्सुल चनेके 
सदृश हो जाता है, ऐसी उद्रिक्तज्ञानशक्तिको जरायुके 
सदृ आवरण करके 'अहमिदम! ( मैं यह पञ्च हू ) इस 
प्रकार अभिमान करना ही 'सदाशिवतत्त्व कहलाता है । 
उस शक्तितत्व इच्छाशक्तिकी बहिरज्ञ और उद्रिक्त 
दशाको प्रात क्रियाशक्तिमें प्रवेश कर वपन किये हुए बीजके 
aca अद्'ुरावस्थाको प्रात किया हुआ “इदम्‌ शब्दवाच्य 
प्रपञ्च 'अहमिदम! ( र यह प्रपज्चखरूप हूँ ) ऐसा अभिमान 
£इश्वरतत्त्व ६/३ | 
bo ( जैसे समुद्र और उसके तरङ्गौमें 
भेद नहीं है वैसे ) HE इसमें (अहम शब्दवाच्य 
अहङ्कार और “इदम शब्दवाच्य मप इन alata T 
बाळा अमेदज्ञान ही ae विद्यातत्व कहलाता है।इ उ 
को शास्त्र और गुरसे प्रात होनेवाला मुक्तिका हेत॒भूत तत्त- 
ज्ञान कहते हैं । 
यह झड विद्यातत्त्व मयूराण्डरसन्यायसे अपनेमें लीन 
भावीप्रपश्चनिर्माणकारणीभूत सूक्ष्म पदार्थोमे अन्योन्याभावः 
रूप भेदबुद्धिप्रधान होकर 'मायातत्त्व कहा जाता RL 
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कला, विद्या, राग, काळ, नियति ये पाँच तत्त्व पुरुषके 
कञ्चुकरूप हैं; इसलिये पहले कज्चुकीभूत TETRA कह- 
कर उसके बाद कलादि पाँच तत्त्वोको कहेंगे | 
__ काषयोरसे जैसे अभिकण पैदा होते हैं, उसी प्रकार 
शिवजीके इच्छाशक्तियोगसे आविर्भूत होनेवाला शिवांश ही 
मायाशक्तिमें प्रवेश कर “पुरुषतसत्व' कहलाता है, यह तत्त्व 
मायामळाइत होनेके कारण आत्मामें अनात्मज्ञान और 
अनात्म वस्तुओर्मे आत्मज्ञान तथा "मैं सुखी, मैं दुःखी? 
इस Weal बुद्धिको भी उत्पन्न करता है | पुरुष इस प्रकार 
आणवादि मलाइत होनेके कारण संसारी कहलाता है। 


_ इस पुरुषके aaa होकर अपनी सर्वकतृत्वादि 
शक्तियोंकों भूलकर किश्वित्कतृत्वादि शक्तियोंसे युक्त होनेके 
कारण, उसकी वह किश्वित्कर्तृत्वरूप शक्ति ही 'कलातन्व? 
कही जाती है । किश्विज्जत्वरूप शक्ति ही rena? कही 
जाती है। खक, चन्दन, वनितादि Area प्रेमको रखना 
ह 'रागतत्त्व' कहलाता है । भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 
PEST कारण ही “कालतत्त्त' कहलाता है | “इस 
कारणसे यही कार्य पैदा होता है, दूसरा नहीं)? इस नियमके 


' कारणको ही 'नियतितत्त्व' कहते हैं | 


कार्योन्मुल गर्भित इच्छाशक्ति अपनी आश्रयभूता | 
शानशक्ति ओर क्रियाशक्तियोंके अन्योन्यामावमेदबुद्धिरूप 
मायातत्त्वमे प्रतिस्फुरित होती है तब वही “प्रकृतितत्त्वः कही 
जाती है । यह प्रकृतितत्त्व सुख-दु:ख और मोहोंकी कारण- 
ख्या सत्व रज-तमोगुर्णोक्री साम्यावस्था होकर महत्तत्त्वसे लेकर 
एथिव्यन्त तेईस तत्त्वोका मूलकारण होता है; “इदमित्थम्‌? (ag 
ऐसा ही है) इस प्रकारके निश्चयके कारणको SATE कहते 
€ | इसीका द्वितीय नाम ‘wea’? | “यह मैं हूँ, यह मेरा 
हैं? इत्यादि अहंकार-ममकारके कारणको ही “अहङ्कारतस्व? 
कहते हैं । “स्थाणुर्वा पुरुषो बा? इत्यादि सङ्कस्प-विकल्पोके 
कारणको ही “मनसत्त्व कहते हैं । बुद्धि, अहङ्कार और 
मनस्तत्त्व शरीरके भीतर रहनेके कारण ये तीनों मिलकर 


“अन्तःकरण? कहलाते हं । य : 
ह अन्तःकरण इच्छाशक्ति- 
प्रधान है | Es 


इससे पहले कहा हुआ शक्तितत्त्व वाह्य शरीरको अवल- 
म्बन करके शब्द्शानका साधन होकर 'श्रोतरतत्त्व? कहलाता 
है | फिर स्पशज्ञानका साधन होकर ‘TRA’ कहलाता है 
रूपञ्ञानका साधन होकर 'नेत्रतत्त्वर कहलाता E | DA 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


— 
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a 


साधन होकर “जिह्ातत्त्वः कहलाता है | ः 
होकर 'घाणतत्त्व' कहलाता है । ये र क र 
प्रधान होनेके कारण 'ज्ञानेन्द्रियः कहळाती?| | 


पूवोक्त वही शक्तितत्त sa | 
TMAA कहलाता È l दानादानादि ४ | 
नेक < | दानादानादि 725 
ae कारण 'पाणितत्त्व' कहलाता है a 
ओंका देतु होनेके TR 
7 देउ दानिके कारण 'पादतत्त्व बहस; 
त्यागका साधन होनेके कारण 'पायुतत्व! इहा 
मूत्रपरित्यागका साधन होनेके कारण “उपखतत्त रः 
ये पञ्चेन्द्रिया क्रियाशक्तिप्रधान होनेके बालक. 
x न | 
कहलाती हैं | ऊपर कहे हुए बुद्धि आदि त्रयोदश त्लाः १ 
ज्ञान और क्रियात्मक हैं | k 
केवल श्रोनेन्द्रियसे ग्रहण Aa 
तत्त्व' कहलाता है | केवळ त्वगिन्द्रियसे areas, 
c ` द्ये > 
वही 'स्पशतत्त्व/ कहलाता है | Faw AR 
जो गुण है वही 'रूपतत्त्व कहलाता है | केवट बि उ 
समझनेयोग्य जो गुण है वही 'रसतत्त्व' है !केक% ५ 
यसे समझनेयोग्य जो गुण है वही “न्षतच Ue 
ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक भेद, रसमें मधुर ओर | 
भेद, गन्धमें सुगन्ध और दुर्गन्ध भेद ऐसा विमा 
वे सब सामान्यरूपसे रहनेके कारण “शब्दादि प | 
कहे जाते हैं । | 
वायु, अग्नि, जल और प्रथिवी तल |, 
देनेवाला औरं केवल शब्दगुणसे युक्त जो क 
“आकाझतच्व? कहलाता है | कम्पन, शरण al’ 
वेगक्रियायुक्त स्पद्दागुणात्मक 
क्रेयायुक्त तथा केवल aie 
“वायुतत्त्व॑ कहलाता है | दहन और 
¢ 
तथा केवळ रूपगुणवाला जो तच्च दै वही 
3 दिसे युक्त तया 
| द्रव, प्लवन और आप्यायना है। 
वाला जो तत्त्व है वही 'जलतत्त्व' कहलाता cog A 
आधारभूत छेदनयोग्य और केवल z 4 
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च्व है बही eire कहलाता है बह 
तत्त्व “महाभूत? नामसे पुकारे जाते हें | 


शाक्त्यण्डस्भत्पिण्डमुपाददानो ; ४ 
reer 4 
मूलाण्डदण्डेन. मुहुविधत्त 
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भ हि तः s जगत स्का सय. (aon ची इस क्रमे RI तत््वात्मक जगत्‌सुषटिका सब 


"ae भरा हुआ K निगमागमप्रसिद् az घट्तरिंशत्तत्त 
| सबिदानन्दर्पी और चिच्छक्तिविशिष्ट परशिवत्रह्मका 
ऋः परिणामरूप होनेके कारण वीरदौवसिद्धान्त परिणामवाद और 
ङ्गे जगत्सत्यत्ववादको बोध करता है । पहा 
rR वीरशैवसिद्धान्तमें परशिवत्रह्म स्थल’ नामसे निर्देश 
है| ia गया है; जैसे क्रि-- 
अः स्थीयते लीयते यत्र जगदेतच्चराचरम्‌ | 
ge तद्‌ ब्रह्म स्थळभिव्युक्तं स्थलतस्विञारदैः ॥ 
1H यह चराचरात्मक जगत्‌ जिसमें उत्पत्ति और लयको 
ल्न पाता है वही ब्रह्म “स्थल? नामसे कहा गया है । स्थळरूपी 
यह परदिवत्रझ अपनी लीलासे ages ओर |लिङ्गस्थल' 
P ससे दो प्रकारका हुआ है | पूर्वोक्त चित्तशक्तिविशिष्ट जीव 
3. री अज्ञपदवाच्य है, चिच्छक्तिविशिष्ट परशिव ही लिङ्गपदः 
2 पाच्य है; यह शिवलिङ्ग भक्तानुग्रहके निमित्त स्थूल) सूक्ष्म 
आर कारण नामक शरीरस्थानमेंदसे इष्टलिङ्ग प्राणरिङ्ग 
शीर भावलिज्ञ नामसे तीन प्रकारका होता है । अङ्ग भी 
i j gnm, भोगाङ्ग, योगाङ्ग? नामसे तीन प्रकारका होता है | 
> en पहला भेद जो इश्लिज्ञ है वह आचारलिज्ञ 
डी नि i दो प्रकारका; दूसरा भेद जो माणलिङ्ग 
BN BS Mee और चरलिज्ञ नामसे दो प्रकारका; तीसरा 
LS St भावलिज्ञ है वह प्रसादलिज्ञ और महालिज्ञ नामसे दो 
। रका; ऐसे सब छः प्रकारके होते हैं । इसी तरह अङ्गस्थल- 
| SOS और महेश नामसे दो प्रकारका; भोगाज्ञ- 
6 आदी और sat नामसे दो प्रकारका; योगाज्ञ--शरण 
त) ऐक्य नामसे दो प्रकारका; ऐसे सब छः प्रकारके होते हैं | 


tf यह. 
रत 'अज्ञस्थल अवान्तरमेदसे ४४ प्रकारका और SSIS 
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| 
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adad 


f | Xe भकारका ` ry ~ होते = 
ARR इ; 1 है; दोनों मिलकर १०१ स्थळ होते हैं । 
Pii ATR यह लिज्ञाज्ञ-सामरस्य-जन्य ज्ञान ही 


(८ मूलकारण है । 


” त त छिङ्गस्थलविषयका विचार करेंगे-- 

i Ufi स्थूछं यद्बाह्यो धार्यते तनौ । 
परात्पर छे तत्‌ सूक्ष्म यदन्तर्भावनासयमस्‌ ॥ 
ए यत्मोक्त तूर्सिळङ्ग तदुच्यते | 

11 1 है सक अपर जो धारण किया जाता है वही Ree 
W ( सूक्ष्म शरीरमें ) जो धारण किया जाता है 


l} 


_~ 


| 
A 


A माणछिङ्ग ` ® ¢ 2 «७. 
| ; है जा PST Rn SHA ज्ञाता Bros BLS? FGA TOS कहते है ie f X 33 z = 


ES... a 


( आत्मा ) वही भावलिङ्ग है। इस प्रकारके त्रिविध लिझ्ञसे 
~ana धे “NM ia 


फिर छः भेद होते हैं, जो नीचे लिखे गये हैं | 
आचारछिङ्गं IE भक्तस्थलसमाश्रयस्‌ | 


निवृत्तिकलयोपेत॑ गन्धग्रहणसाधनम्‌ ॥ 
गुरुलिज्ञ तु Ree महेशस्थरूसंश्रयम | 
प्रतिष्ठाकल्योपेत रसग्रहणसाधनम्‌ ॥ 
शिवलिज्ञ तु नेत्राख्य॑ प्रसादिस्थळसंश्रयम्‌ | 
चिद्याकलासमायुक्त रूपअहणसा धनम्‌ ॥ 


स्वगाख्यं जङ्गमं fee प्राणलिङ्गिस्थलाश्रयम्‌ | 
शान्त्याख्यकलयोपेत स्पश्ंग्रहणसाघनम्‌ ॥ 
्रसादलिङ्ग MAA शरणस्थलसंश्रयम्‌ | 
शान्त्यतीतकलोपेत शब्दगरहणसाधनम्‌ ॥ 
मानसं तु महािङ्गमैक्यस्थलसमाश्रयम्‌ | 
शान्त्यतीतोत्तरोपेत सकंग्रहणसाधनम्‌ ॥ 
घ्राणरूपी आचारलिङ्ग AH आश्रय कर निवृत्ति 
कलासे युक्त होकर गन्धग्रहणका साधन होता है; प्राण 
इडा-पिङ्गला-नाडीद्वारसे प्राणवायुके सञ्चारका आश्रय 
होनेके कारण, ओर देहशुद्धिके हेतुभूत प्राणायामका साधन 
होनेके कारण SANS” कहाता है | 


जिह्वारूपी गुरुलिङ्ग महेश्वरस्थलको आश्रय कर TRST- 
कलासे युक्त होकर रसग्रहणका साधन होता है, जिह्व 
पञ्चाक्षरः-षडक्षर मन्त्रोके SA साधन होनेके कारण; 
और यह पञ्चाक्षर-षडक्षररूप शिवमन्त्र गुरुमुखसे 'प्रात 
होनेके कारण इस जिह्ाकों 'गुरुलिज्न' कहते हैं | 
नेत्ररूपी शिवलिज्ञ प्रसादिस्थलको आश्रय कर विद्याक़॒ला 
से युक्त होकर रूपग्रहणका साधन होता है, नेत्र अपने 
Meat स्थित शिवप्रकाशसे संयुक्त होकर सकल पदार्थोके 
रूपप्रकाशका साधन होनेके कारण 'शिवलिज्ञ” कहाता है | 
त्वग्रूपी चरलिज्ञ गराणलिन्गिस्थळको आश्रय करशान्ति- 
कलासे युक्त होकर स्पशंग्रहणका साधन होता है, त्वक्‌ | 
सर्वाज्ञोमें आच्छादित होकर शीतस्पर्शादि शानका साधन 
होनेके कारण, और सञ्चरणशील वायुका अंश होनेके कारण 
“चरलिङ्ग? कहलाता है | 
PAS प्रसादळिङ्ग शरणस्थलको आश्रय कर शान्त्य 
तीतकरासे युक्त होकर शब्दग्रहणका साधन होता दे, इसलिये 
यह रत्र नाद-सुनाद-निनाद-महानादरूप पराःपश्यन्तीः _ 
मध्यमा-वैखरीक्रमसे प्राय उस अनुग्रहरूप प्रसादका हेतु 
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मनोरूपी महालिज्ञ ऐक्यस्थलको आश्रय कर शान्त्यती- 
तोत्तरकलासे युक्त होकर सबंग्रहणका साधन होता है, यह 
मानसःश्रोत्रादि इन्द्रियोंकी तरह एक-एक विषयको ग्रहण न 
कर स्व विषयोंकों ग्रहण करता है, इस कारण और सब 
इन्द्रियौका राजा होनेके कारण 'महालिज्ञ” कहलाता है | 

अब अद्भस्थलविषयका विचार करेंगे-- 

अक्लस्थ् तथा प्रोक्तमाचाग्रैः सूक्ष्मदश्षिभिः । 

योगाङ्गं प्रथमं प्रोक्त भोगाड च द्वितीयकम्‌ ॥ 

व्यागाङ्ग च तृतीयं स्यादित्येचं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ 


यह AFIS “योगाङ्ग-भोगाङ्ग-त्यागाङ्ग? नामसे तीन 
. प्रकारका है; वीरशैव अपना और गुरुलिद्धजज्ञमोंका ऐक्य- 
`° . योगानुसन्धान करता है; इसलिये इसीको “योगाङ्ग’ कहते 
हैं। गुरु, लिङ्ग और जङ्गमदेवांको अर्पण किये हुए प्रसाद- 
„¬ को स्वीकार करता हुआ सुखमोगोंको अनुभव करता है; 
F इसलिये इसको “मोगाङ्ग' कहते हैं। गुरु, लिङ्ग और जज्ञमोंके 
„` ` ` निमित्त निवञ्चनासे तन-मन-धनका त्याग करता है; इसलिये 
| इसको 'त्यागाङ्ग? कहते हैं | 
सदाचारः शिवे भक्तिलिङ्ग जङ्गम एकधीः | 


| लान्छने शरणे  भक्तिभक्तस्थलमनुत्तमम्‌ ॥ 
ह केवळे सहजे दाने निष्णातः शिवतत्पर: | 
| ब्रह्मादिस्थानविसुखो भक्तो माहेश्वरः स्मृत: ॥ 
i मनःप्रसादसिद्धयर्थ निर्मेलज्ञानकारणम्‌ | 
शिवम्रसादं aga, प्रसादीत्येष कथ्यते ॥ 
fr लिङ्ग चिदात्मकं ब्रह्म तच्छक्तिः प्राणरूपिणी | 
१ तद्रपछिङ्गविज्ञानी प्राणलिङ्गीति कथ्यते ॥ 
bag सती चाहं पतिलिज्ञ हृदि युक्तः स्वयं प्रभुः | 
प्रापश्चिक सुखं नास्ति शरणस्थलूमुत्तमम्‌ ॥ 
o प्राणछिक्लादियोगेन सुखातिशयमेयिवान्‌ | 

. `  झरणाख्यः शिवेनेक्यभावनादैक्यवान्‌ way 


. सदाचारशील, सिवभक्तियुक्त, गुरुलिङ्गजङ्गमामे 
gage, शिवछाञ्छन और शिवशरणोंमें भक्तियुक्त 
: ६८) मानब ही 'भक्त' कहलाता है। सहज दानमें तत्पर, शिवासक्त 
sre _ अह्मादिस्थानविसुख भक्त ही 'माहेश्वर' कहलाता है | 
टिळे. पर meat अपनी मनःप्रसन्नताके लिये निर्मलज्ञान- 
are दिवप्रसादको स्वीकार करता है; इसलिये 'प्रसादी? 


pes ` कहलाता हे । परशिवत्रहझ्म चित्स्वरूप है, परशिवत्रह्ममें 
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रहनेवाली शक्ति माणस्वरू है, Fry, | 
स्वरूपोसे युक्त है; इस प्रकार समझ, 
'प्राणलिङ्गी' कहलाता है | rates इ 
अपनेको सती समझकर प्रापश्चिक सुसन A | 
ही 'शरण” कहलाता है। वह शरण Tk. 
सुखातिशयको प्रातकर RINSE इत ङग 
एकत्वको मास कर लेता है, इसलिये वह प. 
है । यहाँ ऊपर कहा हुआ मक्तादि परक ३ 
नहीं है, किन्तु मुक्तिमार्गका सोपानलममा। | 
अङ्गस्थलप्रतिपाद्य भक्त लिसा: 
लिङ्गका अङ्ग होनेके कारण आचारैः. 
प्राप्त कर लेता है; इसी तरह माहेर गे 
शिवलिङ्गमें, प्राणलिज्ञी जन्नमलिव्वमें, गण! | 
ऐक्य मद्दालिज्ञमें सामरस्यको प्रात कर सत । 
इसी तरह आचारलिङ्ग गुरुलिज्में; प 
शिवलिङ्ग जङ्गमलिङ्गमे, Faai 
मददालिङ्गमें, मदालिङ्ग परशिवरूप पर्नरग 0 
पाकर अखण्ड आनन्दानुभबयुक्त हो जता | 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे 
अस्तं गच्छन्ति aae 
तथा विद्वान्‌ चा 
परात्पर पुः 
इस “मुण्डक? श्रुत्यमिप्रायानुसार 
मिलकर अपने नामरूपौको त्यागकर 
को पाती हैं; उसी तरह Faas 
नामरूपाँसे विमुक्त होकर 
कीरो अमरयोगेन अमरो 
मानवः शिवयोगेन शिवो | 
जैसे कीड़ा भ्रमरके सम्बन्ध rat 
तरह ऊपर कहे ELAM ` | 
हो जाता है । इस प्रकार थिव '; 
लिङ्गाङ्गी वीरशैव षदर हि ae 
प्रात कर लेता है । झद्धात्मा अर्ज" 5 लि 
शिवमें सामरस्पकों प्रात कर a है और 
कहलाता है, यही शिवजी 
विशिष्टाद्वैत? है | | 


at 
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अरुण पुत्र आरुणि उद्दालकके ब्वेतकेतु नामक एक 
पुत्र था। वह बारह वर्षकी अवस्थातक केवल Aga a 
Saal पिता सोचते रहे कि यह स्वयं ही विद्या प्रात करनेकी 
| इच्छा करे तो उत्तम हे परन्तु उसने वैसी इच्छा नहीं कौ; 
p! , तब पितासे नहीं रहा गया | उन्होंने एक दिन उसे अपने 
हप बुछाकर कद्दा-- हे वत्स इवेतकेतो | तू जा ओर सुयोग्य 
१४ गुरुके समीप ब्रह्मचारी होकर रदद | है सोम्य ! अपने वंशमें 
§ कोई भी ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने वेदोंका त्याग किया 
í _ हो और जो ब्राह्मणक्रे गुण और आचारोंसे रहित होकर 
| केवळ नामधारी ब्राह्मण वनकर रहा हो । ऐसा करना योग्य 
नहीं है । सारांश, तुझे वेदोंका अध्ययन करके ब्रह्मकों प्राप्त 
"करना ही चाहिये |? 
| B पिता आरुणिका मीठा उलाहना सुनकर Waka बारह 
| वषको अवखामें गुरुके घर गया और पूरे चौबीस वर्षकी 
¦ अवसातक Tee रहकर व्याकरणादि छः अज्ञोंसहित 
चारों वेदोंका पूर्ण अध्ययन करनेके पश्चात्‌ गुरुकी आज्ञा 
| SHUR छोटा | उसने मन-दी-मन विचार क्रिया कि 'मै 
: ie at शाता हू, मेरे समान पण्डित और कोई नहीं है | 
| a TOR विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ हूँ।? इस प्रकारके 
P oo गर्व उत्पन्न हो गया, और वह उद्धत 
आकर वेट = बिना a प्रणाम किये पिताके सामने 
a त आरुण ऋषि उसका नम्नतारहित 
| इसको बेदके = दुखकर इस बातको जान गये कि 
PN नसे बड़ा गर्व हो गया है, तो भी आरुणि 
og "उस अविनयी पुञ्रपर क्रोध नहीं किया ओर कहा 
(CBP ! तू ऐसा बया पढ़ आया हे कि जिससे अपने 
| से वडा पण्डित aout पढ़ आया है कि जिससे अपनेको 
| गया है। विद्या मझता हे और इतना अभिमानमें भर 
| अभिमानी पुरे ak तो विनयसे ही खिलता है । 
| सभर दोष a सारे गुण तो दूर चले जाते हैं और 
गुस्से आप उसमें आ जाते हैं । तूने अपने 
जिस 
E 


= हो तो बता कि ऐसी कौन-सी वस्तु है कि 
एकके विचा बिना सुनी हुई सब वस्तुएँ सुनी जाती 
रेसे बिना विचार की हुई सब वस्तुओंका 
n ज्ञानसे नहीं जानी हुई सब 
जाता है ९? 


गया, उससे सोचा ऐसे वचन सुनते ही इवेतकेतुका गर्व गल 


a cho Fah Ra ॥क्किसी।नवल्लुक्रो०नी 5.0 Hea  प्रभानता 


तत्तमासि 


जानता | मेरा अभिमान मिथ्या है ।? वह नम्र होकर विनयके 
साथ पिताके चरणोंपर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने 
लगा--*भगवन्‌ ! जिस एक वस्तुके श्रवण, विचार और 
ज्ञानसे सम्पूर्ण वस्तुओका श्रवण, विचार और ज्ञान हो 
जाता है, उस वस्तुको मैं नहीं जानता | आप उस वस्तुका 
उपदेश कीजिये |? 

आरुणिने कहा--'हे सोम्य ! जैसे कारणरूप मिट्टीके 
पिण्डका ज्ञान होनेसे frets कार्यरूप घट, शराव आदि 
समस्त वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है और यह पता लग 
जाता है कि घट आदि कार्यरूप वस्तुएं सत्य नहीं = केवल 
वाणीके विकार हैं, सत्य तो केवल मिट्टी ही है | हे सोम्य ! 
जैसे कारणरूप सोनेके पिण्डका ज्ञान होनेसे कड़े, कुण्डलादि 
सब कार्योका ज्ञान हो जाता है और यह पता लग जाता है 
कि ये कडे, कुण्डलादि सत्य नहीं हैं, केवल वाणीके विकार 
हैं, सत्य तो केवल सोना ही दै । और जसे नख काटनेकी 
नहरनी आदिमें रहे हुए लोहेका ज्ञान दो जानेसे लोहेके कार्य 
खङ्ग, परशु आदिका ज्ञान हो जाता है और यह पता लग 


जाता है कि वास्तवमें ये सब सत्य नहीं हैं, एक लोहा ही «७ 


सत्य है, बस इसी तरह वह ज्ञान दोता है ।? 


पिता आरुणिके यह वचन सुनकर श्वेतकेतुने कहां-- 
“पिताजी ! निश्चय ही मेरे विद्वान्‌ Te इस वस्तुको नहीं 
जानते हैं, क्योकि यदि वे जानते होते तो मुझे बतलाये 
बिना कमी नहीं रहते | अतएव हे भगवन्‌! अब आप दी 
मुझको उस वस्तुका उपदेश दीजिये जिस एकके जाननेसे 
सब वस्तुएँ जानी जाती हैं।' आरुणिने क्श अच्छा 
सावधान होकर सुन 

Q प्रियदर्शन ! यह नाम, रूप और क्रियाखूूप 
इइ्यमान जगत्‌ उत्पन्न होनेसे पहले केवल एक अद्वितीय 
सत्‌ ही था | उस सतू ब्रह्मने संकल्प किया कि 'मै एक 
बहुत हो जाऊं? ऐसा संकल्प करके उसने पहले तेज उत्पन्न 
किया, फिर उससे जळ उत्पन्न किया और तदनन्त्र उससे 
अन्न उत्पन्न किया | इन्दी तीन Tale सब्र पदाथ उत्पन्न 
हुए | जगतूर्मे जितनी TE हैं सब तेज) जळ और अन्न 
इन तीनोके मिश्रणसे ही बनी हैं। जहाँ प्रकाश या गरमी 


है वहाँ तेजतत्वकी प्रधानता है, जहाँ द्रव या प्रवाही भाव 
हे और जहाँ कठोरता है वहाँ अन्न 
n 
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या परथ्वीकी प्रधानता है । अमिमें जो लाळ, सवेत ओर 
कुष्ण वर्ण है उसमें ललाई तेजकी, सफेदी seat ओर 
ञ्यामता प्रथ्वीकी है । यही बात सूर्य, चन्द्रमा और 
बिजलीमें है । यदि af, सूर्य, चन्द्रमा ओर 
बिजलीमेंसे तेज, जल और प्रथ्वीको निकाल लिया जाय तो 
अभिमें अभिपन; सूर्यमें सूयंपन, AKA चन्द्रपन और 
विद्युतूर्मे विद्युत्पन कुछ भी नहीं रह जायगा | इसी प्रकार 
सभी वस्तुओमें समझना चाहिये। खाये हुए अन्नके भी 
तीन रूप हो जाते हैं । स्थूल भाग विष्ठा बन जाता दै; 
मध्यम भाग मांस बनता दै ओर सूक्ष्म भाग मनरूप हो 
जाता है । इसी तरह जलके स्थूळ भागसे मूत्र बनता है; 
मध्यम भागसे रक्त वनता है और सूक्ष्म भाग प्राण बनता 
है । इसी प्रकार तेल, छत आदि तैजस पदर्थोके स्थूळ भागसे 
हड्डी बनती है, मध्यम भाग मजारूप हो जाता है और सूक्ष्म 
भाग वाणीरूप होता है । अतएव मन अन्नमय है; प्राण 
जळमय है और वाक्‌ तेजमय है अर्थात्‌ मन अन्नसे बनता 
है, प्राण जलसे बनता है और वाणी तेजसे बनती है ।? 


इसपर इवेतक्रेतुने कहा--'हे पिताजी ! मुझको यह 
विषय और साफ करके समझाइये |? उद्दालक आरुणि 
चोले--'हे सौम्य ! जसे दही मथनेसे उसका सूक्ष्म सार तत्त्व 
नवनीत ऊपर तैर आता है इसी प्रकार जो अन्न खाया 
जाता है, उसका सूक्ष्म सार अंश मन बनता है । जलका 
सूक्ष्म अंश प्राण और तेजका सूक्ष्म अंश वाक्‌ 
बनता है | असल्में ये मन; प्राण और वाणी 
तथा इनके कारण अन्नादि कार्यकारणपरम्परासे मूलमें 
एक ही सत्‌ वस्तु ठहरते हैं। सबका मूल कारण सत्‌ है, 
वही परम आश्रय और अधिष्ठान है । सतके कार्य नाना 
ग्रकारकी आकृतियाँ सब वाणीके विकार हैं, नाममात्र हैं | 
यह सत्‌ अणुकी भाँति सूक्ष्म है; समस्त जगतका आत्मारूप 
हे, जैसे सर्पमें रज्जु कल्पित है, इसी प्रकार जगत्‌ इस “सत्‌? 
में कल्पित है | हे ward! वह “सत्‌? वस्तु तू ही है । 
“तत्वमसि” 

(हे सौम्य ! जैसे शहदकी मक्खी अनेक प्रकारके वृक्षोंके 
रसको एकत्र करके उसको एकरस करके शहदके रूपमे 
परिणत करती है, शहददरूपको प्रास्त रस जैसे यह नहीं जानता 
कि मैं आमक्रे पेडका रस हूँ या मैं कटहरके वृक्षका रस हूँ 
इसी प्रकार सुषुततिकालमें जीव “सत्‌ वस्तुके साथ एकी- 
भावको प्राप्त होकर यह नहीं जानते कि हम सतूमे मिल गये 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भ अविद्यया ay तीत्वों विद्ययाऽस्ृतमइनुते # 


x सिसे ~ पे = 
है | सुषुसिसे जागकर पुनः वे अपने-अपने पी 
सिंह, इक; झूकर, कीट, पतंग और ayy अ पते 
हो जाते हैं । यह जो सकषम तत्व है यही आग्रा!) पते 
है और हे श्वेतकेतो ! वह तू ही है |? तल | ऋषि ' 
ब्वेतकेतुने कद्दा--“भगवन्‌ ! मुझको पिर क| दै! * 
~ i l 
आरुणि बोले--हे सौम्य ! जैसे समुद्रे mial री 
द्वारा पुष्ट हुई गंगा आदि नदियाँ अन्तमं समु © 4 
अपने नामरूपको त्याग देती हैं, यह नहीं बास) ae 
गंगा हूँ, मैं नर्मदा हूँ” ओर सर्वथा समुद्रमाको al ye 
जाती हैं । और फिर मेघके द्वारा sees ww y 3 
निकल आती हैं किन्तु यह नहीं जानतां कि wy वचन 
निकली हैं । इसी प्रकार ये जीव भी “सत्‌ मे है है झो 
aaa ही लीन होते हैं और पुनः उसासे Feat | en 
नहीं जानते कि हम “सत्‌? से आये हैं | ओर की ६ 
सिंह, वृक; शूकर; कोट; पतंग या मच्छर जोगे | दान्त 
हैं वे हो जाते हैं । यह जो सूक्ष्म तत्व सबका थ | लेते 
सत्‌ है; यही आत्मा है और हे सेतकेतो | RAY जरे 
है !? “तत्वमसि” i 
इवेतकेतुने कह्द--भगवन | मुझे fre M मे | 
oe 4 3 कहकर समझना शु शि वे 
उद्दालक आरुणिने 'तथास्तु कह क जे न 
“हे सौम्य ! बड़े मारी इक्षका जड़पर शी निका 
वह एक ही चोटमें सूख नहीं जाता; १ | बली: 
छेदमेंसे रस झरता है | TAF 
सूखता नहीं, छेदमेंसे रस झरता है ३. "5 
करनेसे जीता है और उ | आच 

चोट करनेसे भी वह rt i 


जबतक उसमें जीवात्मा व्याप्त रहता, हा A 
द्वारा जळ ग्रहण करता GA TT | मार 
saat शाखाओँमे एक शाखाते al | ऐकर 
वह सूख जाती है; दूसरीसे निकर] और at "पित 
निकलनेपर तीसरी सूल जाती EN कहा 
जीव त्याग देता है तब वह गी, रहि D Re 
प्रकार यह शरीर भी जरब जीव कमी. | 
मृत्युको प्रात होता है | ae tdl he 
नहीं होता; यह siae गैर है ` 
यह सतू है, a ye af % 
ही है ।! “तत्वमसि ¢ 
ेतकेतुने eI 2 at 


पिता आरुणिने कहां--अच्? 


EEE कक 
IIS 


हा! फिर तुझे समझाऊँगा ।? सवेतकेठु फूल è आया | 
तने कहदा-- इसे तोड़कर देख इसमें कया af दवेतकेवने 
कह तोड़कर FETAL | इसमें Hes बीज ईँ |? 
ऋषि बोले, “अच्छा एक बीजको तोड़कर S उसमें क्या 
है! इवेतकेतुने बीजकों फोड़्कर कहा--“इसमें तो कुछ भी 
नही दीखता |? तब पिता आरुणि बोले--हि सोम्य ! तू 
इस वट-वीजके स॒क्ष्म भावको नहीं देखता; इस अत्यन्त 
aa wae ही महान्‌ वटका दृक्ष निकलता दै । बस, जेसे 
यह अत्यन्त सूक्ष्म वट-बीज बड़े भारी वटके दृक्षका आधार 
है इसी प्रकार सूक्ष्म सत्‌ आत्मा इस समस्त स्थूल जगत्‌- 
का आधार है। हे सौम्य ! में सत्य कहता हूँ, तू मेरे 
वचनगें श्रद्धा रख | यह जो सूक्ष्म तत्त्व आत्मा है वह सत्‌ 
है और यही आत्मा है । हे इवेतकेतो ! वह “सत्‌? तू ही है? 
इवेतकेतुने कहा--“भगवन्‌ ! मुझको पुनः दूसरे 
EA समझाइये |? उद्दालकने एक नमककी डली 
सेतक्ेतुके हाथमे देकर कहा--“वत्स ! इस डलीको अमी 
TRR हुए छोटेमें डाळ दे और फिर कल सबेरे उस 
: छव्क लेकर मेरे पास आना |? इवेतकेतुने ऐसा ही किया | 
पस्त a pee कहा--हे सोम्य ! रातको 
fare तो दे, मैं उसे हे जा थी, उसको जलमेंसे इूढ़कर 
ली उसे नह ne देख । इवेतकेतुने देखा, पर नमककी 
हो गयी थी | तब 3 eg वह तो जलमें गलकर ue जलरूप 
ल त A ने FEI — SB, रचे इस 
त. कर बता तो केसा है १? इवेतकेतुने 
हेच हा--“पिताजी ! जळ खारा है ।” आरुणि 
ap ae हइ लेकर चखकर Fa | 
os cane i पिताजी ! यह भी खारा है । 
ग ; फेर बता केसा re! s अब दूसरी BRA जरा-सा 
पिताजी ! घरे खाद है £ ब्वेतकेतुने पीकर FEI 
sa सव भ खाद खारा ही है |? अन्तर्मे पिताने 
| मेरे पास चोरे पीकर, फिर जलको फेंक दे ओर 
AR कह भ्ेतकेतुने वैसा ही किया और आकर 


पि चेला 
¢ 


| पयि मैं पिताजी ! मैंने जो नमक जलमें डाला था; 
के दारा w से उसको नहीं देख पाता ws 
देली क सव उसका पता wr गया है कि उसकी 
thy | Ra ओर सभन्न है पिताने कहा 

* यहाँ उस fim careers तत्रे 


nasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


* तत्त्वमसि ॐ | २३७ 


NNN 


नहीं देख सका तो भी वह विद्यमान है, इसी प्रकार यह सूक्ष्म 
तत्त्व आत्मा है | वह सत्‌ है और वही आत्मा है और हे 
इवेतकेतो ! वह आत्मा तू ही है ।? “aerate 


इवेतकेतुने कहा--“पिताजी ! मुझे फिर उपदेश 
कीजिये |” तब मुनि उद्दालक बोले--'सुन ! जैसे चोर 
आँखोँपर पट्टी बाँधकर किसी मनुष्यको बहुत दूरके गान्धार 
देशसे लाकर किसी जंगलमें निर्जन प्रदेशामें छोड़ दे और 
वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओंकी ओर 
देख-देखकर सहायताके लिये पुकार करके कहे कि “मुझको 
आँखोंपर पट्टी बॉधकर चोरोंने यहाँ लाकर छोड़ दिया है? 
और जैसे उसकी करुण 'पुकारको सुनकर कोई दया 


ya दयावश उसकी आँखोंकी पट्टी खोळ दे ओर 


उससे कह दे कि “गान्धार देश इस दिशामें है, तू इस रास्ते 
से चला जा, वहाँ पहुँच जायगा ।' और वह बुद्धिमान्‌ 
अधिकारी पुरुष जैसे उस दयाळ पुरुषके वचनोंपर श्रद्धा 
रखकर उसके वताये मार्गपर चलने लगता है और एक गाविः 
से दूसरे गाँव पूछ-परछ करता हुआ आखिर अपने गान्धार 
देशको पहुँच जाता है | इसी प्रकार अज्ञानकी पट्टी बंधे 
हुए, काम; क्रोध; लोमादि चोरोंके द्वारा संसाररूपी भयङ्कर 
वनमें छोड़ा हुआ जीव ब्रह्मनिष्ठ सद्गुर्के दयापरवश a 
TEA हुए मार्गसे चलकर अबिद्याके फंदेसे-छूटकर अपने | 
मूळ स्वरूप “सत्‌? आत्माको प्रात हो जाता है। यह जो सुक्ष्म 
तत्व है, सो आत्मा है | वह सत है, वही आत्मा है, हे 
वेतकेतो ! वह सत्‌ आत्मा तू ही el “तस्वमसि' 
इवेतकेतुने कहा-“मगवन्‌ ! इपापूर्वक मुझकों फिर 
उपदेश कीजिये |? तंब सुनि उद्दोळक बोले सुन) 
कोई एक रोगी मनुष्य मरनेवाळा होता है, तब उसके सम्बन्धी 
लोग उसे घेरकर पूछते हैं कि तुम हमें पहचानते हो या नहीं ! 
जबतक उस रोगी जीवकी वाणीका मनमें)'सनका प्राणमें) 
प्राणका तेजमें और तेजका ब्रह्ममें लय नहीं हो जाता ae 
वह सबकी पहचान सकता है | परन्ठु जब के वा a 
mañ, मतका प्राणमेंश प्राणका तेजमें, और तेजका ब्रह्म 
लय हो जाता है तब वह किसीको नहीं पहचान सकता | 
यह जो सूक्ष्म भाव है सो आत्मा है? वह सत है, वही जाता १. 
है, हे श्वेतकेतो ! वह आत्मा व्‌ ही है ।' Kees i 
इवेतकेतुने  कंहा--“भगवन, | कृपापूनक मुझे फिरे | 
समझाइये |” तब सुनि कहने लगे-“अच्छा सुन! एक 
आदमी चोरीके Weed पकड़ा जाता है; और उससे पूछा j! F 3 
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२३८ 3 
जाता हे कि तेने चोरी की या नहीं, वह अस्वीकार करता है | 
तत्र राज्यकते अधिकारी जळती हुई कुल्हाड़ी लाकर उसके 
हाथमे देनेकी आज्ञा करते हे; कुल्हाड़ी लायी जाती हे और 
यदि उसने चोरी की हे ओर झूठ बोलकर छटना चाहता 

तो आत्माकों असत्यक्रे साथ ANAR कारण कुल्हाड़ीका 

यश होते ही उसका हाथ जल जाता हे और उसे अपराध- 
के लिये दिया जाता है | परन्तु यदि वह चोर नहीं 
होता ओर सत्य ही कहता है तो आत्माको सत्यके साथ संयुक्त 


A 


Q | 
निम्बाक-दशन ( द्वेताद्वेत-सिद्धान्त ) E 


( लेखक-स्वामी ओपरमानन्ददासजी ) 


भारतवघमें प्रचळित चार प्रमुख धार्मिक सम्प्रदायोंमें 
एक निम्बाकमतानुयायियोका पन्थ है | इनका धर्म भी वेदान्त- 
पर अवलाम्वत हे । ये ऐसा कोई भी उपदेश नहीं करते 
जिसका वदान्तम समावेश न हो ओर न ऐसी पूजा-पद्धतिका 
अनुसरण करते हृ जो उस रूश्ष्यतक नहीं पहुँचाती जिसका 
चदान्त निदश करता हे । द्रेताद्वैतके नामसे प्रसिद्ध 
JANEZA वंदान्त-सिद्धान्त इस देशमें भगवान्‌ निम्बाकाचार्य- 
के द्वारा TARI हुआ था। यह कहा जाता है कि 
भगवान्‌ निम्बाक जन्मक्रे dex ब्राह्मण थे और निम्ब 
नामक गावम रहते थे। उनके पितांका नाम जगन्नाथ 
और माताका नाम सरस्वती था। निम्बाकने “वेदान्त- 
पा/रजातसांरभ? (AMAA एक प्रकारका भाष्य ) ओर 
ददा Miele एक छोटे ग्रन्थ 'सिद्धान्तरत्! ( जिसको प्रायः 
द्दाळांका भी कहते हैं ) की रचना की थी | 


वंदान्त अथवा ब्रह्मसूत्र TAC चराचर जगतका 
मूळ कारण बतलाते हैं । उससे यह सारा जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ हैं, Saat स्थित हे और उसीमें इसका ल्य हो 
जायगा | अपने वास्तविक खरूपमें परत्रझ एक ओर सब 
उपाधियासे रहित; सर्वव्यापक, पूर्ण, अद्वैत, निर्विकार 
आर दूसरी ओर सर्वद्रष्टा, सर्वशक्तिमान्‌, सुष्टिका Fal- 
धता ओर deat हे | वह अनन्त रूपोंमें व्यक्त, सबके 
हृदयमें निवास करनेवाला और सञ्चालक है | ईश्वर विश्वके 

कणमें च्यात है, किन्तु साथःही-साथ सर्वातिशायी भी 
है | जिस प्रकार इस संसारमें Se EE SEL दला लता, पोघे, आनन्द देता हैः ye ६ वृक्ष, लता, पौधे; 


ad 
# इस वर्णनसे पता लगता है कि प्राचीन कालमें सत्यपर कितना विश्वास था । सत्यके तपसे aa 
जलती हुई कुरदाड़ी भी सत्यवक्ताके हाथ नहीं जला सकती थी, और असत्यका आश्रयी उसीसे जलकर 
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रखनेके कारण उसका हाथ उत कुचा 
वन्धनसे छुट जाता हे | 
इस प्रकार सत्यताके कारण जळती हु 
वक्ता बच जाता हैं, इससे सिद्ध होता है इ 
वह सत्‌ ह; वहां आत्मा हे । हे इवतकेता | ऋ 
ही है ।? “तत्वमसि 
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आत्माक अपराक्ष ज्ञानको प्राप्त होकर कृताय 7! 


फल, फूड; मांस, हड्डी आदि अनेक Se फ 
जाती है ओर ये aa फिर प्रथ्वीपर गिरकर £ 
erat रूप धारण करते हैं उसी प्रकाक 
रूपात्मक विश्व भी ब्रह्मसे gda हुआ है श॑ 
एकात्म होकर Teas पश्चात्‌ भी बना रहता है 
परम तत्त्व ( अक्षरत्रह्म ) सत्‌, चित्‌ ओर आवद 
श्रुतियाँ AAR सत्‌, चित्‌, आनन्द © 
उनमें ऐसा वर्णन मिलता है. 
a तपस्तप्त्वा" ` ° ` "आनन्द हेति 
आनन्दाद्धये व खल्विमानि भूतानि जागले! 
प्रयः 
जातानि जोवन्ति । आनन्द | seat 
“उसने तपस्या करके ब्रह्मको m 
किया | आनन्दसे ही ये भूत उसन्न दें : 
ही उत्पन्न होकर जीते हैं और AT? पश्चात 
ही प्रवेश कर जाते हैं | a 
“रसो वै सः रस < ह्येवायं goat Al 
ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ । RT (ae | 
स्यात्‌ | एष ह्येवानन्द्यति | at K 
tag रसस्वरूप है | रसको पार्क” jä a4) 
जाता है, यदि इस विश्व ( ढदया (इ || 
तो कौन जीता और कम करता / y 
आनन्द देता है |? 
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| “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।' ( तैत्ति० अ० ) 


|  -्रह्मसत्यऔर आनन्दस्वरूप है । वह अनन्त भी है।? 
| aw A. 

| श्रतियाँ ब्रलको आनन्दरूप कहती हैं। किन्तु जवतक 
अक्ष अद्वैत और सर्वव्यापक न दो वह वास्तवर्मे आनन्दः 
lga नहीं हो सकता । यदि उसके अतिरिक्त कोई दूसरी 
"सत्ता हो तो वह विभक्त हो जायगा उस पदाथसे जिसमें 
क q व्याप्त नहीं है । श्रुतियोंमें इस प्रकारका वर्णन है-- 
“यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति | भूमैव सुखम्‌ ।? 


(जो सार्वभौम है वही सुख हैं | स्वल्पमें सुख नहीं है | 


“यो बे भूमा AAA अथ aged तन्मत्यम ।? 
| 'जोसार्वभौम है वही अमृत हे । जो अल्प है वह 
| इस प्रकार श्रुतियाँ निर्देश करती हैं कि ब्रह्मकी 
Vr उसकी अद्वितीयता और सर्वव्यापकता 
सिद्व होती है | 
| oe यदि हम गम्भीरतासे विचार करें तो मालूम 
र | गा कि शानके बिना आनन्दका अस्तित्व हो ही नहीं 
| in । यदि अपनेमें स्थित आनन्दका अनुभव किसीको 
द) तो कम-से-कम उस व्यक्तिके लिये आनन्दका 
san R शक्कर अपने माधुर्यका उपभोग स्वयं 
उने मीठा ae मनुष्य इसका उपभोग करते हैँ ओर 
A El इस प्रकार माधुय ज्ञानका 
यदि कोई अनुभव करनेवाला नहीं होता तो 
जप TART पता नहीं चलता | किन्तु ब्रह्म अद्वितीय 
न्दका वह स्वयं भोक्ता है। इसलिये 


j है, अतः अपने 


उसको 


|| So चित्‌ कहते हें २००२ च 
Tni चित्‌ कहते हैं । चिच्छक्तिके द्वारा वह अपने 
दनद उपभोग करता है | अतएव ब्रह्म 

कहलाता हे | 


ह +ना ees है 
|| "न किया Heh अपने उपदेशोंमें उन मार्गोका 
: दयसे अझसत्ाके mt परमानन्दकी मासिके लिये प्रेमपरिपूण 
| ज्र, सागरमें बहती हुई नदियोंके 
पदार्थ समथ बनाती हे । क्योंकि सुष्टिके 
हिसा आरिके Sa हैं, इसलिये द्वेष, असत्य; 
त्यागसे पवित्रह्दय और निरहंकार 


$ निम्बाक-द्शन ( दवेताद्वैतःसिद्धान्त ) * 


Tt कर सकते है जिनके अनुसरणसे हम उस योग्यताको 


२३९ 
oo 
सकता A इस पवित्रतासे ही सनातन शान्ति मिल सकती 
है । द्वेताद्वेतसिद्वान्तके चार रूपोंका वर्णन नीचे किया 

> 
जाता हे-- 


( १ ) इृद्यस्थानीय जगत्‌ (Card दिखायी पड़ने 


वाला संसार ) । 


( २) द्रा जीवसमूह ( व्यक्तिगत अहंकार जो संसारके 
पदार्थोकों प्थक्‌-प्रथक्‌ देखते हैं )। 

( ३ ) नियन्ता इश्वर ( जो सुष्टिके सब पदार्थाकों एक 
साथ देखता है )। 

(४ ) सच्चिदानन्द वा अक्षरव्रह्म (at नाम-रूप- 
रहित है। वह सनातन, निविकार ओर 
आनन्दका अनुभव करनेवाला हे। श्रुतियाँ 
उसंकों अक्षर कहती हैं )। | 

यह चौथा खरूप आनन्दरूपी ब्रह्ममायासे समन्वित 

है जो स्वमावतः उसमें स्थित है । मायाका दूसरा नाम 
प्रकृति ( आदिम अव्यक्त ) है| यद्यपि ब्रह्म अद्वैत, अविः 
भक्त और सदा निर्विकार है तथापि मायाके कारण ब्रह्मका 
खाभाविक आनन्द अनन्त र्पॉमें अनुभूत होता है अर्थात्‌ 
द्वैतमें व्यक्त होनेके कारण आनन्द ज्ञानका विषय बन जाता 
है । दूसरे शब्दाम ब्रहमका खामाविक आनन्द ऐसा सामभ्य 
रखता है कि ब्रह्म अविभक्त रहते हुए भी अपनेको विभिन्न 
रूपामें व्यक्त कर सकता है अर्थात्‌ आनन्द अनेक MA 
अनुभव किया; देखा और मोगा जा सकता हे | माया 
( मीयते अनया-वह जों अमेयको मापती है उस ) की यह 
शक्ति ब्रह्मकी अन्तर्जात शक्ति है । 


भगवानके अनन्त. व्यक्त रूपोंके समूहका नाम विश्व 
है। यह उसके चित्के द्वारा शानका विषय 2! हा 
( नियन्ता ) इसी व्यक्त जग संशापक ; 
एक ही साथ संसारके सारे पदार्थाको पूर्णतः देखता है । 
इसीलिये ईश्वर सर्वद्रश है । जब पदार्थोकों मह 
करके देखता है तब ईश्वरकी संशा जीव होती है 3 
आंशिक द्रष्टा होनेके कारण जीवका अनुभव सीमित enl 
ईश्वर और जीव दोनों विभिन्न रूपमें रके अ ie 
चिष्छक्तिके प्रत्यक्षीकरण हैं। ये दोनों सनातन हैं | x 
भी अनादि और सनातन इस अथस हे कि समस्त हक. 
अतीतमें व्यक्त हुए थे; वतमानमें हो रहे हैं और भवि 


ç 

= श्वर TAKS 

क जीम at, वे सब Sach श्ञानमें अवस्थित हैं | ई F 
००५ भावात SUR जर. हग, ने, By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


bv È 
— MN 


F 
: र 
be = a 


4 1a jà 


on 


£ 
= 
= 
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mp OO A 


होनेके कारण कालातीत है और उसके ज्ञानमें कालका कोई 
बन्धन नहीं हे | किन्तु ईश्वरसे प्रकृतिमे भिन्न होनेसे जीबकी 
इष्टि सदोष है, वह पदार्थांको एक-एक करके देखता है जो 
ईश्वरके gad सदा वर्तमान रहते हैं। इसलिये संसारके 
र्थ, एकके बाद दूसरे, जीवके ज्ञानमें आते ऑर उत्पन्न 
होते, जीते और मरते हुए माळूम पड़ते हैं । अतः जीवके 
ज्ञानमें संसार सदा परिवतनशील और अस्थिर हे । परन्तु 
सवद्रष्टा ईश्वरके ज्ञानमें जो हे उसके अतिरिक्त कुछ भी 
अपूर्णद्रश जीवके ज्ञानमें नहीं आ सकता | इस तरह जीव 
सब कर्मोंके लिये नियन्ता ईश्वरपर सदा अवलम्बित रहता है। 


इश्वर और जीव अक्षर तथा सर्वातिशायी = | दोनों ही 
द्रष्टा ओर चिद्रूप हैं । चित्‌ सदा निर्विकार परिवर्तनरहित 
है । जो रूप जीवको देख पड़ते हैं उनमें परिवर्तन हुआ 
करता है, इसलिये वे परिवतनशील माळूम पड़ते हैं | ईश्वर 
ओर जीवके चितूमें कभी परिवर्तन नहीं होता, अतएव वे 
विकार तथा परिवतंनरहित हैं | किन्तु संसारमें अनन्त रूप 
होनेके कारण इन रूपोंके द्रष्टा जीव भी अनन्त हैं | चिद्रप 
ईश्वर सवव्यापक होनेसे भूमा ( सार्वभौम, महान्‌ ) है; 
जब कि जीव अणु है जो प्रत्येक रूपमें निवास करता हुआ 
उसको अनुभवका विषय बनाता है | किन्तु जिस प्रकार 
दीपककी छोटी शिखा अपने चारों ओरके सुदूर स्थानोंको 
अपने प्रकाशसे प्रकाशित करती है, उसी प्रकार जीव भी 
अणु होते हुए सुदूर पदार्थोको दृष्टिगोचर करता है | 
इश्वरकी तरह वह सारे संसारका ज्ञान एक साथ नहीं कर 


` सकता | परम तत्त्वसे अनुभूत आनन्द सर्वातिशायी होता है 


और उसमें कमी परिवर्तन नहीं होता । ब्रह्ममें ही विभिन्नः 
रूप व्यक्त होते हैं | इसलिये ब्रह्मके चतुर्थ स्वरूपको अलग 
करते हुए श्रुतियोने उसे अक्षर FET है | 


ऊपरके विवेचनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि विश्व 
ब्रह्मका ही अंश है| .जीवके mad वह परिवर्तनशील 
( क्षरस्वमाव ) और अनन्त रूपवाळा है | जीव भी ब्रह्मका 
अंद; अक्षर, अणु तथा अगणित है । जीव और जगत्‌ 
दोनों इईश्वरपर अवलम्बित हैं । संसार ईश्वरके ज्ञानमें हे 


जो सदा सर्वद्रष्टा, असीम, अक्षर और इसका कर्ता तथा 


संरक्षक है । वह जीवोंका नियन्ता भी दै वह स्वभावसे 
द्रष्टामात्र होनेके कारण आकाररहित और स्पात्मक 
जगतूसे परे है । वह स्वयम्भू है। सनातन और अक्षर 


x अविद्यया मृत्यु तीत्वा विद्यया5सतमरचुते * 


अपने पूर्णरूपमें आकाररहित और उद | 
कल्पना नहीं, इसलिये वह परब्रह्म FER} 
जीव ओर जगत्‌ उसीमे खित, s | 
विष्णुपुराणके पष्ठ भागके सप्तम अधा ङ्घ 
रूपोंका थोड़ा-सा भिन्न वर्णन इस प्रकार है | 

आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विधा ag समक | 

भूप सूतममूतं च परं a, 
असूत ब्रह्मणो रूपं यत्सदिल्युच्यते i | 


समस्ताः शाक्तयश्चेता नृप यत्र oie 
तद्विश्वरूपचेरूप्य COTE 
समस्तशक्तिरूपाणि तत्करोति कोश 


एतत्‌ adia fazd m | 
परबरह्मस्वरूपस्य विष्णोः । 


दक्तिसमन्कि ` 
x x x x) 
एतान्यशेषरूपाणि तस्य रूपाणि a | 
यतस्तच्छक्तियोगेन युक्तानि नभसा “i 
द्वितीयं विष्णुसज्ञस्य योगिध्येयं गाण. 
“राजन्‌ | ( भक्तोंके ) मन (ध्यान) र 
है | वह स्वमावसे दो प्रकारका- मू भर 
पर ओर अपर है |! (४ 
“जो विद्वानोंद्ारा सत्‌ कहा जाता ` ॥ 
तास्विकरूप अमूर्त है । जिसमें समख T | 
प्रतिष्ठित हैं वह ब्रह्मा दूसरा परम ji : 
संसारकी समस्त शक्तियाँ इसीसे उतने होत 
“सारा विशव, समस्त चराचर स्‌ 
शक्तिसे समन्वित है । _ 
# पारिभापिक शब्दोंमैँ दृश्य जगत x 
जाता है । किन्तु वास्तवमें इसका कोई 
चित इसके प्रत्येक अंशमें वतमान है 
( पुरि शेते इति पुरुषः-- शरीरें ति 
इस प्रकार सारा विश्व व्यक्तिगत cat dt 
,जो अंश देख पड़ता है वह शरीर ६ 
भीतर छिपा हुआ है वह पुरुष ae 
और पुरुष सदा साथ रहते हैं | र्द 
शरीरमें रहता है, हिरण्यगर्भ 
है । साधारण व्यक्ति उसके 
हैं। जिस प्रकार एक आत्मा 


यद्यपि शरीरके विभिन्न भागो 


à R 


ners ९ 
जगद्गुरु श्रीनिम्बराकाचाये 


` 
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| ERR आ 
| “हे राजन्‌ ये सव जीव सर्वव्यापक विषणुके व्यक्त रूप 
| हैं। जिस प्रकार सारा विश्व तेजोवह आकाइसे व्याप्त है 
| उती प्रकार ये जीव विष्णुकी शक्तिसे ओतप्रोत X | यह 
| ध्यान करनेयोग्य विष्णुका दूसरा रूप है ।' 
ऊपरके कथनसे यह स्पष्ट है कि ब्रह्मके चार रूप हैं-- 
| (१) पर अमूर्त अर्थात्‌ परम अक्षरतत्त्व | 
(Rare अमूर्त अर्थात्‌ ईश्वर, सवंद्रष्टा और सब 
| शक्तियोंका उद्गम । | 
 (३)परमूर्तं (जो हिरण्यगर्भ भी कहळाता है )— 
वह स्वरूप जो समष्टिरूपसे सारे संसारको धारण 
करता है और सब व्यक्त रूपोंका मूल खोत है | 
(४) अपर मूर्त--अनन्त भिन्न-भिन्न रूप जो जीव 
i कहलाते हैं | 
o इस प्रकार ब्रह्म अद्वैत और द्वेत (Zarda) दोनों है। 
Ci बीच वही सम्बन्ध है जो अंश और अंशीके बीच 
(siaina ) होता है। जड जगत्‌, व्यक्तिगत आत्मा और 
य 
अपने अस्तित्व और किया के ne 
₹ आत्मा और ईश्वर ८ : 9 ये ES ह रत 
क जा मिग रा 
आ 5 अंरा और अंशीका सम्बन्ध अच्छी 
~ S l 
CU eee! देखते द तो सर्वोश- 
विचार करें तो = an हैं | परन्तु यदि गम्भीरता- 
का ज्ञान समू सम्यक ग कि स्तम्भक्रे विभिन्न अंगों- 
cae oe साथ उत्पन्न होता है । 
भागते दुसरे ie ° विस्तार, काठिन्य आदि तथा एक 
निहित है | इस ee be शान पूरे स्तम्भक्रे ज्ञानमें 
ए. है। व्यक्त पका देखना पूरेके देखनेमें 
एक पूर्ण र रा कर = अपना अवस्थामें अपना अनुभव 
सी प्रकार = करता है । उसके हाथ-पाँव और 
जीव रहते Ši ee एथक्‌-पृथक्‌ भागोंमें अनन्त 
की शक्ति भगवद्दीतामें कहा गया है, जगत्‌ और 
Tass व व्यक्त रूप है... 
TR अख मनो बुद्धिरिव च । 
श्तीयं 
THEA ॥ 


TR: भिन्ना 
hat “Tt a विद्धि मे 


# निम्बाक-दर्शन ( द्वैताद्वैव-सिद्धान्त) « 


| द्वि मे qa 

l 

f 3 Rae है di MAT ollection, Varan 
gas 8k dt जगत्‌ ॥ ` 
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RAR RRS 
दूसरे अंग अलग-अलग हैं, फिर भी वह area चेतन 
आत्माका ही अनुभव करता है | चलने, देखने और करने 
आदि हरेक काममें पूरे आत्माका अनुभव करता है | जब 
कोई जाता है तो हम यह नहीं कहते कि उसके शरीरका 
एक भाग जा रहा है | जब वह किसी पदार्थको देखता है 
तब उसे अपने पूरे व्यक्तित्वसे देखता है । ये क्रियाएँ व्यक्ति- 
el स्थित विभिन्न शक्तियोंक्रे स्फुरण हैं। जब कोई अपनी 
आख बंद कर लेता है, वह कुछ नहीं देखता है, किन्ठु इसका 
अर्थ यह नहीं है कि उसके देखनेकी शक्ति ही नष्ट हो गयी 
है। इसका मतलब यही है कि शक्तिका उपयोग नहीं हो 
रहा है। यद्यपि मनुष्य अविभक्त पूर्ण इकाई है तथापि उसकी 
बहुत-सी शक्तियोंमें उसकी एकात्मता है; जिन्होंने अपनी 
भिन्नता खो दी है और विभिन्न क्रियाओक्रे समय परिस्फुटित 
होती हैं जब देखना, करना आदि उनकी अलग-अळग | 
संज्ञा होती है | किन्तु क्या ये शक्तियाँ व्यक्तिमें अङ्गभूत नहीं 
हैं ! वास्तवमें वे हैं | यद्यपि व्यक्ति अविभक्त पूर्णता हे तथापि 
उसकी क्रियाविदोषकी ओर संक्रेत करते हुए कहते हैं कि 
वह चलने; देखने, करने आदिकी शक्तिसे समन्वित है | ये 
शक्तियाँ एक दूसरेसे भिन्न हैं; किन्तु इनके अत्त्तलमे 
अविभक्त व्यक्तिका आधार है | यही अवस्था ब्रह्मकी मी है। 
वह अखण्ड और अपने खरूपमें पूर्ण है, फिर भी उसमें 
अनन्त शक्तियाँ हैं । ये शक्तियाँ उसके अंश हैं । यद्यपि 
प्रत्येक शक्ति दूसरीसे भिन्न है तथापि ब्रह्मसे सबका तादात्म्य 
है । प्रत्येक शक्तिके दो स्वरूप eae उसका ऐकात्म्य 
और नामरूपमें अभिव्यक्ति | परमतस्त-ञ्रह्म विभिन्न शक्तियों 
से समन्वित होकर अपनेको अनन्त नामरूपोर्मे व्यक्त कर 
रहा है | जिस शक्तिको इन नामरूपोंका एक साय ज्ञान होता 
है उसको ईश्वर और जो शक्ति उनको एक-एक करके जानती 

हे उसको जीव कहते हैं | 

Sada सिद्वात्तका समर्थन बहुत-से वेदान्तसूनीमे किया 
गया है जिनमेसे कुछ नीचे उद्धृत किये जाते है 

अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाहाकितवादि- 
त्वमधीयत एके | (२॥३॥४३) 

“जीव meat अंश और तन्मय भी है । अंश होनेके 
कारण RAÄ इसका इस प्रकार वर्णन पाया जाता है 

q दावजावीशानौ!, 'अंशो झेष परस्य’) “एष 
परस्य शक्तिजोबोउस्पशक्तिरस्वतन्त्र:', 'य. आत्मानमन्तरो 
re Kona 
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ॐ अविद्यया aa तीत्बां विद्ययाऽखूतमइनुते + 


दोनोंकी एकता श्रुतियाँमें कही गयी है--“तत्त्वमसि?, 
“अयमात्मा ब्रह्म, AE ब्रह्मास्मि।' आथवंणौके एक सम्प्रदाय- 
ने इस ऐक्यको इस तरह प्रकट किया है--'दास ब्रह्म है, 
कितव ( ठग; दुष्ट ) ब्रह्म है ।? 
qaaa ।? (२।३।४४) 
जीव ब्रह्मका अंश है, इस श्रुतिमन्त्रसे सिद्ध होता है 
“पादोऽस्य विश्वा भूतानि’ सहस्रशीर्षं पुरुषक्रे एक पादमे यह 
समस्त जीवसमूह है । 
“अपि च स्मयते ।? (२।३।४५) 
जीव ब्रह्मका अंश है, इस स्मृतिवचनमें स्मरण किया 
गया है | 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
( श्रीमद्भगवद्गीता १५ । ७ ) 
मेरा सनातन अंश संसारमें जीव नामसे व्यक्त है | 
उभयच्यपदेशात्त्वहिकुण्डल्चत्‌। (३।२।२७) 
यह विश्व अपने सूक्ष्म अथवा स्थूल रूपमे, एक और 
भिन्नके सम्बन्धसे, अपने उपादानकारण AMA वर्तमान 
रहता है | इस सम्बन्धका वणन ARA at मिलता है-- 
“यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते’, ‘a: पृथिव्यां 
तिष्ठन्‌?) 'पूथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा’, IRA aaa’, 
“सचे खल्विद ब्रह्म ।! 
जबतक सर्प कुण्डली बनाकर बैठा रहता है, उसके 
शरीरके सब अंग देखे नहीं जा सकते, किन्तु जब वह अपने- 
को फैला देता है तो उसके फण, पूँछ आदि दृष्टिगोचर हो 
जाते हैं | इसी प्रकार प्रलयके समय सारा विश्व ब्रह्ममें लीन 
रहता है और सृष्टिके समय उसमेंसे फिर आविभू'त होता है। 
तदुनन्यस्वमारम्भणशब्दादिभ्यः । (२।१।१४) 
कार्य ओर उसका उपादानकारण एक ही हैं । Aas 
कोई भेद नहीं । श्रति कहती है 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सत्तिकेत्येच सत्यम्‌ 1? 


“ऐतदात्म्यमिद aaa’, 'तस्सत्यं तत्त्वमसि’) ‘ad 
खल्विद ब्रह्म ।? 
जन्माद्यस्य यतः | (21212) 


“ब्रह्मका ज्ञान होता है, क्योंकि वह इस संसारकी सृष्टि, 
धारण और प्रलयका कारण È l’ 

श्रासत्रयोनित्वात्‌ । (१।१।३) 

ब्रह्मको देम WAN उद्गमके रूपमें जानते हैं |? 

तत्त समन्वयात्‌ | (१॥१॥४) 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ARAT इस विषयमें एकमत 
ओर अतिशायी दोनों 

मरकृतिश्च प्रतिज्ञाइश्टन्ताजुपरोधाद। (ha 

ब्रह्म विश्वका उपादान और निप्र 
यह श्रुतिकी इस प्रतिश्ञासे सिद्ध होता हे-- 


तमादेशमग्राक््यो येनाश्रुतं श्रुत भवस 
विज्ञात विज्ञातं भवति । 


और दृष्टान्तसे भी यथा-- 
सोम्यैकेन havea सवे मृन्मयं विशद 
योनिश्च हि गीयते | (tit 
ARA ब्रह्मको प्रत्येक पदार्थका काण छ 
इसलिये हम यह निष्कर्ष निकालते है हि ब्ल 
उपादानकारण भी है | 
ब्रह्मके चारों स्वरूपोंका वर्णन से 
निम्नलिखित और दूसरे मन्त्रम इस प्रकाश 


नित | 


उद्धीतमेतत्‌. परमं तु W | 
तस्सिखयं | | 
अत्रान्तरं ग्रह्मविदों विदित्वा || 
लीना ब्रह्मणि तता धोरि 


“वेदान्त परब्ह्मका निरूपण स y 
जीव और ईश्वर-ब्रह्ममे सुप्रतिष्ठित & @ 
वह अक्षर भी है | ब्रह्मको जाननेवाले भिक d 
हुए उसमें लीन हो जाते हैं. और नर 
छूट जाते हैं |? 


इस मन्त्रमें ब्रह्मके अतिशायिल त । 


इसके अतिरिक्त ब्रह्मके तीन और 
मन्त्रमें और भी स्पष्ट दै 
ज्ञाज्ञौ ावजावीशा नेव 
aar हाका ai 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो eat 
श्रय यदा $ 
“ईश्वर ( नियन्ता ) T - (Si 
अनीश्वर ( ईरसे नियमित ) पि a 
दोनों ही अज तथा सनातन है, अर्ज १ 


भोग्य पदार्थ प्रदान 


( व्यक्तिगत अहंकार ) ईन तीन 


# निम्बाक-दर्शन ( द्वैताद्वेत-सिद्धान्त ) x 


५ l eee 
| जानता है तब वह निस्सीम, सर्वरूप और अकर्ता हो जाता 
| paa चार रूपौंसे युक्त कहा गया है | और इस मन्त्र 
इ पूर्णमदः qoiia पूर्णीत्पूर्णमुद्च्यते | 
gia पूरणेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
| à wa सनातन, अवर्णनीय) सदा सर्वथा पूर्ण कहा 
| गया दे, यद्यपि वदद चार स्वरूपोंसे युक्त है | यही Baad 
l सिद्धान्त हे जिसका उपदेश भगवान्‌ निम्वार्काचार्यने किया 
| हे इस सिद्धान्तके अनुसार ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों 
| हे । सबका आधार होनेके कारण वह निर्गुण और सब 
| शक्तियासे युक्त दहोकर सगुण है | 
| ` जिस प्रकार जब सूर्य आकाझमें निकलता है तब उसका 
| सारा प्रकाश चारों ओर फैल जाता है और उसके साथ-ही- 
साथ उसमें छिपी हुई अगणित किरणें भी सब दिशाओंमें 
छिटक जाती हैं, उसी प्रकार ईश्वरके अन्तभूत जीव भी 
व्यक्तरूपमें आते हैं। जिस तरह स्तम्भके विभिन्न अज्ञोका 
शान सम्पूर्ण स्तम्मके wat सन्निविष्ट है उसी प्रकार 
अगणित जीव भी ब्रहममें सन्निहित हैं । ऐसे पदार्थोंके 
उदाहरण कम नहीं हें जिनके एक साथ दो रूप देख पड़ते 
Cl लड़कपनसे लेकर बुढ़ापेतक मनुष्यमें बहुत-से परिवर्तन 
होते हैं, किन्तु इन परिवर्तनोंके होते हुए भी पुरुष एक ही 
रहता है । मनुष्य सोता और साथ ही स्वप्न भी देखता है 
(वाल साधक आत्मानुभूतिमें निमभ रहता 
re फिर भी दूसरोंके साथ वाताछाप करता रहता 
के जाननेवालेका वर्णन श्रीमद्भगबद्गीतामें इस 
पकार है... 
"व किञ्चिस्करोमीति युक्तो मन्येत aaa । 
TR ण्वम्‌ स्पशलिप्रक्नइनन्‌ गच्छन्‌ स्वपजूश्वसन्‌ ॥ 
Ne (५12) 
अनेक जसा भी देखा गया है कि कोई ब्यक्ति खम्तमें अपनेको 
ay ste बा देखता है, यद्यपि वह उन रूपोंसे रहित होता 
ice सवें अरूप होते हुए भी अपनेको किसी-नः 
तथापि ह करता है । ब्रह्म यद्यपि रूपरहित है, 
५. ॥ चिच्छक्तिके द्वारा अनन्त रूपोर्मे देखता है | 
ब ak > TA हो सकता है-यदि सब कुछ जो 
शेंगा, सदा 38... नमें व्यक्त हो रहा है और भविष्यमें 
Rigs, a स्थित रहता है तो किस प्रकार यह 
प्रतिदिन TIER व्यक्त होती हुईं दिखायी देती है ! 


हेम नयी क्रियाओं पुदा्थोंकों जलन दे 
क्रियाओ और पदा्धोको उत्पन्न होते हुए. Digitizea By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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देखते हैं| यदि ये सदा ब्रह्महीमे स्थित होते तो इस प्रकारके 
स्फुरणकी सम्भावना केसे हो सकती है ! 


उत्तरमें निवेदन किया जा सकता है कि फिल्ममें लगे 
हुए चित्रोंकी तरह विश्वकी समस्त घटनाएं ब्रह्ममें घटित हो 
रही हैं | यद्यपि चित्र एक दूसरेसे भिन्न होते हैं तथापि जब 
वे पर्देपर पड़ते हैं तो age काय-कारणरूपमें देख 
पड़ते हैं | कालबद्ध जीव ( व्यक्तिगत अहंकार ) के ज्ञानमे 
संसारक्री घटनाएं एक दूसरेके पीछे, ब्रह्मकी मायासे सञ्चालित 
स्फुरणोंके रूपमें दिखायी देती हैं | यदि दो पदार्थ एक 
विशेष क्रमसे व्यक्त हों तो उनके बीचकी :ंखलाकों काय- 
कारणके सम्बन्धसे पुकारते हैं | पानीके एथक्‌'प्रयक्‌ कण जो 
शीघ्रतासे किसी नदीमें प्रवाहित होते हैं; एक दूसरेसे जुटे 
रहनेके कारण नदीके आकारमें दिखायी पड़ते हूँ | यपि 
प्रतिक्षण उनमें परिवतन होता रहता हे तथापि एक प्रवाहमें 
देखे जाकर एक पदार्थके रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं । 

श्रुत और ब्रह्मवेत्ताओके वचन ही ब्रह्मका वास्तविक 
साक्षात्कार करानेमें निर्विवाद प्रमाण हैं | जो पदार्थ देखे जा 
सकते हैं, उनके वास्तविक स्वरूपको हम तक और संकेतके 
द्वारा जान सकते हैं; किन्तु रहस्यवादके सम्बन्धमें विश्वास 
दृढ़ करनेमें तर्क Tala नहीं हैं | 


अब इस सिद्धान्तके अनुसार आत्मानुभूतिके fea जिन 
मार्गोका अनुसरण किया जाता हे; उनका वर्णन किया 
जायगा | साधनाका मुख्य अंग ARR सर्वव्यापक खरूपका 
ध्यान करना है। साधकको धर्मात्मा, पापी, यहाँतक कि 
पञ्च) पक्षी, कीड़े, मकोड़ातकमें AMM अनुभव करना ' 
किसी भी प्रकार उनसे अपनेको उच्च समझकर अहंकार 
नहीं करना चाहिये | जैसा कि भर प्रकट है; 
इस प्रकारके अभ्यास PIAA हैं-- 

विद्याविनयसम्पन्ने माहाणे गवि इस्तिनि। 

शुनि चैव श्रपाके च पण्डिताः समदृशिंनः॥ 

(atc) 

'ज्ञानी पुरुष विद्या और विनयसे सम्पन्न ब्राह्मण, गाय) 

हाथी, यहाँतक कि कुत्ते और चाण्डालमें भी समष्टि 


रखते हैं |” 


आत्मौपस्येन सर्वत्र ससं पश्यति योउजुन। 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 


(६।३२) 


= yf 
5 


+ 
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aval जो अपने ही समान सर्वत्र सब भूतोंमें 
समदृष्टि रखता है और सबमें सुख-दुभ्खका बराबर अनुभव 
करता है वह परम योगी है ।? 
यदा भूत एथम्भावमेकस्थमचुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा॥ 
(१३।३०) 
(aq वह प्रथक-प्रथक॒ भूतोको एक ही परम सत्तामें 
स्थित और उसीसे विस्तृत समझता है, तब वह ब्रह्मको प्रात 
होता है ।? 
इसी साधनसे इसकी शाखाके रूपमें दूसरे साधन स्वयं 
उत्पन्न होते -हैं । अपिशुनता, सत्यवादिता, अनसूया) 
निःस्पृहता आदि साम्यसे अपने-आप हो जाते हैं। भोगेच्छा 
द्वतमावनापर अवलम्बित है । किसीका शरीर चाहे कितना 
ही सुन्दर हो, उसके उपभोगकी इच्छा मनमें कभी उदय 
नहीं होती | इसी प्रकार यदि कोई अपने आत्मा और 
भोग्यके आत्माको ब्रह्ममय देखता है तो आत्मानुभूतिसे 
भोग्य पदार्थाके लिये तृष्णाका क्षय हो जाता है। इन 
साधनाको भक्तिका साधन कहते हैं । इनका अभ्यास करता 
हुआ भक्त अहंकाररहित हो प्रत्येक वस्तुमें ब्रह्मकी ज्योति 
देखता और सबर्मे amek रखता है। ये शुद्ध सत्त्व 
( पवित्रात्मा ) के लक्षण हैं | उसके हृदयमें पराभक्ति अपने- 
आष उत्पन्न होती है । जिस प्रकार समुद्रमे गिरनेवाली 
नदी अपना नाम-रूप खोकर उसमें लीन हो जाती है उसी 
प्रकार भक्त भी AMA ATA लयकर उससे एक हो जाता 
है और अपने निबन्धमुक्त स्वरूपमें स्थित रहता है। 
श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा गया है-- 
HATA: प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति | 
समः सर्वेषु भूतेषु anim लभते wail 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः | 
ततो मां त्वतो ज्ञास्वा विशते तद्नन्तरम्‌॥ 
( १८। ५४-५५) 
'त्रह्मसे एकात्म होकर मनुष्य अपने आत्मामें सन्तुष्ट 
रहता है | किसी वस्तुके लिये शोक नहीं करता और न किसी 
पदार्थकी कामना ही | सब Uda समताका व्यवहार करता 
हुआ मेरी पराभक्तिक्रो प्रास होता हे । भक्तिसे वह जानता 
है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और मैं कौन हूँ | 
तदनन्तर मेरा पूर्ण MANAR वह मुझमें प्रवेश कर जाता है ।? 
भगवान्‌. निम्बार्कके अनुयायी ब्रह्मके सर्वव्यापक स्वरूपंका 
अनुभव करनेके लिये राधा-कुष्णकी युगल मूत्तिकी उपासना 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha D- d 


ॐ अविद्यया aa ती्त्वा विद्यया$मतमदनुते * 


विशिष्ट प्रकारसे करते हैं । प्रकृतिके तीन 
( प्रकाश )) रजस्‌ ( क्रिया ) और ag गी 
हर और विरश्चिके रूपमें अपनेको- व्यक्त क पे 1 
इन गुणोंका सहारा लेता है | हरि (fem), 
शुद्ध और दिव्य सत्त्से बना हआ हे | इस छः 
उपासना करनेसे भक्त परम कल्याण पाता है। 
कहा है- | 
सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्ती | 
युक्तः परः पुरुष एक इहास से| 
स्थित्यादयो हरिविरञ्चिहरेति संज्ञा | 
यांसि तत्र खळ सत्त्वतनोर्‌ंगा ह| 
वास्तवमें जव हम किसी मनुष्यको बड़ा समझने 
प्रति भक्ति अपने-आप ही उत्पन्न हो जाती है। छः 
प्रत्येक पदार्थको बड़ा समझते और उसके प्रप 
विकसित करते हुए सारी व्यक्त सृष्टिको ब्रह्म 
बड़ी आसानी होती है । विशिष्ट शक्तिसमन्नपुएं 
करनेसे उपासककी भक्ति खतः विकसित होती रवं 
उपास्य उसके उपकारी और सहायक eee! 
श्रीकृष्ण गीतामें कहते E— 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि hs 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त , 
तेषामहं agad सुरसा | 
भवामि नचिरात्पाथे मट (i 


निम्बाबदर्शनके विशेष शानके के 


दशश्छोकी (जो भगवान्‌ निम्बार्कके सिद्वा 
के कुछ aia उदूधृत किये 4 ia | 
सर्वे हि विज्ञानमत él 
arrest fata? l 
ब्रह्मात्मकस्वादिति दवन ot 
aeni रि ad) 

ब्रह्म 

tae ज्ञान कि सब पदाथ (ब्रह ५ 


हामय हैं; श्रुति और स्मत aaa di 
भी यही मत है। ब्रहमके तीन हते) 


सिड i 

ईश्वर भी स्तो और भु दि oi 

नान्या गतिः ऽ €: 
gea T 


* वेदान्तका भेदाभेद-सम्प्रदाय % 


` ga शिव आदिसे वन्दित भगवान्‌ श्रीकृष्णके कमलवत्‌ 
चरणॉक्रे अतिरिक्त मोक्षके लिये कोई दूसरा साधन नहीं है । 
भक्तोंकी इच्छासे वह ध्यानके fea सुगम रूप धांरण करते हैं 
यद्यपि उनकी शक्ति अचिन्त्य और उनका शासन कल्पना- 


तीत है I” 
A A A 
guia दैन्यादियुजि प्रजायते 
यया भवेत्म्रेमविदेषलक्षणा | 
भक्तिद्म॑नन्याधिपतेमं हात्मनः 
सा चोत्तमा साधनरूपिकापरा ॥ 


“भगवान्‌की कृपा उन्हींपर होती है जिनमें देन्यादि भाव 
होते हैं। उसकी दयासे पराभक्ति उत्पन्न होती है जिसका 
अर्थ है परमात्मा और सम्पूर्ण भूतोंके अधिपतिके लिये अनन्य 
मरम | दूसरे प्रकारकी अपराभक्ति वह है जो साधनरूप 
होकर परातक पहुँचा देती है ।? 


हे a या दतादवेतसम्प्दाय ( अद्वैतके .साथ द्वैत 
दान्तके निम्बाकसम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध है | 


a a EaR यह सिद्धान्त È कि वन्धक्षम तथा 
साका की द वह अपनी जीवदशामें पूणं 
पूरण Tome ed है) पर ऐसा अंश है जो अविभेद्य 
S <TR नहीं किया जा सकता जैसे द्रव्यके 

तित शक्ति हे जा सकते हैं। यार जीव 
असीम शक्ति हे । पर प्रथक्‌ नहीं, और परमात्माको 
सस् जीव ए विल RACH AIAG अंशः 

अपनी शक्ति और कद भी है और अभिन्न मी; अंश 
चाहिये, पर साथ हो अं पूर्णके साथ एकात्मभूत ही होना 
अंश होनेके कारण पूर्णसे भिन्न है । 


भकार 


|| मेदगत है | "इ जीव और core परस्पर सम्बन्ध मेदां 


` चैतन्य 5 
tk अपनी puky और निरपेक्ष अवस्थामें ब्रह्म है 


का ह अदिं नीब है अयां 
E स्य अवश्ये होनेकी अवस्थामें ag जीव है और 
| सा जब र में यहद जीव है 
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` स्वभावतोऽपास्तसमस्त दोषः ` 
i मशेषकल्याणगुणेकराशिम्‌ | 
eet ब्रह्म परं Rao ` 
: ' ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिस्‌॥` 

में कष्णके रूपें परव्रह्मका ध्यान करता हैँ, जिनके नेत्र 
कमलके समान हैं, जो खभावतः सब दोषोंसे रहित) जो 
समस्त शुभ गुणोंकी राशि, जिनका शरीर सब व्यूहसे व्याप्त 
ओर जो सबसे स्तुत्य हैं |? 

अंगे तु वासे. वृषभानुजां सुदा 

विराजमानामचुरूपसौभगाम्‌ | 
परिसेविता सदा 
स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌॥ 

“में दूषमानुकी पुत्री श्रीराधिकाजीका स्मरण करता हुँ 
जो भगवान्‌ भ्रीकृष्णके वामभागमें उन्हींकी अनुरूप शोभासे 
विराजती हैं | वे weet सखियोसे सेवित और सब कामनाओऔं- 
को पूरा करनेवाली हैं |? 


सखीसहस्रैः 


TERT . 
वेदान्तका भेदाभेद-सम्मदाय 


( लेखक--श्री श्रीधर मजुमदार, एम० To ) ] 


बद्ध नीव अणु है, विसु नहीं, जैसा कि उसके शरी 
गतिसे और उसके इस जगत्के गमनागमनसे ज्ञात होता हे; 
पर इसके साथ ही यह भी बात है कि इसका आकार और 
धर्म शरीरका आकार और धर्म नहीं है यह मी अमरहे | 
जन्म और मृत्यु शरीरके होते हैं, आत्माके नहीं | 

इस अनन्तकोटि ASH सर्जन, पालन ओर 
संहरणका कारण ब्रह्म है, इसलिये वह सर्वशक्तिमान्‌ और 
सर्वज्ञ तथा सब गुणोंका आश्रय होनेसे निगुण ही होना 
चाहिये | ब्रह्म इस ब्रह्माण्डका उपादानकारण है। और 
निमित्तकारण भी । ब्रहमके नाम-रूपात्मक अर्थात्‌ इन्द्रियः 
ग्राह्मखरूपके दो भेद दै ( १) डस्य ( भूमि, आप 
और अभि ) और ( २ ) अदृश्य ( वायु और आकाश ); 
पर इसका एक तीसरा स्वरूप भी हे जो आकाशसे भी 
सूक्ष्म. दै, यह -उसका निर्विषय अथात्‌ इन्द्रियातीत 
स्वरूप है। | 

.ब्रह्मसत्ताकी चार अवस्थाए हैं | इसकी मूल अवस्था 

अव्यक्त अविकार्य देशकालादयनर्वाच्छन्न परब्नह्मकी अबस्था Cie 
जिसमें अच्ित्त्यानन्तस्वगतसौख्यसुधासिस्थुका भोग झे 


२७४६ 


यह अवस्था सर्वथा निरपेक्ष है, इसमें स्वगत सुधासिन्थुने 
ही निमजन है | दूसरी अवस्था जगदीश्वरकी है जिसमें 
ईश्वरत्वके साथ सम्पूर्ण विश्वका भान है। तीसरी अवस्था 
इसकी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्दकी यथाक्रम 
व्यष्टिगत अनुभूतिकी है; यहाँ इसको जीव कहते हैं, यही 
बद्ध जीव है | जीव अनुभूति-मेदसे दो प्रकारके होते हैं-- 
(१) वे जीव जो इन व्यष्टिगत रूपादिको ब्रह्मसे 
अपृथक्‌ अनुभव करते हैं और अविद्यासे मुक्त कहाते हैं; 
और (२) बे जीव जो इन व्यष्टिगत रूपादिको जानते 
हैं पर इनके आश्रयस्वरूप अन्तःस्थित विशु आत्माको नहीं 
जानते और जो इस कारण बद्ध कहाते हैं। इसकी चौथी 
अवस्था वह है जिसमें ब्रह्म रूप, रस; गन्ध; स्पर्श ओर शब्द- 
विषयक विश्वके रूपमें व्यक्त होता है; इस विश्वकी ब्रह्मा- 
तिरिक्त कोई सत्ता नहीं है; ब्रह्मातिरिक्त रूपमें यह वैसा ही 
जड है जेसा कोई प्राणरहित शरीर | 

ब्रह्म यद्यपि दृश्य भौ है और अदस्य भी, अणु भी है 
और विश्रु भी, सगुण मी है और निर्गुण भी, तथापि 
इसकी अविमेद्य अनवच्छिन्न सनातन खरूपकी पूर्णता चिन्मय 
आनन्द सुधासिन्धुरूप सत्ता सवत्र और सर्वकाळ एकरस 
हे । महामहिम श्रीनिम्बार्काचार्यका यह सिद्धान्त है जो Ra- 
द्वैतवादकों स्थापित करता है । 


पूज्यपाद श्रीमच्छक्कणचायं, मन्तिम्राधान्यस्वरूप 
श्रीरामानुजाचार्य, सदाचारस्वरूप श्रीमध्वाचायं तथा अन्य 
आचार्योंके समान झान्तिस्वरूप स्येयंमूति श्रीनिम्बाकाचार्यने 
भी भ्रीबादरायणाचार्यके ब्रह्मसूत्रापर, “वेदान्तपारिजात- 
सौरभ” के नामसे भाष्य किया है | यह भाष्य अति संक्षि 
है और इसमें अन्य वादियोंपर कोई आक्रमण भी नहीं है; 
पर इसकी सबसे बड़ी खूबी जो मोह लेती है वह इनकी 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावदर्शक विवेचनगैली ओर असंदिग्ध शब्द- 
योजना दै; और इसकी सबसे बड़ी तारीफ यह है कि इसमें 
इनके सबंग्राही सिद्धान्तके द्वारा भिन्न-भिन्न भाष्यकारोंके 
विभिन्न मतोंकी, यथाभाग विलक्षण सामञ्जस्यजनक 
व्यवस्था है | परमात्मतत्त्वसम्बग्धी इनका वह सवंग्राही 
सिद्धान्त संक्षेपमें सब भाष्यकारोंके सब मतोंका सारसंग्रह 
और इसलिये यह सब भाष्योक! क्रमसे प्रास विकास है | 
यह बात अवश्य ही सर्ववादिसम्मत है कि श्रीमन्नम्बाका- 
चार्यका सिद्धान्त उतना ही प्राचीन है जितना कि उन 
औडुलोमि ऋषिका है जिनका नामोल्लेख खे श्रीबादरायणा- 
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ge अविद्यया ee तोर्त्वा ASAA * 


ara भी अपने ब्रहमस्ञमे किया है (१, 
३।४।४५,४।४।६)। l 
सान्त व्यष्टिगत जीवके लिये एकाएक a | 
परब्रह्म परमात्माको बुद्धिद्वारा ग्रहण करना और al 
शब्दोंद्वारा उस भावको सम्यक्रूपसे प्रकट इसा 
कठिन काम है | ब्रहमसजञोंके भिन्न-भिन्न माघ >. 
वास्तविक स्वरूपके विषयमें बाह्यतः भिन्न-मित्र क 
हैं; पर मजेकी बात यह है कि इन सके [र 
आधार है श्रुति; जिसके प्रामाण्यमें प्रमादकी he 
नहीं; क्योकि श्रुति अन्तज्ञानसे प्रात है अक्षः 
महर्षियोंकी इन्द्रियातीत अनुभूति है । wa 
सिद्धान्तापर SAE करना श्रुतिपर ही सन्देह कस! 
श्रुतिपर सन्दे करना बुधजनोंकी इं पछी 
श्रुति तो मिन्न-मिन्न ऋषियों द्वारा अह्मानुभवाएफ। 
पृथक्‌-प्रथक अन्तर््ञीनानुभूतियोसे सर्वया REKI 
इसलिये इन विभिन्न खरोंके बीचमें हमलोग ऋ] 
विक स्वरूपके सम्बन्धमें शुतिके EM 
ADSL छन्दका वह गम्भीर स्वर सु नो / 
कि ब्रह्म 'अचिम्तनीय) अनिर्वचनीय) अगि i 
सर्वशान्ति और अमर है; विरवका हि. 
मध्यानन्त है, rast विश) चिन्मय और 
अदृद्य और अपरीक्ष्य है । (' 


ii 
प्रत्येक भाष्यकारने ब्रह्मका वहीं दन कण्या 


कहना कि किसी एक माष्यकारका * 
अनन्त ब्रहमके पूर्ण स्वरूपका ATs gi 
भाष्यकारोंके दिये हुए विवरण al) 
भाष्यकारोंके साथ न्याययुक्त व्यव, | 
ऐसा करना श्रुतिके STATA a at 


`” [a > डोकम qj wae 
होगा | इन्द्रियातीत आलि ' 


प्राप्त है उसका अध्यात्मा al 
कि आधिभौतिक शाखो इ Re | 
इन Slate प्रामाण्यर्म इतना 3 


atel 
ति दर्शन है; उसमे म earl” | 
इन्द्रियोसे प्राप्त शानमे ps D प्रा ६) 
यह आवश्यक 
यथाभाग कोई © 
अवस्थाओंमें ब्रह्मर्का 


EE ~~ 
| gada और अपरीक्ष्य वनी रह सकती हे | किसी राज- 
| प्रासादकों हम देखें तो जिस दिशासे देखेंगे उसी ओरका दृश्य 
हमारे सम्मुख होंगा और इस तरह मिन्न-भिन्न दिशाओंसे 
| दिखायी देनेवाले भिन्न-भिन्न दृश्य होंगे; परन्तु विहज्ञम- 
दृष्टिते यदि कोई ऊपरसे सम्पूर्ण प्रासादकों एक साथ देखे 
तो वह यह देखेगा कि ये सभी दृश्य उसी राजप्रासादके ही 
| हैं और वह यह भी देखेगा कि राजप्रासादका वास्तविक दृश्य 
रः, तो वही है जिसमें इन सब दृश्योंका समावेश हो; यद्यपि इसपर 
Boat बहुत-से ऐसे दृश्य विना देखे बने रह सकते हैं जो नीचेसे 
या प्रासादके अंदर भिन्न-भिन्न स्थानोंसे देख पड़ें । ये सभी 
पूज्यभाष्यकार वेदान्तको प्रमाण मानकर चलते हैं, हमें उन 
सबके चरणोंमें मस्तक नवाना चाहिये और यह मानना 
चाहिये कि अनन्त त्रह्मके वास्तविक स्वरूपके विषयमें इनके 
जो भिन्न-भिन्न विवरण हैं ये सभी सच हैं, क्योंकि सबका 
मान समान है और ब्रह्म, Ae अनुसार अनुभूतिकी 
वस्तु है, कत्पनाग्राह्म नहीं । हमारा ज्ञान अल्प होनेसे ये 
| विवरण हमें परस्पर विरोधी-से लगते हैं, पर दिकालानवच्छिन्न 
| जा स्वरूपपर वे समानरूपसे ही घटते हैं । 
क z विभिन्न सम्प्रदायोमें सामञ्जस्य देखना 

सिष्ठरामायणमें भी उपदिष्ट है | ( निर्वाणप्रक्रण-उत्तर 
भाग--सग ९७ ) 


इस प्रकार प्रकरणमें यह आया है कि श्रीनिम्बार्काचार्यका 
aa माननेवाले लोग जो ब्रह्मका द्विविध सनातन स्वरूप 
माननेमे A तसात अन्य माष्यकारोंके मतोंको सच 
a = कठिनाई नहीं होती, क्योंकि सबके छोर 

का ह क मिलते दै! श्रीमच्छङ्कराचायेके मतसे 
मकार अहण करते झगडा नहीं है । वे उनके मतको इस 
वे सके भाष्ये द कि उन्होंने भी अह्मसूज्रोंके २। ३। ४३ 
aie, जीव और ब्रह्मा भेदामेद सम्बन्ध माना 
अर्था oe q सके भाष्यमें Ah दो स्वरूप 
। अपनी सबसे भी और निर्गुण भी माने हैं, और फिर अन्तमे 
| Wings UF उडानमें, ऊँचे-से-ऊँचे ध्येयके 
' सुण 3 FHEIN । २। ११ वें सूत्रके भाष्यमें, श्रह्मके 
E “tat १3 छोड़ निगुण रूपको ही माना 2! 
{RRR so श्रीशाहूराचायके इन बाह्यतः 
A 1 इस बुद्धिसे सामज्ञस्य करते हैं कि 


.# वेदान्तका भेदाभेद-सम्प्रदाय + 


२४७ 
SRR RRR RR RRR 
सामान्य मनुष्य, अविद्याके कारण, ब्रह्मसे विश्व और 
व्यष्टिगत जीवोंको प्रथक्‌ बोध करते हैं, पर इन्हें इस बातकी 
कोई कल्पना नहीं होती कि इन व्यष्टिगत जीवोंका तथा 
इस विश्वका कोई गुणातीत इन्द्रियातीत स्वरूप भी है; 
और श्रीमच्छङ्कराचार्य जब aah द्विविध स्वरूपका कथन 
करते हैं तब उनका ध्यान बाह्य स्वरूपपर भी है और 
इन्द्रियातीत स्वरूपपर भी; और जहाँ वे केवल इन्द्रियःमनः 
बुद्धथतीत केवल्यका ही प्रतिपादन करते हैं वहाँ उनके 
ध्यानमें वह अशेषविशेषातीत ब्रह्म ही है जो तुरीय अर्थात्‌ 
समाधिकी उस अवस्थामें अनुभूत होता है जिसे ज्ञानकी 
अवस्था कहते हैं ( अन्नपूर्णोपनिषत्‌ १ | ४८ तया महों- 
पनिषत्‌ ४ । १२) जिसमें दृश्यका तिरोधान होता है 
(जाबालदशनोपनिष्रद्‌ १० । १२ ) | दृश्यकी प्रतीति चञ्चल 
मनको इन्द्रियोके द्वारा; जाग्रत्‌ अवस्थामें रूप, रस, गन्ध; 
स्पर्श और शब्दके रूपमें होती है जब कि निविशेष ब्रह्म पीछे 
रहता है; और इस निविशेष ब्रह्मकी अनुभूति इन्द्रियक्रि 
दमनके द्वारा अर्थात्‌ शान्त मनसे, समाधिकी अवस्यामे 
सञ्चिदानन्दरूपसे होती है जब कि इन्द्रिय निरुद्ध रहते है 
और दृश्य जगत्‌ मनइचक्षुसे तिरोहित होता है। आचार्य 
RSX दृश्य जगतूकी व्यावहारिक सत्ता नहीं अस्वीकार करते 
और न सगुण weet ही उपेक्षा करते हैं, जैसा कि उनकी 
‹आनन्द्लहरीः से स्पष्ट है जगतूकी मायिकताका जो वर्णन 
शरीशङ्कराचार्यने किया है उसे इस रूपसे ग्रहण किया जाता 
हे कि यह अनादि होनेपर मी विकाय है, और इस वर्णनका 
हेतु यही है कि (१) इस दृश्य जगत्से आसक्ति न at 
क्योंकि यह आसक्ति दुःखको बढानेवाली है, pus (२) 
एकमात्र अन्तःस्थित विश्वु आत्माका ही सम्यूणरूपर्म ध्यान 
करनेमें सहायता हो | दो प्रकारकी थुतियोंकी इसी विचारसे 

सुसम्बद्ध किया जा सकता है | 

औनिम्बाकांचार्यके भाष्यने) मेरे विचारमें। विभिन्न 
सम्प्रदार्याके विद्वानोंका ध्यान सामझस्यकी ओर तथा परम 
तके विषयमे परस्पर अनावश्यक वादविवाद और ईसया 
दवेषको नष्ट करनेकी ओर दिलाया है, यद्यापे यह बात तो 
सदा बनी ही रहेगी कि अह्मके भिन्न-भिन्न स्वरूप घ्याता- 
आको उनकी विशिष्ट अवस्था और उत्तरोत्तर बढ़नेवाली 
पात्रताके अनुसार मात होते रहेंगे | 
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पष्टिमार्गके सिद्धान्त ओर उनका उद्मस्थान 


( छेखक--पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचाये ) 


वेदान्तके माननीय सम्प्रदायोमें महाप्रभु बह्लभाचार्यजी- 
का सम्प्रदाय अपनी एथक्‌ ही विशेषता रखता है। महाप्रभु- 
ने जिन सिद्धान्तोंकी मजबूत गहरी नींवंपर अपने वेष्णव 
सम्प्रदायकी इमारतको खड़ा किया उनकी पुष्टि उनके 
पीछेके आचार्योंने नवीन ग्रन्थोंकी रचनाकर पर्याप्त मात्रामें 
की; यह बात वैष्णवदशनोके इतिहास जाननेवाले विद्वानोसे 
छिपी हुई नहीं 21 महाम्रभुजीने वेदान्तसूत्रोके ऊपर 
Corey’ लिखकर ही नहीं; प्रत्युत श्रीमदूभागवतक्रे ऊपर 
सुबोधिनी? तथा अन्य अनेक प्रकीर्ण ग्रन्थ और स्तोत्रोकी 
रचनाकर शुद्धाट्वैतके सिद्धान्तांका स्पष्टीकरण विशदरूपेण 
किया | श्रीविठ्ठलनाथजीने 'विद्दन्मण्डन? नामक एक अत्यन्त 
विशद स्वसिद्धान्तप्रतिपादक ग्रन्थ लिखा जिसे श्रीगोस्वामी 
पुरुषोत्तमजी महाराजने 'सुवणसूत्र' से अळङकृतकर उसके 
गूढ़ भावोंकों अधिक व्यक्त करनेका इळाघनीय प्रय 
किया | अणुमाष्यक्के आधारपर ब्रजनाथ भइने ब्रह्मसूत्रोके 
ऊपर “मरीचिका? नामक सरल वृत्तिकी रचना at | 
श्रीबालकृषण भइने TARAS में सात प्रमेयोंका विवेचन 
बड़े अच्छे ढंगसे किया। गोस्वामी श्रीगिरिधरजी महाराजने 
'जुद्धाद्वितमातण्ड' नामक नितान्त उपादेय ग्रन्थमें केवळ 
९५ पद्योमें लिखा जिसमें इस वेदान्तसम्प्रदायके सिद्धान्तांका 
प्रतिपादन परमतके निरसनक्रे साथ-साथ बड़ी खूबीके साथ 
संक्षेपमें सरळताक्रे संग किया गया है | अन्य आचार्योने भी 
समय-समयपर स्तरसिद्धान्तोँक्रे विवेचन तथा विशदीकरणके 
लिये अनेक उपादेय ग्रन्थांकी रचना की। इस प्रकार 
आजतक इतने नवीन ग्रन्थोका निर्माण होता आया है कि 
इस सम्प्रदायविषयक साहित्यका वणन करनेके लिये एक 
स्वतन्त्र WAG आवश्यकता प्रतीत हो रही है | 
शुद्धा्ठत Ad 
श्रीबमाचायेने सिद्धान्तरूपसे Balada प्रतिपादन 
किया 21 भक्तिसम्प्रदायमें उनके मतको 'पुष्टिमार्ग' के 
नामसे पुकारते हैं । महाप्रभु जीव तथा ब्रह्मकी नितान्त 
एकताके पक्षपाती हैं । अतः अद्वैतक्े वे पक्के माननेवाले 
हैं | परन्तु मायाशबछ ब्रह्मके माननेवाले शांकर वेदान्तसे 
अपने मतकी भिन्नता प्रतिपादन करनेक्रे विचारसे उन्होंने 
अद्वितके पूर्व शुद्ध शब्दका व्यवहार किया है तथा अपने 
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सिद्धान्तको lad’ के नामसे a fe उ 
JARAMA इस नामकरणका यही वापर 
गया है । | 
सायासम्बन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते at) 
कार्यकारणरूपं हि we ब्रह्म न माझ 

( चौखंभा do, प० २८१४ 

यह परब्रह्म सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दसरस्प ह| 
अखिलरसामृतमूर्ति, अखिल लीलानिकेतन शरक 
परबह्म हैं. | अग्निसे स्फुलिंगोंके समान उस पए 
का आविर्भाव होता है । जगत्‌ भगवानकी लीग: 
2 । आविर्भाव तथा तिरोभाव नामक मगर 
कारण इस जगतका विकास तथा लय होताह | 


शुद्धादवेतियोंके अनेक सुप्रसिद्ध सिद्धा| 
विशद विवेचन इस अल्पकाय निबन्धमे a 
नहीं किया जा सकता | इस खानपर हमभ 
ध्यान शुद्धाद्वेतके व्यावहारिक SI । 
आकृष्ट करना चाहते हैं । हम प्रथमतः 
विशेषता तथा सिद्धान्तका प्रतिपादन कर | 
मूल स्थानके खोजनेका TAA करेंगे | 


पुष्टिमागं-- आवश्यकता am 7 
यह संसार विपत्तियोंका आगार ; 
विपत्तियाँ आकर हमें थपेड़ा मार रह 
डालिये उधर ही हमारे लिये इ am r dj 
है । अतः सब आचायके सामने सब ` i | 
प्रश्‍न उपस्थित होता आया है FFE र| 
rata सदाके लिये ( आत्यन्तिकी ह) 
होगी । कौन ऐसा सुगम उ y | 
बन्धनोसे छुड़ाकर आनन्दके a 
आचारयाने ज्ञान? कम तथा ale ही aft 
इन दुःखोंसे छुटकारा पाने 
वल्लभाचार्य इन मार्गोका 


y } 


% पुष्टिमागके सिद्धान्त और उनका उद्ग्मस्थान # 


| उनकी ea इन साधनोंका ठीक-ठीक आचरण इस 
| उलिकालमे नहीं हो सकता | महाप्रभुने अपने कृष्णाश्रय- 
| सोत्रमें इस कुटिल काळका बड़ा ही सजीला वर्णन किया 
है समस्त देश म्ळेच्छोंके आक्रमणोंसे ध्वस्त हो गये हैं; 
| गंगादि तीर्थोंकों पापियोंने घेर रक्‍खा है तथा उनके अधि- 
lmm अन्तर्धान हो गये हैं । ऐसे विपरीत समयमें 
er ज्ञाकी निष्ठा हो सकती हे १ यज्ञ-यागादिकोंका 
यथोचित अनुष्ठान हो सकता है ? अथवा भक्तिमार्गका ही 
|| क्या आचरण भलीभाति हो सकता है ! नहीं, कमी नहीं। 
|| यदि हो भी सकता है, तो केवल वेदाध्ययननिरत त्रिवर्ण- 
|) के पुरुषोंको ही हो सकता है | ज्ञूद्रों तथा स्रियोंकी मुक्ति 
| महा इन दुर्गम मागोके अनुसरणसे कभी हो सकती है! 
J उनके लिये तो कोई सीधा राजमार्ग होना चाहिये जिसपर 
|| चलकर वे लोग-निराश्रय तथा निःसहाय जन-इस संसारके 
|| उमस्त बन्धनोंसे अनायास ही मुक्त हो जाये | इन निराश्रयोँ- 
|| आ उद्वार सदाकी भाँति आज भी एक विषम समस्या है | 
|| महाप्रभुने इन्हीं लोगोंके कल्याणके लिये अपना पुष्टिमार्ग 
| ह ज पररह श्रीकृष्ण भगवान्‌ का अनुग्रह 
|| एकमात्र साधन है। जो लोग प्रसिद्ध साधनत्रयके 
| eo, असमर्थ पाते हैं, उन्हें चाहिये कि 
| द समपंण कर : ee सवस्व भगवानके चरणार- 
= i पूण भक्तिके साथ हम श्री- 
aa अपने निराश्रय आत्माको डाल इं, तो 


वह्‌ 
| वह विसर य सारा उद्धार न करेगा t क्या 
) अजविहारी हा ६ भरण-पोषण न करेगा ! क्या वह 


| oeoo साती मड वश 
ht, ete देशे पापैकनिलयेषु च। 
Mies ते. रतिर्मम २॥ 
रिता ass दुष्टैरेवाबृतेष्विह । 
MAg कृष्ण एव गततिमेम ॥ ३ ॥ 
SERFS लपा सत्सु पापानुवतिपु । 
MMS कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ४ ॥ 
*-भगवान्‌ ( कृष्णाभ्रयस्तोत्र ) 


(क a ही परमसत्तारूप हैं । देखिये 

उ क्ृष्णो हि सञ्चिदानन्दकं बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 
ह Vr ( सिद्धान्तमुक्तावली ) 
‘ TSR si दैन तुतो दोषवर्जितम्‌ ॥ १ ॥ 


e 
हमारे आते चित्तको अपनी मधुर वंद्यीकी तान- 
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से आप्यायित न कर देगा ! अवश्य करेगा, जरूर करेगा | 
परन्तु इममे चाहिये उसके अनुग्रहमे पूरा विस्वास) उसकी 
अलौकिक कृपापर नितान्त भरोसा | 
वल्लभने पुष्टिमार्गको मयाँदामार्गसे विशिष्टता स्पष्टरूपे 
दिखळायी है | मर्यादामार्गमें जीव फलके लिये अपने 
कर्माके अधीन है। जैसा वह कर्म करेगा, वैसा फळ 
भगवान्‌ उसे देंगे । “कर्मानुरूपं फलम? मर्यादामार्गका 
प्रसिद्ध सिद्धान्त है, परन्तु पुष्टिमार्गमे कर्मकी क्या 
आवश्यकता ? मयांदामार्गमं शास्रविहित ज्ञानकर्मके 
आचरणसे ही सुक्तिरूपी फल मिछता है परन्तु पुष्टिमार्गमे 
ज्ञानकमंकी नितान्त निरपेक्षता बनी रहती हैं । इसी 
कारणसे सब निराश्रय दीन जीवोंका एकमात्र मोक्षसाधन 
तथा उद्वारोपाय है-पुष्टिमाग, जिसमें भगवान अपनेमें 
कर्मणा मनसा वाचा आत्मसमर्पणशील जीवोंका प्रपञ्चसे 
उद्धार अपनी दयाके बलसे कर देते हैं । अतः यह मार्ग 
सब जीवोंके लिये--वर्ण, जाति, देश किसी भी मेदमावके 
बिना--सवंदा तथा सवथा उपादेय हे | यही इस मागकी 
विशेषता है | मर्यादामार्गसे इस antat यही विशिष्टता हे 
ब्रह्मसम्बन्धका अनुष्ठान 
यह तो हुआ पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त, परन्तु अब इस 
सिद्धान्तको व्यवहारमें किस प्रकार लानेकी व्यवस्था 
आचार्यचरणोंने बतळायी है उसका विचार करना भी 
समुचित है | इसे व्यावहारिक रूप जिस विषिके द्वारा दिया 
१-फल्दाने कर्मापेक्षः | कर्मकारणे प्रयक्षापेक्षः । प्रयत्न 
कामापेक्षः । कामे प्रवाहापेक्षः । इति मर्यादारक्षार्य 
वेदं चकार | ततो ब्रह्मणि न दोषगन्धोऽपि । न चानीश्व- 
रत्वम्‌। मर्यादामार्गस्य तथैव निर्माणात्‌। यत्रात्यथा स 
पुष्टिमध्य इति । (ज० सू० २। ३। ४२ पर अणुभाष्य ) 
२-अत एव ginisa झानादिनेरपेष्य मर्यादायाः 
न्ग कृतस्य तु तदपेक्षितत्वं च युक्तमेवेति सावः । 
(wo qo 212128 पर अणुभाष्य ) 
३-पुथ्मिरगोंडलुग्रहैकसाध्यः प्रमाणमार्गोदविलक्षणः | 
(wo सू० ४। ४।९ पर अ० भा०) 
४-इस सम्बन्धमें विशेष जाननेके लिये देखिये भ्रीहरिरायजी- 
कृत पुष्टिमागींय कारिकाएँ--अमेयरलाणेव To १८।२४ 
नमूनेके तौरपर एक कारिका नीचे दी जाती है-- 
समस्तविषयस्यागः सवंभावेन यत्र हि। 
समर्पणे च देहादेः wart स कम्यते ॥ 
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२५० 
ITT 
जाता है उसका नाम इस सम्प्रदायमें है AATA | 
अनष्ठानका विधान वछभाचारयेजीको स्वयं भगवानने वतलाया 
था, इसका उल्लेख हमें उनके सिद्धान्तरहस्थ नामक AAA 
(पहले इळोकमें ) किया मिळता है | इस अनुष्ठानके 
द्वारा गुरु प्रत्येक शिष्यका भगवानके साथ सम्वन्ध करा 
देता है । मुमुक्षु शिष्यको ज्ञाननिरत तथा भागवत तत्त्वज्ञ 
गुरुकी खोज करनी चाहिये | अनुरूप शुरुकी प्राप्ति हो 
जानेपर उसे अपना अभिप्राय बतलाना चाहिये । तब गुरु 
उसे सवप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हमारे शरण हैं इस 
अर्थवाला “श्रीकृष्णः शरणं मम? मन्त्र बतलाते हैं । इसे 
झरणमन्त्रके नामसे पुकारते हें | वलभाचायजीने नवरलमे 
स्वयं इस मन्त्रके विषयमें कहा हे 
तस्मात्‌ सर्वात्मना नित्य श्रोकृष्णः शरणं सम । 
` वदद्भिरिव सततं स्थेयसित्येव से मतिः॥९॥ 
इसके अनन्तर वह गुरु शिष्यको भगवानके विग्रहके 
पास ळे जाता है; तुलसीकी माला देता है तथा dar 
मन्त्रका उपदेश करता है तथा शिष्यसे उचारण कराता है। 
यह मन्त्र नितरां गोप्य माना जाता है । इस मन्त्रकी 
आत्मनिवेदनमन्त्रके नामसे प्रसिद्धि है । इसमें भक्त अपनी 
समस्त वस्तुआँको, अपनी देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्तः- 
करणको उनके धर्माके साथ, अपनी आत्माको भगवानको 
निवेदन कर देता है । यह सन्त्र यों है-- 
सहर्रपरिवत्सरसितकालजातङृष्णवियोगजनितताप- 
झेशानन्दतिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियम्राणान्तः- 
करणानि तदूधर्माश्च दारागारपुत्रावित्तेहापराणि आत्मना 
सह समपंयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि | 
प्रसिद्धि है कि श्रीकृष्णने यह मन्त्र आचार्यजीको खयं 
बतलाया था | इस मन्त्रोपदेाके अनन्तर उस नवीन श्रद्धाछ 
भक्तको गोपियांको अपना आदर्श मानकर अपना समर्पण- 
निरत जीवन विताना चाहिये तथा भगवानकी पूजा-अर्चाहीमें 
अपना काल्यापन करना चाहिये, उसे अपने जीवनपर तनिक 
भी ममता नहीं, खतन्त्रता नहीं | वह तो अब भगवानका 
दास बन गया । जीवन भी भगवानहीका है । उसके 
जितने कम ह, ANC हैँ, मन-चचन-कर्मके जितने विविध 


विधान हैं; वे सव श्रीकृष्णको ही समर्पण किये जाते हैं | 


१-द्रह्मसम्वन्धकरणात्‌ सवेषां देहजीवयोः । 
सवंदोपनिवृत्तिहि ७०७ euo aco see sso ७७ ase ॥२॥ 
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% अविद्यया AG तीत्वां विद्ययाऽस्ृतमच्चुते # 


इस प्रकार वह सवात्मना भगवानका दात 
ऐहिक छीलाकी समाप्तिके अनन्तर 
विपुल झान्तिमें जा विराजता है | 


पुष्टिमागंका उद्गमखार 
gani Gara यही सिद्धान्त है तथा बीर 
विधान हे | आचाय श्रीवछभने इस नवीनमकर 
कहासे को ह £ इसकी कुछ खोज करनी है। क 
अपने मतको नवीन नहीं वतळाते, ae we 
स्वामीके प्राचीन सम्प्रदायका अनुयायी aaa 
विष्णुस्वामीके SA होते हुए सम्प्रदायको saz 
एक दाक्तिशाली वेष्णवसम्परदायक्रे रुपमें पर्क 
अत्यन्त असाधारण कायं है। महाप्रभुजीने यही करिल 
इसके लिये उन्हें प्रेरणा कहॉसे हुई ! कित Fi 
अध्ययनने प्रभुजीके भावुक हृदयमें इन a 
खड़ा किया ! प्राचीन आचार्योने अपने सथराके 
आधारके लिये सदा ही प्रस्थानत्रयी-वेद (उ 
सूत्र तथा भगवद्वीताको मूल माना है। महार 
किया है, परन्तु लेखक बहुत वर्षोके 
निष्कर्षपर पहुँचा है कि आचार्यका यह समग्र 
पुष्टिमार्गका यह समस्त अनुष्ठान; are ६ 
सिद्धान्त--यह सब तत्त्व GOTT १1 
श्रीमदूभागवतकी जाज्वल्यमान विभूति ` 
हमारे कथनके लिये Tata प्रमाण उपरि 
वल्लमाचाय भागवतके निगूढ aeia 
उन्होंने भागवतके अग्रत फल्को खश 
तथा विमल भक्तिभावके साथ चख (f 
ग्रन्थरत्ष निगमकल्पतरुका Tied m 
गलितं फलम्‌.) वेद-वेदान्तका सीः T 
निहित गूढ़ अर्थोका > अतः इ 
प्रकट करनेवाला व्याख्यानमन्य करितीको a 
वैदिक सिद्धान्तोंका सार मानने : 
हो सकती | तथापि हमें तो = at id 
होती है कि व्लमाचार्यज a ` 


ग्र eg 


i 


| 


है, 
ae 


Si. 


१-तवेवेदान्तसार 


सां 
aera नर 


car 


$ 


जालुक दर्शन 


ॐ पुष्टिमागके सिद्धान्त और उनका उद्गमस्थान # 


D _ 
दार्शनिक तत्तम पद-पदपर दिखायी देता है । हमारे 
पास इस कथनकी पुष्टिमें पर्यात प्रमाण हैं; परन्तु स्थानकी 
कमीके कारण इम कुछ ही ग्रवळ प्रमाणोंकों यहाँ उपस्थित 
करनेका प्रय्न करेंगे | 
‘giant अर्थ 

पुष्टि? शान्दहीको देखिये | बहुत-से देशी तथा 
बिदेशी विद्वान्‌ इस शाब्दसे अन्नपानके द्वारा शरीरकी पुष्टि 
करनेवाले सम्प्रदायकी कल्पना करते हैं और उनके भ्रान्त 


1 विचारके अनुसार “खाओ, पीओ, मौज उड़ाओ” की ही 
॥ रूज वछमाचार्यके पवित्र सिद्धान्तोंमे सुन पड़ती हे ! परन्तु 


आचार्ये ऐसे जीवनकी बड़ी निन्दा की हैं | इस कठिन 
शब्दके अज्ञानसे ही समुज्जुम्मित ये सब अनगेळ कल्पनाए हैं। 


| यह शब्द आचार्यको भागवतसे प्रास हुआ | भागवतके 


द्वितीय स्कन्ध १० वें अध्यायके चतुर्थ शछोकमें पुष्टि या पोषणका 
अर्थ भगवानका अनुग्रह बतलाया गया है-पोषणं तदनुग्रहः। 
इसी छोकांशके आधारपर वछभने अपने सिद्धान्तको “पुष्टि'के 
नामसे पुकारा है। इस शब्दका यह उत्पत्तिस्थळ ही स्पष्ट रूप- 
से प्रमाणित कर रहा है कि यह श्रीमद्भागवतकी देन है। 
आचायजीने इसे भागवतसे प्राप्त किया | 


पुष्टिमागकी प्राचीनता 


तापे ` अजुग्रहको ही मुक्तिका एकमात्र 
ae बतरानेका सिद्धान्त आधुनिक नहीं है । यह तो वेद- 
x चला ae यह उपनिषदोंमें यत्र तत्र सूत्ररूपसे 
aa है । देखिये, सुण्डक उपनिषदूने आत्माकी 
ae कारण बतलाते समय न तो प्रवचनको कारण 
° ने मंधाको और न बहुशास्त्रश्रवणको, प्रत्युत 
बताया है कि जिसपर. उसकी कृपा होती है वही उसे 


| ~ भास केर सकता है-.. 


नायमात्मा अवचनेन eat 

न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
Ag VA तेन छमभ्य- 
Shiai आत्मा Rant तन्‌ ^ स्वास्‌ ॥ 
वीतशोको निषदे भी (2121 २० ) “तमक्रतुः पक्ष्यति 
$? कहकर भगवानके 


किमा 


WA: सबथा हरेः | 


करनेकी बात कही गयी हे | 
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अतः भगवदनुग्रका यह सिद्धान्त अत्यन्त प्राचीन है-- 
वैदिक है, परन्तु आचार्यचरगने इसे ही सुक्तिकी मूलभित्त 
मानकर अपना जो पुष्टिमार्ग चलाया उसमें भ्रीमद्मागवत 
ही प्रधान कारण प्रतीत होता है। भागवतम वैदिक सिद्धान्तो- 
की ही तो विस्तृत व्याख्या है | att जो सूननरुपसे है 
उसका भाष्य हमें भागवतमें उपलब्ध होता हे | भागवतमें 
भगवदनुग्रहको बड़ा महत्त्व दिया गया है। ज्यों ही भक्त 
भगवानके सम्मुख होता है, भगवान्‌ दया करके उसके समस्त 
पातकोंको जलाकर उसे अपना लेते हैं तथा दुःखांसे सुक्तिकी 
व्यवस्था कर देते हैं | वह तो भक्तवत्सल Se; भागवतका 
कहना है कि भगवान्‌ कल्पतरुसे खमाववाळे हैं-- 
चित्र तवेहितमहोऽमितयोगमाया- 
लीलाविसृ्सुवनस्य विशारदस्य । 
सर्बात्मनः समदृद्यो विषमः स्वभावो 
भक्तप्रियो यदसि कल्पतरुखभावः ॥ 
(amo ८।२३।८) 


जो कामी भक्त हैं; भगवानसे याच्ञा करते हैं उन्हें तो 
उनका dean दे ही देते हैं, परन्तु अनिच्छुक 
अकामी भक्तौको भी खयं अपना चरणकमछ प्रदान 
कर देते हैं जिससे उनकी सब इच्छाए ही आप-से-आप 
समाप्त हो जाती हैं अददा, भगवान्‌ केसे कृपाळ हैं-- 
सत्य दिशस्यर्थितमर्थितो चुणां 
नैवार्थदो यत्पुनरथिता यतः 
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता- » >> 
मिच्छापिधानं निजपादपछचम्‌ ब ` ` 
(arto ५। १९। २७७) 


आत्मनिवेदनकी विशिष्टता 


भक्तिके द्वारा ही भगवानका AIR हमें प्रात 
हो सकता है। बिना भक्तिके शान, कर्म इस्ति्रानकी तरह 
बिल्कुल निष्फल हैं | प्रहादजीने दानः नत) शौच आदिको 
व्यर्थ बतलाकर भगवानकी प्रीतिं सम्पादन करनेके लिये 
निर्मछा--निष्काम भक्तिको ही एकमात्र साधन बतलाया 
है-- 

न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च। 

प्रीयतेऽसर्या भक्त्या हरिरन्यद्‌ Gert 


( साग० ७1 ७। ५२) 


( संन्यासनिंणेय ६ ) 
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कै अविद्या ag तीर्त्वा विद्यया5्यृतमशतुते ५ 


| 


परन्तु भक्ति तो नवधा ठहरी। श्रवण, कीर्तन, वन्द्नादिः | 

9 = पद्यामि नान्यच्छरणं 
के द्वारा भक्ति की जाती है, परन्तु श्रवणादि भक्तिके बहिरङ्ग पश्याभि नान्यच्छरणं qaf- 
साधनके समान प्रतीत होते हैं । इनमें भक्तकी भगवानसे SETTER) | 
आ सत्ता al a है, तादात्म्यका पक्का रंग अभी- रहे (il 
हा हुआ नहीं देख पड़ता | “एकात्मता? की ऊँची मनुष्यको किसी प्रकारके कैश ae os 
की टाळणे om है | इसके लिये अन्तिम कट ३। स । २५) तथा नपन पी ib 
निवेदन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है | गीताजीमे ध्वंस करनेवाला यमराज 
इसका सूच मिलता है, भागवतमें इसका भभावके बाहर समझता है | 
आत्मनिवेदनसे सद्यः अमृत इसका भाष्य । भागवतने उचित ही है a (४। २४| 4G) 1 
निवेदनसे सः SMT तथा ङृष्णैकात्म्यकी र भगवानके पादपग्न ays, 
मास्ति बतळायी है.। एकादरामें भगवानका स्वयं कहना है-- ल्य हैं, “ऋतं? अविनाशी हु mae a 


wat यदा त्यक्तसमस्तकर्मा textes हैं 
_ निवेदितात्मा विचिकीर्षितो ay शरणद सञुपेतस्श्वत्पदाब्जं we | 
aqaa प्रतिपयमानो चभयस्टृतमशोक पाहि मापी 
सयात्मभूयाय च कल्पते n | ( १०1५१ 
(११1२९ | av) जबतक हम भगवानके शरणापत्न नहीं है क. 


` . जबतक क उ 
ea, ह Tel किया जाय, वेदविहित Rasy पद एद काराग्ह हे. रागय चौर hace 
° यह महादजीका कथन (७। ३ | २६) है । शरणागतिके अनन्तर तो भगवदूमकिके त 1 


बिल्कुळ सत्य है | अतः भक्तिके सब प्रकारो आचार्यजीने इनमे खार्थके कीड़े मर जाते हैं; ये ख प 


जो अपना मन्त्र बनाया, वह भागवतके PA बन जाते हैं । 


सर्वथा सम्मत ही है। _... 
nE तावदू रागादयः स्तेनास्तावद्‌ BT ग | 


| शरणागति तावन्मोहोऽह्‌्निनिगडो यावत्‌ कृष्ण नते 


श्रीकृष्णके शरणमें बिना गये मनुष्यका re अतः मुक्तिसाधनमें शरणागतिका बढ़ी ४ 
साधन नहीं हो सकता | 'सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शा महाप्रभुजीने शरणमन्त्रको अपनाकर थ" 
नज रीता बतळाती है | भागवतमें भी इस विषयका बड़ा का गहरा परिचय दिया है! 


SS HHH AH ocd ia a 


ni दूसरेकी र Mtia “जय भगवानको उपसंहार । 
पकड़कर समुद्रको पार का है ICSE पूछ अबतकके विवेचनसे यह बात किसी मत श | 
दिसतं सं पि स्पष्ट माळूम पड़ जायगी कि पुष्टिमार्गका ae) 
A q RG कामं भागवतके आधारपर है | इसलिये इस at i 
विनोपसपेत्यपर॑ हि शान सम प्रश्ान्तम्‌ । प्रस्थानत्रयीके बाद “व्यासकी ‘ = at 
बालिशः भी प्रमाणचठ॒ष्टयर्में ठीक ही गिनाया | at) >i 


चलाङुलेनातितितति सिन्धुस्‌॥ कि भ्रीमदूभागवतकी महिमा अमित र है कॅ 
ना ( भाग० ६।९।२२ ) सम्प्रदायापर भागवतकी अमिट छाप oe W 
रतत भनुध्यके लिये भगवानका पादपद्मा ही वळमाचार्य तथा चैतन्य महामरसुके al ~ 


तो एकमात्र शरण है | उद्धवजीका 
कथन है-- 4 
तापत्रयेणाभिहतरथ' घोरे १-वेदाः श्रीकृष्णवाक्‍यानि द et AG 
: समाधिभाषा व्यासस्य तारी डि 
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भीशुद्धाददैतवाद 
" * श्रीशुद्धाइतवाद और उसके प्रकाशक # 


i भागवतनिष्ठाकी वात प्रसिद्ध ही है । महाप्रभु 
चैतन्यके गौडीय वैष्णवमतमें भी भागवतको अमळ प्रमाण 


ON) आना गया है--श्रीमद्भागवर्त प्रमाणममलम्‌? | इस प्रकार 
| गे दोनों सम्प्रदाय भागवतके भक्तिमय आधारपर निर्मित 


gemi TANT और उसके प्रकाशक 

| भारतवर्षमें चार सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं, उनमें एक पष्टि- 
| मार्ग मी है। gan? का अर्थ होता है मगर 
pi Te पथ । श्रीमद्धागवतमें कहा है कि “पोषण 
क ऐदनुग्रहः' भगवानके अनुग्रहको पुष्टि कहते हैं । पोषण और 
6 “a एकार्थक हैं | शास्त्रांमें वहुत-से ऐसे शब्द होते 
| अपने अर्थमें कुछ विशेष रखते हैं। जैसे भगवती 
i य । यह शब्द कुछ विशेषता रखता है | यां 
इस शब्दका अर्थ “रोटी-कपड़ा” 
न Wo क्या रोटी-कपड़ा देनेके लिये ही श्रीकृष्ण- 
| है? और क्या रोटी-कपड़े प्राप्त कर लेना ही 
| जाक se = ef वास्तवमें योगक्षेमका अर्थ है, 
| Ab मासका संरक्षण | प्रायः संस्कृतके 
| aa diii मक्या ae हे । और यही उचित मी है | 


; सुखं 
wat गभीररंहसा ॥ 
RA SS 20857) 
o प्रयत्न न Sim चाइना रखते हैं और उन्हॉ- 
करते हैं | किन्तु बुद्धिमानकों चाहिये 
न वस्तु इधर-उधरसे 
उनका = ' माणीने भले और बुरे जो-जो कार्य 
भर Vay Son बेगकालके चक्रमे पड़ा हुआ है। 
फोका समावेश हो जाता है | इस 


कालेन 


| “i 


सुत g: $ 
और कल सबके far आते रहते हे... जाव असे. LT और , क्या, अनमह होगा { 
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के निम्नलिखित पद्यसे प्रार्थना करता हुआ 
अब लेखनीको विराम देता है-- be des. 
असारे संसारे : 
क्षणार्ध dart पिबत झकगाथातुलसुधाम्‌। 
किमयं ot भो व्रजत gat कुत्सितकथे 
परीक्षित्‌ साक्षी यच्छूवणगतसुत्तयुक्तिकथने ॥ 


Ste 
शीशदाद्वेतवाद और उसके प्रकाशक 


( छेखक--देवषिं पं० श्रीरमानाथजी शास्त्री ) 


कभी चक्रके ऊपर जानेसे तो कमी नीचे आनेसे । किसीको 
राजाके यहाँ जन्म लेनेपर भी चटाईतक मयस्सर नहीं होती तो 
किसीको कुत्तेका सुपुत्र होनेपर ही मोटर और मखमलकी 
गद्दीपर बैठनेको आप ही मिळता है | कुत्ता किसी Sadat 
गोदमें बैठनेके लिये खुशामद नहीं करता, प्रत्युत. सुन्दरी 
उसे खिलाने और गोदमें बैठानेके लिये लालायित रहती है । 
यह प्राचीन कमं और कालके गुप्त वेगका प्रताप है | दुःखके 
लिये कोई प्रयत्न नहीं करता पर वह अपने-आप आ ही जाता 
है, सुख भी इसी तरह आता है। पर मनुष्यको कालके 
युस्तवेगकी एवं अपने पूर्व कर्मोंकी खबर नहीं है, इसील्यि 
अविश्वासवश उस अपने-आप आनेवाले सुखके लिये ही वह 
प्रयत्नशील रहता है । सांसारिक सुख अप्राप्त नहीं है और 
न शात्रको उसका संरक्षण हीं केवल अभीष्ट है; इसल्यि 
योगक्षेमका अर्थ रोटी-कपड़े या सांसारिक सुख समझ लेना 
जैसे मूखंता है वेसे ही पुष्टिका अर्थ खा-पीकर मोटे हो रहना, 
ऐसा मानना बुद्धिका दीवाला निकालना है ! 

वास्तवमें योगक्षेमका अर्थ भगवानका मनोमन्दिरमें 
पधारना है । यह amat प्राति है । दुनियाके विषय 
प्रत्यक्ष हैं इसलिये उनका मनमें घुसे रहना सहज हे किन्तु 
भगवान्‌ सबके परोक्ष हैं; अतएव उनका वहाँ आकर बैठना 
अप्रात है। और फिर आकर वहाँ स्थिर हो जाना यह कषेम है । 
यह योगक्षेम कालके गुप्त वेगमें नहीं है | भगवान्‌ कालचक्रे 
भी ऊपर हैं। 

मत्तः परतरं नान्यस्किञ्चिदसति ware | 

भगवान्‌ भगवानके ही हाथमे हैं वह जब चाहेंगे तमी 
हमारे मणिमय मनोमन्दिरमें आवेगे | बस, इसी स्वीकारका 
नामान्तर अनुग्रह है । वह हमारे हृदयमें पधारकर स्थिर हो 


RUB 


यही योगक्षेम है । इस योगक्षेमके स्वामी स्वयं भगवान्‌ ही 
हैं, अतएव आज्ञा की है कि “योगक्षेमं वहाम्यहम)--उन 
Shitat अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तका संरक्षण मैं कराता 
रहता हूँ। 
यह भगवानका अनुग्रह ( पुष्टि) दो प्रकारसे प्रात 
होता है--प्रथम तो खतः भगवानकी इच्छासे और दूसरे 
wah भक्तिसे। भक्तिके दो अंश हैं पूर्व और पर | 
खरूपविचार और दूसरा परिचर्या | गीताके 'छोकमें भी 
दोनों अंश कह दिये हैं | 'अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्‌? और 
“नित्याभियुक्ताः? | अनन्यचिन्तनको ही स्वरूपविचार किंवा 
ब्रझवाद कहा है और नित्याभियोगको ही प्रेमपूर्वक परिचर्या; 
नवधाभक्ति किंवा तनुजावित्तजा सेवा कहते हैं | इन दोनोंके 
निरन्तर होनेसे मनोमन्दिर मणिमय हो जाता है। और 
धीरे-धीरे फिर उस मन्दिरमे प्रेमका प्रादुर्भाव होता 2, 
यही भगवानका आकर विराजना है, योग भी यही है | 
और विराजकर स्थिर हो जाना क्षेम है । यह योगक्षेम 
गीताके कमें कहा गया है । जिस तरह इस योगक्षेमकी 
खबर न होनेसे लोग मनमाना अर्थ कर लेते हैं, इसी तरह 
पुष्टिका भी अर्थ न मालूम होनेसे कुछ-का-कुछ कहने लगते 
हैं | वेदमें भी पुष्टि शब्द है और उसका भी अनभिज्ञ लोग 
“मोटे-ताजे? होना अर्थ कर लेते होंगे । “savas यजा- 
महे सुगन्थिं पुष्टिवर्धनम्‌? हम सुगन्धि और पुष्टि ( मोटे- 
` ताजेपन ) को बढ़ानेवाळे श्रीमहादेबजीका यजन करते हैं। 
किन्तु यह उनका अर्थ सर्वथा भ्रान्त है। जो श्रीमहादेव 
ईश्वर हैं जहाँ विषयमृगतृष्णाका स्पर नहीं है, वे स्वयं 
विषयमृगतृष्णामें पचे रहनेवालाको अपने हाथसे सांसारिक 
विषयांका दान करेंगे या बढ़ावेंगे+ Ae आशा करना कितना 
भ्रान्त है | हाँ, श्रीमहादेव समर्थ हैं वे सब कुछ दे सकते 
हैं, किन्तु लौकिक शारीरिक पुष्टि, जो कि बाजारमें घी-दूधके 
द्वारा विक रही है उसके लिये उनकी आराधना करनेको 
कहना वेदके लिये भी लजाजनक है | वास्तवमें पुष्टिका अर्थ 
वहाँ भी अनुग्रह है | श्रीमहादेव ईश्वर होते हुए मी 
भक्तिमागेक्रे आचाय हैँ, उनको भगवदनुग्रह करानेका 
अधिकार दै | आचारयेके द्वारा भगवान्‌ अनुग्रह करते हैं, 
हृदयमन्दिरमें पधारते हैं । सुगन्धिका अर्थ है त्याग | 
त्यागमूति महादेव त्यागा भी दान करते el अपने 
भत्ताको त्यागका दान करके श्रीमद्दादेव भगवदनुग्रहका 


भाजन बना देते हैं।जितमाःजितनाः ब्यक विष्यो जयाव्य By SBPAhtaleGangotri Gyaan Kosha 


$ अविद्यया स्यु तीर्त्वा विद्ययाऽस्रुतमश्चुते # 


. उनका निजरूप सोना या रूई है । गहन गला?! 


NN उतर: 


होगा उतना-उतना ही हृदयमें मग्न, 
होगा । त्याग होना कठिन है। त्याग होने (+| 
भी ) वस्तुका ज्ञान होना कारण है। स | 
त्याग करें या ग्रहण करें; इसमें वस्तुका गा” 
समझनेकी अपेक्षा है। वस्तुका ख-स्प, (ap 
एथक्‌ ही निकलता है । गहने, कपड़े वगु वा: 


ही कोई नहीं ग्रहण कर लेता अपितु उसके सोने 
ग्रहण करता है । इसीका नाम वस्त॒तत्त है। वसुक्र 
छिपा हुआ रहता है | उसका विचार करने है ह 
है। व्यवहार वस्तुओंसे चल रहा है; वक्त 
दस गहने चाहनेवाली स्त्रोके Ted चीत केन 
लटका देनेसे व्यवहार नहीं चलेगा | 


किन्तु एक विचार फिर यह होता है कि at | 

नहीं है ! वस्तु उसको कहते हैं. जिसका They 
और वस्तुतत्त्व उसे कहते हैं जिसका कमी पर| 
गहने बदलते रहते हैं, पर सोना नहीं बहा 


वास्तवमें सोना भी सोनेका निजरूप नही है| || 
ही है, वस्तुतत्त्व नहीं है | सोनेको भी 5९ | 


मस्मका रूप दे देते हैं | ढुनियामें जितने म॑. "i 
वे सन वास्तवमें बस्तु ही निकलते हँ । go | 
है कि फिर इन सब वस्तुओंका वास्तविक et . 
हम पहले कह चुके हैं कि वस्ठुओंके बदलते a 


बदले और वस्तुरओंमें ही छिपा हुआ र न ह, 


तत्त्व है | श्रीमद्धागवतर्मे इस 
भी विचार किया है | 


; 
विज्षेषबुद्धेविवरं मनाकूच al 
wea qa ena 

राजा रहूगणने जब OD 
= पालकीमें बैठा हू? देखता b | a A 
चलेगा तो दण्ड देकर AT कब हा । 


बुद्धियाँ हैं। राजा; पालकी) 3 ) | । 

च कोई नियत भव ह त A 

नहीं हूँ; सिवा व्यवहरे | ig 
१---बददुपलूब्धमेत 


goat कया है | विचार करनेसे आड़े-टेढ़े दो-चार काठके 
9 उके निक्लेंगे। यदि काष्ठका भी विचार किया जाय तो फिर 
| वृक्ष निकलता है । और उसका भी विवेचन करो तो बीज, 
| और उसका भी मूल फिर कुछ मिट्टी, कुछ जल और कुछ 
| गर्मी निकलेगा । और फिर इन सबका भी इसी तरह भाग 
|| त्याग करते-करते अन्ततः परमाणु शायद निकले, किन्तु 
परमाणु भी इसी युक्तिसे केवळ कल्पनामात्र निकलते हैं | 
i तो क्‍या वस्तुके अंदर त्य छिपा हुआ है P 
AR | वस्तुके अंदर केवल “है? छिपा हुआ है | 
|| वखुके साथ जो “है? लगाया जाता है वही उसका वस्तु- 
| खूप क वही वस्तुतत्त्व है | अतएव afar कहा है 
i कि “GIRS th वह परमात्मा सब वस्तुओंमें 
| अर्ति'“है',इसी खरूपसे पाया जाता है । विचार करनेसे 
। कया wee वैसे तो वह अव्यक्त ही रहता है | यह 
| सत्‌ कहा जाता है । घट है, न च 
[xP दे! ह > पट हे, सोना है, गहना है, 
t है । सतूका सर्वत्र अन्वय है | यह 
$ ` भगवानका एक अंश है “पादोस्य विश्वा भूतानि? भगवान्‌ 
| „र ह! और जगत्‌ सत्‌ है। इसलिये "है? ही 
4 उभा निज रूप है | केवळ अन्वय ही नहीं 
| यत्स भी है। जो pees नहीं, इस अस्तिका 
| रेव व्यतिरेक के द्वारा सवेवस्तुओंसे बढ़ता 
कहा जाता है | 


| ऐै यही बात प जगतूका वस्तुतत्त्व सद्रूप भगवान 


में कही हे-- 
निश तस्वजिज्ञासुनाश्म नः | 
आभ्यां यस्स्यास्सवंत्र सर्वदा ॥ 


(२।९।३८) 


thee, सन्‌ पर; Sepa 

= * सन्‌ आस्त इति प्रियमिति च सवंत्रैवैकस्या- 
$ ! रसत इति ब्यतिरेकः | घरादिभ्यः किमति- 
१ ति ) ( है Nh तथा परः पटात्‌ । किन्तु “सद? 
| म =e पटादपि । एवं सर्वत्र यत्सर्व 
TA । जह्मरूपं जगत्‌ ज्ञातव्यं जगतो 


। erie च तत्र ( 
' चाचा, | जगति ) आसतिः कतमया । सुवोधिन्या 


# श्रीशुद्धाेतवाद और उसके प्रकाशक # 
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I 
परमात्मतत्वको खोजकर प्राप्त करनेवाळेको यही जान 
लेना चाहिये कि अन्वय और व्यतिरेकके द्वारा जो ( वस्तु- 
तत्त्व ) सब वस्तुओंमें सर्वकालमें विद्यमान मिळे वही जिज्ञास्य 
है। घटके समय पट और परके समय घट, निवृत्त होते रहते 
हैं पर R “सत्‌? सबंदा विद्यमान ही मिळता है इसल्यि 
सबका वस्त॒तत्त ( अस्ति ) (है? सत्‌ है | और यही भगवान्‌ 
। सब कुछ भगवान्‌ हे । यही व्यक्त पदार्थोर्मे अव्यक्त 
रहता है । यह एक प्रकार हवै । 


_ अब दूसरे प्रकारसे देखिये | घटोऽस्ति, घट है, पट है, 
मैं हूँ इत्यादि सब पदार्थोके साथ ज्ञानका अन्वय है और 
व्यतिरेक भी है | घटज्ञान पटश्ान आदि सब ज्ञान एक-एक 
अळ्ग-अळग दीखते हैं पर यह समी अनेक ith 
एकीकृत ज्ञान हैं | घटकों लीजिये या पटको | घटमें क्या हे, 
मिट्टी; उसका रंग; गला, पेट और उसका भी रंग, चित्राम 
वगैरह विविध ज्ञान घटशानमें एकीकृत हैं | इस तरह सारा 
जगत्‌ और उसमें समाये हुए एथकू-प्रथक्‌ छोटेसे छोटे 
पदारथामें भी यही विविध श्ञानोंका एकीकृत ज्ञान छिपा हुआ 
बेठा है | सारा जगत्‌ ज्ञानका राज्य है । और फिर वह 
ज्ञान खग्रकाश है, अपने आपसे ही प्रकाशित है। उसका 
ज्ञान करानेके लिये अन्य पदार्थकी अपेक्षा नहीं है | 'देवदत्तर 


को मैं जानता हूँ? यहाँ तीन ज्ञान हैं। देवदत्त, मैं और 


जानना | और तीनों पूर्वोक्त प्रकारसे विविध Bete एकीकृत 
शान हैं | किन्तु इन तीनों या अनन्त ज्ञानोंका साक्षी ज्ञान 
और भी है जिसने इन सबको अपनी गोदीमें छे रक्खा है | 
देवदत्तकों मैं जानता हँ, इस ज्ञानको भी तो समझ है न। 

यह ज्ञान खाश्रयाश्रय कहा जाता है । सब विभक्त Ale 
स्वयं अविभक्त रहता हुआ मी जो विभक्तोर्मे विभक्तकी तरह 
सर्वत्र सर्वदा विद्यमान रहता है वह ज्ञान मी भगवान्‌ हैः 

भगवानका अंश्च है | भगवान्‌ सचिदानन्द है ओर जगत्‌ 
ज्ञानखरूप है, इसलिये भगवान्‌ है | यही बात आनन्दमें भी 
है | प्रियताके रूपमें आनन्द भी सवंदा aaa विद्यमान है। 

सबके साथ प्रिय है; सब प्रिय है और सबसे व्यतिरिक्त भी 
प्रिय है । आनन्द भी मगवाचका अंश है; भगवान्‌ है । यह 
भी अविमक्त है, पर विमल पदार्थोर्मे विभक्तकी तरह छिपा 


हुआ रहता है-- 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितस्‌ । 


Q २ श्रीकृष्ण 
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पूर्वोक्त विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि सारा जगत्‌ 
सत्‌ चित्‌ आनन्द है और सच्चिदानन्द भगवानका अंश है | 
सच्चिदानन्द भगवानसे एथक्‌ जगत्‌का कोई अंश नहीं है। 
वह व्यापक है और यह जगत्‌ परिच्छिन्न है, वह अनियत 
नामरूप है और यह नियत नामरूप है और यह इसका 
नियत नामरूप भी इसका स्वयं नहीं है किन्तु नियत नाम- 
रूपसे भी वह परमात्मा ही फैल रहा है । सुवर्णके गहने 
हजारो-लाखो हैं और उन सबके नाम और रूप सब नियत 
हैं, किन्तु विचारपूर्वक देखा जाय तो सुवर्ण ही नियत नाम- 
aati फैला हुआ बेठा है । सुवर्णको छोड़कर गदहनोंका 
अपना कुछ भी नहीं है । जैसे यह सुवणाद्वेत गहनोंके 
रूपमे हो रहा है, इसी तरह जगतूके रूपमें Aad हो रहा 
है। इसे ही शुद्धाद्नेत कहते हैं. और इसे ही ब्रह्मवाद भी 
कहते हैं | और ब्रह्मवाद किंवा झद्धाद्देत ही श्रीवकमाचाय- 
जीका मत है | 


कितने ही कहते हें कि यह जगत्‌ सत्य और अन्रतका 

मेल है । यह जो द्वैत जगत्‌ cle रहा है यह वास्तवमें कुछ 

नहीं है । द्वैत झूठा है, मायिक है । इस द्वेतका उपादान 

वास्तवमें माया है । भ्रम है | वास्तवमें कुछ नहीं है | वास्तव 

तो ब्रह्म ही है; अतएव केवलाद्वैत है | हमारा कहना है कि 

माया भी है और वह झूठ़ी भी, भ्रम भी है और उन दोनों- 

से बना हुआ द्वैत भी है जगत्‌ भी सत्याह्ृतका मेळ है; 
यह सब सत्य है, पर इसमें ब्रह्मके सिवा अन्यका मेळ नहीं 
है, निखालिस ब्रह्म-ही-ब्रह्म है | एक ब्रह्मका ही यह बहुभवन 
है और वह भी 'प्रजायेय' उच्च-नीच भावसे बहुभवन है । 
अतएव यह बहुमवन भी वास्तविक है । मायाका 
झूठापन भी सत्य है और उसका ब्रह्मपन भी सत्य है । 
क्योंकि ब्रह्मने ही तो यह बहुभवन स्वीकार किया है | माया 
झठी है; गहना कुछ नहीं है पर वह ब्रह्म तो है, सुवर्ण तो 
है। सुवर्णका ही तो नियत नामरूप गहना है पर है तो वह 
सुवर्ण, है तो वस्तु | इसी तरह सारा जगत्‌ जब ब्रह्मका al 
नियत नामरूप है तो उसमें ही एक माया भी है । वह 
ब्रह्मका ही नियत नामरूप है । अनियत नामरूप भी ब्रह्म 
है और नियत नामरूप ब्रह्म ही है | यह दूसरे प्रकारका है, 
वह दूसरे प्रकारका । वस्तुके OT वसतुतत्व है, गहनेंके 


रूपमें सुवर्ण है | 
अब यहाँ विचार होता है कि जब सब कुछ निखालिंस 
अद्म-्ही-अक्म है तब फिर इस भगवानका ही भजन क्या 
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x अविद्यया ag तौर्त्वा विद्ययाऽस्तमइनुते # 


करें, घटपट आदिका भजन क्यो न करें, frail 
क्यो ? इसका श्रीवलछभाचायंजी यो उत्तर देई 
यह बहुमवन सब कुछ AT हे तथापि प्रयोजने ® 
भिन्न-मिन्न प्रयोजनोंके लिये भिन्न-भिन्न बहु; ; 
वह भी उच्चनीचभावसे | घटपट आदि पदा म्भ 
बहुभवन नहीं हैं, वे जलाइरण और आन 
लिये हैं । किन्तु राम-कृष्ण आदि बहुमवन, gems 
बहुमवन मजनके लिये हैं, इसलिये उनका ही ममा. 
ठीक है | घटपटका जप करना यह भी ae 
है सही, पर जीवोद्धारके लिये जप करनेकी की ह| 
वह किसी अन्य कार्यके लिये है | 'रामराम' “इभ 
भी शब्दन्रह्मका बहुभवन है, पर यह बहुमवन म | 
लिये है, जीवोद्धारके लिये है | 


एक और भी बात हे | यद्यपि यह TUM 
है पर दशांगुळ है । अतिरिक्त नहीं है | ache 
इससे कहीं अनन्त है। अतएव cues! क || 
जरूरो है पर भजन तो व्यतिरिक्तका है) है 
करना चाहिये | एक तीसरो बात और हैः 


ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः vat! | 
पृथग्‌दस्तत्कृतरू | 


पिच :स्थिता मति- | 
न कुत्रचित्‌ क ne ape 


4 23, 


Se em wy 


A AE 


a 

मूळका जब परित्याग कर दिया हा E 
उसकी कल्पित वस्तुओपरसे अमि है कि 
असम्भव हो जाता है | मृत्तिका T Ne 


के बे 1 
त्याग करनेपर फिर उस और गित सॅक | 
और अ. | 


Ps 
oad 


JA = |s 


उनका BUA ज्ञान होना आर | 
ही है। उसमें बुद्धि बहुश | और |. 
और वस्तुका निर्णय ही नहीं हे | 
होनेसे भजन किसका किया जाव ad 
चौथी बात यह oo इस ला 4 4 
भान ही नहीं है। अमीत केपी 
बात य बचल हो व f 
नामान्तर और मुळ च š al | 
वस्तुतत्त्वको gag TAn dol 
अलग-अलग गान और देख a a प L 
ब्रह्मदर्शन हो जाय, E ` 


Py 


aur 


EEE ETE) 


पूजनीय हैं | अभी मूलपर दृष्टि नह z 
जिसकों सर्वमूल कर रखा है उसका ही भजन करना 
l उचित flare ओर महात्माओके अनुभवसे जिसमें 
|| निर्दोषता और पूर्ण कल्याणगुण स्पष्ट माळूम देते हों उसका 
| ही भजन करना उचित है | ऐसे तो वह श्रीकृष्ण 
| है हैं। श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं, भगवान्‌ हैं, सर्वात्मा हैं; निर्दोष 


| हिमे श्रीकृष्णंका ही भजन करना उत्तमोत्तम है| और 
उनका ही अंग यह सारा जगत्‌ दे, इसलिये इसका भी 


ohms भक्तिके विषयमे मन्तव्य हम अपने 
` भक्तिप्रपत्तिका खरूपगत भेद? इस लेखमें कह चुके हैं । 
|  शौमद्माचायजी उत्तरादि तैळंग ब्राहमण थे | इनके 
| [ज और ये सोमयाजी थे। इनके Ghat श्रीयज्ञ- 
| Temes प्रसिद्ध पुरुष थे । इन्होने अपनी अवस्थामें 
बत्तीस सोमयागपर्यन्त श्रौतयाग किये | इन्हींको भगवानने 
| al Be सोमयाग पूर्ण होनेपर मैं तुम्हारे 
है ऐवा at aut sous श्रीव्भाचायजीके 
 औल्सणमहजीने पाच सोम किये re 
eth काल = स्‌ ce किये । ये कृष्णयचुवेदकी 
9 a | औवल्भाचार्यकी माताका 
सो सोमयाग पूर्ण होनेसे 


m 

i भोर्सगमझजीके श्रीभगवानका श्रीवक्ृभाचार्यके स्वरूप- 
| शल हया ह शात्रप्रामाण्यसे भी श्रीवल़भाचार्य 
P भगवान्‌ R ~Ma स्वगा स्वगतिं व्यनक्ति ।? 


| आचार्य स मां विजानीयात प 

[Re जानीयात्‌’ “भगवान, आचार्यखल्पसे 
w? oo अकाश करते हूँ’, “आचार्य मेरा 
3 द बचनोसे श्रीवळभाचार्य भगवानके स्वरूप 


औवछभाचार्य भगवान्‌ हैं । सब आचार्य 
हे एल सार bo रक्षा 
भगवान्‌ होना र Al कही हैं। ये उनका 
Coy भंगवान करती है | वास्तवमे तो भगवद्धर्म उनमें 
अं शौचम्‌ र के अधिकारस्कन्धमें 
दिग्दशन कराया रोकांसे WaT गुणों ( धर्म ) का 
| ree या दै) वे गुण श्रीवक्लभाचार्यजीमें 
पुन जब gt नित्यलीलाप्रवेशके कुछ पूर्व 
` ने ee काशीमें मिलने गये तब उनसे 
३ 


ध्रीशुद्धाद्वेतवाद 
* श्रीशुद्धाद्वेतवाद और उसके प्रकाशक x 


` हैँ, पूर्ण कल्याणगुण हैं; दयाळ हैं और सर्वेश्वर हैं । इस- 


अपने अधिकारानुसार यथोचित पूजन करते रहना चाहिये | . 
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[RR 
कि “जिस द्नि ठुमळोग श्रीकृष्णके सिवा अन्य पदार्थो 
आसक्त करोगे उस दिनसे ही तुम्हे, तुम्हारी ही देह, मन 
आदि खा जायेंगे, यह मेरी बुद्धि कह रही है Pag एक 
उनका TA सत्य था। त्याग मी श्रीवल्लभाचार्य 
पूण था। सारी उमर आपने धोती और उत्तरीयके 
सिवा अपर getter भी परिप्रहण नहीं किया | न कोई 
मठ या मन्द्र स्थापित क्रिये | अन्ततोगत्वा जो एक कहीं 
अपनी झोपड़ी थी उसे भी अपनी इच्छाभिक्े द्वारा भस्म 
कर परिग्रहा अन्त कर किया । इस त्यागको भी सारा 
सम्प्रदाय जान रहा है । त्यागके बिना ज्ञानका प्रचार नहीं 
हो सकता | प्रायः सारे भारतवर्षमे जो पुष्टिमार्गका प्रचार 
हो रहा है आजतक, यह केवळ श्रीमदछमाचार्यक्रे त्यागका 
ही प्रताप है | ब्रह्मवाद (gated) और पुश्मार्ग दोनों 
बहुत प्राचीन हँ । इनका प्रकाश और प्रचार श्रीवऴभाचार्य- 
ने किया | इस वैदिक प्राचीन मतके प्रचारार्थ आपने तीन 
बार सारे भारतके तीथाँकी यात्रा की । जहाँ आपके 
विराजनेके स्थान उपलब्ध हुए हैं वे 'बैठकजी' इस नामसे 
प्रसिद्ध हैं । अणुभाष्य, पूवमीमांसाभाष्य, सुबोधिनी 
प्रभ्नति बहुत-से ve आपके निर्माण किये हुए आज 
प्रसिद्ध हो चुके हैं। वातांए, भावनाएँ आपके सत्यगुण- 
वर्णनोसे भरी हुई हैं जिनके नित्य श्रवण एवं कथनसे 
भारतकी लक्षशः वैष्णव जनता अपने जन्म एवं आचरणांको 
पवित्र बना रही है | मनकी विविधताके कारण भावनाअपर 
सन्देह और वार्ताओपर कमी-कभी आक्षेप हो सकते हैं | 
किन्तु इनसे उनकी सत्यतामें बाधा नहीँ आ सकती l 
किसीकी भावना किसीको विरुद्ध या अनुकूल जेचे, यह 
हो सकता है, क्योकि मनकी विविधता है | Pes वह 
मूलतः असत्य है यह कैसे कह सकते हैं ! भी- 
मदछभाचार्यका सारा जीवन ग्रन्यनिमाण, तत्मचार 
और भगवदाराधनमें ही गया। आपने बहुत थोड़े ही _ 
समयतक भारतको पवित्र कर पाया। बावन वर्षकी आयु 
ही भगवदाशासे आपको इहलीलाका संवरण करना 

। अतएव भागवतका भाष्य श्रीसुबोधिनी 


पड़ा 
। तथापि आपने अपने सिद्धान्तोंको 
अधूरी आ n निबन्धो और षोडश प्रन्यामे संक्षेपसे 


समझा दिया | आजकल नायद्वासमे विराजित 
pe स्वरूप भ्रीबळमाचार्यजीने प्रादुभाव किया या 
बळमाचार्यका MEAT संवत्‌ १५३५ सन्‌ १४७९ के 
क दिनको रायपुरके 


~ 

YS 
efv aai 
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समीप चम्पारण्यमें हुआ था । इनके पिता श्रीलक्ष्मणमट्टजी 
बहुत कालसे काशीमें निवास करते थे | वहाँ विद्यार्थियोंका 
उपद्रव होनेसे अन्यत्र जानेके समय मार्गमे चम्पारण्यमें 
आपका प्रादुर्भाव हुआ | आपका प्रायः सब कुल दीक्षित 
था । श्रीबमाचार्यके श्रीहर्तसे सेवित भगवम्मूर्ति निधि 
कही जाती है । 

SIA इस शुद्धाद्वेत पुषिमार्गसम्प्रदायमें 
प्रायः सब वंशधर गोस्वामिगण विद्वान्‌ एवं प्रतापी हो गये 
हैं और अब मी हैं । fed उनमें प्रधान चार गोस्वामी 
महामहिम विद्वान्‌ हुए हैं | गोस्वामिश्रीविद्ळनाथ दीक्षित, 
गोस्वामिश्रीगोकुळनाथजी महाराज, महानुभाव गोस्वामि- 
श्रीहरिरायजी महाराज और गोस्बामिश्रीपुरुषोत्तमजी 
महाराज । 

गोस्वामिश्रीविद्ठळनाथजी दीक्षित, श्रीबछमाचार्यके 
द्वितीय पुत्र थे । आपकी प्रसिद्धि सम्प्रदायमें 
भगबदवताररूपसे है | अतएव आपको श्रीप्रभुचरण कहते 
हें । आप पूर्ण विद्वान्‌ एवं महामहिमाझाली महापुरुष थे | 
आज सम्प्रदायका अस्तित्व आपके ही अनुग्रहका फल है | 
आचार्यपरम्परा और सेवाका दृढ़ प्रचार दोनों आपके हो हैं। 
ये दोनों ही सम्प्रदायके ‘afer’ हैं। सेवाकी क्रमिक 
aara पद्धति आपने ही नियत की ओर पूर्ण रूपसे उसका 
प्रचार भी किया | आपके बनाये हुए विद्वम्मण्डनादि कई 
ग्रन्थ आपके वैदुष्यका प्रकाश कर रहे हैं | आपके 
स्बतम्त्र लेख मी बहुत हैं जो कि श्रीवछमाचार्येके ग्रन्थोंमें 


कोन ? 


(१) 
छिप-छिपके कौन बजाता दै मोहमयी शहनाई | 
है कैसी भूळुलैया ! यदद समझ नहों दै आई | 


(२) 
है कौन निरंतर करता रंगस्थलमें परिवत्तेन ! 
फिर कौन विविध वेषोंसे इसमें करता है नत्तेन ! 
(३) : 
मुखकाता कौन खुमनमे, है चन्द्रविबमें gaan! 
नलिनीके जीवन-धनमे किसकी दै तीव प्रखरता! 
(४) 
यह कौन अनिल-स्यंदनपर क्षण-क्षण दे आता-जाताः 
जगतीके ऑगनमे दे नव-जीवन-कण बिखराता ! 
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ओ अविद्यया सृत्युं तोत्वा विद्यया$सतमदनुते + 


दर्‌ 
AAN, 


सम्मिलित लिखे जानेसे उनके ही गिने जरे 
भाषाभेदसे स्पष्ट प्रथक्‌ किये जा सकते हैं। it प 
पुत्र विद्वान्‌ एवं प्रतापी हुए जिनका का +| 
विराजमान है | इनकी भी वाताएँ प्रसिद्ध है। | 
गोखामिश्रीगोकुलनाथजी महाराज भी wel 
एवं प्रतापी थे । कई बार आपने विपक्षी ee 
साथ वाद कर विजय पायी और बहा 
अपना प्रताप दिखाया । आपके भी बहुरे Ri 
इन्होंने संस्कृतमे भक्तचरितावली ( वाता) मह्न 


A AA 


है । ये गोखामिश्रीवि्ळनाथजी दीक्षितके बतुं 

गोखामिश्रीहरिरायजी महाराज पूर्ण विद्यार झक 
मधुरस्वभाव महानुभाव थे | इनके ग्रन्थ श्रीमद 
सत्य सिद्धाम्तोंका प्रकाश करनेवाले, गूढ़ और सफ 
सम्प्रदायमें इनकी महानुभावरूपसे प्रसिद्धि है। || 

गोस्वामिश्री पुरुषोत्तमजी महाराज बढ़े पर 
थे । इनकी विद्या वारदानिक मालम देती है | 
विद्याका ही सर्वदा सुसंग रहता था। इनके || 
वैदुष्यसे पूर्ण--मरे हुए रहते हैं। MTOM) 


रीपनिब i | | d 
तत्त्वदीपनिबन्धपर आपकी बनायी उत्तमोत्तम ह भग 


और भी आपके रचित वादग्रन्थ POE) रू 
वेदादि शा्रकी मर्यादाके रक्षणका पूर्ण भ | 
मैंने gaa पुष्टिमार्ग तथा उसके प्रकी 
परिचय दे दिया है। समाः 

ग्रहण करनेका अनुग्रह करें । 


ui 


(५) | 
शुभ-शोभन नीळांबरमे जई करके n 
फिर कौन छुड़ा लेता दै ड || ३ 

( ६ ) करती att tr 
ऊषा नव-साज सजाकर किर ह | 
संध्या किसके arate क ge 

(9 ) § | छ 
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जवाला नाम्नी एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी | उसके 
सत्यक्षाम नामक पुत्र था | जब वह विद्याध्ययन करने योग्य 
| हुआ तब एक दिन उसने गुरुकुल जानेकी इच्छासे अपनी 
| mae पूछा--'हे पूजनीया माता ! में ब्रह्मचर्यपालन करता 
| हुआ गुरुकी सेवामें रहना चाहता हूँ, गुरु मुझसे नाम और 
॥ गोत्र पूछेंगे; मैं अपना नाम तो जानता ही हूँ परन्तु गोत्र नहीं 
जानता; अतएव मेरा गोत्र क्या है सो वतलाओ |? 

जत्रालाने कहा--'बेटा ! तू किस गोत्रका है, इस बात- 
को मैं नहों जानती | मेरी जवानीमें, जब तू पैदा हुआ था) 
तब मेरे खामीके घरपर बहुत-से अतिथि आया करते थे | 
मेरा सारा समय उनकी सेवामें ही बीत जाता था, इससे 
को तेरे पितासे गोत्र पूछनेका समय नहीं मिला, अतएव 
मैं तेग गोत्र नहीं जानती | मेरा नाम जत्राला है और तेरा 
सलाम; बस, मैं इतना ही जानती हूँ । तुझसे आचार्य 
| तो कह देना कि मैं जबाळाका पुत्र सत्यकाम हूँ ।? 

|| . माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम महर्षि हरिदरुमके पुत्र 
| गोतम ऋषिके घर गया और प्रार्थना करके बोला कि 'हे 


ल र 
Be xe Se ° कैहा-'भगवन्‌ ! मेरा गोत्र क्या 
S बातको मैं नहीं जानता । मैंने यहाँ आते समय 
NR पूछा था तब ड़ कि मैं युवावस्थामें 
“aha se न्होने कहा कि मैं युवावस्थामें अनेकों 
पूछ सकी | वामें छ्गी रहनेके कारण स्वामीसे गोत्र नहीं 
| पताकी ड जब तेरा जन्म हुआ था उसी समय 
|! पिताकी Wy हो गयी थं = 7 
ES के का यी थी, इसलिये शोक और दुःखसे 
tke oS an RRR भी तेरा गोत्र नहीं पूछ सकी | 
तेरा सत्यकाम है । > पी है कि मेरा नाम जबाला है और 
| स्वकम हुँ ७ ` ` अतएव हे भगवन्‌ ! मैं जबालाका पुत्र 


गौतम _सत्यकामकी सीधी-सच्ची बात 
छोड़कर दूसरा क$ न दोकर बोले--।बत्स ! ब्राह्मणको 
स. रे mma पकार सरल भावसे सच्ची बात 
i ae कपटरहित णो विवक्तुमहं तिः--ऐसा 
क्यात वचन कहनेवाला तू निश्चय 


| | तेरा 
rgy रा उपनय री 
द è आ ! उपनयनसंस्क्रार करू गा; जा थोड़ी-सी 
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गुरुभक्रिसे ब्रह्मज्ञान 


कर ऋषि गोतमने अपनी गोशालामेंसे चार सौ दुबली-पतली 
Te चुनकर अधिकारी शिष्य सत्यकामसे कहा--ुत्र ! इन 
गौओंको चराने वनमें ले जा। देख, जबतक इनकी संख्या पूरी 
एक हजार न हो जाय तबतक वापस न आना।? सत्यकामने 
प्रसन्न होकर कहा--“भगवन्‌ | इन गौओंकी संख्या जबतक 
पूरी एक हजार न हो जायगी; तबतक वापस नहीं आऊँगा।? 
यों कहकर सत्यकाम गौओंको लेकर जिस वनमें चारे-पानीकी 
बहुतायत थी, उसीमें चला गया और वहीं कुटिया बनाकर 
वर्षोतक उन गौओंकी तन-मनसे खूब सेवा करता रहा | 
गुरुभक्तिका कितना सुन्दर दृष्टान्त हे | ब्रह्मज्ञान प्रा 
करनेकी इच्छावाले शिष्यको गो चरानेके लिये गुरु वनमें 
भेज दें और वह चुपचाप आज्ञा शिरोधार्य कर वर्षोतक 
निर्जन वनमें रहने चला जाय | यह बात ज्ञानपिपासु गुरुभक्त 
भारतीय ऋषिकुमारोंमें ही पायी जाती है | आजकी संस्कृति 
तो इससे सर्वथा विपरीत है | अस्तु ! 
सेवा करते-करते गौओंकी संख्या पूरी एक हजार हो 
गयी | तब एक दिन एक बृषभने आकर पुकारा--सत्य- 
काम !' सत्यकामने उत्तर दिया-“भगवन्‌ ! क्या आज्ञा है १ 
वृषभने कहा--“वत्स ! हमारी संख्या एक हजार हो गयी 
है; अब हमें गुरुके घर ले चलो, मैं तुमको ब्रह्मे एक 
पादका उपदेश करता हूँ ।? सत्यकामने कहाः-“कहिये 
भगवन्‌ !? इसके बाद वृषभने ARH एक पादका उपदेशा 
देकर कहा--“इसका नाम प्रकाशवान्‌ है | अगला उपदेश 


=) 
३ eae सत्यकाम गौओंकों हॉककर आगे 
चला, सन्ध्याके समय रास्तेमें पड़ाव डालकर उसने atat- 
को यहाँ रोका और उन्हें जल पिछाकर रात्रिनिवासकी 
व्यवस्था की | तदनन्तर वनमेंसे काठ बठोरा भौर अगि 
जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया | अभिदेवने तीन बार 
कहा--“सत्यकाम | सत्यकामने उत्तर दिया-“भगवन्‌ | 
क्या आशा है ?? अभिने कहा- है सौम्य ! में तुझे ब्रह्मके 
द्वितीय पादका उपदेश करता हूं | ? सत्यकाम बोला-- 
(कीजिये भगवन्‌ !' तदनन्तर अभिने HAH दूसरे पादका 
उपदेश करके कहा- “इसका नास अनन्तवान्‌ हे । अगला 
उपदेश तुझे हंस करेगा |? 

सत्यकाम रातभर उपदेशका मनन करता रहा | प्रात: 


काळ गौओंकों हॉककर आगे बढ़ा और ग 


२६० 


रात्रिनिवासकी व्यवस्था की और आप आग जलाकर पूर्वा- 
भिमुख होकर बैठ गया | इतनेमें एक हंस ऊपरसे उड़ता 
हुआ आया और सत्यकामक्रे पास बैठकर बोछा--सत्य- 
काम !? सत्यकामने कहा--“भगवन्‌ ! क्या आज्ञा है? 
हंसने कहा--हे सत्यकाम ! में तुझे aah तीसरे पादका 
उपदेश करता हूँ ।? सत्यकामने कहा-“भगवन्‌ ! कृपा 
करके कीजिये ।? पश्चात्‌ हंसने ब्रह्मक्े तीसरे पादका उपदेश 
करके कहा--“इसका नाम ज्योतिष्मान्‌ है । अगला उपदेश 
तुझे जलमुर्ग करेगा |? 
रातको सत्यकाम Ah चिन्तनमें लगा LET, प्रातःकाल 
गौओंको हॉककर-आगे चला और सन्ध्या होनेपर एक FZ- 
के वृक्षके नीचे ठहर गया | गोओंकी उचित व्यवस्था करके 
वह अग्नि जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया । इतनेमें 
एक जलमुर्गने आकर पुकारा, “सत्यकाम. ! ` सत्यकामने 
उत्तर दिया; “भगवन्‌ ! कया आज्ञा है ? मुगेने कहा, “वत्स ! 
मै तुझे ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश करता हूँ ।? सत्यकाम 
बोला--“प्रभो ! कीजिये ।' तदनन्तर जलमुर्गने आयतन- 
वान्‌ रूपसे ब्रह्मका उपदेश किया | 


eRe —— 
वल्लभ-वेदान्त 


( लेखक-दे ० श्रीत्रजनाथजी शास्त्री, विशारद ) 


जानीत परमं तत्त्व यशोदोत्सक्छालितस्‌ | 

तदन्यदिति ये प्राहुरासुरांस्तानहो बुधा: ॥ 

वल्लभ-वेदान्तको दूसरे शब्दोंमें यदि हम परात्पर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके तत्त्वकी समीक्षा कहे तो अनुचित न होगा | 
श्रीवळभाचार्यने शाख्रोंकी गवेषणा की तो श्रीकृष्णके लिये, 
शास्त्रार्थ किया तो श्रीकृष्णके लिये एवं वेदान्तप्रतिपादक 
जितने भी शास्त्रीय ग्रन्थ लिखे तो वे भी सब श्रीकृष्णके 
ही लिये । उनका मन, उनकी वाणी एबं उनका समस्त 
व्यवहार भी श्रीकृष्णपरक था | इसीसे हम आज भी देख 
रहे हैं कि इनके anil और इनके अनुयायिवर्गमें विद्वत्ता- 
की गवेषणाकी अपेक्षा श्रीकृष्णचन्द्रके पदानुरक्तिपर ही 
कहीं अधिक विशेष प्रेम रहता चला आ रहा है। श्रीकृष्णे 
प्रतिपादक ही हमारे शास्त्र हैं; इसके विरुद्ध चाहे वह ऊचेः 
acai कुछ भी दो, इमारे लिये अशाज््र है | वेदान्तका 
विचार हमारे यहाँ तभीतक मान्य है जबतक कि वह 
श्रीकृष्णपरक हो | थोड़ेमें Fe तो हम कह सकते हैं कि 
गाख्रीका आलोडन किया है तो वह 


क अविद्यया मृत्यु तीत्वों चिद्ययाऽसृतमइ्नुते * 


इस प्रकार सत्य, गुरुसेवा और गौरे | 
वृषभरूप वायु, अभिदेव, हंसरूप सूर्यदेव और कीः 
देवतासे AMAA प्रात कर सत्यकाम एक हाई 
बड़े समूहको लेकर आचार्य गौतमके घर प, 
समय उसके मुखमण्डलपर त्रह्मतेज छिटक रहा y, wl 
की aga-aga किरणं झलमला रही थीं | Wal 
की चिन्तारहित; तेजपूर्ण दिव्य मुखकान्तिको देव; 
“वत्स सत्यकाम !' उसने उत्तर Rain! 
बोखे-'हे सौम्य ! तू ब्रह्मज्ञानीके ger frente) 
वत्स | तुझको किसने उपदेश किया ?' स्रामे ह] 
“भगवन्‌ ! मुझको . मनुष्येतरोंसे उपदेश प्रा झा! 
यों कहकर उसने सारा हाल सुना दिया ay 
“भगवन्‌ ! मैंने सुना है कि आप-सद्दश आवारे 
ma की हुई विद्या ही श्रेष्ट होती है, अतस 
ही पूर्णं रूपसे उपदेश कीजिये ।' गुरु प्रत्न हे ॥ 
उन्होंने कहा--'बत्स ! तूने जो कुछ प्र 
यही aaa है । अब तेरे लिये कुछ मौ | 
नहीं रहा I? | 


कृष्णक्रे लिये है, वही समख झार प | 
हमारा ध्येय भी हे | a alll 
वल्लभ-वेदान्तकों साधारणतया ma x 
`A at `A प्रतिपादन करनेके 
अद्वेतमतोसे वेलक्षण्य प्र a) 
सन्निविष्ट 2) इतर वेदान्तमतावलस्त्ी | 


> S| श्र ४ 
ï माण माने गय ह | 
सम्प्रदायमें भी प्र ई । दमण ha ae 


ही स्वतःप्रमाण मानते हुँ | बार f 
ए प्रस्था df A) 


कर ही प्रस्थानत्रयीके साथे £ 
भी इन्हीक्रे समान गौरव 
माना है। “उत्तर पूर्वसन्देहवा 
सन्देहकों दूर करनेवाला m 
कहकर आपने श्रीभागवतपर 
की है | 

प्रमाणके अनन्तर 
gaa प्रमेय तीन 
कोटि और कार्यकोटि | 
वह आनन्दकन्द श्रीकृष्ण ह 


is 
ya 
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: iet निरूपित होते हैं | “यथा शब्द्‌ एव सहाया 
| ददादिमावापन्नलथा हरिरेव प्रमेयः सर्वभावापन्नः। जिस 
cae: प्रमाणोरमे शब्दप्रमाण ही प्रमाण ६ और वह मी 
aaa शब्द ही, उसी प्रकार श्रीहरि भी सवभावा- 
यत्न प्रमेय हैं। उसीकी तीन अवस्था बताते हुए कहते हैं- 
' जुद्विसौकर्यसिद्धयथं त्रिरूपेणेव वण्यते | 

कारणेन च कार्यण स्वरूपेण विशेषतः ॥ 


अद्वाईस तत्व कारणरूप प्रमेय दें-- 

अष्टाविशतिभेदास्तु कारणे तच्वसेद्तः | 
भगवर्वं यतस्तेषां तस्मात्तत्वानि तानि तु॥ 

| अण्डसूष्टिके पूर्व वे कारणरूप हैं, इसलिये ये कारण 
| कहे गये हैं कार्यरूप प्रमेयके अनन्त भेद हैं, उनकी गणना 
| पटवत्‌ असम्भब है | खरूपकोटिके तीन भेद हैं-क्रिया, 
' शान, तथा क्रियाज्ञानरूप | क्रियारूप यज्ञ, ज्ञानरूप ब्रह्मका 
| निर्ण करनेवाले शास्त्रांमे ( वेदोत्तरकाण्डे) क्रिया और 
। शनल्प ब्रह्मका निरूपण गीता तथा श्रीमद्भागवतमेंश्रीङ्कष्ण- 
| समसे स्फुट है | 

क्रियारूपे भमे प्रविष्टो धर्मी यज्ञ एकः । तथा ज्ञान- 
; xf aÑ D प्रविष्टो घर्मी द्वितीयः । ज्ञानक्रियोभययुतः 
Menta इति त्रयो भेदाः | 
| इसके अतिरिक्त 
er हूँ | 


अक्षर, काळ, कर्म, स्वभाव ये भी मगव- 
ay aS प्रकार कार्यकारण और स्वरूपरूपसे प्रमेय 
ka नु यह सत्र भगवद्रूप होनेसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
SUSE प्रमेय हैं, यह वल्लम-वेदान्त-सिद्धान्त है | 
ले ेदानतमें श्रीवछमाचार्यने अविक्ृतपरिणाम- 
पर हाल किया है। उनका कहना यह है कि जिस प्रकार 
पदाथ उस ae आदि पदार्थौमेसे नाना प्रकारके 
मकार ह्य हैं तथापि वे विकृत नहीं होते उसी 
fag नहों झा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है और ब्रह्ममें कोई 
a । दूध दही होते समय अन्य साधनकी 
सिता है। उसी पाश अपने-आप ही रूपान्तर ग्रहण कर 
र जाता हे | मकार ब्रह्म भी अपने आप ही जगंत्रूपसे 
जातको सत्य आना ही ब्रह्म है इसीलिये वल्लभ-बेदान्तमें 
नि है, अत; मिथ्या rs इससे भिन्न है; वह अविद्या- ` 
अपक्षो TR | इसीलिये कहा है-+. 


संसारस्य जन ङो साययाभवत्‌ | 
सक्तो Tg A RE TA, Varanas 


22): के 


घ्य 


+ वल्लभ-वेदान्त * 


नरकी सुदि अपेक्षित है जो कि किम स्था ` 


ui s 
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वलभ-वेदान्तमें जीव भगवत्स्वरूप हे | जिस प्रकार अग्नि. ; 

मेंसे तेजस्वी और हीन we निकलते हैँ उसी प्रकारजीबभी | 
उसी ब्रह्ममेंसे निकलते हैं | वास्तवमें जीव-ब्रह्मका अभेद ह) 
्रझ सत्‌; चित्‌ और पूर्ण प्रकटानन्द हैं तब जीव तिरोहिता 
TA संसारावस्थामें रहता है | उसी जीवका जब आनन्दां | 


उद्रेक होता है तब बह सत्‌, चित्‌ और आनन्दरूप हो जाता 
है । ब्रह्मको अलौकिक माननेसे अवयवावयवीकी शंका भी i 
Rae हो जाती है.। जीव नित्य है; क्योंकि श्रुतियोमें जीवी 
का व्युचरण होना लिखा है, उत्पत्ति नहीं | वलमजेदान्तमें a E 
जीवाणुत्व स्वीकृत है । अणु होनेपर भी चन्दनवत्‌ सब 
artă व्यास है, और मणिवत्‌ प्रकाशित है|जीवका | 
चैतन्य धर्म है और वह ज्ञाता भी है । जीव कर्ता मीहे जर 
भोक्ता भी | उसका कर्तव्य त्रह्मसे उसके कमकी अपेक्षासे 
नियमित है और इससे फलदान होनेसे ब्रह्मको वेषम्यः नेख््य 
नहीं। अब जीवका लक्ष्य क्या है; इसपर विचार करनेपर 
ब्रह्मप्राति ही इसका चरम लक्ष्य है; यह Tete सिद्ध होता 


ब्रह्मप्रातिके साधन नष्ट हो 
भगवच्छरणमार्ग . ही ब्रह्मप्राप्तिमें साधन 
अच्छे शब्दोमें आपने यह प्रमाणित किया है कि | 


ज्ञाननिष्ठा तदा शेया सर्वज्ञो हि यदा सवेत्‌। | 
कर्मनिष्ठा तदा जेया यदा चित्त प्रसीदति ॥` 
भक्तिनिष्ठा तदा जेया यदा कृष्णः प्रसीदति । | न त 
यहाँ हम इसकी कुछ समीक्षा करेगे | कर्ममार्गका हे 
अनित्य हे) पुण्योपमोग कर ले वहाँतक ही उसका TA गो. 


किन्तु भक्तिमागॅका f भक्तिमागसें रमे । Ape I 
अथवा दुःखका होना सम्भव ही नहीं है। कमग कि 

परन्तु. 
अत्यन्त कठिन है 
एक तरहसे प्रायः 
अत्यन्त खुलम है और आयोजनरहित है। 
फलकी सिके लिये देश) काल): 


कर्ममार्गमें मक्तिसाग 


कमस 


है, मक्तिमारमें ' देशकालादिकी शुद्धिकी अपेक्षा सब सर्वथा 


नहि. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha i 
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veer 


कर्मके अनन्तर ज्ञान आता है । यह ज्ञान शास्त्रांमे 
सात्त्विक, राजसिक, तामसिक-मेदसे तीन प्रकारका कहा गया है | 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते | 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सार्विकम्‌ ॥ 
यही शुद्धाद्वैतज्ञान है और यही वछभ-वेदान्तमें प्रति- 
पादित है | यहाँ सिद्ध ज्ञानको ही ज्ञान कहते हैं मधु मीठा 
है, यह शाब्दिक ज्ञान पर्याप्त नहीं; किन्तु उसका रसास्वादन 
ही यथार्थ ज्ञान हे ज्ञानीका ध्येय अक्षरब्रह्म है; और यहाँ 
पुरुषोत्तम है । अक्षर गणितानम्द और पुरुषोत्तम पूर्णानन्द 
है । ज्ञानीका आत्मा दुग्धशर्करावत्‌ ब्रह्ममें मिल सकता है, 
किन्तु भक्तका आत्मा अलोकिक विग्रह धारण कर पुरुषोत्तम 
के साथ क्रीडा करता है । ज्ञानीका मोक्ष दुःखका अमाव है, 
भक्तका मोक्ष परमानम्दकी प्राप्ति है । 
सवंध्मोपपत्तेश्न, सर्वोपेता च तद्दशनात्‌ । 


“आदि प्रमाणोंका अवलम्बनकर श्रीमद्द्रभाचार्यने 
त्रझको सर्वधर्मसमन्वित माना है। ब्रह्ममें नियतधर्मित्व माननेसे 
ब्रह्ममें इयत्ता आ जाती है | अझको अत्यन्त निर्गुण माननेसे 
उसका ज्ञान भी असम्भब हो जायगा, तब मोक्षरूप पुरुषार्थ 
भी व्यर्थ हो जायगा, शास्त्रमात्र व्यर्थ हो जायेगे | 


ब्रह्ममें विरुद्ध सर्वधमाश्रयत्व भी 21 “उभयव्यपदेशात्त्व- 
हिंकुण्डलवत्‌? “प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ आदि सूत्र 
इसीका प्रतिपादन करते हैं । परात्पर परत्रझका माहात्म्य 
ही ऐसा अनवगाह्य है कि उसमें सब विरुद्ध धर्मोका आश्रय 
स्वाभाविक रीतिसे सम्भव है | इतिह्दास-पुराण सब इसके 
प्रमाण हैं | ब्रह्म निविशेष है; सविशेष भी है; निर्गुण है, 
सरुण भी है; अणु भी है, महान्‌ भी है; कूटस्थ है, चळ भी 
है; अगम्य है, गम्य भी है । “अपि संराधने प्रत्यक्षानु०? 
“कश्चिद्धीरः प्रत्यगा०? “पञ्यन्ति यं योगिनः’ “आत्मारामो- 
ऽप्यरीरमत्‌? 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌? “समो मशकेन समो 
नागेन? “अपाणिपादो. जवनो ग्रहीता०' आदि सब ब्रह्मके 
सर्वधर्माश्रयत्वके उदाहरण हैं | 


बल्लभ-वेदान्तमें ब्रह्मकों सबंकतंत्वरूपसे स्वीकार किया 


> ces fos 


में वेश 
यह सब निश्चय ब्रह्म ही 2, इसीसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, इसीमें लय होता है, sa इसी होता थै 
शान्त होकर उपासना करे क्योंकि पुरुष निश्चयमय है।इस लोकमें पुरुष जैसा (शर 


मरकर होता दै; इसलिये वह क्रत॒ यानी पक्का निश्चय करे । 


so 
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क अविद्यया ag तीत्वा विद्ययाऽस्ुतमच्नुते x 


Ma 
है | बह स्वयं आसकाम है तथापि « | 
न्यायसे कर्ता भी है । कतृंत्व मायाङृत नइ $ 
पूर्ण माहात्म्यप्रदर्शक है । यह सब होकर मी „| 
की प्रवृत्ति ओर निवृत्ति तो भगवान्‌ णा 
वेदान्तका अनुशीलन करते हुए भी पुटि | 
तो श्रीकृष्णको ही हूते हैं | वेदान्ते चका ९. 
मुख्य साध्य वस्तुको भूल नहीं जाते । उनका गुळ भा 
नन्दांगणमें TI करनेवाला रासरसिक आनन्द A अः 
ही है और उसके प्रेमके आगे वे वेदान्तकी खाई. सिः 
भूल जाते हों तो इसमें कोई आश्रयं नहीं। | र 

इस प्रकार हमने स्थालीपुळाकम्यायसे म उन 
प्रतिपादन किया है | जिसके लिये oy कर 
विद्वानोद्वारा लिखे गये हैं उसे कुछ पंक्तियाँग भ 
करना बहुत कठिन है | तथापि हमने बेदात्के Hy 
प्रमाण, प्रमेय, जगत्‌, जीव, ब्रह्म, कर्मशन ओ है 
यथाज्ञान अनुशीलन और पूजनीय पिताजी | 
प्रतिपादन किया है | | 
वेद-वेदास्त और समस्त areta निचोई ‘ 3 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । सुधी उसीको परमत * | $ 
आजकल भी जिस प्रकार सार वस्तुपर AT | 
है उसी प्रकार विद्वानोंकी दृष्टि ares सारम | 
पर जमी हुई है । वे ब्रह्मप्रतिपादक a : 
अब कहाँ करते हैं ! उनको तो आ | 
उत्तमोत्तम वस्तु श्रीकृष्ण मिल i: T 
भवभय अब उनको नहीं सताता | वा| 
कामना, हमारे कल्याणक लिये कलाप (ग 
श्रीकृष्णका कल्याणके लिये कल्याण a ||| 
कल्याण के कल्याण के लिये त्यार Ai | F 
n 4 

श्रीकृष्णपर अनन्य प्रेमसे उ of 
ही कह आये हैं-- 1 
wens ito a 

जानीत परमं ata ई || 
तदुन्यदिति ये प्राइरास = 


स्व 


qare! 


श्रीश्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुका वेदान्त-सिद्धान्त 


( लेखक--आचाय भीबालकृष्णजी गोखामी ) 


सश्चिदानन्दरूपाय कुष्णायाछ्किष्टकमंणे l होत ह चिन्तामणि सों नाना W स्तूप \ 

नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे॥ तो भी चिन्तामणि रहै Pen 

|| श्रीश्रीकृष्णचेतन्यमहाप्रभुने वेदान्तसूत्रांपर स्वयं कोई wetted ag नहीं मागा गंध। 
| माष्य निर्माण नहीं किया है | उन्होंने समय-समयपर अपने है सभी वेदको भगवानसों सम्बन्ध। 
$ अनुगतोंको जो उपदेश दिये हैं उन्हींमें उनके वेदान्तविषयक ताय निर्विशेष कहें चिच्छक्ति न मान 
पिद्वान्त पाये जाते हें । ये उपदेश श्रीकृष्णदास कविराज- ater मन अपन तकी ह 


| रचित श्रीचेतन्यचरितामृत-अन्थमें संग्रहीत हुए हैं । हम 
यहाँ कस्याणके वेदान्तांकके पाठकांकी अवगतिके लिये 
उन्हीमेसे शरीमन्महाप्रभुके वेदान्तसम्वन्धी कुछ वाक्य उद्धृत 


x xX x x 
च्छ ~ `~ 
प्रणव है महावाक्य वेदको कारन | 


|| कर उपस्थित विषयका सारार्थप्रदर्शन करते हैं-- इश्वर प्रणव करे विश्वकू घारन॥ 
स्वतः प्रमाण बेद प्रमाण शिरोमाणि | सर्वोश्रय ईश्वरको प्रणव द्देश। 
x x x | तत्त्वर्मीस वेदको है वाक्य एक देश॥ 


प्रणव-महावाक्यता कर आच्छादन | 


mga O नहीं कृष्णस्मृतिज्ञान । 
तत्त्वमसि महावाक्य कियो है स्थापन ॥ 


शष्पा कर कृष्ण कहे वेद ओ पुरान॥ 


as x x x कहें उपनिषद सह॒ सूत्र जो तत्त्व) 
ह जो मुख्य अर्थ AI ue बृ ots य 

p SAS) म dà A 
x X mi p! शन को है मख इ 

x = 
E न्दे, जहासूत्र इंश्वखबचन | a E peal र 
अम Ù कहो तिन्हे नारायण ॥ Sia ues के ७३6७ 
पे करेना UKE N wi चिदानन्द ag स्थान परिबार। 
x नही दोष यह सब॥ कहें तिनें प्राकृत सत्त्वगुणका Rael 
मुख्य अशे < x x श्रीमन्महाप्रभुके इन ACTH साराथ यह है कि; | 
अभिघा छोड़े करो गौणार्थकहपना। जिस प्रकार सूर्य स्वयंप्रकाश है अर्थात्‌ अपने ही 
% + छेह करो शब्दकी रक्षणा] अपने खरूपका प्रकाशक है उसी प्रकार शब्दन वेद भी 
व्यास x x x खयंप्रमाण है, अब वन्य ज्ञापक है; अत- 
व्यास WA कह एव यह समस्त प्रमाणोक्रा 
की जन्ति झोत तासां उठे yes ग जिस वस्तुको हम जानना चाहते हैं। उसे EE 

à कहते हैं, और जिसके द्वारा उसे जानते हैं उसे “प्रमाण 


ईथर होत . सविकार $ 
, (३ \ प्रकार 
RR कियो हे हते हैं | जिस प्रकार अन्धकारमें रक्खी हुई वस्तु बिना 
a हे स्वोकार ॥ के प्राप्त नहीं होती उसी प्रकार कोई भी प्रमेय बिना 


है R ही हे प्रमान । प्रमाणके प्रतीत नहीं होता । प्राचीन विद्वानाने अनेक . 
wate विनतको स्थान ॥ प्रकारके प्रमाण स्वीकार किये है, जैसे कि--प्रत्यक्ष) अनुमान) 
शक्तियुक्त हे श्रीभगवान । शब्द, उपमान) अर्थापत्ति, अनुपळन्धि) TRT सम्भव} 

ha है TER परिणा जान॥ Ser आदि | यदि विचार कर देखा जाय तो इनमेंसे उपः 


= चिन्तापि ९. अविकार | मान आदि कोई खतन्त्र प्रमाण नहीं हैं, इनका तो प्रत्यक्ष 
; | ; वास्तवमें प्रत्यक्ष, 
सान्त Ma dlion, ५०१८ ही अन्तमोव दो व्या र xe = ; ह 
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अनुमान और शब्द ये तीन ही प्रमाण ठहरते हैं। शास्त्रमे 
भी कहा है-- dings 
प्रत्यक्ष चानुमाने च ar च विविधागमम्‌ | 
त्रयं. सुविदितं कायं धमंसिद्धिमभीप्सताः ॥ 
अर्थात्‌ धमकी सिद्धि चाहनेवालेको प्रत्यक्ष, अनुमान 
एवं शास्त्र और विविध आगमरूप शब्द इन तीन प्रमाणों- 
को ही भले प्रकारसे जानना चाहिये | इनमें भी प्रत्यक्ष 
और अनुमानमें कभी-कभी व्यभिचार हो जाता है; अतएव 
शब्दप्रमाण ही ग्राह्य हे । आप्तपुरुषका वाक्य शब्द- 
प्रमाण कहलाता है । यथार्थ वक्ताका नाम आत्त È | 
मनुष्य कितना भी यथार्थ वक्ता क्‍यों न हो; इसका वाक्य 
भ्रम; प्रमाद; विप्रलिप्सा; करणापाटव आदि दोषोंसे कुछ- 
न-कुछ अवश्य दूषित होगा, अतएव अप्राकृत वस्तु अर्थात्‌ 
आत्मतत्त्व और परमात्मतत्त्वके ज्ञानमें यह भी प्रमाणरूपसे 
ग्रहण नहीं किया जा सकता। वास्तवमें तो यथार्थ वक्ता 
ईश्वर ही है, क्योकि वह सत्यज्ञानअनन्तस्वरूप है। उसके 
सम्बन्धे उसीके निदांष वाक्य प्रमाण हो सकते हैं, वे हैं 
वेदवाक्य, श्रीमगवानने स्वयं श्रीमुखसे आज्ञा की है-- 
वेदैश्च संर्वेरहमेव वेद्यः । 
अर्थातू 'समस्त वेदोंद्वारा मैं ही जाननेके योग्य हूँ ।? 
यहाँ वेद नाम ज्ञानका है, इस ज्ञानका विषय अर्थात्‌ ज्ञेय 
वस्तु भगवान्‌ ही हैं, जीव उनका ज्ञाता है; किन्तु अस्पज्ञ 
होनेके कारण इसको उनका खयं ज्ञान नहीं होता | इसे 
पूर्णशानखरूप श्रीभगवान्‌ ही जब अपना ज्ञान प्रदान 
करते हैं तमी यह उनको जानता है। श्रीभगवान्‌ परमदयाछ 
हैं, उन्होंने कृपा करके सृष्टिके आदिमें ही वेद-वाणीके रूपमें 
अपना ज्ञान जीवांको प्रदान कर war है, जैसा कि 
Wada उद्धवसे कहा है--.. क्र 
कालेन नष्टा प्रलये वाणीय वेदसज्ञिता 
मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः ॥ 
अर्थात्‌ यह वेद नामकी वाणी प्रलयमें कालसे नष्ट 
हो गयी थी, जिसमें भेरा धर्म था- मैंने पुनः सृष्टिके आदि- 
में उसे ब्रह्मासे कहा है ।? oe 
अब यहाँ एक प्रश्‍न यह होता है कि, जब एकमात्र 
श्रीभगवान ही सर्ववेदेकवेद्य हैं, तव उन्होंने यह कैसे कहा 
है कि-- 
त्रेगुण्यचिषया वेदा निख्ेगुण्यो भवार्जुन | 
'हे अर्जुन ! वेद त्रिगुणविषयक हैं, तू त्रिगुणसे रहित 
at जा |’ 
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` निर्दिष्टविषय, दूसरा उद्दिष्टविषय | Paley 


इसका उत्तर यह है कि, RÄ दो 


एवं स्थूल है, उद्दिष्टविषय निर्गुणात्मक ri ण 
सू > दिख नेसे र Di 
इम वस्तुकी दिखानेसे पूर्वं सू | 
जाता है | जिस प्रकार आकाश किसी दहल 
हो; तो पहिले उसके समीपवतीं स्थूल तारो ह| 
के दीखनेपर, उससे हटाकर सूक्ष्म तारो Rail 
प्रकार वेदके सूक्ष्म विषय आत्मतस्वका परिचय ग 
पहिले स्थूळ विषय कर्मकाण्डका अनुष्ठान इगो! 
इससे हटाकर आत्मज्ञानमें ले जाते हैं। को | 
अपरा और पराविद्याके नामसे कही गयी है। छा 
विद्याओंको ही जाननेका आदेश दिया गया हेह 
काण्डात्मक संहिताभागका नाम RNE 
अक्षरतत््वका ज्ञान होता है उस उपनिषदात] 
पराविद्या है | इस उपनिषदूमागमे ही व| 
सिद्धान्त है; इसीसे इसकी वेदान्त संश है | मी 
ज्ञाता भी स्वयं श्रीभगवान्‌ हैं; जैसी कि उतर 
agrara वेदविदेव चाह! | 

अर्थात्‌ 'वेदान्तका कती एवं उसके अ | 

में हो हूँ I’ a a 
बेदान्तसिद्धान्तका जो मुख्य अथे है = 
करनेके लिये श्रीमगवानने aR क a 
वेदान्तसूत्रौंका निर्माण Ar 2 a | 
मद्भागवतका प्रणयन किया है |... ३-6] 
i शब्दकी दो प्रकारकी जत्ति होती हे | 


TIa = 


2 AN CG TANT a aT ah ge 22 


द्वारा किया जाय; i 
शब्दका मुख्यार्थ ही ग्रहण का रहण कती 
तात्पय ज्ञात न हो? वहा गो र्वि | 
जिस प्रकार 'गज्ञामे ग्राम अमद गई ¢ 
अर्थसे तात्पर्य सिद्ध नहीं होता ॐ हम 
सकता, अतः यहाँ “ङ्क AEN 


किया जायगा । इ 
श्रीवेदव्यासविरचित दातत ककी 
णामवाद' ह-अ द्म 
जगत्‌ श्रीमगबानकी TRAN कही al 
कार्यरूपसे परिणत हो? ते घ] 
परिणामवादमें श्रीमगवाच, nE 


FV -2// H 


ALA 


# श्रीक्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुका वेदान्त-सिद्धान्त ॐ 


ee 


वेदव्यासक्रा मत आन्त हो जायगा इस आशंकासे विवतंवाद- 
की कल्पना की गयी है । किसी वस्तुमें अन्य वस्तुकी रान्ति 
होनेका नाम विवत है | जिस प्रकार रस्सीमें सपकी ura 
होती है, उसी प्रकार ब्रह्ममें जगतूकी भ्रान्ति है । 
यदि विचार कर देखा जाय तो वेदान्तका यथार्थ सिद्धान्त 
परिणामवाद-हो दै, विवर्तवाद तो देहात्मबुद्धिके विषयमें 
स्वीकार किया जा सकता हे । परिणामवादमें विकारकी 
आशंका श्रीमगवानके सम्बन्धमें नहीं की जा सकती) क्योंकि 
वे अचिन्त्य शक्तियुक्त हैं, वे अपनी इच्छासे ही जगत्रूपमें 
परिणत होते हैं | जिस प्रकार प्राकृत चिन्तामणि अनेक 
WUT प्रसव करके भी अविकृत रहती है, उसी प्रकार 
शरीमगवान्‌ मी जगत्रूपमें परिणत होकर अविक्कत रहते हैं | 
इस विषयमें एक वैज्ञानिक दृष्टान्त भी इस प्रकार है-- 
विद्युत्‌:शाक्ति( बिजली ) से आजकलके सभी लोग परिचित 
z । यह शक्ति जिस यन्त्रसे उत्पन्न होती है उसे 'डाइनामो? 
कहते हैं| इस यन्त्रमें एक JAR लगा रहता है | इस 
Sard कितनी भी बिजछी निकाल ली जाय, किन्तु इसकी 
शकते किसो परकारकी कमी नहीं होती । जव कि एक 
जन वस्तमें इस प्रकारकी शक्ति विद्यमान है, तो अचिन्त्य- 
“यण श्रीमगवानमें होना कौन-सी आश्चर्यकी बात है ! 
अभगवानके स्वरूपभूत ऐश्वयमें मायाका लेश भी नहीं है | 
Se स्वीकार : न कर; उन्ह निर्विशेष मानना 
र इससे उनकी पूर्णताकी हानि होती है | 
Eee एकमात्र श्रीभगवानसे ही हे । 
निगृढ़ नाम हे । पदका महावाक्य है; यही श्रीमगवानका 
अर्थात्‌ नाम और ह साथ भगवानका अभेद है 
TR आगे व नों अभिन्न हृ । प्रणवकी महाः 
नहीं किये जा _ तत्वमास आदि महावाक्यरूपते स्वीकार 
सकते, क्योंकि ये वेदके एकदेशीय वाक्य Zl 
सहित येदान्तसूत्र जिस तत्वका प्रतिपादन 
INA वही अर्थ परम महत्त्वका है | 
ह्य शब्दका मुख्य अर्थ भगवान्‌ है । 
हैं, ये न शी, शान एवं वैराग्य, ये छः भग 
NESEN रण रूपसे विद्यमान हों वे ही भगवान्‌ 
|| भ ये भाब = ¬ वे समान भावसे रहते हैं, अर्थात्‌ दूसरे- 
8) र पो उनसे अधिक होते समान होते 
Fra होते हैं और न समान हे 


"जाकी विभूति एवं देह आदि सब चिदाकार 


<A उपनिषदोके 


कमचा 


8 . . 
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हैं । जिस प्रकार वे खयं चिदानन्दमय हैं उसी प्रकार 
उनका स्थान, परिवार सब चिदानन्दमय है | कुछ लोग 
वेदान्तके मुख्याथको छिपाकर गौणार्थद्वारा भगवानको 
निराकार एवं उनके वैभवको प्राकृत सत्त्वगुणका विकार 
बताते हैँ 

अर्थोऽयं ब्रहमसून्राणाम्‌ | 

इस वचनके अनुसार सूचकार भगवान्‌ श्रीवेदव्यास- 
रचित श्रीमद्भागवत ही वेदान्तका भगवत्योक्त अकृत्रिम 
भाष्य है। इसमें 

कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 

-कहकर भगवान्‌ शब्दसे श्रीकृष्ण ही प्रतिपादन किये 
गये हैं, इन खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने dane जड 
ओर जीवको अपनी अपरा और पराप्रकृति कहकर 
निरूपण किया है। प्रकृतिकी ही अन्य संज्ञा शक्ति है| 
शक्तिका कार्य शक्तिमानसे पथक्‌ प्रतीत होता है, इसीसे 
दोनोंमें परस्पर we होता है और शक्तिकी सत्ता 
शक्तिमानसे पृथक्‌ प्रतीत नहीं होती, इससे इन दोनोंमे 
परस्पर अभेद है। श्ीकृष्णके साथ जगत्‌ और जीवका यह 
जो भेदामेदसम्बन्ध है वह युगपत्‌ नित्य और सत्य है | 
इसका WHR मानवचिन्ताकें अतीत है, इसीसे यह 
अचिन्त्यमेदामेदवादके नामसे निर्देश किया गया है | 
यही श्रीश्रीकृष्णचेतन्य महाग्रभुका वेदान्तसिद्धान्त हे | 
इस सुसिद्धान्तके सम्बन्धमें परिव्राजकाचार्य श्रीप्रकाशानन्द 
सरस्वतीकी उक्त है-- 

जो अन्थकती चाहत स्वमत स्थापन | 
Beant सरहार्थ नहीं होय ज्ञापन ॥ 
मीमांसक कहै ईश्वर है कर्म अंग | 
सांख्य कहे जग होत प्रकृतिके संग ॥ 
न्याय परमाणुसों ही विश्व होत मानें। 
मायावादी निर्विशेष we हेतु जाने ॥ 
परम कारण ईश कोइ नहीं मंडे \ 
स्वमत स्थापन हेतु परमत W 
अतः BA द्रीनसों तत्त्व नहो ज्ञान । 
महापुरुष जो कहें सेई सत्ममान ॥ 
श्रीकृष्णचैतन्य वाणी अमृतकी घार १ 
तिनके कहे वाक्य हें सब तत्त्वसार ॥ 
तात्पर्य स्पष्ट है । 


र 5; 
W 
; 


अचिन्त्य भेदाभेदवाद 


( हेखक--श्रीमहानामत्रत ब्रह्मचारी, फेलो शिकागो युनिवर्सिटी ) 


श्रीशङ्कराचार्यं तथा श्रीरामानुजाचार्य mafia जिस 
प्रकार प्रत्यक्षरूपसे ब्रह्मसूत्रोंपर भाष्य किया दै, उस प्रकार 
श्रीजीवगोस्वामीने नहीं किया है; सम्भवतः इसी कारणसे 
वेदान्तके सुप्रसिद्ध आचायाँमें उनकी गणना नहीं होती | 
यदि यही कारण हो तो मैं समझता हूँ कि उन्हें हमलोग 
जिस इष्टिसे देखते हैं वह दृष्टि सम्यक्‌ समीचीन नहीं 
21 कारण, श्रीजीवगोस्वामीने जो सूत्नोंपर प्रत्यक्षरूपसे 


' भाष्य नहीं किया इसका कारण यह नहीं है कि उनका 


श्रीशङ्कर ओर रामानुजकी अपेक्षा सूज्नोंमे कुछ कम प्रवेश 
रहा ददो बल्कि यह कारण है कि अपने पूर्यवती वैष्णव 
आचारयाँके अनुसार उन्होंने श्रीमद्गागवतको ही ब्रह्मसूत्राका 
भाष्य माना था | 

गायत्री भाष्य संस्थोऽसौ चेदार्थपरिद्टंहितः | 

आर इसी कारण उन्होंने अपना सारा ध्यान श्रीमद्भा- 
गवतकी ओर लगाया और उसपर बहुत ही गम्भीर और 
मौलिक भाष्य लिखा, जो 'क्रमसन्दभ? के नामसे प्रसिद्ध है | 
तथापि अपने “षट्सन्दर्भ', विशेषतः “मागवतसन्दर्भः और 
“परमात्मसन्दभ? में श्रीजीवगोस्वामीने वेदान्तके . समस्त 
मुख्य Gata लेकर WEL ओर रामानुजके बीच समन्वय 
स्थापित करनेकी चेष्टा की है । इसमें उन्होंने चतुराईसे 


Geta विचार लेकर या दूसरोंके विचारोंके अनुकूल अपने' 


विचार बनाकर यह समन्वय साधा हो; यह बात नहीं; यहाँ 
उनकी मौलिक प्रतिभाने यह काम किया है कि इनदो 
महान्‌ आचायाँकी गूढ़ातिगूढ़ विचारधाराको प्रकट करके 
उनका समन्वय करके विलक्षण सिद्धताके साथ अपना वह 
परम सुरम्य मनोहर सिद्धान्त स्थापित किया हे जो 'अचिन्त्य 
मेदाभेदवाद? के नामसे प्रसिद्ध है | 
इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती ईश्वरवादी 
और अद्वेतवादी विचारकोके wale बहुत सहायता ली पर 
इससे तो उनका गुण दी प्रकट होता है, हमारी उस TEA 
समर्थन नहीं होता जिस दृष्टिसे हम उन्हें देखते हैं ( अर्थात्‌ 
उनकी गणना आचायाँमें जो नहीं करते ) । तत्वदर्शीके 
नाते श्रीमच्छङ्कराचार्यकी महत्ताको जब इमलोग विचारते हैं 
तो यह नहीं सोचा करते कि वे श्रीगौडपादाचार्यके कितने 
ऋणी थे । किसी दारीनिककी महत्ता मेरे विचारसे प्रधानतः 


दा बातीपर ।नभर करती हे--एक, उसके प्रगाद 
उसकी मौलिकता, और दूसरी, विवेचनकी 
शेळी | यह कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं Battal 
दोनों बातें अनायास कोई भी देख सकता है। की 
की मौलिकतासे मेरा अभिप्राय यह नहीं है हि उक्ष 
अद्भुत और क्रान्तिकारी सिद्धान्त उपस्थित बिहव 
उनकी दी हुई कोई ऐसी चीज है जो उई 
तपस्याका परिणाम है | उनकी आलोचना कै 
मेरा यह अभिप्राय नहीं कि उन्होंने अपना My 
और शक्ति दूसरोंके विचारोंकी आलोचनामे है बक 
बल्कि उनका विषयविवेचन पूण संयत, समर्‌ 
और पक्षपातरद्दित निर्णयकी गम्भीर शांति है 
नियन्त्रित है । मैं तो यहाँतक कहनेको तैयार |" 
गोस्वामी वेदान्तके वह आचार्य हैं जिने ९ 
ब्रह्मवाद; ब्रह्म और भगवान्‌, शान और 
और प्रेममें बड़ा ही सुन्दर समन्वय 
समन्वय तार्किक Ewa भी संथा युक 
भेदवादियोंकी तरह नहीं; बल्कि अमे 
उन्होंने अमेदकी महत्ताको खीकार किया © 
साथ उनका मिलाप हुआ है| Ws as] © 
शङ्करके विपरीत नित्य और आग 
हारिक अनुभूति ओर सान्त विविधताको 
है । अब आगेकी पंक्तियोरमे मै 
को समझते हुए यह 
देशके वेदान्तविचारकी जो अग 
जीवगोखामीने मुख्यतः कि 
Ge है | 

संसारके समी द्शनोमें 
ही जटिल है, वेदान्तदर्शनॉर्म ती 
अधिक दै | एकानेककी 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? में लिमा 
अमेद ही परमवस्त दैः 
यही नहीं, हम उसके विषय 
बह है; क्‍योंकि दै जो कुछ 
भी नहीं कह सकते कि वर्दे d क 
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ee त्य स्य 
तित्‌ और आनन्द जो कुछ है सो ही तो वह है । वद 
निर्विशेष और लक्षणरदित है । क्योकि सब विशेष और 
लक्षण सान्त होते हैं | सब भेद सत्यके अपलाप हैं । 
नामरूपात्मक MAR एक प्रकारकी क्षणभङ्कुर गौण सत्ता 
l श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यं मानते हैं; परन्तु आध्यात्मिक इष्टिसे 
$ yan कोई अस्तित्व दो नहों हे | रज्जुमें सपकी श्रान्तिसे 
है| अधिक उसकी सत्ता नहीं है | शाङ्करके दर्शनके अनुसार एक 
iy) ओर अनेककी यही स्थिति और सम्बन्ध है | रामानुज झाङ्कर- 
$| के इस बिचारकी कड़ी समीक्षा करते हैं | उनके विचारसे 
ग निविशेष अद्वेत केवळ भाव है | शाङ्करका यह कैवल्य रामानुज- 
$| के विचारमें कुछ नहीं है | रामानुज कहते हैं कि सतूकी 
¶ समृद्धि उसकी विविधता है । एकत्वका सौन्दर्यं अनेकोक्े 
| सामञ्जस्ये है । कैवल्य गतिहीन है, मृत है और सत्‌ कहलाने- 
| के ER नहीं | सत्‌ सविशेष है, जीवन है, वह नानात्वमे 
| ता ६ । शङ्करे विचारमें नानात्व भ्रम है और एकमें 
4 बेर आरोपित है; रामानुजके विचारमें, नानात्व agar 
j y rs दी सतूकी अनन्तपरिवर्तनरूप समृद्धि 
विशेषके कारणसे यह विदिष्टाद्वैत कहाता है | 
| ह गी मोअ सिदान्त समन्वय 
| इसा सत्य है ( और (स fd qe a ति Is यदि तुरीया- 
| 82) ततो पूर्ण om, NIK ee उन्हें कोई सन्देह 
| सथ है| फिर, Se q आध्यात्मिक 
का यदि कुछ अर्थ ह mat धार्मिक शुभेच्छा और saf- 
। ही कोई आनन्द है तय वो ममय श्रीकृष्णको aon स्वयं 
| नात्व मिथ्या नहीं हो सकता | 


| देखते है a श्रीजीवगोखामी गम्मीर धर्मतत्व 
| छे इन ae व्यक्तित्वमें गूढ़ तत्त्वज्ञान | उनके 
| शकणे घम कोई भी किसीसे कम सत्‌ नहीं है | 
रामानुजन au शानपर, उत्सर्ग कर दिया हे और 
| tern ce उपासना, कर्मपर उत्सर्ग किया है | 
IRR? दोनोंको समान रूपसे आवश्यक सिद्ध करते 


है 
R 


i र य ce योग्य है और इसीमें उनका 


i 
ee निःसन्देह एक प्रकारसे दो 
भी करते । परन्तु फिर भी, हम सोते भी 
सच नहों, कोई x हमारे जीवनर्मे इनमेंसे कोई भी 
क्रियात्मक *सासे कम आवश्यक नहीं | गहरी 
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इम उस शक्तिका उपयोग करते और काम करते हैं, और 
जब थक जाते हैं तो फिर शियिळ होकर गहरी नींद सोजाते 
हैं । प्रातःकाळ ताजा होकर उठते और काममें ला जाते 
हैं । ये परस्परविरोधी अवस्थाएँ हमारे जीवनमें किस प्रकार 
समन्वित होती हैं ! केवळ समन्वित नहों। एक दूसरेसे क्या 
अच्छे ढंगसे सम्बद्ध होती हैं । ये अन्योन्याश्रित हैं, इसीसे 
एकको सम्भावना और उपयेगितामें दूसरी कारण है | यह 
क्योंकर सम्भव होता है ! सम्भव ही क्यों, हमारे जीवनके 
लिये इनका होना अनिवाय है । इन अवस्थाओंका बारी 
वारीसे आना-जाना जो हुआ करता है, यही तो जीवनका 
वास्तविक स्वरूप मालूम होता है | अतः जीवन एवंविध 
परिवर्तेन है, गति है, शक्ति है; यहीं श्रीजीवगोलामाके 
हाथ वह कुंजी लगती है जिससे वे सम्पूर्ण रहस्यका उद्घाटन 
करते हैं | 
Aaa शक्ति होनी चाहिये | उसमें गति होनी चाहिये। 
वह निर्विकार है, इसमें सन्देह नहीं; ठोक उसी प्रकार जैसे 
हम अपने सारे परिवर्तनोंके भीतर भी इम ही रहते हे । 
ब्रह्म अचल है पर चल शक्तिके साथ | अवस्थान्तरका होना 
अर्थात्‌ गतिका होना उसका मूल स्वरूप हे । आनन्दके 
अतिरेकसे उसकी गति है और उसीके द्वारा वह अपनी 
शक्तियांको अनुभव करता है | यही न्रह्मकी लीला-गममय 
प्रभुकी क्रीड़ा है | 
ज्ञानकी परा अवस्थामें नानात्व अभेदके अचळ मोनमें 
विलीन हो जाते हैं, परन्तु उस अवस्थामें भी अभेद अचल 
नहीं है, बल्कि उसमें गतिशील्ता होती हे | ] बहु 
स्याम्‌? ही आत्माकी मूल प्रकृति है। अनेकत्वकों पराकाडाः 
के द्वारा ही सत्ताकी पूर्णताका अनुभव होता है | यहीं एक 
और अनेकका; शङ्करकी ज्ञाननिष्ठा और रामानुजकी उपासना- 
निष्ठाका; श्रीजीवगोस्वासीके तत्वज्ञानमें समन्वय होता 2 | 


एक और अनेकका प्रश्न हमारे सामने एक ही रूपमें 
नहीं आता | कम-से-कम विचारकी तीन भूमिकाओमें इस 
प्रशनसे हमारी मुठभेड़ होती है। मानसशाज्र, शानशात्र 
और सुष्टिशा्रमें यह प्रश्न विभिन्न नाम धारण कर हमारे 
सामने आता है । परन्तु एक बात जो जीवगोखामी या 
रामानुजाचार्यके निरूपणमें ही नहीं मत्युत सारे बेदान्तमें 
अविरोधतया एक-सी ही है वह यह है कि विभिन्न सस्तरदायोके 
समी आचार्योने इन तीनों ही प्रकारके विचारक्षेत्रोसे ग्रति 
-से ही माने हैं ओर इसलिये उनके सामनेकी 
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गुत्थियोंका स्वरूप भी एक-सा ही है । और इसलिये उनके 
इन तीनों ही प्रकारके विचारक्षेत्रोंमे इन गुत्यियोंका जो-जो 
समाधान किया जाता है वह भी एक़-सा ही है | मानस- 
शास्त्रके क्षेत्रमें यह प्रभ ( एक और अनेकका ) जाग्रत्‌ और 
तुरीयके सम्बन्धका प्रश्न हे । ज्ञानशास्त्रके sa यह 
साक्षी चैतन्य ओर बाह्य sak सम्बन्धका प्रश्न है, 
akaa क्षेत्रमें यह ब्रह्म और प्रकृतिके विकासक्रमका 
प्रश्न है आपाततः ये प्रश्न एक दूसरेसे बहुधा भिन्न प्रतीत 
होते हैं, परन्तु मूलतः हैं ये एक ही; इस बातको शंकरसे 
बलदेवतक, वेदान्तके समी आचार्य बहुत ही अच्छी तरहसे 
जानते थे । वेदान्तकी यह एक खास बात है और इसीसे 
संसारके सब दरशनोंमें वेदान्तका स्थान सबसे ऊँचा है | 


मानसशास्त्रके क्षेत्रमें इस बातको श्रीशंकराचाय इस 


प्रकार कहते हैं कि जाग्रत्‌+ GA, सुषुप्ति और तुरीय ये चार 
अवस्थाए अनुभवक्री विभिन्न भूमिकाएँ. हैं । इनमें क्रमशः 
पूव अवस्थाका उत्तर अवस्थामें वाघ हो जाता है और 
अन्तमें केवळ तुरीय अंबस्था रह जाती है । पूर्व अवस्था 
उत्तर अवस्थामें परिवर्तित नहीं होती न पूर्व अवस्थाका 
उत्तर अवस्थाके साथ समन्वय होता है, किन्तु उत्तर 
अवस्थामे पूर्वं अवस्थाकी कोई सत्ता ही नहीं रहती, . वह 
मिथ्या या अविद्याकृत समझी जाती और उसका सर्वथा 
त्याग होता है। परन्तु जीवगोस्वामीके मतमें ये सब 
अवस्थाए एक ही क्रिया-सत्ताके अन्तर्गत हैं, और ये उसीके 
समय-समयपर होनेवाले रूपान्तर हैं, एक ही क्रिया-सत्ताकें 
विभिन्न अनुभव हैं| जीवगोखामीकी इस बातको मान 
लेनेसे ये अवस्थाए निःसार नहीं होती; ससार हो जाती हैं 
और ब्रह्म शक्तिविशिष्ट हो जाता है | 


इसी बातको ज्ञानशास्त्रके क्षेत्रमे आकर श्रीदांकराचार्य 
इस प्रकार कहते हैं कि अविद्याका कार्यक्षेत्र और विषयरूप 
बाह्य जगत्‌ दोनों ही एकाकार हैं। विषयरूप जो-जो कुछ है वह 
मिथ्या दै, और इसलिये केवळ विषयी अर्थात्‌ साक्षी कूटस्थ 
चैतन्य ही सत्य है और विप्रयमात्रका अधिष्ठान है। 
रामानुजाचार्य श्रीशंकराचार्यके विचारगत ‘gee को 
नहीं मानते | यहाँ श्रीजीवगोखामी कूटस्थ चैतन्य और 
बाह्य विषयके बीचमें “शक्ति? को ले आते हैं और ब्रह्को 
शक्तिविशिष्ट करके कूटस्थ त्रहमके स्थानमें कतृत्रह्मका दर्शन 
कराते ओर समस्त बाह्य विषयभूत sme आत्मसर्जन- 
शील. विषयी ब्रह्मके सजनक्रममें ले आते हैं | 


# अविद्यया ag तीर्त्वा विद्यया5सतमडनुते # 
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. अब aa ari यह 
शंकराचार्य इसे ववत कहकर उड़ा खे 
विचारमें, आत्मदृष्टिसे न कभी कोई आव 
करभा होगा | ब्रह्म अखण्ड है, अभेद है। <a 
एक है; किसी समय भी उसमें कोई chats i 
श्रीरामानुजाचायेने यह 'विवत्तंवाद* नहीं मर 
“परिणामवाद? निकाला और ब्रह्माण्डको बरा dal 
सिद्ध किया जिसमें जीव और प्रकृति बहे हि. 
विशिष्ट रूप हुए, श्रीजीव गोस्वामी अन्य सवई 
समान परिणाम अर्थात्‌ रूपान्तर या विका ia 
मानते हैं, पर साथ ही विवत्तवादके रहको मे मी 
और प्रकृतिको ब्रह्मकी बहिरंगा शक्ति मानकर फि. 
विशिष्ट करके समन्वयकी रीतिसे ग्रहण करे tl | 

इस बातका थोड़ा और विशदीकरण HH 
प्रतीत होता है । श्रीरामानुजाचाय प्रकृतिको ग 
मानते हैं | जीवगोस्वामी प्रकृतिकों इस फा ' 
नहीं, प्रत्युत बहिरंगा शक्ति मानते U8 f 
शक्तिका ब्रझसे साक्षात्सम्बन्ध नहीं है | प T 
है, है आत्मचैतन्यक्रे साथ सम्बद्ध ही पर a “al 
कि आत्मचैतन्यमें उससे कोई भी गा 4 
हो । इस बहिरंगा शक्तिका विकास होता | 
परिणामके तौरपर नहीं | प्रकृतिके विकार à iÉ 
उतना ही सम्बन्ध है जितना कि > | शॉ! 
दृत्त्यनुदत्त-प्रदृत्तिका हमारी बुडिक , ai 
सुष्ट और ब्रह्मके बीच प्रायः वैसा शे. हर 
श्रीशंकराचार्यक्रे विवर्तवादर्मे जगत... | 
परन्तु इसमें एक बात और है Ta | 
श्रीजीवगोस्वामीकी peo रही | 
जो सृष्टि करती है उसमें 5 नही देती 1. 
है जो श्रीशंकराचाय के ल pe | 

जीव जो तटस्थ शक्ति है? भीर g 
श्रीजीवगोखामी “विशिष्ट परिणाम की y A 
देखते हैं जैसा कि सय ओर 2... बह 
इसे मैं “विशिष्ट? इसलिये weal ह 
दहीका-सा नहीं है प्रतयेक = 
स्र जोव एक दूसरेसे AIA नोने ; 

इस प्रकार श्रीजीवगोख । अह 
दोनोंके प्राह्मांश ग्रहण किये है हँ वे ae 
परस्पर सम्बन्धका प्रभ आता iat i 
सिद्धान्तसे काम लेते हँ 


सहि प्र 
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करना होता है वहाँ विशिष्ट परिणामके सिद्धान्तका उपयोग 
करते हैं | इस प्रकार वे इन सबका ही सामरस्त्रपूर्वक 
समन्वय सिद्ध करते हैं | | 
. यहाँ कोई यह शंका कर सकते हैं कि यह पूर्ण सामरस्य 
है या सामरस्यकी अधूरी चेष्टा । | हाँ, यदि श्रीजीवगोस्वामी 
अपने सिद्वान्तनिरूपणको यहीं लाकर छोड़ देते तो अवश्य 
ही यह अधूरा काम होता | पर उनके तत्त्वनिरूपणका यह 
केबल आरम्भ हे । इसके वाद उन्होंने परासत्ता मानी है 
और वहाँ भी विवत्तं और परिणामके. उन सव सिद्धान्तोंकी 
छानवीन हुई है । वह सत्ता ब्रह्मकी अन्तरंगा शक्ति है, 
उसकी भी एक झाँकी हमलोग देख लें | 
यह तो हमलोग देख gh कि श्रीजीवगोस्वामीने 

गतिशील शक्तिविशेष्ट agat स्थितिके रूपान्तरोके 
दोनेकी वातसे किस प्रकार धर्म और उपासनाके साथ 
केवल्यकी स्थितिका समन्वय किया है | सूक्ष्म दृष्टि और गूढ़ 
अन्तर्शानसे तब वे यह भी देखते हैं कि इस सिंद्धान्तसे यह 
बात मी सिद्ध होती है कि उपासना ही बह मार्ग है जिसका 
aa कैवल्य या सायुज्यतामें होता हे । पर इससे उपासना- 
की यह सारी प्ेमसेवा सायुज्यतारूप साध्यकी साधना- 
गनर ही रह जाती है। अपने परम प्रेमास्पद भगवानकों 
करे भक्तको यह सारी उत्कण्ठा, fear और 
aad मूछ इतना दी रह जाता दे कि यह सायुज्य- 
el एक साधन है | तब तो, जो कोई इस 
यात व्यर्थ हो दह चुका दो उसके लिये मगवत्मेमकी कोई 
Mra जाती है । पर श्रीजीवगोस्वामी उत्तम 
नि जानते हैं कि मेम, प्रेमसेवा आदि व्यर्थ नहीं हैं। 

भय ही वे साधन हैं जब नहि, 
शभ गरात होनेपर £ तक साध्य प्रास नहीं हुआ; पर 
जला ग या अमसेवाका अन्त नहीं होता; 
मात होता है। apa दोता है और उन्हें नया अर्थ 
क्योंकि उ नोने SST इस बातको जानते थे; 
। देखा था जिसे ना आंखों उस कर्मी उपासक पुरुषको 
B ny नेझका ही अवतार जानते थे। ये थे 
| ये| आजी गा जी भक्त और मगवानूक्रे अभेदस्वरूप 
ey, अभेदको ५. मीने मेमका वह नया अर्थ देखा 
E भेभेदको मात हो मास होनेपर, अन्त नहीं होता, बल्कि जो 
ve औजीवगोस्वामी ही व्यक्त होना आरम्भ होता है | 
चैतन्य ae निश्चय है कि अभेदस्वरूप 
eas इसके पस्त है, क्योंकि शीचेतन्यमहाम्र्ु, उनके 


TEI ये, पर अजका प Gefirer Rfi. Diy HE Hach we, कहते a यही 


अभेद सनातनकी सत्ताको प्रात होनेका एक सोपानमात्र 
है । साधेनका पर्यवसान कहा जानेवाला यह अभेद एक 
नये जीवनका प्रवेशद्वार है। सम्पूर्ण नानात्व जब ब्रह्मम 
अभेदको प्राप्त होता है तब इस अभेदके जीवनकी गतिः 
शीलता लेशमात्र भी इससे कम होती हो, ऐसी बात नहीं 
है | इस जीवनशक्तिमें एक नवीन भाव आता है, इसको 
नया अर्थ प्रात होता है। अमेदकी शान्ति एक नवीन 
दिशामें अग्रसर होती है और यहाँके अनुभवक्ते आनन्द 
और माधुर्यकी ASH साथ ऊपरसे और अधिक ऊपरी 
ओर चलती है। यह मधुर आनन्दसुधासिन्धु अधिकाधिक 
वेगके साथ उमड़ पड़ता है, पर अन्तःस्थ शान्ति जो 
अचल है उसकी अचळता कहींसे भी खण्डित नहीं 
होती | तककी Eee यह वदतोव्याघातःसा प्रतीत होता 
है, और इसील्यि भीजीवगोस्वामी इसे अचिन्त्य कहते 
हैं--यह ah परेकी वस्तु है। जिसके पास यह वस्तु 
है, वही इसे जानता है। वही यह जानता है कि अमेदसिदि- 
की गति कितनी प्रचण्ड होती है; पर संसारमें अन्य जितनी 
गतियाँ हैं उनका तो कोई-न-कोई गन्तव्य स्थान है पर इस 
अचिन्त्य गतिका कोई गन्तव्य स्थान नहीं, क्योंकि प्राप्तव्यः 
की प्राप्ति तो यहाँ पूर्ण हो चुकी | पर तब यह गति है 
किसलिये ! यह कौन कह सकता है कि किसलिये 2? 
हमलोग जो कुछ कह सकते हैं वह तो इतना ही है कि 
ब्रह्मकी अन्तरंगा शक्ति इसमें कारण है | यह पूर्ण सुक्तिकी 
गति है | इसका गन्तव्य कुछ नहीं, फिर भी यह गतिमती 
है और व्यक्त होती है | यह पूर्णत्वका उद्रेक है; परमासि: 
की बाढ़ है, आनन्दकी उमड़ हे-दरियुरुष या पुरुषो- 
त्तमकी लीला है | 

इसे मैं परम परिणाम या सूक्ष्मातिसुक्ष्म रूपान्तर 
कहता हूँ | यह विकास्यःरहित विकास है l इसके wi 
पूर्ण sta शान्ति है, वह श्रोशंकरके कूटस्थ 'अधिष्ठान' बत्‌ 
ज्यों-की-त्यों बनी रहती है और इसलिये यह संशोधित 
विव है । अन्यान्य प्राकृत रूपान्तरोंसे इस रूपान्तरका 
स्वरूप भिन्न हे, क्योकि यह रूपान्तर किसी असाधितका 
साधन नहीं है | सामान्य विवर्तवादसे यह भिन्न है, क्योंकि | 
यहाँ जो नामरूप है वह अन्तःस्थ बस्तुकी अपेक्षा भी अधिक 
सत्य है, जैसे कोई विनोदसे कहे कि यहाँ रज्जुकी अपेक्षा 
सपे ही अधिक सत्य है; और इसलिये जीवगोखामी इसे 
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अचिन्त्यानन्त सुधासिन्धु श्रीकृष्णकी अपनी अन्तरंगा 
शक्ति राधा और गोपियोके साथ अनन्तानन्दलीला है । यह 
सम्पूर्ण विश्वत्रह्माण्ड उसी मधुरातिमधुर प्रेमस्वरूपकी नित्य 
लीलाका प्रतिबिम्ब हे | परथ्वीका एक-एक अणु-रेणु इस 
आनन्द्लीलामें सम्मिलित है और इसलिये सत्य है। प्रत्येक 
जीव और जीवका एक-एक अंग उस दिव्य माघुयके 
अनन्त प्रवाहनाथ्यका एक-एक आनन्दमय पात्र है | और 
सबसे बड़ी बात यह कि हर कोई अपना यह पात्र होना; 


% अविद्यया ag तीत्वा विद्ययाऽस्ृतमइ्नुते # 


अंगरेजी ' 'कल्याणकल्पतरु ? के पिछले (३. 
आरम्ममें “मद्भाव और रसराज' का एक fiis 
मूर्तिमान्‌ वेदान्त? के नामसे है | मैं यह कह mail 
श्रीजीवगोखामीकी वेदान्तव्याख्यासे ही यह facta 
नामकरण जितना सार्थ होता है उतना अन्य माक 
भाष्योंसे नहीं होता चाहे वे भाष्यकार अन्य वर्ग 
भी मान्य हां । 

श्रीशंकर ओर श्रीरामानुज, विवत्त ओर पफ 


इस अलौकिक रंगभूमिके रंगका अंग होना अपने इसी दोनोंका यहद विशिष्ट और फिर सुसंस्कृत सरता] है 
अल्प-से जीवनमें अनुभव कर सकता है, अभेद-प्रास्तिक्रे लिये अचिन्त्य भेदाभेदवाद है । इसमें अभेद गहीह हैक r 
मृत्युतक प्रतीक्षा करते रहनेकी उसे. कोई आवश्यकता नहीं । णद्दीत है और दोनों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णमें आह म 7 
इस तरहसे अब यह सिद्ध हुआ कि भ्रीजीवगोखामीका नियत स्थानपर विराजमान हूँ | al 3 
यह सामरस्यपूर्ण समन्वय अधूरा नहीं; पूर्ण है । इससे हमें अमर श्रीजीवगोस्वामीका सुमधुर क 
संसारकी ओर देखनेकी वह दृष्टि मिळती है जो उनके TAC! हे जो के, SEIE T se 
पूर्वके आचार्योंके भाष्योंसे नहीं मिळती और जिससे ब्रह्म RET उपस्थित "किंग 
सूत्रोंका यथार्थ भाव प्रकट होता है | श्रीश्रीकृष्णापणमस्तु 
Ar a 5 
| के 
शब्दाद्रेतवाद हा 
( लेखक-श्री बी० gga शास्त्री ) > भा 
वेदोमें तीन प्रकारका अद्वेतसिद्धान्त माना गया है इस दर्शनका संकेत पाणिनीय तनमे 0 ad भा 
और आगे चलकर इन तीनोंकों विभिन्न दा्शनिकोंने aaa, “तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ e i ` 
विकसित किया है । बुद्ध विज्ञानाईतकें समर्थक थे कि शब्दव्यवहार अनादि और स vy 
और राङ्कराचार्यने सत्ताद्वैतवादका स्थापन एवं श्ंखळावद्ध व्याकरणग्रन्थ “संग्रह” में? oe Š 
प्रतिपादन किया Wd अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ शब्दाद्वैतसिद्धान्तका विचार Bs ee य्‌ 
“वाक्यपदीये झब्दाद्वैतबादका प्रवर्तन किया | पहले इस ग्रन्थसे उसके पीछे होनेवा ARUM जि 
दो अद्वैतवादोंकी भाँति जनताने इसे नहीं अपनाया; पतञ्जलि अपने ग्रन्थोकी बहुत Sg चव 
फळतः इसका लोप होना खाभाविक था । इस शब्दाद्वैतबाद- वार्तिक, “सिद्धे शब्दार्थसम्ब || भत्‌ 
का ही दूसरा नाम स्फोटवाद वा प्रणववाद है | मुख्य सिद्धान्त आ जाते मा 
z ९ और वि पतज्ञलिके महामाष्यम हुई । ‘Ki 
इस दशनका इतिहास ओर विकास ee मिलता होळ | ७ 


इस सिद्धान्तके बाज ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओंके 
मन्त्रोमें पाये जाते हैं। इस निबन्धमें यथावसर इम उनका 
उद्धरण करेंगे | उपनिषदोंमें ओंकारप्रशस्ति पायी जाती 
है और माण्डूक्योपनिषद्में प्रणवोपासनाकी विस्तृत 
व्याख्या दै 
( ३ ) “प्रणव एवैकस्निधाभिब्यञ्यत” 


(२) Lt 
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और“ध्वनिः स्फोटस्य शब्दानों 
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पहली बार इसकी परिमाणी l भाष 

मिलती है- गू | x 
येनोच्चारितेन ल्ल fi शेर 

सम्प्रत्ययो भवति स aea: | i 
भर्तृहरि सवप्रथम दार्शनिक 

अपने वाक्यपदीय- 


X शब्दाद्वैतवाद के २७१ 
TTX 
पश्मात्‌ मर्दमित्र हुए, जिनका स्फोटपर ग्रन्थ 'स्फोटसिद्धि' यही नहीं, शब्दके अभावमें ज्ञानका eee ही 
आजकल लभ्य है | क बाद En beT पूण ule Sa हो जाता है-- 
एवं व्याख्या पुण्यराज और केयटके भाष्यो तथा नागेश = 
उद्योतमें मिलता है | नागेश सत्रहवीं शातान्दीमें . हुए थे। ये a ge: ळक en 
शब्दाद्रैतके कट्टर प्रतिपादक हैं; इसका सर्वाङ्गीण प्रतिपादन S N न 
क्या eet करते है| „इस शब्दके अमावमें हमारी सारी क्रियाएं बंद हो 

ह व्या जायगी ओर हमारी अवस्था पत्थर और काठसे अच्छी न 
गुव्दाद्वेतवाद पाम 
दरशनशास्त्रक्रे प्रत्येक विद्यार्थीको यह भलीमाँति विदित 
है कि सब दृश्य पदार्थ कल्पना अथवा साधारण भाषामें SS हिवा 
बचारोंकी प्रतिच्छाया वा प्रतिबिम्ब हैं | यह सम्पूर्ण बह तमः हत जायेत सुतशतस्य 
TE. जगत्‌ सत्‌ नहीं-अवास्तविक है | ठीक यही मत पदे. शब्दाह्य या तर 
उपनिषदोंका भी है-- Sle 


‘agenrdt विसंशो्यं इश्यते कुड्यकाष्दवद ।? 


भतृंहृरिका कथन है कि एक बच्चा मी; जन्मते ही, 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं शत्तिकेत्येन सत्यम्‌ ।  अपनेको व्यक्त करनेके लिये शब्दकी शरण लेता है-- 
र इतिकतंव्यता लोके सर्वा शब्द्व्यपाश्रया | 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ | यां पूर्वाहितसंस्कारो बालोऽपि प्रतिपद्यते॥ 
आद्य त्रय बहारूप॑ जगद्रूपं ततो द्यम्‌ ॥ जब कि आधुनिक भाषाविज्ञानी केवल इस विंचारसे 


A R मानकर हम आगे बढ़ेंगे। यदि हम इसे सन्तोष कर लेते हैं कि शब्दकी उत्पत्ति, जब वक्ता परस्पर 
ari क भापाम कहना चाहें तो ये विचार अथवा भावका आदान-प्रदान करना चाहता है; उसकी खरप्रणाली 
नहीं किये ‘arrears व्यापक भावार्थ शब्दसे अलग के नियमनसे होती है, भुरे मनकी आन्तरिक क्रियाम 
k a + ` ` वागिन्द्रियोंका 
| भाषा * जा सकते हैं, “विचार नहीं तो भाषा agi, प्रवेश करके घोषित करते हैं कि हमारी वागिन्द्रियोंका प्रथम 
| तिनी J Ean नहीं ।' इस सिद्धान्तको प्रायः सभी समायोग, श्वासका निष्क्रमण और अंगोंका सञ्चालन भी 
| इक परिब मानते X । और शब्दाद्वतक्रे पोषक वैयाकरण तमी होता है जब पूर्व संस्कारोंसे बचेको शब्दकी स्मृति होती 
| हो, भद रिका नके साथ इस मतको स्वीकार करते हें । जो मी है । इससे वे यह प्रतिपादन करते हैं कि शब्दव्यवहार नित्य 
हैं तथा र सपष्ट कथन है कि विचार और भाषा अभिन्न एवं अनादि है; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो बच्चा अपनेको 
|| T च ताता एकाह अर्थात्‌ वे एक ही वस्तु, व्यक्त करनेके लिये शब्दकी शरण न èl इस प्रकार 
| TRO अनुसार, दो अभिव्यक्तियाँ हैं। मद्रि सिद्ध करते हैं कि शब्द सवव्यापक आर नित्य है । 
| जिसने -निविज्ञानिक समस्याओंमेसे एक बड़ी समस्या है Feed इतना ही नहीं । भारतीय वैयाकरण और आगे बढ़ 
| Thee तथा अर्वाचीन भाषाविज्ञानियोंके मस्तिष्कको कर कहते हैं कि प्रत्येक वर्तमान TS eet व्यक्त ee 
| WR दोनों एकला था। और हमारे भाषाविज्ञानी दार्शनिक जा सकती दै; इसके विरुद्ध कोई भी बस्छ ली 
प, “माषा विचारक पूर्ववर्ती है व्यक्त नहीं की जा सकती है अविद्यमान है ( यद्वतते तदय 
> 1 पूववर्ती हे तथा विचार eno 

४... की RA मु e = यन्न व्यपदिदयते तन्नास्त) | शब्दकी शक्ति अव्याख्येय 
पहुंचते हे शित करते हुए उपयुक्त निष्कर्षपर पदेश्यं यनन व्य 
मना ८ rife यह शब्द ही है जो हमें, क्षणमात्रहीके ल्यि 
| ऐस प्रकार हम ऐ एकस्वैवात्मना भेदौ शब्दार्थावपृथक्‌स्थितो? ia यह 
i 3 इम ऐसे स्थानपर पहँचते है उधे =¬ ही, शशविषाण और आकाशङुसुमकी अभिव्यक्ति करा 

भाषा र पहुंचते हैं जासे, कई एक ६६१ ० ताया erent 

See साथ, हमें विश्वास करना पड़ता देता है? यद्यपि दासा 
चास करते हैं कि संसार- शब्दका कोष या. अत्यन्तसतथाखूत निसित्ते शुत्युपाश्रय i 

इससे आगे अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये) | इस्यतेऽरातचक्रादौ z बसा स | 

जाकर पर्यो षत इस प्रकार वैयाकरणोंके अनुसार शब्दका आ | 
विना कोई = स युक्तिसे घोषित करते हैं कि इ 
जई बोध ही È यदे त करके हमें देखना चाहिये कि हमारे प्रविदिके . 
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SATE शब्दोंमें, और नामरूपात्मक जगतूके अतिरिक्त; 
कौन-सी शक्ति है, ओर क्यों हमें भूमण्डलपर CHE Sa 
पदार्थको स्वीकार करना चाहिये १ 
शब्दसे ही हमें ज्ञान होता है | इस प्रकार उदाहरणार्थ; 
"गौ? शब्द “गौ? पदार्थका बोध कराता है । अब हमें इस 
प्रदनपर विचार करना है--इस “गौ? शाब्दमें क्या है जो 
हमें 'गौ? पदार्थका ज्ञान कराता है! क्या ध्वनिसे ही ऐसा 
होता है ! और यदि ऐसा है तो क्या अन्तिम, प्रथम अथवा 
मध्यम ध्वनिसे होता है १ क्योंकि यह शब्द तीन ध्वनियोसे 
बना है-- ग+औ-+अह | हम यह नहीं कह सकते कि 
इनमेसे कोई भी अकेला उस पदार्थका ग्रहण कराता है, 
क्योकि ऐसा माननेपर अन्य ध्वनियाँ व्यथ होंगी; हमें इस 
एक भ्वनिसे अर्थकी प्राति हो जाती है न तो हम यही 
कह सकते हैं कि ये तीनों ध्वनियाँ मिलकर बोध कराती हैं; 
क्योकि नेयायिकोंके अनुसार यह स्वीकृत सिद्धान्त है कि 
शब्द अधिक-से-अधिक दो क्षणसे ज्यादा नहीं ठहर सकते । 
ऐसा माननेपर प्रथम ध्वनि अन्तिम भ्वनिके उच्चारणतक नष्ट 
हो जायगी ( इन ध्वनियोके उच्चारणमें कुछ अभ्यन्तरकाल 
मानना ही पड़ेगा) ओर इसलिये इन ध्वनियोंकी एकता 
हमें नहीं मिलेगी | अतएव नेयायिकोंका यह कथन है कि 
अन्तिम ध्वनिकी अनुभूति दो शब्दोंकी अनुभूतिसे उत्पन्न 
संस्कारके साथ अर्थको प्रकट करती है| अब उपर्युक्त 
कठिनाई तो दूर हो जाती दै, परन्तु हमारे मार्गमें एक दूसरी 
कठिनाई आ उपस्थित होती है | वैयाकरण और आधुनिक 
भाषाविज्ञानी इस BATA एकमत हैं कि वाक्य ही भाषाकी 
इकाई हे और इसमें हमें एक विधान करनेके लिये प्रतिज्ञा 
ओंकी एकता होनी चाहिये | दूसरे शब्दोंमें वाचकताके 
अधिष्ठानमें अवश्यमेव एकता होनी चाहिये; जिसको हम 
दो विभिन्न पदाथां-अथांत्‌ (१) अन्तिम वण (२) gaaf- 
का संस्कार-में नहीं पा सकते | इस तरह नैयायिकोंका 
सिद्धान्त सदोष सिद्ध होता है | हमें देखना है क्रि मीमांसक 
इस विषयपर क्या कहते हैं | 
मीमांसकोंके अनुसार बण नित्य हैं और ध्यनिसे व्यक्त 
होते हैं । अथप्रत्यायकत्वग्रक्रिया तो नतैयायिकों-जैसी है, 
किन्ठु Aint ऐक्यानुभूतिमें हमें कोई कठिनाई नहीं 
AIGA होती, कारण कि सभी वण नित्य हैं; फिर भी यह 
आपत्ति होती है कि इन वर्णोंकी अनुभूति क्षणिक है और 
इस GMa उन सबोकी एकता शक्य नहीं है । इसलिये इन 
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सभी कठिनाइयोको दूर करनेके लिये वैय | 
वाचकताका अधिष्ठान माना और इस fees | 
बद्ध किया | यह स्फोट विमिन शब्दों बोर आ. 
होता है । यही स्फोटवाद है । | 


सार | 


उपर्युक्त विवेचनका उपसंहार करते हुए ह | 
पड़ेगा कि यह संसार अर्थासे बना है और इसा 
नहीं है । यह शब्द ही है जो हमें अर्थज्ञ क्ष! 
हम कह नहीं सकते कि जो ध्यान हमारे महे कि 
वह वाचकताका अधिष्ठान दै | मीमांसक ओ ४ 
दोनों वाचकताके अधिष्ठानकी सन्तोषजनक बनः 
असफल रहे; इसलिये वैयाकरणोंके अनुसार ल 
नित्य आधार मानना पड़ता दै, और यह भाग 
जिसकी सारा विश्व अभिव्यक्ति है | 


यह शब्द-तत्व विश्वका कारण है, और छा 
झाङ्कर अद्भैतके ब्रह्मसे की जाती है। केक * 
बदले शब्दब्रह्मका प्रयोग करते हैं| इत 7 | 
प्रारम्भ करके उसके SHAH पता लगते हु 
निष्कर्षपर पहुँचे हैं । कोई नहीं कह सकता 
शब्दजाळ और अप्रामाणिक कना र 


इसी तत्त्वका प्रतिपादन करते हैं कि ईस 
कारण है--- 
बागेवार्थ॑ पश्यति वाखवीति a 
वागेवाथ 
वाचैव विश्वं age" 
तदेतदेक 


frat |. | 
| 


और 


रूपात्मकके अतिरिक्त A 


$| थोडे परिवतनके साथ सभी सम्प्रदायके विचारकोंने 
# ge सिद्धान्तको स्वीकार किया है वेदोंके अपौरुषेयत्व- 


ने oo व्याख्याके लिये; मीमांसकोके द्वारा ऐसा मानना अनिवाय 


| है, किन्तु वे यह प्रतिज्ञा करके सन्तोष कर लेते हैं कि शब्द 
| और वर्ण एक ही हैं, जो नित्य हैं । यहाँतक कि शङ्कराचायं 
॥ भी यह मानते हैं कि संसारकी रचना शब्दसे हुई है, जो 
ie) उसके अनुसार, उपादानकारण है-- 


`a 


| नचेद शाव्दुग्रभवत्वं ्र्मप्रभचर्ववदुपादानकारणत्वाभि- 
|| आायेण। `` ` चिकीर्षितमर्थमचुतिषठंस्तस्य वाचकं शब्द पूवं 
४) स्मृत्वा पश्चात्‌ तमर्थमनुतिष्टतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतद | 
|| तथा अजापतेरपि ecg: स्टे: ग्राग्‌ वैदिकाः शब्दा मनसि 
|| gag: पश्चात्‌ तद्नुगतानर्थान्‌ ससर्जेति गम्यते । 

| ( जरह्मसूज्ञ १। ३ । २८ ) 


| यह ध्यान देनेकी बात है कि झाङ्कराचार्यका शब्द स्फोट 
|| नहीं अपितु मीमांसकोंका वणे हे--- 

‘aut एव तु न शब्द इति भगवानुपवर्षः । `` ` ` 'स्फोट- 
चादिनस्तु ृष्टिहानिरदृष्टकल्पनाञ्च ।? 


वे और भी कहते हैं--- 


"नित्येभ्यः शब्देश्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव gA- 
विरुद्धम्‌ ।! 


ko Tiai वाकूको उत्पन्न नहीं किया, किन्तु जो वाक 
Toft उसीको प्राप्त किया । विश्वनिमाण 
WTS शब्दके इस स्वरूपकी व्याख्या भतृंहरिने अपने 
TER इस प्रकार की है-- 
अनादिनिधनं 


विच ब्रह्म राब्दतत्च यदक्षरम्‌ । 
तेञ्थभावेन ITR 


अव्याहता प्रक्रिया जगतो यतः: ॥ 
अन्सादयो त यस्य काछशक्तिसुपाश्निताः | 
ORT षड्भावा Ager योनयः॥ 

सवबीजस्य यस्य चेयमनेकधा | 
भोक्तुभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ 


aa Ry देनेक k 
|| े, पूर ला दनको यात है कि विश्व शब्दब्रह्मका विवतं 
| समावेश ही जे आर आरम्भवादका तो इसमें बिल्कुल 

ry है... दीं है। शब्द और अर्थके वीचर्मे नित्य 
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B . ़सरजमिम्प्पस्ससननन््र्प््् 
anne 


सम्बन्धस्य न कर्तास्ति शब्दानां लोकवेदयो: | 
शब्दैरेव हि शब्दानां सम्बन्धः स्यात्‌ कृतः कथम्‌॥ 
( व्याठि, संग्रह ) 


शब्दब्रह्मकी अनुभूति कैसे हो सकती है, अव इस 
प्रश्‍नका उत्तर देना है । उत्तर देनेके पहले यह जानना 
आवश्यक है कि शब्दके चार रूप हैं-- 


चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 
तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः | 
गुहा त्रीणि निहिता . नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति 
( ऋग्वेद १ । १६४। १०) 
ये चार रूप परा, पश्यन्ती; मध्यमा और वैखरी हैं | 
इनमेंसे परा मूलाधारमें है; पश्यन्ती नाभिमें, मध्यमा हृदयाः 
काशमें और जो हम सुनते अथवा बोलते हैं वह वैखरी है | 
प्रथम तीन तो अतिप्राकृतशक्तिवाले योगियाँको ही मालूम 
- हें । जिस किसीको वाक्‌ दर्शन देना चाहती है, वहीं उसको 
जान सकता है-- 
उत त्वः Wt qa वाच- 
सुत त्वः शण्वन्‌ न ANRA | 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्ते 
जायेव पत्य उशती सुवासाः॥ 


नागेशने अपनी ASIA इन सबकी विशद व्याख्या 
की है । मैं अपने पाठकोंके ध्यानको अधिक समयतक रोक 
रखना नहीं चाहता | पुण्यराजद्वारा अपने भाष्यमें उद्धृत 


कुछ कोको नीचे देकर लेख समास करता हूँ 
प्राणबृत्तिमतिक्रान्ते वाचस्तत्त्वे व्यवस्थितः | 
क्रमसंहारयोगेन संहृत्यात्मानमात्मनि ॥ 
चाचः संस्कारमाधाय वाचः स्थाने निवेश्य च । 
विभज्य बन्धनान्यस्याः कृत्वा तां छिन्नबन्धनास्‌॥ 
उ्योतिरान्तरमासाथ छिन्रम्रस्थिपरिग्रहस्‌ | 
परेण ज्योतिषैकस्वं छित्वा अन्थीन्‌ अपदते॥ 


शब्दबह्मकी अनुभूतिमें प्रणवोपासन (ARE ब्रह्मणो 
यदोङ्कार इति? )) योग ओर शुद्ध भाषण सहायक šI 
शब्दका यही दर्शन है | 


क्क Raga: nA जगास । 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


42८5-93) 


श्रीरामानन्दाचायेकृत श्रीआनन्दभाष्य 


( हेखक---पं० श्रीवैष्णवदासजी त्रिवेदी aaa? 'वेदान्ततीथ? ) 


अटकसे कटक़तक और सेतुसे सिताचलपयन्त पूर्ण 
प्रतिष्ठापूर्वक विस्तृत श्रीसम्प्रदायके प्रधानाचाये यतिसार्वभौम 
जगद्गुरु १००८ श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराजका नाम 
पूण प्रभासे विभासित भगवान्‌ भास्करके समान यशःससुदाय- 
से संसारमें देदीप्यमान है । और अनम्तकाळके लिये इसी 
प्रकार देदीप्यमान रहेगा । इसका मुख्य कारण है उनका 
अलौकिक ओर निहेंतुक भर्मप्रेम । उक्त आचार्यवर्यने 
निर्दोष वेदिक वैष्णवधर्मक्रे संरक्षणके लिये अपूर्व प्रय 
किया है । नाना चमत्कारोँसे अलङकृत इनका 
परम पवित्र जीवनवृत्तान्त विस्तृतरूपसे श्रीवाल्मीकि- 
संहिता, श्रीरामानन्ददिग्विजय और  तत्त्वप्रकाशिका ( खामी 
teas श्रीआनन्दभाष्यसूमिका ) इत्यादि 
्रन्थामें सुशोभित है | इन्होंने लोकोपकारके लिये श्रीवैष्णव- 
मताव्जभास्कर इत्यादि अनेक ग्रन्थरलोंका सम्पादन किया है | 
त्रिविधतापपूर्ण संसारदावानलसे संतस मुमुक्षु जीवोंके 
उद्धारकी इष्टिसे जगदुरु श्रीरामानन्दाचार्यजीने प्रस्थानत्रयी 
अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ और गीतापर भाष्य किये हैं । 
वेदान्तद्शनका श्रीआनन्दभाष्य उनमेंसे अन्यतम है | 
श्रीआनन्दमाष्य प्रसन्नगम्मीर है | इसकी भाषा प्रसादमयी 
हे । इसका आदिसे अन्ततक अच्छी प्रकार परिशीलन 
करनेसे भाष्यकारका अनुपम पाण्डित्य विज्ञात होता है | 
'आनन्दभाष्य' नाम होनेका कारण 

भगवान्‌ भाष्यकारने ही इस भाष्यरलका नाम 'आनन्द- 
भाष्य' war है । ६इसका कारण साम्प्रदायिक रहस्यः 
वेत्ताआँसे इस प्रकार सुना जाता हे कि जिस पदार्थका जो 
सारभूत गुण होता है उस नामसे भी उस पदार्थका व्यपदेश 
होता R I इसमें 'तद्गुणसारत्वात्तु EITA: प्राशवत्(ब्रह्मसूच 
२॥ ३ | ३० ) यह सूत्र प्रमाण है । ब्रह्मका सारभूत गुण 


आनन्द है | इसलिये ब्रह्म आनन्दपदसे भी व्यपदिष्ट होता 
है | ऐसा माननेसे ही-- 


आनन्दो ब्रह्म व्यजानात्‌ | 


आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन 
जातानि जोवन्ति | आनन्दं प्रत्यभिसंविशन्ति । 


इत्यादि Algal „संगत होती. है... इसी हिमे, तत्पर, sia AM सूत्र ण Gyaan Kosha 


Fase तस्‌ | 


वाच्य ब्रह्मके नामसे ही इस भाष्यको मगा A 
प्रसिद्ध किया | q 
आनन्द्भाष्यका मत 
है TE ATTA विशिष्टद्ैतमतको tim 
भिमत माना है | क्योंकि विशिष्टद्वैतमत dad 
A Z ` ` 
इतिहास ओर पुराणसे समञ्जस होता है। त्र 
भी यही सिद्धान्त हे | इसीलिये आचायपारे का 
एवञ्चाखिलश्रुतिस्टरतीतिहासपुराणसाङग्| 
बळा विसिष्टाद्वेतमेवास्य ब्रह्ममीमांसाशात्त कि 
( आनन्द० १1१1१) | 
विद्वत शब्दका अर्थ इस प्रकार | 
विदवि्टञ्च Aiea विशिष्टे, ति | 
विशिष्टाद्द तस्‌ | | 
प्रथम विशिष्ट शब्दसे ol A 
कारणब्रह्मका ग्रहण होता है और बिता || 


oF < ¢ रह ह| 
स्थूलचिदचिद्विरिष्ट अथात्‌ कायब्रक्षका © 
स्थूङचिद E 


f 
> 5 । 

तथा च विदिष्टाद्वेतका अर्थ हुआ | 
एकता अर्थात्‌ अभेद | इस विषयको eh 
तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिम्बर। A | 
सूत्रके भाष्यमें अच्छी प्रकारसे | 
उक्त विषयका विस्तृतख्पमें शङ्कार Gi 
८विशिष्टद्वैतपरिष्कार! नामक अन्मे | 
जिज्ञासुआँकों उसमें देखना चाहिये | x 
आनन्दभाष्यमें ARTA al 
भगवान्‌ माष्यकारने ब्रह्मशब्दवा |, 


माना हे | अब मैं श्रीआनर 
सामने रखता हू- 


श्रीराममाह | स १। 
सामात्‌। ( यात्या 


x श्रीरामानन्दाचायक्त श्रीआनन्द्भाष्य ॐ 


| ren O मु 
| आगेचल्करऔर भीअभीकहाहै-- ` 
| तत्त समन्वयात्‌ | (wo qo १।१।४) 


| इति सूत्रेणापि तस्मिन्नेव जगत्कारणे सवासां सगुण- 
` palate प्रतीयमानानां श्रुतीनां समन्वयप्रदशनेन तस्यै- 
| कलोवाक्षरस्य ब्रह्मात्मसदादिसामान्यपद्बोध्यस्य श्रीरामादि- 
| विशेषपद्वाच्यस्य दिव्यगुणवस्वेन प्राकृतहेयगुणरहितत्वेन 
Ja सगुणत्वनिगुणत्वज्ञापनादिति न क्वापि गुणश्चून्यत्व 
५ निविशेषत्वद्धेति मन्तव्यम्‌ | ( आनन्द० 21212) 
A इसी प्रकार आगे मी कहा है कि “उन्हीं सगुण ब्रह्म 
ग भीरामके निरवच्छिन्न ध्यानाभ्यासवाले दाताधिक सुघुम्ना 
= नाडीद्वारा शरीरसे निकलकर अचिरादि (उत्तरायण ) मार्गसे 
॥ ब्ह्मलोकमं गये हुए अनन्य भक्तकी मुक्ति प्रतिपादित की 
| [HR (आ० wre १। १।२) 
| आनन्दभाष्य तथा सगुण-निर्गुण रह्म 
| भगवान्‌ भाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायजीने एक 
| बरह्मको सगुण और निगुण दोनों माना है | यद्यपि ऐसा 
ह मे प्रथम विरोध प्रतीत होता है परन्तु उनके अर्थपाटव- 
A J दसकर फिर यह्वी विरोध विरोधामासरूपर्मे दिखायी देता 
ह| as बुद्धिमानीसे अथं किया है कि तदनुसार 
| लेशमात्र मी विरोध नहीं आता | उन्होंने 
„| शण शब्दका अर्थ किया है कि-- 
॥! न निकृष्टाः aaa: men गुणा यस्मात्त- 
|| SRR व्युस्प्तेनिकृष्टयुणराहित्यमेच नियुणत्वम्‌ । 
é (ato भा० 21212) 
Ale । ee MSI गुणोंसे जो रहित हो उसे निर्गुण कहते 
| ` ` आचायवर्यने खकथनमें प्रमाण तिला -- 
| | यो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः | 
थः A: पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥ 
. ( वि० go ) 
ts भोक्त WAL जगदीश्वरः | 
वाद्य गुणे हीनस्वसुच्यते u 
अगर (qo go) 
भाष्यकार ऐसा अर्थ न करके निर्गुण शब्दका 


4A) 


| ; अर 


/ गे उक्त wen अर्थात्‌ सर्वथा गुणसे रहित अर्थ करते 
E तथा--- 


S 
| स्वाभाविकी छानबळक्रिया 


च! 
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इत्यादि श्रुतिशातका विरीध आता और यौक्तिक बाघ 
भी होता | इसलिये भाष्यकारीय अर्थ हो समीचीन है । 
ऐसा माननेमें fado निष्कियं' इत्यादि श्रुतियोंका विरोध 
भी नहीं होता । 

“सगुण? शब्दका अर्थ करते हुए आचायचरणोंने कदा 
है कि-- 

दिव्यगुणवत्त्वेन च सगुणत्वमित्युभयथैकस्येव ब्रह्मणो 
निर्देश इति न किज्चिदनुपपक्नम्‌ । (आ० भा० १1१1२) 

अर्थात्‌ दिव्य Wile waa सगुणत्व भी सिद्ध 
हो जाता है । आगे चलकर भी कहा है कि 

किञ्च श्रीरामस्य जगत्कारणत्ववादिन्यः काश्चन Aaa: 
स्फुटं कारणस्वरूपस्य तस्य साकारस्वं सगुणत्वमक्षरजह्मणो 
जगस्क्ारणत्ववादिन्यश्च काश्चन श्रुतयस्तस्याक्षरस्य- 
निराकारस्वं निरुंणत्वज्ञाहुरित्युभयत्राविरोधाथे स एवार्थः 
्तान्त्रिकैरङ्गीकसब्यः | अन्यथा परस्परविरोधे व्याह” 
तस्वादप्रामाण्यमेव निष्पद्येत ॥ 

आगे मी इसी सूत्रके भाष्यमें लिखा हे किर 


शरीरामादिविशेषपद्वाच्यस्य दिव्यगुणवत्त्वेन प्राकृत- 
हेयगुणरहितत्वेन ' च सगुणत्वनियु णत्वज्ञापनादिति न 
ets Ret रुणश्चन्यत्वं निविशेषत्वश्चेति मन्तव्यस्‌ | 


इसी प्रकार आगे भी कहा है-- 

एवञ्चास्याः शारीरकब्रह्ममीसांसाया उपक्रमोपः 
संहारयो्र णः शेषित्वसगुणत्वादिप्रतिपादकतया तन्मध्य- 
भूतानामपि सूत्राणां संदंशपतितन्यायेन ततद्मतिपादृकत्वः 
सेवेति मन्तव्यम्‌ | (ate भा १।१।२) 

इस प्रकारसे माष्यकारने सम्पूर्ण वेदान्तदर्शनको सगुण 
ब्रह्मप्रतिपादक ही माना है | 

आनन्दभाष्यर्म सद्योयरकत्यमाव 

आनन्दमाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायेजीने सद्यो- 
क्त नहीं सानी है | 
याच न तस्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यांत्‌ 


तच्छेषावगमाद. तच्छेषगत्यजुस्टतियोगान् हादोजुग्रहीतः 
(x13123) 


(घिकया | 
a इस सूज्नके भाष्यमें भाष्यकारने बतलछाया है कि विद्या- 
सामर्थ्यात॒का अर्थ है विद्यासासर्थ्यंसे अथात्‌ परमात्मोपासन- 
रूप विद्यासामथ्यसे और परमात्माके शेषत्वके अनुसन्धानसे 


यह जीवात्मा ईश्वरसे अनुग््हीत होता है। इसीका निर्देश = 


२७६ 


जन्माद्यधिकरणमें भी किया है कि सगुण ब्रह्म श्रीरामके 
निरवच्छिन्न ध्यानाभ्यासवाळे शताधिक ( एक सौ एकवीं ) 
SIR ASIAN As निकलकर अचिरादि मासे ब्रह्म- 
लोकको प्राप्त हुए अनन्य भक्तकी मुक्ति प्रतिपादित की गयी 
है | विद्यासामर्थ्यात्‌ यहॉपर विद्यापदसे जिसकी पूर्वमे 
९ अथात्‌ मरणसे प्रथम ) आवृत्ति की गयी है उसी ब्रह्म- 
निदिध्यासनरूप परमात्मचिन्तनपदवाच्य विद्याका ग्रहण है । 
यही सूत्रकारका मार्ग है | ऐसा कहकर फिर उन्होंने स्पष्ट 
कहा है कि 
एतेन ज्ञानिनः सद्योझुक्तेरभावोऽपि व्यक्तो भवति । 
इससे “ज्ञानीको सद्योमुक्तिका अभाव है? अर्थात्‌ ज्ञानी- 
को सद्योमुक्ति नहीं होती है । यह सिद्धान्त भी व्यक्त हो 
जाता है । आगे चलकर पुनः भाष्यकारने देवयानपथसे 
रझज्ञानीकी गति हे ऐसा हेतु बतलाते हुए-- 
अचिरादिमार्गेण ब्रह्मलोकगमनत्वज्पनात्‌ सद्यो न 
सुक्तिब हमविदामपि तु देवयानक्रमेणेचेति सिद्धान्तः | 
इस प्रकार एवकारसे सद्योमुक्त्यमावको ही दृढ़ किया 
है | तदनन्तर इसी विषयकी शंका करके तत्समाधानद्वारा 
स्रपक्षको दृढ़ करते हैं | 
शंका-अथ mais भवत्यत्र ब्रह्म सम्नुते। 
(azo ४। ४। ७) 
इस श्रुतिके कथनसे जैसे घटके फूट जानेपर घरा- 
वच्छिन्नाकाश महाकाशके साथ एकताको प्राप्त होता है, उसी 
प्रकार अज्ञान और अञ्ञानप्रयुक्त कर्मबरन्धके उच्छेद होनेपर 
विमुक्त aiam यहींपर जहाँ भोगसमाति होती है वहींपर 
AG होता है। अचिरादिमार्गसे उसकी गति नहीं होती 
दै | इसलिये सद्योमुक्ति सिद्ध होती ही है | 
समाधान-उक्त प्रकारकी शंकाका समाधान भाष्यकार 
निम्न प्रकारसे करते हैं-- 
योऽक्रामो निष्काम आप्तकाम आ।त्मकामो न तस्य प्राणा 


* अविद्यया ag dicat विद्ययाऽसूतमच्नुते x 


po 


` सकती 


MT. 


इसलिये यहींपर ल्य होनेकी कसा 
क्योंकि इस कल्पनामें श्रुत-स्मृतिका किये है 
ब्रह्म सन्‌ ब्रह्माप्येति’ इस भुतिके पदक 
ब्रह्म सदृशः सन्‌ नहीं तो “त्रम सन्‌? इस z 
ब्रह्ममें ब्रह्माप्यय ( अप्ययःच्छय ) कहना ort 
अपनेमें ही अपना ल्य होना giga j! 
सद्योमुक्तिका सिद्धान्त मानकर ब्रहमस्पता 
दोती तो श्रृति इस प्रकार कहती कि-- 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति किन्तु साझ 
तद्रूपतामासाद्यति | | 
इसलिये सद्योमुक्ति मानना ठीक न! 
भाष्यकारने अन्तमें कहा है कि | 
इति न केनापि प्रमाणेन age 
सनीषिभिविभावनीयम्‌ | ( आण wot} 
अर्थात्‌ किसी भी प्रमाणसे सद्योर्गाठ £| 
बुद्धिमानोंको विचार कसा चाति || 
अब मैं विस्तारमयसे संकषेपमें ही आ|| 
हुए श्रीमदानम्दभाष्यके सिद्वान्तोका 
Z| 
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजीने ! 
मोक्षका अव्यवहितोपाय माना है | safe ti 
माना है । कर्मको भक्तिका अग ai 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण A nF 
जीवोंका परस्पर भेद तथा गार 
जीवोंका स्वरूपतः AI कच ल। We X 
नित्यत्व इत्यादि माना हे | | 
विद्योपकारिका वणां 
विवर्तवादका असकृदू परास ४ j 
पाञ्चरात्रका न a K 


कास्य 
निविशेष ब्रह्मादका अनेक 
सविशेष ब्रह्मका प्रतिपादन किया A 


21 


i 
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उत्क्रामन्ति ब्रह्म सन्‌ ब्रह्माप्येति बृ० ४। ४ 
ate भवति स चायम्‌-- भावरूप अनिर्वचनीय श > | तृ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः | सत्ख्यातिवादको A है| र्ध Í 

अथ maisai भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ बेदोंका अपौरुषेयत्व र्हा 

( ब० ४।४।७) आनन्दभाष्य वैष्णव aif 
इत्यादि श्रुति ओर कोक दोनोंका “न तस्स प्राणा अब हमारे श्रीरामा at होने A ; i | । 
game इस माध्यन्दिनीय श्रृतिके कथनबलसे प्राणों- जागतिके साथ कुछ क पुरावे ह 

क्रान्तिका CNT STMT EH ST ay Orsay ३१० जायीनः Ea 


अ > 
हे I 

l कया गया है | SER ( डाकोर-गुजरात ) के दाऊजी 
| मठे मैने श्रीआनन्दमाष्यका.सुरद्ठुम व्याख्यान देखा है | 
| इह व्याख्यानके Fat आचायेवर्य श्री १०८ श्रीटीलाचायेजी 


र महाराज हैं । और इस सुरदुमव्याख्यानकी व्याख्या 
न| दुळुममज्ञरी नामकी देखी है । इसके कत्ता जगत्प्रसिद् 


Aa आचार्यव्य श्री १०८ श्रीमङ्गलदासजी महाराज हैं। दोनों 
| न्थ संस्कृतमें उत्तम पारिष्कारिक भाषामें हैं । 


| 
pi 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


५, भिन्नभिन्न h भिन्न-भिन्न दर्शन हैं । तन्त्रके 
६ | पांच मुख्य सम्प्रदायोंके पाँच विभिन्न दर्शनोंका उल्लेख तो 
मिल्ता ही है । दुःखकी बात इतनी है कि इन सब दर्शनोंके 
|| गरूपणका साहित्य नहीं मिल रहा है, मिला है केवल 

कारमीरके Aim | तान्त्रिक दर्शनोंके सम्बन्धे 
अुसन्थानके उपक्रमके तोरपर इस निवन्वमें उन सब बाताँ- 
का स्र करनेका विचार है जो तन्त्रग्रन्थोमें तथा अन्य 
| ` म यनतत्र बिखरी हुई पड़ी हैं और जिनसे यह पता 
J आता है कि तन्त्रोंका वेदान्तके साथ क्या या केसा सम्बन्ध 


ak है तथा जिनसे 
| तान्त्रिक दशनॉपर भी सामान्यरूपसे 
at माश पड़ता है। प्र मी IGF 


र पात ध्यानमें रहे कि कुछ तम्त्र-सम्पदायोंके सिद्धान्त 
farii भिन्न हैं और कुछ ऐसे हैं जो वेदान्त- 
गाय न करते है | तन्त्रविषयक जो तत्त्वज्ञान है वह 
~ a तणे विरुद्ध ही माना जाता है | यह कहते 
an cs है परिणामवाद? ( विकासवाद ) 
ह मकार वेर टत. “विवत्तवाद? के विरुद्ध है | 
सतत... जहाँ तीन अवस्था--जाग्रत्‌, खभ और 

हि तया तीन ही इत्य स oe 
केत्य-सृष्टि, स्थिति और संहार-- 


किसी कारणवश 


तन्त्र ओर वेदान्त k 


R७७ 


wer n 


PAPAS 


अब में अपने लेखको अधिक विस्तृत न करके यहींपर 
समात करता हूँ। att Rear तथा श्रीरामानन्दीय 
सम्प्रदायके महानुभावोंसे प्रार्थना करता हूँ कि वे ऐसे भव्य 
और पक्षपातझून्य यथार्थ ज्ञानसम्पादक श्रीआनन्दमाष्य- 
ग्रन्थका खूब प्रचार तथा पुनः-पुनः परिशीलन करें | क्‍योंकि 
ऐसा करनेमें अपना और जगत्‌ दोनोंका कल्याण समाया 
हुआ हे ।# 


— (0.७७««७ 


तन्त्र और वेदान्त 


( छेखक-श्रीचिन्ताहरण चक्रवती काब्यतीर्थ, एम० To ) 


मानते हैं वहाँ तान्त्रिक तुरीय और तुरीयातीत ये दो 
अवश्थाएँ (अथात्‌ कुल पाँच) और तिरोधान और अनुग्रह 
ये दो कृत्य और (अर्थात्‌ कुल ५ ) मानते हैं | 


कुछ तन्त्र-सम्प्रदायोके सिद्धान्तोंका वेदान्तसू्वोर्मे 
(२।२। ७-८) सप्रमाण खण्डन किया गया है। इन 
सूत्रोंके भाष्यकारोंने इन प्रसंगोंमे इन तन्त्र-सम्प्रदायोंके उन 
रिद्धान्तोंका उल्लेख किया है जो वेदान्त-सिद्धान्तके विरुद्ध 
हैं। ये जो दो विभिन्न विभाग हैं इनके सम्बन्धमें शेव 
भाष्यकारोंका यह मत है कि इनका हेतु वैष्णवों और 
पाञ्चरात्रोके मूल सिद्वान्तोंका खण्डन करना है और 
वैष्णव भाष्यकारोंका यह मत है कि ये शैवो ओर शाक्तोके 
water खण्डन करते हैं। मृगेन्द्र तन्त्र (२। १० ) वेदान्तः 
दर्शनका ही खण्डन करता है | दक्षिणके सिद्धान्तः 
तन्त्र वेदान्त-विरोधी ही देखनेमें आये | ये अद्वैत वेदान्तके 
सिद्धान्तोंका खण्डन करते हैं | 


तन्त्रके कुछ सम्म्रदायोके सिद्धान्त न्याय-बैशेषिक या 
सांख्यदर्शनके तो अनुकूल थे, पर वेदान्तसे उनका कोई मत 
नहीं मिळता । न्याय और वैशेषिकदशन स्पष्ट ही शेवागमोंके 


f f l A S 
IA 35 Fay महालुभावोंका यह दृढ मत है कि आनन्दमाष्य औरामानन्द खामीद्वारा रचित नहीं है । किन्ही आधुनिक 
इसे रचकर औरामानन्द खामीके नामसे प्रचारित कर दिया है । वे लोग इस मतके समथेनमें प्रमाण भी देते 
ae रस विपयमें सर्मथा अनमिशञ हैं; इम नहीं कह सकते कि इसमें कौन-सी बात सत्य है और न “कल्याण” इस विवादमें 
| यह लेख इसीलिये इस टिप्पणीसहित छापा गया él 


र्जे ; 
a RnR gi सन्ति। 


>सम्पादक 


( देवीभागबत-नीलकण्ठभाष्य ) 


० 
सूयैनाधायण शास्री--श्रीकण्ठकृत “शिवाद्वैत' ९० ३ 
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द छ 


साथ सम्बद्ध हैं । श्रीमच्छंकराचार्यके किसी अनुयायी द्वारा 
लिखित “अद्वैतमञ्जरी? mA तथा व्रजनाथ NEFA 
“मरीचिका? seat वेदान्तसूत्रोकों ( २। २। ७) इन 
आगमोंका खण्डन बताया है | 'सत्झात्र' की टीकामें 
की-संगने लिखा है कि न्यायके सोलह प्रकार महेश्वरके 
उपासकोंद्रारा कथित हुए हैं । 

कुछ लोगोका यह प्रयत्न हे कि तन्त्रोक्े साथ अथवा 
फम-से-कम शवागमोंके साथ सांख्यदशनका सम्बन्ध 
स्थापित किया जाय, इसका कारण यही माळूम होता है कि 
दोनोंम कुछ तत्त्व एक ही हैं । 'सोन्दयलहरी? पर लक्ष्मी घर- 
की जो टीका है उसमें यह दिखानेका भी प्रयत्न किया गया है 
कि Gate ५१ या ३६ तत्त्व वे ही हैं जो सांख्यके २५ तच्च हैं। 

इसके विपरीत कुछ ऐसी वातें हैं जिनसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि कम-से-कम कुछ तन्त्र तो निश्चितरूपसे वेदान्तके 
ही मार्गपर हैं । तन्त्रोंके मुख्य-मुख्य सम्प्रदायोंमें वेदान्तसूत्रो- 
पर अपने-अपने भाष्य हैं और इन भाष्योंमें इन सूत्नोंका 
अर्थ अपने अपने सम्प्रदायके अनुसार लगाया गया है | इन 
Weta वैष्णव और रैव भाष्य सुप्रसिद्ध हैं और शाक्त 
भाष्यका, कहते हैँ कि लोप हो गया है | अकूटागमतन्तरमे 
यह स्पष्ट निदश है कि वेदान्तक्का अध्ययन तन्त्रोपासकके 


—< DOGO 


आत्माको रथका स्वामी जाने, शरीरको रथ जाने, बुद्धिको सारथी जाने, मनको वागडीर att 
कहते € और विष्रयोंको मार्ग कहते हैं । विवेकी पुरुष इन्द्रिय और मनसे युक्त आत्माकों भोक्ता 


EE ae z 
१-नंयायिकझासन शुवामाख्यायते वेञ्चेपिकदसंनञ्च पाशुपतमिति । ( श्रीकुमारकृत 'त्तवप्रकाशिका | 
२-कीथकृत इंडियन लाजिक एंड एटामिज्म ( न्याय और वैशेषिक ) अध्याय १०; 


यन्य Fo २९ | 


३-अन्यथाख्यामुपाश्रित्य सांख्यवच्छिवशासनम्‌ ( श्रीकुमारकृत तत्त्वप्रकाशिका ४1 है ” | 


शृगेनद्र-तन्त्रपर भट्ट नारायणकी टीका २। १० ) 


देव्या मायाविसिष्टत्रह्मरूपत्वात्‌ कचिन्मायोपसर्जन्रह्मरूपत्वेन वर्णनं कचिद्‌ 
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+ अविद्यया सृत्युं तीवा विद्ययाऽसृतमइनुते # 


प्रधान कतंव्योमेंसे एक कतव्य है | शक्ति 
atsa वा अधिष्ठित मायोपाधिविशि/ 
गया है । यह परमेश्वरी शक्ति ही दास पा 
परमधाम कही गयी है । जगतूके मायिक स 
तत्र मसज्ञानुसार वेदान्तियोके ढंगसे ही वन fy 


वेदान्तका जो परम ध्येय है सत्ता म] 
साथ मिळू. जाना--जीवात्माका परमात्र Ri 
एक हो जाना, उसकी सिद्धिमें wna 
व्यावहारिक साधनका काम देती है । झ ख| : 
जो अंग हँ--भूतसिद्धि ओर विभिन्न प्रकारे ना) ' 
लक्ष्य यही सिद्धि है | उपासकको arena ` 
दारीरको भगवतीका आसन मानना पढ़ता ele 
जो और भी श्रेष्ठ प्रक्रिया है जिसे अतम ई 
उसमें शरीरको भगवतीका आसन वनानेक || | 
अधिक उन्नत होता है | यहाँ उपासकका इत E 
नहीं है कि वह भगवतीके साथ केवल अपना” 
करे प्रत्युत पूजनकी जितनी सामग्री है उतम भज || 
को ळे आवे | इस प्रकार यह देखने आता || ` 
के व्योरेमें अनेक विभेदोंके होते हुए मी 1% || 

बही था जो वेदान्तका है ! 


3४ ) 


रार 
gies यमते g o 


ष्झो 


eda हरण 


CRE ६ 
> ~ ~ ~ y 
| यह सच ही कहा गया है कि देश और काळ भ्रम हैं। 
॥ जिसे अपनी qe सत्ताका बोध है उसके लिये काल कोई 
| वस्तु नहीं है। हमछोग अभी स्थितधी और समबुद्धि 
पुशी ज्यों नहीं हैं; इसका कारण यही है कि अनित्य पदार्थोके 
पीछे dg रहे हैं | चिरचश्चल ओर मायामरीचिकावत्‌ 
जो प्राकृत दृश्य है” उससे उत्पन्न होनेवाली कल्पनापरम्परा 
ही कालबुद्धिका कारण हे। जब यह कल्पनापरम्परा या 
al Malet संकल्पविकल्पात्मक दृत्ति शान्त या निरुद्ध हो 
~e © m 
| जातो है तव काळ कोई पदार्थ नहीं रह जाता | 
N (2) 

i की सनातन परत्रह्म सर्वव्यापक्र है और 
j Ah स्थूटखरूपसे अधिक शक्तिमान्‌ और महान्‌ है। 
A atte Cd मनुष्यके लिये पावन-अपावनका 
is ou ९ । सामान्य संसारी मनुष्यकी अपेक्षा उसमें 
wee पिक होती हे जिससे वह जिस किसी 
b: गता हे उसके श्रेयःस्वरूपक्रो अनुभव कर 

A < | उसके ल्यि सुख ` A a 
| याक हे | किसी im ओर आनन्दकी सामग्री बहुत 
SiR पही नहीं इ से ऐसे मनुष्यको 
 दुःल-दारिद्र् और इ जाती | हमारे चारों तरफ जो 
ioe पा्िब ३ ९ जायी दे रहे हैं उसका कारण 
हैं और ( “Sits ) सुखोपभोगमें कूद पड़ते 
आपको विषयस्वरूप 'दानन्दस्वरूपको भूल जाते हैं | वे अपने- 

सुखोपभोग बना लेते = att fal fi-a. किसी A 
To सुखोपभोग, स. X ओर किसी-न-किसी विषय- 
हे ही a Slam और शान्ति ढूँढ़ा करते हैं 
हॉ है ही नहीं | & गन्ति FST करते हैं, 
छगना है | इसि Ge चाहना आकाशकुसुमके 
चाहिये। ˆ 5 ' इसलिये यह व्यथका प्रयास छोड़ 


Sea as चल रहे हैं और सदाके लिये 
र निश्चय कर चुके हैं उन्हें सर्वात्मना 
a A zw A 
। इद्धि और आध्यात्मिक 
देना चाहिये | 
4 Sey वैषयिक जीवनसे अभ्यस्त हैं, 
oe अध्यात्ममार्गपर चलते रहना 
कार्यकी 3 1 अपने लक्ष्यको प्राप्त करेंगे | 
ताको तथा उच्च आध्यात्मिक जीवनके 
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 वेदान्त-शिक्षाकी कुछ बातें 


( लेखक--ओऔडाक़टर एमः० एच० सय्यद एम० - ए०, पी-एच० Sto, Sto लिटू ) 


वास्तविक स्वरूपको अच्छी तरह समझ-बूझ लेनेके बाद 
अपने इस ग्रयासमें कहीं चूक़नेपर भी हमें एक क्षणके 
लिये भी इतोत्साइ न होना चाहिये । जो-कोई भी प्रयत्न 
हम इस मारगमें करते हैं वह निश्चितरूपसे हमें अन्तिम विजयः 
की ओर ही ळे जाता है | 

' हमलोयोंको जो कार्य करना होगा वह द्विविध है-- 
एक तो आत्मप्राप्तिका अध्यवसायपूर्ण निरन्तर सन्िष्ठापूर्वक 
अभ्यास; और दूसरा सेवा । खाथरदित सेवासे हमलछोंग 
उन्नत होंगे, सवके अंदर हमारी जो एकात्मता है उसे 
अनुभव करनेमें इससे मदद मिलेगी; पर केवळ इतना ही 
नहीं, इससे हम पूवंकर्मजनित ऋणसे मुक्त होंगे और तभी 
हम अपने गन्तव्य स्थान अर्थात्‌ मोक्षको प्रास करनेके 
अधिकारी होंगे | 

(४) 


वेदास्तकों दृश्सि विकास ( evolution ) का क्या 
अथ होता है ! सबके अंदर आत्मा तो एक ही 2! वह 
अक्षर, सवगत, LAT, सनातन; अज और अविनाशी है; 
वह सदा ही पूर्ण है । तब वह चीज क्या है जिसका विकास 
होता हे 

कमी-कमी आत्मा जो कुछ अनात्म है उसके साथ 
अपना तादात्म्य कर लेता है। और जब वह मायिक रूपके 
अन्तस्तलसे बाहर निकलने लगता है तब कहते हैं कि यह 
विकसित होता है और नाना रूपोंकी आश्रयंमयी विविधः 
तासे क्रमशः ऊपर प्रकट होता है । 


(५) 

मानवजाति एक है; मनुष्योंकें विचार और उचामिलाष 
समानरूपसे एक दूसरेके साथ आबद्ध हैं | ये इतने 
परस्पर मिले-जुले हैं कि इनकी क्रिया-अतिक्रिया एक दूसरे 
पर सदा ही हुआ करती है, ओर इससे जीवमात्रका जीवः 
मात्रसे नाता साबित होता है । उदाइरणखरूप यह कई 
सकते ह कि कवियाँकी सुझें, विज्ञानके सत्यानुसन्धान ओर 
प्राचीन तथा नवीन भाषाओं और बोलियोका एक दूसरेपर 
प्रभाव, ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे यह जाहिर होता हे कि 
मनुष्य सब एक ही जातिके हैं और यह भी सूचित होता है 
कि शायद किसी समय सब मनुष्य परस्परकों भाईभाई 
माननेकी स्थितिको प्रास होंगे । 
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(६) 
भारतीय तच्ववेत्ताओऔके विचारमें, तच्वज्ञानका उद्देश्य 
दुःखका अन्त करना है | प्रत्येक भौतिक विषय दुःख देने- 
बाला और परिण:ममें अनित्य है। दुःख, शोक, आधि-व्याधि 
और दौर्भाग्यक्री एकमात्र सर्वोत्तम ओषधि ज्ञान है; वह 
ज्ञान जिससे जन्म और मृत्युको समझनेकी सूक्ष्म आध्यात्मिक 
aaeh प्राप्त होती है । सब प्रक्रारके दुःख, शोक और 
यातनाओंका शिकार होनेबाले मनुष्यको आध्यात्मिक अन्त- 
इष्टिका अभ्यास करना चाहिये, इसीसे वह सडुशझ दुःख 
सागरको पार कर जायगा | 
आध्यात्मिक dena सुसंस्कृत मनुष्य अति कठिन 
और कष्टप्रद अवस्थाओंमें भी शान्त, स्थिर ओर उदासोन 
रहता है। प्रत्येक प्रकारके दुःखको वह आगमापायी समझता 
है और किसी भी प्रकारकी अनिष्ट अवस्थासे अपने 
आपको विचलित नहीं होने देता | 
ज्यो-ज्यों उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है at 
त्यों बह अनुभव करने लगता है कि अपना अन्तस्तम 
आत्मा ही नित्य सनातन आत्मा है और यह अस्थिचर्ममांसमय 
पिण्ड अनित्य; मरणशील और इसलिये अवास्तबरूप है | 
इस विचारके साथ वह शान्तिमें ही स्थिरतासे निवास 
करता है । 
(७) 


:स्वतस्त्रता? ही आधुनिक जगतूकी सवसामान्य पुकार है | 
लोग सब प्रकारके संयमों और प्रतिबन्धसे बेरोक स्वतन्त्रता 
चाहते हैं जिंसमें वे अपने सामाजिक और राजनीतिक 
AAG जो चाहें कर सके और जसा चाहें अपनी व्यापा- 
रिक और राजनीतिक संस्थाओंको बना सकें | पश्चिमके 
उन्नतिशील सभ्य राष्ट्रीने इस समय इतनी वैयक्तिक, 
सामाजिक) धार्मिक और राजनीतिक AAT प्राप्त कर ली है 
क्रि उनके पूर्वपुरुषोंको नसीब नहीं थी; और फिर भी अन्य 
प्रकारसे वे अमी बद्ध ही हैं | वास्तविक आम्तरिक स्वतन्त्रता 
उन्हें नाममात्रको मी नहीं है। स्वतन्त्रता वास्तवमें जो कुछ है 
उसके विचारसे तो वे परतनत्रताकी seers ही बंधे हैं। 

मनुष्य तो अपने भाग्यका विधाता कहा जाता है; पर 
हालत यह है कि अभी उसकी समझमें यही नहीं आता है 

कि उसने खेच्छासे अपने आपको इतने बन्धनों और प्रति- 
बन्धनोंसे बाँध रक्खा है। सच तो यह है कि मनुष्य अपनी 
वासनाओं और मनोवेगोंका दास बना हुआ है; प्रत्येक 
मोहक पदार्थ जो सामने आता है उसीका शिकार हो रहा है, 
और सब प्रकारकी 
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आशा-अपेक्षा उसका पीछा कर रही 
स्वतन्त्र केसे कहा जा सफ़ता है ! 
सच्ची स्वतन्त्रता यह है कि मनुष्य अपनी होना: 
वाप्तना; भय और मनोविकारसे मुक्त हो | wel 
मनुःय वही है जिसने अपने विचारें, aia 
भावोंक्रों जीता है और जो अपने शरीर और mae 
रखकर ऐसे चल,ता हे जैसे कोई Tea wl 
ईर्ष्या, द्वेष? BT, भय आदि जितनी भी हु 
उनसे मुक्त होनेका यत्न मनुष्यको करना बाते! 
और दुःखमें उसे स्थिए और सम रहना सीखना a 
जय-पराजय, लाभ-दामिको सम करके A T| 
मनुष्य तभी स्वतन्त्र कहाने योग्य होता है अर्‌ 
aaia विचलित नहीं होता और इशनिष्ट ख़ पॅ] 
यौमें स्थिर और शान्त रहता हे | | 
(८) | 
भारतीय तत्त्वज्ञानमें सृष्टिकी were ७ | 
विषय है जिसपर बड़ा विवाद है | इस heart) 
यह कहते हैं कि कुछ नहींसे कुछ नहीं उतन n 
यदि इस विश्वको किसी महान्‌ पुरुषने निर्मग 
उस महान्‌ पुरुषको भी उससे बड़े 
निर्माण किया होगा और फिर उसकी 
निर्माण क्रिया होगा | इस परम्पराका | 
और इसलिये मूल कारणको anann ' > 
महत्ता सम्दिग्ध हो जाती है | प ed 
कि विश्व अपनी सत्तासे है, इसे कमी ft afi 
किया | यह प्रादुर्भाव या प्राकट्य य 
सत्ताका जो नित्य, सनातन) पुराण ps बा 
जैसे Gant उष्गता समुद्रे | 
ऊपर चढ़ाती है और वह मा र र्क 
gaia बरसती है और जछलीत जक a 
जाती है) वैसे ही यह सम विश्व ४ 
रूपों और प्राणियोंके साथ हे 
फिर उसीमें छीन हो जाता है! ३ ॐ. ॥| 
वृक्ष-बनस्पत्यादि उर्दि हाही att dy 
घात्यादि खनिज खानी थी a | 
निकाले जाते हैं और फिर ज 
तब भूमि उन्हें अपने अदः हैं और © 
एकसे ये अनेक प्रकट al जाते हैं | E 
अपने मूल तत्वमें छट 5 E | | 


है । ऐश As | 
| 


S 
fal r 
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अञ्चिदेचकी कृपा 
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P - : 
ee पोषण और जीवन पशुकी सहायता ओर 
| _नसतिके खादसे है। विकासके सामान्य क्रमम खनिज जातिके 
करी आवश्यकता वनस्पतियोंके पोषणके लिये होती है 
| और वनस्पतियोकी आवश्यकता TIA पोषणके छिये 
होती है। इसी प्रकारसे मनुष्यके पोषणके लिये वानस्पत्य भक्ष्य 
9 और पाशव सहायता आवश्यक है । जब किसी मनुष्यका 
| व शरीरके भिन्न-मिन्न tel प्रथक्‌-प्रथक्‌ हो जाता है तब 
| उससे इन Tatar योग (जोड़) बढ़ जाता है | इस प्रकार 
'विकासका सम्पूर्ण क्रम परस्पर आदान-प्रदान और प्रेमपर 
| निर्भर करता है | यथार्थमें किसी भी पदार्थमें या किसी भी 
॥ सममें कोई घट-बढ़ नहीं होती | जड और चेतन जिनके 
मिढनसे यह सारा बाह्य जगत्‌ प्रकट होता है, ये दोनों 
है अविनाशी हैं, यह बात निःसन्देह्द प्रमाणित हो चुकी 
१|जड भी चेतनसे ही उत्पन्न होता है। चेतन ही 
अनेकविध जडरूपसे प्रकट होकर भी चेतन ही रहता है । 
| (९) 
हेतुसम्बन्धी जिज्ञासाका समुचित 
Warde ही होता है | यह बाह्य जगत्‌ 


F विश्वके कारण या 
॥ समाधान "लीला? रि 


ER FRU ओलोंकी बड़ी वर्षा होनेसे और 
गवा ame नपा नाश हो जानेसे भयानक अकाल पड़ 
(र मारने Ere अन्नके अमावसे देश 
नाहर । इसीलिये चक्रके पुत्र उषसिने भी 
Ò रिया a ना प्ली आटिकीको साथ लेकर देश 
भे हु । x Boose दोनों एक महावताके 
ञो प्रा पे ः मारे उस समय उषस्ति मरणासन्न 
RU a एक महावतको उबले 
उडद देनेको Sa और उसके पास जाकर कुछ 
Ra उडद ह! पतने ae इस ada रसे 
पोस और WE इन जूठे उड्दोंके सिवा मेरे 
॥ को g नहीं है तब में से दे 

Ne तुम्हे कहाँसे दूँ १? महावत- 

> AX उषस्तिने iS 
RR ने कहा--“मुझे इनमेंसे ही कुछ 
X भौर T उनमेसे थोडेसे उड़द उषस्तिको दे 
6 = ळे] as कहा कि लो, इनको खाकर 
it eee कहा--'भाई ! मैं यह जळ 
अउन खानेका दोष लगेगा ।? 
¢ उड़ 
Sr तो क्या, तुमने जो उ Ee 
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भागवत शक्तिका प्राकस्य हे | यथार्थमें यह भगवानकी =i 
लीला या क्रीडा है। इसमें देखते-देखते यही देखनेमे आता | 
है कि न किसीको कोई चीज मिली न किसीकी कोई चीज 
खोयी, एक खेल हो गया । श्रीमगवान्‌ विश्वके संगत | 
जीवनाधार हैं, उत्थान या पतनके ऊपर उदासीन हैं। 
उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता | जो लोग पूर्णकास या | 
सिद्ध पुरुष कहाते हैं वे वे ही हैं जो जडकी बद्धताकों पार 
कर गये हैं और उसकी बहकानेवाली बृत्तियोंको अपने 
वशमें कर चुके हे | उनके अन्तरात्मामें कोई इद्धि हुई 
हो, ऐसी वात नहीं है | अन्तरात्मा सदा ही अच्छे-बुरेके 
परे शान्त और सुस्थिर रहता है| जेसे किसी विशाल | 
समुद्रमें बुदूबुदोंका उठना और गिरना होता है या तरज्ञोका | 
उठना और बहना होता है अथवा जल्धाराओका बड़ी | 
तेजीसे चलना होता है और फिर मीः समुद्र Saat « 
रहता है; वैसे ही परब्रह्म जो कि हमारे आत्माओंका आत्मा _ 
है, सदा ही अविकार्य है । “उसे तुम अविनाशी जानो? | 
श्रीकृष्ण कहते हैं, जिससे यह सारा तना हुआ है, उस 
अव्ययका विनाश तो कोई कर ही नहीं सकता |? ; 


= ॐ ast K 
ae नहीं हैं, फिर ae जलहीमे कोन- क: शक 
पड 
मैं यह उडद | 
ली री 


y 


मुझसे ल्यि हं, ये 
सा दोष है ? 
उषस्तिने उत्तर दिया--'भाई ! यदि में यह उडद 
नहीं खाता तो मेरे प्राण नहीं रहते ( प्राण-संकटसे amaa 
समझकर ही मैं उड़द खा रहा हूँ) अबजलतोमेरी | 
इच्छानुसार मुझे दूसरी जगह भी मिल जायगा। यदि र mp 
उड़दकी we मैं तुम्हारा I जल भी पी ळू तब तो aap = 
वह स्वेच्छाचार ही होगा । आपद्धम नहीं रहेगा | इसलिये _ E * 
मैं तुम्हारा जल नहीं पीऊँगा |? इतना कहकर उषसिने | 
कुछ उड़द खा लिये ओर शेष अपनी स्रीको eS % ; 
त्राह्मणीको पहले ही कुछ खानेक्रो मिल गया था, इसल्यि ` 
पतिक्रे दिये हुए जूठे उड़द उसने खाये नहीं; अपने पाल ` £ A 
रख लिये | “ae 


दूसरे दिन प्रातःकाले उषसिने प्रातःकत्य करेकेवाद | 
अपनी AY कहा” क्या करू) TA जरासा मी अच | 
कहीँसे खानेको मिल जाय तो मैं अपना fate होने z x 
कुछ घन प्रात कर सकता हैं? यहॉसे समीप ही ह र 
यश कर (रहा दै वह ऋत्विकके काममें सेरा भी बरण | 
करलेगा | =< Ras 
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यह सुनकर स्त्रीने कहा--'मेरे पास कलके बचे हुए 
कुछ उडद È लीजिये, इन्हें खाकर यज्ञमें शीघ्र चले 
जाइये |? yal अशक्त हुए उपस्तिने उड़द खा लिये 
ओर कुछ स्वस्थ होकर वह राजाके यज्ञमें चले गये | वहाँ 
जाकर वे आस्तावमें ( स्तुतिके wad) स्तुति करनेवाले 
SAM पास जाकर बैठ गये और स्तुति करनेवालोकी 
भूल देखकर उनसे Te— प्रस्तोता ! आप जिन देवताकी 
स्तुति करते हैं वे देव कोन हैं? आप यदि अधिष्ठाताकों 
जाने बिना उनकी स्तुति करेंगे तो याद रखिये, आपका 
मस्तक नीचे गिर पड़ेगा’ इसी प्रकार उद्गातासे कहा कि 
R उद्गोथकी स्तुति करनेवाले ! यदि आप उद्गीथभागके 
देवताको जाने विना उनका SKA करेंगे तो आपका मस्तक 
नीचे गिर GST) तदनन्तर उन्होंने प्रतिहारका गान 
करनेवालेकी ओर भी मुड़कर कहा कि €हे प्रतिहारका गान 
करनेवाले प्रतिहर्ता ! यदि आप देवताको बिना जाने उसका 
प्रतिहार करेंगे तो आपका मस्तक नीचे गिर जायगा |? 
यह सुनकर स्तोता; उद्गाता ओर प्रतिहता आदि सब 
aa मस्तक गिरनेके डरसे अपने-अपने कर्मको 
छोड़कर चुप होकर बैठ गये | 


कमलाका पुत्र उपकोसल सत्यकाम जाबालके पास 
जाकर उनका शिष्यत्व स्वीकार कर रहने लगा । उसने पूरे 
बारह वषतक गुरुके अमियोकी सेवा की | गुरुने अपने दूसरे 
शिष्य ब्रह्मचारियोंका समावर्तन ( वेदाध्ययन पूर्ण करवा ) कर 
उन्हें घर जानेकी आज्ञा दी, परन्तु उपकोसल्को आज्ञा 
नहीं दी | 
उपकोसलके मनमें कुछ विषाद हो गया, यह देखकर 
geak मनमें दया उपजी । उसने स्वामीसे कहा, (इस 
अह्नचारीने ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन किया है और 
श्रद्धापूवक विद्याध्ययन किया है और आपके अभियोंकी 
भलीमाति सेवा की है, अतएव इसका समावर्तन करके 
इसको कामना पूर्ण कीजिये। नहीं तो ये अभि आपको 
उलाहना देंगे |! सत्यकामने बात सुनी-अनसुनी कर दी 
और वह विना ही कुछ कहे यात्राके लिये IA चले गये | 
उपकोसलको इससे बहुत दुःख हुआ | वह मानसिक 
व्याधियोंसे दुखी हो गया और अन्न छोड़कर अनशन ब्रत 


ल्गा mar नारी t साति aa 
करने | स्नेहमयी यस्पलीने कहा ue aR by &क्जेप्रक्ी समस्त aan क E E 


# अविद्यया aad तीर्त्वा विद्ययाऽस्तमञ्चुते # 


. समझाकर उनके द्वारा राजाका यर 
++ ES 
अभिदेवकी छुपा | 


i: `+ 


K 


yi 
S 


भगवन्‌ , आप कोन है, मैं आपन्न है. i 

चाहता हूँ।' उपस्तिने कहा--'ग॒ाजन | धो a 
उषस्ति हूँ |!” राजाने कहा--'ओहे | m |f 
आप ही हैं £ मैंने आपके वहुतसे gy a 
मेने ऋत्विजके कामके लिये आपकी ककी 
परन्तु आपके न मिलनेपर मुझे दूसरे त > 
पड़े । अव मेरे सौभाग्यसे आप पधार, 
ऋत्विजू सम्बन्धी समस्त कर्म AR 3 
उपस्तिने कहा--'बहुत अच्छा | aa 

को हटाना नहीं, मेरी आज्ञानुसार ये ऋतिशा 
अपना कर्म करें । और दक्षिणा भी जो हो. 
उतनी ही मुझे देना ।' (न तो में इन लेग 
चाहता हूँ; और न दक्षिणामें अधिक फत. 
अपमान करना चाहता हूँ। मेरी देखरेख || 
करते रहेंगे) तदनन्तर प्रसोता, उद्वत श॑ प 
ऋत्विजोंने उपस्तिके पास जाकर विम E: 
पूछकर सब वाते जान लीं और उषसिने a 
{i 
4 
a 
ग 


उ 


? 
| 


तू भोजन कर | क़िसलिये भोजन a ! 
कहा--:मेरे मनमें अनेकों कामनाए ` f° 
मानसिक दुःखोंसे ग्रस्त ईश अ || 
सकू गा ।? गुरुपली चुप हो गर्यी | 
अञियोते विचार किया कि ९३ | 
लगाकर हमारी बहुत दी प वरि 
कामनाको हमलोग पूर्ण करे! यो ह] 


६ 
हर 


उसे अलग-अलग mara ant क 

उपदेशके अनन्तर सब अर्ग हो भी प 

"हे सौम्य उपकोसल | तेरे ara Fil | % 

यथार्थ उपदेश दिया व अव A : 

विद्याके फलका उपदेश et! ad 2 

कुछ दिनों बाद = nge a i 
i Al 


शिष्यको पुकारा- उपक 
उपकोसलका मुख 


o 11व्क्‍वट७७छऋछ -  ऋ ः /-/॥? 

D आचार्यने दर्षमें भरकर पूछा--बिटा उपकोसल | 
देण मुख अह्मज्ञानियोकी तरद चमक रहा @ बता; तुझको 
| उने अक्षका उपदेश किया ?? किसी मनुष्यसे उपकोसलको 
$ उपदेश नहीं मिला था इससे उसने स्पष्ट न कहकर सांकेतिक 
| आपामें कहा--“भगवन्‌ ! आपके विना मुझे कोन उपदेश 
॥ करता! यह अभियाँ पहले मानों और प्रकारके-से थे, 
| अब आपको देखकर मानो डर-से रहे हैं |? संकेतका अर्थ 
i समझकर आचार्यने कहा--वत्स ! अभियांने तुझे क्या 
|| उपदेश किया ?? उपकोसलने अभियोंसे जो कुछ प्राप्त किया 


अद्वैत ब्रहम ज्ञानस्वरूप हैं । उनके उस ज्ञानका विकास 
oR अभिन्नरूपा ब्रह्मशक्ति महामायाके विलासद्वारा उस 
| हामायाकी अवस्थाओके अनुसार हुआ करता है । सूर्यके 
TT कोई रंग नहीं है; जिन प्राकृतिक पदार्थोमें होकर 
on है, उन पदार्थोंके रंगके अनुसार उसका 
रंग नही है, पद है | इससे सिद्ध हुआ कि प्रकाशका कोई 
हा 4 rater रंग ही प्रकाशके रंगके रूपमें 
कस l है | ब्रह्म ज्ञानस्वरूप हैं और अद्वेत हैं। 
मरुतार शनका वि समयके उसके maaa सोपानोंके 
we ma an TE दिखायी देता है। ये ज्ञानखरूप 
ay के सोपान नहीं हैं, अमिन्नरूपा ब्रह्म 
सं प्रतीयमान होते E x हैं जो waa शञानके सोपान- 
भिक अवशा खण्डके रूण्ड नहीं हो सकते | 
3 रके कारण wena खण्ड दिखायी 

हिचा पान चतुदश हैं | महामायाके दो रूप हैं, 
बिधा है। न अविद्या कहाती है और 
रेऔर प्रधान. सात सोपानोंकी अधिष्ठात्‌- 
है। सुभान a सोपानोंकी अधिष्ठातू- 
+ aa [सोपानोंके अनुसार सात 
a पात शानभूमिया हैं | प्रथम अज्ञानभूमि- 
` विकास होता है उसके निदर्शनरूप 


Tet ne है। यद्यपि वहाँ पञ्च कोषोंका पूर्ण 
। तथापि उ. अमय कोषका ही विकास 


* ब्रह्म शानखरूप हैं x 
RR 


-Shaipeaegsi कोभं Salfit 
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था, सव कह सुनाया । सुनकर गुरु बोढे--“वत्स | इन 
अभियोंने तो तुझे छोकसम्बन्धी ही उपदेश किया है । में 
उको उस पूर्ण aaa उपदेश करूँगा, जिसका साक्षात्‌ 
हो जानेपर जैसे कमलके पत्तेपर seat स्प नहीं होता, 
वेसे ही उसपर पापका स्पर्श नहीं हो सकता |? शिष्यने कहा- 
“भगवन्‌ | आप उपदेश करें |? 

इसके बाद आचार्यने उपक्रोसलको ब्रह्मका रहस्यमय 
सम्पूर्ण उपदेश किया । और उसका समावर्तन करके उसे 
घर जानेकी आज्ञा दी | 


—+I@c>— 
ब्रह्म ज्ञानस्वरूप हें 


( लेखक-काशीनिवासी स्वामी श्रीविवेकानन्दजी ) 


हैं | प्रथम और द्वितीय अज्ञानभूमियोंका विकास स्वेदज 
जीवोंमें होता हे । प्रथम, द्वितीय और तृतीय अज्ञानः 
भूमियाँका विकास अण्डज जीवोंमें होता है | प्रथम) द्वितीय 
तृतीय और चतुर्थ अज्ञानभूमियोंका विकास मनुष्येतर 
जरायुज जीवोंमें होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चदुर्थं और 
पञ्चम अज्ञानभूमियोंका विकास अनाय मनुष्य जीवोर्मे होता 

है । स्मरण रहे कि इन पाँच अज्ञानभूमियोंके विकासके साथः 
ही-साथ अन्नमय) प्राणमय; मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दः . 
मय कोषोंका क्रमशः पूर्ण विकास भी हो जाता है । मनुष्य 
अपने पिण्डका अधीश्वर हो जाता है अतः उसमें उसकी 
क्रमोन्नतिके अनुसार क्रमशः अन्तिम तीन अश्ञानभूमियोके 
विकासकी पूर्णता होती है | प्रथम अवस्थार्मे पञ्चम AAT 
भूमिके विकासकी पूर्णता होती है, द्वितीय avert 
ष्ठ अज्ञानभूमिके विकासकी पूर्णता हती è और तृतीय 
अवस्थामें सप्तम अज्ञांनभूमिक्रे विकासकी पूणता होती है । ये 
तीनों आयेतर जातिके मनुष्योंकी अवस्थाए हैं। वे देहात्म- 
बादी आदि नासिक A होते हैं । आयं जातिके asai 
जन्म तमी होता है जब इन तमभ्प्रधान सात अज्ञान” ः 
भूमियाँको जो एक प्रकारसे क्रमोन्नत ज्ञानभूमियाँ ही हैं न 
अतिक्रमण कर लेता है । उसी समयसे उसमें सत्त्पधान | 

प्रथम शानभूमिका विकास प्रारम्भ हो जाता है। यही | 
न्यायदर्शनकी भूमि दै। यहीसे आस्तिकदसनोकी ज्ञान 
भूमियोंका प्रारम्भ होता है । दूसरी वैशेषिकदशनकी भूमि RI 
तीसरी योगदर्शनकी भूमि है । चौथी सांख्यदशनकी समि 
Sua RT भमि है. छठी aa हर डू 


E 


~ 


मीमांसादशनकी भूमि है । सातवीं ब्रह्ममीमांसादर्शन 


२८४ z अविद्यया aay dient विद्ययाऽस्रतमच्नुते x 


~~ 


ee ee शशश 


( वेदान्त ) की भूमि 21 उस भूमिको पार करनेपर जीव 
स्वरूपमें स्थित हो जाता है । वह त्रिगुगातीत अवस्था है; 
अतः वहाँ प्रकृतिके विलाससम्बन्धीय आवरणके न रहनेसे 
ब्रह्मांशवत्‌ प्रतीयमान जीवकी सत्ता ही नहीं रहती है । 
AVIA Bad हे; उसमें अंशवत्‌ प्रतीयमान जीव भ्रमसे 
प्रतीत होता था । ब्रह्मसत्ताका जो ज्ञानस्वरूप है वह वही 
गुणातीत अवस्था है | इसका अर्थ यह न समझा जाय कि 
जीव त्रिगुणोंसे अलग हो जाता है और यह भी न समझा 
जाय कि जीव पहले ब्रह्म न था ओर उस समय ब्रह्म हो 
जाता है | यह सब कुछ नहीं दोता | त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके 
उस अंशकी ऊर्ध्वगति समाप्त दोनेसे वह प्रकृतिका अंश भी 
प्रकृतिस्थ हो जाता है | प्रथक्‌ प्रतीयमान नहीं होता और 
ब्रह्मांशवत्‌ प्रतीयमान जीव भी खखरूपमें स्थित हो जाता 
है, पथक्‌ प्रतीयमान नहीं होता | चिजडग्रन्थिके कारण 
त्रह्मांशवत्‌ प्रतीयमान जीव, लिस-सा दिखायी देता था; 
चिजडग्रन्थिके खुल जानेसे लिप्त-सा मी दिखायी नहीं देता 
और अंशरूप भी दिखायी नहीं देता । उस समय प्रकृतिका 
जा अश खभावतः सत्त्की ओर परिणामी हुआ था वह 
भी चिजडग्रन्थिके खुल जानेसे प्रकृतिस्थ हो जाता है | 
इतनी लीलो करके प्रकृति फिर अपने खरूपमें आ जाती 
दे अथात्‌ AMA जेसे पहले अभिन्नरूपसे स्थित थी वैसे ही अब 
भी खित है । वीचकी अवस्था उसकी नहीं रहती है। यद्यपि 
जीवमान ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति महामायासे प्रथक्‌भाव नहीं 


"-_<२>०<>०८--- 


आत्मविस्मरण 

अपुनपो आपुन ही बिसरयो | 
जेसे खान काँच-मंद्रिमें, श्रभि-श्रमि भूसि wet ll 
हरि सौरभ ami बसतु है, दुम तन सूँघि मरयो । 

सपनेमे रंक भूप भयो, तसकरि अरि पकरथो॥ 
ज्यों केहरि भ्रतिबिब देखिकें, आपुन कूप परो 
पेसे गज लखि फरिक-सिळामें, द्खननि जाइ अरथो ll 
मरकर AS StS नहिं दीनी, घर-घर द्वार फिरयो | 
सूरदास नलिनीको सुवटा, कहि कौने जकरयो ॥ 
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है तथापि प्रतिपादन करनेके रूपमे Fa a 
उत समय TERR अंशवत्‌ प्रतीयमान प्रहद, a 
में लय हो जाता हे और ब्मांशवत्‌ मतीन $ 
ल्य हो जाता है । होता-इवाता कुछ नहीं, ah 
रूपमें उक्त रूपसे कहा गया है। अलप T: 
नहीं हों सकता, अभिन्न वस्तु मित्र नहीं हेह 
जीव ब्रह्मका अंश है और न अविद्या मूळा 
है। दोनों ही अभिन्न है । एककी एकके बिग ह 
दिखायी दे सकती अविद्याको हमने मूल्य 
स्वीकार नहीं किया; इसका कारण यह है किह 
प्रधान होनेपर भी सत्त्व और रजकी भी सत्त! 
उसमें है अतः अविद्या मूळप्रृतिका ठकड़ा wey, 
न्तरमात्र है । लयावस्थाकी मूलप्रकृति ओ एह 
सत्त्वोन्सुखिनी अविद्याकी अवस्था ये दोनों छ 
स्थिति-अवस्थामें ही ये अपनी ऊर्भसुखिगी लि 
प्रथक्‌-प्थक्‌ प्रतीयमान होती हैं। अखण्डश || 
सरूप ब्रह्मके क्रमशः अनेक रूप दिखानेवालैअ || 
नटी महामाया ही है | ज्ञानके उत की | 
ही हमने इस sad करनेकी यथामात x न | 
सनातनघर्मके दर्शनशास्त्र ही उन सश A 
समर्थ हैं अतः अन्तमें ज्ञानप्रचारक सर्वर pe | 
प्रणाम करके इस लेखकों समात करता ६ | 


तस्मै ज्ञानास्मने गर्म 


--सूरदासजी 


ब्रह्मवेत्ता 


( लेखक--ब्रह्मीभूत पूज्यपाद महात्मा श्री १०८ श्रीमन्नथुराम शर्मा आचाय ) 


दुःखरहित आनंदघन, जानो ब्रह्मस्वरूप | 
To ममता छोड़कर, बनो दृश्यके ATM 
सर्वत्र पूर्णरूपसे व्याप्त; तीनों काळौंमें विद्यमान तथा सब 
प्राणियों और पदार्थोके स्वरूपभूत AAR जो महापुरुष 
पवित्र, एकाग्र और वेदान्तसंस्कारसे युक्त अन्तःकरणसे, सब 
प्रकारके संशय और विपर्ययसे रहित होकर अमेदभावसे 
स्पष्ट अनुभव करते हैं वे महापुरुष ब्रह्मवेत्ता, ब्रझवित्‌, ब्रह्म- 
Wal, AAA, ब्रझानुभवी आदि नामोंसे Weta अभिहित 
होते हैं | 
अचल श्रद्धा और अचल उत्साहके साथ जो विवेकादि 
साधनसे युक्त अधिकारी पुरुष अपने श्रीसद्गुरु और सत्‌- 
Wels आज्ञानुसार घेरे, इढ़ता और सावधानीपूर्वक सतत 
प्रयत्न करता है वही अधिकारी ब्रह्मज्ञानके भूत और वर्तमान 
मरतिबन्धकोको पूर्णरूपसे दूर कर ब्रह्मवेत्ता हो सकता है । जो 
इस भकार आचरण करता हुआ सर्वदा सत्यनिष्ठा और 


STE Re जाग्रतिका सेवन नहीं करता, वह कभी ब्रह्मवेत्ता 
नहीं हो सकता | 


प क प्रमादी, दीघ॑सूत्री, कतंव्याकतेव्य-विवेकसे 
Tani अर ? अमित आहारी, अति निद्राछ, व्यवहार- 
a "यमपूवक रहनेवाला, परदोषदरानमें चठुर और 

ीन ), क का aaar ( सात्त्विक श्रद्धासे 
रहनेवाला नः ? चञ्चळचित्त, यत्र-तत्र निरथेक भयभीत 

: ाधारण-से प्रतिकूल प्रसज्ञके प्रास होनेपर खेद 

ae ieee इद्धिसे भ्रामक चित्तवाला, तमोगुणकी 
चमत्कारकी तोके र चमत्कारको ज्ञानका अङ्ग मानकर 
बचने “सुनने तथा चमत्कारके वणनोंके 
नते गा: काशि निरन्तर बीती हुई बातोंकी 
रक्रा नरक अ स्वघमका यथायोग्य अनुष्ठान न कर 
' केतंब्यानुष्ठान किये हि करनेवाछा, I और सावधानीसे 
' शसा सनेनाछ, विना ही शीघ्र ज्ञानी या सिद्ध होनेकी 
SOR sree ऊपार्किक) दुर्व्येसनोर्मे gar रहनेवाला) 
: a = और जगतूमें सत्यबुद्धि रखनेवाला, 
| करको यथायोर त करनेवाला, परमात्मा . सद्गुरु और 
BS अ गा की पा 
7 Hea eaten आगो 


झमादि षद 
किस ०ब्रूकृन्यभासामध्ये ्रासरमिस्या वैर 


रहित, नेत्रकों Ta न रखनेवाला, कानको निग्रहमें न 
रखनेवाला, अपने सदूगुरुकी आज्ञासे उत्साह औरसावधानीसे 
न चलनेवाला, FSGS स्माववाला, चाहे जैसी yee 
पढ़ने ओर Waal सुननेमें रुचि रखनेवाला, शरीरपर केवळ 
काषायवस्र धारणकर अपनेको कृताथ माननेवाला, कामके 
बशमें रहनेवाला, क्रोध और LA द्वारा अपने अन्तःकरण 
और वाणीको अनुतप्त करनेवाला, दृश्य पदाथोमें तृष्णा 
रखनेवाला, धनादिका अभिमान रखनेवाला, स्थूळ शरीरमें 
प्रथिवी आदि भूतोंको समान करनेकी अ्रान्तिमें कालक्षेप | 
करनेवाला, जिस किसीसे Seat रखनेवाला, दम्भी, विवेके 
वैराग्य-शमादि षट्‌ सम्पत्ति और मुसक्षुता Tala चार 
साधनोंसे हीन; वेदान्तका विधिवत्‌ श्रवण न करनेवाला; 
वेदान्तत्राक्योंका विधिवत्‌ मनन न करनेवाला, और ATT 
विधिवत्‌ निदिध्यासन न करनेवाला जो पुरुष सदाग्रहपूर्वक 
अपने अन्तःकरणकी अपात्रताको दूर नहीं करता है वह 
कल्पान्तमें मी बरह्मवेत्ता नहीं हों सकता; वर्तमान जत्मकी तो 
बात ही क्या १ जिसके हृदयमें इसी जन्मर्मे बह्मवेत्ता होकर 
तार्थ होनेकी इच्छा हो उसे उपयुक्त दोषोंको तथा इदयकी 
अपात्रताको दूर करनेके लिये अत्यन्त घैये, सावधानता, इढ़ता 
और उत्साहसे युक्त होकर सतत प्रयत्न करना चाहिये । 


जो तोतेकी रट और ग्रामोफोनके रेकडंकी भाँति केवळ 
वेदान्तकी बातें करना जानते हैं किन्तु उन वेदान्तकी बातोके 
अनुसार अपना आचरण कैसे बनाना चाहिये, तथा कैसे 
चाहिये यह नहीं जानते; विवेकके द्वारा 


करना चा 
बंदर जीवनमें पूरा-यूरा नहीं उतारते, वे विवेकादि 
साधनसे हीन तथा ब्रह्मानुमवसे हीन होनेके कारण कदापि 


gana नहीं हैं; यह बात सस्प्ट ही RI 
जिसने निष्काम कोके द्वारा) अपने गुरुकी आशाके 
द्वार, और अपने प्रात व्यवहारोंको निदोषपूवेक करके 
अपने अन्तःकरणको मलिन विचारोसे रहित और 
पवित्र किया दै; जिसने अपने शद्ध सात्त्विक इष्टदेवके 
पूजन? स्मरण और घ्यानके या soe 
धिकांशमें दूर किया है; > वैराग्य, 
m : ब्रह्मशानके साधनों- 


घटसम्पत्ति; मुसुक्षुता इन चार 
, जिसूने., अपने ब्रह्मवे 


ॐ अविद्यया ae तीत्वा विद्यया5सतमडनुते # 


सद्गुरुके पास यथाविधि ब्रह्मका उपदेश सुना है; जिसने उस 


उपदेशको पवित्र और एकान्तदेशमें बैठकर यथायोग्य मनन 
कर उसे दृढ़ किया है, और जिसने अपने सद्गुरुके उपदेशा- 
` नुसार ब्रह्मका विचार और ध्यान आदरपूर्वक दीर्घ कालतक 
किया है वही मनुष्य ब्रह्मवेत्ता हो सकता है | ऐसा अधिकार 
` ग्रा किये बिना कोई भी मनुष्य ब्रह्मवेत्ता नहीं हो सकता | 


जो सत्ता (अधिकार), द्रव्य या विद्याके मदसे मत्त 


होनेके कारण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और परम कारुणिक सदूगुरु- 
के शरण जाकर उनसे ब्रह्मका उपदेश नहीं प्राप्त करता, उसे 
ब्रह्मका ज्ञान नहीं हो सकता | जो अपने अन्तःकरणमें रहने- 
वाले दोषोंको शत्रुके अन्तःकरणमें रहनेवाले दोषोंके समान 

- सूक्ष्म इष्टिसे नहीं देख सकता; तथा उन दोषोंको परित्याग 
करनेका प्रयत्न नहीं करता; बल्कि अपने दुष्ट स्वभावका ही 
गुलाम बनकर रहता है वह ब्रह्मका ज्ञान प्राकर भाग्यशाली 
नहीं हो सकता | 


जिस प्रकार नेत्रके साफ रहे बिना मनुष्य सूक्ष्म पदार्थ- 


को ठीक-ठीक नहीं देख सकता, उसी प्रकार अपने अन्तः- 
करणको Bea बिना अपनेको जिज्ञासु माननेवाला मनुष्य 
दुविशेय व्रह्मको संशय-विपर्येयसे रहित स्पष्टरूपसे अनुभव 
नहीं कर सकता । अन्तःकरणकी पूर्ण शुद्धिके बिना सबके 


अधिष्ठानभूत ब्रह्मको कोई भी मनुष्य कमी साक्षात्कार नहीं 


कर सकता, अतः विवेकी मनुष्यको सबंदा अपने अन्तः- 
करणकी शुद्धिका प्रय करना चाहिये | 


जिस मनुष्यको ब्रह्मवेत्ता बननेकी शुभ इच्छा हो उसे 
MAh अनुसार, सद्गुरुके उपदेशके अनुसार चळनेका 
प्रय्न करना चाहिये, और जवतक त्रझकी उपलब्धि न हो 
जाय तबतक तनिक भी ऊबना नहीं चाहिये | 


ब्रह्मवेत्ताके CAH अनुभूत स्वाभाविक परमानन्द किसी 
अज्ञानी जीवको महांपुण्यके फलस्वरूप प्राप्त हुए ब्रह्माके 
पदसे अनुभूत उत्तम विघयके सुखसे भी अनन्तगुणा श्रेष्ठ है । 
अन्यान्य प्राणी इस परमानन्दके लेशके द्वारा अपने 
जीवनके हेठभूत सुखका अनुभव करते हैं । यही कारण है 
कि जो पुरुष ब्रह्माके महान्‌ पदमें भी दोष देखता हुआ 
उससे विरक्त होता है वही परमानन्दरूप ब्रह्मका अभेदभावसे 
अनुभव करनेका सौमाग्य प्राप्त कर सकता है, ऐसा मोक्ष- 
शास्र कहते हैं | 

_ बरह्म असङ्ग अक्रिय, व्यापक, परम पवित्र) अभोक्ता; 
सवदुःखरहित, सब विषयोंकी तृष्णासे रहित और परमाः 
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वास्तविक ब्रहझमखरूपमे सत्यका निश्चय होता 


ad 


नन्दरूप है । सवे संशय और विपर्यंयसे हि के] 
A T| 

इस प्रकारके ब्रह्मको अपना वास्तविक खरूप झन | 
है| यह अनुभव उसके अन्तःकरणकी दुखे À 
N R | 

श्रान्तिमूलक नहीं होता, बल्कि लौकिक प्रचि nl 
उत्पन्न fraia मनुष्यके सुस्पष्ट व्यावहारिक aa 
अधिक सुस्पष्ट वास्तविक अनुभवरूप होता ऐ | झि 
कोई सोया हुआ मनुष्य अपने व्यावहारिक सबने 
जगतूमें प्रतीत होनेवाले व्यावहारिक जगतक़ो मूळा | 
में भ्रान्तिसे अपने प्रातिमासिक खरूपको तया l : 
जगत्‌को अनुभव करता है, और पीछे जब को | | 
उसका हाथ पकड़कर GAA जगा देता है ल ' 
समम प्रतीत हुए अपने प्रातिमासिक स्वरूपको TEA 
प्रतीत प्रातिभासिक जगतूको मिथ्या समझकर ६| ' 
व्यावहारिक खरूपमें तथा जाग्रतमें प्रतीत व्याव्तिश| ` 
में सत्यत्वका अनुभव करता है, उसी प्रकार अग्रे 
पुरुष अपने वास्तविक स्वरूपको भूलकर अपने 
खरूपको और जाग्रतमें प्रतीत व्यावहारिक A 
रूपमें अनुभव करता है; और पीछे जब उसके || 
का उदय होता है और कोई निय ब्रम 
उसे उस अज्ञानरूप GAY शानोपदेशके m A 
तब उसको अपने वास्तविक A Fe 4 
, और. 

में प्रतीत अपने व्याबद्दारिक खरूपमे TT : 
व्यावहारिक जगतूमें उसे मिथ्यात्वका et] 
जब am विषयांकी अपेक्षा जैसे जाम्रवके rt १ 
सत्य दृष्टिगत होता है; तब जाग्रतूके विषय å R! a 
के अकल्पित विषयको अधिक सस्य समा [7 
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ज्ञानका करण iga होता है तमा - ui भ 
ज्ञान भी विद्युद्ध होता है, यह सती 
अन्तःकरणरूप ज्ञानके करणमें तमोय र | 
है तब उसके मलिन होनेके कारा er है. 
अविवेक बढ़ जाते हैं; इस ्रकारके ल gal ta . 
ज्ञान होता है, वह मलिन और ASE 
करणरूप ज्ञानके करणमें जब रजी ade t a 
| नि 


है तब वह स्टद्दा और अस्थिरता र्त qa 
है; और उस अन्तःकरणके द्वारा जी कका 
सदोष और अविद्युद्ध होता है? यह So ade 
रूप ज्ञानके करणमें जब सर्व 4 > 


बह प्रायः निर्मल होता है | ऐसे अन्तः्करणद्वारा जो ज्ञान 
होता है वह प्रायः विशुद्ध होता है । और अन्तःकरणरूप 
नका करण जब TE सत्वगुणयुक्त ( रजोगुण और तमो- 
गुणके धमाँसे अस्पष्ट सत्त्वगुणयुक्त ) होता है; तब अन्तः- 
करण विशुद्ध होता है और उसके द्वारा होनेवाला ज्ञान भी 
विशुद्ध होता है| ज्ञानके सम्बन्थमें ऐसा नियम होनेके 
कारण रजोगुण और तमोगुणके विकाससे अन्तःकरणमें जो 
ज्ञान उत्पन्न होता है, वह निश्चय ही श्रान्त होता हे ओर 
बुद्ध सत्तसे अन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भ्रान्तिरूप 
' नहीँ, बल्कि सत्यरूप होता है, यह निश्चय है | अन्तः- 
FUN जब शुद्ध सत्तगुणकी स्थिरता होती है, तब ब्रह्मभावना 
या निदिध्यासन करनेवाले मनुष्यके अन्तःकरणमें ब्रह्मशान- 
| का आविर्भाव होता है, अतः वह ज्ञान परम सत्यरूप माना 
| जाता है, भ्रास्तिरूप नहीं माना जाता | 


| _ RANTS द्वारा अनुभूत,शब्दादि विषयोंसे रहित,परमा- 
| ऐट मनकी दुबलताके द्वारा न उत्पन्न होनेके कारण श्रान्त 
अनित्य नहों होता, बल्कि मनकी सबलतासे उत्पन्न होने- 
ORT परम सत्यरूप और नित्य होता है | उत्पत्ति-विनाश- 
a क्षणमङ्गुर विषयोंके साथ उन विषयोंकी प्रासिके 
|. oa = इन्द्रियोंका सम्बन्ध होनेके कारण अन्तःकरण- 
हा ताके द्वारा थोड़े समयके लिये जो कृत्रिम 
९ उसन्न होता है, वह परमानम्दरूपमें स्थित ब्रह्मके 
SUT अन्तःकरणकी चृत्तिके सम्बन्धसे 
परमानन्दके समान केसे हो सकता है.! 
| ग परमानम्द्का अनुभव जब शुद्ध सत्वगुण- 
s&s kee होता हे तब मनुष्यक्रे अनादि- 
= ये दूर हो जाते हैं और वह परमा- 
शान्ति और परम तृप्ति प्राप्त करता है | 
है aay; अभावमें ब्रह्म अविनाशी अथवा 
पुरुष T अवधि ओर विनाशसे रहित है; अतएव 
अप झर सत्तगुणव भकरणकी i 
= creat त्वगुणवाळी अन्तः ata 
रमा ACH अनुभव करता है वह पुरुष 
माकर अपने भीतर माने gc 
उसके मयसे सदाके लिये मुक्त हो 


= 
किसी ee ४ बड़े ओर स्वच्छ दपणमें उसके समीप 


Ta पतीत, 
दाकाशरूप ब्रहममें दरष्टाको अपने 


ॐ ब्रह्मवेत्ता & 


~ 
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अन्तःकरणमें रहनेवाली अनात्मपदार्थोकी वासनाओंकि 
अनुकूळ जगत्‌ अर्थात्‌ प्राणियों, जडपदार्थो और क्रियाओं- 
की प्रतीति होती है | जिसके अन्तःकरणमें अनात्मपदाथोंकी 
वासनाएं बढ़ी होती हैं, उसको यह जगत्रूप प्रतिबिम्ब 
सत्य प्रतीत होता है; जिसके अन्तःकरणमें अनात्मपदा्योकी 
वासनाए कम होती हैं, उसको यह जगत्रूप प्रतिबिम्ब 
अनिवचनीय अर्थात्‌ वर्तमानकालमें दिखछायी देता हुआ 
मी ज्ञानकालमें मिथ्या प्रतीत होता है । और जिस प्रकार 
अन्तःकरणमें आत्माके अनुमवके द्वारा अनात्मपदार्थोकी 
वासनाए नष्ट हो जाती हैं उसी प्रकार यह जगद्रूप 
प्रतिबिम्ब मिथ्या प्रतीत होता है । ब्रह्मवेत्ताके अन्तःकरणमें 
आत्माका सुस्पष्ट साक्षात्कार होनेसे यह जगत्‌ मिथ्या प्रतीत 
होता है, यह बात उपयुक्त प्रतिपादनसे स्पष्ट हो जाती है | 
जिस प्रकार निर्मळ दर्पणमें प्रतिबिम्बित प्राणियों, 
पदार्थों और क्रियाओंका उस दपणमें प्रवेश नहीं होता; 
जिस प्रकार निर्मळ आकाशमें आमासित गान्धर्षनगर अर्थात्‌ 
उसमें प्रतीत होनेवाले प्राणी, पदाथ ओर क्रियाएं उसमें 
प्रविष्ट नहीं होतीं; ओर जिस मकार सिनेमाके निर्मळ परदेमें 
आमासित प्राणी, पदार्थ और क्रियाएं उस परदेमें प्रविष्ट 
नहीं होतीं उसी प्रकार चिदाकाशरूप set सनुष्यके 
अन्तःकरणकी जाग्रत्‌ AIA प्रतीत प्राणी)" पदार्थ और 
क्रियाएँ भी प्रविष्ट नहीं हो सकती, यह विशद और अतिः 
सूक्ष्म बुद्धिवाले अक्षवेत्ताकों अनुभूत होता है। बल्कि जिस 
प्रकार वायु बड़े-बड़े इक्षोंकीं हिला देता है, परन्तु उस 
बृक्षका अधिष्ठानल्प आकाश तनिक भी सा उसी 
प्रकार प्रारब्धकर्मके द्वारा शरीरादि क्रियाएं होती है, परन्तु 
उसमें रहनेवाळा आत्मा तनिक भी क्रियाशीळ नहीं होता; 
यह बात भी अह्नवेत्ताकों अनुभूत होती है । 
जिस प्रकार घटरूप उपाधिके मिथ्यात्वका दृढ़ निश्चय 
होनेपर उसके अंदरके आकाश--घटाकाश वा भका 
साथ सर्वदा वास्तविक अभेद होता है, उसी प्रकार अन्तः" 
करणरूप उपाधिके मिथ्यात्वका सुदृढ़ निश्चय होनेके बाद 
अन्तःकरणमें चेतन आत्माका ब्रहमके साथ सर्वदा वास्तविक 
अभेद अक्षवेत्ताकों (संशय-विपर्यय-रहित) अनुभूत होता है । 
जिस प्रकार किसी मनुष्यके घरके समीप एक वृक्ष 
उगता है, बढ़ता है और समयपर नष्ट हो जाता है, परन्तु 
मनुष्यका उसके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता; 


| ) "का भति i h tized By Sia y h ) 
|...» व्यापक ओरी दो हही अप ० छ रुर सकी पकियाओोंका 


२८८ 


नर | 


Ne A er A ४” 


द्विविध इन्द्रियों और उनकी क्रियाआँका, अम्तःकरण ओर 
उसकी क्रियाओंका, प्राण और उसकी क्रियाओंका, अविद्याका 
अंश और उसकी क्रियाओंका मुझ ब्रह्मस्वरूपके साथ लेश 
भी सम्बन्ध नहीं है--ऐसा ब्रह्मवेत्ताको स्पष्ट अनुभव होता है। 

जिस प्रकार मृगजलके वास्तविक स्वरूपको जाननेवाले 
मनुष्य उसको अन्य मनुष्यके समान देखते हुए भी जलरूप 
नहीं देखते हैं, बल्कि उसे सूर्यकी किरणोंके wa देखते 
हैं; उसी प्रकार संसारके वास्तविक स्वरूपको जाननेवाले 
ब्रह्मवेत्ता संसारको अन्य मनुष्यके समान व्युत्थानकालमें 
देखते हुए भी उस रूपमें सत्य नहीं देखते, बल्कि उसे 
सच्चिदानन्द - ब्रह्मके रूपमें देखते हैं। संसारका मिथ्यात्व 
सुस्पष्ट होनेपर ब्रह्मवेत्ताको अपने या अन्य मनुष्योंके प्रारूध- 
कर्मसे जो पूर्ववत्‌ जगतूकी प्रतीति होती है; उसमें 
बाधितानुदृत्ति कारण कही जाती है | 

जबतक सूर्यकी किरणें रहती हैं तबतक देखनेवाले 
मनुष्यको क्षारमयी भूमिपर पड़ी हुई सूर्यकी किरणोंमे 
मिथ्या जलकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ताको 
अपने अथवा अपने सम्पर्कम आये हुए या आनेवाले 
मनुष्याँके प्रारब्धकर्मके शेष रहनेके कारण संसारके अधिष्ठान- 
रूप ब्रह्ममे नाम, रूप और क्रियासे युक्त मिथ्या रंसारकी 
प्रतीति ब्रह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानके साथ होती है | 

जिस प्रकार राजाका वेश धारणकर रंगभूमिमें आने- 
वाळा पात्र अपने ATH आये हुए अन्य पात्रोंके साथ 
अथवा स्वयं अपने साथ भी जो व्यवहार करता है वह 
कृत्रिम आस्था रखकर करता है अर्थात्‌ कल्पित समझकर 
करता है; उसी प्रकार दूसरे अज्ञानी पुरुषोंकों इस पृथ्वी 
देहादिसे युक्त प्रतीत करते हुए, असंग ब्रह्मवेत्ता भी अवने 
सम्पकर्मे आनेवाले मनुष्योके साथके व्यवहारको तथा 
अन्योको प्रतीत होनेवाळे अपने शरीरादि व्यवहारको भी 
कल्पित समझकर करता है | 

जैसे किसी स्थिर जलवाले जलाशयके तीरपर खड़ा 
कोई समझदार मनुष्य उस जलमें दिखळायी देते अपने 
स्थूळ शरीरके ओंघे आकारको सच्चा नहीं मानता परन्तु 
उस जलाशयके तीरपर स्थित अपने सीधे स्थूल शरीरको 
सत्य मानता है; उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता अपने या अन्य 
भनुष्येक्रि प्रारब्धकर्मसे प्रतीत होनेवाळे अपने स्थूल शरीरा- 
दिको अपना वास्तविक स्वरूप नहीं मानता, बल्कि ब्रह्मको 
ही अपना वास्तविक स्वरूप मानता है | 
क को अपना वास्तविक स्वरूप 

हसत काम, कर्म और 
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कमके सुख-दुःखरूप TH वशत नही aid 
इनसे सवदा सब प्रकार Pre और स्तन a | 
कल्पित EAR सत्य माननेवाछे कि | 
निरन्तर किसी-न-किसी प्रकारके दुःखका सूना 
करते रहते हैं, और अनेकों बार आपन्न || 
परन्तु बाह्य इष्टिके द्वारा प्रतीत सारे Vat परिहन 
वाले ब्रह्मवेत्ता अपने अन्तःकरणको तथा उसके हक 
धर्मोको अपने ब्रह्मस्वरूपसे भिन्न और मिथ्या अ 
हैं, इसीसे वह अनुकूल विषयकी प्राप्तिमें हं ओफ । 
विषयकी प्रासिमें खेदके वश नहीं होते वलि लल : 
समभावापन्न अर्थात्‌ प्रसन्न रहते हैं | | 
GA, मनोराज्य, इन्द्रजाल और भ्रानि || 
समान जाग्रतूमे प्रतीत होनेवाले इस जगतो MH” 
द्वारा उत्पन्न बाह्मदृष्टिद्दारा देखते हुए मी भ || | 
उसमें दृढ़ राग नहीं रखते | खप्न और HEY 
प्राणियों और पदार्थों तथा जाग्रतं प्रतीत प्रि + 
पदार्थोमें कोई भी वास्तविक अन्तर नही A J E 
ब्रह्मवेत्ता जगतमें प्रतीत होनेवाळे सब प्राणियों Bi 
में सत्यत्वकी बुद्धि नहीं रखते, बल्कि उन | ; 
समझते हैं | ; ति 
अह्मवेत्ता सारे दृश्यप्रपश्चको उसके A ' 
कारणरूपमें अर्थात्‌ ब्रह्मरूपमें देखते un 
करते ही प्रत्येक प्राणी और पदार्थोके 
साथ ही उनके विवर्तोपादानकारणबप 
स्फुरण हो जाता है-। 
जगतूमें प्रतीत होनेवाले a 
भोग्यको ब्रह्मवेत्ता मिथ्या समझते u ) 
प्राणियों और पदाथाँके वियोगसे) : ad a 
और पदार्थोंके संयोगे अपने अर हु | 
नम्द्रूपके दुःखातीत स्वरूपमें दर्ड J 
नहीं होता | a) at 
भयङ्कर माने जानेवाळे भव (dat) A Ga 
निवृत्तिक लिये भवकी (4 
अभिन्न अपने ब्रक्षोपदेष्ट ग 
आराधना कर उनकी अगाध रै 
अन्तःकरणकी अन्तर्युखी इत्ते ब Al, भः 
यथार्थ अनुभव किये हुण BA 4 sad © Al ` 
FAA, देवप्रतिमा) अभि अथवा द ) JE 
( उत्तमाधम सब प्राणियों और क 
ACH ही अनुभव 


E: 
< ग) a 
| 
PELA | i 


S 
id 


Be. a 


करते हैं | 
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|| जिस अविद्यारूप अलौकिक दृढ़ रज्जुके द्वारा बधा 
रहता है, और उस रज्जुसे मुक्त होनेपर अपने स्वरूपमें 
~ ब्रह्म 
J (र होता है; वह अविद्यारूप अलोकिक दृढ़ रज्जु ब्रह्म- 
| नेताको कहीं भी प्रतीत नहीं होती । k 
अपने समर्थ सद्गुरुक्रे ब्रह्मोपदेशरूप अलोकिक भमृत- 
|| का परम आदरपूर्वक पानकर जिसने देवळोकके अमृतका 
| अनादर किया है, ऐसे ब्रह्मवेत्ताकों त्ह्मरूप निर्मळ ज्ञान 
तथा उससे अभेदता प्रास होनेके कारण इहलोक, परलोक, 
| शानप्रातति अथवा मोक्षप्रातिके लिये कोई भी कर्त्तव्य 
| अवरिष्ट नहीं TE जाता | 
 परमानन्दरूप अद्वय ब्रह्मका उपदेश करनेवाले शास्त्र, 
| RRN सद्गुरु, अद्वितीय ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मानन्दकी 
|| अछोकिकताके विचारसे चकित हुआ ब्रह्मवेत्ता निरन्तर अपने 
' परमानन्दस्वरूपमें रमण करता है | 
| „ अस्यतः सव प्रकारके कर्तव्याँसे निदत्त होकर व्यवहारमें 
॥ किसने अपने चित्तमें अज्ञानियाँक्रो ज्ञान प्रदान करना अपना 
p आरोपित किया है, इस प्रकारका कृतकृत्य ब्रह्मवेत्ता 
॥ +न भन्तःकरणकी बाह्य इष्टके द्वारा जब विश्वको देखता 
| ज इ VR इस प्रकार सदुपदेश देता है-- 
जना ! आप पहले सुख और दुःखके वास्तविक 
Sot समझें; तब सुख और दुःखके कारणोंका AE- 
|. विचार करे । सबको सुख चाहिये--निदोंष तथा 
= seed चाहिये, Sam लेश भीन होना 
ith हों, अब आहण हों या किसी दूसरे वर्णके हों, अथवा 
whan ; चारी हो या किसी अन्य आश्रमके हो; 


£ दभ नहीं an 
` चा 
भोर SA 


भापमेसे आधिक *च्छा नहीं करते, परन्तु शोककी बात है कि 
a उपायोंके द्वारा वास्तविक gaat 
इससे अवश्य न क सेवन नहीं करते, और 
रे बाज नहीं pas मासि होती है उनका सेवन 


E 
Mis न करण है, बाहरी अनुकूल जान 

मात और दीचे नहीं है । बाहरी इच्छित 
मे सुलका इन के दारा थोड़ी देरके लिये 
` इका मन ps दोता है, परन्तु पीछे न्यूनाधिक 
Pee ता 


ॐ ब्रह्मवेत्ता # | २८९ 
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पदार्थकी प्राप्ति या उपभोगे दारा मनुष्यको स्थायी सुख 
नहीं मिलता यह बात सबके अनुभवसिद्ध है | यदि बाहरी 
सब पदार्थोकी तृष्णाका त्याग किया जाय तो बाहरी पदार्थाः 
के चिन्तनके द्वारा उत्पन्न होनेवाली मनुष्यके चित्तकी 
चञ्चलताका शमन हो जाय और चित्तो स्थिरता प्राप्त हो 
जाय | चित्तो स्थिरताके द्वारा विक्षेपका अभाव होनेके 
कारण पुरुषको उपशम सुखकी प्राप्ति होती है और पश्चात्‌ 
उसे परमानन्दरूप ब्रह्मका अनुभव होता है | यदि मनुष्यक्रो 
निर्दोष, निरवधि, नित्य और स्वतस्त्र सुखकी चाह हो तो 
उस सुखको दृश्य विषयोंमें नहीं हूना चाहिये, बल्कि अपने 
अन्तःकरणमें ही, किसी समर्थ सद्गुरुके शरण होकर, विधिः 
पूवेक खोजना चाहिये | आल्श और अश्रद्धाक्रा त्याग 
कर इसके लिये विधिवत्‌ प्रयत्न करो ओर सुख प्राप्त करो [? 
ऐसा परम पूज्य, प्रातःस्मरणीय, वन्दनीय और विश्वका 
रेष्ठ अलङ्काररूप ब्रह्मवेत्ता, देहादि जड पदाथाँमें अहंताबुद्धि 
न रखनेवाळा, किसी भी हृष्य पदार्थमें ममता न रखनेवाला, 
सब दृश्य पदा्थोँमें विलसित अपने आत्माको और अपने 
आत्मामें कल्पित सब पदार्थोको देखनेवाला, निर्भय और 
निर्मल चित्तवाला, उदार कमेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोंको 
निषिद्ध कमाँसे सर्वथा रोक रखनेवाला, अन्तरात्मासे अभिन्न 
्रह्मस्वरूपमें अपने चित्तको तथा अपनी इन्द्रियोंको सुस्थिर 
WATS, सुदृढ़ निश्चयवाला, प्रारब्धे प्राप्त होनेवाले 
आहार-विहारमें सन्तोष रखनेवाला, किसीसे द्वेष न करने- 
वाला; किसी भी ग्राणीको किसी प्रक्ारसे उद्विम न करनेवाला; 
अगाध दयासे पूर्ण हृदय, वाणी और नेत्रवाला, किसीका 
अहित चिन्तन न करके प्रिय और सत्य बोलनेवाळा, क्षमाका 
महासमुद्र, सहनशील अर्थात्‌ प्रतिकूल प्राणी अथवा प्रतिकूल 
ग्रसङ्गकी प्रातिमें तनिक भी उद्दिम न होनेवाला, प्रात 
व्यवहारमें मानापमान, सुख-दुःख; स्व॒तिःनिन्दा) भूख प्यास 
तथा अन्य अनुकूल:रतिकूल प्रसज्ञोमे इष-खेदयुक्त न होकर 
अपने हृदयको शीतळ, शान्त LATA किसीकी निन्दा न 
करनेवाला, कमेद्भियामें अनुचित चापल्य न रखनेवाला, 
कोमल हृदयवाला, प्रतापी, ऊपरसे व्यवहारके Feat रागाभास 
तथा द्वेषाभासका व्यवहार रखते हुए भी हृदयमें आकाझ- 
Sar अति पवित्र रहनेवाला, नम्न अर्थात्‌ विद्याधनादिके 
अभिमानसे रहित, सरल खभाववाला, दम्भरहित, इहलोक 
तथा परछोकके सब सुखोमे उदासीन रहनेवाला, Tae 
बाधके द्वारा चृद्यकी वासनासे रहित, प्रारब्धक्रमवश प्राप्त 
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जाप्रत्‌ अवस्थामे भो सुषुसिके समान विक्षेपरहित मन रखने- 
की शक्तिवाला, अपनेको अक्रिय, SAH, परम पवित्र, SA 
रहित और परमानन्दरूप अनुभव करनेवाला, किसी भी 
ग्राणीसे seat न करनेवाला, मैं और वू, BABA तथा ऊच- 
पीच इत्यादि संसारके सब विकल्पांसे रहित चित्तवाला, 
निष्काम कर्म करनेवाला; DUTTA कर्मोकी आदरपूबक् सेवा 
न करनेवाला; सब पदार्थोंको विवतोपादान कारणरूपमें- 
ब्रह्मरूपमें देखनेवाळा, किसी ग्रकारकी चिन्ता न करनेवाला) 
बाहरी अनुकूल-प्रतिकूल पदार्थों तथा प्रसज्ञोंका एवं अन्तः- 
करणमें आभासित सुख-दुः्ख-मोहाकार वृत्तियोंका द्रष्टा) 
अन्तःकरणको आत्माभिमुख रखनेकी शक्तिवाला तथा 
प्राकृत मनुष्योंके समूहमें सम्मानमे प्रीतिरहित होनेके कारण 
विवेकी पुरुषोमें सर्वथा सदा धन्यवादका पात्र माना जाता | 
जिसका चित्त परम सुख और परम :ज्ञानके महासागररूप 
परब्रह्ममें लीन रहता है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता अपने लौकिक कुलको 
पवित्र करनेवाला, अपने स्थूळ शरीरके अपने माता-पिताको 
अपनी अद्भुत स्थितिके द्वारा परम सन्तोष प्रदान करनेवाला; 
और अपने निवास तथा भ्रमणके द्वारा इस प्रथिवीको पवित्र 
FANT होता है | 


yo 


अवतार-तत्त 


०-अवतारका क्या अर्थ है ! मैंने सुना है कि जो महात्मा 

पुरुष देवीसम्पत्तिको प्रासकर उच्च स्थितिपर पहुँच 
नाते हैं, वही आगे चलकर भगवानके अवतार माने 
जाते हैं, क्या यह ठीक है ! 

उ०-नहीं; उच्च स्थितिपर पहुँचना तो आरोहण कहाता है; 
वह तो ऊपर चढ़ना है | अवतारका अर्थ तो है उच्च 
wae नीचेकी ओर उतरना--अवतरण | जो लोग 
चढ्नेको उतरना कहते हैँ बे तो अवतारका अर्थ ही 
नहीं समझते | 

प्र-अच्छा, इस उच्च और नीचका क्या अर्थ है, जब कि 
यह कहा जाता है कि सभी लोक उस : एकमात्र 
जगत्मसविनी प्रकृति माताके गोदके बच्चे हैं, तब उनमें 
ऊध्व और अधः यानी उच्च और नीच लोकका 
मानना क्या अर्थ रखता है ? 

उ०-अवश्य ही सभी लोक प्रकृति माताके गोदके बच्चे हैं, 
परन्तु उसमें जबतक विषमता नहीं होती, जबतक 
परमात्माके संकल्पसे चेतनका संयोग माकर व 
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जहाँ दुःखकी गन्ध भी नही है, 
नहीं सुना जाता, जहाँ माया और मायने 
का अत्यन्त अभाव होनेके कारण whey at, 
स्थान है | जहाँ जड़ता आदि तमोगुणक gts 
चञ्चलता आदि रजोगुणका धर्म नही, उह 
लिन सत्त्वगुणका धमे नहीं, जहाँ केवल बैत 
रहित स्वाभाविक आनन्द ही है, जहाँ hah 
जहाँ आकाशको भी स्थूलतर गिना जात ऐक ' 
प्रकारके शरीरकी सत्ता नहीं, जहाँ परम Read 
गम्भीरता फैल रही हे, जहाँ अन्धकार नई श॑ 
अधिकरण कोई भी पदाथ नहीं है, ओर जो कप 
है जिसका वाणीद्वारा निरूपण नहीं te 
wad, जिसका चित्त अधिष्ठानमें निर्माजत dey 
ब्रह्मवेत्ता अभेदभावसे निवास करता है। || 
जो अपनेको मुमुक्षु मानता हो उसको भा 
क्षणभङुरताका निश्चयकर अपने दयम अ 
( श्रद्धा ) के अनुसार वर्तमान जन्ममे ब्रह j 


जहाँतक दो सके शीघ्र ही अधिकाधिक प्रयत ey 
GP E 


(मि 


गर्भधारिणी नहीं होती, 
सकता । प्रकृतिके परम TT 
भी विभाग नहीं दै, परतु 
Beas, बुद्धिमानगूः 
प्रकार प्रकृतिकी गोदमें 
उच्च-नीचका विभाग : 
परमार्थदृश्सि ऐसा ही 
* तथोपलम्यते।? पर T 

विषमतामें उच्च-नीच दै al | हृ 
अन्तर्गत जो सत््वप्रवान लोक होता है Mi 
लोकोसे नी चेकी ओर अ eat 

प्र०-कया इस मत्यैलौकमे ही पं 


? 
नहीं हाता दि arate 


FET 


अवतार नाम सार्थक 


| प्र०-भगवानका अवतार होता है या अन्य किसी देवताका 
| भीहोताहै! 

॥ _ arora सत्त्वमय लोकोमें निवास करनेवाळी 
| किसी भी शक्तिका अवतार हो सकता हे । महापुरुष- 
गण भी) जो कारणजगतूर्म पहुँचे हुए हैं, भगवदिच्छा- 
से समय-समयपर अवतरण करते हैं | 


l प्र-यह तो सव मायिक लोकोंसे होनेवाले अवतार हुए | 
क्योंकि कारणजगत्‌ भी तो मायामें ही है | क्या कोई 
नित्य मायातीत भगवद्धाम भी है, और क्या बहाँसे 
भी अवतार होते हैं ! 

| उ०-भगवानूके दिव्यधाम भी हैं, जिनमें मायिक ad- 
चन्द्रमाका प्रकाश नहीं है, वहाँ सव कुछ भगवत्स्वरूप 
है, भगवत्मकाशसे ही बे प्रकाशित हैं, वहाँसे भी 
भगवानका और भगवस्स्वरूप कारक पुरुघोंके अवतार 
= RŽI 

PRR तो नित्य झुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव हैं, वे विज्ञाना- 
| नन्दषन नित्य निर्विकार निराकार हें, उनमें धाम और 
Ta कयोकर हो सकती है ! 

| त नहीं हे । नित्य जुद्बुद्धमुक्तस्वभाव 


न ही हे | उसमें घाम या eat कोई 
free दा दा सकती | उस आलोचनातीत अव्यक्त 
E न निराकारका अवतार नहीं होता । अवतार 
z आनन्दमय विज्ञानानन्दघन निर्विकार समग्र 
उज एक स्वरूप निराकार ब्रह्म है। इसीसे 
TAi भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनेको ब्रह्मकी प्रतिष्ठा 
KURII नहाणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ |? (१४ | २७) 
लार ह ne सर्वातीत समग्ररूप भगवान्‌ सगुण 
ve R र सगुण निराकार भी हैं तथा दोनोंसे 
~ 
ae होता है उसे तो जन्म लेना पड़ता है) 
हैं। तथा मी होता है, उसे सुख-दुःख भी होते 
उसे “म मी करने ही पड़ते है भी 
मोगना a पड़ते हैं, उनका फल 
बाते Rl पड़ता है | भगवानूर्मे यदि ये सारी 
fens पेब हम अविद्याग्रस्त जीवोंमें और उन 
देन भगवानूर्मे अन्तर ही क्या रह गया ! 


KON 
कोई a होती तो जीवोँमें और भगवानसें 


ey 
10: प्र 


% अवतार-तत्त्व % 
TTT TTT 


बिजञानानन्द्घन नित्य निर्विकार निराकार ब्रह्म भी 


Waho न्मास्महषि'्थः tee eS nas 
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कोई अन्तर है भो नहीं, परन्तु वह विषय दूसरा है 
इसलिये यहाँ उसकी आलोचना नहीं की जाती। 
बात यह है कि हमारे जन्ममें हमारे पूर्वत कर्म कारण 
हैं, अदृष्टकी प्रेरणासे जगन्नियन्ताके नियमानुसार 
हमें बाध्य होकर निश्चित योनिमें जन्म धारण करना 
पड़ता है। हम अदृष्टके अनुसार कर्मफलरूप सुखः 
दुःख भोगते हैं, आसक्ति और अहंकारसे युक्त हुए 
नवीन कर्म करते हैं, पाञ्चभौतिक देह छोड़कर - 
मरकर सूक्ष्म शरीरके साथ अन्य गतिमें चले जाते हैं, 
परन्तु भगवानके अवतारमें ऐसी बात एक भी नहीं 
हे | उनके अदृष्ट नहीं है; वे किसी अदृष्टकी प्रेरणासे 
बाध्य होकर जन्म नहीं लेते | कतृत्वाभिमान न होनेसे 
वे कोई नया कम नहीं करते | हमलोगांकी तरह उनके 
जन्म और मृत्यु भी नहीं होते | जीवोंके कल्याणार्थ वे 
dara उसी भाँति अवतीर्ण होते हूँ, जैसे कोई 
चक्रवर्ती सम्राद अपने सम्राद-पदपर प्रतिष्ठित रहता 
हुआ हो छोटे वच्चोके साथ खेलने और खेल-ही-खेलमे 
उनके दुःखोंको मिटाकर उन्हें सुख पहुंचाने तथा 
सन्मार्ग बतलानेके लिये उन बच्चोंके साथ जमीनपर 
आकर बैठ जाता है और Seat भाषामें उनसे 
बातचीत; हास्यविनोद, खेलकूद करता है | बचोंकी 
भाँति सब कुछ करते हुए मी वह जैसे अपने महान 
सम्राटपदपर कायम रहता है इसी प्रकार भगवान्‌ भी 
अपनी स्वमहिमाम पूर्णतया प्रतिष्ठित रहते हुए ही हम 
लोगोंमें अवतीर्ण होते हैं | स्वयं उनका कथन हे 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 

स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ 
pe (गीता ४1६) 
अविनाशी और समस्त प्राणियोंका ईश्वर रहता 
हम अपनी प्रकृतिकों अधीन करके “अपनी माया” 
( योगमाया--हादिनीशक्ति ) से प्रकट होता हू | इससे 
यह सिद्ध होता दै कि भगवान जन्म-मृत्यु-रहित है, कम-रहित 
हें और वे अपनी महिमामें anes रहते हुए ही प्रकट 
होते हैं, इसीसे उन्होंने अपने जन्म-कमेको दिव्य कहा है 
(जन्म कर्म च मे दिव्यभ? वास्तवमें भगवानमें जन्म-कमे है 
ही नहीं, यह तो उनकी लीला है | और बात भी ठीक ही है! 
जब मुक्त पुरुष भी जन्म-कमेरहित होते है, तब 
जसे हिऽ हया खय, १ WS मात 


osha 
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लोगोको उनके जन्म-कर्म प्रतीत होते हैं, इसीलिये उन्हे 
दिव्य कहते हैं । उनका प्राकट्य और तिरोधान होता है 
तथा कमेके रूपमें उनकी अनिर्वचनीय दिव्य लीलाए 
होती हैं | भगवानके इस दिव्य जन्म-कर्मको जो तत्त्वतः जान 
लेता है उसके लिये भगवान्‌ खयं कहते E— 
जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः | 
स्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोडुन ॥ 
(गीता ४ । ९ ) 
हे अजुन ! मेरा जन्म-कम दिव्य है इस बातको जो 
पुरुष तत्त्वतः जान लेता है, बह शरीर छोड़नेके बाद फिर 
जन्म ग्रहण नहीं करता, वह मुझको प्राप्त हो जाता है | 
भगवानमें न आसक्ति है, न फछक्रामना है; न अहंकार 
है, न इनके आवासस्थान प्राकृत मन-बुद्धि ही है । वे सर्वात्म- 
रूपमें सच्चिदानन्दमय भगवान्‌ हैं । 
उनका जन्म भी साधारण जीबोंकी भाँति नहीं होता | 
भगवान्‌ कसके कारागारमें परमभक्त देवकी और बसुदेवके 
सामने चतुर्भुज विध्णुके रूपमें सहसा प्रकट हुए | उनके 
कमलके समान सुन्दर नेत्र थे, वे चारों हाथोंमें शङ्क, चक्र, 
गदा ओर पद्म धारण किये हुए थे। उनके वक्षःस्थलमें 
श्रीवत्सका चिह्न तथा कण्ठमें शोभायमान कोस्तुभमणि 
थी । वे पीताम्वर पहने हुए थे, wate नीरदके समान 
उनका मनोहर श्यामवर्ण था | उनके मस्तकपर Aga मणियों- 
से जड़ा हुआ किरीट और कानोंमें मकराकृति कुण्डल शोभा 
पा रहे थे | अंगोपर सुन्दर करधनी, वाजूबन्द और कङ्कणादि- 
की शोभा अपूव थी |# ऐसे अद्भुत विष्णुरूप वालकको 
देखकर वसुदेव-देवकी चकित हो गये और बसुदेवजीने 
स्तुति करना झुरू कर दिया | उन्होंने पहले ही कहा-- 
विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः प्रः | 
केवलानुभवानन्द्स्वरूपः सवंबुद्धिइक्‌ ॥ 
: = : ( श्रीमद्भा ० 2012122) 
है परमात्मन्‌ ! मेने आपको जान लिया, आप प्रकृति- 
से पर साक्षात्‌ परम पुरुष हैं, केवळ अनुभवानन्दस्वरूप हैं 
और सम्पूर्ण प्राणियोंकी बुद्धिके साक्षी हैं | 
+ तमद्भुतं वालकमम्वुजेक्षणं चतुर्भुजं शह्वगदाबुंदायुधम्‌ 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकोस्तुभ पीताम्बर सान्द्रपयोदसीभगम्‌ ॥ 
महाहेवेडूयेकिरी टकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसह्नकुन्तलम्‌ | 
उद्दामकान्च्यङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव dga ॥ 
(श्रीमद्धा० १०।३। ९-१० ) 


~ 
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$ अचिद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽस्तमइ्नुते + 


: इसके बाद देवकीके स्तुति करनेपर ३ ३ || : 
भिराम द्विसुज बालरूपमें बदल गये | इसी ee 
वतारमें भी श्रीकोसल्याजीके यहाँ भी उनस्गा ` 
जगन्नाथका आविर्भाव हुआ | जज 
आविरासीज्जगन्नाथः परमात्मा संगा | 
2 उन्होंने देखा 'भगवान्‌ नील कमलके समा के $ 
हैं; पीताम्बर पहने हुए हैं, चार gti क 
पद्म धारण किये हैं, नेत्रोंके भीतरका भाग ges 
कमलके समान शोभायमान है; कानोंमें काति ३ 
शोभित हैं, हजारों सूर्योके समान प्रकाश है छ| 
प्रकाशमान मुकुट और गलेमें वेजयम्ती माला ऐक ह 
पर हृदयस्थ अनुग्रहरूप चन्द्रमाकी सूचक We 
चाँदनी छिटक रही है, करुणारसपूर्ण नत्र कमलम] 
विशाल हैं एवं श्रीवत्स, दार, केयूर और गए | 
आभूषणोंसे विभूषित हैं ।# | 
फिर कौसल्याजीके स्तुति करनेपर आप वर्म 
गये | इसी प्रकार श्रीकृष्ण और श्रीरामे भर 
कथाएँ. भी हैं भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्ध भष | ` 
लोकाभिरामां wag धारणाध्यावाह 4 
योराधारणया झेय्याऽद्रध्वा 3 


( aigre (१1. || 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगघारणाजनित AET 
ध्यानमें मंगलकारक लोकाभिराम मनोहर a i 
भगवद्देह ) को दग्ध किये विना ही उशी | सा 
परमधाम पधार गये | भगवान्‌ श्रीरामे का 
कथा आती है कि वे विष्णुरूप होकर Pa il 
हम लोगोंक्री भाँति उनका देंहपात | a 
सकता है | जब एक योगी भी चाहे जह रेल j 
जिस रूपमें प्रकट और अस्तधान g 


3 और | 

स्वरूपभूत अप्राकृत भगवद्देहके म i 

pree rare 

# नीलोत्पलदलश्यामः पी 1 | 
जलजारुणनेत्रान्तः सुर र | | 
aadd: åA ! | 
शङ्कचक्रगदाप्मवनमा' e i 

४: 
अनुझदाख्यहृत्स्येन्दुसःचकलितच ` g i 


¢ च्चः 
करुणारससम्पूर्णविशालोर पलों 


ओऔवत्सहारकेयूरनूपुरादिविग १। 


i 
3 F ; 
(ae रामायण 


| आश्चर्य है ! परन्तु वास्तवमें अजका आ और 
aaia देहधारण और देहत्याग नरो दला 
प्रकट होना “जम्म ओर अन्तर्धान करना ही देह- 
am कहलाता है | भगवानको सुख-दुःख भी नहीं होते, 
और न उन्हे हम छोगोंकी भाँति कर्म करना और उसका 
फ़ल ही भोगना पड़ता है | स्वमहिमामें स्थित भगवान्‌ लोक- 
कल्याणार्थ लीला करते हैं; जैसे वालकों के साथ उनके कल्याणार्थ 
खेलनेवाला वृद्ध पितामह सम्राट्‌ उनके ASÀ हारता- 
जीतता और बच्चोंकी इष्टिमें अपने ही सदृश शोक-विषादको 
प्रात होता हुआ-सा दीखता है इसी प्रकार इम अज्ञोंक्री 
ted भगवानमें सुख-दुःख भासते हैं, हम अज्ञानियाक्री 
tee ही वे कर्म करते और कर्मोंका फल भोगते हैं | और 
अशानियोंकी दृष्टिमे ही ये जन्म और मुत्युको ma होते 
र्त होते हैं। वस्तुतः वे सदा ही अज, अविनाशी, निष्क्रिय, 
Sale स्थित और आनन्दमय हैं। और लीलावश 
नो इच्छासे ही अवतीर्ण होते हें । कोई भी बाहरी 
| क तरी होनेके लिये वाध्य नहीं कर सकता | 
। नके अवतारमें प्रयोजन क्या है? वे किस 
उद्देश्ये अवतार लेते हैं ?-_ 

| हि खयं ही इसका उत्तर दिया है-- 
५. साधूनां विनाशाय च दुष्छृताम्‌ | 
सस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
रश ( गीता ४। ८ ) 
E Tesi TOM दुष्कृतोके विनाश और धर्मकी 
Me आका उग-युगमें प्रकट होता हूँ | 
है खापना तो > ह विनाश और धर्मकी 
कर सकते है पने साधारण-से सङ्कल्पसे ही 
किसी क करें तो अपनी सन्निधिमें रहनेवाले 
जिन भगवान डा भी भेज सकते हैं | भला; 
ae (सकेतमात्रसे अखिल ब्रह्माण्डोका 
, Ma इ¬ „९ सकता है, वे स्वयं इस मामूली 
| oe अवतीर्ण क्यों होंगे १ 


रनक कपा ` उनकी Meter रहस्य समझना केवल 

को ता कि यह दै। कोई मी निश्चितरूपसे नहीं 
tee आ ही है । तथापि इ 
WERT ST Sar प्रकार करते 


* अवतार-तत्त्व & 


ee 


२९३ 


कि यहाँ “साधु शब्दसे “गोपाङ्गना”जैसे साधु समझने 
चाहिये जिनका परित्राण साक्षात्‌ भगवानके दर्शन बिना 
हो ही नहीं सकता था | तथा दुष्कृति भी भगवानके 
परम अन्तरंग भक्त जय-विजय-जैसे समझने चाहिये 
जिनका दुष्कृत भगवानकी लीलाविशेषके विकासके 
लिये ही था, अन्य दुष्कतियोंको तो उनका दुष्कर्म ही 
नष्ट कर देगा, और धर्म-संस्थापनसे यहाँ भक्ति-प्रेम- 
योंगरूप धर्मकी स्थापना समझनी चाहिये जो ऐसे 
कोटि कामकमनीय महामनोहर भजनीय भगवानके 
विना हो नहीं सकती |” यही अर्थ युक्तियुक्त भी मालूम 
होता है | हाँ, अवान्तर प्रयोजन Gea साधुओंकी 
रक्षा, भाग्यवान्‌ gaat शरीरःविनाशरूपसे 
उद्धार और पवित्र निष्काम धमकी स्थापना भी है ही | 
कुन्तीदेवी स्तुति करती हुई भगवानके अवतारका हेतु 
बतलाती हैं-- 
तथा परमहंसानां सुनीनाममलात्मनास्‌ | 
भक्तियोगविधानाथं कथं पर्येम हि fer: ॥ 
( श्रीमद्भा ० १।८।२० ) 
जिनके अन्तःकरण सर्वथा मलरहित पवित्र हैं उन 
परमहंस मुनियोंकी भक्तियोगमें प्रवृत्ति करानेके लिये अवतार 
धारण करनेवाले आपको इम अबला कैसे देख ( जान ) 
सकती हैं ! 
इससे मालूम होता है कि परमहंस मुनियोंको प्रेमदान 
देनेके लिये भगवान्‌ स्वयं अवतीणं होते हैं । आगे चलकर 
कुम्तीदेवी श्रीकृष्णावतारके प्रयोजनमें मतमेद दिखाती 


हुई कहती हैं-- 
केचिदाहुरजं जातं पुण्यछोकर्य कीतये। 
यदोः प्रियस्यान्ववाये सलयस्येव चन्दनस्‌ ॥ 
अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ | 
अजस्त्वमस्य क्षेसाय वधाय च सुरद्विषास्‌॥ 
भारावतरणायान्ये सुवो नाव इवोदधौ । 
सीदन्त्या सूरिभारेग जातो झास्मञुवार्थितः n 
भवेऽस्मिन्‌ क्लिश्यमानानासवि्याकामकमभिः | 
श्रवणस्मरणाहाणिं करिष्यञ्तिति केचन 
अण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्त्यभी क्ष्णशः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः | 
त एव पइयन्स्यचिरेण .ताचक 


भवप्रवाहोपरम पदाम्बुजम्‌ ॥ 


स 
हि व्य Digitized By Siddhanta ००१५३2२१ Kasia २-३६ ) 
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. कोई कहते हैं कि आपने पुण्यश्लोक राजा युधिष्ठिरका 
यश बढवानेके लिये ही यदुवंशमें अवतार लिया है अथवा 
चन्दन जिस प्रकार मलयाचलमें पैदा होकर उसकी कीति 
बढ़ाता है उसी प्रकार आपने महाराज यडुका यश बढ़ानेके 
लिये यदुवंशमे अवतार लिया दै । किंसीका कथन है कि 
श्रीवसुदेव-देवकीने अपने पूर्वजन्ममें आपसे पुत्ररूपसे 
प्रकट होनेक्री प्रार्थना की थी, उनकी प्रार्थनासे आप उनः 
ala साधुओंके कल्याण और देवद्रोही दानवोंका वध 
करनेक्रे लिये ही उनके पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए हैं | कोई 
कहता है कि समुद्रमें बती हुई नोकाके समान एथ्वी भारी 
भारसे डूबी जा रही थी उसके भारको उतारनेके लिये आपने 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे अवतार धारण किया है | अब कुन्तीजी 
अपना मत प्रकट करती हैं कि इस संसारमें अज्ञान, कामना 
और कामनायुक्त कमोंके कुचक्रमे पड़े हुए जो जीव विभिन्न 
प्रकारके क्लेश भोग रहे हैं उन सन्तप्त जीवको छलेशसे मुक्त 
करनेके लिये उनके सुनने और मनन करने योग्य सुन्दर दिव्य 
लीलाओंको करनेके लिये आपने अवतार लिया है । जो 
लोग आपकी प्रेममरी दिव्य लीलाओंको सुनते हैं, गाते 
हैं, कीत॑न करते हैं, बार-बार स्मरण करके आनन्दित होते हैं, 
वे शीघ्र ही जन्ममरणरूपी ..संसारप्रवाहको शान्त करनेवाले 
आपके मंगलमय चरणकमलोंके दशन पा जाते हैं | 
उपयुक्त सभी प्रयोजन उचित और सत्य हैं । परन्तु 
कुन्तीजीका बतलाया हुआ अन्तिम प्रयोजन बहुत ही द्वृदयग्राही 
हे | भगबच्चरित्र ही वस्तुतः भवसागरसे तरनेके लिये दृढ़ 
नौका है | कलियुगी जीवांका तो यही आधार है | इसीसे 
गोसाई तुलसीदासजोने कहा है-- 
करिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर बिसवास | 
गाइ राम गुन-गन बिमरु भव तर RAE प्रयास ॥ 
अमळात्मा Beata भक्तियोग प्रदान करनेवाला 
प्रयोजन भी बहुत ही युक्तियुक्त है। इसीमें तो पवित्र. 
भागवत घर्मकी स्थापना होती है | इन्हीं हेतुआसे सर्वतन्त्रः 
स्वतन्त्र THU भगवान्‌ अवतीणं होनेक्री इच्छा करते हैं | 
प्र-जय-विजयादि-सरीखे दुष्कृतियांकी और प्रेमधर्म 
स्थापनको बात तों समझमें आ गयी परन्तु गोपाङ्गनाओं- 
के परित्राणकी बात कुछ संमझमें नहीं आयी | उनको 
क्या दुःख था जिससे भगवानक्रे साक्षात्‌ अवतीर्ण हुए 
विना वे उससे नहीं छूट सकती थीं १ 
उ०-सौन्दर्यमाधुय॑सागर नरनागर भगवानके दिव्यातिदिच्य 


स्वरूपके s A क्रां उदाहरण = 
मङ्गल RS RAT ठाळ्या ही SP मदान. E Reo हती है.) यद्यपि अभिका Kosha ¥ 


था | बे इसी विरहतापसे सन्तप्त थी, उना 
बिना श्रीभगवानके साक्षात्‌ freA; टह | 
था | इस Gas परित्राण करनेके छि Pi | 
स्वयं प्रकट हुए | | 
परन्तु यहाँ यह नहीं समझना चाहिये ह पेश. 
यही एकमात्र स्वरूप है | विभिन्न युगोमे प्रयोग) | 
स्वरूप होते हैं परन्तु उनमें वह बातें तीन ही हती 
परित्राण, दुष्टविनाश ओर धमेसंस्थापन | | 
प्र०-अच्छी बात है, यह बतलाइये कि भगवा क| 
में क्या Beas भो होते हैं। अंशावतार क|. 
आवेशावतार और पूर्णावतार आदि अनेक गनी 
हैं, इनका क्या रहस्य है ! D 
उ०-भगवानका पूर्णावतार भी होता है और क 
वतारादि भी होते हैं । यद्यपि भगवत्तष छ| 
और किसी भी समय उनकी शक्तिम कोर तर| 
नहीं होती | क्योंकि उनकी शक्ति भी तर| 
स्वरूप ही है | अतएव वह सदा ही समख || 
उनके प्राकव्यके अनेक मेद माने गेह | 
प्रयोजनसे उनका अवतार होता है वह र न 
उनकी शक्तिका प्रकाश होता है | T k i 
कण्ठस्थ पाठ करनेवाला at K; 
उच्चारणकी और जितने दाम 
होती है, उतना ही करतां है r A 
असीम शक्तिसे सम्पन्न भगवान है 
अनुसार ही शक्तिका प्रकार | 
कणमें मी जैसे सम्पूर्ण AEA ave) 
है, क्योकि वह साक्षात अमि अवती ^| | 
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किसी > नसे 2 
भगवानका किसी भी प्रयीर्ज | 
अत्यन्त छोटा-सा स्वरूप भी et | 
भगवानकी पूर्णतामें कमी विका a 
यह सिद्धान्त सदा सत्य te | | | 

डे» qaa पशे pe dq? 
पूर्णस्य. पूर्णमादाय = ‘di 4 | ` 
बिज्ञाळ अमिमेंसे चाहे b a 
स्थानोमें प्रकट हो जाय सबमें a A s 
शक्ति होती हे | इसी प्रकार भगवा EIFS, 


य श i 
कितने ही विभिन्न अवतार i W ऱ्य 


d 


= aren A 
के लिये लागू नहीं दोता | अमि मायाका काये है, ससीम 
है, देशकालवच्छिन्त और सान्त 2 | माज शक्ति 
मगवतखर्प है; असीम दै) देशकालातीत है, adaa है 
और नित्य दै । तथापि शाखाचन्द्रन्यायकी भाँति केवल 
` झमझनेके लिये यह बात कही जाती है l 
उपयुक्त विवेचनके अनुसार पूण शक्ति होते हुए ही 
भगवान्‌ नाना रूपमें प्रकाशित होते हैं । भगवानके AST 
और व्यूहरूप आदि अनेकों रूप हैं । इसी प्रकार विभवावतार; 
कलावतार; अंशावतार, आवेशावतार, अर्चांवतार आदि 
अनेकों अवतार हैं | इनमें स्वयंरूपके दर्शन तो मुक्त पुरुषों- 
कोही होते हें। या तो नित्य नित्यधाममें रहनेवाले 
अनादिकालीन मुक्त पुरुष ही उनके दर्शन करते हैं या 
. भगवान्‌ अनुग्रह करके जिन्हें दर्शन देते हैं वे कर सकते हैं | 
| RMIT अथवा भगवानके स्वयं अवतीर्ण होनेके समय 
_ वे जिनको दर्शन देनेके लिये योगमायाका परदा हठाकर 
. दिब्यदृष्टिदे देते हैं वे भी दर्शन कर सकते हैं । अन्य लोगोंकों 
| इत परम रूपके दर्शन नहीं हो सकते | योगमायाका आवरण 
` एसते ही वहाँ भगवानकी दिव्यताके संस्पर्से तमाम प्रकृति 
| दिव्य बन जाती है | इसीसे जिस पुरुषके सामने आवरण 
| देख्ता विन stana हो जाता है | अवश्य ही 
| Te क्षेत्रसीमा भगवानकी इच्छानुसार होती 
| कतीह am प्रकारसे भी दिव्य दृष्टि प्रात की जा 
` भईन और a au अनेकों उच्चनीच स्तर हैं; 
है दोनों एक र त i Roef प्राप्त थी, परन्तु 
है परर छाया इछ. "टी भी । एकमे प्रत्यक्ष दशन था; 
प्रा दशन ! परन्तु यह यहाका आलोच्य विषय 
` "सख्यि इसपर आलोचना नहीं की जाती | 
| शते क "नित्य विभूतिके बाहर लीला- 
T संकषण, TAR और अनिरुद्ध ये चार 
Ei a संकर्षणादि तीन ही व्यूह हैं । बासुदेव 
as terre RA माने जाते हैं | भगवानके 
; पैन पूर्णरूप Wh वळ, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और 
प्रकाशित हैं, उस षडेश्वर्यसम्पन्न 
है) Satri प्रधानतासे ज्ञान 
È भू रहता है = और वोर्य और अनिरुद्धमे शक्ति 
Rey a रह है। रर ही इस त्रिविध रूपमें 
thy afina À तत्त्वतः संकर्षणादि प्रत्येक 
उनमें । परन्तु उनके लीलाप्रयोजन- 
नता हो 
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न्स यय 
है संकर्षण जीवके अधिशता हैं, TI मनके और 
ARG अनन्त जगतूके रक्षक, पोषक ओर विधाता हैं | 

अब अवतारोंके सम्बन्धमें कुछ जानना है। यद्यपि 
अवतार अनेकविध हैं, और उनका प्रक्रत रहस्य संसारमें 
कोई भी नहीं जान सकता तथापि महात्मा gets सुने 
और पढ़े हुए वचनोंक्रे आधारपर किञ्चित्‌ वर्णन करनेकी 
चेश की जाती है। खयं भगवानके प्रादुर्भावको विमवावतार 
कहते हैं | इसके दो मेद हैं-मुख्य और गौण | मुख्य 
विभव साक्षात्‌ अवतार है और गौण विभव आवेशावतार। 
आवेशावतारफे भी दो मेद हैं--शक्त्यावेश और खरूपाबेश | 
शक्त्यावेशमें आवेशकालमें केवल शक्तिका विकास होता है; 
और खरूपावेशरमें भगवान्‌ अपने अप्राकृत विग्रहसमेत 
किसी चेतन शरीरमें आविष्ट होते हैं | मुख्य या साक्षात्‌ 
अवतारका विग्रह नित्य दिव्य और अप्राकृत होता है और 
गोणका विग्रह केवळ आवेशकालमें दिव्य होता है | मुख्य 
या साक्षात्‌ अवतारका प्रयोजन ऊपर बतलाया जा चुका है। 
गौणका प्रकाश Berra या रक्षा आदि प्रयोजनोंके 
लिये होता है | गौणावतारोंमें भी अनेकों भेद हैं । 

जो अवतार कलारूपसे होता है उसे कलावतार कहते 
हैं, जो भगवत्‌-शक्ति हमारे जगतूकी केन्द्रस्था दे, वह 
घोडश कलाकी समष्टि है, इस कलारूपा शक्तिमेंसे जितनी 
कलाओंके विकासको लेकर अवतार होता दै, उसे कलावतार 
कहते हैं | एक या अनेक कलाओंके विभिन्न भवतार हो 
सकते हैं | 

कलाकी अपेक्षा अर्थात्‌ सोलह कलायुक्त शक्तिके सोल्ह्वे 
हिस्सेसे मी जो न्यून शक्तिका आविर्माव होता है/उसे अंशावतार 
कहते हैं अंशकी अपेक्षा न्यून शक्तिके अवतारको विभूत्या- 
बतार कहते हैं। यह याद रखना चाहिये कि परमत्रह्म परमेश्वर 
नपी-तुली सोलह कळावाळे ही नहीं हैं | हमारे इस जगते 
सोलह कलायुक्त शक्तिके विकाससे ही काम चछ जाता है। 
इससे हम भगवानको षोडशकला कहते है? वस्तुतः भगान, 
अनन्त कलायुक्त हैं | उन नित्य निष्कलका अनन्त अकळ 
कलाओंका पार नहीं है । करोड़ों कछाओंकी विविधमुखी 
अनन्त घाराएँ निरन्तर उनकी समष्टि कलासे बह रही हैं । सारी 
कलाओंका मूल कारण वह समष्टि कलारूप भगवानको निज 
शक्ति ही है | उस शक्तिका अवतार भी साक्षात्‌ भगवानके 
आविर्भावके समय भगवानके साथ ही होता हे | परन्तु यह 
आवश्यक नहीं 


ओन ततो ALA सहज ही सम्भव è | 


कि सब कराओंका विकास हो ही । ऐसा | | 
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इसके अतिरिक्त जिस कल्प; युग या मन्वन्तरमे जैसे 
अवतारका प्रयोजन होता है तदनुसार अनेकों अवतार हुआ 
करते हैं। वे ही कल्पावतार, युगावतार या मन्वन्तरा- 
वतार कहलाते हैं । 
इसी तरह भगवानका अर्चावतार भी है | जिस अर्चा- 
मूत्तिमे विश्वासी श्रद्धासम्पन्न भक्त भगवानका आविभाव 
चाहता है उसी अर्चाविग्रहमें दयामय भगवान्‌ अपने भक्तः 
की प्रसन्नताके लिये उसपर अनुग्रं करके आविभूत हो जाते 
हैं, इसमें देश, कालका कोई नियम नहीं है। न अधिकारीका 
नियम है | अधिकारी वही है जो पूर्ण श्रद्धासम्पन्न प्रेमी दो 
और अर्चामूर्त्तिमें भगवानका पूण स्वरूप समझता हो। इसमें 
अवतारका खरूप वही होता है जैसा भक्त चाहता है | 
इसमें भगवान्‌ अपने भक्तके अधीन होते हैँ, वह जिस 
विधिसे जिस समय उनके खान; भोजन, शयन, पूजन, 
NS आदिकी व्यवस्था करता दै, उसी रूपमे भगवान्‌ 
स्वीकार करते हैं | 
प्र०-क्या साक्षात्‌ भगवानका ही अवतार होता है, और 
किसीका नहीं होता ! यदि होता है तो क्या उन सब 
अवतारामें भी शक्तिका तारतम्य नहीं रहता ? 
उ०-यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि कारणजगत्की 
किसी भी शक्तिका अवतार हो. सकता है । वस्तुतः 
साक्षात्‌ समग्र भगवानके अवतार बहुत कम होते हैं | 
अन्य शक्तियोंके अवतार ही अधिक होते हैं । अंश 
और गौणावतारोंके भी समय-समयपर अवतार होते 
हैं | आयुध और आभूषणोंके भी अवतार होते हैं । 
नित्य भगवत्‌-केुयको प्राप्त महाभाग मुक्त पुरुषोंके भी 


भगवदिच्छासे अवतार होते हैं | कमी-कमी वे मगवत्‌- 


सेवाके लिये भी अवतार धारण करते हैं । यही भगवानः 
के भक्तों ओर परिंकरोंके अबतार होते हैं--श्रीमद्‌- 
agaa रसिंहतापनीय उपनिषद्के माष्यमे कहते 
हैं---“मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा त्वां भजन्ते ।? 
मुक्त पुरुष भी छीलासे देह धारण करके भजन किया 
करते हैं । 
कारणजगतूमें ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, प्रेमर्शाक्त, 
दयाशक्ति, निरोधशक्ति, ऐश्वर्यशक्ति आदि जो अनन्त 
ग्रकारकी शक्तियाँ हैं, उन सभीके प्रयोजनानुसार विविध 
अवतार होते हैं; इन्हीं शक्तियोंके नामानुसार उनके ज्ञाना- 
बतार, क्रियावतार, प्रेमावतार आदि विभिन्न नाम और कार्य 
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होते हैं । इनकी शाक्तिमें बहुत तारतम्यता रही 
इन सबमें न एक-सी शक्ति होती है, और न 
सी क्रिया ही होती हे । इनमें बहुतेरे अवता a 
गोणावतारोकी श्रेणीमें भी आ जाते हैं अनाः] 
रूपमे ही नहीं, पशु-पक्षी आदि स्पोंमें भी हेते! 

दुष्ट शक्तियोके भी अवतार होते हैं, फुल .. 
अवतीण होना जगतूके अमङ्गलके छिये हेत है 
जगतूके कस्याणाथ उनके विनारके लिये भी 
शक्त्यवतार होते हँ | अवश्य ही इन समीरं मह | 
के द्वारा सञ्चालित एक अखण्ड नियम सतत कार 


भगवानका एक अन्तर्यामी अवतार मै ऐबेः 
हृदयमें रहकर उसकी प्रवृत्ति और चेशओंका र 
हे । इस अन्तर्यामी खरूपके दो मेद दै । एके 
श्रद्धामय भक्त जीवके हृदयकमलमें ge ओः 
क्षेमके वहन करनेके लिये निवास करता है। 
इष्ठमूत्तिके रूपमें ही भक्तको हृदयमें दर्शन द 
खरूप अन्तरात्मारूपसे है जो सभी stats | 
बुरी समी अवस्थाओमें सदा निवास कर्ता 
हृदयमें इस अस्तर्यामीका निवास है! | 

अवस 


इसके सिवा प्रत्येक युगमें अनन्त a 
भक्तोंके सम्मुख एकान्तमें उन्हें कृताय करेगे p 
का जो प्राकट्य होता है; वह भी अवतार ही 
साक्षात्‌ भगवान्‌ और गौण शक्तिका मेद 
अनुसार रहता है | x 
प्र ०-साक्षात्‌ भगवानके अवतारका a sail 

होता ! और भौतिक नहीं 
उ०-भगवान्‌ Ale ता मायिक शरीर भी Pi 

क्योंकि वे सवेभवनसमथ 
कल्याणार्थ करते मी @ । पठ E aps“ 
शरीर भगवत्स्वरूप दी होता है i Saat 
चिदानन्दमय होता स्थूल ace, 
बात ही दूर रही? उनका स नहे ne 

होता; वें इन त्रिवि मा a 


शरीर तो उनका र | 
लॉघकर भगवानके नि att if 
फिर स्वयं भगवान: तो क 
कुष्णकी स्तुति करते हुए 
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स्वेच्छामयस्य न तु सूतमयस्य कोऽपि | 
नेगी महि त्ववसितुं मनसान्तरेण 
साक्षात्तवैव किसुतात्मसुखानुस्ूतेः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०। १४।२) 


॥ हेदेव|मक्तोक़ी इच्छानुसार प्रकट हुए TAN अनुग्रह 
| करनेवाले आपके इस अवतारविग्रहकी, जो पाञ्चभौतिक 
॥ नही, अपितु अचिन्त्य ge सत्त्वमय है, महिमाको मनसे 
| भी जाननेके लिये मैं ब्रह्मा समर्थ नहीं हूँ अथवा कोई भी 
| समथ नहीं है तब आपके साक्षात्‌ स्वरूपक्री महिमाको तो 
| एकाग्र किये हुए मनसे भी कौन जान सकता है ! 
भगवान्‌ श्रीरामको महर्षि वाल्मीकिजी कहते हैं-- 

चिदानन्दमय देह तुम्हारी । Ana विकार जानु अधिकारी ॥ 


q wie आत्माराम मुनिगण भी भगवानके दिव्य ख- 
का दशन पाते ही मुग्ध हो जाते हैं । जनक-से राजर्षि, 
ह ष और भीष्म-से ज्ञानवृद्ध भगवानको देखते ही 
| “ना भूलकर एकटक इष्टिसे उनकी ओर देखते ही 
जाते हैं। तभी उनके भक्तोंकी चरणरजको मस्तक 
| पढ़ानेके fea AT-M देवता, और उद्धव-सरीखे ज्ञानी 
परी हे र्ते हैँ । वस्तुतः भगवानका देह दिव्य देह 
ह. द भगवत्स्वरूपसे sur अभिन्न हे । बह 
= साक्षात्‌ भगवत्खरूप ही है । वह दिव्याति- 
बह ae आनन्दमय आनन्दनिझर हे । क्‍योंकि 
र्ता है । बह शक्तिके निमित्तसे ही नित्य प्रकट 
Wag ह WT मधुर-ही-मधुर है, सब कुछ 
f नान » वह मधुरिमामय हे । इसीसे उसको 
हैं। जिनके ए या 'आनन्दैकरसमूतँयः? कहते 
Bry नदमकरन्दसे निकली हुई तुळसीमिश्रित 
डस कर देती (eu सनकादिके मनमें क्षोभ 
कौन गा ज्म le स्वरूपभूत भगवद्देहकी 
Nyi अब 
F SR सौन्दर्यका कुछ वर्णन कीजिये | 
_ भगे या कौन है जो भगवानक़े दिव्य 
4 म्दियके करोड़वे भागका भी वर्ण 
बह अनि इनार t वर्णन कर 
तत्त्व है । जिस किसी परम 
wake उस योगमाया- 
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स्वरूपे दर्शन किये हैं, वही उनके सौन्दर्यका किञ्चित 
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रहस्य जानता है परन्तु जो कुछ जानता है, उसके वर्णन- 
की सामथ्य उसमें कदापि नहीं | 


ge भगवानके सौन्दर्यकी तो बात ही क्या है, frac 
परके सौन्दयका भी वर्णन नहीं हो सकता | वह मी 
बहुत ही ज्योतिर्मय, मनमोहन, नयनाभिराम, माधुर्यमय और 
क है, उसकी मी कोई तुलना नहीं होती। सारी 
मिकाए उस fag छिंगकी ही विभिन्न अवखाएँ हँ । 
फिर जब वही लिंग “कारणरूप? में जा पहुँचता है तब तो 
उसका सौन्दर्य संथा वर्णनातीत हो जाता है | कामदेवके 
मनोहर स्वरूपकी उपमा इस कारणशरीरसे ही दी जाती 
है । परन्तु यह कारणदेइ भी जड भौतिक ही होता है । 
क्योंकि कारण, सूक्ष्म ओर स्थूळ जगत्‌ सब मायामे ही 
है। इनकी स्थितिका कारण जीवोका अनादि कर्मप्रवाह है| 
अस्तु | जब परमोत्कृष्ट भौतिक देहकी ऐसी महिमा है तब 
भगवद्देहका सौन्दर्य कोन कह सकता है ! भक्त कवि इतना 
कहकर चुप हो जाते हैं-- 
अंग अंगपर वारिये कोटि कोटि सत काम | 
न उसकी कोई उपमा है, न उसका कोई नमूना है | 
जो देखता है, वही जानता है परस्तु कह कोई भी नहीं 
सकता !. 
प्र-जब भगवानका ऐसा मधुर आनन्दसय खरूप है तब 
तो अवतारकालमें उसको देखकर सभी लोग . 
मोहित होने चाहिये। उनके स्वरूपका दर्शन करनेवाले 
सभी लोगोंको उनकी पहचान भी होनी चाहिये | 
परन्तु श्रीराम, श्रीङृष्णादि साक्षात्‌ भगवत्स्वल्पांके 
जीवनको पढ़नेसे ऐसा पता लगता है कि ऐसा नहीं 
हुआ | बहुत-से Shite तो उन्हें पहचाना ही नहीं | 
उ०-भगवानके दिव्यातिदिव्य भगवद्देहके दशनके लिये 
दिव्यदृष्टि चाहिये | प्राकृत जगत्‌ तो उनके उस रूपके 
तेजकों भी सहन नहीं कर सकता | इसीसे अवतारकाल- 
में भगवान्‌ अपने स्वरूपको योगमायासे समावृत 
रखते हैं-- 
नाई. प्रकाशः ade योगमायासमाइतः | 
(गीता ७1 २५) 


और इसीसे सब लोग उन्हें नहीं पहचान सकते । वे 
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उन्हीके लिये योगमायाका आवरण हटाते हैं, इस आवरण- 
के हटानेमें मी अधिकारीभेदसे बड़ी भारी तारतम्यता 
रहती है | इसका हटाना पूर्णरूपसे तो वहीं होता है, जहाँ 


भगवानकी केवल अन्तरङ्गा ही नहीं; स्वरूपा शक्तियोंका . 


आकर्षण रहता है । वहीं भगवदिच्छासे वह योगमाया 
अपने आवरणरूपको त्यागकर-मगवानको आवरणमुक्तकर 
स्वरूपभूता आनन्दशाक्तिके रूपमे बदलकर भगवानके रमण- 
का आधार बन जाती है । क्यांकि वस्तुतः वह आहांदिनी 
शक्तिसे अभिन्न ही है। इसीसे श्रीशुकदेव मुनिने eT है कि 


भगवानपि ता रात्रीः शरदोर्फुलमझिकाः | 
da रन्तुं मनश्चक्रे योगमायासुपाश्रितः ॥ 


याद रखना चाहिये भगवानकी यह योगमाया वह 

माया नहीं है जो सुष्टिकती Sack ara रहती है; न वह 

- अविद्या है जो समस्त जगत्को मोहित किये हुए है। वे 
तो बहुत ही निम्नस्तरकी शक्तियाँ हैं, यह योगमाया तो 
भगवानकी साक्षात्‌ स्वरूपाशाक्ति ही है | इसी शक्तिको साथ 
लेकर भगवान्‌ अवतीण होते हैं-“सम्भवामि आत्ममायया ।? 


इस योगमायासे BaZa होनेके कारण ही लोगोको 
भगवानका देह मायिक या भौतिक-सा प्रतीत होता है, और 
ऐसा होना ठीक ही है,क्यौकि उनकी मायामयी दृष्टि अमायिक- 
का प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकती | हमारी इन्द्रियाँ तो अतीस्द्रिय- 
मायिक पदार्थको भी ग्रहण नहीं कर सकतीं, फिर मन-वचन- 
बुद्धिसे और इनकी मूळ प्रकृतिसे परेके परमात्म-स्वरूपको 
तो केसे प्रण कर सकती हैं | अतएव भगवानका खरूप 
न्यूनाधिकरूपमें Se सामने प्रकट होता है जिनकी 
न्यूनाधिकरूपमें दिव्यदष्टि मिल जाती है । भगवानकी बात 


तो दूर रही; मोहदृष्सि तो ह्म भौतिक देहधारी महात्मा हे नाथ ! हे रमण! हे नयनामिरॉर' it q 

पुरुषको भी नहीं पहचान सकते । उसके लिये भी aE तो हा हा कदा ड ba नि | 

चाहिये ही | परन्तु यह दिव्यदृष्टि, कोई शानदृष्टि या radie अमून्यधन्यानि i 

नहीं है यह भगवद्दत्त एक मगवदीय शक्ति है | ज्ञानहश्सिम्पन्न हरे कसित d' A 

पुरुष उन्हें ब्रह्म देखते थे, शनुभाववाले उन्हें साक्षात्‌ FTE- अनाथबन्धो ! इन्त || 

रूपमें देखते थे । बसुदेव-देबकी, नन्द-यशोदा या दशरथ- हा हन्त दा 
— IRRE r 


जो मनमें स्थित होकर भनके भीतर है, जिसको मन नहीं जानता, जिसका मन ब, 
उसे नियममें रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | 


वि 


% अविद्यया ga diet विद्ययाऽस्तमच्चुते * 


कौसल्या Be पुत्ररूपमें देखते थे | Ra 
इच्छापर ही निर्भर था । इतना होनेपर the 
स्वरूपको जो कोई भी देखता था वह कुछ क्न 
हो ही जाता था । हॉ, उनकी बात दूसरी है| 
बूझकर ही भगवानने अपना भयङ्कर खा हौ fal 
मोहनरूप [RASTA हा नहीं | अन्ति हती 
महात्मा और प्रेममना आत्मीय खे 
निराली है, सेनासदित खरदूपण जो ge 
करनेको आये थे--उनके दिव्य स्वरूपको Fen, 
लिये मुग्ध हो गये और अपने मन्तरीसे कहने छो- 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते । देखे तिते wai 
हम भरि जनम सुनहु सब भाई । देखी नहि aH, 
TAN भागिनी कीन्ह कुरूपा | वघ लायक हु 


यह उन राक्षसोंकी दशा है जो वहित || 
कट जानेपर मारनेके लिये आये हैं? और fe 
योगमायाका पदों नहीं इटा R | | 
हमें तो बस आकुल हृदयसे उचि र 
के शब्दोमे उनकी रूपमाधुरीके दशना "|| 
करते रहना चाहिये-- । 


ibs SDF ee es 


कारुण्यकडुरकटाक्षनिरीक्षणेन 

तारुण्यसंवलित | 
garage ill, 
श्रीकृष्ण चन्द्र iiki 1 | 

हे देव! हे दयित ! हे क ’ 
bE 


हे कृष्ण! हे a: है 


आपुष्णता 


है; ज्ञो hs | a | | 
( |. 


| 


> ~ 
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| अखिल धर्मका मूल वेद अनन्त) अनादि और अपौरुषेय 
| ३ अतएव वेदके अन्तकी कल्पनामे वदतोव्याधात 
| लेपआता है । परन्तु ऐसा नहीं है । वेदके तीन काण्ड 
| gh, उपासना और ज्ञान हैं; मनुष्यको चरम लक्ष्यपर 
| हुँचानेवाला ज्ञानकाण्ड है और उसीका नाम वेदान्त हे 1 
| कम और उपासना क्रमोन्नतिमें आवश्यक दें परन्तु ज्ञानको 
उपलब्धिके विना Mami असम्भव हे । इसी इष्टिः 
से वेदान्तका नाम सार्थ और निदोष है । जिसने वेदान्तको 
समझ लिया वहो अनन्त ज्ञानका अधिकारी होकर ज्ञानस्वरूप 
हो जाता है और परमात्मतच्में एकीभावसे सदाके लिये 
खित हो जाता है । 


गीतामें वेदान्तका क्या स्वरूप बतलाया गया है इसी 
` वातपर यहाँ थोड़े-सेमें विचार करना है । वैसे तो वेदान्तः 
| सिद्वान्पर उपनिषद्‌, ब्रह्मसूज्ञ और अनेकानेक ग्रन्थ हैं 
` परतु गौताकी विचारशैलीमें और विषयालोचनमें कुछ 
। at l सारभूत बात बहुत ही थोड़े दाब्दोमें कही 

र जिज्ञासुको अनावश्यक विस्तारके बिना ही 
रिद्वान्त हृदयंगम हो जाता 2 | 


3 Si समझनेके पूवे यह विचार करना आवश्यक 
क ee वेदका क्या अर्थ है और यदि वेद- 
_ आदि और eee कल्पित किया जाता है तो वेदका 
मध्य क्या हो सकता है और उसका भी 

गीताने किया है कि नहीं | 


| AN विश्वको वेद कहती हे और उसका 

 सश्चतयको नात करती है | विश्वकी उपमाके लिये 

` अक्षत दाशनिक सुना, इसका कारण यह है कि विश्व और 

_ अश्वरथ? जो aoe पूरी समानता 2 | “न श्वः तिष्ठतीति 

क्स न रहे सो अश्वत्य । जिसका अस्तित्व 
अथो 1 यह विश्व हे | “श्वः? का अर्थ 'कल! है, 

*झाका एक दिन | 

Tee emia fre । 

! तेञ्होरात्रविदो जनाः ॥ 

सर्वा:  प्रभवन्त्यहरागमे | 


गीता ओर वेदान्त 


( लेखक--पं० श्रीजीवनशङ्करजी याशिक, एम० To ) 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा सूत्वा प्रलीयते | 
राञ्मागमऽचशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ 
(८1१७-१९) 


“राका जो एक दिन है उसको हजार चोकड़ी 
युगतक अवधित्राला और रात्रिको भी हजार चौकड़ी युगतक 
अवधिवाली जो पुरुष तत्त्वे जानते हैं वे कालके त्को 
जाननेवाले हैं । सम्पूर्ण इश्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके 
प्रवेशकालमें अव्यक्तसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मक्री रात्रिके 
प्रवेशकालम उस अव्यक्त नामक त्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही 
लय हो जाते हैं | इस प्रकार ब्रह्माके एक सौ बघं पूर्ण होनेसे 
अपने लोकसहित ब्रह्मा मी शान्त हो जाते हैं |” 

इस प्रकार ब्रह्माकी Cea संसारका आयुष्य एक a 
दिनका है | अतएव विश्वकों अश्वत्थ--जों कल न रहे 
कहना Distt उपयुक्त है संसार! शब्दका भी ऐसा 
ही अर्थ दै--'संसरतीति संसारः ।' ऊपर दिये हुए श्छोकोमें 
विश्वका खरूप यथावत्‌ जैता है गीताने समझा दिया | 

विश्वका अशवत्यरूपकसे वर्णन तो हो गया; परन्तु विश्व 
और वेद गीताने एक ही बताये हैं, इसपर अभी और विचार 
करना है-- ; 

ऊध्वेमूछमधःशाखमश्व्थ = ee 

छन्दारि यस्त द्‌ 

qifa यस्य पर्णानि द्‌ E 

इस Bat संसारका अश्वत्थरूपसे वर्णनकर मवान्‌ 
कहते हैं कि उस संसाररूप वृक्षकों जो पुरुष ae aS 
है वह वेदके तासयंक्ों जाननेवाला है | अथात्‌ इत इशक 
तत्त्वसे जानना ही वेदको जानना है। अतएव बेद ही अश्वत्थ 
नामसे वर्णित है इस बातकी आगे और भी पुष्टि होगी | 

rere निश्चयपूर्वक बताया कि वेदको मळी अकार 
जानना चाहिये | और उसका आदिः मध्य और अन्त मी 
परन्तु आदि; मध्य और अन्तको जानने- 


हरये । 
जानना चा होती है कि गीतामे परस्परविरोधी 


के पहले यह शङ्का 


<= pe तथोपलम्यते 


नान्तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा । 


(१५।३) ` 
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इस संसारवृक्षका न तो रूप है और न इसके आदि- 
अन्तका पता चलता है और न उसके आधारका ज्ञान होता 
है और फिर गीता यह भी कहती दै 
ज्ञेयं यत्तस्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाम्रतमइनुते | 
(22122) 
जो जानने योग्य है और जिसको जानकर मनुष्य 
परमानन्दको प्रास होता है उसको भगवान्‌ कहते हैं कि 
अच्छी प्रकार कहूँगा । इस प्रकार गीतामें परस्परविरोधी 
वचन मिळते हैं । परन्तु गीता ही इसका समाधान भी 
करती है-- 
सूक्ष्मव्वात्तद्विज्ेयम्‌ l (22124) 
वह सूक्ष्म होनेसे अविशेय है | सारांश यह है कि उस 
तत्त्वकी अविज्ञेयता जान लेना ही उसको भली प्रकार जानना 
है | जिसको न जानश्सकें उसका जानना इसी प्रकार हो 
सकता है | 
अब वेदका आदि, मध्य और अन्त क्या है उसपर भी 
विचार करना चाहिये | गीताका वचन है--तरैगुण्यविषया 
वेदाः? (२ | ४५) सब वेद तीन गुण सत्त्व, रज और तमका 
ही प्रतिपादन करते हैं । और संसारका अश्वत्थरूपसे वर्णन 
करनेमें उसकी मूल, शाखा ओर Tatar भी नाम दिया गया 
है | अश्वत्थके तीनों भाग तीन गुण ही हैं | वेदोंका विषय 
तीन गुण, और संसारबृक्षके भी तीन ही अङ्ग। अर्थात्‌ 
वेद दृक्षका सत्त्गुण मूल वा आदि है, तमोगुण अर्थात्‌ 
शाखा अन्त है और रजोगुण अर्थात्‌ पर्ण मध्य है | दूसरे 
meal ज्ञान मूळ है, कर्म मध्य है और इच्छा वा वासना 
अन्त है । और इसके जाननेक्रा अभिप्राय गीताने इस 
प्रकार बताया है-- 
इदं शारीर कोन्तेय क्षेन्रमिस्यभिधीयते | 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 
(2312) 
“हे अर्जुन ! यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और इसको 
जो जानता है उसको तत्त्व जाननेवाळे ज्ञानीजन क्षेत्रज्ञ 
कहते हैं ।” 
ग जेता क्षेत्र और क्षेत्र वैसे ही वेद और वेदविद्‌ | 
धमक्षेत्र वा अखिल विश्वरूपी क्षेत्रके क्षेत्रज्ञके लिये तो 
भगवानते खयं कहा ही है-- 


तेदविदेव चाहम्‌ । 2% 


| ३५) जातात 
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“वेदोका जाननेवाला भी मैं ही TR है = 
Ja ferns $ म 
विभूतिदशनके वाद यही कहा कि आप म 
वेद्यम हें | इससे यह TT निकला कि क्क्ष || l 
क्षेत्रज्ञ वैसे ही लोकत्रय भगवानका शरीर है| म 
अर्थ हुआ संसार और इस संसारका अनत झी | | 
इसी वेदान्तको अत्यन्त अन्वर्थकसंच्ञारे गकल +| ˆ 
सांख्यम्‌? भी १८ वें अध्यायमें कहा है | अतः) | 
मोक्ष होना ही वेदान्त है। ऐसी श्रुति aad 
लाभ होनेपर “वेदोऽवेदो भवति |? 

अब यह प्रश्न और रह गया कि वेदका अ 
प्रकार किया जाय और गीता उसका क्या गात. 
है । वेद त्रैगुण्य हे । Pea होनेसे ही way 
हो जायगा । भगवानका उपदेश भी aa wt उ 
read भवाजुंन ।? चौदहवें अध्ये अशी न 
पर भगवानले गुणातीत होनेका उपाय भी ऋ के 
जो उपाय है वही गुणातीतके लक्षण मी हैं [हि क 
ने यह भी बताया है कि वे स्वयं Farce ह| व 


प 

चेदान्तङृद्वेदविदेव चाहम्‌। ( w š 

मैं ही वेदास्तका कर्ता और मैं AF ह 

भी ह |? मृ 


बेद वा विश्वरूपी अश्वत्थे छेदनका उ | शे 
असंग बतलाया है। असंगशाल्नसे ही र्द pe b 
है | तात्पर्य यह हुआ कि युणातीत We 4 
होता है तब उसकी मुक्ति होती दै। Tg 
अन्त होता है । वह विरा gal भ 
स्वरूप भगवान्‌ हो नाता है । इस 


E 
प्रकार समझाया है 
ब्रह्मणो हि प्रतिशदइमइतल 


aif र 


तथा 

धरि महतूत्ह्की 
अविनाशी कारण ae 
f 


नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस रै 
यहाँ “ब्रह्म? कां अर्थ महद Pe a, (0, | 
का सतू; “शाश्वतः धर्म’ का fad e ¢ | 
का आनन्द है | इस अन्तिम fra ह ् 
छोकसे वेदान्तसे प्राप्त गति वा ae | 


¢ 


_ 
| ताको वेद और वेदान्तका जो अर्थ मान्य है वह तो 
| हों गया, Wes गीताने एक बड़े जटिल प्रश्षपर भी पूर्ण 
। प्रकाश डाला है | वेदका अन्त हे जब, जीब : इश्वर हो 
| गयातोफिरउसकी क्या अवस्था होती ह | मोक्ष होनेपर उस- 
| द्री कैसी स्थिति होती है। यह वही प्रश्न है जो नचिकेताने 
| यमराजसे पूछा था । नचिकेताने पूछा था- 
at प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
एतद्विद्यामनुदिष्टस्त्वयाहं 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ 
(कठ० १। १॥ २०) 


यमराजसे तीसरा वर नचिकेताने यही माँगा था कि 
॥ उसको यह बतलाया जाय कि प्रेतका अस्तित्व है या नहीं । 
| नचिकेता खयं मृत्युको प्रात्त हो चुका था | साक्षात्‌ यमराज- 
| $ सम्मु्न खड़ा होकर sea प्रक्ष करता है कि प्रेतकी 
सा दशा होती है। जो उसको स्वयं अनुभव प्राप्त है उसके 
| ah कसा ! अपने प्रेतके बारेमें “अस्ति? “नास्ति? का 
| a $ते बन सकता है ! इससे यह वात स्पष्ट है कि नचि- 
| > रभ स्थूळ शरीरके छूट जानेपर जो मनुष्यकी दशा 
। a उसके वारेमें नहीं है a? शब्दका प्रयोग महा- 
| = भात्‌ मोक्षसे हे | स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही 


a fe जव मनुष्यको छुटकारा मिल गया तब उसकी कैसी 
देती है। ae? me 


| Tel ऐसी अवश्थामें आद्वैतवादी कहते 
aÑ N हो जानेसे अब अपनी आत्मसत्ता वा 
Rag शेथक्‌ नहीं रखता | अब उस मुक्त जीवके 
its x सकता है कि 'न असित? परन्तु जो द्वैतवादी 
cy 4 मानना है कि मुक्त जीव एथक्‌ सत्ता अनुभव 
io * कहना है कि मुक्तावस्थार्मे भी जीवको 
है यही शा हैं। इन दोनों मतोंमें कौन मत यथार्थ 
` सिद्धान्त के ताला थी । उसके उत्तरमें यमराजने 


चोभयोः । 
ए तस्वभावः प्रसीदति ॥ _ 
| रे ga} अस्ति’ और “अयं नास्ति’ ऐसी दोनों 


"६ ' प साघनरूप है है जलन करनी चाहिये | प्रथम 


गयाह। . 
-खससेजूलरी०प्रतीतिः संत्वमामी "ज्यात DAG सह, Socata one 
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वा “नास्तिक्यम्‌? की साध्य होती है | दोनों ही मतोंकी एक- 
वाक्यताक्री आवश्यकता है! विचार करनेसे ब्रहज्ञानक्री 
पूतिके लिये तीन प्रकारका जो उसका ज्ञान होता है उनकी 
एकवाक्यता होनी चाहिये | वह तीनों प्रतीति क्या हैं १ 

प्रथम शात्रप्रतीति होती है। झाब्नद्वारा ब्रह्मका ज्ञान 
होता है और उस प्रतीतिका खलप होता है ब्रह्म अखि'। दूसरी 
गुरुद्वारा प्रतीति होती है और उसका खरूप होता है 
“ब्रह्म असि’। गुरुप्रतीतिसे यह ज्ञान होता है कि जीव ब्रह्मः 
स्वरूप है | परन्तु अन्तिम प्रतीति आत्मम्रतीति होती है और 
उसका स्वरूप होता है “ब्रह्म अस्मि) तब मनुष्यका जीवभाव 
नष्ट हो जाता हे और वह अपनेको ब्रह्म ही जानता है | 


जिस सम्प्रदायक्रे मतमें शास्रप्रतीति ही चरम है और 
उसके आगे कोई अवस्था नहीं है ऐसे आचार्य 'द्वेतवादीः 
होते हैं | जिनकी गति गुरुप्रतीतितक हो जाती है और 
उससे परे नहीं ऐसे आचार्य द्वेताद्वेतवादी' कहलाते हैं | 
और जिनको आत्मप्रतीति सिद्ध हुई वे 'अद्वेतवादी कहलाते 
हैं। फलतः तीनों क्रमसे त्रह्मविद्‌) ब्रहमवित्तर और ब्रह्मवित्तम 
हैं । अब यह देखना है कि गीताको यह भी सिद्धान्त तीनों 
प्रतीतियोंका मान्य है कि नहीं | गीताकी परिमाषामें इन 
तीनी प्रतीतियाँकी एकवाक्यता और तीनोंका क्रम यथावत्‌ 
मिलता है-- 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परास्‌। 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्वार्मि तत्ततः । 


ततो मां तस्वतो ज्ञात्वा विशते तदुनन्तरम्‌॥ 
( १८।५४-५५) 


rc ¢ coer असि? 
पहली पंक्ति वा श्छोकार्ड 'बह्म अस्ति दूसरी 'ब्रह्म 
और तीसरी व्रह्म अस्मि? को क्रमसे सूचित करती है। और 
यी > 

ज्ञानं विज्ञानमासिक्यस्‌ | (१८ । ४२ ) 

__ वचन है, जो प्रतीतित्रयकों समझाता है। ज्ञान तो 
केवल an असित्वको जनाता है और विज्ञान जीवः 
बह्मकी एकता सम्पादन करता 21 पूर्ण आस्तिकता तो 
बही है जो आत्मप्रतीतिद्वारा (अहं ब्रह्मास्मि? का निश्रीन्त 
अनुभव कर लेता है। इन तीनों Tee बही ऐक्य सूचित 
किया गया है जो महावाक्य 'तत्त्वमसि' के तत्पदायशोधन; 
त्वंपदार्थशोधन और दोनोंका 'असि' पद-प्रतिपादित भागः 


३०२ 


इस प्रकार यह निश्चित होता है कि Mai 
आसक्त मनुष्य 'वेदवादरत? भले ही हों wag नहीं हैं। 
जबतक त्रिगुणात्मक संसारका अन्त न होगा; मनुष्य गुणातीत 
नहीं हो सकता | विश्व वा वेदका अन्त अर्थात्‌ वेदान्तद्वारा 
ही मोक्षप्राप्ति सम्भव है | चरम लक्ष्य ब्रह्मवित्तम होनेका है 
जिसका निर्देश “विशते तदनन्तरम्‌? से किया गया है और 
यही पूण आस्तिकता है । ज्ञानी वा ब्रह्मविदूको चरम लक्ष्य- 
तक पहुँचनेमें अर्थात्‌ ब्रह्मवित्तम होनेमें बहुत काल लगता 
है; क्योंकि जैसा -श्रीमगवानले कहा है-- 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तरवतः ॥ 
(७।३) 


हजारोंमें कोई एक सिद्धिके लिये प्रयत्न करता है और 


Re 


भगवाच शङ्कराचार्य और द्वारकापीठ 


( लेखक--श्रीविनयतोष भट्टाचार्य, एम० to, पी-एच० Sto ) 


प्रायः मठांकी व्यवस्थाके सम्बन्धमें बड़े ही विवादग्रस्त 
जटिल प्रश्न उपस्थित होते रहते हैं | इस लेखमें उन सबका 
एक साथ संग्रह करके संक्षेपमें यहद दिखलानेका प्रयत्न करूँगा 
कि इन ग्रश्नोंके सम्बन्धमें प्राचीन कालमें कैसे नियम थे, 
क्या रीति थी, क्या प्रथा थी ! 


१-पीठका आविर्भाव 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ सम्बन्धित होनेके कारण 
काठियावाडप्रान्तका द्वारकापीठ अनादि कालसे बहुत 
आदर और पवित्रताकी दृष्टिसे देखा जाता है--यह समी- 
को अच्छी तरह ज्ञात है | देवीभागवत, कालिकापुराण तथा 
अन्य पुराणोंमें इस स्थानकी पवित्रताके सम्बन्धमें विवरण 
मिलते हैं | 


एक बार दक्षप्रजापतिने एक यज्ञ करना चाहा जिसमें 
उन्होंने न अपनी कन्या सतीको ही आमन्त्रित किया, न अपने 
जामाता शिवको ही । फिर भी सती अपने पिताके घर 
यज्ञ देखने चली ही गयीं | सतीका आना दक्षप्रजापतिसे 
सहा न गया और वे क्रोधमें जळ उठे ओर भगवान्‌ शिवको 
नाना प्रकार feat बकने लगे | पतिका अपमान सतीके 
लिये असह्य हो उठा | वह यज्ञकी अभिमे कूद पड़ीं | शिव 
यह सारा हाळ SAR SAH यशमें अपने भीषण प 


याग 
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% अविद्यया ae तीर्त्वा विद्ययाऽस्तमञ्नुते x 
“ 


त से Se. i 
हजारों प्रयत्नशीलमेसे किसी विरेक एए “ 
होती है | केवळ आत्माकी चर्चा सुनने तेः] 
नहीं, क्योंकि 'धुत्वाप्येनं वेद न चेव क) 
आत्माको नहीं जानता ।' कोई विरला ह | 
जानता है | ब्रह्मविद्‌ होनेके पश्चात्‌- 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां TA 
(॥| 

ज्ञानीकों ब्रह्मवि तम होनेमें अनेक जम लह 
जो विरळा चरम लक्ष्यपर पहुँच गया उसकी दे 
सर्वमिति’ सब कुछ वासुदेव ही हो जव; 
लिये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयकी त्रिपुटीका नाश तेर 
ऐसे पूर्ण ब्रह्मज्ञानीके लिये ही भगवाननेक्ष ह+ 
ager: | 


साथ पहुँचे, यज्ञको विध्वंसकर दक्षका वप fal! । 
शवको अपने कन्धेपर लेकर शिव | 
यह देख देवताओंके चित्तमें बडा ब 
विष्णुने सतीके शवमें प्रवेशकर अपने कहि | 
टुकड़े-टुकड़े कर डाला । शिव hs 
इसलिये भिन्न-भिन्न gag मिन 
जहाँ-जहाँ वे गिरे प्रत्येक स्थानपर 
एक शक्तिका प्रादुर्भाव होता गया 
पीठ कहलाये तथा एक 
लगे । कई अरन्थोमे इन पीठोंकी 
कोई इनकी संख्या ५२ मानते 
१०८ पीठॉमें द्वारका मोण्कड, 3) || 
श्रीरक्मिणीजी हैं । यह बावनर्वा लक 4 
तु राधा if 


Re न 

टत ak E 

देवोभागवतर्मे telat नामं a ; 

पीठका नाम T 
१ वाराणसो 
२ नैमिषारण्य 
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| २९० atts माधवी ५८ विनायक उमादेवी 
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4 at कमला ६१ उष्णतीर्य aa 
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होती हे और प्रत्येक 
पीठकी अपनी विशेषता है | प्रत्येक पीठके अधिष्ठात्री देव 


य और एक शक्ति हैं औ रीर इनका सम्बन्ध पावतीके 

-नःकिसी एक अंगसे है | इस कारण पीठोंमें हेरफे 
नहीं हो सकता क्योंकि पीठकी परिभाषामें ही किसी ब 
परिवर्तनकी सम्भावना नहीं है । = 


द्वारकापीठके साथ जो एक विशिष्ट पवित्रत 
बना हुआ है, सम्भवतः इसी कारण आद्य . कना 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha । 


eannan nannan A AAAS 


Ye 

पश्चिमीय शाखाका प्रमुख केनदरखान शे न 
उनके समयसे ही उस स्थानकी खार 
तीर्थस्थानके रूपमें चलती आयी है। 1" 


२-मठका आविर्भाव 
शाङ्करमतके साम्प्रदायिक अन्थोमें आ छ| 
दारा स्थापित मठकी परिभाषा दी हुई है बो 
हा भारतवषके अन्य भागोंमें स्थित मठोंकी मी| र 
सताम्नायमें द्वारकामें प्रतिष्ठित मठकी परिमा i 
राङ्कराचायद्वारा स्थापित पश्चिमीय asta we 
था । ( ओरियेन्टछ sees cated 
५०१६) | 
Ei 


प्रथमे GAARA शारदा मठ a 
कीटवारसम्भ्रदायस्तस्य तीर्थाश्रमे al) उ 
द्वारकाख्यं तु क्षेत्र a: सिद्धेशरों मो | स 
भद्रकालीति देवी स्यादाचाया fuel) 
गोमतीतीथेममळ॑ ब्रह्मचारी सस | 
amaga वक्ता च तत्र धर्म समा 


प्रथमतः पश्चिमाम्नायमें शारदामठ दै । स्मर 
है कीटवार | उनका पद है तीर्थ और अश ॥ 
नाम है द्वारका | देवता हैं सिद्धेश्वर और देव ई "i 
विश्वरूपक इसके आचार्य हैं? विमल adl 
ब्रह्मचारी हैं स्वरूपक जो सामवेदका 
धमके कार्य यहीं करने चाहिये | 

ऊपरके wise यह स्पष्ट है 
पवित्र वस्तुआँका सम्बन्ध है भगवान, 
काली, गोमतीतीर्थ, और तीर्थस्थान 
स्थापना आद्य शङ्कराचार्यजीने की थी | 
हुए और आजतक भी वह मठ ३ ik 
मठका सम्बन्ध उन सभी , 
ससाम्रायमें हे | इस कारण इसे हम a Á 
कारण भी वहाँसे तबतक हटा ) 
साथ सम्बन्धित सभी उपकरण ale व N 
साथ आसपासकी पवित्रताके कारा pis 
वातावरण बना हुआ है और भी हिती मे भे 
होनेके कारण वैसी पवित्रता अ. a 
कोई मी प्रदान नहीं कर सक al शी. 
प्रतिष्ठापना उक्त.प्रकारसे हो तो | 


rae 
faa 


भा 


j 
4 


= ड के 
| बह उसी पुरातन मठका अंगीभूत मठ है, उसीके 
| अन्तत है | 
| ३-शारदामठके अधिकारक्षेत्रका प्रभ | 
| शाइरमतके साम्प्रदायिक अन्थोमें सिन्धु, सौवीर, 
aug ( काठियावाइ ) महाराष्ट्र तथा भारतवधके पश्चिम 
| पगमे उनके बीचके देश शारदापीठके अन्तर्गत हैं । यहाँ 
|| पीठका अर्थ है मठ | 
|| ` सिन्धुसौवीरसौराष्ट्रमहाराष्ट्रास्स्तथान्तराः | 
देशाः पश्चिमदिकस्था ये शारदापीठसात्कृताः ॥ 
( मठेतिवृत्त पृष्ठ २ शङ्कराचार्य चूर्णिका ) 
इसी अन्थमें इस वातका भी उल्लेख है कि पीठके 
चारों आचार्योको अपने-अपने अधिकारक्षेत्रके बाहर नहीं 
साना चाहिये; नहीं तो संघर्ष हरे जानेकी सम्भावना है । 
उन्हें पारस्परिक सहयोगद्वारा अपने क्षेत्रका अनुशासन तथा 
| नियमन करना चाहिये । 
' परस्परविभागे तु प्रवेशो न कदाचन | 
परस्परेण कर्तव्या आचारेण व्यवस्थितिः॥ . 
भर्यादाया विनाशेन लुप्येरन्‌ नियमाः झुभाः। - ` 
कल्हागारसम्पत्तिरतस्तां परिवजंयेत्‌॥ 

ु ( मठेतिवृत्त पृष्ठ ३ ) 


ee यह पता चलता है कि शाङ्करमतके समभा 


है e Ne os 
| जा खिल अन्तगत हैं और आचार्योको यह अधिकार 
ठ रन भिन्नभिन्न स्थानोंमें पर्यटन करते हुए 


WHT उपदेश करें और उन्हें ध्मकी ओर प्रदत्त 


Sash स्थानपरिवर्तनका प्रश्न 
| ह ऐका क दिक साहित्यमें केवळ एक ही 
है जब देशके मुसलमान शासकोंके 
कारण मठके अधिकारी अपने मठको अन्यत्र 
पागा देशमें . ले जानेके लिये बाध्य हुए |: 
स्ट नहीं होता कि मठका स्थान-परिवर्तन. 
यदि नहीं होता तो शाङ्कराचायोकी शङ्कला' 
गी । उपर्युक्त घटनाके बाद भी द्वारका 
धे बना रहा । इससे यही प्रमाणित 
आपत्तिकालमें, केवळ बचावके लिये, एक 
= ही द्रारकाके अन्तर्गत ही वागळामें 


# भगवान्‌ राङ्कराचार्यं और द्वारकापीठ:# : $ 


द्वारकामडे यवनम्राबल्यसामयिकोपत्रवेणोन्मूरिते 
ततस्तत्र विद्यापीठाधिपतिराचायों निर्गत्य योग्यं स्थानः 
मन्विष्यमाणो सुलवागछानामकस्थाने प्रविश्य' **** : 
तत्र सड निर्मायः" """। ( श्रीशहराचार्यचरित पृष्ठ ३० ) 


` परन्तु यहाँ भी शाङ्कर ग्रन्थोमें यही मिळता है कि 
द्वांरकाके आचायने एक नये मतका निर्माण किया, एक नये 
सम्प्रदायकी प्रतिष्ठा की--( नव्यं सम्प्रदायं प्रवर्तयामि ) 
इसलिये भी यह कहा नहीं जा सकता कि शारदामठ आमूळ 
द्वारकासे हटा दिया गया'। शङ्कराचायोँकी निम्नलिखित 
सूचीसे भी यही झलकता है कि वागला देशमें जानेवाळें 
शङ्कराचायं श्रीसदानन्दजीका नाम सूचीमें आया ही नहीं 
है | चू कि वह शारदापीठक्रे बाहर चले गये, उन्होंने झङ्करा- 
चाय कहळानेका अपना अधिकार खो दिया | सदानन्दः 
द्वारा संस्थापित वागला देशका मठ अभी wean चला 
आया था । इससे इतना स्पष्ट है कि शारदामठसे इसकी 
सत्ता भिन्न थी ! - 
यह भी सर्वथा सम्भव है कि श्रीसदानन्द द्वारकामठके 
एक दिष्यमात्र थे और किसी मठक्रे साथ अपना सम्बन्ध 
स्थापित करनेके हेतुसे किसी बहाने द्वारकासे बाहर चले आये 
और वागला देशमें मठकी स्थापना की | क्योंकि यदि 
शारदापीठ द्वारकासे मूलतः इट गया होता तो क्रमपरम्परा- 
की agent विक्षेप. हुआ होता परन्तु वैसी बात मिलती . 


नहीं | 


शारदापीठकी क्रमपरम्पराकी सची | 
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४-ब्रह्मानन्दती थे २८२३ 7 97 
५-स्वरूपामिजञानाचारय RS सी 
_मङ्गलमूरत्याचायं २९४२ n 9 
हे २९६५ 72 2? 
८-अज्ञानाचार्य ३००८ 2009 
९-ब्रह्मज्योत्स्नाचाये ROVA A 
१०-आनन्दवीरभावाचाये २५ विक्रम 


+ मालम हुआ है कि पहले आचाय द्दा इ कि पहले आचार्य afters बे ये 
जिनका काळ २६४९ युधिष्टिर-संवत्से २६९९ तक ४२ वषे 
feat हे ॥ रै y l ०8 
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परीक्षाओकी कसौटीपर कसता él i 
योग्य सिद्ध कर सके | aft तयो ¢ | 
(4 ) गुरुता शिष्यतां ( | | } 


EN 
at q 


ral 
gi 

ay 

d 


ie ate र्थ | 
गुरुता और शिष्यता ६". P 
बास करनेपर निर्भर है । E | 


नन््व्व्व्त्त्त्न्|्््च््त्त््स्स््््््य््य््् 
(२) एकाब्देन द्विजो योग्यः Us 
ब्राह्मण एक वर्षमें ही दीक्षा पानेकी योग्यता प्राप्त कर 
लेता हे | a Ae Prey Cx o 
(३) सद्गुरुः स्वाश्चित शिष्य वषमेक परीक्षयेत्‌ । 
( सारसंग्रह ) 
सदगुरु अपने आश्रित शिष्यकी एक वर्षतक परीक्षा ले | 
जा die AAS ~ ~ 
Salat देनेके अधिकारी कोन हैं ! 
. संस्कृत-साहित्यमें दीक्षाका वड़ा महत्त्व, है | योग्य गुरु 
दीक्षा दे सकता है और इस सम्बन्धमें अनेकों ग्रन्थोमें 
प्रमाण मिळते हैं | इन wale यही पुष्ट होता है कि 
oe लेनेंके लिये एक संन्यासीकी ही आवश्यकता 
et दीक्षा एक वानप्रस्थ वानप्रस्थको दे सकता है, 
इण प्रकार ग्रहस्थ RAR, इत्यादि | 
7 ही गुरु भी उसी सम्प्रदायका होना चाहिये, 
सम्प्रदायका शिष्य है | 
E W झुदासीन वनस्थो वनवासिनः । 
१ TE ‘a भट, Tgaat e 
| _ तो राच र । 
deg 
जाके srt ma: झीवे दौवस्तथा पुनः । 
शाक्ते शाक्तो Te: . Aa € 
ह शस्तः शवे Sat gea: n 
गव वेष्णवः सोरे तेरो 
गाणपे कद स गुरुरुदाहतः | 
गतः ७००७००७ ७ ७७ ७ ७७ ७ ७७ ७ नः 


| Ki ics (TRAIR) 

क ल्यि Ee हा गुरु हो सकता है, 

[* सादा यति और ग्रहस्थके 
a Sie दीक्षा नहीं देनी चाहिये ! 

| a गि इस बातको चेतावनी दी हुई है 
"म उसकी पाजता न दें जो उसके अधिकारी न हो, 


न्ह अ धूतंपण्डितमानिनि । 

psy = व्यङ्गे दीक्षा तु निष्फला u 

x भो दूर पी ( इहत्तन्त्रसार ) 
भे ` Ay शिष्य हो, जो अच्छे कुलमें उत्पन्न न 
ley घृणा een UT ज्ञानका अभिमान है, 


% भगवान, शङ्कराचार्य और द्वारकापीठ x 


( कुलाणंव० १४ ) ` 


' करती 
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३०७ 
TTT 
अंग विकृत हों ऐसे व्यक्तिको दी हुई 
कारण शी ह हुई दीक्षा अनाचारका 
नष्टान्ववायज॑ क्षेत्रगुणहीनं निरूपितम्‌ 
परशिष्य q पाषण्डं षण्ढ पण्डितमानिनम्‌ ll 
इंत्यादिदोषसंयुक्त ge शिष्य न कारयेत्‌। 
(gerio 22121 १४) 
जिस व्यक्तिमें निम्नलिखित दोष हों, उसे शिष्य न 
बनावे--जो नीच कुलमें उत्पन्न हो, जो दूसरेका शिष्य हो, 
जो नास्तिक हो, जो अशक्त हो, जिसे अपनी विद्याका गर्व 
हो-ऐसे व्यक्तिको दीक्षा न दे | 
८-नियमविरुद्ध दीक्षाका परिणाम 
यदि गुरु दीक्षाके नियमोंका ध्यान न रक्‍्खे और परीक्षा 
लिये विना ही शिष्यको दीक्षा दे दे तो उसे स्मरण रखना 
चाहिये कि वह महान्‌ पाप करता है ओर परलोकमें उसे 
भयङ्कर दण्ड भोगना पड़ता है | 
विचायं यत्राद्विधिवच्छिष्यसंग्रहमाचरेत्‌ । 
अन्यथा श्षिष्यदोषेण नरकस्थो भवेद Te Il 
( बृहत्तन्त्रसार ) 
बहुत सूक्ष्म परीक्षाके अनन्तर ओर नियमोंका अनुसरण 
करते हुए ही शिष्यको दीक्षा देनी चाहिये; अन्यया झिष्यके 
दोषसे गुरुको नरकमें जाना पड़ता है | 
गुरुशिष्याबुभौ मोहादपरीक्य परस्परम्‌ । 
उपदेशं ददद्‌ ग्रहन्‌ प्राप्लुयातां पिशाचताम ॥ 
(gorao १४। ११ ) 
= परखे हुए 
यदि गुरु और शिष्य एक-वूसरेकी बिना पर 
दीक्षा देते हैं या दीक्षा अहण करते हैं तो दोनो दूसरे 
जन्ममें पिशाच होते él 
९-क्या दूसरा गुरु किया जा सकता 
है ? यदि हाँ, तो किस परिख्यितिमे ! 
यदि गुरु दीक्षा देनेके योग्य न हो तब तो बात 


नहीं तो साधारणतः गुरुका qiia उचित नहीं 
she गुरु अयोग्य हो तभी परिवर्तन हो सकता है । 


क वळ 


ज्ञानान्मोक्षमवाभोति तस्माज्ज्ञानं परात्परम्‌ । | 


अतो यो ज्ञानदाने हि न क्षमखं त्यजेद्‌ गुरुस्‌ 
(RR) 


Roc 


ज्ञानसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है अतएव ज्ञान ही 
परम उत्तम पदार्थ है | इसलिये यदि गुरु उस ज्ञानका दान 
नहीं कर सकता तो उसे त्याग देना चाहिये । 

मधुल॒ब्धो यथा गः पुष्पात्पुष्पान्तर ब्रजेत्‌। 

ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोगुवन्तर घजेत्‌॥ 

. जिस प्रकार भंवरा मधुकी खोजमें एक फूलसे दूसरे 
फूछपर ASU है उसी प्रकार शिष्य भी ज्ञानकी खोजमें 
एक शुरुसे दूसरे Teh पास जावे | 

१०--आचायके गुण 
मठेतिबृत्तमें यह लिखा है कि पीठपर एक ऐसे आचार्य- 
का अधिकार होना चाहिये जो पवित्र हाँ, जितेन्द्रिय हों, 
वेद-वेदाज्ञोमे निष्णात हों तथा जो सब प्रकारके तन्त्रोंकी 
प्रियाके ज्ञाता etl | z 
शुचिजितेन्द्रियो ' चेदवेदाज्ञादिविश्यारदः | 
योगज्ञः सवंतन्त्राणामस्मदास्थानमाप्नुयात्‌ ॥ 
ae. ( मठेतिवृत्त पृष्ठ ३) 
यदि Tet उपयुक्त गुण हो तो वह.पीठका अधिकारी 
हो सकता है, अन्यथा यद्यपि पीठपर उसका अधिकार होगा 
तो भी बुद्धिमानोके द्वार उसकी निन्दा होगी | 


उक्तलक्षणसंम्पन्नः  स्याक्षेन्मत्पींठभाग्मवेत्‌ । | 
अन्यथारूढपीडोऽपि et मनीषिणाम्‌ ॥ ˆ 
| ( मठेतिवृत्त पृष्ठ ३) 


११--यंतिका उत्तराधिकारी 
-याज्ञवल्क्यस्मृतिमेसे बहुधा यह दिखलानेके लिये 
प्रमाण उद्धृत किया जाता है कि यतिके धनका उत्तराधिकारी 
उसके रिष्योमेसे कोई योग्य और उत्तम शिष्य हो हो 
सकता है । वह नोक इस प्रकार है-- z 
चानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणं रिक्थभागिनः । 
क्रमेणाचायंसच्छिष्यधमंत्रकतीर्थिनः  . ॥ 
l ( याक्षवल्क्य० २। १३७ ) 
वानप्रस्थ, यति और ब्रह्मचारीके धनका उत्तराधिकारी 


> © 
क्रमशः आचाय, उत्तम शिष्य, धर्म माई अथवा सहपाठी हो 
सकता है | 


परन्तु इस नियमका विधान मठको लेकर नहीं 2 । 


क्योकि भाष्य लिखते हुए विज्ञानेश्वरने कहा है कि यतिकी 
सम्पत्ति उसकी पादुका, कोपीन और दण्डमाज्र है। इस 
) ~ आधारपर तो इतना ही कहा जा सकता है कि 


* अविद्यया aed तीत्वा विद्यया5सतमडनुते # 
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à 


यतिका शिष्य यतिकी amt 
अधिकारी हो सकता हे | 
कोपीनाच्छादनाथ वा वासोऽपि Rane 
योगसस्भारभेदांश्व॒. Tim के 
Sa Ni 
१२--यतिका उत्तराधिकारी हन 
याज्ञवस्क्यस्मरतिमें उत्तराधिकारके सम 
मिळते हैं उससे यही स्पष्ट है कि जब याली | " 
तो उसकी सम्पत्तिको उसका योग्य शिष्य fay T 
और विधिक्रे अनुसार दीक्षा पायी है प छ| 
इसके अभावमें, शाङ्कर मतका यह निर्णय है hay 
धिकार उस मठके यतियोंक्रो ही परापत हेग हि|| 
योगपट्टी प्रदान किया है | । 
पीठस्थोऽधिकारी will 


अनन्त m À i 2 


समानयोगपट्कः i 
(agii 
पीठस्था ' अधिका | 


समानयोगपट्टकाः || 

(Rat | ज्‌ 

यतिकी मृत्युपर. उसके धनका afent दि 

हो सकता, क्योंकि यतियोंसे उनका कोर we | : 

और उनका आदर्श सर्वथा मित्र है | wim | 
और ब्रह्मचारी मी पीठके धनका. अ 

क्योंकि उन्होंने न संन्यास ही ल्या. 


2 ओर {+ 


योगपड ही पाया दै ।- - ` | 
तत्र TEA नि नाधिकारः (HOT 
सन्ञत्वादू अत एव चानप्रस्थमनह्चारिणेत | 
पीठाधिकारस्य समानयोगपर्डस i i 
| S ai] ॐ 
जब वैसा योगपट्ट शिष्य न मिळेतो जीती Š 


: > गोत्र अ 
ब्राह्मण जिसका परिवार, देख? T शवे a} 


तरह ज्ञात हो 'आतुर' रीतिसे दष 4 
किया जाय | Geet राव मरवा कषित १५ ¢ i 
बन जाता है और उस अमिनव $ | at a 
गुरुकी अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न पु 
शृङ्गेरी मठमें होता आया है | ae | 


नामानमातुराश्रमेण दीक्षयित्वा 


ब्रा्मणैरधिकारदानेनाधिकारी 


| क्स्म न ~ 
¿ तदोष दैहिकं कारयितव्यम्‌ ee ७७७ ००० ७७ ७७ के ° 
बरसिद्ङ्गगिरिग्रख्रतिमठेछु व्यवह्ारदृशनात्‌ | 

( झाङ्कराचार्यचरित To ६२ ) 


१३-पड्शिष्य कोन हे! 
| विश्वेश्वर सरस्वतीके यतिधमंसंग्रहमे एक ऐसे संस्कार- 
का विवरण मिलता है जिसमें गुरु शिष्यको यति बनाता है 
तथा उसे योगपट्ट प्रदान करता है | 
अधीतविद्यस्सभ्यश्रे दृध्याद्योगपर्ट TE । 
पादौ शुदा त्रिः परक्षाल्यःपादुकाभ्यां ग्रइं बजेत्‌ ।। 
द्विगुणं कटिसूत्रं च बद्ध्वा वासोऽवरुण्ठ्य च । . 
saad श्रकव्प्योपविश्षोत्तत्नाज्ञया . रुरोः ॥ 
( यतिभर्मेसंग्रह Fo १०२ ) 


यदि शिष्य विद्यामे पूर्णतः निष्णात है गुरु उसे योगपट्‌ट 
| अात्‌ योगाभ्यासकी पट्टी प्रदान करे । शिष्य मिट्टी और 
set तीन बार अपने पैरोंकों aid, काठकी चट्टी पहने 
सभामवनमें wat । वहाँ वह अपने कटिबन्धको 
| इह कर ठे, सिरको awe ढक ले और गुरुको आंशासे 
| उच आसनपर बैठे | : ; 
Rega acre किञ्चिदेव तु | 
वासो साल्यादिक सपूर्व' शंखाभिषेचनम्‌ | 
._. भाल्यादिकं gear गुरुणा यतिभिस्सह । ` 
WE प्रपूज्याथ स्तोत्राणि च qe ॥ 
कूरे सम्यो ( यतिधर्मेसंग्रह go १०२ ) 
' सा प्रवचन करे | अ पूछे जानेपर वह वेदान्तपर एक छोटा 
से उसके सिरपर और तब गुरुन्यास करं चुकनेके अनन्तर 
तेन, पुष्य अर जळकी धारा छोड़े । इसके बाद गुरु 
` अमिबादन इ) ९ आदि देकर अन्य यतियोके साथ उसका 
ड करे, उसको 
i पूजा करे तथा स्तोत्र पढ़े । 
tat nR सवसम्मतम्‌ | 
सरस्वती सागराः u 
प व च पुरी नामानि वै दृश । 
वाच्य नाम तस्य यथातथम्‌ ॥ 
( यतिषर्मसंग्र go १०३ ) 


द भोर यक सभीकी सम्सतिसे दिष्यकों निम्न 


k: 
j 
i 
i 

व 
है 


: # भगवान शङ्कराचायं और द्वारकापीठ # . 


सागर तीथ, आअम, य क UES T i थीः i HARS ; 
Re “भारतौ और पुरी | अब ae तयी पार 


३०९, 
उस झिष्यका नाम प्रणालीके अनुसार “श्रीपाद? के साथ 
बोला जाना चाहिये | 
अद्यारभ्य स्वया कार्य दीक्षान्याख्यादिक सदा। 
योगपड्ोऽपि दातव्यः शिष्ये सम्यक्परीक्षिते 
( यतिषमं संग्रह ) 


आजसे तुम दीक्षा दे सकते हो, उपदेश कर सकते हो; 
प्रवचन कर सकते हो, दूसरे कत्तव्य कर्म कर सकते हो |. 
पूर्णतः परीक्षा छे चुकनेपर अपने शिष्यको योगपट्ट प्रदात 
कर सकते हो । 
इत्याज्ञां गुरुणा वृत्तां ग्रहीत्वा शिरसा स्वयम्‌ | 
( यतिर्संग्रह ) 
गुरुकी इस आज्ञाको शिष्य शिरसे स्वीकार करे | 
ऊपरके उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि एक गुरुके कई 
झिष्य.होते थे जो यति होते थे । शुरुको दीक्षा देनेका 
अधिकार था, अनुमानतः Te संन्यासकी ही दीक्षा देता था; 
वह शिष्योंमें उपदेश करता था ओर आचार्यके सभी काम 
करता था । अपने झिष्यामें सवसे अधिक योग्य झिष्यको. 
योगपड्ट भी प्रदान करनेका उसे अधिक्रार था और वह इसे 
दश andi कोई एक नाम मी दे सकता था जिसमें aa- 
म्रायके अनुसार तीर्थः और “आश्रम? का सम्बन्ध केवळ 
शारदामठसे है । ये सारे अधिकार शङ्काभिषेकसंस्कारके 
द्वारा गुरु अपने शिष्यको दे सकता था और गुरुके पश्चात्‌ 
शिष्यका ही मठमें अधिकार था | इस प्रकार पट्ट शिष्य ही 
गुरा स्थानापन्न हो जाता है और किसी दूसरे उत्तम TE 
शिष्यके अभावमे वह गुरुपदका भी अधिकारी हो जाता है| 
gq उद्धरणसे यह भी स्पष्ट है कि जिस शिष्यका 
विधिपूर्वक शज्ञामिषेक नहीं हुआ है वह कुछ are मठॉमे 
शुरुका उत्तराधिकारी हो नहीं सकता | यदि उसे अधिकार 
हे तो मठक़े अन्य सदस्य भी; चाहे वह कितनां ही अयोग्य 
क्‍यों न हो वही अधिकार पा सकते हे men इसके अतिरिक्त 
योगपट्ट देनेके पूर्व ही शिष्य गुरसे संन्यासकी दीक्षा ले 
क्योंकि ऊपर जिन बातोंका उल्लेख आया है उसका सम्बन्ध 
जैसा यतिघर्मसंग्रहमे लिखा हुआ है केवळ यतियोसे ही है। 
गुरुयतिः शिष्य यतिं शिरसि शङ्केन पुरुषसूक्तेना- 
भिषिच्य ( भर्मसिन्धुसार TE २४४ योगपट्टविधिप्रकरण ) 


१४-संन्यासी और राजाका सम्बन्ध 


हिन्दू शाखकारोने चार वर्ण--आक्षण; क्षत्रिय) देश्य और 
THA ART और 
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संन्यास माने हैं यह सभी जानते हैं । प्राचीन कालमें 
संन्यासमे प्रवेश करनेका अधिकार केवल ब्राह्मणको ही था 
अतएव संन्यासी केवल ब्राह्मण हीं चौथेपनमें होते थे | 


राजाका अपने राज्यक्रे प्रायः सभी वर्णो और आश्रमों- 
पर अधिकार था । जहाँ चारों वर्ण और आश्रमके लोग 
अपने-अपने कतंव्यका पालन नहीं करते अथवा लड़ते- 
झगड़ते थे तो राजकीय अफसरोंकों यह अधिकार प्राप्त था 
कि वे इनका बीच-बिचाव कर दें | राज्यके अफसर तथा 
SMA मतभेद होनेपर स्वयं राजाको बीचमें पड़ना 
पड़ता था और उन्हींका निर्णय अन्तिम माना जाता था | 

उदाहरणतः कौटिल्यमें जिसका प्रादुर्भाव ईसाके जन्मके 
४०० वर्ष पूर्व हुआ था, एक स्थलपर ऐसा आता है कि 
ब्रह्मचय, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास-चारो आश्रमोंके 
लोग राजाके अनुशासनक्रे अधीन थे और चारों आश्रमके 
लोग अपनी जीविकाका उपार्जन तथा धर्मका अनुसरण नहीं 
कर सकते यदि राजा अपने राजदण्डसे उनका नियमन न 
करें-- 

चतुर्वेणो श्रमो लोको राज्ञा दण्डेन पारितः । 

स्वधमंकमोभिरतो at स्वेषु वर्मसु ॥ ` 

( अर्थशास्त्र ) 

चार वर्ण ओर धर्मके चार आश्रमोंके व्यक्ति अपने-अपने 
निश्चित पथपर तमीतक आरूढ़ रहेंगे, तमीतक अपने कर्तव्य 
आर आचरणका श्रद्धापूर्वक परिपालन करेंगे जब राजा 
अपने दण्डसे उनपर शासन करे । 

क 0 जिसका प्रणयन ८ वीं सदीमें हुआ था, 
f Aa मिलता है जिसमें राजाको यह अधिकार 
दिया हुआ है कि वह सभी संघसमाज और व्यापारमण्डट- 
में दखल दे सकता है | ० 


पाषण्डिनेगमादीनां स्थितिस्समय 


मवत्यानपाकच उच्यते । 
सः तद्विवादपदं स्छतम्‌॥ 
A see णीपूराच्रतगणादिधु । 
> राजा दुर्गे जनपदे तथा ॥ 


य ( नारदसंहिता 201 १-२ ) 
पाषण्डियों और नैगमोंके नियम-विधानका 

i नाम है 

“समय? । समयका अर्थ है ठेका । इन ठेकोंके इन नियमोंका 

SEAT RAN झगड़े शुरू हो सकते हैं । पाषण्डी, नैगम; 


शरणी, पूग, ब्रत; गण तथा अन्य Seth नियमकी 


ओ अविद्यया सृत्युं dteat विद्यया5सतमडनुते # 


~T Jangamwadi Math Collection, va AN By जवे, Asad Gyaan Kosha 


को करनी चाहिये; और टीक उसी तरे à | 
किले ओर देशकी रक्षा करता है | 
मि सिश्रके जो अकबरके ` सभकाली i | 
a मत्र BEK) जा प Aa i, मु 
दयमें बहुत-से ऐसे उद्धरण मिलते हैं जिसे ts 
~ A A RI (१) 
होता है कि राजाका अधिकार समी aif, asf 
संघोंपर था | उदाहरणके लिये-- | 
स्वे स्वे धर्मे व्यवस्थानां वर्णानां gen)! 
परो धमेस्सदा shar Tat al 
राजाका सबसे बड़ा कतव्य यही Tee! 
चारों वणको अपने-अपने कार्यमें ल्गा दे; फे 
सबसे अधिक ध्यान दे । | 
भाष्यकारने विष्णुका उद्धरण दिया है- 
D ~ Ne | 
वर्णाश्रमाणां स्वे स्वे धमं व्यवस्था 
A A ¢ 
इसका अभिप्राय यही है कि समी वर्ण | 
लोग अपने-अपने कतंव्यका पालन करें| 
वर्णाश्रमपदे सडरप 
सङ्गराणां वर्णमूलत्वात्‌ पाखण्डानामाभमरूल . 
“वर्ण” और 'आश्रम' इन दो aa टर 
पाषण्डी भी आ जाते हैं; क्योंकि गागा atl 
न-किसी वर्णमें ही होता है तथा पा 


Al | 
ह्‌ होता हद 4 राजनीतिप्रकार q 


इसी south मत्स्यपुराणसे गिम 


हुआ: हैरत `. पुल | 
आश्रमी यदि वा वर्णी we गिर 
at 


Gi 


| 
jig 
K i 


नादण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति T - a : | 
चाहे किसी मी आश्रमका रक्ती 4 
पूज्य गुरु ही क्यों न हो यदि हीत सकता र || 
नहीं करता तों राजा उसे a nity | 
| E | 

उसी अन्थंकारने महाभारते 2 ह 
ब्रह्मचारी JEMA दं p प्र 
दण्डस्थैच भयादेते AS en 


ce eas d 


Y 


हो अथवा भिक्षुक 


दण्डकी परिभाषा लिखते हुए उसी ग्रन्थकारने मनुका 
एक प्रमाण दिया है: पकी 

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः । 
चतुणौमाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभः स्छतः N 

राजा मूर्तिमान्‌, दण्ड है । वह नेता है, शासक है-- 
| चारों आश्रमोंद्वारा पाले जानेवाले धर्मका प्रतिनिधि है । 

( राजनीतिप्रकाश Jo २९२ ) 


याज्ञवल्क्यसंहितामें कुछ ऐसे प्रकरण आते हैं जहाँ 
इसका वर्णन मिलता है कि राज्यके किस प्रकारके अफसर 
संघ, समाज तथा धर्ममण्डलापर शासन कर सकता है तथा 
जिसके साथ मतभेद होनेपर स्वयं राजा ही हस्तक्षेप करता है | 


वेदज्ञाः झुचयोऽलुब्धा wag: कार्यचिन्तका: | 
कतंव्यं वचनं तेषां ससूह हितवादिनास्‌ ॥ 
श्रेणिनेगमपाषण्डिगणानामप्ययं विधिः । 
भेद चैषां नुपो रक्षेत्‌ ak च पाल्येत्‌॥ 


ह चे ora अपवित्रता और लोभसे परे हों | उन्हें 
भो पूरा सान होना चाहिये | राज्यके सदस्य अपना 
डोकहितकी इष्टिको सामने रखकर करें | श्रेणी, 

व पाषण्डियोंके संम्बन्थर्मे तथा अन्य diè 

यही नियम है | मतभेद होनेपर राजाको उचित 


SIR J 5 aS 
on हस्तक्षेप करे तथा उन्हें नियतविधानके 


स 
3 


'( याशवल्क्यसंहिता अध्याय २। १९१-१९ २ ) 


भ और TRTA अनुसार राजाका अधिकारं समी 
| उसके । इसके सिवा मंठ भी एक संस्था होनेके 
eee नट आता है । और . आश्रमवासी 
f ` राजाका अधिकार स्वीकार करनेको 


Rema राज, 

aa राजाके अनुशासनमे हैं 
नीति न तथा नोतिशास्त्रक्रे प्रामाणिक ग्रन्थ 
और होली नळ उल्लेख मिलता है कि राजाका 
aay अधिकार है; सभी प्रकारके 
तथा व्यापारदलपर राजा शासन कर 


X भगवान्‌ राङ्कसांचायं और द्वारकापीठे ॐ 


Waray cea weer i fey जसि gen va ranasi. fage iyah AEAN MSS a 
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विद्यार्थं ब्रह्मचारी स्यात्‌ सर्वेषां पालने यही । 
वानप्रस्थः संदमने संन्यासी मोक्षसाधने । 
वतंयन्त्यन्यथा दण्डा या वर्णाश्रमजातयः॥ 

; (पृष्ठ ५७० ) 


ब्रह्मचारी वह शिष्य है जो विद्योपाजनके निमित्त आया 
है, ग्रहस्थका धर्म है सबका पालन करना, वानप्रस्थ वह है जो 
वनमें जाकर अपने मन और इन्द्रियोका दमन करे और 
संन्यासी मोक्षप्राप्तिमं छगे | इससे विपरीत आचरण करने- 
वाले वर्णाश्रमीको राजा दण्ड दे | 

राज्ञा ये विदिताः सम्यक्‌ कुलभ्रेणिगणाद्यः | 

साहसस्तेयवर्ज्यानि ga: कार्याणि ते नुणाम्‌॥ 

विचायं श्रेणिभिः कायं कुलेयन्न विचारितस्‌। 

गणैश्च श्रेण्यविज्ञात गणाज्ञात नियुक्तकेः ॥ 

कुछादिम्योऽधिकाः सभ्यास्तेभ्योऽध्यक्षोऽधिकः कृतः | 

सर्देषामधिको राजा धमाधमंनियोजकः ॥ 

(पृष्ठ ४२७) 


चोरी और डाकाके सिवा अन्य सभी मामळोकी 
तहकीकात वैसे लोग जिनके परिवार, संघ अथवा दके 
सम्बन्धमें राजाको ज्ञात है--कर सकते हैं | कुलोके द्वारा 
जिस मुकदमेकी जाँच नहीं हो पायी है उसकी जाँच श्रेणी 
करेगी; श्रेणीसे छूटे हुए मामलेकों गण देखेंगे, और गण 
जिस मामलेकों न देख सकेगा उसे.राज्यके अफसर देखेंगे। 


राजाके समासद्‌ अधिकारमें ‘ge’ आदिते बडे है 
अध्यक्ष AML प्रधान न्यायाधिपति समासदोसे रेष्ठ है । 
राजा धर्म-अधमके निर्णायकोंमें सभे है। ; 

इन नियमोंसे यही पता चलता है कि जब BOA T 
या समुदाय किसी बातका निणय नहीं कर सकता था 
राज्यके अफसर उसे देखते थे और जब किन्ही दो अफसरोंमें 
उस विषयपर परस्पर' मतभेद ` होता था तो राजा उसका 
अन्तिम निणय करता था। | 
` १६-धर्मश्रह्वलाकी परम्पराकी रक्षाके लिये 

राजासे अपील | 

मठेतिवृत्त गरन्थमें राजा सुधन्वा तथा उसके पश्चात्‌ 

होनेवाले राजाओसे यह अभ्यर्थना की गयी है कि वे सदैव 


धर्मकी TRS परम्पराकी रक्षा करे । इससे यह स्पष्ट है 
देशके राजाके 


३१२ 
संरक्षणमें था और प्रायः सभी बातोंमें राजाकी स्वीकृतिकी 
अपेक्षा थी | 44४४ 


सुधन्वा हि महाराजस्तदन्ये च नरेश्वराः | 
धमपारस्परीमेतां पालयन्तु निरन्तरम्‌॥ 
2 ( मठेतिवृत्त ) 


ये प्रमाण शङ्कराचार्यके सम्प्रदायके ग्रन्थोमे मिलते हैं । 
इसलिये इनकी महत्ता और अधिक है | 


इसके आगे, उसी wat यह मिलता है कि लोग 
मठोंके आचार्यकी आज्ञा मानें, और उस स्थानके नियमोका 
पालन करें और इन दोनोकी किसी प्रकार निन्दा न करें 
क्योंकि ये दोनों निन्दासे सर्वथा परे हैं | 


तानाचारयोपदेांश्च 'राजदण्डांश्च qea 
तस्मादाचांयंराजानावनवद्यौ न निन्द्येत्‌॥ 


( मठेतिवृत्त ) 


इन नियमोसे यही निश्चित होता है कि पहलेके 
आचार्य राजासे यह अनुरोध किया करते थे कि वह a 
परम्पराकी शङ्कलाकी रक्षा करें। इसका यही अभिप्राय है 
कि धर्मपरस्पराकी रक्षा सदेव राजाकी सम्मति और 
संरक्षणपर निर्मेर थी तथा परम्पराके अन्त होनेकी आशङ्का 


होती थी तो खयं राजा उसमें हस्तक्षेप करता था | सभी _ 


मनुष्य, शाङ्करमठके संन्यासी भी देशके नियमोंका पालन 
करते थे | 


१७-नियमके सम्बन्धमें सन्देह होनेपर 
क्या होता था? 
बहुत प्राचीन काळके धमंशाज्रोमे ऐसा मिळता है कि 
राज्यकी नीतिव्यवस्थामें कोई सन्देह उठ खड़ा हो तो 
द्स समयकी या तीन व्यक्तियोंकी एक समिति बना ली 
जाय जा अपना अन्तिम निर्णय उस विषयपर दे और 
उचित व्यवस्था दे। मनुसंहितामें भी नीतिव्यवस्थाके 


सम्बन्धमे सन्देह उठनेपर ऐसे ही नियमांका उल्लेख 
मिलता 21 


+ अविद्यया सत्यु तीर्त्वा विद्यया$्सतमदनुते * 


पण्डित हो, तीन ऐसे व्यक्ति at | 


मेदोंके serait लागू होता... पर 
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aat हेतुकस्तकॉ नैरुक्तो š 
त्रयश्चाश्रमिणः 


नरग्वेदविथज्ञु विच्च 
व्यवरा परिषज्जञेया पशे | 


कम-से-कम दस Baily जो ant न । 
आवश्यक है तीन ऐसे सदस्य चाहिये जो तङ 
एक-एक जानते हों, एक तार्किक, एक मीम 
जो निरुक्त जानता हो, एक वह जो परक 
नीतिशास्त्रमे निष्णात हो, ओर ब्रह्मचय, छस क्र 
तीन आश्रमोंका एक-एक व्यक्ति-ऐसे दर| 
एक राज्यपरिषदूकी स्थापना करें | | 


जो ऋग्वेद जानता है, जो बुद क| 
सामवेद जानता है--ऐसे ही तीन मिल्क GE 
स्थापना कर सकते हैं और वे व्यवस्थासमनं | 
विषयको सुलझा सकते हैं | Af 
( मनु RI | 
| हला 
चातुविद्यो विकल्पी च अंगविदू ‘al 
आश्रमस्थाखयो सुख्याः ` | 
‘ ‘ Ge ५ 
चार ऐसे व्यक्ति जो चारों xen | 
एक वेदाङ्ग जाननेवाळा, एक ° ई 


पालनेवाळे हाये दस मिलकर pe | 


कर सकते हैं | e | 
ठीक यही नियम मठमें gaa | 
यह नहीं समझना चाहिये कि वे at i l 
नियमकी किसी. प्रकार भी अवहेलना a 
| जि 
इस लेखका उद्देश्य wat a E 
मात्र था जिसे ठीक-ठीक सं | 
मठवाले तथा मठसे सम्बन्ध 
और शान्तिके भाव हों | 


J eee 


आत्मज्ञानका अधिकारी नचिकेता 


सत्ययुगका पवित्र काळ है | देशामरमें यशोका प्रचार 
= 

| हो रहा है । यशधूमसे और उसके पवित्र सौरभसे 

| आकाश भरा हुआ है। वेदके वरद मन्त्रोसे दिशाए गूज रही 

| हैं यज्ञका हवि ग्रहण करनेके लिये स्वगसे देवगण प्रथिवी- 

| पर उतरते हैं । पवित्र और आनन्दमयी वाद्यध्वनिसे समस्त 

| जीव प्रझुलित हो रहे हैं | यज्ञकर्ता यज्ञकी पूर्णाहुति होनेपर 


| परम श्रद्धासे ऋत्विकरणको दक्षिणा वॉटते हैं । आकांक्षा- 
| रहित होकर सात्विक यज्ञकर्ता वेदविधिका पूर्णतया 
J पालन करते हुए समस्त कार्य सम्पादन करते हैं। 


| ऐसे पवित्र युगमें ऋषि वाजश्रवाके सुपुत्र उद्दालक मुनिने 
|| विश्वजित्‌ नामका एक यज्ञ किया | इस aad सर्वस्व दान 
| करना पड़ता है | तदनुसार वाजश्रवस ( वाजश्रवाके पुत्र ) 
उद्दाळकने भी अपना सारा धन ऋषियोंकों दे दिया | 
| ऋषि उद्दाळकके नचिकेता नामक एक पुत्र था । जिस 
| . समय ऋषि ऋत्विज्‌ ओर सद्स्योंको दक्षिणा बाँट रहे थे 
|| ओर उसमें अच्छी-चुरी सभी तरहकी गौर दी जा रही थीं 
उत समय वाळक नचिकरेताके निर्मल अन्तःकरणे श्रद्धाने 
पवेश किया | नचिकेताने अपने मनमें सोचा--'जो गौण 
अन्तिम बार ) जळ पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं 
ay ST चुकी हैं; जो शक्तिहीन अर्थात्‌ गर्भ धारण 
} दी ae हैं, ऐसी गायोंकों जो दान करता है 
| को मास होता है जो आनन्दसे दन्य है ।? 
न m R गोदान अवश्य होना चाहिये; परन्तु नहीं 
|| भारक दानसे दाताका अमंगल होता 21 इस 
= a Ween नचिक्रेतांके मनमे बड़ी 
| निवारण करेन ee बलिदान देकर पिताका अनिष्ट 
| आपका इ उसने कहा--हे पिताजी! मैं भी 
| कोई उत्तर है? मुझे आप किसको देते हैं!” पिताने 
| नहीं दिया | नचिकेताने फिर कहा, “पिताजी ! 


| जो देते हैं ?? पिताने इस बार भी उपेक्षा 
APTS नहीं रहा गया | उसने तीसरी 


मुझे 

| चार फिर 

a सर कू Ta किया । ऋषि fag गये और 

` ९९ cl 

| q शिष्य और PAIR वचन सुनकर नचिकेता सोचने लगा कि 
तीन श्रेणियाँ हुआ करती हैं--उत्तम) 


'घरपर पहुँचकर पत 
बाहर गये हुए ह । नचिकेताकों तीन राजितक अन्जरू 


-आज्ञाकी कोई प्रतीक्षा किये बिना ही सेवा करने लगते हैं वे 
उत्तम हैं। जो आज्ञा पानेपर कार्य करते हैं वे मध्यम हैं। और 
जो गुरुका अभिप्राय समझ लेने और आज्ञा सुन लेनेपर भी 
गुरुकी इच्छानुसार काय नहीं करते वे अधम कहलाते हैं। 
मैं प्रथम भ्रेणीमें चाहे न होऊं पर दूसरीमें तो अवश्य हूँ; 
मैं अधम तो कदापि नहीं हूँ। मुझ-सरीखे गुणसम्पन्न 
पुत्रको पिताजीने, न wey, क्यों यमको दे fear? 
मृत्यु-देवताका मुझसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा! 
सम्भवतः पिताजीने क्रोधके आवेरामें ही ऐसा कह दिया है; 
परन्तु जो कुछ भी हो, पिताजीका वचन असत्य नहीं होना 
चाहिये |? यों विचारकर उसने यमराजके यहाँ जानेका ही 
निश्चय कर लिया | धन्य पितृभक्ति और धत्य त्याग !! 


gaat व्यवस्था देख ऋषि एक ओर TS पछता रहे ये 
कि मैंने क्रोधमें gaa क्या कह दिया, इतनेमें ही नचिकेताने 
जाकर पितासे कहा--'हे पिताजी ! अपने पूर्वजोंका व्यवहार 
देखिये, इस समयके साधु पुरुषोंका व्यवहार देखिये | उनके 
चरित्रौमे न कमी पहले असत्य था और न अब 
है । असाधु लोग ही असत्यका आचरण किया करते 
हैं । परन्तु उस असत्यसे कोई अजरअमर नहीं हो 
संकता | मनुष्य अनाजकी तरह जराजीणे होकर मर जांता हे 
और अनाजकी तरह ही कमव पुनः जन्मता है | अतएव 
इस अनित्य संसारमे मिथ्या आचरणे क्या प्रयोजन है ! 
आप अपने सत्यका पालनकर मुझे यमराजके पास जानेकी 
आज्ञा दीजिये 1? 


` पिताको बड़ा दुःख हुआ; WS त्की सत्यपरायणता 
देखकर ऋषिने आशा दे दी | नचिकेताने पिताके वचनोंको 


निबाहनेके लिये यमसदनकी ओर प्रयाण किया |. 


यमराजका अतिथि 


निर्मीकचित्त नचिकेताने पिताकी आशानुसार यमराजके 
1 लगाया तो मालूम हुआ कि यमराज कहीं 


ग्रहण किये बिना यमराजकी प्रतीक्षा करनी पड़ी । तीसरे 
दिन यमंराजके SEAR घरके Shia उनसे कहार 
“साक्षात्‌ अभि ही ब्राह्मण-अतिथिके रूपमें घरमे प्रवेश 


~ 


Tt Nea RA संकर तकीऽ ० कापते By A पदक, Se दाही ड 


३१४ 


शान्तिके लिये उसे जल (maa) दिया करते हैं। 
अतएव हे वैवस्वत ! आप उस ब्राह्मण बालकके पैर धोनेके 
लिये जल ले जाइये | अतिथि तीन दिनोंसे आपकी बाट 
देखता हुआ अनशन लिये बठा है, अतएव जब आप स्वयं 
उसकी सेवा करेगे तभी वह शान्त होगा | जिस अल्पबुद्धि 
पुरुषके घरपर अतिथि ब्राह्मण विना भोजन किये रहता 
है उस मन्दबुद्धिकी सारी आशा और प्रतीक्षाएँ--ज्ञात 
और अज्ञात बस्तुओंके प्रात होनेकी इच्छाएँ, उनके 
संयोगसे प्राप्त होनेवाला फल, उसकी सम्पत्ति, पुत्र, पशु; 
सत्यमाषण) यज्ञ और सारे पूत ( कुएँ, तालाब) धर्मशाळा 
आदि बनानेका पुण्य ) नष्ट हो जाते हैं |! इस बातको सुनकर 
यमराज जलसे भरा हुआ खर्णकल्श लेकर दौड़े और 
अतिथि नचिकेताको TATE देकर आदरपूर्वक कहने छगे-- 
है ब्राह्मण ! तुम नमस्कार करनेयोग्य अतिथि होकर 
मेरे घरपर तीन दिनसे बिना कुछ खाये पड़े हो, तुमको 
नमस्कार है और इससे मेरे दोषकी निवृत्ति होकर मेरा 
कल्याण हो । मुझसे बड़ा अपराध हुआ है । अतएव तुम 


प्रत्येक राजिके लिये एक-एक वरके हिसावसे कुल तीन वर 
मुझसे मॉग लो !? | 


यमराजकी बातको सुनकर 'सदासस्तुए' नचिक्रेताने 
यह सोचकर कि पिताको सुख पहुँचाना ही पुत्रका सबसे 
प्रथम कर्तव्य है, यमराजसे यही पहला बर मॉगा--'हे 
मृत्यो ! तीन बरोंमेंसे मैं प्रथम वर यही मागता हूँ कि मेरे 
'पिता मेरे प्रति शान्तसंकल्प; प्रसन्नचित्त और क्रोधरहित हो 
जाय । और जब मैं आपके यहाँसे लौटकर घर जाऊँ तो 
वे मुझे पहचानकर मुझसे प्रेमसे बातचीत करें |? 


यमराजने “तथास्तु? कहकर कहा कि भिरेद्वारा तुम्हारे 
वापिस ete जामेपर तुम्हारे पिता पहलेकी भाँति तुम्हे 
पहचान लेंगे; मृत्युके मुखसे छूटे हुए तुमको देखकर वे 
सुखसे सोयेंगे और उनका क्रोध शान्त हो जायगा |? 
_ पितृभक्त वालककी पहली कामना पूर्ग हुई। नचिकेता- 
ने इस परकार पिताका सुख सम्पादन कर फिर समस्त 
जीवोके ARSE लिये खर्गके 
लिये यमराजसे कहा--'हे. 
नहीं है; जहा न आप ( मृत्यु ) हैं, न किसीको बुढ़ापेका 
भय ६; भूख-प्याससे पार होकर और रोकसे तरकर वहाँ 


+ अविद्यया सृत्युं तीत्वों विद्यया5सतमडनुते + 


'उत्पन्न हुआ; 
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मुझ श्रद्धावानकों आप वह बताये | 
जानकर लांग खगमे रहकर अमृतत्वो ख्य | 
होते दे । यह मैं दूसरा वर मागता. šp i 
यमराजने बड़ी तपस्या करके afte | 
था | वास्तविक अधिकारी विना इस विने | 
ऑर रीता दोनोंमेसे किसीका कल्याण नर a, 
आज नचिकेताको उत्तम fag जानन्न ति 
महत्त्व बतलाते हुए यमराज वोळे-३ | 
में उस et साधनभूत a 
जानता हूँ और तुमको बतलाता हूँ, तुम इ 
तरह सुनो। यह afa अनन्त (a): 
मालिका साधन है, विराट्रूपसे जगत प्रकि 
कारण है । इसे तुम विद्वानोंकी gee wy 
जानो ।? 
इसके अनन्तर यमराजने pel 
आदिकारण उस अम्निकी और उसके Ae) 
जितनी इटे चाहिये, वे जिस प्रकार खली जरग. 
सो सब बतलायां अर्थात्‌ यज्ञखानके मिर be | 
आवश्यक सामग्रियों और अभिचवन % . ,॥ 
बतलाया । dengia नचिकेताने aa tf] 
सारी बातांको दुहराकर अपनी fee a 
यमराजको बालककी अप्रतिम न i 
हुई और उन्होने पहले तीन TF ail 
यह वर दिया कि 'मैंने जिस sie g" 
तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । आर pay 
titare दान्दवती मालाको मी ग्रह पा र 
Wida मुखमण्डल प्रसन्नतासे मर और अर्ध 
बोळे--'जिसने यथार्थरूपसे ६. 
दे बार नाचिकेत अमिक ४0. 
देशानुसार तीन बार ना जत्म और | 
वेदाध्ययन और दान किया है वह PE T i 
जाता है और जब वह हा ye 
REG जों नाविकेत, | 
शान्तिको प्राप्त होता है | बर 
संख्या और आहुति देगेकी ही क | 
उपासना करता है वह देहपाते खर्गग || 
तोड़कर और झोकरहित | 
होता है ।? | 


नाचिक्रेत अझिको 


= ol 
git oO 


के “आत्मज्ञानका अधिकारी नचिकेता ॐ 


उसकी कुछ और प्रशंसा करके यमराजने नचिक्रेतासे कहा-- समझता हूँ कि इसकी तुलनाका और कोई वर नहीं है; 


(हे नचिकेता | अब तीसरा वर माँगो ।' 


अधिकारिपरीक्षा 
पिताकी ग्रसन्नताका वर इस लोकके लिये और ख के 
साधन अभिका ज्ञान परलोकके लिये ATR नचिकेता 
शोचता है कि क्या स्वगसुखमें ही जीवका परम कल्याण 
है! खगसे भी तो पुण्यात्माओंका पुण्य क्षय होनेपर वापिस 
लैटना सुना जाता है; अतएव अब तीसरे वरसे उस मृत्यु- 
तत्व या आत्मतस्वको जानना चाहिये .जिसके जाननेपर 
और कुछ जानना वाकी नहीं रद्द जाता । याँ सोचकर 
आत्मा परलेकमें जाता है या नहीं, मरनेके वाद आत्माकी 
क्या गति होती है ?--इस आत्मज्ञानके जटिल प्रश्नको 
समझनेके देतुसे नचिकेताने यमराजसे कहा--“मृत मनुष्ये 
विषयमे एक संशय है | कोई कहते हैं--शरीर, इन्द्रिया; 
मन और ger अतिरिक्त देदान्तरसम्बन्धी कोई अन्य 
आत्मा है | कोई कहते हैं, ऐसा कोई स्वतन्त्र आत्मा नहीं 
|| ६! प्रत्यक्ष या अनुमानसे इस विषयका कोई निर्णय नहीं 
ji हो सकता । आप मृत्युके अधिपति देवता हैं, अतएव मैं 
९ आत्मतत्त्व आपसे जानना चाहता हूँ | यही तीसरा वर 
` मागता हू ।' नचिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज- 
१ सोचा--“ऋषिकुमार बाळक होनेपर भी है बड़ा ही 
उदमान, केसे गोपनीय तत्त्वको जानना चाहता है । परन्तु 
कप पात्रको ही बतलाना उचित है, अन- 
प्रायः अनि हे आत्मतत्त्व प्रकट करनेसे हितके स्थानमें 
परीक्षाकी हुआ करता है | इसलिये पहले पात्र- 
Tat 1 आवश्यकता है |? यों बिचारकर यमराजने इस 
कौ कठिनताका बखान करके 
रन e नचिकेताको टालना चाहा | 
नहीं, यह ae आत्मतत्त्वका समझना PRAET, 
दूसरा वर मो सूक्ष्म विषय है; अतएव हे नचिकेता ! 
गी ह १ इस वरके लिये मुझे मत रोको | 
Dar ee कठिनताका नाम सुनकर घबराया 
LEST शर भा अधिक इढ़तासे कहने लगा 
O Rè ooe देवताओंकों भी जब- इस विषयमें 
|) आदान नह र भर जब आप भी कहते हैं कि यह विषय 
हि आपके समाज... अशे इस विषयका समझानेवाला 
ORT झाप सरो यकत dene मी कोई नहीं मिल 


फि; दूसरे वरके'लिये०कहितेहें परब FAO ह आने जो, sata देना चाहा Qe | 


क्योंकि यही कल्याणकी प्रापिका हेतु है | अतर मुझे यही 
समझाइये!? - - | 


किसी विषयको जब नहीं बतलाना होता हे तो dae 
पहले उसकी कठिनताका भय .दिखलाया जाता” है | TA- 
राजने भी परीक्षाक्रे लिये यही किया, परन्तु नचिकेता इस 
परीक्षामें उत्तीर्ण हो गया | अबकी बार यमराजने ओर 
भी कठिन परीक्षा लेनी चाही | साधककी परीक्षाके: feat 
दो ही प्रधान शन्न हेते हैं-एक “भय? और दूसरा “लोम” 
नचिकेता भयसे नहीं डिगा, इसलिये अव यमराजने दूसरे 
श्र ठोमका उसपर प्रयोग किया | यमराजने कहा--» » 

“बालक | तुम ऐसे वरको लेकर कया करोगे? 
तुम इन सुखकी विशाल सामग्रियोंको ग्रहण करोः 
AA at. जीनेवाले yaaa ant, गो आदि 
बहुत-से पञ्च, हाथी, सुवण, घोड़े और विशाल भूमण्डलका 
राज्य माँगो और इन सबको मोगनेके लिये जितने वर्ष 
जीनेकी इच्छा हो उतने ही वर्ष जीते रहो । इतना-ही 
नहीं, इसीके समान और कोई वर चाहो तो उसे, ओर 
प्रचुर धनके साथ दीर्घजीवन माँग लो; अधिक AAT इस 
विशाल भूमिके तुम सम्राट्‌ बन जाओ | में तुम्हे अपनी 
सारी कामनाओंका इच्छानुसार भोगनेवाला बनाये देता हू | 
इसके सिवा जो-जो भोग सृत्युलोकमें दुर्लभ हैं) उन सबको 
तुम अपनी इच्छानुसार माँग लो । ये रथाँसमेत और वाद्यों- 
समेत जो सुन्दर रमणियाँ हैं, ऐसी रमणियाँ मनुष्योंकों 
नहीं मिल सकतीं | मेरे द्वारा दी हुई इन सारी रमणिरयोसे 
तुस अपनी सेवा कराओ; WE, हे नचिकेता ! मुझे मरण- 
सम्बन्धी ( मृत्युके बाद आत्मा रहता है या नहीं ) यह 
प्रश्न मत पूछो ।' ae 

संसारमें ऐसा 
सामग्रियो और 


1 कौन है जो बिना चाहे इतनी भोग 
उनके भोगनेके लिये pa 

मर्थ्य प्राप्त होनेपर भी उन्हें नहीं जाहा लार 
eS लगती है; परन्तु विचार और वे उच्च 
भूमिकापर पहुँचा हुआ नचिकेता अटळ और अचल है; यम- 
राजके उसके मनपर कोई असर नहीं हुआ .!.. 

नचिकेताने कहा--हे शत्यो ! आपने जिन मोग 
वस्तुओका वर्णन किया वे कलतक Gait या नहीं, इसमें 
मी सन्देह है । ये मनुष्यकी सारी इन्द्रियोंके तेजको हरण 


३१५. 


¢ 
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अनन्त कालकी तुलनामें बहुत थोड़ा ही है | जब ब्रह्माका 
जीवन भी अल्प कालका है तब औरोंकी तो बात ही क्या 
है ! अतएव मैं यह सव नहीं चाहता | आपके रथ, घोडे, 
हाथी और नाच-गान आपके ही पास रहें | 


` “धनसे मनुष्य कभी तृत्त नहीं होता; जहाँ केवळ कामना- 
का ही विस्तार है; वहाँ तृप्ति कैसी १ भोगविलासकी तृष्णामें 
अभाव और अपूर्णतामें अतृत्ति और आकांक्षाके सिवा और 
क्‍या रह सकता है ! अतएव 'वरस्तु मे वरणीयः स एव?-- 
मुझे तो वही आत्मतत्त्वरूप वर चाहिये ! भला, अजर और 
BAL देवताओंके समीप आकर नी चेके ASRA जरा- 
मरणशील कोन ऐसा मनुष्य होगा जो अस्थिर और परिणाम- 
में दुःख देनेवाले विषयोंकों चाहेगा ! शरीरके सौन्दर्य और 
विषयभोगके प्रमादोंको अनित्य और क्षणभद्भुर समझकर भी 
कौन ऐसा समझदार होगा जो संसारके दीर्घजीवनसे आनन्द 
मानेगा ! अतएव हे मृत्यो ! जिसके विषयमें लोग संशय 
करते हैं, जो महान्‌ परलोकके विषयमें निर्णयात्मक आत्म- 
तत्त्वविज्ञान है, मुझे वही दीजिये !? | 


... _ यह आस्मतत्तसम्बन्धी वर गूढ़ होनेपर भी नचिकेता 
इसके सिवा, दूसरा ( अज्ञानी पुरुषोंद्ारा इच्छित ) अनित्य 


बर नहीं चाहता !! 
श्रेय और प्रेय 

यमराजने नचिकेताको परम वैराग्यवान्‌, निर्भीक और 
उत्तम अधिकारी समझकर .परम प्रसन्न होकर कहा कि हे 
नचिकेता ! एक वस्तु श्रेय ( कल्याण ) है और दूसरी वस्तु 
मेय है ( श्रेय मनुष्यके वास्तविक कल्याण मोक्षका नाम है 
और प्रेय Sta, घन-मानादि प्रिय लगनेवाळे पदार्थोका 
नाम है ) | इन दोनोंका भिन्न-भिन्न प्रयोजन है और ये 
अपने-अपने प्रयोजनमें मनुष्यको बाँधते हैं। इन दोनोंमेंसे 
जो भ्रेयको ग्रहण करता है उसका 'कल्याण ( मोक्ष ) होता 


है ओर जो प्रेयको चुनता है वह आपातरमणीय धन-मानादिमें 
फसकर TETAS भ्रष्ट हो जाता है | 


“श्रय और प्रेय दोनोमेंसे मनुष्य चाहे | 
चा जिसको ग्रहण 
कर सकता 2 | बुद्विमान्‌ पुरुष श्रेय और प्रेय दोनोंके गुण- 
दोषोंकों मळीमाँति समझकर उनका भेद करता है और 
नीरक्षीरविवेकी हंसकी तरह प्रेयको त्यागकर श्रेयको ग्रहण 


करता है | परन्तु मूर्ख लोग योगक्षेमके लिये यानी प्रात 


\ i युत, धनादिकी रक्षा, और अप्राप्त भोग्य पदार्थोकी 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कँ अविद्यया ay तीर्त्वा विद्ययाऽसृतमच्नुते x 


मासिके लिये प्रेयको ही प्रहण करते ३ |) .. 
तुमने मेरे द्वारा बार-बार प्रलोभन दिल शा 
जो प्रिय स्री-पुजादि और मिषरूप अपाह 
विषयोंको अनित्य समझकर त्याग दिया, el 
निकृष्ट गतिको तुम नहीं प्रात हुए, जिस हठ 
बहुत-से मनुष्य डूबे रहते हैं ! | 


“विद्या और अविद्या ये दोनों प्रिद हक] 
दूसरेसे अत्यन्त विपरीत और भिन्न-भिन्न तए हक 
हैँ । हे नचिकेता ! में तुम्हें विद्याका अगली क 
क्योंकि तुम्हें बहुत-से भोग भो नहीं छमा के 

“अविद्यामें पड़े हुए भी जो लोग अपने बे 
और पण्डित मानते हैं वे भोगकी इच्छा कमे] 

अन्धेसे चलाये हुए अन्धोंकी तरह चारों ओ! क | 
भटकते फिरते हैं । | 

' “नके मोहसे मोहित, प्रमादमें रत झे] 
परलोक या कल्याणका मार्ग दीखता ts b 
केवळ यही मानता है कि स्त्री'पुत्रादि है | 
एकमात्र यही लोक है, इसके सिवा e a 
इसी मान्यताके कारण उसे बारंबार मेरे | 
होना पड़ता है ! E 

“हे नचिकेता | आत्मज्ञान कोई a A 
है । अनेक लोग तो ऐसे हैं जिनकी भी | 
बातें सुननेको ही नहीं मिलती । बहुत atl 
जान नहीं सकते, आत्माका THT gl 
कोई मिलता है और इस ही होता d 
भी कहीं कोई एक निपुण पुरुष af nat ह. 
किसी निपुण आचायसे रिक्षायाठ 3) | 
रूप पुरुष आत्माको जाननेवाळा होता. | 

“किसी साधारण मनुष्यके विवेचन | 
ज्ञान नहीं होता आत्मज्ञान d 
उपदेश किसी अनन्य ( = ) ब द | 
किया जाता है, क्योंकि यह ( गर | 
दोनेके कारण सर्वथा अतर्क्य दै । १६ द i ji 
होता, यह तो किसी E 
जानेपर ही प्रास होता है । | 
पाया है; वास्तवर्मे ठुम 
जैसा जिज्ञासु मुझे मिळता रहे | 


ee 


ह| Aa 
sl और अनित्य वस्तुओसे नित्य वस्तुक प्राप्ति नहीं होती 
र भूत नाचिकेत अभिका चयन a किया 2 | wie मैने यह 
ह. आपेक्षिक अर्थात्‌ अन्यान्य पदोंकी अपेक्षा नित्य ( अधिक- 

| काढयायी ) यमराजका पद पाया है । के. 
| ` धरु, हे वत्स ! तुम तो सब प्रकारसे श्रेष्ठ हो, तुमने 
W उस परम पदार्थके सम्मुख जगतूकी चरम सीमाके भोग; 
के प्रतिष्ठा; यज्फलरूपी हिरण्यगर्भका पद, अभयकी मर्यादा 
| (चिरकाळश्यायी जीवन ), स्तुत्य और महान्‌ ऐश्वयकों 
| हेय समझकर घैयके द्वारा त्याग दिया है | यथार्थमें तुम 
| बढ़े गुणसम्पन्न हो । ` [ 
| यद्यपि यह आत्मा-यह नित्य प्रकाशरूप आत्मा जीव- 
| स्पसे हृदयमें विराजमान है तथापि सहजमें इसके दशन 
| नहीं होते | क्योंकि यह अत्यन्त ही सूक्ष्म है, यह अत्यन्त 
| गढ है; समस्त जीवोंके अन्तरमें प्रविष्ट है, बुद्धिरूपी गुफामें 
| छिपा हुआ है, रागद्वेषादि अनर्थमय. देहमें स्थित है और 
बते पुराना है । जब कोई धीर पुरुष इस देवताको 

अथात्मयोगके द्वारा अर्थात्‌ चित्तको विषयोंसे निबृत्तकर 
| -AN समाहित करता है तब इसे _जानकर वह हर्ष 
[iw तर जाता है | कारण; आत्मामे दष और शोक- 
R = 1 स्थान नहीं, ये तो वास्तवमें केवल बुद्धिके 
। sae d जिसने ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके द्वारा आत्मतत्त्व 
| इकत इस हा सम्यक्रूपसे धारण हरा है और धर्म 
आत कर लि. ७ को जड. शरीरादिसे एथक्‌ समझकर 
i ल्या है वही आनन्दधामको पाकर अतुल आनन्दमें 
ह| रम जाता है a [कर अतुल आन 

= समझता हू कि Te लिये भी वह 
oS चला बाहे ' १ 
ओर T अपनेको आत्मज्ञानका अधिकारी 
zi गचिकेताने केहा--हे भगवन्‌ ! आप यदि मुझपर 
कारणरूप आर अधमंसे अतीत, तथा इस कार्य 
सब पल = mas 
आप देखते है क विषयोंसे अ 
हैं उसे बतलाइये |’ 
साधन और स्वरूप 
TE x eet सुनकर यमराजने आत्माका स्वरूप 
| यमराज साक्षात्‌ साधन प्रणवका उपदेश आरम्भ 
m बोळे. 


% आत्मज्ञानका. अधिकारी नचिकेता ॐ 


| यो जानते हुए भी मैंने अनित्य पदार्थांसे स्वगसुखके साधन-. 


३१७ 


Ce ऋछछछऋ कर य्य... 


“समस्त वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, समस्त तप 
जिसे बतलाते हैं अर्थात्‌ जिसके लिये किये जाते हैं, जिसको . 
प्रात्त करनेके लिये साधकगण ब्रह्मचयका अनुष्ठान किया 
करते हैं वह पद मैं संक्षेपमें बतलाता हूँ; वह है “3० | 

“वह परात्पर परमात्मा जो सब नामोंसे परे होनेपर भी 
सब नामोंमें भरा हुआ है, जो सवंथा नामविहीन होते हुए 
भी अनेक नामोंसे सम्बोधित किया जाता है, उसके समस्त 
नामोंमें {३० सर्वश्रेष्ठ हे । ॐ शब्द ब्रह्मका प्रतीक है | यह 
अक्षर ही ब्रह्म है और इसी अक्षरको ब्रह्मखरूप समझः 
कर इसकी उपासना करनेसे साधक जो चाहता है सो 
पाता है | | : 

Cae ओंकार ही त्रह्मकी प्राप्तिका सबसे उत्तम ओरभेष्ट 
अवलम्बन है और इसी अवलम्बनको जान लेनेसे ब्रह्मलोंकमें 
महिमा होती है | ः ह 
* ` इस प्रकार प्रणवोपासनारूपी साधन बतलाकर अब 
यमराज आत्माका स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं 

न जायते feat वा विपश्रि- , 

amt कुतञ्चि्ञ बभूव wad | 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो .. 7" 

न हन्यते . हन्यमाने शरीरे US 
(कठ०१॥२॥१८) 


“यह चैतन्यस्वरूप आत्मां न जन्मता है; न मरता है; 
न यह किसी दूसरेसे उत्पन्न हुआ है, न कोई दूसरा हीं. 
इससे उत्पन्न हुआ है । यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वतं 
है और सनातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं 
मरता ।? मरना और मारना सब शरीरमें है; आत्मा न कभी 
मरता है; न कोई उसे मार सकता है । welled देह कट' 
जानेपर भी देहमें स्थित यह आत्मा ज्याँ-का-त्यों बना रहता 
हे | जिस प्रकार मकानके नष्ट होनेसे उसमें स्थित आकाश 
नष्ट नहीं होता; इसी प्रकार देहादिके नाशसे आत्माका 


नाश नहीं होता । इसीलिये यमराज कहते हैं-- | 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतस्‌। 


उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ut | 
(mse १।२।१९) 


a 
act गीताके भ० २ इलोक, १९-२० में भोड़े-पे शब्दान्तरसे 


थे दोनों मन्त्र SAT हैं। 
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` + अज्ञानी मारनेवाला समझता है कि “में इसे मारता हू? 
. और मरनेवाला समझता है---'में मरा हूँ; परन्तु वे. दोनो 


ही. नहीं समझते हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो किसीको 
मारता है और न कोई मरता ही है |? यह आत्मा-- 
अणोरणीयान्‌ महतो, महीया- 
नात्मास्य जन्तोनिहितो “गुहायाम्‌ | 
i} _ (कठ०१॥ RL २०) 
.: जो सूक्ष्ससे मी सूक्ष्मतर है ओर जो महानसे भी 
महत्तर है; जो जीवकी हृदय-गुफामें छिपा -हुआ है--इसे 
बही.देख पाता है जो कामनाओंसे रहित है, जो कर्मोंकी 
सिद्धि और असिद्विमें समचित्त हे; जो सुत-वित्त-दारकी 
उत्पत्ति या. विनाझामें हर्ष ओर शोकको. नहीं . प्रात होता; 


. ज्ञो प्रत्येक अवस्थामें परमात्माकी एक . अनन्त सत्ताको 


उपलब्ध करता हुआ शान्त और स्थिर रहता है । परन्तु जो 
इस प्रकारका नहीं है उसे आत्माके दर्शन नहीं होते | 
क्योंकि यह आत्मा निश्चल होनेपर भी दूरतक पहुच जाता 
है, सोया हुआ ही सर्वत्र चला जाता है; विद्या और धनादि- 
मदयुक्त होते हुए भी मदरहित है । इसे मेरे अतिरिक्त 
अन्य कोन जान सकता है ?? 

अशरीर शारीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ | 

* सहान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ 
ie l (कठ० 212122) 

“यह समस्त अनित्य शरीरोमें रहते हुए भी शरीररहित 
है, समस्त अस्थिर पदार्थामे व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर 
है; इस नित्य और महान्‌ विभु आत्माको जो धीर पुरुष 
जान लेता है वही शोकसे तर जाता है |? 

Te एक ही आत्मा सब ओरसे और सत्रमें व्यापक 
होनेपर भी-- 
. : नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
`न मेधया न बहुना श्रुतेन। 

“न तो यह वेदके प्रवचनसे प्रात होता है, न विशाल 
बुद्धिसे मिळता है और न केवळ जन्मभर शास्त्रोके श्रवण 
करनेसे ही मिलता है |’ यह मिलता है उसीको जो इसको 
पानेके लिये परम व्याकुळ हो जाता है और मिलता है 
उसको 
__ यमेवेष दृणुते तेन लम्य- 

- स्तस्यैष आत्मा विवृणुत्ते तन्‌स्वाम्‌॥ 
(ase १।२।२३) 
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PRP RRP PRP PPP PPP PPP PPP TR NE AEAEE NEEE 


निदिध्यासनद्वारा अभेदरूप प्रज्ञान प्राप्त करित 


| 
RRS | 


“जिसको यह खमकाश आत्मा स इ || 
लेता है और जिसके निकट अपना यथा सहा tef 
T ki 


NENANA NIANIA 


देता है [768 हे; | 

“जो पापोमें रत है; जो दम, शम तथा जो पापोमे रत है; जो दम, शम तथा ga 
निरोधरूप समाधिसे रहित है; जिसका मन ब. 
उसको केवल पाण्डित्यकी प्रचुरता ओर तान री 


ही आत्मसाक्षात्कार नहीं हो सकता। जो झम | 


गुणोंसे युक्त है, जो शुद्ध, संयत ओर समाहिता! 
इन्द्रियलांलसाओंसे विरत. है और जिसने वण weal, 


उस प्रज्ञानके द्वारा इस आत्माको प्राप्त होता है। || 
“हे नचिकेता | देखो, दूसरी तो वह|| 
जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समस्त धमाके ख है. | 
स्वरूप हैं, जो इतने श्रेष्ठ हैं वे भी उस e 
बन जाते हें । सबका संहार करनेवाली a | 
परमात्माके भोजनका उपसेचन अर्थात्‌ साग A 
है ऐसे उस महामहिमान्वित परमात्माको 
A z केसे जानें 
आसक्त और साधनरहित मनुष्य q 
वह “इस प्रकार? iý E 
ह “इस प्रकार! का है ai OO 
आत्मा और पस par i 
शिष्यको कमसे अभिविद्या आर | 
बतलानेके ल्यि धजो यजमानको दुः 2 i 
के लिये कहा? ea vj 
करनेके लिये पुलके समान है K pe ay 


a wall | 


जो संसारसागरसे पार होना | कर ay 
आश्रयस्वरूप है वही अक्षर पख ६. री] 
्र्को और शानके दारा १७. tty ` 


जीवकी मुक्तिके ल्यि जितने पर 

सबसे प्रधान है । तदनन्तर 

वर्णन करते हुए कहा 
आ।त्मान* रथिनं 


“शरीर रथ है? आत्मा . ठता ही है 
सारथी है, और मन बा a a 
इन्द्रियां घोड़े हैं, शब्द BO 


i 


| । aera FLL 
दात है और शरीर? इन्द्रिय तथा मनसे युक्त आत्माको 
मोका कहते है | | हे 
gaia ही रथ चलता है; परन्तु उस रथको चाहे जिस 
| EAEE लगाम हाथमें पकड़े हुए बुद्धिमान्‌ सारथीका 
| दम है। इन्द्रियरूपी बलवान्‌ ओर प्रमथनकारी घोडे 
छ परियस्मी मैदानमें मनमाना दौड़ना चाहते हैं परन्तु यदि 
| seat सारथी मनरूपी लगामको जोरसे खींचकर उन्हें 
॥ अपने बशमें रखता है तो घोड़ोंकी ताकत नहीं कि वे 
॥ mei लगामके सहारे विना ही चाहे जिस तरफ दोड़ने 
| सो। यह सबको विदित है, इन्द्रियॉ. वास्तवमें विषयका 
| ` अहण तभी कर सकती हैं जव मन उनके साथ हो । घोडे 
| उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगामका सहारा होता है; 
| Wie लगामको ठीक रखना सारथीके बल; बुद्धि और 
|| मे शानपर निर्भर करता है । यदि बुद्धिरूप सारथी 


|| RU खामीका आज्ञाकारी, लक्ष्यपर सदा स्थिर, 
|| अवार्‌ ओर इन्द्रियरूपी अश्ोंकी सञ्चाळनक्रियामें निपुण 
d रे होता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े उसके sat न रहकर 
i AN अपने वशमें कर लेते ž ओर परिणामर्म वे रथको 
| ` भार सारथीसमेत चाहे जैसे बुरे स्थानमें ले जाकर 
हैं। परन्तु-- 
पस्त विज्ञानवान्‌ भति युक्तेन मनसा सदा | 
पस्वेन्दियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः॥ 
(aso 21218) 


k Ria A zÀ 
| केर २" Oat विवेक होता है, जिसका मन एकाग्र 
q te समाहित हो 


होता है उसकी इन्द्रियॉ अच्छे घोड़ोंकी 
‘a सारथीके बश रहती हैं ।? 
9 का भन हि नग्रहरहित 
? ऐसे रथीको कभी अपने लक्ष्य--परमपद 


प्राप्ति नहीं 
संसार a होती | उसे बारंबार कष्टमय जन्ममरण- 
Tee पड़ता है । परन्तु-- 


की है (Hse १।३।८) 
a मन निण्हीत है, जो सदा 
नैन महण ` `° परमपदको पाता है जहाँसे लौटकर 
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; TSS 
वशमें हैं वह इसी रथक्री सहायतासे -संसारसागरके उस पार 
अपने लक्ष्यस्थानपर अनायास ही जा पहुँचता है और वहीं- 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
विष्णुका परमपद हे ।? a 
BE यमराजने फिर कहा कि 'इच्धियोंसे उनके विषय श्रेष्ठ 
हैं, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है और बुंद्धिसे 
महत्‌ श्रेष्ठ हे, महत्से अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्तसे पुरुष 
श्रेष्ठ है, वस; इस पुरुषसे परे और कोई नहीं है-- 
सा काष्टा सा परा गति: | ; 
` यही चरम सीमा है, यही परमगति है परन्तु 
यह केवल ee 
दृझ्यते त्वग्रथया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिमिः e ; 
सूक्ष्मदशियोंके द्वारा सूक्ष्म वस्तुके निरूपणमें निपुण | 
एकाग्रतायुक्त बुद्धिसे ही देखा जा सकता है | अतएव-- 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराश्निबोधत । f 
उठो ! जागो ! और महापुरुषाक्रे पास जाकर इसे 
जानो | बुद्विमान्‌ लोग इस मार्गको तळवारकी धारपर 
चलनेके समान बतलाते हैँ 
acer धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
इन्द्रिया atest हैं, इसीसे वे केवळ बाहरी 
बस्तुओको देखती हैं अन्तरात्माकों नहीं देखती | कोई 
विवेकसम्पन्न पुरुष ही अस्तत्वकी ब m रे 
इन्दियोको अन्तर्मुखी करके अ ख पाता 
pe बाह्य anata ai दौड़ते हैं और 
इसीसे वें सर्वत्र व्यास सुके FAH Fe जाते है कळ 
ज्ञानी पुरुष उस क T इन अनित्य पदा 
नित्य वस्तुकी प्रार्थना नहीं करते 
a (कार्ये ) है बदी वहाँ (कारणमें ) है । 
सम्बन्धसे और भेदज्ञानके काण 
परन्तु जो उपाधिके mitt i 
के प्रभावसे उस अमिन्नखरूप ब्रह्मको नाना 
अ मृत्युको ( जन्म-मरणको ) ही प्रात 


देखता है--वह बारबार IA 
ह इस ज्ञानकी प्राति केवळ विचारसे ही हो सकती 
अत्‌ भी मेद नहीं है। जिसको यहां भेद 


डॉ, कि 
२ रेक बार-बार मृत्युकी शरण लेनी पड़ती हे! 
जैसे ga aed घड जळ मिलानेपर दोनों मिलकर एकरस i 
तन्मय हो जाते हैं इसी प्रकार आत्मदर्शी पुरुषका आत्मा 
[मासे मिलकर ब्रह्मरूप बन जाता है |? | 
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यमराजने आगे. चलकर फिर कहा--हे नचिकेता ! मैं 
प्रसन्न होकर तुम्हें यंह अत्यन्त गोपनीय सनातन ब्रह्मतत्त्व 
बतला रहा हूँ । मृत्युके बाद जीवका क्या होता है सो तुम 
सुनो ! जिसके जैसे कर्म और जैसी वासना होती है ओर 
जिसका जैसा ज्ञान होता है उसीके अनुसार कोई तो मृत्युके 
बाद माताके गर्भमें HAM है और कोई मृत्युके पश्चात्‌ दक्ष, 
पाषाणादि स्थावर योनिको प्राप्त होता है | जब समस्त प्राणी 
निद्राप्र रहते हैं तव जो एक निर्गुण ज्योतिर्मय ब्रह्म 
सुप्रकाशितरूपसे जाग्रत्‌ रहकर समस्त विषयोंको प्रकाशित 
करता है, वही शुद्ध है; वही ब्रह्म है, उसीका नाम अमृत 
है, उसके सिवा और कोई छिपा हुआ ब्रह्म नहीं है | परथ्वी 
आदि सभी लोक उसीमें अवस्थित हैं; उसका अतिक्रमण 
कोई भी नहीं कर सकता | if 
aaant सुवनं प्रविष्टो 
रूप रूप प्रतिरूपो बभूव | 
. एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा 
रूपं रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
वायुययेको सुवनं प्रविष्टो | 
रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव | 
एकस्तथा सकं भूतान्तरात्मा 
रूप रूपं तिरूपो बहिश्च ॥ 
` (कठ०२।२। ९-१० ) 


अभि एक ही है, परन्तु जेसे सम्पूर्ण भवनमें प्रवेश करनेपर 
वही भिन्न-भिन्न वस्तुओमे भिन्न-भिन्न रूपें दीखता है, इसी 
प्रकार समस्त MÄÄ RANEI आत्मा एक ही है, परन्तु 
सबसे भिन्न-भिन्न रूपमें दीखता है, आकाशकी तरह निर्विकार 
होनेके कारण बाहर भी वही रहता है । जैसे एक ही वायु 


लोकमें प्रवेशकर भिन्न-भिन्न रूपमे दीखता है इसी प्रकार. 


सब प्राणियोमे व्यापक एक ही आत्मा भिन्न-भिन्न रूपमें दीखता 


| है तथा बाहर रहता है | aft और वायुके दृष्टान्तमें 


a 


केवल यही अन्तर है कि अभि तो प्रकाशस्वरूप होकर लोक- 
में प्रवेश करता है, और वायु प्राणस्वरूप होकर प्रत्येक देहमें 
प्रवेश करता है। . 
सूर्या यथा. सर्चळोकस्य ag- 
ने लिप्यते agtta: ॥ 
"एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा 
न लिप्यते झोकदुःखेन बाह्यः ॥ 
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# अविद्यया मृत्यु तीत्वा बिद्यया5सृतमदनुते 4 


EANES SI SESE SEEE I IIIA SP IPI es 


जसे एक ही सूर्य सब arate} TR 
सभी वस्तुओंका प्रकाश WI होता : = 
दोषोसे छिस नहीं होता, वैसे ह बब) 
होनेपर भी जगतूक्रे दुःखोसे fag नही हेत, | 
रहता है। a 


|! 


समस्त भूतग्राणियोंक्े अंदर शतिर एक, | 
आत्मा एक ही है, वही सबका नियन्ता 
रूपमें दिखायी देता है | जो धीर पुरुष इत प्न 
जानते हैं उनको ही | 
तेषां सुखं . शाश्वतं नेतरेपाम्‌। | 

` --नित्य सुख प्राप्त होता है, Tea | 
नित्यो नित्यानां चेतनश्‍चेतनाना- | 
सको बहूनां यो विदधाति Fm 

` तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीराः | 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती RA 

(apo २।१। 

जो नित्याका मी नित्य है? जो चत्र १ 

जो एक ही अनेकोंकी कामनाएं पूरण कर w | 
आत्माका जिनको अनुमव होता i 
प्रास होते हैं, दूसरे T | जिसको द 
सकता; जो चन्द्रमा ऑर तारा र 
बिजली जिसे. प्रकाशित नहीं कर सकती ye 
तो क्या प्रकाशित करे १ जिसके पका ही 
होता है, उसी परिपूर्ण ्रकाइकी दिश | 
प्रकाशित हो रहा है । र्र | 
इस दृश्यमान संसारकेसमख aa | 

कर उसीकी सत्तासे सदा क | 
at रहते हं क्योंकि वद उठे इग 3 
भयादृस्याभिस्तपति. att ay 


भयादिन्द्रश्च वायुर $ 
है, Egi 
cfi उसीके भयसे व PU | 
तता है तथा इन्र, TS |... 


¢ i | 
दौड़ते हैं ।” att | 
जो पुरुष इस होता 2, al aa न 
को जान लेता है = 
zg 
A 


— 


— 
~ 


es 


3 52८ 


पट 
ONSE 
ऊब दन्दके: स्वव 


= २2,122 Pianos 


ne meas >... >> 


ie 
>: Jars 
I aarte. 


berets 


jo PN 


ree 


= 


SENN, - Sey se 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


{w 


जब मनुष्यकी सारी. कामना नष्ट हो जाती हैं, जब 
मन सब प्रकारकी मलिनताको त्यागकर अत्यन्त Raa बन 
| जाता है और जब अन्तःकरणकी समस्त वासनाएं सम्पूर्णरूप- 
| हे नष्ट हो जाती हैं तव यदद मरणशील मनुष्य अमृत बनकर 


|... एक समय देवता, मनुष्य ओर असुर सबके पितामह 
| पजापति ब्रह्माजीक्रे पास दिष्यभावसे विद्या सीखने गये, 
एवं नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए उनकी सेवा 
करने लगे | इस प्रकार कुछ काळ बीत जानेपर उन्होंने 
` उपदेश ग्रहण करना चाहा | सबसे पहले देवताओंने जाकर 
nist प्रार्थना की, “भगवन्‌ ! हमें उपदेश कीजिये |? 
« ग्रनापतिने उत्तरमें एक ही अक्षर कह दिया--'द? | खर्गमें 


TECHN इ नया थक STS ST STs as 


= = समझा और अपनेको FAA 
| जापति पूछा, Fi See ae म 
Fo कार as उमे किये हुए अक्षरका K 
| आने क a ६ देवताओंने se साभ गये; 
| भाति कहा * को इन्द्रियदमन करनेकी आज्ञा ate’ 
= उमने ठीक समझा, मेरे ‘a’ कहनेका यही 


i अथ था | फे मेरे 
l जाओ, परन्तु मेरे उपदेशके अनुसार चलना; 
SAR कल्याण होगा |? 


t ae मजुष्योंने प्रजापतिके पास जाकर कहा- 
|| अक्षर सुना दि अपदेश कीजिये |? प्रजापतिने उनको मी वही 
|| N कारण या । मनुष्याने विचार किया, हम कर्मयोति 
| Rie Sal छोभवश कर्म करने और अर्थसंग्रह 
| दान! करनेका a ६। इसलिये प्रजापतिने हम लोमियोको 
d किया है | यह निश्चयकर वे अपने- 


३१ 


> g’ g’ ig? > 
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यहँपर ब्रह्मको प्राकर ब्रह्मानस्द्मे मग्न हो जाता है | इस 
अवसरपर उसके हृदयकी (H और NY की ) समस्त 
ग्रन्थिया टूट जाती हैं और वह अमृत वन जाता है, बस 
यद्दी UAH उपदेश हे; इससे परे और कुछ भी नहीं है । 


—— BBE Š 
Cee 


को सफलमनोरथ मानकर चलने लगे, तब प्रजापतिने उनसे 
पूछा-“तुमलछोग मेरे कथनका अर्थ समझकर जा रहे हो न? 
संग्रहप्रिय मनुष्योने कहा-“जी हाः समझ गये; आपने हमे 
दान करनेकी आज्ञा दी है|” यह सुनकर प्रजापति प्रसन्न 
होकर बोले--हाँ, मेरे कहनेका यही अर्थ था, तुमने ठीक 
समझा है। अब इसके अनुसार चलना, तभी तुम्हारा 
कल्याण होगा l? 
इसके पश्चात्‌ AGUA प्रजापतिक्रे पास जाकर प्रार्थना 
की, भगवन्‌ ! हमें उपदेश कीजिये |” इनको मी प्रजापतिने | 
“द्‌? अक्षरका ही उपदेश किया | असुरोंने समझा, हमलोग _ 
खमावसे ही हिंसाइत्तिवाले हैं; क्रोध और हिंसा हमारा | 
नित्यका व्यापार है; अतएव प्रजापतिने हमें इस दुष्कमसे 
छुड़ानेके लिये कृपा करके जीवमात्रपर दया करनेका ही | 
उपदेश दिया है । यह विचारकर वे जब चलनेको तैयार . 
हुए तब ग्रजापतिने यह सोचकर क्रि ये लोग मेरे उपदेशका | 
अर्थ समझे या नहीं) उनसे पूछा-'तुम जा रहे हो; परन्ठु 
बताओ, मैंने तुम्हे क्या करनेको कहा है £ तब हिंसाम्रिय : - 
असुरोंने कहा, देव ! आपने हम हिंसकोंको “द” कहकर. 
प्राणिमात्रपर दया करनेकी आज्ञा की है | यह सुनकर 
ग्रजापतिने कहा) “वत्स ! तुमने ठीक समझा मेरे कइनेका | 
यही तात्पर्य या | अब तुम द्वेष छोड़कर प्राणिमात्रपर दया | : 
करना; इससे तुम्हारा कल्याण होगा |? र 
देव दनुज मानव सभी रहें परम कल्यान \ ठ 
ak जो 'द' अर्ध को दमन दया अरुदान॥ ' | 


ToS A 
7 


मायावाद-वैजयन्ती 


( छेखक--साधु श्रीशान्तिनाथजी ) 


भूमिका 
अद्वेतवादके समर्थक वेदान्तियोसे सम्मत सिद्धान्त 
'मायावाद? के नामसे प्रसिद्ध हे । यहाँ अद्वैतसे केवलाद्वेत 
समझना चाहिये, विरिष्टाह्वैत नहीं | इसको अधिक स्पष्ट 
करनेके लिये 'अद्वैत?, “विशिष्टद्धैत! और 'केवलाद्वैतः की 
व्याख्या आवश्यक है | जिस सिद्धान्तके अनुसार सारा विश्व- 
We एक ही अद्वितीय तस्मे अन्तभू'त है, उसीकी सत्तासे 
स्थित और उसीके प्रकाशसे प्रकाशित है, उसे ।अद्वेतवाद? 
कहते हैं। स्वप्रकाश, अद्वितीय और ज्ञानखरूप चेतनमें जड 
पदार्थका अन्तर्भाव तीन प्रकारसे हो सकता हे--जड पदार्थ 
चेतनका शक्तिरूप, या शक्ति न होकर शुणादिके समान 
उसके आश्रयसे रह सकता है, अथवा जिस प्रकार शुक्ति 
( सीप ) में रजत ( चाँदी ) का अध्यास ( आमास ) होता 
है, उसी मकार जड चेतनमें अध्यस्त और इसलिये वास्तव- 
में अयथार्थ हे । इनमेंसे प्रथम और द्वितीय प्रकारानुसार 
धविशिष्टाद्वेत' ( जिसमें जीव और जगत्‌ ब्रह्मके वास्तविक 
विशेषण हैं ) और तीसरे प्रकारसे केवलाद्वेतवाद ( इसमें जीव 
और जगत्‌ अवास्तविक विशेषण हैं ) सिद्ध होता हे । 
केवलाद्वैतवादियोंका तत्त्वविषयक सिद्धान्त यह है कि सम्पूर्ण 
स्य जगतको प्रकाशित करनेवाला, स्वयंप्रकाश, अनन्तरूप; 
अखण्ड चेतनतत्त्व ब्रह्म ही किन्ही उपाधियोंसे विवर्तित 
/ होकर अनेक प्रकारके जड और चेतन पदार्थोमें दिखायी 
पड़ता हे | उसके अतिरिक्त और कुछ भी वास्तविक नहीं 
है। इसलिये बस्तुतः दूसरी सत्ताके अभावसे सदूवस्तु अद्वैत 
। सारे विश्वके आधार चेतन, अद्वितीय सत्ताकी हष्टिसे 
शेय जगतका विवेचन करके जिसे ब्रझाद्वैतवाद कहते हैं, 
उसी सिद्धान्तको अध्यस्त पदार्थकी इष्टि मायावाद कहते 
हैं। प्रथम इष्टिमें अधिष्ठानकी प्रधानता और द्वितीयमें 
अध्यस्तकी प्रधानतासे विचार किया गया है | “माया” शब्दसे 
सत्‌ ( ब्रह्म ) से विलक्षण विश्वका मूछ उपादान समझा 
जाता है | सम्पूर्ण सृष्टिकी इष्टिसे जो उसका उपादानकारण 
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किसीके अनुभवगोचर नही होता, दिस M 
प्रसिद्ध अज्ञान है उसीका नाम माया हे | अछ] 
न उत्पन्न करके, उसमें अनेकों प्रकार ई] 
में समर्थ होनेके कारण, अद्भुत सामर्थ ef 

ही परिभाषा “माया” है | | 


F 
मायावादम्रतिपादनकी रीरि || 
मायावाद-प्रदर्शनकी बहुत-सी रीत्या ह। || 
भावके कारण केवळ एकका प्रतिपादन तया अरा a 
का संकेत किया जायगा | गु 
( क ) प्रथमतः, कार्य-कारण-भावत्रे कि 
होता है कि कार्यपदार्थ अपने उपादानकासल| 
अथवा अभिन्न नहीं परन्तु भिन्न ओर an 
सत्तावाला है, अर्थात्‌ कारणपदार्थका मे|| .. 
मेदयुक्त है। कारणसत्ताके अवच्छेद न OF 
कार्य और कार्यके भेद सदूविलक्षण अगवा भी E 
( ख॒ ) द्वितीयतः, यह बतलाना m : 
सत्स्वरूप ब्रह्म भिन्न-मिन्न वस्तु ( ब र 
अथवा उनका धर्म भी नहीं, fed उता ह| ` 
सत्ता है | वह साँख्यादि मौके अ pt 
( परिवर्तनशील ) उपादानकारण १६ 
निर्विकार अधिष्ठानरूप है । वह व 
जानेपर, सत्खरूपको सत्ता ₹ 
मानना होगा । यही सम्पूण ee gat 
होकर सत्‌ और असत्रूपसे प्रतिमा I 
विश्वः्रपञ्चका इसको उपादान कहना 
रूपसे, परिणामरूपसे नहीं | | 
( ग ) सन्मात्रका उपादानल i il 
उपर्युक्त कार्यकारणभावके REM हह | 
युक्त कार्यकारण होगा हि E 
प्रकारसे यह प्रतिपादन करना ay 
ती” ३१ 


क | के 


i 


उससे विलक्षण अनिर्वचनीय आ बाशी ह 
यदि केवळ सत्‌ ही उपादान =. दर, | 
dat अनिर्वचनीयता न होती T ae 
कारणभाव ही नहीं उत्पन्न होते E 
मेदकी सिद्धिके लिये केवल a 


q il 


जिवचनीय पदार्थको कार्यजगतूका मूलकारण मानना, 
i अ त्वच « n A दवेत ee. ग्रः iti 
| हेग । यह अनिर्वचनीय सत्ता ही अद्वेत-वेदान्तके ग्रन्थ 
| "माया? द्ब्द्से बतलायी गयी है | 

“a 

विशदीकरण 

i (क) उपादानकारण और कार्यमें सर्वथा भेद होता 
We न्याय और वेशेषिकदर्शनवाले इस पक्षका समर्थन 


| 


| इते हैं; किन्तु यह संगत नहीं है । 
भेदवाद-खण्डन 


| स्व प्रकारसे भिन्न दो पदार्थोका गुणगुणिमाव या 

| कायकारणभाव नहीं होता । द्रव्यके साथ ही उसके 
‘Ort प्रतीति होती है, इसलिये गुण और गुणीका सर्वथा 
१ Mes अनुभवसिद्ध नहीं होता | 


n 


ay पक्षी-ुण और गुणीके सर्वथा भिन्न होनेपर भी 
P “ गायसम्वन्थके द्वारा उनकी अमिन्नता सिद्ध होती है | 
gq उन दोनों सम्बन्धियोंसे पथक पदार्थ है । 


य Bere rafter प्थक्त्व सिद्ध हो जानेके बाद 
| कतो त्तः दिखायी पड़े तो समवायकी कल्पना हो 
| ऐके कारण न्यु गुण-गुणी आदिमें TR प्रतीतिका अभाव 
| ४ k ननि hee कल्पना व्यर्थ हे । समवायसम्बन्ध 
न fre कर डक 2 अतः काय-कारणमें वह अभिन्नता 
DNA as Tl यदि विशेषण विशेष्यसे सर्वथा 
A शेगी! और भी सदा उसके अनुरूप बुद्धि कैसे उत्पन्न 
| भषिकरण होनेके We’ ओर 'झुक्कपट? इत्यादिमें समान 
| कारण गुण-गुणी और कार्य-कारणके 
el अभिमाय यह है कि नैयायिकादि 
et गुण और गु र आदिमें भेदको सिद्ध करनेके 
| "इससे सामानाधिकरा, आदिमें समवाय स्वीकार करते हैं | 
| नाष्य तो ड +" सिद्धि नहीं होती, क्योंकि 
॥ Re भ ४-० अमेदमें ही दिखायी पड़ता है, जैसे 
॥ भोः Sra मिट्टी ओर ; 
| अशे नही घटका समान आधार है किन्तु 
A 4 मा समवाय माननेसे गुण और शुणीमें 
| Oat १ रेता है | देशा । ओर इससे सामानाधिकरण्यका 
i प्रयोग aS कहीं तादात्म्यके विषयमें 


d (० अब किन्तु समवाय होता नहीं | 
| PR (gg पर? आ 


— 


दिमें समानाधिकरण अथवा 


२ सायाचाद्‌-वैजयन्ती * 


' बननेवाला उपादेय 


AeA ्््््््््््््््अअ 


सिद्धान्ती-यदि रूप आदि गुण आँखोसे प्रत्यक्ष दिखायी , 


न पड़े तो धर्मी ( गुणी ) के भेद और अभेदसे उदासीन 
गुणकी सिद्धि नहीं हो सकती | अर्थात्‌ 'नीलघट? में 
नीळता दिखायी पड़नेसे ही रूप (गुण ) की सिद्धि होती 


है | इस प्रकारके ज्ञानसे गुण और गुणीमें मेद और अमेद ` 


दोनों दिखायी पड़ता है । यदि 'गो-अश्वः की तरह युण 
और गुणीमें अत्यन्त भेद हों तो इस तरहका ज्ञान नहीं 
होगा । यदि अत्यन्त अमेद हो तो भी गुण-गुणीका ज्ञान 
नहीं होगा, जेसे 'घट-घट! कहनेमें गुण-गुणीका बोध नहीं 
होता, किन्तु केवल एक पदार्थका | इसलिये गुण-गुणीके, 
साथ भेदामेदके समझनेसे ही प्रत्यक्ष होता है | यदि ऐसा 
न हो तो 'नील्घट' के ज्ञानको भ्रम कह सकते हैं | इसलिये 


यदि 'नीलघट? में नीलता दिखायी पड़ती हो, किन्तु घटसे 


अभिन्न होनेके कारण केवल उसका भ्रम होता हो तो गुणकी 
सिद्धि नहीं हो सकती | कहाँपर प्रत्यक्षद्वार गुणसे 
गुणीका भेद सिद्ध होगा! यदि उपयुक्त 'नीलघट' आदिको 
प्रमाण मानें तो इसके देखनेसे गुण-गुणी आदिम अभिन्नता 
ही सिद्ध होगी । अर्थात्‌ ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाणके सामने किसी 
भी प्रमाणसे भेदकी सिद्धि नहीं हों सकती | गुण-गुणी और 
कार्य-कारणमें भेद ब्यापक एथक्त्वका अभाव होता है | 
अतः गुण-गुणी और कार्य-कारणमें समवायसम्बन्ध नहीं 
माना जा सकता | 


अमेदवाद-खण्डन 

का और उसके उपादानकारणमें सर्वथा अमेद 
मानना उचित नहीं | कार्य और कारणके लक्षण भिन्न होते 
हैं। उपादान पहलेसे ही बिद्यमान होता है, किन्तु उससे 
(art) नहीं | एक ही स्थान और 
एक ही aed होना और न होना परस्परविरोधी ह 
और यदि कार्य कारणको पार नहीं कर जाता तो कायः 
कारणमाव मी सिद्ध नहीं होता | यदि कार्य और कारणमें 
अभेद हो तो कार्यं आप ही अपना कारण होगा । अगर 
Ratt ऐक्य दो, तो उत्पत्तिके पूव रहनेके कारण) काय 
सदा ही उत्पन्न रहेगा | यदि कार्यका सत्त्व वही हो जो 


है, तो कार्य होनेकी क्रिया ही निर्थक होंगी। 
अप दि ai कि कार्य कारणसे अभिन्न नहीं है | 
भेदाभेदवाद-खण्डन 
सांख्य, योग, भट्टभास्कर, वेष्णव तथा ale माना 


वा . और 
) दिखायी पहनी aya कारण 6३००० tap aorta CAN नसतें अभेद aa . 
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de दोनों घटित हैं, समीचीन नहीं है; क्योंकि समान 
सत्तावाळे भेद और अभेदका एक RSN एकत्र रहना 
असम्भव है । भाव और अभावका एक बार एकत्र रहना 
स्वीकार कर लेनेपर उनसे उत्पन्न हुआ विरोध कहींपर भी 
"सिद्ध नहीं होगा । यदि यह कहा जाय कि भेदामेदपक्ष 
प्रमाणोंसे सिद्ध न होनेपर भो दिखायी पड़ता है, तो भी 
टीक नहीं; क्योंकि एक ही प्रमाणका साथ-ही-साथ विधि 
और निषेध नहीं किया जा सकता | विधि ओर निषेधको 
एक ही कालमें प्रमाःविषय बना लेना प्रमाणका स्वभाव 
नहीं है। उक्त पक्षका दोष एक दृष्टान्तसे बहुत स्पष्ट हो जायगा | 
tao? शब्दका अर्थ केवळ मृत्तिका नहीं, किन्तु Hee 
बनी हुई गोलाकार एक वस्तुविशेष है | केवल मृत्तिकामें 

` घटबुद्धि नहीं होती, अथवा घट-शब्दका प्रयोग नहीं होता | 
यदि घट मृत्तिकासे अभिन्न हो तो जसे घट बननेके पहले 
मृत्तिकाका अनुभव होता है उसी प्रकार उक्त आकारवाले 
घटकी भी अनुभूति होनी चाहिये । जेसे मृत्तिका अपने 
लिये कारण नहीं हो सकती, उसी प्रकार अभेद aaa 
घटका भी नहीं | 


पू्पक्षी-भेद होनेपर भी उत्पत्तिके पूर्व घटका अभाव 
होता है तथा मृत्तिकाकों ही उसका कारण बनना पड़ता È | 
अतएव भेद मानकर ही सब सिद्ध होता = | 


सिद्धान्ती-किन्त॒ भेद रहनेसे क्या हुआ १ जिस प्रकार 
घटस्थितिद्शामें भेद अभेदसत्ताका विरोधी नहीं है) 
उसी प्रकार घोत्पत्तिके पहले भी भेद अपनी प्रतियोगी 
सत्ता (अभेद) का विरोधी नहीं होगा । इसलिये भेद 
माननेपर भो उक्त दोष दोगा ही । अर्थात्‌ घटोत्पत्तिके 
पहले घटबुद्धि करनेसे, कार्यकारणभावसे असिद्धिका दोष 
दोगा | भेद, विद्यमान प्रतियोगी (अभेद)की अप्राप्तिमें कारण 
नहीं है; अर्थात्‌ यह नहीं कह सकते कि भेद रहनेसे अभेद 
प्रतीत नहीं होगा अथवा घटके बननेमें भी भेद प्रयोजक 
नहीँ है । ऐसा हो तो घटस्थितिकालमें भी भेद रहनेके 
कारण अमेदकी अनुपलब्धि होगी | और इससे azat 
पुनः उत्पत्ति माननी पड़ेगी । तात्पय यह है कि भेद ही 
अभेदकी अनुपलब्धि और घटके कार्यत्वमें प्रयोजक है और 

` भेद ही घटोत्तिके अनन्तर स्थितिकालमें है, परन्तु स्थिति- 
कालमें घट ओर मृत्तिकाके अभेदको अनुपलब्ध नहीं होती 
4 . तथा घरकी कार्यता भी कार्यके उपरान्त स्थितिकालमें 


O TËR aderat ere ant री” Siege नेई “हेत 


vun. 


figs ००7 | 
कायताम प्रयोजक नहीं होगा। मृत्तिकाम ott = 
मृत्तिकाके तथा मृत्तिकानिष्ठ कारयताके कक: | ९ 
कारण यह हे कि सृत्तिकामें मृत्तिकाके भोले : | 
4 


eS 


रूपादि होते हे । इसी प्रकार “Hee पे दु : 
घड़ेका भेद भी मृद्गत अभेदके wheal । 
Aa घटकी अनुपलब्धि सिद्ध नहीं शेण | | 
यदि भेद घटके अनुपलम्म तथा उत्ति आति 
हो तो घटोत्पत्तिके अनन्तर भी घट saree 
उसकी पुनः उत्पत्ति होती | परन्तु यह नई देः 


अतएव भेद उन दोनांका प्रयोजक नहीं है। | 7 
| ९ 


| 
| 


7 


उक्त विवेचनसे यह सिद्ध है कि कायं औरत क 
सामानाधिकरण्य सत्यभेदसहित अभेदसे सिद We दृ 
अब सिद्धान्तपक्षका अवलम्बन कर SAMI च 
विषय निरूपित किया जायगा | à 

i 
सिद्धान्त पश 4 

शाङ्का-रुण-युणीका और कार्यकारणका तरती म 

सिद्धान्ती-तादारम्यसम्बन्ध है | am git ; b 
है, परन्तु गुणकी सत्ता गुणीसे अभिन्न eel Gy र 

meine होनेषर सत्ताकी एकता की ९ 

सभाधान-सत्ताका अनबच्छेदक (अ | 
भेद ही तादात्म्य कहलाता है । जो ati 
सम्पादन नहीं करता उसको सत्ते भ €| T 

` x zat है | घटादि „२१ पे 
गुणोका यह मेद गुणमें EE || 
भिन्न हैं, वैसे ही मृत्तिकादिसे I; 
बतलाया हुआ दोष होगा p” ai f- 
` qaza अवस्थामें अभेदका a 
समाघान-सृत्तिका और परमे "८ ye “| न 
वह सत्ताका अवच्छेदक P सः 
असत्‌ है; सत्‌ नहीं । सत्ताका $ | मं 
होता है । दण्ड और घटका P N 
इसलिये qz सतू है। स ततल ४. È 
(जिसमें भेद रहता है) नाडी मे”! 
भेदका आधेय है ) ई अपर qa a र्‌ 
, करता है; क्‍योंकि ऐसा अ का र 
भिन्न सत्‌ हैं | fra कार उन दोग 
अनुभव नहीं होता | 2 a A 
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| 
व 
३] aaa, वर्तमान होता हुआ भी असत्‌ ( सद्विलक्षण ) हे | 
भा 1 


| aed सत्ताका ART न करनेवाळा भेंद ही तादात्म्य 
H है। उक्त युक्तिमे प्रमाण यह EN 

| और घटकी साथ-ही-साथ प्रतीति होती दे तथा मृत्त्व 
| (मृत्तिकात्व ) के विना सत्त्व ( घटसत्ता ) नहीं दीखता | 


॥ इससे मृततिकामेद दण्डभेदसे विलक्षण होता है | 
स्पष्टीकरण 

' “मुवणंकुण्डळ', ‘ase’ इत्यादिमें सामानाधिकरण्यकी 

प्रतीत होती है | किन्तु इससे मृत्तिकात्व आदि जातिसम्बन्ध- 

|| कावोध नहीं होता, क्योंकि उपादानके अतिरिक्त किसी 

£| दूसरी ज्ञात जातिके लिये प्रमाण नहीं मिळता । गुण-गुणी, 


i 


' व्यक्तिमें जातिका समवाय रहनेके कारण ही सवत्र उक्त 
कि य है, ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि समवाय 
| निद ह्‌ । उसकी सत्ता होनेपर भी सम्बन्धीसे उसका 


|| सत्ता ही कार्य ओर कारणका 

हा इसी प्रकार गुण-गुणी आदिका भी | इसलिये 
wy हि दण्डघटविलक्षण तादात्म्य अनुभवसिद्ध 
| xi, त आयकारणभावके लिये सदूभेदकी आवश्यकता 
| पा सामानाधिकरण्यके द्वारा सिद्ध होता है कि 


| पेटका ws 
मेट ) oped मतियोगिक भेद भेदान्तर ( दण्डघटादि- 


oe अवच्छेदक नहीं है | मृदूघटका 
f के ऐक्यमे बाधक न AAF कारण सामानाधि- 


i ane भेदके TUT प्रमाणित होनेपर, कायं 
तावे परतियो ५ ऑनवंचनीय कहा जाता है | समान 
| दीत ओर उसके अभावमें विरोध होता है | 
| as योजक है | अनिर्वचनीय भेदके साथ 


| ष कषण =< u | अतएव कार्य और तद्भेदका सत्से 
| ` यदि काई A हो कार्यमें कारणका तादात्म्य सम्भव 

N A Ca 

मे स्थित गौर उसका भेद सत्य होता तो कामें 


j है ay JN तादात्म्यकी सिद्धि नहीं होती | 
| ` ' कोर्रा अनिः उसके भेदका अनिर्वचनीयत्व आवश्यक 
SUA 


_ & मायावाद-वैजयन्ती ॐ 
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प्रथक्‌ अपनी सत्ताका अभाव होनेसे भी, अनिर्वचनीय 
c 
भेदके कारण कार्य-कारणभाव उसन्न होता है | 


( ख ) अब यह विचार करना है कि सतूका स्वभाव 
क्या है ? क्या यह परिच्छिन्न वस्तुरूप, वस्तुओंका धर्मरूप 
अथवा अनुगत धर्मिरूप है ? प्रथम पक्ष संगत नहीं | स्वरूप 
भिन्न-भिन्न है | वस्तुस्वरूप भिन्न होंनेके कारण सत्‌ भी 
भिन्न-भिन्न होगा | भिन्न-भिन्न सतद्वारा (यह वस्तु सत्‌, यह 
वस्तु सत्‌? ऐसी अनुगत बुद्धि सुसंगत नहीं है | घटादिकी 
परस्पर विलक्षणता होनेके कारण उनमें सत्‌ घटः'; “सत्‌ पटः' 
इत्याद्रूपसे एकाकार बुद्धि नहीं हो सकती । वस्तुस्वरूपसे 
भिन्न अनुगत सत्‌ न रहनेके कारण अनुगत सदूबुद्धि 
भी विषयच्चूत्य होगी | इससे अनुगत सदबुद्धिका ही अनुभव 
नहीं हो सकेगा और अनुगत व्यवहारका भी कोई आल्खन 
नहीं रह जायगा | 

अब दूसरे पक्षका खण्डन करना | अनुगत-प्रतीतिके 
अनुसार सत्ताको जाति मानना उचित नहीं। अनुगतः 
प्रतीति वहीं हों सकती है जहाँ विशेषण और विशेषण-विशेष्य- 
का अनुगत सम्बन्ध हो | विशेषणक्रे अनुगत होनेपर 
भी यदि विशेषण-विशेष्यका अनुगत सम्बन्ध न a 
अनुगत-प्रतीति नहीं हों सकती | जैसे एक ही गोत्व-सासान्य | 

र कालिकसम्बन्धसे विशेषण होनेके कारण एक 


समवाय ओ 
ल्पे न होकर विभिन्न रूपमें प्रतीत होता है | यदि 'सदूघट 


'आदि प्रंतीतिमें प्रत्येक व्यक्तिमेदसे विभिन्न सदा (सत्ता) 


मानें तो विशेषण अनुगत नहीं रहेगा | अतः उसमें अनुगत- 
प्रतीति भी नहीं होगी । यदि इस सद्रपताकों सत्ताजातिरूप 
कहा जाय; तो विशेषण सत्ताजाति अनुगत होगी Bee 
परन्तु विशेषण-विशेष्य-सम्बन्ध अनुगत नही प 
यह है कि 'द्रव्यसत?, 'गुणसत्‌ THEE e 
7 ग्रतीतिमें सत्ताजाति 


अत धिकरण्यसे | 
अर्थात्‌ सामाना 
सम्बन्धसे सत्ताके आश्रय हैं, जाति समवायसे द्रव्यादिमे 


रहती 

| इस प्रकार परस्पर सम्बन्धसे सत्ता जातिमें रह t 
a विशेषण-विशेष्यका सम्बन्ध अनुगत नहीं हुआ; 
इसलिये बिश्वप्रपञ्जमें घटपटादि सदसद्रपसे अनुगतः 


प्रतीतिका विषय न हो सका । है 
अनुगत एकाकार बुद्धिकों एकरूप सम्बस्थविषयत्व 
मा (सिद्धान्त, _ ‘ 


३२६ * अविद्यया aa तीत्वा विद्याउस्तमचनुते x 


« `a Att, es टर an ण य्य | . 
यथाथ ज्ञान ) ओर प्रमेय ( साध्य जो सिद्ध किया जाय ) प्रतीतिद्वारा उस एक सद्वस्तुकी दव्यादिक = y 
में द्वेतबुद्धि होती दै, उसी प्रकार इसमें आकारमेद साथ अभिन्नता सिद्ध होती है | ऐसा ae an 3 
उपस्थित होगा । अर्थात्‌ साक्षात्‌ एवं परम्परासम्बन्धसे पदार्थोर्मे भी परस्पर वास्तविक मेद सिद्व र 
प्रतीतिकी विलक्षणता दिखायी पड़ती है । ग्रमाणोंके प्रकारमें भेदकी कल्पना ही होती है । अतः gee a a | 
एकता होनेपर भी साक्षात्‌ सम्बन्ध और स्वाश्रय विषयता-. प्रतीति भी भेद सिद्ध नहीं करती, क्योंक्रि wal 
रूप परम्परासम्बन्धसे प्रमा ओर प्रभेयमें भेदबुद्धि दिखायी सद्‌-अभेदसे सिद्ध न होकर ऐक्य ही होता है। त]. 
पड़ती है। अतः एक स्थानपर साक्षात्सम्बन्धसे, दूसरे खभाववाळोंका अमेद वस्तुतः सम्भव all बरस . 
स्थानपर परम्परासम्बन्धसे सतूकी प्रतीति सिद्ध नहीं होती । ( आमासमात्र ) अभेद ही सम्भव है| परप 
Acad विशिष्ट बुद्धिका आधार प्रत्यक्ष होनेके कारण, होनेवाळी प्रतीतिके विषयका, eat om ad 
इसमें परम्परासम्बन्ध दिखायी नहीं पड़ेगा । परम्परा- खभाव होनेके कारण अनेक वस्मे उमा ब ` 
सम्बन्धसे किसी पदार्थमें भी विदिष्टयुद्धि प्रत्यक्ष नहीं पारमार्थिक नहों होता, इसलिये इसको आयाला! 4 

. होती । ऐसा नियम नहीं बनाया जा संकता कि एकाकार- पड़ेगा । जब सत्‌ जातिस्वरूप नहीं, पर R 
बुद्धिका विषय कभी साक्षात्सम्बन्ध और कभी परम्परा- उसका सामानाधिकरण्य होता है, TM RE) 
सम्बन्ध होता है । विजातीय सम्बन्धसे समानाकार अतीति की तरह दोनोमें एक दी आधारसे ऐक्य aA . 
असिद्ध है; नहीं तो सम्बन्थभेद ही नहीं सिद्ध होगा । यदि पड़ेगा | अर्थात्‌ यह मानना पगा मलगी 
विजातीय सम्बन्धसे समानाकार प्रतीति हो तो सम्बन्धकी अभिन्नता घटमें दृष्टिगोचर होती है। वसमेद हरे 
विजातीयता ही नष्ट हो जायगी | इसका कारण यह कि जिस प्रकार घट और पटका STATA 
सम्बन्ध आदि विषयोंका एकत्व या अनेकत्व प्रतीतिद्वारा ही घटादिके साथ सतूका भी समानाधिकरण "| 
सिद्ध करना होगा | प्रकृत. wee एकाकार प्रतीति होनेके सामानाधिकरण्यके लिये दो पदार्थोका माग 7 र; 


~ सम्बन ~ e a 
ae ae m Dh भी एक ही होगा, अर्थात्‌ है, उनका पारमार्थिक अस्तित्व आवश्यक wet A 
स yN Q आदियें 
उसमें विज ma रहेगा | : . मरीचिका आदिमं दूसरेका पारमार्थिक ह 
उपयुक्त विवेचनसे सिद्ध हुआ कि ceria 


i, 
होनेवाला दोनेक मी faq यह जळ? ऐसा सामानाधिक ` (|| 

उत्पन्न होनेवाला ज्ञान साधारण होनेके कारण, सत्तासामान्य- as cf 

के विषय प्रमाण नहीं हो सकता | यदि यह माना जाय 


वास्तविक भेदके असिद्ध होनेपर a क 
तिको जातिरूप धर्मकी भी कल्पना नहीं हो सकती (9 
कि अनुगत प्रतीतिको अनुगत विषयकी अपेक्षा नहीं होती, तो द्रव्यगुणादिक पदार्थोंका अमिन्नत् मा A x 
प्रतीतिद्वारा विषयोंकी व्यवस्था नहीं होगी । विषयका जिस तरह अनेक salt (यह घट? २€ cE 3 a 
अनुगमन होते हुए भी यदि प्रतीतिका अनुगमन होगा व्यवहारसिद्धिके लिये घटत्व जाति मान a ee} 
तो जातिमात्रका उच्छेद हो जायगा | अनुगत ÅR द्रप व्यक्तिका मेद न रहनेके = अ | गे 
विशेषण और सम्बन्ध दोनोंहीका अनुगत होना आवश्यक नहीं है। सत्स्वरूप सम्पूर्ण वि dl x 
है । कारण, दोनों ही प्रतीतिके विषय हैं । अतएव भासमान हो रहा है; इसलिये जैसे ममी IE 
अनुगत व्यवहारको सिद्ध करनेके RT जातिके अतिरिक्त होती है वैसे सम्बन्धकी भी | जगतमें नर ह 
अन्य सत्‌ मानना पड़ेगा जिसके साथ ऐसा तादात्म्य + एक सद्रूप Aa d wa 
दोनेके कारण व्यवहार सम्भव हो सके | “सत्‌ घटः? tag होती है, वहा ए. उसीका 4h 
पड़? इत्यादि प्रतीति, घटपटादि व्यक्तियोमे दिखायी पड़ता दै, और उप हे 
र Ma सत्ताव्यक्तिके वशेषण 
केवळ अमेदकों विषय करती है। परन्तु इस प्रतीतिद्वारा दै। अक्षका तादाल्म्यसे * ना) होत ह 
घटपटादिमें सत्ताजातिका समवायित्व सिद्ध नहीं होता। तथात्व ( उसी प्रकारका हो at á 


स्‌ 


त्व उप 
कारण, जो प्रतीति अभेदको विषय करती है अवस्थामें व्यवहार सिद्ध दै न A 
१ उसका सर्वसाधारणर alt 


fate भेदसे उन्न हुए समवायसम्बन्धसे नहीं हो (जाति ) है। जब वह सवर कि हु 
तका) इत सा + सत; Aone OBS ay सको erat महते Hol E 


` उसी dan होती है | 

| खित विचारसे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस 
i प्रकार “मृदू घटमे? मृत्तिका धर्मिरूप है; उसी प्रकार घट- 
al पटादिमें मी धर्मिरूप सतूकी प्रतीति होती है अर्थात्‌ सब 
J quilt सम्बन्ध रखनेवाले सतूकी ही धर्मिरूपसे उपलब्धि 
J होती है | सर्वत्र सत्स्वरूपक्रे अनुस्यूत होनेके कारण, feta 
| बने घड़ेके समान, विश्वके उपादानके रूपमें उसकी सिद्धि 
| होती है| सत्खरूपका जगत्से तादात्म्य अनुभव होनेके 
| कारण, वह इसका उपादान है । ( विश्वका अधिष्ठान सत्‌ 
if भी भावरुपसे सिद्ध होता है | ) घटादिमें मिट्टी और द्रब्यके 
३ अमेदसे जिस प्रकार मिष्टीपनेका अनुभव होता है, उसी 
इ| पकार सद्वस्तु और द्रव्यमें अभिन्नताके कारण ही fre 
छ ञ्जे सत्त्व या सत्ताका अनुभव होता है; इसलिये प्रथक 
श रसादि धर्म नहीं माना जाता | De 
उक्त विवेचनद्वारा जगतूका उपादान सत्स्वरूप 


ij R 
H We होनेपर > 
| ९६ होनेपर अब पूर्वप्रतिपादित कार्यकारणसम्वन्धवाळे 


af तिदान्तका प्रयोग करके मायावादका प्रतिपादन किया 
2 | सत्ख॒रूपका विवेचन सृष्टिके अधिष्ठानरूपसे करने- 
अ. का उपादान eas कुछ विलक्षण ( भिन्न ) 
Ji “ty रोगा | यदि कवळ सत्‌ ही कार्यप्रपञ्च सुष्टिका 
¢| इत छ¬ तो उसका कार्य और कार्यका मेद भी 
os ऐसा नहीं हे । इसलिये कार्यकारण- 
दास्ये ख्ये कार्यं और उसके भेदमें 
| a aoe है | यदि कार्य और उसके भेद- 
Ü होगा । इस a Ait तो अनिव॑चनीयत्व सिद्ध 
ह| पन्च (जगत्‌) का अनवचनीयताकी सिद्धिके लिये कार्य- 
| पगा उपादान कुछ अनिर्वचनीय ही मानना 
Tier one उपादान निमित्त नहीं, क्योंकि 
उसके मेदमे eae ( मेळ ) नहीं होता । कार्य 
रो ae चनीय उपादान माननेसे उसका 
होगा ae आ ई 1. और कारणसे तादात्म्य भी 
सदूविलक्षण मूळ उपादान 
कारणसे सदूविलक्षण कार्यकी 
दूसरेसे नहीं | इसको न माननेसे 
; विवाद होगा | 


त पञ्चे इ¬ 
फे साथ घ दोनों शब्दोंका समानाधिकरण माननेसे 


स्वीकृत 
हो सकती है, 


% मायावाद-वैजयन्ती # 


पञ्चका Š 
००० निद मतीत MA de, शुभे Oe 
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7 aT 5 NN RRR ERROR RRR RRR 
>>) i प्र सर ze थ्वी A ~ ~ ब ae 
५] cat दिखायी पड़ता हे तत्र द्रव्य, एथ्वी, धट, पट. आदि तभी संगत हो सकता है जब ब्रह्मके अतिरिक्त जगतकी 


सत्ता न हो । दो भिन्न सत्ताओंका ऐक्य सिद्ध नहीं होता | 
इसलिये सत्‌ adar और संत्र सत्‌ ही होता है। उसका 
कहीं कभी भी असत्त्व संगत नहीं । eat व्यभिचार 
( परिवर्तन ) होनेसे उसका कमी भी असत्त्व हो सकता है। 
परन्तु एंसा सम्भव नहीं; क्योंकि सत्त्व और असत्त्वके 
एकत्वमें विरोध हे | इस प्रकार सतका असत्त्वधर्म सिद्ध 
नहीं होता | गन्धर्वनगर आदिकी भाँति जो असत्‌ है वह 
सर्वदा IA असत्‌ रहेगा | असतूका सत्त्व उपलब्ध नहीं 
होता, कार्य अपनी उत्पत्तिके पूर्व कारणसे अळग सत्‌ नहीं 
होता, इसलिये बादमें भी वह असत्य ही है। पदार्थाके रूपमे 
प्रतीयमान जगत्‌ अनिवेचनीय है। सत्खरूप ब्रह्म ही 
परमार्थतः सत्य है, तथा जगत्‌ उसका परिणाम ( आंशिक 
या पूर्णतः ) न होनेके कारण, उसके समान सत्ताबान्‌ न 
होनेके कारण वास्तवमें सत्य नहीं | | कार्य उपादानकारणके 
अनुसार ही होता हे | जगतका वह अवास्तविक (अथवा 
अपारमार्थिक ) मूल उपादान ही माया R । 
यदि सचित्‌ ब्रह्मका रूपान्तर जगत्‌ अनिर्वचनीय न 
होकर वास्तविक हो; तो इस मतके अनुसार ब्रह्म उत्पन्न 
और नष्ट होता है; और इसलिये उसमें विकार उत्पन्न होकर 
उसकी निर्विकारतामें बाधा पहुंचाता है | अनिर्वचनीयवादमें; 
ब्रह्ममें इस प्रकारका विकार नहीं उत्पन्न होता; क्योंकि 
अवास्तविक कार्यका विकार कारणमें विकृति नहीं उत्पन्न कर 
सकता | अतः सत्य, ज्ञानखरूप और अनन्त ACA, मायाके 
कारण विविध प्रपश्नविवर्त (जगत्‌) उत्पन्न होनेपर भी 
वह निर्विशेष ही बना रहता है, इसलिये उसके निर्विकारत्व- 
की हानि नहीं होती | परन्छु सर्वथा असत्‌ कायको उत्पत्ति 
युक्तिसंगत नहीं होती | अतएव यह खीकार करना पड़ेगा 
कि कुछ-न-कुछ उसका कारण है और अपने सहकारी 
कारणोंसे कार्यरूपको प्रात होता है | इसलिये 
कार्यकी उत्पत्ति और विनाश--दोनोंका अवसान कारणे 
होगा और इसलिये कारणका अविकारल अक्षुण्ण नहीं रह 
सकता । जो अविकारी है उसमें अशेषता और विशेषताका 
प्रश्न ही नहीं उठता; वह निर्विशेष रहता है। जिस किसी 
पदार्थके साथ विशेष लगा होता दै, वह विकारयुक्त होता है। 
जो एक निर्विकार प्रकाशखरूप परब्रह्म है उसमें उसके 
विपरीत आकारसे आभास होना खाभाविक नहीं है । 


को मायाके विलाससे ही ऐसा सम्भव है | 
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अब दूसरी रीतिका कुछ प्रतिपादन किया जाता ह | 
उक्त अनिर्वचनीय मूल कारण ( माया ) को अन्य रीतिसे 
प्रतिपादित करनेक्रे लिये यह दिखलाना पड़ेगा कि काय भी 
अनिर्वचनीय है। यहाँ सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद और 
सद्सत्कार्यवादक#का खण्डन करना TST | यद्यपि स्थानाभावके 
कारण विस्तारके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता तथापि 
पूबंप्रदर्शित सत्खरूपकी ees इसपर कुछ विचार किया 
जायगा | सत्त्व ( वास्तविक सत्ता) त्रिकालाबाधित है, क्योकि 
इसके अतिरिक्त और कोई सत्ता ही नहीं है। ओर 
aaa aaa ( खरगोशकी सींग ) आदिकी तरह अवा- 
स्तविक दै | अतः कार्यका सत्त्व मान लेनेसे, इसके कालातीत 
होनेके कारण; उत्पत्तिक्रे GE भी कार्यकी उपलब्धि होनी 
चाहिये तथा कार्यका व्यापार भी निष्फल होगा | उसका 
नाश भी सम्भव नहीं होगा, क्योंकि सद्वस्तुका नाश 
दिखायी नहीं पड़ता | कार्यके अवास्तबिक होनेसे शादाश्टंगादि- 
की नाई उत्पत्ति आदिमें शङ्का भी नहीं उत्पन्न होती | 
इसलिये कायमें सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे कुछ विलक्षणता 
माननी पड़ेगी | जैनलोग जगत्प्रपञ्चका सत्त्व, असच्च, 
सदसदात्मकत्व ( सत्‌ ओर असत्‌ दोनों होना ) ओर सद- 
सद्धिन्नत्व ( सत्‌ ओर असत्‌ दोनोसे भिन्न होना ) मानते 
हैं, किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है। एक ही जगतमें ऐसे 
वास्तविक विरुद्ध TH असम्भव हैं। हॉ, यदि इन धर्माको 


मिथ्या मान लिया जाय तो अद्वैतवेदान्तियोंको कोई . 


आपत्ति नहीं हो सकती | 


सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌की उत्पत्ति असम्भव होनेसे 
कार्यकी अनिर्वचनीयता ही माननी पड़ेगी | यह इसलिये 
नहीं कहा जाता कि वक्ता अपने असामर्थ्यके कारण अनिर्व- 
चनीयताकी शरण लेता है, परन्तु वक्तव्य वस्तुका स्वभाव 


———————— 


oes nn mn 


* जिस मतमें उत्पत्तिके पूर्व और नाशके अनन्तर उपादान- 
कारणमें कार्य CASI रहता और स्थिति-अवस्थामें कार्य कारणसे 
भिन्नामिन्न है, उसको सत्कार्यवाद कहते हैं । जिस सिद्धान्ते 
अनुसार उत्पत्तिके पळे और नाशके पीछे समवायी ( उपादान ) 
कारणमें कार्यं नहीं रहता तथा कार्य-कारण सर्वथा भिन्न हैं और 
समवायसम्बन्धके कारण अभिन्न दिखायी पडते हैं, उसे असत्का- 

dare कहते हें । सदसत्कार्यवादके अनुसार एक ही कार्य 
कहीं सत, और कहीं असत्‌, परन्तु एकान्त सत्‌ और एकान्त असत्‌ 
नहीं दोता | 


२ अविद्यया मृत्यु वीत्वा विद्यया5मृतमदनुते x 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha i j 


D 


4 f y 
| 


ही ऐसा है | नरक पा जब दोषोंके निरा 
असद[वलक्षण मानना पड़ंगा | इसी प्रकार me at 
निवारणके लिये कार्यको aaea aff 
दोषोंकों हटानेक्रे लिये उसको auzie 
सदसद्वेलक्षण्य एकत्र प्रमाणित होनेके कण ae 
नहीं रहेगा | a 
सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद तथा 
दूषित सिद्ध होनेपर, एक अनिर्वचनीय आल गे 
बिना कार्यकी उपलब्धि नहीं हो सकती । ajay 
सदसतसे कार्यका उत्पन्न होना असम्म है त 
अनिवेचनीयसे ही कायकी उत्पत्ति माननी झा 
चनोय प्रपञ्च ( जगत्‌ ) का सत्य उपादान गी 
क्योंकि कार्य ओर उपादानकारणमें ROIA 
कार्यके सडा ही उपादानकारणकी TA || 
वह अनिर्वचनीय जगतका अनिबचर्ग "| दह 
माया है | गैर 
घट, पट हिं 
gh 

थ मि || 
होगी ४” | श्र 
उत्तर ००० ॥ एक 

(a 


लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त 
अनिर्वचनीय कारण माननेकी 
उत्तरोत्तर कार्यकी पूर्व-पूर्व कायके सा 
करके अन्तमें एकता स्थापित करनी 
पूर्व पटसे अभिन्न होनेहीके कार 
है, ऐसा मानना पंडेंगा | अ 
जायमान पटसे अभेद दिखलाना' मार्या | 
है, क्योंकि दो परस्परविरुद्ध TS" pe w 
नहीं सकता | तात्पर्य यह कि उत्तरो x! पेन 
प्रत्यक्ष अभेद न होनेके कारण अम 
पड़ेगा | यदि केवळ aa eg 
तो उक्त अमेदका afiada «ft 
कायके परस्पर द्कां 
है, बही माया है | Ri 
पू्पक्ष-अष्ट ( ia श्र 
पड़े ) अथवा भाग्यवश र 
हो सकेगी ! i | न 3 
सिद्धान्त-नही॥ adad ' 
सिद्ध नहीं हों सकता; व्ह तो क अ ih, 


उत्पन्न होता है ait अर्व 


है, उपादान नहीं | 


E 
a 


A | : 
१ -ऽचनीय कार्यकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती |# 

हे > उक्त afr igda मूल कारण अज्ञानरूप है; इसका 
i आवश्यक है | परन्तु लेखका विस्तार बहुत 


| प्रतिपादन करना ज I 
॥ दडा न हो जाय; इसलिये प्रस्तुत विषयकी केवल रूप-रेखा 
“H 


| ॥ दिखायी जायगी | 

 डोकमें प्रचलित श्रान्त विचारों--असत्ख्याति, सत्ख्याति 
(ता और संदसत्ल्यातिका निराकरण करके अनिर्वचनीय ख्याति- 
ह ती विष करनी है । प्रतयक्षमें असत्य होनेके कारण असत्‌- 


i 
Lit: 


. 5 स्याति अनुभवमें नहीं आती । सत्ल्यातिमें बाधा सिद्ध नहीं 
ita न उसके व्यवहारमे न्ति ही उत्पन्न होनी 
१ Tet | अख्यातिवादमें झुक्तिके ‘ed? अंश ( यह जो 
AR पड़ता है ) का प्रत्यक्ष और रजतकी स्मृति होती 
41६ ओर इन दो प्रथक्‌ ज्ञानोंके अविवेकसे उस तरफ प्रवृत्ति 
भी माइम पढ़ती है । परन्तु यह मत समीचीन नहीं जान 

छित इसमें दो प्रकारके ज्ञान, परोक्षका भाव, स्मृति होना; 
,॥ सरण कर रहा हूँ, इसको भूल जाना, इस कारणसे अविवेक 
i होना, इसलिये प्रबृत्ति होना तथा जन्मान्तरमें 

IN स्मृति--इस प्रकारकी अनुभवमें न आयी हुई और 


॥ का 

d * साल्यादि दार्शनिक कायं (जगत्‌) को सत्‌ मानकर उसके 
Aly ad ar मानते हे । क्‍योंकि परिमित पदार्थोको 
f En हैं, और एकजातीयताके कारण एक ही 
Ava है। कल और कार्यों शक्तिके साथ प्रवृत्ति भी मालूम 
‘ हि का सांख्यादिकोंने सामान्यतः दृष्ट 
(ग en, कारण एक अव्यक्त ( रूपादिरहित ) 
| इ न्याय और वेशेषिकदशैन कार्यको उत्पत्तिके 
TR असत्‌ मानते है । मध्यमें वह सत्‌ होता है । 


£| मतके अः 
॥ होती है। य व्यक्तियोंसे विभिन्न सत्तारूप जाति 


w 


Alan सिडान्तमे जाति और ब्यक्तिके बीच समवाय- 
{ a न्यक्ति और जातिका सेवेथा मेद होनेके कारण 
PUR स... ( परिवर्तनशील 


ह सेसजातीय काय ) नहीं मान सकते | समजातीय 

RI आरभ देखकर SAM होने, बहुत-से एक और सक्ष्मसे 
क्त चार WA ( जगत्‌ ) का मूल उपादान 
परमाणु अनुमान किये गये हें । 


लेग 
ie एक ओर नित्य मानते हैं, परन्तु 
Mt ne i Tat या अपरिणामी धर्म नहीं, किन्तु 
भास होता ह डान हे ( जगतका आधार जिसपर 
) । इस सिद्धान्तके अनुसार अनिवेचनीय 


* मायावाद-वैजयन्ती ॐ 


RS य्य 
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इसलिये असिद्ध कल्पनाएँ अख्यातिबादमें करनी पड़ती हँ | 
अन्यथा ख्यातिवादमे दूसरे स्थानमें स्थित रजत आदिका भान 
अममें होता है | परन्तु यह सिद्धान्त सुसङ्गत नहीं जान 
पड़ता | इस वादके अनुसार अन्यत्र स्थित वस्तुका अन्यत्र 
शान, जन्मान्तरमें अनुभूत पदार्थका इन्द्रियँको ज्ञान, दोषः 
का अदृष्ट सामथ्यं तथा असत्‌ वस्तु ( शुक्तिमें रजत ) की 
्रत्यक्षता-ये प्रमाणविरुद्ध कल्पनाएँ करनी होती हैं | 
सदसतूके ज्ञान ओर सत्तामें विरोध होनेक्रे कारण; और 
उनमें ऐक्य न दिखायी पड़नेके कारण, wad भी दोनोंक्रा 
एक साथ अवभास मानना उचित नहीं। इसलिये सब 
दोषोंके निवारणके लिये और ज्ञानमें श्रान्तिके मिथ्यात्वको 
अनुभव करनेक्रे लिये मानना पड़ेगा कि “रजत नहीं हे, 
मिथ्या ही रजत भान हुआ था |? तात्पर्य यह है कि भ्रम 
और उसके मिथ्यात्वका ज्ञान दोनों अनुभवसिद्ध हैँ | झुक्ति- 
स्थलमें रजतके भानसे कम-से-कम प्रतिमासमान काळतक 
मिथ्या रजतको अज्जीकार करना पड़ेगा, चाहे पीछे इसका 
भ्रम दूर भळे हो जाय | सत्त्व अतीन्द्रिय दोनेके कारण 
अपरोक्षका प्रयोजक नहीं है ओर असश्च भी अवास्तविक 
होनेके कारण बाध नहीं उत्पन्न करता | अतएव अपरोक्ष 
और बाध होनेसे ही शुक्ति और रजतको सदसतूके अतिरिक्त 
मानना पड़ेगा | 
अज्ञान केवल झुक्ति-रजतको उत्पन्न ही नहीं करता, 
किन्तु उनकी स्थितिका भी बोध कराता है | इसलिये घटकों 
उत्पन्न करके उसको fetid रखनेवाली मिठ्ठीकी तरह 
अज्ञान भी जगतका उपादानकारण है। इस अशानके 
कारण ही अधिष्ठानरूप शुक्तिमें विभिन्न FAAS रजतका 
आमास होता है | यह अनिरबंचनीय पदार्थ अधिष्ठानसे 
fra, अभिन्न या मिन्नामिन्न नहीं; वह सत्‌, असत्‌ या 
सदसद्रप भी नहीं। ऐसे पराधीन पदार्थको मिथ्या कहते € 


'खयंसिद्ध पारमार्थिक सचित्सरूप अधिष्ठानकी इष्टिसे 
( उसकी अपेक्षा ) खल्प सत्तावाळे व्यावहारिक जगतका 
विवेचन करनेसे) उक्त लक्षणवाले पञ्च ( विश्व ) कोमिथ्या 
ही कहना पड़ेगा | एकमात्र खप्रकारा सत्‌की सत्तासे ही 
जडकी सत्ता होती है, किन्ठ इसकी सत्ता अधिष्ठानसे विषम 
होती है | ऐसा प्रतिमास यथार्थ नहीं हो सकता | इसलिये 
वह अध्यास होगा । अधिष्ठानके असम सत्ताका अवभास 
ही अध्यास कहलाता है । इस अवभासका कारण अज्ञान 


i i R 3 गाता, आना! election, Varan piara dy करा ही: जेलम स Maa क्तिः | कक 
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रजतकी नाई आध्यासिक सम्बन्ध मानना होगा । यहाँपर 
संयोग ( दो बास्तविक पदार्थोका एक साथ मिलना ), 
समवाय ( एक पदार्थसे उससे भिन्न पदार्थका बनना ); 
स्वरूप ( ऐक्य ) और यथार्थ तादात्म्य ( दोका एक हो 
जाना ) सम्भव नहीं है | और जडकी स्वतन्त्र सत्ता न होने- 
के कारण चेतनके साथ उसका तादात्म्य स्वीकार करना 
पड़ेगा | अन्तमें दोनोंका अयथार्थ तादात्म्य स्वीकार करना 
पड़ेगा | इसलिये चेतनके साथ जडका सम्बन्ध अयथार्थ 
या अनिर्वचनीय है। जहाँ अधिष्ठान--अध्यस्त सम्बन्ध 
होता है वहाँ अध्यस्त मिथ्या होता है, किन्तु दोनों सत्य या 
दोनो मिथ्या नहीं होते । इस अनिर्वचनीय अवभासका 
कारण कुछ अनिर्वचनीय ही मानना पडेगा | वह अनादि 
हे; नहीं तो Gea अनवस्था उत्पन्न होगी | विचार करनेसे 
मालूम होता है कि कूटस्थ, अद्वितीय, सत्स्वरूप, स्वप्रकाश 
चैतन्य सत्तामें जडके प्रतिभासित होनेका मूल कारण कुछ 
ऐसा होना चाहिये जो किसीका कार्य नहीं, जो मिथ्या 
कायाँके उत्पन्न करनेमें समर्थे है, जो सत्‌ या असत्‌ नहीं; 
जिसके द्वारा अधिष्डानमें विकृति नहीं सम्पादित होती और 
जो जड है | ये सब बातें अज्ञानमें ही सम्भव हो सकती 
हैं । इसलिये अज्ञान ही उक्त मूल हेतु है । 


स्पष्टीकरण 


कार्यजगत्‌ जड और चेतन ANA अनुविद्ध होकर 
उन्न होता हे । इसलिये दोनोंका उपादानत्व स्वीकार 
करना उचित है । जिससे अभिन्न कार्य उत्पन्न होता है 
उसको उपादानकारण कहते हैं । अभेदका अर्थ पृथक्‌ 
सत्ताका न दोना है । और जड और चेतनमें समान है | 
चेतनके BOTH विचार करनेसे वह अखण्ड और स्वप्रकाश 
सिद्ध होता है । वह सत्खरूपकी भाँति सर्वत्र स्फुरणरूपसे 
अनुभूत होता है | fea यदि केवल सच्ित्खरूप ही 
उपादान होता तो जड आकस्मिक होता | चेतनका उपचय, 
अपचय या स्वरूपभेद न रहनेसे उसका परिणाम नहीं 
होता । इसलिये सदसदात्मक प्रपञ्चका सदसदात्मक 
उपादान नियमपूर्वक होना चाहिये | हृदय, जड, परतन्त्र 
और चेतनाश्रित कार्यप्रपञ्च अपने समजातीय कारणसे ही 
उत्पन्न होगा | ऐसा कारण अज्ञान ही हे | जड पदार्थके, 
चेतनका स्वरूप, धर्म, अंश, या विकार न होनेसे तथा 
चेतनसत्तासे सत्तावान्‌ होनेके कारण, अज्ञान उपादान मान्य 


होता है| अज्ञानजनित i होनेसे ही सावयुवत्व निनु, TOL विपरीत ae 3 j 


व्याघात नहीं करता | अशान afeh ५ 
सम्बन्धी भी अनिर्वोच्य है | अतएव me 4 
का विरोध नहीं होता | इस प्रकार अशने || ( 
भान होनेसे द्वैत और अद्वैतका gee (त | 
होता | इसलिये अद्वेततच्च और देते सा al 5 
उत्पन्न हुआ ऐक्य प्रमाणित होता है। यता स्‌ 
सत्ता ही कारणरूप अज्ञानसे अवच्छिन्न प 
अवच्छिन्न होती है । अतएव परिणाम हं a 
एकसत्तात्मक तादात्म्य सिद्ध होता है। गगह R 
ही अज्ञान सावयव-निरवयव, पूर्ण या गाण ए 
विकल्प-दोषसे दूषित नहीं होता |# ‘AR 


अज्ञानवादका प्रतिपादन अन्य eae a l 
इसके पहले साक्षिचेतनका प्रतिपादन R ८ 
जाग्रत्‌, स्वम; सुषुप्ति तीन अवस्थाओक्रे TAN a 
और अभावके अतिरिक्त प्रकाशर्पते(२पफ द 
करण दिखाकर उसके प्रकाशक परिणामर्ण कक | 
धारावाहिक ज्ञानके विचारद्वारा अहंकासे 
waa ( ४) इष्टशान और सुखके 


ne अअ 


* विचारद्वारा यह दिखायी पता A ए 
साक्षीके साथ तादात्म्य होनेसे ही aqi रका 
हे । ऐसा सिद्ध होनेसे प्रकृति, परमा ati fr 
निराकरण हो जाता है । शानका HRS a? 
विशानवाद और शुल्यवाद भी खणड aan 
का परिणाम जगतमें न डा e Pi 
जगतके मूल उपादान नहीं # 
आत्मचैतन्य ही सदबुद्धिगोचर क. है। का ¢ | 
उससे अलग दृश्य जगतका AT र 
सर्वामेद दै । इसलिये वैष्णवादिसन्म at i 
हो जाता है अशान, गौडीय B, a 
विशेष स्वरूपसे अभिन्न ह गि. 
aa चेतनखरूप AGT PO वती || 
-निरूपणके योग्य नहीं है! T A 
अतएव ब्रह्ममें अध्यस्त अशार्न e 4 a 8 4 
शक्ति èl वस्तुतः a aa | 
सम्बन्धके कारण वह a पति ft i À 
गौण है । sata सां 


और | 
भिन्न, खतन्त्र, चेतन-अनषि क | 


भा 
| | | a 
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< 
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Sl लहे (५) अज्ञात बहिःपदार्थांके प्रकाशकरूपसे और 
१| (६) भावरूप अज्ञाने साधकरूपसे साक्षिषेतन प्रतिष्ठित 
| होना चाहिये | उसका खप्रकाशकत्व दिखलाना है | ज्ञानका 
doa होनेसे अनवस्था, विष्रयान्तरसञ्चाराभाव, 
J अननुमव और उसके आश्रयसे विषरयमात्रमें संशय होगा | 
mal सप्रकाश होनेसे ज्ञान निर्विषय रहेगा; इसलिये उसमें 
all परिणाम न होकर उसका अभेदतत्त्व सिद्ध होगा | अब सत्‌ 
$॥ और चेतनकी एकता प्रदर्शित करनी चाहिये । सत्खरूप 
| भिन्न-भिन्न वस्तुरूप नही, किसीका भी धर्मभूत नहीं; 
J सें व्याप्त, मेदरहित, औपाधिक भेदसहित, और स्वतः 
| हिद है; ऐसा ही चेतनका भी स्वरूप हे | सत्‌ और चेतनकी 
| एकता सिद्ध होनेके बाद उसकी परिपूर्णताकी अनभिध्यक्ति- 
ष | के प्रमाणरुपसे अशानवाद सिद्ध होगा । अज्ञानके बिना 
a) दार्याकी एक रूपसे प्रसिद्धि और दूसरे रूपसे अप्रसिद्धि 
| शेणी serie ही अध्यास होता है। 
हा a अंशा आवरण है और सामान्यतः 
-ता क और स्फुरणांशामें अनावृत होनेके कारण 
Altern Se ्पञ्चाध्यास सम्भव है 
| orl’ अस्र ना साधक होता है; 
॥ (कण तिक और अज्ञानका विषय होता है! 
ह विरोध नहीं र्‌ अस्फुरण अतात्त्विक होनेसे उनमें 
TT |) अपने ही आकारमें प्राप्त प्रकाशका 
आर उसका विपरीत f 
ति स्फुरण अज्ञानजनित 
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चेतनमें सम्भव होता है | उत्पत्तिरहित अज्ञानद्वारा विषयी- 
कृत चेतनकी आंशिक प्रतीतिसे, उसका अधिष्ठानत्व सिद्ध 
होता है | अतएव परिपूर्णतः अज्ञात सच्चिद्रपसे शातस्वरूप 
चैतन्य ही सवंप्रप्चका अधिष्ठान है | 


जीवत्वकी दृष्टिसे अज्ञानवादका प्रतिपादन करनेक्रे लिये 
यह दिखलाना होगा कि हृदय और द्रशरूपसे, आगमापायी 
( आवागमनशील) और उसकी अवधिरूपसे तथा 
परिणामी .और अपरिणामिरूपसे अहङ्कार और चेतन . 
विरुद्धस्वभाबवाले हैं। इन दोनोंके ऐक्यक्रे आभासमें शुक्ति- 
रजतकी भाति अन्योन्याध्यास होता है | क्योंकि इसके बिना 
विरुद्ध स्वभाववाले पदार्थोक्रा एकत्व दिखायी नहीं पड़ 
सकता | इस प्रकार भ्रम उत्पन्न करनेवाले; परिणामी, 
आत्माश्रित मिथ्या अज्ञानकी सिद्धि होती है | 


ऊपरके विवेचनसे यह निष्कर्ष निकला कि जडग्रपञ्चका 
आघार सचित्‌ है । वह सचित्स्वरूप ATA अखण्ड, 
परिपूर्ण, परिणामरहित है । उस खरूपका जगद्रूपमे 
दिखायी पड़ना अर्थात्‌ परिपूर्णतः उसकी अनमिव्यक्ति और 
विभक्तरूपसे अभिव्यक्ति अज्ञानसे उत्पन्न हुई है । यह 
सिद्धान्त जीवत्वक्रे विचारद्वारा भी प्रमाणित होता है | तथा 
कार्यके स्वरूप, कार्य और उपादानकारणके सम्बन्ध) उनके 
सामानाधिकरण्य और उनके भेदका विवेचन करनेसे भी 
यही सिद्धान्त प्रतिष्ठित होता है। यही अज्ञानवाद, मायाबाद 
या अनिर्वचनोयवाद है |# 


— > Lo 


Se विषयोंका ea विवेचन हमारे तस्वविश्ञान ( हिन्दी ), 
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क्यों? 

देख लो अब तो द्यानिधान | 
ठगियोंकी बस्तीमे कैसे पाऊ मैं कल्यान ॥ 
अहंभावना मुझमें रहकर करती है हैरान । 
काम, क्रोध, मद्‌, लोभ, मोहसे नाकों आयी जान ॥ 
शरणागत यह 'प्रेम” तुम्हारा फैला हाथ निदान | 
टेर रहा है तुमको प्रभुवर | दोगे क्या नहि कान ! 


— प्रेमनारायण त्रिपाठी प्रेम” 


oo Eee 
मायावाद या अद्दैतसिद्धान्तविद्योतन ( हिन्दी ) 


WITT अद्वेत-सिद्धान्त 


( छेडक-पं० श्रीवीरमणिप्रसादजी उपाध्याय एम० To, वी० uso, साहित्याचा, याया) 


एतेन चिकीर्षिताया वृत्तेभंतृप्रपत्नभाष्पेणागताथेत्व- 
सुक्तम्‌'` ` “भतुमपञ्चभाष्याद्विशेषान्तरमाह-तस्या इयः 
सल्पमरन्था वृत्तिरारभ्यते 
बृहदारण्यकके ऊपर शाङ्करभाष्य और आनन्दगिरिः 
टीकाके इन वाक्योंसे यह पता चलता है कि wae 
आचार्य TE भी पहले एक प्रसिद्ध लेखक हो गये हैं 
और इन्होंने बृहृदारण्यकोपनिषदूपर एक विस्तृत भाष्य 
' लिखा था, जो इस समय उपलब्ध नहीं ! यह भी निस्सन्देह 
है कि अपने समयमे औषनिषद दशनके प्रचारकोंमें इनका 
बड़ा प्रभाव रहा होगा; क्योंकि इनके मतका स्पष्ट निदेश 
प्राचीन वेदान्तग्रम्थोमें अधिक रूपसे पाया जाता है, विशेषतः 
दाङ्करभाष्यांमें तथा सुरेश्वराचार्यके “वात्तिकः में | रामा- 
नुजभाष्य आदिमें भी इस मतका सूक्ष्म उल्लेख मिलता 
है । यद्यपि इनका कोई स्वतन्त्र लेख अथवा ग्रन्थ नहीं 
मिळता तो भी पूर्वपक्षके रूपमें बिखरे हुए बाक्योंके परि 
शीलनसे इनका अद्वेत-मत निम्नलिखित प्रकारसे वर्णित 
किया जा सकता है-- 
मैं इनके दार्शनिक सिद्धान्तको ( १ ) राशित्रयवाद) 
( २ ) अनेकान्तवाद अर्थात्‌ भेदाभेदवाद, ( ३ ) परिणा- 
मवाद ओर ( ४ ) मोक्षनिरूपण, इन चार ग्रकरणोंमें बॉट 
कर दिखलामा चाहता हूँ | 
के ( १ ) राशिन्रयवाद-भर्तृपपञ्चके अनुसार तीन राशियाँ 
। है--(क ) परमात्मा खयं | इस राशिको उत्तम राशि 
कहते हैं; ( ख ) जीव | इस राशिकों मध्यम राशि कहते 
é | ( न ) शे मूर्तामूर्तं जगत्‌ | इसे अधम राशि कहते 
६, क्योंकि यह कोटि परमात्मा और जीवसे भी नीचे आती है। 
मूत्त--जैसे आधिभोतिक A gefh, जल आदि, अ मूत्ते- 
जैसे आकाश आदि पदार्थ हैं, और आध्यात्मिक कोटिमें मूत्त- 
जैसे शरीरको बनानेवाले प्रथिवी आदि भूत ओर अमूर्त्त- 
जैसे प्राण आदि | इसी प्रकार सारा संसार इन्हीं दो भागोंमें 
बोटा जा सकता है | 
(ख ) निर्गुण, ga, सच्चिदानन्द परमात्माका एकदेश 
अथवा अंश है जीव | जिस प्रकार हरदी-चूना आदि द्रब्योंके 
मेळसे यत्न रंगीन हो जाता है उसी प्रकार भावना ( अर्थात्‌ 
grat )) विद्या ( अथवा ज्ञान), कर्म, राग आदिके 
समुदायसे परमात्माका अंश सांसारिक जीव बन जाता है | 


वासनाओंका उपचय जीवका साधारण रूप है यह , बुद्दी,, “वासना आदिक्रे समम 
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अपाञ्चभौतिक रूप है, जिसके कारण oe! 
होता हुआ विज्ञानात्मा ( अथवा जीव )३ हः 
हो जाता है। यह रूप भूतराश्ि यो | 
oN ~ ४ 
संयोगसे उत्पन्न होता है | पस्नु Raal 
( अर्थात्‌ स्थूळ आकारका ) नहीं होता है और 
लिंगशरीरके द्वारा-( बुद्धि, अन्तःकरण बदि) 
संक्रान्त होता हे | जिस प्रकार कई द्योते एक] 
उत्पन्न होता है पर वह खयं द्रव्यस्प ईक 
प्रकार यह रूप पञ्चभूतोंकी रादिसे उत्तन | 
स्वयं पञ्चभूतात्मक, किन्तु भावमय होता है। || 
अपाञ्चभौतिक रूबषमिदं तत्न || 
यथेति माहारजनं वासनोपचगा्न।|| 
परमात्माका अंश अथवा एकदेशस्प जी 
निर्गुण हे, किन्तु इन्हीं वासनाओंके कारण A 
हे-कत्ती, भोक्ता और बन्ध या मोस | 
है | वासना, विद्या, काम, कमं आदि पिर 
भाविक रूप नहीं किन्ठु आगखुक हैं| ससि | 
तरह ये अनात्म-धर्म हैं, किन्तु जित gle q 
रहता हुआ भी उससे निकलकर इत्र या ay q 
जाता है, उसी प्रकार भावना) शान (गि 
आदिका समुदाय भूतराशिसे निकलकर 
आर उससे परमात्मेकदेश अथाप ३ आदि i 
तात्पर्य यह है कि वासना, HS ही 
स्वारसिक धर्म अथवा गुण नहीं कि * || 
( लिज्ञरूप उपाधि और आत्मार्म íl 
आत्मामें उसी प्रकार संक्रान्त 


कक 
A 


गन्ध इत्र या तेलमेंश अ 

तथा आुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वरूप होता इमा न 

और जन्म-मरण आदि सांतासि अ की | 
भूतराशेरगालिज कमं et l 
लिङ्गादात्मानमागात्स fag va 
जिस प्रकार फूलोके नहीं 


या तेलमें बना रहता है र 
नहीं रहनेपर भी आत्मार्मे ब 
और जागरणमें उद्धृत 

पुनः फैला देती हैं | इस त 
गते जीव परमात्माके दे बल l 
a ति नुग pg 

चिनगारीकी भ से eran a s 
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रह मई अंश 
अंश 


य स्य -- 
| हो जाते हैं| इस प्रकार परमात्मा तथा जीवमें अंशांशिभाव 
अथवा एकदेश-एकदेशिभाव सिद्ध हुआ | 

(२) अनेकान्तवाद या भेदाभिदवाद-एकदेश और एक- 
देशीमें या अंश या अंशीमें भेदाभेद सम्बन्ध रहता है, इसीळिये 
भर्ृप्रपश्नका मत मेदामेदवाद या द्वैताद्वैतवाद या अनेकान्त- 
बाद माना गया है । सुरेश्वराचार्यने नेष्कम्येसिद्धिमें ad 
mat मेदाभेदवादका खण्डन किया है-- 
अनुत्सारितनानास्वं ब्रह्म यस्यापि वादिनः | 
भिन्नाभिन्नं विशेषेद्चेदू दुःखि स्याद्‌ ब्रह्मते क्षुवम्‌॥ 
टीकामें लिखते हैं-- । 
सामान्यविशेषात्मना भिन्नाभिन्न बह्मेति यस्य मतं 
तन्मतेऽपि दुस्सग्पादः ससुच्चयः । 
a इत्यादि | अर्थात्‌ सामान्यका नाम परमात्मा और 
z का जीव ( या विज्ञानात्मा | इस मेदामेदवादकां 
|| Wy मार्मिक चित्रण स्वयं आचार्य झाङ्करने अपने 
| MU अ० २ पा० १ Go १४ पर किया है, 
| निकार एक उक्ष इक्षके रूपमें एक है और शाखा, पत्र, 
| ; त चा क है; समुद्र समुद्रके रूपमें एक है, 
di) अनेक है; मिट्टी मिटटीके S ï aa नाचा ळय 
ठी रजके स पक है किन्तु तरह-तरहके 
प DN है, उसी प्रकार ब्रह्म (अथवा परमात्मा) 
E अनेक है । ’ किन्तु ( अपने एकदेशरूप ) जीवके 
| एकल और rr रोतिसे एक ही ब्रह्ममें सामान्य रूपसे 

भरूपसे नानात्व-दोनों धर्म संगत होते हैं 
diversi es 
yersity ) | अर्थात्‌ ब्रह्म अथवा परमात्मा 
(| (आयात रूपसे अभिन्न है, किन्तु जीवरूपसे 

| Mow और ata ) mi तथा अनेक है | श्रृतिके वाक्य 
| अभेद बतलानेवाले न ; तथा भेद, दोनों बतलाते हैं | 
Se णाऱ्या 

चो एष महानज आत्मा योऽयं चिज्ञानमयः प्राणेषु’ 
आ काशवत्सद (azo ) 

गतश्च नित्यः?, “सत्यं ज्ञानमनन्तं Re 
"नेह ( तेत्ति० ) 
> “अह ब्रह्मास्मि 
इत्यादि | भेदनिरूपण करनेवाले 


Wetter, चेतसा चेद्तिव्यो 
यस्मिन्‌ प्राणः qarar संविवेश । 


| ; | ( unity in 


# AT प्रपश्चका अद्वैत-सिद्धान्त % 
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३३३ 
च 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 

भागो जीवः स विज्ञेयः *०००००००** ese (सवेण) 

pls! ह्यवरोऽपि इष्टः । ( इवे० ) 

ARN मरनेके बाद जीवका शरीरसे sem, 
चन्द्रलोक आदिमें गति तथा पुनः वहाँसे मत्यछोकमें आगति 
वतलायी गयी है, जिससे भी जीवोंका अणुत्व तथा मेद सिद्ध 
होता है-- 

स यदास्मच्छरीरादुत्कामति aA: सर्वेरुत्कामति । 

( कौषी० ) 
ये वै के चास्माल्लोकात्मयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति। 
तस्माछोकास्युनरैव्यस्म लोकाय कमंगे । ( zo ) 

इन दोनों प्रकारके वाक्योंके साक्षात्‌ समर्थनके लिये 
भेदामेदपक्ष ही ठीक है | 

दूसरी बात अमेदके बिना श्रुतिका सारभूत विषय 
'त्रह्माहमस्मिः--यह ज्ञान नहीं बन सकता और मेदके 
बिना 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मे व भवति? अर्थात्‌ ब्रह्मका साक्षात्कार 
करनेवाला ब्रह्मस्वरूप हो जाता है-यह मत नहीं बन सकता; 
इस कारण मेदामेदपक्ष ही समुचित e— 
aad विना ब्रह्माहमस्मि’ इति ज्ञानानुपपत्तिभेदं 
चिना चानेककारक साध्यक्मोनुपपत्ते श्र भित्ञा भिन्नात्मक बहा | 
तीसरी बात, यदि ब्रह्मा जीव और मूर्तामूतराशि 
( जगत्‌ ) आदिके साथ एकान्त अभेद माना जाय तो 
यह भोग्य प्रपञ्च, भोक्ता जीव तथा सभी एक ही हो जायं 
और इनका लोकप्रसिद्ध विभाग भी निरवकाश हो जाय | 
इस कारण भी श्रुतिसे सिद्ध एक परमात्माके साथ “अभेद? 
और प्रत्यक्षादिसे सिद्ध परस्पर मेद दोनोंका मानना समुद्र- 
तरज्ञके दृशन्तके अनुसार आवश्यक है | जिस प्रकार एक 
समुद्रके विकार फेन, बुलबुले और TTT एक समुद्रके 
साथ अमेद रहता है; क्योंकि परिणाम परिणामीके साथ 
अभिन्न हुआ करता है, परन्तु उन्हींका परस्पर भेद प्रत्यक्ष 
देखा जाता है, उसी प्रकार एक ब्रह्म ओर परिणामरूप जीव 
आदिमें मेदामेद ही मानना चाहिये | 
एुवमेकब्रह्मपरिणामयोर्भोक्तुभोग्ययोरेकब्रह्माभिन्नत्व 
परस्परं भित्नत्वज्योपपद्यते | 
(३) परिणामवाद-कहे गये दृशन्तोंसे यह भी स्पष्ट होगा 
कि भर्दृप्रपञ्च परिणामवादी थे । जिस प्रकार एक ही fret 


अनेक तरहके खिलौनेके रूपमें परिणत हो जाती 
नामकी वस्तु ape 


२३४ 


कर्मराशि तथा वासना आदिके अनुसार अनेक slats तथा 
भूतराशिमें परिणत हो जाता है | पुनः जीवकी भावना, ज्ञान, 
कर्म, रागके समुदायसे तदनुसार भोग्यवर्ग ( मूर्तांमूर्त राशि ) 
और उसके भोग-साधनोंकी ( ज्ञान, कर्म, करण और विषयकी) 
उत्पत्ति होती है । इसी कारण जीवके कर्मराशि तथा वासना 
आदि प्रयोजक माना गया है-- 
भावनाज्ञानकर्मोदिससुदायः प्रयोजकः | 
मूत्तामूर्तादिराशिस्तु प्रयोज्यः साधनं तथा ॥ 

. ( ४ ) मोक्षनिरूपण-वणित रीतिके अनुसार जीव स्वयं 
वस्तुतः परमात्माका एकदेश या अंश तथा निगुण (निर्धर्मक) 
अर्थात्‌ शुद्ध है | परन्तु कर्मराशि तथा वासनाओंके अनुसार 
उसका सांसारिक रूप बन-सा जाता है और वह कर्ता, भोक्ता, 
प्रपञ्चमे गिरा हुआ और तरह-तरहके Tata पीड़ित हो 
जाता है । दूसरी बात यह भी है कि जीव अज्ञानी है और 
वह अपने अज्ञानके कारण अपने निर्गुण तथा शुद्ध स्वरूप- 
को नहीं समझता | यह अविद्या स्वाभाविक होती हुई भी 
परमात्मासे अभिव्यक्त होकर परमात्माके एक देशमें विकार 

पैदा करती हुई वहाँ ही ( परमात्माके एक देशमें ) अन्तः- 
करणमें रहती है । माकेंकी बात यह है कि इनके मतमें 


SAN Ena — | 
पाश्रात्र ओर वेदान्त | 


( लेखक--श्रीयुत पं० राजबलीजी पाण्डेय एम० ५०) 


आधुनिक वैष्णव आगमोंकी उत्पत्ति और विकास 

उस भक्तिम्रधान नारायणीय धर्मसे हुए हैं, जिसको महा- 

भारतमें पाञ्चरात्र, सात्वत और भागवत कहा गया है। 

एक ही धर्मके तीन नाम किस प्रकार प्रचलित हुए; 

इसकी उपपत्ति लोकमान्य तिळकने अपने गीतारहस्यमें 
इस प्रकार बतलायी है --'जिस धर्मको श्रीकृष्णने प्रवर्तित 
किया था, वह उनके पहले कदाचित्‌ नारायणीय या 
पाश्वरात्र नामोसे न्यूनाधिक eet प्रचलित रहा होगा, 
ओर आगे सात्वत जातिमे उसका प्रसार होनेसे उसको 
सात्वत नाम प्रांत हुआ होगा, तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा AMT नर-नारायणके अवतार मानकर लोग इस 
धर्मको “भागवतधर्म” कहने लगे होंगे ।? यद्यपि आजकल 
इन नामोंको, विशिष्ट मन्त्रोंके आधारपर, कुछ साम्प्रदायिक 
रूप भी प्राप्त हैं ( भागवतोंका द्वादशाक्षर और पाञ्चरात्रं 
का अष्टादशाक्षर मन्त्र है), तथापि ये तीनों पर्यायवाची 
समझे जाते थे, ऐसा बेदान्तसून्न (R | २। ४०-४३ ) पर 
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* अविद्यया मृत्यु तीत्वा विद्यया5्सृतमदनुते x 
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A 


Se f 
अविद्या न तो परमात्मामें रहती है Fe q 
अन्तःकरणमें अर्थात्‌ अनात्म-धर्म है। rainy | 
उठाना चाहिये कि यदि अविद्या परमात्माते उम. 
तो उसीमें रहना चाहिये न कि उसके एक देश. k र 
एथिवीसे उत्पन्न हुआ ऊषर देश समस्त ghey दा 
किन्तु उसके किसी एक देशमें रहता है ख| | 
परमात्मासे अभिव्यक्त अविद्या परमात्माके ए कर| | 
वहापर भी उसके तादात्म्यापन्न अन्तःकरण हवई. ` 

यथोषरात्मको देशः पृथिव्या एव aan q | 

क्मैकदेशं विक्वृत्यास्तेडविद्या age | 

अनात्मध्ोऽविद्येति agada || 

gaa सांख्यसिद्धान्तमनुवतन्ति ani || 

इनके मतमें अविद्या स्वाभाविक ( Halts) ey 
और अन्तःकरणका धर्म है ओर इसीसे जीव मोझे 
संसारी और दुःखी बना रहता है। अतत | E 
अविद्याके निकल जानेपर जीव अपने Te गोर. 
स्वरूपको प्रास-सा कर लेता दै क्योंकि वही 
अज्ञानके कारण amaa हो जाता है। शै 
निर्गुण शुद्ध सब्चिदानन्दस्वरूपके आविर्मावकीमोष हं q 


'पाश्वरात्र” शब्दहीकों प्रधानता दी 

एक सौ आठ वैष्णव आगम पाश्चर 
नारायणीय धर्मको पाश्वरात्र M NO) 

बतलाना कठिन है । पाझसंहिता ( 7 १ af । 

शब्दकी व्याख्या इस प्रकार की १ E ' al 


A 
रोव बा उती “ | 


श्रीरामानुजके श्रीभाष्यसे प्रकट होता है | 


जो अन्य पाँच aii z 
अर्हतूको रात्रिमय बना NO . ga 
सिद्ध करके अन्थकारमें TN wat’ 7 
ar ऐतिहासिक दृष्टिसे, साम्य, oe gall a 
wed धर्माका उदय भागवत सकती! a | 
यह व्याख्या ठीक नहीं मानी अतएव © ll 
और काल्पनिक जान पड़ती O , (हुता। ९ 4 
काश er 
अर्थपर इससे कुछ भी ग्र र संकर्षण E 6 
व्यूहसिद्धान्तके अनुसार वार्ड reat a 
और ब्रह्मा, इन पाँच a 


Ht = I HN G LY As Ae ef. AMS fT AS 


Mie AlI AF eal 44 ~~, 


J RO ििछ७७७ि जिगर 3 ae 
(qa पढ़ा है । फिर भी, इसके सम्बन्धमें अभीतक 
go निश्रितल्पसे नहीं माझम है। 2 
नारायणीय धर्मकी उत्पत्तिका वर्णन महाभारतके 

१  ायणीयोपाख्यानमें किया गया है । “नर तथा नारायण 
१) रक दो ऋषियोने (जों zee ही अवतार हैं) नारायणीय 
१ अथवा मागवत धर्मको पहळे-पहळ प्रचलित किया था और 
॥ उनके कहनेसे जब नारद ऋषि इवेतद्वीपको गये तब वहाँ 
wt भगवानने उनको इस धर्मका उपदेश किया ।? 
| पश्चिमी विद्वान्‌ वेबरने इससे यह अनुमान निकाला कि 
Baal युरोप 2, और मारतवर्षमें भक्ति-धर्मका प्रचार 
| इसाई धर्मे द्वारा हुआ । इस मतको आजकल कोई नहीं 
|| मानता; क्योंकि भक्ति-धर्मके Tata प्रमाण महात्मा ईसासे 
| Gait भारतीय साहित्यमें मिलते हैं | इसलिये इसके 
A] विवेचनमें समय नष्ट न कर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 
१ अद्यपि यह भक्तिप्रधान धर्म भारतवर्षमें पहलेसे प्रचलित था 
| (भक्तिका खोत ऋग्वेदकी ऋचाओंसे प्रवाहित होता है ), 
| परतु भगवान्‌ भ्रीकृष्ण और अर्जुनके द्वारा इसके प्रसारमें 
| बडी Sera मिली | अवतारवादके विकसित होनेपर ही 

| © षमी पुष्टि हुई । इस प्रकार caesar धार्मिक 
| ऽन खिर हुआ। महाभारतमें एक दूसरी कथा मिलती है 
। a आचार्य पञ्चशिखने पाज्ञरात्र वैष्णव 
| होता है कि a की। इस कथाका आधार यह माळूम 
| ९ भरे ए सांख्ययोगपर अवलम्बित 
_— eae पसिद्ध आचार्य थे | इससे यह भी 
` परात्र “ah कि पाञचरातरदर्शनका विकास 
| पीछे सांख्ययोगके सम्पर्कमें हुआ। 
| संकलन Saas स्थलपर डॉ सिद्धन्तौका 
| Wetter सम्पादित & को सत चित्रशिखण्डिन 
| के कहा गया है। इससे जान पड़ता है 


ऋषि > 
Per के Raat पाञ्चरात्र कारोंके प्राचीन 
आचाय थे | 


a शा पाचीन साहित्य नारायणीयोपाख्यान 
| omg, रका साहि? शाण्डिल्यसूज तथा भागवत 
| क अतिरिक्त, एन ` पासंहिता और लढ्ष्मीतन्त्रमे है 

नाम पास fend आठ पाश्चरात्र आगम X | इन 
कर अनुमान हितामें आये हैं | किन्तु इनके विषयांको 

R " करना पड़ता है कि उनमेसे कई एक; 


* पाश्वराच और वेदान्त * 
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इनके नाम पुराने हों, परन्तु बीचमें ये नष्ट हो गये और 
SAG TAT नये आगम फिर लिखे गये । उपनिषदो 
तरह आगमोंक्री उत्पत्ति भी ब्राह्मणोंसे हुई । इसलिये 
आगमोके अनुयायियोंने उनका प्राचीन और वेद्सम्मत 
होना सिद्ध करनेकी चेष्टा, उपनिषद्वाक्योंक्ी अपनी 
अनुकूछ व्याख्यासे की है। वे अपने आगर्मोको संहिता 
और स्मृति भी कहते हैं और इस प्रकार दिखलाते हैं कि 
उनका आधार प्राचीनपरम्परा है | इस प्रवृत्तिसे कई नयी 
उपनिषदोंकी रचना हुई जो प्राचीन उपनिषदोंकी तरह 
ब्रह्मका निरूपण नहीं करतीं किन्तु विशुद्ध वैष्णवमतका 
प्रतिपादन | सच कहा जाय तो ये उपनिषद्के रूपमें 
आगम ही हैं । बहुत-से आगम भी उपनिषद्‌ कहलाते हैं; 
किन्तु इनकी गणना प्रसिद्ध एक सो आठ उपनिपदोंमे 
नहीं है । दार्शनिक विवेचनके लिये नारदसूत्र और 
शाण्डिल्यसूत्रकी महत्ता बहुत कम है, क्योंकि वे शुद्ध 
भक्तिका ही निरूपण करते हैं। पाद्मसंहिता, लक्ष्मीतन्त्र 
और आगमोंमें धर्मविज्ञानके रूपमें दार्शनिक तत्त्वोका बर्णन 
है, इसलिये इनका महत्त्व विशेष है | 
अब इस ऐतिहासिक विवरणके पश्चात्‌ पाश्चरात्र- 
दर्शनका तात्त्विक विवेचन वेदान्तकी तुलनामें करना हे | 
यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि पाश्चरात्र विशुद्ध दशन 
नहीं; किन्तु धर्मविज्ञान है | इसमें भावप्रधान मक्तिसागके 
सहारे दार्शनिक तत्त्वोका विवरण है | इसके विपरीत वेदान्त 
शास्रीय दर्शन है। और उसका श्रीगणेश ब्रह्मजिशञासासे 
ही होता है, यद्यपि इसके अनुसार भगवान्‌, भक्ति और 
अवतारका विरोध नहीं होता । 
नारायणीयोपाख्यानमें व्यूह अथवा संष्टिविशञन 
प्रकार बतलाया गया है; उसके अनुसार भगवान, विष्णुका 
अमिब्यक्षन चार wit होता है। बायुदेवसे संकर्षणः 
संकर्षणसे HOR, AIS अनिरुद्ध और अनिरुदसे जरा 
उत्पन्न हुए | जिस प्रकार वासुदेवका आरोप इश्वर या ब्रह्मपर 
किया गया है उसी प्रकार वासुदेव या श्रीकृष्णके निकट 
सम्बन्धियोंका आरोप ब्रह्म या ईश्वरकी विभूतियोपर किया 
गया है | इनका एकीकरण सांख्यके Tae इस प्रकार 


दिखाया गया है-- 
(१ ) वासुदेव 
(२) संकर्षण 


परम तत्त्व 
प्रकृति 


an 
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( ४ ) अनिरुद्ध अहंकार 
(५ ) ब्रह्मा प्रकृति-बिक्ृृति या सृष्टि 
उपयुक्त वर्णनमें यद्यपि सृष्टिक्रममें सांख्यदर्शनकी 
प्रक्रिया स्वीकार की गयी है, तथापि एक ही परम aa 
सारी सृष्टिके उत्पन्न होनेके कारण, अद्वेत वेदान्तहीका 
प्रतिपादन किया गया है । इसमें वासुदेव परब्रह्मका श्रेष्ठ 
स्वरूप और उनसे उत्पन्न तत्त्व कनिष्ठ स्वरूप हें । इसकी 
तुलना हम गीताकी परा और अपरा प्रकृतिसे भी कर सकते 
हैं | गीता भी सांख्यप्रक्रियाकों स्वीकार करती है । किन्तु 
“सब कुछ वासुदेव ही है? ऐसा कहकर सबका मूल परम- 
तत्त्व वासुदेवहीमे स्थापित करती है । 
आगम संहिताओंके उदयके साथ ही पाश्चरात्रकी 
दाशनिक प्रक्रियामें एक परिवर्तन आया । अधिकांश 
आगमोंमें यद्यपि नारायण या वासुदेव मूलमें बने रहते हैं, 
तथापि उनकी सम्पूर्ण क्रिया उनकी 'शक्ति'में आ 
जाती है । इस शक्तिकी प्रधानतासे पाञ्जरात्रदर्शनमें 
'शक्तितत््वः की मुख्यता हो जाती है | हाँ, आगे 
चळकर AMT आगमोंने पुरुषरूपसे बासुदेव अथवा 
नारायणकी प्रधानता स्थापित की। आगमोंके विषयोंको हम 
चार भागोंमें विभक्त कर सकते हैं--ज्ञान, योग, क्रिया 
ओर चर्या | भगवानका जानना ज्ञान है; यही ज्ञान मुक्ति 
कहलाता है ( पाझसंहिता १॥ २।६) | चित्तको 
अक्षुब्ध करके उसको एक विषयपर स्थिर करना योग 
हे(२।१।३) | मन्दिरनिर्माणके लिये भूमि 
जोतनेसे लेकर मूर्तिस्थापनातक क्रिया कहलाती है 
(३।१।६)। पूजाविधिको चर्या कहते हैं (४।१।१)। 
पाञ्जरात्रदर्सनोमे कई सम्प्रदाय हैं, किन्तु निम्नलिखित 
सिद्धान्त सबको मान्य हैं-- 
( १ ) सगुण ई्वरके रूपमें एक परम तत्त्व और 
उसकी शक्ति 
( २ ) जीवात्माओंका समूह 
( ३ ) दृश्य जगत्‌ 
( ४ ) मायाबादका विरोध और 
( ५ ) भगवानसें उत्कट भक्ति 
पहले देखना है कि परमतच्चके सम्बन्धर्मं आगमोंकी 
क्या कल्पना है | पाझसंहिता ( १ | ५। २९-३७ ) उसका 


e 
हे । वह आनन्दमय, आदि, 


वणन इस प्रकार करता 
अपरिवर्तनशील e 
> स्वयंप्रकाश, निर्दोष, 


* अविद्यया ay तीत्वा विययाऽस्तमइ्नुते # 


सूक्ष्म इशा में बतलाया 
(८-0. Jangamwadi Math Collection, Vardnas tized Hy FA FR Gyaan Kosha 
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निष्कलङ्क) अनन्त, अक्षर, 
बिकसित करनेवाला, चिदानन्द्‌, aiam, e 
बाधत, भगवान्‌ बासुदेव, सब भूतोंका जा IPRS तन 
सनातन, निस्तरज्ञ, निर्बाध, निर्गुण और वा स 
- E ना 
तम्त्र (२। १ | १०) के अनुसार वह पाना 
आनन्दमय है | लोग उसको पथ अथवा अन ile 
अहंकारका जिससे बोध होता है उसको आला गौ | x 
अहंकारकी प्रकृति अनन्त है उसको परमा mE 
वह सम्पूण चराचरको आच्छादित किये हुए है। इ भर 
वासुदेव कहते हैं, वह परम क्षेत्रज्ञ | वह विमु मह र 
विश्व और विश्वरूप भी कहलाता है| उसकी गांग! (3 
सारा संसार ढका हुआ है | वह सर्वत्र, शात hey 
अनन्त और देशकालाबाधित है। उसे महाक: j 
कहते हैं, क्योंकि उसका अनन्तविसार है | क HEY 
स्वयंप्रकाश है । वह ज्ञान, बल, Dea, वीक HYG 
तेजोमय है | वह चिद्घन है | वह ब्रह्म, अत || गे. 
शक्तिमान्‌ है | | 
छक्ष्मीतन्त्र ( ९। १। १०) में क ff 
( शक्तिके ) विषयमें इस प्रकार कहती ६, id 
परमशक्ति, अहंता; सनातन और नि ae 
मेरी क्रिया है । मैं अपनी स्वतन्त्र शक्ति अ, ak 
स्वल्प अंशसे सारे विश्वकी रचना FE d 
प्रकारके भूतोंमें अपनेको उसन्न के |" 
( जाननेवाला ) और चेतनी ( जन के 
दोनोंको प्रकाशित करनेवाली है | से WE 
ज्ञाता और ज्ञात हो जाता है | वह य al रेस, 
हे । योगद्वारा ईखके रसके समान a am él r 
इससे चेत्य ( ज्ञाता ) चित्त्व ( जन a We 
£ [गसे मिलकर athe). 
है | जिस प्रकार ईधन आग pat गी 
है, उसी प्रकार चेत्य संवित्से atl ae 
है | चित्त उपाधियोसे विकारयुर्क : d, 
लक्ष्मी आगे चलकर जीवात्मा” | a He. 
मेरा संकुचित रूप जीवात्मा हे । मेरी © Al फक 
चमकता है ! चैतन्य उसका लक्षा होमा श || a 
पॉच कर्म-- सृष्टि, स्थिति; i A M 
करता है॥ qa 
परमात्मा, शक्ति और a ane 


गया है; वह 4 


शान्त, Wey ; 


i 
व 


| 


P 
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$ मातन वासुदेवको पुकारा जाय, वह भाव मैं ही हूँ । 
(लिये परम ध्येय ब्रह्म भवद्भाव स्वभाववाला है । भगवान्‌ 
॥ नरायण मवत्‌ हैं | मैं महालक्ष्मी भाव हूँ | इसीलिये ब्रह्म 
Seima कहलाता है | अहंतासे आच्छादित होनेपर 
"| है अहंकारकी पहचान होती है । अहंता “मैं? पदवाच्य है | 
॥ यह जानना चाहिये कि अविनाभाव ( अटूट सम्बन्ध ) और 
Ms कारण मुझमें और भगवानमें आत्मीयता है । 
face रना अहंकारका वर्णन और पहचान नहीं हो 
pe सकता | अहंता भी अहंकारके विना निराधार है । संस्थ 
||(स्मखय) और ma (विश्लेषण ) के रूपमें दृश्य 
#| भवद्माव (ब्रह्म और सारा बिश्व) परोक्ष और अपरोक्ष 
4 FÈ जाना जाता है | 


"| St आगमोंमे सृष्टि-विज्ञानका निरूपण इस तरह 
|| ४ मगवानूका शारीर तीन प्रकारका AISA गया द 
१ प इभ और परम | स्थूळ शरीरको सकल ( विभक्त ) 
र्‌ हसशीष शरीर सकल, प्रकाश- 
ais सकळनिष्कल और सञ्चिदानन्द्का प्रथम 

है | ( पाझसं्विता १ | ६ | ३०-_४० )। 

। विषे खभाव प्रकृति और विकृति है । सत्त्व 

! N ae उकण मति और पुरुष विकृति | 
Bretagne प उसीमें व्यक्तिगत चेतन स्थित है, 
| ने ` चको उत्पन्न करती है, और परमात्मा- 
| हो a करती है । (१ | ६। ४१-४३) 
| ds ' का वर्णन इस प्रकार करती है--जब 
एप समसत विश्व हता मी सोती रहती हूँ a 
ie a अपने गर्भमें धारण करती हूँ । 
4 फे समान उसका उन्मेष (आँख 
मा सक्षायुक्त नारायणी शक्ति मैं ही 
मोम होह Me निमेष--सुघुतता नारायणी 
a र, रि. ‘Ss ओर Rear मुझमें ही विकसित 
में करक <? सेति; तिरोमाव और अनुग्रह 
ms ka T जब दही बनता है तो 
गा हूँ तो इस 1 है; जब मैं व्यक्त विश्वके रूपे 
दी मेरा भरका परिवर्तन मुझमें उत्पन्न नहीं 
Sa सारे (लोको विक्रम मी कहते हैं । मैं 


संसार उसी प्रकार प्रतिबिम्बित होता है जिस प्रकार पक्षी 
उल्म | मुझमें ही सारा संसार चमकता है जैसे दर्षणमें पवत | 


ऊपरके वर्णनसे यह स्पष्ट है कि पाञ्चात्र आगोका 
परम तत्त्व सच्चिदानन्द, सवंगुणसम्पन्न और निर्विकार है | 
इसके अनुसार विश्वकी आश्रयभूत सत्ता एक ब्रह्म ही है। 
वह सृष्टिका निमित्त और उपादानकारण दोनों है | ब्रह्मका 
यह निरूपण परवती विशिष्टद्वेत और द्वैतवादी वेष्णव 
सम्प्रदायोंसे न मिलकर अद्वैतवादसे ही मिलता है | 
आधुनिक वैष्णव पन्थोसे पाञ्चात्रमें यह विशेषता है । इसका 
कारण यह है कि पाञ्चरात्र आगम उस भागवत दर्शनपर 
अवळम्वित है जो महाभारत और मगवद्दीतामें मिळता है 
और जिसका सिद्धान्त अद्वैतपरक है | आगे चलकर 
श्रीरामानुजद्वारा प्रवर्तित विरिषटाद्वैतक्रा वैष्णव सम्प्रदायो 
पर प्रभाव पड़ा ओर उनका सगुण AT GEAN आकर 
विशिष्ट हो गया । 

नारायणी शक्ति महालक्ष्मीकी समता हम सांख्यकी 
प्रकृतिसे नहीं कर सकते, क्योंकि यह पुरुषसे भिन्न नहीं है 
बल्कि वह परम पुरुषकी अहंता और उससे अभिन्न है | 
हाँ, इसकी तुळना सेश्वर सांख्य अथवा योगसे की जा 
सकती है; किन्तु यह भी पिछले द्वैतवादी आगमोंके सम्वन्धः 
से ही | इसकी ठीक समता तो गीताकी आत्ममाया; योगः 
माया अथवा वेदान्तसूत्रकी मायाशक्तिसे ही बैठती है | यह 
नारायणसे अभिन्न होती हुई भी अपनी विचित्र प्रतिभासे 
aber निर्माण करती है। नारायण-लक्ष्मी अथवा शक्ति 
और शक्तिमानके ऐक्यका प्रतिपादन करते हुए भी qaa 
आगम सायावाद अथवा अविद्यावादका विरोध करते R | 
उनके अनुसार जगत्‌ असत्‌ या मिथ्या नहीं, किन्ठु सत्‌ 
पुरम तत्वे उत्पन्न होनेके कारण सत्य है | पोष्कर (२ | 
५) आगम कहता है--“यदि संसार चेतनसत्ताका आन्त 
आमास है तो कार्यरूप जगत्‌ बहुत बड़ा असत्य होगा । 
जिस जगत्‌की सत्ता सब प्रकारके ग्रमाणोंसे सिद्ध होती रै 
वह चेतनाका मिथ्या अध्यास केसे हो सकता है ! 
श्रीमास्करराय अपने 'लल्तिसहनाममाष्य' में लिखते हैं- 
Corea पाञ्रात्रोंके मतमेंश जिनका सिद्धान्त है bs 
जगत्‌ अक्षसे उतपन्न हुआ है; विश्व सत्य है; क्योंकि 
aa और जग्म उसी प्रकार अन्तर नहीं है जिस 
प्रकार मिट्टी और पात्रमें । इस प्रकार ब्रह्मकी सत्यतासे 


परे वि ० हम खीकार 
eg ००५ Nii ऋरती:ूँ॥५०मुझमें०८ A: है। क्योंकि, 2% i 
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करते हैं कि ब्रह्म और विश्वमें मेद झूठा है, इसलिये अमेद- 
प्रतिपादक प्रन्थोंको मान्य समझते हैं । भेदके मिथ्यात्वसे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिष्ठान और अध्यस्तका भेद 
भी झूठा है | इसलिये संसारका मिथ्यात्व प्रतिपादन करने- 
वाले वेदान्त-सिद्धान्तको स्वीकार नहीं किया जा सकता ।? 


पाञ्चरात्रददनके अनुसार जीवात्मा परमात्माका विकृत 
स्वभाव अथवा उसकी शक्तिका संकुचित रूप है। यह 
सिद्धान्त जीवात्मा और परमात्माके ऐक्यका प्रतिपादन करता 
है। इस eee, अद्वैतवेदान्तसे यह मिलता-जुलता है | 
इस प्रकार सांख्यकी सुष्टि-प्रक्रिया मानते हुए भी पाञ्चरात्र- 
दर्शन जीवात्माके सम्बन्धमें उससे विरोध रखता है । 
जीवात्माओके चार भेद बतलाये गये हैं-मुक्त, मुमुक्ष, 
बद्ध और तामसिक | भगवानकी दयासे जीवको ज्ञान और 
फलतः मोक्ष मिळता है । कई एक पाञ्चरात्र आगमोमें 
जीवात्माको परमात्मासे भिन्न माना हे और उसकी मुक्तिको 
सालोक्यमुक्ति बतलाया है। निवृत्तिप्रधान अद्वेतवेदान्तके 
अनुसार अविद्यानादाके अनन्तर ज्ञान-प्राप्तिसे मोक्ष मिळता 
है | इसके लिये सब प्रकारका कर्म-संन्यास आवश्यक है | 
इसमें सन्देह नहीं कि चित्तशद्धिके लिये शास्त्रविहित शुभ 
कर्म करने चाहिये, किन्तु वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने और 
सर्वथा वन्धनासे छुटकारा Tas लिये उनका त्याग करना 
ही पड़ता है । प्राचीन पाञ्चरात्रधर्म निवृत्तिप्रधान नहीं 
माळूम पड़ता है, क्‍योंकि खयं नारायणीयोपाख्यानही मे 
लिखा दै, Sates घमों नारायणात्मकः? अर्थात्‌ 
नारायणीय धर्म प्रवृत्तिप्रचान दै | किन्तु आगे चलकर कर्म 
गोण हो गया और भक्तिकी प्रधानता हो गयी, ऐसा नारदः 
TRA, शाण्डिल्यसूत्र और आगमोसे मालूम पड़ता है | 
नारदभक्तिसन्ञके अनुसार साधक भक्तको शास्त्रविहित कर्म 
करने चाहिये | किन्तु अनन्य भक्तके लिये कर्म exe 
गोण दो जाता दै । इसके अनन्तर भक्तकी महत्ता इतनी 
बढ़ी कि भक्ति सुक्तिका साधन न रहकर खयं साध्य बन 
गयी | अब तो भगवानके प्रेममें es भक्त मुक्ति नहों 
चाहता) बल्कि उसके चरणोंमें अनन्य प्रेमकी ही कामना 
करता है | 


अब  आगमोके सृष्टिविज्ञानको लीजिये | पाझसंहिता 
ओर लक्ष्मीतन्त्रके सश्क्रिमवर्णनमें पौराणिक दृष्टिसे थोड़ा 
अन्तर है। पहलेके अनुसार पुरुषतत्त्व नारायणको इच्छासे 


ख्टका विस्तार होता है, किन्तु दूसरेके मतमें नारायणकी AER 
o si.Digitiz l n 
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'कारण विद्यमान नहीं रहता; z 


. i 


SSS uwe 


सिसक्षा शक्तिका रूप घार कले ‘ 
क्रियाशक्तिसे सारा विश्व उत्पन्न ता क 
ध्यान द्नेका है । प्राचीन ओर न ल 
TAS सम्बन्ध्मे मतभेद है । प्राचीन aes 
कि 'भगवानूकी सिस॒क्षासे लीलास्पमें a | 
ane किन्तु विरि्ट्दत, दवेतवादी ap ab 
सम्मतिमे भगवान्‌ अपने भक्तोपर दया aa 
करनेके लिये सृष्टिकी रचना करते है। Pal 
समय-समयपर ज्ञान और भक्तिकी प्रधानत क| 
एक ज्ञानीकी जिज्ञासाको तूस करता है और 
प्रपन्नताका आदर | वेदान्त प्रथम मतका है र| सथ 
हे | ऋग्वेद कहता है, “पहले इसमें काम उस मा 
यह मानसिक बीज था । सबसे पहले WA र 
लोगांने अपनी area ea सत्‌ और असते १ हेने 
पुलका पता लगाया (१० | १२९| ४)। ai E 
भी यही कहा है, “असत्‌ होते हुए इसमे स फा 
की(२॥२1॥९॥१) seede i 
वचन मिळते हैं । वेदान्तसूत्र (२1१! क i 
सृष्टि किसी विशेष उद्देश्यसे नहीं हुए क.) 
लीला है, जैसा कि हम साधारण j 
देखते हैं | D i 
सष्टिके उपादानकारणके ie क 
परिणामवाद मानता है) आरमबार ह; BF 
न्याय-वेदोषिकका मान्य A 
न्याय-वेदोषिकका यह मत है। औ | 
पदार्थोंके संघातसे यहद विश्व बना a | 
परमाणु अपनेसे भिन्न नये TIM | 
विशेषता बनाये रहते हैं | इसके a Be 
अनुसार विश्वका मूल eal a ॥ पतत 
परिवर्तित होता है और 
परिणामवादको सत्कार्यवाद और 


वाद भी कहते हैं | अतत्र 
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कथन है कि कार्य और 
बीजरूपसे कार्य कारणमें 
मतमें एक ही नारायण? T 
सारा विश्व विलास है और 
mi सोती रहती 
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i 
| a पाञ्चरात्र और वेदान्त + 
> eee 
a k | Hg x > Aw ~ A q “te विकास ~ A 
१) तक्रा प्रतिपादन किया गया है, जिसमें ब्राह्मणों और पदार्थोंका विकास afer है ( विवर्त-परिणाम ) और 
A n दिये गये हैँ । “विश्वके उपादान कारण द्‌ 
उपनिपदोके मी प्रमाण दिये गये है दान कारण ब्रह्म केवळ विवर्त उपादान 3! [ 
Š ~ ~ A बहत हों = ड्त्या ८202० ० ०७०७ ० ~ ° न <~ त्रम सम्पूण By जगतूके 
z RES Š » Roida अधिष्ठान है जिसके ऊपर अविद्याके कारण 
K ` परिणामसे अपनेको बनाया ( वेदान्तसूच १॥४॥२४॥२७) | उनका अध्यास होता है | अपने के 
| गीतामे भी यही वात कही गयी है। ‘aa अव्यक्तमूतिसे यह जगतूसे अतिशायी और निर्दि 35 me Sere eR 
Sy तारा विश्व तना गया है ।? “सब भूतोंमें में ही रमा हुआ a BEIR ae । (aaae 212 
मे| हूं! गीतका स्पष्ट मत है कि पुरुषोत्तमसे ही क्षर, अक्षर २°) कु इतसे पा्रात्रदर्शनमे एक असंगति आ जाती 
| सब निकले हुए हें; केवल नाम और रूपका अन्तर है | है | जगतूकां प्रतिविम्ब और सत्य दोनों एक साथ केसे माना 
{| जा सकता है? पोष्कर आगममें श्रीशड्डराचार्यके मायाबादका 
- न दका 
! = ee SE ISIN दै । तीतर खण्डन क्रिया गया है। इस असंगतिक्रा कारण यह है कि 
| < SR A विकृतिके विस्तारक्रमको पाञ्चरत्र आगमोंके कई सम्प्रदाय थे। इनमेंसे प्राचीन और 
i al इनमेंसे प्राचीन और 
| ` गह नदा स्वीकार करता कि विल्कुल स्वतन्त्र अधिकांशका झुकाव शद अद्वैतकी ओर, कुछका किसी 
| ९ परके संयोगसे उसकी मुक्तिके लिये विकृतिमें प्रवाहित siä विशिष्टद्वेत और द्वैत वे f 
ene eae अंशमें झुकाव विशिष्टाद्वेत ओर द्वैत वेष्णव दर्शनोंकी 
i, ? जिस प्रकार बछडेके संसर्गसे गायके स्तनसे ओर था | 
| पाश्षरात्रदशनमें तो खयं नारायणका स्वरूप ही 
ag हर विकृति 21 इसल्यि द्वेत और भेदके लिये 
j क r Ys ही नहीं है। पाञ्चरात्रका परिणामवाद 
i MR i परिणामवादसे भी नहीं मिलता है, जिसके 
lag ee ATH सूक्ष्म शरीर उसमें छीन 
| आत्माओं अ a ` 
मे जव se झझातितत्त्वासे बना होता है, और 
भित शेवा ३ 2 उत्पन्न होती है, यह शरीर ही 
‘A शा है, यद्यपि ईश्वर 
| | ; लेथ रहता है 


२२९ 


यहाँतक तो पाश्चरात्रदर्शनोंके ज्ञान-पादकी चर्चा 
हुई | पाञ्चरात्रके योगका समकक्ष साधन कोई भी वेदान्तमें 
नहीं है। योगदर्शनका योग भी इससे मिन्न है | यह वहुत 
कुछ शाक्त धर्मके तान्त्रिक क्रियाओंसे मिलता है। इसमें 
मानवशरीरके विभिन्न चक्रों और शक्तियोंका वर्णन और 
अभ्याससे विभूतियोंकों प्राप्त करनेका विधान है। क्रियापादमें 
- ` ` मन्दिरनिर्माण और मूर्तिस्थापनाकी विधि है | यद्यपि वेदान्तः 
| waters eee की let इनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है तथापि 
WN > पै पकार कहती है-।दूधसे जब दही बन है अधिकांश वेदान्ती शव T शाक्त हैं, और अवतारा तथा 
| "गा स्वभाव छोड़ देता है; जव मैं व्यक्त ar ` मूर्तियूजामें विश्वास करते हैं | पाडरात्र और वेदान्तकी चर्या 
हेग रोती हूँ तो इस पा जगत अथवा आचारमे योड़ा-सा अन्तर है वेदान्ती प्रायः स्मार्त- 
WES वीर्य है ।- woo oe Ti धर्मके माननेवाळे दृढ़ परम्परावादी होते हैं। A 
"जैन करती हूँ। मुझमें अपनी स्वेच्छासे सारे कवके लिये वैदिक कर्मकाण्डका विशेष महत्त्व नहों 2 | 
होता है जिस सारा विश्व उसी प्रकार उनकी पूजा-अर्चामें जाति-पॉतिका बन्धन मो कुछ ढीला 
मतिविम्यित oa OR पक्षी जलमें | मुझमें ही है । दार्शनिक मतमेदके कारण संसारके प्रति इष्ण 
अत 1 है जिस प्रकार दर्पणमें पर्वत भी अन्तर है। पाक्षरात्रदर्शनोके माननेवाळे रागप्रधान 
3 ग हम प्रतिबिम्बपरिणाम कह naait तथा आजीवन म R लगे 
है। श्री TARA विवते-परिणामवादके रहनेवाले होते हैं दे वैराग्यप्रधान और संन्यासमागका 
TRIS मतानुसार विश्वक्रे अनुसरण करनेवाले होते हैं| 
मोणमें ——— ota 
खित होकर माणके भीतर है, जिसको प्राण नहीं जानता; जिसका प्राण शरीर है, जो प्राणके भीतर | e 


रखता ना है, 6 Avera यामी. अमित हैं] 902०० By Siddhanta eGangotri GyABPKe sha? 1२६) ऱ्य 


सच्ची जिज्ञासा 


उपमन्युका पुत्र प्राचोनशाल; FIAT पुत्र सत्ययज्ञ, 
भछवका पुत्र इन्द्रयु्न, शर्कराक्षका पुत्र जन ओर अश्वत- 
राश्विका पुत्र बुडिल ये पाँचों महाशाल ( अर्थात्‌ जिनकी 
झाळामें असंख्य विद्यार्थी पढ़ते थे ऐसी महान्‌ शाळाओवाले ) 
महान्‌ श्रोत्रिय यानी वेदका पठन-पाठन करनेवाले थे | एक 
दिन ये एकत्र होकर “वास्तवमें आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या 
है? इस विषयपर विचार करने लगे । परन्तु जब किसी 
निर्णयपर नहीं पहुँचे तब किसी दूसरे ब्रह्मवेत्ता विद्वानके 
पास जाकर उनसे पूछनेका निश्चय कर आपसमें कहने लगे 
कि “वर्तमान समयमे अरुणके पुत्र उद्दालक आत्मरूप वेश्वा- 
नरको मलीमाँति जानते हैं; यदि सबकी राय हो तो हमको 
उनके पास चलना चाहिये ।? सबकी एक राय हो गयी और 


कं ये उद्दालकके पास गये | 
उद्दालकने उनको दूरसे देखते ही उनके आनेका 
. प्रयोजन जान लिया और वे विचार करने छगे--“ये महाशाल 


A और महान्‌ श्रोत्रिय आते ही मुझसे पूछेंगे और में इनके 

_____ प्रश्नोंका पूर्ण समाधान कर नहीं संकू गा | इससे उत्तम यही 
है कि मैं इन्हें किसी दूसरे योग्य पुरुषका नाम बतला दूँ ।? 
ऐसा विचारकर उद्दाळकने उनसे कहा--हे भगवन्‌ ! मैं 
जानता हूँ आप मुझसे आत्माके विषयमें कुछ पूछने पधारे 
«हैं परन्तु इस समय.केकयके पुत्र प्रसिद्ध राजा अश्वपति इस 


“हे मुनियो | मेरे राज्यमें कोई चोर ail | 
किसीके पास किसी वस्तुका अभाव ai} al 
देशमें ऐसा कोई धनी नहीं है जो कूम हे गौ! 
दान न करता हो। न मेरे देशमें कोई गव पंत) 
ऐसा द्विज है जो अभिहोत्र न करता हो, नग; 
व्यक्ति है जो विद्वान्‌ न हो; ओर न कोई बाफ 
ही मेरे देशमें है, जब पुरुष ही व्यमिचा ग! 
तो व्यमिचारिणी होगी ही कहाते ! अतस 
है, फिर आप इसे क्‍यों नहीं ठेते ! गे 
उत्तर नहीं दिया | तब राजाने सोचा, गह] 
समझकर सुनि न लेते हो, अतएव वे पिरे 
'हे भगवन्‌ ! मैं एक यशका आरम मई 
यज्ञमें मैं एक-एक ऋत्विकूको जितना पन {| 
आपमेंसे प्रत्येकको दूँगा | आप RAA 
यज्ञ देखिये l | 
राजाकी यह बात सुनकर उन्होंने री ह 
मनुष्य जिस प्रयोजनसे जिसके पार m 
प्रयोजन पूरा करना चाहिये 
वैश्वानरका शान प्रात a अले 
समय आप ही उसको wel बलि! | 
हमें वही समझाइये | हमें धन हे a 


करनेकी x 


t 
| 


7 ` आत्मरूप वेश्वानरको भलीमॉति जानते हैं, यदि आप सबकी राजाने उनसे watt 
K अनुमति हो तो हम सब उनके पास चलें |? सरवसम्मतिसे इसका उत्तर आपको दूँगा | ह 
iad सब राजा अश्वपतिक्रे पास गये | १ प्रासिके लिये | 
i ज्ञानका प्रा ईह qe |. 
अश्वपतिने उन छओं ऋषियों--अतिथियोक्रा अपने परम आवश्यक है; g à wa 
|. सेवकोंद्वारा यथायोग्य अलग-अलग भलीभाति पूजन-सत्कार मिळता । वह अधि न T “Al 
aa करवाया और दूसरे दिन प्रातःकाल वह सोकर उठते ही उत्तरसे सच्ची जिज्ञासावाले di | 
.' उनके पास गपे और बहुत-सा घन सामने रखकर विनय- और दूसरे दिन अषि दप | 
SS भावसे उसे ग्रहण करनेकी प्रार्थना करने लगे | परन्तु वे तो देनेवाले समिधको हार्थमें ae ary 3 
ee घनकी इच्छासे वहाँ नहीं गये थे, इससे उन्होंने धनका स्पर्श साथ शिष्यमावसे सब rail A | 
Mihai किया और चुपचाप बैठे रहे । राजाने सोचा, शायद चरणोर्मे प्रणाम करने लगे | a प्रा ° 
3 >>> ये मझ अधर्मी या दुराचारी समझते द्‌ इसीलिये मेरा घन प्रणाम नहीं कर d sga ” || 
(दूषित समझकर) नहीं लेते। यह विचारकर राजा कहने लगे- और दूसरे सद्गुरु मान बहे he | 
. न में स्तेनो जनपदे न seal न RA: | तदनन्तर राजाने उ उपदेश किबा, | 
Ek नानाहिताझिनौविद्वान्‌ न स्वैरी स्वरिणी कुतः ॥ चैश्वा नररूप ब्रह्म PR |. 
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CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| प्रसिद्ध जनश्रुत राजाके पुत्रका पौत्र जानशुति नामक 
(एक राजा था; वह बहुत ही श्रद्धाके साथ आदरपूवेक योग्य 
पत्रको बहुत दान दिया करता था । अतिथियोंके लिये 

| उसके धरमें प्रतिदिन बहुत-सा भोजन बनवाया जाता था | 

lag मदन्‌ दक्षिणा देनेवाळा था | वह चाहता था कि प्रत्येक 

| हर और गाँवमें रहनेवाले साधु, ब्राह्मण आदि सब मेरा 

| अन्न खाये, इसलिये उसने जहाँ-तहाँ सत्र ऐसे घर्मस्थान, 

ART छात्रावास खोल we थे जहाँ अतिथियों 

MRE SEA और भोजन करनेका सुप्रवन्ध था । 

| रजाके अन्नदानसे सन्तुष्ट हुए ऋषि और देवताओंने 

| सचेत करके उसे ब्रह्मानम्दका सुख प्राप्त करानेके 

| he रूप धारण किया और राजाको दिखायी दे 

BQ समय वे उड़ते हुए राजाके महलूकी छतके ऊपर 

बा पचे | वहाँ पिछले हंसने अगले gad कहा--'भाई 

| s इस जनभुतके पुत्रके पौत्र. जानश्रुतिका तेज दिनके 

e a जगह फेल रहा है। इसका स्पर्श न कर लेना; : 
हि कर em at यह तेज तुझे भस्म कर डालेगा ।? 

“ अकर अले हंसने कहा-- 


= इसका तेज बहुत ही कम होनेपर भी उसकी- 


3 


5 ea है तब वह तीनों- 

मजा जो कुछ भी झुम कार्य 
I कम और उनका फल रैक्कके म 
|... पजाकी समस्त शुभ क्रियाओंका 
) उस हलुका रेक जिस जाननेयोग्य वस्तुको 
शी शने प्राणियोंकि जो जान जाता है उसे मी रैक्कके 
aaa. ह 5 कोका फल प्रात होता है | 
' ER से कह रहा हूँ ।? 


ओ us मर ne St जानथुतिने हंसोंकी ये बातें 
Ry काह नो स्मरण करता हुआ 
eh! ह SSANG 
STR कहा है वत्स | तुम गाड़ी- 


A 


मिळता है 


3 ऱ्य 


ब्रह्मतानी रेक 


वाले रैक्कके पास जाकर उससे कहो कि मैं आपसे मिलना 
चाहता हूँ |? भाटने कहा--हे राजन्‌ ! वह गाड़ीवाल रैक 
कौन हे ? और केसा है १ राजाने जो कुछ gald कहा था; 
सो उसे कह सुनाया | राजाकी आज्ञानुसार भार्टोने बहुत-से 
नगरों और गाँवोंमें रेककी खोज की परन्तु कहीं पता नहीं 
लगा | तब ळोटकर उन्होंने राजासे कहा कि “हमें तो रेक्कः 
का कहीं पता नहीं लगा ।? राजाने विचार किया कि इन 
mä eat नगरों और ग्रामोमें ही खोजा है | मला, 
ब्रह्मज्ञानी महापुरुष विषयी पुरुषाके बीचमें केसे रहेंगे। और 
उनसे कहा कि “अरे! जाओ, ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंके रहनेके स्थानोमे 
( अरण्य, नदीतट आदि एकान्त स्थानोमें ) उन्हें खोजो |? 

राजाकी आज्ञानुसार भाट फिर गये, ओर दूंढ़ते-ढूढ़ते 
किसी एक एकान्त निर्जन प्रदेशमें गाड़ीके नीचे बैठे हुए 
शरीर खुजलाते हुए एक पुरुषको उन्होंने देखा | बन्दीजन 
उनके पास जाकर विनयके साथ पूछने छगे--है प्रमो ! 
क्या गाड़ीवाले रेक आप ही हैं ? सुनिने कह्-- हैँ; में 
ही हूँ ।? 

Rear पता लगनेसे भाटोंको बड़ा हर्ष हुआ और वे 
तुरन्त राजाके पास जाकर कहने लगे कि “हमने अ 
स्थानमें रैकका पता लगा लिया |! rs 

तदनन्तर राजा छः सौ गाये, सोनेका कण्ठहार और 
खन्चरियोंसे जुता हुआ एक रथ आदि लेकर Van पास गया 
और वहाँ जाकर हाथ जोड़कर रैकसे बोला-भगवन्‌ ! 
यह छः सौ गाये, एक सोनेका हार और यह STR 
जुता हुआ रथः ये सब में आपके pa लिये लाया हू | AT 
करके आप इनको खीकार कीजिये और हे भगवन्‌! आप 
जिस देवताकी उपासना करते हैं। उस देवताका मुझको 


उपदेश कीजिये |? ` 
राजाकी बात सुनकर रैकने कहा, “अरे ARH! ये गोण; 
हार और रथ तू अपने ही पास रख ।? यह सुनकर राजा 


घर लौट आया और विचारने लगा कि “मुझको सुनिने यद्ग Fe 
क्यों कहा | या तो इंसोंकी वाणी सुनकर शोकातुर था इस- 


लिये ae कहा होगा | अथवा थोड़ा घन देखकर उत्तम 
विद्या लेनेका अनुचित प्रयत्न समझकर भी मुनि सुशको च 


a a 


© a =, ५ ० 2 


३७२ * अविद्यया ay तीर्त्वा विद्ययाऽस्रतमइनुते # 
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सकते हैं। परन्तु बिना ज्ञानक्रे तो मेरा शोक दूर होगा 
नहीं अतएव सुनिको प्रसन्न करनेके लिये मुझे फिर वहाँ 
जाना चाहिये |? 

यह विचारकर राजा अबकी बार एक हजार गोए, 
एक सोनेका कण्ठहार, खचरियोंसे जुता हुआ एक रथ और 
अपनी पुत्रीकों लेकर फिर मुनिके पास गया और हाथ 
जोड़कर कहने लगा--'हे भगवन्‌ ! यह सब में आपके लिये 
लाया हूँ; इनको आप स्वीकार कीजिये और धमंपत्नीके 
रूपमें मेरी इस पुत्रीको, और जहाँ आप रहते हैं इस गाँव- 


IN rrr. 
OOP re 


Ors. 


को भी FET कीजिये | तदनन्तर आप जिम है 
करते हं उसका मुझे उपदेश कीजिये | 


राजाक वचन सुनकर, कन्याकी कराए 

कर सुनने उसको आश्वासन दिया ओर aqh 

तू फिर यही सब वस्तुए मेरे लिये छाया है! (नर रे 

ब्रह्मज्ञान खरांदा जा सकता है!) राज शक है| 

गया | कुछ समय वाद मुनिने राजाको परके ब उ 

रहित हुआ जानकर ब्रह्मविद्याका उपदेश fale ह 

T रहते थे उस पुण्य प्रदेशका नाम रे हेस मे 
Ey 


— $ GBe 
वेद-वाणी 


( रचयिता-_म० yo श्रीप्रतापनारायणजी ) 


सार है संसारका किसमें भरा 
है कहाँ व्यापार भव-संहारका ? 
सरष्टि-रचना-भेद किससे खुळ गया 
है कहाँ वृत्तान्त जगदाधारका ॥१॥ 
आदि चर्चा है कहाँ साहित्यकी 
आदि गौरव है कहाँपर गानका ? 
भयानका किसने वताया मागे है 
खोलकर पूरा खजाना ज्ञानका ॥२॥ 
दर्शिनी में आत्मभू-चातुयेकी 
जागती है ज्योति क्षय-विज्ञानकी | 
कर रही दिन-रात ताण्डच नृत्य भी 
हैं कहाँ सब भूतियाँ भगवानकी ॥३॥ 
प्राणियोंकी आयुका जो शास्त्र है 
कोन उसका आदि-सुन्द्र स्रोत है? 
भोमतम संसार-सागरका महा 
कोन पावनतम-अनश्वर पोत है ॥४॥ 
तरव क्या हैं ओर उनके सत्त्व क्या 
मन्त्र क्या हैँ, साधनाके यन्त्र क्या? 
` दे रहा इनका समुत्तर कौन है 
स भूत क्या हैं, प्रेत क्या हैं, तन्त्र क्या ॥५॥ 
दी नक्षत्र, तारे और ग्रह 
ठोस हैं सब, या कि इनमें पोल है। 
है नहीं चोकोर कहता. कौन यह 
गोल ही भू गोळ वन भूगोल है ॥६॥ 


कौन सच्चा आदि विद्याकेद्र | 
कौन भूपति-नीतिका भाषा हि 
कौन सारे शास्त्र-गणका धाम 
कौन वर विज्ञान पाराव 4 
कौन उपमाएँ अनोखी दे र , त 
मेघ लोचनजल टपाट | 
मोतियांकी बृष्टि करते Wale 


at fra eat निज दया 
चन्द्रमासे काच re 
; और होने मानिनी 7 आ प 
-कचोंमे फूल तारके । 
ag नित्य सजती या a 
खिलखिलाकर खूब दल * , (हि | 
और खा करके fe हंस | 
जन रही pe फैला i | 
रदपटोंक 
दुष्ट माया-तिमिरयुत a at 
ढूँढ़ता उस नीड है कि | 
जो नहीं उसमें कप | 
कौन वह वाचाल at | 
इसलिये वस ु 
लोकमें ये हा नय) i 
एणी ब्रह्मवा 
mam ये at दिव्य 
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किसी पदार्थको पूरी तरहसे देखनेके लिये छः तरफसे 
| द्वा जाय तो वह पूरा-पूरा देखा जाता है। ऐसा देखा जाता 
है कि उसमें कुछ भी संशय नहीं रहता | पदार्थक्रे छः तरफ 
उसकी छः दिशा हैं | चार दिद्या परस्पर सम्मुखकी 
और दो दिशाएँ ऊपर-नीचेक्री हैं | सामनेकी पूर्वा, पीछे- 
की पश्चिमा, दाहिनी दक्षिणा, at उत्तरा, नीचेकी भ्रुवा, 
उपरी ऊर्ध्वा इस प्रकार ये छः दिशाएँ किसी पदार्थको पूरी 
| उरे देखनेकी होती हैं । पदाथोंपर छःओरसे दृष्टि डाळी जावेगी 
तोपदारथाको देखनेकी छः इष्टियाँ हो जावेगी | एक पदार्थ- 
भो देलनेकी भी छः दृष्टियाँ हैं और पदार्थसमष्टिको देखने- 
M4 छः ही दृष्टियाँ हैं। पदार्थसमष्टि कहनेमें समी 
FE गये कुछ वचा नहीं--जड-चेतन, were, 
“अविकारी सभी पदार्थ मिलकर पदार्थसमष्टि हैं | 
| _सम्पूर्ण विश्व वा ब्रह्माण्ड | एक शब्दे 
यहू जो कुछ भी है वह सब | यह सब कुछ 
है “यह क्या है? । “यह कया है? यह प्रश्‍न 


वाल-वृद्ध-युवा, नर-नारी 
रहा है परन्तु सुनते-सुनते 


भी आश्रमे, वतलानेवाला 


ह्य भी आ भी आश्चर्यमें और सुनने- 
इते भी Zal इवा हे । सुनते चले जाते हैं, सुनते- 


ह. 

| यवत्‌ पस्यति कञ्चिदेन- 

tiring माश्रयवद्ददृति तथैव चान्यः | 

| SEE ee ANR 

| मनुषय aa वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ 

मेरो जाय oe देखता है, चाहता है कि खरूपका 

| मुष्क उसकी 'यह क्या है? की रट बंद हो 

के य रट बंद हे 

३३ पिन | ' भाव विशेष नजर आता है और 

क । रोइन, „^ युतक यही परिवर्तन है और 
mi ^” जाने-पीनेमें मं 

ESSN San › व्यवहारमें, सुबह-शाममें; 

« तीत 3 जलमें, थळमें, नभमें सत्र 


lS नहीं। यह जो परिवर्तन है 


दर्शनोंका वेज्ञानिक समन्वय 


( लेखक--पं० श्रीदेवराजजी विद्यावाचस्पति ) 


इसौका नाम है कर्म | इस कमको संसारमेंसे एक क्षणभरके 
लिये कल्पनाके द्रारा निकाल दिया जाय तो संसार कुछ भी 
नहीं रह जाता, एकदम सब कारखाना बंद हो जाता है | 
कर्म निकल गया तो कौन देखनेवाला, कौन कहनेवाला, 
कौन पूछनेवाला और कोन सुननेवाला;कुछ भी नहीं रहा--यह 
क्या है? का प्रश्‍न ही खतम हो गया | इसलिये “यह क्या 
है? इस प्रश्‍नका उठानेवाला और इस प्रश्‍नको खतम 
करनेवाला अर्थात्‌ “यह क्या है? का आदि और “यह क्या 
है? का अन्त यह सब कुछ कर्म दै, कर्मके सिवा कुछ नहीं | 
कर्म ही आदि है और कर्म ही अन्त है| कर्म ही आधार 
है और कर्म ही आधेय है। पूर्वकर्म उत्तरकमंका आधार 
हो. रहा है । कमपर कमा्तरके आधानसे नवीन स्वरूपकी 
उत्पत्ति होती रहती है | पदार्थका स्वरूप कर्मात्मक हे | 
पदार्थोंके खरूपोंकी निष्पत्ति कर्मसे है | कर्म ही पदायकि 
स्वरूपोंको धारण कर रहा दै, वनायें हुए है। जो धारण- 
कत्ता है, स्वरूप निप्पन्न करता है वा जिससे स्वरूप पहिचानने- 
में आता है; उसका नाम धर्म है। कर्म ही धारणकत्ता है; 
कर्म ही निष्पन्न करता है? कमसे ही खरूप पहिचाननेमें 
आता है, अतः कर्म ही धमं है | यह सब्र कुछ कम तो हे ही 
परन्तु इसी कथनको यूँ मी कह सकते हैं कि यह सब कुछ 
धर्म है | पदार्यमात्र धर्म है। धर्म वही पदार्थ है जिस पदाथः 
में एक कर्मपर दूसरे कर्मकी चिति हुई है | जिस sare 
कर्मकी चिति नहीं है अर्थात्‌ जिस पदार्थका स्वल्प पूवक 


© 


पर उत्तरकर्मकी चितिसे निष्पन्न नहीं हुआ वह पदाथ धर्म 
नहीं है वह तो धर्मी है। धर्म धर्मको नहीं पकड़ता; भमी 
gaat पकड़ता है | धर्मपर धर्म नहीं रहता, धर्मीपर धमं 
रहता है | धर्मी बही है जो सब धर्मका आश्रय है, जिसमें 
कोई मी धर्म टिक सकता है । धर्मी धमेको आश्रय देकर 
धर्मके स्वरूपको प्रकट करता 2 | जो प्रकट होता है वह 
धर्मका स्वरूप प्रकट होता है? धर्मीका नहीं | धर्मीका अपना 
कोई स्वरूप ही नहीं कि जिस स्वरूपसे वह प्रकट होवे | 
जो रूप प्रकट होता है वह धर्मीक्रा नहीं है, वह तो धर्मका 
है। परन्तु धर्मीको छोड़कर घम अकेला कहीं टिकभी 
नहीं सकता | सब कळ ee प्रतिष्ठा) सब धमासे ae 


रूप यह्‌ 


होर र त s i | 
कि सिवा भोर ळक NIE Ee धर्मीकों ही 
3 s we ae 
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लक्ष्य करके नहीं है, केवळ धमको लक्ष्य करके है | ee गध 
क्या है? इसमें जाननेका विषय धर्म ही हो सकता है धर्मी 
नहीं | इसलिये oer दर्शन जिसका नाम पूर्वमीमांसा- 
दर्शन है; वह प्रारम्भमें ही वतलाता है कि संसारमें पहिली 
जिज्ञासा अर्थात्‌ पहिला प्रश्‍न जो मनुष्यके सामने आकर 
खड़ा होता है वह धर्मविषयक प्रश्‍न हे कि “यह सब क्या 
है? | विषयकी उपलब्धि होनेपर ही जिज्ञासा उठा करती है; 
जबतक विषयका पता ही नहीं तबतक जिज्ञासा भी नहीं 
होती | विषयकी उपलब्धिका साधन मनुष्यक्रे पास श्रोत्र, 
चक्षु; घ्राण, रसना, त्वक्‌ और मन हैं । इन साधनोंसे जो 
fara. उपलब्ध होता है उसकी सामान्यज्ञानरूपा उपलब्धि- 
का नाम ही वेद है । जबतक वेद अर्थात्‌ उपलब्धि उपलब्ध 
न हो तबतक जिज्ञासा नहीं हो सकती । जब धमकी 
उपलब्धि अर्थात्‌ वेद प्रास वा अधिगत वा अधीत हो 
चुकता है तब इसी कारण धमविषयक जिज्ञासा उत्पन्न हो 
जाती है कि “यह क्या हे! । जिसका जैसा वेद हे उसके लिये 
वेसा ही उसका धर्म है। वेद धमकी बुनियाद है । वेद 
बिगड़ा तो धर्म भी बिगड़ा | वेद ठीक हैं तो धम भी ठीक है | 
“वेदोऽखिलो धमंसूलम्‌ | 

वेदसे धमका प्रकाश होता है | वेदसे कुछ प्रकट होता 

है, जो कुछ प्रकट होता है वह धर्म है | 

| “वेदादू धर्मा हि निबंभो ।? 

वेदका प्रथम स्वरूप श्रुति ( श्रावण ज्ञान ) है। केवळ 
भुतिसे धर्मका साक्षात्‌ ज्ञान नहीं होता । धर्मका साक्षात्‌ 
ज्ञान करनेके लिये साक्षात्‌ दर्शन चाहिये । धर्मोंका साक्षात्‌ 
दर्शन करनेसे ही मनुष्य साक्षात्‌ HATA बनता है। जिन 
मनुष्योने धर्मोका साक्षात्कार कर.लिया है अर्थात्‌ धर्मोंकी 
ger क्रमकी जिन्होंने पहिचान कर ली है वे मनुष्य 


qari Ly २. ०७. 
पदायाम क्रमका साक्षात्‌ दशान कर लेनेके कारण ही ऋषि 


कहलाते हैँ । 

oe ऋषिः दनात्‌, स्तोमान्‌ ददं ।? 

ate क्र होता हे, जिसने धर्मोंके समूहोंकों, 
चितियाँको, निरीक्षण और परीक्षण करके, देखा है वह ऋषि 
है | किसी पदाथके आदिसे लेकर उस पदार्थक्रे उपस्थित 
स्वरूपतक सम्पूण क्रमका जिसने साक्षात्‌ दर्शन कर लिया है 
वह ऋषि है | साक्षात्‌ कृतघर्मा मनुष्यांकी जो श्रेणी है 
उसका नाम ऋषि दै | सब मनुष्यामें न इतनी शक्ति है 
और न इतना अवसर है कि वे सव साक्षात्‌ saat 


बन सके इसलिये साक्षात कतधमां ऋषिलोग FAA चार, SSI गायत्री वा: 
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% अविद्यया सृत्युं तीत्वा विद्ययाऽसृतमइ्नुते x 


कृतधर्मा अर्पि छोगोंके छिये प 

करके उन अर्थोको बतलाते š 
ग्रहण करता है, कबूल बनता है। By 
जिसे मन कबूल करे वा ९.सर्मे मन Fy al 
सनका त्राण करनेसे अर्थात्‌ मनको पढ़े छ| 
वाक्‌ मन्त्र कहलाती है । वाक्‌ मनमें पतिन है| 
वह वाक्‌ मन्त्र कहलाती है । मनमें प्रतिशत छ| 
होता है । मन्त्रमयी वाकू प्रयोग FA ख़ | 
दूसरा मनुष्य अपने ५द्धामय मनके Va T . 
मनुष्यके मनमें प्रतिष्ठित होकर उसके मनन ो|' 
बना देती है | वाकूका स्वरूप, जिसकी ग्रत 
मनमें होती है, उसीका नाम छन्द रै । || 
इसीलिये कहते हैं क्योंकि वह अनिरुक्त वाशी || 
है. अर्थात्‌ उसमें स्वर्पनिणत्ति कता U 
स्वरूपात्मिका छन्दोमयी वाक्‌ पहिले अर्ल | 
पश्चात्‌ निरुक्ता अर्थात्‌ छन्दोमयी बनत है| a 
वाक ही व्यवहारोपयोगी है | अच्छदला "|. 
व्यवहारोपयोगी नहीं है। वह aa 7 
ब्रह्मरूपा है | गतिस्थितिबलात्मिकों » | 
है ( यतूच्यायु = गतिः) B= ps A 
काशौ = गतिस्थिती; Tree a 
छन्दोमयी वाकूका नाम मूति हे १ a d 
है । मूर्तिमती वाक्‌ छन्दोमयी व | 
छन्दसे पढिचानी जाती है | व | 
संघातसे प्राणोंका परस्पर pee 
Ryge: ज 
oe ग्रन्थिबन्धन ge saree at GP 
| प्राणांके परस्पर से | 

ती वार्कके i pi 

q fal 


हो जाता है | अमर मूर्तिम a 


T 


है । अमिबलके अनुसार वार य 
बनती. हैं | इसी अभिवलके 
सम्भेद्से वाकू विविध क. 
 ऋषिप्राणोकी पर 
शरीरधारक अभिमय पिदुप्राणक 
गायत्रीछन्दमें उपति 
तान्‌ त्रायते गभे रक्ष 
स्पा पकार t 
( क ) | वाकके गभर 
कारण उत्पन्न हुए अमिव€ 


otri Gyaan Kosha 


गति करनेसे विविध एष्ठात्मक वाकका स्वरूप 
४ ग्रहण 

नहीं बनता, अतः वाकूका विविध एृष्ठात्मक स्वरूप ग्रहण 
करके लिये अभिकी गति तीन दिशाओंमें माननी पड़ती 
३ इस प्रकार तीन दिश्ाओंमें गति करनेसे चार Tat 
क वाक्‌ उत्पन्न होती है 
(प्रष्ठ १ क ख च, २ ख 
ग च) २गकच; ४ के 
ख ग )। यह याजुषी 
गायत्रीका स्वरूप है। 
E. N इस स्वरूपमें चार पृष्ठ 
नख श॑ होते हैं और छः सीमा 
(कख; खग, TH, खच, गच, कच ) होती हैं | छः सीमा 
| होनेसे याजुषी गायत्री है । दो समानान्तर त्रिभुजोमे 
| समांनान्तर रेखाओके परस्पर सम्बन्धसे दो त्रिभुज और तीन 
| समानान्तर aos पृष्ठोंसे उत्पन्न; मण्डल ५ पृष्ठां और ९ 
| सौमाओंसे घिरा हुआ साम्नी गायत्रीका स्वरूप है । पृष्ठ १ क 
॥ सगशरचछज,रेकचछ ख; ४ ख छ जग, ५ क 


॥ उजग। ९ सीमा कख; खग; गक; चछ, छज, जच; 
a कच; ad) गज l 


4 
D 


= 3 

पा ला 

; ar साम्नी गायत्रीके आधारपर दूसरी ओर 

है यता पका स. करें और आधारके साथ उसे 
| सम्बद्ध करे तो ८ पृष्ठ और १५ सीमावाली 

| Tet स्वरूप बनता है | 


D 


श्च 
प्‌ छज, २कख छच, ३ खग जछ, YF 


TID ६ क अब ख, ७सबख गः 
१ गस, HA, खग; गक | 


x gAn वैज्ञानिक समन्वय + 
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आसुरी गायत्रीकी set त्रिभुजकी तीनों सीमाओंसे 
तीन त्रिभुज एक ही शषंकोणपर मिलते हुए खड़े किये जावं 
तो आसुरी गांयत्रीकी आकृतिमें तीन प्रष्ठ और तीनसीमाएँ 
और बढ़ जातो हैं | इस प्रकार आर्ची गायत्रीमें ११ पृष्ठ 
और १८ सीमाए हो जाती हैं । इसी प्रकार आगे fad 
दो त्रिभुजपष्ठोंपर तीन-तीन त्रिभुज एक ही शीरषकोण 
रखते हुए उठावें तो १७ प्रष्ठ और २४ सीमाए, हो जाती 
हैं जो आर्षी गायत्रीका स्वरूप है | इसी प्रकार क्रशः ६ 
पृष्ठ और ६ सीमाएं बढ़ाते जावें तो विविध प्रकारकी 
गायत्रियोंका खरूप बनता जाता है। जिन खरूपोर्मे २९ 
पृष्ठ और ३६ सीमाएँ हो वे ब्राह्मी गायत्रीके स्वरूप हैं | यह. 
सब क्रम समत्रिकोणमें चलता है यदि समकोण समद्धवाहु । 
त्रिभुज लेकर उसके दोनों Tate समकोण बनानेवाली | 
भुजाओंपर दो-दो त्रिसुज लिये जावें तो आङतिमें ६ पृष्ठ 
सीमाएँ बनती हैं जो प्राजापत्या गायत्रीका AST e | 
जिस प्रकार गायत्रीका आरम्म एक बिन्दुसे होता है 
इसी प्रकार उष्णिकका आरम्म दो ब्रिन्दुओके परस्पर 
सम्बन्धसे होता है | अनुष्टुप तीन बिन्दुओके परस्पर सम्वन्थ- 
से; बृहती चारके, पंक्ति पॉचके; त्रिष्टुप्‌ छ के और जगती 
सात PEAT परस्पर सम्बन्धसे आरम्म होता दै | परत्यक 
छन्दकी मूलाकृति दैवी है और क्रमशः उसके विस्तारसे 
छन्दोके अन्य-अन्य मेद होते जाते हैं | न 
सभी छन्दोंका निर्माण वाकर्मे निहित aia 
अनुसार होता है । केन्द्र अभिबलके तारतम्यसे विच 
दिशाओँमें विविधरूपसे वाकका संस्थानविशेषोर्मे फेलाव 
होनेसे विविध आकाखाळे वा विविध छन्दोंवाले पदारथाका 
निर्माण होता है | पदार्थोके स्फॉटकमय मौलिकरूप) जिनके 
टूट जानेसे वह पदार्थ नहीं रहता, अपनी स्चताभेदके कारण 
सात छन्दोम विभक्त है तारतम्यसे विवध 
पदार्थाका 
ea संस्थानके बदल जानेसे पदार्थोके गुणधममे भेद 
पड़ जाता है | अवयवोंकी मात्रा और संख्थानके बंदलनेका _ 
कारण पदार्थोके गर्भमें विद्यमान आमि है जो विभिन्न | 
लोकी परिस्थितिमे पदार्थगत अवयवोंकों विभिन्न संस्थानमे 2 
करता है । वह प्रजापति अभि है | 
जञापतिश्ररति गर्भ अन्तर ; 
i जायमानो बहुधा विजायते) 


तस्य योनिं परिपञ्यन्ति घीरा- 
argan 


fed 
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` पदार्थके वा वाके अवयवोंकी मात्रा अभिवलापेक्षिणी 
होती है। अभिबलके द्वारा वाकके संस्थानविशेषमें आ 
जानेसे ही पदार्थका छन्द बनता है । वाक्‌का संस्थान- 
विशेषरूप छन्द ही उस पदार्थका ऋक हे, इस ऋकमें 
विद्यमान वाकमात्रा जो छन्दसे छन्दित है, घिरी हु: है बह 
यजुःपुरुष हे; और AM प्रसारके वळसे ऋङमूतिसे 
प्रसृत वाकसे जो बहदिमण्डल वनता है जो कि ठीक ऋङ्‌ 
मूतिके अनुरूप होता है वह साम है । इस प्रकार प्रत्येक 
पदार्थ कक-साम-यजुरमय है | अमिबझसे, क्रक-साम- 
agidi वाकू; विविध पदाथ के रूपमें भास रही है । किसी 

पदार्थका ज्ञान करनेमें उस पदार्थके के मा जे की शान 
किया जाता है। चूँकि वाक्‌ ऋक-यजुः-साममय है; अतः 
विज्ञानमें पदार्थकी REMM यजुमांत्रा और साममात्राको 
पे T पदाथके अभिवलकी मात्राका परिज्ञान करना 


पदार्थ ऋकसाम-यजुर्मय हैं, अतः पदार्थोका ज्ञान 
करना ऋक साम-यजुःका ज्ञान करना है। प्रत्येक पदार्थके 
ऋक-साम-यजुःसे उस पदार्थका प्रण होता है । जिस-जिस 
रूपसे पदारथांकी उपलब्धि होती है पदार्थोका वह-वह रूप 
दी ज्ञान दै । ऋक्‌-साम-यजुरूपसे पदार्थोकी उपलब्धि होती 
है अतः ऋक्‌साम-यजुरूप ही पदार्थका ज्ञान है, यही बेद 

। सत्र पदार्थ ऋक्‌-साम-यजुरमय हैं अतः वेदमय हैं और 

पदार्थाकी उपलब्ध भी वेदरूपा है । बेदरूपमें ही पदार्थ 
सत्‌ हैं और वेदरूपसे ही उनकी उपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञान 
होता है | वेद वा ज्ञान जिसमें अवलम्बित रहता है वा 
वेदका जों आश्रय है वह धर्म है | वेदको धारण करनेसे 
पदाथ धम = | 

जिज्ञासु शिष्य गुरुके द्वारा पहिले वेदको ग्रहण करता हे, 
फिर जिस पदार्थक्रा वह वेद है उस पदार्थके अर्थात्‌ धर्मके 
ज्ञानकी इच्छा शिष्यको होती दै । वेदके बिना धर्मका ज्ञान 
नहीं हो सकता अर्थात्‌ जब पता दी नहीं कि किसका ज्ञान 
करना है तो क्या ज्ञान दो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता | 
वेदग्रहणके पश्चात्‌ धमके ज्ञानका अभिप्राय वाके संस्थान- 
विशेषको जाननेसे दै, क्योंकि पदार्थोंका स्वरूप EFT 
संस्थानविशेष मात्र है | पदार्थगत वाकका संस्थान बदल 
जानेसे पदाथ बदल जाता है अर्थात्‌ धर्म बद्ल जाता है 
आर धम बदल जानेसे वेद बदल जाता है। Fes धर्म 
ग्रकट दोता 2— 


* अविद्यया aay तीत्वों विद्ययाऽस्ृतमङ्नुते 
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ओर भेके आश्रित वेद रहता है। 

पश्वात ही धर्मका महण होता el गोळ 
जामानने धमकी जिज्ञासा वेदके अध्ययन (रह 
कै पश्चात्‌ सूचित करनेके लिये 'अथातो ami | | 
अथ se दिया हे। पूवकथनसे ay a = | 
धमंशब्दसे उन पदाथका ग्रहण है जो अवसर 
(matter) के विविध संस्थानमे आ जनेरेक [व 
हुए हैं | इसलिये धमके स्वरूपको पहिचाननेकरेलिफ 
रचना जानना आवश्यक है कि पदाथांके aR 
किस प्रकार विविध संस्थानविशेषोंमें आगी हु ऐशी 
संस्थानविशेषोंकों जाननेक्रे लिये, वाक्‌ f | 
अनुसार, दो. प्रकारका प्रयत्न हो सकता LA 
पदार्थका वा धर्मका स्वरूप प्रक्राशित हों बरव 


वाकू दो प्रकारकी हे--१ शब्दमयो, बर | 
दोनों प्रकारकी वाक्‌ परस्पर अनुरूप हैं आए | 
उपकार्योपकारकमावसम्बन्धसे सम्ब | स 
। 
घटको बनानेवाला कुम्हार जब घट बनाता हैते र|. 
पहिले वह घटका स्वरूप अपने मनमें लाता |G d l 
घटकी प्रतिकृति अपने हस्तगत प्राणव्यापारसे fre 
उतार देता है | इस प्रकार संसारका सम प 
सम्पूण वाह्य जगत्‌ मनोगत सम्पूण पदरथ ' 
जगतूकी प्रतिकृति मात्र दै | इस प्रकार आप्ति el 
है और बाह्य जगत्‌ अवास्तविकः | 
मिथ्या प्रतिकृति मात्र है | इसी प्रकार E ae) 
कहते हैं कि 'घड़ा लाओ? तो इस हव रश. 
बड़ा शब्द सुननेसे घड़ेके आकारका बोन A gh 
घड़ा ले आता है । घडा शब्द बग i j 
होता है जो आकार घडा AA ah 
होता है । वक्ताके द्वारा प्रयोग की ग हि 
विद्यमान घडेक्रे आकारको प्राणके al 
श्रोताके मनमें उपस्थित कराती दै। ष 
वही आकार उपस्थित होता है जो आ. | 
से मनमें उपस्थित होता है । घट पर्दा: बाई td 
घट झाब्द अब्य वाकू है | इस मकार ८. u 4 


Ri. 
k- 


3 


हल 


वाक. दोनों वाकू हैं और दोनों वा | 
ग्रहण कर ळेती हैं। दोनों बाकूसमार्त ~ 


SS ee नाा््ग्गा 


समानान्तर बह रही है | इस प्रकार मृतूपिण्डसे लेकर 
वटाकृतिपर्यन्त जितना क्रम है उस क्रममें दृश्य वाका प्रवाह 
बह रहा है | उसके ठीक अनुरूप TSS लेकर घटाइति- 
परत श्रव्य वाकका भी प्रवाह चल रहा है । दोनों वाकू 
qe ऐसी सम्बद्ध हैं कि एक दूसरेसे पृथक नहीं रद्द सकतीं । 
|| घटके गिरनेसे घटकी अपनी ही एक आवाज निकलती है । 
| होहेकी कील गिरनेसे लोहेकी अपनी ही खास आवाज़ 
|| मकती है। चाँदीके रुपये और कॉसीके रुपयेकी अपनी- 
` अपनी विशेष आवाज़ हैं जिनसे वे पद्दिचाने जाते हैं | मनुष्य 

qa, पक्षी आदि प्राणी अपनी-अपनी आवाज़ोंसे पहिचाने 
|| जते हैं। दृश्य वाङमय सब पदाथोंकी आवाज़ें उनके अभिबल- 
|| पर आश्रित हैं जिस अमिवलके कारण पदार्थ-पदार्थमें विभिन्न 
|| वाक्‌ संस्थान हुआ है | केवळ इतना ही नहीं प्रत्युत अमिके 
| MARA पदार्थोमे रूप-रसका भेद है, गन्ध और स्पर्शका 
| भेद है। पदारथांमें वाक्संस्थानके रूपमें खड़ा हुआ 
॥ अगि ही पदार्थोके खरूपोंकों प्रकट कर रहा है । अभिमें 
|| “टकरा हुआ वाक्‌ (matter ) परिपाकभेदसे विविध गुर्गोंको 
| पकट कर रहा है | इस प्रकार अभिक्रे द्वारा वाकके संस्थान 
I त संसक्तिके भेदके कारण ही श्रव्य वाकरूपी शब्दगुणका 
| a, हो रहा है। दृश्य वाककी संस्थाना- 
Ñ ae । SSS SIS 

इल दोनो वाक परिणामक्रमपरस्परा रहती हे | 
| सालक बाकस उद अमृतमय हैं, एक ही हूं, रस हैं 
र्म उद्बुद्ध प्राणके सम्वन्धसे THAT जॉ 
; माणमय स्वरूप वनता है q sN. 
i वाक है। ह अक्षर वाक्‌ हे | अक्षर वाक्‌ 
TAN ee वाकमें विद्यमान प्राणोंके 
| पार है। झर वाक प वाकूका स्वरूप बनता है वह क्षर 
ig वाकसे ही ९ डस्य वाकू है जिससे Ge बनता Z| 
| एकएक मौछिक 3 वाकका क्रम आरम्भ होता है । क्षर वाके 
| पा आगमसे Pa साथ अन्य अवयवोके मिळनेसे 
| र इसी परिणामक्रममें पूर्व अवयवोंके 
व्श्यवाकके द्वारा नानाविध स्वरूपोंकी 
उसी । इन नानाविध स्वरूपोंकी उत्पत्तिके 
परिणामक्रमके अनुसार AA वाकके 
3 उत्पत्ति होती है । 

य्‌ 
= TRE BH परिणामक्रमकों दिखलानेवाल और 


# दर्शनोंका वैज्ञानिक समन्वय # 


और we at करानेवाला i भौ lin Yera 10 m i.Di gi j i 
व्य aes ceil MER ca SA aranasi. Digitized bprSigqeqeteret 
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और श्रव्य TH मौलिक स्वरूपको प्राप्त करानेवाला शात्र 
secre है | दाब्दशास्त्रक्रे द्वारा श्रव्यवाकगत मौलिक 
रूपोमें अर्थात्‌ प्रकृतिमं नवीन रूपोंके वा अर्थाके द्योतक 
भावोंकी वा प्रत्ययांकी योजना; वियोजना, आगम, आदेश; 
लोप, विकार; विपयय आदि परिवर्तन ठीक दृश्यवाकगत 
परिवर्तनोंके अपने-अपने क्रमके अनुरूप दिखलाया जाता 
है | दृश्यवाकगत परिवर्तनोके क्रमको विज्ञानशाज्र वतलाता 
है और श्रव्यवाकगत परिवर्तनोक्रे क्रमकों शब्दशाल्म 
बताता है | दोनों प्रकारकी वाकमें परिवर्तनोंका क्रम परस्पर 
अनुरूप रहता है | दोनोंमें परिवर्तनोंका क्रम परस्परअनुरूप 
रहनेसे एकमें निष्णात हुआ मनुष्य दूसरेमें मी निष्णात हो 
जाता है | दृश्यवाकगत परिवर्तनोंके सुक्ष्म क्रमको पहिचानना 
अधिक कठिन है--असम्भव-सा है; इसलिये श्रव्यवाकः 
सम्बन्धी परिवर्तनोके क्रमको पहिचाननेके लिये प्रयास किया 
जा सकता है | कहा जाता है-- 


शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः पर्रह्माधिगच्छति | 


Pin वाक्‌ सामान्यके मौलिकरूप परब्रह्को प्रात करने- 
के लिये शब्दब्रह्ममे निष्णात हुआ मनुष्य परन्रह्मको प्राप्त कर 
लेता है । शब्दन्रहमके द्वारा पखहार्मे पहुँचना अर्थब्रह्मक्रे 
द्वारा पहुँचनेको अपेक्षा अधिक सुगम है | क्योंकि यद्यपि 
दोनोंमें मन-प्राण-वाकका बन्धन 2 तथापि अयन्नहममें यह 
बन्धन पाशुक अगिपर है और दाब्दबहर्मे यह ANT 
सामान्य मर्त्यांमिपर है । मर्त्यामि प्राणात्मक है, पाशुक अझि 
भूतात्मक है और TACT अग्नि आत्मा है | पशुसे आत्मा- 
तक पहुँचनेके लिये बीचमें प्राणका कॅम पड़ी है, और प्राणसे 
आत्मातक पहुँचनेके लिये बीचरमे अन्य क्रमकी आवश्यकता 
नहीं पडती, क्योंकि मनुष्यका यह शरीर काय कहलाता है। 
कायका अर्थ है जिसमें अनेकोंका सञ्चय g at | आत्मा, 
प्राण और पद्म इन तीनके चयनसे यह काय हुआ है । इसमें 

Worldly desires or passions 
कल है तो बीर बनता है तब बह देवभावको वा 
वीरमावको प्रास होता है अथात्‌ प्राणोंकी चितिमें पहुचता 
है। data वा प्राणोसे अधिक सूक्ष्म जाना होता है तो 
स्थितप्रज्ञ होकर आत्मभावको प्राप्त होता है | आत्मभावकी 
्रास्िमें उसकी बुद्धि वा विज्ञानरूपी सूय खिल उठता है, 
तब वह समता वा खिरतामें पहुँचकर निरतिशय आनन्दको 


प्राप्त होता है | इस प्रकार आणसे आत्माको आत होता है। i | 
RRN hasna ना अर्थब्रह्मसे री 
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orn nnn, 


परब्रह्मको प्राप्त करनेकी अपेक्षा अधिक सुगम है | अतएव 


कहा हे--शब्दब्रहारमे निष्णात हुआ मनुष्य RAM प्रास 
कर लेता है | | 


देश-कालके सम्बन्धमें याणका विविध रूपोंको प्रात 
होना ही शब्दका स्वरूप है, जिसके परिणाममें ही हम 
विविध अर्थाके स्वरूपोंको उपलब्ध करते हैं| इस प्रकार 
शब्दवेद और अर्थवेद दोनों ही प्राणमय वा क्रियामय हें 
और विविध छन्दोमयी रचनाको प्रकट कर रहे हैं | क्रियामय 
वेदका नाम ही आम्नाय है | आम्नाय अर्थात्‌ क्रियाके द्वारा 
लोट-फेरकर बने हुए स्वरूप | आम्नायको बतलानेवाला 
सम्पूण शब्दराशि और किसको Tea और कुछ भी 
वतलाया नहीं जा सकता--अभिधेय नहीं हो सकता | क्रिया- 
निष्पाद्य स्वरूप जो उस-उस क्रियाकलापके फल हैं वे ही 
मनुष्यको अभीष्ट हैं | प्रयोजनविशेषसे फलको लक्ष्य करके 
विधिपूर्वक की गयी क्रिया अवश्य ही फलको निष्पन्न करती 
है | विविध प्रकारके फलोंकी निष्पत्तिके लिये विविध प्रकार- 
की प्रक्रियाके ज्ञानकी आवश्यकता है | प्रक्रियाका फलके 
साथ सम्बन्धविधान करनेसे ही मनुष्य फलविशेषके प्रति 
प्क्रियाविशेषकों धारण करनेके लिये उद्यत होता है । कोई 
भी अर्थ प्रारम्मसे अन्ततक अर्थात्‌ फलरूपमें पहुँचनेतक 
प्रक्रियाविशेषसे अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिये प्रक्रियारूप 
अर्थका फलके साथ सम्बन्ध बतलाना था विधान करना 
आवश्यक है | इसीका नाम विधि वा चोदना वा प्रेरणा है। 
विधिको धारण करनेसे मनुष्य अभीष्ट फलको ग्राप्त होता है | 
इसलिये विधिरूप अर्थका नाम धर्म है। इसीको जैमिनिने 
मीमांसादरानमें कहा है-- 
चोद्नाळक्षणोऽथो धर्म: । 
धको ठीक-ठीक ग्रहण करनेके लिये आवश्यक है कि 
सनुप्यको विधिकी ठीक-ठीक पहिचान हो, अर्थात्‌ किस 
यक्रियाका किस फलके साथ यथार्थ सम्बन्ध है इस बातका 
ज्ञान दो, अर्थात्‌ धर्मका ज्ञान हो । मीमांसादर्दानमें जेमिनि- 
ने थमको ग्रहण करानेके लिये विधिकी पहिचानकी मीमांसा 
की है | यही मीमांसादर्शनका विषय है। फलकी निष्पत्तिके 
लिये पदार्थोंके संदठेषण ( यजन ) विइेषण ( अवयजन ) 
को छोड़कर शब्दके विवेचनका आश्रय लिया है जिंससे 
विधिका स्वरूप ठीक-ठीक जाना जाय | विधिके ठीक-ठीक 
__ जान लेनेसे ही मनुष्यका कल्याण है अतः क्रिया बा बिधिको 
AACS आम्रायक्रे वाकयोसे अतिरिक्त वाक्योंको अनर्थक 


* अविद्यया सृत्यु तीर्त्वा विद्यया्मतम ad x 
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e क्य Pe अ 
अथात्‌ मनुष्यका अभीष्ट सिद्ध न कलेन ऋण 
Wate arkar a 

इस _ प्रकार मीमांसाका विषय विधिना l | 
उसके लिये वाक्यार्थविचार करना है। iy ef 
जानेपर--क्या कतंव्य है यह जान पर ई 
नहों रहेगा, वह विधिनिर्दिष्ट अपने बर्न का 
जायगा और अभीष्ट फळको प्राप्त हो बाक क| | 
तात्पर्य विधिमें होनेसे विधिवाक्यसे am q 
वाक्यके ही उपकारक होनेसे सार्थक समझे wild 
विधिवाक्यके साथ, अतिरिक्त वाक्य, उपका | 
वे निरर्थक हैं क्योंकि फलके साथ at सह| 
हुए प्रेरणा तो विधिवाक्योके द्वारा ही मि स 
वाक्योँके द्वारा नहीं । इसी प्रेरणारूप चिह्र aia i 
अर्थमें बँध जाने वा कर्तव्य TAT अपनेआफ़ो रड 1 
ले आनेका नाम ही धर्म है। कहा है- 
चोद्नालक्षणोऽथो धमः | ऱ 
इस प्रकार मीमांसाका विषय एक शबद fe | 
तो धर्म है। धर्म अर्थात्‌ मर्यादा, boundary i al 
सीमा, नियम? नियमित क्षेत्र | धर्म छन्द है ay P| 
करता है, खच्छन्द या अच्छन्द ME el 
फल वा उद्देश्यको लेकर मनुष्यके st al 
बनता है | क्रियाकलापकी है। ai) 
कि जितने प्रदेशमे क्रिया निष्पन्न हो रहो: १४ | 
लेकर विशेष प्रकारके क्रियाकलापका शि 
छन्द्विशेषमेंश सीमाविशेषमें वा > out, | 
का भी अपना-अपना छन्द बन जाता at 
दर्शन at क्रियाकलापका छन्दके a eat! yf 
करता रहता है वा धर्मकी व्याख्या कर्ता ह 


अप ह 


मीमांसादशशन शब्दके आधासर ताग (५ | 
रखता है; परन्तु चूँकि शब्दकी भारा है अ | 
रहती है, दोनोंमें परस्पर विशेष अब q ¢ 

गुणधर्मोकी और प्रतिपद अर्थकी ख ह ३ 
करनेके लिये एक अन्य दर्शनको माग, 


करानेके लिये qaii 
में पदार्थज्ञान करानेके लिये पदा 


रक 
pa 
उनकी पहदिचानके लिये दक पका é 


होना चाहिये । यद दशन उ दी 
दिखलानेके कारण और इसीछि 


है | > 
करनेके कारण वैशेषिक कहलाने लगा fi 


# दर्शनोंका वैज्ञानिक समन्वय * : 


प्रकार मीमांसादशनका प्रारम्भ द te आ घर्म- 
जिस A Ne 
वासाः से होता दै उसी प्रकार वेशेषिकदशनका आरम्भ 
“यातो धमै व्याख्यास्यामः' से होता है | मीमांसादशानमें 
ae La at Ay नमें 
कहा है 'चोदनालक्षणोऽथों ध्मः और वैशेषिकदश 
कहा है 'यतोऽम्युदयनिःशरेयससिद्धिः स घर्मः |? मीमांसा- 
दर्शनका धर्म निष्पद्यमान पदार्थं है ओर वैशेषिकद्शनका 


निष्पन्न पदार्थ है । निष्पद्यमान पदार्थमें क्रियापर विशेष 
थान दिया जाता है कि जिससे क्रिया ठीक हो अथात्‌ 


| अमीष्टपदार्थक्रो निष्पन्न करनेमें पूरी तरह समर्थ हो | पदार्थः 


.: A ayn an Ne 
में अभीष्टता यही हे कि वह हमारे छोकिक वा पारलाॉकिक 


| ध्येयको पूरा करनेमें समर्थ होता है | ध्येयको पूरा 


ea असमर्थ पदार्थ अभीष्ट नहीं होता | 
मीमांसादशन ठीक-ठीक पदार्थरचनाके सम्बन्धमें विधिको 
अपना ध्येय रखता है कि विधि न बिगड़ जावे | पदार्थक्रे 
सम्बन्धमें विधि बिगड़ जावेगी तो पदाथका स्वरूप ही कुछ- 
WSS हो जावेगा | पदार्थका स्वरूप अन्यथा हो जावेगा 
ता अभ्युदय वा निःभ्रेयसरूपमें अमीष्ट फलकी प्राति न 
होगी । इसलिये कोश भी काम कैसे करना चाहिये इस 


| बिधि वा कानूनका विचार मीमांसादर्ञनमें अच्छी तरह 


। दाना 


k | चूक पदार्थोकी रचनाका नाम यज्ञ है अतः दूसरे 
विचार कह सकते हे कि यज्ञके सम्बन्धमें विधि-निषेधका 
जे सामांसाका विषय है । बने हुए पदार्थोके गुणधर्मो- 
प पदार्थाको ठीक-ठीक उपयोगमें लाकर लौकिक 
` aa यशक्ो प्रात करना ओर उनके बन्धनसे मुक्त 
याती वैशेषिक दशनका है | वैशेषिक दर्शनके अन्तः 

डत कि जिन cardia प्रयोजन अनुभवमे आ 
अः अनुभूत पदार्थांका ग करनेसे 
a होता है-- T अहष्टमें प्रयोग करने 

च्शना = ; 
शप्र्‍योजनानां दृष्टाभावे प्रयोगो5भ्युदयाय | 


के त (बेद ) के अंदर पदार्थोका प्रयोग अम्युदय' 
शके अनतत का प्रामाणिकता कही है | वैशेषिक 
मांसाद्‌ ते इचनादाञ्ञायस्य 


मं ला 
१ क्रिया नमे तो आम्नायकों 'आञ्भायस्म क्रियार्थत्वात्‌ 


` *स प्रकार Process ) का बोध करानेवाला माना 
शीतो मीमांसका जो पदार्थोका नाम है वह निष्पद्यमान 
पि है कर मपय दे और निष्पन्न हो तो वैशेषिकका 


प्रासाण्यस्‌ | 


SAAT AAT । 
पनः निष्षपी शकी ४स्पष्टेतयी 9200 Ree eGangotri Gyaan Kosha 


३४२ 
ग्रहण कराकर उनके उपयोगको अभ्युदय और निःभ्रेयसकी 
प्राप्तिका साधन बतलाता है। 


मीमांसाके क्षेत्रमे निष्पद्यमान पदार्थाका और देशेषिक- 

के क्षेत्रमे निष्पन्न Talat खरूपज्ञान जवतक न हो तब- 
तक उन दर्शनोंका कुछ महत्व नहीं रहता | इसलिये 
आवश्यक है कि एक दर्शन विचार करनेका ही ठीक-ठीक 
प्रकार वतलावे जिससे कि यथार्थ ज्ञान हो सके | यथार्थ ज्ञान 
( यथार्थानुभव वा प्रमा ) को विषय मानकर वा लक्ष्य करके 
प्रवृत्त हुआ दर्शन न्यायदर्शन है | eae प्रथम 
gait ही तत्त्वज्ञान (यथार्थ शान वा यथाथानुभव वा प्रमा ) 
को निःश्रेयसकी प्राप्तिका साधन बतलाया है | दूसरे सूत्रमे 
स्पष्ट कर दिया है क्रि तत्वज्ञानके दरारा मिथ्या ज्ञानका अपाय; 
फिर दोषोंका, फिर safer, फिर जन्मका और फिर 
दुःखका अपाय होनेसे मनुष्य अपवर्गको प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ संसारका TA उससे छूट जाता है । संसारका 
बन्धन छूट जाना अर्थात्‌ अपवर्गकी ग्रातिको ही मीमांसा 

और वैशेषिक दुर्शनोंने निःभेयसकी प्राप्ति बतलाया a 

खयं न्यायदर्शनने मी प्रथम ही सूत्रमें तत्वशानसे निःश्रेयस- 

को प्राति कही दै | इससे स्पष्ट हो गया है कि अन्य दर्शन 

जो मनुष्यका ध्येय निःभेेयत बतलाते हैं उनके लिये न्यायः 

दर्शन निर्देश करता है कि निःभेयसकी प्रातिक्रे लिये तत्त्त- 

द ° शान ) आवश्यक दै, बिना तले 

निःभ्रेयस नहीं हो सकता | निष्पद्यमान धसे और निष्पन्न 

धर्म दोनौंका तत्वशन ( खरूपज्ञान ) दोनेसे Pease! 

प्राप्ति सम्मव है अन्यथा नहीं । इस कारा न्यायदशनने 

यथार्थज्ञान वा प्रमा कैसे ग्रहण किया जा सकता है इसकी 


विवेचना कर डाली है | | 
a दुःखकी निदृत्तिके ल्यि ar 
( यथार्थ शान ) उपाय बतलाया है । तत्वज्ञान होनेसे दुःख 
( बाधा; बन्धनः संसार ) छूट जाता है, अपवरगप्राति 
होती है । सांख्यदशन तो कहता है कि दुःख दूर करना ही 
सबसे बढ़कर पुरुषार्थ है अर्थात्‌ पुरुषको सबसे 
अधिक अभीष्ट है | GA भी एक प्रकारका नहीं, तीनों 
प्रकारका--समाजका SA शरीरका दुःख और प्रकृतिसे 
आया हुआ Sat | सभी प्रकारके Sra विजय प्रास 
करना अर्थात्‌ सब प्रकारके बन्थनोसे मुक्त होना मनुष्यका 


अभीष्ट है 


e 
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सम्पूर्ण दुःखकी Prats विवेकसे होती है, तमी मनुष्य- 
को सफलता मिळती है, अन्य कोई उपाय सफलताका 


re 


हा ह 


Ay 


4 


AN 


चिचेकाज्िःशेषदुःखनिवृत्तो कृतकृत्यता नेतरान्नेतरात्‌ । 
सब प्रकारकी दुःखनिवृत्तिके लिये विवेक उत्पन्न 
करना सांख्यशास्त्रका विषय है | सांख्यशास्त्रने बड़ी गहराई- 
के साथ अनात्माको खोलकर रख दिया है और अच्छी 
तरह समझा दिया है कि जिसको तुम खयं अपने-आपको 
मान रहे हो वह तुम नहीं हो । 
विवेकी मनुष्यकों सब संसार झंझट वा दुःख लगने 
लगता है | विवेकका अभ्यास करो, आत्मस् हो जाओ | 
विवेकपूवक आत्मस्थ होनेपर बन्धन) वाधा वा दुःखरूप 
संसारमें रहते हुए भी बन्धन नहीं लगेगा, दुःख नहीं होगा । 
येगदर्दानमें कहा हे 
परिणामतापसंस्कारदुः खैरुणतृत्तिविरोधाञ्च दुःखमेव 
ad चिवेकिनः । 
विवेकीको सब दुःख-ही-दुःख हे | विवेकी मनुष्य 
, इससे मुक्त होनेके लिये प्रतिक्षण प्रय करता रहता है | 
एक-एक दुःखको वा बन्धनको कैसे हटाये, नहीं हटा 
सकता | न इतना समय है और न शक्ति। उपाय केवल 
एक है, वह यह कि मनुष्य आत्मस्थ हो जावे । पानीमें 
तेरते हुए कमळपत्रके समान संसारमें विचरता हुआ 
संसारसे बेलाग रहे, किसी प्रकारके विकारसे विकृत न हो । 
Sa अपनेसे अलग करनेके स्थानमें अपने-आपको 
दुःखोसे अलग कर Sl अपने-आपको sale अलग 
करनेका मार्ग योगमाग है, ज्ञान वा निवृत्तिमार्ग है। अपनेसे 
Sara अलग करनेका नाम प्रवृत्तिमार्ग है, कर्ममार् है | 
योगद्रांनने अपने-आपको दुःखोंसे अलग करनेका मार्ग 
चुना है । यह मार्ग आसान है | दुःख तो बहुत हैं | एक 
एक Saal दूर करनेके लिये aaah संग्रह ( आवश्य- 
T का ) में य लग जाय तो सारा जीवन 
इस कायके प्रति लगा देनेसे भी | साधन 
सम्पत्न हो सकता हे और न aes ही eu poe 
ON 


है । इसलिये योगदर्शन केवलावस्थाको ने 
e टि Ta करनंका 
मार्गप्रदर्शन करता है-- gm 


योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: | 
“संस्कारोकी चितिका आधार जो चित्त है उसके 


e stax ९ 
परिबतनोपर पूण अधिकार मास कर लेनेका नाम योग है! 
समवस्थामें रहनेका नाम योग है ।? 


* अविद्यया सृत्युं तीत्वा विद्ययाऽसुतमइनुतते # 
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Full control of the m odifa i 


mind is Yoga. Fully undisturhej y क 
यह वह अवस्था है जिसे eal है 

उपमा दी है जितकी मर्यादा कमी Raia a E 
उसमें चारों ओरसे नदियाँ आ आकर मिड ih | क्र 
अवस्था है जिसमें चारो ओरसे तरडे प्रवेश की हे 
उसके स्वरूपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती-- | क 
आपूयंमाणमचलप्र तिष्ठ E 
ससुद्रमापः प्रविशन्ति ul सां 

तद्वत्‌ कामा य प्रविशान्ति सवे || मूर 

स झान्तिमाझोति न ame) वः 

योगदर्शन इसी अवस्थाको अन्तिम सू | T 


जिस समय सत्त्व, रज; तम गुण पुरुषके हिवेक्लिक्नी थे 
के नहीं रहते उस समय उन गुणोंका उत नेस] रॉ 
पन है । इस समय चितिशक्ति (सघन आल) || T 
aoe अवस्थामें अपने ही सपमे विद्यमान सहार! || 
वेदान्तदर्शन कहता है कि यह अवसा | 
आनन्दमय अवस्था है। इस समय कुछ मौ हे || 
“आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ 1! A हे F 
इस अबस्थामें आकर ही आत्मा ख भर | 
कारण अक्षरत्रह्ममें लीन हो जाता दै | 
स्वाप्ययात्‌ | ál 
क्योंकि ब्रह्मन दोनेसे मोक्ष होता है अ | 
तश्विषठस्य AART att) 
जिस ब्रह्ममें विद्यमान रहनेपर | 
उसके जाननेकी इच्छा वेदान्तमे a 
स्वरूपका प्रतिपादन ही वे 


fe जा | 

lH कहा ह eat अह्ाजिज्ञासा | Pi 
वेदान्तका विषय वह ब्रह्म है ag a 
स्थिति-संहारका निमित्तकारण ह F E 
| 

्रहमाण्डका आत्मा र्ड yy | 

त्मा पिण्डमें निमित्तकारणं 411 

त eh और हाला a ay 


में होता है, उसीमें उसकी n है; 

है, उसीसे उसकी एकरूपता दर्प c 
इस प्रकार इन वैदिक षड at ft 

जावे तो कहा जा सकता है कि > 


मनुष्यको सम्पूर्ण जोबनपथका प्रदर्शन करा दिया 


| game | मीमांसाने मनुष्यौक्रो धर्म ( मर्यादा ) में रखने- 
| हये कर्म और कर्मफलके सम्बन्धका निरूपण कर डाला | 
| दिके धर्मके लिये कर्म ( पदार्थ ) का स्वरूप निरूपण 
fal न्यायने यथार्थशान करना सिखलाया | इन तीन 
We दर्शनोंसे अतिरिक्त शेष तीन दर्शन आन्तर दर्शन हैं । 
सांख्यदर्शन मूलकारणतत््वतक पहुँचा देता है | योंगदशन 
मूडकारणतत्त्वका दर्शन कराते हुए मनुष्यको AAA 
बनाता है | वेदान्तदशन आत्मतत्त्वसे ऊपर निमित्तकारण- 
रुप इश्वरतत्वका परिचय देता और उसके साथ आत्मतत्त्वका 
॥ अभेद प्रदशन करता है । इस प्रकार सभी दशनोंका ध्येय 
॥ सांसारिक स्थितिको ठीक बनाते हुए आत्मतत्त्वको अनुभव 
| अला और ईश्वरदर्शन प्राप्त करना है | दर्शनाने अभ्युदय 
. ओर निःभ्रेयसको साथ-साथ रक्खा है । अम्युदयको नि'भ्रे- 


(१) 
'मै' कोन ? कहाँसे आया 'मै?? 
tee Mg कृति ; किसकी माया “मैं? ! 
ES अंसिदधिके करांसे त. ° की कब हुई ale आश्रय-भरी ? 
है स cr लिये किया स्रष्टाने यह योजना खरी? 
Raha णले यह कनक-भवन रच-रच साजा! 
| सदा बजता रहता इसमें अनहृद स्वरका बाजा? 
A इसमें गया बिठाया A? 
' कौन ? कहाँसे आया GP? 
| कृति ? किसकी साया "मैं? ? 
A Te वह ऐसे A (२) 
Figg x Sa क्यों नष्ट भ्रष्ट करता रहता! 
| शिर य रगसहरूको वह बरबस हरता रहता? 
हि भ ेचरेको चेटपर विभिन्न पहलेसे कहीं सदन-न्यारा ? 
बन्दी- TA बन्दी करता वह प्यारा? 
सुख पाया a? 
wy x ने तनिक शरमाया ‘a? 


x पेचीली पहेलियाँ + 


: ! किसकी साया वैर! 
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यसका साधन बताया है। मर्यादा, पाबंदी, धर्में रहकर 
ऐसी अवस्थाको प्राप्त करना है कि जिसमें कोई मर्यादा, 
पाबंदी वा धर्म न रहे । स्थितप्रज्ञता ( undisturbed 
mind ) को प्राप्त करनेके लिये मनुष्यका अपने-आपको 
मर्यादित करना ही धर्मका धारण करना है | इसीके लिये 
मनुष्यकों सामाजिक धर्मामें ( सामाजिक बन्धनोंमें ) वंधना 
पड़ता है | दशनोंने मनुष्यको उसके जोवनका सीधा राखा 
( वन्धनसे मुक्तितक अर्थात्‌ वन्धनमुक्त होनेतक ) दिखला 
दिया है | इस रास्तेपर जो चलते हैं उनकी आंखें खुळ 
जाती हैं | उन्हें किसी प्रकारका संशय नहीं रहता | “यह क्या 
है? (ae क्या है? का प्रश्न उनके लिये समाप्त हो जाता है| 
सत्र रूपोंकों सच्चिदानन्दका रूप अनुभव करते हुए वे 
आनन्दर्मे मग्न रहते हैं | 

इस प्रकार वैदिक पडदर्शनोंकी यह भूमिका 'द्शनोका 
वैज्ञानिक समन्वय? के रूपमें समाप्त होती है । आगे प्रति: 
दर्शनपर प्रतिसूत्र लिखनेका यत्न किया जायगा | 


—_-o@c>— 


पेचीली पहेलियों 


( रचयिता--पं ० श्रीमहेशप्रसादजी मिश्र “रसिकेश मुख्तार ) 


(३) 
हममें वह घुला-मिछा रहता हो एकाकार अभिन्न सदा। 
मुँह मोड छोड़ भग चला, झँपीं आँखें जब सुखसे हो अमदा ध 
दूरातिदूर निकटातिनिकट हमसे वह जादूगर रहता l 
केसा ? कबका नाता हमसे जोड़े अह ! जादूगर रहता * 
ऐसेको क्यों अपनाया झे? 
उसको क्यों कर मन भाया ay? 
a कौन ? कहाँसे आया भे?! 
किसकी कृति ! किसकी माया eH ? 
(४) 
gata’ बिटपीका कौन बीज ! पहले विटपो या बीज हुआ ! 
पहले विटपीको यदि मानें तो प्रथम कौन अंकुरित हुआ ) 
यदि प्रथम बीज ! तो बिना विटप केसे यह सम्भव है भाई ! 
ये हैं पहेलियाँ पेचीली अबतक न समझमें हैं आहे ॥ 
घेदान्त-अंक अपनाया मैं। 
उत्तर समुचित बस, पाया सें॥ 
ap कौन ? कहाँसे आयां “से ! 


गीतोक्त समग्र हम या पुरुषोत्तम 


गीताका “समग्र ब्रह्म' या “पुरुषोत्तम? कौन है, इसका 

यथार्थ तत्त्व तो गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जानते ह 
तथापि हमारी fea इसका सीधा-सा उत्तर यह है कि श्रीकृष्ण 

ही वह “समग्र ब्रह्म या (पुरुषोत्तम हैं; क्यों कि भगवान्‌ श्री कृष्णने 
अपने श्रीमुखसे ही अपनेको “समग्रः (गीता ७। १ ) 
और gedan’ (गीता १५। १८) घोषित किया 

है | परत अब प्रश्‍न यह रद्द जाता है उन श्रीकृष्णका 
स्वरूप क्या है । ब्रह्मवादी महात्मा कहते हैं कि श्रीकृष्णने 
राको लक्ष्य करके ही अपनेको पुरुषोत्तम बतलाया È | 

पर adalat महापुरुष कहते हैं कि अजुनके सामने TWIT 
विराजित साकारविग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्ण केवळ अपने लिये 

ही ऐसा कहते हें । अब गीताके द्वारा ही हमें यह देखना है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्वरूप गीतामें क्या है । श्रीकृष्णके 
स्वरूपका विचार ही “समग्र ae और “पुरुषोत्तम” का 
विचार है और श्रीकृष्गके खरूपक्री उपछब्धि ही समग्र ब्रह्म 
और पुरुषोत्तमक्री प्राति है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
गीतामें भगवानने अहं, मम, मां, मे, मयि आदि पदोंसे 
सर्वत्र अपनेको ही परमतत्त्व बतळाया है और अन्तमें खुळे 
शब्दोंमें यह आज्ञा दी है कि “अर्जुन ! तू सब धोको 
छोड़कर केवळ एक मेरी ही शरणमें आ जा मैं तुझे सब 
TS मुक्त कर दूँगा, तू शोक न कर |? ( गीता १८। ६६ ) 
परन्तु विचार यह करना है कि अजुनके सामने मनुष्यरूपमें 
भासनेवाळे RAMSAR भगवान्‌ उतने ही मानवरूपमें 
. अपनी शरण ग्रहण करनेकों कहते हैं या अपनेको कुछ और 
' भी बतलाते हैं | यदि यह मानें कि उतने ही मानवरूपके 
fet भगवानका कथन है तब तो भगवानके इस कथनका 


es Ss 
Ap 
x 
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का तात्पर्य है कि “मानुषी तनु’ धारण किये हुए मेरे भूत- 
`. महदेश्वररूपके परम भावको मूढ लोग नहीं जानते | ( गीता 
© ९।११) इससे यह सिद्ध होता है १ भूः 

pe ie इसर यहू [सद्ध होता हे कि उनका भूतमहेश्वररूप 
SA इस योंगमायासमाइत# “मानुषी तनु? से ही 
¢ ` प्रकट नहीं है; वह प्रथक्‌ है। और उसे देखनेके लिये 
- “मानुषी तनु से परे दृष्टिको ले जाना पड़ेगा | और यदि 
“ie इमान लें कि ब्रहमके लिये ही भगवानका यह कथन दै 
नक तो + क्री A >>) . 

Rare अक्षका प्रतिष्ठा हूं? ( गीता १४। २७ ) इस कथनकी 
CE ig 

bs * + “योगमाया' भगवानूकी en है उसा म भगवानूकी स्वरूपाशक्ति हे, इसीको गीतामें 
C “आत्ममायाः भी कहा है । 


+ 
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चाहते ह, वहीं अजुनक प्रेमको कारण बतो; 
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व्यथंता सिद्ध होती है, अतएव यह देखना १७ | 
श्रीकृष्ण वासतवमें क्या हैं! आनन्द TÌ bl 
भक्त अजुनकी कृपासे हमें भगवानका वह aaa 
श्रीमुखकी द्व्यि वाणीसे उपल्ब्ध हो जाता tel 
बछड़ा न होता तो कमी हमें यह aa 
मृत न मिलता । भगवान्‌ जहाँ भी कुठ दस र. 


हमें यह देखना है वह भगवत्‌-रहस्य क्या है सि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूपको जान सके | इसे लिए 
निगाहसे हमें गीताके प्रारम्भसे ही विचार बला| | 
पहले अध्यायमें भगवान्‌ केवल सारथिस क| 
देते हैं। अर्जुनकी आज्ञानुसार वे रथो दोगे ले 
छे जाकर खड़ा कर देते हैं । अजुन सेनाको देता || 
डूब जाते हैं और धपुषवाण रथके एक किनार] 
जाते हैं | भगवान्‌ कुछ भी नहीं बोलते! दू! ‘| 
आरम्ममें भगवान्‌ अर्जुनको एक gard १ i | 
महापुरुषके रूपमें उत्साह दिलाते है और ye j 
तदनन्तर अर्जुनके द्वारा यह कहनेपर कि | (i | 
हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिये। e | 
भगवान्‌ पहले सांख्ययोग कहते दै पिर न 
बतलाकर निष्क्राम कर्मयोगका वर्णन की ff | 
स्थितप्रज्ञ yeas लक्षण कहते हैं | इ ° 
जगह भगवान्‌ 'मत्पर शब्दका प्रयोग E हे 
पूवक युक्तचित्तसे अपने पराय हेने gall 
यहाँ अपने स्वरूपमहिमाका अह साध as | 
अध्यायमें वे यश और त म | 
लोकसंग्रही आदश पुरुष या कमी । 
प्रकट करते हैं और अपने लिये F हा 
कर्तव्य न बतलाकर अपने ज्ञानस्व 
रहित इश्वरस्वरूपको ae Sane 
नहीं कहते | चौथे अध्याय ला 
कहते हैं कि मैं ही अविनाशी ये 
मैंने ही कल्पके आदिमे विवस्व य 


gal 
क्रिया था | मेरा a बतलाया था पड 
al गीता 
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| 
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परम्पराक्रमसे राजर्षियोंने जा 


वह योग gara हों गयां चा 
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परब्रह्म प्रेमके वन्धनमें 


नाग नर प्रबळ करमकी डोरी | 
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जिन बॉध्यो सुर असुर ना 


न < a 
आपने अपने सनातन जगदूयुर्पदको व्यक्त किया और 
aaa अपना भक्त एवं प्रिय सखा समझकर उस. 
योगके व्यक्त करनेकी बात कहकर अवताररहस्य 
बतराया | यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ खुले । कुछ रहस्य 
| (लाया | कहा कि मैं अविनाशी; अजन्मा और सबका 
awe हुए ही अपनी योगमायाके निमित्तसे अवतार 
| धारण करता हूँ । मेरे जन्म-कर्म दिव्य Z | (गीता ४। ६-९) 
अत्य जीवोंकी भाँति ही मेरे जन्म-कर्मा को देखनेवाला मुझको 
नहीं जान सकता | मेरे जन्म-कमको तत्त्वतः जानना होगा | 
| फिर कमरहस्य, यज्ञ और ज्ञानकी महिमा आपने वतलायी । 
ied अध्यायमें कर्मयोग और संन्यासका निर्णय, सांख्य- 
| योगी और निष्काम कर्मयोगी मुक्त पुरुषोंके लक्षण आदि 
बताकर अन्तमें अपने रहस्यके पर्देकों जरा हटाकर 
कहा कि सारे यज्ञ और तपोंका भोक्ता मैं ही हूँ, कोई 
किती देवताके नामसे यज्ञ-तप करे, सब मुझको ही पहुँचता 
है। मैं समस्त लोकोका महान्‌ ईश्वर हूँ और ऐसा होते 
| हीमं जीवमात्रका सुहृद्‌ हूँ । मेरे इस स्वरूपको जान 
| “दी शान्ति ग्रास हो जाती है। ( गीता ५। २९ ) यहाँ 
| गन्‌ श्रीकुष्णने यह दिखलाया कि तुम मुझे अपना सखा 
हो फिर मी चिन्ता क्‍यों करते हो ? समस्त कर्मोंका 


` पा, स्वका महेश्‍वर जिसका सखा हैं 
जो जान हे x Seq सखा हूँ, यह बात 


ता है ! बहू 
९! फिर छठे 
१ भलीभाँति 


आसक्ति, HERRAT शिकार कैसे हो सकता 
अध्यायमें आपने योंगके, साधन और खरूप- 


DES सकी सबमें और सबको मुझमें देखता 
करत मुझमें सुझ एकको भजता है वह सब कुछ 
हुआ AEA 

i ee 1(गीता ६1३०-३१ ) यहाँ 
| "अन्तम अह? का तात्त्विक स्वरूप दिखलाया। 
1, पकार = WM ज्ञानी और कर्मी सबकी अपेक्षा 
Nig moe योगी श्रेष्ठ है और योगियोंमें 
ता है | 7 योगी है जो अन्तरात्मासे मुझको 
अपने भज (६ । ४६-४७ ) यहॉपर भगवान्‌ 

री R — Serer निर्देश किया | यहाँतक 
bie we मैं ही छोकशिक्षक आदर्श 
स य अवतारी जगदगुरू हूँ; मैं ही धर्म 
: न ह, ओर दिव्य कर्मी हूँ । मैं ही सब 
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क AT समग्र ब्रह्म यां पुरुषोत्तम * 


SU, शोक और सन्तापको कैसे प्राप्त हो. 


क व्याख्या करके 7 बतला- 
| हा कि जो मुझको सिद्ध योगियोंके लक्षण बतला- . 


दी wi RE 
५ .पबका पडे h Brand? i 
x है बह उसी क्षण को न सरूप 


गासं हो जाता है । मैं ही सबमें हूँ और सब Rae | 
मैं ही ज्ञानी, तपसी, कर्मी सबका आरध्य EP यद्यपि 
इस प्रसङ्गमें सङ्केतसे कई बार भगवानने अपना रहस्य | 
बतलाया, पर इसके आगे अब स्पष्ट 'रूपसे अपना रहस्य 
खोलकर बतलाने लगे | सातवें अध्यायके आरम्ममें ही आप | 
कहते हैं-- 


सय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युत्‌ मदाश्रयः | 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु षन . 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः | 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयो5न्यज्शातन्यमवरिष्यते ॥ 

( गीता ७ । १-२ ) 


Q अर्जुन ! मुझमें मनको आसक्त करके और मेरे | 
शरणागत होकर योगयुक्त होनेपर मुझे समग्र? रूपमे संशय 
रहित होकर किस प्रकार जाना जाता है सो सुनो ! मैं तुम्हे | 
विज्ञानसहित उस ज्ञानको ( रहस्यसहित मेरे तत्त्वको ) पूरे 
तौरसे खोलकर कहता हूँ | इस रहस्यको जान लेनेपर्‌ फिर । 
कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा |! “समग्र को जाननेपर 
शेष रहेगा भी क्या ? यहाँ भगवान्‌ यह भी कह देते हैं कि 
हजारों लाखौंमेंसे कोई बिरला ही मुझे जाननेके fet प्रय 
करता है और उन प्रयत्न करनेवालोंमेसे भी कोई बिरला ही. 
मुझे समग्ररूपसे तत्त्वतः जानता है । (गीता ७।.३ ) ` 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीव और जंगत्‌। चेतन | 
और जड दोनोंको अपनी प्रकृति बतछाते हुए कहते दें | 

ऽनळो ag: खं. मनो बुद्ध्रिवच। | 
ae इतीयं मे Pre प्रकृतिरष्धा॥ 
अपरेयसितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परास्‌। 


महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌॥ 
जीवभूतां सह (७1४५) 


वी ae. 
(पृथ्वी, जळ) अग्नि वायु; आकारा? आ 
अहङ्कार ae जळ प्रकारसे विभक्त गत और 
अन्तर्जगत्के समस्त उपादान मेरी ही प्रकृति है। यह अपरा 
प्रकृति है | इससे विलक्षण जीव या wam मेरी दूसरी पा 
प्रकृति है जिससे यह सारा जगत्‌ विश्वत है।? o 
वस्तुतः इस द्विविध प्रकृतिके दारा ही मगवातसे' अपनेको 
विश्वरूपमें प्रकट किया है । प्रकृति प्रङ्तिसानसे 
ees a AR R 
है | भगवान्‌ ही इस रूपसे परक 


३५४७ 
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आगे चलकर वे कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही 
नहीं । जैसे सूतकी met सूतकी मणियाँ get होती हैं 
वैसे ही मेरी प्रकृतिसि बना हुआ सारा जगत्‌ मेरो प्रकृतिके 
द्वारा मुझमें गुंथा है । मैं ही जलमें रस हूँ; चन्द्र और सूर्यमें 
प्रभा हूँ; समस्त वेदोंमें प्रणव हूँ, आकाशमें शब्द हूँ, पुरुषों- 
में पुरुषत्व हूँ । wed पवित्र wea, अभिमें तेज, जीवॉमें 
जीवन; तपस्वियोंमें तप, बुद्धिमानोंमें बुद्धि, तेजस्वियोंमें तेज; 
बलवानोंमें कामरागविवजित बळ; मैथुनोत्पन्न प्राणियोंमें 


` धर्माविरुद्ध काम हूँ। (गीता ७। ७-११ ) फिर अपने 


भक्तांकी श्रेणी और महिमा बतछाकर कहा कि जो दूसरे 
देवताओको पूजते हैं; उनकी उन देवताओंके रूपोमें मैं ही 
श्रद्धा करवा देता हूँ, देवताओंकी पूजा भी मेरी ही पूजा है, 
देवताओंके द्वारा मिलनेवाला फल भी मेरा ही विधान किया 
हुआ होता है | मूढ़ लोग योगमायासे समादृत मुझको 
पहचानते नहीं | ( गीता ७ | २५ ) यहाँ भगवानले अपने 
रहस्यका कुछ अंश भलीभॉति खोल दिया। इसके बाद 
सातवें अध्यायके अन्तमें आप कहते हैं कि- 
जरामरणमोक्षाय मामाशित्य यतम्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कुत्लमध्यात्म कं चाखिळम्‌॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियक्ष च ये fag: | 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥ 


(गीता © 129-20) . 


“जो पुरुष मेरी शरण होकर जन्म-जरा-मरणसे सर्वथा 
मुक्त होनेके लिये यत्न ( मेरा भजन ) करते हैं, वे उस 
AG, सम्पूर्ण अध्यात्म, निखिल कर्म, अधिभूत, अधिदेव और 
अधियशके सहित मुझको सम्यक्‌ रूपसे जानते हैं, वे ही 
युक्तचित्त पुरुष अन्तकालमे भी मुझको ही जानते (पाते) 
हैं ।? वे जानते हैं कि सम्पूर्ण विभिन्न भाव एकमात्र उन्हीं 
पूणतम भगवान्‌ भ्रीकृष्णके ही प्रकाश हैं | इसीसे तद्भाव- 
भावित होनेके कारण उन्हें अन्तमें भगवानकी ही प्राप्त 
होती है । 

आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुन उत्सुकताके साथ 
भगवानसे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और 
अधियशका स्वरूप पूछते हैं एवं प्रयाणकाळमें भगवानको 
जाननेका-ानेका साधन जानना चाहते हें । इसके उत्तर 
में भगवान्‌ कइते है- | 

अक्षर ब्रह्म परमं सभावोऽध्यास्मसुच्यते । 

: करमेसंज्ञितः॥ 
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-मिथ्या है, उस ब्रह्मे खरूपको ज 


अधियज्ञो$हमेवात्र देहे pi | 
अन्तकाले ` च Awa eT 
यः प्रयाति स ward याति गास wl 


(u 

जिस समग्र रूपको बतलानेकी E: 

के प्रारम्भमें प्रतिज्ञा की थी, जिसका उत्र 
अन्तिम Vala कर दिया या, अब बह! 
उसीका स्पष्टीकरण करते हैं । पूर्णतम मह 
भाव हैं, और भगवानका माव होने गरत 
उनमेंसे कोई भी अपूर्ण या न्यूनाधिक बहल 
कार्य और बाह्य रूपके प्रकाशमे भेद हेमा 
थिकता प्रतीत होती है | उनमेंसे लर 
पूजनेवाला भी भगवानको ही पळ ९ 
विधिपूर्वक नहीं | समग्रको आतर! i 
भाव या रूपको पूजना यथार्थे FRA i 
ऐसा न होनेके कारण ही अनेको मत है è d 
कहते हैं कि समस्त कारणोके प १. 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तखभाव) ; 
घन ब्रह्म ही एकमात्र परम र aa 


wm oka Ad oh ous 316g spare 35, Ct” 


DE 


ap 


म 


i 


> । अध्यात्मवादी मानते है कि १ 
उपलब्ध सुकर अरि 
एकमात्र परम तत्त्व है | इस दियो at’) 
ईश्वर या ब्रह्म नहीं दै | = करगे £| २ 
ही सुष्टिका मूल कारणले a, 


की उन्नति करना? 


और 
रत्य दै f 
करना ही aI at नही 


सन्तुष्ट करनेसे 


भी सबसे प्रधान परमदेव समग्र ब्रह्माण्डके अभिमानी देवता 
१ न सवके खामी एक ही हैं, जिनको विभिन्न सम्प्रदायेकि लोग 

| , ब्रह्मा, शिव, शक्ति, नारायण; सूर्यं आदि 
amit पुकारते हैं। यह सक्ष्दर्शी आधिदेविक 
मान्यता है । याशिक लोग यज्ञको ही प्रधान घर्म 
छे गाते है और उनके अधिष्ठात्री देवताओंकी आराधना 
| पॉति-भौतिके यशोद्वारा करते हैं | इस प्रकार अनेकों मत- 
al प्रतान्तर प्रचलित हैं और अपनी-अपनी दृष्टिसे सभी ठीक 
|| ३। तात्विक दृष्टिसे भी सब मत अपनी-अपनी पद्धति और 
4 भावसे एक ही भगवानकी पूजा करनेवाले होनेसे भगवानके 
ह ही उपासक हैं, परन्तु “समग्र'कों न जाननेके कारण उनकी 
शा एज पूर्णाज्ञ नहीं होती । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने “समग्र! 
a, Seat व्याख्या करनेके अभिप्रायसे यहाँ इन सबका 
| समन्वय करते हुए सबको अपनी ही अभिव्यक्ति बतलाते 
el इसीसे वे उपर्युक्त गीताके इळोक ८। ३-५ में 


|| परम अक्षर ब्रह्म है; मेरी अपरा प्रकृतिके साथ 
qtr होनेवाला जो निर्विकार परा प्रकृतिरूप मेरा 


(| (भगवानका ) अपना भाव ( अंशरूप ) है, वह जीवात्मा- 
रे जडके अंदर अनुस्यूत बरह्म ही अध्यात्म है । अपरा 
(| इति ओर उसके परिणामसे उत्पन्न समस्त भूतरूप जो 
if ह बही अधिभूत है। भूतोंका उद्धव और 
ह. र विसर्ग--त्याग अथवा यज्ञसे होता है; जो 
(| वाका vl por वह psa! ही कर्म है ( यह 
र एक विशेष विकास है | 'यज्ञो वै विष्णुः? )। 
Saa विराट्‌ ब्रह्माण्डामिमानी हिरण्यमय पुरुष ही 
al सूचात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या 


A इस 
| भगवान्‌ भुरुषभावका विकास ही अधिदैव है । 
A a ae भोक्ता हैं और प्रभु हैं । अतएव वे 


0 बह लि; करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है 
ह SER ही भावको--मेरे ही साक्षात्‌ स्वरूपको 
|| ` यशे भगवानले 

MM 


मधान-प्रधान भावोका समन्वय 


क गीतोक्त समग्र ब्रह्म या पुरुषोत्तम * 


३५५ 


अपने महत्त्वका दिग्दर्शन कराते हुए भगवानने यह 
बतलाया कि मेरे भावविशेषकी अमिव्यक्तिरूप जो कुछ 
भी और पदार्थे हैं, वे सब कालाघीन हैं, उन सबकी प्राति 
पुनरावतिंनी है | ब्रह्मलोकतकक्रे' समी लोक पुनरावतैन- 
शील हैं | एकमात्र मैं ही कालातीत हूँ, जो मुझको प्रास 
हो जाता है; उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता | “मामुपेत्य 
तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते |? हाँ, अव्यक्त अक्षर ब्रह्म 
कालाधीन नहीं है, वह भगवानका परम भाव है; उसीको 
परमधाम कहा है; यह परम घाम अव्यक्तरूप मूलप्रकृतिसे भी 
विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, यह किसी भी हाळतमें 
सबके नष्ट हो जानेपर मी नष्ट नहीं होता; अतएव इसको 
प्राप्त होकर भी जीव वापस नहीं आता । परन्तु यही 
(समग्र? नहीं है; यह समग्र भगवानका एक सनातन अव्यक्त 
परम भाव है । आठवें अध्यायक्रे अन्तमें श्रीमगवान्‌ छठे 
अध्यायके अन्तिम 'छोककी भाँति ही ऐसे भगवानके 
उपासक योगीकी प्रशंसा करते हुए कहते हैत | 
ag wg ag चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं AER l 
अत्येति तत्सवंमिद विदित्वा 
योगी परं स्थानसुपेति चाद्यम्‌॥ 
(८॥ २८ ) 


इस रहस्यको तत्त्वतः जानकर वह योगी वेद; यश, तप 
और दानसे जो पुण्यफल होते हैं, जो गतिया प्राप्त होती 
हैं, उन सबको लॉघकर उन सबसे आगे बढ़कर सर्वोच 
आद्य परम स्थानको mI है। यहाँ क 
और उसके जाननेवाळे योगीका महत्त्व वतला 
अध्यायके आरम्ममें गुह्मतम रहस्यको शानविशानसहित 
बतलानेकी प्रतिज्ञा करते हैं और इसे राजविद्या-राजगुद्य 
» प्रत्यक्ष फलरूप, MATA सुगम 
स बतळाते हैं । (गीता ९ । १-२) फिर कहते हं 
समस्त जगतूमे मैं ही अव्यक्त मूर्तिक रूपमें परिपूण हू, सब 
भूत मुझमें हैं, मैं उनमें नहीं हूँ, वे भी मुझमें नहीं है, यह 
मेरे ऐश्वरयोगका प्रभाव है कि सब प्राणियोका मात 
और सबका उद्धव करनेवाला भी मैं उनमें नहीं 
गीता ९ । ४-५ ) इसका तात्पर्यं यह है कि जगतमें 
मूर्तिसे व्याप्ति नहीं हो सकती | उसमे तो अव्यक्त 
ही व्याति होती है; परन्तु वह › भगवान्‌ 


हूँ। ( 
साकार 
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३५६ 
नस्य ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य 
नहीं है । यह बहिजंगत्‌ और अन्तजंगत्‌ मेरी ही अष्टधा 
अपरा प्रकृति है और इस प्रकृतिका निवासस्थान अधिष्ठान 
खामी मैं हूँ, अतएव ये सब मुझमें हैं (मैं इनमें नहीं हूँ); परन्तु 
प्रकृति मुझ प्रक्कतिमानसे अभिन्न है इसलिये ये सब भी सुझ- 
में नहीं हैं । वस्तुतः यह सारा जडःचेतन विश्वभुवन मेरी ही 
अभिव्यक्ति है और स्वरूपतः मुझसे अभिन्न है । यह मेरी 
लीला है, ऐश्वरयोग है । कल्पके अन्तमें सब भूत मेरी 
प्रकृतिमे चले जाते हैं और कल्पके आदिमें में पुनः अपनी 
प्रकृतिसे उन्हें प्रकट कर देता हूँ । इतना होते हुए, भी मैं 
नित्य अपनी महिमामें अपने स्वरूपमें स्थित हूँ, मैं उदासी- 
नवत्‌ आसीन किसी भी कमसे नहीं बघता | (गीता ९। ७-९) 
. तदनन्तर अपनी महिमा और सकाम देवोपासकोंकी 
पुनरावर्तिनी खर्गगतिका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो दूसरे 
देवताओंको पूजते हैं वे भी सुझको ही पूजते हैं परन्तु 
“समग्र? को जानकर नहीं पूजते इसलिये उनकी पूजा अज्ञानकुत 
हे । में ही सबका स्वामी, भोक्ता और सर्वरूप हूँ, इस रहस्य- 
. को तत्त्वसे न जाननेके कारण वे लोग पुनरावर्तिनी गतिको 
पाते हैं, यानी प्राप्त की हुई स्थितिसे गिर जाते हैं । ( गीता 
९ | २३-२४ ) फिर अपने भजनकी--शरणागतिकी महिमा 
बतलाकर अन्तमें खुळे झश्दोंमें परमरहस्यकी घोषणा करते हैं- 

सन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 

(९॥ ३४) 


इस प्रकार मुझ समग्रको जानकर तुम मुझमें हो मन 
लगाओ, मेरे ही भक्त वनो, मेरी ही पूजा करो, मुझको ही 
नमस्कार करो; इस तरह आत्माको लगाकर मेरे परायण-- 
मेरे अनन्यशरण होनेसे तुम मुझको ही प्रात TAT | 
यहाँ भगवानके द्वारा गुह्मतम रहस्य बतलाया गया; 
परन्तु AW कुछ नहीं बोळे । तब दशम अध्यायके 
आसम्भ्मे भगवानने कहा कि अच्छी वात है, मैं अब फिर 
( भूयः ) तुमसे तुम्हारे हितार्थ अपना परम रहस्ययुक्त 
सिद्धान्त सुनाता हू, क्‍योंकि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो । 
देखो, मेरे प्रभावको देवता, महर्षि कोई भी नहीं जानते, 
क्योंकि मैं ही सबका आदि हूँ, जो मुझको अज, अनादि और 
ळोकमहेश्वर तत्त्वतः जान लेते हैं वे असंमूढ पुरुष सब 
पापोंसे छूट जाते हैं। ( गीता १० | १-३ ) इसके बाद 
अजुनके पूछनेपर मगवानने अपनी प्रधान-प्रधान विभूतियों- 
का वर्णन किया | इस विभूतिवर्णनमे भगवान विष्णु, 
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शंकर; सूर्य, चन्द्र, इन्द्र; वरुण, Bh A — 
समस्त देवताओंको भी अपनी विभूति है क्री y 
कहा कि 'मैं ही सबका मूल हूँ, अधिक सा ७ ६ 
मेरे एक अंशमात्रमं स्थित है |! (ay wl d 
इसके बाद एकादश अध्यायमें ATA abe, j 
दृष्टि देकर अपना महामहिम विरादरुप mab तः 
अपनेको काळ बतलाया और अन्तमे अपने स्र) हो 
विग्रहकी महिमा गाकर अनन्य hae 

जानने, देखने और प्राप्त करनेकी बात झं ` 
अध्यायमें सगुण साकाररूपमें अवतीणं दिं 
श्रीकृष्णरूपकी परम श्रंद्वापूवक उपा मे 
योगियोंको शरेष्ठ योगी बतलाया और बह] है 
महात्माओंके लक्षणोंका प्रतिपादन किया। MAY परे 
रखनेकी बात है कि नवमसे लेकर AAA) वि 
वर्णनमें बहुत थोडे छोक ऐसे हैं जिनमें (६ “| अ 
मे? "मयि? आदि अस्मद्‌ शब्दवावक gata £ प्र 
हुआ हो | को : t 
तेरदवें अध्यायमें aR १ 4 
अध्यायकी द्विविधा अपरा और परा प्रह || मा 


| प्रः 
a * 


क्षेत्रज्के नामसे वर्णन है | इदो आह है 
व्यापकरूपमें (प्रकृति! और पुरष शी 


सांख्यदर्शनके दोनों मूल तले द| भ 
भगवानले स्वीकार किया और खुले शी 

कि समस्त जगतके मूलम रि 
इनके अतिरिक्त और कुठ नहीं © 
नहीं किया | न यही माना 

रूपसे पथक्‌ हैं और इनके ग. बु 
स्वरूप अनन्त विचित्र गुण-क्रियादि 
उत्पत्ति हुई है। सांख्यद 
निष्क्रिय, गुणातीत और न >| 
परिणामिनी) सक्रिय और e 
सर्वथा विपरीत धर्मवाली 
संयोगसे जगत्‌की उत्पत्ति E क परिते 


प्रकृतिका sae 
जगतूका सजन नहीं 
पुरुषपर आरोपित pale 
आरोपित होता दै? E 


ą—— त 


N Eeee ८ 

gor संयोग अविवेकमूलक है और अनादि कालसे है | 
तत्लविचारके दारा इनके पार्थक्यका विवेक होनेपर संयोग टूट 
a जातां है परन्तु उससे जगत्‌ नहीं मिट जाता । जिस पुरुष- 
| विशेषकी बुद्धिमें इस पार्थक्यकी यथार्थ अनुभूति होती है; 
| उसके लिये जगत्‌ नहीं रहता, वह पुरुष प्रकृतिके साथ 
न एम्बन्धरहित होनेके कारण अपने नित्य झुद्ध खरूपमें स्थित 
हो जाता है । 

हे) ङृतार्भं प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्न्यसाधारणत्वात्‌ | 
ण (योग० २। २२) 


इसीलिये पुरुष अनेक हैं; यही सांख्यका सिद्धान्त 
"| है। भगवान्‌ कहते हैं, पुरुष-प्रकृतिसे संसारकी उत्पत्ति हुई 
*| है यह ठीक है परन्तु यही परम तत्त्व नहीं है, इन दोनोसे 
| परे एक मूल तत्त्व और भी है; ये दोनों उसी तत्त्वके द्विविध 
॥ विकास हैं | वह मूल तत्त्व ही प्रकृति और पुरुषके रूपमें 
|| अपनेको अनेकों प्रकारसे व्यक्त करता है। पुरुष और 
मरति दोनों ही उसकी ( परा और अपरा ) द्विविध प्रकृति 
“Ufa परिवत्तनशील, असंख्य पदार्थों और शक्तयोसे 
A पया उनके संयोग-वियोग एवं प्रकाश-तिरोधानसे युक्त यह 
i Asa जगत्‌ (मगवानकी ही) अभिव्यक्ति है। जड अपरा 
३." भगवानका अक्षरभाव चित्खभाव पूर्णतः आइत 
| Er Tr प्रकृतिमे वह निर्विकार अक्षर असंग और 
उल चत्स्वभाव पूणतया सुरक्षित है और इसी 
= pee सत्ता और शक्तिद्वारा यह जगत्‌ 
| परमेश्वरमें अनन्ययोगसे 
रिलो भक्ति करनेसे होता है | (गीता १३ । १०) 
| उपद्र, बलस chet ही प्रकाश है, वही परपुरुष 
|| कता है।  › भतो, भोक्ता, परमात्मा और महेश्वर 


करके फिर परम ज्ञान कहनेकी 
= zn यही बतलाते हैं कि “मैं ही बीजप्रद 
उत्पत्ति मुझसे ही होती है। गुणोंके 

TM गुणातीत होता है। परन्तु उसका 
अव्यभिचारिणी भक्ति ही है। क्योंकि 
नहा, अमत, सनातन धर्म और अखण्ड 
दी हूँ । ये सब मेरी ही अभिव्यक्तियाँ 
प्रकट हूँ ।? पन्द्रहरवे अध्यायमें 


% गीतोक्त समत्र ब्रह्म या पुरुषोत्तम * 


ae 


Cat ana तेज जगतको प्रकाशित करता दै; अभि 
और चन्द्रमामें जो तेज है वह सब मेरा ही है में ही 


पृथ्वीमे प्रवेश करके अपनी ओजःशक्तिसे सब भूर्ताको घारण | 


करता हूँ, में ही रसात्मकं सोम होकर समस्त ओषधिसमूह- 
को पुष्ट करता हूँ, में ही प्राणिमात्रके शरीरम स्थित वैश्वानर 
अभि वनकर प्राणापानयुक्त हो उनके खाये हुए चतुर्विध 
अन्नको पचाता हूँ | अधिक क्या, में ही सब प्राणियोके 
हृदयमें संनिविष्ट हूँ; मुझसे ही स्मृति, ज्ञान ओर अपोहन 
होता है । मैं ही समस्त वेदोंद्वारा जाननेयोग्य हूँ, मैं ही 


वेदान्तका कती हूँ; और में ही वेदोंकों जाननेवाला भी . 


हूँ । इस संसारमे क्षर और अक्षर ये दो प्रकारके पुरुष हैं 
जिनमें समस्त अचेतन भूतप्राणियोंके शरीररूप जगत्‌ क्षर 
और कूटस्थ जीवात्मा अक्षर है । इन दोनोसे उत्तम पुरुष 
तो अविनाशी, परमात्मा, महेश्वर दूसरा ही है जो तीनों 
लोंकोमें प्रवेश करके सबका भरण-पोषण करता है। वह 


. ३५७ 


पुरुषोत्तम मैं हूँ, क्योंकि मै क्षरसे तो अतीत हूँ ओर अक्षर _ 


से उत्तम हूँ, इसलिये लोक और वेद मुझको ही Tastee” 
कहते हैं ।? ( गीता १५। १२-१८ ) 

सातवें अध्यायमें कथित अपरा प्रङ्कतिको ही यहाँ क्षर 
पुरुष बतलाया और परा प्रकृति जीवात्माको ही अक्षर पुरष 
“पुरुषोत्तम” वही समग्र ब्रह्म है जिसका यह द्विविध प्रकाश है 
भगवानका यह 'समग्र' रूप ही गीतोक्त पुरुषोत्तमरूप है | 
इस “पुरुषोत्तमः खरूपका ही मूर्तिमान्‌ नित्य सत्य मायाः 
दीत सौन्दर्यमाधुयसमुद्र परम दिव्यातिदिव्य मङ्गलविग्रह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं भगवान्‌ कहते हैं किर 

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमस्‌। 

स सर्वविद्भजति at सवंभावेन भारत ॥ 


व्हे अर्जुन | जो पुरुष इस प्रकार तत्वत मुझे जान लेता 
है वही असंमूढ है और वही सब कुछ जान गया है । ऐसा 
ज्ञानी पुरुष सवेमावसे मुझ ( भीकृष्ण )को ही भजता है। यही 
गुह्मतम शात्र है; इसको जानकर बुद्धिमान्‌, पुरुष कृतकृत्य 
हो जाता है! 

जो भगवानकों इस प्रकार नहीं जानते वही संमूढ हैं। 
उन्हीके लिये भगवानले कहा है अवजानन्ति मां मूढाः ।? 
किञ्चित्‌ अनुमान कर सकते हैं | भगवान, रीकृष्ण ही 


तीन) बरद हे ८हिदासस्दऽ०'गत्यर 85० बिशानानन्दशन | 


दो 


Be 
ब्रह्म हैं, भगवान्‌ ही अक्षर अविनाशी आत्मा हैं; भगवान्‌ 
ही हिरण्यगर्भ हैं, भगवान्‌ ही सर्व देवता हैं, भगवान्‌ ही 
जीवात्मा हैं, भगवान्‌ ही प्रकृति हैं, भगवान्‌ ही जगत्‌ हैं; 
भगवान्‌ ही जगद्व्यापी विभु अक्षर अव्यक्त सगुण निराकार 
ब्रह्म हैं, भगवान्‌ ही यज्ञ हैं, भगवान्‌ ही कम हैं, भगवान्‌ 
ही जगतके कत्ती, भती, deat हैं, भगवान्‌ हो साक्षी और 
भगवान ही भोक्ता हैं, भगवान्‌ ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा; शक्ति; 
सूर्य आदिके अंशी हैं, भगवान्‌ हो शिव; विष्णु, ब्रह्मा; शक्ति; 
सूर्य आदि हैं । भगवान्‌ ही श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीद्॒सिंह 


` आदि अवतार हैं, भगवान्‌ ही समस्त सृष्टिके द्वारा विभिन्न 


रूपोर्मे पूजित विभिन्न नामरूपधारी ईश्वरीय नियमविशेष हैं । 
भगवान्‌ ही विश्वगुरु हैं और भगवान्‌ ही वसुदेवपुत्र; 
देवकीनन्दन) नन्दनन्दन, यशोदालाल, गोपीवल्लभ, मुरली- 
मनोहर, इयामसुन्दर) राधारमण, रुक्मिणीपति, ब्रजनवयुव- 
राज, व्रजेश्वर, द्वारिकाधीश और व्यास-भीष्मादिके द्वारा 
पूज्य परमेश्वर हैं और बही भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ इतिहास- 
प्रसिद्ध “पार्थसखाः या 'तोत्रवेत्रेकपाणयः पार्थसारथि’ हैं | 
इस प्रकार श्रीकृष्णके सर्वातीत और सर्वमय “समग्र? 
स्वरूपको सम्यक्रूपसे जानकर उनकी जो उपासना होती 
है वही भ्रीकृष्णयकी यथार्थ उपासना है | ( जाननेका अर्थ 
केवल बुद्धिद्वारा समझ लेना ही नहीं है, उसकी प्रत्यक्ष 
अनुभूति होनी चाहिये । ) यह श्रीकृष्ण न तो केवळ एकः 
देशीय व्यक्त स्वरूपविशेष हैं, और न केवळ झुद्ध-बुद्ध- 
मुक्तस्वभाव ब्रह्म ही हैं । ये दोनों ही उनकी अभिव्यक्तियोँ 


S 


AA ओर त्रजकुमार 
चाहे तू योग करि अभ्रकुटिमध्य ध्यान घरि › 
चाहे नाम-रूप मिथ्या जानिके निहार ol 
निरणुन, निरभय, निराकार ज्योति व्याप रही i Af 
ऐसो तत्त्वज्ञान निज मनमे तू धार oe ol 
नारायन अपनेकौ आप. ही बखान > 
“मोते वह भिन्न नहीं! या विधि पुकार 
जौलों तोहि नंदकौ कुमार नदि इष्ट परथौ ! 
dist तू भरै बैठि ब्रह्मकों विमा 


-Ah 
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$ अविद्यया ga तीत्वा विद्ययाऽस्रतमइनुते % 


क १ आता; अगवान हं । aa एकदेशीय मानने भी ज || 
अल्प और परिच्छिन्न करना पढ़ता है। औ || 
ब्रह्म माननेसे भी शुद्ध ब्रह्मके अतिरिक्त गो! ह । 
कोई स्वरूप निश्चय नहीं होता | माया गा 
टालनेसे भी काम नहीं चलता | इसीसे Raa 
कि सब कुछ नहीं है सो नहीं है, पर वह खो 
भगवानकी ही अभिव्यक्ति है। भगवान्‌ सबन 
सत्तः परतर नान्यत्‌ किञ्चिद पा ` 
सयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा ह|| ` 

(|| ` 

प्रह्मणो fe प्रतिष्ठाइमसृतस्याम्ययस २।|| 
झाश्वतस्य च भमंस्य सले | 

yi z 

R qaqa! मेरे सिवा और इछ गौ दी 

यह समस्त जगत्‌ सूतमें सूतकी मणियोकी wit 4 
रुंथा है। जगत्‌ ही क्यो, अव्यय i q 
और ऐकान्तिक आनन्दका आधार मीः A | 
समन्वयात्मक यही गीतोक्त समग्र अह A A 
eren है और वह भी ही ÈLA E 
उपदेश और ज्ञाता श्रीमधुसदन 


शी विसूत af 
पीता 


irrar = | 
pent © | 


l 
A 


॥ 
r 


श्रीनारद मगवानले ईश्वरसम्बन्धी परम प्रेमको भक्ति 
Eia 
| दा स्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा । ( नारदसूच २ ) 
` भक्तिका खरूप वह प्रेम है जो अपने परम स्वरूपको 
| प्रात होता है । भक्तिका स्वरूप अमृत है--अम्रत- 
| am च? ( नारदसूत्र 2) इंश्वरभक्ति अमृतसरीखी 
ag? जिसके आखादनसे मनुष्य अमुतस्वको प्रास 
होता है। जो मनुष्य ईश्वरमक्तिमे निष्ठ होता है वह अमर 
` होता 21 ( शाण्डिल्यसूत्र ३ ) जो भगवानमें जीता है; 
|| भगवानमें चलता है और भगवानसें ही संस्थ हो जाता है 
| वह अमृतत्व लाभ करता है। ( शाण्डिल्यसूत्र-खम्ेश्वर- 
J माध्य) भगवत्मेमका wer अनिर्वचनीय है; (अनिवे- 
|| चनीयं प्रेमस्वरूपम? ( नारदसूच ५१ )। यह प्रेम अमिट 
i है। यह 'मूकाखादनवत्‌? ( नारद्सूच ५२) अवर्णनीय है | 
T ia महर्षि परा भक्तिको ईश्वरसम्बन्थिनी आसक्ति 
q ` गा परानुरक्तिरीश्वरे' शाण्डिल्यसूत्र २ ) कहते हैं। इस 
,। PR अन्य प्रकारसे यों कहद सकते हैं कि भक्ति ईश्वर- 
4 i परम अनुराग या प्रेम हे | श्रीनारदोक्त लक्षण ऐसा 
= गरदपाझरातरमे भक्तिको-- 
Ton bn _ समता प्रेमसङ्कता' 
en + 
ठ एक इर ही अनन्य प्रेम वह प्रेम है जिसमें 
q ae अपना” माळूम होता है । यह किसी 
Sa सूक्ष्म अव्यक्त भावतरज्गमात्र 
| अभिव्यक्त me त्तिम-सम्बन्धी प्रत्यक्षानुभूत सुस्पष्ठतया 
| भक्ति और पेमा ये है । पराक्काळीन भक्तिद्यात्रसाहित्यमे 
pT —— दो भेद किये गये हैं। मक्ति ईश्वरः 
thang = अनुराग है जिसमें इष्ट विषय ईश्वर है 


हरे सारस परमाविष्ट और तन्मय होता है 
तन्मयी या ae ९ ` परमाविष्टता भवेत्‌ । 
> भा * सात्र रागात्मिकोदिता ॥ ` 
i द ( मक्तिरसागृतसिन्धु ) 
| रच एकम न मोल है । इश्वरसम्बन्धी यह 
RR gop भूत प्रेम है जिसमें अनुरागकी हृद 


. पुरुषोत्तमे’ ( 


परा ओर अपरा भक्ति 


( छेखक---श्रीयदुनाथ सिंदजी एम० ए०, पी-एच० डी० ) 


सम्यछ्‌मसणितस्सान्तो ममत्वातिश्ायाङ्कितः | 
भावः स एव सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगयते ॥ 

( मक्तिरसामृतसिन्धु ) 
mada भगवदूमक्तिकी पूर्णता और सिद्धि हे | 
श्रीमद्भागवतमें तीन प्रकारकी भक्ति कही गयी है | 

यदि कोई मनुष्य Tale, घमण्ड) Seat या क्रोधसे प्रेरित 
होकर भक्ति करता है तो उसकी भक्ति तामसी है, 
क्योंकि तम ही उसके आचरणमें मुख्य है | 
(३। २९॥८ ) यदि कोई मनुष्य लोकैषणा, वित्तेषणा या 
किसी प्रकारकी भोगेषणासे देवमूर्तियोंक़ा आराधन करता 
है तो उसकी भक्ति राजसी है, क्योंकि उसके आचरणे 
रजोगुण प्रधान है । ( २९।९ ) यदि कोई मनुष्य कतव्य 
जानकर कर्तव्य करनेकी इच्छासे या गुप्त वासनाओंको नट 
करनेके अभिप्रायसे अथवा ईश्वरको प्रसन्न करनेके लिये ईश्वरकी 
भक्ति करता है तो उसकी भक्ति सात्तिकी दै, क्योंकि उसके 
आचरणमें सत्त प्रधान दै। (२९। १०) भक्तिके ये 
तीन प्रकार गौणी मक्तके प्रकार हैं। ये मनुष्यको खामाविक 
इच्छाओसे प्रवतत होते हैं । परन्तु पराभक्ति सर्वथा eget 
और अव्यवहित होती है-“अदैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः 
२९ । १२ ) मलुष्यका' परम घर्म 
ईश्वरकी वह अहेतुकी ओर अव्यवहित 
आत्मानन्द भर देती है | 
भक्ति दै । यही निर्णुण , 


वही है जिससे 
भक्ति प्राप्त हो जो जीवमें 
(१।२।६) यही परा 


' भक्ति अर्थात्‌ सत्त्व, रजश तमसे वियुक्त मक्ति है | 


यह सर्वान्तरात्मा श्रीमगवानकी ओर अविच्छिन्ना मनोगति है 
जो भगवदूगुणशचुतिमात्रसे निकल पड़ती है। (३। २९ । ११) 
जो इस प्रकारकी परा भक्तिसे भक्तिमान्‌ है वह भगवत्सेवाके 
सिवा और कुछ मी नहीं चाहता। वह न सालोक्‍्य 
( भगवान्‌ जहाँ रहते हैं वहाँ रहना ) चाहता दै, न 
ate ( शक्ति), मं ` 


सामीप्य ( मगवानके समीप रहना ) न सारूप्य ( भगवद्रूप 


> भगवानके साथ एक हो जाना ) ही 
ae yan oS भी ग्रहण नहीं करता ( २९। 
१३)। बह न अपुनर्भव कैवल्यकी इच्छा करता दै (११।२०। 
३४) न निवोण- सुक्तिपदछामको' ही ( १४। १४) | 
जो एकान्त भक्तिसे भगवानको भजता है वह भ्रीमगवचरणोके 
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* कों गोणी भक्ति कहते हैं और दूसरीको प्रेमा भक्ति अथवा . 
° ज्ञानोत्तर भक्ति | भारतवषके प्रायः सभी संताने इस 


क 


* अविद्यया ay तीत्वा विद्यया5युतमडनुते # 


N 


एंकान्तभक्त्या को वाञ्छेत्‌ पादसूलं विना बहिः । 
(४ । २४। ५५) 


ऐसे भक्तकी भक्ति ही परा भक्ति है | 


श्रीमद्धगवद्गीतामें चार प्रकारके भक्त वर्णित 


x 
To 


Q 


( १ ) आते ( जो दुःखसे परित्राण चाहता है ), (२) 
जिज्ञासु, ( ३ ) अर्थार्थी ( जो. भोगक्रे विषय चाहता है ) 
और (४) ज्ञानी (जो इश्वरकी अहदतुकी भक्ति करता है) | 
आर्त; जिज्ञासु और अर्थार्थीकी भक्ति गौणी है, क्योंकि 
इसमें भगवदतिरिक्त हेतु हैं । परन्तु ज्ञानी भक्तकी 
भक्ति अहैतुकी, स्वार्थरहवित और मुख्य होती है ( शाण्डिल्य- 
सूत्र ७२ और सखपेश्वरमाष्य तथा नारदसूत्र ५६ )। 
उसकी अनन्यतया एक भक्ति होती है। वह श्रीमगवानसे 
नित्ययुक्त रहता है। भगवान्‌ उसके प्रियतम हैं और वह 
भगवानका प्रियतम है (गीता © | १७) | उसका 
FUGA अन्धा नहीं होता प्रत्युत अन्तज्ञोनसे प्रकाशमान 


रहता हे | 


शाण्डिल्य महर्षिने मुख्या और गोणी भक्तिका निरूपण 


( छेखक--- पं० श्रीनरहर शास्त्री खरशीकर ) 
' ज्ञानोत्तर प्रेमसे ही जगद 


भक्ति दो प्रकारकी है--एक ज्ञानोत्पत्तिके लिये ईश्वर 
की उपासना करके ज्ञान प्राप्त करना; और दूसरी, ज्ञानके 
पश्चात्‌ श्रीमगवानके प्रति आत्यन्तिक प्रेमका होना | पहली- 


प्रेमा भक्तिका अवलम्बन किया है और महाराष्ट्रमें संतवर्य 
श्रीज्ञानेश्वर महाराजसे इस भक्तिका बहुत ही स्पष्ट रूप प्रकट 
हुआ है | श्रीमच्छङ्करचार्यने ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो 
ब्रह्मेव नापरः? इस Raah द्वार ज्ञानका अधिष्ठान 


विशद किया | इसी ज्ञानाधिष्ठानपर श्रीज्ञानेश्वर महाराजने | 


अति दिव्य भक्तिप्रेमका सुन्दर, रमणीय भवन खड़ा किया | 
इस भवनका सौन्दर्य देखकर स्वर्गस्थ देवता भी इसमें निवास 
करनेके सुख़से अपने-आपको वञ्चित देख दुखी होते हैं । 
. नामदेव) एकनाथ, तुकाराम, श्रीसमर्थ आदि संताने इसी 
भक्तिग्रेमके आनन्दगीत गाये हैं। वतमान काळमें भी 
अनेक संत इसी प्रेमभक्तिके उपासक हैं । माहुरके योगि- 
राज श्रीपुरुधोत्तमानन्द सरखती उर्फ़ विष्णुदास महाराज 
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DN. 
और सख्पेश्वरमाष्य ) | गीती बीज | 
शरीभगवाचकी परा भक्ति करके मक्त मारो, 
हे ( गीता १८ । ६८ )। भत्ते सज | 
गोणी भक्ति है । मुख्य मक्तिका यह सा ४). 
सूत्र ५६ ) | भगवन्नामकीत्तनादिसे say त 
प्रभाव है जो उसमें अनुराग saa कत! 
भक्तिकी प्रातिके ये साधन हैं (शाल 
स्वम्ेश्वरभाष्य )। यही अनुराग विकसित दमन छ| 
को प्राप्त होता है | | 

श्रीनारद भगवानने भी भक्तिके दो मेर की 
गोणी और मुख्या ( नारदसूत्र ५६ ओ ®||| 
भक्ति भक्ते स्वमावमें सत्त्व, रजः तमके TT 
( नारदसूत्र ५६, श्रीमद्भागवत ११ | ९।१ | 
गीताक्रे अनुसार आते, जिज्ञाठु और १. 
त्रिविध है | मुख्य भक्त वे हैं जिंनवी Ot ब || 
और कुछ ail बे! 1 


[की sme a 


e m al 


ग्द्‌ | 

दिखाया दै कि pon ; 
*आनन्दं ब्रह्म | 1 
केवल “आनन्द. a tS al 
गैर | 


कल्याण कहते दै A होता! त्र | 

परब्रह्मखरूपका न 1 a i 

हो और प्रेमसुख १% i, | 
उदाहरण-खेलनेवाली बोटी aot K | 
करनेका बड़ा शौक E दया अत है | 
उसे अपना बच्चा ब द छेटाकर gal D 
लाड-प्यार करती «7 पा ag 


_ 


| | नौर इसी खेलमें बच्चा जब मा कहकर पुकारता 
| गुडियाकी माके आनन्दका कोई पारावार नहीं 
| हेत्व उस य ` गेनेका, उस बचेकी TERA 
रता | इसमें उसे अपने माता होनेका; उ बचका न 
|| बहा सुख मिलता दै | किसी बॉझ tat यह आनन्द नह! 
| ते सकता । लोकमें वह अपने पेटमें चाहे जितने कपडे लपेट- 
| (२ अपने-आपको लोकमें गर्भवती कहलानेका Ta करे या 
$ ia बचा चुराकर अपनी गोंद भरे- उसे पुत्रप्रेमका 
बह आनन्द हो ही नहीं सकता, न पुत्रप्रेमसे उसके दुग्धकी 
|| धारा ही निकल सकती है। स्वयं ही जब कोई जननी शिद्युको 
| उनकर द्वैतको ma होती है तभी पुत्रके पुकारते ही माता- 
|| डो मातृत्वका बोध होता है और उस वोधसे ही सहज प्रेम 
J guma वनकर बाहर निकलता हे | सत्रीके cae ही 
प्रतिको पतित्व अनुभूत होता है, ih बिना पतिका पतित्व 
नहीं; सिञ्च॒ हो तो ही माताको मातृत्व अनुभूत होता है, 
_ अन्यथा नहीं । आत्यन्तिक प्रेम ही माताके गर्भमें रहकर पीछे 
A TAMA प्रकट होता है । इसी प्रकार आनन्दस्वरूप ब्रह्म- 
को अपना आनन्द व्यक्त करनेकी जो स्फूर्ति होती है उस 
|| तका व्यक्त होना एकमेवाद्वितीय ब्रहमका देत होना है | 
` ६ इताकार स्फूर्तिका नाम जीव या भक्त हे । जीव भक्त 
| शर भगवान्‌ हैं तो एक ही; पर पुत्र 'मै पुत्र हूँ" इस 
भावनासे माताको “माता? कहकर पुकारे इसमें अद्वेतकी 
px " कर होती, प्रत्युत प्रेम व्यक्त होता और बढ़ता 
| इजा मर्छ और भगवानका प्रेम व्यक्त हुआ उसीका नाम 
|| हुम पावन हो हि भक्त जब हे प्रभो ! मैं पतित हूँ 
हुम भगवान्‌ हो [श हू--तुम माता हो; मैं भक्त ई 
। ¬ दी) इस प्रकार भगवानको पुकारता है तब 
E अपनी भगवत्ता प्रतीत होती है। तब अद्वैतका 
| रहकर प्रेम-प्रतीति-कालमें जो-जो व्यवहार उस 
॥ शेते ह| Te होते हैं वे सत्र भगवानके भजन ही 
| इयम वात्सल्य मा कहकर युकारते ही जैसे माताके 
urn) ner पड़ता है वैसे ही भगवानको जब 
qe जेगजननी | है भगवन्‌ ! हे प्रभो ! हे जगन्नायक ! 
A पसक इ, ` ` पुकारनेकी देर है कि भगवानका भक्तः 
यही नहीं, = SU ही भक्तकी ओर उमड़ पड़ता 
भगवा, दा दी भक्तका प्रेम ग्रहण करनेके 
भक्तपराधीन होकर रहते हैं । 


म a 
महाराज भगवानसे कहते हैं कि हमारे 


I है 


a 


 ज्ञानोत्तर॑ भक्ति * 


= mim ia PPL PL LDL LODO 
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इसे भूलकर क्यों चुप बैठे हो! क्‍यों हमारी उपेक्षा कर 
रहे हो ! 

मकईका एक दाना है। वह जोती हुई भूमिमें गिरा; 
उसपर बृष्टि हुई और तब वह दाना फूटा । दाना फूटा 
पर उसके फूटनेकी क्रियामेंसे ही अङ्कर उत्पन्न हुआ l 
TE अङ्कुर बढ़ा, उसमेंसे छोटी-छोटी कई शाखाए फूट 
निकलीं और वह एक ga बना उस wed फूल लगे 
और फिर उसमें दाने निकले | ये दाने असंख्य थे। 
मूलमें जो एक दाना था वह अब कहीं नहों देख पड़ता | 
वह गायब हो गया सही पर वही असंख्य दानोक्रे रूपमें 
व्यक्त हुआ है । इसलिये एक दानेकी प्रतीति असंख्य 
दानोंमें है, यह बात निश्चित हुई | भक्तकी वृत्त ऐसी ही 
होती है । एक ही परमात्मा अनेकत्वको प्राप्त हुआ है । | 
अनेकत्व एकत्वका ही चिद्विलास है | 

ज्ञानेश्वरीमे श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि समुद्रमें 
अनेक तरङ्ग उत्पन्न होते हैं; वे समुद्रमें ही रहते हैं और 
समुद्रमें ही विलीन होते हैं । तरज्ञोकी इन तीनों ही 
क्रियाओंमें जलके सिवा और कुछ भी नहीं है। इसी 
प्रकार प्रेमरूप प्रभुका प्रियत्व जो प्रसत हुआ वही जगद्रूप 
भक्तत्वको प्रात हुआ है। जैसे मकईके अनेक दानोंमें 
अथवा समुद्रके अनेक तरंगोमें मूल मकईका एक दाना या 
जल ही होता है, वैसे ही भक्तोकी अनेकानेक RAA 
पूर्ण परमात्मा ही होता है। समुद्र और तरंग कहनेमें तो 
दो शब्द हैं पर प्रतीतिमें केवळ जळ ही है; सूर्य और 
प्रकाश शब्द दो हैं परन्ठ प्रतीतिमें है एक प्रकाश ही | 
घट और मृत्तिका, सुबर्ण और अलङ्कार, TA आर 
पट ये सब शब्द हैं दो दो; पर अनुभूति एक ही RI 
इसी प्रकारसे भगवान्‌ और भक्त? सेव्य और सेवक) 
परमात्मा और जगत गुर और शिष्य हैं शब्दतः दोः पर 
वस्तुतः एक ही | अखिल व्यवहारोंमें प्रेमरूप 
परमात्मा ही समुदित है यही शानी भक्तोंकी चित्तभूमि है! 
इसीलिये श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैँ कि शिष्य और 
गुरु इन दोनों शब्दोंका अर्थ दोनोमें ही श्रीगुरु ही RI 
( अम्रृतानुमव ) आकार चाहे अनन्त हों पर उनके एकत्वम 


कोई बाध नहीं होता । 
जगजीवेश्वरत्वादि fafaa विभवं विना । 


केवलं चित्सदानन्द्मरह्मस्मैक्यपरा ARE ॥ 
(जक्षगीता ) 
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~“ 


जगत्‌, जीव, ईश्वरको त्रिविधरूपसे कहना केवल कहना 
ही है । यथार्थमें परब्रझके सिवा और कुछ भी नहीं हे । 
न तन्न सूर्या भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति ङुतोऽयमझिः | 
भान्तमनुभाति aa 
तस्य भासा adag विभाति ॥ 
( सुण्डकोपनिषत्‌ ) 
सूर्य; चन्द्र, तारा, विद्युत, अभि ये सब भासते हैं, 
पर भासते हैँ उसी परत्रझपर। परब्रह्म ही इन रूपोंसे 
प्रकट है | भूमिके बिना वक्ष नहीं होता वैसे ही परमात्म- 
सत्ताके बिना जगत्‌ नहीं होता । भक्त सब अवस्थाओंमें 
भगवानको ही देखते हैं | विषयबुद्धि तो उनमें होती ही 
नहीं | उनका विषय एक नारायण ही हो जाता है | यह 
श्रीतुकाराम महाराजक्रा स्वानुभव है । 


ज्ञानोत्तर भक्तिमे भक्त प्रभ्न-प्रेमातिरिक्त मुक्तिको कोई 
चीज ही नहीं समझता | जीवदशा दुखदायी है, प्रपञ्च 
नाशवान्‌ है, जन्म-मरणके दुःख अपार हैं, इत्यादि बातें 
सुनकर जो भीरुता उत्पन्न होती हे उससे लोग जन्म-मरण- 
के भयसे छूटना चाहते हैं; पर जिनका जीवन ही भगवन्मय 
है जो “मच्चित्ता मद्गतप्राणाः? हैं, जिनके “इन्द्रियाणां मनः? 
और 'बुद्धिबुद्धिमताम? श्रीकृष्ण हैं, अहंस्फुरण जिनका स्वयं 
श्रीनारायण है ऐसे हरिभक्तोंको जन्म-मरण और उसके 
कष्टोकी सुध लेनेका श्रीहरिको छोड़ अवकाश ही कहाँ ! 
श्रीहरि ही जिनके तन-मन-प्राण हैं उनको बन्धन ही क्या ! 
फिर मुक्ति भी वे किससे चाहेंगे १ 
बद्धो सुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः | 
( श्रीमदूभागवत ) 
बन्ध-मोक्ष गुणत्रयकी अपेक्षासे हैं, वस्तुतः तो नहीँ ही 
हैं । ये गुणत्रय भी परमात्मसत्तासे ही पूर्णतया व्यास हैं) 
इसलिये बन्ध-मोक्ष, पाप-पुण्य, सुख-दुःखादि aa शब्दतः 
za होनेपर भी भक्तकी भावनामें उनका इन्द्वातीत- 
गुणातीत प्रेमरूप ही वास करता है | प्रेम भी बिना विरोधके 
अपना पूर्ण सुखस्वरूप नहीं प्रकट करता, इसलिये अनन्त 
आकार-विकारोंसे श्रीप्रभु ही अपना प्रियत्व प्रकट करते हैं । 
इसलिये भक्त मोक्षक्रे पीछे न पड़कर प्रभुचरणोंमें ही प्रेम 
लगाते हैं | एकनाथी भागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं 
कि ‘aa भूतोंमें भगवानको ही देखते हुए जो भक्तजन 
भगवदूभजन करते है वे मेरे ही परिपूर्णं स्वरूप हो जाते 


तसेच 
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* अविद्यया सृत्यु तीत्वा विद्याउम्गरतमइनुते + 


'आभूषण दिये, अम 


जा स्वगंका इच्छा करते $ 
हू; जा मुक्तिकी इच्छा करते z 
और तो क्या मैं अपनी देह भी 
निश्चिन्त हो रहता हूँ ।? परन्तु ag च 
भगवान्‌ कहते हैं “जिस gai शे! f 
नहीं रह सकता वह अत्यन्त EAR ae! 
प्रेमी भक्तोके लिये रख छोड़ता हूँ और aa 
परम प्रेमानन्दपदपर आरूढ करता हु. आ ३ 
भगवान्‌ ओर भक्तके सिवा और gai 
सकता |? इस प्रेमानन्दमें भक्त अपना शन्न! 
जाता है और राम-कृष्ण-हरि आदि नागरः 
रहता है । अनन्य नाम-भक्त नामदेव झ झे 
वर्णन करते हुए कहते हैं कि “पाण्डुरंग ! तक्षत 
भवभय नष्ट हो गया; अब यही एक भय पिता | 
कि यदि तू मुझे मुक्त कर देगा तो में तेग मम || 
सकूँगा, कैसे तेरे नामरूपकी माधुरीका ख| 
सकूँगा इसलिये मुझे मुक्ति न देकर बा || 
दे जिसमें मैं तेरे नामरूपमाधुर्यसे कमी बि] 
श्रीतुकाराम महाराज मगवानसे कहते हँ कि 
सम्पदा नहीं चाहिये | मुझे बारबार ज 
अपनी प्रेमभक्तिसे मुझे कमी wall 
महाराज प्रभुसे MAT a 
बिना समाधान नहीं | जिस ज्ञानीमें 
वह ज्ञान वेइयाके ही शटंगारकासी 
यही भक्तिके परेकी मुक्ति 
न्योछावर हैं। इसी प्रेम-भ 
अमृतस्वरूपा च? कहा है | 
इत्यादि श्लोकी ATAR ey 
व्याख्या की है--मगवानकहते ह उ झु A 
मुझे पत्र) पुष्प, फल) उदर्क a 
दिव्य धाम दिया; सुभ 


मैं जितना सन्तुष्ट होता ह A 
सुदामाके तण्डुलकी 
gaa तो देखा ही 
कुछ नहीं जानता? केवल 
रूप भक्तोके अन्तर 
नहीं रहता | 


होती है | उसके दारा होनेवाळे 


wf A 


a; å A ty S. 


C9] 


= 
a ats अनुभवसे ही जाननेयोग्य है, कहनेयोग्य नहीं ।? 

श्रीजगदम्बा रेणुका देवीके कण्ठमणि लाडले भक्त 
आविष्णदास महाराज भगवतीसे पूछते हे शशिकला | 
| जे तेरा बच्चा हूँ नश तेरा ही तो अमृतपान करता हूं न! 
H त्व गै पथ्य क्यों करूँ; जो चाहूँ क्यों न खाऊं, इतना तो 
ह|| माता | मुझे बता दे। कामघेनुका स्तन जब मेरे मुखमें है 
| तो मनोरथोंमें मैं कमी क्यों करू ? विषयभूमिके पपडे क्यों 


धराकी क्षमता कणकी धूळ॥ 
गगनको निर्मलता नच रूप | 
सिन्धुकी विषम गहनता कूप॥ 
समनमे ag पराग शुचि गन्ध। 
मधुर रस खाद श्रेष्ठ फल ae ll 
भरकृतिका ष प्रधान | 
वेदने किया s गुणगान ॥ 
आप अग-जगमे रमते मौन। 
छुपा रह सकता तुमसे कौन॥ 

T कुलका कळरव अलि तान | 
SRR न्यारा नीति विधान॥ 
haj =e Seu निर्मल ज्ञान। 
W मानवता भगवान ॥ 
भी जीवनप्राण। 
जापने किया जगत fato 

आप ही हरि हर अज भगवान | 

वेदने किया यही गुणगान Il 


के वेद-मन्त्र # 


| TTT न्या 
| ——. 
D wo 
यया 
| 
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चाटा करू ! इतना, रेणुका माता ! मुझे जरूर बता दे |! 


इस प्रेम-भक्तिमें भक्तके नाम-रूपादि सभी व्यवहार TE- 
Dad ही समर्पित होते हैं, इसलिये सब व्यवहारोंमें भक्ते 
भगवान्‌ ही विराजते हैं । ज्ञानोत्तर भक्तिका इस प्रकार 
विलक्षण माहात्म्य है जिसका अत्यल्प विवेचन यहाँ किया 
गया है | जञानोत्तर भक्तिके पाठ सब जीवोंकों प्राप्त हों और 
स्त्र भगवत्मेम व्यक्त हो, यही भ्रीसद्गुरुमातासे प्रार्थना 
करके यह लेख समाप्त करता हूँ | 


== Ror 
वेदमन्त्र 
वेदने किया यही शुणगान-- पिता माता त्राता दुख ताप। 
॥ विश्व तेरा तुम उसके प्रान पुण्य उत्पीडन भव-भयःपाप॥ 
| हवाकी व्यापकता हो आप। gw संजीवन अभिधान। 
अनळकी ज्योति उष्णता ताप॥ गरलमें wy जीवमें जान॥ 
नीरकी शीतलता gage | दिवाकरमे उष्णता महान। 


सुधाकरका शीतल परिधान॥ 
विषमता समता धन पेश्वयं। 
कळा कौशल प्रसुता बळ वीर्य 
आप ही dary भगवान। 
वेदने किया यही गुणगान ॥ 
मोहनी माया शक्ति सदेह! 
आपहीका भव छाया-गेह॥ 
नेह ममता निष्ठ्रता प्रीति। 
कठिनता कोमलता भवभीति 
आप ही संयम नियम प्रधान \ 
शील खुन्दर आचरण निधान॥ 
कौन पा सकता तेरा अन्त। 
कहा करती श्रुति तुझे अनन्त 
आप ही है सच्चे भगवान! 


वेदने किया यही gma 
| --जगदीश झा “विमल? 
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बालगोपाल सचिदानन्दकी स्तुति 


एक बार सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने साथी 
गोपबालकों और बछड़ौंको साथ लेकर बनमें गये | वहां 
पूतना तथा बकासुरका भाई अघासुर एक बहुत बड़े अजगरका 


- रूप बनाकर इस ताकमें बैठा था कि 'कब श्रीकृष्ण आवें ओर 


मैं उनका बघ करू |? उस अजगररूप राक्षसका आकार इतना 
बड़ा था किवह एक पर्वंतकी श्रेणी-सा जान पड़ता था | 
उसको देखकर ग्वाल-बाल आपसमें कहने लगे 'देखो न; यह 
केसा विचित्र अजगराकार परवत है, ऐसा जान पड़ता है 
कि इस पवतरूपी अजगरका ऊपरी dle वादलाँसे मिला 
हुआ है तथा नोचेका नदीपर रक्खा है। इसकी ये THE दो 
TASH तरह, चोटियाँ दाढ़ोंकी तरह और यह चोड़ा-सा 
मार्ग जिह्वाकी तरह जान पड़ता है |? यह कहते और हसते 
खेलते सभी ग्वाल-बाल अपने बछड़ोंके समेत उस भयानक 
अजगरके AAA प्रवेश कर गये | भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब इस 
प्रकार अपने मित्रोंको अघासुरके मुँहमें पड़ा हुआ देखा, तो वे 


झटपट उस दुष्ट राक्षसके वध और अपने भक्तोंकी रक्षाके 


लिये स्वयं भी उसके dea पैठ गये | 
अघासुर तो यह चाहता ही था, उसने भगवानके घुसते 
ही अपना मुँह बंद कर लिया। किन्तु भगवानके सामने उसकी 
शक्ति ही क्या थी? भगवानने अपने शरीरको बढ़ाना 
आरम्भ कर दिया | इससे ANG गलेमें डाट-सी लग 
गयी और उसका दम घुटने लगा | अन्तमें उसको दोनों 
आँखें बाहर निकल पड़ीं और वह मौतके घाट छटपराने 
लगा | तबतक उसके प्राण-पखेरू भी ARR Gea 
बाहर निकल आये | प्राण निकलते ही भगवानने अपना 
पहले-जैसा बाळरूप बना लिया और ग्वाल-बाल तथा 
बछड़ोंके सहित हसते-हंसाते बाहर निकल आये । 
इसके अनन्तर भगवान्‌ विचरते हुए यमुना-तटपर 
पहुँचे और वहाँ भोजनकी तैयारी करने लगे | ग्वाल-बालॉने 
अपनी-अपनी भोजनकी पोठलियाँ खोलीं और जितने 
भोज्य-पदार्थ ये, सब एकमें मिलाकर एक दूसरेको बॉट दिये 
गये | मगवानले अपने बाय हाथक्री हथेलीमें ग्रास TET, 
अँगुलियोंमें चटनी आदि रक्ली, और सब बालकोंके मध्यमें 
खड़े होकर, सबको CAA हुए भोजन करने लगे | तबतक 
सबने बछड़ोंपर दृष्टि डाली | बछडे वहां नहीं थे, बे हरी- 
हरी घास चरते कहीं दूर निकल गये थे। यह देखकर 
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गोप-बालक आठुर हो उठे | भगवानने उन wa 
Tt हुए कहा--'तुमलोग भोजन कसा पह 
में अभी बछड़ोंको ले आता हूँ ।' ऐसा कहर अ 
हाथमें भोजनकी सामग्री लिये हुए भगवान्‌ आगे कर 
बात यह थी कि ब्रह्माजीको अघागुरका माझ 
मोक्ष देखकर यह उत्कण्डा पैदा हो गयी कि वेम 
और भी अधिक आनन्ददायिनी महिमा Mie 
उन्होंने बछड़े छिपा दिये थे। यहीतक नई] 
जब WSs छोड़कर आगे बढ़ गे, सह 
जीने ग्वाळ-बालोंको भी एक पर्वतकी कहि 
सुला दिया | किन्तु ब्रह्माजीकी यह सारी कलत म 
कब छिपी रह सकती थी ! जगतू:्तिपा © 
श्रीकृष्णने अपने मनमें यह विचार किया कि ११ 
समय SAS और बछड़ोंकों घर नही ढे अश | 
उनकी माताओंको अत्यन्त दुःख होगा | रतु | 
द्वारा चुराये गये ग्वाळ-बाल और THA a | 
aaria मोह नहीं होगा ।' अतः मगा शी 
रची, उन्होंने अपनेको ही उन aren १ | 
गोपालोके रूपमे परिणत कर दिया | | 
आरी 
भगवानने जिन गोवत्सो और गी नी 
वे ठोक उन्हीं गोवत्स और गोप-बालक की 
ब्रह्माजीने छिपा cat था। ठोक उ il 
सूरतवाळे, उन्हीं-जैसे सजेबजे ओर at) 
गोकुलमें पहुँचकर सब बालक और a i 
जगहपर चले गये | उनके माता या f बाळक न it) 
भ्रम नहीं हुआ कि "वे उके a | 
भगवत्रूप होनेके कारण उन बर्ण | 
प्रीति और भी बढ़ गयी ! रयते अपनी 
इधर ब्रह्माजीने इस mac 
मात्रका समय लगाया था) कन्ठ 
ब्रजवासियोंका एक वर्ष व्यतीत बालका 
छिपाये हुए बछड़ों और a ty | वे at 
देखकर बड़े आश्रय s है, मे ति 
केने तो इन्हें डिपाकर SG 


इस रहस्यको समझ 


ee 


` NN, \ 
नामीडथ तेऽञ्रवपुषे तडिदम्बराय गुआवतेसपरिपिच्छलसन्सु वा 


य॥ 
TR कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये aR T ०।१४।१) 
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L. तके | उन्हें यह कुछ भी नहीं मालूम पड़ा 
pat और ग्वाळब्राळ सत्य द या मायारचित हँ! 
| रार ब्रह्माजी मोहरहित किन्‍्ठ जगतूका माहित करने- 
बे भगवान्‌ श्रीकुष्णको मोहम डालनेके लिये प्रदत्त हुए 
भे, पणतु उनको अपनी मायासे स्वयं हीं मोहित हो जाना 


| 
E गोम बरह्माजीने देखा कि “उनके सामने जितने 
कडे और गोप-वालक थे, समी चतुर्भुज-मूर्ति हो गये हैं 
AGRA अनेकों ब्रह्मा देवताओंके साथ उनका पूजन 
बर रहे हैं !! अब तो ब्रह्माजीके मोहका कुछ ठिकाना ही न 
Wl वे मायामें सर्वथा डूब गये | इतनेमें दयामय भगवानः 
ने उनका क्लेश दूर करनेके लिये अपनी मायाका परदा हटा 
रिया ब्रह्माजीकी आँखें खुलीं, उस समय उन्होंने केवल 
भावान्‌को ही देखा । बस, क्या था, वे दोड़े हुए गये और 
हकर छिपाये हुए बछड़ों और गोप-बालकोंकों जल्दीसे 
Wes पश्चात्‌ भगवानके चरणोंमें दण्डकी भाँति 
| गिकर ग्द वाणीसे स्तुति करने छंगे-- 
मील्य तेऽप्रवधुषे तडिदम्बराय 
युजावतसपरिपिच्छळसन्सुखाय | 
- ma कचलचेत्रविषाणचेशु- 
4 ५ लक्ष्मश्रिये BEI पछुपाङ्गजाय ॥ 
x ! मेषे समान श्यामल शरीरघारी ! बिजली- 
र जोते आच्छादित, gerik झुमकों और 
गळ, पळ त मुखवाले ! गलेमें वैजयन्ती 
mid १ बेत, सींग और वंशी धारण कर 
wè | Tee इए कोमल चरणोंबाले ! नन्दगोपक्रे 
3 mny नमस्कार करता हूँ । 
कः वपुषो agga 
नेशे अधि भ तु भूतमयस्य कोऽपि । 
| साक्षात्तवैच सनसान्तरेण 
EET मक्तोकी किसुतात्मसुखानुभूतेः ॥ 
करनेवाले ` छे असार प्रकट हुए और मेरे 
तिक आपके इस अतिसुलम अवतारकी, जो 
i शुद्ध सत्त्ममय है; महिमाको 
(er) समर्थ नहीं हूँ अथवा 
। जब अवतारकी महिमा 


भभभा जे अते, आवहे, 


~ 


महिमाको एकाग्र किये 


# बालगोपाल सच्चिदानन्द्की स्तुति # 
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गये मनसे भी जाननेके लिये कौन समर्थ होगा! अर्थात्‌ 
कोई भी समर्थ नहीं है | 
शाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव 
जीचन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तास्‌। ` 
स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तजुवाद्मानोभि- 
ये प्रायशो$जित जितोऽप्यसि तैस्रिलोक्याम्‌॥ 
जो लोग ज्ञानकी प्रासिके लिये कुछ भी प्रयास न 
करके; केवळ साधुओंके निवास-स्थानमें रहकर भक्तोंके Fee 
स्वमावतः नित्य प्रकटित हुई, आप ( भगवान्‌ ) की चर्चा 
को GARG उसका शरीर, वाणी और मनसे आदर करते 
हुए जीवन व्यतीत करते हैं; हे अजित ! उन पुरुषोने 
त्रिलोकीमें औरोंसे नहीं जीते जानेवाळे आपको भी जीत 
लिया है ( अथात्‌ Saat आप प्राप्त हो गये हैं ) । 
naga भक्तिसुदस्य ते विभो 
झिस्थन्ति ये केवलबोधलब्धये | 
तेषामसौ ge एव शिष्यते 
नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनास्‌॥ 
हे प्रभो | जैसे सरोबरसे अनेकों खोत बहते हैं वैसे ही 
आपकी URES कल्याणरूपी खोत बहते हैं । आपकी ऐसी 
भक्तिको त्यागकर जो. पुरुष केवळ शानकी रसिके ल्यि 
शास्रोका अभ्यास करते हैं उनको केवळ छेश ही मिळता 
है, जैसे घानकी भूसी ( छिलके ) को कूटनेवालेकों केवळ 
केश ही शेष रहता है चावल Ai | . 
भूरिभाग्यमिह जन्म किम 
E यद्गोकुलेऽपि re ANATA | 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्युङन्दः 
स्स्वद्यापि यत्पद्रजः 
हे नाय ! ) मुझको वेसा परम सौभाग्य प्राप्त हों) 
ह मनुष्यलोकरमेः विशेषतः और उससे भी 
विशेषतः ASH वनमें Lo <5 
योनिमें भी यो र 
Roe १ पे किसीके तो चरणरजका अभिषेक मेरे 
ऊपर होगा ! क्योंकि = उ 
वृत्त; पुत्रादि सवेख भर तस 
अर्त सरजो भगवती “शुति भी | 
अबतक खोजती है | ( परन्तु देख नहीं पाती ). 
एषां घोषनिवासिनाझुत सवान्‌ किं देव रातेति न- | 


च ॥ 


nasi.Digi Sat Boruc ee naaa 
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NNN, 


ae arate पूतनापि सकुला carta देवापिता | 

यद्धामार्थसुहृर्म्रियात्मतनयप्राणाशयास्त्वर्कृते ॥ 

हे देव ! आप भी इन ब्रजवासियोंको सर्वफलरूप अपने 
स्वरूपसे बढ़कर कहाँ क्या फल देंगे--इस विषयमें विचार 
करता हुआ, ( इनके पुण्यानुरूप स्थानको सर्वत्र खोजता 
हुआ ) हमारा ( ब्रह्मा, रुद्र, सनक आदिका ) चित्त मोहको 
पास होता है, क्योंकि आपके ABI बढ़कर कोई स्थान 
ही नहीं है | ( यदि कहिये कि अपनेको ही देकर मैं उत्रहण 
हो जाऊंगा, तो वह भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि ) हे 
देव ! केवळ भक्तोंके वेशका अनुकरण करनेसे पापिनी पूतना 
अपने बन्धु-बान्धवोके साथ आपको ही प्राप्त हुई | तो क्या; 
जिनके शरीर, धन, मित्र, पुत्र, प्रिय; प्राण, इन्द्रिया) अन्तः- 
करण आदि सब कुछ आपके ही निमित्त हैं, उन्हें भी वही 
फल देंगे, जो राक्षसोंको दिया था १ नहीं, वह तो बहुत 
थोड़ा है, अतः ऋणी रहना ही ठीक है ! 


- LRP 
अजातवाद ओर AR समन्वय 


( छेखक-पं ° श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय ग्याकरणसाहित्यशा्ली ) 


आजकल भक्तों और ज्ञानियोंका विवाद बहुत जोर 
पकड़ता जा रहा है, यदि किसी ज्ञानी महात्माके आश्रमपर 
भगवन्नामकीतेन होता हे तो कुछ ज्ञानाभिमानी विद्वान. 
उसके इस कार्यकी कडु आलोचना करते हुए नाक-भौंह 
सिकोड़ते हैं । उनकी समझमें नामकीतेनसे दवेत एवं अज्ञानका 
भाव बढ़ता है और इस प्रकार Mey पवित्र नामपर बच्चा 
लग जाता है | कहनेको तों वे किसी भी सिद्धान्तसे अपना 
विरोध नहीं बतलाते पर व्यवहारतः वे अपने प्रतिकूल 
सिद्धान्तवाले सभी लोगोंको तुच्छ एवं अज्ञानी मानकर 
घृणा करते देखे जाते हैं | 

इसी प्रकार अपनेको भक्त कहनेवाले कुछ सजन भी 
ज्ञान-मार्गको भगवत्पेम और भक्तिसे न्य बताकर उसकी 
अवहेलना करते हैं तथा अद्वेतसिद्धान्तपर श्रद्धा न रखते 
हुए. भगवान्‌ शङ्काचायंजीपर भी आक्षेप करते दिखायी 
देते हैं । अपने-अपने मतोंकी Asay नामपर राग-द्वेषके 
दिकार बने हुए दोनों दळ परमार्थपथसे कितनी दूर eed 
जा Rae शोचनीय बात है | इस निबम्धमें यह 
दिखलानेकी चेश की जायगी कि अद्वेतवीथीपथिकोका 
जानमार्ग भक्तिसे शल्य नहीं है और अजातवादके समर्थक 
आचार्य शङ्कर आदर्श ज्ञानी होते हुए भी महान्‌ मक्त थे | 
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* अविद्यया ag diet विद्ययाऽसृतमच्नुते ५ 


INARA 


तावद्रागादयः स्तेनास्तावः ni Nex 


तावन्मोहोऽङ्‌ प्रिनिगडो यावसा इ : k 
| 


> | 
n S E ततक मनुय आ लो ग 
तभातक रागद्वेषादि चोरकी माति नबा] वर 
यह घर काराग्रह-सा है और mias k dei अर 
बंधे हैं | | 
प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि Reni ह| 
प्रपन्नजनतानन्दसन्दोहइं प्रथित ङ्ग 4 
दे प्रभो ! आप प्रपञ्चसे अलग होते हुए # की 
आये हुए जनसमूहृके आनन्दका विसार के | शेन 
भूतल्में पुत्रादिरूप प्रपश्चका अनुकरण कते [|| i 
पुत्रका रूप स्वीकार करके गोपोंकी सची रो # || 
नहीं हो सकते | ) 


अन्‌ 
a 


यह तो प्रायः सभी लोग i | 
और भक्ति--दोनोंकी सरिताए pee ae) 
हैं, दोनों एक ही मंजिलपर प ati at E ; 
शब्दान्तरसे एक ही परम aa i 
है | ये यद्यपि दो कहे जाते हैं तथा 
है, दोनों एक-दूसरेपर अवलम्बित 
है कि जो जिसको महत्ताको 

अत्यधिक प्रेम और भर्कि 


रह १ ie 


विकास होता 
भक्तिसे भरपूर R| pe arial 
गीतामें भगवान. _ ` गो a 
रखकर ज्ञान और मत्तिके तर 
भक्तको अपना आत्मा 
दिया है | खा 
कि ज्ञानी » अर्वः 
ल्पे fre होना चाई 


X अजातवाद और भक्तिका समन्वय % 


३६७ 
i ्व्त्व््क्््क्क्क्क्क्क्क् क्क क्क ् ् | 
a `न उन्हे अपना अभिन्न आत्मा ही मानते हैं, इस AAR दूर करनेका यल भक्त और ज्ञानी दोनों 


तग ही यह भी सिद्ध करते हैं कि यह अभेदोपासना भी 
क्ति ही कै अतः अभिन्नात्मदर्शी विद्वानकों चाहिये कि 
ब अपनेको भक्त कहने या माननेमें मिथ्या संकोचका 


अनुभव न करे | 
| दइर रहस्य ज्ञानी भक्तको प्रधानता देनेका यह है कि 


| आर्त आदि त्रिविध मक्तोंकी अपेक्षा अधिक निष्काम और 
“aya होता है | वह किसी कामना या अपनी रक्षाके 
ये भगवानका भजन नहीं करता अपि तु मगवदीय आनन्द- 
की उपलब्धिके लिये तादात्म्य-भावनाके द्वारा वह भगवन्निष्ट 
नेका यत्न करता है | जो भक्त अपने स्वार्थके लिये भगवान- 
को पुकारता है वह निकृष्ट श्रेणीका भक्त कहा गया है--इसे 
Bh भक्तिमार्गके अनुयायी स्वीकार करते हैं । इस सम्बन्धमें 
| एक आख्यायिका सुनी जाती है कि “कोई भक्त हिंसाके 
OR हरी-हरी दूब न खाकर सूखी दूबसे ही प्राणोंकी रक्षा 
मता था, परन्तु वह अर्जुन और द्रौपदीको मारनेके लिये 
“अपने पास एक तलवार रखता था | पूछनेपर इसका 
| एस उसने यह बताया कि अजुनने मेरे प्यारे मगवानसे 
Wa काम कराया और द्रौपदीने अपनी तुच्छ लोक- 
; लिये मेरे प्राणाधार कृष्णको द्वारकासे 


| ei प्रत्येक भक्तके AALA 
p लिये प्रतिक्षण ईश्वर-चिन्तन मुख्य कर्तन 
मेगा गया है और ईश्वर-चिन्तन मुख्य कर्तब्य 


श बात गे i! निष्कामभावसे; परन्तु ऐसा होना 
| हे स cag ' जगतूके व्यवहारमें बद्ध हुए प्राणीके 
अके इ Tet आसक्तिसे AGA रहकर नाना 
वेस =e आदिकी चिन्ता त्यागकर निरन्तर 
इसा ना कठिन है ! यह कहनेकी बात 
ion = सभीको है। जबतक जगत्‌का तनिक 
ee भगवानका सच्चा स्मरण नहीं हो 
| SPOT झुआलू |? विजातीय चिन्तनसे 
Xt मित्र = oe हे । परन्तु जबतक 
menm र का विश्वास है तबतक उसकी 

सांसारिक सेना असम्भब है और जगतूकी स्मृति 
Ta आकर्षणसे बचना दुःसाध्य 
है। AN समय-समयपर भय प्राप्त होना 

विषयासक्ति 


र Rez 
विश्न TERS fangamwadi “गीर समसे, ही. 


ही करते हे । भक्त विन्तकी सत्ताको मानकर भगवानकी 
शरण लेता है और इस प्रकार अपनेको विभमुक्त मानता है। 
किन्तु विन्नःनिवारणके उद्देश्यसे भगवानकी शरण जाना भी 
पूवंकथनानुसार उत्तम श्रेणीकी भक्ति नहीं है; क्योंकि 
उसमें भी स्वार्थ निहित है । उत्तम भक्त तो frat 
प्राप्तिकों भी भगवानका आगमन समझकर अत्यन्त प्रसन्न 
होता है | इस प्रकार उसके लिये विषय और मय दोनों 
ही भगवद्रूप हैं, अतः वे उसे विचलित नहीं करते; इस 
प्रकारका साधन अत्यन्त उत्तम हे | 
परन्तु पूर्वोक्त विभक्रों दूर करनेके लिये ज्ञानी विभेकि 
अमावकी भावना करता है, उसकी ERN विन्न नामक कोई 
वस्तु है ही नहीं। इतना ही नहीं, वह विन्नके मूळखोत 
जगतूकी भी सत्ता नहीं खीकार करता | वह तीनों काळोमें 
Sack सिवा और किसीका होना नहीं मानता | अपने 
अहंभावको ut werd ही विलीन कर वह ब्रह्ममय हो जाता 
हे | इस मावनाके दृढ़ हो जानेपर उसे विज्नके आक्रमणकी 
आशंका नहीं रह जाती | यही अजातवादका रहस्य है । 
जो लोग जगत्को सत्ता स्वीकार करते हैं वे भी तो उसे 
अनित्य मानते हैँ । उनके मतमें भी सृष्टि और प्रल्यकी 
व्यवस्था है । सृष्टिके पूवं और प्रलयक्े पश्चात्‌ जगतूके 
अभावको वे भी स्वीकार करते हैं | गीतामें भी जगतका 
यही रूप खीकृत है-- 
अव्यक्तादीनि सूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अग्यकतिधनात्येव मा 
अजातवाद भी इसको अखीकार नहीं करता | वह 
अजातत्वका साधन इस प्रकार करता है कि जो वस्तु आदि 
और अन्तमें नहीं है वह मध्यमे भी नहीं है । 
आदावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेऽपि तत्तथा | 
इसी वचनके अनुसार वह जगतूकी सत्ताका अभाव 
बतलाता है । आदि और अन्तमें जगतका अभाव होना 
प्रसिद्ध है अतः उसमें युक्ति देनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी | 
पर जगतकी मध्यकालमें अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष है; अतः युक्तिसे 
उसका अभाव सिद्ध करना पड़ा है । और यह सब इसलिये 
किया गया कि अनन्य भगवत्स्मरणमें बाधा न आवे | 
अजातवादी मी मध्यकालमें जगतकी अमिव्यक्तिको 
“व्यावहारिक सत्ता? नाम देकर स्वीकार ही करते हैं | केवल 
LOH ERARE R RAA जमत्के अत्यन्ता” 
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भावकी भावना दृढ़ करते हैं| अजातवादके सिद्धान्तमें 
सद्वस्तु वही है जो त्रैकालिक सत्य अविकारी अखण्ड 
आर एकरस हो । यह लक्षण परमेश्वरके सिवा अन्यत्र 
कहीं संगत नहीं होता अतः परमेश्वर ही “परमार्थ सत्‌? 
है । अन्य जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह क्षणिक नाशवान्‌ 
और परिवर्तनशील है अतः असत्‌ है । सर्वदा प्रतीत न 
होनेके कारण ही वह असत्‌ दै । बम्ध्यापुत्र या IIR 
(amah सींग ) के समान उसका अत्यन्ताभाव नहीं 
है; क्योंकि अत्यन्ताभावकी कभी भूलसे भी प्रतीति नहीं 
होती | भूलकर भी किसीने वन्ध्या ख्रीको सन्तान ओर 
खरहेका सींग नहीं देखा है | जगतका अभाव बतलानेवाले 
जितने भी वचन हैं उन सबका इसी अर्थमें पर्यवसान है 
कि जगत्‌ त्रैकालिक सत्‌ नहीं है अपि ठु इसकी सत्ता 
क्षणिक है | परन्तु साधनावस्थामें सर्वत्र परात्मसत्ताका 
अबाध अनुभव करनेके लिये जगतूकी क्षणिक प्रतीति भी 
हमें सुला देनी होगी | परमात्माक्रे सिवा दूसरा कुछ है ही 
नहीं--यही धारणा परम श्रेयको शीघ्र प्राप्त करानेका 
अमोघ साधन है | इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये अद्वैत- 
सिद्धान्तमें जगतकी असत्ता सिद्ध की गयी 21 जिस 
अजातवादका चरम लक्ष्य ब्रह्मानन्दको ही प्राप्त करना और 
सदा सर्वत्र ब्रझकी ही सत्ताका अनुभव एवं स्मरण करना 
है उसे ular बताकर कोन अपने अविवेकका परिचय 
देगा १ 

इस प्रकार अजातवादके सिद्धान्तको हृदयङ्गम कर 
लेनेपर सर्वत्र -परात्म-चेतन्यका ही अनुभव होगा । फिर 
बिना किसी साघनाके ही परमेश्वरका अबाध स्मरण चलता 
रहेगा | जब जगत्‌ नामकी कोई वस्तु दै ही नहीं तो बाधा 
या भय meta हो; क्‍योंकि “द्वितीयाद्वै भयं भवति’ भय 
दसरेसे ही प्रात होता दै। जहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं, 
केवल परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है वहाँ अन्यका स्मरण ही 
कैसे हो ! 

यत्र वास्य सर्वमास्मेवाभूत्तस्केन क विजानीयातु। 


हमें अपनेको मनुष्य समझनेके लिये किसी साधनाकी 
आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि हमने अमनुष्यताके लक्षणको 
बाधित करके अपने मनुष्य होनेका दढ निश्चय कर लिया Z| 
इसी प्रकार अजातवादके सिद्धान्तमें जगतूको बाधित कर केवल 
ईश्वरीय दृष्टि रखनेका अभ्यास किया जाता है-'दृष्टिमेदादर्शन- 
भेदः? इस न्यायके अनुसार जगत नहीं दीखता. और इश्वरका 
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ही सत्र साक्षात्कार होता है। जगत भाव 
मानकर भगवत्स्मरण करनेकी अपेक्षा इ 
और एकमात्र ईश्वरकी ही सत्ताका अम्भ. 
अधिक सुस्थिर है । क्‍योंकि पहले Tai 3 | 
अवश्य होता हे ओर जहाँतक भाग aa} 
अनन्य स्मरण नहीं वन सकता भरभर 
नाना पार्थिव-विकारोंको पृथ्वीका खब्पान्त 
अपेक्षा उसमें केवल एथिवी-दृष्टि रखनेवादर मु 
अश्रान्त है। क्योंकि पहला व्यक्ति नामी. 
पड़कर कभी प्रथिबीको भूल सकता दै पए क 
होनेकी आशङ्का नहीं है | 


E 


> 
ट्ट 
qi 


जिस समय हम aa देखते हैं ओर खं 
भयसे आक्रान्त होकर घबरा उठते GH 
लिये नाना प्रकारके असफल प्रयत कले #| 
जिसे जाग्रत-अवस्थामे भगवत्सरण करने बरम 
वह waa भी भगवानूके स्मरणसे 
परन्तु यदि किसी प्रकार स्वम देखनेवो 
हो जाय कि मैं जो कुछ देख राई 5 
तो वह भयसे विचलित नहीं हा सकता 
उसपर कोई असर ही ही सकता द | a 
अभावका अनुभव करनेवालेकों न तो ‘ 
है और न उससे मय ही प्रात er | 
स्थितिमें पहुचकर वह ad 
निष्ठ हो आत्मानन्दका क aa 
भक्तोंका आनन्दकन्द वासुदेव sect, 
अनुसार दिव्यातिदिव्य il तयो (ह 
प्रत्यक्ष दर्शन देता है | यही | 


नभ; gpa Se उ pa सु a4 = 


इस प्रकार हम 
वस्तु नहीं अपि ठ भे 
सुगम मार्गविदोष है । all 
यहाँ कुळ लोग यह ४. कक) 
अजातवादका समन्वय ; 


3 % अजातवाद और भक्तिका समन्वय # 
| 


P मक्तिमावका समावेश कैसे हो सकता है ! इतना ही 
| i अजातवादने तो उपासकको BIT कहकर उपासना- 
RI 

| ढा ae विरोध किया है-- हद 

| उपासनाश्रितो aA जाते ब्रह्मणि वतते। 
प्रागुत्यत्तेरजं aa तेनासौ कूपणः स्थ॒तः ॥ 
(ate पा० Fo २। १) 


इसका भाष्य लिखते हुए आचार्य शङ्कर कहते हैं 
उपास्योपासनादि सव॑ मेरजातं वितथम्‌, केवळश्च।त्मा 
` इयः परमार्थं इति स्थितमतीते प्रकरणे | यतः उपासना 
| भरतः उपासनामात्मनो मोक्षसाधनत्वेन गतः उपासकोऽहं 
H 
| अज ब्रह्म शरीरपातादूध्च॑ प्रतिपत्स्ये | प्रागुत्पत्तेश्राजमिदं 
| सव॑महं च यदात्मकोऽहं प्रागुत्पत्तेरिदानीं जातो जाते ब्रह्मणि 
| च वर्तमान उपासनया पुनस्तदेव ग्रतिप रस्ये, इत्येवसुपासना- 
| श्रितो ध्मः साधको येनेवं क्षुद्बह्म वित्‌ तेनासौ कारणेन 
| हेपणे दीनोऽच्पकः art नित्याजब्रह्मदिभिर्महात्मभि- 
स्थिमिप्रायः । यद्वाचानभ्युद्ति येन वागभ्युद्यते, तदेव 
| "हवं विद्धि नेदं यदिदसुपासते! इति श्रुतेस्तलवक्ाराणाम्‌। 
| अर्थात्‌ 'पिछले प्रकरणम यह बताया जा चुका है क्रि 
3 आय और उपासना आदि सारे भेद झूठे हैं, केवल अद्वितीय 
| “a हे =. | जो उपासनाको अपने मोक्षक्रा साधन 
a जो यह समझता है कि में उपासक हूँ 
है दा ह यीन है, उसकी उपासना करके इस 
सी अनन = हुआ मै शरीरत्यागके अनन्तर पुनः 
| को प्रास कर छूगा, उत्पत्तके पूर्व मैं तथा 
|| tate अजम्मा ब्रह्म ही था, इस समय जन्म लेकर 
| पुनः ane इआ ह, इसकी उपासनाके द्वारा मैं 
IRR प्राप्त कर रूँगा, जिस रूपमें कि 
= है मो प्रकार उपासनाका जो आश्रय 
Rt दनका na शुद्र ART होनेके कारण नित्य 
| माना गया १ करनेवाले महात्माओंद्वारा कृपण 
| “a है See है । केनोपनिषदूकी श्रुति मी 
| प्या बारा बाणी ah उच्चारण नहीं हो सकता आपे 
4 समझे, सामान्य छो य ही उच्चारित होती है, उसे तुम 
| Ray नहीं है |? ग जिस परिच्छिन्नकी उपासना करते 


Reg कलर 
X 


|| रह 


उपयुक्त आक्षेपर्मे कुछ सार नहीं 


| ममोपास्यं ब्रह्म; तदुपासनं कृत्वा जाते ब्रह्मणी दानीं वतमानः ` 
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oor a >... प्रकार अद्वेतज्ञान भी है। साधनावस्थामे भेद सर्वत्र 
ही रहता है, यदि भक्तिमार्गमें भक्त और मजनीय भिन्नः 


भिन्न हैं तो अद्वैतसाधनामें मी साधक और साध्यका भेद 


है ही | श्रोता, ओतब्य, मम्ता, मन्तब्य, ध्याता, ध्यातव्य 
आदि मेद अद्वेतपथमें मी उपलब्ध होते हैं । यदि कहें कि 
सिद्धावस्थामें भेदका भान न होनेसे ये मेद मिथ्या हैं तो 
भक्तिमार्गक्रे लिये भी यही कहा जा सकता है। भक्त भी 
सिद्धावस्थामें भगवद्रूप ही हो जाता है; उस समय भगवत्तर्त्वो- 
का उसे पूर्ण ज्ञान रहता है | भक्त और भगवानमे वास्तविक 
भेद नहीं है । मेदप्रदर्शन तो छीलारसविस्तारके लिये नाट्य- 
मात्र है। यह मेदका अभिनय साधन-पक्नियाक्रा अङ्गं और 
रसानुभवक्रा एक प्रकारविशेष है । परम भागवत पवनः 
नन्दन हनुमानजीके मुखसे भक्त ओर मगवानकी एकताका 
प्रतिपादन सुनिये 
देहइष्टया तु दासोऽहं जीवदृष्टया व्वदंशकः | 
वस्तुतस्तु त्वेवाहमिति से निश्चिता मतिः ॥ 
(भगवन | देहदृश्टिते तो मैं आपका दास हूँ) जीवदृष्टिसे 
आपका अंश हूँ, परन्तु वास्तवमे तो में आपका साक्षास्खरूप 
ही gaa मेरा निश्चित विचार है ।” ँ 
विष्णुपुराणम॑ कथा आती है क्रि हिरण्यकशिपुने 
भक्तराज प्रहादके ऊपर अनेकों अत्याचार करनेके बांद एक 
बार उन्हे नागपाशोसे बॉधकर समुद्रम फेवा दिया और 
उनके ऊपर पर्वतोंका बोझ रखवा दिया। उस समय वहां 
दबे हुए प्रह्ादजी भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करते हुए उनके 
चिन्तनमे इतने तछलीन हो गये कि See आत्मविस्मरण हो 
गया | वे अपनेको साक्षात्‌ विष्णु ही समझने लगे और ऐसी 
भावना करने लगे कि मैं ही अनन्त अविकारी परमेश्वर हू | 
इस भावनाके चढ होते ही उनमें वैष्णवी शक्तिका कर 
हुआ; फिर जरासा अंग हिलते ही सारे नागपाश हट र 
और अपने ऊपर लदे इए पर्वतौको फेककर वे बाहर 
# | 
be | प्रमाणोसे सिद्ध है कि भक्त और भगवां 
कोई मेद नहीं है । इस प्रकार अद्वेतनिष्ठा और भक्तिमार्ग- 
के नाम तथा साधनाके व्यावहारिक an मेद होन्पर 
भी उद्देश्य और फल समान है; इसलिये इनका परस्पर 
aad होनेमें कोई बाधा नहीं है | भक्ति प्रेममावको कहते 


स च तं शैल्संघातं दैत्येन्येसतमथोपरि । 


| जिक अकारस्य) Coleco, Vata Dictzed gee AT मिमि L 
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हैं; यद्यपि प्रेमी और प्रेमास्पदर्मे व्यक्तित्वका मेद देखा 


जाता है तथापि वह वास्तविक नहीं है; क्योंकि उनके शरीर 
दो रहते हुए भी प्राण एक ही है । एकके बिना दूसरेका 
जीवन नहीं रह सकता | उपनिषदाँका कथन है कि प्रेम 
तो दूसरेसे होता ही नहीं, प्रेमका पात्र तो बस अपना आप 
ही है । आत्माके लिये सुखद होनेसे ही संसारकी अन्य वस्तुए, 
प्रिय मानी जाती हैं-- 

“न बारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति ।! 


अद्वेतनिष्ठ ज्ञानीके लिये mÀ आत्मरति) आत्माराम 
आदि ब्द प्रयुक्त होते हैं; इन शब्दोका अर्थ है--आत्मा- 
में अनुराग रखनेवाला | आत्मासे आत्मा ही अनुराग 
रखता है, कोई दूसरा नहीं | आत्मा ही प्रेमी और प्रेमास्पद 
भी है | जिस प्रकार अद्वेतसाधनामें आत्मा ही (जीवभाव- 
से ) आत्मामें स्थित होता है उसी प्रकार आत्मा ही ( प्रेमी 
होकर ) आत्मासे प्रेम करता है।इस प्रकार आत्मनिष्ठ 
ज्ञानीको हम आत्मानुरागी प्रेमी कह सकते हैं | 

“यस्त्वात्मरतिरेव स्यादास्मतृ्श्च मानवः ।' 

इत्यादि वचनोंमें प्रयुक्त हुए “आत्मरति’ आदि शब्द 
हमारे कथनकी पुष्टि करते हैं । जो प्रेमी है वह भक्त भी है 
ही, इसलिये ज्ञानी और भक्तमें वस्तुतः कोई अन्तर नहीं 
है । इस कारण अजातवादके सिद्धान्तसे भक्तिका समन्वय 
न हों सकनेंक्री धारणा निमूल है | 

अत्र रही उपासनाके विरोधकी बात; उसके सम्बन्धमें 
यही कहना है कि उक्त कारिका और भाष्यमें उपासनाका 
विरोध नहीं क्रिया गया है, अपि तु उपासक्रको कृपण कहा 
गया है | अमिन्नात्मदर्शीकी अपेक्षा वह उपासक न्यून भ्रेणी- 
का साधक दै--यही उसका मन्तव्य दै । यह विचारनेकी 
आवश्यकता है कि यहाँ “उपासना? शब्दका क्या अभिप्राय 
है १ सामान्यतः साधनाका तात्पर्य उपासनासे ही है और 
सभी साधक साधना करते हैं, अतः सभी उपासक oe जा 
सकते हैं; ऐसी amd समी साधक कृपण कहे जायगे; 
परन्तु ऐसा मानना इष्ट नहीं दै, इसलिये यहाँ उपासनासे 
किसी विशेष प्रक्रारकी उप[सनाकी ओर संकेत किया गया 
है । "जाते ब्रह्मणि वर्तते’ इस HATA उसका विशेष आभास 
मिळता है | भाष्यकारने इसीको यो स्पष्ट किया है-- 

“इृदानीं जातो जाते ब्रह्मणि वतमान उपासनया 


पुनस्तदेव प्रतिपत्स्ये । 
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= So :. ; 
sts समय मैं जन्म लेकर जात न्न. 
AA वतमान हू, अव उसकी उपासने किक. 
भेद SKI उन्हें जन्म-मरणादि ai आद ह| E 
अवश्य ही वह तबतक कृपण और निम्न itil 
जो अपने आराध्य देवकी ही झाकी ah देल |. 
सब कुछ उसीके भ्रूकुटिविलासका ही समा; 3 
क्या किसी अभिन्नास्मदशीसे न्यून कहा ब ह|. 
कदापि नहीं; इन दोनोंकी धारणाका चस इल 
भगवान्‌ शङ्कराचार्यका शान मातिर गोळ. 
उन्होंने ज्ञानके साथ कर्मके समुचयका सपन झि 
प्रेम-भक्तिका कहीं भी विरोध नहीं किया है। परं] 
क्रियारूप है ही नहीं, वह तो मावस्म है। माका १. 
भी बड़े मक्त थे, उनके दृदयका यह ME 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न सारस || 
agar हि तरङ्गः कचन समुद्रो न ag! | 
धनाथ | यद्यपि ठुझमें और मुझ मेर ग 

मैं ही तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो। 

लहरका समुद्र नहीं होता | | 
; कैसी सुन्दर युक्ति दै! लहर ओर स 
न होते हुए, भी मेद है। यही भेद e | 
है । [ इसके अतिरिक्त fear ori <a 
भारतवर्षके अंदर अनेकों प्रसिड > ati 
भक्तिसे उन्होंने वहाँके देवताओंकी ग 
उन देवताओने उन्हें प्रत्यक्ष दश डा | 
दिया--यह बात उनके चने नाक i) 
उन्होंने Sorat । 

यद्यपि उर षि मिशी ॥ 

बहुत कुछ खण्डन किया है तथा तेई 
नहीं किया है। are | 


भाष्यमें उन्होंने कहा Stl ot : 
यदपि तस्य भगवतो ne 


सजस्नमनन्‍्यचित्ततयामिमय | 
anatara 4 

अर्थात्‌ भगवानके 
और विविध -सार्म 
निरन्तर अनन्य चित्ते हि 

ह निषेध न 
I इश्वरप्रणिधॉनका 


SS mmm or O 
` रुत रीतिंसे विचार करनेपर भगवान्‌ शङ्करचायके 
| pant और जोवनमें ज्ञान तथा भक्तिका अङ्कुत सम्मिश्रण 
आन पढ़ता है । 

oat कुछ Silat यद TST होती 2 कि यदि शाङ्कर 
| उद्वातके अनुसार समस्त इक्य प्रपञ्चको मिथ्या मान ले तो 
nati जो भगवानके साकार स्वरूप य़ा अवतारोंका वर्णन 
आता है वह भी दृश्यके अन्तर्गत होंनेके कारण मिथ्या ही 
हिंद होता दै और मिथ्या जगतूके लिये पालक अथवा 
wont व्यवस्था भी युक्तियुक्त नहीं है। तथा यदि 
Ward साकार खूप या अवतार मिथ्या हैं तो उनमें 
| इद्ध न होनेसे भक्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार उक्त 
fark समर्थक शङ्कराचार्यजी भी केसे भक्त माने जा 
| ख़ते हैं ! 
| RA विचार क्रिया जाय तो उपर्युक्त शङ्का कोई 
महू नहीं रखती | यह तो ऊपर कहा ही जा चुका हे कि 
Raed जगतूकी अभिव्यक्ति होती है; जिसको अद्वैत 
i RR व्यावहारिक सत्ता नाम दे रक्खा है; इसी जगतके 
| Perak पालक आदिकी व्यवस्था आवश्यक होती 
| ९) जीक्के प्रारब्धके अनुसार यह जगत्‌ कल्पित है; अतः 
|| ससे बन्ध और मोक्ष दोनों व्यवहार होते : 

है नळी मात पह z व्यवहार होते & | मुगतृष्णाके 
| aca इतना ही z नहीं mt | इसका मिथ्यात्व और 
|W, oat इसकी आदि-अन्तमें इसकी सत्ता नहीं 
है पर सदा एकरस aly यक्ष है! परमेइवरकी भाँति 
थे 1 नहीं, परिणामी एवं नाशवान है। 


| भी ae स्वरूप और अवतारकी बात; इनके 
| कमनीय Rime ग शाङ्का अविवेकमूलक ही है | भगवानका 
॥ त नही सामान्य जगतूकी भाँति प्राकृतिक aaa 
माहे ही उ हर तो दिव्य, चिन्मय है । प्रकृति तो 
RON à हुई है, फिर वह उनका उपादान कैसे 
|| अधीन द अजन्मा अनन्त ब्रह्म ही प्रकृतिको अपने 
ह अंशतः E लिये अवतीर्ण होता है | कभी तो 
| ऐप मी उसकी देता है और कमी पूर्णतः | पूर्णावतार 
| इर मल नष्ट नहीं होती | जिस प्रकार 
। च्या ae रहकर भी अपनी किरणोसे 
) इसी प्रकार भगवानकी शक्तियां 

अन्य शरीरधारियांकी तरह भगवान: 


खा Aut 
| तु मक्तकी या अवताराँकरे जन्म-मरण नहीं होते | 


) ४ अजातवाद और भक्तिका समन्वय # 
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उनके आविभाव और तिरोभावमात्र होते हैं। aed 
इसके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं यही गीताका दिव्य जन्म- 
कर्म है | भगवान्‌ शङ्कणाचायं भी इस मतको हृदयसे खीकार 
करते हैं । गीताके 'अजोऽपि'"'? छोकके भाध्यमें वे 
कहते हैं-- 

कथं तहि तव नित्येश्वरस्य धमाधर्माभावेऽपिं जन्मे- 
्युच्यते--भजोऽपि जन्मरहितोऽपि संसथाब्ययात्माऽक्षीण- 
ज्ञानशक्तिस्वभावोऽपि सन्‌ प्रकृतिं खां मम वैष्णवीं मायां 
त्रिगुणास्मिकां यस्या वशे सव॑ जगद्वतंते | यया मोहितं 
स्वमात्मानं वासुदेवं न जानाति । तां प्रकृति खामधिष्टाय 


- चञ्चीकृस्य संभवामि देहवानिव भवामि जात इवात्ममायया 


आत्मनो मायया न परमार्थंतो लोकवत्‌ | 

अर्थात्‌ देहारम्मके कारणभूत धमं और अधमंका 
अभाव होनेपर भी आप नित्य ईश्वरका जन्म केसे होता है ! 
इसके उत्तरमें कहते oat मैं अज-अजन्मा हूँ? 
अव्ययात्मा- जिसके ज्ञान, शक्ति और खमावका कमी 
क्षय नहीं होता; ऐसा हूँ और ACS लेकर कीटतक सभी 
जीवोका शासन करनेवाला ईश्वर हूँ तथापि अपनी प्रकृति 
यानी त्रिगुणमयी वैष्णवी मायाको जिसके वशमें सारा संसार 
हे और जिससे मोहित हो छोक़ अपने आत्मा वासुदेवकों 
नहीं पहचानता-अपने अधीन करके मैं उत्पन्न होता हूँ 
देइघारी-सा हो जाता हूँ, मानो मैने जन्म ग्रहण किया दै 
ऐसा अपनी मायासे प्रतीत होता हूँ। अन्य छोगोंकी तरह 
वस्तुतः मेरा जन्म नहीं होता I 

इससे यह सिद्ध है कि भगवानका साकार या अवतार- 
विग्रह जन्म-मरणसे अतीत है। यदि वखत जन्म हुआ 
होता तो द्वापरमें ही मृत्यु हो जानेके कारण भगवान, कृष्णके 
उस नटवर रूपका कलियुगीय मक्तोंकी दर्शन न होता । 
परन्तु मक्तवर सूएदास और प्रेममयी मीराबाई आदिने इन 
चर्मचक्षुआँसे ही भगवानके दिव्यरूपकी झॉकी देखी है। 
एक ही वासुदेव शानिर्योका आत्मा और RRM आनन्दः 
कन्द मुकुन्द दै । भगवानूके सभी साकार fana नित्य हैं, 
अधिकारी भक्तोंक़ों उनके दशन सदा ही होते रहते हैं | 
राजा बलिशे भगवान्‌ वामनकी झाँकी प्रतिक्षण मिलती 2\ 
अनधिकारियोंकी आँखें उन्हें नहीं देख सकतीं | भगवानके 
दिव्य विग्रहे माष्यकारकी ASE भ्रद्धा-मक्ति थी; इसी- 
लिये भगवानके रहस्योसे ये विशेष परिचित ये । यही कारण | 
है कि नित्य, अजन्मा TART परमात्माको दवी भाष्यकारने ` 


Brora Nee ret eh Pare ; 0ा्डुदेवर aE किः है) उनुका i है 
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भूतेष्वन्तयौमी ज्ञानमयः सञ्चिदानन्दः । 
प्रकृतेः परः परात्मा यदुकुलतिलकः स एवायस्‌ ॥ 


“जो ज्ञानमय सच्चिदानन्द प्रकृतिसे पर परमात्मा अन्त- 
यीमीरूपसे सब प्राणियोमें स्थित है वही यह यदुकुलभूषण 
श्रीकृष्ण है |? केवळ आचार्य शङ्करा ही नहीं, अनेकों 
निर्गुण ब्रह्मपरायण महात्माओंका यही अनुभत्र है | अद्वैत- 
सम्प्रदायके रुरु योगिराज शुकदेवजी कहते हैँ- 


"कृष्णमेनमवेहि स्वमात्मानं सवंदेहिनाम्‌ ।? 
“तुम इस कृष्णको सभी प्राणियोंका आत्मा समझो ।? 


अहो वकीय स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी। 
लेभे गति घाञ्युचितां ततोऽन्यं क वा दयाळु शरणं AAA ॥ 
‹अहो ! इस दुराचारिणी पूतनाने fare मारनेकी इच्छासे 
अपने wale लगाया हुआ विष पिलाकर भी माताके लिये 
समुचित गति प्रास कर ली) उन्हें छोड़कर भला मैं दूसरे 
किस दयाछुक्री शरणमें जाऊ ।? 
अहो भाग्यमहो भाग्य नन्दगोपवजोकसास्‌ | 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌ N 
“धन्य हे नन्द बाबा और व्रजवासियोका भाग्य ! 
जिनका मित्र पूर्ण परमानन्दसय सनातन ब्रह्म है |? 
भगवान कमनीय विग्रहकी झाँकी करते ही अव्यक्त 
अक्षर ATH उपासना करनेवाले सनकादि भी दीवाने बन 
बैठे थे ! प्रमाणक लिये भागवत देखिये 


~ T e a 


निरगुन सेज 
डुक dma आव कि निरयुन सेज 
ax पवन-गवन नहि होय; जहाँ जा खुर 
avaaa विन निरवान, जहाँ नहिं 
at हिल-मिलके gana सुकतिकी 
ae पिय-प्यारी मिलि एक कि आखा 
ge चरनदास गळतान कि शोभा 


TAi D 
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विश व 


तस्यारविन्द्नयनस्य पदारविन् 


किक्षल्कमि F 
अन्तगंतः स्वविवरेण सक क्त ^ ः 
संक्षोभसक्षरजञपामपि fg | 


“उन कमलनयन भगवान TUN 

A A 5 wh 
केसरसहित THA मकरन्दसे मिली हु Ral ` 
fare भीतर घुसकर उन अक्षरोपासक aa 
और शरीरको बेसुध कर दिया ।' 


ऊपर जो कुछ कहा गया उसपर विचा हे 
बात भलीमाँति समझमें आ जाती है कि छे: 
अज अविनाशी परमानन्दमय परमा झु 
साकार-निराकार आदि अनेकों ARM सक्ष 
स्वयं भक्त बनकर अपना ही भजन करता है ह. 
अपने ही तत्त्वका चिन्तन करता है; फिरमी सह|| 
पृथक्‌ रहकर उनका द्रष्टा बमा रहता है। सौग 
सभी उस एकके ही उपासक हैं | मक्त मा 
जानते हैं, इसलिये वे भी ज्ञानी हैं| मो 
वासुदेवमें परायण रहनेवाले ह व ह| 
भक्ति तथा ज्ञान मिश्री और दूषक “ni भी 
आचार्य शङ्कर मक्तिक्रे ही प्रतापते m 3 
सके हैं । ज्ञानीके दृदयमें pe d 
है और भक्तका हृदय शा an उके 
दोनोंका amaA ही l 


पहुँचाता है | . 


ey 


4 
|. 
pi 


बिछी | 
ति बसी ॥ * 
सूरससी | 
होय हँसी 12 ॥ 
नसी | 
छसी 2" 


व 


अधिक 


प्रणव तथा ओङ्कार पर्यायवाचक शब्द हें । माताके 
ait छोड़कर जब मनुष्य इस भूलोकमें आता है और 


|| होता है तब जन्मदाता पिता उस अपने पुत्रको “३ 
|| (ओङ्कार ) की शरणमें रख देता है; माता अपने प्राणोंसे मी 
|| प्रिय पत्रको भगवती गायत्री ( वेदमाता ) की शरणमें 
|| सॉपकर न्यस्तमार हो जाती है | मनुका वचन है-- 


तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते | 


 उपनयनके दिनसे “डे” ( ओङ्कार) पिता और 
|| गायत्री देवी माता बन जाती हैं । इन दोनोंका ज्ञान जिस 
| सरको न हो वह दुर्भाग्य है | इससे प्रत्येक द्विज ( ब्राह्मण; 
|| शतय और वैश्य ) का कर्तव्य अथवा घ्म है कि वह अपने 
| i माता-पिता ( ३० और गायत्री ) को जाने और नित्य 
J उनकी उपासना करे | भगवान्‌ पतज्ञलिने बतलाया है-- 


Ai क्ेशकर्मविपाकाशयैर परा ष्टः पुरुषविशेष इश्वरः | 
o ( समाधिपाद २४ ) 


¢ 
| on डुः, कर्मे, उनके परिणाम और आशय 
te y न सके वह सृष्टिकता, रक्षक और संहता 
3 cote नाम प्रणव अर्थात्‌ ओङ्कार है। 
Reed EM, महषि, सिद्ध हो गये हैं उन सबका 
I m n ईश्वरको हम देख नहीं सकते | जो 
है| ue TS उसे जानना और भी कठिन 
5 इतना सुमीता है कि- 
= TRS प्रणवः । ( पातअलदशन १ । २७ ) 


अ तो बतानेवाला प्रणव-ओङ्कार है | 
PRS जितने > ~ रोका बना हुआ ॐ हे । इनमें 
पाहू] यु a सबका सार एक “अ? में ले लिया 
3 mei व्या और सामवेदका धम में | 
अक्षर ह के नियमानुसार मिळकर 
(एक सबसे प्रथम „वसे परब्रह्मका प्रतिपादक 
Ire ne मनुकी साक्षी देखिये-- 
| RC ही परब्रह्म है) | कठ उपनिषदे 


t 
| 
i i 


|| mik संस्कारोंके अनन्तर उसका उपनयनसंस्कारः 


प्रणव अथवा NERE विज्ञान 


( लेखक--पं० श्रीद्दरिदत्तजी शर्मा शास्त्री ) 


एतदेवाक्षरं ब्रह्म ह्येतदेवाक्षरं TAI 
एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तद्‌ ॥ 
८४० ही अक्षर-कमी नाश न होनेवाला ब्रह्म दै, यही 
Tae है; इसके ्ञानसे मनुष्य--उपासक$ जिस पदार्थकी 
इच्छा करता है उसको सिद्ध कर छेता है |” उदाहरणखरूप 
दूधको ले लीजिये, उसमें मक्खन मरा हुआ रहता है, क्योंकि 
दूघका सार भाग मक्खन उस दूधको मथकर ही निकल 
सकता है | दूधके Gad उपासककी देह है | मयनदण्ड 
ओङ्कारके दृढ़ घर्षण करनेसे मक्खनस्थानीय ज्योतिरूपके 
दशनमें कुछ संशय नहीं रहता | 
कर्म, उपासना और ज्ञानकाण्डकी दिथिळतासे आजकल 
जो शोच्य दशा द्विजोंकी हो गयी है उसको दूर करनेका 
सबसे उत्तम उपाय ओङ्कारकी उपासना है । NERA 
उच्चारण करते समय एक मात्रा, दो मात्रा ओर अर्घ मात्राका 
स्मरण रखकर क्रमसे ऋग्‌, यजुः; सामका भी ध्यान होता 
जाय तो इनके प्रभावसे उपासककी प्रतिदिन श्रद्धा बढ़ती 
जाती है, मनकी चञ्चलता क्रमशः कम होती जाती है; 
इसीकी उपासना समय-समयपर करनेपर भी सम्मबतः 
मात्राओंके उचारण, उनके देवताओंके ध्यान आदिमें कुछ 
भी न्यूनता अथवा शिथिलता हो जाय तो देहावसानके समय 
मनुष्य क्रमशः उन-उन छोकरोमें निवास करने और वहाँके 
सुखोंका उपभोग करनेपर इसी कर्मक्षेत्रमे जन्म लेता है, पुण्य- 
चरित्रांके घरमे सब प्रकारके सुख पाता दै। इसके अनन्तर 
जो उपासक ओड्वारकी तीन सात्रावाळे प्छतकालके उच्चारणसे 
उपासना करता है वह सूर्यके तेजोमण्डळमे अपने अनेक 
जन्मोंके पापोंको मकर सामबेदके मन्त्रके देवोंद्वारा सुस 
ळोकमे सुक्त होकर ब्रक्मीभावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
ज्ञानस्वरूप ज्योतिर्मय परब्रह्ममें मिल जाता हे | ओझ्झारकी 
अनायास उपासना प्रश्‍नोपनिषदूर्मे वर्णित है । उपासककी 
यह क्रमिक शिक्षा अल्प प्रयाससे भी उत्तम फळ देनेवाली 
होती है । श्रुतिं कहती है 
तिस्रो मात्रा AAS: प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनुविप्रयुक्ताः । 


क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु 
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'ओड्कारकीः तीन मात्राओंका भिन्न-भिन्न उच्चारण 
उपासकके पुनजेग्मका कारण होता है; यदि वे मात्राए, 
उपासनासमकालिक्र उच्चारणमें एक FAS सम्बद्ध होकर 
सहयोग Wa, बाह्य; आभ्यन्तर और मध्यमा क्रियाओंमें 
यथाविधि प्रयोगमें लायी जायं तो बुद्धिमान्‌ उपासक ध्यान- 
क्रियामें सिद्धि लाभ कर लेता है ।? | 


क्रग्भिरेत यजुभिरन्तरिक्षं 
` 'सामभियंत्तत्कवयो वेदयन्ते । 
तसोङ्कारेणे वायतनेनान्वेति विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरम्टृतमभय पर॑ चैति ॥ 


अर्थात्‌ ऋग्वेदके AAS उपासित “कारके ध्यानयोगसे 
इस भूलोकका जय होता है, यजुर्वेदके मन्त्रौमें प्रतिपादित 
प्रणवकी उपासनासे अन्तरिक्षठोकके निवासमें जो आनन्द 
अनुभूत होता हे वहॉके निवासतक उपासक उसका सुख 
भोगता रहता है । सामवेदप्रतिपादित ब्रह्मगीतिका भी ऐसा 
ही आनन्द है | यह तीनो वेदोमें प्रतिपादित प्रणबोपासनाका 
आनन्द कहा गया | इसीसे भगवानने कहा-'प्रणवः सव- 
AY | इस प्रणवकी उपासनासे उपासकको कृष्णमूतिमे परः 
ब्रह्मको देखना हो तो सङ्कल्पके अनुसार प्रत्यक्ष दर्शन हो 
जायगा । प्रयोजन यह कि यह वेदिक उपासना है, वेद 
सत्त्व, रज और तंमोगुणांसे सम्बन्ध रखते हैं । त्रिगुणातीत 
होना ही जीवका परम पुरुषार्थ है, आत्मज्ञानसे लाभ लेना 
हे । श्रीमद्भगवद्गीतामें विस्तृतरूपसे भक्ति, शान और 
विज्ञानका खुलासा किया है, “ज्ञानविज्ञानतृत्तात्मा०? इत्यादि 
अनेक Teta विचारकर विद्वान्‌ लोग उसके अनुसार 
चलकर अपने लक्ष्यको पहुच जाते हैं-- 
Wat धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तह्लक्ष्यसुच्यते | 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं MATAN भवेत्‌॥ 
जीवात्माको ओझङ्काररूपी धनुषसे परत्रह्मका बेध 
करना होता है, ऐसे लक्ष्यका वेध बड़े तीखे बाण बिना 
असम्भव है; इस काममें कितनी सावधानता चाहिये 
इसको बाणविद्यामें पारंगत ही जान सकते हैं | साथ ही 
यह जान लेना भी आवश्यक है कि वह परब्रह्म, ॐ” तत्‌, 
सत्‌, इन तीन पदोके ज्ञानसे विदित हो जाता है । 
३० तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणश्भिविधः स्मृततः | 
इस ब्रह्मप्रतिपादक वाक्यमें प्रधान ३०--ओडङ्कार है, 
इसकी प्रधानतामें-- 
ओङ्कारश्राथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा | 
कण्ठं भित्त्वा विनियातौ ZEEN 
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x अविद्यया wee तीत्वा विद्यया5मृतमदनुते # 


POLIO 


कहा गया हे | अथात्‌ aaa 


मुखसे 3“, अथ-ये दो माङ्गलिक गुरू 
अब यह AT: विचारमें आ सकता है fg 
स्थिति-लय है वह सब इसी ate? 
अनन्तर इसके विशेष विज्ञानकी आवश्यकता ही 
विवरण क्या होगा | वह माण्डूक्‍्य उपनि की 
जिसके विषयमें अभियुक्त वाक्‍य है-- 
माण्डूक्यमेकमेवाळ॑ सुमुक्षूणां Agi 
अर्थात्‌ मोक्षके इच्छुकोको माण्ड आई 
(काफी) है । 
ओमित्येतदक्षरमिद <सव; TARY 
भवद्भविष्यदिति adatg एव | २ 
तदप्योङ्कार एव ॥ १ ॥ i 
इँ» यह शब्द अक्षर अविनाशी है। बे || 
व्यवहार, वर्तमान दृश्य और AI पे | 
SIS दै, ओझ्लोरप्रतिपाद्य THE है| र 1 
अर्थका अमेदान्बय होता दै, ओम ग्य 
परअह्म परमेश्वर है। तीनों काम fron? fl 
qaa होनेवाली कोई चीज है तो कह ; 
eat भी क्म और नियमके aan All 
सगुण ब्रह्म है। और जो व्रि रर 
काल है, वह ओङ्कारका वाच्य भ i 
कि एक ब्रह्म ही सबोपरि व्यार 
नित्य एकरस है | हि 
उपासना ऐहिक तथा उसे 
नहीं किन्तु जीवके जीबंत्वकी मी ai 
स्वरूपकी प्रापिका भी 
मोक्षमागक पाथिकको 


पूज्यपाद 


यह 3“ वाच्य और 
है । यह अभेदारोप 
प्रकार एक हो सकतेसे 
भी 3° यह शब्द और | 
अर्थ भी समझना F 


TTS 
| _ नाकार अर्थाकार दो जाती हैं, केवळ वाणीसे प्रकट 
|| gage शब्द इत्यादिके मेदश अध्यास और अभ्यास जब 
| ज्ञाते हैं तब उपासक पुरुषकों पहलेसे ही ऐसा विचार 
वा अनुसन्थान करमा चाहिये कि जो वाचक शब्द है वही 
| अर्थ है, जो अर्थ है वही शब्द है; क्योंकि वाच्य अर्थका 
ही aa होनेके समय दूसरे वाचककी अपेक्षा नहीं होती | इस 
रकार आसपासके एकको दूसरेमें अपेक्षित करके ओतप्रोत 
॥ करना ही इतरेतराध्यास, अमेदारोप अथवा- अनन्यत्व कहा 
A जाता है । इस प्रकार इतरेतराध्यासपूर्वक भ्यान अथवा 
| उपासना करते-करते ब्रह्मके साक्षात्कारका ज्ञान हो जाता है | 
. यहाँ दृष्टि, कर्म अथवा उपाधिमेदसे इश्वरसम्बन्धी सगुण 
| भोर निगुंग दो प्रकारसे आरोप किये जाते हैं। भूत, वर्तमान 
"| ओर भविष्य, इन तीनों कालोसे सम्बन्ध रखनेवाला sah 
' सितिग्रलयकर्ता, सर्वाधार) सर्वेक्षक) सर्वनियामक तथा 
De कर्मोका यथार्थफल्दाता इत्यादि गुणयुक्त सगुण 
© कहा जाता है | और सर्वदा सर्वत्र वर्तमान, जन्म 


p रसः 


12 Fe 
| 


ARG असङ्ग, निरञ्जन, निर्विकार, अखण्डैकरस, 
"| "मक, शानखरूप, शसिमात्र, अधिष्ठानभूत निर्गुण ब्रह्म 
|| जाता है। इस आरोपित (कल्पित) भेदसे ब्रह्मके वास्तव 

कमोड Tel पड़ता, किन्तु ` इस भेदव्यवहारनिरूपणमें 
j DA भेदका ही कारण हे । जो कुछ है वह वाणी 
| न माका भेद है। इससे अलके वास्तविक) 
|| सन छ „शरी स्वरूपमें भेद है. ही नहीं और उसके 
ए Oke व्यावहारिक भेदकी कल्पनासे सिद्धान्त वा 
R = नहीं; यह बात प्रकरणभरमें ध्यानमें 


त. तहे पगम ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद ॥ 
| भव .वाचकके अभेदान्वयसे कहा गया है) 
| रेब्दका वाच्य, सभ शकर कहा जाता है--एतत्‌-ओम, 

i 4 ह ही है, र काच सब वाह्य जगत्‌, ब्रह्म 
"यह शान और ६ स्वरूपमें और किसीका मेळ नहीं है! 

y शेर जहा सब R प्रत्यक्ष होनेवाला आत्मा सर्व” 

|| र परमेईवर दै ने महान-बड़ा है। 'सः अयम्‌ आत्मा 

oe चेदुष्पातू-वाचक “ओम! शब्दके मात्रा- 
है हैं। यह कप भी चार प्रकार, भाग वा 

] से कह, न्येन सरलतासे जाननेके लिये 


स्पत किया गया है। यह पहले कहा 


CC-O. Jangamwadi 
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aaa मन्त्रे ब्रह्म, आत्मा, अयम्‌, ये तीन शब्द 
दो बार आये हँ | sam? यह पद ज्ञानियोमे प्रत्यक्षताकी 
प्रबळता दिखलानेके लिये हे, एक ब्रह्मशन्द विशेष्य और 
दूसरा विशेषण है | दूसरे आत्मशब्दका प्रयोग बाचक स्वरूपके 
वाच्यके साथ अभेदान्वयक्रे लिये है । जहाँ-जहाँ अखण्ड) 
निर्विकार ब्रह्मादिमें मेदकल्पनाकें साथ वर्णन है वहाँ-वहाँ 
उन ज्ञानियोंकों भी कठिनतासे जाननेयोग्य अथवा अगम्य; 
सब सूक्ष्म पदार्थोसे मी अति सूक्ष्म ब्रह्मवस्तुका सुगमतासे 
ज्ञान होनेके लिये उपयोग अथवा उपचार है; परन्तु इस 
तरह वाणीमात्रका भेदक नहीं है; उस व्यापक निर्विकार 
ब्रह्ममें अंशांशिमाव कभी नहीं आ सकता | जैसे कोई 
कहे कि आकाशके एक भागमें बादल हैं, उसी प्रकार यहाँ 
भी सुगमतासे ज्ञान होनेके लिये wat मेदकल्पना है; किन्तु 
वास्तवमें ब्रह्म किसी भी भेदकल्पनासे रहित, परिच्छेदः 
शून्य; देश-काल-वस्तुपरिच्छेदरहित, A, असङ्ग निर्लेप) 
निराकार, चेतन्यमात्र सतूस्वरूप हे । , र 

' जागरितस्थानो asa: cag एकोनविंशतिमुखः 
स्थूलमुग्‌ वैश्वानरः प्रथमः TA: ॥ २ ॥ 

सबके शुभ और अशुभ कर्मफल्मेंका विवेक करनेवाली) 
जाग्रत-अवस्थामे खितियुक्त, अपनेसे मिन्न सांसारिक 
व्यवस्थारूप बाह्य कर्मोमें बुद्धिव्यापाखान्‌, भूः, सुवः) स्वः, 
महः, जनः, तपः) सत्य नामक जगत्के अवयवस्वृरूप 
सात छोकोंके आधार; कान, HH, चक्षु; जीभ, नाक, वाणी; 
चरण, हाथ, लिङ्ग गुदा) मन) बुद्धि चित्त, अहङ्कारः 
पञ्चभूतोक्री रूप, रस) गन्ध) सश) शब्द नामकी तन्मात्रा, ये 
उन्नीस जिसके सुखख्ानीय हैं, वैश्वानर सब मलुष्यादि 
प्राणियोंका प्रवर्तक स्वामी, ओङ्कारवाच्य परब्रह्मका पहला 
= = यह हुआ कि प्रथम पाद जाग्रतू-अवस्था हे जो 
सात मागवाले संसारकी स्थूल शारीरिक तत्त्वस्चनाका 
विमाजक है? उसमें सदा अखप्ड आन्तरिक क्रियाप्रवाह 
अर्थात्‌ सत्ता-स्मृतिमात्रका कारण होता हुआ विचार 
( ज्ञानक्कति ) और अन्योन्याभ्रय SF उन्नीस इन्द्रियतत्त्व- 


जो स्थूळ जगतूर्मे अपने-अपने विषयका आनन्द लेनेको 
बम) हे स्वभावको मर्यादित करता इमा यथाः 
योग्य प्रेरित करता हुआ ओर संसारकी स्थूळ रिक 
रचनाभूत गति-क्रिया-इत्तिकों यथार्थ ओरं नियमित रूपमें 
व्यवस्थित करता हुआ ईश्वर इस अवस्थासं बाह्य जगतमें- 


ction, Varanasi. Piei देराऽहुभखाः प्रकट हे ॥ Gyaan Kosha 
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फलित-इन चार मन्त्रामें प्रदृत्तिसे निवृत्तिकी ओर 
व्याख्यान है । परमेशवरकी चतुष्पादविषयक कल्पना 
वेदमें भी कितने ही sane पायी जाती RI 
( जैसा “पादोऽस्य विश्वा भूतानि’ इस मन्त्रमें वर्णित है )। 
उसी प्रकार यह आत्मकल्पनारूप चार अवस्थाएं जाननी 
चाहिये। जिस भाँति मनुष्यकी जाग्रत्‌ आदि चार 
अवस्थाएँ होती हैं उसी भाँति परमेश्वरके प्रकृति-कार्यमेदसे 
यह प्रथम अवस्था है | इन अवस्थाओंका वाच्यार्थ ईश्वरपर 
लगाकर यह व्याख्या की गयी है । यद्यपि परमेश्वर सदेव 
जाग्रत्‌ ही है तथापि विशेषकर जगतूका पालन जाग्रत्‌ दशामें 
इसलिये आरोपित किया जाता है कि इस समय उसको 
अपनेसे अलग बाह्य प्रजाके व्यापारोंमें तत्परता, तन्मयता, 
तादात्म्यसे रहना पड़ता है | सबका घारण-पोषण, देख- 
भाळ और अपने-अपने कमप्रवाहमें चलमा भी इसी 
अवस्थामें सम्भव है | इसलिये स्थितिदशामें सबकी व्यवस्था 
कर सकनेका भाव ही उसका पहला अंश है | भाव यह कि 
प्रकृति और पुरुषका व्याप्य-व्यापक अथवा आधाराधेयभाव 
रूप तादात्म्य सम्बन्ध होनेसे प्रक्तिसम्बन्धी उत्पत्ति, स्थिति 
और नाशात्मक व्यापार तथा विकारमात्र उसके अन्तर्गत 
उसकी सत्ता लेकर, उससे मिलकर उसमें आरोपित किया 
जाता दै) तदनुसार यहाँ भी जाग्रत्‌ कल्पनाके आरोपसे यह 
ज्ञानकल्पना है | यथार्थमें तो ब्रम निर्विकल्प ओर परिच्छेद 
जन्य है, विभु है; परन्तु उपासनाके कारण निर्गुणके साथ 
सगुणका निर्देश यहाँ अभिमत है! 
स्वझस्थानो5न्तःप्रक्ष ATF एकोनविंशतिसुखः 
प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥ 3 ॥ 
अवान्तर प्रलयदशारूप स्वप्नदश्यामें स्थित अतएव 
सोये हुए. मनुष्यकी भाति अपने आन्तरिक विचारें स्थित 
ब्र्माण्डके सात छोंकरूप अवयववान्‌ पूर्वोक्त उन्नीस तत्त्व 
जिसके मुखमें हैं; मळीमाँति विषयवासनारहित केवळ Te 
ज्ञानका अनुभव करता है ऐसा तेजस आत्मा खयम्रकाश 
इश्वर दूसरा चरण-अंश-भाग दै | 
अर्थात्‌ जैसे मनुष्य स्वप्नावस्थामें अपने मनमें ही 
स्वप्न देखता दै? इन्द्रियोंद्वारा बाह्य विषयका अनुभव नहीं 
करता) उस भाँति अवान्तर ( खण्ड ) Heat जिस समय 
सब प्राणी या सब तत्त्वोंका प्रलय नहीं होता उस समय 
आधे सोये हुए मनुष्यकी भाँति ईइवर बाकी रहे ES 
वर्तमान जगतका घारण-पाळन करता हुआ अपने खरूपमें दी 


घ्यानावस्थित रहता दै | 
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एस्यति स "क्न काम SR 
त्सुडुसम्‌। सुइसस्थान 
एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ tee ॥ || 
पादः ॥ ५॥ | 
3 cae क 
इस मर प्रलयदशाका वणन है law प्रा 
भावमात्र लिखा जाता है । जब मनुष्य tat 
पाता है उस समय न कोई PST नगरी. 
होतो है, न किसी प्रकारका स्फुरण, कलर 
अनुभव ही होता है; खामाविक सत्छर एकी 
व्यापार भी नहीं रहते | वह सुघुतावया अस] 
कही जाती दै । यह ओंकारका तीसरा च| ३ 
स्वतः तिरोहित अज्ञानवेष्टित मनुष्ये वगर | ₹ 
तिरोहित सम्पूर्ण विचारबरत्ति ओर काणो | ४ 
सर्वीनन्द्मय होनेषर आनन्दोंका मोका ( बते | 
स्वयंबिदू-रूप अर्थात्‌ साक्षीमात्र प्रक ५ | 
तथा सवोत्कृष्ट ज्ञानमय प्रतीत होता है। १ 
कि ऊपरके तीनों मल्त्रेमिंसे प्रथम we 4" 
परमेश्वर जिस कर्मके करनेते विव ॥ 
होता है उसका वर्णन है । ee A 


होनेका और 
दशाकों प्राप्त होनेका है। उले का 
समाप्ति । 


> 


अवस्थित ईश्वरका वर्णन है A 
भी प्रथम मन्त्रसे 4 
व्यानसे उपासित इथवर प्रथम मा ud 
है | निर्वितर्क cet र्‍या al 
रहता है--उससे उपासना किया कप 
द्वितीय पादस्थ अमिहित होता att sal 
सविचार-निविचार ७. था अंधे 


वच f 
वा प्राजसंशोक्त तीसरे | 


H 


__ AA 
| बब्दार्थ-यह पूर्व मन्त्रोसे प्रतिपादित सव चराचर 
तका खामी अधिराज है; यह सर्वज्ञ भूत) वर्तमान और 
` द्य तीनों काळोकी वस्तुको जानता हैं; यद अन्तयामी 
रके अन्तःकरणोमें साक्षीके समान रहता है | यही सभी 
योक मूल कारण और सभी पदार्थोकी उत्पत्ति तथा 
'प्र्यका आधार है। पर्वताँसे नदियोंकी भाति उससे सब 
| न्न होते और विलीन हो जाते हें । इसपर भी वह 
| कसी प्रकार जगतूका उपादानकारण नहीं होता परन्तु 
` निमित्तकारण होता हे | फलित यदद हुआ कि इससे पूर्वोक्त 
` तन मन्तरोमे ( रूपकालङ्कारसे कार्यविशिष्टमेदसे ) 
प्रतिपादित भी परमेश्वर अखण्ड ही है । वह सबको उत्पन्न 
| इरनेवाला, धारण करनेवाला तथा विनाशक है, ऐसा 
| स्कर उस शुद्ध निर्विकारस्वरूपकी उपासना 
ree हे । 
Tet न RI नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं 
| परश AT । अदृ्मच्यवहायंमग्राह्ममळक्षणमचिन्त्य- 
म्यदेश्यमेकातमगरत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिव- 
| गतं “GY मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ७ ॥ 
| पन्दाथ-ग्रलयदशामें अव्यवस्थित निर्वीज समाधिसे 
हिता रनेयोग्य परमेश्वर हे | अन्तःकरणकी भाँति अपने 
am तल्लि नहीं हो सकता, इससे तैजस आत्मा- 
| रे सरकी 1 रहा | मनकी बाह्य वृत्तिके समान 
Bee Eb इम और अथम फलो 
हिरी, कभी ऊ ब बुद्धकी आवश्यकता 
| भीतर a समाधिके समय नहीं रहती | बाहर 
ओर / हेत्तिवाली बुद्धिकी वहाँ पहुँच 
न Ta बत्तिके निषेधसे खम अवस्था- 
| षष और इन दो estar होनेसे जाग्रत्‌ अवस्थाका 
|| थी जत्र  सडियांकी दृत्तियोंके निषेधसे इनके 
n o निषेध हो गया। उसी भाँति उसे 
वास्तविक क नस सकते, क्योंकि वाणी 
वथा असमर्थे है; क्‍योंकि 
दे "बीज समाधिसे हो सकता है | उस 
= Sal काछमें उन सब विषय अथवा 
हे जा. ता परन्तु जो जितना वा जैसा 
सकता है । उसके स्मरण करनेमें 
aa नहीं पड़ता । वह सदा चैतन्यः 
बह परोक्ष-अगम्य है; 


w 


: * प्रणव अथवा ओड्वारका विज्ञान # . 
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उसीका वाणीसे व्यवहार हो सकता है; अदृष्टका नहीं । 
किसी प्रकारके Pag होनेसे वह चिन्तनका विषय हो सकता 
है, ब्रह्ममें कोई fae न होनेसे वह विचारमें भी नहीं आ 
सकता | समस्त संसारकी कार्यदशा जिसकी चोथी अवस्थामें 
हो, निरुपद्रव, कल्याणकारी वा कल्याणरूप द्वितीयरहित) 
चौथी अवस्थामे प्रास ब्रह्म है, ऐसी जिन ज्ञानी उपासकोंकी 
धारणा हो गयी है उनके मनमें आया हुआ और उनके ही 
अनुभूत मागसे दूसरे समी उपासकोंको प्रत्यक्ष होनेयोग्य 
आत्मा है, उसीको विशेष AAA जानना चाहिये | 

फलित यह हुआ कि चौथी निर्बीज समाधिदशा 
असम्प्रज्ञात योंगकी दशा है; इसीमें जिसके Bay केवलस्वरूप- 
मात्रकी प्राप्ति हो सके ऐसे निगुण निराकार महाप्रळयदसामें 
स्थित चतुर्थ पादरूप परमात्माका इस मन्त्रे वर्णन है | 


NERA विज्ञान 


यहाँतक अवश्थापूर्वक परमेश्वरका प्रतिपादन हुआ है; 
अब उसकी उपासनाके लिये वाच्य-वाचकके अमेदव्यवहारः 
का वर्णन किया जाता है । 

ॐ इस वाचक अक्षरकी प्रधानतासे वर्णित अन्तयांमी 
पहले अंशकल्पनासे कहा गया है। वह अब ओड्कारकी 
मात्रा-अ1उ+म्‌ में समझनी चाहिये | अर्थात्‌ जाग्रत्‌ 
अवस्थामे सवकी व्यवस्था करनेवाला SEAT अपने-अपने 
कर्माके अनुसार सबको चलानेवाला वाच्य इश्वर 3०की पहली 
मात्रा है; क्योंकि खर-व्यज्ञनरूप समी अक्षरोमें इसकी व्याति 
और प्रधानता है। यही वाचककी पहली मात्रा हे अथात्‌ 
“अ? अक्षर सर्वव्यापक और सर्वश्रेष्ठ है; अमिस्वरूप है। अझि 
अपने तेजसे सभीको भस्म कर देता है, उपासकके पाप नाश 
करनेमे ‘a? भी अमिका काम करता हे | स्वप्न नामकी 
मध्य दशामें रहनेवाछा उकार इस वाचकपदर्मे अकार 
और मकार दोनोंसे सम्बन्ध रखता है; 1 
अ), उ} म ये तीनों अक्षर भेष्ठतामें समान ६, 
ate गुण परस्पर मिलकर एक विलक्षण तेजकी बृद्धि 
करते हैं | ऐसे विज्ञानी उपासक्रका प्रतिक्षण बढ़ती हुई 
ज्ञानधारा इतनी प्रबळ हो जाती है कि उसके पुत्र, पौने 
प्रपत्र आदि जिन-जिनसे उसका FATT विद्यासम्बन्ध 
अथवा दैशिक) कालिक किसी प्रकारका भी सम्बन्ध हो 
वह gad, निष्पाप और सुखी हो जाता है । क्‍योंकि _ E 
डं्कारमें अकारसे सबमें व्यास सबको नियमानुसार अपने 
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प्रल्यमें नाश न AANS और मकारसे सबके प्रमाण- 
कती ज्ञानस्वरूप वाच्य ईश्वरका ग्रहण है। इस प्रकार 3” 
में समुदित अ+उ+म्‌ रूप ईश्वरात्मक मन्त्रसे उपासनाप्रसङ्गमें 
वाच्य-वाचककी एकरूपताका वर्णन संक्षेपमें कहा गया है । 

अमात्रश्चतुथोऽच्यवहारयः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एव- 


सोङ्कार आत्मेव संविशस्यात्मनात्मानं य एवं वेद॒ य एवं ` 


चद्‌ ॥ १२॥ 
अब निगुणका व्याख्यान है; यहाँ भी वाच्यवाचककी 
एकरूपता दिखायी है; जो कि सर्वप्रधान मानी गयी है | 
प्रपञ्चोपशम मात्रा वा पादकस्पनाद्वारा स्पष्ट भेदका 
कारण प्रपञ्च अर्थात्‌ प्रकृतिका व्यापार है, उसकी समासि 


~ — aaa 


व्यावहारिक वेदान्त 


( लेखक--डा ० श्रीदुर्गाशंकरजी नागर, सम्पादक “कल्पवृक्ष? ) 


चदन्तु areata यजन्तु देवान्‌ 


gig कर्माणि भजन्तु देवताः | 
आत्मैक्यबोघेन विनापि gRr- 
ने सिद्धयति ब्रह्मपातान्तरेऽपि॥ 


जगद्गुरु झङ्कराचार्यजी विवेकचूडामणिमें कहते हैं कि; 
भले ही रात-दिन झाल्नोंकी चचा करते रहो; देवोंका पूजन 
करते रहो, कमे करते रहो, भजन करते रहो, माला फेरते 
रहो, भक्ति करते रहो, परन्तु विना आत्मज्ञान प्राप्त किये 
सैकड़ों महाकल्प व्यतीत हो जाय फिर भी मुक्ति ma नहीं 
कर सकोगे | 

जीत्रनको सुखी या दुःखी, शान्त वा अझाम्त, सफल या 
निष्फल, स्वतन्त्र या परतन्त्र कर लेना प्रत्येक मनुष्यके 
हाथमें हे | 


यदि आप खाधीन होना चाहते हैं, सव वन्धनोसे मुक्त 
होकर जीवनको आनन्दमय बनाना चाहते हैं तो वेदान्तके 
तत्त्वविचारको व्यावहारिक जीवनमें उतारिये | अषनेको 
जाननेकी विद्याका नाम ही आत्मज्ञान, तत्त्वविचार या 
वेदान्त है । सर्वोत्तम उन्नतिके लिये तत्त्वविचार ही सर्वोच्च 
साधन है | 

“स्मिन्‌. विज्ञातो सब विज्ञातं wala’ 

__जिस तत्त्वके जाननेसे सबका ज्ञान हो जाता दै वहीं 
आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान दै | 
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२ अविद्यया सृत्युं तौत्वा विद्यया5्सृतमडनुते * 


NNN PPP हि » 


1 वाचकमें हो तथा कार्यदशाक्ो 
शान्ति जहाँ हो उस महाप्रल्यकी दशा 
अकारादि मात्रा वा पादकल्पनासे रहित Ain 
ही ma है; इसलिये अव्यवहार्य नुग पाक्न 
पक्षम स्फोटरूप शब्द ये दोनों 

अनिन्द्रिय हैं, चोथे प्रकारका अद्वैत aul } 
है तथा शिव-कल्याणस्वरूप है । ऐसे परोल 
सर्वोपरि कल्याणकारिणी है। इस कहे हुए फ्रेश 
अपने वाच्य ब्रह्मके अन्तर्गत ही है,जो ऐता. 
रखता है और समाधिसे अनुभव asa, 
मिल जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। 


Jara यह शिक्षा देता है कि तुम र| 
अन्त काछतक रहनेवाले आत्मा al कः | 
पुतळे नहीं दो Pred चेतन आत्मा है | तु | 
विघाता दो । 


वास्तबमे प्रारब्ध कोई वस्तु नहीं ह। तुग 
परिस्थितिको बंदळ सक्त हो। मन 
शरीर तुम्हारा दास दै | तुम इन 
भीतर ही सव शाक्तियोंका 
उत्पन्न होती हैं | परमात्मा 
फिर तुम किसका सहारा ढ़ रहे 


suggestion 
अपनेको इमेशा रोगी? 
रहेगा वह कुछ दा दिनों 
दरिद्र हों जायगा | 


॥ बी है। ऐसे Peis विचारोंसे दृदयक्मछ संकुचित 
aq है, मन दुर्बल होता है ओर उत्साह an 1 जाता ह | 
Lae प्रत्येक परमाणुपर इन Pra संस्कार 
cat अङ्कित होते हैं और मनुष्य शीघ्र ही इद्ध होकर 
| सदा-सरबंदा दुःख, शोक) भय) निराशा AR BAA SAAT 
रहता है और अन्तमें परछोककों सिधार जाता है | 
O आनसशास्त्रक्रा यह महानियम है कि जिस क्षण 
| मनुप्य जिस वस्तुका भान करता है उस वस्तुका आकार 
॥ उसी क्षण उसके अन्तर्मनपर अंकित हो जाता है और जिस 
| Gd मन तदाकार हो जाता है उस बस्तुक्रे गुण, धर्म उसके 
 अन्तःकरणमं प्रकट होते हैं । 
७ ७ 
` भानकी यथाथता या अयथाथंतापर ही अन्तः- 
| करणके रूपान्तरका आधार रहता हे | 
O मनुष्य भ्रान्तिसे अपनेको मन समझ बैठा है | यही 
J Moat जड़ है। सेवकको स्वामी पद दे देनेसे छेशोंकी 
Mh उपपत्ति होती हे | 
j i ki आत्मद्योतन ( Auto-suggestion ) जीवनकी 
aa लिये अमोघ I È | हमको अपनी शक्तियोंका ज्ञान 
4 अपनी A a न खुदपर ही विश्वास है। हाथी और घोड़ोंको 
f ज्ञान हो जाय तो क्या वे हमको 
॥ रजय तो हम A दमे आत्मविश्वास जाणत 
जल चाहे जो कुछ कर सकते हैं | आत्मशक्तिको 
| | ग साधन आत्मद्योतन है | 
£ Si नष महर्षि हजारों वर्ष पूवंसे आत्म- 
TY डते परिचित थे । यहाँतक कि प्राचीन कालमें 
फे fy Dik आत्मज्ञानकी शिक्षा दी जाती थी | 
Wh TÀ Tee रानीका उदाहरण है, जो अपने 
Ri ईए. नीचे छिखी लोरियॉ. गाकर सुलाया 


R Sash निरञ्जनोऽसि 
संसारमायापरिवर्जितो$सि | 
स्यज मोहनिद्रां 
š सदाळसा Taya gail 
। सरे है; निरञ्जन है, संसारकी मायासे 
अदेश 5, R सम | मोहकी नोंदको त्याग कर I? 


Seay रा 
केसो ae अपने पुत्रांको पलनेमें ged 


# व्यावद्दारिक वेदान्त # 
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AIS लोग यह नहीं जानते कि बच्चोके कोमळ 
मस्तिष्कपर जिन दाब्दांको वे उच्चारण करते हैं उनका 
प्रभाव पड़ता है । इसलिये ऋषिपत्रियाँ अपने बालकोंकों 
वाल्यावस्थामें खयं झुद्ध आत्मज्ञानका उपदेश दिया करती 
थीं । पुरानी वातको जाने दीजिये, थोड़े दिनकी बात है 
कि महू (ato आ३०) के एक अग्रवाल सजन अपने बहुत 
छोटे पॉच-सात महीनेके वालककों गोंदीमें लेकर उसे सैकड़ों 
बार यही कहा करते थे कि “तू सत्‌-चित्‌-आनम्दखरूप ब्रह्म 
है |! वह बालक आज बड़ा सुन्दर खरूपवाला; बुद्धिमान्‌ और 
एम० ए०, एलएळ० बी०, वकील मोजूद है । इत्यादि 
उदाहरणोंसे यह विदित होता है क्रि ब्रालकोंका मस्तिष्क 
हमारे भावोंको ग्रहण करनेमें सदेव तत्पर रहता हे | इसलिये 
हमको बाळकोंके समीप सदैव Ba शब्दोंका और शुद्ध 
विचारोंका ही उच्चारण करना चाहिये, जिससे बाळक 
भविष्यमें सुयोग्य जीवन प्राप्तकर सुखी और सुखदायक वने | 

बृहदारण्यक उपनिषदूर्मे महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी 
पत्नीसे कहते हैं-- 

यो वा एतदक्षरं गागि अविदित्वा अस्माल्लोकात्‌ 
प्रैति स कृपणः। 

हे गार्ग ! जो इस अविनाशी आत्मतत्त्वको बिना जाने 
संसारसे विदा हो जाता है वह कंजूस दै, अथात्‌ उसने अपना 
जीवन निष्फळ व्यतीत किया | 

यो वा एतदक्षरं गागिं विदित्वा अस्मा्लोकात्‌ 
xf स ब्राह्मणः | 

जो इस अमरतस्वको जानकर इस लोकसे जाता है वह 
ब्राह्मण है । वेदान्तशात्रका यह अबाधित सिद्धान्त है कि 
तुम अपनेको जैसा मानोगे वही बन जाओगे । इस संसारमें 
गरीब) अमीर, मूर्ख, विद्वान. सभी किसी-न-किसी रोगसे, 
चिन्तासे, व्यथासे पीड़ित हैं; उन सब चिन्ताओं और 
व्यथाओँसे मुक्त होनेका मार्ग वेदान्त बतलाता है कि तुम 
प्रत्यक्ष ईश्वरके खरूप हो और जगत्को चाहे जेसा बना 
pu! 3 अपने-आपको डुबल आत्मसूचना दे-देकर 
दुखी वना रहे हो | मैं जीव हूँ। में aaa हूँ। से 
अल्पशक्ति हूँ । मैं दुःखी हूँ। में परिच्छिन्न हूँ । इन अनिष्ट 
मावनाओँके चिन्तनसे मनुष्य निबंळ हो जाता है । इसके 


'बिपरीत आत्मखरूपभावनाकता चिस्तन करनेसे आस्माकी 


भावनाके दृढ़ करते रहनेसे तुम्हारे अन्तःकरणमें आत्माक्रे 
खाक मर्म FERS हैं)... Gyaan Kosha 
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ऐसा कभी मत कहो कि मैं शक्तिहीन हूँ । में क्षुद्र 
प्राणी हूँ । मैं दुर्बल हूँ । मेरी बुद्धि मन्द है | मैं कुछ नहीं 
कर सकता । मैं पापी हूँ । मुझमें काम करनेकी जरा भी 
शक्ति नहीं है । मैं दुष्ट हूँ । में अधम हूँ । तुम ऐसे वाक्य 
कहकर विनय और निरमिमानता प्रकट करना चाहते हो; 
किन्तु वास्तवमें तुम अपनो आत्माका तिरस्कार कर रहे हो | 
यह सब वेदान्तशास्रके प्रतिकूल है | इस प्रकारके रोने रोते 
रहनेसे कभी भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता । अपनेको 
तुच्छ कीटक मानते रहना--अपनेमें और दूसरोमें दोषोंको 
Seat रहना, अपूर्णताका चिन्तन करना, किये हुए पापोका 
बारंबार स्मरण करते रहना इत्यादि-इत्यादि बातोसे तुम्हारा 
सुधार कदापि नहीं हो सकता । 
तुमने पहिले चाहे केसे ही घोर पाप किये हों, चाहे 
जैसे तुम दुराचारी रहे हों; इस समय तुमको MA- 
तिरस्कार करनेका कोई प्रयोजन नहीं है । भूतकाळका और 
भूतकालकी बीती हुई घटनाओंका स्मरण और विचार न करो। 
और न भविष्यकी चिन्ता करो | वर्तमानको हाथमें लो और 
सत्कर्म करो | तुम अपनी निकृष्टताकी कभी चर्चा मत करो । 
यह सनातन सत्य है कि तुम आत्मा हो और तुम सब कुछ 
करनेको समर्थ हो । तुम अपने सामथ्यमें, बुद्धिमे और 
महत्तामें अचल दृढ़ विश्वास रखो । फिर संसारमें कोई भी 
ऐसा कार्य नहीं है जो दुःसाध्य या असम्भव हो | जिसका 
हम अन्तरमें भान करते हैं वही बाह्य जगतूर्मे प्रकट 
होंता है । 
भावना या मानसचित्रकल्पनासे ही इच्छा, मनोदृत्ति 
और उद्देश उत्पन्न होते हैं । जिस स्थितिको प्रकट करना 
हो मनमें उसके यथार्थ मानसिक चित्रकी रचना करो और 
उसे मनपर अखण्ड आरूढ TA | 
आत्मतत्त्वका अनुभव करो | आत्मामें आनन्द, शान्ति; 
Bead, ज्ञान, शक्तिका अगाध भण्डार हे--इसीको परमतत्त्व 
या ईश्वर कहते हैं । तुम ईश्वरके अंश हो, तुम्हारी आत्मामें 
अनन्त शक्ति है | तुम जानो या न जानो, तुममें ईश्वरीय 
शक्ति भरी हुई है । इसी सत्य तत्वका हमको साक्षात्कार 
करना है | 
सब पदाथामें आत्माको देखो और आत्मामें सबको 


देखो । 
अस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपरयति | 
सर्वभूतेषु नात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥ 


अ अविद्यया Be तीत्वा विद्ययाऽस्रतमच्नुते # 


जो सब भूतोंमें भसाडा] ` 


ew 
NON Nn 


जप त्य ते g 
ताका देखता हे उससे ईश्वर नहीं छित । 
सारे ब्रह्माण्डमें केवल एक आत्मा है i न 
इस आत्माकी ही सत्ता है । मैं वही झ.. "| 
आत्मा हूँ | बाह्य र त... ह 
ह. हा द स्यमान जगत दट न| 
स्वरूप सवत्र देखो | E 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि ranie ; 
तत्र को मोहः कः शोक wml छ 
“सारे विश्वकी जड़में एकत्व हे और चो जए 
सारे विश्वकी जड़में एकत्व हे ओर tae श 
aa लेता है उसमें फिर मोह, शोक, चित्त एंव ; a 
सकते है £ A 
इस तत्वका साक्षात्कार करनेसे ही हमारे हळ ( 
ग्रन्थियाँ खुल mAN, संशय दूर हो जायेंगे | % 
y a A 
टूट MAT और हम अनन्त सुख, असीम शग! १ 
शान्ति और आनन्दका अनुभव करेंगे ओरल || र 
प्रात करेंगे | p 
हम लोगोने वेदान्तको आल्य, m 1, 
~ Th 
और अकर्मण्यता बढ़ानेवाल्ा साधन समझ सल. a 
आलसी बनकर UST हो रहे है ead 
` ~ हँ . परावहम्बी हैं और ह J 
उपदेश देते है; खय न स 
से घिरे ge हैं । वेदान्तकी बाते बन | | 
किन्तु व्यवहारमें छानेंसे ही शरीरी | 
का सञ्चार होता दै | मानसिक शि 
और आत्मबल बढ़ता कै 3% 
ऐश्वयेकी जीवनमें डद 


आर्य शास्त्रकारोने आ 
ध्येय बतलाया है! 
suggestion 


बतलाता है और ममा क 
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Be तय ॒ऋछछछछऋऋऋऋऋफफऋच atin 


प्रयोग नं? १ 
ब्राह्म महूत्तमे SSR आध घंटेतक नियमित 


प्रात He S 
` नयते बेठकर अभ्यास करों | 
| किसी भी आसनसे भेरुदण्डकों सीधाकर दोनों हाथोंको 
| नपर रखकर आँखें वंद करके स्थिरतासे बैठ जाओं | 
Gadi दीवारसे न ळगने दो । दारीरपर तनाव न माळूम दो। 
| तीको ऊपर उठाये, ठोड़ीको नीचे दवाये रहो | मनसे 
` शरीरे अंग-अत्यंगाके तनावका ध्यान त्याग दो | खायुओं 
रथा ज्ञानतन्तुओंको शिथिल करो । दारीरके अंग, प्रत्यंग, 


| (blank ) बनाओं । शरीरपर पूर्ण शासन करो | मक्खी 
| काटे, खुजली चले, घबराहट माळूम हो या वेदना प्रतीत 
| हो तब भी आसनसे मत डिगो और इन बातोंकी परवा 
न करो, क्योंकि ये सब वाधाएँ तुम्हारी स्थिरताकी परीक्षाके 
‘Wet उपस्थित होती हैं | 

| इद्‌ संकल्पसे कहो कि “में शरीरपर शासन करता हूँ । 
| शरैर मेरा सेवक है। मैं जो कुछ आज्ञा दूँगा अवश्य इसे 
3 WER करनी पड़ेगी ।? 

| अव शरीसमें स्थिरता होने et तब मनकी इत्तियोंकों 
E. me शान्तिके विचारोपर टिकाओ | मैं शान्त 
i न शान्त है । मेरे अन्दर-बाहर सर्वत्र शान्ति है। 
| ` भासपासका वायुमण्डल शान्त है | 

i at श्वास-प्रश्वास करो | गहरा सॉस 
“= और उतना ही गहरा सॉस बाहर 
चिन और प्रत्येक वास-प्रश्वासके साथ निम्न भावनाका दृढ़ 
E i र धारणा करोः 


X नभस ह Š । मैं जीवनतत्त्वसे परिपूर्ण हूँ । मैं 

Es । मे पूर्ण आरोग्यमय हूँ । मैं बलवान्‌ और 
ae अभर और निरामय हूँ । मैं भीवन- 

शी स्रियो छे रहा हूँ । मेरे शरीरके अणु-अणुमें 

| सण यौनका 1 सञ्चार कर रही हैं। मैं आरोग्य और 

fF भरो भान कर रहा हूँ। 

ý a ae 3० आरोग्यम्‌ | 

समस्त बलका अयोग न० R 
भौर नरन मन हू। मेरी आत्मशक्तिसे सारे 
को उत्तेजना और पुष्टि मिलती है। 


> व्यावहारिक वेदान्त * 


दक कच्छा 


fri जरा भी-न feet दो । मनको निःसंकल्प 


३८१ 


See es Ns 


मेरी इच्छाशक्ति प्रबल है | मेरा निश्चय दृढ़ है । मन और 
शरीरपर मेरा पूर्ण अधिकार है । मैं eg संकल्प करता 
हूँ कि मैं कभी भी कोई मादक पदार्थ सेवन न करूँगा । मैं 
सदा निर्भय और स्वतन्त्र हूँ । मैं शक्तिमान्‌ हूँ ( इन 
भावनाओंके अन्तर्मनपर दृढ़ संस्कार अंकित करनेसे तुम्हारा 
RAM व्यसन या खराब आदत दूर हो जायगी, तुम 
अपने शरीर ओर मनके स्वामी हो जाओगे | ) 
प्रयोग नं? रे 

aw आसनसे स्थिरतासे बैठकर दीघं श्वास-प्रश्नास 
HU | अब मानसचक्षुसे चेतन ब्रह्म या आत्मतत्त्वको; आगे- 
पीछे, बाहर-भीतर, AAA, ऊपर-नीचे और सब जगह 
श्रेष्ठतम ब्रह्म ही फैला हुआ है; इस प्रकारसे देखो | 

प्रत्येक श्वासके आने-जानेमें सोऽहं मन्त्रका जप करो 
( “अहं ब्रह्मास्मि,’ “अयमात्मा ब्रह्म ; “प्रानं ब्रह्म 'तत्त्व- 
मर”, इन चार वाक्योंका आशय सों<हंमें आ जाता है )। 

मैं आत्मा हूँ-मैं सत्‌ चित्‌ आनन्दघन आत्मा हूँ । a 
पूर्णकाम हूँ । मैं अखण्ड आनन्दमय हूँ | : 

सोऽहं या इन भावनाओंके चिन्तन और जपसे जल्दी 
एकाग्रता होती है और एकाग्रताकी अवस्था दीर्घकाळतक 
रहनेसे समाधि अवस्था प्रात होती दै । 

एवं निरन्तराभ्यासाद्‌ ब्रह्मवास्मोति भावना | 

हरत्यवि्याविक्षेपान्‌ रोगानिव रसायनस्‌॥ 

“में आत्मा हूँ” इसका निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे 
जगतके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाळे शोक, मोह) चिन्ता; 
भय, उद्देग आदि जो विक्षेप हैं वे इसी प्रकार दूर हो जाते 
हैं जैसे रसायनके सेबनसे रोगोका नाश हो जाता हे । 

देहाध्यासको छोड़कर आत्ममावनामें निरन्तर स्थिर रह 
कर Afa होकर संसारका व्यवहार करते रहो । इस 
अखण्ड ब्रहमचिन्तनसे ATA इत्ति हो जाती 2 | आत्म- 
तस्वका सर्वत्र मान होने लगता है और साधक सब BAT 
और दोषोंसे मुक्त हो जाता है । उसे न कोश शोक है। न 
मोह, न वासना है और न कोई आकांक्षा है । वह 
अपनेको भूछ जाता है और सवेव्यापक आनन्दघन -आत्मः 
त्तमे स्थिर हो जाता है | 

ब्रह्मभूतः NAMA न शोचति न काछक्षति | 

यही व्यावहारिक वेदान्तकी सर्वोच्च शिक्षा है । 
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असली ओर नकली वेदान्त 


( छेखक-स्वामी श्रीसहजानन्दजी सरस्वती ) 


लोगोका खयांल है कि 'हम क्या हैं, संसार क्या है और 
हमारा इस संसारके साथ सम्बन्ध क्या है)? इन्हीं तीन 
जिज्ञासाओं या प्रभोंने दशनों ( Philosophies ) को 
जन्म दिया है और धम; मजहब या रिलिजन ( Religion) 
विभिन्न दशनोंके बाहरी या व्यावहारिक रूप हैं । आचार 
( आचरण, कर्म; क्रिया, अमळ, Sea ) विभागको घमं 
ओर विचार ( सोचना, थिंकिंग ) बिभागको अब दर्शन 
कहते हैं, हालॉकि आचार और विचार दोनों ही दर्शनके ही दो 
विभाग या अंग = | असलमें जनसाधारण सोचने, विचारने 
मेडिटेशन (Meditation) आदिसे स्वभावतः दूर 
रहते हैं; कारण; उन्हें दैनिक जीवनके कामों और विचारों- 
से अवकाश ही नहीं रहता कि लोक, परलोक और अध्यात्म- 
के गहरे पानीमें Bat | फलतः दर्शन उनके लिये एक 
निराळी और अपरिचित-सी चीज हो गयी है । वह उसे 
समझ नहीं सकते | अतएव धमके रूपमें उन्हें जो ठोस और 
व्यावहारिक चीज दी जाती है उसपर थोड़ा या अधिक 
अमळ करके सन्तोष कर लेते हैं | क्योंकि धर्म आत्माकी 
भूखकी खूराक है और बिना खूराकके काम चलता नहीं | 
यही कारण है कि किसी-न-किसी धमंकी ओर सदासे 
जनताकी प्रवृत्ति होती चली आयी है और घमके न मानने- 
वालोंकों लोगोंने कमी भी आदरकी इष्टिसे नहीं देखा हे | 
असळमें तो आत्माकी बुभुक्षाकी शान्ति दार्शनिक विचारांसे 
ही होती है और यही ठीक भी है;. wea: दर्शन ही उस 
खुराकके देनेवाले हैं | लेकिन आम Shits लिये वे दुर्गम 
हैं । इसलिये :दर्शनोके बाहरी रूपें प्रचलित घमाँसे ही 
काम चलाया जाता है | यही कारण है कि धर्मोकी प्रवृत्तिका 
खोत मूलमें चाहे दशन AS दी रदे हों, आगे चलकर वे विकृत; 
दिखाबटी और प्रवञ्चनामात्र रइ जाते हैं । क्योंकि जनता 
उनके दार्शनिक आधांरोसे अनभिज्ञ होनेके कारण धम- 
प्रचारक पुरोहितौ, गुरओं और साधु-फक्कीरोंसे न तो प्रश्नो: 
न्तर हो कर सकती और न उनका निरादर ही करनेकी 
हिम्मत रखती है। विभिन्न धर्मसम्मदार्यांका पारस्परिक कलह 
भी इसीसे उत्पन्न होता है और असली वातांको छोड़ 
रूदियाकी उपासना भी इसीलिये चल पड़ती है, जो समी 
अनर्थोकी जननी है | विपरीत इसके यदि इम दार्शनिक 
विचारोको ही धर्मोके मूलाधार मान ळें तो यह बडा an 
खत्म हो जाय । क्योंकि तब तो Tan TARA इम यही दे 
कि वह पूर्वोक्त तीन जिज्ञासाओंकी पू्तिके लिये सामग्री या 
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माग मभूत करता है या नहीं और ऐश a, d 
खय त्याग देंगे | यदि इस ERY देखा जाये 
कि सभी घम सत्य, दया, मैत्री, अवया | 
देवी सम्पत्तियोपर पूरा जोर देते हैं, fetes 
कि वे किसी एक ही थ्येयकी खोजमें एक हग. 
हैं और सत्य, दया आदि उनका वह मिम 
फिर afte झगड़ोंके लिये खान ही इ! 
आदि ऐसी चीज भी नहीं कि ered 
अदृश्य होनेंके कारण विवादासद dl इ बे]. 
जनानुभूत पदार्थ हैं इसीलिये उनकी wala - 
न हो वह आसानीसे हेय हो wala , 
खोद-विनोदकी गुंजाइश नहीं । यही वेदात ऐश. 
अन्त या पर्यवसान है, निष्ठा है | | 
वेद नाम है ज्ञानका | विद at पाले ॥॥ : 
बना है | आज जो वेदके नामसे BH = a । q 
हैं वे मी इसीलिये कि उनमें बियो (प 
ज्ञान भरा है, जिसे वे जनसाधारणतक GH ef 
दर्शनके स्थूळ रूप-ककहरा क gel 
अध्यात्मविचारमें समाप्त होते द इ A 
विचार मिळंता है उसे उपनिषद्‌ REE el 
देखना है कि वेदान्तके अन्त शब्दे be q 
> शवसान, निष्ठा £| 
अन्त नाम है समात्ति, पर्यवसान? विवेक विव. 
का | इस प्रकार वेद (I वि 
पर्यवसान या निष्कर्ष ही) या ae क्व E 
जिस परिणामपर पहुँचते हैं उप की बातो € ह 
सारांश, वेदान्त अक्क और घई x a t 
है । जो बात ऐसी हो उतर a 
वेदान्तकी सब दर्शनोसे ज्यादा . cat 


> aa Ai A 
असळमें एकता आर मेड dl 
Pun 
na 
d 


Rats} 


तीन 


नहीं सकता | हम पदक करे ह 
इसक्रे बिना अनेक pe रीति “a j 
चाहे राजनीतिका हो जायत ey 
नीतिका | यदि ऐरी ali 
संसारके बमानेवाले 

and elements ) कां 
प्रलय कहा जातां है; कारण 
सकती ही नहीं | 


ऐक्यकी तलाशर्म प 


>. 


हैँ औरवई E 


Bay 


| eat दाशनिकने स्थूळ प्रथिवी आदिको परमाणुओंसे 
मलाया; तो किसीने समख iG SHEEN rh रजस्‌, 
| करत इन तीन गुणोंसे जोड़ दिया ओर कह दिया के इनसे 
| थक कोई चीज नहीं | सूक्ष्म गतम मन; giant R 
| तीन गुणोमें मिला दिया । ईश्वर और tah बारेमे 
| दीने सामोप्य और सान्निध्यका भाव कायम किया तो 
अतीते ferent जीवमें ही मिला दिया और उसकी सत्ता 
| ही मिटा डाली | इस प्रकार परमाणुओंसे आरम्भकर प्रकृति 
| (fam) और पुरुष ( जीव ) इन दोको ह्वी माना ओर 
| शेष संसारका पर्यवसान इन्हींमें कर दिया । अन्तमें अद्वेत- 
| बादका दर्शन आया जिसे वेदान्तददान भी कहते Z| 
| उसने प्रकृति और जीवका भी भेद मिटा दिया और दोनों- 
| कोही एक करके ak साथ मिलाया | जब एकताका 
Oe हुआ तो उसका चरम पर्यवसान भी होना ही 
| चाहिये। जबतक दो पदार्थ रद्द जायेंगे, दिक्कत बनी ही 
| wit । उपनिषदोंने जो कहा है कि--द्वितीयादे भयं 
 भवति-दोके रहनेसे ही सारी खुराफात होती है, या-- 
यसिन्‌ सर्वाणि भूतान्यास्मैवाभूद्धिजानतः | 
तत्र को मोहः कः झोक एकत्वसनुपइ्यतः ॥ 
' अब सभी एक हो गये तो डर किसका !? उसका 
| TON प्रतिदन्द्रीकी कायम करके चेन ! यदि 
ate eee 
| अन्तर ae होगा । क्योंकि अपने-आपसे जितना ही 
` semen: वस्तुका होगा प्रेममें उतनी ही कमी होगी । 
Psy यदि परमप्रेमरूपा भक्ति चाहते हैं तो उसे भी 
= oe ही होगा | नह तो सभावतः 
दपि न होगा | "आप ( आत्मा ५ में है उतना उसमें 
= इसील्यि तो कहा दै 
R निकट जाना ह ` = ra अति ~ 
| सानिध्य तो awe तो दूर कम करो ओर वास्तविक 
| "ates, होगा जब दूरी विछस हो जाय | यही 
| Rapp aan आर यही वेदान्त है आप “वसुधेव 
| ने वावि जे & आर चाहते हैं मानवमात्रका कल्याण) 
| main है! इसके लिये आवश्यक है कि 
Ri. भरिता ॐ यः पश्यति स पण्डितः। 
a अनुभव = seal | जबतक रेरोंक्रे ER: :खको आप 
! के लिये मर तैयार कैसे 
वे आपसे भिन्न हैं तबतक जार 
CC-O. Jangamwadi Math Cott eis y 3 ; 
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कोशिश करनेपर भी उनकी व्ययाका अनुमव आप नहीं 
कर सकते, उसे जान लें भले ही । जानना और अनुभव 
( इहसास, Feeling ) में अन्तर है और अनुभवक्े लिये 
उसके साथ-अन्यके साथ-आपको अपने तादात्म्यका 
ज्वळन्त और जीवन्त ज्ञान होना चाहिये | बिना इसके काम 
चल नहीं सकता। अन्तराषट्रीयता और मानवसमाजके प्रति, 
नहीं-नहीं, समस्त संसार ( Universe ) प्रति भ्रातृमाव 
और सद्भाव लानेका वास्तविक उपाय यही वेदान्तदशन है, 
वेदान्त है | वेदान्तीकों जीवन्मुक्त कहनेका यही अभिप्राय 
है । उसका तो आपा रही नहीं जाता । उसने तो अपनेको 
समष्मिं विलीन कर दिया । अव समष्टि और व्यष्टिका 
भेद रद्दी नहीं गया | 

ऊँच-नीच, छोटे बडे, Gangs, हिन्दू-मुस्लिमका 
भेद तबतक मिट नहीं सकता जबतक इस अद्वेतवादका; 
सच्चे वेदान्तका रहस्य प्रतीत न हो जाय | खूबी तो यह 
है कि यह वेदान्त बाहरी विभिन्नता और पार्थक्य 
( Diversity ) को मिटानेकी राय नहीं देता। प्रत्युत उससे 
तो इस विभिन्नता ( Diversity ) में हीं ऐक्य (Unity) 
देखनेमें मजा आता है । आखिर छायाका आनन्द तो धूपके 
रहनेसे ही दोता है। अतएव वेदान्ती तो अपने विचारोंकी 
कीमिया या पारसके बलसे विभिन्नतारूप लोहेको सोना बनाता 
है | उसकी दृष्टिमे बाहरी मेद विलीन हो जाते ह | कितना 
सुन्दर हो यदि यह वेदान्त आज प्रचलित हो जाय | 
हमारा देश ही नहीं) मानवसमाज पारस्परिक कलहांसे जजर 
हो रहा है और हम अहंमन्यताके मारे किसीको नीच; 
किसीको दलित) किसीको पतित बनाकर अपना नाझ 
खयं कर रहे हैं; द्रुत गतिसे उस. नाशकी ओर जा रहे हैं, 
हाळा कि हमें अपने वेदाम्तदशनका अभिमान है | कितनी 
मूर्खता और कैसा प्रचण्ड अशान है ! तत्वसे हम = 
दूर जा पढ़े हैं | हमें कौन बतावे ' कोन सिखावे ! एक 
समय था जब हमने गिरिशिखरोंसे वेदान्तकी पुकार 
मत समदशिनः ।' "निदोषं हि समं ma 

आत्नौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योड्युन ॥ 

_--इत्यादि आज फिर उसी वेदान्तकी आवश्यकता है। 
उसे कौन लावेगा ! हमारा कृष्ण कोन होगा ! नकली 
वेदान्त कौन EAT, जिसे जानकर भी हम नामद बने 
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वेदका स्वरूपविचार 


( हेखक--श्रीमोतीलाल्जी शर्मा गौड़ ) fi 
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चराचर जगतूके अधिष्ठाता औपनिषद पुरुषकी प्रातिके 
अनेक उपाय शास्त्रांमे बतळाये हैं | वे ही उपाय अधिकारि- 
भेदसे शास्त्रोंमे कम; भक्ति; योग, ज्ञान आदि नामोसे प्रसिद्ध 
हैं । शुद्ध कर्ममार्ग कर्ममांग है, शुद्ध ज्ञानमार्ग ज्ञानमार्ग 
हे । ज्ञानयुक्त कर्म भक्तिमार्ग है, एवं कर्मयुक्त ज्ञान योग- 
मार्ग हे | इस योगके राज; मन्त्र, हठ; लय आदि विविध 
भेद हैं | विविधभावापन्न योगके किसी एक मार्गके आश्रयसे 
योगी सिद्धावस्थाको प्राप्त होता हुआ उस औपनिषद 
पुरुषके साथ क्रमशः साळोक्य-सामीप्य-सारूप्य-भावको प्राप्त 
करता हुआ सायुज्यमावको ग्रास हो जाता है । योगका 
चरम फळ है वेदान्तपुरुघकी प्राप्ति | सम्भव है; इसी 
गुहानिहित रहस्यको see रखकर कल्याणप्रेमियांने 
CONUS’ के अनन्तर 'वेदान्ताङ्क' निकाला हो। कुछ भी हो, हम 
इस दोलीसे प्रभावान्वित हुए बिना नहीं रह सकते | यही कारण 
है कि समाचारपत्रोमें लेख देनेका विचार न रखते हुए भी 
हमें कल्याणप्रवर्तकोंका अनुरोध मानना पड़ा है | फल- 
स्वरूप वेदके सम्बन्धमें हम अपने daa विचार प्रकट 
करना चाहते हें । ‘Saal fe faa’, 'वेद एव 


द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः’) “वेदोडखिलों धर्ममूलम्‌?) 


‘aq वेदात्‌ प्रसिद्धघति’ ये हैं विदितवेदितव्य आस्त 

महर्षियोंकी वेदराझिके प्रति श्रद्धा्जलियाँ | क्या वास्तवमें 
वेदपुरुषका इतना ऊँचा आसन है? क्या सचमुच सारे 

धर्मोकी आश्रयभूमि वेद है. १ क्या वेदसे ही सब कुछ सिद्ध 
होता है ? इन प्रश्‍नोंका यथाथ समाधान तबतक कभी 
सम्भव नहीं; जबतक कि वेदके वास्तविक स्वरूपको यथावत्‌ 
हृदयज्ञम न कर लिया जाय | जो वेदके वास्तविक स्वरूपको 
नहीं जानता, विश्वास रखिये--*न स वेद; न स वेद? 
उसने कुछ नहीं जाना | ज्ञान ही तो वेदका स्वरूप है । 
वेद ही तो ज्ञान है । जब वेदका तात्य विदित नहीं तो 
ज्ञान कैसा ! ज्ञान नहीं तो अज्ञानका विनाश केसा १ 
हमारा यह काल्पनिक विश्वास नहीं, अपि तु ga निश्चय है 
कि आज जो आर्यजातिकी यह दुखस्था हो रही है 
उसका एकमात्र कारण वैदिक साहित्यक्रे प्रचारका अभाव 
ही दै । “बराह्मणेन निष्कारण घङङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च 
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क्या इस अनुशासनका आज हमारी इन ३. ब 
रह गया है ? क्या-- x 
योऽनधीत्य द्विजो वेदसन्यत्र कस्ते q 
स जीवन्नेव gang गच्छति सन्या || ग 
इस मन्वादेशका हम कुछ मूल्य wil विर्‌ 
सवथा नहीं !! व्याकरण-न्याय-ज्यौतिषःसाहिलर 
इतर शास्त्रोंका सवत्र साम्राज्य 2) amas 
वने हुए हैं, वेदसम्राट सामन्तपदबीका मी क|. 
[है । वेद आज विद्वानोंको इषं उक क| , 
प्रतिमा बना हुआ है | वेदमें क्या है ! वेदको भार 
इतना महत्त्व क्यों दिया है ! इन mAn गि 
तकके लिये हमारे पास समय नहीं | वेदशत्र 
केवल मेरे अक्षरसंनिवेशपर श्रद्धा रखनेसे TAF 
नहीं हो सकता | कुछ मन्त्र कण्ठख कर ii 
नेमात्रमे ही T 
कुछ करमेतिकत्तव्यता करा दें ग 
मत समझो | कुछ आगे बढ़ों। मे we 
सञ्चालक बनानेमें समर्थ हूँ । कया तुम मेरे pë 
सर्व भविष्यन्तो मन्यन्ते?( शत० १४) २. 
गये ! क्या तुम्हें-- 
O स्थाणुरयं भारहारः 
दधीत्य वेद न 


i सकल AR gt | 
योऽथज्ञ इत्‌ 
-यह आदेश याद नहीं रही र 

ध्यवसायबुद्धिद्वारा अत ga 
प्रतिष्ठित करो; इसीमें TEM है 
राष्ट्रका, नहीं-नहीं सारे 


पुरुषकी gare 


Saat सार्‌ 
मेरे fgg तत्वोंका स 


गाया-कल्प-नाराशास रर 
geama हो जानेसे 
दृष्टिसे इतना तिरोहितं 
वास्तविक स्वरूप ठ 
हटनेका प्रयास 
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| वह खरूपविज्ञान तुम्हारे कल्पित स्वरूपसे 
नंगा । परन्तु सावधान; दुराग्रहमें पड़कर कहीं मेरे 


॥ 

j í विभिन्न मि al A खूब च मैं 
eae अवहेलना न कर FSA, खूब सोचना । मैं 
`ता हूँ कि तुम लक्षणेकचक्षुण्क हो | “यदस्माकं शब्द 


आहे तदसाकं प्रमाणम इस आदेशके भक्त हो | चिन्ता 
न करो | तुम्हारे सन्तोषक्रे लिये प्रमाण भां पयांत होंगे | 
_बुक्तिविशारदेके लिये यथासम्भव युक्तियाँ भी रहेंगी। 
जानका धन्यधोप करनेवाले विज्ञानधुरीणोंके मनोरज्ञनका 
मी प्रयास किया जायगा । हाँ) तो सुनो अब मैं 
| अपना संक्षित स्वरूप तुम्हारे सामने रखता = 
सनातन सम्प्रदायके अनुसार ऋक्‌) यजुः, साम; अथवं- 
| रे चार वेद हैं । इनमें ऋग्वेदकी २१ शाखाएँ, यजुबेंदकी 
| १०१ शाखाएँ, सामवेदकी १००० शाखाएँ, एवं अथवंकी 
| ९ दाला हैं | सवके संकलनसे ११३१ झाखाए हो जाती 
| ६। दुर्भाग्से आज दो-चार शाखाएँ ही उपलब्ध 
ती tl शेष शाखाएँ. दुर्दान्त काळसे कवलित की 
$ हैँ । त्येक शाखामें विज्ञान, स्तुति, इतिहास; 
i रोहितम्‌ विषय हैं । कितने ही मन्त्र 'अझिमोळे 
| रोहितम्‌ इत्यादि रूपसे स्तुतिपरक हें । कितने ही मन्त्र 
thee oo मनुष्यचरितमेदसे उभयविध 
| विशनतलका ae रख a | एवं कितने ही सन्त्र द 
संहिता ian हैं। इन तीनोंके अतिरिक्त इन्हीं 
भी निरूपण है । ae उपासना; ज्ञान इन तीनों काण्डोंका 
 उपसना-शान = Ay eins विज्ञान-स्तुति-इतिहास-कम- 
tiers १ र; RN RS निरूपण करने- 
RRRA आदि भागोंमें विभक्त है । यही वेदभाग 
aR विविध नामोसे प्रसिद्ध है । इसके 
w, च्च वेदभाग है ब्राक्षण | इस त्राह्मणमागके 
ये Pe क्रमशः विधि, आरण्यक; उपनिषद्‌ 
क्ण ' € | कमंप्रतिपादक विधि भाग 
| आरण्यक we है । उपासनाप्रतिपादक ब्राह्मणभाग 
250 उपनिष TA किया जाता है, एवं ज्ञानप्रतिपादक 
Nii सरूप हक येक) उपनिषद्‌, इन चार पर्वोर्मे एक 


~ 


Sree होता है। संहिता मूल वेद है। 
a ri तूलबेद हैं। संहिता ब्रहम दै? 


क्षणात्म l अह्म-त्राझणका समुचय वेद है | 
के किंवा सन्त्रन्रा्मणात्मक वेदका 


% वेदका खरूपविचार # 


३८५ 


अनुसार यह उपनिषद्भाग 'वेदान्तः नामसे प्रसिद्ध हो रहा है 
आपि च--उपनिषदके वेदान्त व्यवहारका एक कारण और 
भी है| विधिस्वरूप कमेकाण्डप्रतिपादक ब्राह्मणमागमें 
जिन विधियोंका उल्लेख है, उनका समन्वय करना साधारण 
मनुष्योके लिये कठिन है । कितने ही विधिवचन एक दूसरेसे 
विरुद्ध प्रतीत होते हैं । इनका. यथावत्‌. समन्वय करनेके 
लिये 'पूर्वमीमांता'का जन्म हुआ है। “द्वादशळक्षणी' नामसे 
प्रसिद्ध पूवंमीमांसादर्शन वेदके विधिभागका यथावत्‌ समन्वय 
करता है। यही अवस्था उपासनाकाण्डप्रतिपादक आरण्यकमाग- 
की है | इसके समन्वयक्रे लिये 'शाण्डिल्यदर्शन! का जन्म हुआ 
है एवं ज्ञानकाण्डप्रतिपादक तीसरे उपनिषद्भागके समन्वयके 
लिये 'उत्तरमीमांसा' नामसे प्रसिद्ध वेदान्तदशनका जन्म 
हुआ है | वेदादेशका चरम लक्ष्य ज्ञान्राति है | अतः ज्ञान 
ही वेदान्त है । उसीकी उपनिषदोंमें प्रधानता है | इसलिये 
भी उपनिषदोंको वेदान्त नामसे व्यवद्दत करना AT 
है । इस प्रकार पूर्वमीमांसा ( जेमिनिदशन )s मध्यमीमांसा 
(शाण्डिल्यदशन)। उत्तरमीमांसा (व्यासदशन) इन तीनों 
दर्शनोंसे उपबृंहित कर्मप्रधान ब्राह्मण;उपासनाप्रधान आर यक 
ज्ञानप्रधान उपनिषद्रूप खांगासे युक्त LIS? STAT 
भेदभिन्ना आर्यसन्तानकी महानिधि 2 | 
इतर Traits STRATA आर्यसन्तान ऊहापोह कर सकती है; 
परन्तु म॑न्तरत्राह्मणात्मक वेदपुरुषके आदेशपर न इसे कमी 
सन्देह हुआ, न मविष्यमें होगा | कहना नहीं होगा कि 
आर्य जातिकी दष्ट्मे वेद अपौरुषेय | साक्षात्‌ ईश्वरकी वाणी 
है । ईश्वरका निवास है। ईश्वर साक्षात्‌ वेदमूत्ति है। हम 
उन श्रद्धाल निवेदन कर देना चाहते हैं कि 
बेदके उपर्युक्त स्वरूपे सम्बन्धे यद्यपि हम भी सहमत हैं 


= श्रद्धा करना अच्छा दैः क्योकि जड 
T शक हम उन भद्वाळओसे वेदके सम्बन्धमें 


— 


१-यदि उपलब्ध संहिताब्राह्मणात्मक की 
उपलब्ध ककार-पकार-टकारानुपूर्वीसे अवच्छिन m 
बेद ही अपौरुषेय एवं नित्य है तो 'बुद्धिपूर्वा वाकयकृतिवेदे 


(वै० दर्शन) इस कणाद सिद्धान्तका क्या मूल्य है! 
२-पुरतकात्मक वेद ही यदि नित्य एवं अकृतक हैं तो 
१-मन्त्रमागवत्‌ MATA ( जाह्मण-आरण्यक-उपनिषत्‌ ) 


भी अवश्य ही वेद है इस विषयका विशद विवेचन 'उपनिषद्भाष्य- 
वेद है? इस प्रकरणमें द्रष्टव्य हे । 


उपनिषद है e दाने ? उपनिषद्‌ ` 
१॥एभतणव दादानिकरव्मर्यादाके पितर Suche eGangotri Gyaan Kosha 
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TE TT ECS ERLE पा LASSI ono 


शब्दः TRA रूपं च रसो रान्धश्च पत्चमः | 
aa मसूयन्ते प्रसूतिगुणकमंतः ॥ 
(ago १२ ॥ ९८ ) 
यदेतन्मण्डळ॑ तपति तन्महदुक्थम्‌, ता ऋचः, स 
Rat लोकः | यदेतदचिर्दीप्यते तन्महा्रतस्‌, तानि 
सामानि, स MA छोकः । अथ य पष एतस्मिन्‌ सण्डरे 
पुरुषः सोऽञ्चिः | तानि यजू षि । स यजुषां लोकः | सषा 
acta विद्या तपति । ( रात० आ० १०।५।२।१-२) 
-इव्यादि श्रौत-स्मातं सिद्धान्तोंका आप क्या समाधान 
करेगे ! क्या वेदपुस्तकसे रूपरसगन्धादि पञ्चतन्मात्राएँ उतपन्न 
होती हैं ! क्या सोरमण्डळ वेदपुस्तकोंका मण्डल है १ अझि- 
वायु-आदित्यसे उत्पन्न dane त्रयीविद्या क्या यही 
वेदपुस्तक है ! 
हमारा विश्वास ही नहीं, दृढ़ निश्चय है कि वेदका वास्तविक 
स्वरूपपरिचय प्राप्त करो । इसके बिना उत्तरसहलोंसे भी आप 
उपयुक्त जटिल समस्याओको हल नहीं कर सकते । यद्यपि 
वेंदके वास्तविक स्वरूपके लिये स्वतन्त्र अध्ययन अपेक्षित 
है, लेखमात्रसे इस सम्बन्धमें पूण तुष्टि नहीं हो सकती; 
तथापि--“स्वल्पमप्यस्य qe त्रायते महतो भयात्‌? के 
अनुसार वेदका संक्षिप्त स्वरूप कल्याणग्रेमियोंक़े समक्ष 
उपस्थित किया जाता है-- 


पाण-अप्‌-वाक-अन्न-अन्नाद-कलावच्छिश्श भौतिकी 
सृष्टिके उपादान; अपरा प्रकृति नामसे प्रसिद्ध क्षर पुरुष, एवं 
्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-सोम-अझि-कलावञ्छिनन भौतिकी सृष्टिके 
ast ( निमित्तकारण ) परा प्रकृति नामसे प्रसिद्ध अक्षर 
पुरुषसे युक्त आनन्द-विज्ञान-मन-प्राण-वाक्‌ःमेदसे पञ्चको- 
शात्मक अव्ययेश्वर सवत्र व्याप्त हो रदा है | अव्ययेश्वरकी 
आनन्दकला प्रसिद्ध है; विशानकछा “चित्‌? नामसे प्रसिद्ध 
हे । शेष मन, प्राण, वाकू ये तीन कळाए बचती हैं । 
इन तीनोंकी समष्टि ही “सत्‌?, “सत्ता? किंवा अस्ति’ है | 
मन ज्ञानप्रधान है । प्राण क्रियामय है | वाकू अर्थमयी हे | 
मनसे रूपका विकास होता है, प्राणसे कमंकी प्रतिष्ठा दै, एवं 


MERE E ~ 
१-आज दिन चित्‌ एवं चेतनाको अभिन्न माना जाता हदे । 


परन्तु विशानदृष्टिसे यह भ्रान्ति 21 चिदात्मा अव्ययपुरुष है। ------- 


एवं अक्षरतत्त्व चेतना है । “चेतयते सा चेतना? के अनुसार EF 
अक्षर दी चेतनाद्वारा अव्ययके ऊपर शानकर्मकी चिति करता 
हुआ उसे “त्वात्मा? बनाता है | 


* अचिद्यया acy तीत्वा विद्यया5सतमच्नुते +; 


— 


र्‌ागत sma 5 $- 
aika Ei ग 
अविनाभूत हृ। इसी आधारपर म स iR 
वाचा संधातः सत्ता? यह लक्षण माने Ba Kf 
इससे प्रकृतमें हमें यही बतलाना है कि प) 
जिन आनन्दमय, विज्ञानमय, मनोमय, रत | 
कोशब्रह्मोंका निरूपण किया गया है वे है at 
उत्तमपुरुष नामसे प्रसिद्ध अव्यय पुर का 
उपयुक्त पॉच कलाएं. El अव्यय पुरी ऐस * 
कळा उपनिषद्में “AAA नामसे व्यवहत ह k 
इसका यही है कि वाकतत्त्त आकाश है। यही ब 
के कारण आकारा-वायु-तेज-जल-मृत्‌ इन Ny 
परिणत हो रही दै । यही हमारे अन्न A S 
आदि ओपषधि वनस्पतिया मिट्टी हैं। पं ह| 
ARNE वायु है| सूर्य, चन्द्र; आग्रा THY 
यह पश्चविध तेज है | इसी आधासर A 
ज्योतिरयं पुरुषः V यह प्रश्‍न करनेपर i 
पव्वज्योतिरये पुरुषः? यह समाधान | 
आकाशान्न है। प्रत्येक प्राणीको अपनी | 
उपर्युक्त वाङ्मय पाँचों अन्न अपेक्षित है द 
वायब्रह्मकों श्रुतिने 'अन्नब्रद्म' नामे al 
मोद; प्रमोद, हर्ष, AAA jet g= ui 
की आनन्दकलापर प्रतिष्ठित है | pe jl 
वृत ज्ञान )-सद्ज्ञान मेदमिन्न ग aa 
विज्ञानकलापर प्रतिष्ठित हैं | सर्वे! £| । 
मन, अनुकूलप्रतिकूल बे Pi 
अहंभावका अधिष्ठाता समगं S | 
नामसे प्रसिद्ध अव्ययकी मेन Fark oat ay 


| 


$. 

j a Et 
x 

| 


O ~ A ~~~ jl 2 BW 


li 


Fae ? ey 
उदान, व्यान, समान) अपान? ae | 
मरुत्‌, रुद्र) सविता? पवमान? 
भिन्न सारा agaa अव्य 

° e सारे 
एवं उपयुक्त स 


विज्ञान) मन प्राण 
कला है | आनन्द ) an 
आनम्दादि म्र 
सबका आमन दै IT 
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ह i, = | कळावच्डेदेन Fe सबका आळम्बन 


i 
PE y 
ad आढम्यनविज्ञानको लक्ष्यमे रखकर उन्हें अव्ययावतार 


| पुरषोत्तम कहते द्‌ 

ge परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय | 

` मयि adag प्रोतं सूत्रे मणिगणा gal 
(गीता ७।७) 


आनन्द) विज्ञान, मन) प्राण, वाड्मय अब्यय पुरुष 
RTL घन है | यह सच्चिदानन्द ब्रह्म वेदस्वरूपमें 
परिणत होकर सर्वत्र व्याप्त हो रदा है | ब्रह्म-वेद दोनों अभिन्न 
ह। आमन्दविज्ञानघन मनःप्राणगमिंता अव्यय वाक्‌ ही 
| बिद्या है | स्वखरूपसे अव्यय ब्रह्म सर्वथा एकरस 
इता हुआ भी उपाधिमेदसे ब्रह्म, विद्या, वेद इन तीन 
सममे परिणत हो रहा है । प्रातिस्विक दृष्टिसे ब्रह्म, विद्या; 
वेद तीनों em तत्त्व है, किन्तु अव्ययदृष्ट्या तीनों अमिन्न 
| ₹। यददी कारण है कि तत्तत्‌ weld “त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ 
| (मनुः ), 'त्र्‍यो वेदाः? Ser त्रयी विद्या तपति’ इत्यादि 
OSG ऋष तीनांका अमेदरूपसे व्यवहार करते हैं | प्रथम 
६ S तीनोंका संक्षिप्त स्वरूप आपके समक्ष उपस्थित 
1 ह त तीनोंका साक्षात्कार कौजिये | ज्ञानः 
at ane EKG हमारे ( जीवात्मा ) में ज्ञानकम 
Te रहते डित हैं। ज्ञायते-क्रियते दोनों भाव सतत 
E W- करमते SA x । हम कुछ जानते हैं, कुछ करते हव l 
i अतिरिक्त rg’ में और 2 | 
| सनत निस है, सद्र र क्या बच जाता 
se जाता है ण है। अतएव एकरसरूप इसे 
| रेशों अन । प्रतिक्षणयिळक्षण त्रिक्षणभावापन्न; 
है, असत्‌ है व्यक्त-व्यक्त-अव्यक्तावस्थापन्न कमे अनित्य 
ह अन्तर । अतएव इसे मृत्यु कहा जाता है । 
| तिर united 
4 रस्य सदस्य का आहितः | 
£ + अनुसार g am बाह्यतः ll 
| कू 
कते, २. विना शानके आप कोई भी कर्म नहीं कर 
जा ना कर्मके ज्ञानसम्पत्ति भी प्राप्त नहीं 
दोनोंमें उपकाये-उपकारकता है | दोनोमें 
है Tay T | = नहीं है, अपि तु अन्तरान्तरीमाव 
ऐस किया Sse ज शान है, तदवच्छेदेनैव कम है | 


# वेदका स्वरूपविचार # 


!' Brent अंशुलि' हे? दूसरे asi तऽ Breanne e तिरोहित ri Gyaan Kosha 
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RRS डी रूप क्रियाका आधार अंगुलि है; अथवा अंगुलि 
क्रियाका आधार है ! यह असमाधेय प्रश्न है | दोनों कहने- 
को दो हैं, सत्ता एक है। दोनोंकी समष्टि ही 'ओंकार' 
(ईश्वर) है | दोनोंक़ी समष्टि ही अहं? (जीवात्मा ) देश एवं 
दोनोंकी समष्टि ही 'अहस्कार' (विश्व) है। विश्वोपनिषत्‌ 'अहः 
है, जीवोपनिषत्‌ ‘are? है, ईश्वरोपनिषत्‌ “ओम्‌? है । तीनों 
ही ज्ञानकर्मरूप हैं | इसी रहस्यको लक्ष्यमें रखकर जीवाव्यय- 
स्वरूपसम्पादिका योगमायासे अवच्छिन्न योगीश्वर भगवान्‌ 
कृष्ण कहते हैं-- 

aad चेतर 


सदसच्चाहमजुन | ˆ 
(गीता ९ 1 १९ ) 


aga 


ज्ञान-कर्ममय आत्माका ज्ञान शब्द-विषय-संस्कारभेदसे 
तीन भागोमें विभक्त है | दूसरे शब्दोमे हमें तीन ही प्रकारः 
का ज्ञान होता है । एक ही ज्ञान'तच्य शब्द, विधय; संस्कार 
इन तीन पृथक्‌-पृथक्‌ SUAS SE होकर तरेधा विभक्त 
हो जाता है.। घट, पट, देवदत्तः IGM सूर्य, TA ग्रह 
नक्षत्र आदि शब्दोको सुननेसे आत्मामें तततद्विषयक ज्ञानका 
उदय होता. है । 'गो' शब्द सुनते ही अन्तरात्मामें गो पदार्थ 
समाविष्ट हो जाता है | इसीको ब्दार्वाच्छन शान कहते 
हैं । जिस प्रकार शब्द सुननेते शान होता है; उसी प्रकार 
विषयदर्शनसे भी शान होता है| घट) बल? पुस्तक) TE आ 
पदार्थों (विषयों ) के साथ चक्षुरिन्द्रयके सम्बन्ध होनेसे 
मी तत्तद्विषयक्तानका उदय होता है। ad ज्ञान “विषयाः 
वच्छिन्न ज्ञान! नामसे प्रसिद्ध है| शब्द सुननेसे एवं पदार्थ: 
दर्शनसे जो ज्ञान होता हे वह श्रद्धा (सोम) रसमय) 
सर्वेन्द्रियाधिष्ठाता प्रज्ञान मनपर खचित हो जाता द | केवल 
ज्ञानसे जो आत्मापर संस्कार होता है a (भावना कहलाता 
है, कर्मजनित संस्कार आत्मामें बध जानेके कारण ( वसति 
आत्मनि ) वासना” नामसे प्रति है। शब्दके विषय- 
कर्म) शान-कर्मसे उत्पन भावना-वासनात्मक संस्कार आत्मा- 
में चिरकालके fet प्रतिष्ठित हो जाता है | यही संस्कार 
(स्मृति! का जनक है | इसी संस्कारे आघातसे प्रज्ञानेन्द्र 
पुनःपुनः संस्कृत विषयकी ओर अनुधावन करता रहता al 
इसी अमिग्रायसे शुति कहती है-- ः 
ओकः सारी वा इन्द्रः, यन्न वा एर इन्द्रः पूरे गच्छति 
एवं तत्रापरं गच्छति | (Rome ६। ot २२) 
शब्द सुनते ही) किंवा विषय देखते ही जो ज्ञान उत्पन _ 
तिरोहित हो जाता है । केवळ संस्कार | 
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रह जाता है | खूब शब्द सुनिये, यदि संस्कार नहीं तो सब 
व्यर्थ | वस, यही तीसरा संस्कारावच्छिन्न ज्ञान है । उपयुक्त 
यही तीनो ज्ञान वेद-ब्रह्म-विद्या नामसे प्रकृत स्थळमे व्यवह्मत 
हुए हैं | शब्दावच्छिन्न ज्ञान वेद दै, विषयावच्छिन्न ज्ञान ब्रह्म 
है, एवं-संस्काराबच्छिन्न ज्ञान विद्या है । प्रकृतमें वेदपदार्थ 
निरूपणीय है। अतः उसीकी ओर पाठकोंका ध्यान आकर्षित 
किया जाता 2— 

वेद सच्विदानन्दघन अव्ययेश्वरका निश्वास दे, यह 
पूर्यमें बतलाया जा चुका है । सत्ता अस्तित्व है; अस्तित्वका 
ज्ञान चिदंश है । जिसका अस्तित्व है एबं जिसका परिशान 
है वही तीसरा तत्त्व रस (आनन्द ) है। वस्तुकी उपलब्धि 
(प्राप्ति ) वेद है । दूसरे शब्दोमे उपलब्ध पदार्थ दी वेद है। 
इस उपलब्धिमें रस) चित्‌, सत्‌, तीनों अंश विद्यमान हे | आप 
एक पुस्तक उपलब्ध करते हैं | “पुस्तक है---उसे आप 
जानते हैं? इस वाक्यमें 'पुस्तक--है--जानते हैं? यह तीन 
अंश हैं । बस “पुस्तक? रस है; है? सत्ता है? “जानते है 
यह fade है । तीनोंके समन्बयसे पुस्तकोपलब्धिका खरूप 
सम्पन्न हो रहा है। यही “वेद? है । बेदमें तीनों हैं; अतएव 
वेदपदार्थका-'विद्यते इति वेदः?) “वत्ति इति वेदः) “विन्दति 
इति बा वेदः? तीने प्रकारसे निर्वचन किया जा सकता 2 | 
सत्तार्थक “विद्‌? धातुसे विद्यते बनता है; ज्ञानार्थक “बिद्‌? घातुसे 
ara? बनता दै; एवं लामार्थक “बिद्‌? घातुसे 'विन्दति' बनता 
है । “विद्यते? सत्तामावका द्योतक है, 'वेत्ति' ज्ञानमावका द्योतक 
है, एवं 'विन्दति' रसमावसमपंक हे | तीनोंकी समष्टि "वेद 
>| यही सच्चिदानन्द ब्रह्म है । प्रत्येक पदार्थ सच्चिदानन्द 
हे । प्रसेक पदार्थ वेद हे | तभी तो आचायाँका- 

चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्चर्वारश्चाश्रमाः एथकू । 

भूत wer भवच्चैव सव॑ वेदात्‌ प्रसिद्ध्यति ॥ 

-यह उद्घोष है। यह वेदतत्त्व--ब्रह्मनि*धसित, गायत्री- 
मात्रिक) ब्रह्मस्वेद) यज्ञमात्रिक) छन्द, वितान) रस) उपलब्धि; 
उक्थामद, महृदुक्थ, आर्चिः, पुरुष आदि भेदसे अनन्त 
मागम विभक्त है । हम प्रारम्भमे ही निवेदन कर चुके 
कि विनोदकी सामग्रीभूत समाचारपत्र कभी ऐसे दुरूह 
विप्रयोंका समाधान नहीं कर सकते | अतएव हम इस 
agra लेखमें Gam खरूपविचार इस. सम्पादकीय 
AGEA सम्यक्‌ समाधान करेनेमें hae हैं । केवल 
यज्ञमात्रिक वेदका संक्षित खरूप कोंके समक्ष उपस्थित 
कर--लिख बंडा न हो! इस अनुशासनको पूरा करनेकी 
> a — 
be Sm आब्दका अर्थ है यज्ञको मित करनेवाला | 
दूसरे शब्दम जो वेदत्व यशमात्रा ( यजञस्वरूप ) 
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x अविद्यया ag तीर्त्वा विद्ययाऽस्तमञ्नुते + 


लना उन्हे च मितकर उसका ससम सुरक्षत A 
यजञमात्रिक वेद है। सारा विश्व यज्ञमय है। 3 |. 
° e CEN 

रासायनिक संयोगकी प्रवतिका प्रिया ही बै 
संयोगमें एक पदार्थ मोक्ता होता है, दूसरा ह | 
मोग्यपदार्थ अन्न’ नामसे व्यव होता ह ial 
“अन्नाद' (अन्न खानेवाला) नामसे GH स 
प्रकृतिमण्डलको देखिये । अगि भोक्ता है सर 
ये दोनों ही तत्त्व ऋतसत्य-भेदसे दोदो मागी 
हैं । सहृदय सशरीर तत्त्व सत्य है; अहृदय अशन 
ऋत है | सूर्य सत्याभि है, कारण Rie इर केणी. 
शरीर है; सूये अपना स्वतन्त्र हृदय रसता रै। |. 
सत्यसोम है। इधर दक्षिणस्थ वाययाि || 
उत्तरस्थ वायव्य दिक्‌सोम ऋतसोम है | दशित # 
उत्तरस्थ ऋतसोमकी आहुतिके तारतम्यते WY 
शरत्‌-हेमम्त-शिशिर इन Gel कतुओका ATI 
“यस्मिन्‌ काळे अमिकणाः पदार्थेषु वसतो (| 
भवन्ति ।? इस व्युत्सत्तिसे अमिवृद्धिकी म | 
“वसन्त? नामसे व्यवहृत होती है | wa | 
इन दिनों भूमण्डलपर tag? रसकी दट हो i 
रस है । आनन्द है | आनन्दकला m wi 
पुरुषोत्तमकी प्रधान afl 


A Ae ern 


कला है | अतए अ 


मात्रया) bs 
€ ५ 
पदार्थान्‌ हन्ति edt । “| 


अतिदायेन (अधि 


संबत्सरका दै। वही न i 
इसका यही दै कि वर्षा तुमे 

जब sa क 
अनुभव ह ता द 
होने लगता है । साधारण 
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नुसार वर्षा दी अन्नकी अधिष्ठात्री Be तात । इस 
नी अधिष्ठात्री बनती हुई भी वरषा _ व्षमरकी 
grant बन जाती है । इसी विज्ञानको छक्ष्यम रखकर 
| garcia श्रुति क्ती है 

वर्षा हवे सवेऋतवः | अथादो वप॑मकुमं; अदो वर्षम- 
| इमे इति संबत्सरान्‌ सम्पश्यन्ति । वो ह स्वेव सर्वेषाखतूनां 
| ag । उत हि तद्वर्वासु भवति siaga वाडअद्य-इति । 
| तो agdig भवति-यदाहुः---शिदिर इव TSAA इति। 
_ बपौदिद्वर्षाः। अथैतदेव परोक्षं रूपम्‌-यदेव पुरस्ताद्‌ वाति 
। हद वसन्तर्य रूपस्‌ । यत्‌ स्तनयति तद्‌ गरीप्मस्य । यद्‌ वर्षति 
| हद्‌वर्षाणाम्‌ | यद्‌ विद्योतते तच्छरद्‌ः । यद्‌ बृरोदूगुह्माति 
| ada । वर्षाः सव$त्ररतवः । ऋतून्‌ ग्राविशत्‌ | 
(२॥२॥१॥ ७-८) 


| ar व्याकरणानुसार उरूको वघ आदेश हो जानेसे 
पपी शब्द निष्पन्न होता हे--यह भी ध्यान रखना चाहिये | 
| व प्रकार वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा इन तीन ऋतुओंमें अमिकी 
|| सः वाल-चुवा-इृद्ध तीन अवस्थाओंका उपभोग हो जाता 
| तीनों अभि ऋतु हैं। देवता आग्नेय प्राणप्रधान 
| । अतएव वसन्तो seit वर्षा: ।? के अनुसार तीनोंकों 
| आ माना जाता है। आषाढ़ gar एकादशी देवताके 
oe है | ath अनन्तर अग्निकण 
' ण मनन्त? इस @ अतएव 'यस्मिन्‌ काले अग्निकणाः 
दः ह re tes यह काळ “शिशिर नामसे 
| बते हैं, अतः य्न वर और भी हीन हो 
inne F shan हीनतां गता 
a _यहृ काल ‘Gara? कहलाता है | 
| कन हे आगे seat 
hss a os अभिकणा यस्मिन्‌ काले' 
| Three i शिर? नामसे प्रसिद्ध है । इन dit 


|| सस भाषारर रहता है, एवं सौम्य प्राण ही पितर है; 


Was म्तः A 

3 ~x Ee पितरः? ( दात० २। २। १ ) 
| 3 केहा जाता as उपर्युक्त eaga ही 
सारा मजात यही यज्ञ प्रजापति है। 
करे शद गे इसी संवत्सरात्मक अम्मीषोम- 
SEY यशसे उत्पन्न हुआ है | इसी 
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सहयज्ञाः प्रजाः BEC पुरोवाच प्रजापतिः | 


अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो<रित्वष्टकामधुक्‌ ॥ 
(गीता ३1१०) 
इस संवत्सरात्मक अभियज्ञसे ही भूपिण्डकी सृष्टि 


हुई है । एवं इसीसे भूपिण्डपर प्रतिष्ठित प्रजाकी 
उत्पत्ति हुई दै । भूपिण्ड अग्निमय दै | 'अभिशूस्यान*' 
( या० fac) यह makara प्रसिद्ध है। भूपिण्ड 
qgat वेदि है । adie यजञमात्रिक वेद प्रतिष्ठित 
है इस यज्ञमात्रिक वेदके छन्दोवेद-बितानवेदःरस- 
वेद-मेदसे तीन विवत्तं हैं। छन्दोवेद ऋग्वेद है, वितान 
सामवेद है, एवं रस यजुवंद है। छन्दात्मक ऋग्वेद 
पुनः ऋकसाम-यजुः-मेंदसे तीन मागोँमें विभक्त है । 
वितानात्मक सामवेदके भी ऋक्‌-साम-यजुः ये तीन भेद 
हैं। एवं रसात्मक यजुवेंद भी ऋकसाम-यजुः-मेदसे इन्ही 
तीन भागोंमें विमक्त दै । तीनोंमेंसे पहिले ऋगयेदको दी 
लीजिये | पिण्डवेद ही छन्दोवेद है | इसीको ऋग्वेद कहते 
हैं । भूपिण्ड ऋग्वेद है, इसमें विष्कम्म-परिणाह-विष्कृम्भ- 
परिणाहसे युक्त वस्तु-ये तीन विमाग हैं । जिसे ज्योतिष 
शास्त्र व्यास ( डायमिटर ) कहता दै, वदी छन्दोभखा' 
नामसे प्रसिद्ध वेदमाषामें विष्कम्भ कहलाता 2 | 
आयाम ( लम्वाई), उत्सेध ( ऊँचाई ); घनता ( मुटाई ); 
दीर्घता ( चौड़ाई), ये सब विष्कम्मके धर्म हं | वस्तु- 
पिण्डका परिणाह ( चारों ओरका घेरा ) उस वस्तुपिण्डका 
साम है | अवसान ही साम है । घेरेपर TENT ana 
हो जाती है; अतः हम अवश्य ही परिणाहको “साम कहनेके 
डिये तेयार हैं । वस्तुपिण्डके व्यासका यदि तिंगुना कर 
लिया जाता है तो वह व्यासावच्छिन TSA परिणाह बन 
जाता है | वस्तुपिण्डका बहिमिण्डळ ( चारों ओरका घेण ) 
व्याससे तिगुना होता है यह निश्चित 
सिद्धान्त है | व्यास ऋक है-यही त्रिगुणत बनकर परिणाह» 
स्वरूप सामरूपमें परिणत हो जाता है, इसी आधारपर 
सामका 'त्रिकचं साम?[ तीनकचा ( व्यास) का एक साम 
( परिणाह ) है ] यह कहा जाता है। यही अवस्था 
शब्दवेदकी है | जितने समय एक RETA उच्चारण 
होता है; यदि उससे तिगुना समय छगाकर उ TERA 
उच्चारण किया जाता है तो Tae गीतिमावमे परिणत होती 
हुई वह ऋक्‌ सामस्वरूपमें परिणत हो जाती Z| इती 
आधारपर भगवान्‌, जेमिनिने सामका “गीतिषु सामाख्या 
यह लक्षण किया है | जिसका यह व्यास है, एवं जिसका 
परिणाह है; व्यास परिणाहसे छन्दित ( सीमित ) वह वस्तुपिण्ड 


न व साम है। दोनोकी समष्टि 
i सकु, gaan कहते Brestion, eR ॥ मुमुचुः है, Aaa कुक सामहे a 
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वयुन? हे | प्रत्येक पदार्थ वयुन है। उसमें बय ( अन्न-वस्तु), 

वयोनाध ( वयरुप वस्तुको AN ओरसे वद्दकर उसका 

स्वरूप सम्पन्न द रनेवाली सीमा ) ऋक्‌ साम है | वय-वयो- 

नाधात्मक त्रक्‌्सामयजुःकी समष्टि वस्तुपिण्ड है । यही 

छन्दोवेदात्मक ऋगवेद है । इस प्रकार उपर्युक्त प्रकारसे 

छन्दात्मक ऋग्वेदमें तीनों वेदोंका उपभोग सिद्ध हो जाता है- 
१-छन्दोवेदः-ऋक्‌ 


१-विष्कम्भः-ऋक्‌ ५ , „` नेद 
eae ? “तदित्यम्‌ कदे 
३-बस्तु-यजुः बेदत्रयोपभोगः 
R (म) 
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दूसरा है वितानाख्य सामवेद | इसीको महिमा किंवा 
विभूतिवेद भी कहा जा सकता है । यह एक निश्चित 
सिद्धान्त है कि जिसे आप छू सकते हैं उसे कभी देख नहीं 
सकते, एवं जिसे आप देखते हैं उसे छू नहीं सकते | 
evs एथक्‌ है, दृश्यमण्डल प्रथक्‌ है । प्रत्येक वस्तुमें 
हृद्य-स्पृदयपिण्ड-दद्यपिण्ड भेदसे तीन विभाग होते हैं | 
हृदयमाव उस वस्तुका आत्मा है । पिण्ड Ge! 
महिमा दृदयमण्डळ है । प्रत्येक वस्तुपिण्डमेंसे एक 
प्राण निकलकर बड़ी दूरतक अपना एक स्वतन्त्र मण्डल 
बनाता है | इसी बहिर्मण्डलको साम कहते हैं | पिण्डावच्छिन्न 
प्राण ही वितत होकर (eat) बहिमंण्डलस्वरूपमें 
परिणत होता है; अतएव सामको “वितान? कहा जाता है | 
पिण्डरूप ऋकू ही ( छन्दोवेद ही ) वितत होकर सामः 
स्वरूपमें परिणत होता है | एक वस्तुपिण्डको अपने सामने 
रख लीजिये | उसपर अपनी दृष्टि रखते हुए आप उससे 
पीछे हरते जाइये । ज्यॉ-ज्यों आप पीछे eed जायेगे; त्यो 
त्यों उत्तरोत्तर बस्तुपिण्ड छोटा दिखलायी देने लगेगा | हटते- 
ASA आपको वह बस्तुपिण्ड सूक्ष्म विन्दुमात्र दिखलायी 
देने छगे उस स्थानपर आप खड़े हो जाइये | वदसि वस्तुः 
पिएडको केन्द्र मानकर आप अपने स्थानमें एक TAS बृत्त बना 
डाळिये | यही ‘Sea? नामका अन्तिम साम होगा | यहा 
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गयो तो अब वह वस्तु आपसे तिरोहित है ~ 
आधारपर सामरहस्यवेता महर्षि रा Be 
निधन साम कहा है | इस + 
होगे सबको त्रइररूप मूर्तिपिष्ड आइकन ह द 
देगा | इसी आधारपर इस सामका twa gall 
लक्षण किया जाता है | यह साम उस ही शद 
विभूति है । अतएव विभूतियोगाध्यायमे अप A 
का दिग्दर्शन कराते हुए भगवानने-'वेदानं क| 
यह कहा हे । आप साममण्डलको देखते, 
पिण्डको | वस्तुपिष्डका आप केवळ Ra 
दृश्यात्मक इस सामवेदर्मे भी तीनों Rael” 
जिस मण्डलका ऊपर दिग्दर्शन कराया गया उ] 
मण्डळके भीतर अवाग्तर अनेक मण्डल बनते हैं। न| 
में सामात्मक पूर्व-पूर्व मण्डल उत्तरउतर मपा l 
ऋक है | एवं उत्तर-उत्तर मण्डल पूरं मन| 
साम है | एवं जिस वस्तुका यह-यह पं एं | © 
है, उभयविध मण्डलावच्छिन्न वह तल यह (| | 
निम्नलिखित परिलेखसे स्पष्ट ae | 
“वितानवेदप्रतिकृतिरियम_ 


È 
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ज 
» cq वस्तुरूप रसाख्य aiai भी तीनों वेदोंका उप- 
pee गरेक वस्तु हमें छोटी-बड़ी क्यों दिखलायी 
भोग शेता है | AAR AES SP यही wade? 
|| क्षे ढगती है! इसकी समाधानभू(म prea 
जान आकाखाले सो दर्वाजे वनाइये । सबसे अन्तवाळे 
दे मध्यमे खडे होकर दृष्टि डालिये | आपको आगे- 
॥ आगे दर्वाजे छोटे दिखलायी देने ल्गगे | सबसे अन्तका 
॥ (ia ) दरवाजा बिल्कुल छोटा दिखायी देंगा। जबकि 
| सत दरवाजे समान हैं तो इस वेषम्यका क्या कारण ? इसका 
| उत्त भी वही पूर्वोक्त यजुबेंद दै । वस्तुतत्त्व ऋगभावके 
| रण वगमूलद्वारा तीन-तीन विन्दु छोटा होता जाता 2 | 
|| सरण कीजिये) हमने व्यासको “ऋक? कहा था। उस व्यासका 
॥ यम विन्दु आगे जाकर केन्द्र वन जाता है । यह केन्द- 
॥ विनु आगेके व्यासका हृदय वन जाता है | इस प्रकार 
एम केद्रविन्दु एवं दो पाश्वंविन्दु इस प्रकार उत्तर-उत्तरका 
| यास तीन-तीन बिन्दु छोटा होता जाता है | उत्तरोत्तर बस्तु 
|| भो छोटी होती जाती है १ इसका यही समाधान है | इस 
| धे दोनों ओर साथ-साथ ही सीमाभाव बनता जाता 
| | जसे ऋक्‌ उत्तरोत्तर छोटी होती जाती है, ठीक इसके 
| कषरत साम बड़ा होता जाता हे । इसी आधारपर ऋकू 
att Tiga :-परउ्यः ° यह लक्षण किया 
रन दोनोके अतिरिक्त व्यासका मध्यविन्दु ( केन्द्र 
q sy A कि अकुटिलमावसे सीधा जाता है) 
enh =. aa परिलेखसे स्पष्ट हो जाता है-- 
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: तैदित्यं यजुबेदे वे दत्रयोपभोगः ? 
१-हसीयसी व्यक्तिः--ऋक्‌ 
२-वरीयसी व्यक्तिः--साम 
३-यस्य हु० Fo भावस्ताट्‌ वस्तु-यजू घे 
छन्द-वितान-रस तीनोंकी समष्टिसे पदार्थका स्वरूप 
निष्पन्न होता है । यद्यपि इस विषयमें अभी वक्तव्य बहुत 
है तथापि विस्तारमयसे हमने wea वेदका केवळ 


an वेदोंका 


आभासमात्र आपके सामने LAT है। उपयुक्त तीनों वेदोंका 


` हमने प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्वरूप बतलाया है, परन्तु रहते तीनों 


साथ हैं। तीनोंमेंसे यदि एक भो नहीं रहता तो वस्तुः 
स्वरूप उच्छिन्न हो जाता है | तीनोंके समुच्चयसे वेदतत्त्वका 
जेसा रूप निष्पन्न होता है वह आगेके परिलेखसे स्पष्ट 
हो जाता है-- 

‹ नमस्त्रिमूज्तये तुभ्यं ग्राक्‌ Gee: केवलात्मने ? 


y 


क्षि 
Sr 


222 


उपयुक्त वेदस्वरूपनिरूपणसे पाठकोंको यह भळी- 
भाँति ज्ञात दो गया होगा कि विश्वके व्यष्टयात्मक 
एवं समष्ट्यात्मक सारे पदार्थ वेदस्वरूप है | वस्तुसत्ता वेदः 
सत्तापर निर्मर है। शदाश्यज्ञ-बन्ध्यापुत्र-मृगमरीचिका- खपुष्प 
क्यों उपलब्ध नहीं होते ! इन सबका उत्तर यही वेद है | 
जिस वस्तुका वेद दै? बही वस्तु उपलब्ध होती है। 
उपलब्धि ही वेद है-यद TH बतलाया जा चुकता है। 


१-इस वेदतत्वका विशद निरूपण हमारे लिखे हुए 'इशो- 
पनिपः (हिन्दी) में देखना चाहिये । यह : 
ध्यवस्थापक 'उपनिषद्‌-विभाग, बालचन्द्रपरेस, जयपुर! से प्रास | 
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युन? हे | प्रत्येक पदार्थ वयुन है। उसमें बय ( अन्न-वस्तु), 
वयोनाघ ( बयस्प वस्तुको ait ओरसे बद्धकर उसका 
स्वरूप सम्पन्न दरनेवाली सीमा ) ऋक्‌ साम है । वय-वयो- 
नाधात्मक त्रःक्सामयजुःकी समष्टि वस्तुपिण्ड j 
छन्दोवेदात्मक ऋगवेद है । इस प्रकार उपयुक्त प्रकारसे 
छन्दात्मक ऋग्वेदमें तीनों वेदोंका उपभोग सिद्ध हो जाता है 
१-छन्दोवेदः-ऋक्‌ 


१-विष्कम्भः-ऋक्‌ 3 (_. a 

२-परिणाहृः-साम | nea 

३-वस्तु-यजुः बदञ्यापभांगः 

ह (म) 
D 227 याच ~. 
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दूसरा है वितानाख्य सामवेद | इसीको महिमा किंवा 
विभूतिवेद भी कहा जा सकता है । यह एक निश्चित 
सिद्धान्त है कि जिसे आप छू सकते हैं उसे कभी देख नहीं 
सकते, एवं जिसे आप देखते हैं उसे छू नहीं सकते | 
CAMS YAR हे, SASS प्रथक है । प्रत्येक वस्तुमें 
हृदय-स्पृश्यपिण्ड-दृश्यपिण्ड भेदसे तीन विभाग होते हैं | 
हृदयमाव उस वस्तुका आत्मा है। पिण्ड wee | 
महिमा दृश्यमण्डल है । प्रत्येक वस्तुपिण्डमेंसे एक 
प्राण निकलकर बड़ी दूरतक अपना एक स्वतन्त्र मण्डल 
बनाता है | इसी बहिर्मण्डळको साम कहते हैं | पिण्डावच्छिन्न 
प्राण ही वितत होकर (tear) वहिर्मण्डलस्बरूपमें 
परिणत होता है, अतएव सामको “वितान? कहा जाता है | 
पिण्डरूप ऋक्‌ ही ( छन्दोबेद ही) वितत होकर साम- 
स्वरूपर्मे परिणत होता है | एक वस्तुपिण्डकों अपने सामने 
रख लीजिये | उसपर अपनी दृष्टि रखते हुए आप उससे 
पीछे ged जाइये । ज्यों-ज्यो आप पीछे eed जायेंगे; त्यो 
त्यां उत्तरोत्तर वस्तुपिण्ड छोटा दिखलायी देने लगेगा | हटते- 
ged जब आपको वह वस्तुपिण्ड सूक्ष्म विन्दुमात्र दिखलायी 
देने लगे उस स्थानपर आप GS हो जाइये | वहाँसे वस्तु- 
पिण्डकों केन्द्र मानकर आप अपने स्थानमें एक AAs वृत्त बना 
डालिये | यही ‘Sta’ नामका अन्तिम साम होगा । यहां 
दस्तुसोमा समाप्त है । यदि आपकी दृष्टि इससे बाहर निकल 
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आधारपर सामरहस्यवेत्ता महर्षि ताण्ड्यने 
निषन' साम कहा है। इस सामपर जिले ऋ | 
होंगे सबको ऋरूप मूर्तिपिष्ड समाना मे 
दगा | इसी आधारपर इस सामका “ऋचा GEA 
लक्षण किया जाता है | यह साम उस इच परः 
विभूति है । अतएव विभूतियोगाध्यायमें अपनी igs ' 
का दिग्दशन कराते हुए भगवानने-बेदाना साप 
कहा दे | आप साममण्डलको देखते हं, नह| 
पिण्डको | वस्तुपिण्डका आप केवल सपश का तो) 
दञ्यात्मक इस सामवेदमें भी तीनों वेदोका उमे! 
जिस मण्डलका ऊपर दिग्दर्शन कराया गया है, aR 
मण्डळके भीतर अवान्तर अनेक मण्डल बनते हैं। झम. 
में सामात्मक पूर्वपूर्वं मण्डल उत्तर उत्तर मपली कड 
ऋक्‌ है| एवं उत्तर-उत्तर मण्डल पूव पूव मण्ड व 


aT कं y En ei = 


E 


साम है | एवं जिस वस्तुका यहयह पूव एवं उत ३ 
है, उभयविध मण्डळावच्छिन्न वह तल बघु | 
निम्नलिखित परिलेखसे स्पष्ट हो जाता है | ने 
(वितानवेदप्रतिक्ृतिरियम्‌ ie 
As > Sere) 4१1९ 
“तदित्थं सामवेदे वेदत्रयोपमोगः 
>“ SE. ~ | क 
Se यजः ¬ हि 
& i 275 p A Ford युः 3 À | भत 
८ 4८ -7 ::-३यणुः के १ 
/ ey .“ ऋ री गड 
Hooper A E थः `` A ` \ | स 
H / i ८९ > प्र a . X il 
I í ‘ if “& ~) We oie Ht i 
/ / /॥ / Ae के ag 
> HR BNE PEEL 
हि कि RBR è Ii 
er \ va / / ५ J | 
\ \ iS ‘ र < -<2-~ A 1, 3 
` 1 ¢ है *-->-” Vy #1 ह 
K S & `K eee 5c 4 : 
N i ` ee हि oh > ड़ j ! 
SI Sox ~È- à 22.2 i k 
Rt 00S a 
ss JÈ- 


२-वितानवेदः सम मण्डलम्‌ a, 
१-सामात्मक॑ पूव añ 


it dal 
३-विन्द्वात्मकेन समन्तत aun 
PE र) 


साम है। दो Are el 
उ और मूतिसे परिच्छिन ( 2 ] यही "3 E 
ही रस है | रस दी उपि d 


| त बलुख्प राज्य यजुर्वेदर्मे भी तीनों वेदोंका उप- 
र ज है। प्रत्येक वस्तु हमें छोटी-वड़ी क्यों ks 
है ! इसकी समाधानभूमि यही यजुबंद है | 
am आकाखाळे सो दवाजे वनाइथे | सबसे अन्तवाले 
aay मध्यमें खडे होकर दष्टे डालिवे | आपको आगे- 
आगे aa छोटे दिखलायी देने लगेंगे। सबसे अन्तका 
(ia) दर्वाजा Frege छोटा दिखायी देगा | जबकि 
दरवाजे समान हैं तो इस वेषम्यका कया कारण ? इसका 
उर भी वही पूर्वोक्त wig है। वस्तुतत्त्व ऋगूभावके 
नण वर्गमूद्वारा तीन-तीन विन्दु छोटा होता जाता है | 
सरण कीजिये, हमने व्यासको “ऋक्‌? कहा था। उस व्यासका 
मणम विन्दु आगे जाकर केन्द्र बन जाता हे । यह केन्द्र- 
हदु आगेके व्यासका हृदय वन जाता है । इस प्रकार 
ए केद्वविन्दु एवं दो पाश्चविन्दु इस प्रकार उत्तर-उत्तरका 
भा तीन-तीन विन्दु छोटा होता जाता है | उत्तरोत्तर वस्तु 
भें छोटी होती जाती है १ इसका यही समाधान है | इस 
भे दोनों ओर साथ-साथ ही सीमाभाव वनता जाता 
peor छोटी होती जाती है, ठीक इसके 
= hy Ta है इसी आधारपर TE 
mil इन दोनाचे WET :-परउरव्येः यह लक्षण किया 
' अतिरिक्त व्यासका मध्यविन्दु ( केन्द्र 
जो कि अकुटिलमावसे सीधा जाता है) 


A 


A नाकि निञ्निखित परिलेखसे स्पष्ट हो जाता है-- 
पतिकृिरियम्‌ ? 


a ad 
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“व्यवस्थापक 
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: तंदित्यं यजुवेंदे वे दत्रयोपमोगः ? 

१-हृसीयसी व्यक्तिः--क्रकू 

२-चरीयसी व्यक्तिः--साम 

२-यस्य ह० व° भावस्ताद्‌ वस्तु-यजू षे 

छन्द-वितान-रस तीनोंकी समश्सि पदार्थका स्वरूप 

निष्पन्न होता है | यद्यपि इस विषयमें अभी वक्तव्य बहुत 
है तथापि विस्तारभयसे हमने ग्रकृतमें वेदका केवल 
आमासमात्र आपके सामने LAT है। उपयुक्त तीनो वेदोंका 


` हमने IIE स्वरूप वतलाया है, परन्तु रहते तीनों 


साथ हैं । तीनोंमेंसे यदि एक भो नहीं रहता तो वस्तुः 
स्वरूप उच्छिन्न हो जाता है | तीनोंके रमुयसे वेदतत्त्वका 
जैसा रूप निष्पन्न होता है वह आगेके परिलेखसे स्पष्ट 
हो जाता है 

८ नमस्त्रिमूत्तये तुभ्यं प्राक सुष्टेः केवलात्मने ' 


(>> 
SES 
HER 
S 


% 


वेदस्वरूपनिरूपणसे पाठकोंको यह भली" 
हो गया होगा कि विश्वके व्यष्ट्यात्मक 


सारे पदार्थ वेदस्वरूप है । बस्तुसत्ता वेदः 
| पशत on 
a > ` | 
क्यों उपलब्ध नहीं होते ! इन सबका उत्तर यही देद 
जिस बस्तुका वेद है? वही WS उपलब्ध होती है । 
उपलब्धि ही बेद है यह TH वतछाया जा चुका है। 


उपयुक्त 
भाँति ज्ञात 
एवं समष्ट्यात्मक 
सत्तापर निर्भर है 


१-इस वेदतत्त्वका विशद निरूपण हमारे लिखे हुए इंशो- 
7 (हिन्दी) में देखना चाहिये । यह 
‹उपन्िषद्‌-विमागः, TETAS, जयपुर! È 
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rk e बतलाया जा चुका है कि वेदिपर वेद प्रतिष्ठित है | 
एवं वेदपर यज्ञ प्रतित हे । वेदतत्त्व अग्ीषोमात्मक हे | 
यह अभितत्त्व मर्त्य-अम्ृतभेदसे दो भागोंमें विभक्त है | 
अमृताग्नि प्राणाग्नि है, यही देवता है । मर्त्यांग्नि भूतामि 
है | भूतामिसे पिण्ड वनता है--प्राणाझि महिमामण्डळका 
अधिष्ठाता È | आपः, फेन, मत्‌, सिकता) शकरा, अरना; अय; 
हिरण्य इन आठ भूतधातुओंसे प्रथिवीपिण्डका स्वरूप 
निष्पन्न हुआ है | एथिवीका गोला भूतामिमय है | इसमें 
प्रतिष्ठित रहनेवाला अम्गृताझि ( प्राणाभि-देवाझि ) केन्द्रसे 
बाहर निकलकर बड़ी दूरतक अपना मण्डल बनाता है । 
वही बहिमंण्डल याज्ञिक परिभाषानुसार “वषट्कार? नामसे 
प्रसिद्ध है । पिण्डसे निकलनेवाला प्राणतत्त्व “गो? है | यह 
सहस्रधा विभक्त है । जिस प्रकार व्यवहारके लिये प्रत्येक 
FAS वृत्तके ३६० अंश माने जाते हैँ, ३० दिनका 
मास माना जाता है, एवं ३०-३० अंशकी एक-एक रादि 


मानी जाती है; इसी प्रकार वेदविज्ञानकी यथावत्‌ 
संगतिके  ल्यि--दूसरे ाब्दोंमें विज्ञानतत्त्वको 


सुव्यवस्थितरूपसे. समझनेके लिये ऋषियोंने सहल्लधा विभक्त 
प्राणरूप गौतच्वके ३०-३० गोके हिसावसे ३३ विभाग 
मान Ga हैं । इस विभागमें ९९० प्राणगो संग्रहीत हो 
जाती है । शेष १० प्राणसमष्टि चोतीसवाँ प्रजापति कहलाता 
है | उपयुक्त ३३ विभाग "अहराग? नामसे प्रसिद्ध है। ३३- 
चें अददर्गणपर एथिवीपिण्डका निधन साम है | प्रथिवीके २१- 
वे अहर्गणपर सूर्य तप रहे हैँ । इसी विज्ञानके आधारपर 
पृथिवीके पुष्करद्वीपमें सूर्यसत्ता (पुराणमें ) बतलायी जाती 
है । प्रथिवीपिण्डसे निकलनेवाला अभितत्त्व घन-तरल-विरल 
इन तीन अवस्थाओंमें परिणत हो जाता है । ऊपर जिन 
३३ अहर्गणोंका दिग्दर्शन कराया गया है, उनका ६-६ के 
विभागसे एक-एक स्तोम माना जाता है | ३ को मूल मान- 
कर उसमें ६ अहर्गण मिलानेसे fade ( ९ वें अइगण 
तक ९ अहर्गणात्मक ) का स्वरूप निष्पन्न होता है | ओर 
६ अद्दर्गणोंके समन्बयसे पञ्चदश (१५) स्तोम बनता है | 
६ के सम्बन्धसे एकविंश (२१) स्तोमनिष्पत्ति होती है | 
६ के समन्वयसे त्रिणव (२७) स्तोम स्वरूप प्रतिष्ठित रहता 
है | एवं ६ के समन्वयसे त्रयस्त्रिंश स्वरूप बनता है | साथः 
हीमे ३३ अहर्गणात्मक सम्पूर्णमण्डलका केन्द्रस्थान १७ वॉ 
agin पड़ता है । जैसे हृदयस्थ भाव अनिक्त प्रजापति 
कहलाता दै; एबं पिण्डगर्भित महामण्डलको अपने उदरमें 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


* अविद्यया सृत्युं तीत्वा विद्यया5सृतमदनुते # 


DNAS 
प्रतिष्ठित रखनेवाला ३४ अहर्गगात्मक प्रापि 
कहलाता है एवमेव यह सप्तदश प्रजापति (र 
नामसे प्रसिद्ध है । इस प्रकार रित्‌, पञ्च 
त्रणव, त्रयस्त्रिश, सप्तदशा भेदसे पिण्डकेससेनिक | 
व्यात रहनेबाळी मनःप्रागगर्मिता प्राजापत्या बाढ: | 
हा जात ₹। यहाँ वाकतत्तके परकार द| पनर | . 
ही “बोषट्कार' हें । वोषट्कार ही पद | 
षट्स्तोमात्मक वषटकारके त्रिवृतस्तोमतक पाक! 
प्राणाग्नि प्रतिष्ठत 21 पञ्चदशस्तोमपर्यन्त तया | 
प्राणाग्नि प्रतिष्ठित है | इस तरलावस्थापनन अमिक बर |. 
मसे व्यवह्त न कर “वायु? नामसे व्यवहत किया || 
एकविंश स्तोमपर्यन्त विरलावस्थापन्न प्राणामि रति 
इसे आदित्य ( इन्द्र ) कहा जाता है। आदिल से 
अधिष्ठाता बनकर अध्यात्मदृष्ट्या 'प्राज' एवं 


का अधिष्ठाता बनता हुआ (तरलामि ) अधयास | 
एवं अधिदेवतदृष्ट्या 'हिरण्यगर्म” नामसे व्य हे 

भि 
एवं त्रिद्वत्रोमस्थ अभि ( घनामि ) aiak ae 


बनता हुआ अध्यात्मदृष्टिसे PAR एव म. 


दृष्टिसे “विराट? नामसे प्रसिद्ध दो रहा है! शान्ति E 
शक्तिके अधिष्ठाता आदित्य-वायु-अर्म दीन शे 
प्राण-वाङमय हृदयस्थ ATH विजयमें aor vu E 
हैं। यही तीनों देवता केनोपनिषतूके उ. j | 
स्तोम ( २७ ) में भास्वरम प्रतिष्ठित pe lx 
स्तोममें “ब्रह्मणस्पति? नामसे प्रिद | 

के ३३ तक ९१५४ ४ षम 
है । इस प्रकार एथिवी T a वि | ल 
अभि बायु-आदित्य-माखरसोम xO! x, 


नाम | 
पाँचोंकी प्रतिष्ठा वहीं Be तनाम क अ 
(3 देवा अन्रुवन( यजं कृत्वा स होता 


अग्नीघोमात्मक AER अग्ति ४ | 
frat प्रतिष्ठा है । इसी क aia sd मब 
करते हैं | यजुर्वेद TI" i al $ 
वायु--आध्वर्यव कर्म स paT z ‘ 
प्रतिष्ठा है । इसी am a Ud ~ 
औद्‌गात्रकी इतिकर्तव्यता a वश te 
(चन्द्र ) की प्रति | a4 | ty 
ब्रह्मा हैं | इसी Tee E | 
पार्थिव वेदतच्व 


# वेदका खरूपविचार # 
eae >>... 
एवं धन कर दीजिये यही एकशतविध aada है | पुनः | 


>> os. 
३ प्रक्रि वेदका ET बतलाते हुए AAT भगवान्‌ 
३| ga 
अभ्िवायुरविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ | 
दुदोह AIRAA AS NATAN u 
tL जिसे हमने सोम कहा हे वह भी अभि ही है | पानीमें 
D ani सोम है। “चतुद्धां विहितो द वा अग्ने अमि- 
!| तः इत्यादि रुपसे प्रथमकाण्डस्थ शतपथके आप्त्या ब्राह्मण- 
fix at अभि-वायु-आदित्य-वरूण यही चारों 
| iada हैं। अग्नि ही वायु है, अभि ही आदित्य है। 
| बरोण्डलम प्रविष्ट अम्नि ही वरुण किंवा सोम है । ऐसी 
|. ऋ चारों तत्वोंका एकमात्र अभितत्त्वमें पर्यवसान हो 
|| है। अभिःवायु-आदित्य-वरुणकी प्रतिष्ठारूप ऋक्‌ 
| Rama Aelia चारों वेद aie ही हें । 
| y हा nR प्रसिद्ध है | Pace अर्थ नव 
| ह न्य होनेसे हो Prag’ कहलाता है । 
झे दूमावका निरूपण करती हुई वाजिश्रुति 


) क अवत सय एव स्यात्‌, प्रजायेतेति, सोऽञ्राम्यत्‌- 
d Tl स श्रान्तस्तेपानन: फेने On 
| एप, उपसिकत झाः D tone Roe 
| dnk z राकर।म्‌, अइमा नेम्‌, अरयः, eT, 
| शशा से । तेनेमां gai प्राच्छादयत्‌ । 
| हत (पथो इयससज्यत । तस्मादा(हुः त्रिवृदाझिः 
या WA । ( शत० ६। १ । १। १२-१३ ) 
\ भा : 
| जो है a Wicara समाप्ति नौपर ही मानी 
|| उ ह M आधारभूमि पूर्णरूपा (विन्दुरूपा) 
ia स प्रथमा सख्यापर नवसंख्यायुक्त अभि- 
hi = एक संख्याके समन्वयसे नवकल 
| १० तोह अग्न मर्त्यं अमर है। 
Dep की हैं। इन दोनोंके ऋणधनसे 
[ओका टे 
निष्पन्न होता है | 
Ry Tg अभिमेसे एक सं 

मन संख्याका ऋण ( रिक्त- 
+ लिये | यही नवधा विभक्त 
है | १० मर्त्याभि--१० अमृतामि- 
SUR eee a दीजिये, यही एकविंशतिधा 
° सख्याको दशगुणित कीजिये 


% 
| Rhy एके श्र में 
|| Tag SU दश महाविद्या का स्वरूप बताते हुए 


विशद 
जे R बोर जा चुका है । विशेष जिशासा 


No 
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शत संख्याको दशगुणित करके एक ऋण कर दीजिये, यही 
९९९ शाखाविभक्त सामवेद हे | हजारवी शाखा कामगवी 
( कामधेनु) है | इस प्रकार एक ( १ ), दश (१०); 
शत ( १००), aza (१००० ) संख्याके ऋण-घन, 
धन-ऋण-क्रमसे चतुर्धां विभक्त वेदतत्त्व ९, २१, १०१, 
९९९, इन विमागोंमें विभक्त हो जाता है अपि च ऋकू 
अभि है । यह २१ तक जाता है। दूसरे शब्दोंमे इस 
ऋणामिके २१. पर्व हें । यही मौलिक, प्राकृतिक नित्य 
MACH २१ शाखा हैं | यजुर्वेद वायु है | वायु ही ऋतामि 
है । यह ऋतामिरूप वायुमय यजुर्वेद एकशतविध है | 
वायव्य अग्मि ही ऋतमावमें परिगत रहता हुआ ऋतुका 
जन्मदाता बनता हुआ ऋतुसमष्टिरूप संवत्सरका जनक 
बनता है | जैसा कि श्रुति कहती है-- 

स यः संवत्सरः प्रजापतिब्य॑स्नंसत अयमेव स aigats- 
यं पवते | अथ या अस्य ता ऋतवः पञ्चतन्वो ग्य्रसन्त। 

(ado १। १। २।१९८ ) 

यह वायव्य संवत्सरमूत्ति यजुरमि ६० अहोरात्र, २४ 
aaa, मलिम्छच तामसे प्रसिद्ध अधिक्गमासके समावेशसे 
१३ मास, ३ ऋतु के समुच्चयसे शतविध हो जाता है | एवं 
खयं समष्ट्यात्मक संवत्सर एकशततमी विद्या है | इस प्रकार 
वायुमूति यजुरमिके १०१ पर्व हो जाते है | यही यलुवेदकी 
५०१ शाखा है । इसी पर्वविशानको रुक्ष्यमें रखकर युति 
कहती है 

संवत्सरो वै प्रजापति 
dara Kaa: | षष्टिसासस्य 
संवत्सरस्याह 
gata मासाः । त्रय 


स्य अहोरात्राणि । मासि 2 
। चतुरबिशतिरधेमासाः । : 
RAA: । ताः शतविधाः । संवत्सरे 
एवैकशततमी विधा | (ame १०1 २ 1६1 १।१) 
बहिर्मण्डलात्मक आदित्य सामवैदमय दै | यह्‌ att 
मूत्तिं आदित्य सहखरब्मिमय है | अतएव “आदित्य 
ति कहा जाता है | इसी सहखरदिमसम्वन्थसे 
आदित्यात्मक साम सहखवत्मो हो जाता है। हे 
हे | यह सोमतत्त्व-ओषं , पमानः रस, चन्द्रिका) 
दिक) यिय) दतर अश्मा) घेते, घर ण--मेदसे दशधा 
विभक्त दै | “ूतादे प्रजाः मजार 
अनुसार एक संख्यासे न्यून नवसंख्यात्मक ह 
विराट नामसे प्रसिद्ध अथवेसय सोमाहुति ही प्रजोत्पत्तिका 


रेकज्ञानविधः | तस्याहोरात्राण्य- ९ 


प्रजायन्ते? इस निगसश्चुतिके | 


Rojo oer | eR सामा यचा sy 


3 


~ 
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अथव, चारोंकी समष्टि मूल ब्रह्म है | इस मूळ ब्रह्मका तूल 
विश्रमे ज्ञान, क्रिया, अर्थरूपसे होता है | मूल ब्रह्म ब्रह्म दै, 
ज्ञानक्गियार्थरूप तूलब्रह्म ब्राह्मण है । एक वस्तुका विविध 
रूपसे आख्यान होना ही “व्याख्यान? है | व्याख्यान ही 
व्याख्या है | ब्राझणभाग ही उसका ज्ञान) क्रिया) अर्थरूप 
विविधाख्यान है । अतएव त्रेधा विभक्त ब्राह्मणको ( ज्ञान- 
क्रिया-अर्थतत््वको ) हम उस मूल वेदकी व्याख्या माननेके 
लिये तैयार हैं । संसारके सारे कर्म अर्थतत्त्व ( पदार्थतस्व ) 
पर प्रतिष्ठित हैं । यही ब्राझणरूप कर्मकाण्ड है | क्रियातत्त् 
उपासना है । यह एकान्तभावसे सम्बन्ध रखनेके कारण 
“आरण्यकः नामसे प्रसिद्ध हे ज्ञानतत्त्व सबका मौलिक 
आधार है | इसी ज्ञानके आधारपर हमारा आत्मा तत्तद्विषर्यो- 
` के समीप निश्चयरूपसे प्रतिष्ठित होनेमें समर्थ होता है । 
अतएव--“उप ( समीपे ) नि ( नितयां ) सीदति आत्मा 
सा? इस व्युपपत्तिसे ज्ञानको “उपनिषत्‌? कहते हैं। संहिता-वेद- 
की प्रत्येक शाखा एक-एक स्वतन्त्र मूलब्रहझ है । प्रत्येक 
मूळब्रझ ज्ञान-क्रिया-अर्थरूप- उपनिप्रत्‌-आरण्यक-त्राह्मणसे 
युक्त है । इस प्रकार ११३१ संख्यामें विभक्त मूल aah 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ इतने ही हो जाते हैं । यह है 
प्राकृतिक नित्य अपौरुषेय वेदका संक्षिस स्वरूपनिदर्शन। 


ata 


प्रकारान्तरसे यों समझिये--मूर्तिपिण्ड ऋग्वेद है | बह्दिर्वितत 


# अविद्यया मृत्यु तीत्वा विद्यया5सतमध्चुतते # 
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तेजोमण्डल सामवेद है। साम एवं कानत: ग | 
माण तत्व यजुः हे | तीनोंका अधिशता aa lt 
इसा ESAT उक्ष रखकर महर्षि तित्तिर कले! | 
RAI Tea य ूतिमाहुः 

i वा गतियाजुषी हैव am | 
सव तेजः सामरूप्य हृ शश्चत्‌ \ 
सर्व हि aam (अथववेदे ) दैव पश | 

( ते० आ० ३ १२९ 

आत्त महर्षियोंने अपनी दिव्य दृश्सि उपयु क| 
नित्य वेंद्राशिको पहिचाना | एवं प्राकृत बेदतत्र fal 
GUS युक्त है, जिन छन्दोंसे युक्त है, उसी विद्ते 
शब्दात्मक वेदकी रचना की | जो शाखाविमाग | 
वही यहाँ किया गया | पुस्तकस्थ वेदमन्त्र साक्षात्‌ सनि | 
वेदकी प्रतिकृति है । वर्णखरमात्राके ma | 
स्वरूप बिगड़ जाता है | यदि यथावत्‌ मलग्रगोग | 
जाता है तो इस शब्दात्मक म्त्रद्वारा Ma गेले| 
संग्रहीत हो जाता है । प्रकृति वेदे द्वारा i 
कर रही है, वैसे ही हम भी कर सकते है? SAN 
विद्या है। यही ब्रह्मविद्या है। Aaa d | 
भविष्यन्तो मन्यन्ते? यह ऋषियोंका आदेश ६ | 
जाग्रत !! प्राप्य बरान्निवोधत !!! 


ay 
EN 


SANE 


z स्वाथकी प्रीति 


जगतमे झूठी देखी प्रीत | 

अपने ही gaat सव लागे, क्या दारा; क्या मीत ॥ 
'मेरौ! 'मेरौ! सभी कहत हैं, हितसों बाँध्यौ चीत ! 
te 38% अंतकाळ संगी नहि कोऊ, यह अचरजकी रीत 


Ss et = मन मूरख अजह नहि agaa, सिख 2 हारयौ नीत | 
| >, a a ~ > ll E 
> Sele. न्य नानक भव-जरू-पार परै जो गावै प्रभुके गीत 

TY > हे गुर नानक य 3 
P A - yy #5 
"tas" eoo mune = 3 i 
% $s TEA fo aw | 

> रहे ~ [यह उसका तीर f 4 

१-वैदिक विशानके प्रचारके लिये हम 'शातपथका विशान-भाष्य! निकाल रई ६ i { 
प्रेमियॉके RA यह अवश्य KEA हे । --ठेखक gy 
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| बार त्रेतायुगं कैलासपति भगवान्‌ महादेवजी 
रती भीसतीजीके साथ अगस्त्य मुनिके आश्रममें आधे | 


त्‌ शङ्के मुनिवरको हरिभक्तिका रहस्य समझाकर 
‘aha! कुछ काल हरिचर्चामें व्यतीतकर भगवान्‌ 
‘ag ऋपि-आश्रमसे निज घामके fer विदा हुए । उन्हीं 
लि परम ब्रह्म परमात्मा भूमार उतारनेके लिये श्रीरामरूप- 
अवतरित होकर दण्डकवनमें निवास कर रहे थे | ऐसा 
हरसर देख परम हरिभक्त महादेवजीके मनमें लीलातनु- 
ग पस प्रभुके दर्शनका लोभ उत्पन्न हुआ ओर वे 
mitt विचार करने लगे कि किस प्रकार दर्शनका 
बा उठाया जाय | भगवान्‌ गुत्तरूपसे प्रकट हुए हैं, 
WR जानेसे उन्हें सब लोग पहचान न जायें । एक 
| बोर तो उनके नेत्र दर्शनके लिये व्याकुल हो रहे थे और 
(योर इस मर्मके प्रकट होनेके भयसे उनका मन 
| Fr जानेसे हिचक रहा था | मनमें बड़े जोरका 
a ! रतु अन्तमें विजय नेत्रोंकी ही हुई । भगवान्‌ 
| ना अभुके दर्शनका लोम संवरण न कर सके और 
| व्वा साथ दण्डकवनकी ओर चल पडे । 

à ४ संयोगसे उस ओर बड़ी विकट अवस्था उत्पन्न 
UM aera 

| RÈ पू राक्षस रावणने मायावी मारीचकी 
| श्रीजानकीजीका हरण कर लिया था | 
co Poe जब अपनी पर्णकुटीमें आये 
र औरच बड़े दुखी हुए | मर्यादापुरुषोत्तम 
ty tae पत्नीके वियोगमें अत्यन्त कातर 
भिनले रे । दा जानकी !? इत्यादि कह-कहकर 
की, : श्रीलक्ष्मगजीने उन्हे बहुत समझानेकी 
| भ अपनी a क्रमशः बिगड़ती ही गयी? 
क र प्राप acs उपक भूछ गये और जंगलमें 
| w Sf घूमने लगे | वे खग, M; 
| षत री on जिसे ही देखते, उससे ही 
| i बिरही और कम पाका पता पूछते | उनकी दशा 


ऐके 
प को गण 


सचिदानन्दकी जय हो ! 


ले ot श्रीरमकथा सुनाकर सुखी किया और 


Cat, 


ठीक उसी समय श्रीमवानी-शङ्करने दूरसे ही भगवानः ड 
को उस अद्भुत छविकी झॉकी ली । क्या हीं अद्भत | 
वह रूप था | सिरपर जटा, शरीरपर वल्कलवस्न, गळेमे | 4 
वनमाला, हाथमें धनुष, पीठपर बाणाँसे भरा तरकस और | * 
नंगे पॉव भगवान्‌ शोकातुर मावमें विलाप करते हुए चारों. re < 
ओर श्रीसीताजीको खोज रहे हैं और भ्रीलक्षमणजी उनके | 
पीछे-पीछे seat भाँति डोल रहे हैं । जो सच्चिदानन्द 
परम ब्रह्म परमात्मा खयं मायापति हैं, जिनके लियें योगः = 7 a A 
वियोग कोई वस्तु है ही नहीं, शोक, दुःख आदि जिन्हें > it 
स्पर्श भी नहीं कर सकते; वही परम प्रभु आज लीलाके हेतु oe : | 
पक्षीविरद्रमे प्राक्त मनुष्यकी भाँति विलाप कर रहे हँ, यह <i 
देखकर श्रीमहादेवजी गद्गद हो गये, डीलामयकी ad | 
लीळाचातुरी देखकर आनन्दमम हो गये; परम हरिमिक् 
शरीशाङ्कजीका रोम-रोम पुलकित हो गया; उनके नेत्र | 
सौन्दर्यसागर सचिदानन्दकी इस अलोकिक छबिकी शोभा * 
देखनेसे अघाते ही नहीं थे | उन्होंने बड़ी भक्तिक TT 
दूरसे ही हाय जोड़कर प्रणाम किया और जान-पहचान T 
हो जाय, इस भयसे मगवानकी रूपमाधुरीका पानकरते | 
हुए तथा मन-ही-मन उनकी जय-जयकार करते हुए चने .. =e 
= नि eee ४) 

छबिसिंधु निहाश। कुसमय जानि न कीन्हि चिल्हार॥ ७३5 
= cane जगपावन । अस कहि चंकेठ सनोजनसा |. 


आ रहा wl ES 

at = itt pe E 
m क्या मनुष्यशरीर धारण कर सकता है! और 
यदि उन्होंने ही शरीर धारण Sad 2 तोवे तो 


Mal) AIT इम्मीपति और यी 
y 3 भ dl By": तु d aff k 
1 आय 


जा या या शाङ्करके वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते, वे भी 
तो सर्वज्ञ ही हैं । तब यह क्‍या बात है ? इस तरह वे 
मन-ही-मन aa as करने लगीं | किसी तरह समस्याका 
समाधान ही नहीं होता था | मायापति .जगदीशकी माया 
ही ऐसी gee है जो सुर, नर, मुनि सबको मोहित कर 
डालती है | एकमात्र उनकी ही कृपासे मनुष्य.उस दुस्तर 
मायासे तर सकता है । 

स्वयं ज्ञानस्वरूप अन्तरयामी भगवान्‌ AERA उनके 
मनेका इन्द्र छिपा न रद्द सका । उन्होंने बिना पूछे ही 
कहना आरम्भ किया--हे सती ! सुनो, तुम्हारा स्त्रीस्वभाव 
है। ऐसा सन्देह मनमें नहीं लाना चाहिये जिन श्रीराम- 
चन्द्रजीकी कथा श्रीअगस्त्यजीने सुनायी थी ओर जिनकी 


* अविद्यया ay तीत्वी विद्ययाऽसृतमइ्नुते & 


भक्ति मैंने उन्हें सुनायी थी बही मेरे इदेव हैं। 
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत Ane मन R 
कहि नेति निगम पुरान आगम जास कीरति a 
सोइ रामु ब्यापकु ब्रह्म भुवन-निकराय-पी माये! 
अवतरेड अपने भगत हित निजतंत्र नित Tepe 


मुनि, धीर, योगी और सिद्ध शुद्ध चित्त झि 
निरन्तर ध्यान करते हैं; वेद, पुराण ओर शत्र Ga | 
कहकर जिनको कोत्तिका बखान करते हं, उन्हीं A, 
सकलभुवनर्पात, मायाके स्वामी, AC, रुकुम मष 
रामने अपने Wath हितकरे लिये अपनी इच्छाते अक 
fear? ।? | 


Cn 
दवयान-पंतूयाण Da 
( गुक्लकृष्णग॒ति ) | के 


( लेखक-पं ० श्रीमलिनाथजी शर्मा ) । 
देवयान-पित्याणमार्गोंके निर्णयसे पहले हमें कुछ यह ब्रह्मचारी. तथा निष्क्राम यज्ञादि कर्म er" | 
भी निर्णय कर लेना चाहिये कि देवयानमार्यसे जानेके -ब्रह्मलोकमें जानेके अधिकारी होते हँ | 


an A 


अधिकारी कौन होते हैं और पितृयाणमार्गसे जानेके 


अधिकारी कौन। वे किन-किन लोकोमें जाते हैं और वे. . 


लोक क्या वस्तु हैं तथा उनमें क्या वस्तु जाती है | 
वेदान्तशास्त्रमें मुख्यतया मुक्तिके दो भेद माने हैं-- 
एंक सद्योमुक्ति और दूसरी क्रममुक्ति । सद्योमुक्तिके 
अधिकारीको किसी भी लोकान्तरमें जानेकी आवश्यकता 
नहीं रहती, उसक्रे विषयमें तो श्रुतियाँ यही कहती हैं- 


न तस्य प्राणा ह्युत्क्रामन्ति अन्नैव समवलीयन्ते. 


तस्मात्तत्सवमभवत्‌ ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति | 
“उसके प्राण उत्क्रान्तिको प्राप्त नहीं होते, यहीं ब्रह्मे 
लीन हो जाते हे”; इत्यादि । ओर जो ब्रह्मके उपासक होते 


हैं वे कार्यत्रह्मलोकमें जाते हैं | उनके बिषयमें श्रुति. 


कहती है-- 
स यथाकामो भवति तत्क्रतुभवति यत्क्रतुभंवति तत्कमं 
कुरुते, यत्कमं कुरुते तद्भिसम्पद्यते। (इद्ददारण्यक ४ | ४। ५) 
क्रतुमयः पुरुषो यत्क्रतुरस्मित्‌ लोके भवति तथेतः 
प्रेत्य भवति | ( छान्दोग्य ३ । १४। १ ) 
सारांश यह है कि जो पुरुष ब्रह्मकी उपासना करते हैं 
घे कार्यत्रझलोकमें जानेके अधिकारी होते हैं| इस अधिकार- 
प्रातिका नाम ही ऋठुमय होना है | इसके अतिरिक्त नष्ठिक 
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एतेषु यश्चरते ञ्राजमानेषु | | . 
यथाकालं चाहुतयो हारी | को 

तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो erat | a 
qa देवानां RRS ES 

एझ्येहीति तमाहुतयः सुवच a } | 
सूयस्य र | म 

frat वाचमभिवदन्त्योःचयन रहेन || 
एप व पुण्य ( qe १। शकी 


ott 
अर्थात्‌ अभिकी सत जिहाओ आहि w yi 


E 

विधिसे आहुतियाँ देनेवालेको हा झाप | À 
रङ्मियोँके द्वारा ब्रह्मलोकमें ait 
ब्रह्मचारी आदिके विषयमें भी शी al इ।त a A 
वे भी उत्तरमार्गसे AT? aA का | ण 
वापी, कूप तडागादिनिमा के अधिकारी a a 
पितृलोक ( चन्द्रळोक ) में जा Gn x 

“कर्मणा AIAR ह! 

येवै के E (a | 
गच्छन्ति | j 


La 


ॐ देवयान-पित्याण # 


= गे तनस ता दिए जता हे तव विजन जाते 
रकमी axel जाते हैं | 
iaaa प्रजापति! नामक तारा है, जो आकाश 
p समस तारों नक्षत्रोसे बड़ा और उनका उत्पादक माना 
अत है और जो छ्रान्तिवृततः से २८ अंश उत्तरकी तरफ 
à 
o ब्रह्मह्दयादंशकैः पञ्चभिः स्थितः | 
प्रजापति्ुंषान्ते$सो सौम्येऽष्टात्रिंशदंदाकैः ॥ 
( सूर्यसिद्धान्त, नक्षत्राध्याय २० ) 
तत्र डोके yea विश्वात्मा विश्वभावनः | 
तत्र गर्वा न शोचन्ति स विष्णुः स च WET: ॥ 
त मे वर्णयितु शक्यं ज्वाळामालासमाङुलम्‌ ॥ 
( भविष्यपुराण, अध्याय २, इलोक ३ ) 
अर्थात्‌ वंह लोक ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर है और 
ह युक्त करोड़ों सूर्योके समान तेजस्वी अभिमय 
| 


a aa मदीयं सरस्तदश्चत्थः सोमसवनस्तदपराजिता- 
ल्य l. ( छान्दोग्य० ८ । ५। ३ ) 
iy यह है कि अनधिकारियोंको न मिलनेयोग्य 
रे ो है। इसी ्रह्मलोकें विद्या (उपासना) 
चेर? (रद उपासक वहा जाते हे । “विद्यया 

दारण्यक १ | ५। १६ )। इसी प्रकार 


| 

Ut A 

A पितृया Rr Rol 

Ta चन्द्रलोकमे जाते ह । चन्द्रमा ही 


वाहान है-- 
=a पितरो वसन्तः स्वाधः सुधादीधिति- 


( सिद्धान्त EN 

बै क गोलाध्याय, त्रिप्रश्षवासना, इलोक १३ ) 
mi, लोकात प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे 

भावे ( कौपि० १॥२) 


हैकम 
| T Rade ey नामक तारा ही ब्रह्मलोक है 


वाद्‌ 
me भोर रह सरीला स्थूळ शरीर इसी जगह रह 


शरीर ( लिज्ञशरीर ) अपने कर्मके 


Sa, सह पितृक के आदिमें जाता है । 
अति रिङ्ग अनो यत्र निषक्तमसंय | 


क के ( बृह्ददारण्यक० ४ । ४ । ५ ) 
A अनुसार छिंगशरीर ही अपने-अपने 


पितृयाणमार्गद्वारा जाना सिद्ध हो जाता है, तब विचारणीय 
विषय यह है कि देवयान और पितयाण किन मार्गोके नाम . 
हैं ओर उनके सरूप एवं उनके भेद क्या हैं ! RR 
निम्नलिखित मन्त्र बतलाता है कि देवयान, पितृयाण प्रथकः 
एृथक्‌ मार्ग हैं-- 
द्वे सती wana पितृणामहं देवानासुत मस्यानास्‌ | 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
( यजुर्वेद १९ । ४७; ऋग्वेद १० | ८८ । १५ ) 
द्युळोक और पश्वीलोकके बीचमें मनुष्योके जानेके 
fat मैंने दो मार्ग सुने हैं, जिनमें एकका नाम देवयान ओर 
दूसरेका नाम पितयाण है । इन्हीं दोनों मागोसे समस्त 
संसारी आते-जाते हैं । 
देवयानके विषयमें श्रुतिं कहती है-- 
तथ्य इत्थं विदुः । ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽ 
विंषमभिसंभवन्ति | अचिंषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्षमापूर्य- 
माणपक्षाद्यान्‌ पडुदड्छेति मासा<सान्‌ ॥ 


मासेभ्यः संवस्सर संवस्सरादादित्यमादिस्याचन्त्रमस 
चन्द्रमसो विद्युतं तस्पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष 
देवयानः पन्था इति ॥ 


जो यथोक्त ( छाम्दोग्य उपनिषत्‌ पञ्चमाध्यायके चतुर्थ 
खण्डसे नवम खण्डपर्यन्त कही गयी ) पश्मामिविद्याको 
जानते हैं कि “हम चुलोकादि अभिक्रमसे यहां ( भूलोकमें ) 
आये हैं, इसलिये इम पश्चाग्त्यात्मक हं, इस ज्ञानको 
जाननेवाले वनोंमें जाकर जो भ्रद्धाके लिये तप करते 
हैं, अथात्‌ जो साकार ब्रक्मकी उपासना करते हैं वे 
मरनेके बाद अभिकी सूक्ष्म ज्वाळाके TEN होकर पहले ह । 
की ज्वालाकों मार्ग बनाते हैं। आगे दिनको) रात होनेपर 
, उत्तरायणके छः aoe aS 
९) को, चन्द्रमा नामक नक्षत्रको? विद्युत नाम 
पे se मार्ग बनाते हुए चले जाते हैं | फिर ब्रह्म 
हि आकर इनको ब्रह्मलोकर्मे पहुंचा देता 
( ान्दोग्य० ५ | १०) | छान्दोग्य 
५ में इतना और भी लिखा है-- 


एष देवपथो ब्रह्मपथ पतेन प्रतिपद्यमाना इस मान- 


tag देवपथरदेवयान ब्रह्मपथ हे, इससे जानेवारे वापिस 
लौटकर नहीं आते, नहीं आते l किन्तु ब्रह्मलोकमे जाकर ` 
अपनी साधनसम्पत्तिको बढ़ाकर ब्रह्माके साथ ही सुक्त हो 


Wh me i 
ni A apes E E है, पुकार भगवानने गीतामें भी का Sa 


fa 1 


PARI: 


Ss j 
3 हि 


३९८ 


">>> se ww 


अझिज्योतिरहः ge: षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मचिदो जनाः ॥ 
(८।२४) 


अभि; ज्वाला, दिन, WHI और उत्तरायणके छः मास, 
इस प्रकारके मार्गसे गये हुए ब्रह्मवेत्ता ( उपासक ) ब्रह्मलोक- 
को प्राप्त होते हे | “तद्य इत्थं विदुः? इस श्रुतिमें तथा “अझि- 
THRE: UH! इस छोकमें पारम्भक्रे कुछ शब्द ऐसे हैं 
जो केवळ प्रकाझासे ही सम्बन्ध रखते हैं । जैसे (अचिपमभि- 
संभवन्ति’, 'अभिरज्योति? ये प्रकाश वा तेजसे सम्बन्ध रखते 
= | आगे-- 

ARTS आपूर्यमाणपक्षं षडुदङ्‌ङति मासान्‌ संवस्सरम्‌ | 

तथा 'अहः YH षण्मासा उत्तरायणम ये वाक्य प्रायः 
कालसे सम्बन्ध रखते हैं । इसी प्रकार श्रुतिमें आगे “संवत्सरा- 
दादित्यम्‌, चन्द्रमसम्‌, विद्युतम्‌ आदि शब्द लोक ( पिण्ड ) 
विशेषसे सम्बन्ध रखते हैं । अतः इस मार्गका क्या स्वरूप 
होना चाहिये, इसी उलझनमें पड़कर ही भाष्यकारोने एवं 
सूत्रकारांने इनके अभिमानी देवताओंकी कल्पना की है। 
परन्तु ऐसा प्रतीत नहीं होता । यहापर श्रुति एवं स्मृतियोंका 
तात्पर्य इतना ही है कि देवयानमारग प्रकाशमय है जिसमें 
पहले यजमान ( जानेवाला ) अभि एवं ज्योति ( अचि ) के 
रूपमे परिणत होता है, इसी बातका समर्थन-- 


तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रयोतते तेन प्रद्योत नेनेष आत्मा 
निष्क्रामति | (बृ० ४ 1 ४। २) 


यह श्रुति तथा “तदोकोऽप्रज्बळनम्‌' इत्यादि ब्रह्मसूत्र भी 
कहते हैं कि स्थूल देहसे निकलनेके समय अथवा उसके 
अंदर ही रहते समय उसका लिङ्गशरीर ज्वलन ( अग्नि; 
ज्वाळा ) हो जाता है | इस “ज्वलन? शब्द और “अचि? तथा 
“अ्निज्योतिः का एक ही तायं है | अर्थात्‌ उपासकका 
लिंगशरीर प्रकाशरूप होता है और वह स्थूल दारीरसे 
निकळते ही दिनके प्रकाशको मार्ग बनाता है | उपासकका 
लिंगशरीर प्रकाशमय होता है | अतः वह .प्रकाशका 
सजातीय दोता दै, दिन भी प्रकाशमय होता है | अतः 
प्रकाशमय लिंगशरीरका प्रकाशमय दिनको मार्ग बनाना 
युक्तियुक्त दी है । अतः ARA जो “अर्चिषमभिसंभवन्ति' 
है, इस वाक्य्का यद्दी अथ है कि वे ( साधक ) अचिख्प हो 


जाते हैं। यह कोई मार्गके स्थानविद्येषका नाम नहीं है | 


आगे 
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* अविद्यया ag dteat frerasaanega * 


~ 


MER Tr | देह 


र A 

यहातक वह माग काल्से सम्बन्ध रसता?) के हि 
उपासकका लिंगशरीर प्रथम अचिस्पमे परत शेत} || उ 
यह प्रकाशरूप होनेसे आगे दिनका प्रकाश frente | स 
को मार्ग बनाता है, रात्रि होनेपर चन्द्रमा Tale / (र 
बनाता दे, तथा यदि यह घटना उत्तर धुका | से 
उत्तरायणकालकी भी आवश्यकता हो जाती है क| रेः 
उत्तरायणके बिना वहाँ दिन होता ही नही, इसमे ह| ए 
उत्तरायणके छः मास लिये गये हैं। उत्तरायणे भए || * 
ही संवत्सरका आरम्भ होता है । अतः उत्तरे गर || भर 
संवत्सर लिया गया है। अचिंपके अनन्तर eae || फ 
मार्ग तो कालसे सम्बन्ध रखता है, क्योंकि यहॉकवे'ग | मं 
में एथ्वीकी छायारूप रात्रिके अन्धकारका तथा कफ _ 
छायाके अन्धकारका विन्न पड़नेकी सम्भावना एह (| la 
बात यह है कि gone लेकर बह्मलोकपयत पक | फ 
दम प्रकाशंमय है। अतः पहले 


अहरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यम 
मासांस्तान्‌ | मासेभ्यः संवत्सरम्‌ | 


स्के प्रकाशसे प्रकाशित रहता है। दिग वे भा | 3 
प्रकाश रहता ही है; रात्रिमें चन्द्रमाका ma I 
ही प्रकाश है । उत्तर ध्रुव-खानपर S ८ ६ | जत 
प्रकाश रहता ही है । अतः agaa ससम yh 
प्रकाश 5 आगे चन्द्रमा नामक नक्षत्रका “al ® 
देवमार्गप्रतिपादक श्रुतिमें जो AAR | पत 
पितृयाणमार्गका चन्द्रमा नहीं ap : «a x 
मार्गसे जानेवाळे इस मार्गसे जा दी द शतके ai 
दक्षिणा यान्ति’, PANSRET r बि : 
जाहिर होता है | अतः दक्षि ment 4 
चन्द्रमाकी प्राप्ति होती ही नही? pe स a 
किस प्रकार लिया जा सकता Sea OE) क 
श्रुतिका चन्द्रमा उससे मिन होना og K 
हम देखते हैं, जिसका रात्रिके रे Ta qt i 

वद चवमा तो शीक | 
अपेक्षा भूएष्टकेसमीप है | feat ही 

न जन्धलोक सर्यलोक्के भी ग d 

तो चन्द्रहोक सूयेलोक प्रकार र्ग “ती 
ज्योंतिषशास्त्रके दिसाबसे ४८ माकी पेर. भी 
विकारी तारा होते हैं) जो रोति कु d X 
कारण सोमतारा कदला art | र 


तथा “भूगोल चित्र 


aa 


* देवयान-पितूयाण ॐ 
>> ऋण e 


Ce 


हेते इन विकारी तारात्मक चन्द्रमाओंका मली प्रकारसे 
त ह सकता है | इसलिये इस देवमार्गसे जानेवालोंके 

झोरे सूर्यतकत तो स॒यंका प्रकाश मिळता है, आगे 
उदा नामक नक्षत्रका प्रकाश मिलता हे, इसी प्रकार; 
हे आगे विद्युत्‌ नामक नक्षत्रका प्रकाश मिलता ह तथा 
एके आगे खयं ब्रह्मलोकका प्रकाश मिलता है | इस प्रकार 
WNT लेकर ब्रहलोकपयन्त एकदम प्रकाशमय 
dane! उत्तरायणकालमें प्रथ्वीकी छाया तो प्रायः 
कषमं रहती है तथा सूर्य प्रथ्वीसे उत्तरमें रहता है और 
उतर ही देवताओंका स्थान ह एवं उत्तरमें ही ब्रह्मलोक हैं । 
अतः उत्तरायणमें देवयान wile लेकर ब्रह्मलोकपयन्त 
छदम सीषा रहता है, इस सीधे देवयानसे जानेके लिये ही 
ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी | 


जव दक्षिणायन होता है, तब सूर्य दक्षिणकी तरफ रहता 
भार इस जा उत्तर भुवस्थानपर छः मासतक निरन्तर 
3 a है। तथा अश्नलोक सदा उत्तरमें ही रहता है; 
a समय रात्रि होनेके कारण प्रथम चन्द्रमाके 
उस हिंगशरीरकी गतिका आरम्भ होता है | आगे 

E Vei होकर वह लिंगशरीर अन्तमें उत्तरगत 

=a} aa aw 3 परन्तु यह मार्ग जरा टेढ़ा हो 
frat 3 त पहले हड ओर जाकर वह 
न 7 तरफ जाता है । सारांश यह है कि 
शाह और a = ब्र्मलोकपर्यन्त देवयानमार्ग सरळ 
Wom जी क टेढ़ा हो जाता है। 
wi wk र ही प्रशस्तता और अप्रशस्ततामें 
Nil athe pa त्यक्‌ देवयानसे प्रशस्त माना 
भै a SON UIST, उत्तरायण 
ara 2 तो इन मार्गाकी प्रशस्तता 
स = te न रहेगा | इसीलिये हमने 
: मि है, और भुतियोंमें कालात्मक 

म॑ भगवानने तो साफ ही 


काले 
my हि, Nfi चैव योगिनः। 
ते काळं वक्ष्यासि भरतर्षभ ॥ 
(गीता ८। २३) 


भिका ¬ ` 
बन मे 
| ऐप सा (साधक या कर्मी ) आवृत्ति 
: aes a है, उस कालको मैं कहता हूँ ।? 


ira फनी ही ara 


२९९ 


“अचि?को प्राप्त होना है | और प्रथ्वीसे आदित्य--सूर्यतकके 
सारे मार्गको प्रकाशयुक्त रखनेके लिये दिन, शुक्लपक्ष, 
उत्तरायण ये काळसूचक हैं । और सूर्ये ब्रह्मलोकपर्यन्त 
सारा मार्ग प्रकाशित रखनेके लिये चन्द्र, विद्युत-ये पिण्डात्मक 
लोक हैं | aed देवयानको जो झुक्छगति बतलाया है) 
उसका मतलब यह है कि प्रथ्वीसे सूर्थलोकतक सूर्यका 
प्रकाश रहता है, सूर्यलोकसे चन्द्रळोकतक चन्द्र नामक 
नक्षत्रका, चन्द्रसे विद्युत्‌.छोक पर्यन्त विदत्‌ नक्षत्रका और 
विदयुतूसे ब्रह्मलोक पर्यन्त ब्रह्मलोकका प्रकाश रहता है | यह 
प्रकाशकी सीधी tar wait ब्रह्मलोकतक रहती है, इसी 
तेजोमंयी रेखाको 'शुक्लगति'के नामसे गीतामें कहा है | 

देवयान--ञ्ुक्छगतिका विचार तो ऊपर बतला दिया 
गया है, अब पितृयाण-_कृष्णगतिके विषयमें विचार करना 
अवशिष्ट है | उसके विषयमे श्रुति कहती है-- 

अथ य इमे ग्राम इष्टापूते दत्तमिव्युपासते ते धूममभिसं- 
भवन्ति, धूसाद्वान्रि रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्‌ षड्दक्षिणेति 
मासा * सानू नेते संवत्सरमभिप्रासुवन्ति | 

( छान्दोग्य० ५ | १०।३) 

“इष्ट-अमिहोत्रादि वैदिक कर्म, पूर्तन्वापी-कृप- 
तड़ागादिनिर्माण, दत्तर्‍्योग्य पुरुषोंकों दान देना, इन 
कर्मोंके द्वारा जो ग्राममें ही रहकर उपासना करते हैँ वे 
HAH बाद FATEH सजातीय होनेके कारण प्रथम TAF 
रूपमें होकर धुएँको ही अपना मार्ग बनाते हैं। आगे 
धुएँसे रात्रिके अन्धकारको) राजिसे कृष्णपक्षके अन्धकारको) 
कुप्णपक्षसे दक्षिणायनके अन्धकारको मार्ग बनाते हुए आगे 
चले जाते हैं। ये संवत्सरकों नहीं प्राप्त होते ।' क्योंकि 
संवत्सर सौर मानसे होता है | वह दूयते अथवा उत्तरायणसे 
सम्बन्ध रखता है । 'र्षायनतुयुगपूवकमत्र सौरात्‌ 
( सिद्धाल्तशिरोमणि, मध्यमाधिकार, रोक ३१) siqa, 
अयन, ऋतु) युग आदि सौरमानसे होते हँ | और सूर्य इनका 
( कर्मियोंका ) अवरोधक होता है, क्योंकि ये खयं अन्धकार- 
मय और अस्थकारंके सजातीय हैं । इसलिये इनका संवत्सर, 
को प्राप्त होना युक्तिसंगत है| 

मासेभ्यः पितुछोकं पिठृलोकादाकाशसाकाशाचन्द- 
मसम्‌ एष सोसो राजा तददैवानामन्नं से तहेवा भक्षयन्ति 

( छान्दोग्य ५। १०। ४) 


के छः पितुलोकको) 
gate दक्षिणायनके छ मासासे 
वितुंडीकसे “आकांत nT त हः „आकाशते 


४०० 


तरकर तयोप जतन 6 जश्लिलओ प्राप्त होता हे । यह सोम राजा पितरोंका 
अन्न=्भोग्यस्थान होता है, इसको पितर भक्षण करते हैं 
( भोगते हैं ) अर्थात्‌ सोम-्चन्द्रमापर एकत्रित हुए अपने 
BAAS सूक्ष्म फलोंको भोगते हैं | 
पितृयाणमार्गमें छः मासके बाद जो पितृलोक, आकाश- 
लोक लिखे हैं, वे क्या हैं और कहापर हैं ! इस प्रश्नका 
निम्नलिखित मन्त्रमें उत्तर मिलता है | 
sqa द्योरवमा पीछमतीति मध्यमाः | 
तृतीया ह प्रयौरिति यस्यां पितर आसते ॥ 
(अथवे० १८।२। ४८) 


उदन्वती=पानीवाली, जिसमें जलके भरे बादल 
रहते हैं अर्थात्‌ जहाँसे बादल वष्टि करना आरम्भ करते हैं 
वह ‘Words या आकाशीय भाग 'अबंमा'= 
पहला पितृलोक है | 'पीलमतीति मध्यमाः=जिस आकारामें 
पानीके सूक्ष्म परमाणु रहते हैं वह मध्यकी ‘a’ (पितृलोक) 
है अथात्‌ मध्यकी यु ही अन्तरिक्षका पितृलोक R | 
“तृतीया ह प्रदौरिति यस्यां पितर आसते'=्तीसरी निश्चय ही 
Cray’ नामकी ate जिसमें पितर बैठते हैं । यह तीसरी 
tren? चन्द्रलोक है जिसके प्रष्ठपर जाकर पितर बैठते हैं 
या निवास करते हैं | इस मन्त्रके “तृतीया द॒ प्रद्यौरिति यस्यां 
पितर आसते? इस वचनसे एक यह बात मी सिद्ध होती है 
कि पितृलोकोमेसे fasts और अन्तरिक्षलोकोमें पितर 
ठहरते नहीं और तीसरे nat ( चन्द्रलोक) में पितर 
निवास करते हैं । अतः पहले पितृलोक और अन्तरिक्ष- 
लोकको चन्द्रलोकके AN स्टेशनमात्र समझना चाहिये | 
सारांश यह है कि adler लिङ्गशरीर अन्धकारका 
सजातीय होता है, अतः वह अन्धकारमें ही चळ सकता है, 
इसीलिये श्रुतिमें इसका मार्ग ( पितृयाण ) रात्रि-कृष्ण- 
पक्ष और दक्षिणायनरूप अन्धकारसे ही विशेष सम्बन्ध 
रखता है अर्थात्‌ पितृयाण अन्धकारमय है | इसीलिये 
इसका कृष्णगति ( कृष्णमार्ग ) के नामसे उल्लेख किया 
गया है | कर्मी पहले रात्रिरूप भूमिकी छायामें चलता है; 
आगे कृष्णपक्ष होनेपर चन्द्रमाकी छायामें चलता है? 
क्योंकि कृष्णपक्षमे चन्द्रमाकी छाया भूपृष्ठकी तरफ रहती 
है | इसीलिये कृष्णपक्षकी परम आवश्यकता है । यदि यह 
घटना उत्तर भ्रुवस्थानपर हो तो छः मासतक दिन-ही-दिन 
रहता है; अतः दक्षिणायनकी भी अत्यावश्यकता है I 
दक्षिणायनके बिना वहाँ अन्धकार मिलता ही नहीं | अतः 
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क अविद्यया ag तीत्वा विद्ययातमडतुते # 


पितृयाणसे जानेवालेके लोको माह शोता है। वह दोग राजा सिम emt नाके खव at wh oe | 
दक्षिणायन a तो वह सीधा waaay a àl 
क्योंकि पृथ्वीकी छाया और चन्द्रमा छा ही! | 
है। वे अनुकूल रहनेपर पिठृयाण सरळ रहता कर| 
उसमें तिर्यकूपन आ जाता है। इसका विशेत 
किया जायगा । 


देवयानके भेद 


aa देवयानका कुछ विवेचन हो चुका हैपलुई 
यह विशेष नहीं बतलाया गया कि देवयाने कप 
हैं । यद्यपि देवयान एक ही है, तों मी एके सखे 
ही इसमें विविधता आ जाती है । क्योंकि भूप छ| 
भेदसे काळमेद होता दै, और कालमेदसे इसे मह | 
अनिवार्य हो जाता है; जेसे-उत्तरायण्ामे कः | 
मार्ग gett ब्रह्मलोकतक सर रहता है मोब 
दक्षिणायनकालमें Set हो जाता है | इसि तश 
मार्गके मुख्यतया दो मेद हो सकते हैं| 
सरल देवयान a É 

पहले इस बातका कुछ निर्णय हो दै हे 
मार्गसे त्रझ्मळोकमें जानेवाले प्राणियोंका aa || 
जाना अनिवार्य @— । 
q यावत्‌ क्षिप्येन्मनखावदादित्य 7 
ag लोकद्वारं विदुषां प्रपदर्न 


at! 
॥ |. 


बटा 


ae 


और यह भी बतलाया गया 
ओर है। इसलिये a 

लोक इन दोगे नं dl 
Sis और ब्रह्मलोक क ती | वित 4° d Ñ 
जाते हैं (चित्र नं? t १ ऱ्या con 
(का) “च ragia लेकर “क? 


See a ee 


a ie: h 2 
दो रेखाओंके बीचमें होता हुआ तथा सूयेलोकको 
हुआ जो मार्ग ब्रह्मतारात्मक 
है, यही प्रकाशभय सरल 


<< 
qa 
शी सश करता 
m चला जाता 


वामाय है। इसीको ब्रह्मपथ भी कहते हैं| इसी 
इए मार्गते जानेवाळे साधक इधर-उधर कहीं न 


ककर सीधे मनोवेगसे ब्रह्मलोक्रमें चले जाते ह । 


(सरलदचवान) चि. नं. २ 


~ कालिक 


` ब्रह्मलोक 


RT 
क्ष गसो । सूर्य=्सूयेलोक। प्रस्पृथ्वीलोक | 
श्थ्वीके ta? “च? Sgià लेकर “क ख 
etal बीचांबीच होता हुआ 
। अश करता हुआ जो माग ब्रह्मतारात्मक 
TR ay इ जाता है, यही प्रकाशात्मक झुछुगति 
र । तथा पृथ्वीके अर्धभागके “कः 
जो व्यि चेरय' और 'क प य° रेखाओंके 
छेपयन्त अन्धकारमय काला-काला 
र णक एक भाग है | 
नाम ही है वह geftat छाया है । 
गे बनता रात्रि है। ah समय 


Ng 


क देवयान-पितृयाण * 
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eee 


तियंक्‌ ( रेढ़ा ) देवयानः 


2 पूवम यह बतला दिया गया है कि उत्तरायणमें 
देवयानमाग भूमिसे लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त सीधा 
रहता है, परन्तु यह नहीं बतलाया कि दक्षिणायनमे 
उसकी परिस्थिति कैसी हो जाती है । चित्र नं० १ 
में देवयानमार्गकी जो सीधी रेखाएँ हैं वे ही चित्र 
नं° २ में टेढी हो जाती हैं | इसका कारण यह है कि 
ब्रह्मलोक तो प्रथ्वीसे उत्तरमे है और दक्षिणायनमें सूर्यळोक 
प्थ्वीसे दक्षिणमें चला जाता है | तथा भूळोकसे जानेवालेकों 
सूयलोकमें होकर जाना अनिवार्य हे अतः चित्र नं० २ में 
जो 'क ख ग' और “च छ ज' रेखाएं सीधी ब्रह्मलोंककों 
जाती थीं बे ही दक्षिणायनक्रालिक चित्र नं० २ में “क़ ख़ 
ग? और “च छ ज? की तरह टेढ़ी हो जाती दैं। तात्पर्ये 
यह है कि उत्तरायणमें तो सूर्य ges उत्तरमें wah 
कारण ब्रह्मलोकमें जानेवालेकों UA ही पड़ जाता है | 
परन्तु दक्षिणायनसे सूर्य तो प्रश्वीसे दक्षिणमें चला जाता 
हे और ब्रह्मलोक प्रथ्वीसे उत्तरमें रद्द जाता है | अतः 
दक्षिणायनमें मरनेवाले साधक्रोंकों पहले तो प्रथ्त्रीसे दक्षणमें 
स्थित सूर्यलोकमें 'क खः और “च छ' रेखाओंके त्रीचोत्रीच 
होते हुए जाना पड़ता है और बादमें सूयलोकसे ब्रह्मलोकमें 
tq ग? और ow रेखाओंके बीचमें होकर उलटा 
ब्रह्मलोककी तरफ लौटना पड़ता है। इसलिये यह मार्ग जरा 
Sar हो जाता है | इसीलिये देवयानमार्गसे जानेबालोंके लिये 
दक्षिणायनकालकी अपेक्षा उत्तरायणकालकों प्रशस्त माना गया 
हे । उत्तरायणक्ालमें देवयान सीधा रहनेके कारण उस काळ 
में मरनेत्राळा उपासक सीधा ब्रह्मलोकमें चछा जाता है और 
दक्षिणायनमें मरनेवालेकों टेढ़ा मार्ग काठना पड़ता है | 
इसीलिये भीष्मजीने सीघे मागसे जाके लिये ही उत्तरायणकी 
प्रतीक्षा की थी, यही अनुमान होता है; क्योंकि वे इस 
विषयको पूर्णतया जानते थे | अतः उक्त प्रकारसे देवयानः 
करे दो मेद हो जाते है, इस बातको वेद भी बताता है-- 


frat द्रावः सवितुद्दों उपस्था- 

सेका यमस्य भुवने विराषाट्‌ | 
आणिन्नरथ्यमख्रताऽधितस्थुरिह 

aig य उ तच्चिकेतत्‌॥ 
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( चित्रपरिचय--- ) 

[चित्र नं० १ में जो “च र य? “कप य° रेखांओंके बीचमें 
geia छायारूप रात्रि दिखायी गयी है उसका अन्धकार 
कुछ गहरा दिखाया गया है और यही चित्र नं० २ में 
हलका दिखाया गया है, इसका कारण यह है कि यहाँ 
रात्रिको चन्द्रमाके द्वारा प्रकाशित दिखाया गया है, क्योंकि 
उत्तरश्रुवस्थानपर दक्षिणायनमें छः मासतक रात्रि रहती 
है, अतः शझुक्लपक्षके बिना वहोँसे उपासककी गतिका आरम्भ 
ही नहीं होता ।] 

अर्थ-( तिखो द्यावः) तीन प्रकारके प्रकाशमान मार्ग 
हैं जिनमेसे ( द्वा) दो तो, (सवितुः) सूर्यके ( उपस्थां ) 
समीपमें होकर जानेवाळे हैं और ( एका ) एक मार्ग 
( यमस्य भुवने ) यमळोकमें जानेवाला है तथा (विराषाट्‌) 
जिस Sind कर्मी या उपासक जाते हैं उस लोकको ये 
मागं नहीं छोड़ते | जैसे ( रथ्यम्‌ आणिन्न ) रथके चक्र; 
अणिकी नोकपर लगी हुई कीलको नहीं छोड़ते और 
उसीके आश्रित रहते हैं, इसी प्रकार ये अम्नतमय मार्ग 
अपने-अपने ळोकोंके ( अधितस्थुः ) आश्रित हैं; अर्थात्‌ 
अपने-अपने लोकोंमें गये हुए हैं। अतः (यः) जो 
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मनुष्य ( तत्‌ ) इस उपर्युक्त तत्को 
मकारसे जानता हो वह ( इह ) यापर 
तत्वका विवेचन करे | 


(३ 


समीप दो प्रकारके युलोक कहीं भी नही बते | 
उनमें तो सूर्यसे आगे चलकर अन्तमें केवढ afl 
बतलाया गया है । तथा इसी प्रकार यमने सबन (से| 
में रहनेवाली एक यु और क्या हो सकती है! gel 
चन्द्रलोकके मार्गका ही वर्णन है अतः मनर Hal 
हो सकता है कि ब्रह्मलोकमें जानेवालेके झि aa] 
और दक्षिणायनके भेदसे दो प्रकारकी 'बु! (मन 
आकाशीय मार्ग ) हैं, जो सूर्यलोकमें होकर म (| 
और चन्द्रलोकमें जानेवालेके लिये तो एक ही प्र 
Gaunt दै, जो भूछाया और चद्धछायासे वती (| 
पितृयाणके मेद | 
पितृयाणके विषये पहले सि से इ i 
गया है । यहाँपर तो केवळ इतना ही बताना कळी 
देवयानमार्गकी सरछताके लिये दिन और उ a 
आदिकी परमावश्यकता होती है! उ ट्ट 
मार्गमें भी दक्षिणायन, रात्रि और 8 it 
आवश्यकता अवश्य होगी | यपर ६ ak 
जाता है | यह वात कई जगह Tg 
देवयानमार्ग प्रकाशरूप है और और वे सर nf 
रूप | और देवयानगामिर्योक्रे कर a ते 
होते हैं, और पितृयाणगामिरयोके १, बले "|. 
अन्धकाररूप होते हैं | एक बात. और को ही 
er ही रात्रि है यातम é 

योग्य है कि एथ्वीकी छाया 
छायाको साथमें लेकर अख १० 

| अब छान्दोग्य उपनिषद "| 
क “धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः है, 
में जो पितयाणमार्गका TH 
छोड़कर रात्रि) कृष्णपक्ष अ 
गये हैं । यहाँपर यह मश होता 
और किसके आशित दै! by और 
दक्षिणायन भी क्या चीज 
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ले प्रत्येका पितृयाणमार्गमें क्या उपयोग है! 
महर्षियोंका विज्ञान भूमध्यरेखाके उत्तरी गोलाधंसे 
| त्प सम्बन्ध रखता है, ; क्योंकि वे उत्तरी गोलार्धमें 
gad थे । भगवानके वर्णनमें धूमके बाद रात्रिका ही 
| maa । भूनिवासियोंके लिये एथ्वीकी छाया ही 
1 रै, यह अयन ( गति ) उत्तर और दक्षिणकी तरफ 
॥ एती रहती है | उत्तरायणकालमें एथ्वीकी छाया भूमध्यः 
| बे दक्षणकी ओर विशेषरूपमें रहती 2, और उत्तरकी 
| ओर अखस्ममें रहती है। इसी प्रकार दक्षिणायनकालमें 
| पकी छाया भूमध्यरेखासे उत्तरकी तरफ विशेषरूपमें 
| तौ है और दक्षिणकी तरफ अल्परूपमें रहती है। 
| तः अयनः्गातिमेदसे दोनो ध्रुवस्थानोपर छः-छः 
| गहत भी रात्रि-ही-रात्रि रहती 21 अब चित्र नं० 
| ऐेको देखना चाहिये । यह पिठृयाणमार्गका चित्र है, जो 
| पस दक्षिणायनकाळका द्योतक बनाया गया है । 


le त. 
` अ? ३ क? A 

NY भोआ ce बीचमें सूयेका बिम्ब दिखाया 

शि ती हुई दिखायी गा है। g gefh है, जो क्रान्ति- 

í तरफ co) गयी द | "ख? (इ? भूमध्यरेखा है, 

i श्‌ 
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दिखायी गयी है, यह पृथ्वीकी छाया है | यही रात्रि है। 
TRA वृत्त चन्द्रमाकी वह कक्षा है, जिसमें चलकर 
चन्द्रमा एथ्वीकी परिक्रमा करता है तथा इसी Taw १; 
२, हे; ४; ५, ६ चिह्नोंकी संख्याओंमें जो छोटे छोटे 
वृत्त दिखाये गये हैं, ये चन्द्रमा हैं | इन Tah एक तरफ 
जो काछी-काली चोटी-सी दिखायी गयी हैं, ये अवस्थामेदसे 
चन्द्रमाकी BAM हैं| और जैसे प्रथ्वी स्वयं प्रकाशित नहीं 
है, सूर्यसे ही प्रकाशित होती है; इसी प्रकार चन्द्रमा भी खयं 
प्रकाशित नहीं है; सूर्येसे प्रकाशित होता दै। इसल्यि 

चन्द्रमाकी भी wa विरुद्ध दिशामें छाया पड़ती है 
और उसी कारण इसके पृष्ठपर भी रात्रि एवं दिन होते हैं । ] 


कृष्णपक्ष और TA 

चन्द्रमाका एक भाग सदैव सूर्यके सामने रहता है, 
वही प्रकाशित रहता है । तथा सूर्यसे विरुद्ध RTA जो 
भाग रहता है, वही अप्रकाशित और कृष्ण रहता है | 
चन्द्रमाके प्रकाशित भागका परथ्वीके सामने रहनेका नाम 
ही पृथ्वीका Tava है; क्योंकि इस प्रकाशित भासे ही 
सूर्यकी किरणें प्रतिहत होकर भूपृष्ठपर गिरती हैं, जिससे 
YTS रात्रि होनेपर भी वह चन्द्रमाके द्वारा प्रकाशित हो 
जाता है | इसी प्रकार चन्द्रमाके कष्णमागका EH सम्मुख 
आनेका नाम ही कृष्णपक्ष है। इष्णपक्षमें चन्द्रमाका 
कृष्णमाग प्रथ्वीके आसन्न और सामने रहता है | शुक्लपक्ष 
और कृष्णपक्षके विषयमें आजकल तीन भेद प्रचलित हैं | 
पहले भेदके अनुसार BIS प्रतिपदासे पूणिमातक Brera 
तथा कृष्ण प्रतिपदासे अमावस्यातक कृष्णपक्ष है । दूसरा 
मत यह है कि झष्णपञ्चमीसे झुङ्कपक्षपञ्जमीतक कृष्णपक्ष 
एवं शुङ्रपञ्जमीसे ष्णपक्षपञ्वमीतक शप 21 तीसरे 
गाष्टमीसे ञुङ्कपक्ष-अष्टमीतक इष्णपक्ष तथा 


मीसे कृष्णपक्ष-अष्टमीतक TATA माना जाता Rl 


होता है 
आधेसे afte पृथ्वीकी ओर रहता है! 


चित्र नं० २ में क्रान्तिवत्तपर लगे हुए चन्द्रमाके जो 
दो इत्त दिखलाये गये है, इनमेंसे संख्या १ पर कष्णाश्मीका 
चन्द्रमा और संख्या ५ पर . झुल्लाश्मोका चन्द्रमा दिखलाया 
गया है | इसी प्रकार संख्या ६ पर पूणिमाका; एवं संख्या 


- ३ पर अमावस्याका, संख्या २ पर कृष्णा दशमी और 


और संख्या ४ पर शुक्ल पञ्चमीका चन्द्रमा 
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ह] ..... .. e गया हे । ये अवस्थाभेदसे चन्द्रमाकी शकलें 
दिखलायी गयी हैं । चन्द्रमाके इन चित्रोंसे प्रत्यक्ष माळूम 
होता है कि दोनों ही अष्टमियोंको चन्द्रमाके कृष्ण अथवा 
as भाग दोनों ही yet सामने आधे-आधे दिखलायी 
देते हैं । जव चन्द्र संख्या १ से आगे संख्या २ की तरफ 
ज्या-ज्या आगे बढ़ता 2, त्या-त्या उसका कृष्ण भाग आधेसे 
अधिक Yeh सामने आ जाता है । और अन्तमें 
संख्या र पर आकर समस्त अन्धकार भाग भूपृष्ठके 
सामने आ जाता हे और एकदम अमावस्या हो 
जाती है । इसी प्रकार संख्या ४ पर भी आधेसे अधिक 
दी कृष्ण भाग एथ्वीके सामने रहता है और वह अधिकता 
सख्या ५ तक रहती = । आगे झुङ्कताकी वृद्धि होने लगती 
है और कृष्णताका हास होने लगता है | यही हास क्रमशः 
संख्या ६ पर जाकर समास हो जाता है और उस दिन 
एकदम पूर्णिमा हो जाती है । चित्र देखनेसे पता चलता 
हे कि कृष्णाष्टमीके अनन्तर चन्द्रमाकी छाया भूपृष्ठकी 
दिझामें क्रमशः प्रथ्बीके समीप आती रहती है, और 
AMIAR दिन चन्द्रमाकी छाया Walt छायाके साथ 
सम्मिलित-सी हो जाती हे । और आगे क्रमशः चन्द्रछाया 
झुक्लकाष्टमीतक भूछायासे दूर होती जाती है । अर्थात्‌ कृष्ण- 
पक्षमें चन्द्रछायाका भूप्रष्ठकी तरफ रहनेके कारण ही कृष्णपक्ष 
के पितरोकां पक्ष माना गया हे । इस विषयका विस्तृत 
और सयौक्तिक विवेचन हमारे बनाये हुए, 'श्राद्धविज्ञान 
नामक अन्थमें किया गया है | 

पिठृयाणक्रे लिये भूळाया ओर चन्द्रछाया इन दोनोंकी 
आवश्यकता होती दे, या यों कहिये कि भूछाया और 
चन्द्रछाया ही मिलकर पितृयाणमाग बनता है । वस्ततः 
पितरोंका परमप्राप्य स्थान चन्द्रलोक है; उसमें जानेक्रे लिये 


अन्धक्रारयुक्त ANA आवश्यकता होती हे और उसकी 
पूर्ति भूछाया और चन्द्रछायाके द्वारा ही होती है | 


पथ्वीकी छाया ( रात्रि) झुक्कपक्षमे चन्द्रमाके प्रकारामें 
प्रकाशित दोनेके कारण पितृयाणमार्गक्रे उपयुक्त नहीं होती; 
इसलिये कृष्णपक्षकी रात्रिको ही ग्रहण किया गया है । भूपृष्ठसे 
चन्द्रलोकमें जानेवाले लिङ्गदारीरके लिये पहले ऋष्णपक्षीय 
gatat छाया राइ बनाती है; और बादमें चन्द्रछाया उसे 
चन्द्रळं,कमे पहुँचाती है | अतः पिठृयाणमार्गसे जानेवाले 
प्राणीको रात्रिकी नितान्त आवश्यकता समझकर गीतामें 
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` भगवानले “धूमो रात्रि Me : | 


SNe “IS 


आगे चन्द्रमाकी छाया ही Raami 
आर वह ङष्णपक्षमें ही भूपृष्ठ Ry 
पितृयाणमागके लिये उपयुक्त होती है, इसी र 
“तथा कृष्णः? पद लिखकर ऋष्णपक्षक्षी उपयोगिता | 
गयी € | इससे पितृयाणप्रतिपादक धूमो airen en! 2 
इतना कहना तो एकदम विज्ञानमय सिद्ध हे क| | a: 
पहले यह कदा जा चुका है कि ऋषियों विशातन | g 


उत्तरमेरुसे विशेषरूपसे है। और उत्तर Hera a 


पितृयाणमागसे चन्द्रलोकमें जानेके लिये रात्रि सिर ay 
आवश्यकता होती है | और उत्तरीय प्रवपर healt | मर 
रात्रि होती हे; रात्रि होनेपर ही वह प्राणी a| 


भुबपर BET या उत्तरायणमें मर जाग, तो उले # | 
SCAT कृष्णपक्ष और दक्षिणायनके आर्म CAAA 
भटकना पड़ता है; क्योंकि प्रकादामें उसका गात आ | 
नहीं होती | और दक्षिणायन तथा कृष्णपक्ष आते 
गति वहाँसे आरम्म हो जातो है तथा वह चदे 
जाता है | इसलिये गीतामें कहा हुआ 


qa रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिण 


(| 
और छान्दोग्यमें कहा गया-- मसिं | 


[A | 
द्रात्रिम? इत्यादि विज्ञानसिद्ध हैं | << ata’ 
तथा दक्षिणायन’, ये शब्द कालवाचर् 


हैं! 


उपनिषदूबाक्य युक्तिसंगत हो सकर : 
areal a 

उ | | 

है रि an 3 


हले यह सिद्ध कर feat गया 


a { 
निवासियोंकों ब्रह्मलोकमें जानेंके f PA 


है; # * 
देवयानमार्ग सीधा रहता i | 
। टेढ़ा हो जाता है | इतना 4 
aaa १५ दिनतक तो उसकी ग gt 


सकता; क्योंकि चन्द्रमा उनके प्रं और ae | i 
रहता है | इसलिये दक्षिणायन के दे ह|| 
निवासी १५ दिनतक तो 
सकते; क्योकि JEE 


EEE 
AOT करवा रहता हैं। TERS 
| AIA चन्द्रमाका प्रकाश न ; मिलनेसे 
|, तक वहीं रहना पड़ता z | भारतादि देशोर्मे, 
| _ बँके दिनरात होते देश वदपर राजिमें मरनेवाले 
शहरप्सकको जवतक AHH प्रकाश न मिळे तबतक वहां 
| पता है| चन्द्रोदय होनेपर उसकी | गति आरम्भ 
|) बी है। Beat १५ दिनकी रुकावट यहाँ कुछ घंटातक 
| ह मित हो जाती है | इसीलिये भारतको अत्यन्त पवित्र 
ग्रा गया है | 

| wate हम गीतोक्त “अझिज्योतिरदः इस AnA 
ताद्य इत्थं विदुः? इस छान्दोग्य उपनिषदूमें कही हुई 
| सिं (अहः, ag? आदिको काळवाचक मानकर साकारो- 
| परके gaits उत्कमणमें १५ दिनोंकी या कुछ 
| न्नै wae (वाधा) को, तथा कर्मियोंके लिये ६ 
| व्या ६॥ मासतककी रुकावटको सिद्धान्तरूपमें मान लें तो- 
| स यार्वा्षप्येन्मनस्तावदादिस्यं गच्छति | 

( छान्दोग्य०८।६।५) 


ù T a लिजञशरीर स्थूळशरीरसे उत्कमित 
| सुते विरोध ह आदित्यलोकमें चला जाता है ।' 
itt con होगा; क्योंकि ath अनुसार मरते ही 
“Raia होकर स्व स्व अभीष्ट लोकमें चला 
Kea ee a सिद्धान्तानुसार उसके उत्कमणमें 
Raa’) तक बाधा रहती हे | इसलिये श्रुति- 


यू शुतिका तात्पर्य ag है कि यदि दिन 
र ° र का समय हो तो साकारोपासकका 
गौर यदि २५०... मनोवेगसे ब्रह्मलोकमें चला जाता है | 
ry ce समय, काल न मिले तो उसे यहीं रहना 
cs N aR तो उपयुक्त अधिकारीका ब्रह्मलोकः 
क तः ददाने निर्देश कर चरितार्थ हो जाती है-- 
Bag काइ भी विरोध नहीं रहता | यदि हम 
म्ह = केलवाचक अर्थ न करें तो-- 
>पक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्‌ | f 
M ( छान्दोग्य० ५। 201 १ ) 


शे छा 3 
मयात PO चैव योगिनः | 


# देवयान-पितर्‍याण # 


Boy 


अझिज्योतिरहः Be: षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मचिदो जनाः॥ 
(गीता ८। २३-२४) 


--ये सब व्यर्थ होंगे, क्योंकि प्रत्येक समयमें मरनेवाला 
यदि उपयुक्त कालके बिना ही अपने अभीष्ट लोकमें चला 
जाय तो देवयानप्रतिपादक श्रुतिमें तथा गीतामें प्रतिपादित 
दिन) gare, उत्तरायण आदिका कहना ही व्यर्थ हो 
जाता है | इसलिये काळवाचक अर्थ माननेसे उपयुक्त काल 
होनेपर 'साकारोपासक ब्रह्मलोकमें मनोवेगसे जाता 
है? इस अर्थको प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी चरितार्थ 
हो जाती है और गीतोक्त सिद्वान्तसे भी उसका कुछ भी 
विरोध नहीं रहता | 

प्रश्ष-यदिं साकारोपासक प्रत्येक समयमें ब्रलोकमें न 
जा सके और उसे उपयुक्त कालकी बाट जोइनी पड़े तो-- 


तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छतीमं चासु 
चैवमेवैता आदित्यस्य रश्मय उभौ लोकौ गच्छन्तीमं चासु | 
चामुष्मादादिव्यात्‌ प्रतायन्ते, ता आसु नाडीसु स॒प्त 
आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्त ते$मुष्मिन्नादित्ये स्तः | 

( छान्दोग्य ८ । ६। २ ) 
जैसे महापथ दोनों गॉवोके ७) e 
it तरह सूय 

दोनों ही गॉवोंको जानेवाला कहलाता है 7 
किरणें दोनों ही लोकोंमें जाती हं-सू्यळोकमें और उपासकके 


आदित्यलोकमे जाती 


के अनुसार दर समय ही 
इस श्रुति रोका सम्बन्ध बना रहता है | ओर जब 


Ay 
नाड़ीतक सूयं 
साधककी "नाडर सूर्यकिरणोंका सम्बन्ध बना रहता 
लिज्ञशरीर उत्कमित होगा उसी समय 


तो जब कमी साधकका न 
वह सूर्यरश्मियोसे सम्बन्धित होनेके कारण तत्काळ ह 

| | इसलिये उनका कालादि अ 
से ब्रह्महोकमें चला जायगा 


माननेपर फिर थुतिसे विरोध होगा । 
उत्तर--उपयुक्त श्रुतिमें Can लोको? तथा “इमं च 
अमुं च? इसका पूर्वोक्त यह अर्थ कर लें कि 'सूयेलोकसे चली 
हुई रश्मियाँ दर समय उपासकके दारीरसे लगी रहती ह 
ह toa? का अर्थ उपासकका शरीर करें तो द्वे खती 


q काळु A F ~ € 
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काला =. 


४०८ 


MITT ( यजु० १९ | ४७ ) में ‹यदन्तरा पितरं मातरं च? 
इसका अर्थ ठीक नहीं हो सकेगा; क्योकि देवयानमार्ग और 
पिंठयाणमार्ग getters और द्युलोकके बीचमें बतलाये गये 
हैं और यहाँ “मातरम्‌? से पृथ्वीको ही लिया गया है | 
इसलिये प्रथ्वीछोक और द्युलेकके बीचमें ही देवयान, पितृ- 
याणमाग बतलाथे गये हैं, साधक्रे शरीर और चुलोकके 
बीचमें नहीं । इसीलिये उपयुक्त श्रुतिमें भी “इमं? शब्दसे 
पृथ्वीलोक लेना चाहित्रे, साधकका शरीर नहीं | उपयुक्त 
श्रुतिका अर्थ यह है--जैसे कोई महापथ दोनों गाँवोंके बीचमें 
फेला रहनेके कारण दोनों ही गॉरवोको जानेवाला कहलाता 
है, उसी तरह आदित्यकी रदिमयाँ दोनों ही लोकोमें जाती 
हैं, सूर्यलोकसे एश्वीलोकमें और प्रथ्वीलोकसे सू्येलोकमें | 
और दिन, gers आदि अनुकूल समय रहनेपर तो वे 
सूर्यकी रश्मियाँ साधककी व्रहमनाड़ीसे सम्बन्ध कर लेती हैं 
और ब्रह्मनाड़ीसे निकलकर we सम्बन्धित होती हैं | 
इसलिये हर समय साधकका सूर्यरदिमयाँसे सम्बन्ध नहीं रहता | 
जब हर समय सम्बन्ध नहीं रहता तब उसे ब्रह्मलोकादिमें 
जानेके लिये काल-समयकी अपेक्षा रहती है। खगोलके 
जाननेवाले अच्छी तरह जानते हैं कि एथ्वीका कोई-सा अर्ध- 
भाग हर समय Waa प्रकाशित रहता है | अर्थात्‌ सूर्यकी 
रश्मियाँ प्रथ्वीके किसी-न-किसी भागपर हर समय अवश्य 
पड़ती रहती हैं । और वहॉसे लौटकर वे सूर्यलोकमें जाती 
हैं, इसीलिये सूर्यका तेज wwe अधिक माळूम 
होता है | asa विशेष तेज अनुभव होनेका 
कारण वहाँ किरणोंका फैलना तथा प्रतिहत होना ही 
` है । इसलिये श्रुति ठीक दी कहती है क्रि सूयेलोकसे भूलोकः 
तक और भूलोकसे सयलोकतक किरणें आती जाती रहती 


हैं | परन्तु इससे यह तो नहीं कह सकते कि वे किरणें दर सक्कदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जु | 
' समय setts सभी भागोपर समानरूपसे पड़ती हैं | जिस स्थानं तेनासौ लोको न से (oe ! al 
___ भूभागपर किरणें लगती हैं, वहाँ दिन; और जहाँ वे नहीं अप त | 
लगती वहाँ रात्रि होती दै | सारांश यह दै कि जहाँ दिन जो इन ae वे gi 9 
' होता है वहाँके ब्र्ोपासकोंकी ब्रहमनाड़ीका सम्बन्ध सुको जानेके जा T 
. iniaa सर्यके साथ जुड़ जाता है। और रात्रि होनेपर वद्दी जन्मते और म 
---*०>90-+ 7 
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. # अविद्यया ag तोत्वा विद्यया5्मृतमदनुते x 


OI A IS rr rrr 
SSN 
NN 


ae "ऱ्य 
न्थ टूट जाता हे | इसलिये जिस सपव इ | 
सम्वन्ध रदिमयोंद्वारा सूर्यके साथ जुड़ा हुभा we { 
समय यदि कोई ब्रह्मोपासक शरीर छोड़ता १ हे | 
AEs जानेके लिये कोई भी बाधा उपसत यह | 
क्योंकि उस समय उपासककी ्रह्मनाडीका समन हू | 
किरणोंके द्वारा ears और आगे aaa 
किरणों द्वारा ब्रह्मलोकतक जुड़ जाता है | इसम ह्न; 
सम्बन्धके समय उपासककी ब्रह्मनाड़ीसे लेकर पेत |. 
सीधा मागे हो जाता दै, इसी अभिम्रायको “तच ग#| 
यह श्रुति योतन करती है। उपयुक्त ata wal 
लगानेसे उत्तरायण तथा दक्षिणायनमागग्रतिपाद $| 
सार्थक होती हैं, अन्यथा मागंप्रदशक भरिव | 
ही उड़ जाता है; क्योंकि जब यदि सममे ही tit 
आरम्भ होना मान लिया जाय तो फिर कल्ला र| 
प्रतिपादक भुतियोंका मूल्य ही क्या है! 


र 


तठे oN 

प्रश्न--दिन, उत्तरायण आदिमे मेवे AP 
ब्रझ्मळोकमें चले जाते हैं ! 4 

लोकम [s a i | 

उत्तर--नहीं; हरेक आदमी pa m र | 

भगवानने इस विषयको स्पष्ट कर ey alll 
जनाः ।? (गीता ८ | २४) श्र क H 
उपयुक्त कालमें मरनेपर a oe ats? | 

नहीं | इसी प्रकार कर्मी भी w | 

मरनेपर चन्द्रलोकमें जाते ce रि 

और कर्मियोंकों छोड़कर तीस a 
लिये तीसरे मार्गका निर्देश किया P 


अथैतयोः पथोन॑ कतरेणचन 


ZA 
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वन्दे तं सच्चिदानन्दं 


| नाद अनादि है । जबसे स्ट है तमीसे नाद है | महा- 
Poems वाद सृष्टिकी आदिमें जव परमात्माका यह शब्दात्मक 
| ककल होता है कि “में एक बहुत हो जाऊ, तमी इस 
| अनादि नादकी आदि जागति होती है | यह नादब्रह्म ही शब्द- 
| हका बीज है । वेदोंका प्रादुर्भाव इसी नादसे होता है । 
| गादका उद्भव परमेश्वरकी सच्चिदानन्दमयी भगवती स्वरूपा- 
शते होता है, और इस नादसे ही विन्दु उत्पन्न होता है। 
| अम्ही प्रणव है और इसीको बीज कहते हैं । 
भवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ | 
मआसीच्छक्तिस्ततो नादस्तस्माद्विन्दुससुद्भवः ॥ 
पादो वि्दुश्च बीजश्च स एवं त्रिविधो मतः | 
पराद्रिन्दोरुभयास्मा रवोऽभवत्‌॥ 
क शब्दो अह्याभवत्‌ परस्‌ = 
रा विश वेभवयुक्त पूण परमेश्वरसे उनकी 
ते rem उससे नाद प्रकट हुआ और 
स वोस तीन ie हुआ । वही विन्दु नाद; विन्दु 
समे प्रा a id माना गया है | बीजरूप विन्ढु 
। कह शब्द इ ५8. उससे इस प्रकारके शब्द प्रकट 
bs जाता है स्थूलरूपको प्राप्त होता हुआ समस्त 
यश mae ९ पांच भूतोमें सबसे पहले महाभूत 
Ty a ह RI अह नादका ही एक रूप है। आदि- 
धू नक्ष = _  चेपेखेकी उत्पत्ति मानी गयी हे | इस 
a और माणके संयोगसे होती है । 
रणा १ इस प्राणको अग्नि प्रेरणा करती 
आत्मासे प्रेरित चित्तके द्वारा होती 
' भरित होकर नादको उत्पन्न करता 
श और po TUIN सूक्ष्म, कण्ठमें पुष्ट; 
आहे) ते है कि a झत्रिमरूपसे आकार र्ण 
भेष, पाण तथा ब क ण मोर 
रसको tare? Wea संयोगसे उत्पन्न होनेके 


q 
t 


नादबह्म-मोहनकी मुरली 


amak नादबीज प्रयतं प्रणवस्थितम्‌। 


नादरूपं परं ज्योतिनादरूपी परो हरिः ॥ 
“नाद ही परम ज्योति है और नाद ही खगं परमेश्वर हरि है |? 


कहते pe ना प्रत्येक: =a < 
क CC-O: (AS Math Collection, a h RREPSAT NTSC GAO on oh ४ a 
LR Sa ra 


i RANN 


माधवं मुरलीधरम॥ 


योगी लोग इसी नादकी उपासना करके ब्रह्मको प्रा | 
किया करते हें | हठयोगशास्त्रांमे इसका बड़ा विस्तार है | व 
मुक्तासन और शाम्मवी मुद्राके साथ इस नादका अभ्यास किया. 
जाता है | इस नादसाधनासे सब प्रकारकी सिद्धियाँ मिळती. 
हैं । अनाहतनाद योगियोंका परम ध्येय है | Melt नादको 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थोकीसिद्विका एक | 
साधन माना है | नादके विना जगतूका कोई मी कायनही | 
चल सकता | Wadia जगत्‌में आकाश सवप्रधाना हे 
और आकाशका प्राण नाद ही | इसीसे जगतको नादात्मक 
कहते हैं। नादका माहात्म्य अपार है | संगीतदर्पणकी 
एक सुन्दर उक्ति है कि देवी सरस्वतीजी नादरूपी समुद्रमें 
डूब जानेके भयसे ही वक्षःस्थलमें सदा तुम्बी धारण किये | 
रहती हैं | | 
नांदाब्धेस्तु परं पारं न जानाति सरस्वती | 
अद्यापि मज्जनभयाक्षुस्ब॑वहति वक्षसि ॥ 
संगीत और खरका तो प्राण ही नाद्‌ है। गीत, रत्य 
और वाद्य नादात्मक हैं । नादद्वारा ही वर्णोका स्फोट होता 
है । वर्णसे पद और पदसे वाक्य बनता है | इस प्रकार समस्त 


जगत्‌ ही नादात्मक है | 


ar 


परमात्माका ही स्वरूप 21 जब 
उनके दिव्य 
हैं सभी दिव्य 
इसीसे 


विग्रहमें जितनी 
सश्चिदानन्दमयी भरा 
अवतारविग्रहकी Ta 

j नते चित्त 
उ कि लाखोंकरोड़ों कानोसे यह मधुर 
ध्वनि सुनेको मिले तब भी ae होनी कठिन 21 
चिदानन्दमय श्रीकृष्णखरूपमे तो इस नादका भी पूर्णावतार 
हुआ था। इयामसुन्द्रकी सिदानन्दमयी मुरछीका मधुर 
निनाद ही यह नादाबतार या | इसीसे उस मुरललीनिनादने 
प्रेममय ब्रजधाममें जडको चेतन और चेतनको जड बना 


500 २१८ Ae 


४०८ 


में, प्रत्येक पशु-पक्षीमेंश स्थावर-जंगमर्मे, पत्र-पत्रमें, Pe जग, न पते, ak. tan याया 
कण-कणमें प्रेमानन्द भर दिया । उस वंशीनादकों सुनकर 
बिमानोंपर चढ़ी हुई सुरबालाओंके घेर्यका बन्धन छूट गया। 
चे सहसा मुग्ध हो गयीं। उनकी कवरियोंमें खोसे हुए नन्दन- 
कानने कमनीय कुसुम हठात्‌ वहाँसे खिसककर मर्त्यभूमि- 
पर गिर पड़े | गन्धर्वकन्याए, संगीत भूलकर मतवाली-सी 
झूमने लगीं | ऋषि, मुनि, तपस्वी, परमहंस; योगियोँकी ब्रह्म- 
समाधि भंग हो गयी | बरबस उनका मन वीणास्वरसे 
विमोहित मृगकी भाति मुरलीध्वनिमें निम हो गया | सुधाकर- 
की चाळ बंद हो गयी । श्रीकृष्णके उस वेणुविनिगत ब्रह्म- 
नादामृतका पान करंनेके लिये बछड़ोंने स्तनोंक्रा चूंघना 
SSR केवळ SS मुँहमें ही रहने दिया | गौए चरना भूल 
गयी । सुरम्य बृन्दारण्यके बिहंगोंने मधुर काकलीका त्यागकर 
बंशीध्वनिसे झरनेवाले अनिवंचनीय आनन्दका उपभोग 
करनेके लिये आखें मूँद लीं ओर श्रवणपात्रोंका मुख उस 
सुधाधाराके प्रवाहमें लगा दिया। सिंह-मृगादि वनचर प्राणी 
भय और हिंसा भुलाकर मुरलीमनोहरको चारों ओरसे घेर- 
कर खड़े हो गये और कान तथा ऑखांको अतृप्त बोध 
करने लगे | महिषी कालिन्दी अपनी ऊर्मिभुजाओंकों फेला- 
कर परम प्रियतमका आलिङ्गन करनेके लिये दौड़ पड़ीं | 
इस प्रकार दिव्य धामकी दिव्य सुधाधारा समस्त धरामण्डल- 
में बह चली | चेतन जीव जडवत्‌ अचल हो गये। ओर 
साक्षात्‌ रसराजको रसधारासे छावित होकर वृक्ष ही नहीं; 
सूखे काठतक रस बरसाने लगे | सूरदासजीने कहा है-- 
जब हरि मुस्कीनाद प्रकास्यो \ 

जंगम जड थावर चर कीन्हे, पाहन जरुज बिकास्यो \ 

स्वरग पता दसों दिसि पूरन चुनि आच्छादित कीनों । 

निसि हरि करूप समान बढ़ाई गोपिनकों सुख दीना | 

जड सम भये जीव जळ थरूके तनकी सुचि न सम्हारा ।. 

सूर स्याम मुख बेनु बिराजत we सब व्यवहारा ॥ 

एक सखी रसोई बना रही थी; इतनेमें मोहनकी 
मुग्धक्रारिणी सुरळी बजी | मुरलीध्बनिके साथ दी मुरलीघर- 
की मधुर छबि सखीके ध्याननेत्रोके सामने आ गयी । इधर 
उस रसबर्षिणी मुरळीध्वनिने रस बरसाकर चुल्हेकी तमाम 
लकडियोकि दृदयकों गीला कर दिया; उनमेंसे रस बहने 
ळगा | आग बुझ गयी | परम भाग्यवती सच्चिदानन्दप्रेमिका 
गोपी प्रेमका उलाहना देती हुई-सी बोली 

मुरहर रन्धनसमये मा कुरु ANA मधुरम्‌। 

नीरसमेधो रसतां कृशाजुरप्येति कृशतरताम्‌॥ 
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x अविद्यया wet तीत्वा विद्ययाऽस्ृतमच्नुते # 


rs rer 
SSS = 
~ ne: 
en 


है मुरारे ! भळा, भोजन बनाते समय tal 
सुरळीकी मधुर तान न छेड़ा करो । देखो me | 
ध्वनिसे मेरा सूखा इंधन रसयुक्त होकर र a z F 
जिससे चूल्हेकी आग बुझ जाती है ।! hi |) 
नादने सबको उन्मत्त कर दिया । महान्‌ योगी a ; 
नहीं बचने पाये | बचते भी केसे! योगिक ह ^| 
नादकी जननी तो यह मुरली ही है। वीचा # [|| 
गाते हुए भक्त कहते हैं-- || 


ध्यानं बलात्परमहंसकुलस्य fire 1 
Rea garain | || 
कन्दर्पशासनधुरां ga शंस || 
वंशीध्व निजयति कंसनिपूदृनस। । | 
“निज समाधिनिष्ठ परमहंसो समि ह|| || 
तोड़ डालनेवाळी, सुधाके माधुर्यको फीका ब ख| | 
afar पुरुषोके Sar तोड़कर उन 
उत्तेजित करनेवाली, कामदेवपर 
उसको अपने शासनमें रखनेवाली, भगवान * 4) 
बंशीथ्वनि विश्वमे सब ओर बिजयिनी हो खौ i ग 
वृन्दावननिवासी चराचर जीवोका cc | 
वे इस बंश्ीश्वनिको सुनते थे | और उन ग ||. 
भाग्यकी तो ब्रह्मादि देवतागण भी ई 
आवाहन करनेके लिये मोहन खव ie a nil 
मधुर तान छेडा करते ये | मे के पु हल ह, 
थीं, चेतनाका विसर्जन कर देती ०7 = all R 
छोड़ती ही नहीं थीं | ता a a! 
प्राणधन इयामसुन्दर ल वमर री 
नाळाओंके झंड के इंड भरे द नवीन gal 3 
प्रतीक्षा करते ये | एक दिन ए 
ध्वनिकी प्रतीक्षामें घरे वाह. ह (| 
देखकर वंशी गरब दती al 2 
करती हुई दूसरी म P garir Al 


et f 
i 


A 


Aamen nnii meen 
we di 
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2 ल उते अवश TE सुने | 

| अकसखान कहते हैं... 
 क्षे गरी मरी हरि आजु, बजाई हे बासुरिया रगनीनी \ 
' मुनिन तिनही तब ही कुराज निदा करि दीची | 
| tated नंदके द्वार, नवीनी कहा कहूँ बात प्रनीनी । 
| ग्मंडरमें रसखानि सु कौन भटू जो aE नहिं कौनी ॥ 
ah सुगी रसखानि बजी, सुनिके अब गेकुरू-बारू न HE । 
न जैहे कदाचित काननकॉ, अब कान परी वह तान अजी है ॥ 
अ है, बचाओ, उपाय नहीं, अबळापर आनिके सेन सजी है । 
सनै है हमारे कहा बस है, जब बैरिन बाँसुरी फेरि AM है ॥ 
| अजु अही एक गोपरुली मई बावरी, नेकु न अंग सँमारे । 
| झु अत न देवन पूजत, सासु सयानि सयानि पुकारे ॥ 
WIN फिरो सरेर जज आन कुआन उपाय बिचारे । 
न कान्हरा% करतं वह बेरन बँसुरिया गहि डोर ॥ 
AR बह नंदकुमार सु या बन Bq चराइ रहो है ! 
तानन गेघन गायन बेनु बजाइ रिझाइ रह्यो है ॥ 
| 2 कहु टोनों करो रसखानि हिये सु समाइ रहो है । 
| TEA कानि करै सि जज बार बिकाइ रहो है ॥ 


| oo प्रभावित जजधामकी कुछ कल्पना 

wae शब्दोंसे की जा सकती दे (एक 
ee झाक अपनी सखियोंसे कहती है-- 
र कडे बस बॉँसुरिके, अब कोन सखी! हमको चहिहे । 
| क्त रहे, यह सातको सासन को AVE ॥ 
se : रसखानि सु क्यो न हमें दहै | 
भजि चरुं, अब ते am बसुरी RÈN 

भ और ३३ पिके साय बॉसकी बनी बाँसुरीकी तुलना 

सिका नाम विगाड्नेवाळी बतळाती हुई 


Ts MaA a 
| ह स तुम अस्छिनहूकी सुचारू निगारो | 
र पुम भ्रम अथाहके बारिवि पार्थो ॥ 


भे, सुम बास छोड़ाय उजारमे डारथो १ 
SMTA आपने बंसको नाम निगारयो॥ 
~ ^ अरी सुरली | तेरे सौमाग्यका क्या 


सेज 
“Nae मु बिजन स्थर मिस चरन दनाय । 
ON 


= 


के नाद्त्रह-मोहनको सुरली # 


DS चा eee 
~~ 


४ A ~ A > बुः क़ 
| न है। मागवतका वेणुगीत pirg तभा 


तीसरी एक gw साथ get करती हुई बडे 


विनययुक्त शब्दों मुरळीसे पूछती है-- 
मुर | कौन तप ते कियो । 
रहत गिरधर मुखहि छागी, अधरको रस पियों॥ 
नंदनंदन पानि परस तोहि तन मन दियो। | 
सूर श्रीगोपारु बस किय, जगतमें जस रियों॥ 
मुरली उत्तर देती है-- 
तप हम बहुत भाँति करथो | 
हेम बरिखा सही सिरपर घाम तनहिं जस्यो ॥ 
काटि बेधी सपत सुरसा हिया कूछो करथों। 
तुमहि बेगि बुळागंबको ठार अधरन N ॥ 
इतने तप में किये तबही छार गिरघर बरथो । 
सुर श्रीगोपार सेवत सकक कारन ÀN 
मैंने बड़े-बड़े तप किये हैं, जीवनभर सिरपर जाडा 
और वर्षा सहती रही; ग्रीष्मकी ज्वालामें मैंने तनको 
तपाया | काटी गयी, शरीरको सात स्वरॉसे बिंधवाया | 
हृदयको यत्य कर दिया | कहीं कोई गॉठ नहीं रहने दीं। 


इतना तप करनेपर लाळने मुझको बरा हे । np 


प्राणधन श्रीगोपाउके अधराम्रतका पान चाइनेवाले 
प्रत्येक भक्तकों वंशीकी इस साधनाका अनुकरण करना 
चाहिये | याद रहे; जबतक लौकिक gaga समता 
और सहिष्णुता नहीं आती; जबतक प्रियतम प्रभुके लिये 
तन-मनकी बलि नहीं दे दी जाती; जबतक हृदयकों अन्यः 
वासनासे त्य नहीं कर छिया जाता; तबतक प्रियतमके 
मधुर आलिंगनका सुख हमें नहीं मिल सकता | 

मोहनकी यह Bet आज भी बजती है; सदा बजती 


रहेगी | परन्तु जो मुरलीकी alld साधनामें प्रदत्त होगा 


वही इस मधुर ध्वनिको उन सकेगा | दृन्दावनके 


प्रातःस्मरणीय -सखाओंने और अन्तरंगा शक्ति 


भगवतः = : 
गोपीजनौने अपनेको इस मुरलीकी साधनामें सिद्ध करके ही 


लीकी भ्वनिको छुन पाया था | 
Ta मुरलीम क्या बजता है और उससे जगत्‌कों क्या 
दिया जाता है ! इसका उत्तर यह है कि Glatt सुधाका 
अनिर्बचनीय आनन्द at इस मधुर ध्वनिके द्वारा सबको 
दिया जाता है | कर्क UREA मनोहरम्‌ ।' इस 
कल्पदामृत वेणुगीतसे tay पदकी सिद्धि होती है। 
qori | इसमें SHER 


४०९, 


यानी चतुर्थं स्वर 


क्र; 
ees 
e 


| 


२ 


Ra 
> 


बनता है | यह मनोहर है यानी | 
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करता है। अतएव कन-लन-ई--क्रे संयोगसे ‘si? बनता हे । 
यह ‘al? कामबीज हे । मुरलीध्वनि यही कामबोज है | 
यह काम भगवत्‌-काम है । अतएव साक्षात्‌ मगवत्स्वरूप 
ही है | ब्रजधामके कामविजयी--मन्मथ-मन्मथं मोहन 
तपबैराग्ययुक्त अधिकारसम्पन्न अपने भक्त-साधकोंमें इस 
कामबीजको वितरणकर See अपनी ओर खींच लेते हैं, 
उनके TIA मोह छुड़ाकर, उनका सब कुछ भुलाकर 
उन्हें सहसा आकर्षित कर लेते हैं | साथ ही नरकोंकी ओर 
आकर्षित करनेवाले, मन और इन्द्रियोंकों विक्षुब्ध कर 
आत्माका पतन करनेवाले; विषय-विषका पान करनेके लिये 
उन्मत्त बनानेवाले गंदे कामके वशीभूत हुए जगतूके 
जीबाँक्रो भी उस घृणित कामजाळके फंदेसे छुड़ाकर पवित्र 
मधुर रसका आस्वादन करानेके लिये इस चिन्मय नादका 
सञ्चार करते हैं | कामबोजकी बड़ी महिमा हे । भगवानका 
सुष्टि-सङ्कल्प ही कामबीज है । यही नादस्वरूप है | इसीसे 
सृष्टि होती है और यही जगत्स्वरूप बन जाता है । शास्र 


veo 
हमारे हासके कारणोंकी आान्तिमूलक कल्पना 


( लेखक---श्री भगवती प्रसाद सिंदजी ) 


आजकल ard’ शब्दके विषयमें बहुत-से लोगोंके 
विचित्र विचार हो रहे हैं । कुछ लोगोंका कहना 2 कि 
वेदान्तचर्चामें छीन व्यक्ति तो केवल परमार्थचिन्तनमे ही 
लगा रहता है । उसे इस दुनियाकी अथवा अपनी लोकिक 
उन्नतिकी कोई फिक़र ही नहीं । मेरी समझमे ऐसा विचार 
भ्रान्तिमूळक है | पर कभी-कभी कुछ बातें ऐसी देखी 
जाती हैं जिनसे ऐसी धारणाका होना असंगत नहीं । जहाँ 
भी इस प्रकारकी ळोकिकविप्रयक उपेक्षा मिलेगी वहाँ 
गम्भीर विचारसे परकाल्व्यापी विकृत बौद्धधर्मका प्रभाव 
स्पष्ट रूपते दीख पड़ेगा | यथार्थमें एक सच वेदान्तीकों न 
तो ग्रहस्थाश्रम त्याग करनेकी आवश्यकता दै, न सांसारिक 
aaith प्रति किसी प्रकारकी उपेक्षा करनेकी | उसका काम 
तो यह है कि संसारके सब कामोंक्रो बड़ी चतुरतासे करता जाय 
(am: कमेसु कौशलम--गीता ) । परन्तु करे निष्काम 
वृत्तिसे । और साथ-ही-साथ अपने जीवनके मुख्य उद्देश्य- 
आत्मज्ञान-पर निरन्तर दृष्टि रक्ले। महात्माओने इस 
स्थितिक्रो उपमा पनिहारिनसे दी है । कहते हैं कि जेते 
पनिद्ारिन पानीके घड़ेको सिंरपर TA हुए, हसना, बोलना) 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


* अविद्यया ag तीत्वा विद्ययाऽसृतमइ्नुते x 
oa o 


चन्द्रको या चन्द्रबिन्डुको हरण इस 'क्लो' रूप कामबीजसे पञ्च 


हुए इतका स्वरूप निर्देश करते ह हे 
ककारो नायकः FN: सच्‌ mi | 
ईकारः प्रकृती राधा ETAT र 
छश्चाचन्द्‌त्मकः प्रेमसुख = पि 
gaa केषमाधुयं विन्दुनादं समित | i 
'क' कार सच्चिदानन्दविग्रह नायक hi 7 
कार महाभावस्वरूपा प्रकृति श्रीराधा हैं। Gael E 
नांयक-नायिकाके मिलनात्मक प्रेमसुखका al © 
निर्देश है ओर नादबिन्दु इस माधुयामूततु्ने ड | ॥! 
करनेवाले हैं | । j 
यह श्रीराधाकृष्णका मिलन दिव्य है। ह| a 
रमण है । यह अपने ही स्वरूपे संचिदान गरक | गा 
लीला है | इस लीलाका विकास “Bi रूप मी 
होता है | यह मुरळीनाद स्त्रं सचिदानन्दमय A] 
है | यही नादब्रह्म है | | 


चलना इत्यादि सब काम करती हुई 


ध्यान रखती है, उसी प्रकार सच्चा वेद. ह 
कर्तव्योंको करते हुए मी केवल अस ae स 
लगाये रहता है | निश्चय ही वह जी : | : 
ब e नसे | | 
q pee एक मित्र कहने लगे ; Wd ह 
ही तो हिन्दूजातिके पतनको कारण व ह ह 
वर्णव्यवस्था, gas, भोजन! ee इ x 
रूढियोंको लेकर नष्ट हो जनिसे तो = a ia द्‌ 
बन्धनोंको काटकर हिन्दूसमाजका Se | 
जिसमें जाति तथा देश PRIT att | + 
उनका ऐसा विचार श्रमी अनेक pt 


मानना पड़ेगा कि इसी परका, | ares © 
हिन्दुआँको or कर रहे 

विचार करे | saat है हि eal 
सबसे पहिळे तो यह be a 
क्यों ! मेरे विचारम 


|| ade mae आजकलकी निरीइवर स्वाथपर स्कूली 
cad नहीं है| उसमें साक्षरता, आचार तथा ALATA 
| रमित है।इस शिक्षाके अभावके कारण ही सदियोंकी 
aca पराधीनता तथा वतमान हृदयको दहलाने- 
|. दरखिता है। सच दी कहा है-“निधनता 
Faience | साथ-ही-साथ चमक-दमकवाली पाश्चात्य 
| ताका सम्पर्के भी कोई मामूली वात नहीं है । यह 
| म, अप्राकृतिक Pra वददकानेवाली सभ्यता 
| ज स्मयके tah शासकोकी सभ्यता है । और 
| किक नियमानुसार इसका न्यूनाविक अनुकरण AIM- 
| भागी है। आजकल पुराने समाजके बन्धन शिथिल हो 
Uae शक्ति ऐसी नहीं जो समाजक्रे नवयुवकोंपर 
| शचारविचारका नियन्त्रण रख सके। बच्चा-बच्चा अनियन्त्रित 


| TRG हो रहा हे और नहीं जानता कि वह किस ओर जा 
| ए शील्युक्त स्वातन्त्यके स्थानमें अहम्मन्य उदण्डताका 
| "व है। और ऐसी स्थितिमे विछासिता तथा नाना प्रकारके 
| = m अनाचारका प्रचार कोई आश्रयेजनक 


| (> bal se व्यक्तित्व ही खो बैठे हैं। 
| ना ease: कसरत करना और 
Ras मत तो ६ वस्तु हो गयी हे । और बहुत-से 
क Sate ae कमजोरी ही इन्द्रियविषयकः 
| Tags a अजनेतिक पतनका कारण है। शारीरिक 
(स पतित शेष है ही इन्द्रियछोलुप, खुशामदी, स्वार्थी 
| | जानपानकी सादगी तथा पौष्टिकता 
| भिक ON अधिकाधिक बढ़ते हुए प्रचारके 
` मोर असर ko तथा झाक-भाजी, दूध 
भो हन. ढ़ रही हे । तरह-तरहकी निकृष्ट 
| पति = लोकप्रिय होती जाती हैं । शुद्ध 
ne D आय, घी, चीनी, दूध, तेल इत्यादि 
A | = जल, ag तथा प्रकाश भी Ba हो 
वह रही Taata पुरुषों तथा fadi 
वैवाहिक we खियोक्ो भगाना; अगम्यागमन 
aE पिक नोंको तोड़नेके प्रयत्न चारों ओर 
अथवा Ta चल ही गया, अब 'मुताह' 
Ming वदा पय लिये विवाह) को प्रचलित 
प्स ¬ निया जा रहा है । ढी 
Frei क्या यह वही 


| $ हमारे हासके कारणोंकी भ्रान्तिमूलक कल्पना # _ 
| TS 


रदा है ! लड़के तथा Vets स्कूल और कालेजोके 
छत्रावासामें सदाचारकी साधारणतया क्या ही विकट स्थिति 
हो गयी है | विद्यार्थियोमें विनय ( विद्या ददाति विनयम्‌ ) 
के स्थानपर उद्दण्डता तथा अशिष्टता फैल गयी है | नियन्त्रण 
ओर अनुशासन तो वे बरदाइत ही नहीं कर सकते | ये ही 
विद्यार्थी अध्ययन समाप्त करके स्वार्थी, काहिल तथा कतेव्य- 
विमुख वाबू बन जाते हैं। १५) या २०) की नौकरीके 
लिये न जाने कितनी दूर घूमते फिरंगे और कितनी फटकार 
सह लेंगे पर हिम्मत करके और Aada कोई छोटा भी 
व्यवसाय संभालनेमें असमथ होंगे | इनमें बिरले ही समयका 
मूल्य समझते हैं। वचन दे दिया; भूछ गवे, और जब 
समय आया तो दाँत दिखलाकर हसीमें टाळ दिया संक्षेप 
इन नवयुवकोंमें दृढ़ता तो होती ही नहीं | वे नत, उपवास; 
इन्द्रियनिग्रह, भैरयपूर्वक कष्टसहनके विषयमें सर्वथा असमर्थ 
होते हैं | माता, पिता अथवा gaat एक बात भी नहीं सुन 
सकते, पर दफ्तरमें प्रतिदिनकी डॉट-फटकार नतमस्तक होकर 
प्रसन्नतापूवक सहते हैं | 

इनमेंसे जो पदाधिकारी हो जाते हैं वे बहुधा अपने 
अफसरोको प्रसन्न करनेके लिये मद्य-मांस ग्रहण करते 
अथवा अन्य अनाचारोंमें TTA होकर स्वतन्त्र कहलाना 
चाहते हैं | जाके साथ कहना पड़ता हे कि ऐसे लोगो 
द्वारा कमी-कमी अपनो धर्मपल्लीका भी दुरुपयोग पद 
अथवा वेतनवृद्धिके लिये किया जाता है | ee 

मैंने कुछ ही बाते कहीं | अब पाठकगण स्वर विचार 
लें कि क्या ये बातें अपने सनातन आचार विचार, वर्ण- 
व्यवस्था अथवा विवाहसम्बन्धी नियमोसि सम्बद्ध है! 
अथवा ये पाश्चात्य सम्यताके संघर्षके कारण उपस्थित 
हुई हैं । 2 
संगठनके सम्बन्धमें मुसलमानोंका उदाहरण दिया 
जाता है | क्या इस उदाइरणको देनेवाले लोग geamii- 

विवाहसम्बर ERIGE शिया, सुन्नी) वहाबी; 

कादियानी आदि सतोंके मेदोसेः aasi w Zo 
से लेकर वर्तमान नौकी राजनेतिक 


मुसल्मा 

aka पूर्णल्पेण परिचित हैं ! यदि हैं तो वे कदापि 
ऐसा भ्रमपूर्ण उदाहरण न देंगे । 

यदि अपना कल्याण इ है तो हमको और ही प्रकार 


पना सुधार करना होगा | हमको शीलयुक्त) निर्मीकः 
ये कर्मनिष्ठ बनना होगा । 


सेती रुका, WELE anan Ccoa ngYpran AA i MeO, Equa तथा Gyaan Kosha 
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तब सारी सम्पदाएँ स्वयं हमारी ओर ates होंगी। 
kakam तथा आचारविहीन सामाजिक संगठन 
पहले तो हो ही नहीं सकता और यदि हो भी तो कदापि 
चिरस्थायी नहीं हो सकता । सदाचारके नियमौपर बना 
हुआ तथा लोकहितकारी संगठन सदैव अमर होगा और 
यही अपना सनातनधर्म दै | इसपर जो ग्रहण इस समय 
लगा है वह शीघ्र ही दूर होगा और यह पुनः निर्मळ 
कान्तियुक्त, देदीप्यमान होगा | 

बहुत-से लोगोंका खयाल है कि धार्मिक अथवा ईश्वरा- 
नुरागी व्यक्ति सामाजिक तथा राजनेतिक क्षेत्रमें बिल्कुल 
ही बेकाम है | समझमें नहीं आता क्रि किन तकॉपर यह 
परिणाम निहित है | वास्तवमें सच्चा ईश्वरभक्त स्ार्थत्यागी, 
नम्र, सेवाभावयुक्त तथा निर्भीक होता है । समाजके 
लिये वह जीवित उदाहरण है और राजनीतिमें कोई भी 
प्रलोभन उसे लक्ष्यच्युत नहीं कर सकता | न ae किसीसे 
दबनेवाला होता है| उसकी dia तो प्रेम तथा सत्यपर 
जमी हुई है | 

हमारे Gastar विहित aa, उपवास, विनयदृत्ति; 
सात्त्विक भोजन, देवाराधन, इन्द्रियनिग्रह इत्यादि हमारे 
लिये कण्टक नहीं, अनमोल अनुभवयुक्त Weel इनके 
विषयमे अकारण अश्रद्धा करना अपने पेरमें कुल्हाड़ी 
मारना है | वास्तवमें अपना-सा वैज्ञानिक (Scientific), 
सरळ, प्राकृतिक तथा सर्वहितकारी धर्म मुझे तो अन्यत्र 
नहीं दीखता । 

अपने समाजमे प्रविष्ट दुर्गुणांको घेयसे दूर कीजिये | 
अपनी स्त्रियाकी मानरक्षाके लिये उन्हें अपने साथ मेले 
इत्यादिमें ले जाइये | उनके लिये अपना कुछ समय 
दीजिये । वालकोंको चरित्रयुक्त बनानेके लिये उन्हें 
अधिकतर अपने संग रखिये, कुसंगसे बचाइये | उनके 
लिये खर्य सद्गुणांका उदाहरण बनिये | अपने MORH 
जो गुण देखना चाहते हौँ वे पहले अपनेमें दिखलाइये | 
यदि आप स्वयं सिगरेट frat, भश्ष्याभक्ष्य भोजन करेंगे, 
कुवाक्य बोलेंगे अथवा दुराचारमें Tea होंगे तो भला 
आपके बालक इन ढुरुणोंको क्या न अपनावेंगे | मलोग 
ख़यं संयमरूपी तपस्यासे च्युत दो गये हैं और इसी कारण 
हमारे नवयुवक ऐसे निकम्में हो रहे हें । यही कर्मी 
गति है | हमारा ही दोष है; न कि हमारे पूर्वज 


महृ्षियोंका | 
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चिट्टी अथवा दरख्वारत लिख दें। कोर ग | 

` लिये छोटा-सा पुस्तकालय खोल & T ál 
geai व्यायाम करावे, इत्यादि! at 
गरीब माइयोंकी अनेक प्रकारसे ट्र शर 
आजकल बड़ी शिकायत इद et | 


सबके साथ 


ies लिये हमको खयं ए 
ग = यहाँ a 
स्मरण रहे व ० ओर ह. 
e ‘ RAN ही daz न| 
हमारे यहाँ अष्टांग मैथुन कहा गया है। पख 1? 
कामवासनायुक्त स्मरण तथा परस्रीके मी इन ! 
THER l आधुनिक Ball Dance ( अगे । k 
अपने यहाँ तो व्यमिचार ही गिना जावेगा | 
आजकल छोकसेवाका ढोंग ही अधिकतर at] 
~ S Cus || 
होता ६। यथाथमें सेवा बहुत कम दीखती है। | 
नवयुवक बेचारे ग्रामीणोंके ग्रति कठोर amil 
व्यवद्ार करते हुए, THT कहते हुए अधमा ते| 
करते हुए भी अपनेको “स्वयंसेवक” कहते नहीं रख | 
क्या ही अच्छा हो यदि प्रत्येक मुहल्ठे अथाने 
शिक्षित नागरिक अपने दरिद्र ओर अशिक्षित माहे 
सहायताके लिये एक संगठित सेवक्मण्डल बारे | 
प्रतिदिन नियमित समयपर किसी उपयुक्त खात a 
ही घरमें ) qarag मिनटका समय दें। कोई हम | 
यहाँ साधारण देशी दवा रख लें, कोई Pe | 
( पोस्टल गाइड ) की एक प्रति तथा तार ५ | 
बीमा इत्यादिके फार्म रख लें और सुप लित sà | 
रेलका 'Time-Table ( टाइम-टेबल y Ál 
यात्रा करनेवाळेको महसूळ; M; : sy AÉ | 
बतला दें, अथवा पासंलपर पता ठल : व| 


री [| 

नहीं मिलती । मैं इसे भी अपनी a ath 
aa 

T 


फल अथवा पराजित नहीं कर aon 
आप मीठा वचन बोले; a, अँ 
इसी प्रकारके व्यवहारसे 

नियमित मुनाफा ले अं 
चोचलों तथा 


नहीं देखा है कि हजारों 


ode शासत्रा्थसम्बन्धी दिग्विजयके विषयमें 
वे किवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं उनमें वह शास्त्रार्थ, जिसके द्वारा 

| मषडममिश्रपर उन्होंने विजय ora की, बड़ा ही मनोरजञ्ञक 
| ऐ इनत हैं, मण्डनमिश्र कर्ममीमांसाके सिद्धान्तोंके बड़े 
| भारी व्याख्याता थे और तदनुकूछ कर्मानुष्ठान भो करते 
| १। शडराचायका युवावस्थामे संन्यासी वना देखते ही वे 
| ERI दोनोमें शात्ार्थ छिड़ गया, मण्डनमिश्रकी पली,जो 
| 'खतीका अवतार मानी जाती थीं,मध्यस्थ बनीं । मण्डनमिश्र 
|| (गवे और उन्होंने अपने सिद्धान्त और धर्मका त्याग कर 
| a और पीछे वे अद्वैतवेदान्तकी व्याख्या 
Pit wane नामसे सुप्रसिद्ध हुए । परन्तु इस कथाके 
a Ya बात है कि कम-से-कम एक अद्वैतप्रन्थ 
E a al मण्डनमिश्र ही हैं ( सुरेध्वराचाय 
| बने, ee matte” है, जिसपर पश्चात्कालीन 
| पर > Se चित्सुखने भाष्य किये 
भीत अनो कट किये गये हैं वे सुरेश्वराचाय- 
भन्ने ट पिडान्तोंके विरुद है, तयापि किती भी 
| से परर रो मन्थकारोकी मानी हुई एकताके साथ 
ए आध का समन्वय-साधन नहीं किया है । 
मातीत a और सुरेश्वराचार्य, इन दोनोंके एक 

जता हे वह केवळ कल्पनामात्र प्रतीत होती 


केल्पना as SS 5 
ASST मानकों बढ़ाती हुई; 


Beg मण्डः 

ह डाळ इ मिथके अद्वेतको पीछे ढकेलकर विस्मृतिके 

तथापि aa जो कि बहुत ही अनुचित है । 

दती पे जो अंश ग्राह्य है वह यह है | 
मपञ्चकी व्यावहारिक सत्ताको अखीकार 

भै इसके वास्तविक उपयोगके faa 


# मण्डनमिश्रका ब्रह्माद्वेतवाद # 


> rr 


TARE, भद्र कर्णेभिः शणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभि- . 
यंजन्नाः स्थिररञ्तुष्टुवा सस्तनूभिव्यशेमहि देवहितं यदायुः 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः | स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्ता्यो अरिष्टनेमिः | स्वस्ति नो बृहृस्पतिंदंधातु॥ 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


—=0¢>0C—— 


मण्डनमिश्रका जह्माद्वेतवाद 


( छेखक--भ्री एस० एस० सूर्यनारायणशास्त्री, एम० ए० ) 


अधिक व्यावहारिक हैं वे प्रापश्चिक anette, जहाँतक 
सम्भव है; वना रखना चाहते हैं; पर साथ ही इन नामरूपों- 
की निरपेक्ष सत्ता कोई भी नहीं मानता | इन सिद्धान्तियोकी 
दृष्टिमें चराचर जगतूका नानात्व केवल भ्रम नहीं है | उनकी 
व्यावहारिक सत्ता तो है; परन्तु निरपेक्ष सत्य जो कुछ है वह 
एक ही है | यहाँ जीबोंक्री अनेकता अस्वीकार करनेका कोई 
कारण नहीं है | संक्षेपमें मण्डनमिश्रका यही विचार है | 
इनका सिद्धान्त इृष्टि-सष्टिवादियोंका-सा नहीं है जिसमें नाम- 
रूपात्मक प्रत्येक पदार्थ केवळ भ्रम है? और जिसमें सब 
शंकाओंका समाधान एक स्वमके दृष्न्तसे ही कर दिया जाता 
है। तुम और मैं, गुर और शिष्य, ईश्वर और जीव, तथा 
चेतन और अचेतनके बीच मेद तो है ही; परन्तु यह मूल 
या परम सत्य नहीं है । 
जीवोकी अनेकता एक तथ्य है, परन्तु उनकी सान्तता 
और बहुरूपता अविद्याकृत होनेके कारण सत्य नहीं है। 
पर यह जो नामरूपोंकी विभिन्नता दै, अत्येक पुरुषका ही जो 
पृथक-एथक रूप है उससे यह माझ होता है कि अविद्यां 
एक नहीं; अनेक हैं | अविद्या एक दोष है | अतः इसका 
आश्रय सिद्ध खरूप (पूर्ण ) नहीं हो सकता | अतः इसका 
आश्रय ब्रह्म नहीं) बल्कि अपूर्ण जीव है । पर जीव जब स्वयं 
अविद्याका परिणाम है? तब वह अविद्याका आश्रय कैसे हो 
सकता है! यही तो रहस्यकी बात है । यदि अविद्या बुद्धि: 
संगत होती) तो वह अविद्या ही न होती | बुद्धिसे असंगतता 
ही इसका स्वरूप है | इसके विषयमें जो शङ्काए उठती हैं 
वे ही इसका सर्प हैं। और व्यवहारमें तो यह प्रश्न ही 
व्यर्थ है) क्योकि जीव अनादि हैं अर्थात्‌ यह पूछा ही 
नहीं जा सकता कि इन दोनोमेंसे किसका आविभाव पहले 
प्रकार प्रत्येक जीवके साथ जो एक अविद्या 
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का लज नाना 
Onn 


नहीं है तो हमें अपनी अपूर्णताका ज्ञान ही न होता! फिर भी 

हर कोई अपनी पूर्णतासे अनभिज्ञ है और उसीकी खोजमें 
है । हमारे अज्ञानके विभिन्न आधार हैं, पर उन सबका 
आधेय एक ही है अर्थात्‌ पूर्णत्व है। यही कारण है कि 
जीवको अविद्याका आधार और ब्रह्मकों उसका आधेय 
कहा जाता है । यह सिद्धान्त अपूर्णताके सम्बन्धमें अनुभवों- 
के वैचित्र्य और उसके निराकरणके उपायोंकी विभिन्नताक्े 
साथ सर्वथा सुसंगत है । यही कारण है कि जो लोग 
भगवानको चाहते हैं और उसे हदते हैँ उनकी अनुभूति- 
के प्रकारोंमें इतना प्रभेद देखा जाता है | 

अविद्या ही मौलिक दोष है, अतः उसका निराकरण 
मनुष्यका अन्तिम लक्ष्य है | अविद्याका दूर होना ही मुक्ति 
है; मुक्ति कोई ज्ञानातीत वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान ही है 
अर्थात्‌ आत्मा ही है | अतएव मुक्ति कोई अभावात्मक अवस्था 
नहीं,बल्कि अपने मूळ चिदानन्द्स्वरूपकी प्रापि ही दै | आनन्द 
दुःखका अभावमात्र नहीं है । अभावके पीछे कोई नहीं 
दोड़ा करता | यदि भूखा मनुष्य अपनी भूखको केवल 
मिटाना ही चाहता होता तो वह अनेकविध भोज्य पदार्थो के 
सामने रहते हुए कुछका त्याग और कुछका ग्रहण क्यों 
करता १ भावात्मक सन्तुष्टिके अनेक क्रम हो सकते हैं, पर 
केवळ अभावमें कोई क्रम नहीं हो सकता | यह भी सच 
नहीं @ कि इच्छाका निर्मूलन ही मानवजीवनका लक्ष्य हो | 
HAMA ग्रस्त पुरुष अपनी अवस्थासे सुखी होना दूर 
रहा, अपनी भूखको ही बढ़ानेका उपाय Feat है | 

इस प्रकार भावस्वरूप जो मुक्ति है उसकी प्रासिका 
साधन ज्ञान ही हे, क्योकि ज्ञान ही अज्ञानको नष्ट कर सकता 
हे । नित्यया काम्य कमके अनुष्ठानसे तो आवागमनका 
चक्र कभी छूट ही नहीं सकता, इस चक्रमें ्रममाण पुरुषको 
भ्रमणक्रे लिये सुन्दर मार्ग और सघन Be भी मिल सकते 
हैं, परन्तु उसका भूलमें भटकना समाप्त न होगा | तथापि 
यह बात नहीं है कि मुक्तिकी प्रासिमें कर्मका कुछ भी 
प्रयोजन न हो । निष्काम कर्म बड़े शुद्धिकारक होते हैं; 
उनसे चित्त एकाग्र होता दै; चित्तका एकाग्र होना यहाँ 
अनिवार्य ही है; क्योंकि चित्तसे ही ओपनिषद सत्यका चिन्तन 
करना होता है । चित्तके इसी सतत प्रसंख्यानके दारा 
ब्रह्मानुभवकी प्राप्ति होती है। अतएब कम “आरात्‌ उपकारक 
साधन है | जिसने कर्मानुछान नहीं किया उसे ज्ञानकी इच्छा 
ही नहीं हो सकती, व्रह्मज्ञानका होना तो दूर रहा | 
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अवस्थित है उसका आधेय ब्रह्म है | हममेंसे हर कोई पूर्ण जब एकाग्रचित्तसे wade हुदो ` 


वेक mhine |. 
ध्यान किया जाता है तब ध्येय सलक अश a 
होती विरही T: अगु ia 
होती है, जैसे विरही प्रेमीको अपनी aa 7! | 
ia ही न हि | 
अपने अंदर ही भान हो। विरही ला कह | 
अवश्य ही भ्रमात्मक होता है; क्योंकि यह a ai 
सान्त वस्तुओमेसे है, जो देशकालावच्छित्न acl 
कभी हो सकती हँ ar कभी नहीं भी हो स्ती Ine | 
ब्रह्म देशकालसे अतीत है, उसका भान कमी मिणाओ | 
सकता है १ बन्ध, जो अपरोक्ष है, उसको कारनेन पाई | 
अपरोक्ष ही होना चाहिये; यह साधन अन्तःकरणं ह्र | 
भान ही हो सकता दै, कोई शाब्दिकज्ञान नही, करे | 
परोक्षज्ञान है । इन्द्रिय या करण सान्त वस्तु मिं | 
श्रमको प्रात हो सकते हैं, पर अनन्तविषयक अक्त | 
नहीं | अन्तज्ञांनका उदय होते ही साधक इत हे | 
है | उसके समस्त कर्म, मय उस प्रारब्धे जो कश | 
शरीरका कारण है, झड़ जाते हैं| केवल आ a] 
बाह्म शरीरके बन्थनमें भी सुक्ति हो जाती है। बे 
की बातें भी सुनी जाती हैं; पर ये जीवन्युक्त केव कं 4 
होते हैं, सिद्ध नहीं | it इसलिये कहे जाते हेहि 
उन्हें अपने अंदर प्राप्त हं | 
: मण्डनमिश्रके अद्वेतवादका यह खाका है| a : | 
है कि वह अपनी सैद्धान्तिक एकताका मे | 
साधारण बुद्धिकी उपेक्षा कहीं मी नहीं ail 
staat अनेकता और कर्मकरी उप ee a] 
पर जीवम्मुक्ति नहीं मानते | तथापि SFT | 
मिश्र हर और वाचस्पति अगे व| 
अद्वैतवादी हैं, जैसा कि उनके ला a| 
स्फोटसिद्धान्तसे स्पष्ट सिद्ध होता है j fa á f | 
अनुयायी ब्रह्मसे न्यून किसी पा ^ 
चाहते | मण्डनमिश्रने ‘ene के अर्थ © रश 
शब्दोंके रूपमें क्रमशः प्रकट अती कळे और gf 
माना है और इस तरद आई किया 
न्यायका अधिक ग्रामा। र जोनी है । 5१17 
मण्डनमिश्रकी उनको बड़ा 
लाघव है और प्रतिवाद उनका & नि) 


कालमें ये ही शायद पहले arar 


रव्या वर्गीकरण और m 
है । ब्रह्मतिद्धिक्रे दूसरे अ 
आलोचना की है वही Z 


AUP SE SY”? Uy De Ql ats 


Per] 


TTT 


DIS I व्यास क्क्लक 


| | रार वे अपने विषयका निरूपण करते हैं यह 
| sgh व्यि यहाँ एक छोटा-सा उदाहरण देना ही अधिक 
| अच्छा होगा | 2 
| ददी फेद! को पदार्थोंका सरूप बतलाता है, क्योंकि 
| gia सर्वत्र मेद देखा जाता है | जैसे अभि जलाती 
| ३ उछ ठंडा करता है इत्यादि | सिद्धान्ती मण्डनमिश्र 
| अर्थक्रियाकृते भेदे रूपभेदो न छक्ष्यते। 
दाइपाकविभागेन कृशानुनं हि भेदवान्‌ ॥ 
| अ्थक्रियाकृत भेदसे भेद नहीं होता | दाह अझिकी 
| या है और पाक भी अभिक्री क्रिया है, पर पाक करनेसे 
| भप कुछ होता हो और दाह करनेसे कुछ और सो तो 
ata ; 
| दहन करना पाक करना नहीं है; तथापि अथंक्रियामें 
; नपर मी, हम दोनों क्रियाएँ. करनेवालेको एक ही 
| गि कहते हैं इस छोककी यह एक व्याख्या है।इस 
| “i ड दूसरी व्याख्या है जिससे उन लोगोंका जवाब 
/ “भतार जो यह कहते हैं कि जगतूकी अर्थक्रियाओमें न 
| सिदा ह रय है कक, शा 
User दाहक्रिय है । इसके उत्तरमें भी यही कहते 
कके शाय असंग ओ fe 
ये दोनों क्रियाएं अमिमें ही एक 


धरत कहूँ पग, परत 


के घनदयामकी लगन % 


भूल जाय 
. छवि निहार नहि रहत सार कछु 
atus "निरि 

जित de उठे fea ही धावे 
सुरति न छाया-घामकी ॥ २ ॥ 


अस्तुति-निन्दा करौ भले दीः 
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साथ नहीं रहती ! परस्पर विरोध क्या हे, अन्योन्याभाव 
है! यदि ऐसा अन्योन्याभाव जेसा कि दाह और पाकः 
क्रियाओमें है न होता तो इम इन दो क्रियाँको दों समझ 
ही न पाते । 

एक और आक्षेप इस विषयमें यह हो सकता है कि 
यदि क्रियामेद भेदमूलक नहों है.तो किसी भी वस्तुसे कोई 
भी दूसरी वस्तु उत्पन्न हो सकती है। उपयुक्त रोक इस 
आक्षेपका भी उत्तर देता है; क्योंकि एक ही अझि विभिन्न 
क्रियाओका हेतु है | यह सच है कि हमें दही केवल दूधसे 
और तेल केबल तिलसे ही प्राप्त होता दै। पर दूधमें 
चिक्कणताका होना इस बातसे असंगत नहीं है | अभि जला 
सकती है और पका मी सकती है, परन्तु कुछ पदार्थोको ही 
पकाती है और कुछको ही Tort है। इसी प्रकार जिस 
वस्तुर्मे निमित्तविषयक जो शक्ति है? उसे वह उस निमित्तको 
छोड़, अन्यथा कार्यान्वित नहीं कर सकती; इस प्रकार 
क्षमता और अक्षमताका एक साथ होना कोई परस्पर 
विरोध नहीं है; अतएव अर्थक्रियाकृत भेदके कारण 
भेदको मूलतत्त्व मान लेना युक्तिविरुद्ध है] इस प्रकार 
ऋोककी एक पंक्ति कितने-किंतने प्रकारकी Te शंकाओंका 
समाधान कर देती है यह छोटे परिमाणपर बड़ा भारी 
उदाहरण है इस बातका कि किस प्रकार सब Aih मूलमें 
रहकर एक अमेद ब्रह्म ही सभी कमे सम्पादन करा रहा है। 


BD 
` घनश्यामकी लगन 


जाहि लगन लगी घनश्यामकी | 
2 कित 


सुधि धामकी ॥ R 


निसिदिन जामकी | 


मेड़ तजी कुल-गामकी l 

नारायन बौरी भइ डोले? i 
रही न काह कामकी ॥ २। 

; नारायण स्वामी 


५००० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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य ० तत ह कोई पूर्ण. जब cence care ee है उसका आधेय ब्रह्म हे | हममेंसे हर कोई पूर्ण 
नहीं है तो हमें अपनी अपूर्णताका ज्ञान ही न होता ! फिर भी 
हर कोई अपनी पूर्णतासे अनभिज्ञ है और उसीकी खोजमें 
है । हमारे अज्ञानके विभिन्न आधार हैं, पर उन सबका 
आधेय एक ही है अथात्‌ पूर्णत्व है | यही कारण है कि 
जीवको अविद्याका आधार ओर ब्रह्मको उसका आधेय 
कहा जाता है | यह सिद्धान्त अपूर्णताके सम्बन्धमें अनुभवों- 
के वैचित्र्य और उसके निराकरणके उपायोंकी विभिन्नताके 
साथ सर्वथा सुसंगत है । यही कारण है कि जो लोग 
भगवानको चाहते हैं और उसे इँढ़ते हैं उनकी अनुभूति- 
के प्रकारोंमें इतना प्रमेद देखा जाता है | 
अविद्या ही मौलिक दोष है, अतः उसका निराकरण 
मनुष्यका अन्तिम लक्ष्य हे | अविद्याका दूर होना ही मुक्ति 
है; मुक्ति कोई जञानातीत वस्तु नहीं, बल्कि खयं ज्ञान ही है 
अर्थात्‌ आत्मा ही है अतएव मुक्ति कोई अभावात्मक अवस्था 
नहीं,वल्कि अपने मूळ चिदानन्दखरूपकी परासि ही है। आनन्द 
SUA अभावमात्र नहीं है । अभावक्रे पीछे कोई नहीं 
दौड़ा करता। यदि भूखा मनुष्य अपनी भूखको केवळ 
मिटाना ही चाहता होता तो वह अनेकविध भोज्य पदार्थोंके 
सामने करि इए कुछका त्याग और कुछका ग्रहण क्यों 
oY a ey क्रम हो सकते हैं, पर 
on Tele सकता | यह भी सच 
नहीं है कि इच्छाका निर्मूलन ही मानवजीवनका लक्ष्य हो 
z al | 
आममान्दसे ग्रस्त पुरुष अपनी अवस्थासे सुखी हो 
रहा, अपनी भूखको ही बढ़ानेका उ न रर 
भूखको ही बढ़ानेका उपाय Fear है | 
इस प्रकार भावस्वरूप जो 
साधन ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञा 
| नित्य या काम्य कर्मोके 
चक्र कमी छूट ही नहीं सकता 
भ्रमणके लिये इ मम इज चक्रम रममाण पुरुषको 


यह बात नहीं है कि मुक्तिकी प्रासिं ack 

d MAN कर्मका 
जन न ो। लकाम कर्म बढ़े gimme oa 
अनिवार्य ही है; क्योंकि चित्तसे व ता 
करना होता हे । चित्तके इसी सतत प्रसंड्यानके द्वारा 
ब्रह्मानुमवकी प्राप्ति होती दै अतएव करी et 


सवित फम “आरा उपकारः 
[६ | जिसने कर्मानुष्ठान नहीं किया A = 
ही नहीं हो सकती, व्रहमज्ञानका होना तो रहा | Ta 


CC-O. Jangamwadi Math टवी ection, Varanasi Digit भेजना है नीता 


# अविद्यया we तीर्त्वा वि्ययाऽसृतमञ्नुते % 


Mi. ी0ीच o 

जब एकाप्रचित्तसे श्रद्धापूरवक Gate’) 
ध्यान किया जाता है तब ध्येय सत्यक्री अन्ततः श 
होती है, जैसे विरही प्रेमीको अपनी खोयी हु फेक | 
अपने अंदर ही भान at! विरही विधुरका am | 
अवश्य ही भ्रमात्मक होता हे; क्योंकि यह amal 
सान्त वस्तुओमेंसे है, जो देशकालावच्छित्र हे अः | 
कभी हो सकती हैं तो कभी नहीं भी हो wating || 

ब्रह्म देशकालसे अतीत है, उसका भान कमी परिघा ज्ञे 
सकता है ! बन्ध, जो अपरोक्ष है, उसको काउनश्न सनई | 
अपरोक्ष ही होना चाहिये; यह साधन अम्तःकरागे हो | 
भान ही हो सकता है, कोई शाब्दिकज्ञान नहीं; बे के | 
परोक्षज्ञान है | इन्द्रिय या करण सान्त वस्तुओके पिसे || * 
श्रमको प्रास हो सकते हैं, पर अनन्तविषयक अत्सि | ' 
नहीं । अन्तज्ञौनका उदय होते ही साधक मुक्त शेख | 
है । उसके समस्त कर्म, मय उस प्राख्यक्रे जो र | उ 
शरीरका कारण है, झड़ जाते हैं | केवल अंदर म॑ | 
बाह्य शरीरके बन्धनमें भी मुक्ति हो जाती है । eae | 
की बातें भी सुनी जाती हैं; पर ये जीवन्युक्त केवड मी , 
होते हैं, सिद्ध नहीं । ये मुक्त इसलिये कहे जाते है हि | 
उन्हें अपने अंदर प्राप्त है । a 
मण्डनमिश्रके अद्वैतवादका यह खाका है। ए : 
है कि वह अपनी सैद्धान्तिक एकताका निर्वाह * | 
साधारण बुद्धिकी उपेक्षा कहीं भी नहीं al | 

qe 


जीबोंकी अनेकता और कर्मकरी उपयोगिता 
पर जीवम्मुक्ति नहीं मानते | तथापि एक a | 
मिश्र शङ्कर और वाचस्मतिक्री अपेक्षा पक | 
अद्वैतवादी हैं, जैसा कि उनके AERE T a दुहे 
स्फोटसिद्धान्तसे स्पष्ट सिद्ध होता है | शर ही | 
अनुयायी ब्रह्मसे न्यून किसी एकत्वको 2: if 
चाहते | मण्डनमिश्रने ‘eae’ को आहत मूह 
meas रूपमे क्रमशः प्रकट दोनेवाले अ tes 
माना है और इस तरह ATG ३ 4 
न्यायक्रा अधिक प्रामाणिक परिपालन ma oA i 
मण्डनमिश्रकी शैली ओजस्विती 2 होता र! 4 | 
लाघव है और प्रतिवाद उनका बड़ा ति नाव 
कालमें ये हो शायद पहले Tiere है दि 
द्रव्योंका वर्गीकरण और उनका अ E 
है | ब्रह्मसिद्धिके दूसरे ee eat 
an ha 


ESS 


2555500 


| „न मार वे अपने विषयका निरूपण करते हैं यह 
ak यहाँ एक छोटा-सा उदाहरण देना ही अधिक 
। अच्छा होगा | S 
| दी भेद? को पदार्थोंका स्वरूप बतलाता है, क्योंकि 
का सर्वत्र मेद देखा जाता है । जेसे अमि जलाती 
| ॥ कह ठंडा करता है इत्यादि | सिद्धान्ती मण्डनमिश्र 
| इते ह नह 
| अर्थक्गियाकृते भेदे रूपभेदो न लक्ष्यते । 
दाहपाकविभारेन कृशानुनं हि सेदवान्‌॥ 
| aiea भेदसे भेद नहीं होता | दाह अझ्निकी 
| हा हे और पाक भी अभिकी क्रिया है, पर पाक करनेसे 
| भर कुछ होता हो और दाह करनेसे कुछ और सो तो 
| Wea 1 z 
| दहन करना पाक करना नहीं है; तथापि अर्थक्रियामें 
Aas भी) हम दोनों क्रियाएं करनेवालेको एक ही 
| कहते a इस ARR यह एक व्याख्या है।इस 
te, NAS पका है जिससे उन Shite जवाब 
श ५ | यह कहते हैं कि जगतूकी अर्थक्रियाओंमें न 
| मोर क या विरोध भी है जिसका होना 
४ विसंगत है। इसके उत्तरमें भी यही कहते 
कं है! फिर यो पाकक्रियाके साथ असंगत ओर विरुद्ध 
क्या ये दोनों क्रियाएँ. fat ही एक 
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ar 


साथ नहीं रहती ? परस्पर विरोध क्‍या है, अन्योन्याभाव 
है ! यदि ऐसा अन्योन्याभाव जैसा कि दाइ और पाक- 
क्रियाओमे है न होता तो हम इन दो क्रियाओंको दो समझ 
ही नपाते | 
एक और आक्षेप इस विषयमें यह हो सकता है क्रि 

यदि क्रियाभेद भेदमूलक नहीं है.तो किसी भी वस्तुसे कोई 
भी दूसरी वस्तु उत्पन्न हो सकती है | उपयुक्त शोक इस 
आक्षेपका भी उत्तर देता है; क्योंकि एक ही अभि विभिन्न 
क्रियाओंका हेतु है | यह सच है कि हमें दही केवल दूधसे 
और तेल केवल fet ही प्राप्त होता है। पर दूधमें 
चिक्कणताका होना इस बातसे असंगत नहीं है | अभि जला 
सकती है और पका मी सकती है; परन्तु कुछ पदार्थाको ही 
पकाती है और कुछको ही जलाती है। इसी प्रकार जिस 
qa निमित्तविषयक जो शक्ति है; उसे वह उस निमित्तकों 
छोड़, अन्यथा Head नहीं कर सकती; इस प्रकार 
क्षमता और अक्षमताका एक साथ होना कोई परस्पर 
विरोध नहीं है; अतएव अर्थक्रियाकृत मेदके कारण 
भेदको मूलतत्त्व मान लेना युक्तिविरुद्ध है । इस प्रकार 
ऋोककी एक पंक्ति कितने-कितने प्रकारकी Te शंकाओंका 
समाधान कर देती है--यह छोटे परिमाणपर बड़ा भारी 
उदाहरण है इस बातका कि किस पकार सब Aih Fea 
रहकर एक अमेद ब्रह्म ही सभी कमे सम्पादन करा रहा है। 


TS 
` घनश्यामकी लगन 
जाहि छगन लगी घनइयामकी | 
धरत कहूँ पग, परत हैं fran 
भूल जाय खुधि 
छवि निहार नहि रहत सार कछु 
स atus निसिदिन जामकी । 
` तिते धावे, 
सुह उठे fad "i यामी ॥२॥ 
अस्तुति-निन्दा करों we दी’ 


धामकी ॥ १॥ 


नारायन॑ बौरी भइ डोले? 
रही न काह कामकी ॥ ३॥ 
नारायण स्वामी 


ST I SN SN OOS GH 


RS a 


प्रत्यभिज्ञादशन ओर वेदान्तशास्र 


( लेखक--जेदान्ताचाय पं० श्रीहरिदत्तजी शर्मा शास्त्री ) 


प्रत्यभिज्ञादर्शके अनुयायी श्रीमदर्मिनवगुप्तपादाचार्य 
श्रीसोमानम्द्नाथ, उदयाकरसूनु बसुरुताचार्यं आदि आचाये 
हुए हैं । इन माहेश्वर दशनोंका अवान्तरविभाग संक्षेपतः 
निम्नलिखित प्रकारसे किया जा सकता है | जो छोग तकंके 
बलसे मूळतत्त्वका अन्वेषण करते हैं तथा श्रृतिमें विश्वास 
'रखते हुए भी तकका अवलम्बन कुछ अधिक लेते हैं, उनमें 
gan मन्द श्रद्धावाले सांख्यशात्र ओर योगशास्त्र हैं। 
फिर वैशेषिक और नैयायिक मन्दतर श्रद्धावाले कहे जा सकते 
हैं, और मन्दतम श्रद्धावाले माहेश्वर चार प्रकारके हैं। इनके 
चार मेद हैं-रसेश्वरवादी, प्रत्यमिज्ञावादी, नकुलीश पाझुपत 
और शैव । इनमें प्रत्यमिज्ञवादी जीवेश्वरका वास्तविक 
ऐक्य मानते हें | यहॉपर (अतीत और वतमानरूप काळद्वया- 
नुसन्धानप्रतियोगित्वरूप’ प्रत्यभिज्ञा नहीं ली गयी, किन्तु 
प्रतिजीव महेश्वरका आमिसुख्येन ज्ञान ही 'प्रत्यमिज्ञा' कहाता 
है । इस मतमें परसिद्विन्ुक्ति और अपरसिद्धि-अभ्युदय 
देवलोकप्राप्त्यादि बाह्य क्लेश और आन्तर क्लेशे बिना 
ही परत्यमिञञामात्रे सर्वसुळम होती है, जैसा कि Ra में 
लिखा भी है-- 

एकवार प्रमाणेन ares गुरुवाक्यतः | 

जाते शिवत्वे स्वस्थे प्रतिपत्या इढात्मना ॥ 

ठ नाखि कृत्य क्वापि भावनयापि वा । 

es प = Sn) 
रन) प्रातव्य शेष रहता 

भोउत्पलाचार्य लिखते हैं 

भक्तिरदमी सस्रद्धानां 


five छुड़ाना ही सबसे बड़ा 
स्वमावतः नित्यसिद्ध है तथापि 
रूपको अप्रकाशमान जीवात्मामें सायावश अंशतः ईश्वर- 


सिद्धिके लिये प्रत्यमिज्ञा मानी ee 
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लिखा भी है-- a 
किन्नु सोहवझादस्मिन्‌ ष्टेऽपयनुह्षिे। | 
शक्त्या विकरणेनेयं प्रत्यमिज्ञोपदर्यत | | 


मोहवश प्रकाशितस्वरूप भी यह हे | 
अप्रकाशित रहता है, अतः Vea पको 
लिये 'परत्यभिज्ञादशान? बना है । तथा जो लोग यहम | 
बिना उपादानके घटोत्पत्ति नहीं होती तो उके क | 
योगिसङ्कल्पसे सहसा णह-धन-जनादि निर्माण कैत हे! 
अतः यह मानना चाहिये कि महादेवमें सब शक्ति ह | 
वह सब कुछ कर सकता है | लिखा भीहे- | 
निरुपाद्‌।नसम्भारमभित्तावव al 
जगब्नित्र नमस्तस्मै कलानाथाय Tel | 
जिस प्रकार कोई खरो नायकानुरक्त होनेप म॑ हि 
बतलाये किसी ABH अपने प्रेयानक्रो नहीं पा स 
उसी प्रकार गुरुवचन बिना यह पूर्णात्मताशन त | 
सकता | इस दर्शनके आधार शिवसूव हैं | | 
वेदान्तसे भेद sil 
यद्यपि जीवेस्वरकी एकताके अंशमे यह म त 
संवाद करता है, परन्तु अन्य प्रत्येक दृश्सि यह मे | 
मतसे भिन्न है | जैसा महेश्वर इस मतमे माना जा at | 
महेश्वर वेदान्तसिद्धान्तमें नहीं माना जाता a 
खट्वाङ्गपाणि होना, जटाधर होना इलादिल ए | 
wate कल्पित हैं, जिसका खण्डन 
(IREA २। | ३७) के माष्यमे किया ग 
जीवकी उत्पत्तिका कारण केवळ अशान ही १६ 
पाश भी हैं, जिन पश्चुपाशोंका मोक्ष ई 
तथा इनके मतमें जगत्‌ मायारूप ही 
इस we रहता ही दै-सवथा ग" री 
इच्चरोऽहम्‌? इस भावनासे मुक्ति 
रहते हैं; जिसकी भावना प्रबलतम बही वर्ण 
जिसकी कुछ कम है उसका अभ्युदय a 
पिप्ड्वैयेवादी रसेह्वरदर्शन Ee हि 
भी पिष्डस्थैयके लिये बराबर यतमा | ६6 प्रा | 
होनेपर भी दासस्वरूप नष्ट नहीं दी त | 
मतमें अनेक विरुद्ध बातें हैं | यह मत 


॥ व्यक) निरञ्जन) निर्गुण, अजन्मा) हर्ष-विषादसे 
(6 गाम-्प-रहित THAR परमात्मा जब भक्तिके वशीभूत 
|. star मार उतारनेके लिये श्रीअयोध्यामें माता 
quanta गोदमें श्रीरामरूपमें अवतरित हुए तब 
| शेथनगरी एक अलौकिक शोमाको मास हुई । जहाँपर 
| बोकि शोमाधाम सच्चिदानन्द प्रभु स्वयं वाळरूपसे खेल 
| द, हॉकी छबिका क्या कहना १ सुर-नर-मुनि सभी 
| क्लोघानगरीके सौभाग्यकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा कर रहे थे 
| शे मगवानकी रूपमाधुरीका पान करनेके लिये तथा 
| WHC रसास्वादन करनेके लिये मनुष्यरूपमें अयोध्या- 
(ett चकर लगाया करते थे । अखिळभुवनपति 
(RRR उस समय अपने सुरम्य कैलासधाममें 
> k अयोध्याके मुकाबले सूना; नीरस-सा 
| कण magais तथा कुछ अन्यान्य प्रेमी 
y a एक दळ संगठित किया और अयोध्यानगरीमें 
पात किया | इस रहस्यको उस समय कोई जानता 
शया भगवान्‌ शङ्कर अपने दलके साथ राजमहलके इद 
धं me 3 Ta $ इद्‌ 
डी झाकी हिन कसी तरह प्रभुके 
एक 

oh Br Se a साथियोंको तो बालक शिष्यों- 
भोगी न बैठे । र जप एक वयोवृद्ध अनुभवी 
"हि उ तरह दिव्यवेश बनाकर अपनी 
W „ ih पाटकपर पहुँचे। उस समयका 
$घुल्सीदासजी अपनी गीताबळीमें इस 


रि Sa बहुतन्ह परिचौ पायो ॥१॥ 
१ संकर नाम सुहायो \ 
+ सुनत SE 
ऐन, दियो जस्या भीतर भवन बुझायो ॥२॥ 
अरे.” असन बसन पहिरायो। 


सुत, माथे हाथ दिवायो ॥३॥ 
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सचिदानन्दके ज्योतिषी 


नखसिल TS निलोकि बिप्रतनु पुरक, नयन जळ छायो । 
हे कै गोद कमरूकर निरखत, उर प्रमाद न अमायो ॥४॥ 
जनम-प्रसंग FA कौसिक मिस सीय-स्बयंबर गायो । 
राम, भरत, रिपुदवन, रनको जय सुखु सुजसु सुनायो ॥५॥ 
तुरूसिदास रनिवास रहसबस मयो, सबके मन भागो । 
सनमान्यौ महिदेव असीसत सानँद सदन सिधायो ॥६॥ 


राजमवनके रनिवासमें खबर पहुंची कि आज अवध- 


पुरीमें एक सामुद्रिक ज्योतिषी आये हैं जो हथेली देखकर ही ' 


सारे गुण बता देते हैं | उनके कथनकी सत्यताका परिचय 
बहुत-से छोगोंको मिला है | वह बूढ़े ब्राह्मण बड़े ही प्रामा- 
णिक हैं ! उनका बड़ा सुन्दर “शङ्कर! नाम है और उनके 
साथ कई बालक शिष्य भी हैं । यह सुनकर माता 
कौशल्याजीने ज्योतिषीको भीतर weet ger भेजा । 
ज्योतिषीके आनेपर उन्होंने ब्राहमणके पैर घोये, पूजा की, 
आसनपर बैठाया, भोजन कराया ओर वन्न प्रदान 
किया | फिर उनके सुन्दर चरणोंमें चारों बालकोंकों रखकर 
उनके सिरपर हाथ रखबाया | उन बालकांको नखसे सिख- 
तक निहारकर व्राह्मणदेवताके शरीरमें रोमाञ्च हो आया 
और नेत्रॉमें जल भर गया | फिर वे गोदमें छे-लेकर उनके 
करकमल देखने लगे। उस समय अपने आराध्यदेवको 
साकार मूर्तिमे और सो भी अपनी गोदमे पाकर उनके 
इदयमें आनन्दकी सीमा न रही | उन्होंने उनके जन्म 
छेरेके कारणसे लेकर भविष्यमें श्रीविश्वामित्रजीकी यज्ञरक्षाके 
मिससे औीसीताजीके खंबरमें पधारनेतककी कथा सुनायी 
लक्ष्मण और शात्रुभके भावी =a 
सुयशका वर्णन किया | यह सुनकर सारा [स 
aes हो गया; क्योंकि ज्योतिषीजीकी बात सबके 
हृदयको प्रिय छगनेवाली थी | उन्होंने उन विप्रप्रवरका 
अत्यन्त सम्मान किया और वह भौ अतृस नयनोसे सच्चिदा- 
नन्द॒की सच्चिदानन्दमयी छबिको मुँह फिरा-फिराकर निरखते 
हुए. मनःहीःमन गुणगान करते हुए और ऊपरसे उन्हे 
आशीर्वाद देते हुए अपने धामको वापस चले गये । 


तथा राम, भरत) 


45 
अही ME, 


वेदान्तकाव्य 


विराट शिव 
( लेखक-पं० श्रीब्रह्मदत्तजी शर्मा “शिझु? ) 


१-विश्वका प्रभात है मेरी मदभरी आँखोंका खुलना; 
और तु्य्यावस्थासे मेरे मस्तिष्कका जाग उठना है इसकी 
(विश्वकी ) रचना-। इन असंख्य ब्रह्माण्डोंकी रचनाका 
कारण है मेरे अत्यन्त कोतुकी रसिक हृदयका क्रीड़ाके लिये 
मचल उठना | विश्व मेरे हुदयनायकंका रङ्गस्थल है | 
२-मौन धारण किये हुए हरे-भरे वृक्ष मेरे प्राणोंके 
सञ्चलनसे ही लहळहाते हैं और मेरी मुस्कराइटसे ही उनपर 
खिल उठते हैं मझुल सुमन | मेरा मनविहंग उनकी 
झुनगियापर कभी इसपर कभी उसपर चहचहाता हुआ 
फुदकता रहता हे, सरित्‌-वीचियोपर चन्द्रकिरणकी तरह | 
२-मेरा अनन्त प्रेम प्रकृतिकी छातीमें धड़क रहा 2 | 
कण-कणमें उसके सुकोमल पयोधरांसे मधुर दुग्धकी 
ae 48 क रही हैं, विश्व-शिञ्च॒ उसकी वात्सल्य- 
TRH ३५ 3» करता हुआ हि गटक 
और मैं कर रहा हूँ प्रकृतिका OIRR ae ial 


४-पवंतोके पाघाणमय हृदयोंसे भी मेरी करुणा 


निझंरोके रूपमें निर्शरित होकर À प्रियतमाका मधुर मिलन Aai i 
wait क्त aa सरिताओके बीर, करुणामें हास्य । डुनियाकी आँख देखती use 
शीतल पूवर शनत प्रदान करती ae हृद्यको भयानक, पर मैं हूँ परम शान्त | संसार जित अ ak 
की आँखों हूँ मै ara कठोर | डरकर दूर भागा चाहता दै मैं बही ई १५६ | 
सदाशिव | ३० | ॐ !! ३० II! | 
A ~ EF 
बिराना देश 
“ev नहि, देस विराना है । 


यह संसार कागदकी पुड्या, 
AR पड़े ge जाना है ॥१॥ 

यह संसार कॉटकी वाड़ी, 

>लझ-पुलझ मर जाना है ॥ २.॥ 

T अ झाँखर, 

गाग लगे वरि जाना है.॥३॥ 

. केवार सुनो भाई साधो ! 
सतशुरु नाम ठिकाना है ॥४॥ 


यह संस 


कहत 
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Ce 


नासिके कथनात्मक शाब्दोसे विनिमुक्त है और As 

सुकी तरह न मेरा कमी उदय है न अस, zal 

मृत्यु, लौकिक बुद्धि चाहे जो कुछ कहती रहे। र 

Tard तो विवेकहीन अस्तोदयके चक्रर eats 
उतारती रहती है और में हूँ इस पार और उतपतती) 
से आगे ऊंचेपर उच्चतम अपने ही लोकमें। | 
६-मेरी मौन दृढ़ता हिमालयके रपे यसे छ 

रही है और उसके हिमःशज्ञोपर लगा हुआ है मे | 
आसन । वहीं विश्वरहस्यकी मूलाधारशक्ति RAY 
मञ्जुछ BUS पिलाती रहती है मुझे ‘fears प 
प्याले, और में झूमता रहता हूँ निजानन्दमे, हों ! इ 
७-मैं इमशानको बनाता हूँ मनोरमा CAS 

रोते हुए संसारके सत्यदर्शकांको दिखाता हूँ मह n 
चिताभिमें जीवन, मधुर सृष्टिका मोहन A 
AFG क 


ट्री. ms a4 


sl 05 A n m e r Catt ett aes 


A py I? IP IP BLN Ys Hers GJ AIE O sf ay 


संहारप्रक्रिया तथा चतुर्विध प्रलय 


d लेखक-पं ०श्रीसीतारामनी मिश्र, साहित्याचाये, काव्य-व्याकरण-सांख्य-वेदान्त-तीर्थ ) 


ततपि जनियोगं प्रापदैश्वयंयोगा- 
दृगति च गतिमत्तां ग्रापदेकं JITA । 
विविधविषयधर्मग्राहि सुग्धेक्षणानां 
प्रणतभयविहन्त ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥ 

( श्रीशङ्कराचार्य ) 
haar अनुसार जिस क्रमसे भूत और 
प्ति पदार्थोकी उत्पत्ति होती है उसके ठीक विपरीत- 
अहे उनका संहार होता है, अर्थात्‌ जो पदार्थ सुष्टिकालमें 
RRR सृष्ट होता है, वह उसी पदार्थमें संहारकालमें 

बी होता है, ऐसा सिद्धान्त है । वेदान्तमें उत्पत्तिका 
सर व्यक्त, और संहारका तात्पर्य है ल्य | कोई मी 
हय असत्‌ होकर उतपन्न नहीं होता, और न सद्रूपसे 
4 ee नाश ही ज्या है; किन्ठ॒ कारण ही कार्य- 
यकी गोर सरा aa । कारणकी सत्ताके e अतिरिक्त 
Mi रे ao 2 कारणको सत्ता ही taret- 
mii द a घटको ही लीजिये, मृत्तिकाकी 
ताहे मि a नहीं है । यदि घरकी सत्ता 
री रुपये बना A at मृत्तिकाका नाश होनेपर मी 
xi भृतका उ नष्ट नहीं होता; किन्ठ ऐसा 
RC Red कि 2 होते ही घट भी नष्ट हो जाता है 
wee करणकी सत्ता ही कार्यकी वास्तविक 
रोजाना 3 y पदार्थका नाश भी अपने कारण- 
Ma त्ता इ अन्य कुछ नहीं। घटका नाश अपने 
item रि लीन हो जाना ही समझा जाता है | जब 
कता है, aa है ही नहीं तब उसका नाश हो ही 
` शा जाता i नाश तो उसकी व्यक्तिका नाश 
ह सपे TRS वह व्यक्त था; अब वह मृत्ति 
याद्‌ बह मृत्तिकामे नहीं रहता 

दी केसे हो सकती थी । जो पदार्थ 
a पेछे ड़ उत्पन्न नहीं हो सकता; 
R wt ह्ण है, क्योंकि उनमें बह है। यदि 
ऐके नहीं ae भी तेळ उत्पन्न हो जाता; 


ह TR, ; तिलोंसे a 
My सेन ही तैळ उत्पन्न होता है; 
RT पड़ता य्य है | अतः निर्विवाद हमें यह 


सर्वथा नाश नहीं है, किन्तु अपने उपादानमें लीन हो जाना 
ही उसका संहार है। यह है संहारके विषयमें वेदान्तका 
सिद्धान्त | संहारका ही वेदान्तशास्रमें प्रलय’ शब्दसे व्यव- 
हार है अर्थात्‌ संहार ही वेदान्तमें प्रलय कहा जाता है। प्रलयका 
अर्थ है त्रेळोक्यनाश | जिसमें इस त्रिलोकीका नाश हो 
जाता है, वह प्रलय है | वह Melt चतुर्विध माना गया 
है--१ नित्यप्रलय, २ प्राकृत प्रळय) ३ नेमित्तिक प्रलय और 
४ आत्यन्तिक प्रलय । ये हैं प्रळयके चार भेद, इन्हीं चारों 
प्रल्यांका इस लेखमें संक्षिप्त विवेचन किया जायगा, पाठक 
ध्यानपूर्वक पढ़ें । 
१-नित्यप्रकय--जो प्रलय प्रतिदिन होता है, उसको 
नित्यप्रढ्य कहते हैं | वह है aye, उसमें सकल 
कार्योंका प्रलय हो जाता है, एक भी कार्य उस समय 
व्यक्तरूपसे नहीं रहता | अतः सकलकायंप्रलयरूप होनेसे 
agir ही frame है; वह सदा हम छोगोंका प्रलय किया 
करती है | 'सुधुत्तिकाठे सकले विलीने तमोंडमिभूतः सुखः 
रूपमेति |? कैव० १, १५ | अर्थात्‌ सुधुति-काळमें जब सब 
कार्य अपने कारणमें लीन हो जाते हैँ, उस समय तमोगुणसे 
आवृत मनुष्य सुखरूपको ग्रात हो जाता है। 
यह aft इसमें प्रमाण है | भगवती श्रुति स्पष्ट कह रही 
है कि सुधुतिसमयमें समग्र कार्योका अपने कारणोमें लय 
हो जाता है; अतः सुषुत्ति भी प्रलय है। वह नित्य होती 
है, अतः उसका 'नित्यप्रलय' शब्दसे झाञ्ोमें उल्लेख हे | 
यहाँ यह प्रश्‍न उपस्थित हो pole कि जब सुघुप्त्यवस्थामे 
सकल कार्य नष्ट हो जाते हैं; तो फिर सोकर उठनेके बाद 
सुख-दुःख आदिका अनुमव कैसे होता है? इ 
उठकर जो मनुष्य यह कहता है कि 'सुखमहमस्वाप्सम -. 
क्यों होता है १ सुख-दुःखके कारण AN- 
सुखसे सोया, यह 
धर्मका तो सुघुतिमें लय ही हो जाता है, तो फिर उसके 
कार्य ये सुखदुःख क्यो उत्पन्न होते X १ और स्मृतिका 
कारण संस्कार मी SRA नष्ट ही रहता है; अतः उसका 
कार्य सुख-दुःखका स्मरण भी उठनेके बाद नहीं होना 
चाहिये | तालये यह है कि जब सुघुस्तिकालूमें सब कुछ 
विलीन हो जाता है? तो फिर मनुष्योंकी जो यह अनुभव 
'..-'सुखमहमस्वाप्सम्‌; 'दुःखमहमखाप्सम्‌ ( में 
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सुखसे सोया, मैं दुःखसे सोया ) वह नहीं होना चाहिये | क्योकि 
वहाँ सुख और दुःखके कारण धर्म और अधमं नहीं रहते 
और न वहाँ उठनेके बाद उन सुख-दुःख आदिकी स्मृति ही 
होनी चाहिये, क्योंकि स्मृतिका कारण संस्कार भी वहाँ नहीं 

रहता | 
किन्तु यह प्रश्न कुछ सूक्ष्म विचार करनेपर उसी समय 
विलीन हो जाता है । यद्यपि सुषुसिमें कार्यरूपसे सबका 
विलय हो जाता है, तथापि कारणरूपसे धर्म, अधर्म और 
संस्कार आदिकी सत्ता वहाँ रहती ही है; अतः न तो वहाँ धर्मा- 
धर्मकार्यं सुख-दुःख आदिके अनुभूत होनेका ही प्रश्न उठ 
सकता है और न सोकर उठनेके बाद उनकी स्मृति ही 
अनुपपन्न हो सकती है। क्योंकि वहाँ सुख-ढुःखके कारण 
धमाधर्म और स्मरणका कारण संस्कार कारणरूपसे विद्यमान 
रहता है । यहाँ एक दूसरी शंका यह उठती है कि जब 
SJAA सबके विनाशके साथ-साथ अन्तःकरणका भी 
विनाश हो जाता है तो फिर उस अवस्थामें प्राण, अपान, 
व्यान, समान आदिकी क्रियाएं कैसे हो सकती हैं १ प्रत्यक्ष 
देखा जाता है कि सोये हुए मनुष्यक्ा भी अन्न पचता रहता 
> वास-प्श्वास आते-जाते रहते हैं | इस शंकाका झाख- 


कारोंने इस तरह समाधान किया है कि अन्तःकरणकी ` 


दो शक्तियाँ है--एकका नाम है शानशक्ति, और दूसरीका 
नाम है क्रियाशक्ति | wee ज्ञानशक्तिविशिष्ट 
` अन्तःकरणका ही लय होता है, न कि क्रियाशक्तिविशिष्ट 

अन्तःकरणका | अतः क्रियाशक्तिविशिष्ट अन्तःकरणका लय 


न होनेसे प्राण, अपान, व्यान आदिकी क्रियाएँ 
व्यान आदिकी क्रियाएँ अनुपपन्न 
नहीं हो सकतीं। . कर 


यदा JE: स्वमं न कञ्चन वड्यति 
» अथास्मिन्‌ 
एवैकधा भवति, अथेनं वाक्‌ सवेर्नामभिः सहाप्येति ir 
: (ato ३। २ ) 
म जब सुत मनुष्य aq नहीं देखता तब वहाँ 
।ण ही एक रहता है, सब नामोके साथ वाक भी 


उसी ग्राणमें प्रविष्ट हो 

a हो जाती हे |? यह diaii, 
ध्सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति ।? 
“हे सोम्य | उस समय ( छा० ६।८।१ ) 

- उष सतूसे सम्पन्न 

लेता है |? हो जाता 


? अपने-आपको प्राप्त कर y 
इसमें प्रमाण है | R छान्दोग्यश्राति 
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SR प्ररुय--कायत्रह्मके नष्ट a a | 
तन्निमित्तक समग्र कार्योका नाश होता है, उक्त 
कहते हैं | यहाँ ad 

प्रलय कहते = | यहां यह सदा स्मरण T ३ | 
कि "नाझ? शब्द यहाँ जहाँजहाँ भी a 2 
सभी जगद्द उसका ल्य ही अर्थ है, nee ai a 
हे | सुघुतिमें कार्यब्रह्मविनाशनिमित्तक as ३ 
नाश नहीं होता, अतः वहाँ अतिभाति दोग) 
सकता | कार्यत्रक्षका अर्थ है--हिरण्यगर्म | mal sd 4 
है; वही आदिकर्त्ता और ब्रह्मा मी है। Rem ज्ञ 


a 
i 
P 


TARR साक्षात्कार हो जाता है, तब उसको रषा | 
लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जानेपर विदेहका] 
परमा मुक्ति प्राप्त हो जाती है; और साथसाय हिक| 
लोकमें रहनेवाले भी परब्रह्मका साक्षात्कार होके क | 
विदेहमुक्त हो जाते हैं | | 
aam सह ते सर्वे सम्प्रासे an| ü 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदर! | 
अर्थात्‌ प्राकृत प्रलय मात होनेपर जव R| 
मुक्ति होती है; तब सत्यजोकनिवासी भी अ | 
करके विदेहमुक्त हों जाते हैं | यह ge मी बी | 
है | अभिप्राय यह है कि समग्र कार्योका तो HE 
में लय हो. जाता है; और कायब्रह्म ( हि at 
पखह्ममें ळय होता है; और उसके साथ हैं | गो 
रहनेबाळोंका भी उसी परत्रह्में लय होता ६। | 
प्रलय AISA’ भी कहा जाता है ही 


| 
| 
| 
| 
| 


ST 


m 


ahha प्रकथ--कार्यत्रह्म ( is ia | 
समाप्त हां जानेपर जो तन्निमित्तक ते nl | 
भुवलोक और खोक )का नाश होता है i 
प्रलय कहते हैं | चतु्युग नित ral 
बीतते हैं, उतना समय हित a "| 
“चतुयुंगसहस्राणि ब्रह्मणो व at | 
यह वचन इसमें प्रमाण है | 7 नैमि a @ 
कालतक रहता है; जितने काढ हिस at | 
क्योंकि कार्यब्रह्मका दिन B 
उसकी रात्रि भी है l पुराणोमें लिखा pak! 
yet A R f 


एष नेमित्तिकः प्रोक्तः 

शेतेऽनन्तासने नित्यमासमसा eT है 

१ स वै झारीरी प्रथमः T i | S 
आदिकर्ता च भूतानां i 


" p नैमित्तिक प्रळय वद्द कहलाता 2 जब Raae 
हम सम्पण जिलोकीकों अपनेम छीन करके 
दा शेपशय्यापर सोते हैं | ioe 
। त्तिक प्रकय-ब्रह्मसाक्षात्कार हो जानेपर जो 
| र ताय सम्पूर्ण कार्योका विनाश होता है, वह 
तिक प्रलय कहा जाता है। वह आत्यन्तिक प्रलय 
| छर्जववादियोके सिद्धान्तर्मे युगपत्‌ ( एक साथ ita 
| है और नानाजीववादियोंके मतमें क्रमसे होता R । 
“व एकीभवन्ति’, 'यत्र त्वस्य सवमात्मेवा भूत तत्केन 
| पेत्‌ ।! (go २। ४ । १४ ) 


wa 'उस समय सब एक हो जाते हे; (जिस समय 
Wile आत्मा-ही-आत्मा दिखलायी देता है, तब वह किससे 
झो देख ? ये श्रुतियाँ आत्यन्तिक ग्रलूयमें प्रमाण हैं । 
ae जो तीन प्रलय हैं, वे तो कर्मांपरतिके कारण होते 
१ बोर यह चौथा आत्यन्तिक प्रलय ज्ञानोदयके कारण शानके 
x ही होता है । चतुर्विध प्रल्योंका संक्षिस विवेचन हो 
| का अव प्रळयके क्रमका संक्षिप्त विचार किया जाता है | 
ite uke कारणलयक्रमसे कार्योंका लय 
| ककि शिका सिद्धान्त युक्तियुक्त नहीं 
N ही यातरी तो पहले कारणका लय होता है; 
किन्तु विचारिये, जब कारणका नाश हो 


# जीवनकी व्यर्थता + 
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गया; तब कारणके बिना el है जब विदा... गया, पर त ची पीछे कैसे रहेगा ! जब मृत्तिका 
नष्ट हो गयी, तब घट क्या रह सकता है। नहीं तो फिर 
बतलाइये, कारणलयक्रमसे सब पदार्थोका लय केसे होगा | 
अतः ठीक सुष्टिक्रमके विपरीत क्रमसे सब पदारथांका अपने 
कारणमें लय होता है | जैसे जिस क्रमसे सीढ़ियापर चढ़ा 
जाता है उसके ठीक विपरीत क्रमसे उनसे उतरा भी जाता 
है | उसी तरह एथिवीका जलमें लय होता है, जलका तेजस 
में, तेजसका वायुमेंश वायुका आकाशमें, आकाशका 
जीवाहङ्कारमें, जीवाहङ्कारका दिरण्यगमाइङ्कारमें ओर हिरण्यः 
गमाइङ्कारका अविद्यामें प्रलय होता है| यही बात विष्णुः 
पुराणमें कही गयी है 
जगत्मतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु .प्रलीयते । 
तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते॥ 
वायुश्च लीयते sate तक्चाब्यक्त प्रलीयते | 
अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्म्‌ निष्कले सम्प्रलीयते ॥ 


अर्थात्‌ हे देवषं | जगत्मतिषठाभूत यह एयिवी जलसे 
लीन होती है, और जळ तेजसूर्मे और तेज aga डीन 
होता है । वायु आकाझमें लीन होती है और आकाश 
अव्यक्तमें और अव्यक्त निष्कल पुरुषमें प्रलीन हो जाता RI 

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सा कश्रिदुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


रक 


साधो, ऐसे आयु facet! 


| 
जीवनकी व्यथता 
| 


| लगत न लाज, saad संतन, 
ह. करतदि दृंभ-छदंब बिदानी ॥ N 


माळा हाथ, लसित तुलसी गर, 
ऑग अँग भगवत-छाप 
भजनरत ` 
अंतस-मति पर-जुबति नसानी॥ २ ॥ 
सुखसों ग्यान-ध्यान बरनत बहु! 
कानन रति नित 


बाहिर परम बिराग 


सुहानी | 


बिषय-कहानी | 


रलितकिसोरी कृपा करौ हरि?! 


हरु संताप; खुद! सुखदानी ॥ रे ॥ 
ललित 


किशोरी 
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` ` शिवाद्वेतानुसार अथातो बह्यजिज्ञासा' 


` - (लेखक--पं० श्रीवागीशञ शिवाचार्यजी ) 


* ” पूर्ण ज्ञानी महर्षि बादरायण वेदव्यासने लोकहितार्थं 
स्वरचित 'ब्रह्मसूत्र' नामक शारीरकशास्त्रमें परिपूर्ण शानशक्ति 
और क्रियाशक्तिसे युक्त चेतनाचेतनविलक्षण परअह्म स्वरूप ही 
मुमुक्षुओंके लिये जिज्ञास्य है; यही वात अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा” इस aaa निदरित की है | 

O अथ--इस शब्दका अर्थ 'अनन्तर’ है । किसके 
अनन्तर ? 

अस्तस्य देव धारणो भूयासम्‌ | 
ate मे विचपंणम्‌। जिह्मा मे मधुमत्तमा | 
कणॉम्यां भूरि विश्रुवम्‌ । अह्णः कोशोऽसि । 
सेधया पिहितः । श्रुतं भे गोपायेति॥ 
| ( तैत्तिरीयशाखा ) 

a मोक्षके लिये शिवरूप शिवलिज्ध धारण करनेवाला 
शेता हू, मेरा शरीर पापरहित हो, मेरी जिह्वा मधुर भाषण 
करनेवाली हो | कानोंसे शिवज्ञानके योग्य कार्य-कारणविपय 
सुन । हे शिवके उपलब्धाधिष्ठान और लौकिक प्रज्ञासे 
समाइत ! श्रवणपूर्वक प्रात मेरे भक्तिज्ञानादिका रक्षण कर |? 


धारयेद्यस्तु हस्तेन fer fs सदा | 
तस्य हस्तस्थितं विद्धि nag सम्पदां पदम्‌ ॥ 
अक्षपादादृयः सर्वे शक्तयः परया सुदा । 
घारयन्त्यलिकाम़रेषु शिवलिक्षमहनिंशम्‌ ॥ 
सुखे न्त्र हृदि ध्यानं मस्तके लिङ्गधारणम्‌ | 
शिखासूत्रे त्या भस्म RRNA: N 
वामहस्तस्थत fas सावधानेन पूजयेत्‌ | 
मस्तके हृदये कण्डे धारयेत्‌ adar द्विजः ॥ 
पूजयेद्यस्तु इस्तादौ श्लिवङिङ्ग झिवात्मकम्‌ । 
तस्य हस्तस्थिता मुक्ति 


सङ्गिनां * शङ्करस्य प्रसादतः. ॥ 
लिज्ञाइसक्ि चेव पुनर्जन्म न fea 


युगपज्ज्ञानसिद्धि: स्या 


यच्छन्द्सामृषभो 
भूव' इत्यादि 
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O 


. कल्याणगुणविभवाश्रयभूत ही 


va मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 

मस्मृति, पुराणेतिहासादि ˆ 
सिद्ध होता है | तैत्तिरीयशाखाकी ८ siamka वैदिकत्व ' निवृत्ति अवश्य होनी चाहिये 
' ` शक्तिके'साथ समरस हो जानी चाहिय शाता 


पूर्वांचायोंने शिविंगधारणपरक व्याख्यान किये है wal 
शिवाद्वेती ( शक्तिविशिष्टद्वैती ) श्रत्युक्त दी 
ही हैं । निगमागमोमयवेदान्तप्रतिपादित aie) 
ज्ञानकाण्डत्रयविहित; स्थूळसूक्ष्मचिदचित्याशादा | 
“घट्स्थळ' से तथा परशिवसाक्षात्कारहेतु, ना | 
यजनयाजनतपोध्यानाद्यनेकपुण्यपूवक te 
त्रयध्वंसक, कारुण्य-कल्याण-कैवस्यःविभूतित्रयदाक क || ` 
वरण? और “पञ्चाचार सद्गुरुके करुगाकटाक्स ही प्रा | 
हैं ओर इनका साधन परशिवेष्ठलिङ्गधारणाअक पह | 
शिवदीक्षा है जैसा कि ऊपरके प्रमाणोसे सिद है। | 
taat पदसे अभिप्राय एवंविध शात्रविहित समत 
परमात्माराधनस्वरूप होने और सत्कमंप्रमावर्बान | 
दमादि षट्सम्पत्तिसे युक्त होनेके 'अनम्तर' है। 
ण्या तन |. 
अतः--विमश शक्त्याअ्यभूत, SATA ALTE) ; 
मूल, अनुमव-स्मरण-सविकल्पक प्रत्यमितादि श 
काश्रय परिपूर्ण अहमर्थस्फुरणखरूप सतर त 
महेश्वर परञ्रह्मका स्वरूपपरिज्ञान ही अनन्त: "| 
पराशिबन्रह्मण्यतिरिक्त-अगीनद्रादिदेवोपासनश | 
अल्प-अस्थिरफलप्रद हैं, यह बात BATA 
है, अंतः यही “अतः? पदका अभिप्राय है! | 
त्रह्मजिशासा--बेदान्तागमोमयप्रतिपाद 2 | 
नन्तशक्तिविशिष्टछ= जगदुमयकारण ` र| 
सकलनिष्कलस्थूलसूक्ष्मचिदचित्मकारक TEC 


“परशिव aa eat? | 
स्वाभाविक मायापाशबद्ध, seme रा | 
नलदन्दह्ममान,. नानाशरीस्पवेशनिर्गी तही at 
विशिष्ट, कामकोघादयनुस्यूत इख _ at 
पुरुपतत््वाभिहित जीवस्वंरूपरमे अनादिकाल, gt 
अविद्या महेश्वरकी इच्छाशक्तिसे नियत 


A गेप 
इच्छांशक्तिके ही अन्तर्गत हैं | सा | 
© ast 


4 
i 
i 

| 


è 


TT ome tae रा 


परिज्ञानसे ma अविद्याकी a म 
हिये। ae | 
विमशशक्तिपरिपूर्ण ब्रह्मस्वरूपर्का 
्रह्मसत्यक्रे विषयमें प्रत्यक्ष’ अनुमान! है| 


EC 
il nay साथ जीवका अभेद 
आदि मेदश्रुतियोंका विरोध होता हे 


>> 
qa नित > 
(aT सुपण X र! 

4 a मानें तो 'तत्त्वर्मास आदि अभेदश्रुतियोंका 
A A ` e 5 

gaa होता @! अर्थात्‌ दैताद्वैत दी श्रुतिसमन्वय है; अंशतः 


set ग्रहण करने और अंशतः न ग्रहण करनेसे 
: त वेदवाह्यताका दोष होता है | “यतो वा इमानि 
त्‌ वेदबाह्मताका द be oe | a 
aa इत्यादि मन्त्रोसे RMATA कारण- 
रल FRE है; इन सब कारणोंसे सर्वोपनिषत्सिद्ध भेदा- 
iia ही जिज्ञास्य है। यही “जिज्ञासा? पदका 
e 

wie | 


# दाक्ति-अक्वेतवादकी कुछ विशेषताएँ ॐ 


न 
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दारीरक शात्रमें समन्वय, अविरोध, साधन और फल, 
ये चार विषय क्रमसे निरूपित हुए हैं। “अथातो. ब्रह्मः 
जिज्ञासा? इस gaa जो 'अतः? पद है उससे समन्वयाध्याय) 
अविरोधाध्याय और फळाध्यायका अर्थ संग्रहीत है | ब्रह्म? 
से जड जीवोमयविलक्षण स्वतन्त्र खप्रकाशक शक्तिमत्त्व- 
स्वभाव ही तात्पर्यतः विषयीकृत हुआ है। इस प्रकार 
"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? एतद्रूप जो शारीरकवाक्य है; इसी 
एक सूत्रके अर्थानुसंन्धानमात्रसे उत्तम अधिकारी कृतकृत्य 
हो सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं-- 

आसुसेरा Ba: काळं नयेद्वै दान्तचिन्तया । 


eg $ 
शक्ति-अद्वेतवादकी कुछ विशेषताएं 


( लेखक--श्रीयुत जी० एस० शर्मा ) 


_ अंकर अद्वेत और शक्ति-अद्वैतवादर्मे इतना ही अन्तर 
4 शांकरमत ज्ञान-वैराग्य तथा त्यागप्रधान है, वह 

उपराम बनाकर ब्रह्मवाद अथवा ब्रह्मवादकी स्थापना 
मता है; किन्तु शाक्तधर्म-कर्मप्रधान 21 वह निष्काम 
माग प्रदर्शित करता है । इसीलिये उसे वीरधर्म 


| वी A ~ `~ ~ © 
माग भी कहते हैं । शाक्त सिद्धान्त कर्म- 
पाग शिक्षा नई 


i री देता, न सब कुछ मिथ्या बतलाता है। 
| ily TÈ निम्नलिखित मन्त्रके अनुसार उपदेश 
और भेन संसार एक कर्मभूमि है | यहाँ ` मायामोह 
भी होर र कतव्यपालन करना चाहिये, 
वे 1 बननेकी आवश्यकता यहाँ नहीं है | 


Ten कर्मणि जिजीविषेच्छत ९ समाः | 

l i यह ` षणा रा 

à Ma ६ MT करता है कि जगदम्वाकी सन्तानों- 

Ra Rma होनेका कुछ भी कारण नहीं है | वह 

शष हर हर अमर पुत्रो ! भयभीत मत हो। संसारकी 

ते अपनेको «मदीं सकती । सर्वथा जगदम्बाके 
Wane A ; अहँरूपी पशुकी बलि चढ़ा 


भ्र शीत्‌ निर्मीक र 
Ra ( नि MA होकर स्थिर चित्तसे यथारुचि 


RIG 
| 


रै 
BR णो क । युक्ति और युक्ति दोनों 


Teg 


om l ary 


एक ऐसे विशेषता है कि वह प्रकृतिधर्मा- 


\ >, k: 


2 | देवीभागवतरमे कहा 


संस्कार नहीं पड़े । वर्ष दो वर्षतक बच्चा “माँ, माँ! इसी 
महामन्त्रका जप करता रहता है । माके अतिरिक्त और 
किसीको जानता ही नहीं | गायका बच्चा भी “मा? शब्द 
करता हुआ ही रॅमाता है | माता ही जनन; पाळन; शिक्षण, 
ताडन आदि सब कुछ करती है । भगवती ति भी कहती 
हैं--मातृदेवों भव! | सबसे प्रथम और श्रेष्ठ खान मोका 
ही है। मॉका खरूप स्लीखरूप ही है। सक्रिय ब्रह्मकी 
(जो प्रकृति या मायासे संवलित हे ) दार्शनिक कलना 
ज्जीरूपमें ही हो सकती है | यूरोपके प्रस दार्शनिक हबट 
स्पेन्सर ( Herbert Spencer ) ने कहा है-- 9 


The female is the primary and oe 
x iginally and normally all lite 
nal sex. Originally A 


ters around the female. 
the scheme of life. 

शक्ति न खरी है; न पुरुष | लिङ्गः 
और उपासनाके लिये ही की गयी 
quale न gta सगसंक्षये । 
भगवती परा शक्तिका 


cen 
not necessary to 

वास्तवमें तो वह परा 
की कल्पना तो व्यवहार ओ 


नाहं @t न पुस 
इसी कारण भ्रीउमानन्दनास 


इस प्रकार वर्णन a 
यस्या दष्टो नैव भूमण्डरांशो 
यस्या दासो विद्यते न दितीशः । 
यस्या ज्ञातं नेव शाख किमन्ये- 
स्याकारः सा परा शक्तिरेव ॥ 
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यह भगवतीका दिकालातीत स्वरूप है; किन्तु उपासनाके 
लिये साकार स्वरूप ग्रहण किया जाता है | उपासनाका मनुष्य- 
जीवनमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है । जो जिसकी उपासना 
करता है वह बही बन जाता है। यह एक सुनिश्चित सत्य है। 


पाठकोंसे मेरी यह प्राथना है कि यदि उन्हें अपना, 
अपने समाज ओर अपने देशका कल्याण करना है तो वे 
अपनी उपासनाकी पद्धति बदल Äl वे वीरमागंकी 
उपासनाकर शक्तिमान्‌ बनें | शक्तिमान्‌ बनकर ही संसारके 
सभी भोग प्राप्त किये जा सकते हैं | अभेदत्वकी प्राप्ति भी 
इसीसे हो सकती हे | खस्वरूपका दर्शन और अखण्ड 
अद्वेतामृतका पान करते हुए जीवन-मरणके बन्धनाँसे छूट 
जानेका यही उपाय है। यही “वाममार्ग' नामसे प्रसिद्ध है 
( शक्ति-अद्वेतवाद भी इसे ही कहते हैं), इसका एकमात्र 
अधिकारी वह है जो अपनेको शिश्वत्‌ बना ले और माता- 
की ही शरणमें पहुँच जाय | मेरुतन्त्रमे इस मागका 
अधिकारी वह बतलाया गया है-- 


परद्रव्येषु योऽन्धः स्यात्‌ Watt नपुंसकः | 
परापवादे यो मूकः सव॑दा विजितेन्द्रियः ॥ 
TEENA चामे स्यादधिकारिता | 


जो परद्रव्यके लिये अन्ध, Welt लिये नप 
७य नपुसक 
ओर परनिन्दाके लिये मूकवत्‌ है वह जितेन्द्रिय ब्राह्मण ही 


वाममागका अधिकारी है |? यह मारी 
माग 


<a Agta 


गठरीके चोर 


तेरी गठसीमें छागे चोर, बटोहिया ! का ata ॥ टेक ॥ 
चोरवा, Te सब कीन्हा सोर | 
जागु सबेरा, बाट अनेरा, फिर नाहि लागे जोर ll 
fag उतरे जाब बोर | 
| जागत कीजै भोर ॥ 


पाँच पचीस तीन 


भवसागर एक नदी बहतु है, 
कहे कबीर सुनो भाई साधो 


ee 1 
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वामो मागः | 
| 


परमगहनो य 

अन्तमें महामाया भगवती परमा br ! | 

है कि हे मौ-- ह | 
सुधासिन्धोमंध्ये सुरविटपवाटीपरित 
सणिद्वीपे नीपोपवनवति नाम 
शिवाकारे मञ्चे परमशिवपयंडुनित्या | 

भजन्ति रवां धन्याः कतिचन चिदानन्तृखहरीम्‌। | 


सदा तुम्हारा यह स्वरूप आँखोंके सामने RI a] 
तुम्हें ही देखू । वे आँखें न रहें जो मित्र भागे ऐक 
चाहें | वह हृदय टूक-डूक हो जाय जिसमें तुझा बा 
अन्यकी कल्पना हो | हे माँ, मुझे केवळ तुम्हारी झा 
है । तुम्हारी ही इच्छा मेरे जीवनमें पूरी हो। wal] 
मुझमें कुछ भी भेद नहीं है। माँ! मुझे am] 
निराकारके झगड़ोंमें न पड़ने दो । हे दागी! का 
अभय वरद हस्त मेरे मस्तकपर रक्खो ओर मुझे री 
सान्त्वना दो । मैं सदैव तुम्हारा Ae गान TAT | 


f 
| 
| 


| 
t 


न मोक्षस्याकाडक्षा भवविभववान्छापिच न à | 
न विज्ञानापेक्षा शश्षिसुखि सुखेच्छापि ४४ | 
अतरत्वां संयाचे जननि जननं याहु मा" | 
weret रुद्राणी fara शिव भवानीति ना | 
“न तो मुझे मोक्षकी आकांक्षा है? न cist 
वाञ्छा। न मुझे विशानकी अपेक्षा है न युखकी प्रि 


हे शदिमुखि ! मैं तुझसे यही प्राथयना करता í T 
तेरा ही नाम जपते हु मेरा सारा जीवन | 


कबीर 


विशेषाद्वैतसिद्ान्त 


( रेखक--श्रीनिजसिंहासनाधीश्वर जगदाचाये खामी विरूपाक्षजी ) 


जगतूके ay पालन, संहार? तिरोधान ( अदर्शन ) 
और अनुप्ह-इन पाँच कार्योका कर्ता कोई दे, ऐसा तो 
राना ही पड़ेगा । श्रुतिने जो “असद्वा इदमग्र आसीत्‌? 
बहा है, इसमें HSL शब्दसे ATH सूक्ष्म रूपका ही कथन 
है, उसकी त्यता ( अत्यन्ताभाव ) का नहीं | यदि 
ऐसा न मानें तो ततो वै सदजायत? (उससे सतूकी उत्पत्ति 
ह )-इस अगले वाक्यसे विरोध हो जायगा | इसलिये 
हाँ (असत्‌? शब्दका आकारापुष्प और शशश्श्ज्ञकी भाँति 
अमावस्प अर्थ लेना ठीक नहीं | कारण, अभावसे भावकी 
उम्रत्ति नहीं हो सकती | 


‘Stet आदि भूतोंके मेलसे स्वभावतः जड-चेतनकी 


' उति हो जाती है? यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि सूर्य; 


` 
a 


दरमा, ऋतु, समुद्र और काळ आदिकी, कताकी अपेक्षा 
सक्कर ही, अपने-अपने धमोंमें प्रवृत्ति देखी गयी है | रथ; 
गा) मह, चहारदिवारी आदि सभी कार्य ऐसे हैं जो 
> a चेतन mata होना सिद्ध करते हैं l 
ह Nae भी जो गुस्तरूपसे कीड़े हो जाते हैं वें 
= नहीं होते, उनको भी ईइवरने ही स्थापित कर 


भी "वे तरइकी सदायताओसे युक्त राजा-महाराजाओंको 

A विरुद्ध रोग, चिन्ता; जरा, मरण और 
तेह कि स फॅसते देखकर हम इसी निर्णयपर 
पप आदि कमो उनके अन्य जन्मोंमें किये हुए पुण्यः 
भौर सूस अनुसार स्वामीके समान फल देनेवाला 
सत्य ° जेड-चेतन, सबको प्रकाश पहुंचानेवाला 


शनमय 
S, कल्याणमय गुणोंसे युक्त वेभवशाली 


Na 
मकार विद्वान = y 

Na लोग अपने अनुसन्धानसे यह भी दृढ 

एवं अपार इ अनादि मायापाशमें बंधा हुआ; 

पया अनेको ससारके त्रिविध तापरूप अग्निसे जलता 

प्रवेश करने, निकलने और 

सुख-दुःखका पात्र बना हुआ 


भी रा सम्बद्ध होकर 
जीव अझसे भिन्न है; तथापि 


A ही | यद्यपि यह 


तथा MA एवं लोहे तथा उसके रस (मस्म) में स्वाभाविक 
Heat भी निवृत्ति देखी जानेके कारण यह निश्चय किया 
जाता है कि अद्वितीय ब्रह्मका ज्ञान हो जानेसे जीवके 
स्वाभाविक त्रिविध मलरूप मायामय बन्धनजन्य दुःखकी 
निवृत्ति होती है और वह जीव परम शिवके साथ एकतारूप 
मोक्षको प्राप्त कर लेता है | 


सृष्टिके पूर्व ब्रह्मे अतिरिक्त जगत्‌की उपादानकारणः 
भूत प्रकृति भी तो यी, फिर ब्रह्मका अद्वेतमाव ( एकमात्र 
होना ) कैसे सिद्ध होता है ! ऐसी यदि कोई TET करे तो 
उसका उत्तर यह है कि वह प्रकृति ईश्वरकी शक्ति होनेके 
कारण उससे एथक्‌ नहीं है, जैसे अयस्कान्तमणि (चुम्बक) 
की आकर्षणशक्ति और अभ्निकी दाहकशक्ति अयस्कान्तः 
मणि और अग्निसे एथक नहीं देखी जाती | 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्तिं खुणे निंगूडाम्‌। 
(इवेता० १1 ३ ) 
परास्य शक्तिविविधैव शूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया T 
( इवेता० ६। ८ ) 
“उन्होने ध्यानम होकर सखयप्रकारा परमेधरकी 
सत्त्वादि गुणोसे आच्छन्न हुई शक्तिका STATA bs हे 
“इनकी स्वामाविक पराशक्ति नाना प्रकारकी सुनी जा > 
और इनमें शान तथा बलसम्बन्धिनी क्रियाए भी खाभा 


| 7 

a कै ्तियोमें Saat पराशक्ति खमावसिद्ध 

है। उपयुक्त विषयको आचार्य श्रीपति पण्डितने अपने 

बहुत सुन्दर ढंगसे स्पष्ट किया tag 
ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशो'; Ei guest जगत ; 

ढोला विश्वा यूता ea विश्वा भूतानि ब्रिपादस्यासत दिवि । 

# अमरके विषयमें यह प्रसिद्धि है कि वह किसी दूसरे कौड़े- 
का अंडा उठा लाता हे और उसे किसी स्यानपर रखकर वहाँ 
ae शब्द किया करता है, श्सके शब्दसे भयभीत होकर वह 

इसीका चिन्तनं करते-करते इसीके समान रूप धारण 


क इत्यादि कीट 
श्रुतियोंमें ब्रह्म और न बोलने भी लगता है। 
COO tL पदर्छ हो ग्रेके EERON V Rasi i eT R aaa alba Gyaan Kosha 
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'ज्ञानयुक्त ईश्वर और अज्ञानयुक्त जीव-ये दोनों ही 
अजन्मा हैं|? “जगत्‌ कभी अन्य प्रकारका नहीं होता 
( सदा ऐसा ही रहता है ) ।? “ये सम्पूण भूत उसका एक 
पाद हैं और अमृतरूप तीन पाद स्वगमें हैं ।? 
इत्यादि श्रुतियोक्रे द्वारा यह सिद्ध है कि समुद्रसे प्रकट 
हुए फेन और तरङ्ग आदिकी तरह समस्त जगतूकी परमात्मा- 
से ही उत्पत्ति होती, उनमें ही स्थिति रहती और उनमें 
ही उसका लय होता हे | इसलिये महान्‌ आकाशके अन्त- 
वर्ती पवन आदिकी भाँति सम्पूर्ण जगतका परमेश्‍वरमें ही 
अन्तर्माब है । जगतूकी उपादानभूत जो Sarat शक्ति है 
वह उनके एक देशमें रहती है; और प्रकृति तथा जीवमें 
नित्यताके साथ ही तादात्म्य सम्बन्ध है; क्योंकि प्रकृति तो 


aa उतरा. 


स्वमाव है और खभावका अपनेसे पृथक्‌ निर्देश नहीं किया . 


. जा सकता | अतएव मायाविशिष्टताका बोध भी प्रथक्‌ नहों 
किया गया । ईश्वर, माया और जीवका पारस्परिक सम्बन्ध 
निम्नाङ्कित भ्रुतिसे स्पष्ट है-- 

प्रधानक्षेत्रश्पतिगु णेशः | (श्रेता० ६1 १६) 


¢ अड 
परमात्मा अव्यक्त प्रकृति तथा जीवका खामी और 
amk गुणोंका नियामक है |? 


__ रेस प्रकार ARĂ aah सवशत्व आदि असाधारण 
घर्माका उपदेश होनेके कारण ब्रह्म शुद्ध चेतन है और 
स्वाभाविक अविद्यापाशसे बद्ध होनेके कारण जीवमें जड- 
चेतनमावका सम्मिश्रण है। इसी प्रकार महत्तर 
aT उपादानकारण होनेसे त्रिगुणमयी 
जड है | 


हृत्तत्व आदि 
प्रकृति केवळ 


इसपर यदि कोई यह शङ्का करे कि यदि ब्रह्म शुद्ध 
चेतन है तो वह जगद्रूप और जड प्रपश्ररूप केसे हो सकता 
है, तो इसका समाधान यह हे-- T 

“यथोणेनाभिः सजते गृहृते चः 

“इत्यादि श्रुतियोंके अनुसा 
अचेतन जालेकी उत्पत्ति देखी 
परीयसी शक्तिसे युक्त Waa; 
है ! इस प्रकार श्रुति मी ५ 

जिससे इन wet fì 

, से कोडा उत्पत्ति होती है) इस वचनके दवारा 
po | गता बताती है और “यस्रयम्त्यभि- 
> महाप्रयाण 11 करतें समय सभी भूत जिसमें 

कर जाते हूँ ) इस वाक्यसे उपादानकारणताका 
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यय 
प्रतिपादन करती है | इस तरह परमेदवरको भी = 
पादानकारण बताकर-- नि | 
“सव खल्विदं बझ तजलानिति झान्त उपा 
र यह सारा प्रपञ्च ब्रह्म है क्योंकि यह उससे ‘a | 
होता; उसीमें छीन होता, और उसीके सहारे जी ए 
ह--इस प्रकार शान्तभावसे उपासना करे |? 
क इस शुतिके द्वारा जड और चेतन तथा प्च Gy 
शवमें कार्यकारणमाव तथा एकत्वका प्रदर्शन कली!) | 
यही वेदिक सिद्धान्त है | | 
अव यहाँ यह प्रश्न होता है कि कया ब्रह्मो बाह | 
कारण माननेपर मृत्तिका आदिके समान उसको ha | 
मानना पड़ेगा ? इसका उत्तर है-नहीं; क्योंकि माया ईः | 
का स्वभाव है, उस मायाके द्वारा ही वह जगतका सा | 
कारण है, इसलिये यहाँ कोई विरोध नहीं है । चार पं | 
की सत्ता होनेपर सर्वत्र ही भ्रमकी सम्भावना W! | 
यहाँ ACA इतर वस्तुका अभाव है, इसलिये भरमकरी समास | 
नहीं है। यदि इतर वस्तुकी सत्ता स्वीकार करे [वे | 
अद्वेतभावकी हानि होती है; और यदि नहों aan | 
तो भ्रम होता है | इसी भ्रमके निवारणार्थ- 
'बह्मविदाझोति waz’; “तमेव विदित्वातिखुमेर | 


| का 
“बह्मवेत्ता परत्रह्मको प्राप्त कर लेता है।' SEM 
कर मृत्युको पार करता है ।? र 
| pr. व 
"इत्यादि श्रुतियोंमें .ब्रह्मका तम ( be है 
बतलाया गया है | उसीके ज्ञांनसे जीवोकी Bee 
इस प्रकार ब्रह्मको मुक्तिका कारण कद्दा गया 
ee = कके की 
इस तरह वेदान्तके सार-तत्वका न gel at 
लोग मोहित होकर वेदका उलटा अथ gat के i 
शील हो ब्रह्मके शक्तिविशिषद्वैतमावकी % 
परन्तु उनका मत भ्रममूलक है | 


इसी प्रकार स्वम्नके समान इस म a 
वाळा मत भी समीचीन नहीं हैः क्योकि "ति 


ante | 


सिद्धि और क्रियासिद्धि देखी जाती द त go | 

विघायक ara और आचार्योके उप = | 

भी प्राप्त होते हैं । तथा- २1१८) 
“नाभाव उपळब्धेः |’ (रार! २९) 


: ` 'वैधर्म्यांच न खमादिवद्‌।' ` 


a 


z परदार्थोका अहण होता है इसलिये उनका अमाव 
eo aqai ।? “जाग्रत्‌ अवस्थामे उपलब्ध होनेवाले 
ह ही 4 at i हैं, क्योकि खम्त और 
पदार्थ aa आ भाति मिथ्या नहीं © 
ताः े परस्पर विरुद्ध धमंवाले X । TS 
_इन GA द्वारा भगवान्‌ व्यासने प्रपश्चको स्व 
और इस्धजालके समान बतलानेवालोंके मतका अनेकों 
पारे खण्डन किया है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी मिथ्यावाद 
ही खीकार किया है; वे मिथ्यावादियोपर इस प्रकार कटाक्ष 
कते हैं-- 

'असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ।' 
Sanat मिथ्या, अस्थिर ओर ईश्वरशझूत्य कहा 
झे हँ | 

मिथ्यावाद इसलिये भी त्याज्य है कि उसमें अनेकों 


' रोप दौख पड़ते हैं, जैसे जगत्को मिथ्या माननेपर यह प्रश्न 


` 


उठता है कि इस प्रकारके निर्विदोष ब्रह्मक्री सत्तामें क्या 
साग है! यदि कहो, श्रुति दी प्रमाण है ता श्रुति भी तो 
MH ही अंदर है, अतः जगतूके साथ वह भी मिथ्या 
इ फिर तो मिथ्या श्रुतिके प्रतिपादन किये हुए ब्रह्मको 
re कहा जा सकता है | यदि तुम ब्रह्ममें अध्यास 
आरोप ) खीकार न करो तो मुक्तिमे कोई बाधा ही नहीं 
“ea Le स्वीकार करों तो अध्यास 
नह हे ae लये उसमे सभी श्रुतियाँका समन्वय 
हि भी मध्य । इसी प्रकार जीव; ब्रह्म और मोक्ष 
foe a a माना जाने छगेगा | इसीलिये जगत्‌- 
Rama यह करनेके निमित्त वेदान्तमें ब्रह्मसे उत्पन्न 
AGT ही स्वरूप 


— 


१ ~ 


हे? ऐसा बतलानेवाला 


‘Tea यत्वमारस्भ हि ; 
Ser बना णशब्दादिश्यः 17 (२॥१॥ १४) 
रि, गया है | तथा 


सथ 
त कल्पन्ते जगतः शिवरूपतः ।? 


भन्ते p सका ही खरूप है, इसलिये इसे मिथ्या नहीं 


Wm किया cd wala भी उक्त कथनका दी 
H अतेः > 
९ 


अक्ष णे आहि M अवयवावयविभाबकी व्यवस्था करनेवाले 
भङ्गी आ द्की भाँति ~ 
ति जीवको अङ्ग और इश्वरको 


Tins 
सावयववादी नहीं हैं; क्‍योंकि जीवको 


ॐ विशेषाद्वेतसिद्धान्त & 


४२७ 
RACH अङ्गविशेष माननेपर ईश्वरमें मी जीवकी तरह सुख- 
दुःख तथा भयकी आपत्ति माननी पड़ेगी । तथा ऐसा 
माननेपर-- . ड 


'आकाशवस्सर्वगतश्च पूर्ण: ।! 

“वह आकाशके समान सर्वव्यापक ओर पूण हे l 

-- इत्यादि सैकड़ों श्रृतियोंका विरोध होगा । 

इसी प्रकार हम घट-पट आदिकी तरह ईश्वर और 
जीवमें अत्यन्त भेद भी नहीं मानते तथा रज्जु-सपंकी भाँति 
ईश्वर-जीवमेंसे एक मिथ्या है-यह भी हमें मान्य नहीं है; 
क्योंकि अत्यन्त भेद मानने या एकको मिथ्या माननेसे 'सत्य- 
कामः? 'सत्यसंकल्पः? इत्यादि भ्रुतियोंते सिद्ध खाभाविक 
अनन्त कल्याणमय गुणोंके अभावका प्रसद्ध उपस्थित हो 
जायगा | हम तो जिसमें सभी श्रुतियोंका समन्वय है उस 
भेदाभेदवादको ही माननेवाले हैं । जैसे “द्वा सुपर्णा' इत्यादि 
अतिके द्वारा संसारप्राप्तिकी दशामें जीव और ब्रह्ममें भेद है 
और 'तत्त्व्मात? आदि मह्दवाक्योंक्रे द्वारा मोक्षदशामें 
अमेद है | इस तात्विक सिद्धान्तका आश्रय लेकर श्रीश्री 
कराचार्य विदोषद्वितसिद्वान्तका निम्नाड्धितरूपसे प्रतिपादन 


करते है 


देशप्रामाण्यं Zag तमतादिषु । 
त्येक हत न सन 
Pagan we हृ तसर 
वीरशैवैकसिद्धान्ते सर्वेशुतिसमन्वयः । ` 


विशब्देनोच्यते शम्भुद्दां सुपर्णति मन्त्रतः ॥ 

शेषशब्देन शारीरो UARRA मन्त्रतः | 

अद्वैतेन भवेद्योगो यथा नद्यादिभिस्तथा ॥ 
ga और अद्वैत आदि aiii शुतिका एकदेश ही 
प्रमाणभूत होता है) परन्तु जो शद ste है, जिसे 
2 वीरशेवसिद्ध » एकमात्र 
विरोषाद्वेत या [न्त भी Pe = 
शब्दसे शिवका प्रतिपादन होता है, यहाँ द्वा सुपणा सयुजा 
या? यह श्रुति प्रमाण हव । तथा “रेष? शब्दसे “यथाग्नेः 
= विस्फुलिज्ञा = ? इस मन्त्रके- आधारपर देहधारी जीवका 


= दोता है | और “यथा नद्यः, इस मन्त्रके अतुसार जिस 
प्रकार समुद्रसे नदीका योग होता है वेसे ही जीव और 
वक्रे संयोगका “दवत? शब्दसे अतिपादन किया गया है.। 
i So शिवः | : 
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हः 


शिवाद्वितके भाष्य 


( ठेखक--काव्यतोथे, साहित्यविशारद Yo श्रीचन्द्रशेखरजी शर्मा ) 


हमारे इस भारतवर्ष देशमें वेदागमजीवी तथा परम 
वैदिक अनेकानेक मताचार्यौने ब्रह्मसूत्र-शिवसूत्रपर शिव-विष्णु- 
परक भाष्य रचकर अपने-अपने सिद्धान्तोंका प्रचार किया 
है । द्वैत और अद्वैतसिद्धान्तोके जिस प्रकार अनेक भाष्य 
हैं, उसी प्रकार द्वैताद्वेत ( शक्तिविशिष्टाद्वैत ) सिद्धान्तके 
भी अनेक भाष्य हैं । जगदादिशिवाज्ञानुसार शिवलिंगसे 
आविर्भूत भ्रीजगद्गुरु रेणुक, दारुक, एकोराम+ पण्डिताराध्य 
ओर विश्वाराध्य नामोसे प्रसिद्ध शिवाच्रार्योने वेदागमामि- 
प्रायानुसार 'शिवसूत्र' के भाष्य रचकर 'शिवाद्वैतः सिद्धान्तकी 
स्थापना की । इन आचायाँका समय अति प्राचीन है, यह 
बात साढ़े पाँच हजार वर्षसे चली आयी हुईं उनकी शिष्य- 
परम्परासे स्पष्ट ही प्रकट है। इन शिवाद्वैतसंस्थापक मूळ 
पञ्चाचार्योने भाष्य रचे, यह बात प्राचीन ग्रन्थोसे जानी 
जाती है । लगभग wee वर्ष पूर्व श्रीकराचार्य ( श्रीपति 
पण्डित) ने 'ब्रह्मसूवः'पर 'शक्तिविशिष्ठद्गैत'प्रतिपादक 
भाष्य लिखा; जो श्रीकरमाध्यक्ष्के नामसे प्रसिद्ध है | इस 
भाष्यमें सन्दर्मानुसार एकोराम शिवाचार्य ( श्रीजगद्गुरु 
पद्ाचायमिंस एक ) द्वारा रचित 'अधिकरणभाष्य' के 
अभप्राय स्थान-यानर्मे उलिखित हैं। इनके अतिरिक्त 
दशोपनिषदोंके भाष्यकार इषभ पण्डिताराध्य पण्डितके 
तैत्तिरीयोपनिष॑द्धाष्यके आरम्ममें-- 
बेदम्यासं सूत्रकारं दुर्वास बृत्तिकारकम्‌ | 
भाष्यकृत्पण्डिताराध्यं प्रपद्ये पाशमुक्तये ॥ 
इस मकार पाशविमोचनार्थ सूचकार वेदव्यास और 
IRER दुर्वास RAF साथ भाष्यकार पण्डिताराध्यका 
नमन करके मञ्गछाचरण किया है सी 
Te | फिर इन्हीं पण्डिताराध्य 
et 


शिवाचायेकृत विशिष्दैतसिदान्तप्रतिपादक यह बात और भी स्पष्ट हो गयी है, जहाँ अन्थकारने य कहा 
यहाँ कारिकारूपसे निबन्धन करके कहता हैं! 
हाँ, इसका कारिकारूप “क्रियासार! मिलता है, 


† इस परम उपादेय अन्यका अनुवाद कारक भाषामें भी प्रकाशित हुआ है 
त हुआ है । 
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भाष्यको में 


काव... 


RAR नाथानन्द शिवाचार्यके शिष्य oan | 
iI 


* UE अभ a S O व क ककत 
अन्थ अभी देवनागर 
मिलता है । eR नह मुद्रित हुआ हे, 


पण्डितने अपने 'महानारायणोपनिषज्धाष्य गे — | 
द्यस्तु अस्थामुपनिषदि दहरोपासनाविषये' ङ | 
शक्यमिति प्रोचुः |? इस प्रकार उल्लेख किया है, | 
पूज्यपाद विश्वाराध्य आचायकृत भाष्यका होना Rea | 
है | श्रीजगद्गुरु रेणुकाचार्यकृत 'रेणुकभाष्य' तो सर 
ही है, जिसका विवरण “कल्याण के 'शिवाडू' में १:१५ | 
पर प्रकाशित हो चुका है। इन भाष्योंके RE fa | 
चाय, श्रीनीलकण्ठ शिवाचार्य, स्वप्रभानन्द शिवाचाय, एक | 
OAS शिवाचाये,परवादिभयङ्कर शिवाचार्य, TTA, | 
उद्धटाराध्य, वेमनाराध्य आदि प्राचीन etaa | ` 
उत्तम शिवाद्वैतसिद्धान्तग्रन्थ सुप्रसिद्ध ही हैं। पूवोक्त र | 
भाष्यमें शक्तिविशिष्टद्वेतमाष्यकर्ता श्रीरेगुक, दकत | 
एकोराम, गोकर्ण, झांकुकर्ण, उपमन्यु, दधीचि गोल | 
दुर्वास, अगस्त्य आदि पूर्वाचायाँक्े नाम आगे हैं । रंग | 
नुसार शाखान्तगंत श्रीनीलकण्ठ और श्रीकण्ठ भा | 
आचायाँके नाम भी आये हैं और खान-खानमें | 
भाष्यकार श्रीमच्छंकराचार्यं और faee | 
शरीमद्रामानुजाचार्यका भी नामोल्लेख हुआ है। मार्फ | 
्रीनीलकण्ठ श्रीकराचार्यके भी पूर्व हुए? यह वात ब | 
भाष्यमें उनके नामोल्लेखसे विदित होती है | AM | 


ET 


Hd AN NI A 


वीरदैवाचार्यने शिवादवेतमज्ञरी ग्रन्थ लिखा pe | 
सोमानन्द शिवाचायकृत “शिबदष्टि ग्र म वि | 
इनके अतिरिक्त काश्मीरदेद्यप्रसिद्'शिवपत्त शिर , 
“स्पन्दकारिका!, 'निंदिकाशास्त्र'; “PART 
भिज्ञाहदय? आदि ग्न्य प्रमाणभूत माने जाते है। 


a” ६ aA 


g 


आन्त्र अक्षरोंमें मुद्रित मद्रास, मेयर, काशी 


ap -5, 2Y a | 


वेदान्त और शक्तिविशिशद्वेतसिद्वान्त 


( लेखक--श्रीपन्नाक्षरजी शास्त्री ) 


चागथप्रतिपत्तये | 
e ~ 
पार्वतीपरमेश्वरो ॥ 


amine r) 
जगतः पितरौ चन्दे 
सकल शाल्नमें पारङ्गत विद्वानोंको यद तो माम ही 
होगा कि वेदान्तमें प्रपञ्चके मायिक वन्धनसे छूटनेके द्वारा 
शिव और जीवके एकत्वकी स्थापना की गयी है | इसीछिये 
गेवे Rada संसारमें अन्य सव शास्रोंकी अपेक्षा 
' दात्री ही प्रधानताका इस प्रकार वर्णन किया है-- 


* तावद्‌ गजेन्ति शात्राणि जम्डुका विपिने यथा | 

न गर्जति महाशक्तिर्याचद्‌ वेदान्तकेसरी ॥ 
तायं यह कि जिस प्रकार सिंहके सामने गीदड़ मौन 
`S ~ ~ ~ A ~ 
We उसी प्रकार वेदान्तके विषयमें सभी शास्र मूक दो 


à 
ते हैं। परम प्रमाणभूत इस बेदान्तशास्त्ररूप समुदरसे मन्थन, 


कळे निकाले हुए अमृतको ही भिन्न-भिन्न आचार्योने खयं 
"ग किया और दूसरोंकी पान कराया था | द्वैताद्वैत तथा 
S प्रतिपादक शास्त्र भी वेदान्तमूलक 
` "रिग मामाणिक मानकर मुमुक्षुओंद्वारा णहीत होते हैं । 
TR जो शक्तिविशि्टद्वेतसिद्वान्तरन है, वह भी वेद- 
R सभी वेदवेत्ताओको स्पष्टरूपसे ज्ञात है | 


a वेद, आगम और उपनिषदोंक्रे परिशोलनसे श्री जगदूगुर 
ज = इस शक्तिविदिष्टाद्वैतसिद्धान्तरलका 
दारी उनके ही मतका अनुसरण करनेवाले 
सनाथ ° मेदाभेदवादी और वीरशैव इत्यादि 
कहे जाते हैं | 
णै | ii शक्तिविशिष्टादैतशास्त्रर्भे प्रायः एकी- 
किया गया है। शिव ओर जीवकी एकताका प्रतिपादन 
लरी gt सिद्धान्तभूत ऐक्यको शक्तिविशिष्ट- 
भौर (शिच Re * कहते हैं । अंग? नाम है जीवका 
क्षम संशा है; इन दोनोंकी एकताका ही 
TB प्रतिपादन किया गया है | 


सिंहगर्जनाक़े समान जो Farad 'तत्त्मसि? महाः | 
वाक्य है उसीके अर्थभूत छिज्गाङ्गसामरस्यका शिवाद्वैतदर्शन- 
में इस प्रकार प्रतिपादन किया जाता है-- 


लिङ्गं तत्पदमाख्यातमङ्ग स्वंपदमीरितम्‌। 
संयोगोऽसिपद्‌ रोक्तमनयोरङ्गछिङ्गयोः ॥ 


“ङ्ग “तत्‌? पद कहा गया है; अन्ग शाब्दे “त्वम्‌? 
पदका कथन है और इन दोनोंका संयोग “असि? कहा 
गया है ।? 


लिङ्ग ( शिव) और अङ्ग ( जीव ) का सम्बन्ध और 
ही प्रकारका है, इन दोनामें सर्वथा अभेद ही है। ऐसे 
लिङ्ग और अङ्गकी एकतासे प्रकट हुआ जो आनन्द है 
उसीका नाम ब्रह्मानन्द है | एकमात्र अनुभवसे ही जानने- 
योग्य और वेदान्त्यात्जका रहस्यभूत जो लि्ञाङ्गसामरस्य 
है-यही वीरौवोंका जीवनभूत है जैसा कि कहद जाता है-- 

gaga वीरशैवं मोक्षेककल्पकस्‌ i 

सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारं सर्वार्थसिद्धिदस्‌ ॥ 

इसका भाव यह है कि शक्तिविगिशद्वैतसिद्धान्तकी 
महत्ताका वेदान्तमें मलीमॉति प्रतिपादन हुआ है, अथवा 
वीरशेवसिद्धान्त समस्त वेदान्तका सारभूत है | 

शक्तिश्च  शक्तिमांश्रेव पदार्थद्वयसुच्यते । 

जक्तयोऽस्य जगत्‌ FA शक्तिमांस्तु महेश्वरः ॥ 

“शक्ति और शक्तिमान्‌, दो पदाथ कहे जाते हैं; 
शक्तिमान खयं HO हैं और इनकी शक्तियों ही सारा 
जगत्‌ है |? 

Sarat अधिकतर हम शिवशक्तिका ही विलास देखते 
हैं | दृश्य और यक्ष्मह्पते स्थित यह समस्त चराचर भच 


ahaa विशिष्ट है और यह शिव तथा aR दोनोंका 
बैक ही दै; इसी सिद्धान्तका शक्तिविशिष्टाद्वतशास्रमे 


प्रतिपादन किया जाता 2 | 
शिव Zara | 


ED} 
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क, 
` 


आधुनिक TSA वेदान्तका तात्पर्य 


( लेखक--श्री वी ० सुब्रह्मण्य अय्यर ) 


वेदान्तकी शिक्षाका जो कुछ Se A ग्रहण कर 
पाया हूँ उसके लिये में अपने परम श्रद्धेय गुरु श्रीसच्चिदानन्द 
शिवामिनव नरसिंहभारती स्वामी ( श्ंगेरीमठके भूतपूर्व 
जगद्गुरु ) महोदयका पूर्णतः ऋणी हूँ। उन्होंने अपने 
विनश्वर शरीरमें ही भारतवर्षके बाहर भी इस युगके एक 
सच्चे ज्ञानीकी उच्चातिउच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की थी | उन्हीके 
चरणोंमें शिष्यकी माति बैठनेका अमूल्य अधिकार मुझे 
मिला था | इस समय उन्हीं चरणोंमें पुनः मानसिक प्रणाम 
करता हूँ । 


उन्होंने ही वेदान्तके ये तीन कमी न भूलने योग्य 
लक्ष्य मेरे हृदयमें सन्निविष्ट कर दिये थे 


"वेदान्त भूतमात्रके seat साधना करता है 
( सवसत्त्वसुखे हितः ) | 


tard कभी किसी दानिक या धार्मिक सम्प्रदायसे 
विरोध नहीं करता | 


z -वेदान्त-तत्त्वमें दूसरोसे विवादके लिये स्थान ही नहीं 
। संसारके किसी भी व्यक्ति या विचारपरम्परापर विजय 
यात करनेकी यह चेष्टा नहीं करता, क्योंकि समस्त विचारों- 


को यह अपना ही अङ्ग मानता है 
यथा = 
पादादिमिः ) | ओरेम्‌ े त 


संसारको Geel वार वेदान्तकी व्याख्याए बतलछायी जा 
जुका हृ | यह कहा जा सकता है कि जो कुछ उनमें कहा 
जा चुका है उसमें कोई नयी बात जोड़नेकी और जो 


प्रकट किया गया और इसके 
इससे यह प्रतीत होता है 
Tait कारण भिन्न-मिन्न 


पकट करनेकी आवश्यकता हुई 
कि संसारकी परिवर्तनशील : 


सम्रयोंकी संस्कृति और ज्ञानके 
वर्णन करने ही पड़ते 
आर नवीन पश्चिमी सभ्यताके 
नयी ही दृष्टि उत्पन्न हो गयी 
विज्ञानका युग कहा जाता 
आधुनिक दृष्टिसे वेदान्तपर विचार 


दै के फलस्वरूप एक 
। साथ ही यह युग प्रधानतः 
दै। अतः यहाँ हमने इस 

चार करनेकी चेष्टा की है | 
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ेदान्त' शब्दका अर्थ पौर्वात्य और शाल द्र 

देशोमें कई प्रकारसे किया गया है | अधिकांश लगन | 
इसका तात्यय धामिक या धमंशासत्रीय वस्तु है। wR | 
यह पाण्डित्यपूण. सिद्धान्तनिरूपण या मीमांसामातर RY 
इन दोनों स्वरूपोंसे ऊबे हुए हैं, उनके छिये वेदात = 
पूण अनुभूति, योगसमाधि या महात्माओंकी इपारे प्रा 
गयी दिव्यदृष्टि है। परन्तु जेसा कि दानतः ब्रो 
aa होता है, वह न केवल वेदकी ही at aa 
पराकाष्ठा हे | वह उस तत्त्वका अन्वेषण करता है म | 
अन्य समस्त ज्ञान अवलम्वित हैं ( ब्रह्मविद्यां सिव 
प्रतिष्ठाम्‌? ) | अन्य इाब्दोमें वेदान्त सम्पूर्ण मानवीय झ | 
और अनुभवोँको अपनेमें समाहित कर लेता है। छ || 
सम्प्रदाय, मत-मतान्तर) योगादि तथा समख विगो 
कलाएं ( वेद+अन्त ) उसके अन्ततक पहुचनेके उम || 
साधन या सीढ़ियाँ हैं | स्वभावतः असंख्य प्राणियों 1 
तथा उनके ज्ञान और सामर्थ्यके अनुसार इनके अगे 
भेदोपभेद भी हैं । अधिकांश व्यक्ति ह्न है 
वेदान्त समझकर सन्तोष कर लेते हैं) परन्तु यह 
धर्म या ईश्वरोपासना और उसके अनेक मेद अ रहा 
काण्ड और उसके आशयका विवेचन TIT 
साम्प्रदायिक धर्म अथवा आत्माके स्वरुप! 
सत्‌-असत्‌ या ईश्वर और जीवसम्बन्धी 
करेंगे। arate अनेकानेक पाठों तया 
व्याकरण; साहित्य या न्याय आ l 
चर्चा न की जायगी ओर न ase पि 
साधना, सुखानुभूति तथा अलौकिक Te 
ही उल्लेख किया जायगा | यहाँ हॅम 
सांख्य आदि भिन्न-मिन्न सम्पदायो या 
नहीं करेंगे, जो सभी सम्प्रदाय कई 

ही करते हैं | इस लेखमें हमारा किसकी ea | 
सिद्धान्तका उद्घाटन कर देना दै? Ra re || 
मानवबुद्धि परमतत्त्वकी प्रासिके लिये ge i! q 
यही चरम सत्ताकी प्राप्ति वेदान्तदः 


वेदान्त उन्हींके लिये है जो सत्यको 
से श्रेष्ठ समझते हैं, जो सब कुछ देकर 


~ ~ 


-3 w Al 2j aw sy my A 


f Aj 4d 


al anz ct 


Me AY LB NY CY A GF wy AT Al 


नल 
— 


। बे आनन्दके उतने एकान्त इच्छुक नहीं 


रखते हैं a 
है कितने सत्यके | सत्य ही 'शेष सम्पूर्ण सिद्धियोंका साधन है 


tat जयति, सत्येन लभ्यः ) | इला वेदान्त- 
का प्रथम प्रश्‍न यही है कि “सत्य क्या है ? 
अत्य सव उपकरण या सीढ़ियाँ मत ( व्यक्तिगत 
बरार) कही जाती हैं, किन्तु वेदान्तका सम्बन्ध किसी मत- 
पे न होकर तत्त्वसे ही है । इसका सम्बन्ध परमाथ- 
तले है | यह मनुष्योंकी रुचि या इच्छासे नितान्त स्वतन्त्र 
है। निस प्रकार दो और दोका योग सदा चार ही है; इसी 
प्रकार सर्वोत्कृष्ट सत्य भी सदेव एकरस रहता है | सत्य वही 
thea कहीं विरोध या वेपरीत्य न हो और न उसकी 
सममावना ही हो | इस सत्यतक पहुँचनेकी जो सीढ़ियाँ हैं 
उनमें नीचेक्रे al मतभेद अधिक होते हैं, या उनकी 
भक सम्भावना रहती है | उदाहरणार्थ भिन्न-भिन्न उपासना- 
रो या रहस्यानुभूतियाँके सम्बन्धमें कितने अधिक मत- 
WR ह| वे सभी उत्तरोत्तर क्षीण होते जाते हैं | 
“a उद्देश्य W मतभेदको मिटा देना तो है ही; 
के उ मी T करनेका लकय रखता है जिसे प्रासकर 
7 का ३ और सारी शंकाएँ विलीन हो जाती 
Ra संशयाः )। इस प्रकार हम मतसे ऊपर 
चतक पहुंचते हैं । 


क्तो Ta किया जा सकता है कि इस तच्चज्ञानकी 
mh ks जव कि इस ज्ञानको प्राप्त करके मी मनुष्य 
सन्न उत्तर नियमोसे शासित होते हें जिनसे इतर जन? 
परप दानत यह देता है कि ज्ञानके इस उद्दिष्ट स्थलः 
(aig क बस्तु प्रात हो जाती हैं 

।स न तो को To सब तदस्मिन्‌ समाहितम्‌ 
रैप रता हे | स. प सस्तु रह जाती है; न कोई भय 

ott जीवनकी सत्य तो यह है कि केवल ज्ञान ही नहीं; 
Ami „5 ता मास हो जाती है । हमारे अस्तित्व 
११), MS सिद्ध हो जाती है ( यही परम पुरुषा 


hy 
A A किसी अनुभव या ज्ञानकी अवहेलना नहीं 
थू अंगों जी पक्षे सम्बद्ध है | वह समस्त 


आर स्वरूपोंका मूल्य निरूपण करता 


रीवनकालमें पूर्णताकी प्राप्ति कराना 


# आधुनिक इष्टिमे वेदान्तका तात्पर्यं # 


जगत्की समस्त सत्ताको अपनेमें निहित- . 


४३१ 
I हा. 
चाइता है | वेदान्तके अनुसार मनुष्यक्रे सारे उद्योग इसी 
पूणताकी मासिके लिये क्रमशः ऊंचे चढ़नेकी सीढ़ियाँ हैं । 

मागं 

इस उद्देश्यक्री सिद्धिके लिये वेदान्त बुद्धिके आधारपर 

विचार आरम्भ करता है | वह प्रतीयमान दृश्य वस्तु अर्थात्‌ 
जगत्से अपना विवेचन आरम्भ करता है | धार्मिक या 
साम्प्रदायिक गवेषणाकी भाति वह किसी अज्ञात या अननु- 
भूत शक्ति (ईश्वर आदि) की जिज्ञासासे नहीं TS करता | 
वह किसी वस्तुको, जबतक वह बुद्धिकी परीक्षामें उत्तीण 
न हो जाय, सत्य स्वीकार नहीं करता | वेदान्तके अतिरिक्त 
अन्य सभी विचारधाराएं आनन्द या सुखप्राप्तिकों ही 
सत्य या उद्देश्य मानती हैं | वे यह भूल जाती हैं कि मिथ्यासे 
भी सुख या सस्तोपकी aft हो जाया करती है) परन्तु 
वेदान्त सत्यके अनुसंधानमें आनन्दका भी अतिक्रमण 
करता है, उसके भी पार पहुँच जाता है | आनन्दको तो 
वेदान्त एक कोष ( आवरण ) मात्र मानता है | 


आनन्द और सुख-सन्तोषसे परे पहुंचकर सत्यका 
अनुसंधान करनेवाला कोई धीर पुरुष ही हो सकता Z| 
पश्चिमी देशोंके हमारे आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी धीर नहीं 
कहे जा सकते | कारण यह है कि वे अपने उद्देश्य या दुख 
सम्बन्धी लक्ष्यविशेषसे निरपेक्ष नहीं हो सके है 1 अतः 
सभावतः उनका सत्य पक्षपातपूर्ण या अतिरक्षित होता है। 
चरम सत्यको प्रात करनेके लिये सारी वासनाओंके त्याग- 
पूर्वक पूर्ण वैराग्य धारण कनेक अनिवार्य आवश्यकता है | 


धीर साधककी विशेषता यह होती है कि वह कुछ इस 
भाँति प्रश्‍न करता है वेदे? TRAC कुरानमें तथा गे 
ही धर्मशाज्ोम जो कुछ लिखा है अथवा आचीन = 
या नवीन विज्ञानविशारदोंके द्वारा जो बातें कही गयी ह 
या कृष्ण, Fa aig, मुहम्मद) शक्कर) RS 
आदि महान शिक्षकोंके द्वारा जा शिक्षाएं दा गयी सत्य 
हैं, यह हम कैसे समझे £ आधुनिक ण a 
अत्यन्त प्रामाणिक विज्ञानी यह विचार प्रदर्शित कः 
रहस्यात्मक या योगसम्बन्धी अनुभव मानसिक -्रान्तिमात्र 
( देखिये बेडबी महोदयकी Logic of the Uncon- 
scious या बरनर्ड हटकी Psychology of Insanity 
नामक पुस्तक ) | प्रश्न यह है कि हम उन्हें वैसा ही क्यों 
न समझें १ यदि अनेकानेक रहस्यवादियोके ईश्वरसाक्षात्कार 
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करनेपर भी संसारे gal, महामारियों और भूकम्पांका अन्त 
नहीं हुआ तो क्या कम-से-कम ईश्वरसे संकेत पाकर वे दुनिर्या- 
के लोगांको आनेवाली विपत्तियाकी आगाही भी नहीं करां 

सकते ! 
जो केवल ‘eae’ या 'कृपणस्मृतिः रखते हैं और 
जो यह परीक्षा नहीं करते कि शास्रपरम्परा तथा अधिकारी 
पुरुष क्या कहते हैं; वे वास्तवमें वेदान्तकी धीर सत्य- 
साधनाके अधिकारी नहीं हैं । वेदान्त तो बुद्धिनिर्णीत सत्यकी 
खोजका निर्देश करता है। उनकी दृष्टिका जैसा उत्तम वर्णन 
भागवत तथा महामारतमें हुआ है, अन्यत्र नहीं हो सकता | 
सत्यके धीर अन्वेषकोंके सम्मुख यदि स्वयं ईश्वर उपस्थित 
होकर कहे कि मैं ईश्वर हूँ, तो वे पूछेंगे कि इम कैसे समझें कि 
आप इश्वर हैं और जो कुछ आप कह रहे हैं वही सत्य है ?? 
इस ऊचे स्तरपर बहुत कम विचारधाराएँ पहुँची हैं । 
इतिहासमें यह एक ही उन्नत सिद्धान्त प्राप्त होता है । जब 
किसी मनुष्यमें सत्यके अन्वेषणका यह धीरभाव भर जाता है 
तब वह विचारे Baa प्रवेश करनेके योग्य होता है । यह 
विचार ही वेदान्तदर्शन कहा जाता है । वेदान्त ऐसी किसी 
वस्तुको सत्य नहीं मान सकता जो बुद्धिको कसौटीपर सत्य 
न उतरे | श्रुति ( शब्दप्रमाण ) इस सत्यसाधनाका प्रथम 
सोपान है। युक्ति उससे ऊँची भूमिपर आती है। अन्तिम 
सोपान अनुभवका है | अनुभव ही सार्वभौम और निर्विवाद 
होकर सारे भेदोको नष्ट कर देता और अन्तर्मे ज्ञान 

कहलाता है | यह अनुभव ही सर्वोच न्यायाल्य RI 
पद्धति 
वेदान्तका 

ae ae eT ee ज्ञात भौतिक और 
MA et अपना कार्य 


आर्म करता है | अनुभवसे उसे शिक्षा मिलती है कि जीवनमें 
दुःख और अज्ञान 21 वह क्रमश; इस दुःख और 


आन्तिके कारणोंको दूर करता है | इस कार्यके लिये आवश्यक 


शान ee उसे विदित होता हे कि उसके पास 
केम विवेच्य वस्तु या विचारसाधन होंगे उतनी ही 
pote हो सकती है | अधिक्र-से-अधिक PSS 
गये प्रमाणोसे प्रमेय सत्य अधिक irata हो 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# अविद्यया सुत्यं तीत्वो विद्ययाऽसृतम्लुते # 


a 


दर्शनशास््रकी परिभाषा यदि यह की जय ४ ८ 
जीवन या अस्तित्वके सम्पूर्ण आधारकी बुद्धिसंगत ia) 
करता है--परम्परा या शा्नसापेक्ष नह, गे 
वेदान्तदर्शनको अन्य सम्पूर्ण दार्शनिक — 
एक मुख्य बातमें भिन्न पाते हैं| अन्य समी दक s| 
जाग्रत्‌ अवस्थाके आधारपर विवेचन करते हैं, बे mwl 
ही दृष्टिसे सारी वस्तुओंपर विचार करते हैं; किस ta | 
जाग्रत्‌, स्वम और सुषुति, तीनों arent ay 
विचारसीमामें रखता है और इन तीनोंको ata | 
विवेचनके लिये उपयोगी. मानता है । यूरोपमें खा गो. | | 
agi अवस्थाओंका मनोविज्ञान तथा शरीरविज्ञानवी इने | 
गहन अध्ययन किया गया है, पर तात्त्विक या eae | ` 
से उनपर अबतक वहाँ विचार नहीं किया गया | पूर्ण | 
तथा भारतीय सभी विचारपरिपाटियॉ यह मान ेती 
जाग्रत्‌ अवस्थाकी अनुभूत FIC वास्तविक या सले | 
ena वस्तुओंके सम्बन्धमें ही सत्यासत्यका wl | 
परन्तु वेदान्त इसे इस प्रकार स््रीकार' नहीं करता| 
इस समस्यापर स्थानाभावके कारण विचार नहीं दिर | 
सकता, केवळ वेदान्तदर्शनके इस सम्बन्ध Mawel | शः 
इम प्रकट कर सकते हैं | उसका कथन है कि i 
अवस्था खभावस्थासे पूर्ण समानता रखती है | ही | 
दोनों अवस्थाएँ रहती हैं तवतक दोनों ही सत्य प् 
हैं, पर वास्तवमें वे असत्य हैं | जाग्रत अवसादं | 
anai ही भाँति असत्य है | इस्यमान र al 
कल्पना है,यह श्रेष्ठ वैज्ञानिकोंकी ही खोज नही हेम 4 १ ढे 
के सभी समयोंक्रे अग्रगण्य विचारकोंका j at | 
प्लेटो, शेक्सपियर, aE ae aa 
की गणना इसी श्रेणीमें की जा सकती है|“ ३ 
शाश्वत र्य है । मैत्रेयी उपनिषतका झा a(@ 


aur sf, 
sd I- 


“संसार अपनी ही कल्पना है | (भा 
कल्पना ) को विद्युद्ध करना चाहिये। | JR: 

जैसी कल्पना होगी वैसा ही वह पै 
रहस्य है ।? eon छा ably h 

पद्मदशीमें कहा है--बाह्य संसार ra a | 
इसे uz करनेकी चेष्टा करनी चाहिय 


रहस्यरूपमें सुरक्षित है कि मन 
वही रूप धारण करता है। ( विजा z“ 
प्रतिपादन mgri अध्याय 
किया गया है । ) 


A EES 


a मना" जा कमा wus 


or 


नाका संसार, जो हमारी जाग्रत्‌ और 


ee 
wer 
जा 


: यह मनकी कल्प 1 a 
दासे जगत्‌की सृष्टि करता ६१ सुषुप्तिकों अवस्थ 
हीन हो जाता है | यद्यपि हमारा 


कारके साथ ही विट 

an Ok इतना प्रबळ होता है तथापि वह ( संसार ) 
jida जाता | यह कोई नहीं कह सकता कि हमारी 
पुरे समय संसारकी सत्ता रहती है । जिसे आधुनिक 
कका शान है वह जानता है कि संसार केवळ कल्पना 
१] एडिंगटन महोदयका कथन है कि यदि मोटे शब्दोमें 
feat या सारकी बात El जाय तो TE यही है कि “यह 
खाए निस वस्तुका बना हुआ है वह मानसिक वस्तु ही 
tem परिचित संसार मनकी BE है | वाझ भौतिक 
AMAT छायामात्र रह गया है। संसारसम्बन्धी भ्रमके 
ATS छिये हमने जो प्रयास किये उनके परिणामस्वरूप 
झाका ही निवारण हो गया, क्योंकि हमने देख लिया 
वसे बड़ी भ्रमकी वस्तु तो स्वयं संसार ही है ।? जीन्स 
aie एडिंगटनसे सहमत al यहीं विज्ञान 
कतु वेदान्त प्रश्‍न करता है कि 'सुघुतिकी 
र. संसारकी सुष्ट करनेवाली ) कल्पनाका क्या 


€ ( का्यनिक ) संसार और उसके साथ ही अपना 
in aM a सुषुत्तिकालमें ga a जाता है BG 
aa द a स्थूळ, सारयुक्त, भौतिक संसार) जो 
री झ पड़ता है, पर जो गाढ़ी नींदमें 


Mae St कारण असत्य कहा जाता है | 
चा या माया कहते हैं | 


ग $ ३ वज्ञानवेत्ताओंने भी इस प्रकारकी 
a सरमे अ R जीव, जो हमारे संसारका सुस्पष्ट केन्द्र है; 
विना ह SN है, क्या कभी नष्ट हो सकता 
ai यह जीव na जय ही संसारकी सत्ता ही नहीं रहती | 
अबतक पता Bal IAR प्राप्त होता है । हम 
Meij ही ढगा सकते कि किस क्रमसे यह 
नेका बोध प्राप्त कर पाया P— 

भो र्‌ To sito वेल्स ) 
क को तीनों अवस्था ( जाग्रत्‌; 
ं। परन्तु बाद दूसरी आती और विलीन 


R 
नेका 


i ! रसे 


| प्‌ः ` रर S 
ST जो वस्तु इन तीनों अवस्थाओं- 


R र 
se Rex है रखती है, जिसे साक्षी कहते हैं) 


Cc IXI R n नह, BAR Vaile Ah EVs ran 


$ आधुनिक दष्टिमे वेदान्तका तात्पय # 


e 
wus 

www च कळ ४४४४४४५ PPL PPP 
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परिवर्तनशील अस्थिर अवस्थाओका भान ही न होता | 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 'अहं? या “में? नामक 
वस्तु भी जाग्रत्‌ ओर खम्नावस्थामें देखे गये संसारका ही 
अंग है, अतः वह भी मिथ्या है | वह क्षणमें उदय होती 
और क्षणमें लोप हो जाती है। साक्षीका आना-जाना कोई नहीं 
जानता | इसलिये वह नित्य कहा गया है | वह सम्पूर्ण 
दृश्य वस्तुओँसे भिन्न है । उसका बोध इस मिथ्या संसार- 
विषयक राब्दोंसे नहीं कराया जा सकता | वह साक्षात्‌ 
चेतन है और वही अन्तिम सार वस्तु है। मैक्स SF 
श्रोडिंजर, आइन्सटीन) एडिंगटन तथा जीन्स आदि aat- 
ष्ट विज्ञानवेत्ताओका यही मत है। इसके आगे कल्पना 
विलीन हो जाती है ( जैसे सुषुप्तिमें ) और पुनः उदय 
होती है ( जाग्रत्‌ और खम्ममें )) अतः हम उसे चेतना 
या साक्षी ही जैसी सारपूर्ण वस्तु समझते हैं | पर यथार्थतः 
इस 'सारपूर्ण' शब्दका प्रयोग उक्त वस्तुके साथ नहीं 
किया जा सकता । इसील्यि साक्षी ( द्रश ) या चेतन 
वस्तुको (आत्मा? शब्दसे अभिहित करते हैं। पुनः जब 
संसार जाग्रत्‌ तथा EmA अबखाओंमें प्रकट होता है 


देख सके कि सारी दृश्य वस्तु और 
तत्त्वको 


तब यदि हम यह सके कि द 
जीव भी वास्तवमें एक ही दै तो इस एक व्यापक 
ब्रह्म कहेंगे | age 
तो क्या हमारी जाग्रत्‌ अवस्थाका सम्पूणं शान और 


दो il निष्प्रयोजन ही है ! 
वशेषतः विविध faa प्रात ज्ञान 
विज्ञान उस अन्तिम सत्यक्री 


वि 
इसका उत्तर यह है कि सभी की 
ओर संकेत करनेके कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | wi 
शास्त्र विना विज्ञानकी सहायता न कभी अखिलमें त n 
है और न आ सकता है | पर गत gale त 

मि वतमान 
aren विज्ञानके आधारपर अवर्ल्वित ane प See 
कालमें प्रत्येक विज्ञानशाखा इस उ पूतम कह : 
सहायक हो रद्दी है, ये विषय इस fractal सीमा 


बाहर हैं | 
सत्य 
कि वेदान्त जिसका उद्‌घाटन करता 
है Bee a | सत्यका लक्षण) जो ऊपर बतलाया 
चुका हैः यदद है कि उसके सम्बर्धमे कोई विरोध या 
टा कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती; न विरोधकी कल्पना 
aa जा सकती है | यह वह अवस्था हे जिसमें भेदकी 


या शंकाकी कोई दूसरी वस्तु रहती ही नहीं | यदद HET 
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स्थिति ही उपयुक्त कसौटीमें खरी उतर सकती है | अतः 
जब जाग्रत्‌ और Saat सारी सृष्टि अपने खरूपमें साक्षी 
या द्रष्टासे भिन्न नहीं प्रतीत होती अर्थात्‌ जब सत्तामात्रकी 
एकताका ज्ञान हो जाता दै, तब सर्वोच्च सत्यकी प्राप्ति भी 
हो जाती 2 | 

यहाँ वेदान्तका मूलभूत सिद्धान्त यही है कि मनुष्यके 
विचार या व्यक्तित्वपर जो कुछ अवलग्बित है अर्थात्‌ जो 
कुछ “पुरुषतन्त्र' है वह अवश्य ही सत्य न होकर भनुष्यके 
भावों और प्रवृत्तियोंके रंगमें रंगी हुई वस्तु है। सत्य 
सम्पूर्ण रागोंसे स्वतन्त्र है। वह अपनी ही शक्ति (वस्तुतन्त्र) 
पर स्थित है । इसलिये सत्यक्रे अनुसन्धानके लिये मुख्य 
कार्य यही है कि इन व्यक्तिगत रंगों ( रूपों ) को दूर कर 
दिया जाय | 


वेदान्ती जिसे अहङ्कारका सवंथा नाश कहते हैं । 
और आधुनिक विज्ञानवेत्ता जिसे Self-elimination 
या depersonalization कहते हैं, उसका आधार यही हे | 
इसके पश्चात्‌ उपनिषदों और गीतामें कहा गया है कि 
सर्वोच्च सत्य gama है। बुद्धकी शुद्धे लिये अनेक 
साधनाए करनी पड़ती हैं | इनमेंसे प्रधान मनोनिवेश या 
एकाग्रता है । यह एकाग्रता विना शान्ति, भैव, शुद्धाचार 
आदिके नहीं आ सकती | 'अहं? के विनाश अथवा वैराग्य- 
के उदयके साथ ही वस्तुओं और धारणाओंके प्रति आसक्ति 
जाती रहती है ( 'इहामुत्रफलमोगविरागः? 3) 


दोष 
सत्ये अन्वेषणमें अनेक बाधाएँ और हि 
होते हैं, जिनके प्रति सतर्क रहनेकी ee na 
अज्ञानके कारण ही उत्पन्न होते हैं । अज्ञान केवळ ज्ञानका 
अमाव ही नहीं हे । सन्देहयुक्त ज्ञान ( संशय ), अपूर्ण 
ज्ञान ( अभावन ), अनिश्चित ज्ञान ( असम्भावन ) तथा 
कार्ययानेक या परस्परविरोधी ज्ञान ( विपरीत ज्ञान ) तथा 


प्रकारके अन्य भावरूप ज्ञान भी 


कारण, ख्याति, जीवभेद तथा अन्य प्रसङ्ग 


यद्यपि वेदान्ती यह जानता है कि अद्वेतखरूप 
ही है, तथापि जब उसे उन at ता उत्तर देना 
होता है, जो जाग्रतूके अनुभवको ही एकमात्र विश्वसनीय 
मानते हैं, तथा जिनकी सत्यसम्बन्धी धारणा द्वैतमावसे 
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# अविद्यया seg तीत्वा विद्यया$सतमश्‍चुते # 


शून्य हो नहीं ont तब उ तब उसे ary हे 
अवस्थाके असंख्य भेदोंपर विचार करना होता है| कि | 
वे मेद असंख्य ही हैं, क्योंकि आंशिक arn ( 3 5 
अवस्था ) पर ही अवलम्वित होनेके कारण wA P 
उत्पन्न हुआ करती हैं । इनमेंसे कुछ मुख्या k a 
विचार करेंगे | | 
१ कार्यकारणभाव-सम्बन्ध-पहला प्रश्‍न यह है ७ Ks 
या द्रष्टा तथा दृश्यमें परस्पर किस sara el भा 
है! सांसारिक वस्तुओंक्रे विषयमें ऐसे खोप क| 
भाव-सम्बन्ध ही दिखायी देता है, परन्तु पूरण वेन पः 
परीक्षा करनेपर यह कार्यकारणभाव-सम्बन्ध Bea 


वेदान्तका इस विषयमें अन्तिम निर्देश है। आधुकि क| 
के नवीनतम निर्णयोंक्रे द्वारा इसका समर्थन ब्रि 
है | Indeterminacy या अनिर्देदयताका Rn i | 
Quantum Physics (पदार्थविज्ञान) में आगात 
ही इसी ओर संकेत कर रहा है । आधुनिक समके दर | 
में ave (Kant) के द्वारा भी कार्यकारणभार | 
को मनोमव या काल्पनिक कहा गया है 


ही है। 


२ ख्याति-यदि कार्यकारणभाव सम्ब 
वेदान्त इस बातका क्या उत्तर देता है कि | 
और ga कैसे हुआ करती है तथा उसे ad | 
क्यों हो जाया करती है ! प्रत्यक्ष या ees | 
कितने ही सिद्धान्त इस विषयको समझानेके 
किये जाते हैं--उदाहरणार्थ अख्यातिः आलल é 
ख्याति, असत्ख्याति आदि | पर इनमें 
खण्डन कर देता है। सत्यका 
गया है उसके अनुसार ये सब अम 
मनका भौतिक वस्तुके साथ a 
सकना असम्मव है। इस 


मिणा 


रर 
भै 


Zarate 
है। इसीके ता 


निर्बचनीयताख्याति कहा जाता त्त 
(देखना ही सृष्टि या संसार है) का E | 
विचार या मानसिक क्रियासे दी ०१ aa y 
का आविर्भाव होता है; अतः aft 


बिना इनका प्रसंग उपस्थित नहीं सरकता 
तत्वका विवरण राब्दोंदवारा 


- "यदि आत्मा या साक्षीके अतिरिक्त किसी दूसरी 
| a अलका प्रमाण नहीं हे U वंदान्ता i! 
| ताका क्या समाधान करता दे जो जाग्रत्‌ अवस्थामें 
“peat रूपमें दिखायी देते हैं ? इसका उत्तर प्र्न 
gag धारणाके अनुकूल दी दै कि वह देश, काळ और 
para आदि मनद्वारा रची गयी वस्तुओसे a मनको संलग्न 
लता है) अवच्छेदवाद, आमासवाद, ।बम्व-प्रतिबिम्बवाद 
आरि केवळ प्रतिशाएँ हैं | ये सब एक दूसरेसे खण्डित हो 
até | सत्यकी कसौटीपर ये उत्तीर्ण नहीं होतीं । मेद 
तेअसत्वरुप है. ही | इनमेंसे कतिपय तर्कणाए' पाश्चात्य 
aid भी इसी रूपमें पायी जाती हैं, किन्तु ये सब 
ams हैं । अबतक सबसे उत्तम सिद्धान्त यही 
ह किया गया है कि मन और भूत (भौतिक पदार्थ) 
Stel भ्रान्तियोंका कारण यही है कि हम केवल 


| 


' झत्‌ अवसाकी ही सीमामें रहकर विचार करते हैं । 


कक "शं 


४ प्रमाण तथा व्याख्या-भारतवषंमें शास्त्रों तथा प्राचीन 
गा FaR करनेवाले साहित्यकी बहुत बड़ी सम्पत्ति 
| q मनुध्यकी बुद्धिको दर्शनके उच्च सिद्धान्तोंकी 
Si करनेकी दित अत्यन्त उपयोगी हैं, तथापि चरम 
मर ला उनकी गति नहीं है | कारण यह 
ऐवा बोर ह ee तत्त रीतिसे निश्चय करना 
= i होगा कि किसी शास्त्र तथा उसकी 
पयत oe करानेकी योग्यता है या नहीं | 
र सो ओर शाञ्रार्थका मूल्य तो सीमित ही 
ta rat इस इर्य जगतूकी तथा जाग्रत्‌ अवस्था- 
wr} | a इनका अस्तित्व केवल जाप्रतूकी दशामें 
धी सत्ता "पक उपनिषत्‌का तो यह वाकय है कि 
a उत्यके कषेत्रम नहीं है ।? 
भ वे पकार केवळ जाग्रत्‌ अवस्थाको ही सीमा 
tan T क विवादके प्रसंग वास्तवर्मे असंख्य 
त आपर उ है कि वे (साधककी) 

तीनो moe योगी हें । जब जाग्रत्‌, खम और 

त ay — आधारपर विवेचन किया जाता 

TS स्तरपर पहुँचता है तब 
चार प्रकट होता हे । 


| 
| 


x आधुनिक इष्टिमे वेदान्तका तात्पर्यं # 
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प्रयोजन 


वेदान्तका उद्देश्य व्यक्तिको उस चरम सत्यकी उपलब्धि 
कराना है, जिसके प्रात होनेपर दुःखसे आत्यन्तिक Pak 
मिल जाती है, उस दुःखका कारण चाहे जो कुछ हो | यह 
मनुष्यको मृत्युके उपरान्त अमरता नहीं प्रदान करता-- 
जैसी कि अन्य धर्मोकी शिक्षा है। यह wae पूर्व ही 
अमरता प्रदान करता है| यही तो घाराविक अमरता R | 
वेदान्त मनुष्यको सत्कार्य करनेके लिये बाध्य नहीं करता, 
अपनी कोई साम्प्रदायिक शिक्षा दूसरोपर नहीं लादता; न 
उन्हें किसी प्रकारका प्रलोमन ही देता है | कारण यह है कि _ 
समी साम्प्रदायिक सिद्धान्त इसके ही हैं--इन्हीं मागोसे 
मनुष्य अन्तमें सत्यतक पहुँच सकता है । वेदान्त किसी 
एकको दुखी बनाकर दूसरेके सुका विधान नहीँ करता; 
कारण, समी तो अपनी ही आत्मा हैं| 


वेदान्ती केसे पहचाना जाय ! 

उपनिषद्‌, महामारत, भागवत तथा अन्य अनेक 
प्रामाणिक ग्रन्थ एक खरसे कहते हैं कि जिसने ब्रहमको प्रात 
कर लिया है वह व्यावहारिक जीवनमें अन्य मनुष्योंसे यक्‌, 
नहीं किया जा सकता ( “धीरो वरमानोऽपि लोकवत्‌? ) | 
सत्यका ज्ञाता पुरुष या Sly राजा या रंक; बालक या युवा; 
किसी मी जाति) किसी भी सम्प्रदायका हो सकता है। ऐसा 
व्यक्ति किसी विशेष गुण या स्वभावके द्वारा नहीं पहचाना 


या आकृति 
जाता | वेदान्ती कोई बाहरी fag या वख : 
सम्बस्धिनी विशेषता नही स्खता(अव्यक्तलिज्ञी5व्यक्ताचार )। 


दन्ती जीवनमें करता क्या दै! 


'बह संसारसे दुःखकी निवृत्तिके RAE दुःख चाहे 
जहाँ प्राप्त हो अपनी TIT उद्योग करता; a BY 
प्रकार संसारके सम्मुख एक आदश छोड़ जाता है, ता 

सत्यका कोई भी अन्वेषक जो दृदयमें सबके हितकी भावना 
रखता हो उसका ATT करे । जीवनमें sea लक्ष्य 
सर्वदा 'अपनेकों सबमे तथा सबको अपनेमे' देखनेका 


रहता है | 
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आत्मसाक्षात्कार केसे हो ? 


( लेखक--स्वामी श्रीशिवानन्दजी ) 


ग्रहिप्रवर शौनकने अक्ञिरासे प्रश्न किया-*भगवन्‌ | 
बह कौन-सी वस्तु है जिसे जान SAN सब कुछ जाना जा 
सकता ? aa उत्तर दिया--“परा विद्यासे नित्य 
ब्रह्मका ज्ञान होता है । ब्रह्मज्ञान होनेपर जो कभी सुना 
नहीं गया वह सुना जाता है, जो देखा नहीं गया वह देखा 
जाता है और जो अज्ञात है वह भी ज्ञात हो जाता है ।? 

कोई व्यक्ति सम्पूर्ण उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता) 
पडद्शन, षडङ्ग, स्मृति तथा पाश्चात्य दशनप्रन्थोंको कण्ठस्थ 
कर ले; परन्तु वह, चाहे वह कितना ही वड़ा विद्वान्‌ 
क्यों न हो, बिना आत्मज्ञानके, विना ब्रह्मके साथ अपनी 
सत्ताका निरन्तर और da साधनाद्वारा अभेद अनुभव 
किये, कोटि-कोटि वषाँमें भी मुक्ति नहीं प्रा कर सकता | 

जो स्वतः सब कुछ देखता किन्तु जिसे को$ नहीं 
देख पाता; जो मन-बुद्धिकों प्रकाशित करता पर जिते वे 
प्रकाशित नहीं कर सकते, वही ब्रह्म है | वही आत्मा है | 
wet श्याम है | वही राम है । वही अश्रुत श्रोता, अदृष्ट 


द्रश) अचिन्तित चेता तथा अज्ञात ज्ञाता ब्रह्म है। बही . 


अज, अजर, अमर) अभय तत्त्व ब्रह्म 
साष्टे उत्पन्न हुई है, जिससे यह धारण की जाती है तथा 
जिसमें यह ल्य होती है वही ब्रह हे । जिसमें न पूर्व हे न 
पचिम) न मकाश नअन्धकार, न सुख न दुःख, न भूख न 
प्यास, न हष न शोक, न हानि न लाभ, वही ब्रह्म है। 

जो इन sieht निवास करता है, जो इनके भीतर 
खित है, किन्तु जिसे ये देख नहीं सकतीं, आँखें जिसका 
N हैं, जो रे शासन करता है Tel आत्मा, अन्तर्यामी 

अमृत आख, कानोंक्रा कान, 
ज्योति, GATI सूर्य, 


है । जिससे यह 


षट्सम्पत्तिका साधन करो, साधनचतुष्टयको प्राप्त 


करो | निष्काम कर्म, जप 
) तप, यम, नियम और ब्रततरे 
तीनों मलोंको धो डालो, सगुण मगयानकी उप e द्वारा 


aaa 
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चाञ्चस्य दूर करो और सत्संग, साध्याय, RR 
आत्मविचारसे आवरणको हटाओो; सके पे क | 
ऊपर विश्वास FA युके TR विश्व से; 
श्रुतिवाक्यापर विश्वास GA, सरळ जीवन सन्ने. 
उच्च विचार तथा ऊँचे आदश ग्रहण करो | ana 
आसक्तिको दूर करो, ये ही संसारके दो मूळा. 
बन्धनके दो प्रधान हेतु हैँ | सदा सत्संग को ब 
महाव्याधिसे रक्षा करनेवाली ( अर्थात्‌ मुक्ति दे] 
दुलंभ ओषध RI | 

जित प्रकार स्वच्छ वस्त्रपर ही Aa 
उसी प्रकार संतोंकी शिक्षाएँ उन हृदयोमे ही प्रश्ना 
सकती हैं जो शान्त हैं, जिनमें विषयवासना wa 
जिनके मनका मैल धुळ गया है । यही कारण है हिस 
विवेक, वैराग्य, दाम, दम, उपरति आदि सद्गुण 
आवश्यक होता है। इन गुणोंके होनेपर ही ति 


हत 


A 


A 


मनन; निदिध्यासन करनेके योग्य होता i | 
आत्मानुभवकी प्रात्तिकी इच्छा करनेवालेक हि गर 
यह आवश्यक है कि वह अपने इन्द्रियो द 
शान्त और झुद्ध करे | | 

ऐहिक जीवनकी समस्त इच्छाको ae 
सांसारिक जीवनमें लिप्त होना ही जन्म ओर a] 
कारण है । अपना पार्थक्यबोध नष्ट कर ९8 
मृत्यु है । ऐक्य अमर जीवन है | 

उपनिषदोंमें बेदान्तकी कोई ge s 
aa, ANT is ata 
सार?, ‘sg वासुदेवमनन' ME eal a t 
अध्ययन करना होगा । ये संब e 
पढ़नेके बाद ही उपनिषदोकी शिक्षा र, 
तीन शरीर, पञ्चकोष, चार अवस्था rae 
मागत्यागलक्षण, अन्वयव्यतिरेका तन! 
3“का लयचिन्तन? अन्तःकरणका ear b 
ल्यचिन्तन, waaay वि के द 
आदि वाद, इन सबका जानना i | 
लिये अनिवार्य है | वेदान्तका wie NT | 
भारतीय न्यायशास्त्रका भी सार्थ यर | 


oy if 
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get मार्ग है जो साधकको सीधे भागवत चैतन्यके द्वापर 
a है। यह वह रहस्यमय निसेनी हूँ जो योगके 
3 oe पृथ्वीसे स्वर्गगर ला चढ़ाती है । इसी 
aan चढ़कर योगिजन असम्प्रज्ञात समाधिक्रे 
विसर चढ़ जाते हैं । यद चिदाकाशकी वह सीढ़ी है 


11 केदान्तियोंकी अद्वैतनिष्ठा और कैवल्यमुक्तिकी छतपर 


देती है। उसके बिना आध्यात्मिक उन्नति सम्भव ही 
है है। बह आरसे पारतक तारका वह झूला है जिसपर 
ते हुए साधक भव-सरिताक्रे पार पहुंचकर प्रेमका मधु 
और अमृतपान करनेमें समर्थ होता दे | 
प्रेम | प्रेम | ऐसा भी एक स्थान दै जहाँ न तुम्हें कोई 
WR सुन पड़ेगा न कोई दूसरा रंग दिखायी देगा | 
इ खान है परमधाम--“पदं अनामयम्‌? | यह शान्ति और 
बन्दका राज्य है । यहाँ दारीरका भान नहीं रहता; 
म यहाँ विश्राम मिलता है, सारी इच्छाएँ और वासना 
We जाती हैं | इन्द्रियां यहाँ area रहती हैं । बुद्धि 
भना व्यापार बंद कर देती है। यहाँ किसी प्रकारका 


4 भेष या इन्दर नहीं होता | क्या तुम शान्त ध्यानके द्वारा इस 


es खानमें आना चाहते हो ? यहाँ गम्भीर 
7 शै विराजती 21 पुराकालके ऋषि अपने मनोंकों 
भने इस MA पहुँचे थे । ब्रह यहाँ 
TH खर्पसे प्रकाशमान है | 
- k T जाओ, चतुर्दिककी वस्तुओंको भूर 
2 ae a सबसे बड़ी साधना है। इससे ध्यान- 
ee है । इससे ब्रह्मकी प्रा eet हो 
झगे 1 सरणे करनेसे इन सब वस्तुओंकों तुम 
Tah S 
चैतन ह al खींचकर ब्रह्ममें लगाओ ओर 
RH प्र, गति प्रात करो । ब्रह्म सदैव तुम्हारे 


पकाशमान 
द्रा पे रः है l 


a विहार करो | आनन्दके खोतमें तैरो | 
ये. रे सि उर! पह चिदानम्दमन्दाकिनी aa 
मह्‌ हे इन पदो और उसके मूळ खोतमें 
ù उसका पान करो | भागवतसमालिज्ञन- 
Ei भर लो और उस आनन्दाशय- 
R q चेछा । तुम अब अमर जीवनकी 
ते हो गये | प्रेम डरो मत | चमक 
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उठो । तुम्हारी ज्योति तो तुम्हें भिल गयी | 

प्रतिदिन ठीक समयपर नियमपूर्वक ध्यान करों | 
तुम्हारी चित्तवृत्ति ध्यानके अनुकूल अनायास बन जायगी | 
जितना ही अधिक ध्यान करोगे उतना ही तुम्हें बह आन्तरिक 
आध्यात्मजीवन प्राप्त होगा जिसमें मन और इच्द्ियोंका कोई 
खेल नहीं हे । वहाँ आत्माका सान्निध्य रहेगा। वहाँ तुम 
शान्ति और आनन्द भोग करोगे | 

इन्द्रियोक्रे भोगोंके प्रति तुम्हारा कुछ भी अनुराग न रह 
जायगा । संसार AAA प्रतीत होगा | निरन्तर गम्भीर ध्यान- 
से तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होंगा | तुम उस ज्ञानसे 
जाग उठोंगे | अज्ञानका काला पर्दा इट जायगा | TART 
छिन्न हो जायगे। देहात्मबुद्ध छूट जायगी | 'तत्त्वमसि' 
महावाक्यका अर्थ अनुभव करोगे | सारे भेद-प्रभेर और 
इन्द्र दूर होंगे। सर्वत्र एक अपार, असीम, आनन्दस्वरूप, 
प्रकाशस्वरूप, शानखरूप आत्माको देखोगे | निश्चय ही यह 
बड़ा दुर्लम अनुभव होगा। अजुंनकी भाँति भयसे कम्पित 
मत हो । धीर-वीर बनो | अब तुम्हें अकेले रहना होगा | 
अब देखने-सुननेकी कोई वस्तु तुम्हारे लिये नहीं Vl 
इन्द्रिया ही नहीं रहीं । अब तो केवल ga चित्सरूप ही है। 

प्रेम | तुम आत्मा हो, यह नाशवान्‌ शरीर नहीं | इस 
मलिन वस्तु ( शरीर ) का मोह छोड़ो; कहो कि शरीर तो 
मेरा यन्त्र है, करणमात्र है | देखो, सये अस्त हो रहा RI 
वह अपने सारी किरणोंको समेटे लगा। अब ध्यानमें 
बैठों | आत्माकी पुण्यमयी त्रिवेणीमें एक बार फिर डुबकी 
लगाओ | मनकी सारी किरणों ( सामने gat हुए सयः 
की भाँति ) समेटकर हृदयके अन्तरतलके गहरे पानीमें पेठों | 
अपने सब भय, चिन्ता) दुःखादिकोंको मगा दो। नीरवता 
के Reat विश्राम करो । चिरशान्तिका सुख भोगा | अब 
तुम जीव नहीं रहे | तुम्हारी सारी सीमाए मिट गर्यी | यदि 
ॐ विक्षेप करें तो उन्हे विवेकके दण्ड 

` कर at | 
a we समयतक अपने साथ 
उसो जतत ब्राह्मी स्थिति न पात हो | ओ रेम्‌ सच्चिदा- 
नन्द्‌ है | ओ रेम्‌ अनन्त है। ओरेम्‌ गान करो, ALA 


HALA करो; ओरेममें जीवन धारण 


अनुभव करो; g Š 3 
करो, ओरेमूका ध्यान M ओरेमूका a करो | 
ओम्‌ सुनो | MRA चको) MIL देखो, ओरेम्‌ ही 


[) 
तुम्हारा नाम है । यह ओम्‌ ही तुम्हारा पथप्रदशक हो | 
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( लेखक--श्रीयुत टी० एम० dto महादेव ) 


(१) 
वस्तुतत्त्वविज्ञान (Metaphysics ) वास्तविक सत्ता 
( ब्रह्म ) का अनुसन्धान है | अरस्तू ( प्रसिद्ध पाश्चात्य 
दार्शनिक ) इसे “वस्तु क्या वस्तु है! का विज्ञान कहा करता 
था | प्रश्न यह है कि वेदान्तके अनुसार वास्तविकताका क्या 
स्वरूप हे ! सार-सत्ताक्रे सम्बन्धमे उसका मत क्या हे ! किसी 
बस्तुकी परिभाषा दो प्रकारसे की जा सकती है | एक तो 
हम उसके सामान्य खरूपका निरूपण ( स्वरूपलक्षण ) कर 
सकते हैं और दूसरे उसकी किसी ऐसी विशोषताका निर्देश 
कर सकते हैं जो अन्योंमें नहीं पायी जाती (तटस्थ लक्षण) | 
दोनों प्रकारसे वस्तुका परिचय प्राप्त किया जा सकता है | 
यदि किसी मकानका परिचय कराना हो तो हम उसकी 
( स्थिति, चौहृद्दी आदि ) मुख्य बातोंका उल्लेख कर सकते 
हैं अथवा यह कहकर कि वह मकान जिसकी छतपर कौआ 
बोल रहा है, हम उसे लक्षित कर सकते हें | किसी वस्तुका 
खरूपल्क्षण वह है जो उस वस्तुमे, जबतक वह वस्तु है, 
वत्तमान रहता है और उसे शेष पदाथाँसे पृथक्‌ करता है.।* 
और उस TA तरख लक्षण वह है जो उसमे एक विशेष 
समयतक गी विशेष < 
यतक ही रहकर उसकी विशेषताका प्रदर्शन कराता है | 
AG, जो बेदान्तके अनुसार 
दोनों प्रकारोंसे व्याख्यात NEST इन 
ख्यात हुआ है | जगतूका कारण होना 
नका तटस्थ लक्षण' हे ब्रह ही इस विश्वब्रह्माण्डकी 
उसि, स्थिति ओर प्रल्यका कारण है? | ब्रह्मका (खल्प- 
छक्षण” है सत्‌-चित्‌आनन्द्‌ | सत्ता ओर चे 
अनन्तता ही ब्रह्म हे भो am 
शी ब्रह्म हे और जो वस्तु 
E > अनन्त हे वही 
न्द्खरूप है । ये तीन लक्षण, जो arate निर्दिष्ट है 
aut आवश्यक हैं, क्योंकि ये ही उसके pe 
क द्‌, क्योंकि ये ही उसके सार हैं, जो ara 
a यन तार ) = 
१-सद्रच्यावत्तकत्वं स्वरूपलक्षणम्‌ | Pass 
२-कादाचित्कः Saat 
त्वे सति व्यावत्तकत्व तर्खक्षृणम्‌ | 


३-'यत्तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति 
3 


यत्मयन्त्यमिसंविशन्ति, तद ब्रह्म ।? 
ey ora ( वेदान्तसूत्र १। १। २) 
सत्यं न्त अझ " “थो वे भूमा तत्सुखम्‌ 1? 
( afro उप० ) 
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न 


z 
रूपात्मक असत्‌ ( अनृत ), जड़ और दुःखस्म 
उसे थक करते हैं | सत्‌, चित्‌ और आनन्द न aml अ 
अङ्ग हैं, न उसके गुण | ब्रह्मतत्त्व तो आन्तर, wal i 
भेदोंसे रहित है । सत्ता, चेतना और आनद ml 
स्वरूप ही हैं, उसके लक्षण ilI rE | [ह 
हैं, पर मिन्न-से प्रतीत होते हैं । यद्यपि आनन्द, न|. 
और नित्यत्व आत्माका स्वरूप ही हैं तथापि पासा | प 
शब्दोंमें ये उसके लक्षण कहे जाते हैं। काण र! | हि 
कि ये बाह्य रूपसे उक्त वस्तु ( आत्मा) सेप | ९ 
होते हँ, आन्तरिक तन्त्रके मानसिक मूर्ते a] T 
पड़ते हैँ” | |" 


k 
(d 
i 
| 
f 


सत्ता अवश्य होती है ।? ब्रेडले महोदयका कयन ऐक | 3 
` दूर stat n j 
तो दूसरे शब्दोंमें वस्तुतत्त्वका इन्द्रियगोचर T 
मैकटैग्ट महोदय सत्ताको ( नित्य) बलुकरी धरण 
उपजाति मानते हैं | यद्यपि यह समी खीकार कते | 
सत्तामात्रका वास्तविक होना अनिवार्य है तयापि फ | 
मत है जिसके अनुसार ऐसी भी बस्त है feel ee | 
होती | मैकटेगर्ट महोदय इस मतका खण्डन *” | 
होते और यह सिद्ध करते हैं कि जिसका अखिल ग 
है वह कोई वस्तु नहीं हो सकती | ee al ti 
विश्वास करनेके ळिये कोई प्रमाण नहीं हैं. | वैद 
सत्ता न तो ( नित्य ) वस्तुका आमास र १ ay 
उपजाति है । वह तो ब्रह्मका स्वाभाविक ae A 
भावका कमी अभाव नहीं होता और न * कही 
र ८ | कोई ऐसी वर्ख हह 
अस्तित्व हो सकता है | के जो a, 
अस्तित्व न हो । न कोई ऐसी सत्ता है at 


arsi चैतन्यात्‌ प्थगिवावभासन्ते | 


j ter | 

G—aAppearanec and Realitys oy w! f 
83. १ 
७-१॥ Nature of Existenct, PP: : pa 


८-नासतो विद्यते भावो नाभावो विध | ~ 


खीकार किया जाता है; पर सत्‌ (अस्तित्व) 
| बकग नहीं है । वह तो महाका ही लक्षण है । हम 
वाह गो cas 
| “ज्र जोकासनिक हैं। लक्षण मान लेते हैं और सतूको 
| हे मिहाकर अज्ञानवश इस प्रकारकी बातें कहा करते 

| ३ कह घट वस्तु दै, यह पट वस्तु है । 
हके साधकको प्रायः सबसे पहला काम यहो करना 
“pad कि वह नित्य और अनित्य वस्तुका भेद करे | जो 
गतिक असित्व है उसे संसारके अवास्तविक अस्तित्वसे 
| क्‌ करके देखे | इस कार्यमें उसे अविरोध या अबाधत्वके 
| काम लेना होता है । “नित्य वस्तु वह है जो 
| बना वाष नहीं करती ! अवाधत्व ही सत्यकी निर्विकल्प 
| कोदे है । यह केबल नकारात्मक नाप नहीं है । विरोध- 
ahem और अविरोधकी प्रतिष्ठा करता है | बही 
Wi? जिसका लक्षण (जिससे वह पहचाना जाता है) 
छा खिर रहता हे । वही असत्‌ या अजत है जिसका 
A बदलता रहता है” । परिवर्तनशील पदार्थमें 
| ३७ शाश्वत है वह उस पदार्थसे भिन्न है, जिस 
अथ हे गये हुए पुष्पॉसे उसका सूत्र भिन्न हैं|? 
१ a नहीं होती । वह अबाध होती 
कके सिद्धान्तसे यह स्पष्ट रीतिसे देखा जा 
म) ° पप या अस्तित्व ब्रह्मका स्वरूपलक्षण है, 
te नहीं, वे वस्तुएँ: बहिरङ्ग हों या अन्तरज्ञ | 

A (3) 

ti, aor है ।” यह आत्मा स्वयंप्रकाश 
(स्त) हीह उसका प्रकाश है |? सत्‌ केवळ सत्‌ 
Uh सोति ' पेह चित्‌ भी है, स्वयंज्योति भी है । 


f 
i 
| 
| 
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a A 


होती न अवनति होती हे । स्वयं प्रकाशस्तरूष 
होनेके कारण वह बिना किसीकी सहायतापर अवलम्बित 
हुए सबको प्रकाशित करता है | “उसे कौन जान सकता 
है जिससे सब कुछ जाना जाता है ?? जो ज्ञाता है उसका 
ज्ञाता कौन हो सकता है !ये याशवलक्यके प्रश्न हैं | 
आत्मा सर्वज्ञ है; उसे ज्ञानका कोई करण नहीं जान 
सकता | वह नामरुपात्मक संसार नहीं है जो इन्द्रियोँ- 
को भासित हो, वह अव्यक्त माया नहीं दै जो किसी 
इन्द्रियको अनुभूत हो। आत्मा न तो मायाका त्रिगुण है 
न माया etl आत्मानुभव स्वतःसिद् हे | आत्मा जाना नहीं 
जाता, क्योंकि ज्ञानवस्तुसे वह कुछ अधिक है | वह स्वयं 
ज्ञान है; चैतन्यकी ज्योति हे) जिसके प्रकाशके बिना सारा 
संसार अन्ध ही रहता | 
अद्वैत वेदान्तक्रा प्रासाद जिन आधारभूत सिद्धान्तोंपर 
निर्मित है उसमें एक सिद्धान्त सतूका स्वयंप्रकाश या चित्‌- 
स्वरूप होना है | प्रामाकर (मीमांसक ) मतानुयायियाँका 
कथन है कि आत्मा शानके द्वारा प्रकट होता है; किन्तु 
अद्वैतमतानुसार आत्मा और शानमें कोई अन्तर नहीं a 
नेयायिकोके कथनानुसार प्रमासे अन्य प्रमाका ज्ञान होता है, 
परन्तु अद्वैती कहते हैं कि प्रमा प्रमाका विषय नहीं हो सकती । 
भट्ट (ये भी मीमांसक हीं थे )-सिद्धान्तके अवलम्बियोंका 
विचार है कि आत्मा तो चेतन और जडका सम्मिश्रित 
स्वरूप है; पर अद्वैतमतकी घोषणा है कि आत्मा, जो एकरस 
और अखण्ड है, परस्पर विरोधी लक्षणोका आश्रय x 
हो सकता | विशानवादियोका यह पक्ष है कि पदार्थ गो 
उसका ज्ञान एक ही दैः इसलिये सत्‌ प्रमाकी परमपरा ह 
अद्वैत सिद्धान्तीका यह उत्तरपक्ष है कि दृश्य 
इसके विरुद्ध अद्वैत सिद pan 
औरद्रश एक नहीं हों सकते तथा प्रमा'परम्पराका अ 
सो सनातन अविकार्य चैतन्यकी सत्तासे 
यही चैतन्य ब्रह्म है | आत्मा चितः 


कहते हं ब्रह्म प्रशान है | 
स्वरूप है | शाख क (४) 


नन्दस्वरूप है | सत्‌ केवळ शुद्ध चित्‌, नहीं 
«Se का साक्षी चैतन्य दै) बल्कि 


संसारनाट्य' 
दे. या भी है | हमलोग यह समझकर 


wat उ सरकी बाहरी 
घोखा दिया करते हैं कि सुख स॑ 

बन्तुओंमें है | KSA वास्तविक स्थान और केन्द्र 7 
आत्मा ही है | AE जो अखण्ड अनवच्छिन्न WAG 
आनन्द है | संसारके सारे प्राणियाँको इसका 
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एक अंश ही उपलब्ध होता है ब लाना o भौतिक सुख किसी 
प्रकार ब्रह्मानन्दकी तुळनामें नहीं आ सकता । तैत्तिरीय 
उपनिषदूकी आनन्दबछीमें आनन्दकी मात्रागणनाकी 
परिसमासि ब्रह्मानन्दमें ही की गयी है; जिससे आगे आनन्द- 
की कल्पना हो ही नहीं सकती । ब्रह्म इसीलिये आनन्द- 


"०१६१४४९७७७ — 
वेदान्तदपेण 


( लेखक--म० श्रीबालकरामजी विनायक ) 


( संक्षिप्त परिचय ) 


परम पुनीत वेदके दो भाग हैँ कर्मकाण्ड एवं ज्ञानकाण्ड | 
संहिता और ब्राह्मण आदि कर्मकाण्ड और आरण्यक एवं 
उपनिषद्‌ आदि ज्ञानकाण्ड Xl कर्मकाण्डकी समाप्तिपर 
ज्ञानकाण्डका उदय होता है । ज्ञानकाण्ड ही वेदका अन्त 
अथवा चरम भाग है । इसीसे उसको साधारणतः वेदान्त 
N Ca [सामे 
कहते हैं । पूर्वमीमांसामे जिस तरह कर्मकाण्डसम्बन्धी वेद- 
का विरोधमञ्जन और सामञ्जस्यका विधान किया गया है, 
उसी तरह उत्तरमीमांसामें वेदान्ते समन्वयसाधन और 
अविरोधस्थापनकी चेश की गयी है। अस्तु, उत्तरमीमांसा- 
NS Ly 
को ही वेदान्तद्शन कहते हैं। इसका आरम्भ 'अथातो ब्रह्म- 
जिशासा? से हुआ है, इसलिये इसको 'बरह्मसूत्रः भी कहते हैं | 
इस दरानके प्रणेता महर्षि बादरायण हैं । हम परम्परा- 
से मानते आये हैं कि महर्षि बादरायण ही महर्षि पराशर- 
के पुत्र इण्णद््पायन वेदव्यास हैं | पाणिनिके ४ | ६ | ११० 
qa पाराशयरचित एक मिक्षुसूत्रका उल्लेख है | महर्षि 
पराशर पुत्र वेदव्यासकी ही पाराशर्य संज्ञा है, इसमें कोई 
Gee नहीं; क्योकि तैत्तिरीय ब्राह्मणे स्पष्टरूपसे T 
व्यासका उल्लेख हे eee 
Sea ह | वाचस्पति मिश्रक्रे मतमें वेदान्तसूत्र 
ब्रह्मसूत्रका दूसरा fi ae 
eee 1 नाम ही मिक्षुसूच है । क्योंकि पूरवकालमे 
त्यागी चौथे आश्रमवाले ही वेदान्तदर्शनका 
करते थे ओर चतुर्थ ap EE T 
Di ठु आश्रमीका पारिभासिक नाम “भिक्षुः 
है | इसलिये वेदान्तसूत्रकों "मिक्षुसूत्र? कहना असरत ॐ 
हूना असंगत नहीं | 
दर्तिके पोपक और प्रचारक वेदन 
महर्षि वाद्रायणको ह 
का जुदा-बुदा आदमी मानते हैं | 
वेदान्तदर्शनमें सब मिलाकर ५५ 
मे ११८६ सत्र हवं | यह द्रा 
चार अध्यायोमें विभक्त है । प्रति अध्याय ee T 
aS 14 पायास वम क है] प्रति अध्याये चार-चार पाद 
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स्वरूप है कि वह अखण्ड और नित्य है। ayes, 
बहे, बढ़ना; बड़ा होना? TR बना है; soy | 
बृहत्‌ | ब्रह्म बृहत्‌ है क्‍योंकि उसके सम कोई न AS | 
और काल आदिसे अनवच्छिन्न है । और क्‌ T । 


है, क्‍योंकि बृहत्‌ है | 


हैं | प्रथम अध्यायका साधारण विषय है-समतग हू | 
अध्यायका--अविरोध, तीसरे अध्यायका-साधनओर | 
अध्यायका--फल है | प्रथम अध्यायमें सपष्टाअस्ट पंगत | 
श्रुतियोंका ब्रह्ममें समन्वय किया गया है | दूसरे भ | 
अन्यान्य दार्शनिक मतोंका दोष दिखाकर बुर 
शास्त्रकी सहायतासे वेदान्तमतका अविरोध E | 
गया है । तीसरे अध्यायमें जीव और ब्रह्न मी / 
कहते हुए मुक्तिका बहिरज्ग और aaa रा भे 
गया है और चौथे अध्याग्रमें staat, जीकी उत 


A C qa! 
और सगुण-निर्गुण उपासनाका तारतम्य A ५ 


वेदान्तदर्शनके अनेक भाष्य प्रचलित by | 
श्रीशङ्कराचार्यक्ा MÅN e | 
श्रीमाष्य और श्रीमध्वाचायका णरा ant 
अद्वेतवादी, विशष्टाद्वैतवादी और द्वैतवादिये 


À af 
की वस्तु है । झारीरकमाष्यपर आनन्दगिरि i ral 


मिश्रने टीकाएँ लिखी हैं । बह 


टीकाका विशेष आदर है। श्रीमाप्यपर 
काशिका? टीका बहुत ही a 
अन्यान्य भाष्यकारोमें तात च y 
श्रीनिम्बाकाचाये) श्रीवलभाचाय वेदालद 
उल्लेखयोग्य हैं | इनके याता क | 
भाष्य भी aga मिलते = व | 
“बेदान्तपारिजात? नामक सोरभाष्य wal | 
( वैष्णव ) भाष्य l? et | 
इस दर्शनपर जितने प्रकारकी क, | अबी” DA! 
`. `A द्वेतमतक 
aa अद्वैत और विदिष्टादवैतमतकी ६ 


कल्याण  शिव-राम-संवाद 


चेदैरशेषैरहमे ~ >> aaa चाइम्‌ || 
व वेद्यो वेदान्तकृद्‌्वंद : 
न पुण्यपापे, | जन्मदेदेन्द्रियवुद्ध पश 
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NN 


प्रान आचार्य श्रीशङ्कराचार्यं और विशिष्टाद्वैतमतके 
t rela लोग प्रधान ही हैं, 

व आचाय श्रीरामानुजाचाय 
पर नही | श्रीरङ्कराचायेजीके परम गुरु श्रीगौडपादा- 
TEE उपनिषद्पर एक कारिका लिखी है | उसमें 
मत परिणत अवस्थामें इथ्टिगोचर होता है । श्रीशङ्कर- 
Nat अपने झारीरकभाष्यमें अपने मतकी पुष्टिमें 
वा्‌ उपवर्षे वाक्यको उद्धृत किया है | उपवर्घजीसे भी 
प्राचीन योगवाशिष्ठ और सूतसंहितामें अद्वेतमतका स्पष्ट 
उल्लेख है le इसी तरह भ्रीरामानुजाचार्य भी विरिष्टाद्रेत- 
रे प्रवर्तक नहीं थे । उन्होंने अपने श्रीमाष्यमे gatara- 
tam लिखे हैं । उन्होंने यहद भी. लिखा है कि उनका 
रमाष्य' महर्षि बोधायनके प्राचीन भाष्यका अनुसरणमात्र 
(lag, पूर्ती आचार्योमें सर्वश्री बोधायन) र्क) 
म गुहदेव) भार्शाच, कपदीं और यामुनाचार्य विशिष्टा- 
| (छना प्रचार करनेके लिये ग्न्य लिखे हैं । पर ये सब ग्रन्थ 
ममाय; म हो गये हैं ।| इनमेंसे यासुनाचार्यकृत *सिद्धित्रय? 
PURI हो चुका है। आशा है कि आगे चलकर 
भी उद्धार हो जायगा | इससे प्रकट है कि 
{पि पहले भी विशिष्टाद्वैतमत खूब प्रचलित 
ATG सुलभ एवं सुगम करनेके लिये 
र जार को वेदान्तदीप, वेदान्तसार 
am न्थॉकी रचना की है | आचार्यके 


प्रचित 
Serer ग्रन्थ भी उपा र ग्रन्थ भी उपादेय है | 
+ Sankaran; 
th ta's 18 
"५0७७ Sutras Sy only of tho many traditional interprota- 


| Ht of India ang प गा Provailed at different timos in different 
orent Schools, 
en Max Mullor's Indian Philosophy, p. 284. 
Q th ‘Ormer times thoro oxist 
Riti nes Of yini sted the following works bearing 
Bothayang _ uehtadvaita:—a Vritti b 
= + a. Bhash y tho groat 
z mt ad a Varik ya of tho Brahma-Sutras by 
ty er work, ka by Tankacharya. Th 
atos, hat ÙY Bharuchi Lr 
Y t, the $ having Perished Tae iera and othor eA 
} ta Mabitraya, og. through tho destroying agenoy 
Ya in orga. "° Woro composed by th ablo 
ष eS erie y tho venoral 
प ०७७७ ४ ddhitr the purport of the lost 
wn न त्या aya, ctc. were controyerted 
ri of Bhartri. Subscquontly tho 
y Sago Sri Ramanujach 
OT ujacharya 
a © Visishtadvaita in tho world by 


६ n of 
१ ana Great work call tà 
isra Sastry? cd the Sri Bhashya. 


® Profaco to his edition of Vedartha- 


18 
शा, danco to sho 


{ h x 
ः प fton avo Come W, that it (tho Visishtadvaita 


2 Yi OW: 
न anciont य tho form of an unbroken 
५ acharya’s translation of Sri Bhashya. 
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TA 

अद्वेतवादको विशद करनेक लिये अद्वेतमतावलम्तियो- 
ने पञ्चदशी, अद्वेतब्रह्मसिद्ि, चित्सुखी वा तत्त्वप्रदीपिका, 
पञ्चपादिका, खण्डनखाद्य, वेदान्तपरिमाषा) वेदान्तसिद्धान्त- 
मुक्तावली और वेदान्तसार तथा हिन्दीमें विचारसागर) 
इत्तिप्रमाकर आदि ग्न्थोंकी रचना की है | 


असानत्रय 


लीलापुरुषोत्तम Wada द्वारकापुरीमें अपना 
नारायणरूप प्रदर्शित किया, सात्वत धर्मको प्रवृत्त किया 
और कुरुक्षेत्रके मैदानमें नररूप अर्जुनक्रे प्रति भागवत घर्म 
का व्याख्यान किया | महाभागवत नारदजीने अन्य एकादश 
महाभागवताकी सूचित किया ओर द्वादश महामागवत 
एकत्र होकर उस समयके धमन्यवस्थापक HEN बादरायण 
वेदव्यासजीके पास गये | महधिं पहलेहीसे सब वृत्तान्त 
जानते थे । भक्त और मगवन्तमें अन्तर ही क्या है | इरि | 
लीलाके मर्मको समझकर महर्षिको लोकवत्तु लीलकेवल्यम? 
वाले ब्रह्मसूत्रकी याद आ गयी | अपने पुत्र महामागवत 
शुकाचार्यके ग्रति मुसकराते हुए कहा-*उस परम सखाके 
साथ खेळनेमें जो आनन्द आता है; उसके सामने म॒क्तिसुख 
तुच्छ है | मगवानकी लीलामें सम्मिलित होकर मगवत्सेवा- 
मे ma रहनेसे बढ़कर सुखदायी भागवतोक्रे लिये और क्या 
हो सकता है l महाभागवत प्रहादजीने कहा-- भगवन्‌ | 
त्रेतायुगमें ही जो धर्म St हो गया था, उसे इस समय 
भगवान्‌ क्यों फिरसे प्रवृत्त कर रहे है, इस ळीलाके THAT 
तो आप अच्छी तरह जानते होंगे | श क | 
यही सुननेके लिये इम लोग यहाँ आये है ।' महाभागवत 
ai कहा-'वह प्रियतम सखा बड़ा हो सोजी) खेलाडी 
है | उसकी गतिविधि अचिन्त्य है ।' अनन्तर महामागवत 
औब्रझाजीने we करे बोलता हे, यदम 
भोगता है और साममें गाता है; परण प्रधानरूपसे वह 
अथर्वणी है | वह बड़ा कारुणिक) भीमान्‌) सवशक्ति- 
माच्‌ और अपने उद्यानमें एकान्तविचरण करनेवाला _ 
है ।? देवर्षि नारदजीने का कलहवर्धक, 
शासनसे साधुओंकी रक्षा करनेके अभिप्रायसे भगवानूने 
धर्माचार्यका पद ग्रहण किया है ।? वेदव्यासजी बोळे 
आपने पधारकर हमें उपकृत किया है मुझे बड़ाई दी RI 
नहीं तो) जो महाप्रभु अपनेकों भक्ताधोन कहनेमें गोख 


समझता दै, उसके भक्तांके समान मामिक शाता कौन हो ' 
सकता है ! मैं लीलाका मर्म क्या जानू १ हा; धर्म (भागवत) 
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के तात्पर्यको कुछकुछ समझ पाया हूँ, उसे कहता हूँ। 
सुनिये | इस धर्मक प्रवर्तकाचार्य खयं वासुदेव भगवान्‌ हैं | 
इसके साधन वही हैं और सिद्धफल भी वही हैं । इस धर्ममें 
भगवान्‌ ही मुख्य हैं और सब वाते गौण हैं | उपनिषद्‌, 
ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता--ये ही प्रस्थानत्रय इस धर्मके ज्ञेय 
ग्रन्थ हैं । मोहग्रत भगवदंश जीवोंका उद्धार करनेके 
निमित्त ही इनकी प्रवृत्ति हुई हे | प्रथम प्रस्थानसे सम्यक्‌ 
ज्ञान होगा, द्वितीय प्रस्थानसे उस ज्ञानखरूपमें विश्वास 
उत्पन्न होगा और तीसरे प्रस्थानसे उस व्यक्त ब्रह्ममें प्रीति 
उत्पन्न होगी । उस प्रीतिप्रवाहमें उस मानसी गङ्गाकी घारा- 
में सम्पूण कलिकल्मप वह जायगे। इस धर्मके प्रभावसे 
कलिकालमे इतने साधु, सन्त; भक्त उत्पन्न होंगे जितने किसी 
भो युगमे नहीं उत्पन्न हुए। अब रही यह बात कि भगवानने 
faa कारणसे इस धर्मको प्रवृत्त किया ! पूर्व तीन aati 
जो धर्मव्यवस्था थी वह संकरताक़े कारण गड्बड़ा गयी | 
इसो कारण जीवोंके उद्धारका कोई अन्य उपाय न देखकर 
भगवानले अपना ही सार्वभोम धमं प्रवृत्त किया |’ इस 


वार्ताको सुनकर सब महाभागवत आनन्दमम़ विदा होकर 


अपने-अपने स्थानको गये । 
A 
As तवाद 

अशदशा प्रकारके अद्वतवादमें मुख्य तीन ही हैं-(१) 
शब्दाद्वेतवाद, (२) सत्ताद्वैतवाद ओर (३) विज्ञानाद्वैतवाद | 
प्रत्येककी छः-छः कराए हैं; अस्तु, सब मिळाकर १८ प्रकार- 
के अद्वेतवाद हुए । ये १८ प्रकारकी आत्माएँ जो ऊर्ध्व 
एवं अधोगतिसे पिण्ड एवं ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट होती हैं, उन्हीका 
विकास हैं। 

(१)शब्दाद्वैत-शब्द ही विश्वका कारण है, श्रति भगवती 

: श्रुति भगवती 

स्पष्टल्पसे कहती है-- 

वागेवार्थ पश्यति वाखवीति 
वागेवार्थे सन्निद्दित सन्तनोति | 
निबद्धं 


ae तदेतदेक प्रविभज्योपभुछक्ते " 


` वागेव विश्वा सुवनानि जज्ञे 
चाच ge mela 
सृष्टिके मूलमे जब शब्द है तव वह एक-अद्वितीय कौन 


है, रामनाम है, जो तारकब्रह्म है न्य 2 os 


वाचेव विश्व बहुरूपं 
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सबसे श्रेष्ठ मार्मिक ज्ञाता शिवजी र रे q 
ते रहते हैं में Rj 
जपते रहते हैं और काशीमें षडक्षर TR इ. 
3 T | 
देकर सब जीवोको तारते हैं । गणेशजी भो wal 

ज्ञाता हैं जो इसीके प्रभावसे प्रथम पूज्य हुए ता | 
कहते हैं-- | 
“सावित्री ब्रह्मणा साळ रक्ष्मीनोरायणेन q) 
शम्भुना राम रामेति पावंती जपति gar 

मनुष्यलोकमें सबसे पहले आदिकवि महि वरह || 
ने तपोपूर्वक इसे प्रास करके अपना Pere aa || 
देत्यकुलभूषण प्रह्मादजोने तो पहले ही अपने sae | 
शब्दब्रह्मके महत्त्वको प्रतिपादित कर दिया या। पत. 
कलिकालमें श्रीस्वामी रामानन्दजी महाराज Tee 
प्रखर और प्रबळ आचार्य हुए | इन्होंने RRA | 
लिये 'सुरति-शब्द-योग” चलाया। हमारे पन्‍्थाई गे | 
आचार्योंकी बानीको “शब्द? कहते हैं। खामीगेने ४ | 
नामका भजन? सिखलाया । प्रसिद्ध है- 
शंकर स्वामी ग्यान सिखायो, रामानुज wR | 
विष्णू स्वामी सेवा-पूजा, निम्बारक eel 
सेवक-सेयभाव बतळायो मधुकर कैरव || 

रामनामको भजन सिखायो स्वामी एब | 
इसी शब्दाद्वैती सम्प्रदायके रक्ष मानतकार ", || 

भी हैं । वे “रामनाम? रूपी शब्दनरहको ५४ 
और 'सगुण ब्रह्म” दोनौंसे बड़ा मानते हैं-- 
निरयुनते यहि भाँति वद गमम 
कहऊँ नाम बड़ रामते निज विचार 


यह सन्तोंका मत है; यह “म 
नहीं; यह Doctrine of the Heart X 2 
of the Head नहीं 2! TROT ह हे 
की चीज़ दै, कयनीम नदी आ. र s | 
सिद्धान्त है जो वैज्ञानिक सत्यकी Ss डोम | 
द्वारा प्रमाणित होता आया दै। हि । 
नहीं; मज़हब नहीं, सम्प्रदाय NC? प 
मानता हो । सबने इसका 
इस्लामी) बहाई सबका आधार 
और क्ुरानशरीफ़ आदि ' श 
सूफ्रियांका “इस्मे आज्जम ja | 
तो 2 | अपने यहाँ O i 


EEE मागग 


आदि एवं विज्ञानाद्वैतवादी भगवान्‌ बुद्ध 
प्रणव” खीकार है | एकपंथी संन्यासी लोग 
ही रहते हैं, स्मातं मन्त्रोके आदिमें 
| हहे ओकार होता ही है और Tene जितने 
गाठे मन्त्र हैं; सबमें ओम्‌ लगा हुआ है। मीमांसक 
| होण इस सिद्धान्तकों माननेके लिये बाध्य हैं, क्योंकि बिना 
एके सहारे वेदका अपौरुषेय होना सिद्ध नहीं हो सकता । 
| नो मी दवी ज़बानसे कहना पड़ता है कि शाब्द वर्णोके 
| दत्त हैं, वर्ण नित्य हैं ही; अतएव शब्द नित्य हैं। 
| आप्ह्योपनिषदकी “प्रणव एवेकस्त्रिधामिव्यज्यत! “वाचः 
mimi आदि श्रुतियाँ द्रष्टव्य हैं | महा- 
' वेयाकरण पाणिनिने “तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वातः इस 
| झे प्रतिपादित किया है कि शब्दव्यवहार अनादि और 
| नित्य है । वैयाकरण व्याडिने अपने ग्रन्थ “संग्रह” में ( जो 
| अब प्राप्य नहीं है, ) झब्दाद्वेतपर गम्मीरतापूर्वंक एवं 
wean विचार किया है। वैयाकरण कात्यायन एवं 
। Relat उसी ग्रम्थसे अपने ग्रम्थामें सहायता ळी है और 
W विषयको चमत्कृत किया है । महाभाष्यका- _ 
श्रुतेल॑श्रुतिभंवतीति ।' 
g= , 
ध्वनिस्फोटस्य शब्दानां ध्वनिस्तु खळ लक्ष्यते ।' 
तया-- 


itera 

rend भवति स Be SS 
me अवतरण पठनीय है । “स्फोट? शब्द और उसकी 
नोक. TRH दी हुई है । मर्तृहरिजीने तो 
में इस ह स्वरचित ग्रन्थ “वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड’ 
WED नित्य शास्रीय रीतिसे विचार किया है और 
RRR सिद्ध कर दिया | उनके पीछे भतृमित्रने 
की रचना की है। पुराणराज और opi 
पसो एव व्याख्याओंमें तो यह विषय अ 

` है फोकी TR भदुहरिजीकी क्या ही अच्छी सज 
की बात कहते हैं । 


यौ ता सोहि सर्वा शष्द्ब्यपाश्रया | 
प Witter बालोऽपि प्रतिपद्यते ॥ 


TA 
` पर उनका कि प्रथमतः इन्द्रियोंका सञ्चालन और 
C 


| m का जप करते 


* वेदान्तद्पंण # 
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निकाली जा सके एवं भिन्न-भिन्न अवयवाँका सञ्चालन हो सके 


शिशुको पूवसंस्कारवशात्‌ शब्द? की सुरति हो गयी और 


उस शिझुने जन्मते ही ध्वनि ( करन्दन ) प्रसारित करके 
हमें 'शब्दव्यवहार' के नित्यत्व और अनादित्वका बोघ 
करा दिया । प्रत्येक विद्यमान वस्तु शब्दद्वारा प्रकट की जा 
सकती है और शब्दद्वारा जिसका विकास नहीं उसका 
अस्तित्व ही नहीं | 

यद्वतते तद्‌ व्यपदेश्यं यन्न व्यपदिश्यते तन्नास्ति | 

किसीका नाम दो, कोई वाक्य हो; कोई वात्ता हो; उसके 
अक्षरोंको गिन्‌ळीजिये, उसको चौगुना कीजिये, उसमें पांच 
और जोड़कर द्विगुणित कीजिये) फिर आठसे माग देनेपर 'र' 
“म? दो ही अक्षर बचेंगे जो नित्य हैं, अनादि हैं? छत्रमुकुटके 
समान सब mià ऊपर विराजमान होते हैं, तारक ज्म El 

(२) सत्तादैदबगाद--इसके प्रचलित तीन प्रकार हैं-- 
( क ) केवलाद्वैत, ( ख ) विशिष्टइत और (ग ) gar 
Sa | आचार्योंने निम्नलिखित विषयोपर ही प्रधानरूपसे 
विचार किया @—( अ ) जगत्‌ सत्य है वा मिथ्या, वास्त- 
विक है अथवा काल्पनिक? ( आ ) जीव aaa भिन्न है 
अथवा अभिन्न! जीव एक है या बहु (इ) ब्रह्मका 
कया स्वरूप है ! वह निर्विशेष, निरुपाधि) far है या 
सविशेष, सोपाधि, सगुण ! निर्गुण या सगुण किस मावसे 
ब्रक्षकी आराधना करनी चाहिये! (ई) ब्रहमप्रासिका 


उपाय क्या है-कमे या शानः घ्यानं या भक्ति !( उ ) 


santit क्या फल BATH साथ TITTY अथवा 
ब्रह्मके समान taio ! 

उपयुक्त पाँचों विषयॉमेसे मत्येकपर केवाद्वैत और 
afaa मतमें घोर विवाद दै | केवलाद्वैत और शुदा 
Sait बहुत विवाद नहीं है । 


यह बुद्ध मगवानका मत है | 
(३) ss सिद्ध नागाजुनजीने इसपर 


गम्भीर विचार किया : | बौदोके योगाचारसम्मदायर्म 
प्रातपादन हुआ & | दजन विव 
पचनी ओशडूराचार्यजीके समयमें की चोदोकी 
ait तरह, सीपमें चादीक 
आर आरा रे a 
पहले ही विशानाद्वैतवादियेमि पर गिर र्य 
होनेसे उनके अनुकूल थीं और 


v स. an 
Seay are सके, CARAT a MES, vigitved By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= 


४४४ 


` मोक्ष अनभिमत? वाले सिद्धान्तको हटाकर संन्यासाश्रमकी 
स्थापना उन्हें करनी ही थी, इसलिये उन्हाने भी विज्ञाना- 
इतवादियोंकी तरह उपयुक्त युक्तियोंका विस्तार किया | 
तदनन्तर उनके अनुयायियोंने भी See भळीमाँति पल्लवित 
किया | इसपर विचारना यह है कि यदि महर्षि बाद्रायणको 
“जगत्‌ अलीक है, मायिक है? आदि सिद्धान्त मान्य होते 
तो वे ब्रह्मसुत्रके दूसरे अध्यायके प्रथम पादमें निम्नलिखित 
आपत्तियोंका उत्थापन और खण्डन करनेके लिये इतने सूत्र 
क्यों बनाते ! महर्षिकी विचारधारा इस प्रकार है--( क ) 
चेतन ब्रह्ममे अचेतन जगत्‌की उत्पत्ति नहीँ हो सकती | 
इसपर महर्षि कहते हैं--जिस तरह चेतन पुरुषसे अचेतन 
नख, केश आदिको उत्तत्ति देखी जाती हे ब्र० सू० २ | 
१। ६) । (ख) ब्रह्मे पास जब कुम्भकारकी 
xa DN ia 5 उसने जगतूको कैसे बनाया! 
इसके उत्तरमें महषि कहते हैं कि 
ह च उपकरणके बिना भी सृष्टि 
ह देवादिवदपि लोके । (Ao To २।१ ।२४-२६)# 
इने या जल बाहरी साधनकी 
करके स्वयं ही दही या ated बद्ल जाता See ) 
जब बरह्म निरवयव है और यह जगत्‌ ब्रह्मका परिणाम दै 
तब सम्भव है कि पूणर विकारग्रस्त हो जाय, नहीं तो 
उनको सावयव कहा जाय | उसके उत्तरमें-- 


कृत्स्ने प्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो at | 


= (212) २६) 
Se हुए महर्षि कहते हैं कि जिस अतिमें 
zon: कहा गया है उसीमें यह भी कहा गया है कि 
= pasar होता | ( घ ) जब ब्रह्म निराकार है 
करता है ! इसपर महर्षि कहते हू 


* इसके भाष्यमे tera eS — 
क्षीरं जं वा स्वयमेव राजाय लिखते हैया हि लोके 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# अविद्यया ag तीर्त्वा बिद्ययाऽस्रतमञ्नुते # 


PEC त लि नगा terete यी 


TERRI 
अपाणिपादो जवनो अहीता : 


कानके सुनता है | जिन महर्षिने ऐसी-ऐसी || ए 
और प्रमाणोंका प्रयोग किया है, वे जगत्को कमी कि | ए 
मात्र या अळीक कहेंगे ! विशेषतः जहाँ वे तीसरे बहे || * 
दूसरे पादके आरम्ममें स्वप्नसुष्टि और maak | | 
प्रदर्शित करते हैं, वहाँ उन्होंने स्पष्ट कह दिया है| हए || यै 
सृष्टि हो मायामय है । | 


mami तु कारत्स्येनानभिव्यक्तरर्पत्रात्‌। 


यद्यपि श्रीशाङ्कराचार्यजीके परमगुरु गें 
चार्यं जगत्को स्वप्नसष्टिकी तरह मिथ्या कहते है! गे | 
योगवाशिष्ठका भी यही मत है, तयापि शीस 
बात नहीं मानते | उपयुक्त सूत्रके भाष्यमें वे लिखे | 

किं प्रबोध इव ashe पारमार्थिकी श | 
मायामयीति । तस्मात्‌ तथ्यरूपैव संध्ये ahi ट 
एवं ग्रासे प्रत्याह मायामात्रं तु 
पत्वात्‌ (ज्र० qo ३। २॥ ३१) 

मायैच संध्ये सुष्टिने 
तस्मान्मायामात्रं ANATA X X | 
संध्याश्रयः सर्गो वियदादिसगंवत्‌ इस्येता etl | l | 
न च वियदादिसगंस्थापि आत्यन्तिक oat i 
अतिपादित हि “तदनन्यत्वमारम्भगश t | 


Q! 
ted r व O go ao २ 


+ जद्वयञ्च द्वयाभासं मनः ot १ 
अद्वयञ्च द्वयाभासं तथा जागरण 
मनोदृङ्यमिदं 
मनसां 


tan fana विश्वं 
न तत्सत्यं न॒ चासत्यं 
मिथ्यानुभूतितः aaa ( योश बॉ x 


समस्तस्य ्रपञ्चस्य सायासात्रत्वस्‌ । प्राक्‌ तु 
न दिपदादिग्रपञ्चो व्यवस्थितिरूपो अवति | 
प्रपञ्चः प्रतिदिन बाध्येत इति । अतो 


(३।२।४ सून्नपर शाङ्करभाष्य ){ 
| अैबगोरजद्व-जीव जन्मता भी नहीं और मरता भी नहीं-- 
aiai अद्वेतवादियोंसे विशिष्टद्वेतवादियोंका मेल है, 
| एलु अद्वेतवादी जीवकों विधु-सर्व व्यापी मानते हैं, इसमें 
| manatee । वे 'एकोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः'इस 
stom’ जीवको अणु मानते हैं | जब अणु है, तब एक 
| चैव बहुत शरीरोमें अधिष्ठित नहीं हो सकता; अतः जीव 
Ve प्रत्येक शरीरमें अलग-अलग | किन्तु श्रुति स्पष्टरूपसे 
GAR करती है कि आत्मा बहु नहीं, एक है-- 

। भाकाशमेक हि यथा घटादिषु प्रथग्‌ भवेत्‌ | 
तथात्मैको ह्यनेकस्थो जलाधारेष्विवांशमान्‌॥ 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः | 
एकधा बहुधा चैव इश्यते जळचन्द्रवत्‌॥ 

र ( ज्रह्मविन्दु ११।१२) 
TOR महि बाद्रायणका सूच है-- 
आभास एव च? ( २। ३ । ५०) 


— 


तत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌? ( ३ । २ । १८) 


win Ae ओर रामानुजाचार्य दोनों ही 


| बनावे है दोनों सूत्र उपयुक्त श्रुतिपर लक्ष्य 
| मी आसा a यदि यह ठीक है, तब तो सुज्कारके 
K 1S न होकर एक ही है । इसपर किये 

Ñ m~ उत्तरमे सूजरकारने इन सूत्रोंकी अवतारणा की 


Rai: | 
“रिहा -o । 
= t (R131 ४५ ) 


2 Even the oxi टं 
प ston 
याळ ९०, apparent and illusory, of a matorial 


(R121 ४६ ) 


` Buddhi 
nro 
only: and that all we havo and know 
Xian “Suing, 0 OXtrom brs himsolf argacs most 
Me, tha ae nihilism, doalism and ontors into a fall 
Navy हा हे wo of the Buddhists, Tho Vedantist 
alway, 


पा. Potciove porceptions only, these 


er 


# वेदास्तद्पंण * 


a errr r 


श्रीशाङ्कमतके 
अनुयायी सगुण ब्रह्मको मायाका 
ee 


गि bor Buggin Rn an OE #ह8७(आ1४७० rana 


असन्ततेश्चाव्यतिकर आभास एव च। 
(२।३।४९-५०) 
अइष्टानियमात्‌ | असिसंष्यादिष्वपि चैवम्‌ । प्रादेशा- 
दिति चेतनान्ताचात्‌ । ( २। ३ । ५१-५३ ) 
परन्तु जीव जगतका बनानेवाला नहीं है | eat 
ब्रह्म है, जो जीवसे अधिक है | 
अधिकोपदेशात्‌ तु बाद्रायणस्यैवं तदशनात्‌ | 
(३1४1८) 
afl जीवसे ईश्वरको बड़ा बताया है । जीव और 
ब्रह्मका यह मेद स्वरूपगत Al, उपाधिगत है | इस भावर्मे 
जीव और ईश्वर भिन्न अवश्य हैं; किन्ठु अंशी ओर start, 
बिम्ब और प्रतिबिम्बे स्वरूपतः कोई मेद नहीं हो सकता। 
अतिमें कहीं तो ‘aerate? आदि वाक्योद्वार जीव ओर 
ब्रह्मकी अमिन्नता दिखायी है और कहीं कत्त, कर्म आदिका 
निर्देश करके ब्रह्मको जीवसे अधिक बताया है । अस्तु, जीव 
और ब्रह्म मिन्न मी हैं और अभिन्न भी-यह बात किस तरद 
सम्भव है! उत्तर है, जिस तरह घटाकाश और महाकाश 
भिन्न भी हैं और अभिन्न मी | 
सगण एवं निुण memes विषयमे दो प्रकारकी 
श्रृतियाँ चा होती हैं--( १) सविशेषलिज्ञभुति; यया - 
बह सर्वकमो दै, सब कुछ दै, सबका रस है | दूसरी निर्विशेष 
लिग ति; यथा- वह स्थूल मी नहीं है, सूक्ष्म मी नही है; हस्व 
मी नहीं है; दी मी नही | n स्य ता 
प्रतिपादन किया है और श्रीशड्ठराचार्यने निगुण ब्रह्म 
अतिका प्रतिपाद्य माना है और सविशेष ब्रह्मका ney 
किया है ।§ परतु आश्रयंकी बात यह है कि नाइ 
शब्दात? वाले अन्तिम aaa माध्यमे आपने ह ae 
अयोध्या, साकेत--मगवदूधाम' को बात कही है | उनक 
मत विज्ञानमय होते हुए भी यवाद नहीं है; इस जा 
विचार उन्होने अन्ततक किया है और अन्तमे 
ऱ्या 
क विज्ञानमय बन जानेसे उनके 
खेल समझते है | जिस 


समस्तविश्चेपरदितं निर्वि- 
इत्येवमादिषु 
ष्य २३1११) 


a रिन तद्िपरीतम। सर्वत्र हि = 
RISA igi aa ARARE (क्रम 0918 
HITRA y 


SSS 


४४६ 


मतर्मे इसी तरह कारणदेहमें स्थित चैतन्य ही Sn है | 
इस दृष्टान्तने अनेक अन्तःकरणोंमें नास्तिकता उत्पन्न कर 
दी है । वे नहीं समझते कि दृक्षसे वनका औरं जलसे भिन्न 
जलाशयका स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं है । यह दृष्टान्त ही 
ठीक नहीं है। आजकलके नूतन वैज्ञानिकोंके कोषाणु (cell) 
का दृष्टान्त उपादेय है | इससे विदित होता है कि समष्टिका 
भी स्वतन्त्र और स्वाधीन अस्तित्व है | इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि सगुण और निरुंण ब्रह्मे मेद नही है | 
उपसंहार 
विक्रमीय Go १९७ की फाल्गुनी पूर्णिमाको एक 
महत्त्वपूर्ण चन्द्रमरहण लगा था। उस अवसरपर “पंपासर” पर 
एक अपूव घटना संघटित हुई | उस प्रान्तकी जनता अधिक 
संख्यामें वहाँ पुण्यछाभके छिये उपस्थित थी | माण्डलिक 
राजा बावनके दोनों पुत्र गौरचन्द और हनुमान्‌ भी राज- 
परिवारके साथ पधारे थे | समय सोहावन था । वसन्त राग 
aait और आकाशके भीतर प्रत्येक चर-अचरमें भरा हुआ 
या | कोकिलकी कूक चारों ओरसे सुनायी देती थी। रात्रि 
होनेसे कुछ शीतका प्रभाव अवश्य था, गुलाबी जाडा अवश्य 
था; किन्तु ऋतुपरिवर्तनके सब लक्षण विद्यमान थे । ग्रहणके 
गाया नर-नारियोको सुख पहुँचानेके लिये राजाकी ओरसे 
तपता का प्रबन्ध सब जगह था। दाट, बाट भी साफ- 
सुथरे | बड़े जप-तप, खरान-ध्यानके अनन्तर l 
pm EN | दान-पुण्यकी धारा बही | इस पवित्र 
AT Sea सबने मार्जन किया | राजाने भी 
SUE दान दिया उन्होंने 
सुन ठकुर चुष्पटको करिङ्गदेशान्तर्ग 
न aS x ag छीछल परगनेके दो 
विस्तार तमसासे कृष्णातक 


उनके शात्रार्थका विषय--माया 
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EES 


* अविद्यया ag तीर्त्वा विद्यया5युतमडनुते # 


EN कान came ee qata समष्टि वन और जलकी समष्टि समुद्र है, उनके पण्डित थे, शालनिष्यात ये हि) SS 


१ 
जो छोग उनकी शास्रीय माषा ang a 
अवश्य आनन्द आया । परन्तु मूढ aga * 
धटनाका मम जाननेके लिये उत्सुक थी, इस wit f 
गयी थी | उधर उन पण्डितोंको विवाद करे के i 
गया और क्रोध एवं TERR aa होर है oh 
झगड़नेपर उतर आये । बड़ा र 


पार्षदोंने बड़ी काठिनतासे शान्ति स्थापित की | wa 


K 
q 


मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्‌ बहु R | 
gaat जीवकळ्या प्रविष्टो भगवार्णि। | 


>. ~ 


इस Brat ऐसे सुमधुर स्वरसे अछापा हि| 
स्तब्ध रह गये | उनपर उसका आतंक छा यार .. 

वह चुप थी, सबकी दृष्टि उसीपर जमी Gal मे| प 
झुक गये | उनमेंसे एकने कहा--माता | ma] $ 
कैसे होगा !? देवीने कहा--बहुत ही कठिन RAE 
के कूपमें पड़े हुए हैं उनका उद्धार तो हो aa 
जो विद्याकी बावलीमें गोते लगा रहे हैं उके il 
कल्पना तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते | सा | छ 

म ` म. 
जानते कि विवाद करना वाणीके दुरुपयोगका | 
विवाद राग-द्वेषवर्धक 2, इससे लोगोका दिल 
यह हिंसाका पाप है । क्या आपके गुरे न 1 
कि वेदान्त विवादका विषय नहीं, | 
स ने समये a क्री | 
सोचिये तो सही, आपलोग अपन ₹ र 
विद्वान्‌ थे । इस विवादक्रे कारण शी भा ह i 
छीन ळी गयी और आप वनर्साः ति || 
आज राजाके पुण्य-प्रतापसे ज्यों ही gia D 
उद्धार भी हुआ ait ही आप उ >| 
मन्दकृतिमें प्रदत्त at गये । अर्व 
उठाते हैं । आप ही ae 
सकता है १ जो अहंकार-ममकार | 
दूषण-त्रिशराकी चतुदंदा सहस ` ता ह! णो 
उसका उद्धार तो रामबाणसे दी दी. री ॥ ७ 
अब सुनिये वेदान्तका मर्म! अपने ग X 
सूत्रकार व्यासजीने अपने पाँचों हि ai अर : 
दिया था कि उत्तरमीमांसादर्शनंके म क 


समन्वय एवं सामज्ञस्यक्रे लिये है शेष दी 


यला 
ही सबके लिये उपादेय है | उसीके अनुसार साधना 
अमृतलकों प्रास करना चाहिये । जैसे नदियाँ, चाहे 
मली हो, सब-कीसब समुद्रकी ही ओर दौड़ती 
गती हैं, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्वकों 
ए प्रियतम प्रथु आनन्दखरूप पर्रह्मसे मिलनेके लिये 
ह छा है और कर्मोकी कॅटीली राहसे उधर ही जा रहा 
॥ | ऐशी दशामें सवका कल्याणकारी वदान्त पुकारकर 
|| eat पथिक ! यह क्या है, यहाँ क्या हो रहा है ! 
| कोन देखो, न सुनो; कुछ वोळो भी नहीं | गन्तब्य मार्गपर 
पाशुपत 
| से We अनेक साम्प्रदायिक धर्मों और दशनोंकी 
॥ भि हुई है। इनको इम मोटे तौरपर दो भागोंमें बॉट 
RE?) आगमिक और (2) पाशुपत | इन 
p मुल्य मेद यह है कि आगमिक शेव धर्म अपनी 
[SOUS अधिक अनुकूल है, किन्तु पाशुपत धर्मम 
= तत्त॒ आ गये | श्रीकण्ठाचार्यने वेद 
ES a नहीं माना है ( “वयं ढु वेदशिवागम- 
lew . । परन्तु कूमंपुराणमें पाशुपत मतको 
dee बताया गया है । आगमिककी पुनः 
आई) es तामिळ आदि साम्प्रदायिक 
\ आहि, भी पाशुपत, छकुलीश ( नकुलीश ); 
न IM आदि उपनेद हॅ) 
सनो Werte में नकुलीर-पाशुपत 
हे ted विवेचन किया है | पाञ्चपत 
कि वोध करते हैं। लेकिन ध्यान 
भा आग WR दो भिन्न सम्प्रदाय थे, ऐसा 


\ बिसे इ~ माण्य नामक ग्रन्थसे मालः 
1 व न्थसे म 
| न है। उन्होंने दोनों मतोंका अलग-अलग उल्लेख 
f Ny yk नाम क्यो पड़ा, यह एक विचार 
पो निश्चित है कि वैष्णव और शैव 
के प्रवाहमें हुआ | वैदिक विष्णु 


तिके दो प्रधान अङ्ग हो गये और 

व्यापक 
Shapes AN विष्णु और शिव स्म होने 
विकास हुआ तो इन सम्प्रदायोंके 
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चलते हुए आँख, कान और मुंह तीनोंको बंद करो, तब 
तुम अन्तजंगतूमें प्रवेश कर सक्रोगे और भगवदीय WE 
परिचित हो सकोगे, वह प्यारा तुम्हारे पास है । तुमसे दूर 
बिल्कुल नहीं । ब्रह्मपुरमे जब तुम सुघुमावस्थामें जाते हो तो 
एक क्षणके ही लिये सही, तुम प्रतिदिन एक बार उस प्यारेसे 
मिल आते हो, तुमको इसकी सुध-बुघ नहीं | अच्छा 
चळे चलो, घबराना मत |? 

इस प्रकार उपदेश देकर वह रमणी वहीं विळीन 
हो गयी; वेदान्ती लोग उसी वृक्षके नीचे तप करने लगे | 


REE 
सिद्धान्त ओर वेदान्त 


(लेखक--पं० राजवलीजी पाण्डेय, एम० go) 


अनुयायियोँने नवविकसित दाशनिक तत्त्वोको अपने धार्मिक 
विचारोमें समाविष्ट करनेका विचार किया | दरशनोमें प्रायः 
तीन मूलतत्त्व माने गये है--( १ ) परमतत्त्व ( ब्रह्म अथवा 
प्रकृति ) (२) जीव और (३ ) जगत्‌ (सृष्टि | जीव जगत्के 
बन्धनमें पड़कर दुःख भोगता है और मूलतत्त्वे साक्षात्कार 
अथवा स्वानुभूतिसे उसको मोक्ष या परम सुख मिलता है । 
भक्तिमार्गमें उपास (ईश्वर), उपासक (जीव ) और 
लीळा ( जगत्‌ )--साधारणतः ये तीन पदार्थ स्वीकार किये 
गये हैं। पाद्मपतद्शनमें जगतके बन्धनमें फॅसा हुआ जीव 
ag है। यह रूपक वद्ध Tale लिया गया है, यह जगत्‌ 
पाश अथवा मळ, और अनुग्रह करके इससे छुड़ानेवाळा 
शिवतत्त्व पशुपति है | इसलिये पद्मुपति-तत्वका योग कराने: 
वाळा WA TY कहलाता है। पाझुपत नाम पड़नेका 
एक और कारण है । पशुपतिं शिवका एक पर्यायवाची 
नाम है | ge यजुर्वेद ( १६ | २८), अथर्ववेद ( ११ । २। 
२८), आश्वलायन wares (४। ८ ) पारस्कर URA 
(३ । ८) आदिमें इस शब्दका प्रयोग हुआ है, किन्तु इन 
ख्लोंमें उसका कोई पारिमाषिक महत्तव नहीं माळूम होता | 
जान पड़ता है कि जीवोंकी बद्धताकी भावनाके उदय 
होनेपर शैव आ नाम अधिक उपयुक्त 
जान पड़ा, और इसलिये दर्शनश्चा्में मी इसे स्थान मिला | 
पाझुपत घर्मका वर्णन सर्वप्रथम महामारतमे ( १२। 
२८५ ३२१; १३। १४-१८ १६०-१ ) मिलता है | 
महेश्‍वरमाहात्म्यमे शिवक्रे एक सदख आठ नामोंकी गणना 
है, जो विष्णुसहलनामका अनुकरण जान पड़ती है | इन 
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य -+-... 
स्तोत्रोरमे शिव या विष्णुको जिन नामोंसे सम्बोधित किया 
गया है, उनके आधारपर कहा जा सकता है कि यहां 
Raat कल्पना उपनिषदोंके ‘ae? रूपमें है, जो सब 
देवों, मनुष्यों और पदार्थौका उद्गम है | महाभारतमें वर्णित 
पाशुपत घर्मे अध्ययनसे मालूम होता È कि पाशुपत मत 
वैष्णव पाश्वरात्रदर्शनका समानान्तर शैवसम्प्रदाय है | 
AI सांख्य-योगकी सष्टिपक्रियाको खीकार किया है और 
दोनों ही औपनिषदिक शिक्षाओसे मेल रखना चाहते हैं | 
ओऔपनिषदिक विचारपरम्पराका अनुकरण करनेसे ही उक्त 
पाशुपत सिद्धान्त और वेदान्तमें साम्य दिखायी पड़ता है | 
महामारतकालीन अथर्वशिरस्‌ उपनिषद्‌में रुद्र-पशुपति 
सब पदार्थोका मूलतत्त्व और सबका गन्तव्य स्थान बतलाया 
गया है। पञ्च, पति, पाशादि पाझुपत aaa पारिभाषिक 
शब्दोंका उल्लेख हुआ है । प्रणवक्के ध्यानकी योगपद्धति 
उपयोगी बतछायी गयी हे । ओर साधकोके लिये भस्म- 
घारणका विधान किया गया है। अथर्वशिखा, नीलरुद्र 
और कैवल्य उपनिषदोंमें भी पाशुपत सिद्धान्तोंका उल्लेख 
मिलता है | 
इसके अनन्तर वामनपुराण (६ | ८६-९१ ) में शिव- 
feast चतुविध--ैव पाशुपत अथवा महापाशुपत) 
काल्यमन और कापालिक-उपासना बतलायी गयी है। 
शिवपुराण (वायवीय संहिता अ० २) में वर्णन आया है 
कि बासुदेव कृष्णने धोम्यक्रे ज्येष्ठ भ्राता उपमन्युके निकट 
पाशुपत धमकी शिक्षा पायी थी । इससे अनुमान किया 
जाता है कि भागवत घम ओर पाशपत मतमें कोई sta ERA 
विरोध नहीं था। शिवपुराणमें यह भी लिखा है कि पाझु- 
Talat “पाशपतशाञ्रपञ्चाथद्शनः नामक एक ग्रन्थ है, 
जिसकी रचना स्वयं शिवजीने की थी | 


मध्यकालीन निबन्धलेखकों और भाष्यकारोंने भी qg- 
पत दशनकी आलोचना या निर्देश किया है | श्रीमच्छंकरा- 
चायने अपने ब्रह्मसूत्रभाष्यमें पाशुपत सिद्धान्तकी आलोचना 
की है कि पाशुपतोंका यह सिद्धान्त उपनिषदोके विरुद्ध है 
कि ईश्वर जगतूका निमित्तकारण है, उपादानकारण नहीं | 
अमिनवगुप्तने तन्त्राळोकमें पाशुपत मतको अपने अद्वैत- 
मतके अनन्तर ही उच स्थान दिया है । उन्होंने कहा है कि 
यह मोक्ष देनेवाला मागं है, परन्तु हमारा मार्ग भोग और 
मोक्ष दोनों देनेवाळा है | सिद्धान्त अद्वैत- 


परक था; किन्तु पाञचपत सिद्धान्त दवेताद्वेतपरक और आगम- 
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मूलक । माधवाचार्यने 'सर्वदर्शनसंग्रहः १ „` || . 
की dA आलोचना की है | = a 
अतिरिक्त हरदत, नकुलीश और sets तौ | 
किये दै, जिनके विषयमें कुछ भी ज्ञात नहीं है | wy | 
चार्यने न्यायङुखुमाञ्जलिमें पाशुपत सिद्धान्तका सके, ia 
है और भासवेशने इसका व्याख्यान करते हुए गायत |. 
नामक ग्रन्थ लिखा है । | 
पाझुपत दशनके प्राचीन ग्रन्थ सूत्र, भाण, ह 
इत्यादि Ba हो गये हैं। अतः इसके विवेचने wa | 
अन्थोँमें इसके संकेत, व्याख्या, आलोचना, अग भे | 
कुछ आधुनिक निबन्धोंका ही आश्रय लिया जात रै। || | 
अवश्थामें कहाँतक पाशुपत सिद्धान्तको यथार्थं सम न | 
किया जा सकता दै, यह केवळ अनुमान करनेका गित | 
सवंदर्शनसंग्रहक्रे अनुसार Ta दशं पइ | 
माने गमे हैं--( १ ) कार्य, (२) कारण, (३) से| 
(४) विधि ओर (५) gram । इग ऋ | 
अन्य शैव आगमोका पति, और 'कार्य में पइ भो | 
दोनों सम्मिलित हैं । दुःखान्त मोक्षका नामात्तर है मिं ( 
और योग पाद्युपत TA अनुसार कायिक AT 
आचार हैं । वेदान्तकी परिमाषामें कारण पख, 
कार्य प्रपञ्च और माया है; दुःखान्तको 
कह सकते हैं; योग मानसिक साधना है विषि 
आचरण है, जिससे वेदान्तका कोई तात्विक 
सबसे पहले कारणतत्त्वका विचार करना 
दर्शनसंग्रहमेँ माधवाचार्य कहते है पति | 
प्रभु है, क्योंकि वहो जगतका उता दहु 
वहो सुष्टिका कती, षती ओर ठ गं 
है, किन्तु गुण ओर क्रियाके भेदसे उ और है 
उसका स्वरूप अनन्त ज्ञान) HAAN og Je 
ऐश्वर्यमय है ।? यहाँ वेदान्तसे वर्क 
स्पष्ट देख पड़तो है | पाद्मपत दर्शन et a 
हो जोर दिया गया है; उसमें ररे खरे «ia 
निर्देश नहीं है | ईश्वखादी > 
ऐेश्वर्यकी प्रधानता बिल्कुल खामाविर्क ai 
कारणत्वके प्रकारके सम्बन्धम " a bb 
शिव या महेश्वर जगतका | 


क्ष KY 
करकी अपेक्षा al | 
बह खडिरचनामे जीवोके TT as || 


कर्मका बलाबल व्यक्तिकी 


* पाशुपत सिद्धान्त और वेदान्त x 
Se 


sails wet इच्छाशक्तिसे उसका TATE होनेके 
रण उसमे कोई बाधा नहीं पडती ( SALTEN )। 
व तिढान्ती इश्वरे निमित्तकारणत्वको कमाधीन मानते 
द्म कर्मोका फल व्यक्तिगत आत्माओंको महेश्वर- 
ही आशे ma होता दै? किन्ठु इससे यह नहीं समझना 
नाहिये कि कर्माधीनतासे ईड्बरका स्वातन्त्र्य बाधित होता 
१ जैसे पुल्सिद्वारा नगरकी रक्षा करानेसे राजाकी ख- 
दत्ता कम नहीं होती; उसी प्रकार कर्मनियमोंसे काम लेने- 
मं ईर परतन्त्र नहीं होता | जिस प्रकार चुम्बकका पकड़ने- 
वाह सूईकी गति निर्धारित करता है; उसी प्रकार महेश्वर 
यथायोग्य व्यक्तियोको कर्मफल प्राप्त कराते हैं ( शिवज्ञान- 
माथम्‌ नामकी तामिल पुस्तक ) | इन दोनों सम्प्रदायोंके 
ad अन्तरका कारण यह है कि सिद्धान्ती शैव at 
बदी हैं और पाशुपत द्वेताद्वेतवादी | पाशुपतोंके मतमें 
प खातरूय ईश्वरका खभाव है, इसलिये उसमें कर्म- 
meee आरोप नहीं किया जा सकता । प्रत्यभिज्ञा- 
TARR मत इन दोनोसे भिन्न है । इसके अनुसार 
री Sah केवळ महेश्वरकी सिसक्षासे होती दै, क्योंकि 
₹अबाषित शक्ति आनन्द और स्वातन्न्यसे समन्वित है। 
शे मतम सिसक्षा शक्तिके अतिरिक्त विश्वका अन्य कुछ 
नहीं है । यह सिद्धान्त अद्वैत वेदान्तसे बहुत कुछ 
सा शेती है; ६ "एकोऽहं बहु स्याम्‌? से ही प्रपश्चकी 
कह नही खाता । = पाद्मपत दर्शन अद्वेतवेदान्तसे 
(कर पाशपत द्वेताद्वेतमें जगत्‌ सत्य और 
ौ ae soe दोनों है । अद्वेतवेदान्तमे जगत्‌ मिथ्या है 

अतिरिक्त और कुछ है ही नही | 


यनक दूसरा पदाथ 'कार्य' है | इसकी 
न स Ta इस प्रकार की गयी है “यद- 
कोय है | इसको अथात्‌ जो कुछ भी परतन्त्र है वह 
भपने कारण « ते इसलिये कहा गया है कि यह 
x १) की अवळम्बित है । इसके तीन भाग 
Tat स ली (२) कला और (३ ) पश्च | हम इस 
र > IEAA नहीं कर सकते) क्योंकि 
ये यह रा सयोग सष्टिकी रचना करती 
$ विश्व था Fiat ap १. वेदान्तके 'अह्म? का स्फुरण; 
A भी नहीं है। यहाँ तो महेश्वरने अपनेको 

कर दिया है | शास्ता और झासितका सम्बन्ध 
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_ विद्या पद्युका गुण, परतन्त्र और अचेतन है । इसके 
दो भेद हैं--बोध और अवोध | प्रत्तिमेदसे बोधके दो 
प्रकार-विवेक और अविवेक माने गये हैं | साक्ष्पपर अवल- 
Raa विवेकको चित्त कहते हैं | इसीके द्वारा सब प्राणी 
चिदचित्‌ पदार्थोको जानते हैं | अबोध पञ्चका गुण हो भी 
सकता है और नहीं भी | इसका कारण यह है कि बोध 
तो पशुका स्वाभाविक गुण हे किन्तु अवोध प्रासङ्गिके 
होता है | पाशुपत शाल्रकी “विद्या? उपनिषदोंकी विद्या नहीं 
है । इशोपनिषद्में विद्यासे aera ब्रह्मविद्याका है; शेष बौद्धिक 
ज्ञानको तो उसमें अविद्या ही कहा गया है । यहाँ “विद्या? 
शब्द इसी अविद्याका समानार्थक मालूम होता है; और 
इसीलिये इसको परतन्त्र ओर अचेतन कहा गया है | 
कार्यजगत्में होनेके कारण भौतिक सीमाओंसे यह वद्ध है 
और मायाशक्तिसे आच्छादित दोनेसे अचेतन है | इसकी 
कुछ अंशोमें समता सांख्यके बुद्धि-तत्तसे कर .सकते हैं, 
यद्यपि बुद्धिकी गणना कलावर्गके प्रमेदर्मे की गयी है | 
(कळा? चेतनपर अवलम्बित और स्वयं अचेतन है 
( चेतनपरतन्त्रत्वे सत्यचेतना- सर्वदर्शनसंग्रह ) | इसके भी 
दो मेद हैं-क्याख्या और कारणाख्या | कार्योख्या दश 
प्रकारकी होती है-पएथ्वी आदि पञ्जभूत ओर गन्धादि 
पश्चगुण | कारणाख्याके तेरह प्रकार EA ANAA, 
पञ्च कर्मेन्द्रियाँ, त्रिविध अन्तःकरण ( मन; बुद्ध और 
अहंकार, जिनके कार्य संकल्प, अध्यवसाय ओर अभिमान 
हैं )। 'कला'को सांख्यद्शनकी प्रकृतिसे उत्पन्न तत्त्वोकी 
परिगणना समझना चाहिये | यहां सांख्यकी पूरी शब्दावली 
ली गयी है। जिस प्रकार सांख्यदर्शनके अनुसार 


हीलेर्ळ 
जड प्रकृति चेतन पुरुषके संसर्गसे सारी deat रचना 


करती है उसी प्रकार महेश्वर्की 


रचती है। कलाकी 
तजन्य जीवोंके आश्रयसे 
तुलना हम गीताकी अपरा प्रकृतिसे कर सकते हैं) जिसके 
अधिष्ठानसे सम्पूर्ण जगत्‌ बना AI है। 


3 aa 
कार्यका तीसरा तत्त्व “पञ है | wat अथवा वः 

बद्ध ( जीवात्मा ) ही पद्म है। vast दो कोडियाँ हैं-- 
(१) साज्ञन और ( २ ) निरक्षन | शरीरेन्द्रियसे सम्बन्ध 
जीव साज्ञन और इनसे रहित निरक्षन कहलाता 
है। रगेन्द्र आगमने पश्मुकी कुछ और विस्तृत व्याख्या की 
है 'पशुकों पति और जगतसे भिन्न मानना चाहिये। प) 
जिसके लिये एथ्वी और अर्थ पदार्थ m हैं, शरीर नहीं 
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है, क्योंकि शरीर अचेतन है और इसलिये अवश्य ही दूसरे- 
के उपमोगके लिये बना. हुआ है । शरीर चेतन सत्ता नहीं 
है, क्योंकि यह भोग्य ओर परिवर्तनशील है ।"*" "पछ 
एक स्थानमें वदध क्षिक, अचेतन और अकता नहीं है; 
क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पाशके नष्ट हो जानेपर वह 
शिवस्वरूप हो जाता है ( मृगेन्द्र आगम ६। १)।' 
qg अपने स्वमावमें सनातन और सर्वव्यापिनी चिच्छक्तिः 
का आवास है (वही ७। ५ ) । पाशुपत सिद्धान्तमें 
qg ( जीवात्मा ) को पति और जगत्से भिन्न माना है; 
किन्तु साथ-ही-साथ यह भी कहा है कि वह पाशोंसे मुक्त 
होनेपर शिवस्वरूप हो जाता है | पतिसे जीव भिन्न इसलिये 
मालूम होता है कि वह अपने संस्कारवश पाइासे बद्ध होने- 
के कारण अपनेको AVA अलग अनुभव करने लगता 
है । ऐसे ही जीवकी साज्ञन संज्ञा है | परन्तु तत्त्वतः वह 
महेश्वरका अंश अथवा तद्रूप ही है | यही कारण है कि जब 
पाशका आवरण इट जाता है तो अपने वास्तविक स्वरूपमें 
मिल जाता है । लेकिन पाशुपत और वेदान्तमतोंमें थोड़ा 
अन्तर है | पञुका पञ्चत्व श्रान्त नहीं है वह अपना वन्धन 
खोकर भी निरञ्जन पञ्चके रूपमें महेश्वरके विश्वशरीरमें अपना 
अस्तित्व कायम रखता है । अतः पाशुपत सिद्धान्त दैता- 
द्वैतपरक है | 


मल? जीवात्मामें लगा हुआ दोष है ( 'आत्माभ्रितो 
दुष्टभावो मछः?)। मळ और पाश एक ही पदार्थ हैं । इनके 
तीन प्रकार बतळाये गये हैं-- ( १ ) अविद्या ( २ ) कर्म 
और (३ ) माया । अविद्याको अण्वमळ कहा है अर्थात्‌ 
वह दोष जो आत्माके यह सोचनेपर कि वह अणु ( सान्त 
शरीर ) है, उत्पन्न होता है | वह आत्मा जो चैतन्य ओर 
खातन्तर्यखरूप है अपनेको सान्त, शरीरवद्ध, परिमित 
शान-शक्तिवाछा समझता है । क्षेमराज अपने शिवसूत्र 
( १ । २ ) भाष्यमें मल अथवा पाशक्री यही व्याख्या करते 
ह ‘ag अनन्त चैतन्य होते हुए भी समझता है कि मैं सान्त 
६ खतन्त्र होते हुए भी सोचता है कि मैं शरीर हूँ । अण्वमल 
दो TERT है-( १) आत्माकी चेतनताका अज्ञान 
a (3) देहात्मबुद्धि | इसको अख्याति ओर अनाख्याति 
कहते हैं । इस पाशको पञ्चत्व, पञनीहार, मृत्यु, मूर्च्छा, 
मछ, अञ्जन, आइति, रुज, ग्लानि, पाप, क्षय इत्यादि भी 
कहा गया है | यह सव भूतोमें अनादि, घन और शक्तिमान 
है ( मृगेळ आगम ७.। ६८ )। re माहेश्वरी देवी 
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क अविद्यया सुत्युं तीत्वा विद्ययाऽस्टतमइनुते # 


पाझोंमे सन्निहित हैं | महेश्वरके -~ ere a |: 
के कल्याणार्थ होता है |? ( वही ११) भे) 
जीवात्माकी सुक्तिके लिये पशुपति मल 
प्रारम्भ करते हैं। इससे TL, धारण, संहार और Re 
की शक्तियाँ गतिशील हो जाती हैं। तब शिका rad 
अनुग्रहके रूपमें होता है जिस जीवात्माके मह ay | 
गये हैं, वह मुक्त हो जाता है | अपनी दयापर अन्न l 
पझुओंके कल्याणके लिये पशुपति ही महोंकों घाण झो. 
हैं ( मृगेन्द्र आगम ७ | ११*-* ) | |. 
दूसरा पाश कर्म-अविद्याका परिणाम है | चेतन अह | . 
और अचेतन शरीरके संघातका यही कारण है | यह एकरे | 
विविध, क्षणिक; व्यक्तिगत और अनेक जस्मोंतक We || । 
होता हैं इसको कर्म इसलिये कहते हैं कि यह मनुषो 
क्रियासे उत्पन्न होता है । सूक्ष्म होनेके कारण गह के 
कहलाता है। यह भोग्य है । इसोसे शरीरा बम थै | : 
धारण होता है । इसके तीन प्रकार-मानसिक बार 
और कायिक-हैं । यह प्रलयकालमें परिपक्व होता मोर्त | | 
आदियें प्रकट होता हे और पुनः प्रल्यकालरमे HUH A 
विलीन हो जाता हैं | भोगे बिना कर्मका नाश नर फा f 
तीसरा मल माया है | इसको मेद मी कह ug 
सम्पूर्ण विश्वकी योनि ( शिवसूत्र १। १३) ओर 7१. 
है ( मृगेन्द्र आगम ९ | १) । ग्रन्थि वह है E 
बंदी बना लेती है । माया Gea का 
बीज, शक्तिमती, आकर्मान्त जीवकी वापर sl 
अक्षय है |**** “यह विश्वका उपादान 
जड जगतूका जड ही कारण होना 
आगम ९ | २-४) | 
पाशुपत सिद्धान्तके म 
जिसमें अण्बमल, कर्म और माया 
“माया मे होता है। वेदान्तके हसी परकार 
उपादानकारण मिथ्या माया है ६४ | 
भी जड माया जड जगतका उपादान 
असत्य अथवा मिथ्या नहीं are 
सनातन है | दोनों Rard ag है fa | 
यही अन्तर है । यह तात्विक A 
प्रपञ्च sig दोनों = 
साम्य है | हॉ, थोड़ा व आशि 
( आत्माकी चेतनताका अन थ जो म g 
को अज्ञान या अविद्या FE रु ग्य * | 
मायाके पर्यायवाची शब्द दै। प्र 
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age दो प्रकारके मोको पाझुपत सिद्धान्तमें अख्याति 
शेरअतल्याति कहा गया है किन्तु अद्वेत वेदान्तमे मायाकी 
“प्रक्रिया अनिर्वचनीय है; उसकी कोई भी विध्यात्मक 
पषा नहीं हो सकती | कर्मका सिद्धान्त दोनों मतोंमें प्रायः 
हसा ही है । यह जीवात्माके शरीरधारण--जन्म-मरणका 
रण है। परन्तु वेदान्तके अनुसार कर्म भी भ्रममात्र है और 
aes साथ ही इसका क्षय हो जाता है । पाशुपत 
द्वान्त कर्मके स्वामी महेश्वर हैं ओर भोगके वाद वह पुनः 
उददीमं मिल जाता है। इसके विपरीत वेदान्तके ब्रह्मका कर्मसे 
रे सम्बन्ध नहीं है | वह स्वतः कर्मसे निलिस और उसके 
MEA भी परे है । महेश्वर जीवॉपर अनुग्रह करके, उनकी 
Wee लिये, मलोंका प्रवर्तन ओर विकास करते हैं; ब्रह्म 
ra दयामावसे नहीं, अपितु अपने स्फुरणसे हो विसर्ग- 
सरक कर्म करता है और इसी विसर्गमें व्यक्तिगत 
SAN कमका भी समावेश हो जाता है। कर्मसे 
भी adagia हटा लेनेसे ही इसके बन्धनसे 

खारा मिल जाता है | 
स "ऊपर कहा गया है, पाशुपतोने योगको भी एक 
= aos RI TAREE वर्णित पाशुपत 
` परा आत्मा और ईश्वरके सम्बन्धको 
सभय गया N $ य चित्तवृत्तिनिरोधको योग 
के । न इस निरोधकी पराकाष्ठा समाधिमें 
रेत है, aie, aoe योग सविकल्प समाधि मालूम 
सेफ भी शवर आर आत्माका सामीप्य लाम 
भातो साका भेद बना रहता है | निर्विकल्प 


शज ही नही ही पर्ल हे, जिसमें दो अहंकारोंका 
भे जाता है... किन्तु अल्प अहंकारका विश्वात्मामें 


कं ; और इतना लय हो जाता है कि ऐक्यके 
आ Teter À a नहीं SST वेदान्तका अहंकार 
भश योग जगम निर्विकल्प समाधि है जिसमें 
= a ‘aes किन्तु Bl ऐक्य हो जाता 
क गोग माना त्मक ओर उपरमात्मक दो 
भीर र्य गया है । हेम इसको वेदान्तकी भाषामें 


ध्य हे कि केह्‌ सकते ह DES 
Tyra” इससे बुद्धिकी | कमंको योग इसीलिये कहा 
Na Ty ae छदि होती है | प्रथम qatar 


माने ई भावश्यक हैं। कुछ लोग इन दोनों- 
iss अनासक्तियोग, दशामें क्रियात्मक योगको कर्म- 

Sa a eee पडेगा । कर्में नेष्कम्यका 
1इश्वरद्रानमें कोई बाधा नहीं आती | 
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, विधि पाशुपत सिद्वान्तका चौया पदार्थ है। जो व्यापार 
धर्म और अर्थको सिद्धि करता है उसे विधि कहते हैं। 
प्रधानविधि और गुणविधिके भेदसे विधि भी दो 
प्रकारकी है। मस्मस्नान, शयन, उपहार, जप ओर प्रदक्षिण- 
ये ब्रतप्रधान विधि कहलाते हैं | ऋयन, स्पन्दन, मन्दन) 
TM, वित्कलन ओर आविदूभाषणको गुणविधि कहते 
हैं। अनुस्नान, fe, उच्छिष्ट-अशन, निर्माल्यधारणादि 
व्यापार गुणविधिक्रे ही अन्तर्गत हैं | ये पाञुपताके साम्प्र- 
दायिक धार्मिक कृत्य हैं । वेदान्त धार्मिक या आर्थिक किसी 
भी कमको तात्त्विक पदार्थ नहीं मानता | यद्यपि वह किसी 
कर्मका विधि या निषेध नहीं करता, किन्तु सब साम्प्रदायिक 
कर्म और पूजापद्धतिसे परे है। इम पापत आचारको 
स्मार्त धर्मका समानान्तर मान सकते हैं, जिसमें बहुत-से 
अवैदिक तत्त्व भी मिळे हुए हैं | 

पाशुपत सिद्धान्तका पाँचवाँ और अन्तिम पदार्थ 'दुःखान्त' 
है | इसको अन्य दर्शनोंका मोक्ष या मुक्ति कह सकते हैं | 
सर्वदर्शनसंग्रहमें माघवाचायं इसकी व्याख्या इस प्रकार 
करते हैं: 'आध्यात्मिकादिदुः्खव्यपोह अर्थात्‌ आध्यात्मिक, 
आधिदैविक और आधिमौतिक डुःखोका अपहरण ही दुःखान्त 
है । सांख्यदर्शतमें भी मुक्तिकी यही परिमाषा की गयी है । 
Sarde अनुसार अज्ञानकी निदृत्ति ही मुक्ति है; किन्तु 
यहाँ अशान ही सब ढुःखोंका मूल माना गया दे, इसलिये 
इसकी निदत्त दुःखोंका क्षय अपने-आप हो जाता है। 
यहाँतक दोनों सिद्धान्तोमें साम्य है कि आगे चलकर 
भेद हो जाता है। पाञपत लोग दो प्रकारका दुखान्त 
मानते हैं-“-( १) अनात्मक और ( २ ) सालक ee 
दुःखोंके अत्यन्त उच्छेदको अनात्मक और arto 
सात्मक Gard कहते हे । पापत दरशनानुयायी प्रथम 
प्रकारके दुःखान्तको उच्च कोटिका नहीं मानते । उनके 
अनुसार सच्ची मुक्ति तो परम Batata है । यह 
ध्यान देनेकी बात है कि यह ऐश्वर्य उपनिषदोंका सवाराजय 
l m ss जीवात्माका पूर्ण ल्य सह्य नहीं; 
अतः उनके लिये ऐंश्रयंकी लालसा खामाविक है | किन्तु 
अद्ठेतमतालुयायिय [कि लिये किसी प्रकारका भी भोग 
क्यों न हो-जीवनका परम लक्ष्य नहीं 


ईश्वरत्वका ही 
ep ईश्वरत्व भी बन्धन ही है और इसका 
परिणाम अवश्य दुःखमय होगा | 
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किन्तु शक्ति और अधिकारका उपभोग है। . 


कबीर साहब और वेदान्त 


( लेखक--महन्त श्रीरामखरूपदासजी गुरु श्रीशान्ति साहब ) 


महात्मा कबीरदास एक बहुत वड़े छोकशिक्षक थे । 
उन्होंने मनुष्यसमाजको संत्यध्मकी शिक्षा देनेकी जीवनभर 
चेश की | उन्हं अपने जीवनमें बड़ी-बड़ी बाधाओं ओर 
मुसीबतोका सामना करना पड़ा | फिर भी वे बड़ी 
निर्मीकताके साथ अपने ब्रतपर डरे रहे; सत्यसे उन्होंने कभी 
Se नहीं मोडा | आज भी हम उनके पदों और साखियों- 
में उनकी धर्मशिक्षाको स्पष्टरूपर्मे देख सकते हैं । और 
सत्यधमे वेदान्त ही दै, इसमें कोई सन्देह नहीं । फिर भी 
कबीर-साहित्यसे अनमिज्ञ कितने ही लोगोंका यह कहना है 
कि कबीर साहबने वेद ओर वेदाम्तको नहीं माना है। परन्तु 
ऐसा कहना अपनी अनभिज्ञताका परिचय देनेके सिवा और 
कुछ नहीं । कबीर-साहित्यको ध्यानपूर्वक निष्पक्षभावसे 
पढ्नेवाळा कोई भी मनुष्य यह कह सकता है कि कबीरकी 
शिक्षा अधिकरांशमें वेदःवेदान्तके अनुकूल है और उन्होंने 
नाममात्रके वेदान्तियाँका खण्डन करते हुए मनुष्यमात्रको 
सच्चा वेदान्ती वनानेका भरपूर प्रयत्न किया है | उन्होंने 
स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि सच्चा वेदान्ती वही है जिसने अपने 
अन्तरात्माकी प्राप्ति कर लो है, जिसका हृदय मानवग्रेमसे 
भरा-पूरा है, जिसका मन सदा परोपकारमें लगा रहता है, 
जिसकी नस-नसमें जगतूका कल्याण करनेके लिये व्याकुळता 
समायी हुई है तथा जो मनुष्यमात्रके उद्धारमें ही अपना 
उद्धार समझता है। इसके विरुद्ध आचरण करनेवालोको 
उन्होंने अवैदिक और वेदनिन्दक कहा है तथा बडे कड़े 
शब्दोंमें उनकी भत्संना की है। अपनेकों वैदिक सिद्ध 
करते हुए स्वयं कबीर साइन एक स्थळमें कहते हैं-- 
वेद इएन कहे किन इँ, ज जे न निचे । 
अयात्‌ कोन कहता है कि वेद-पुराण झडे हैं ! ast तो 
वह है जो वेदके रहस्यको नहीं जानता और वेदको पढ़कर 


भी उसके परमतत्त्वका भेद नहीं जानता-- 
बेद पढ़े पै भेद 


इत्यादि | 


अवश्य ही कबीर साहबने वेदके कई 
उपासनाकाण्डमें फसे हुए तथा उसीको उ 
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वालौको सावधान किया है और उन्हें म न्ने 
बाहर निकलनेके लिये -आदेश दिया है। झोक. 
मतसे कर्मके जाळसे अछग हुए बिना उस प 
प्राप्ति नहीं दो सकती, वह परमतत्त्व तो कमे इताह. 
एकदम न्यारा ( जुदा ) है, यथा-- | 
dara नित व्यवहारा, कम बिबर्जित बसै निनाए। 
इसी बातको योगेश्वर भगवान्‌ भ्रीक्षणचद्धज पर 
गीतोपनिषदूर्मे कह रहे हैं कि जो सकी ग्रा भ 
फलोंके साधनरूप कर्मोके अतिरिक्त अन्य heey 
नहीं मानते तथा जिन्होंने कामको ही अपना समारे 
लिया है, ऐसे कामपरायण और खर्गकों प्रधान रमेः | 
पुरुष जन्मरूप फलको देनेवाले ही कर्म hast 
अर्थात्‌ ऐसे पुरुष बारंबार संसारचक्रमं धूमा ail 
यथा-- 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्य 
वेदवादरताः पार्थ त्तर a वादित | 
कामात्मानः स्वर्गपरा अ | 
क्रियाविशेषबहुलां भोगश्वयंगति A a 


बस, इसी तरह सद्गुरु कबीर साहवे म 
कर्मजाल तथा खर्गकी कामना आदिसे रहित | 
दिया हे और सबसे न्यारे परमतत्त्वको 
प्रदान की है | यथा 

जाको मुनिबर तप करे, 

साई देडे सिखादना, 


at! | 
बेद थके गुन | 


(ie! 


a 
नध 
कबीर साहब कहते ह qa 


महात्माओंका आत्मा ही देश SAE S, 
इसी वाक्यकों श्रुतिदेवो भी after" 
यमात्मायं लोकः |’ 

कबीर साहबका कथन है 
त्माओंकी स्थिति होती है? वह 
रूप वेद-स्मृति तथा चक्ष आ 


आत्मा 


| # कबीर साहब और वेदान्त * 


Di ~ 


RR "| 


हव्या करहु बिचार, नहिं ae सुष्टि न सिरजनहारा | 
2 उदन नहिं पावक, रबि सासि घरनि न नीरा ॥ 
जिळ काळ नहिं Seal, वचन A आहि सरीरा ॥ 


अर्थात्‌ 'उसको जानकर ही हम मृत्युको हटा सकते हैं 
परमतत्त्वकी ग्रासिके लिये दूसरा मार्ग ही नहीं है ।? इसीलिये 
कबीर साहब त्रिगुणकी भक्ति तथा कमंजाळसे बचनेके लिये 


“इस कु नहिं उह, ना उहाँ मंत्र न पूजा धर्मंदासजीको उपदेश दे रहे हैं-- 
«०५ SN चाप A A ` 
संगम सहित भाव नहिं SEAT, सो A एक कि दूजा Ul यह त्रिगुनकी भक्ति है, जनि मूळा घ्मेदास | 


गेरू राम एकी AE Seat, ना वहाँ बेद बिचारा । 

हरे हर बरह्मा नहिं सिव सक्ती, नहिं तीरथ आचारा ॥ 

गाय बाप गुरु जाके नाहीं, सो दूजा कि अकेला) 

कहि कबीर जो अबकी FR, सोई गुरु हम चेरा ॥ 
(बीजक ) 


इनके आगे और है, जहे जोगीका बास ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गीतोपनिषदूमें कह रहे दै 
प्रैगुण्यविषया वेदा निखेगुण्यो भवान । 
Agent नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब उसी वेद-वेदान्त- 


ae ५ प्रतिपादित परमतत्वका उपदेश दे रहे हैं, जिसे प्राप्त करके 
अ नहि होत दिन रतियाँ \ मनुष्य अजर-अमर हो जाता है | 
x $ F 4 a, ott. Seas N इसके अतिरिक्त कबीर साइबने उसी साधारण मानवः 
नही तह पवन ओ पानी, गये उस देस जिन जानी ir प्रचार करनेकी चेश की है जो वेद-वेदान्तके सिदत 


wi देस है न्यारा, SARE नामका प्यारा ॥ 
( गुजराती शब्दावली ) 
इसी बातको केन तथा मुण्डकोपनिषदू भी कह रहे दै 
न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो 


का at 
पर अवलम्बित है | वेदके “अहिंसा परमो घमः का 
उन्होंने खूब ही समर्थन किया है | इसके लिये उन्होंने 
हिन्दू-सुसळमान सबको फटकारा हे । वह कहते हैं-- 
जीव न मारो बापुरा, सबके एकहि प्रान | 


q विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो5- Saia ape कोटिन सुने पुरान ॥ 
हिया इस्लाम घर्मके नेताओंको सम्बोधित 


ने तत्र सूर्या आति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमस्निः | 


(2418) 


Ce काजी साहबो | FAT RR भैंसोंका कत्ल कराना 
ही आपलोगोंका काम है! यथा 


कैसा । चर-चर जनह करव भसा 


idune ee eee ee 


SR SS eee eee ee 


भान्तमनुभाति ad काजी काज करई = 
तस्य भासा adie विभाति N हिन्दू-सुसरमान m कहते अत | 

( सुण्डक० २। २। १० ) à गाय वे ख्स्सी ` । 
'सयते सूर्या न झाको न पावकः। एक जगह कबीर साहेब पाण्डेजी महाराजकी कखूतका । 
| 


R बेह ग परमतस्वकी ओर लक्ष्य करके एक स्थानपर 


ह स्तः महूत 
WIRY सेइ, कारू-फॉँससे बर्या होई ! 


अरात्‌ हे सं a बिचि तें देजि पुजाई \ 

से अमर हे संत-महतो | आप उस परमतत्त्वको प्रात करि sor दै , सिरकी नदी बहाई ॥ 

दसा कोई जाइये । उनके मतसे कालके फॉससे यदि नत इचे कुरु कहिंये, समा माहि \ 

` ऐर नहीं अपाय है तो बस उस परमतत्त्वकी प्राति ही अति पु सब कोइ मे, इंसि आवत मेहि माई N 

' इसी बातको वेदभगवान्‌ भी कह रहे हैं हि करावे नीचा 
दिस्वातिर्त्युसेति qt कटनको कथा GT 

त्युसेति इम तो दोउ परसपर देखा, जम रामे हे चोखा ॥ 


नान्यः 
CC-O. हण लट 


गाय बघे तेहि तूरुक ce, exist) भागा हे इ इनतं वे क्या छोटे। 
कहहिं कबीर सुनो हो संता, करि महेँ बाम्हन खेटे ॥ 
(बीजक ) 
इस तरह अनेक उदाहरण कबीर साहबके साहित्यमें मिल 
सकते हैं जो शुद्ध वेदेदान्त-प्रतिपादित मानवधमंके 


nN AA 


खलीलादित-ब्रह्म 


( लेखक-निजानन्दसम्प्रदायके आदिपीठस्थ आचार्य महाराज श्रीधनीदासजी ) 


ब्रह्मस्वरूपावबोधकी गहनता और दुरूहताके विषयमें 
किसी भी आचायंका मतभेद नहीं है । प्रत्युत इस विषयपर 
सभो आचार्योने अपने तलस्पर्शी विचारॉसे मननीय और 
युक्तिपूण प्रकाश डाळते हुए अपनी हार्दिक पवित्रताका 
पर्याप्त परिचय दिया है, तथापि इतनेसे त्रह्मबोधकी इतिश्री 
नहीं मानी जा सकती | क्योंकि इष्टताधनताविषयक पूर्ण 
ज्ञानके बिना इष्टप्राप्ति अथवा ब्रह्मके स्वरूपको अवगत 
करना अत्यन्त कठिन ही नहीं, अपिठु असम्मव भी है। 
यद्यपि समी महापुरुषने बह्मको दिव्यस्वरूप और अविनाझी 
माना है एवं aad सत्‌, चिद्‌, आनन्द अनन्त और 
अद्वैत धर्मोका समावेश भी वेदशास्त्रोने बताया है तथापि 
इतनेसे उसके स्वरूपका निर्णय पूर्ण नहों हो जाता। हेतु- 
इष्टान्तसे रहित एबं मनवाणीसे परब्रह्मके विषयको श्रुति- 
safara प्रमाणोंके अतिरिक्त अन्य किसी साधनसे 
समझनेको शास्र निषेध करता है | और भ्रुतियाँ ब्रह्मको 
विलक्षण स्वरूपवाला वर्णन करती हैं > 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । (बृह ३। ९ । २८) 
हि श्रुति ब्रझको आनन्दसरूप वर्णन करती है | 
आनन्द Met विद्वान्न बिभेति कुतश्चन | 
इत्यादि तेत्तिरीय श्रुति भी ब्रह्मम आनम्दधर्मका हो 
प्रतिपादन करती 2 | धनित्यमानन्दविग्रहः? न्द॒धमंका होना 
ही आनन्दविग्रहयुक्त है, इस प्रकार रू See 
स्मृतिमे लिखा हे | 


इससे इतना तो निश्चित हो जाता में 
x | 1 है कि-ज्रह्ममे आनन्द 


आनन्दका वणन करते हुए भ्रतियोंने खर्गादि देवोंके 
बताया है और ब्रह्मके आनन्दको 
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% अविद्यया aa तीर्त्वा विद्ययाऽसूतमइ्नुते # 


Wiper lo बा. हैं। आशा है, इतनेसे हमारे at i 
भाँति समझ जायेंगे कि कबीर साहब दवे | 
नहीं थे, वरं वेद-वेदान्तके पक्के अनुयायी तथा के "a 
प्रतिपादित परमतत्त्वके महान्‌ उपदेशक थे | + 


इति सत्यम्‌ । 


ते ये शतं कमंदेवानामानन्दाः | स एको देवानामानद्‌। | 
ते ये शतं देवानामानन्दाः। स एक इन्द््खानन्दः। | 
ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः। स एको बृहस्पतेरानन्दः । तेरे | 
शातं ब्रृहस्पतेरानन्दाः | स एकः प्रजापतेरानन्दः | 
इस प्रकार देवोंके आनन्दका परिसंख्यान करे हू 
अन्तमेंब्रह्मको पूर्ण आनन्दस्वरूप ठहराया है. | 
“पूर्णेमदः पूर्णमिद्‌ पूर्णात्पूर्णसुदच्यते ।' 
“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ 
इत्यादि भ्रृतियोने ब्रह्मको पूर्णानन्दयुक्त और भगत | 
प्रतिपादन किया है। इससे स्थिर होता है कि teat | 
ब्रह्मका आनन्द भी ब्रह्म घामस्थ आत्माओंद्रारा AS | 
जाता है | हाँ, अन्तर केवळ इतना ही हैकि elt | 
परिमित, लौकिक और अनित्य है तो बहक आनट! | 
अनन्त, अलौकिक और पूणा तूण है एवं afara spat | 
धर्मावच्छिन्न होनेसे नित्य ही निरपेक्ष है । R Y 
ब्रह्मकी सामग्री# धाम, लीला, वनोपवन) | 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया है तथापि वे सरग a | 
आनन्द, अनन्त और अद्वैतके अ न मिल नही गे क Al 
अह्मस्वरूप--होनेसे हसे मिन नहीं mS 
_ + जाडोके दतीयत्यामितो दिवि तरर मदी | 
सोमसबनः ( छान्दोग्य० ८ । ५। रै ) or 
धयहाँसे तीसरा जो दिव्य अलोक हे, te a | 
है, मदीय---सबका हृपोत्पादक सरोवर ६!  , 
पीपछ और सोमसवन-_-अख्रत नामके वन ६. | (or 
तदपराजिता piem: प्रभुविमितं 
“उसी जह्मधाममें अपराजिता 
परमात्माद्वारा विशेषरूपसे जानी जा 
थामको त्रह्मपुर कहते दें ।” 


= 


५ 


क स्वलीलाद्वेत-त्रह्म * 


नदी RIE MSS re ही आनन्दस्वरूप होता है, सजातीयमें नहीं | इस बातको सांख्यदशनकारने | 


है। ‘at 3 ब्रह्म, बरह्म वै रसः? “रसं ह्ये वायं 
a wate इत्यादि श्रुति ब्रह्मको रसस्वरूप वणन 
इती हैं | 


qagra रसमयी रसो लीलामयः Tee P 

इत्यादि स्मृति भी ब्रह्मके Agma रस और रसमयी 
ger अमेद वर्णन करती है। अतः मानना पड़ता 2 
paral सचिदानन्द स्वरूप ब्रह्मलीलाके विना पूर्ण नहीं 
हे सकता ब्रह्की अनन्त शक्तियाँद्वारा जो कुछ भी लीला- 
बरार अनुभव किया जाता है; उसीको ब्रह्मानन्दळीला 
कहते हैं। ‘qe शक्तिविविचेव शयते? इत्यादि श्रुति 


' अनन्त शक्तिसम्पन्न ही अर्को पूर्णब्रह्म प्रतिपादन करती 


"a 


लादिसंयुक्त ~ aX a 
है। meat धामली मान लेनेपर भी द्वेतापत्ति 
महीं हो सकती । कारण-- 


शक्तिशक्तिमतोभेंदो इस्यते नेव तरवतः। 
यथाकंश्रातपैरेको न gat स्गवारिणा ॥ 


शक्ति ओर शक्तिमानमें वास्तविक भेद नहीं माना 
गबा | इसलिये घाम वन-उपवनादि लीलासामग्री ब्रह्मसे 

नहीं अपितु सञ्चिदानन्दधर्मांबच्छिन्न होनेसे तन्मय 
है। ब्रह्मे विजातीय किंवा मायिक पदार्थोका अमाव 
सचिदानन्दमय सजातीय पदार्थयुक्त ब्रह्म देत नहीं 
माना जा सकता | कारण-- 


मायया भिद्यते tea कथञ्जन। 
तत्ततो भिद्यमाने हि सत्यंतामरूत बजेत्‌॥ 
( मा० go गौडपादीयकारिंका ) 


Fan a ही अविनाशी ब्रह्म भेदको प्रात होता हैः 
तत्वतः अर्थात्‌ सञ्चदानन्दस्वरूप पदा 

5 = भेदको प्रास होता हो; तब तो वह मरणधमो हो 
पता | ९३ सचिदानन्द्‌-सामग्रीसमपन्न ब्रह्म देत नहीं हो 
पेर जह्षघाम (at खल्विदं ब्रह्म aio ३। १४। १ ] ( इदम्‌ ) 
असल्य है Cee ) सम्पूर्ण (ag) निश्चय ( ब्रह्म ) 
(इह) । 'नेह नानास्ति किंचन [ कठ० २।४।११ | 
सभी ( नाना ) नाना प्रकारकी ( किंचन ) 
a सरन न अस्ति ) नहीं है किन्तु जो कुछ भी है 
TRG आ फेरस ब्रह्मस्वरूप है । ब्रह्मधामके 

Ta es घमंवाले हैं, अतः कोई भेदक नहीं कहे 
i भेद विजातीय पदार्थ किंवा 


- जहाँतक धाम-वनोपवनादि नित्य 


४५५ 


अधिक स्पष्ट किया है | यया-- 
wg तश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ [ सां० १। १५४ ] 


धाम) वन; नदी, सरोवर आदि अनन्त AIH 
होनेपर भी werd द्वेतापत्ति नहीं हो सकती | कारण; “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इत्यादि श्रुतिप्रतिपादित त्रह्की अनन्त 
सामग्री एकब्रह्मजातिधर्मावा्छ्न हे । जो श्रुति ब्रक्षको 
एक अद्वितीय वर्णन करती हैं वे जातिपरक हैं । अथात्‌ 
ब्रह्म तथा ब्रह्मधामादि यावतदार्थ है वे सत्‌ चित्‌ आनन्दः 
धर्मवाले होनेसे सव एक जाति हैं अतः विरोध नहीं | 


जब AM आमन्दघर्म नित्य है तब उसके उल्लातरूप 

घाम) वनोपवन; सरोवर, गिरि, नदी इला सा 
कि ग्रीके बिना आनन्द नही रह 

क्योंकि आनन्दसाम T 
तहाँतक एकजातिधर्मावच्छिन नहीं हो सकते; इसलिये 
्रह्मधाममें यावलदार्थ नित्य; चेतन और बरह्मखरूप हैं | ऐसा 
ही मानना चाहिये | शालमें लिखा भी है कि ब्रह्मक्रे सब 
स्प नित्य और चेतन हैं। यथा-- ः 

सर्व नित्याः शाश्वताश्च देहासस्य परात्मनः | 

हानोपादानरहिता नेव प्रकृतिजाः कचित्‌ ॥ 

इस प्रकार ब्रह्मघामस् ah ea यी 
विग्रह वर्णन किया हे । श्रुति मी AA श्‍ॅथक-एयक 


का वर्णन करती दै | यथात 


जाता है अथवा अपने 
जा कहा 


ट Fe 9 i PN Ls 
ree 


sats 


दोके ज्ञानका नामं 
रकी उसे खलीला कहते द | द्‌ D 
तहे, पर aaa aR T 
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. आनन्दमय स्वरूपका बोध नहीं होता 


. आत्माकों अपने अनवधिक्र सुखका 


३५६ 


ही नहीं है उसे a... त कहते हैं | अपनी लीलासे जो अद्वैत 

स्वलीलाद्वेत 
वह खलीलाद्वेत ब्रह्म कहा जाता है । अतः ब्रह्म खलीलाद्वैत 
है, ऐसा मानना चाहिये । 


अब प्रश्न यह रद्द जाता है कि निगुण निराकारमें ये सब 
बातें किस प्रकार घट सकती हैं । इसके उत्तरमें शङ्कराचार्य- 
जी लिखते हें कि-- 
साकारस्य विनाशोऽस्ि निराकारस्य झून्यस्वाच्छून्यस्य 
चावस्तुत्वादुभयपक्षविभिन्न वस्तुज्ञानं मोक्षः | 
[ चज्रसूची वेदान्त ] 


साकार पदार्थ सावयव होनेसे नाशवान्‌ हैं, निराकार 
शून्य होनेसे कोई वस्तु नहीं अतः साकार-निराकार दोनोंसे 


ope pos 


` श्रीसामिनारायण-सम्मदायमें वि शिष्टाद्वेत वेदान्त-रहस्य 


` ( लेखक-श्रीमदाशंनिक पञ्चानन, पड्दरश॑नाचार्य, सांख्ययोगतीर्थ, नग्यन्यायाचार्य, पं० श्ीकृष्णवहभाचायंजी खामिनारावग) 


सुकरा यह नियम है कि प्रवृत्तिमें इच्छा कारण होती 
है और इच्छामें ज्ञान कारण होता : है । अर्थात्‌ जिस 
पदार्थका ज्ञान होता है, उसीको . पानेकी इच्छा होती है 
और जिस वस्तुको पानेकी इच्छा होती है, उसीमें प्रवृत्ति 
होती है | अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि प्राणिमात्र अपने 
डुःखको दूर करनेके लिये और सुखको स्वायत्त करनेके 
ल्यि निरन्तर उद्योग किया करते हैं। अन्य विषयोंकी प्रात्ति- 
में यदि मतभेद भी हो तो सुखप्रातिके सम्बन्धे कोई 
मतभेद नहीं हो सकता | किन्तु यहाँ सुख-प्राप्तिका तास 
यह न समझना चाहिये कि सुख कहाँ बाहरसे आकर मिळता 
| बल्कि देश-चस्तु-कालसे अपरिच्छिन्न, सर्वविध ga- 
मय) परब्रह्म श्रीहरिरूप शरीरीमें व्यापत चेतनगण सुख और 
आनन्दके स्वरूप ही हैं | आत्मा जबतक कर्मात्मक अविद्या- 
रूपी भगवच्छक्तिसे आवृत रहता है, तमीतक उसको अपने 
? किन्तु जब प्रेमात्मक 
THOS क्षय हो जाता है, तव 
अनुभव होता | 
ही रहता है और 


' लिये भगवद्भक्ति आदिके साधनोंमें विशेष = 239 


न 
é oe 


रोष जिज्ञासाके साथ 
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_ पार्य ie? guage वस्तु मोक्ष है | जब अ निरे पर है ल से | 
निगुंण कहनेकी आवश्यकता नहीं | वह तो खत; द... | 
नित्य विग्रह सच्चिदानन्दरवरूप है | जब ag अननत | 
युक्त अह्मधाममें सदा अखण्ड विराजमान है त्र अ हृ | 
लीलाद्वेत माने विना अन्य मार्ग नहीं रहता | UM 

सगुण-निगुण THR अविरुद्ध ब्रह्मका खल्प पाया ख | 
है | सांसारिक क्रियाओंसे रहित होनेसे मिष है। w | 
UMS पर होनेसे उसे निगुण कहते हैं | वस्तुतः दि. 
सच्चिदानन्दविग्रह ओर नित्यळीलायुक्त होनेसे aah | 
है। “लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌? इत्यादि mags मी उ | 
लीलाकी प्रबछताका प्रतिपादन करते हैं । अतः ae 


स्वलीलाद्वेत मानना ही उचित है | 


प्रदत्त हो जाते हैं और एक दिन भगवानके पम ब N 
धाममें पहुँचकर उनकी सेवामें उस खसुखका पूर्ण M / 
भी करने लगते हैं | इसीको भगवान्‌ 
परमसुखकी प्राप्ति माना है और अपने 'शिक्षप्री व | 
ग्रन्थमें लिखा है--'तत्र ब्रह्मात्मना इ | 
गम्यताम्‌ |? अर्थात्‌ मगवानके मक्त Hee की 
भगवत्सेवारूपी मुक्तिको प्रात करते है 
श्रोमद्रथुवीराचायंजीने यह शंका उपस्थित ' 
त्तमे परतन्त्रता होती है, अतएव वह मुक्ति wat | 
सकती है ? और फिर इस झंकाका समाधान ल 
उन्होंने लिखा है कि “भक्तपति भगवान. © ad | 


अतएव वे अपने प्रिय भक्तको pals | बलि र 
कभी भी प्रतिकूल वेदना नहीं उत्पन्न । अ | 
1 


की इच्छाके अनुकूल ही उनकी भी इच्छा हे 2 
ऐसे श्रीहरिकी सेवा सर्वथा सुखमयी एव 2... शर. 

aed श्रीहरिको प्राप्त के mat! | 
वैराग्य और भक्ति, ये चार मुख्य | 
इन चारों साधनोंका विवेचन wr 
विरचित 'सुधासिन्धु' नामक ग्रन्थर्म इस att pee | | 
है--'ब्रह्मविद्‌ सत्पुरुषोंके समस्त ळी बहाल! 
कर्मका नाम धर्म है । परब्रह्मके T रब! | 
आदि गुणोंके, एवं प्रकृति काळ) जी | 


<< 
कल्याण ण नंदके आँगनमें नारदजी 


m na 


न cet hae 

Su ES = Se 
~ RNa, द र 
$ 


Fe i 


न माळूम a कितने महान्‌ पुण्य कये 


मा यशोदा भाग्यशालिनी है, ~X आज 
3 शोदा ! तू बड़ी भाग्यश तरसा करते हैं, बही पूणेत्रह्म 


~~ > = देवता गण 
प्रसाद पानेके लिये बड़े-बड़े द 


` 
तरी ` 
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E विषयोके सम्यक्‌ बोधका नाम शान हे । नहित जोर SP ज्ञान MMS ee | 
| जितने मी पदार्थ है उनसे अनासक्त हो 
| a है और परब्रह्ममे प्रेमको पराकाष्ठाकी 
| झक पहुँचा देनेका नाम प्रेम है। इन चारों साधो 
# ही मुख्य साधन है | जैसे श्रुतिके “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः 

J gaat शनको मी मक्तिका सहकारी माना गया है | 

| aà ज्ञानका अर्थ तत्त्वज्ञान वतलाया हे ओर 
agent तीन तत्व माने गये हैं--जीव, माया और 
[aia तीन तस्वोको भगवान्‌ श्रीस्वामिनारायणने 
| कार किया है, किन्तु उन्होंने अपने "सत्संगिजीवन” 
| ज र्म मुक्तानन्दस्वामीसे श्री हरिविषयक प्रइनोत्तरके 
॥ न्तत दो और तत्त्व अर्थात्‌ पाँच तत्त्व बतलाये हैं-- 
| के, गया, ईश्वर ब्रह्म, परब्रह्म | परन्तु इन पाँच तत्त्वोसे 
ग्रम नहीं चलता, सुष्टिके यावत्पदार्थतस्वोंमें कई तच्च 
॥ +भ रह जाते हैं अतः उन cafe ÅA सविस्तर 
i कर“ लागिनारायण चेदान्तसार' नामक ग्रन्थमें किया 
॥' उस प्रन्यमे प्रकृति, काल, जीव, ईश्वर मुक्त; 
i | विभूति, ज्ञान, ये नव द्रव्य और सत्त्व, रज 
EPS Dkk रुप, रस, गम्ध, संयोग, शक्ति; ये दस 
|, ये गये हैं। अब नवों द्वव्योंकी अछग-अछग 
| जला देखिये । 


Sa 


l T- x A 
Pity यकी कहते हैं, तथा उसीके नाम माया; 
1 ऐम 


kuc eae a “माया? शब्दका अर्थ विस्मय उत्पन्न 
शर विसय व र प्रकृति भी अपने वैचित्रदशन- 
गोरे माया ही Ši TaT है । अतः इन्द्रजाल, मायामृग 
Tita ee मायाका अर्थ सदूः 


[a yee अव्याति हो जाती है | मायामृग 
Nik sty अक्षसे भिन्न है; असत्‌ भी नहीं है; 
4 3, आ है और अनिर्वचनीय भी नहीं 
| सिर त शब्द faa है । अस्तु, 
fr Bry कम 7. भावरूप है । वह कपिलः 
| N गेल्या ह है बल्कि परत्रह्मके अधीन और 
A कानाम शक्ति > कार्यापयोगी और अषथक्सिड 
भ Tetra जो अचेतन है, fry है, महत्त्व 
| em kins है और है wat अचित-शरीर- 
$ सर्वोत्ममावसे आधेय-विधेय-शेषत्व- 


„ भ्रीखामिनारायण-सम्प्रदायमें विशिष्टाद्वेत-वेदान्त-रहस्य + 


| a वह नित्य और अनित्य दो प्रकारका होता है । प्रकृति! 


A "शसद्ध दव्यविशेषको शरीर कहते हैं। परमात्माका अ = 
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काळ, जीव, ईश्वर, मुक्त, ब्रह्म तथा नित्य विभूतिको नित्य 
शरीर माना गया है। 

कारू सत्त्व-रज-तमसे रहित जड द्रव्यविरेषको काल कहते 
हें । वह निखिल जगतूके उद्भव, स्थिति तथा संहारकी 
लीला करनेवाले परमात्माका लीलोपकरण है | उसके दो 
भेद हैं-अखण्ड काळ और निमेषादि प्रल्यात्मक काळ | 
अखण्ड काल नित्य तथा विभु है और निमेषादि प्रलयाः 
त्मक काळ अनित्य है | 

जीव-अणु है) सवतः शेष है; आश्रित है) नियमय द 
परतन्त्र है, हृदयपद्मका निवासी है | नित्य है? अणुपरिमाण 
है, नित्य ज्ञानशक्तिमात है और है इन्दियोंका अधिष्ठाता | 
कोई-कोई उसको इन्द्रिय, मन) प्राण; क्षणिक विज्ञान आदि 
मानते हैं, किन्ठु ऐसा मानना शास्त्रके विरुद्ध है | हम 


जीवको “निर्विशेष ज्ञानरूप? भी नहीं कह सकते) ` ; 
तिके सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः+ “नित्यं विज्ञानमानन्द ब्रह्म 
श्रुतिके “सत्यं ज्ञानम 


बोधके साय धर्मीका मी प्रतिपादन करते हैं। भगवान्‌ व्यासने 


corsa ब्रह्मणा विपश्चिता ५ 
ज्ञानमयं तपः? eeu । इसके अतिरिक्त मात्री 


इस श्रुतिमन्त्र्मे 
प्रकार जीवात्मा भी T 


जीवात्मा चेतन है | चेतनका Ss 
tat e | इसका कारण यह है कि वह खतः | 
S a2 | बहुत-से छोग (एक एव हि भूतात्मा भूते भूर 
p और ‘areas सर्वम? आदिके आधारपर | 
pe मानते & fd ऐसा माननेसे विभिन्न 
प्रवृत्तियॉँका लोप हो जाना चाहिये व 
3 अन्तःकरणोपाधिप्रयुक्त मिन क्रियाका हृ 
व्य में पराधीनत्वकी आपत्ति खड़ी हो जायगी | अतः 
eS चाहिये कि उक्त भ्रुतिवाक्योंद्वारा रा 


5 


कः iR पु O Mo BER 


करण्य बोध कराया गया है | इसी प्रकार आत्मा वेशेषिक- 
मतानुसार जड भी नहीं है, क्योकि 'अत्रायं -स्वयंज्योति- 
भवतिः इत्यादि प्रमाणोंसे उसका 'ज्योतिःस्वभाव' होना 
प्रमाणित है। अस्तु | 
रामानुजमतमें जीवात्माके तीन भेद माने गये हैं- 
बड, मुक्त और नित्य । हमारे यहाँ ( श्रीसामिनारायण- 
प्रवतित सम्प्रदायमें ) नित्यका मुक्तमें ही अन्तर्भाव कर दिया 
गया है तथा बडमें बुभुक्षु और मुमुक्ष आदि भेद माने गये 
हैं । चौदहों भुवनों तथा अगणित ब्रह्माण्डोँमें जितने चेतन 
हैं, सबको जीवात्मा माना गया है और कहा गया है कि 
जीवतत्त्व स्वेतरभिन्न स्वतन्त्र तत्त्व है | 
इंश्वर-जीवमिन्न हिरण्यमय कोशान्तर्गत चेतनको ईश्वर कहते 
हैं। अशवरणोंमें लीन प्रकृतिळ्यवाळे आत्मा, विराजपुरुष, 


महाविष्णु, भूमा पुरुष, प्रधानपुरुष, प्रकृतिपुरुष आदि सभी 


इर हैं। बल्कि यों कहा जाय कि Laat भी अगणित 
कोटियाँ हैं तथा वे सभी स्वेतरभिन्न स्वतन्त्र हैं । 
सुक्त-मायासे रहित, ब्रह्मसे भिन्न नियम्य चेतनको सुक्त 
कहते हैं । वे दो ग्रकारके होते हैं--सादि और अनादि | 
जो जीव भक्तिद्वारा मुक्ति प्रात करते हैं, वे सादिमुक्त हैं, 
तथा नित्य ब्रह्मघाममें रहनेवालोंका नाम अनादिमुक्त 
है । रामानुजमतमें कहा गया है कि जीव नवधाभक्तिद्वारा 
US ओर सिद्विसम्न्न होकर; सुपुम्ना नाडीमे प्रवेश करके 
जब ब्रह्रन्थसे निकलने लगता है, तत्र उसको छेनेके लिये 
परमेश्वर अपने पाषंदोसहित उपस्थित रहते हैं | उनके साथ 
दिव्य विमानमें बैठकर वह क्रमशः अझिलोक, सूर्यलोक 
चन्द्रलोक, सत्यलोक, अष्टाबरण, विराजलोक, शिवलोक 
विष्णुळोक, महाविष्णुछोकमें पहुँचता है और उन-उन 
लोकोंके निवासी देवताओंका सत्कार स्वीकार करके जब वह 
रा कोशको पार करता है, तब कहीं वह मुक्त होता 
Sa a नित्य विभूतिमय अप्राकृत दिव्य विग्रह 
1 ६ । किन्तु हमारे मतमें ऐसी मान्यता नहीं है | 
TE गाता गया है कि मुक्तात्मा खयंचेतन तत्त्व 
ee TAR ख़रूपमें आविभूंत होता है । 
: 1रायणके शिष्य श्रीमुक्तानन्दस्वामिक 
ACSA में 'सम्पद्याविर्भावः स्वेन 
४ | १) इस सूत्रका भाष्य करते हुए लिखा 
अस्मात्‌ शरीरास्ससुस्थाय पर 


रूपेणाभिनिष्पद्यते, परं ज्योतिः सर्वोत्कृष्ट 


त 
शब्दात (४ | 
[ गया है-- 


स्वेन 
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प्रकाशबहुलायत्त नारायणस्वरूप ana 
स्वरूपाविभाच उच्यते, तञ्च ललन हू | i | 
दवा इति संदयः न प मब पन 
श्रवणात्‌ देवा दिस्वरूपवदागन्तुकमेचेति ए) ९ 
परब्रह्मस्वरूपं व्हेळ >. जीवस्य भो ह 
तिरोहितं चैतन्यस्वरूपं पूर्व॑ वर्तमानमेव spe r 
पगमात्मकाशबहुलाबतमेवाविभवति |e wel ५ 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रुपेणाभिनिषकष | 
“स्वेन रूपेण' विशेषणशब्दात्‌, “शुद्ध ag 
परमात्मध्यानबलेन तत्समानगुणा तत्परिचर्याही ई 
रूपा भागवती तनुः setae 
प्रादुभेवति" ` ` ` ` “इत्यादि | | 

तात्पर्य यहद है कि मुक्तात्मा THOT छ 
कीट्रमरन्यायानुसार, भगवानकी सेवाके हि ह 
भागवती तनु धारण कर लेता है। समूर्ण दिम छ 
विग्रह और समस्त मुक्तमण्डळ सवश हैं अनेक ऐश 
युक्त हैं, उत्तरावाध तथा ख्रीपुंमावसे रहित विशे 
हैं और परमेश्वरके समान दो भुजाधारी होकर विश 
हैं । उन सबकी इन्द्रियाँ तथा क्रियाएं खालक ad 
हैं। उन सबके तथा week भोगोमे समानता a | 
सो5इनुते सर्वान्‌ कामान्‌. सह ब्रह्मणा विपित $ | 
भगवदिच्छानुकूळ किन्तु खेच्छासे सवत be 
“यद्गत्वा न निवतंम्ते’ और “न स पुनरावतते 
मुक्तात्माओंका अनावृत्तित्व दिखळाया & 
निषेधके आधारपर दिखलाया गया है | ae 

` ब्रह्म-मुक्त आत्माओके आधारभूत 

भोग्य भोगोंके उपकरणोंसे विशिष्ट अदाम l 
नाम ब्रह्म या अक्षरधाम है । | 


शाज्रोंमें इस प्रकार है-: art | 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं हि a ais? r 
थास यद्वासुदेवस्य ae 
“यस्मिन्‌ छोका निहिता कोकि. ला, | i 
“तदाहुरक्षरं "E | 


हरेधाम पर साक्षा. ga देव तड 
“योऽस्याध्यक्षः परमे म्यो त | 
तदक्षरं परमे व्योमन्‌ |” a र और ' 
अस्तु, अक्षर घाम सति मि || 
प्रकारका है--मूर्तिमान, तथा अम 


oT 
सेवामें रहता है और अमूत अक्षर धाम 
cen मासा सर्वमिदं विभाति |” जिस जीवका 
कि उसके लिये वहीं अक्षर धाम दै। 
अनुभवका महर्षियोने अक्षर ब्रह्मका कई 
| क्ले अनुभव करके वर्णन किया है । किसी-किसीके 
| ae मेद नहीं 2, किन्ठ हमारे यहाँ 
Ma marae कोई भद नहा ६१ I 
ÄRA माना गया 2 | जसे--“अक्षरात्परत T: | 


y 
PTa 


परमास्मेत्युदाहतः | 

| उर्दी परह परमात्माद्वारा कर्मसे नियन्त्रित हृदयस्थ 
| sto नियन्त्रण होता है। वे महान्‌ विशु होनेपर भी स्वोन्त- 
Jie सूक्ष्मतम हैं। वे समस्त state कर्मफलकों 
॥ हग करेवाले हैं, अक्षर ब्रह्मपर्यन्त समस्त चेतनोंद्वारा 
हल हैं; उन्हींकी उपासना हमारे यहाँ श्रीस्वामिनारायणके 
| eat जाती है। वे चिदचिद्विशिष्ट स्वरूपसे जगतके उपा- 
ह|" आरण वनते हैं, संकल्पविदिष्ट स्वरूपसे निमित्तकारण 
॥ ६ ओर कालाचन्तर्यामी तथा श्ञानशक्त्यादिविशिष्ट 
सहकारिकारण बनते हैं | 


lee रार परिणामसे कोई कार्य होता है, वह वस्तु 
[a ह होती है | जैसे घटका उपादान- 
|| हे. 4०, उपादान वस्तुको कार्यरूपमें परिणत 
| Rome केतो निमित्तकारण होता है, जैसे घटका 
| Ramee है और कार्यकी उत्पत्ति करानेवाली 
| एर „ "रग होती हैं। जैसे घटके सहकारिकारण 
क ९ इसी प्रकार जगतूके तीनों ही कारण 
| ६, क्योंकि वे अपने चिद्चिच्छरीरद्वाण 
| भरकर होनेपर १ सत्यसंकल्प हैं । जगतूका 
| भाती, क्यो tu Tat सविकारत्वकी आपत्ति 


| प है । श उनके चिद्चिद्रूप विशेषणका 
| ` द्वारा स प्रकार ऊणनाभि खशरीररूप 


भी oo ae उपादानकारण 
शेक, एत जगतका अविकृृत रहता हैं, उसी प्रकार 
R iT र्त ग बनकर भी अविकृत- 

| nie ah केवळ उनके विशेषणमें है | 
| भौरमगाबान पतो या इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादि 
m वेदव्यासकृत जन्माद्यस्य यतः! इत्यादि 


& आऔस्ामिनारायण-सम्प्रदायमे विशिष्टाद्वैत-वेदान्त-रहस्य + 


J ate मी, जिनका माप्य श्रीमुक्तानन खामीने किया है, 
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निर्णत 2.1 अस्तु, परब्रह् ही उपादान और उपादेय हैं; 
अर्थात्‌ उनका सूक्ष्म चिदचिद्विदिष्ट वेश उपादान ओर स्थूल 
चिदचिद्विशिष्ट वेश उपादेय 21 अविकृतखरूप 
परब्रह्म उपादेयता इसीलिये घटती है कि वे सूक्ष्म 
चिदचिच्छदारीरकत्वावस्थाका परित्याग करके स्थूल चिद- 
चिच्छशरीरकत्वरूपी अवस्थान्तरकी प्राप्ति करते हैं) अतएव 
उपादान और उपादेयमे एकता है । भुतिके 'नेह नानाखि 
किञ्जन? इस वाक्यमें जो “नानात्व'का निषेध किया गया है; 
उसका यही अर्थ है कि विशेष्यमें कोई मेद नहीं है 
अर्थात्‌ परतरे कोई भी विशेष्य पथक्‌ नहीं है । अवस्था- 
न्तरयोगका नाम ही उत्पत्ति है। कोई वस्तु अपूव नहीं 
होती, बल्कि उसकी अवस्था ही अपूर्व होती है | अतः 
उतसत्याश्रयद्रव्यखरूपकी सर्वदा विद्यमानता होनेके कारण 
“सत्कार्यवाद? ही यथार्थ है | 

(एकमेवाद्वितीयम्‌? से सजातीय, विजातीय और 
खगत इन तीन मेदोका निषेध न E 
असत्ताका निषेष हे और (अद्वितीयम! 
से पजह्मातिरिक्त पदार्थामे अनिभित्तात्तस्ल द्रसाया गया 
2 | भुतिके 'शाशो द्वावजाबीशनीशो) “दा के 


í वासुदेवादि f व्यूह हैँ, राम, कृष्ण 
श्रीखामिनारायण 'पर' हैं | सर्वत्र स्थित (अन्तर्यामी? हैं 


और अचेतन द्रव्यविषयी पदार्थः 
se और fry है न विशाठ॒ः. 


और नित्यः 
विद्यते । परमेश्वर Aa रहित है। 


ज्ञान-सवयंगर 
का नाम शान ९१ 
ami 
मुक्तोका शान निकालार्वाच्छन 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha = 


४६० 


वात्सल्य, मार्दव, AHA, सौहाद, TA, साम्य, कारुण्य, 
माधुर्य; गाम्मीर्य, औदार्य, Vs, पराक्रम; क्षमा, मुदितादि 
भी कहते हैं । अतः ज्ञान ही प्रकाश है और उसको वेदान्त- 
Tall मोक्षका कारण माना गया है | 


ज्ञान जब नित्य है; तब उसका स्वरूप सत्‌ होना ही चाहिये 
और सत्त्व होनेके कारण किसी भी शञानकी अभिव्यक्तिको 
भले ही कोई विसंवादिप्रबृत्तिजनक समझे, किन्तु वह है 
सत्त्वप्रयुक्त यथावस्थित व्यवहारानुगुणज्ञान' ही । शुक्तिको 
“रजत? माननेके 'ज्ञान'में 'सत्त्व' ( याथार्थ्यं ) है, परन्तु 
कई लोग उसे विभिन्न प्रकारसे मानते हैं । जैसे ख्याति- 
वादी मीमांसक “इद्मंश'को प्रत्यक्ष प्रतीतिका विषय 
मानते हैं और 'रजतांश? को स्मृति कहते हैं; दोनों 
ज्ञान सत्य है । बोद्ध लोग आत्मख्याति मानते हुए कहते 
हे कि “इदं रजतम्‌? gaa आत्मा ही रजतरूपमें 
उदित होता है । अद्वैतमतवादी अनिर्वचनीय ख्याति मानते 
हुए कहते हैं कि “शुक्ति रजत'में (रजत? सत्‌ नहीं है, Pit 
कि जो सद्वस्तु होती है, उसमें होनेवाली भ्रान्तिका बाघ a 
` जाता है और असत्‌ भी नहीं है, क्योंकि असद्वस्तुमें पहले 
ख्याति होकर पुनः उसका वाध हो जाता है । अतएव 
बिरुद्ध सदसत्‌ पदार्थं एकत्र नहीं होते । aha शुक्ति- 
St अज्ञानका परिणामभूत जो अनिवंचनीय, अपूर्व 
रजत उत्पन्न होता है, वही वहाँ रजतज्ञानका विषय 2 | 
नयाविक लोग अन्ययाख्याति मानकर कहते हैं कि रजतत्वसे 
रहित ai रजतत्वधर्मप्रकारक ज्ञान ( भ्रम ) हो जाता 
है। श्यवादी असतूख्याति मानकर कहते हैं, शुक्तिमें 
अ असत्‌ रजतकी अतीति होती है और इसी प्रकार 
वाचस्पति भी झुक्तित्व-रजतत्वका अलीक समवाय मानते 


हैं। अस्तु । 


e 3 इस ~ ~ 
À > हे कि oe भिन्न-भिन्न तत्त्वज्ञानियो- 
- ThE किये हूं, परन्तु हमारे यहाँ 0 
¢ Ng GY र एसे 
ला : सत्त्याति'को ही. स्वीकार किया गया है। 
a i का स्वरूप ?— oath विषयकी सत्यता |? 
a दाथ मिश्रित होकर परस्पर सम्बद्ध हँ, 
= कोई भी नहीं है; क्योंकि निर्विकल्प या सविकल्प 
‘a विपय होनेवाली वस्तु गुणजात्यादिसंस्थानसे 
as ही भान होती q और यही बात सवंज्ञानमें 
चाहिये । उसमें कोई अंश यावत्‌-सा ज्ञात होता 
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$ अविद्यया ag तीत्वा विद्ययाऽस्ुतमश्नुते * 


आ न, है और कोर ce o ही शक्ति, बळ; tara, वीर्य, तेज, सोशील्य, है और कोई अंश किञ्चित्‌-सा। जो ६ Ria 


, तद्विशिष्ट देशका ग्रहण हो जाता 


होता है उसको अवश्य ही बहाँ र ay 
के wed रजत तेजभदार्थ है, ity 
awa सनित मो क 
'रजतांश सत्य है । किन्तु यहाँ यह प्रश्‍न उव 
विषयमें “भ्रम” क्‍यों कहा जाता है? प 
इसका उत्तर यह है कि विषयके भयहा वा ह 
कारण श्रमका व्यवहार होता हे | ९जतांश' की पिव | 
होते हुए भी उसकी खस्पांशताके कारण उले कः) 
अयोग्यता आती है । अस्तु, इसी प्रकार सार) 
है । 'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो मक्त्य ख| 
रथयोगान्‌ पथः Gada हि कता’ झ | 
अनुसार स्पष्ट है कि परम पुरुष पराल छ| 
जीवोंके कर्मानुसार उनके अनुभवमें आने योग उह 
पदार्थोंका सर्जन करते हैं | “पीतः Tg (पगे | 
यह ज्ञान भी सत्य है, क्योकि नेत्रवृत्ति freee ie 
कर Stat लगती है, अतएव नेत्ररश्मिकी पीत 
शंखकी ggm आच्छादित हो जाती है भं पत 
ग्रहण होता है । “मरुमरीचिका” में जलका शान म 
है, क्‍योंकि पश्चीकरणप्रक्रियासे जलके अब *' 
मिश्रित होकर रहते ही हैं | केवल वे स्थूछ ही , 
एव उनसे तृषानिद्ृत्ति नहीं होती | eT ३ 
क्योंकि दिशा तो एक ही है; केवल एक दूर pe : 
( सीमा ) के लिये पूर्व पश्चिमादिका ET पॉल 
अतः जहाँ अपेक्षा अज्ञात हो वहा सवत &, E 
व्यवहारके विषय बन जाते हैं! " TOT od 
कारका ज्ञान भी अयथार्थ नहीं & 
प्रदेशमें अमिके अवयव वियुक्त कते 


m 


ENA 


Say 
cy) 


खमुखदर्शन भी यथार्थ दै? 
दर्पणसे टक्रराकर लौटती है और 
(द्विचन्द्र? का ज्ञान भी सत्य है; 


निरोधके कारण नेत्रदत्ति 
ग्रहण करती है और इस कारण वृत्तिल्पी 


| 

चन्द्रमा दो होकर भासता है | A y 
इससे सिद्ध होता है कि a ated | 

ही ज्ञानका विषय है और इस हती मकार शत | 
न मोक्षका कारण माना गया हे | j 


HAAN 


> 


x वेदान्त-भ्रीकृष्णचन्द्र # ४६१ 


| ED cir east ator ct er cen शरीरसे विशिष्ट शरीरीके ही --अतीत होने लगता है | और ऐसी दिव्य इष्टिका प्रात 


ia व ae कहनेसे घटविशिष्ट परमात्माका, हो जाना ही वेदान्तविचारका फल है, जीवन्युक्तता है | इस 
Jaw! ` विष परमात्माका, 'ख? कहनेसे आकारः जीवन्मुक्तताका अनुभव देइपातंके पश्चात्‌ परमसुक्ततावस्या- 
| ee उ , और “खामी” कहनेसे खामिविशिष्ट में होता है और उस समय जीव 


e यह द. अ 3 
| qa होता है | तात्य यद a! a ae “आनन्द अरणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्रन l 
Nt विशेषणकि विशेष्य REINS SNe SA q अइनाति सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता’ 
J a 3 
| Ce कि > अनुसार परमानन्दे अवगाइन करने लगता है । 


'ुकविज्ञानेन सर्वे चिज्ञात भवति’ 


० शम्‌ 
‘qq खल्विदं . बरह्म’ इति शम्‌ 


—36< 0 


~ [न्तं 
वेदान्त-श्रीकृष्णचन्द्र 
( छेखक--पण्डित श्रीमाधव बालझाख्जी दातार) की 
“हे भगवन्‌! नाना ब्रह्माण्डसम्बन्धी नाना ब्रह्मरद्रादिकों- 


ने भी आपके अन्तको न पाया; क्योकि आप अनन्त हैं | 


te te eh नमी, Fi 


i “ol 


` ददात’ शब्दके विद्वद्विविकदम्गोचर अनेक अर्थ हो 
| कृते हैं। तथापि खमत्यनुस्फुरित विचारानुसार जो कुछ हें | अधिक क्या कहा 
को रिसा हूँ इस भागवत विधेयको दयाळ भगवद्भक्त जो वस्त AT है वह आप bs 
Wie तथा सम्मान्य सुबुद्धिमान्‌, पाठक खभावतः जाय; आप लग सवत्रह्माण्डव्यापक 


द सपरतनुसारिणी दयाद्र दृष्टिसे देखेंगे, ऐसी आशा है। नहीं पाते l’ दि अपने अन्तको नहीं पाते या नहीं 


$ waa यस्मिन?--वेदोंका अन्त-- Mee 
म-परिसमासि जिसमें होती हो उसे वेदान्त कहते हैं। जानते ता अ॒तियोने अन्तका अमाव TAS ।अनन्ततया' 


as रझ बेदोंका अन्त किसमें और कैसे हो सकता है ! त्‌ अन्त जहाँ 
बैदाः वेद तो अनन्त हे--अन्तथरन्य हैं । कहा है; अर्थात्‌ frat झान न हेनेसे सशता तो 
‘ टीक है, वेद aa हैं; अतः आदिद्चत्य क्या! ही फिर थु सम 
| तषापि धयस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं विदत नर कि--'यदन्तराण्डनिचया ननु सावर” ! 
Bing | ही है और इसी प्रकारसे उनका अन्त अर्थात्‌ अयात है निकलते हैं तथा लयकालमे आप 


है ही नहीं वहाँ अन्तका जानना 


e आपसे 
मि (जिसे हम नाश न कहकर अदर्शन वा आरभे हैं; पर ये दोनों बाते “सह अर्थात्‌ एक कालम 
पे सस We सकते हैं) होता है । धयस्य निःश्वसितं? में समा ps एक कालमें आ जाते ह | 


थं है वही ये ९ कौन हैं सो होती है सर्वपरिच्छेदक 
m वेदान्त है। यच्छब्दाथे कौन हँसो र्द (वयसा? अथात्‌ सरव es 
तो योल जो वेदोंदाण. AC मी ताक कारण शाँ मी तए 
चे त १ धणकर्मविभागपूर्वक वर्णीअमके रचयिता दैं TA भिन्न प्रतीत ERTS पदार्थका a S 
न 6 परम सत्यस्वरूप हें । अर्थात्‌ भगवान्‌ aot (maa निधन 


ही यच्छच्दाथ्‌ ह ५ $ भी ! 
| बा मनी जोर ह" त गे ति आए ही तिषन अ नीं 
व ए ते न ययुरन्तमनन्ततया प्रकार बदके वेदान्तपदवाच्य आनन्दकन्द भ्रीकृष्णचन्द्रका खलप 
से इच्‌ San यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणाः । तो वह है-- p 
AR वान्ति वयसा सह यच्छ ,तय- ध्यत वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह 


हि फडन्त्यतत्रिरसनेन भवक्षिधनाः ॥ 
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ACTH वर्णन केवल कठिन ही नहीं, अशक्य-सा ही है; 


तथापि सर्वसमर्थ भक्तमनोरथपूरक श्रीकृष्णचन्द्रकी मायाका : 


वर्णन कथञ्चित्‌ तत्कृपया ही हो सकेगा । आनम्दरूप 
श्रीकृष्णको लीला ही “माया” दाब्दका वाच्यार्थ दै, जिसका 
“यथाधीतं यथामति’ वर्णन और श्रवण ही इस दुःखमय 
संसारसे छूटकर आत्मस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्रको पानेका 
उपाय है | 

वेदान्तियोंके मतमें संसार कुछ है ही नहीं-सम्रहष्ट 
पदार्थवत्‌ है | बिषयमोगका जो अनुभव जीवात्माको होता 
हे वह वस्तुतः प्रतिभासमात्र है, जो देहादिकोंपर आत्माध्यास 
होनेसे दी प्रतीत होता है । यदि जीवको प्रभुखरूप गुरुकी 
कृपासे देहादिसे भिन्न आत्माका ज्ञान हो जाय तो उसके लिये 
संसार मिथ्या ही है | 

रङ्का-यदि संसार मिथ्या है तो उससे नितृत्तिका 
प्रयत्न क्यों ! l 
__ magak अर्थ देहान्तःकरणादिनिष्ठ 
दानसं वस्तुतः जावात्मासे कुछ सम्बन्ध न होनेपर भी जब- 
तक तादात्म्यामिमानसे सुखदुःखादिरूप अर्थ जीवात्मनिष्ठ 
प्रतीत होते हैं तवतक इसी तादात्म्यामिमानसे जीवको 
जन्ममरणरूप दुःखमय संसारका अनुभव होता रहता है | 
जसे स्वमम शिरश्छेदादि दुःखप्रद वस्तुका वस्तुतः अभाव 
होनेपर भी देहाध्याससे शिरइछेदादि दुःख भोगने 
पड़ते हैं और जाग्र के बि अ 
२° € जर STAT प्रत्ययके विना वह दुःख दूर भी नहीं 
a सकता) वैसे ही यद्यपि संसार मिथ्या है तथापि “मिथ्या 
"मध्या कहनेसे ही यह निवृत्त नहीं होता, अपितु देहाद्या- 


से दृढ़ š 
अतः यह शीघ्र केसे ` खुळ सकती है = अह 


थीमगवान्‌ उद्धवको निमित्त करके बतलाते व ae 
तस्मादुद्धव मा oe विषयानसदिन्द्रिये: । 
आत्माग्रहणनिर्भात पर्य वैकल्पिक अमम्‌ ॥ 


कल्पिक सुख-दुःखादि भ्रम'सद्ध हैं |? 


क ह 
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* अविद्यया सत्यु तीत्वा विद्यया5सृतमडनुते # 


“SS Sr ao “अद्यापि यत्पद्रजः श्रुतिमृग्यमेव --उस yer dd ee oe SS संसारसे छूटकर उन्हींको प्रा Ba 


चलना है | श्रीमद्धागवतमे कहा भी है. 
सायां चर्णयतोअमुष्य 
za: श्रद्धया नित्यं माययात्मा न गुद 
जीवमात्र भगबन्मायासे मोहित है, अतः oe | 
श्रवण-कीतेन केसे कर सकेगा १ मनुष्यक्री Emn we } 
विषयोंकी ओर है, अतः इस मोहसे aaa 
है ! श्रीमरूगवद्गीतामें भगवानले स्वयं ही TH | 
बताया है, जिसे सदा स्मृतिपथमें रखना ameli 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि-- | 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति हे। | 
इस भगवद्वचनानुसार प्रभुचरणशरणीमाके a 
भगवल्लीछाओंका भवृणादि रूपसे समाश्रयण FA 
यही मोहसे छूटनेका उपाय है | ) 
इस समय हृमलोग चारों ओरसे RRRA | 
जैसा कि कहा है-- | i 
राजतश्चोरतः शत्रोः aael | 
अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान्नित्यं ia! | 
तथापि श्रीप्रमुचरणोका यह आशेपदेश गे उह 
निमित्त करके इमी छोगोंको किया गया है। झो ( 
न भूलें | 
निष्ठितो मूत्रितो वाशेबेहुधेवं ye | 
श्रेयस्कामः कृच्छूगत आत्मना 
संसारपीडितशरण श्रीप्रभुचरण 
हमीं उनसे विमुख अर्थात्‌ विषयास दप K 
हम "विषयान्‌ विषवच्यजेत? के अर | 
समझकर छोड़नेका अभ्यास करें और साय ह 
हरये नमः? कहें तो “हरिस्मृतिः सर्व 
उक्तिके अनुसार स्वयमेव सब विग. | 
आननदांश जीवात्माका परमपद? a ae 
श्रीकृष्णस्वरूपको प्राप्त होना ही क अर || 
नहीं | उन्हीं श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर | 
रूप यात्रा है; यह जानकर उलो जवा ॥ 
ओर आगे agt | बोलो * | 


पार्वतीपतये हर हर महादेव |” 


Da) 


आर 


अक्ष 


(an 


ie 


A 


-/PLTPBIAHDPAAS 


ल्म सम्पूर्ण विश्वको अति सुम वीजरूपसे 
| anit लीमकर iadaa ( Ararat ) जब आश्र- 
TY यान्य किसी मी प्रकारका धमधमिभावका परि 
| कर नित्य, बुद्ध) मुक्त, निरतिशय सुखस्वरूप प्रका- 
| ag aad बिलीन अर्थात्‌ अह्मसे अभिन्न हों स्थित रहती 
[iag अवस्थाको अपेक्षाकृत नित्यस्वरूपावस्थिति कहते 
| ¦| झरी gon सुषुततिसे की गयी है । सुधुति ही देनिक 
| कहलाती है । इस अवस्थाको सापेक्ष इसलिये कहा 
| जहे कि उपयुक्त खरूपावस्थिति अव्यपदेश्य, निर्विकल्प; 
| अतीत एवं व्यापकस्वरूप हे | इसके अनन्तर "स्वेच्छया 
| अतत निगिरत्युद्विसत्यपि” ( अपनी इच्छासे समस्त जगत्‌- 
{ Timed और उगळती है ), soa स्वभित्तौ विस्‍्व- 
| शेल्या ( अपनी इच्छासे विश्वको अपनी भित्तिपर 
\ ere ) इत्यादि आगमप्रतिपादित इच्छास्वा- 
j: a चिद्ब्रहममें विलीन महेच्छात्मिका 
j e १ जिसको विमदोतत्त्व, आद्याशक्ति या 
(न ऽ गया ह, 'सरतामात्मनः पे 
| सी देखना चाहिये ) के अनुसार बाहाः 
: मागमो प्रतिद & जाती है । यही सर्वप्रथम 
[° Sa, व्यापक A os pps होने- 
। शा होता है। कक चित्स्वरूप शिवतत्त्वपदवीको 
| Paks प थक्‌ न होनेपर भी खच्छस्वरूप 
ce RAN होते ही, एक दूसरेका ग्रतिबिम्ब 
| Rae ST उदूमस्थान क्रमशः बिन्दुरूप 
| Ran mek हुआ, अर्थात्‌ सृष्टि करनेकी 
| thy = यह शक्त बाहर निकली | शिव और 
५ Prt श्थगवस्थानको “स्वाभाविकी स्फुरत्ता 


विद्यते ae. wae 
Tate: | सेव चराचरमखिलं जनयतिं 


| | mri चे संहरति 


भा 


भन T निजसुखमयनित्यनिरुपमाकारा। 
शिव रूपविम निर्मेलादशः ॥ 

भिहि है यलीलाविनोदयुक्तः | 
प्रकाशमात्रतनुः ॥ 
सा चिदस्येति Aa! 


च 
भस 


TB उचित हे । ge भगवती. नाम ।---आगमके अनुसार स्वामाविकी 
जे देना उचित है । इसीको भगवती 
६ 
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त्रिपुरागममें अद्वेततत्त 


( लेखक--पं० श्रीललिताप्रसादजी डबराल ) 


श्रुति 'तदेक्षत? इत्यादि वाक्‍्योंद्वारा परमात्माका प्रारम्मिक 
ईक्षण कहती है। इस महाशक्तिके प्रथगवस्थितिकालद्दीमें 
आश्रयाश्रयिमाव इत्यादि अनेक धर्म उत्पन्न होते हैं | इसमें 
आश्रय श्रीमगवान्‌ श्रीकामेश्‍वर कहछाये और आश्रिता 
श्रीकामेझ्वरी नामसे प्रसिद्ध हुई । यह श्रीकामेश्वरी श्री- 
कामेश्‍वरके आश्रयसे अपने गर्भमें स्थित विश्वकों प्रसव 
करनेके कारण जगदम्बिकारुपसे पूजित होती हैं । 'रत्नत्रय- 
परीक्षा! में श्रीअपय्यदीक्षित महोदयने इस दंशाका स्पष्ट 
वर्णन किया हैं | यहे द्वैतका ग्रादुमांव हुआ। अतखव-- 
मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

( अर्यात्‌. मायाकों प्रकृति और मायीको Hee 
जानना चाहिये ) वचन सज्ञतार्थ हुआ, नहीं तो अद्वेतमें 
आश्रयाश्रयिभाव केसे सम्भव हो सकता है ! 

पूर्वोक्त चित्‌ और अचितूमें एकरससे व्यात्त, शिव तथा 
शक्तिका संयोगखरूप विन्दुभाव ही परावाक कहता है | 
यही शब्दार्थमयी सुष्टिका ब्रीज; किन्वु शब्द ओर अर्के 
व्यवद्वारे अतीत और ga है ( अनादिनिधन मह a 
तत्वं यदक्षरम ) । यह केवल नि्विकत्स समाधिमें 


ही जाना जाता है | इसीसे इच्छा) ज्ञान 
वी त्रिपुटीमय त्रिकोणका उदय होता है ( कालेन 
मिद्यमानोऽसौ स विन्दुर्भवति त्रिधा’ ) | यहा संक्षेपमें इनका 


विकास जाता 2 | सबसे पहले सृष्टि 
क्रमिक विकास लिखा जाग 


३६४ 


= ao rs 


कका 


और इच्छासे कृति? यह अवर सिद्धान्त ae. जगतूमें ही 
लागू होता है । परमार्थतः अज्ञातकों ज्ञात करनेके मूलमें 
लौकिक व्यवहारमें भी इच्छा ही रखनी होगी, नहीं तो 
अज्ञातविषयक ज्ञान हो ही नहीं सकता | “किमिदम्‌? (देखें; 
यह क्या है १) इत्यादि जिज्ञासा अज्ञातको ज्ञात बनाती हुई 
संसारमे प्रसिद्ध है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि अज्ञातका 
प्रकाश शुद्ध संविन्मयी सबेसाक्षिणी चिच्छक्तिसे ही होता 
है । परन्तु यह नित्यचैतन्यस्वरूप ज्ञान है । यह प्रवृत्ति या 
निदृत्तिजनक नहीं हो सकता | प्रवृत्तिजनक ज्ञान इच्छाजन्य 
ही है। यदि ऐसा न होता तो प्रळयकालमें नित्यज्ञानके 
विद्यमान रहते सिस॒क्षाके पूर्व भी ara पदार्थविषयक 
क्रिया क्यों नहीं होती १ और श्रुति सबसे पहले सिस॒क्षात्मक 
इक्षणका ही वर्णन क्यों करती ? इच्छाके अनन्तर ज्ञान और 
शानके पश्चात्‌ क्रियाका उदय होना निर्विवाद है । अतएव 
इच्छाशक्ति ( Power ) का महत्त्व सबको स्वीकार करना 
पड़ता है | इस क्रमको श्रीमती श्रुति 'तदेक्षत बहु स्था प्रजायेय? 
इत्यादि वाक्योसे स्पष्ट दर्शाती हैं | वस्तुतः आगम-मतमें एक 
ही अद्वेततत्त् है । ज्ञानमें भी इच्छा है और. इच्छामें भी 
शान है, जैसे बीजमें वक्ष और gad बीज है। इनका 
पोवापय तो केवल पूर्वपक्षमात्र है। 


इस सर्वप्रथम सिसुक्षा या ईक्षणको प्रयोजकके अन्वेषण- 
म, अनादिपरम्पराको अन्धपरम्परा समझकर आगमकारोंने 
इच्छाखातन्त्य ही निश्चित किया है | यह परमात्माका 
खभाव है, न कि किसी प्रयोजनसे प्रेरित । इसी प्रकार 
जिहीषा ( संहार करनेकी इच्छा ) मी खामाविक है। अतः 
घटीयन्त्रवत्‌ दोनों सदव आवर्तित होते रहते हैं | अतएव 
वेदान्तसूत्र 'छोकवत्तु लीला? (जैसे लोग खेल करते हॅ) 
सङ्गत होता हे । इस प्रकार इच्छा, ज्ञान और क्रियाका 
त्रिकोण उसन्न डुआ | इस तरह पूर्वोक्त त्रिपुटी ( इच्छा, 
शान ओर क्रिया ) के बाह्य कक्षामें विलास करनेपर शब्दार्थ- 
मया, नामरूपात्मक सृष्टिका उदय हुआ | शिव-शक्ति- 
संयोगसे उत्पन्न होनेके कारण नाम और रूप नित्य संयुक्त- 
Sas हैं ( बागथो नित्ययुतौ परस्पर शिवशक्तिमयावेतौ ); 
> as नहीं रह सकते | केवल शब्दजह्मका 
गा PSSA जगत्‌ माना गया है और जिसको 
गम परावाक्‌ कहते हैं, ऊपर किया गया है। 


यह शिवर्शाक्तका सम्पुट ( शब्दार्थ 
ष शब्दाथसुष्टि ) safe 
स्थिति-प्रळयरूपसे तीन अवस्थावाला है । इतना ही नहीं | 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


$ अविद्यया aa तीर्त्वा विद्यया5सतमदचुते # 


इस सम्पुटको en | ; 
अनेक त्रिपुटियोंसे पुकारते हैं। इनन बना a 
हो ही नहीं सकती | इन अनेक त्रिपुर इ | 
` शक्ति-सम्पुट ही छत्तीस det विभक्त a 
विश्ववीज कहलाता है | कामकलाविलासमे इ लाच 
है कि यह विमर्शमय अइङ्कार अथात्‌ अतारि क 
शक्ति, दोनोका सामरस्य, जो कि aaa क | 
निलीन किये हुए है, शिव-शक्ति सम्पुट रुप फ्रांस | 
है । इस संक्षि विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है ies 


p 


सम्पुटके अतिरिक्त विश्व कुछ भी नहीं रै lama) 


भी शिव ओर शक्तिका परस्पर oft ही है | 
तम्मूलक प्रपञ्च ( जगत्‌ ) भी सब state या बह 
ही सिद्ध हुआ । चन्द्र-चन्द्रिकाके तुल्य सिवद म 
अभिन्न हैँ | इसलिये शिव-शक्तिमें भेद न हेरे a] 
आश्रयाश्रयिभावका भी लोप हो जाता है । झग अ] 
भावके प्रलीन हो जानेसे शिवतत्त्व Te चिद्रप क्त | 
फलतः सिद्ध हुआ कि मूलभूत एक ही अबत (१ 
प्रपञ्च उससे अनन्य है | 


53A J5 अ जे अम ड Ss ea 


SS स्स कब Í | 
e—( 2) शिवतस्व-यह  अनन्यापेक्ष, afi © 
भिमानी है । i d 
(2) झाक्ति-जह्मसे अभिन्न fd श | १ 
पड्नेवाली | | ट्‌ 
(३) सदाशिव-अहंभावसे विश्वको आन | | rr 
( ४ ) इश्वर-यह जगत्‌ है, ऐसी हक कर्म पर 
शुद्धविद्या > जगत्को जग 
( ५ ) झुद्धविद्या-इदमात्मक at 
तत्त-सदाशिवद्ृत्तिकी A a 
(६ ) माया al: 
उ इसको | दा 
पशुभावकी त्पादिका | |, 
कहते हैं । ba 
gem! $ पे 
( ७ ) अविद्या-सर्वशताका aes या N 
( < ) कला-व्यक्तिगतं aaa l | शुर 
( ९ ) राग-विषयमें अतृप्ति । a | कु 
(१०) काल | | र 
(११) नियति-सर्वव्यापकताको | 
मिका शर्क्ति | 
(१ र सांख्यके पचीत पी E 
२= A 
चित्त, दश fat l 
और जीव । 


v म 

Ss Pare बेदान्तद्वारा प्रतिपादित अद्वेत- 
विवेचन किया जाता हे । : 
gia सकले विलीने' के अनुसार प्रल्याबस्थाम 
३ कमा मान-मेय सब प्रकारके त्रिपुटीमय व्यवहार विलीन 
१ gat, तत्र सकल संसाररूपी विवते नट होकर अधिष्ठान- 
of aie woe ही स्वरूपावस्थित रद जाता है। यह 
| कना प्राककाल है । इसको श्रुतियोंने--सदेव सोम्येदमग्र 
;| ate (हे सौम्य, प्रारम्भमें केवळ सत्‌ ही था सत्‌ 
| आरि नदते बोधित किया है | कुछ भी हो, इस कालमें 
| मी भेद नहीं रहता | यह प्रळय सुपु्ति भी नहीं दै 
| हु दुरीयावसथा है | इसका माण्डक्योपनिपत्‌ इस प्रकार 
| लन करती है-“अनन्तर भावी प्राणियोंके अदृष्टके 
| हासे अनादि मायावश उस व्यापक Fame ईक्षण 
|| सन्न हुआ | इसके पश्चात्‌ नानाभावात्मक अनेक पदार्थाका 
॥ ओर उसके बाद उससे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाका 
| eho? इस इच्छा-ज्ञान-क्रियास्मिका शक्तिको श्रुति 
साविक ज्ञानमयी कहती है । इस क्रियासे भूतः 
of Wheat क्रमसे मायाके उपादानबाळे चिदाभाससे प्राति- 

मिष्या आमासमय प्रपञ्चक उदय हुआ | 


RI ae अवान्तर भेदक्रमका वर्णन आवश्यक नहीं 
| ta कर र्जा कही गयी प्रक्रियाका ही 
mst mies हे चाहिये | भेद इतना ही है कि सांख्य 
ता प्रधान देकर जगत्को परिणाम कहता है; वेदान्त 
सत ii न मानकर ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें मायोपादानक 
न ( भ्रम ) कहता है । इस मतमें अधिष्ठानके 
दोगे हूर र ' जानेसे विक्षेप और विक्षपोक्रे कारण अविद्या 
RESAN उ सत्यभूत अधिष्ठानमात्र अवशिष्ट 
A भिवा ये बेदान्तियों ( झाङ्कर अद्वैत ) का मत 
/ अ है। यह sae अधिष्ठान ही 
R Rue हो 5 है | आभासात्मक प्रपश्चका अधिष्ठान 
Bray at 


| Vise: । यह सत्य, ज्ञान और निरतिशय 
|| गीते व्याप्त है * समस्त ब्रह्माण्ड सत्‌-चित्‌-आनन्दकी 
| षे । जैसे l इसलिये जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न नहीं माना 


| So केवल प्रतिमासमात्र है, रज्जुसे अन्य 
| ee ok मिथ्या प्रतिभासात्मक जगत्‌ भी 
AS अतिरिक्त कुछ नहीं है । अतएव AAA 
| प्र 1 ।.यद्दी शाडूरमतका विवर्तवाद दै । 


$ agona अद्वैततस्व * 


| सिद्ध - ह र stort ee | कराया 
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इस विवतेवादमें ag saa होती है कि शुक्ति, 
रज्जु आदि जड पदार्थांका अप्रकाश अथात्‌ अज्ञानसे आदत 
होना सम्भव दै, अतः उनके अज्ञानसे रजत या सर्पादिर्प 
मिथ्याज्ञान हो सकता है । परन्तु विश्वश्रमका अधिष्ठान तो 
नित्यप्रकाशस्वरूप सचिन्मय शुद्ध ब्रह्म ही वेदान्तमतर्मे माना 
गया है । तब इस प्रकार स्वप्रकाश ब्रह्म अज्ञानसे केसे ASA 
हो सकता है ! और अज्ञान ज्ञान या प्रकाशक्रे अभावके 
अतिरिक्त अन्य वस्तु है भी नहीं जिससे वह ज्ञानको ढक 
सके | यदि अज्ञान ज्ञानको आवृत कर सके तो इसका दूर 
करना नितान्त असम्भव होगा । ज्ञान और अज्ञान तो 
प्रकाश और अन्धकारके समान परस्परविरुद्ध स्वमाववाले हैं। 
फिर इनका साथ कैसे हो सकता है! 

उक्त शङ्काका समाधान संक्षेपमें करते हैं। “कुछ 
अँधेरा हो चला, अब अच्छी तरह नहीं दिखायी पड़ता | 
इस लौकिक प्रतीतिमे तम और प्रकाशका साथ रहना स्पष्ट 
है | (पूरा ज्ञान नहीं हुआ, कुछ कसर है? इस प्रतीतिमें शान 
और अज्ञानका एक साथ रहना प्रसिदध है। “मैं नह 
जानता? इस कथनमें अशान स्पष्ट हे और उसका wn 
ज्ञानसे ही हो रहा है। विना अज्ञानरे प्रकाशित po 
अज्ञानी हूँ कहना Caz ee p w कह 

होगा | अस्तु यह सिद्ध हुआ 
व रहनेमें T कोई विरोध नहीं! Tas उनमें 
भास्य-मासक सम्बन्ध R | 
FS ज्ञानका प्रकाश 
अब प्रश्न रह जाता है कि विव 
प्रकाशित होते हैं | सूयके 


शीशा ) द्वारा 
तत्क्षण तृणादिका दाह कर 


का 'अभावरूप नहीं & 


का उपादान है । अभाव किसीका उपादान नहीं हो सकता | 
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और इच्छासे कृति? यह अवर सिद्धान्त स जगतम हो दत सम्युटको, जागर च जगतूर्मे ही 
लागू होता है । परमार्थतः अज्ञातको ज्ञात करनेके AVA 
लौकिक व्यवहारमें भी इच्छा ही रखनी होंगी, नहीं तो 
अज्ञातविषयक शान हो ही नहीं सकता | “किमिदम्‌? ( देखें, 
यह क्या है १) इत्यादि जिज्ञासा अज्ञातको ज्ञात बनाती हुई 
संसारमें प्रसिद्ध है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अज्ञातका 
प्रकाश झुद्ध संविन्मयी सबंसाक्षिणी चिच्छक्तिसे ही होता 
है | परन्तु यह नित्यचैतन्यस्वरूप ज्ञान है। यह प्रबृत्ति या 
निवृत्तिजनक नहीं हो सकता | प्रवृत्तिजनक ज्ञान इच्छाजन्य 
ही है। यदि ऐसा न होता तो seamed नित्यज्ञानके 
विद्यमान रहते सिस॒क्षाके पूर्वं भी ara पदार्थविषयक 
क्रिया क्यों नहीं होती ! और श्रुति सबसे पहले सिसक्षात्मक 
इक्षणका ही वर्णन क्यों करती १ इच्छाके अनन्तर ज्ञान और 
शञानके पश्चात्‌ क्रियाका उदय होना निर्विवाद है। अतएव 
इच्छाशक्ति ( Power ) का महत्व सबको खीकार करना 
पड़ता है। इस क्रमको श्रीमती श्रुति 'तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय? 
इत्यादि वाक्यासे स्पष्ट दर्शाती हैं | वस्तुतः आगम-मतमें एक 
ही अद्वेततत्त्व हे । ज्ञानमें भी इच्छा है और इच्छामें भी 
शान है, जैसे बीजमें वृक्ष और इक्षमें बीज है। इनका 
पोवापय तो केवल पूर्वपक्षमात्र है | 


इस सर्वप्रथम सिसुक्षा याईक्षणको प्रयोजकके अन्वेषण- 
में, अनादिपरम्पराको अन्धपरम्परा समझकर आगमकारोंने 
इच्छाखातन्त्य ही निश्चित किया है । यह परमात्माका 
समाव है, न कि किसी प्रयोजनसे प्रेरित । इसी प्रकार 
जिहीरषा ( संहार करनेकी इच्छा ) भी खामाविक है | अतः 
घटीयन्त्रवत्‌ दोनों सदेव आवर्तित होते रहते हैं। अतएव 
IME 'ठोकवचु लीळा? (जैसे लोग खेल करते हैं) 
सङ्गत होता है। इस प्रकार इच्छा, ज्ञान और क्रियाका 
त्रिकोण उत्पन्न डुआ | इस तरह पूर्वोक्त त्रिपुटी ( इच्छा, 
शान ओर क्रिया ) के बाह्य कक्षामें विलास करनेपर शब्दार्थ- 
मया, नामरूपात्मक सृष्टिका उदय हुआ । शिव-शक्ति- 
संयोगसे उत्पन्न होनेक्रे कारण नाम और रूप नित्य संयुक्त- 
सभाच हैं ( वागयथों नित्ययुतौ परस्पर शिवशक्तिमयावेतौ ); 

एक ce नहीं रह सकते। केवल TAARE 

, ववृत जगत्‌ माना गया Ñ 

आगम परावाक्‌ कहते हैं, ऊपर किया m. x sa 


यह शिवर्शाक्तका सम्पुट ( राय्दार्थसुष्टि 
) उत्पत्ति- 
स्थिति-प्रळयरूपसे तीन अवस्थाबाला है । इतना ही नहीँ | 
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* अविद्यया ag तीर्त्वा विद्ययाऽस्रतमइ्नुते # 


= ae ween आशय 


` त्रिपुटियोंसे ह TET, मानः $ 
अनेक निए पुकारते हँ । इनके विना wat 
हो ही नहीं सकती | इन अनेक Pract ae | 


` शक्ति-सम्पुट dt छत्तीस det विभक्त होता हुआ पर | 
विश्ववीज कहलाता है | कामकलाविहासमें इस प्र 
` a t 


है कि यह विमर्शमय अइङ्कार अर्थात्‌ अकार चरका | 

शक्ति, दोनोंका सामरस्य, जो कि सतत ih 
निलीन किये हुए है, शिव-शक्ति-सम्पुटके समपर x 
है । इस संक्षिस विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है किमिळ | गर 
सम्पुटके अतिरिक्त विश्व कुछ भी नहीं है । गोर | af 
भी शिव और शक्तिका परस्पर प्रतिब्रिम् हो है ह| 
तन्मूलक प्रपश्च ( जगत्‌ ) भी सब प्रतिवि या बार 


अभिन्न हैं । इसलिये शिव-शक्तिमें भेद न होके स 
आश्रयाश्रयिमावका भी लोप हो जाता है | झ झे 


फलतः सिद्ध हुआ कि मूलभूत एक ही 
प्रपञ्च उससे अनन्य है | 


६---( १ ) शिवतत्व-यह अनन्यापेक्ष, pant, (. | A 
भिमानी हे | J 

( २ ) शक्ति-अक्से अभिन्न fd षसौ i 

पड़नेवाली | | 

( ३ ) सदाशिव-अहंभावसे मिव ब जती | 

( ४ ) ईश्वर-यह जगत्‌ है, pibon 


EE 


x क 


( ५ ) शुद्धविद्या-शदमात्मक भ 
( ६ ) मायातत्त्व- at aS ea - 
पशुभावकी उत्पादिका | इसके |` 
कहते हैं | हः 
a 
( ७ ) अविद्या-सरवेक्षताका agra या 1३ 
( ८ ) कला-व्यक्तिगत कत ल । | x 
( ९ ) राग-विषयमें arama | a > 
(१०) काल | | र 
(११) नियति-सर्वेव्यापकताको ore j 
शक्ति | | 
नियामिका 4 ; 


f 
EG) 
7 oe 


( १२-३६ ) सांख्यके पचीस 
वित्त, दश इंदर 


ar 


और जीव | 


है, 


| 


] | rs à 


En Py a 


| Ber 


| 


I ST 
इक त्रिपुरागमसिद्ध HE दिग्दर्शन कराया 
A A a 
अब संक्षेपे शाङ्कर वेदान्तद्वारा प्रतिपादित अद्वेतः 


ता विवेचन किया जाता a | 


giad सकले विलीने? के अनुसार ग्रल्यावस्थाम 
प्रकारके त्रिपुटीमय व्यवहार विलीन 


Jani तब सकल संसाररूपी विवते नष्ट होकर अधिष्ठान- 


जाता है । यह 


आहेत? (हे सौम्य; प्रारम्भमें केवळ सत्‌ ही था )--सत्‌ 
ak adie बोधित किया है । कुछ भी हो, इस कालमें 
भी मेद नहीं रहता | यह प्रलय सुपुत्ति भी नहीं है, 
हु तुरीयावस्था है | इसक्रा माण्डूक्योपनिपत्‌ इस प्रकार 
शन करती हे--“अनन्तर भावी प्राणियोंके अदृष्टके 
हरसे अनादि मायावश् उस व्यापक चिह्रह्ममें इक्षण 


॥ स्न हुआ । इसके पश्चात्‌ नानाभावात्मक अनेक पदार्थोंका 


m और उसके बाद उससे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाका 
TA हुआ ।' इस इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका शक्तिको श्रुति 


) PRT शानमयी कहती है । इस क्रियासे भूत- 


Wira र क्रमसे मायाके उपादानवाले चिदाभाससे प्राति- 
मथ्या आभासमय प्रपश्चका उदय हुआ | 


६ RI सुटके अवान्तर भेदक्रमका वर्णन आवश्यक नहीं 

 सांज्यशास्रमें कद्दी गयी प्रक्रियाका ही 
केर लेना चाहिये । भेद इतना ही है कि सांख्य 
पका य देकर जगत्को परिणाम कहता है; वेदान्त 
भा कः मानकर ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें मायोपादानक 
र हो जा ( अजम ) कहता है। इस मतमें अधिष्ठानके 
रो विक्षेप और ads कारण अविद्या 
sit र सत्यभूत अधिष्ठानमात्र अवरिष्ट 
इसलिये वेदान्तियों ( झाङ्कर अद्वैत) का मत 

। यह safe अधिष्ठान ही 

| आभासात्मक प्रपञ्चका अधिष्ठान 
। यह सत्य, ज्ञान और निरतिशय 
RGN a रः समस्त ब्रह्माण्ड सत्‌-चित्‌-आनम्दकी 


। जैसे... लिये जगत्‌ aaa भिन्न नहीं माना 
> गदी, Sar केबल प्रतिमासमात्र है, wae अन्य 


पकार मिथ्या प्रतिभासात्मक जगत्‌ भी 


R Rg = अतिरिक्त कुछ नहीं है | अतएव ABA 
५९ A शाङ्करमतका विवर्तवाद दै | 


$ ज्रिषुरागममें अद्वेततरव # 
TTT 
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इस विवतेवादमें शङ्का उत्पन्न होती है कि शक्ति 
रज्जु आदि जड पदार्थाका अग्रकार अर्थात्‌ अज्ञानसे आदृत 
होना सम्भव है, अतः उनके अज्ञानसे रजत या सर्पादिरूप 
मिथ्याज्ञान हो सकता है। परन्तु विश्वश्रमका अधिष्ठान तो 
नित्यप्रकाशस्वरूप सच्चिन्मय शुद्ध ब्रह्म ही वेदान्तमतमें माना 
गया है | तब इस प्रकार स्वप्रकाश ब्रह्म अज्ञानसे कैसे आइत 
हो सकता है ! और अज्ञान ज्ञान या प्रकाशक्रे अमावके 
अतिरिक्त अन्य वस्तु है भी नहीं जिससे वह ज्ञानको ढक 
सके | यदि अज्ञान ज्ञानको आत्रृत कर TH तो इसका दूर 
करना नितान्त असम्मव होगा । ज्ञान और अज्ञान तो 
प्रकाश और अन्धकारे समान परस्परविरुद्ध खमावबाले RL _ 
फिर इनका साथ कैसे हो सकता है ! 

उक्त झाङ्काका समाधान संक्षेपमें करते हैं। (कुछ 
अँधेरा हो चला, अब अच्छी तरह नहीं दिखायी पड़ता | र 
इस लौकिक प्रतीतिमें तम और प्रकाशका साथ रहना स्पष्ट 
है | ‘qa ज्ञान नहीं हुआ) कुछ कसर है? इस am ज्ञान 
और अज्ञानका एक साथ रहना प्रसिदध 21 “मैं नहीं 
जानता? इस कथनमें अज्ञान TE हे ओर उसका ला 
ज्ञानसे ही हो रहा है । विना अशानके प्रकाशित E 
अज्ञानी हूँ! कहना R मुखमे जिह नहीं न ae 
बराबर होगा | अस्तु यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ऑर अज्ञानके ug 
एक साथ रहनेमें स्वतः कोई विरोध नहीं, प्रत्युत 


भास्य-मासक-सम्बन्ध ६ | 


अब प्रश्न रह जाता है कि जब शान अशानका प्रकाश 


ही करता है तो इसका नार कैसे होगा! देखिये ! ये तिनका) 


i rad प्रकाशित हे । wk 
क के s विरोध नहीं 2, बल्कि भास्य- 
परन्तु यदि तृणादिको प्रकाशित करने- 
ईका आलोक सर्यकान्त (आतिशी शीशा ) z 
TA हो जाता है तो तत््षण तृणादिका दाह 
साक्षिशान स्वतः AAA 


समूळ नष्ट कर देता है। 
समझमें आ गयी कि 
पूर्वोक्त विवरणसे यहद बात सम i 
अज्ञान शानकों कैसे SF लेता है | ba ae 
का अभावरूप नहीं है, क्योंकि यह व 
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ज्ञानको ढक सकता हे | श्रीमद्भगवद्गीतामे लिखा है-- 
अज्ञानेनाबृतं ज्ञानं तेन gaa जन्तवः ॥ 
इस प्रकार यह अज्ञान नित्य प्रकाशस्वरूप आत्माको 
भी आबृत कर लेता है। अतएव बौद्धोंको 'नास्ति ब्रह्म” 
इत्यादि भासित होता है | इतना ध्यान रहे कि ब्रह्मका नित्य- 
सिद्ध स्फुरण कभी भी आवृत नहीं होता, वह “घटः सन्‌? 
( घडा है ) इत्यादि रीतिसे संत्र भासित रहता है; नहीं तो 
@ हूं” सबको ऐसा ज्ञान केसे होता ? अन्ततोगत्वा 
चार्वाकका “नाखि ब्रह्म' आदि प्रतीतिका भान भी नित्य- 
सिद्ध ब्रंहस्फुरणहीसे है, अन्यथा कोई भी भान होना 
सम्भव नहीं | परन्तु आनन्दांश उपयुक्त अज्ञानसे आवृत 
रहता ही है । यही अज्ञानका अज्ञानत्व है, और वह भी 
कल्पित, मिथ्या | यदि यह वस्तुतः सत्य हो तो इसका 
विनाश हो नहीं सकेगा | अतः जितना भी दृश्यमान संसार 
है, वह विनाशी होनेके कारण स्वभके पदार्थोंके समान 
मिथ्या है । जलहरणादि व्यवहारसे भी घटपटादिकी सत्यता 
सिद्ध नहीं हो सकती । यह व्यवहारकी सत्यता तो स्वममें 
भी समान है, किन्तु स्वम्के पदार्थोको कोई सत्य नहीं मानता। 
इसी प्रकार जगत्पपञश्च और इसका उपादान अज्ञान 
भी मिथ्या हे | यही इसमें अज्ञानत्व है कि युक्तिविरुद्ध 
प्रकाशस्वरूप आत्माको आच्छन्न कर स्वयं प्रकाशित 
होता हुआ नाना विक्षेपोंकों उत्पन्न करता है | यदि यह 
युक्तिसज्ञत होता तो यथार्थ वस्तु ही कहलाता | ma 
दीखता जरूर है, परन्तु विनाशी होनेसे मिथ्या है । 
अतः विश्वका कोई उपादान अवश्य होगा | ब्र 
निर्विकार होनेसे परिणामी उपादान नहीं हो सकता 
इसलिये कोई दूसरा ही उपादान होगा | और होगा तो 
मिथ्या ही, क्योंकि तभी तो इसका परिणाम भी मिथ्या हो 
सकता है | अतएव वह परिणामी उपादान मिथ्या अज्ञान 
ही है । यह ब्रह्मका सत्य अधिष्ठान पाकर अनेक प्रकारके 
विक्षेप उतपन्न करता है | इस शानमें अज्ञानके संयो a 
TAAN गको ही 
तो भगवान्‌ श्रीङ्कराचार्य सत्य ओर 
कहते हैं । मिथ्या अज्ञानकी तिलको ज्या ee 
पुरुषार्थ और अज्ञानको बन्ध माना गया है | Sa पक 
मसञ्गसे अज्ञाननिदृत्तिका संक्षेपमें 
विवेचन किया जाता है। ae 
अभाबका बोध होता है | 


शङ्कासमाधानपूर्वक 
अज्ञाननिबृत्तिमें Haha? पदसे 
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# अविद्यया ag तीत्वा विद्यया5सतमडरचुते # 


अतः अज्ञान एक MMS pee | wks. रू. भावपदार्थ हे । इसीलिये यह शङ्खा-यदि अज्ञानका ध्वंसामाव | 


= ` ^ व्वसामाव होतो वह (६ 
नित्य होगा । अतः द्वैत होनेसे व | 


उसका AAA माननेसे संसारका उद्य शे “i 
नहीं होगा, क्योंकि त्रेकालिक संसर्गाभावक्ो ही T m 
कहते हैं | प्रागभाव माननेसे महान्‌ अनि होगा | क | 
प्रागमावकालमें तो मोक्ष रहेगा | परन्तु प्रन i 
अभाव है, अतः इसके विनाश होते ही aR zat 
मोक्षका विनाश होगा । इस तरह मोक्ष अनिल हो al 
ऐसी दझामें अज्ञाननिवृत्तिसे क्या समझा जाय! 


समाघान-प्रतियोगी पदार्थ जेता होता है, मा) 
अभाव भी वैसा ही होता है | इस नियमसे ज़ 
मिथ्या है तो उसका ध्वंस या निवृत्ति भी मिथ्या है ते] | 
एवं मिथ्या ध्वंसके रहते भी पारमार्थिक अद्वेतकी हारम | 
होगी | जसे--मिथ्या सर्पका विनाश मिथ्या है, wa he | 
होते हुए भी adat अनुद्त्ति नहीं होती; इसी प्रकार म | भा 
अज्ञानके मिथ्या ध्वंस होनेपर भी कभी भी मिसा बज | 
अनुवृत्तिको आशङ्का नहीं हो सकती | इससे यह र! | 
निकला कि तत्त्वसाक्षात्कार ही अज्ञाननिदृत्त है अर्श | 
विद्योदयकालमें अधिष्ठानका साक्षात्कार होनेके अन्तर | 
या भ्रममूळ अज्ञानका न रहना ही अविद्यानितृति s 
अज्ञाननिवृत्तिका साधन इस मतमें ज्ञान माना m | 
यह ज्ञान श्रवणमननादि, गुरुकृपा अथवा TF " | 
प्राप्त हो । al 
उपर्युक्त विवरणसे ज्ञात होगा कि थाड. | 
ब्रह्मस्वरूप है और द्वैत अनादि मायाकिप री 
2 निवृत्ति ame होती है | | 
इस कल्पित मायाकी निवृत्ति रातवा 
सिद्धान्त है। अब पाठकगण f | 
अद्वैत तत्त्वकी तुलना करें । 


द्वैत ( प्रपञ्च ) दोनों मतौमे र at 
शङ्कर इसको सत्यातका मिथुनीकरण अ... 8 
शिवशक्तिसम्पुट कहते हैं| केवल है ai 
अर्तस्थानीय इसलिये कहते हैं कि “ai 
शक्ति शक्तिमान्‌ शिवसे भिन्न FO Ta 
परमपुरुषार्थको आगममतमें हरित | 
कहते हैं । झाङ्करमतमें ates अ कलली l 
या अपरोक्षानुभूतिको मोक्ष कहते द क! 
ही अन्तर है । परमार्थतः वस्व एक R N 


aad £| 


ततस्च 


ory 


HS ey ०१ < 5४ XY Hf f :४ 


१ aa इ।आ 
| a aa स्वीकार करते हैं आगम ज्ञानसे 
| ग ग्रता a z wa 8 : 1) 
| कालवं न पुनः स्पृशन्ति जननी गर्मेऽभकत्व नराः | 
जान प्राप्त करके मनुष्य फिर माताके गर्भमें नहीं 
| आहे Paget भी ज्ञानसे ही मोक्ष मानता है | 
| seg शनात्र मुक्ति? ( शानके विना सुक्ति नहीं ) | 
| र्यते अविद्यानिदवत्ति दोनों पक्षोमें समान है । 
' „इक मेद अविद्या और अविद्यानिदृत्तिमे है। दाङ्करमतमें 
pia (कारण अविद्या ) और तूलाविद्या ( काये 
| विद्या) दो मानी गयी हैं । आगममें कञ्चुकोंके अन्तत 
[| विदया नामसे एक ही तत्त्व माना गया है । माळूम होता 
है य तूलविद्या प्पञ्चस्थानीय है | इसकी निवृत्ति (ध्वंस) 
a) भागम भी मानता है । मूलाविद्या मायास्थानीय माळूम होती 
| १।आगममें विमर्शतत्व, जिसको आद्याशक्ति भी कहा 
| हे, dete नहीं है । उसको नित्य माना गया R | 
AS नित्य मानते हुए भी उसका विलय मानते हैं; और 
{| अ विल्य है तो प्रादुर्भाव भी। नित्य पदार्थका 
| मीविल्य और प्रादुर्भाव होता है--इतना ही इसका मायात्व 
रा है । विचार करनेपर मालूम होता है कि इस 
ET oe पुरुषमे लय ओर प्रादुर्भाव इस प्रकार माना 
| सळ और किसी व्यक्तिके पास सर्पकी केचुलीकी माति 
बी ए चादर है । जब पुरुष उस चादरको 
| हुआ d ओढ लेता है तब उस चादरसे आच्छन्न होता 
| भ समेट मकाशसे चाद्रको प्रकाशित करता है और 
२ उसको निगल जाता है तब उसका लय होकर 
RÌ s - स्वरूप प्रकट करता है | वत 
१ भोपर उ सका निगल जानेपर बिनाश हुआ और 
सत्ति। वह नित्य है | पुरुषसे किसी भी 
वियोग नहीं है। अतएव शिवशक्तिका अमिन 
होता है | अब इस चादरस्थानीय शक्तिके 
| प्रयोजक क्या है, यह हम पहले a 
आगसके wat यह शक्ति ब्रह्मकी अनन्त 
। इसको महेच्छा भी कहा गया है | 


| बित Ses है। यह कदाचित्‌ विलीन और 
a "इभत होती है। इसी प्रकार पुरुष ( ब्रह्म ) 


उसका 


A 
x त्रिपुरागममे अद्वेततरच * 


भी महाशक्तिशाली है । उसके इच्छाखातन्त्यका विधात 
कौन कर सकता. है! इसलिये इस aad प्रयोजकके 
अन्वेषणमें कोई कठिनाई नहीं है, और न शक्तिके ल्य- 
परादुमोवका समन्वय करनेमें कोई दिक्कत | अस्तु, शाङ्करः 
वेदान्तर्मे इस मूछाविद्याके लयको निवृत्ति कहा गया है |. 
इसका साधारण अर्थ ध्वंस अथवा विनाश है | इस घ्वंसको 
लेकर इस मतर्मे बडे तरक बितरक हुए हैं| किसी अनादि मावका 
ध्वंस कैसे हो सकता है! ध्वंस नित्य है वा अनित्य आदि | 
परन्तु परम सिद्वाम्तमें आत्मसाक्षात्कार ही अविद्यानिदृत्ति 
माना गया है। इष्टसिद्विकार लिखते हैं कि A 
आत्मा ही है | विचार करनेपर यही मालूम इता है कि 
अविद्यानिदृत्ति आत्माके अतिरिक्त कुछ नहीं | तव अविद्या 
क्या हो गयी ! उसका न तो कोई अतिरिक्त ध्वंस हुआ 
और न कोई उसको अन्यत्र उठा छे गया | इससे यही 
सिद्ध होता है कि वह अनादि और नित्य है; Be 
अवश्य हो जाती है | इस तरह निदृत्तिपदका Te 27 
ही सङ्गत हुआ | अब प्रश्न हो सकता है कि स्पष्टर्थक लय 
शब्दका ही प्रयोग वेदास्तमें क्यों नहीं किया गया | इसका 
विशेष और तश्यविवेचन तो इतिहासश विद्वान्‌ ही कर 
विद्वानोंकी घारणातुसार यह कहा जाता 

वि उदय हुआ और काल पाकर 
है कि वेदसे आगमतन्त्रका उदय ह i 

san कि बुद्ध भगवानके अनन्तर भी शक्ति- 
Fe $ कमी नहीं हुई) चाहे प्रकारमेद मळे हो गया हो | 
a बौद्धमतका अज्ञ सा 
इसलिये कहना चाहिये कि शक्तिपूजन BE 
हो गया | इसके अनन्तर वेदान्तदशनकार न = aa 
व्याख्यानकतांओंने Sete dds aad, 
; 8 य मायाके आगे “निवृत्ति पद्‌ देकर 
आराध्य शक्तिस्थानीय cre बोय करनेका मव 

९नाघारणकी इष्टे इसकी अं 
स लका यह आग्रह नहीं है कि उपयुक्त विद्वानों 

l सकता कि 
hs परन्तु यह भी नहीं कहा जा : 
2 | क्योंकि स्वयं भगवान्‌ TSCA 
वाल्य गाते हैं ( “शिवः शक्त्या युक्त? ) | हो 
है awit लिये यह उपदेश दो, और SATA 

सकता. te नासे हटाना था; उनके 


aot 
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योगसे ही वेदान्तकी उत्पात 
( लेखक-श्रीयुत स्वामी मौक्तिकनाथजी ) 


विना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती%, ज्ञानसे ही मुक्ति होती अशुद्धका क्षय अर्थात्‌ तिरोभाव (सेप) ह | 

È h इसके विपरीत अज्ञानसे बन्धन होता है| । अतः यह उसके बीजका दाह-सा हो जाता है wan =a 
सर्ढसम्मत सिद्धान्त है कि कैवल्यपदकी परासि केवल ज्ञानसे नहीं होता। क्यों नहीं होता ! क्योंकि = Ta a | 
ही होती है$ । ज्ञान दो प्रकारका होता है-एक शास्रजन्य नाश होता है, जैसा कि 'नाशो हि का id | 
और दूसरा विवेकजन्य। इनमें शास््रजन्य ज्ञान निम्न श्रेणीका इस सांख्यदशनके सूत्रसे सिद्ध दै | तथा-- a 
'है; क्योंकि 'न निवर्तेत तिमिरं कदाचिद्दीपवार्तया? ( दीपक- गुणा गुणे मनन ' 
की बात करनेसे ही अन्धकार कभी दूर नहीं हों सकता )- इ जायन्ते mia अ्रविशन्त v | 
इस उक्तिके अनुसार केवल MAA ज्ञान कभी मोक्षका धाण गणोंसे ही aere 
साधक नहीं हो सकता । परन्तु जो योगाज्ञोंके अनुष्ठानसे गुण गुणोंसे ही उत्पन्न होते ओर उन्दीमे aati! 
होनेवाछा विवेकजन्य ज्ञान है वही मुक्तिमन्दिरके द्वारके ह जस महाभारतके वचनसे भी उक्त कथनी है ए 
किवाड़ोंकों तोड़नेमें समर्थ है--यह समी amar सिद्धान्त OO दै। विज्ञानवेत्ताओंका कहना है कि ई 


| विष्णुपुराणमें भी कहा है-- किसी भी पदार्थका आत्यन्तिक विनाश नहीं होता। अनष | 

"आगमोत्थं विवेकान्च द्विधा ज्ञानं तदुच्यते । न निस्यझुद्धबुद्धसुक्तख्भावस्य त ji 
waaa परं ब्रह्म विवेकजम्‌ ॥ (ate zo titi) 
(R181 ६१) “नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वमाववाले पुरुष ग 


¢ ~ e` i 
E शान दो प्रकारका है--शास्त्रजन्य और विवेकजन्य । सयोगके अतिरिक्त बन्धन न होता--इतादि म्स 
इन SEE शान शास्त्रज्य हे और परबह्मका कोई महत्त्व नहीं. रह जाता । इस प्रकार gia aw i 
विवेकजन्य |? विवेककी प्रासिका उपाय महर्षि पतज्ञाल शय दो जानेपर ज्ञानदीसि होती है | जिसके दार 


$ 


योगदर्शनमें बतलाते हैं-- और विजातीय वस्तुओंके विभागपूर्वक लॉ SY 
| योगाझानुष्ठानाददिक्षये ज्ञानदीशिरा विवेकख्यातेः । वस्त जानी जाय वही शान है | d 
i mem यो हे-योगके साधनरूपसे जो ल्मे वै. शानिनो होरे pe | 
परम कहे जानेवाले हैं वे ही योगाङ्ग Bx उनके “संसारम पड, पक्षी और मृग आदि Fat 


ABA अर्थात्‌ उत्साह और 


vgn ke bu Lu ककि al दा पा 


श्रद्धाके साथ बतलायी ज्ञानी हैं ।? 
हुई साधनके अनुसार उन योगाच, गुरुकी बतछायी सभी ज्ञानी ŠI E 
अशुद्धिका क्षय हो जाता है; अहाँ । कस, “इस लोकोक्तिके अनुसार आह सारण at] 
पथ्चपर्वा अविद्याका ग्रहण है जिसके AUS शब्दसे उस मैथुन आदिके ज्ञानमें आसक्त हुए पग 
दारा उल्रमण और ज्ञानका सम्बन्ध नहीं मानना चाहिये | Tata 


जीव रहटके घड़ोंकी तरह इस अनुष्ठानके बलसे अविद्या-ठताका © > af A | 
soe मय धीरे-धीरे जो आत्मस्वरूपकी प्रात गी 
तत््वज्ञोंने ज्ञान माना है | उसी ज्ञानकी 


1 श्ानान्युक्तिः 

ł ae र अर्थात्‌ प्रकाश होता है | यदि कही 

§ Fg अभिव्यक्त होता है ! तो इसका उत्तर 

शानादेन हि कैवल्यम्‌ । 

X यमनिय गया है-- 
ङ्गानि ( यम, oe ज. न पाध्यानसमाधयोड्छ- “भा विवेकण्यातेः! ठ a | 
ध्यान ओ. 2 > प्राणाय F = : 
न्‌ > y 


pot तबतक | 
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: 


| ee i Pe 

| maaa T प्रकृतिचेश्टितम | 

| तक्र विवेकी ख्याति न हो जाय तबतक प्राकृतिक 
| aa होती रहती है ।' 

a पश्नशिखाचार्यकी उक्तिसे भी यही बात सिद्ध 
इ) तत है। विवेक उसको कहते हैं जिसके द्वारा ब्रह्म आदिके 
है| ea विवेचन--अवधान अर्थात्‌ निश्चय किया जाय | 
|| पर जो कुछ कहा गया, सबका सारांश यहाँ दिया 
| गा है- 

| इह अन्तर्यामी आत्मा निगुंण होकर भी कूटस्थ दोनेके 


र | त अशङ्गयोगके अनुष्ठानरूप जलसे. इस प्रकृतिरूप 
| रको धो दिया जाता है उस समय अविद्या, अस्मिता 
wee रहित हो जानेपर इस प्रक़्तिदपणमें 
(ळी सरूप प्रतिबिम्बित होता है, जिससे 
| ae विवेकमयी ज्योतिको प्रास कर लेता है और-- 


| र प्रकृति 2 में पुरुष š 
तू a र में चेतन हूँ 
तकी है : रा 
नाचनेवाळं : अकतां हू 
| ल है मैं तेरा दर्शक हूँ 
चञ्चला है द निर्विकार हूँ 
| भार taser 
प्‌ न पर रे मैं छतासे मुक्त हूँ 
तनह है कूटस्थ हूँ 
प्‌ क्त ` निभ्र 6 Y 
l रैनाचाहती है. में omer 


गोर पुरुष ले दोषोंको स्फुटित करता है | 
Rees os होनेपर भी वह प्रकृति लजित 
Ray और इर कुल्बधूकी तरह ged संभोगके 
| तत नहीं करती । इसी 
|| ay च्छे ढंगसे कहा गया है-- 
E ङ या इृष्टदोषा च नित्यशः | 

| स्वे महिज्ञि स्थितस्य च ॥ 


(३।२७।२४) 


# योगसे ही घेदान्तकी उत्पत्ति # 


न 
RIP PS LILLE LI LD LI DIDI AAPL PPP PAPAL 
PILLAI LIA PIPED 


४६९ 
दोष देखे जा रहे हैं, ऐसी वह प्रकृति अपनी महिमामें _ 
स्थित हुए इश्वर ( पुरुष ) का अमङ्गल नहीं करतो |? 


इधर, पुरुष भी उस विमल प्रक्ृतिदपणमें सरोबरके 
भीतर प्रतिविम्बित हुए तटके बृक्षोंकी भाँति प्रतित्रिम्वित 
होकर सम्पूर्ण ग्राह्य और त्याज्य वस्तुओका संकलन करता 
हुआ निलेंप अलाबू ( तुम्बी ) की तरह खमावतः केवल 
होकर भी योगाभ्याससे कैवल्य नामक आनन्दका अनुभव 
करता है; जैसा कि श्रृतिमें कहा है-- 
बिस्तर aqai 
तेजोमयं आजते तस्सुधान्तम्‌ | 
तद्वात्मतर्वं प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्था भवते बीतशोकः ॥ 
( इवेता० २। १४ ) 
(जिस प्रकार दर्पण स्वेत मिट्टी ( चूते ) से मॉजनेपर 
JE होकर प्रकाशयुक्त हो चमकने लगता है, उसी प्रकार 
जीव अद्वितीयरूपसे आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करके शोक- 
रहित और कृतार्थ हो जाता है V 
केवळ शास्रीय शान रखनेवाले वेदान्तियोंकी यही 
चरम समाधि दै; परत प्रकी आति तो विवेकजन्य 


ज्ञानसे ही होती दै और विवेक होता है 
अनुष्ठानसे । बिना कोई भी शुष्क बेदान्ती 


परखह्मको नहीं प्रात कर सकता | कहा भी है 


A 
यथव 


( विवेकचूडामणि ३६५ ) 
(निर्विकल्प समाधिके द्वारा ही नि ee 
का स्फुट शान होता है ed मिश्रित हो जाता है |” 


वह ब्रह्मतत्व विजातीय 
परन्तु सदा ही geet रस हान 
र ह इशा रिण 
c राग 9 37) 
पहनी Fe इ न रहनेवाले, व्यर्थ ही 
खी. करनेवाले) कंपटमावसे गेरुण वस्त्र 
मिथ्याचारियों और अपने अस्त/करणमें 
बनिताओं ) का चिन्तन करनेवाले 
संन्यासी; विरागी, अंक्षवादी) THES 


धारण 
चण्डियों ( मानिनी 


"मोग ळे i 
-लाग्ाही गयी! है|'िसिकि!अंतिदिना "० नागड FAN 3०0 anta eGangotri Gyaan Kosha z 


४५० 
पा 
कर्मयोगी, महात्मा आदिको निर्विकल्प समाधिकी सिद्धि 
नहीं होती | इसलिये जो लोग 


'क्रियावानेव ब्रह्मचिदां वरिष्ठः l 
(क्रियावान्‌ ही ब्रह्मवेत्ताओमे अत्यन्त उत्तम È l? 


--इस श्रुतिके रहस्यकी अवहेलना करके धर्माचरण 
और समाधिसे शून्य होकर A da हूँ, “Ae आत्मा ब्रह्म 
हे?, 'वह ब्रह्म तू है? इत्यादि वेदिक वाग्देवताको अपना 
पेट पालनेके लिये घर-घर नचाते फिरते हैं, वे केवल शासका 
ज्ञान रखनेवाले वेदान्ती शोचनीय हैं । क्योकि वेदकी 
भचा भी यही कहती है-- 


I PILL LLL LL 


(मुण्डड० ३।१।४) 


“यस्तन्न वेद fat करिष्यति' 
( इवेता० ४। ९ ; ऋ० Fo १। १६४ । ३९) 


यही नहीं, श्रुति योगरहस्यका भी उपदेश करती है-- 


नायमात्मा प्रवचनेन TT 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमवैष वृणुते तेन wa- 
TAT आत्मा विवृणुते तनू स्वाम्‌ | 
(सु०३।२।३) 


“केवळ वेदोंकी व्याख्या, बुद्धि या अधिक शास्त्राध्ययन- 
से इस आत्मतत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती । यह आत्मा 
जिस पुरुषका वरण करता है उसके ही समक्ष यह अपने 
खरूपको प्रकट करता है ।? तथा-- 


चेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथाः 
संन्यास योगाद्‌ यतयः झुद्धसत्त्वाः | 
ते RA परान्तकाले 


परास्ताः परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ 
(सु०३।२।६) 


इस थुतिका अभिप्राय यह है--वेदान्तसिद्धान्तके 
दारा सन्यासीको सम्बोधितकर भगवती श्रुति योगकी 


Ess 


९-अहं अह्यास्मि | २-अयमात्मा जहा ३ 
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% अविद्यया सृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽस्ुतमञ्नुते * 


महिमा प्रकट करती इ... महिमा पकट करती ६-6 ७ आ जिसने संन्यास इर 
संन्यासीको ही यहाँ संन्यास कहा है। सन्या Tin | 
प्रत्ययके अर्थमें (अर्श आदिभ्योऽच्‌ (५।२। | 
इस पाणिनिसृत्रसे अच्‌ प्रत्यय हुआ है, TRA कं | 
का अर्थ है संन्यासी । श्रुतिके “संन्यास! योगा ह | 
पदमें संन्यास शब्दके सम्बोधनका रूप है; अर्थात्‌ हंक 
“है संन्यासिन्‌ ! योगात्‌--अशज्ञयोगक्े senate | 
अन्तःकरण शुद्ध हो गये हैं--ऐसे प्रयत्नशील Fit] 
लोग छिज्ञंदेहका त्याग करते समय सर्वोत्तम आपाने | लार 
ग्रास होकर ब्रह्मरूप लोकमें मुक्त हो जाते है-प्रझो ला | गा 
भावको प्राप्त हो जाते SV gate प्रक्रिया कि ॥ ग 
लिये श्रुति वेदान्तसिद्धान्तका प्रतिपादन करती है-कष || S 
विज्ञानसुनिश्चितार्थाः; वेदान्तौका जो विज्ञान है रेक | ` 
विज्ञान कहते हैं, उसमें ये अच्छी तरह निश्चित RE 
सिद्धान्तभूत अर्थ हैं ।? तात्पर्य यह कि वेदान्ती d | ल 
ये ही सिद्धान्त हैं कि पूवोक्त सभी योगी योगे NA ७ 
होकर छिङ्गशरीरका त्याग करते समय jis ‘ Ñ 
प्रात होकर मुक्त हो जाते हैं गर्ह al 
सुनिश्चितार्था? इस पदमें बहुवचनका प | 
प्रदर्शनके लिये दै । स्मृतिमें भी पूवर । 
समर्थन किया गया है- 


fends | 


गाइत 3 n! | 


= ती 
gov! f 


atl 


“आत्मज्ञानेन सुक्तिः ares यो 

( स्क० पु० का० 

: मुक्ति आत्मज्ञानसे होती है और 

योगाभ्यासके नहीं होता |” 5 

इसलिये शुष्क बेदान्तपरिमा न A / 
योगाभ्यासमें मन लगाना चा 

योगसे ही वेदान्तज्ञानकी उत्पत्ति हो 

ॐ शान्ति) शाति शाति 


h 
E 
5| 
| 
| 3 
a 
4 
> 


AIRF SARA LY AS 


>> 


| सृष्टिके प्रारम्भसे ही : धर्मप्रधान माना गया 
इका आविर्भाव वेदसे हुआ है #। और वेद ईश्वरः 
जन है। आदिकालमें विद्यासम्प्रदायके प्रवर्तक ब्रह्मादि- 
prone महर्षियोंकों वेदका श्रवणमात्र हुआ था, 
ह्म वेदको “श्रुतिः तथा “आम्नाय” भी कहते हैं । हिन्दू- 
A प्रमाणग्रन्थोमे श्रुतिका शिखर सबसे ऊंचा, एवं 
ना मान्य है | मनुने भी कहा हे--“धर्म जिज्ञासमानानां 
प्राएं परमं श्रुतिः |? स्मृति भी वेदके अनुकूल रहनेपर ही 
प्रमाणिक समझी जाती है | जैसे मनुने कहा दै--*स्वस्य च ग्रिय- 
गनः, 'आत्मनस्तुष्टिरेव च? | अगर आपका प्रिय कार्य तथा 
WON वेदप्रतिकूळ है, लोकगित है, तो वह धर्म 
"नहीं कहछा सकता-चाहे उसे लाख स्मृति प्रतिपादन 
शती हो। इसलिये वेद स्वतःप्रमाण माना गया है; बाकी 
अ परतःप्माण हैं | जिस प्रकार किसी राज्यको चलानेके लिये 
ऊराजाकी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना शासनकतीके 
Gls होना नितान्त दुर्लभ है; उसी प्रकार 
Sl ec ईश्वर संसारके क प्रभु č | 
“co ea TD ees 
छन ही नह . और सिळसिलेवार चलनेवाले कार्यका 
शे रभः होता । Rah कानूनस्वरूप वेदमें 
Rr नहीं रह गया है | कहीं सूक्ष्म, कहींपर 


a विषयोंपर प्रकाश डाला गया है | मनु 


ra | कहते हॅ--“भूत भव्यं भविष्यं च सर्वे वेदात्‌ 
बूटी भनुष्यको सुखी जीवन ब्यतीत करनेकी 

k मन्नरूपसे ऑक दी गयी है | वेदके बताये 

तारित „५ उष्यमात्रका कल्याण है । क्योंकि वेद- 

May en दी नाम धर्म है । धर्मसे घनकी इदि 

के पवन मर, इसे जनको सुख होता है | मनुष्यमात्र- 

गिमेर है ये उलऱ्हुःख, भय और कल्याण सभी कर्म- 

भण a अक्षर स्पष्ट हैँ | 

Ri ह , जन्युः कमणेवाभिलीयते । 

| Mh भय क्षेमं कर्मणैवासिपयते ॥ 

; ` सेये act 

| "त रे गीतामें कहा है कि संसार भोग- 


— 
> me 


वस्तु आवेगी जिस वस्तुपर आर 


TEN शान मनुष 
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वेद ओर यज्ञ 


(छेखक-पं ०श्रीरामचन्द्रजी उपाध्याय Te’, साहित्याचा, 'विशारद?) 


भूमि “dl, कर्मभूमि हे | इसलिये त्यागियोकी भी निम्नः 
लिखित कमका त्याग नहीं करना चाहिये | 
यज्ञदानतपः कमं न त्याज्यं कार्यमेव al 
यज्ञो दानं aAa पावनानि मनीषिणास्‌॥ 


“यज्ञ, दान और तपका त्याग न करना चाहिये | क्याँ- 
कि इनसे बुद्विमानोंका चित शद्ध रहता है |” विचारमें वासनाः 
की बू नहीं आती, और आकर भी मनुष्यक्रो बिगडूने 
नहीं देती । 

तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर। 

असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमामोति पूरुषः ॥ 

“इसलिये क्मफलकी आशासे रहित होकर, निरन्तर 
नित्य नैमित्तिक कर्म किया करो | क्योंकि फलकी आशा न 
करके जो मनुष्य कर्म करता है; वह मोक्षकरो ग्रास करता ख र 
और “कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः कम 
जनकादि राजाओंने शानसिद्धिको प्रात किया | अतः EN कमेव 
तस्स पूर्वे: पूर्वतरं इतम्‌ हके लोगोंने जो कम किया; 
बही कर्म तुम भी करो। भगवानले भी कर्महीको र 
मानकर उसीका उपदेश अर्डनको दिया और के 
छ कर्म करो “तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ वह मुझे समपण करो | 
= नीतिशिरोमणि चाणक्यकी अनोखी 


अब कर्महीके विषयपर नी E 
सूझ देखिये । उन्हाने इस विषयको बड़े मनोरक्ञक ढंगसे 
कहा दै 

स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्यं तत्फलमश्चुते । 


aq अमति संसारे खयं तस्माद्विसुच्यते ॥ 


त शरीरमें रहेवाे आत्माकी ग्रेरणासे ही मद 

+ ae वा असत्कमंमें होती है | वस्तुज्ञानमें भी 
3 मनका संयोग ही प्रधान कारण माना 
ge | क्योंकि जब हम बाजार घूमनेके (et निकलते हैं, 
y दूकानमें एक-से-एक सजी सुन्दर वस्तु हमारी इष्टिकों 
ao दृष्ट वस्तुओका स्मरण जरा अपने 


जती है | अब उन 
खींच लेती क तो कीजिये । आपके स्मृतिपथर्मे वही 


त्माके साथ मनका पूरा प्रतिबिम्ब 
| क्योंकि आत्माके साथ मनद्वारा किया हुआ 


पड़ा होगा यके मत्कं मेंडराता रहता 2 | बाकी 


४७२ 


ee त्स सतत 
क्यि ¢ 
सब ज्ञान छस हो जाते हैं | आत्मा अपने किये हुए कम 
को आप भोगता और उसी फलके अनुसार संसारमें 


- आकर योनियोंमें भ्रमण करता है, क्योंकि जीवका जन्म कर्म- 
' के आधीन है । और खयं उससे मुक्त 


भीहो जाता है | 
सबसे विचित्र बात तो यह है कि इस संसाररूपी 


` परीक्षाभूमिमें कर्तव्यका इम्तहान पास कर लेनेपर खगरूपी 


युनिवर्सिटीसे मनुष्यको सुन्दर सार्टिफिकेट प्रदान किया जाता 
है, जो अनुत्तीण हुए उन्हें भी, यही आधुनिक यूनिव- 
SAB अन्तर है । जो इस संसारमें आकर कतंव्यकी परीक्षा 
पास कर गये उनके आनन्दका क्‍या ठिकाना है । 
पहुँचते ही देवदूतोंद्रार शम स्वागत, स्वर्गके सुन्दर 
भवनमें वास, पारिजातमज्ञरियांसे सुरभित नन्दनवनका 
विहार नसोब होता है । बाद जब पुण्य शेष हो गया, तब 
संसारमे आते समय उन्हें निम्नलिखित सार्टिफिकेट दिया 
जाता है-- | 


स्वर्ग स्थितानामिह ` जीचछोके 
चत्वारि चिह्नानि चसन्ति देहे। 

दानप्रसङ्गो मधुरा च वाणी 
देवाचंन manai aN 

(ate नी०) 


“खर्गमें रहनेवाले मनुष्यके शरीरमें चार चिह्न सदा 
मोजूद रहते हैं--दानमें श्रद्धा, मीठा वचन, देवताओंकी 
पूजा ओर ब्राह्मणोमे प्रीति ।' और जो कर्तव्यकी परीक्षामें 
फेल हो गये, वे शरीरके फेल करनेपर नरकमें ठेल दिये 
जाते हैं | तप्त लोहदण्डसे उनका शिष्टाचार किया जाता है | मे 


`` तपाये तेलमें तरकारीकी तरह कड़ाहीमें डाल दिये जाते हैं | 
` बाद पाप भोग लेनेपर संसारमें आते समय उन्हें भी 


सार्डिफिकेट मिलता है । वे ये हैं-- 
अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी 


दरिद्रता च amg वैरम्‌ । 
नीचम्रसङ्कः कुलहीनसेवा 
चिहानि देहे नरकस्थितानाम्‌ ॥ 
(ato नी०) 


“नरकमें रहनेवाले मनुष्यके शरीरमें भी नीचे लिखे 


चिह हमेशा वर्तमान रहते है 
mes Ko s 
दरिद्रता) क्रोध; कड वचन; 


अपने बभ्धुःबान्धवोमें विरो 
सहवास, अपनेसे हीन कुलके मनुष्यकी X Ma Hi 
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IIIA AL ALS PALA T LALA aa 


यश कर्मसे अतिरिक्त नही, इसे gaa | 
Ly 
कमंका ही राग अलापा | Area भी नु 


के लिये तोन ही उपाय बतलाये ळी. 
उपासना | इसमें ज्ञानकाण्ड सबसे जटिल दष ॥| 


यह मनुष्यसे कष्टसाध्य है | इसमें सबसे पहले परक | 
जिसे अजुनने 'वायोरिवसुदुष्करम?-कहकर बशा | 
बतलाया है, उसे काबूमें करना पढ़ता है। wal 
सफल होनेके लिये योगाभ्यासका आश्रय vaii) 
और यम; नियम, आसन, प्राणायाम; प्रसा शह | 
ध्यान, समाधि, ये आठ योगाज्ञ हैं; इन्हें TTR | 
समझिये | विरले ही आदमी योगकी सीढ़ीपर चढ़े Gay | 
चढ़कर पार हो जाते हैं। क्योंकि जमी हम TATA) | 
वायुका अवरोध करेंगे, तभी हमारे शरीरे अंदर ig f 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान) वे ह | 
वायु--हमारे अयक्को विफल कर देगी। इति| | 
एकका सञ्चार होते ही योग भ्रष्ट हो जाता है। a | 
काण्ड योगियोंको उपादेय है, साधारण मुभे al ' 
बाद अब नंबर कमका है जिसका विस्तृत | 
ऊपर कर चुक्रे हैं । भगवाचते मी वह a | | 
कहकर सभी वेदिक कमोंमें यज्ञको ही मप 
श्रुति तो उसे साक्षात्‌ विष्णुखल्य 
वै विष्णुः? | ऋद्धि-सिद्धिको देनेवाला यर 
5 (सनदी ita आइत था। 
प्रत्येक किसानों और गहर k 
इसमें azz थी। तमी त पद | 
था । इन्द्र पूर्वजोंको भक्ति? प्रेमसे प्रत ae) 
माफिक जल बरसाया aa j 
वंशज हम हैं, बहो rete नी 
तो दूर रदा, उलटा मूलधन भी . , जो ही 
जानेपर बृष्टिके बादल दिखायी प कया काण है 
में हूक पैदा करते हैं । इसका 
विचारा ! और 
कभी इस बातको 
साग दोष द 
आचारपर न ध्यान ae aa हे f 
मढ़ दिया । aS en ait 
तरह मंडरा रही हैं) CN a 
> अटकाती & fa 
तथा उन्नतिमें रोडे git" 
सष्टिके आदि कालम RA tat द | 
वैदिक कमका परित्याग) हत 
निषदू बर्ण 
हो सकती दै । उप 


डे Es 


ब्रह्माकृत भगवत्स्तुति 


cc- RRNA पत्र Sol ek IT. A वि यगुणावभासम्‌ | 
Irai वेदमयो विधाता खयग् य ९चदन्तिखेऽग ते| ॐ `` ) 


उदय === पुरोवाच प्रजापतिः | 

ए प्रजाः agi पुरोवाः 

प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्स्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
यशके अधिकारी ब्राह्मणोंके सहित प्रजाओं- 


tage ब्रह्मा य E 
E बोळे कि इस यज्ञके द्वारा आपल 
कक वृद्धि होगी | और इससे हमेशा आपलोगांको 


gated फळ मिलेगा ।! अब यजसे मनोवाञ्छित फल 

ह प्रकार Hea, इसके लिये आगेक्रा पद्य कहते हैं | 

देवात्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


` अव आप लोग इस यके द्वारा देवताओंको हविर्भाग 
meg करेगे तब वे देवता लोग भी सन्तुष्ट होकर 
Meat बृद्धि करेंगे ( अर्थात्‌ जळ बरसाकर अन्न 
WAT) ) | इस प्रकार परस्पर एक दूसरेको सम्तुष्टकर 
MEN परमानन्दको प्राप्त करेंगे।? इसी विषयको स्पष्ट करते 


e 


अब कम न करनेसे जो दोष होता है उसे कहते हैं-- 
दशन भोगानू हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 
Samad यो सुङक्ते स्तेन एव सः॥ 
We प्रसन्न होकर वे देवता लोग बृष्टि आदिद्वारा 
2 ही आप लोगोको भोग्य वस्तु समर्पण करेंगे । अतः 
Fal देवताओंके दिये हुए अन्नादिक भोगोंको उन्हें पञ्चः 
ee न देकर जो मनुष्य आप ही उन भोगो- 
"ग लेता है, वह चोर कहलाता है। ग्रहस्थको पञ्चमहायत्त 
चाहिये, वे ये हैं--- 


अध्यापन ब्रह्मयज्ञ . e 
होमो : पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌। 
होमो दैवो 


ar बलिभोंतो नुयज्ञोऽतिथिपूजनस्‌ ॥ 

भौर ९ और चेदाज्ञादिकका गह्मसूत्रोक्त विधिते पढ़ना 
“Al aaa है। पद्धतिविहित विधानसे तर्पण करना 
भे करना का होम करना देवयज्ञ है | बलिः 
TRS आ 3 कहाता है, और अतिथि-अम्यागतोंका 
"M सत्कार करना saa है ।? अतिथि जिस 
y as लौट जाता है, वह अपना सारा 
उसके समस्त पुण्यक — 

धोक अवे मस्त पुण्यको ले जाता दै 


भग्नाशो Were प्रतिनिवतंते | 
SST grat पुण्यमादाय गच्छति ॥ 


अब 
WE मागे यज्ञ करनेवालोकी श्रेष्ठता प्रतिपादन 
९०-६१ 


से Te 


# चेद और यज्ञ * 


= *. verre 
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यज्ञशिष्टासृतसुजो यान्ति ब्रह्म सनातनस्‌। 
नाय लोको$स्त्ययज्ञय्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 
“यज्ञ करनेके बाद जो अन्न बच रहता है, उस अमृत- 
रूपी अन्नको खानेवाला मनुष्य अविनाशी ब्रह्मको प्राप्त करता 
है | और जो लोग यज्ञ नहीं करते उनके लिये थोड़ा सुख 
देनेवाला यह मनुष्यलोक भी नहीं है, फिर बहुत सुख 
देनेवाला परलोक तो कहाँते हो सकता हे |! ओर भी 
कहा है-- 
` यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो JAR सवंकिल्बिपै: । 
yaa ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
“यज्ञके उपरान्त वचे हुए अन्नको खानेवाला मनुष्य 


- पञ्जहत्याजनित पापोसे मुक्त हो जाता है । परन्तु जो लोंग 


अपने ही भोजनके निमित्त पाक तेयार करते हैंश देवतारओकरे 
निमित्त नहीं, वे पापी लोग अन्न क्या खाते हैं, मानो पापः 
हीको खाते हैं |!” उनका किसी प्रकार कल्याण नहीं हो 
सकता | पञ्चहत्या जो गहस्थोंके यहाँ नित्य हुआ करती हे 
उन्हीं दोषोंको दूर करनेके लिये पश्चमहायशका विधान शाज- 
कारोने बतलाया है? जिसे हम ऊपर ATCT चुके हैं। वे पञ्च: 
हत्या ये हैं-- n 

कण्डिनी पेषणी Jet उद्कुम्भी च माजनी । 

पञ्चसूना TEMS ताभिः खग न विन्दति ॥ 

(ओखली-मूसल), चक्की, चूल्दाः मटकी ( जिसमें पानी 


यहाँ प्रतिदिन इत्या हुआ करती है; अ 


मरते हैं, इस कारणसे 
यज्ञस ही दृष्टि होकर जगतूका पालन 


है । और यज्ञ यजमानादि अपने 
वरते पति भी यही कहती है-- 


c पहुँचती * 4 

ane aii दी हुई आहुति TACHA पहुंचती | 

है; और aaa दृष्टि 
होते हैं ।' अब — 
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a 
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि अरह्माक्षरससुद्भवम्‌ | 
तस्मातसवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥ 

ध्यजमानादिद्वारा किया हुआ कम अर्थात्‌ यज्ञ वेदसे 
उत्पन्न समझो और वेद, अक्षर, यानी जिसका नाझ 
नहीं होता उस परब्रहझसे उत्पन्न हुआ है| इसलिये सव- 
व्यापक अविनाशी ब्रह्म सदा यजमें वतमान रहता है |? श्रुति- 
में लिखा है कि सब वेद एक ब्रह्मका प्रतिपादन करते हैं | 
और वेदके एक-एक अक्षरमें ब्रह्मशानका तत्त्व इस तरह 
विद्यमान है जिस तरह दूधके सब अंशमें घी, अथवा तिळके 
सर्वाशमें तेल । इसी कारण वेदका नाम शब्दब्रह्म वा वेद 
भगवान्‌ है | अन्य अवतारोंके समान वेद भी भगवानका 
ही रूपान्तर है | इसीलिये भगवानले स्वथं कहा है-- 
“वेदानां सामवेदोऽस्मि’ ( वेदोमें सामवेद मैं ही हूँ ) | यज्ञ 
सर्वव्यापक ब्रह्मकी विद्दारभूमि है, यह उपरोक्त बातोंसे 


# अविद्यया wa dal विद्ययाऽसृतमध्युते ५ 


ae 


स्पष्ट हो चुका | भ्रुत भो यही वात बही | 
Re इतौ ३.५ | 
महतो भूतस्य निःश्वसितमेतहग्बेदो येः me a 
अर्थात्‌ तीनों वेद उस परत्रह्मकी शवाससे उत्तर pi, | 
इससे यह सिद्ध हुआ कि उस अविनाशी a है “i 
waft हुई । अतः उसे यज्ञ प्रिय है। वह tig | 
वतमान रहता है | इसलिये मनुष्यको aay कः 
करना चाहिये । | 

एवं अवतित चक्र mge x) | 

अघायुरिन्द्रियारामो सोघं पार्थं स attr | 

“इस प्रकार परमेश्वरके चलाये चक्रको ( यानी सके | 
वेद; वेदसे कर्म ( अर्थात्‌ यज्ञ ), कमसे मेध, मेषे अर बर | 
अन्नसे प्राणी ) जो मनुष्य अनुष्ठान नहीं कलार | 
अजुन ! वह पापी इन्द्रियोंक्रे द्वारा विषयमे रमण कसे | 
संसारमें बेकार जीता है ।? 


3“ तत्सत्‌ | मे 
BE “रन | अ 
| त 
अतीतके पथपर | 3 
( स्चयिता--कुवर श्रीव्रजेन्द्रसिहजी 'साहित्यालंकार? ) » 
किस अतीतके स्मृति-पटपर हैं पुण्यतटीकी ARIN | 
उलझ॒ रहे-से तार? लुटता रहा 4 
GA पड़ी यह वीणा केसी, . लोक-छोकमें वेदध्वनि ot 2 
भूला-सा संसार ? ओक-ओकका x 
निःश्वासांकी उथल-पुथलमे सोमपान था, सामगान था? | ॐ 
3 खोज रहे हो प्यार! जीवनका À 
अतस्तलकी मोन व्यथाएँ, दीनदयाळ. सुदीन बने-से |à 
ge सुनता कौन पुकार? सुखका सदा | 
मत छेड़ो, ऐ पथिक अनाड़ी ! सुख-चैभवका विश्व रचा T 
बीते युगकी वात। tet | * 
मानसके सब बाँध पुराने, किससे पूछे, कौन काड £ ' | ष 
उत्सित नेह-निपात। 
वज-चसुघाको केलि-कहानी, झरिणीके उस पार बलः ge D 
: जगतीका सम्मान | बदला SC | २ 
चशीवरकी ललित तान वह, र॑गियेकी किंस eat afr | | भे 
eee मधुचनकी JARTA et इ BS 
१ ध्वस्त कुटी तक, मायाचीकी अजया माया! eet 1 ` 
सुखरित हास-विळास । पाये कहा 
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E AGH अध्यस्त जो 
पा है वही चिदाभासरूप LATS साथ तादात्म्यापन् 
| कर शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध-तम्मात्रात्मक्त आकाश) 
ag तेज, जल, प्रथिवीकों पैदा करती है | यथा-अविद्या- 
तदाल्यापन्न चिदाभास ( इश्वर ) खे शब्दतन्मात्रात्मक 
आकाश, उससे स्पशतम्मात्ररूप वायु, वायुसे रूपतन्मात्ररूप 
ते, तेजसे रसतन्मात्ररूप जल, जलसे गन्धतन्मात्ररूप 
थिवी पैदा हुई । 

इनमें “कार्यगुणाः कारणगुणान्‌ लभन्ते’ इस न्यायसे 
TMD उत्तरोत्तर Walt संक्रमण होता 
। ये पज्ञमहाभूत सम्मिलित होकर ज्ञानशक्ति-क्रियाशक्ति- 
विशिष्ट एक स्वच्छ द्रव्यकों उत्पन्न करते हैं। उसी द्रव्यका 
TARTAN अन्तःकरण है, जो निदचयात्मक बुद्धि; 
पय संशवात्मक सनक रूपमें व्यवहृत होता है तथा क्रिया- 
याण है । ये SAMA अन्तःकरण 
SARE प्राण समष्टिरूप हैं | 
इसी प्रकार प्रत्येक महाभूतसे ज्ञानशक्ति तथा क्रिया- 
ही दो-दो इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। यथा-- 
भात a 'भान ( आकाश ) से कर्णेर्द्रिय, वागिन्द्रिय; स्पर्श 
(à) NK ) Aes त्वगिन्द्रिय, पाणीन्द्रियः रूपतन्मात्र 
प तान कले सह 
सेरः `? "्षेतन्मात्र प्रथिवीसे प्राणेन्द्रिय, IT- 
ह बुद्ध दस इन्द्रियां पैदा होती हैं । 

रर कहर या दतत इन्द्रियाँ, ये सत्रह 
'हिरण्यमिद कहलाते हैं | यही . शरीर-- 
io विके शानशक्तिरूपो गर्भो यस्य” 
| 'रष्पाम ता. TSR ज्ञानशक्ति प्रधान होनेसे 
l € 


Ev 


क्षा रेस 
| त ह| ARE अनुसार ‘ax’ नामसे भी व्यवद्दत 
से प 
अर ओर oo ये सूक्ष्म महाभूत भोगायतन स्थूल- 
Ye Rİ उत्पन्न षयके बिना सुख-दुःखसाक्षात्काररूप 
Thy _ ~° सकते । अतः प्रत्येक जीवाव- 


i ey सा eT लिये पञ्चमहाभूतोंकी 


याजनकशक्तिमत्त्वेन JAAT- 


>, % 
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पर्थाकरण-त्रिवृत्करण 


( लेखक--पं० श्रीसभापतिजी उपाध्याय ) 


अब यह आकांक्षा होती हे कि महाभूतोंका पञ्चीकरण 

कैसे हुआ | पञ्चीकरणका अर्थ-- 
“न पञ्च अपञ्च अपञ्चानां पञ्चानां करणं पञ्चीकरणम्‌? 

-_जो पाँच न हो उसे पञ्चात्मक करना है | 

इसलिये प्रत्येक भूतमें स्थूलत्वसम्पादनक्रे लिये 
पञ्चात्मकत्य आवश्यक है। इस आकांक्षाकी पूर्ति निम्नलिखित 
प्रकारसे की नाती हे । शब्दतन्मात्ररूप आकाश दो भागोंमें 
विभक्त हुआ | फिर एक भागके चार भाग हुए | इन चार 


` मागोमेसे एक-एक भागका आकाशको छोड़कर वायु 


इत्यादि चार भूतोकि साथ सम्मिश्रण हुआ | फिर स्पशमात्रक 
वायुके दो विमाग हुए । उनमेंसे एक भागके चार भाग 
हुए; इन चारों भागोका वायुको छोड़कर शेष चार 
भूतोक्रे साथ सम्मेळन हुआ । इसी तरह ल्पतन्मात्ररूप तेजके 
दो भाग हुए; उनमें एक भागके चार भाग हुए | इन चारों 
भागोंका तेजकों छोड़कर शेष चारों भूतोंके साथ सम्बन्ध 
हुआ । इसी प्रकार र्सतन्मात्रर्प जलके दो विभाग, 
फिर एक भागके चार भाग; इन चारों भागोंका जलको 
छोड़कर अन्य आकाशादि चार Yala साथ सम्मिलन हुआ | 
न्तन्मात्ररूप एयिवीके दो भाग हुए, उनमेंसे 


इसी प्रकार ग 
एकके चार भाग; ये चार माग पूथिवीके अतिरिक्त शेष 


चार भूतोंसे सम्बद्ध हुए । 

BS प्रकार प्रत्येक भूत पश्चावयवात्मक at w 
अर्थात्‌ सम्मेलनके बाद यदि प्रत्येक भूतके दो भाग te 
जाये तो एक भाग तो उसका अपना होगा न S 
भाग प्रत्येक भूतसे सम्बड यी ee 
भागात्मक हुआ | उनमें अपने भागके अ 

m होता है । यदि अपने भागमें 


aud होता ऽ वरणं व्यापनं त्रिवृद-सस्पदा- 
क्विप । तस्याः करणम्‌. त्रिदृत्करणस्‌ । 

+ तेज आदिका सम्मेलन; यथा तेजके दो भाग 
हुए; उनमेंसे एक भागके फिरदो भाग हुए, इन दोनों भागोंका 


श्र 


४७६ 


क्रमशः जळ तथा प्रथिवीके साथ eee देते आनयत पारे. अमीशिड हुआ । पुनः 
जलके दो भाग हुए; उनमेंसे एक भागके दो भाग किये गये; 
उन दोनों भागोंका तेज तथा एथिवीके साथ सम्मेलन हुआ | 
पुनः प्रथिवीके दो भाग किये गये, उनमेंसे एक भागके दो 
भाग करके तेज और TSH साथ सम्मेलन हुआ । आकाश 
तथा वायुका विभक्त होकर सम्मेलन नहीं होता; क्योंकि यदि 
आकाश; वायुका भी सम्मेलन माना जाय तो तेज आदिकी 
तरह उनका भी प्रत्यक्ष होना चाहिये । ओर पञ्चीकरण 
किसी श्रुतिमें प्रत्यक्षूपसे नहीं मिळता । त्रिबृतृकरण तो 
श्रुति तथा सूत्रसिद्ध है | यथा-- 

‘Rad त्रिवृतमेकेकां करवाणि' ( छा० ६।.३। २) 

'संज्ञामूतिझुप्तित्तु agd उपदेशात्‌ ।? 

i (ao अ० २, Wo ४, सू० २०) 

यदि कोई यह कहे कि आकारा; वायुमें स्थौल्य न होनेसे 
उनका व्यवहार नहीं होगा, तो परमाणुओंके सूक्ष्म होनेपर भी 
जेसे उनका व्यवहार होता है तद्वत्‌ आकाश) वायुके 
SAT भी बाधा नहीं | 

गौडब्रह्मानन्दाद्याचायोंके मतसे पञ्चीकरण ही प्रमाण 
तथा न्यायसिद्ध दै । और त्रिवृत्करण उसीका उपळक्षण 


esane 
वेदान्तदर्शनमें अधिकारिनिर्णय 


( हेखक--श्रीप्राणगोपाल्जी गोस्वामी “सिद्धान्तरल? ) 


सब AÀ आरम्भमें ही सम्बन्ध, अभिधेय (प्राप्तव्य 
विषय ); प्रयोजन ( प्रातिके फळ ) और अधिकारी इत्यादि- 
का निर्णय किया गया है । क्‍योंकि जो जिस विषयके 
अधिकारी नहीं हैं, उनके लिये उस विषयकी आलोचना 
करके यथायोग्य फल ग्रात करना असम्भब है | वेदान्त- 
दर्शनका प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्मजिज्ञासा |? इस सूत्रका 
भाष्य करते हुए आचार्य शरीशङ्करने जो व्याख्या की है 
उससे मालूम होता है कि 'अथ? शब्दका अर्थ है अनन्तर i 
अर्थात्‌ नित्यानित्यवस्तुविचार, इहलोक और परळोकके 
विषय-भोगोँके प्रति विराग, शम ( अन्तरिन्द्रियनि ) 
ar a संयम ), उपरति ( याचच 

१ तितिक्षा ( शीतोष्णद्दन्दध, cza 

( चित्तकी एकाग्रता ) श्रद्धा ( परल AEL 
Tep ) और WES या मोक्षकी इच्छा इत्यादि 
गुण १ SHITE पहले और बादमें दोनों : 
ब्रह्मज्ञानकी इच्छा उत्पन्न हो ees 


साधनोंके न होनेपर किसी समय ह त, 3 a 
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ॐ अविद्यया सुत्यं तीत्वा विचयया्युतमंइनुते # 


आ 


21 जैसे छान्दोग्यमे cise छ 


बोधक वाक्य प्रकरण र a 
विरोधसे भूतपशञ्चकका उपक. 

गया है | यदि वायु, आकादामें स्थौल्य नहीं 5 
~ नहीं मान ते द 
शब्द और स्पर्शके सूक्ष्म होनेसे उनका मीलन ù 
चाहिये | यदि कहें कि आकाराम TARE सर 
ene रूपवत्ताप्रतीति होनी चाहिये तो इसका समाधनं ] ; 
कि जसे तेज-्रथिवीके सम्बन्ध होनेपर तदसत्केबाण | 
गन्धादिकी उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार aga | 
होनेसे प्रत्यक्षकी आपत्ति नहीं हो सकती | और मी प. 
चेन्द्रयगोचराः’ इसके व्याख्यानमें ‘eon | 
स्थूलानि भूतानि व्याख्यातानि’ पूज्य इङ्कराचागंे ह 
विवरणसे पञ्चीकरण ही सिद्ध होता. है। त्रिका 
माननेसे अर्थजरतीयन्याय तथा पुराण इत्यादिका मै सि 
होगा | आथवंणमें सूक्षम-स्थूलमहाभूतकथनप्रलापे पर |) 
च पृथिवीमात्रा च? ‘agar वा वायुमात्रा चश. 
साक्षात्पञ्चीकरणबोधिका श्रुति भी उपलब्ध होती le | 
पञ्चीकरण सर्वथा प्रमाण तथा RERI 


i 
सकती | तात्पर्य यह कि पूर्वोक्त गमन म 
वास्तवमें ब्रहमजिज्ञासाके अधिकारी हैं | अत ailt 
“इसी कारण? है अर्थात्‌ यज्ञादि शिवे ioe 
अनित्यताके कारण और ब्रह्मशानके और at 
कारण; ब्रह्मज्ञान ही मोक्षप्रातिका परर तमी ¢ 
वेदाम्तशास्त्रमें बतळाया गया है । TEIN aa 
यह है कि आचार्य झङ्कर क्के साथ ae ate 
स्वीकार नहीं करते इसका कारण बह... eat प 
अन्धक्रार और प्रकाशकी तरद "` बसत | 
जैमिनिकृत पूर्वमीमांसा और * 
परस्पर निरपेक्ष शास्त्र हैं। अ 
दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखता | ns 
ब्रह्मसूत्रस्य ‘ay’ दाब्दका दूसरे ; 
उनका कहना है कि.(अथ' TSF 
भी इसका अर्थ कर्मश्ञानानन्तर 
होता है कि यज्ञादि aera aa 
स्वर्गादिकी प्राततिरूप अनित्य 


पसम 


arena परिमित कालके बाद मत्यलोकमें पुनः 
पढ़ता है, तब वह व्याकुळ होकर ब्रह्मज्ञानकी प्रातिके 
| हे उत्सुक होता है | इसीलिये ५ Gi रामानुजाचायके 
| gaa पूर्वमीमांता और उत्तरमीमांसा दोनों शास्त्र मिलकर 
| छ शाब ह अर्थात्‌ पूबेमीमांसाके द्वादश अध्याय ओर 
| aca या उत्तरमीमांसाके चार अध्याय मिलकर 
| ऐश अध्यायमें वह पूरा हुआ है । केवळ विषयगत विभाग- 
| अनुसार दोनोमें नाममेद है । परन्तु श्रीपाद झाङ्कराचार्यने 
| शनकर्मसमुचयवाद ( ज्ञान और कर्मका एक साथ अनुष्ठान 
| इसे) का प्रारंममें ही निराकरण कर दिया है | दूसरी ओर 
| गमानुजाचार्यपाद कहते हें कि जिस व्यक्तिने वेद, वेदाङ्ग 
| और उपनिषद्‌ शाञ्रका अध्ययन किया है, वह जानता है 
AIARA कर्मका फल नितान्त क्षणमङ्कुर होता है, इसी कारण 
| ¥चिरशान्ति प्रास करनेके लिये अक्षय और अनन्तफल 
| बनको प्रात करनेका अभिलाषी होता है । स्मृति 
TiN होते अडढा यशरूपाः,? अर्थात्‌ ये सब 
WE संसारसागर पार करनेके लिये दृढ़ नौका 
१ Wel ae? शब्दकी व्याख्यामें दोनों आचायोका मेद 
| N EN । शङ्कराचायपादके मतसे ब्रह्मका स्वरूप- 
चिन्मात्र है | परन्तु आचार्य रामानुज कहते हैं-- 
24% स्वभावतो निरस्तनिखिलदोषोऽनवधि- 
ay 'सख्येयकल्याणगुणगणः पुरुषोत्तमोऽभिध्ीयते | 
ना रि हि ब्रह्मशब्दः | ai स्वरूपेन 
| भ › सोऽस्य सुख्योऽ्थः। - 
पर a शब्दसे स्वभावतः ही सर्वदोषवर्जित, 
सोम ( nN अनन्तकल्याणगुणगणसमन्वित 
W अनुसार Re का बोघ होता है | सब स्थानोंमें बृहत्त्व- 
Ñ स्स AM’ शब्द प्रयुक्त होता है | वह TA 
सा है, बही: रगुण है | अर्थात्‌ जो स्वरूपमें और गुणमें 
T भवी शब्दका मुख्य अर्थ है। अतएव “AE 
भरमा घे भ्रीभगवान्‌ विष्णुका हो बोध होता है | 
पये यह दिखाते समय कि पूर्वमीमांसा 
Ri माग है, वेदान्तदशनके प्राचीन ब्याख्या- 
धर the उद्धृत किया है । यथा-- 
| Wy “Surg क्माधिगमादनन्तरं ब्रह्म 
a 


~ 


आता 


Pa कर्मज्ञानके बाद ब्रह्मको जाननेकी 


ॐ वेदान्तद्शनमें अधिकारिनिर्णय # 
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श्रीनिम्बाकांचायपादके माष्यमें भी प्रायः इसी प्रकारकी 
व्याख्या मिलती है । माध्वमाष्यमे यह आया है कि 
नारायणकी कृपाके बिना मोशक्षप्राप्ति असम्भव है और ज्ञानके 
बिना अत्यन्त कृपा भी नहीं होती । इसीलिये ब्रह्मजिज्ञासा 
करनी चाहिये । 

श्रीवक्ूमाचायपादने भी अपने अणुमाष्यमे ज्ञानं और 
कर्मका विरोध समझकर इस श्रुतिका उल्लेख किया है 

यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा वा तदेव 
चीयंवत्तरं भवति । ( छान्दोग्य० १। १। १० ) 

अर्थात्‌ 'जो ज्ञान; आसितिक्यबुद्धि और योगके सहित 
किया जाता है, वह अत्यन्त शक्तिशाली होता है |? इसीलिये 
ARAL जनक आदिके A देवताओंक्ा सान्निध्य देखा 
जाता है | इसके द्वारा; उपनिषत्मतिपाद ज्ञान भी कर्मके 
लिये उपयोगी है, यह चतुराईके साथ व्यक्त करके ज्ञान ओर 
कर्मके विरोधका परिहार किया गया है। 

श्रीपादवळदेवविद्याभूषण अपने श्रीगोविन्दमाष्यमे 
कहते है--'अथ' शब्दका अर्थ “अनन्तर? होनेपर भी 
यागादि कर्मके वाद ब्रक्मजिशासा उचित नहीं है । क्योंकि 
वसे कर्म करनेपर भी किसी-किसी व्यक्तिको साधुसंगके 
अभावर्मे ब्रह्मजिज्ञासाकी अमिलाषा नहीं होती । फिर वेसो 
थागादि क्रियाएँ किये विना मी सत्यनिष्ठ साधुसंग करनेवालेमें 
ब्रह्मज्ञानकी इच्छा देखी जाती है | शम-दमादि साधनोके 
विषयमे भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे अक्षविद्याके 
अव्यवहित कारण हैं | क्योंकि तत्त्वत साधुके संगप्रभावसे ही 
चेसी सम्पत्ति प्राप्त होती है । अतएव साधुसंग ही ब्रह्म या 
भगवदनुभूतिका कारण है। सत्संगके बिना भक्तिप्राप्ति या 
भगवदनुमव असम्मव है। यही गोड़ीय वैष्णवाचार्योंका 


सिद्धान्त है | 
qu ही ज्ञानका विरोधी e नहीं कहा जा 
; क्योंकि बृहदारण्यक थे आया है-- 
प दद ब्राह्मणा विविदिषन्ति TRA दानेन 


तपसानशनेनेति l 
अर्थात्‌ '्रह्मचारी वेद-शा्रकी आलोचनाके दारा; 


और यशके दारा, तथा वानप्रस्थ तपस्या 


दान 
aS परमात्माको जाननेकी इच्छा 


मित भोजनके दारा उस परम 


करते हैं |” - 
सत्य, तप, जप प्रति कम भी बक्षजिज्ञासके लिये 


डेय हैं। सुण्डक श्रुतिका कहना है-- 
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९...  . वाग मगान्‌ नथ आ लभ्यस्तपसा क न नना, गया अजब आत्मा 
सम्थरज्ञानेन बअरह्मचयेण नित्यम्‌ । 
अर्थात्‌ सत्यमाषण, ब्रह्मचर्य और तपस्याके द्वारा यह 
आत्मज्ञान प्राप्त होता है ।? 
तत्त्ववेत्ताओका संग ही ब्रहमज्ञानका प्रधान कारण है, 
यह Meal अनेक watt कहा गया 21 नारदादि 
. सुनियोँको सनत्कुमार ग्रभ्नतिके संगसे ही ब्रह्मज्ञान प्रात हुआ 
' था | गीतामें कहा है--. 
तद्विद्धि ग्रणिपातेन Raa सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः n 
अथात्‌ तच्ववेत्ताओंके पास जाकर प्रणाम, संशय- 
निवारणके लिये प्र्न और सेवा करके तत्त्वज्ञान प्रास्त करे | 
तत्त्ववेत्ता लोग तुम्हे इस ज्ञानका उपदेश देंगे | 
इसी प्रकार गोविन्दभाष्यमें भरीपादबळदेवविद्याभूषण- 
ने 'अथ' शब्दकी व्याख्या की है। कर्मज्ञानके बाद ब्रह्मज्ञान 
होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | क्योंकि हम देखते हैं 
pee Soe नहीं प्राप्त होता, उसमें 
कपाट "अ नहा उत्पन्न होती । दूसरी 
आर -कमजञानञ्चत्य अथ च सत्यादिगुणसम्पन्न जीवको 
साधुओंके संगप्रभावसे wes जाननेकी इच्छा होती है 
विशेषतः हरिभक्ति ही चित्तका मळ धोने er 
ieee पर सम्यकरूपेण समथ 
वाद ब्रह्मज्ञान होता है, ऐसा कहना 


i लिखा है-- ग्रन्थमें देखे जाते हैं | अतएव यह सिद्धान्त ति | 
SUR आत्मनः सतास्‌ । इत्यादि | साधुकृपा ही ब्रह्मज्ञान या भगवदनुभूतिका a 
“91३9 ४४६६४-- 


त्रियुणमय जगत्‌ 


( रचयिता--खगींय राजा श्रीअजितसिंहजी बहादुर खेतडी-नरेश ) 


ससुझो, त्रिगुण द्वि जग उपजाचे | 
प्रकृति-पुरुष दो शुण-संगति यिन, 
तनक न वस्तु उपावे | 
ससुझो, त्रिगुण हि जग उपजावे ॥ १॥ 
आतम एक अखंड एकरस, 
गुण तो 
“अजित” ताहि ळखि लै जो कोई, 
ब्रह्मरूप 
समुझो, त्रिगुण 
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% अविद्यया ag तीत्वा विययाऽस्तमद्नुते # 


अ ° के | 
यात्‌ भगवान्‌ भक्तोंके आत्माके } 


उनकी कथारूप अमृतको जो लोग ह > g 
करके पान करते हैं उनका चित्त विषयदूपित aay | 


शुद्ध हो जाता है और aaa tras 
प्राप्ति होती है । दा 


` परमात्मसन्दर्भमें श्रीजीवगोस्वामिपादने mam | 
भक्तिकी प्रातिका साक्षात्‌ कारण बतलाया है। ग | 
आत्माराम हैं और तमोगुणसे अतीत हैं; परतु पहु ||; 
बोध करनेकी इच्छा होनेपर तमोगुण चित्तका सई कर| 
ही | इसीळिये बहिमुख जीवांके great sha] 
जानते, परन्तु चित्तमें दुःखका स्पर्श हुए ब्रिना पु | 
निवारणकी इच्छारूप कृपा ही उतपन्न नह हो खव! | 
जिसके पैरमें कॉटा चुमा है, वही वैसी वेदना प्रात | 
इच्छा नहीं करता | जिसे ब्यथाका बोध नहीं हुआ है | 
कभी उस विषयको नहीं जान सकता | जिस मध्यमम | 
संसारदशामें दुःखभोग किया है, वही Raa पले | 
दुःखको स्मरण करके aera जीवोके TR ब्याह | 
जाता है और शीमगवानसे वैसे बहिुली जगहे नि | 
प्रार्थना करता है । इस प्रकार साक्षात्‌ समं žl 
प्रातिके विषयमें साधुकृपा ही मुख्य है। मगर al 
है । क्योंकि साधुकृपाकों द्वार बनाकर ls | 
आगमन करती है । इस प्रकारके बहुत-से विचार | 


oT me wT) @4 Al. 21 @4 Al 


भिन्न लखाबे l 


è जावे! 
हि जग उपजावे ॥२॥ 


SCC 


अनेक ढोगोंकी धारणा है कि तनत्रमें ज्ञानयोग तथा 
| -्रपासनाका उपदेश नहीं है, केवळ काली; शिव) शक्ति; 
| आदि स्गुण ब्र्मकी उपासनाविधि दी 2 | ऐसी परिस्थितिमें, 
| _नोक्तश्ञानयोग तथा ब्रह्मोपासनाक्रे सिद्धान्तोंको व्यक्त करना 


अनुचित न होगा | तन्त्राचार्यं योगिराज महादेवजीने 


ar 

3 निद्राभीमैथुनाहाराः सर्वेषां प्राणिनां समाः। 
ज्ञानवान्‌ मानव: प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुः प्रिये॥ 
'आहार-निद्रा-भय-मैथुनादिका . ज्ञान qari, 
| बैट्यतंगादि सभी प्राणियोंकों 2, परन्तु आत्मज्ञान केवल 
| मनुष्यको ही होता है।जों मनुष्य दुर्लम मानवजीवन 
| RR आत्मज्ञान प्रास नहीं करता वह TIS 
| 82? जो व्यक्ति त्रश्ञज्ञानसम्पन्न है; वही “मनुष्य” शब्दकों 
। शर्क करता है, वही मनुष्य कहलानेके योग्य Z| प्राचीन 
WR इस ज्ञानके अनुसन्धानके लिये अनेकविध तपस्याए 
| # जाती यी | इसे प्रासकर मनुष्य त्रिकालदर्शी बनते थे | 
| at कहती है-- ` ee: 
Bs विदित्वातिसृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेञ्यनाय ॥ 
|, इस सच्चिदानन्द ब्रह्मको जाने बिना कोई मृत्युके प्राससे 
णू सकता | इसके जाननेसे ही चिरशान्ति प्रात होती 
| निवाणतन्त्रमें कहा (= ae 

SS मह्यादितृणपयन्त मायया कल्पित जगत | 

= परं ब्रह्म विदित्वेवं सुखी wag 

| as जगत्‌ मायाके द्वारा कल्पित किया गया 
हैः पलक यह मिथ्या है । सत्य तो एकमात्र परब्र ही 
घेगन्मिथ्येति Ps मी यही कहा a त्त्य 
Ba श्वरने स्वीयभांवसे बाह्य होकर इस विश्वकी 


"यी स्ति विश्व सन्षिरुदधस्तत्र मायया । 


nin’ सत्य ब्रह्मको ही जानकर साधक सदाके लिये 
à Tey इच्छा कर ब्रह्मको जाननेके लिये 
WE यास करते हैं। rats उपदेशानुतार 
Aar y ERT विवेक, वैराग्य; शम), दम; उपरति; 
YR स अद्धा-समाधानादि षट्सम्पत्ति और साधन" 
होकर वे ब्रह्मज्ञानके अधिकारी होते है| 


तन्त्रोक्क ज्ञानयोग 


| (लेखक--श्रीश्यामानाथजी शास्त्री, आयुवेंदाचाये ) 


तन्त्रशास्रका उपदेश है कि जबतक साधक अधिकारी न 
हो तबतक भेदज्ञान दूर नहीं होता और न अद्वितमावसे 
निर्गुण ब्रह्मकी उपासनाकी योग्यता होती है | 

भिद्यते हृदयप्रन्थिदिछदल्त. सघेसंशयाः | 

तत्त्वज्ञान होनेपर मायाका बन्धन, शास्त्र गुरुवाक्यमे 
संशय तथा भेदज्ञानादि दूर हो जाते हैं इस श्रुतिवाक्यका 
आदर करते हुए TAMA उपदेश करते हैं-- 

तत्त्वं ज्ञानात्परं नास्ति नाखि देवः संदाशिवात्‌ | 

ज्ञानात्परतर॑ नास्ति नासि नास्ति वरानने ॥ 

gout हि at परमं सुच्यते देहबन्धनात्‌। ` 

संसारोत्सारणे जन्तोरुपायो ज्ञानमेव n u 

इस दुस्तर संसारसागरको पार करनेके ar 
रूपी नाव ही एकमात्र उपाय है | ज्ञान दो प्रकारके हैं a 
ज्ञान और अपरोक्षशान | AA दाग A 
इसके द्वारा जीवकी वाह विषयमें wee. Sas 
समस्त पदार्थामें एक परम सत्ताकी ओर दृष्टि a 
जाती है । सामान्य बुद्धिसे यह नामरूपात्मक जगत्‌ 
ait प्रतिमासित होता दै। इससे मि 


=a ‹संकल्पसम्मवो बन्धः जगतः 
क र संकल्पसे जीव जन्म-मृत्युके 


साक्षी Ra: पूर्ण: सध्योऽट्वैतः हि \ 
नए न हसो eas JAAT 
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वास्तवमें मेरे बन्धन -e nh और घट ann o मोक्षका तो कोई विषय ही 
नहीं है । मैं तो साक्षीखरूप, flea, सनातन अद्वैत पुरुष 
हूँ, शरीरस्थित होते हुए भी शरोरसे निर्लित हूँ | इस प्रकार 
तत्त्वज्ञान होनेपर जीव मुक्त होता हे | 

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मा जब सदा 
मुक्तखरूप है तो फिर उसकी मुक्ति केसी १ इसके 
उत्तरमें “प्राणतोषणी? तन्त्रका यह दृष्टान्त है-- 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 


आत्मा इस शरीररूपी रथका रथी है । यह साक्षी- 
खरूप आत्मा तो रथका खामी है । ब्रह्मविद्यासम्पन्न विवेकी 
पुरुष कहते हैं कि शरीर, इन्द्रिय और. मन, बुद्धि, 
अहंकारादिसे युक्त हो जानेके कारण मुक्त आत्मा भी बन्धनमें 
पड़ाहुआसा दीखता है। इन बन्धनों का छूटना ही उसकी मुक्ति 
el इन वम्धनोसे मुक्ति पानेके लिये उत्तम मार्ग निवृत्तिका 
2 | कामनापूर्ण- याग-यज्ञादि कर्म प्रवृत्तिमार्गके हैं। उससे 
बन्धन और भी eg होते हैं। इसलिये कहा है-- 

न ` सझुक्तिजपनाद्धोमादुपवासशतैरपि । 

बह्मवाहमिति ज्ञात्वा zat भवति जीवग्द॒त्‌ ॥ 

ह Wt आत्मा मायाशरीरमें बद्ध होनेपर भी जब 
= गक परतन्त्रता दूरकर स्ववशा होता है--'शिवोडहम्‌ 
ली ऐसा बोध करता है-तभी मुक्त होता 

| शत-सदृख बार जप और होमादि काम्यकर्म करनेसे भी 


मुक्ति नहीं प्रात होती । शेवागममें 
मुक्ति i तत्त्वज्ञानार्थ il 
उपदेश किया गया है si 


3 वहम न चान्योऽस्मि मुक्तोड्हमिति सावयेत्‌ | 
ट्र नित्यमुक्त pre ही हूँ, अन्य नहीं हूँ, ऐसी भावना 
: चाहिये | 'जन्म-यौवन-वाधक्यादि अवस्था शरीरकी 

9 Tera । आत्मा तो सदेव एकरूप है, उसमें 
ऊँछ भी भिन्नता नहीं है । केवल अविद्याके--मायाके 
aa बुद्धि इस सत्य तत्त्वको नहीं देख पाती | 
गन्धवतन्त्रका वचन है-- 

नित्यः 
a सवंगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः | 
* संभिचते आन्त्या मायया न स्वरूपतः ॥ 
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ILI AAAS 
"०५५५-०० 


और घटमें घटाकाशके रूपमें बोध होता है, है री j 
gil 
| 


Ay 


आत्मा चराचर जगतूमें are है | 
यदा सर्वाणि भ्रूतानि 


सवंभूतस्थमात्मानं ब्रह्म ard ह । 


i 
2 सारांश यह कि ज्ञानमार्गी साधक THES ह! 
बुद्धि निमंछकर, उस बुद्धियोगसे समस्त Gat कहे 
देखता है । तन्त्रका दी सिद्धान्त है- | 
ब्रह्माण्डे ये गुणाः सन्ति पिण्डमध्ये च ते खितः। | 
“ब्रह्माण्डमें जो गुण हैं वे पिण्डमें भी खित है। म || | 
भूतोंमे जो चेतनशक्ति है वही पिण्डमें भी है। झरि 
साधकगण समस्त भूतोंमें आत्म आत्माको देखे ह | 
समदर्शी हो जाते हैं | छोरे-बड़ेका भेदशान ख बर | 
जाता, जब अहंकारकी वृत्ति दूर हो जाती हतमी रि | 
पास होती है; तब वह साधनाकी उच्चावखामें Te | 
है, एकमात्र ब्रह्मके चिन्तनमें तन्मय हो जाता UF 
समाधि-अवस्थामें मनकी बाह्य वृत्ति नितान्त रुद ऐक. 
है । तब वह ज्ञानयोगी समाधिस्थ साधक कैवल्य pee: l 
प्रात करता है। एकमात्र AeA wager | 
समस्त तत्त्वोको छीन कर देता है | इस केवल be | 
शानालोकसे स्वरूपप्रत्यय होकर ब्रह्म 
जाती है । यह तन्त्रका महावाक्य दै 


केवळं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदा m ; ; \ 
तस्माद्विज्ञानतो सुक्तिरनान्यथा | 


“्रमविज्ञानसे ही साधककी मुक्ति होती दे मकी 
शानसे नहीं ।? अह्मविशञानर्प अगिं सवि दहिसर | 
समस्त कर्माको जला देतो है | शान YL 
ही नहीं सकता | मन इतना खच्छ हो “| 
वस्तुकी ओर जानेपर भी " Í 
रहता है | न at 

ब्रह्मामिमें समस्त कर्मका हवन 5 
नित्य ब्रह्मोपासना करता है tes f 
उपासना करनेकी विधि सद्गुरुसे पार्या 
पासक साधक इस मन्त्रके उच्चारणके 
करते हैं-- 


Ne लत, 


rr eg! ad 44 ea AOS he i 


aes. et So BOOTS”) 


जननमरणभीतिधध्वंसि तं 
सकळशुवनबीजे बह्म चैतन्यमीडे ॥ 


| इस मन्त्रसे ध्यान करनेके पश्चात्‌ ज्ञानयोगी साधक 
`~ 
aaah उपचारसे ATTA करते हैं-- 


गन्धं gardat पुष्पमाकाशमेव च । 
धूपं दद्याद्वायुतत्तवं दीपं तैजसमर्पयेत्‌ ॥ 


(१) 
संसारमें अनादि नित्य पदाथे कितने हैं, इस विषय- 
| पर अनादिकालसे विवाद चला आ रहा है | मानवजाति- 
| के उपल्ब्ध इतिद्दासमें इस विवादके लिये सैकड़ों उदाहरण 
| प्र होते हैं। प्राचीन भारत तो दार्शनिक विषर्योके 
'ब्रिदोकी tract रही है । जितने दाशनिक सम्प्रदाय 
| स मारत-भूमिने पैदा किये हैं, उनसे कहीं कम अवरिष्ट 
षा उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन ग्रीक तथा मिश्री इन 
विद्वानोंके सामने यह प्रश्‍न उपस्थित था | 
IR संसारकी व्याख्या करनेवालाँके सामने भी जब 
| स व्यवस्थाके अटळ नियमोंका क्रम आता है तो वे 
| नसे) पड़कर इस विघयपर विचार करना T 
| a पंसार किस प्रकार चल रहा है ? यह है क्या! 
चला रहा है १ कहीं यह खयं ही तो स्वभावतः 
छे हे! इन ! यह सब लोकव्यवहार क्योंकर चळ 
एस. ९ मश्मोकी गुत्थी सुलझानेका सीधा 
संतारकी जस एक ही मार्ग है और वह यह है कि हम) 
का श्या जिनसे हो सकती हो ऐसे पदार्थाः 
| wå रा ले | इस ब्रह्माण्ड ( जगस्यां जगत्‌ )मे 
Rata है, यादो हैं या तीन, इस विषयप्र 
नी उ सम्मदारयोके दार्ञनिकों एवं विद्वानाने 
by पदा दै । कई विद्वानोंके मतसे संसारमें अनादि 
| एक है, कइयेंके विचारमें दो हैं और 
नो तीन अनादि नित्य पदाय हई 
ह नं ह यही देखना है कि इन तीनों 

-सा मत यही देख ड्‌ 


z 
ज 


% Jaaa # 
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a, तोयतत््वेन प्रदद्यात्‌ परमात्मने | 

ततो जसा महामन्त्र मनसा साधकोत्तमः N 

वाह्मपूजामें देवताका आवाहन-विसर्जन किया जाता है! 
परन्तु ब्रह्मोपासनामें आवाहन-विसजन नहीं है | त्ह्मशानी- 
की दृष्टिमें तो ब्रह्म सर्वत्र सदा व्यापक दै, उसका विसर्जन 
कैसे हो सकता है! सब समय सब्र अवस्थाओंमें ब्रह्मो: 
पासना की जा सकती है । 


~ NIE —_ 
त्रेतवाद | 


( लेखक--ग्रो० श्रीमदनमोहनजी विद्याधर ) 


इन तीनोंकी एथक-परथक सत्ता है या इन तीनमिंसे 
ना ( और तीसरा उन्हीं ala किसीके या 
दोनाके अन्तर्गत है ) अथवा इन तीनोमेंसे किसी एकको 
सत्ता है | a 
भारतीय दार्शनिक सम्मदायमें'परकृति'की सत्ताके विष 
उतना वादविवाद नहीं। जितना “जीवो ब्रह्मैव नापरः के 
सम्बन्धम है | वेदान्तियोंकि मतमें तो समी मिथ्या है--क्या 
प्रकृति, और क्या जीव | वे एकमात्र ब्रह्मकी ही सत्ता 
मानते हैं | = 
परन्तु वेदान्तियोंकों छोड़कर अधिकांश दाशनिकॉने 
प्रकृतिको तो मान ही लिया है ग 
(२ 
Saat दूसरा अभिप्राय यह है कि संसारमें केवल 
एक राजचा है। उसीसे संसारकी व्याख्या की जा सकती 


चे और कइयोंके मतमें 
कइयोंके मतमें वह चेतन है अ 

( Materilist ) at अद्वैतवादी ह Caenis ) 
( Idea ) कांट आदि विचारवा 


२ मतमे अद्वेतवादी ही हैं । र 

भी हमा “अद्वैतः शब्दको हम यहापर इसी अ 
कोई किसी भी प ह 
विश्वास चाहे वह एक पदार्थ ब्रह्म हो या 
zt sm ‘ बह अद्वेतवादी है । साधारण तौरपर 
HR › शाब्द कानमें पड़ते दी श्री १०८ आद्यगुरु शंकर 


परन्तु हम इसका 'किसी भी 
दान्तका बोध होता है। परन्तु a P 


q ही है । संसार 
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(३) 

सबसे पूर्ब हमें इस विषयमें वेदका मत देखना 
चाहिये | क्योंकि वेदकी प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता संसारके 
सभी विद्वान्‌ स्वीकृत करते हैं । श्रीशङ्कराचार्यजीने भी अपने 

वादके पोषणमें “श्रुतिप्रामाण्य' को मुख्य स्थान दिया है । 
५ अतएव सबसे पूर्व हमें यह देखना चाहिये कि वेदमें इस 
. अद्वतवादका किस प्रकारसे वर्णन है । वेदका पढ़नेवाला 
विद्यार्थी यह अच्छी तरहसे जानता है कि Red प्रकृतिका 
वर्णन स्थान-स्थानपर है ( देखो नासदीय सूक्त ) । परन्तु 
विचारना यह है कि क्या वेदमें भी “जीवो ब्रह्मेव नापरः? का 
सिद्धान्त स्वीकार किया गया है या aera इन दोनोंकी 
एथक्‌ सत्ता मानी गयी है । वेदने तो (द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया से स्पष्ट ही दो ( जीव तथा ब्रह्मको एथक्‌ता ) का 
वणन किया है । इसपर भी इस विषयके हम दो प्रमाण 


पेश करते हैं जिनसे अद्वेतका पथ पुष्ट-सा होता प्रतीत 
होता है । 


यजुवेदके-- 

हिरण्मयेन पात्रेण सस्यस्यापिहितं ga 

योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ ॥ 
(४०॥ १७) 

तथा-- 

तस्माई विद्वान्‌ पुरुपभिदं ब्रह्मेति मन्यते । . 

( अथवं० ११। ८) 
इन दो aaa कुछ-कुछ जीव-ब्रह्मकी एकताका आभास 
होता है | ae हम वेदिक पद्धतिसे प्रकरण-सम्मति- 
पुरस्सर इन म अर्थ करें तो सर्वथा 
अर्थ झलकता है | 2 abs 

प्रथम मन्त्रका अर्थ यह है कि "मैं ही वह हुँ जो 

हृ हूँ जो 

आदित्यमण्डळमें पुरुष है |? अर्थात्‌ जो शक्ति सूर्दमण्डलको 
चला रही है उसे मेरी ही समझो; या मैं वही हूँ, ऐसा 


समझो । यहाँपर 
कि पुरुपसूक्तके-- Wet शब्द परमेदवरवाची हे । जैसा 
सहलशीषों पुरुषः agana: 
a: a १ ee 


ate दि यद्सूत यश्च भाव्यम्‌ | 
अध्यायके a = eS a यह है कि इसी 
| अंत ीवासाको कदा गया है कि परमे” nE 
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sw 
Sov 
00७ -2E 

(> | 


खाओ । तेन ( परमात्मना.) तक्ते > 
(2 जीवात्मानः यूयं भोगं a (उच्छ ) एक, 
दूसरे मन्त्रके विषयमें अब कुछ eu इ 
इस मना सड तथा सीधा म | 
कि मनुष्यमें सभी देवने प्रवेश किया है, द्वा पु | 
ब्रह्म करके जानते हैं । “पुरुषको ब्रह्म करे जाने Pal 
वाक्यका अभिप्राय यह है कि Aae सा| 
जानो | यदि ऐसा न हो तो ar सुपण? आदि रोने 
मन्त्रसे केसे संगति चठेगी १ यदि इस way ब | 
जीवब्रहमेकत्वपरक होगा तो बेदमें विरोष-दोफ़ों र| 
पड़ेगा | इस विरोधपरिहारके लिये इसका अर्थ 'उ कै! | 
यह करना चाहिये ओर यहाँपर तात्स्थ्योपाधि मरमं | 
चाहिये | इसकी पुष्टिके लिये हम उपनिषद्रे ए झा | 
उद्धृत करते हैं । 
“देवाने मिलकर परमेश्वरसे कहा कि हमारे व्यि छ| 
शरीर बनाओ | बहुत-से शरीर परमेश्वरने बनावे | 
देवोंको वे पसंद न आये | आखिर Agere E| 
देखते ही सब एक साथ चिल्ला उठे कि.अयंगो | 
Seah’ अर्थात्‌ यह शरीर हमारे लिये बहुत ग | 
है । इसके बाद a 
अझिर्वाग्‌ भूत्वा सुखं प्राविशत्‌ | वायुः रण | 
नासिके प्राविद्वाव । आदित्यश्च ूतवाऽकषिण म 
fam: ओत्रं सूत्वा कणों ग्राविशन्‌। अ a 
लोमानि भूत्वा तवचं प्राविशन्‌ । TAN yal | 
प्राविशत्‌ । खरत्युरपानो सूस्वा नाभि 
रेतो भूत्वा शिक्ष॑ प्राविशत्‌ | (agin 


š sft 
--इस प्रकार सब देव उस शरीर 


ऐसा ही वणन वेदमें भी आया है-< gat! 
अस्थि कृत्वा समिधं तद॒शपो 


रेतः gam देवाः इमि 


T कह 


4 4, ál 


a Al, Sp 


शरीर ब्रह्म प्राविशच्छरीरे | 
सूर्यश्रक्षुर्वातः प्राणं पर्पल यच्छि त्र | 
अथास्येतरमात्मानं IT git’ 
८०००००००० “इस प्रकार | 
लगे | जळ तथा अन्य देवता E ae 


विराट्‌ है वह इन सबक्रे साय 


cad ba ote oe Aap Hd आह t 


ताका... ...... 
प्रजापति करता है । सूयं चक्षु बन, 
TO उस झरीरमें रहने लग गये | 
| वु प्रागका 
are 
ei wilt आगेका मन्त्र x ; 
cert, विद्वान, पुरुपमिदं ब्रह्मेति मन्यते'--हे | 
zif उपयुक्त बेदमन्त्रोंमे यह प्रतिपादित किया गया 
ऐक इस पुरुषमें सव देव गोशालामें गोओंकी तरह निवास 
| इते दै, अतएव इस पुरुषको विद्वान्‌ लोग ब्रह्म मानते हैं | 
| प्राय यह है कि जीव तथा ब्रह्ममें यह समानता है कि 


| बात करना तो उपयुक्त मन्त्रां तथा इसी सूक्तके-- 
गृहं कृत्वा मत्यं देवाः पुरुषमाचिशान्‌ | 
(अभर्व०११।८। १८) 
>से स्पष्ट ही है | परमेश्वरके आश्रयसे देवोंका निवास 
| तेता है; इसके लिये निम्न प्रमाण ध्यान देने योग्य हैं-- 
(१) apa य उ के च देवाः 
बृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखा: | 
(२) यसिन्देदा अधिविश्चे निषेदुः . 
(mo १। १६४ | ३९ ) 
(३) यस्य त्रयच्निशद्देवा अंगे सर्वे समाहिताः | 
(amio १०। ७ सूक्तके १३, २७ तथा २३ मन्त्र ) 
| (४) पुरुषसूक्त वेदका एक अति प्रसिद्ध सक्त दै। 
| TH ce स्तुति की गयी है । उसमें 
| ae मनसो जातः? आदि प्रमाण इसी पक्षकी पुष्टि 


| कि वष री साय यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये 
| गे मे ( ही दोनोंमे प्रविष्ट हैं तथापि उन दोमेंसे एक 
| अमर, „` ° ११। ८। १८) है और दूसरा अजर) 
OS) शुद्ध, geen है । 
दिये गये मन्त्रोसि यह तो स्पष्ट ही हो गया है कि 
हर गाये Qatar आश्रयसे .रहना सादय is : 
मापक UAT कारण इस आत्माको रि 
भं कर ¬ मान AM नाम दिया जाता है | इसका यह 
कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है 
मिन माणवकः में सिंह और मदुध्यके 
MX a हुए मी उनके एकत्वका प्रतिपादन किया 
| प्रकार यहॉपर समझना चाहिये | 


# Jaan ॐ 


"४८३ 


eo. 


| 


यदि हम ब्रह्म और जीवको एक मान लें तो वेदके 
सिद्धान्तोमें परस्पर विरोध आता है और वेदमन्त्रोकी 
आपसमें सङ्गति नहीं बैठती | ago ३२ अध्यायमें “न तस्म 
प्रतिमारित!; To ६ | १८। १२ में “नास्य शुनं प्रतिमान" 
afer’; ago ४० [८ में अकायम्‌? तथा ३४ | ५३ में “अज 
एकपात्‌? इत्यादि वचनोंसे उसक्रा न उत्पन्न होना स्पष्ट 
सिद्ध है। उत्पन्न कौन होता है! शरीररूपमें प्रविष्ट जीव | 
अथर्व २० | ३६। १ में 'ये एक इद्धव्यः चर्षणीनाम! में 
चर्षणी अर्थात्‌ मनुष्य तथा इवन किये जानेवाळे परमात्माका 
स्पष्ट ही मेद प्रतिपादन किया गया है; इसी प्रकार gaara 
इन्द्रः? ( हे मनुष्यों ! वह इन्द्र है ) इससे मीं हमारा मत 
ही पुष्ट होता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेदने “जीवो ब्रह्मेव नापरः? 
के सिद्धान्तका प्रतिपादन न करते हुए स्पष्ट ही तीन अनादि 
नित्य पदार्थ माने EA जीव तया प्रकृति | 


परन्तु कइयोंका ऐसा विचार है कि उपनिषद्‌ इस 


सिद्धान्तका पोषण करते हैं | इसके लिये वे कई प्रमाण 


दिया करते हैं | हम अब कमर: उनका 
करनेका प्रयत्न करते zl 

(क) अहं aR 
ह तो स्पष्ट ही po 
यदि हम गम्भीर ड्‌ 
पच ` uae न अर्थ गलत साबित हो 


जायगा | 
ब्रह्मऱ्त्रह्मणि ) ACS 


न रूपसे ब्रह्मसहृश या 
पुनः जीवको विशेष र 
क्यां प्रयोजन १ इसका उत्तर र्‌ 


wae कहनेका हैं. तथापि जैसा साधम्यंयुक्त 


yan अन्य नहीं हैं। जीव AERA प 
भें साक्षात्‌ सम्बन्धद्दवारा ब्रह्मके साथ रहता | 
en atta लिये ‘ARS 


इसील्यि तात्स्थ्य सम्बन्धके 
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“तुम्हारा अभिन्नहृदय faa’ तथा दो तन एक प्राण” यह 
मुहावरा प्रायः सुना जाता है | हृदय तो भिन्न ही होते हैं; 
परन्तु अधिक प्रेमके कारण वे ऐसा ही समझते हैं--“बह 
और में तो एक ही हैं! । इसी प्रकार एक समाधिस्थ योगी भक्त 
भी प्रेममें मस्त “अहं ब्रह्म एवास्मि? का मधुर सङ्गीत गाता 
है | Rah अतिशयमें जीव और परमेश्वर अद्वैत रूपमें हैं-- 
अमिन्नहृदय हैं । रामायणमें जनकका नाम सदेह होते हुए 
भी विदेह है । क्या सचमुच वह विदेह था १ नहीं, शरीरसे 
'मोह न करनेके कारण ही उसे विदेह कहा जाता था । इसी 
प्रकार यहाँ मी अतिशय प्रेमके कारण प्रेमी भिन्न होते हुए भी 
अभिन्न कहाते हैं। महाभारतमें श्रीकृष्णने अपना प्रेम प्रदर्शित 
' करते हुए अजुनसे कहा है कि मैं और तू दो शरीर होते हुए 
भी एक हैं, क्योंकि हमारे हृदय एक हैं | इसीलिये जो तेरा 
मित्र है वहां मेरा मित्र है और जो तेरा शत्रु है वही मेरा भी 
“शत्रु है। इसी प्रकार भक्तके लिये प्रभु तत्सह ही हैं | 
(ख) 'तस्वमसिः 
पक्षी दूसरा प्रमाण यह दिया करते हैं--( तत्‌ ) 
द ( त्वमसि ) हे जीव ! तू है । यहाँपर ‘ae पद 
RA आया, ऐसा प्रश्न होनेपर वे छान्दोग्यके सदेव 
सोम्येदमग्रमासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म” इस वचनको पेश 
ररत है | परन्तु छन्दोग्यमे ऐसा पाठ है ही नहीं | वहाँ तो 
आहीत्‌ (छा०१। २। १) तक ही पाठ है। 
ता फिर तितू का क्या अर्थ है! इसके लिये छान्दोग्य- 
के निम्न वचनोंको ध्यानमें रखना चाहिये-- स s 
छान्दोग्यमें ही लिखा हे-- 
आणे आते eer मरि ससे, अक 
oe ताया, स य एषो$णिमा; 
असव तत्सत्य स आत्मा तत्वमसि इवेतकेतो | 


(६।८।६-७ ) 


अर्थात्‌ “हे सोम्य श्वेतकेतो ! इस मरते हुए पुरुषकी वाणी 


मनम मन प्राणमें, प्राण तेजमें, और तेज उस परदेवतामें 


लीन v 
as हो जाता 21 ( यहाँपर परदेवता कौन-सा है--- 
1 चा परमात्मा, इस सन्देहके निवारण 


! क्योंकि यह तो सबमें 
ऐतदात्म्यम?---उस आत्मा- 
( वह आत्मा सत्य--अर्थात्‌ 
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क अविद्यया ag dtet विद्यया५स॒तमदनुते * 


ee =. अर्थे दूसरे प्रकारसे भी कर सकते हैं | लोकमें | ता ae सत्तावाला, मरणरहित है) | वरी | 


यह पञ्चभूतोका शरीर--आवरण a? nel’ ai 
इस प्रकार इसका यह अर्थ ee | 
वाला इस आत्मासे युक्त है। 2 ne क्ण 
सूक्ष्म होती है; वह उसमें समा सकती है Pat k 
कह सकते हैं कि वह उसका आत्मा है ieee द रीन 
परमात्माका शरीर हमारा यह आला है | | 
“तत्वमसि? का “तदात्मकस्तदन्तयामी त्वर्मात' ty a 
इसीकी पुष्टिके लिये बृहदारण्यकका एक मनर अह || A 
करते हैं-- 
य आत्मनि -तिष्टन्‌, आत्मनो$न्तरो waa 
यस्यात्मा शरीर य आत्मानमन्तरो TAIT त ब्र 
saaana: | | 
“जो परमेश्वर आत्मामें ठहरा हुआ aA १! 
है, उसको यदद आत्मा नहीं जानता और निए पेश | हव 
आत्मा शरीर है, वह आत्माके अंदर है तया मा | दी 
नियमन करता है, अन्तर्यामी है; अमुत है ।' Raw | 
तू जान । इसील्यि हमने Cereal ¥ 
अर्थ किया है। ` 
(ग) अयमात्माब्र् a 
“अयं आत्मा ब्रह्म एवासति’ यह अर्थ पपष 


é a 
है । परन्तु हमारे विचारमें इसका अर्थ % | सें 
( परमेश्वर या जीव ) ब्रह्म (art)? T eae | 2 
आत्मा (ब्रह्म ) veel | PD 

अभी इमने ऊपर T a i ti 
एकतामें कारण बताया है । ‘feel माण मेने 


कि (अयमार्ती ( al | 


यहाँपर इसका अर्थ यह हुआ 
अह्मतुल्यः देवाश्रयसादृदयात्‌ । ax 
इस प्रकार हमारा मत यह है कि as 
पदार्थ हैं | a हमने केवल : 
पोषण किया है | अब इम | 
देखनेका प्रयत्न करते हैं; कौनसा ग ast 
(४) 
इस समय dana विद्वान. 
करते हुए हमें दिखायी देते हँ 
दर्शनकार आत्माकी सत्ताको माग, «क 
कई ईइवरसद्दित मानते हैं और कई 
प्रायः समीने आत्माकी 


ह स्य O OOO 
| नि आत्मसत्ताव सिद्धिके लिये AFE 
| aga ही महत्त्वपूर्ण पुस्तक 'तीन जिल्दोंमें 
इसी प्रकार अन्य भी बहुत-से Tae 
त इस विषयपर प्रकाश डाला @ | यही नहीं कि इस 
| gat विश्वास इस नये युगकी देन है; परन्तु 
| युग ही इस विश्वासका जन्म हो चुका था। भारतवष 
| ॥ त्या मिश्र, तीनों देशोंके प्राचीन विद्वानोने इस विषयमे 
| gage लिखा है | इसमें अविश्वास तो विकासवाद, प्रकृति- 
| cata safes कारण इस वीसवीं सदीमें किया जाने 
| दा था, परन्तु वह भी अब दूर हो रहा है। इस प्रकार 
| प बह सकते हैं कि जीवात्माकी सत्ता भी है | 

| भारतीय दर्शनमें ईश्‍वरकी सत्ताकी सिद्धिके लिये बहुत-से 
| उह, पाश्चात्य विद्वानोंने भी इस विषयपर पर्याप्त प्रकाश 
श है और ईब्वरकी सत्तामें विश्वास किया है। प्राचीन-से- 
| प्रचीन और असभ्य-से-असभ्य जातियाँ भी अपना शासन 
Wael अपनेसे महान्‌ एक po विश्वास किया 
झी थीं और इस समय भी संसारका अधिकांश जन- 
\ सराय इस सत्तामें विश्वास करता है । 


` अङृति’ का तो यह युग ही है | सारा विज्ञान प्रकृति- 
सत्ता मानकर ही खड़ा है | प्रकृतिवादी तथा विकास- 
Whereas अपने सिद्धान्तोंका प्रचार करते हैं | 
| भीय दशमे तथा उपनिषदामें मी इसकी स्पष्ट सत्ता 
गोचर होती है | 
प्रतीत ऐसा होता है कि “oa, ईश्वर और जीवात्मा! 
३. सपण अन्यके एक-एक अध्यायको एक-एक भेणी- 
भे विना ak रहे हैं| सत्ता तीनोंकी है | तीनोंकी सत्ता 
एकएक ५७.६ र्‍्याख्या हो नहीं सकती । ये विद्वान्‌ तो 
à षो तिचि सिद्धि करते हें । इस प्रकार तीनों 
hare न चाहते हुए भी हो जाती है। तीनों 
युक्त वही हे A सिद्धि करते हैं । हमारी प्रथम 


| | ‘ae | 


० ( & ) 
a भेक चीजके तीन कारण होते हैं | उन्हें 


Try TA निमित्त कारण, उपादान कारण तथा 
Ù शत द । कुम्हार घड़ेको बनाता है | इसमें 
बनाता है और होती है । कुम्हार बनानेवाला है मिद्दीसे 
किसी एको भी भनुष्योंके लिये बनाता है । इनमेंसे यदि 

देरा दिया जाय तो घड़ा नहीं बन 


PIESEI IESE EEEE EE EEEE EEIE 
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"> 


सकेगा | तो देखा क्या £--यही कि संसारमें कत्ती, कारण 


तथा उद्देश्य ( सम्प्रदान ) के बिना कोई भो वस्तु नहीं 
बनती | हम बिना किसी साधनके कोश भी कार्य नहीं कर 
सकते | यही नही, अपितु साधन तथा कत्तांके उपस्थित 
होते हुए भी यदि कोई प्रयोजन न हो तो भी हम किसी 
वस्तुक्रो नहीं बनाते | संसारमें लकड़ी भी है और हम भी 


हैं । यदि मेज और कुर्सो तथा तख्त आदि काष्ठनिर्मित _ 


पदार्थोंकी आवश्यकता ही न हो तो इनसे कोई भी मनुष्य 
कोई वस्तु नहीं बनावेगा । अभिप्राय यह है कि संसारमें 
कोई भी वस्तु बिना उद्देश्यके नहीं होती । हमारी प्रत्येक 
क्रियाका कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य होता है। निरुददेश्य 
कार्य संसारमें कमी भी इष्टिगोचर नहीं होता | 
अब मान लीजिये) कर्ता मी है और उसे किसी वस्तुको 
आवश्यकता भी है, परन्तु जिससे वह चीज बनती है वह 
बहा उपस्थित नहीं) तो उसका उद्देश्य --उसकी आवश्यकता 
कमी भी पूर्ण नहीं हो सकती । आपको खिलौना बनाना है; 
परन्तु यदि काष्ठ नहीं है तो बताइये) Fal और उद्देश्यके 
होते हुए भी वह वस्तु बन क्यो नहीं जाती! कारण यही 
कि उस चौजके निर्माण करनेके लिये कुछ भी साधन नहीं | 
कल्पना कीजिये, आपके पास कुल्हाड़ी और काष्ठ दोनों 
हैं, जलानेके लिये लकड़ीकी आवश्यकता भी है; पर आपको 
काटना नहीं आता । जबतक कोई लकड़हारा नहीं a 
आपकी आवश्यकता पूरी नही होती । कारण E 
उद्देश्य और साधनके होते हुए भी कोई कत्त 
का च = ot साधन तथा उद्देश्य; तीनों- 
है। जबतक कुम्दार न हों; 
साधन तथा प्रयोजन 
होते हुए भी घड़ा कमी नहीं बन सकता) मिट्टी 
मीजबतक उसकी किसीको आवश्यकता 
कुम्हार मिद्टीसे घड़ा बनावे 
मी नहीं ओर घड़ेका 


परमेश्वर ही यदि हो तो वह किस 

बनावे ! और किस उद्देश्यसे 
ति और जीवात्मा ही दै, तो भी 

अव्यक्ताबस्थासे व्यक्तावस्थामें कौन छाबेगा * 
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अभिप्राय यह है कि इस प्रकार aaa ही: =o लिये इन 
तीनोकी सत्ताका मानना आवश्यक है, इन तीनौकी सत्ताको 
माने बिना कार्य नहीं चरता | इन तीनोंमेसे यदि एककी 
भी कमी हो तो वही संसारके न बननेमें पर्यात बाधक 
कारण है । 

(६) 

इस समय हम संसारको बना हुआ देखते हैं, प्रकृति 
अव्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्थामें है । जीवात्मा इस संसारमें 
साँस ळे रहे हैं ओर प्रकृतिका अपने लिये उपयोग-उपभोग 
कर रहे हैं | भिन्न-भिन्न योनियोंमें गये जीवात्मा नाना प्रकार- 
से इस संसारमें काये कर रहे हैं। इतना तो प्रतयक्ष सिद्ध है | 
इसमें तो किसीको भी शङ्का नहीं करनी चाहिये | कई 
इस संसारको ही मिथ्या बतळाते हैं; परन्तु यदि यह सब 
इष्टिगत संसार मिथ्या है, भ्रम है, तो इस प्रकार कहनेवाला 
हम नहीं समझते कि सत्य केसे है ! जब वह सत्य नहीं तो 
उसके वचनको कोन सत्य मानेगा ? 


अव यह बतलाइये कि इस संसारको इस अबस्थामें 
छाया कोन और क्यों छाया! यदि यह संसार अनादि, 
नित्य एव अनन्त है, तव तो यह प्रश्न उठता ही नहीं । 
परन्तु यह संसार सादि और सान्त है, क्योंकि हम प्रकृतिको 
परिवर्तनशील तथा विकारी पाते हैं | यदि कोई व्यवस्थापक 
नही तो मनुष्योमें इतनी विषमता कैसे आ गयी ! संसारे 
कोई गरीब है, दूसरा अमीर है; एक खस्थ है, दूसरा सदा 
बीमार है; यह भेद क्योंकर ! यदि 'कर्मसे? कहो तो दो बातें 
हो सकती हैं | प्रथम यह कि कर्म चेतन हैं और खयमेव 
फ पैदा कर लेते हैं | इसमें दोष यह है कि कर्म अपना फल 
अपने आप कसे लेते हैं ! और क्या सभीके कर्म पृथक्‌- 
Be अपने फळोंक्रा नियमन करते हैं या उनका कोई 
संघटन बना हुआ a? यदि ERIK, तो संसारमें 
कमाका चेविध्य हो जायगा अथात्‌ कर्मका एकीकरण कभी 
न हो सकेगा; यदि संघटन है तो उसका मुखिया भानः 
पड़ेगा, इसके स्थानपर ईश्वर मानना a 


Tet अधिक अच्छा हे | 
aR. दोष र यह है कि कभी भी कर्मोका फल बुरा 
ave होगा; क्योंकि बुरा फल कौन लेना चाहेगा । प्रत्येक कार्य 
T किसीके प्रति उत्तरदायित्व Th है। 
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— ही बिना ae बिना किसी अन्य चेतनके कार्य करने | 


प 
al 


लिखना स्वयं ही क्यों नहीं हो जाता! इनक | 
कर्मकी चेतनता मानना ठीक नहीं प्रतीत होवर! >] 
यदि अचेतन मानें तो यह समस्या फिर oa ई] 
अटकी रह जाती है | इस प्रकार यह सट हैह २१ | 
फलदाताके रूपमें किसी-न:किसी नियामक शाकिन a 
ही पड़ेगा । 
-संसारमें इतना व्यवस्थित काये चढ रहा है।छ 
निर्माण बड़े वेज्ञानिक ढंगसे हुआ है | मानवदेह cae | 
की वस्तु है | विश्वमे अपने घरके सामने ही फरो रा | 
खिल रही हैं यदि इनमें किसी भी प्रकारकी भख ब 
है तो बतलाइये, कयो सव फूल एक-से होते है! ख़म 
Tes बीजसे सरसों फलती ! इस प्रकारे त्र 
रासायनिक समास किसने किया है! यह सू कित फ | 
प्रतिदिन हमारे सामने नियमित रूपसे चल रहा है शह | 
कि हम भी इसके उदय तथा अको; शुम मे| 
भलीमाँति जान लेते हैं | यह सारी कारीगर हिल स | 
विश्वकमाकी हे | : 
इस प्रकार संसारके नियमन, व्यव | 
प्रदानके लिये किसी शक्तिकी सत्ता मानना आवक : 
जीवात्माकी आध्यात्मिक पिपासाकी T 
कोई खोत चाहिये | प्रकृति केवढमात्र २ 


रो रहा है; तड़प रहा दै, उसे चुप १ ककी 
गोदी भरनेके लिये किसी स्नेहमयी माचा | 
व्चेके खेळनेके लिये खिलोना चाहिये sgl 
ब्रह्म और परमेश्वर हैं | वाइबलमें कहा - a 
पिता एक है । परन्तु मेरा पिता 
यह पिता able! अपेक्षा at 
प्रज्ञानघन होना चाहिये | शाति 
A A A दा i 
ही जीवात्माकी इस पिधासाकी H aie | 
इस प्रकार तीनोंकी सत्ता अबा | 


७ गुर 

यदि इन तीनोंकी सत्ता है तो छ हँ 
विभक्त करके निम्न केष्ठकदारा दन) a 
faal x 

परमात्मा संपू. 
जीवात्मा सत 
प्रकृति सत्‌ 


यस्य PII IRL SESI SESE NENE NENE NENE ALAS LIAL 
+ 


| ह मन्त्रमे YET स्वः इस रूपसे कहा 
या ona: स्वः परमेश्वरका नाम ह्‌ l इसमें “भूः 
| ति धवः से जीवात्मा, ओर'भूसुवः स्वः? से परमेश्वर- 
| ष होता है। इसीका नाम RA èl 
| इस उपयुक्त AIFA ज्ञात होता है कि 
(१) परमेश्वर सत्‌ है अर्थात्‌ उसकी सत्ता है। वह 
बत अर्थात्‌ चेतन ( ज्ञानी दै) साथमें आनन्दमय भो है | 
| ऐ मत हमारा ही नहीं, परन्तु संसारमें जितने भी ईश्वरवादी 
| ६ उन सबका यही मत है | 

(२)जीवात्मा सत्‌ और चित्‌ दोनों है, परन्तु आनन्द- 
गव नहीं । यही कारण है कि इसे सर्वज्ञ न कहकर अल्पज्ञ 


(८ 
अवे ह्मे A aN 
हैकि = aa गहराईसे इस वातका विवेचन 
काये स अनादि तया अनित्य मानें या 
भादि सकता है | मुख्य झगड़ा प्रकृतिवादियों 
l 


भहतिवादियोका ~ गो 
PR चेतन अडे हता दे कि यह सारा सेल प्रकृति- 
nma वे उसी प्रकृतिकी माया है | इसी- 
he बन गया है है। वह कहता कि है एक कोष्ठकसे यह 
| भ र ए x । पहले अचेतन कोष्ठकसे वनस्पतिजगत्‌ 
प्‌ बना, फिर उसं पश्जगत्से मानवसष्ट 
बना, इसकी कोई व्याख्या 
विकासवाद्के संस्थापकोमे 
| ic) Fe है कि इस चेतन तया अचेतन (सजीव 
M अमीर के बीचकी खाड़ीको कैसे 
| क हमारे को दस केसे भरें ? इसका 
ते अचेतन पट ` पास कोई नहीं | आप भी सोचिये 
| भेणे संसारके oe यह चेतन पदार्थ बन कैसे गया ! 
ह... विना कार 


| ( Ex 
Planat: 
Re बकन य ) नहीँ 


सभी विद्वान कार्येकारणके नियमको 
कोई भी कार्य नहीं हो सकता | 


क चेतवाद्‌ % 
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जो गुण कारणर्मे होते हैं वे कार्यमें अवदय जाते हैं | यही 
कारण है कि सांख्यदर्शनमे सत्कार्यवादकी पुष्टि इसी सिद्धान्तः 
द्वारा की गयी है | कारणमें यदि उसके कार्यका वीज न हो 
तो कार्य नहीं होता | इसका यही अभिप्राय है कि कारणमें 
यदि कार्यके गुण अन्तर्हित न हों तो कार्य नहीं हो सकता | 
दूसरे शब्दोर्मे यों भी कह सकते हैं--'कारणगुणपूर्वक काये 
दृष्टम्‌ |” अभावसे भाव क्‍यों नहीं हो सकता ? क्योंकि भावरूप 
कार्यके गुण अभावरूप कारणमें नहीं हैं। इसीलिये सत्से सत्की 
उत्पत्ति मानी गयी है। 
कहनेका तात्यय यह है कि यदि अचेतन कारणसे चेतन ' 

कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो ऐसा हो नहीं सकता | क्योंकि 
अचेतन कारणमें चेतनताका धर्म नहीं । अचेतनका कार्यतो 
अचेतन ही होगा, चेतन नहीं | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
अचेतनरूप प्रकृतिको माननेसे ही चेतनकी व्याख्या नहीं हो 


सकती । 
दूसरी वात यह है कि इस जड प्रकृतिको प्रारम्भ गति 
किसने दी; प्रकृतिके परमाणु आपसमें मिल केसे गये ! यदि 
इनका स्वमाव ही मिलनेका है तो मिळे हुओको प्रथक्‌ 
कौन करेगा १ एक ही qed दो विरोधी गुण नहीं 
रह सकते | अपने आप संयुक्त तथा फिर अपने आप 
वियुक्त eed दो विरोधी गुण RA एक 
साथ कमी भी नहीं रह सकते | इसलिये प्रकृतिमे गति 
देने तथा उसमें आयी हुई गति (Movement) को 
रोकनेके लिये किसी एक महाशक्तिकी आवश्यकता है जो 
सत्‌ तथा चेतन हों। वह या T ‘ । 
प्रकृतिके साथ-साथ परमात्माकी 
m इन दोको मान मी लें तो फिर जीवात्माके मानने" 
है! कई a कहा क 
प्रकृतिसे ही जीवात्माके का व्याख्या की 
wh मनुष्य ( शा न 
पार्थिव देह ) को प्रकृतिने बनाया ही इस प्रकारे है के 
उसके सब कार्योकी व्याख्या हो सके | परन्तु हमारा यहा 
पर यह कथन है कि प्रकृति जड़ ate व्याख्या कर 
है परन्तु शरीरे होनेवाले चेतनधमकी व्याख्या नह! 
pel | यदि मनुष्य अचेतनका कार्य है तो इसमे 
oe आ ही नहीं सकता | हम शरीरसे होनेवाले क३ 
चेतनधर्म देखते हैं । इसलिये शरीरसे एृयक्‌ एक आत्मा 
नामक पदार्थ मानना पड़ता है। इस तेन 
जेम्स नामक एक अत्यन्त प्रसिद्ध अमेरिकन द 


की क्या आवश्यकता 
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अपने “धार्मिक अनुभवोंकी भिन्नता? नामक महत्त्वपूर्ण 
अन्थके पहले दो अध्यायोंमें बड़े जोरदार शब्दोंमें किया 
है। सुख-दुःख; अनुभव तथा विचारशक्तिकी, व्याख्या 
प्रकृतिसे नहीं की जा सकती । 
भारतीय आयुवेदशात्री तो शरीरसे पृथक्‌ परमेश्वर 
तथा जीवक्री सताको मानते ही हैं | 
फ्रेंच विद्वान्‌ क्लेमेरियॉने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
( मृत्युका रहस्य ) में इस बातपर विशेष प्रयल्पू्क प्रकाश 
' डाला है कि शरीरसे एथक्‌ एक आत्मा है | क्योंकि मनुष्य- 
` कृत कई ऐसे कार्य हैं जिनकी व्याख्या शरीरसे नहीं की 
जा सकती । 
शरीर ही यदि सबक्री व्याख्या कर सकता होतो 
व” रूपसे पड़ा शरीर निष्क्रिय क्‍यों १ उसमेंसे ऐसी 
कोन-सी वस्तु चली गयी जिसके चले जानेसे शरीर 
fede हो गया १ वही तो आत्मा था | कोई कह सकता है 
कि शरीर तो यन्त्र है | जब मशीन फेल हो गयी तो शरीर- 
में क्रिया भी बंद हो गयी। परन्तु ae तो सोचना चाहिये 
कि उस मशीनका सञ्चालक ( Driver ) कौन है। मशीन 
अपने-आप तो नहीं चलती | वही तो आत्मा है | यदि 
कोई कहे कि परमेश्वरने चला दी थी, और वंदी रोक देता है 
तो फिर सुख-ढुःखादिरूप फल भी परमेश्वरको ही होना 
. चाहिये | दूसरी बात यह कि परमेश्वर एक है, यन्त्र अनेक 
हैं। इन य्त्रोंका वैविध्य THERA क्यों किया १ क्योंकि 
यन्त्रोंका वेविध्य तो पाप-पुण्यके कारण है। क्या परमेश्वर 
भी पाप कर सकता है ? 
इस प्रकार शरीरकी. व्याख्याके लिये 
एक चेतन जीवात्माक्रे मा 
होती 21 प्रकृति 
असमर्थ है | 


ख्या प्रकृतिसे थक्‌ 
ल ननेकी आवश्यकता अनुभूत 
चेतन शरीरकी व्याख्या करनेमें सथा 


(CD) 

अवतक हमने यह प्रतिपादन किया कि f 
~ केवळ 3 
को माननेसे ही संसारकी oe 


रकी व्याख्या नहीं हो सकती | प्रकृति- 

x A लिये एक जगन्नियन्ता तथा प्रकृति-उपभोग- 
A एक जोवात्माको मानना पड़ता है | मनुष्य संसार- 
गोचर होते हैं। 'यह कहॉसे आया Y 
मदरनोकी समुचित व्याख्या दे सकनेमें 


` प्रकृति सर्वथा असमर्थ है | परन्तु a 
चलो, यादि प्रकृति सं रन्तु कई कहते हैं कि अच्छा, 
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% | अविद्यया we तीत्वा विद्ययाऽसुतमञ्नुते # ` | 


ज, elk या I ७ 
med 


ee ew ४४४४0१० ० eee cee 
~ 
SS 


एक ब्रह्म तो कर सकता है | अब आह्वे के, | 
विश्वास रखनेवालोंकी तरफ | a 
उनका कहना यह हे कि संसारी थाल F 
किसी एकको ही मानना चाहिये | saree 
pre & oe क़ याद्‌ ai | . 
मानेंगे तो उनके सम्बन्धकी व्याख्या करके छि ह. 
किसी एकको मानना पड़ेगा। परन्तु हमारा विचार हैं! 
२3 26 ला SR at 
कि संसारकी पूण व्याख्याके लिये यदि एक पर ह ह | 
एक; दो पर्याप्त हों तो दो और तीन हो Aas 
चाहिये | नियम यही बनाना चाहिये कि dat श्‌ 
व्याख्या हो | संसारमें चेतन तथा mkina 
है । इसलिये इतना तो स्पष्ट हे कि दो पदा मे 
चाहिये; इससे कम नहीं | यदि ये भी पूण व्याला १४ | 
सकें अर्थात्‌ पर्याप्त कारण न हों तो एक और भी 
जा सकता है । इनके सम्बन्धके fet किती के 
माननेकी भी आवश्यकता नहीं | प्रथम तो यह हि| 
सम्बन्ध नित्य है। दूसरे यह कि यदि. 'एक पण 
केवल मात्र अनवस्थादोषसे बचनेके fet, विना £ || 
कारणके ( Uncaused cause ) माना जा त 
तो इन तीनोंमें भी नित्य सम्बन्ध क्यो नही म 
सकता | अब देखना है कि संसारके पर्या कण 
हैं। प्रकृति व्याख्या नहीं कर सकी तो क्या * | 
कर सकता है ! 
fee ( Flint ) नामक विद्वानत E cl 
( Theism ) नामक ग्रन्थ तया रति) 
( Anti-theistic theories ) न a af 
तथा विकासवादका खण्डन किया 


ह न कर सकती. 1 
प्रकृति संसारकी व्याख्या नही T | टं 
Pi 


1 


चेतनकी व्याख्या करनेमें असम» 
व्याख्याके लिये किसी एक : 
है । तब प्रकृति और TAU 
दोको माननेकी कोई शात arte al | 
को Monism— 

है कि ) केवल एक ईइ्वरकों 
उसका यह विश्वास 

व्याख्या नहीं कर सकता OS on 
अर्थात्‌ चेतन अक्षसे संसारकी “at a 
विचारना तो यह है कि बदि 


a | 
'नहीं कर सकता तो चेत अच + 


> r é 


~ 


श्रीकृष्णका उद्धवकी उपदेश 
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\ । हे तो वेतन अचेतनरूपमे आ A आ नहो सकता; यदि युग इ सकता) यदि 
{ कर अचेतन हो भी गया तो फिर Flint के Theism 
| एक दोष आवेगा कि उस अचेतनसे पुनः चेतनका रूप 
Paarl यदि चेतनसे बना) अचेतन पुनः चेतनरूपमें 
परत हो सकता है तो प्रकृतिवादियोंक्री अचेतन प्रकृति 
at नहीं चेतनके रूपमें परिवर्तित हो सकती £ अभिप्राय 
| र, यही कि जिस युक्तिसे ईइवरवादी विकासवादियों 
| ता प्रकृतिवादियोंका खण्डन करते हे, ठीक उसी युक्तिसे 
| उना मत मी खण्डित हो जाता है। अर्थात्‌ यदि जड़ 
| रि चेतनक्री व्याख्या करनेमें असमर्थ है तो चेतन 
| (हर भी अचेतन जगतूकी व्याख्या करनेमें सवंथा अशक्त 
| १। इसलिये इंइवरवादियोंको भी ईइ्वरके साथ-साथ 
| Beat मानना पड़ता है | इसको माने विना भी काम 
| इ चलता | 

| इ प्रकार हमारे सामने एकसे दो हो गये । चेतन 
| ; तथा अचेतन प्रकृति | शेष रहा जीवात्मा । जीवात्मा- 
SR प्रकृति तो कर नहीं सकती, कइयोंके मतमें 
। ES S सकता है | परन्तु हमारे मतमें परमेश्वर भी 
| a wat । सुखडुःखादिकी अनुभूति परमेश्वरको 
| करके fad करे : वह कमफल किसे दे और seca 
| ससं मानना ल * इस प्रकार जीवात्माको भी पृथक्‌ सत्ताके 
| Te | 


(१०) 


mar WET है कि किसी भी कार्यके तीन 
ate ये ही तीनों कारण मिलकर ही किसी भी 
| श्र दो सकते ह । इनमेंसे एकके भी न 
रेत मस्ति नहीं होता | Monism के WAN 
(क तथा हृदयकों ज्यादा अपील करता है | 
x ; ie व्याख्या होती नहीं । ग 
È लिये भी तोन कारण होने चाहिये | 
Fa, शादान कारण स्थानीय प्रकृति है । यह नियम है 
Mag जाते युण कार्यमें आते हैं । घड़ेमें कुम्दारके 
ans गुण अपि तु मिट्टीके आते हैं | इसी प्रकार गेहे 
शो पर दोकर उसके बीजके गुण होते हैं। हम 
Rho त्यक्ष देखते युग 
| थे रे मानें या जे हैं । उसका उपादान कारण 
| क है कि ...... को ! केवल ब्रह्मको माननेवालों- 
एर इस संसार व्याख्या इसीसे हो सकती है। 
र्र au E उपादान कारण hedh 3 इसके 


À . 
Saag # 


ga po a an क... आज संसारम आने चाहिये | अर्थात्‌ संसार भी सर्वज्ञादि 
गुणोंसे युक्त होना चाहिये । परन्तु संसार तो जड है। 
इसलिये इसका उपादान कारण कोई जड पदार्थ ही 
मानना चाहिये और जड पदाथ प्रकृति है | जड स्वयं काये 
रूपमें नहीं आ संकता, इसलिये कत्तांरूपमें ईइवर भी 
होना चाहिये । 

यदि “जीवों ब्रह्मेव नापरः’ अर्थात्‌ जीव-ब्रह्ममें एकता 
है, यह मान ळें तो “यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे? के अनुसार 
ही ब्रह्म बड़ा जीव है औरं जीव छोटा ब्रह्म है, परन्तु 
q सिद्धान्त भी ठीक नहीं | ऐसा माननेपर निम्न दोष 
आते हैं | 2 ; 

(१) ब्रह्म तो निर्विकारी है अर्थात्‌ जन्म-जंरा-सृत्युर 
भयादि Prada रहित है | इसके विपरीत जीव विकारी है 
अर्थात्‌ बारबार जन्म-मरणके बन्धनमें आता है । तो क्या 
परमेश्वरका भो पुनजत्म होता है! क्या परमेश्वरको मी 
विकार होता है !, | 

(२) ब्रह्म तो संत्र व्यापक है | वह धअकांयम! (न 
तस्य प्रतिमास्ति ) है | वह इतनेमें कैसे आ ee sis 

ag अच्छेच अभेद्य है | इतने उ भक्त 

कैसे i 2 ! सांख्यशा्रमे बे दृढ़ प्रमाणोसे लिखा ie 
यदि जीव frahra न हों तो बढे बडे दोष आते 


क्तियुक्त नहीं । : z 
ma ४ ) वह निर्लित सुख-दुःखसे रहित है । सुख दु'ख 
का अनुभव जीव करता zl < 
५ ) परमेश्वर पूर्ण शानी ९ & 
६) यदि जीव-्रह्म SP तो यह भी दोष आता a 
कि खयं परमेश्वर क्यों फळ मोग करता है use जः 
बह खयं समी कार्य हतो हे tae 
होगा .और पुनः ` भोग भी खयं करेगा * १ 
अन्न कोई दूसरा तो है ही नहीं | | 
म प्रकार अन्य भी न जाने कितने दोष आते ह | 
eat है; जीव TRA नहीं। परमेश्वर निरि 
na Saat है | परमेश्वर भोग नहीं करता TSS a 
प्रकृतिका भोग करता है। 'द्वासुपणी सबुजा सखाया अ 


aati लिखा दैकि एक बृक्षपर दो पक्षी बैठे है 1 उनमें 
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से एक तो aw फलोंको खाता है, दूसरा नहीं |? परमेश्वर 
मोहग्रत आसक्त न होता हुआ निर्लित्त है; परन्तु जीवात्मा 
मोहमें फॅसता है; सदा ERA लिप्त रहता | | परमेश्वर 
“तपोऽतप्यतः और BLASS कार्यं करता है परन्तु 
उसका फल उसे नहीं मिलता | इसके विपरीत जीवात्मा 
जो भी कार्य करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है | 
सांख्यकारने लिखा हे-- 
we: संकरः  सपरिद्ार्य:******१११--: | 
दुःखवह्णिकणिकां भजते । 


मनुष्यपर सदा ही दुःखका लेप चढ़ा रहता है। इस 
प्रकार हम परमेश्वरको न तो प्रकृतिका और न जीवात्माका ही 


उपादान कारण मान सकते हें । वह इन दोनोंसे प्रथक्‌ 


एक सत्ता है। दोनोंकी एकता किसी भी प्रकार साबित 

नहीं की जा सकती । इस प्रकार हमें तीनमें ही विश्वास 

करना पड़ता है | 
(११) 


७ अब हम सर्वमिथ्यात्वपर कुछ विचार करते हैं। 
STA, सर्वे दुःखम्‌, सर्व क्षणिकम्‌ इस सिद्धान्तको सबसे 
प्रथम बोद्धोने GAT | उनका कथन था कि यह सब संसार 
ढुःखमय है, अनित्य है, क्षणिक है । इससे इस हमारे 
सिद्वान्तका खण्डन नहीं, यदि सवका अर्थ “यत्किंच जगत्यां 
जगत्‌ किया जाय | परन्तु वे तो ईश्वरको भी नहीं मानते; 
जीयात्माको भी नहीं । उसके स्थानपर पञ्च स्कन्धोंको मानते 

। यह संसार तो सचमुच अनित्य है, क्षणिक है, दुः ख- 
मय भी मान सकते हैं परन्तु प्रकृति भी अनित्य है; यह 


नहीं समझमें आता | और ईश्वर जीव 
-जीव नहीं F 
नहीं मानता | ge 


इसके वाद वेदान्तकी लहर उठी | उसने इश्वरको तो 
4 ल्या परन्तु संसारको मिथ्या माना । क्‍या यह 

कुछ मिथ्या है ! यदि हाँ, तो इसका भान क्यों 
होता है ! 


= Rae रजत, रज्जुमें सर, ठू उमें मनुष्यका 
a ee क उसी प्रकार इन सबका भान होता 
oe प्रतीति झूडी होती है, वैसे ही इस 
ae मी मिथ्या ही है, परन्तु विचारना यह है 
कि सीपमें रजतका भ्रम होता कैसे है! यदि संसारमें 
कया कभी सीपमें रजतका भान 
नहीं । इस प्रकार यह स्पष्ट 
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# अविद्यया ae तीत्वा विद्ययाऽसृतमइ्नुते # 
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हो गया कि यदि भान होनेवाला तथा नि; | 
है, वे दोनों न हों, तो कमी मी ऐसा मानही bi 
` HARE हमने देखी न हो, उसका RI 
नहा आ सकता | समभे होनेवाली वाते चाहे al 
उस समय न हुई हों, परन्तु उस स्रो दार 
पदाथ होते अवश्य हैं, हम सपमे fishy हे 
दूध पीना देखते हैं और प्रातः जागनेपर ूषरे मर ह 
पाते दें | यदि खप्नकी बातें सभी सच्ची तोउत सवक) 
वस्थामें वह दूध नहीं दीखना चाहिये | परतु dalil 
अभिप्राय यह है कि संसारकी प्रतीति सच्ची हे बर एज 
सिद्ध है | यह संसार मिथ्या नहीं | | 
सचमुच यदि यह संसार मिथ्या है और झ gl 
विश्वास रखनेवालोंकी इसमें दृढ़ आस्था है तो wa 
कि वे इसके साथ सत्यस्वरूप वस्तुओंसे किवे we] 
बर्ताव क्‍या करते हैं सामने जंगलमें शेर गल Will = 
एक मनुष्य इसपर विश्वास करनेवाला क्यों स ७ 0४ 
भयभीत होता है १ प्रथम तो यह जंगल ही ath i | 
भी नहीं जो क्रि आक्रमण करे, तीसरे वह खय १ | 
मिथ्या है जिसपर कि आक्रमण होना है। पर्त है | 
कथन व्यर्थ है | जंगल, उसमें सिंह तथा aga di 3 
Sa समय XA बचाव उसको मिथ्या 


ai 
pare 
Ak 
We 


ane A TDA 


करना चाहिये परन्तु शेरकी सत्ता मानते हुए क a 
यदि सचमुच यह संसार मिथ्या है तो उत abe 
इस जीबनको मिथ्यारूप जगत रखनेते a HER 
यह तो जीवन मो मिथ्या दै; WS इसको अश ER 
करे!वहतोस्वयंहीमिथ्या है | बे af | Ber 
लोकव्यवहार ही बंद हो जाय) RE ना गौ य k 
संसार भी है, हमारा कर्मफल्दाता S इत ह| र 
प्रत्यक्ष इष्टिगोचर होनेवाला रि a8 aël 
और खेलते-खेलते ही आनन्द छै ई 4 ` 
A) 


तोड़ दूँगा | तब वह प्रभु खिलौना J 
मुझे अपनी गोंदीमें भर लेगा l a w 
न होगी । उससे वूसरे खेळेंगे अर पेग) शी ye ह 
की नींद सोऊँगा | उसे पह देना oft a हे 

वस्था है | जब मेरी समयपर नं अना अर्व. 
हाथमें दे देगा। हम तीनों दी 
wie a 
इस प्रकार हमने इस अपने A 


`| ee यवा अनादि नित्य 
| aam | परन्तु परमेश्वरको सच्चिदानन्दरूपमें स्मरण 
|| «a 


है, जीवात्माकों BAL स्वीकार करता है और प्रकृति- 
= वत्‌? रूपमें देखता है | इन तीनोंको माने 
तासी व्याख्या नहीं दो सकती, तीनों अन्योन्याश्रित 
परमेश्वर कमी प्रकृतिक सहायताके बिना संसार नहीं 
घड़ न बना सकनेसे जिस 


| ब्र सकता iah अमावमें 


एक उपनिषदूमे लिखा दै 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः | 
det चास्य कर्माणि तस्मिन्द्टे परावरे॥ 
| उत ब्रह्मके दर्शन होनेपर हृदयग्रन्थि खुल जाती है; सब 
| न हो जाते हैं और दर्शकके सब कर्म नष्ट दो जाते 
| ऐश छान्दोग्य उपनिषदूका कथन है | 
| श्रमद्गगवद्गीतामें भी यही बात कही है-- 
शानाप्तिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 

हे (४३७ ) 
| ay यह एक प्रकारकी शक्ति है । जब कोई कर्म किया 
| af, तो a SEAN उठती हैं र sil 
| जब वे सब तरंगें लोटकर . अप 
| क अर्थात्‌ कर्मकत्तीके पास आकर अपनी शक्ति 
E as डाल दे | प्रकृतिशक्तिका क्षय कभी 
| || अंग्रेज तर होता है । यह प्रकृतिका नियम 
| tery कहते है Law of conservation of 
Tee होता र उसका कार्य प्रकृतिके सब stale 
नहीं 


i । तो फिर शास्त्रका कथन क्या झूठा हो 


नोत सम्भव 


= 

| सानो भोग ae ऐसा (जान पड़ता है कि ऐसी अवस्थामें 
whi ण करनेवाले नये भोक्ताको असल 
hay पता है wa प्रतिफल कम मत्रामें 
| Se सद्गुरु भी शिष्यका कुछ कर्म अपने 


है कि एकका कर्म दूसरा अपने ऊपर 


न्द्में अस्त S. मेव 
त हे वही, लो बह एकमेव 


CC-O. HS gamwi 


% ज्ञानसे प्रारव्धक्षय होता है या नहीं ? # 


दै = z 
R सब्चिदानन्दस्वरूपमैं R nace कोई दितीय नहीं । 
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प्रकार कुम्हार अयोग्य या अशक्त नहीं माना जा सकता; 
उसी प्रकार प्रकृतिके विना जगत्‌ न बना सकनेके कारण 
परमेश्वर भी अल्प शक्तिवाल नहीं कहा जा सकता | 

“मदारी बन्द्रांको नचा रहा है | हाथ डरानेके लिये 
कालदण्ड है | छमानेक्रे लिये रोटीके sae हैं | हम नाच 
रहे हैं ! नाच रहे हैं !! हे प्रभु ! हमें नचा । हमें नचा !! 
कुछ कर, पर चाहते तेरी शरण हैं |!# 


—~~2@e+-— $ 
ज्ञानसे प्रारब्धक्षय होता है या नहीं ! 


( लेखक---रायवहादुर पण्ड्या वैजनाथ वी० To ) 


ऊपर ले लेते हैं| जब साधक पूर्ण ज्ञानी हो जाता है तो 
उसे दीख पड़ता है कि कौन-कौन कर्म उसका अभी मोगने- 
को बाकी है | वह अपने ज्ञानद्वारा उनःउन' जीवोको खगे: 
लोक, सुवलोक, भूळोकसे जहाँ कहीं वे जीव a ढूंढ 
निकालता है और उनका कल्याण कर अपने सञ्चित मार्ध 
या क्रियमाण कर्मका पलटा दे देता दै और इस प्रकार उसके 
कर्मक्षय हो जाते हैं | यह विचार युक्ति और त्यायसङ्गत 


T xen E pe a 
बने a श स 
मा व ही कना 1 | = 
गोगना पा किले विचार तो सब कर्म क्षय होना 


सम्मव हो सकता "१ 
मोगकर 
mae ee बात यह मी है कि TER 


सब 


990 ०छ०+ eee न्न ल 
द rast ये इतके तीत 


ख़रूपमें मौजूद दै, जीवः 


सपाद 


प्रारध ओर पुरुषार्थका मेल 


( लेखक-श्रीभगवानदासजी केला ) 


आजकलके जमानेमें प्रत्येक बातको तर्ककी कसोटीपर 
कसनेकी प्रवृत्ति है | आधुनिक दिक्षाप्रासत व्यक्ति प्रारब्धमें 
विश्वास नहीं करते और प्रारब्धवादियोंकों अविचारी, पुरातन 
प्रेमी या अंध विश्वासी आदि कहते हैं | तथापि विचार 
करनेसे ज्ञात होगा कि बात पूर्णतः ऐसी नहीं है | हम बहुत- 
सी वस्तुओको पाश्चात्य छोगोंकी दृष्टिसे देखते हैं, और 
जबतक विज्ञान या प्रत्यक्ष प्रमाणकी छाप न लग जाय, हम 
उसे स्वीकार करना नहीं चाहते | पर क्रमशः पाश्चात्य 
विद्वान्‌ विविध घटनाओंके अनुभवोंके आधारपर पूर्वजन्म 
तो मानने छग ही गये हैं | हमारा यह जीवन अपना आदि 
और अन्त नहीं है, बरं एक विशाल weet एक 
साधारण छोटी-सी कड़ी है--और वह ABST प्रायः सुदूर 
भूतकालतक गयी हुई है, और उसे आगे भी सम्भवतः 
बहुत दूरतक जाना है--उसके इस छोरका पता लगाना वैसा 
ही दुळम है, जैसा उस छोरका | 
` ` प्रायः छोगोंकों अपने पूर्व-जन्मकी बातें याद नहीं 
रहती) पर केवळ इस आधारपर यह कहना कि पूर्व-जन्म 
नहीं हुआ, धृष्टता है। हमें तो इसी जन्मकी, थोड़े दिन 
पहलेकी बातें भी याद नहीं हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं, पर 
इससे उस समयका न होना, या उन घटनाओंका घटित न 
होना नहीं माना जा सकता | कुछ ही व्यक्तियोंकी स्मरणशक्ति 
इतनी बढ़ी हुई होती है कि विविध बातोंक्रो यथेष्टरूपसे 
याद रख सकते हैं। और समय-समयपर भिन्न-मिन्न देशम 
ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने अपने पूर्वजन्मकी artes 
स्मृतिका अकाट्य परिचय दिया है। | 
पड eae या बक 
] a नकी बहुत-सी पहेलियाँ 


वह पढ़ी हुई-सी 


j वह झट कण्ठ हो जाती है, दू 
हुत परिश्रम करनेपर भी बड़ी कठिनाईसे ती है, दूसरा 


उतसे अपनापन अनुभव करते हैं, दूसरेसे हम दूर-दूर 


Cs 
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रहना चाहते हैं । प्रथम दर्शनमें ही ta सा... 
दूसरेसे मित्रता या बन्धुत्व क्यों ! त्री यासे P a 
कभो-कभी कष्ट क्यों मिलता है ! ये भावनाएं ce | भर 
पारस्परिक सम्बन्धेके ही कारण समझें आ सती | 
अस्तु, पूवंजन्म है। और पूर्वज है aml | 
भी है--प्रारव्ध अर्थात्‌ पूर्वजन्मसञ्चित का | रे 
व्यावहारिक जीवनका कोई पिछला दिन वीत झाई 
उस दिनके व्यवहारका कुछ हिसाब, ठेन-देनका एवम! | 
बाकी रह सकता है | व्यवहार जितना अधिक ऐैज | 
व्यापक और विस्तृत होगा, उतनी ही उसरी का!) 
लंबी-चौड़ी होनी स्वाभाविक है। जीवनभसे न| 
तो बहुत-सी रकमें ऐसी हो सकती दै, जो लेनौदेती | 
किसीसे सुख लेना है, और किसीसेदुःख। | अ 
पूवेसश्चित कर्म या प्रारब्धके कारण, हमें दुर | 
अनायास सफलता मिल सकती है, और बुआ पे | 
करनेपर भी विफलता मिलती है| कुछ आदमी क| 
दुःख भोगते हुए माळूम होते हैं; ओर कुछ aut 
परपीडक आदि होकर भी gaat नींद w | 
हें । ऐसे प्रसंगापर हमें meh विचारे gs | 
तथा a धारण करनेकी प्रेरणा होती है । नी | 
ईश्वरको अन्यायी कहनेका अनौचित्य शत हो जग | 
परन्तु. प्रारब्धकों माननेका यह p al 
दुखीका दुःख दूर करने, और पतितका S| 
सहायक न हों | और न ae सोचना | 
इम हाथ-पाँव क्यों हिलावें, हमारे att अ 
उद्यम किये ही हमारी उदरपूति दो ग 
पूर्व-जन्मकी बातें या उनसे होनेवाढे 
ज्ञान नहीं है, तो हम उसके आधारपर 


6 


3 a 
हमें तो नित्य अपने acer ara 
चाहिये | उसके cored बा कि 
उसकी हमें चिन्ता नहीं हो तो भीठीक! at 
है a 


Jay 


तो भी वाह वाह, और न E 
गया है कि हमें कर्म करनेका अधिकार 
नहीं, वह ईश्वर-अधीन है | कार्ष 
अंश और जुड़ना बाकी 
पुरुषार्थ बे-मेल नह, उनका तो 
गाड़ीके दो पढ़िये हैं | 


विक्षण 


TT SP SP जो. 4 हो, 


| | aq जो पापकर्म बनते हैं, उसमें प्रधान 
| जरण क्या है ! 

| उतर-पार्पोक्रे होनेमे प्रधान कारण विषयाँकी आसक्ति 
| ,३ आसक्तिसे कामना उत्पन्न होती दै, कामनाकी पूर्तिसे 
| हेम, और कामनामें विन्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है | 
|| tam, क्रोध, छोभ ही सारे पापोंकी जड़ = | भगवानने 
| TÀ कहा है कि | 
| fet नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत्‌ ॥ 
GR (गीता १६।२१) 


काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकारके नरकके द्वार हैं; 

|| ऐआत्माका नाश ( अधःपतन ) करनेवाले हैं, अतएव 

| स तीनों त्याग देना चाहिये । 

TT विषयासक्तिका और काम) क्रोध, लोभका 

षाग करना मनुष्यकी शक्तिमें है १ 

Pan aeaa ही है, शक्तिमें न होता तो भगवान्‌ 

| “करने आज्ञा ही कैसे देते £ तथा क्यों वेद-पुराण; 
ब्र निषिद्धके त्याग और विहि णकी 

— ओर विहितके ग्रहणक 

"AUT करते ! 


२ तात तो ऐसी ही मालूम होती है; परन्तु एक 
जैव पीन है है = । कुछ सजन कहते हैं कि इसमें 
गि बातचीत =u बार हरिद्वारमें गज्ञातटपर एक सिन्धी 
| ग होता था ने लगी | माईको वेदान्तका बड़ा बोध 
| oR भी है ते Ul उन्होने मुझसे कहा कि “पाप विषया- 
| तो पार्या हेते हैं और प्रारूघसे भी | बल्कि कमी-कमी 
ES ma वेग होता है कि मनुष्यको बाध्य 
गा तो gage पापकर्म करने पड़ते हे 1? जब मैंने नहीं 

हा = मुझे जगत्मतिद्ध श्रीविद्यारण्य ated 
ak उनका ' से निम्नलिखित छोकोंको पढ़कर सुनाया 
4 Mey x करके यह समझानेकी चे की कि 
Waa ˆ दै, इनसे छूटनेकी कोशिश न करके 
गर पाप रह „१ टो करनी चाहिये । ब्रह्मका बोध 
eee आये तो कोई हज नही, क्योंकि पाप 
भोक अन्तकरण ३ होते हैं, वे तो अन्तःकरणके धर्म हैं 

` ` ६३ तबतक वे रहेंगे ही, और अन्तःकरण 


पाप विषयासाक्किसे होते हैं, प्रारब्धसे नहीं 


स्थूळ शरीरके विनाशतक जरूर रहेगा, अतएव पापोके लिये 
कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये |? पञ्चदशीके ये शलोक ये- 


अपथ्यसेविनश्रोरा राजदाररता अपि। 
जानन्त एव स्तानर्थेमिच्छन्त्यारव्धकमतः ॥ , 
न चात्रैतद्‌ वारयितुमीश्वरेणापि शक्यते | 


यत इश्वर एवाह गोौतायामजुन प्रति ॥ ` 
get चेष्टते स्वस्याः प्रङृतेर्ञानवानपि। 


प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 


इनका अर्थ समझाते हुए माईजीने कहा-“कुपथ्यका 
सेवन करनेवाले, चोर, और राजाकी Ss साथ रमण 
करनेवाले लोग अपने मविष्यमें होनेवाले अनर्थको जानते हुए 
मी प्रारब्ध कर्मके वशमें होकर ऐसे काम करनेको इच्छा 
करते हैं । और उनकी इस प्रारन्धजनित इच्छाओंका रोकना 
ईश्वरके लिये शक्य नहीं है) इस बातको स्वयं ईश्वरने 
गीताने अर्जुनके प्रति कहा है कि ज्ञानवान्‌ पुरुष भी 
अपनी प्रकृतिके अनुसार चेश करता है, सभी जीव 
अपनी प्रकृतिके वश रहते हैं फिर मैं (ईश्वर ) या और 
कोई उसका निग्रह बया करेगा £ यदि मनुष्य अवश्य 
होनेवाले दु/खोंकों रोक सकता तो नल, राम तथा युधिष्ठिर- 
सरीखे. प्रतापी और शक्तिमान p ee a 
pa pe | स्वेच्छासे दुःखका भोग 
£ यदि दुष्कर्मकी इच्छा उसन न करेगा तो 
भोग होगा ही केसे ! अतएव स्वेच्छा ्ारब्धके अनुसार प्रास 


इच्छाके 
TH pie रजोगुण बढ़ता हैं काम 
गैर क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीके कारण AIS 
a प्रवृत्त हो जाता है | उसकी अपनी इच्छा न रहनेपर 
हर बाध्य होकर पाप करना पड़ता है। यदि ऐसा न 
3 ज्छा प्रारब्ध सिद्ध ही नहीं हो सकता | इसील्ये 


नि 
ee और अ्जुनके संवादमे ऐसा आया हैसा 
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४९४७ 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं -E न पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
काम एष क्रोध पष रजोगुणससुद्भवः | 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
(३॥ ३६-३७) 


अर्जुन पूछता है-'हे कृष्ण ! यह पुरुष इच्छा न 
करनेपर भी किसकी प्रेरणासे पाप करता है! मानो कोई 
जबरदस्ती उसे पापमें लगा रहा हो । इसके Saal कृष्ण 
कहते SS इस पुरुषको पापमें TTT करता है वह रजोगुण- 
से उत्पन्न हुआ काम है, यह “काम? ही क्रोधका रूप धारण 
कर लेता है, यह काम महाशन है अर्थात्‌ कामनाकी कमी 
पूर्ति होती ही नहीं | अतएव इसी कामको तुम अपना 
बैरी जानो ।' परेच्छा प्रारन्धका भोग दूसरेको प्रसन्न करनेके 
लिये होता है अतएव इन पापोको कौन टाल सकता है ! 
अतएव पापाँसे घत्ररानेकी आवश्यकता नहीं |?” 


माईजीके इस उपदेशका म्म मैं ठीक-ठीक समझ नहीं 
सका | फिर एक बार एक जगह साधुओंकी एक मण्डळी 
आयी | तीन ag थे | उनमें जो प्रधान साधु थे बे नग्न थे, 
उनके साथ एक युवती स्री थी | उनके आचरणपर. कुछ 
सन्देह होनेपर मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि युवती 
सदा साधुजीके पास रहती है और उसके साथ उनका 
सम्बन्ध पवित्र नहीं है | मैंने साहस करके साधुजीसे इसका 
कारण पूछा तो उन्होने पहले तो यह कहा कि 'तुमको इससे 
क्या मतलब दे हमसे कोई उपदेश लेना हो तो पूछो।? मैंने 
जब नन्नतापूयेक आग्रह किया तब उन्होने जोशमें आकर 
कहा कि “हम तो अशाज्ञीय कुछ मी नहीं कर रहे हं | ath 
साथ रहनेसे हमारे आत्मबोधमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता |? 
फिर वे भी पञ्चदशीके उपयुक्त माईजीवाळे BAA कह 
गये ओर बोळे कि “यह सब कुछ प्रारव्धसे होता है, जबतक 
शरीरका प्रारव्य भोग शेष है, तवतक इस wat हम a नहीं 
सकते ie यह हमें छोड़ सकती है यह तो इस शरीरके 
भोगके लिये है । फिर दूसरी बात यह भी है कि हम जो 
भी करें, वस्तुतः हम तो टी z SE 
कुछ करते ही नहीं | यह तो सव 
Talat होता है, सब इन्द्रियोंका व्यापार है, हमसे इसका 
क्या सम्बन्ध ! गीता मी तो यही कहती है 


— 


नेव किश्वित्करोमीति युक्तो मन्येत तश्ववित्‌ | 


पप लणवन्स्पुशजिप्र्क्षन्गच्छन्स्वपस्श्वसन u 
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# अविद्यया wea तीत्वा विद्यया५सतमदचुते & 


' की बात सुनकर और उनके हावभाव देखकर तो # |. 


SS र | 
इन्द्रियाणीन्व्रियाथेु वतंन्त इति घर, | 
A ` ( 1 l a ) | 
_ तत्त्वशञानी महात्मा देखता, भुनता, wia | 
सूघता, खाता, जाता, सोता; सॉस लेता, Joa, 6 
ड्‌ 1 त, 
ग्रहण करता, TSH मारता और खोह़ता-फ लक | शर 
करता हुआ यही मानता है कि इनदरो aay | ते 
विषयोंमें बते रही हैं, हम शुद्ध बुद्ध मुक्तसमाव api | गतो: 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं है |” [त्रि 
साधुजीकी व्याख्यापर उस समय मुझे कोई उ | 
आया और मैं वहॉसे अपने घर चला आया। | 
मुझे सिन्धी माईजीसे बात करके तो ऐस भ | हे 
हुआ था कि माईजी जो कुछ कहती है, अपे छ | (का 
विश्वाससे जैसा समझी हैं, वैसा ही कहती है परतु शु | 


प्रतीत हुआ कि ये अपने दोषका समर्थन करेगे fad | 
aan दुरुपयोग कर रहे हैं | जो कुछ भी हो, भर १ | 
यह है कि क्या वास्तवमें स्वेच्छा और अनिच्छा ग, 
मनुष्य पाप करनेको बाध्य है ! कया गीतामें इतका 4 | 
हे ! और क्या ज्ञानी पुरुष भी निषिद्धाचरण कर ह. 
यदि नहीं तो विद्यारण्य स्वामी जैसे नयास ऐश » 


€ 
क्यों लिखीं | क्या आपने पञ्चदशी पढ़ी है क | 
सम्बन्धमें जो कुछ भी अभिमत हो | 
कहिये | 


| 
उत्तर-श्री विद्यारण्य खामीकी पञ्चदशो 4 al 
है । पञ्चदशी वेदान्तका बहुत ही उपादिय 7 | 
है। विद्यारण्य खामीकी महान, विद 
मनुष्यका सिर झुक जाता है | फिर आच, 
इम सबके परम पूज्य हैं; ऐसी दशा 
मनुष्य उनके शंब्दोपर क्या 
दीर्षकाळतक आचार्योके चरणॉमें बैठक म | | 
करनेसे ही उनके वचनोंका EA जहो RE 
पूज्यपाद विद्यारण्य स्वामीने दी यदि ६ |. 
तो किस रहस्यकों मनमें foal 
नहीं आता । परन्तु इस मा g 
किया जाता है या समझा i 
बहुत ही अनुचित प्रदृत्तियोके fran 
और उसके बलपर पापका बहुत 


दिये हैं ऐसे सैकडों हजारो उदाहरण firs 
; हैं। परु एक बात याद रखनी चाहिये, किसीके 
र दुरुपयोग किये जानेसे ही Wear रहस्यमय वाक्य 

हो हो जाते | दुरुपयोग तो विषयी लोग हरेक बात- 


| ह ही करते हैं; उनका उद्देश्य ही किसी-न-किसी 


| है कह है reat इसका रहस्य क्या है; इस सम्बन्धमें 
| त बहुत नम्रताके साथ पूज्यपाद श्री विद्यारण्य खामीजीके 
| शत्र चणणोंमें नमस्कार करता हुआ यही कहता हूँ कि 
TAN विचार करनेपर भी पञ्चदशीके उपर्युक्त वाक्याँका 
| हस में समझ नहीं सका | वरं कभी-कभी तो aad ऐसा 
| छ माव आता है कि ये वाक्य महामान्य विद्यारण्य 
| कि हैं ही नहीं। क्योंकि जो महामान्य विद्यारण्य मुनि 
| दमे ही अन्यत्र खयं कहते हैं कि-- 
|. भशास्रीयसपि होतं तीन्रं मन्दमिति द्विधा । 
कामक्रोधादिके तीन अनोराज्यं तथेतरत्‌॥ 
सभय तस्ववोधात्‌ प्राहूनिवाय॑ बोधसिद्धये | 
4 समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः ॥ 
fee कामादीन्निःरोबं न जह्दासि चेत्‌ । 
= स्यात्‌ क्मंशाख्रातिलज्ननः ut 
झुगा पस्य यथेष्टाचरणं यदि । 

परवशां चैव को भेदोऽशुचिमक्षणे ॥ 
tivation सना दोषमान्नात्‌ क्लिइ्यस्यथाधुना। 
सराहा दतु चेत्यहो ते बोधवैभवम्‌ ॥ 
क टीला व मिड मवात 

OR Sais पूज्यस्व देववत्‌ ॥ 
ह. 2, प्रकरण ४९ से ५०, ५४से ५७) 

`a 
है भो दैत भी तीब्र और मन्द दो प्रकारका होता 
NE a दैत कहते हैं और मनोराज्यको 
| नेमले a लिये अथात्‌ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये इन 
Rages ळे ही निवारण कर देना चाहिये | 
भके साधनो सनः 
इन्द्रियोंका वशमें होना 

भी यदि होना दोनों ही सुने जाते हैं। 
a उसके कू कामादिका पूर्णरूपसे नहीं त्याग 
Noe शास्रोकी आज्ञाको लंघन करने- 
रमौ ae । और यदि अद्वैत तत्त्वको 
| Wags करनेवाले ही बना रहा तो फिर उस 


तत््वज्ञानी और 


क पाप विषयासक्तिसे होते हैं, पारब्धसे नहीं x 
I 


रहे अपनी मोगकामनाको पूर्ण करना होता है । देखना 


क्या रह गया | इससे तो अज्ञानी रहना अच्छा था क्योकि 
उस अवस्थामें तुझे कामक्रोधादि मानसिक दोष ही क्लेश 
दिया करते थे, पर अब ज्ञानी कहलानेपर उन दोषोंके साथः 
साथ लोकमें तेरी बड़ी मारी निन्दा और होने लगी है । 
वाह ! तेरा यह ज्ञानका वैमव भी विचित्र ही है। ( अर्थात्‌ 
यदि यही ज्ञान है तोफिर अज्ञान क्या होगा १) अतएव तुम 
तत्त्ववेत्ता होकर विष्ठा खानेवाले सूअर आदिके समान बनना 
मत चाहो | सब दोषोंको इस प्रकार छोड़कर ज्ञानी बनो 
कि छोग तुम्हारी देववत्‌ पूजा करे |? 

जो महापुरुष इतने कड़े शब्दोंमें मिथ्या ज्ञानीकी खबर 
लेते हैं और काम-क्रोधका विरोध करते हैं, वे प्रारब्धभोगके 
व्याजसे ज्ञानीके लिये भी प्रकारान्तरसे परवश होकर पाप 
करना कैसे सिद्ध करेंगे ! तस्वत्ञानके अधिकारकी व्याख्या 
करती हुई श्रुति स्पष्ट शब्दोमें घोषणा करती है-- 

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः | 


नाञझान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाभुयात्‌ ॥ 
(कठ० १।२।२४) 


जो पापकर्मोसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी 
इन्द्रिया शान्त नहीं हैं, और जिसका चित्त समाहित नहीं 
है और जो अशान्तमामस है वह पुरुष केवळ ( बाह्य ) 
ज्ञानके द्वारा ही आत्माको प्रात नहीं कर सकता |? जब 
आत्माकी प्रापिके पहले ही पापोका परित्याग कर देना पड़ता 
हे तब आत्मप्रातिके अनन्तर बोधवान, पुरुषके द्वारा पाप 
कैसे हो सकते हैं ! और केसे महामान्य विद्वान्‌ श्रीविद्यारण्य 
मुनि-जैसे महापुरुष उसका प्रतिपादन कर सकते हें! इन्हीं 
सब बातोंपर विचार करनेसे al उस सन्देहकी पुष्टि हो 
जाती हे कि सम्मव है किसी मनचे मनुष्यने अपने 
मिथ्या ज्ञानको ( जिसका खयं विद्यारण्य युनि विरोध करते 
हैं ) वाखविक ज्ञानके आसनपर बेठानेके ge 
मुनिके पवित्र नामका दुरुपयोग किया है | इ र 
मनसे पापाचरण करते हुए भी लोग अपनेको आज जीवन्मुक्त 
ज्ञानी पुरुष कहनेमें नहीं सकुचाते और भोळी जनताको 
अमे डालते हैं | ऐसे दी छोगोकि लिये कहा गया है किर 

सर्वे me वदिष्यन्ति An हि कलौ युगे | 

नाजुतिष्ठन्ति सैत्रेय दिइनोद्रपरायणाः N 

हे मैत्रेय ! कलियुग आनेपर व्यभिचारी और पेढू लोग 
साधन कुछ भी नहीं करेंगे परन्तु ब्रह्मकी बाते सब करेंगे । 


गोखामीजीने भी कदा है-- 
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"त्त्य 


' ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात । 
HSE कारन होम लगि HUE विश्न गुरु घात ॥ 
ऐसे ही छोगोंने पश्चदशोमें अपनी बात रख दी हो तो 
क्या आश्चर्य है ! क्योंकि वहाँका वह प्रसङ्ग युक्तिसङ्गत और 
शास्त्रीय नहीं ठहरता है, कैसे नहीं ठहरता है इस विषयपर 
कुछ निवेदन करता हूँ | 
सबसे पहली बात तो यह है कि प्रारब्धसे पाप होना 
युक्तिसङ्गत नहीं है । प्रारब्धके परवश होकर मनुष्य पाप 
करनेको बाध्य हो; इस सिद्धान्तके माननेसे कई अनिवार 
दोष आते हैं, जिनमें कुछ ये हैं-- 
१-विधिनिषेधात्मक शास्त्रवाक्यांका कोई मूल्य नहीं 
रह जाता। 'ऐसा करो? और 'ऐसा न करो”, ये शाख्रवाक्य 
तभी लागू हो सकते हैं, जब कि मनुष्य करनेमें स्वतन्त्र हो; 
यदि परवश होकर वह अनिच्छापूर्वक पाप करनेके लिये 
वाध्य है तब शासत्रांका शासन उसपर कैसे चल सकता है ! 
और ऐसी अवस्थामें प्रत्येक पापाचारी नर-नारी यह कह 
सकते हैं कि हम तो प्रारब्धे कारण ही ऐसा कर रहे हैं | 
MSA मानना हमारे लिये सम्भव नहीं है | 


_ २-आर्धवश पापकी इच्छा होती है ऐसा माननेवार्लो- 
को यह तो मानना ही पड़ता है कि वह प्रारब्ध भोग पुण्य- 
कमका फल नहीं है, पापका ही फळ है । और जब पापका 
फल पाप है, और उसे करनेके लिये मनुष्य बाध्य है तब 
उसके पापका कभी अन्त हो ही नहीं सकता । पापका 
फळ पाप, फिर पापका फळ, इस अनवस्था दशामें- जीवके 


उद्धारकी कोई आशा नहीं रह जाती | - साथ ही यह भीः 


सिद्ध होता हे कि इस प्रकार विधान करनेवाला इश्वर 
जीबौको पापके बन्भनसे कमी मुक्त करना ही नहीं चाहता | 


रे साधारण विवेकसे भी यह वात मलीभौँति समझसमें 
आती है कि किसी भी विवेकयुक्त कानूनमें ऐसा विधान 
नहीं होना चाहिये कि जो एक अपराधके दण्डस्वरूप 
a अपराध करनेकी अनुमति देता हो | कोई भी दण्ड- 
sg यह नहीं कह सकता कि चोरी करनेवालेको पुनः 
zi ee पड़ेगी जब मानवी कानूनमें ऐसा विधान 
SURG, तब परम न्यायकारी और दयाळु ईश्वरके 

कानूनर्मे ऐसा विधान होना कैसे सम्भव है १ 
` MAH पापके लिये दण्डविधान है । रोग, धन- 


नाश, पुत्रनार; sayy. आदिके रूपमें 
(en a पापका ही दण्ड 


# अविद्या wea तीत्वा विद्ययाऽग्तमद्चुते # 


रूप पुनः 


शर जीवके सफु, में अर्जुनकों 
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NSN | 
विधांन करता है और उसे पाप केक तिन वी f 
हे और फिर स्वयं ही उसके लिये दण्ड मोग माल 
है । इससे ईश्वरका अन्याय सिद्ध होता है। "| 
५-जब जगन्नियन्ता ईश्वरही जीवसे at ma) | 
तब उनके फलस्वरूप ma होनेवाला लु | 
इश्वरको ही भोगना चाहिये | कर्म करनेको वध रे 
ओर फल भोग करे जीव, यह भो La ए बस 
ही है | | 
अतएव किसो भी युक्तिसे सिद्ध नही हत ह । 
प्रारधसे होते हैं । अब यह देखना है कि खेचा गे | ऐ 
अनिच्छा INST भोगमें जो गीताका प्रमाण दिगा | 
है वह भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि शानी मी हे 
अनुसार चेष्टा करता है इसका अर्थ यह नहीं हेत गि. 
पूवंजन्मक्े कमेवश पाप करता है। प्रकृतिका अग cam | 4 
ज्ञानीका खभाव ज्ञानकी यथार्थ प्रासिसे पूर्व सपा | 
शुद्ध हो जाता हे । उस झुद्धखमावमें अर्थुद AT 
सकती है ! फिर इसी छोकके अगले ही A म 
यह कहते हैं कि प्रत्येक इम्द्रियके अयो यदे ह | à 
दोनोंके वशम मत हो क्योकि qa | ९ पण 
हैं, उन दोनोंके gat मत हो क्योंकि वे दी “| 
परिपन्थी हैं/--साधनकों ळूटनेवाले है | 


>a > ll 
इन्द्ियस्येन्द्रियस्याथे ` रागद्वेषौ = | 
तंयोन॑ वशमागच्छेत्तौ हास्य a i 


यदि ज्ञानवान्‌ पुरुष भी ue al 
करनेमें ara होता तो भगवान्‌ रा Ál 
हैं--बचनेकी आज्ञा कैसे देते ब 
बचना न बचना तो उसके हैं 
यही सिद्ध होता है कि यहा प्रकृतिक 
निवृत्ति या प्रबृत्तिपरक खभाव ४ 
अतः प्रारब्धभोगवश् पाप 
है, इसके समर्थनमें RATI अनु है 
चेष्टते स्वस्याः? शछोककां प्रमाण स 
आगे “अनिच्छा प्रारूध मोग केस, _ हिती 
श्रीभगवानके उत्तरको प्रमाणमें 
संगति नहीं बैठती | क्योंकि i 
पापबासनामें . रजोगुणसे उपे a 


“प्रारब्ध? को नहीं ! और 


x पाप विषयासक्तिसे होते है, परारब्धसे नहीं # 


—_— m = 


ह्दय मन और बुढिमें बसकर ज्ञान-विज्ञानका नाश 
| “बढ़े इस पापी कामको) तू पहल _इन्द्रियोंका नियमन 
| ca, अव्य मार | आत्मा बुद्धिसे मी श्रेष्ठ है इस बातको 
हमर आले द्वारा आत्माको वश करके तू हे महावाहों ! 

| a gaa कामरूपी वैरीको मार 12 यदि प्रारब्धवश ही 
oak aa होनेमें मनुष्य बाध्य होता तो भगवान्‌ यही 
| से कि भाई! प्रार्धके कारण ऐसा होता है । इसमें 
dt कया करे, 'निग्रहः कि करिष्यति |? परन्तु यहाँ तो 
| gn? पर विजय प्राप्त करनेकी आज्ञा स्पष्ट दी गयी है | 
| ऐ परिथितिमे इन इलोकोका “अनिच्छा प्रारन्धवश” पापा- 
| इल होनेके समर्थनमें प्रयोग किया जाना कदापि गीताके 
| पो देखते उचित नहीं जान पड़ता । अतएव प्रथम 
Ama पापका होना ही सिद्ध नहीं होता, फिर 
WG द्वारा तो पापकर्मकी सम्भावना ही नहीं है | ज्ञानीमें 
| गग अहड्ार, राग, द्वेष और भय कुछ भी नहीं रहते, 
| "पप हो RR? सबका मूळ तो अज्ञान है। जब 
| “मा नाश हो गया, तव पापोंका रहना केसे माना जा 
| नेत है! अवश्य ही ज्ञानी पुरुषमें जेसे पाप नहीं हैं, वैसे 
॥ भमी नहीं हैं, तथापि जिस अन्तःकरणसे जानीका 
Sy aa जाता है, उस अन्तःकरणके समस्त कर्म 
lee a कारण बह परमपवित्र हो जाता 
E न्त/करणमें जो पूव स्वमाववश स्फूति 
गौर प उप्यमयी ओर शास्त्रानुमोदित ही होती है । 
योक NS फलस्वरूप होनेवाले प्रत्येक कममें 

केल्याण भरा रहता है ! 


FE. 


—— 


पइ व मनुष्यको प्रारब्धवश सुख-दुःखका भोग 
Re २ ओर उस अवश्य होनेवाले सुख-दुःखसे 
R रे नही सकता । सुखका तो कहों त्याग भी 
| प Saba वह तो उसको अपने पाससे देना 
पक्षा । इनको हु:खभोगका त्याग कोई नहीं कर 
a Tine दी 'अवश्यम्मावी? है, और इससे 


IT, २९+ । इस दृष्टेसे यदि यह कहा जाय कि 
à भो भी दुःख मोगने पड़े तो ठीक ही है, 
प. हे पर्याय पाप करना नहीं है ।# दुष्कर्म 
RC होता है i ° पाप तो नवीन कर्म है जो पापवासना- 


muy 
a 


इ 
ऐन nm 
| ते इर राम 


मेना 
R ही नही बन सकता ।---सम्पादक 
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अब यदि यह प्रश्‍न हो कि फिर स्वेच्छा, अनिच्छा 
ओर परेच्छा प्रारूधका क्या रूप होगा तो उनके बहुत-से 
रूप हो सकते हैं | एक मनुष्य इच्छा करके नदीमें नहाने 
जाता है, वहाँ डूब जाता है; व्यापार करता है, उसे घाटा- 
नफा हो जाता है; यह स्वेच्छा प्रारब्ध है | रास्तेमें चळ रहा 
है, ऊपरसे पेड़ गिर पड़ा) मक्रानमें बैठा दे, छत ER 
उसपर पत्थर गिर गया । भूकम्पसे सर्वनाश हो गया । 
बाढ़में सब कुछ बह गया | घरकी नीवमें धन मिल गया | 
यह अनिच्छा प्रारब्ध है। किसीने बिना जचे-माँगे ही 
दान दे दिया, किसीने किसीकों मार दिया, जानवरने काट 
खाया, द्वेषवश या किसी परिस्थितिके कारण किसीने प्रहार 
कर दिया यह परेच्छा प्रारध-भोग है | 
इन सब बातेंके कहनेसे मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि 
मैं तुच्छ जीव महामान्य विद्यारण्य मुनिके बचनोंका खण्डन 
कर रहा हूँ; इस प्रकरणको लेकर लोग नानाविध युक्तियोसे 
जो उनका खण्डन करते हैं, और उससे जो मेरे मनमें 
aaa होता है? उस RN अपनेको मुक्त करनेके लिये मै 
ऐसा अनुमान कर रहा हूँ और शास्र तथा तक मेरे इस 
F अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार 
अनुमानकी पुष्टि कर रहे है | अ = 
> इस प्रकरणके कृति होनेमें ही सन्देह 
मुझे इस प्रक 


दलीलवाली 
rife पश्चदशीकार इस प्रकारकी लचर दल 
H त उच्च श्रेणीके महामान्य maù नहीं 


लिख सकते | 


मैं उनकी 
हाळतमें at a हू 

दर समझ नहीं सका है | और यह में पहले 

कर चुका हूँ । परन्तु पाठकोसे इतना अवश्य 


य aa पशञ्मदशीकारका यह प्रसज्ञ 
कर देना चाहता है perin सिद्धान्तरूपसे 


लिया जाता है, उसी अ 


aa 
il 
हानिकों छोड़कर लाम वी लिये परम हानिकर हुए, 


¢ ले x 
त ae निषे परे पहुँचे हुए सिड 
] 


बिना नहीं रह सकता है 
मी शोमा इसमे `हो मेरी समसे 
अब गीताके र्छोकोकी बात म न 


३९८ 
गीताका भी दुरुपयोग ही rr इज | अब यह बात समझमें 
आ गयी होगी कि पाप प्रारब्धसे नहीं होते, पाप 
होनेमें कारण 'काम' है और “काम? की उत्पत्ति रजोंगुणसे 
है और “रजो रागात्मकं विद्धि’ के अनुसार रजोगुण राग” 
रूप है । यह राग या विषयासक्ति ही पापमें कारण है और 
इसका त्याग कमयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग किसी भी 
मार्गपर चळनेवालेको करना ही पड़ता है । और ऐसा 
करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है । भगवानने कहा है; 'कार्यमें 
तेरा अधिकार है--'कमेण्येवाधिकारस्ते! | दूसरी बात यह कि 
ज्ञानी पुरुषसे निषिद्ध कम होता ही नहीं | उसमें यदि कहीं 
कोई निषेध दीखता है तो वह हमारा दृष्टिदोष है तथा उसके 


पापोंका दोष 


( ळेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


मालिक तेरी TH रहे ओर तू ही तू रहे, 

बाकी न में रहूँ न मेरी आरू रहे ! 
जब तक कि तनमें जान TIN BE रहे, 

तेरा ही जिक्र हो ओ तेरी Gey रहे ॥ 


कोन कहता है कि मालिकके दरबारमें न्याय नहीं होता ! 
प्यारे ! भूछ करके भी कभी ऐसा मत सोच बैठना | उसकी 
अदाळतमें भूळके लिये तो स्थान ही नहीं है । अन्याय 
और अत्याचार, बेईमानी और धोखेबाजी, रिश्वत और 
झूठकी तो उसके घेरेतकर्मे पहुँच नहीं है । ae हाकिम 
'चापळूसी और खुशामदपसंद नहीं होते। डालियों और 
मंटो, सिफारिशों और चालाकियोँका वहाँ नामतक. नहीं 
सुन पड़ता । धनी और गरीब, छोटे और बड़े, ब्राह्मण 
ओर चाण्डाल, राजा और रंक--वहाँ सब एक ही इष्टिसे 
देखे जाते हैं| धन और सम्पत्ति, मान और यश, पद्‌ 
और गौरव--चहाँके न्यायमें लेशमात्र भी बाधा नहीं डाळ 
सकते | वहापर तो खरा न्याय होता है, डंडीपर तुला 
हुआ-युद्ध, सच्चा और ठीक-ठीक | 


यहाँ के जजोंकों उम झूठी गवाहियोंद्वारा धोखेमें डाल 
सकते हो, रुपये-पैसे आदिका लाळच देकर न्यायमार्गसे 
विचलित कर सकते हो, ठीक-ठीक न्याय नहीं हुआ है-- 
ऐसा कहकर उसके न्यायका प्रतिवाद कर सकते हो और 


आगेकी अदालतोंमें उसके लिये अपील भी कर सकते 


TR प्यारे | उस घटघटव्यापी "ण tort परमेव्वरसे झूठ बोल झूठ बोल- 


| # इस छेखमें जो इरद्रारकी और साधुकी घटनाएँ feet हे, वे सत्य हैं--लेखक 
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$ अविद्यया मृत्यु deat विद्ययाउस्धतमश्सुते # 


स्वभावज कर्मकी सदोषताके. कारण वैसी aut, | 

साथ ही यह बात भी याद रखनी चाहियेकि | 
अन्तःकरणके धर्म नहीं, विकार हैं। fial 
सत्संग और ङुसंग पाकर वे घटते हैं à 
घटती-बढ़ती है वह नाश भी हो सकती हे langa 
क्रोधका नाश न मानना उचित नहीं है। जो hwl ot, 
काम-क्रोधके वश हो रहे हैं, उन्हें कमी शनी नगर) हा 
चाहिये और अपनेमें भी जबतक ऐसी दोप ह| = 
वर्तमान हैं तबतक इनके नाशका प्रयत्न कते एन ख| et 
ओर यही मानना चाहिये कि वास्तविक पसामा act 
हम अभी बहुत दूर हैं |?# | 


Sr छन्ना 


किसपर है? 


कर तुम कहाँ जा सकते हो ! मला कितीमे ऐसी तश 
भी है जो उसे धोखा दे सके ! दाईसे मी कहीं पट | 
जा सकता है ? उसे तो तुम्हारी प्रत्येक तपन | 
गुप्त-से-गुप्त Mat, गहन-से-गहन पर्वतकी कर ` 
से-घोर भयावनी काली रातमें, अनेका तहे ९ a 
होकर भी तुमने जो काये अथवा विचार 
पास तो उन सारे कामांकी पूरीपूरी 
मिनट, पळ-पलकी खबर है; फिर महा ८१ ail 
बात छिपा सकते हो ! उसका at i 
उसके फैसलेकी कहीं भी अपील नही ककारे |. 
केसलेको न मानो ऐसा भी कहीं a i 
झक मारकर उसके फैसलेके आगे नतम 


काटोंगे | पाप और पुण्य जैसा किया 
दुःख और सुख प्राप्त होगा 
इसमें रंज मनानेकी क्या 
दुःख और सुख) 
छाम, et और शोक) यर आ त्त 
__मृत्यु-सबका जोड़ा द! --- ह | एकी 


mm क्ला 


; = यह संसाररूपी गाड़ी एक डग भी आगे 
: i q : 

i E a मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । : 
पकी कलना बड़ी विचित्र दै । वह जब रस्सी 
|| प्रम कर जेता है तो उसे वह सर्प ही जान पड़ती है। 
al tas सुख-दुःखका मी है | सुखक्री कल्पनासे वह आनन्द 
| प्रात हैऔर दुःखकी कल्पनाहीसे वह सिर उठता है । यह 
il सी कोरी-कोरी कल्पना ही है और कुछ नहीं | यदि वह 
ह| act कनाका दृष्टिकोण बदल दे तो फिर आनन्द ही 
मद है | सुखमें भी आनन्द ओर दुभ्खमें भी आनन्द | 
wad दुःख है क्‍या ! पहलेके mia ही परिणाम 
| बे! जिस मंगलमय प्रभुने इमें पहले सुख दिया था यह 
| भी तो उसीके अनुग्रहका फल है । हमारे wad 
| एक नाश कर निदोंष बनानेके लिये ही वह अनुग्रहवश 
| RT करता है | कर्माका फल तो हमें 
| षा ही पड़ेगा, फिर चिन्ता किस बातकी १ जो 
| भह करना है उसे हम खुशी-खुशी ait न करें ! 
| अ हम जानते हैं कि हम दुःख भोगनेसे बच नहीं सकते; 
| we उसे . हंसी-खुशीसे आनन्द मनाते हुए 
| दा बड़ लाभ होंगे । एक तो हमें जो दुःख 
| और आपत्तिजनक प्रतीत होता है उसका 
| निकल जानेसे हम निर्भय हो जायेंगे; दूसरे वह 
| I हमारी प्रसन्नतासे इमपर अपने अनुग्रहकी 
l | a जिससे हम कृताथ हो जायेगे | 

क परे काय संगलमय तथा कल्याणप्रद होते हैं । 
Nita wh विधानमें मनुष्यके कल्याणकी कामना 
RR यदि कोई छोटा बालक किसी दिन 
| ९ छोरी-सी चीज़ चुरा लावे और उसका 
| ऋ २... IR कुछ भी ध्यान न दे तो आगे 
भो इसे पके चोर बननेमें क्या सन्देह है १ भला 


aya किसका दोष है १ कौन कह सकता है कि 
भशेन प अभिमावकको नहीं है ! यदि अभिभावक 
ष बेचेको थोड़ी-सी ताड़ना दे देता तो फिर 


8 mnt भी चोरी न करता | यह ताड़ना ही 

| , सन छो शतका काम करती | 

शी माता- उस परमपिताकी परम प्रिय सत्तानं 
पिताओंकी अपेक्षा वह हमें अधिक प्रेम 
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# पा्पोका दोष किसपर है? # 


४९९ 


Ne 


दो पहियोंकी भाँति दोनोंकी उपस्थिति अनि- करता है | फिर भला वह यह क्यों चाहेगा कि उसके प्यारे 


TAN कोई दूषण रहे ! उसकी सदेव यही इच्छा रहती है 
कि उसकी प्यारी सन्तान सदेव सन्मागे पर चले | इसीलिये 
हम जव मार्ग भूल बैठते हैं, कुपन्थपर चलने लगते हैं 
संसार और प्राणिमात्रका उपकार करनेके स्थानपर अपकार 
करने लगते हैं--हमारे पथप्रदशक्र उस मंगलमय प्रभुके 
आज्ञानुसार हमें ठोकर लगती है; जिसका तात्पय है कि 
हमने अभीतक जो मार्ग ग्रहण किया था वह ठीक नहीं | 
हमें उससे विरत हो जाना चाहिये-ओर लो | हम इसी- 
को दुःख मान बैठते हैं ! यह हमारी मूर्खता नहीं तो ओर 
क्या है! जिस दुःखकों हमें प्रभुके अनुग्रहखरूप ग्रहण 
करना चाहिये था उसे हम उसकी निष्ठुरता तथा अन्याय 
समझकर स्वीकार करते हँ । प्यारे! यह कुछ नहीं है 
केवळ हमारे अभिभावककी मीठी-मीठी ताइनाए हँ 
जिन्हें कि हमें सहर्ष शीशपर धारण करना चाहिये क्योंकि 
इनका तात्य हमारे कल्याणको छोड़कर और कुछ नहीं 
है। इनका उद्देश्य केवल यह है कि पहलेके किये पापोके 
लिये हम सच्चे दयसे पश्चात्ताप करे और भविष्यसे कोई 
पाप न करें और गरझुक्ी इस महती कृपाके लिये उसके 
gaa हों और उससे प्रार्थना करे कि है मस ! व्‌ क्री 
असतो मा सद्गमय | तमसो मा ज्योतिगमय || मृत्योमा- 
; ( असन्मारसि हमें सत्मागेपर ले चळ) 


मृतं गमय !!!” र 
अन्धक्रारसे प्रकाम छे चल और मृत्युकी A 
हमारा उद्धार कर! मोक्षकी ओर चल | 


कितना दुबंल है | प्रमुके इस मजल 
पर मानव प्राणी कितन sg oa है ! कहता 


c q तो प्रारधका है तया उस 
tho n के विना-छोंग कहते हैँ कि 


आरं 5 
पलाल a नहीं हलता | मेरी इखी ही क्या है 


और करें अपराध कोठ और पाद फल भोग \ 
रे पापोंका उत्तरदायी या तो प्रारब्ध 
पदा ` परमेथर | फिर मुझे क्यों उसका 


—g7 AH 
ned दे मजे वशीभूत हो मैंने ये सब पाप किये z 


तो भी मेरा इसमें क्या दोष १ इसका दण्ड या तो मायाको 


मिळना चाहिये अथवा मायापति भीमगवान्‌को--फिर भी. 


woe - +% अविद्यया सत्यु तीत्वा विद्यया$्मृतमध्चुते » 


A के. मा दुःख मुझे भोगना पड़ रहा है, यह उस प्रभुका-- को लोलकर पक देना ge खोलकर फेंक देना पड़ेगा | यदि wae | 


जिसे तुम न्यायकारी कहते हो--अन्याय नहीं तो क्या है ९? 
प्यारे | यहीं तुम भूते हो | जिस अज्ञानान्धकारके 
वशीभूत हो विषयासक्तिमें फंसकर तुम पाप कर डालते 
हो उसीका पर्दा अभीतक तुम्हारे अन्तस्तलपर पड़ा हुआ 
है । वह न्यायकारी प्रभु करुणासागर भी है । वह स्वम्में 
भी हमारा अमङ्गल नहीं चाहता; फिर उसके मत्थे यह दोष 
aga कि हमारे सारे पाप हमसे बही कराता है, महान्‌ 
भूल है । वह हमारा सबसे बड़ा झुभचिन्तक्र दै--उसक्रे 
प्रति ऐसी कल्पना करना महान्‌ अन्याय तथा sah प्रति 
घोर कृतप्नता होगी | 
जिस समय तुम कोई भी असत्‌ काये करने जाते हो, 
तुरन्त ही तुम्हारे भीतरसे आवाज़ आती है--खबरदार | 
ऐसा काम मत करना । यह घृणित काम है | यह हमारी 
अन्तरात्मा है जो कि असत्‌ कामाके लिये हमें सदेव धिक्कारती 
रहती हे और सत्‌ कार्यांके लिये सदैव प्रोत्साहित करती 
रहती है । प्यारे ! यही है उस प्रभुकी सच्ची आज्ञा | वह हमें 
सदैव उचित आदेश देता रहता है, फिर यह हमारे हाथकी 
बात है चाहे हम उसे मानें अथवा उसकी अवहेलना कर दें | 
मायाके अथवा मायापतिके मत्ये सारा दोष मढ़ना 
दूसरी भूल है। भाई | हम जानते हैं कि हमें गुलाबका 
शा पुष्प तोड़नेके ल्यि पहले कॉटोंसे निबटना पड़ता 
क as oe कठिन-से-कठिन परिश्रम उठाना 
स्तु जितनी ही उत्तम होती है उसके लिये 
उतना ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है | फिर सुखके उस 
अनन्त सागरके पास पहुचनेमे अनेकों Pasa, दुःख 
ओर कष्ट आते हैं तो क्या हर्ज ! इन्हें पारकर तुम पहेँ 
तो जाओगे उस शाश्वत अ गो दक 
Sa शात आनन्दकी गोदर्मे, जहाँ दुःखकी 
छायातक नहीं पहुंच पाती ! यदि उस मार्ममें ये सब 
आपत्तियाँ न रहें तो हमें वहाँ पहुँचनेपर आनन्द 
यात हो! तुम मनुष्य होकर भी आपत्तियोसे ये लि 
घबड़ाते हो ! जानते हो-- Ei 
झा मारग छे शूरानो, नहिं कायरनुं काम जोने | 
द है कि ; 
तत्त्व jos — T 
Sr सुस सोने द A दृष्टये ॥ 
शोषक ! यदि तू उसे ne ee डी 212 सत्य- 
तुझे उस ढक्कन- 
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लेना चाहे तो तुझे सत्यको छोड़ देना पडे! “| 
एक साथ नहीं हो सकतीं | val ay 
J एक मानं त | 

रह सकतीं | सत्य और असत्य साथसाथ नह 3i 
सत्यको प्रात करनेके छिये इस सुने a 4 | 
सांसारिक विषय-वासनाओंकी इच्छा ५." 
A इच्छाओपर पिन 7) 
करनी होगी । a 
तुम्हारा हृदय तो सांसारिक विषयासह 

था | जो मनमें आता था कर बैठते Al अज 
परिणाम भोगनेमें क्यों रोते हो ! उस समे | 
विवेकपर अज्ञानका पदां पड़ा था | तुम काम, गोष) 
लोभ, मोह आदिके पज्ञांमें जकडे पड़े थे | गे ऐ| 
पड़कर विषय-भोगोंमें आनन्द मना रहे थे sate 
बातपर तो ध्यान ही न देते थे। क्षणला ie 
आनन्दकी कल्पना कर प्रसन्न हो रहे थे। तर ते| 
केवल यही उपदेश था कि-- | 
अभी तो चैनसे गुजरती है आकबतकी खुदा मो! | 

पर अब Sle मार-मारकर रोते हो, मलार | 

` wT hI 

"मजे तुमने उड़ाये हैं, मुसीबत कौन हेग! 

प्यारे ! अब तो तुम समझ गये होगे कि वर वा 
तुम्हारा ही है । खबरदार ! अब जो तुमने 
अपना दोष AGT; प्रारब्ध, माया, परमेश्वर atl 
दोषी नहीं | तुम्हारे अपने कुकर्म ही जो m alt} 
लिये किये थे, इसमें कारण हैं तम सबं बै al 
एक सूरत हो सकती थी | 
चरणोमें अपना सर्वार्पण कर दिये र 
कि इस संसारचक्रसे, इस दुःखसुखे मे 


a y ag sg a उ 4 


जाती तो तुम्हें चाहिये था कि ठम मायाकी q 
इन्द्रियो और मनपर p w 1 | र 
और कामनाओको संयम और त्य | 

देते। पार्थिव तया क्षणमङ्कुर पदार्योत eS शै 
मनमोहन श्यामसुन्दरसे प्रेम किये हों a : 
है ही कहाँ ? यदि तुम उस परम पिताकी - 
पहुँच गये होते, कोई भी वस्ठ EF 
प्रत्येक कार्यको प्रभुकी आचके द 
यह कहना किसी हृदतक ठीक नीरे म 
दोषों, पाप-पुण्यांका उत्तरदायी और i | 
मेरी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है | | 


RRt 


# पाप क्या है? x 


पक्क्या ऋषि 


eed कम तो तुमसे बनता ही नहीं। वह 


५०१ 


शिशुकी करती है । तुम्हारे चारों ओर आनन्दका समुद्र 


ह त उसी प्रकार देखभाल और रक्षा हिलोरें ले रहा है । 
Bee अकर स्नेहमयी जननी अपने कोमल ३० शान्तिः झाम्तिः दान्तिः | 
E 
ANERER- 
पाप क्या है! 


( लेखक--श्रीताराचन्दजी पाण्ड्या ) 


बाइबल और कुरानमें पापकी उत्पत्ति और व्याख्या 


ea और आल्झ्ञारिक ढंगसे की गयी है | ईडेनके 


गगीयेमे आदम और हव्या नंगे किन्तु आनन्दर्मे रहते थे | 


| aed ( शैतानने ) इव्वाको और उसके जरिये आदमको 
| इक्या जिससे उन्होने ज्ञानके इक्षका फल खा ल्या । 
| इहे उन्दने अपने नंगेपनको जाना और शरमाये और 
| उसे पत्तियोंसे ear | बस यही उनका पाप था, और इसी- 
| $ेपलखरूप उन्हें ईंडेनके बाहर निकल जाना पड़ा 


| इ'खका भागी बनना पड़ा | 


इस काके भीतर जो तथ्य छिपा हुआ है उसे जाननेकी 


m — भारतके आषंग्रन्थ देते हैं । 


आदम आत्मा है । हव्वा (जो आदमके ही अंगसे 
WR थी ) आत्माका एक गुण श्रद्धा या रुचि दै । 
नका या सॉपको हम माया या मोह कह सकते हैं | 
नका अर्थ है परवस्तुओंके सम्बन्धका अभाव अर्थात्‌ 
पूता और आत्मनिर्भरता | इडेन है आत्माका निजी 
अयोत्‌ निज खभाव यानी अपने अनन्त आनन्दादि 
IS फलका अर्थ है सुख-दुःख, इष्ट-अनिष्टः 
Mren R भ्रमपूर्ण और द्वैतात्मक ज्ञान जिसका कि 
अखण्ड ज्ञानावस्थासे विरोध है | 


a 6 ; 
SH अर्थ यह है कि जब मोहसे आत्मा स्वयंपूर्णतासे 


| 7 होता a वस्तुओंकी कामना करता है तभी उसका 


। अर्थात्‌ स्वयंपूर्णता ही धर्म है । खयंपूर्णताके 
rath गता, आत्मलीनता, आत्मतृप्ति आत्मदाक्ति? 
® सामि गोर आस्मनिर्मरता भी हैं। खयंपूर्णता अपने खुद 
पराथोकी Witt ही हो सकती है, अतः धर्मका अर्थ 
Chee eee रहित निज शुद्ध भाव भी दै। 


भी अः 
Ry 3१ निज स्वभावकी ही पूर्णता है; यदि वह 
रैना Ñ तो दीनता है, और उसका खमावसे अधिक 
HR ही नहीं । अतः धर्मका अर्थ पूर्णता 


जो धर्म नहीं है, जो धर्मसे विपरीत है, वह अधम | 
इस तरह पराधीनता, परखभाव, पररुचि, दीनता; अतृत्तिः 
असंतुष्टि, आत्मविस्मृति, भ्रमपूर्ण ज्ञान दुःख (जो सब एक 

अधमं हैं। 
os क्यो हेय है और धर्म क्यो उपादेय है! जो 
अपनी निज सत्ता है, जो अपना निजी स्वभाव दै, उसके 
आश्रित सुख खाधीन और शाश्वत हो सकता RI 
जहाँ ज्ञान है और तन्मयता है वहीं सुख हे | ज्ञान सिवा 
आत्माके और कहाँ मिल सकता है ! जहाँ स्त्रयंपूणता, 
स्वाधीनता, ज्ञान और तन्मयताकी अखण्डता; परिपूर्णता; 
निःसीमता और शाश्रतमाव हो वहाँ आनन्द भी अखण्ड, 
परिपूर्ण, निःसीम और शाश्वत होता है । ऐसे cae! 
आत्माको छोड़कर जड परपदार्थोमें क्यों भटका जाय £ पर 
तथा विजातीय होनेसे उनसे तन्मयता भीतो ही हो 
सकती) और बिना तन्मयताके आनन्द और शान्ति ba 
परका स्वमाव अपना हो नहीं का अपने खम 3 
5 हो सकता; वह बाह्य 

आ bi जाय; परन्दु इससे तो हीनता, अस्थायीपना 


और अशान्ति ही होती है, अतः निज स्वभाव और उसकी 


c ही गुर्णो- 
"ता ही वाञ्छनीय el अपना Ms भी अपने 
T परकी उन्नति और पूर्णता aS बन सकती 
है ! ऐसे अनेक कारणोंसे धर्म ही उपादेय है | 
| इस तरह निज खमाव और उसीमें तन्मयता ne 
को धर्म कहना ही सत्य सिद्ध होता है | m यह्‌ ve 
सभी देश और सभी काले निर्वाध है, स is 
धर्मांधर्म होनेकी कसौटी है, और व्यवहार और परमा 
दोनाँमे उपयोगी हे । यह सत्यका सत्य है, और विश्वभरमें 
भी अच्छे नीति नियम? कानून-कायदे) रीतिःरिंवाज; 
be और कमे तथा साला 
र और चरस लक्ष्य य 
: क्योकि सब आत्मा तत्त्वतः एक हैं, अतः उन 
सबका धर्म भी एकःसा ही है, फिर उनके रूप और साधन 


हैं उन सबका 
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a | उन सबका अन्तिम उद्देश्य तो एक-सी ही अवस्था है। 
आत्माका खभाव क्या है, इसका ज्ञान शास्त्रसे, 
सत्संगतिसे और उससे भी अधिक दुराग्रहरहित स्वयं मनन- 
से हो सकता है । यह तो स्थूल इष्टिसे भी स्पष्ट हे कि धन- 
सम्पत्ति, स्री-परिवार, हुकूमत, यश आदि आत्मासे ge हैं, 
अतः अपने सुख-दुःखको इनके आश्रित बनाना पराधीनता 
है ही | कुछ सूक्ष्म इष्टिसे देखनेसे शरीर भी परपदार्थ मालूम 
होता है | इसका खास्थ्य और जीर्णता सदा अपने हाथमें 
नहीं । विनाश तो इसका एक दिन होगा ही । यह जड़ 
पदार्थ है जिसके उपादानों और अंगौंको एक-एक कर 
विचार करनेसे अन्तरात्मा भी उन्हें अपनानेसे साफ इन्कार 
करता है | आत्माके ज्ञान, शान्ति आदि गुण हमेशा शरीर- 
की दशाके अनुसार ही नहीं होते हैं-व्याधिक्री हाळतमें 
भी शान्ति और तन्दुरुस्तीकी हाळतमें भी अशान्तिके 
उदाहरण मिल सकते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि शान्ति, 
धैय, ज्ञान आदि गुण सर्वथा शरीरके ही आश्रित नहीं हैं | 
इस तरह शरीरके बळ, रूप आदिका अभिमान करना और 
शरीरके निमित्तसे सुखी-दुखी होना भी अधर्म ही ठहरता 
है । विचार जो मस्तिष्कमें उठते रहते हैं वे भी सूक्ष्म दृष्टिसे 
देखनेपर आत्माके नहीं उहरते हैं; क्योंकि आत्मा अपने 
आपको उनका केवल ज्ञातारूपसे ही प्रतीत करता है--उनमें 
भपका अनुभव नहीं करता | अळवत्ता “मैं हँ?, "मे जानता 
हूं ou 'मैं निराकुछता--सुख और शान्ति चाहता हूँ-- 
ये मेरे खभावके अनुकूल हैं?--इन तीनकी प्रतीति मैंपनासे 
“पक नहीं हो सकती, "मैं? का बोध होते ही इन तीनोंका 
बोध भी अपने-आप होता ही है | अतएव अस्तित्व (सत्‌) 
ज्ञान (चित्‌) और शान्ति और आनन्द soa 
sire आनन्द, ये खभाव तो 
हे सिद्ध होते हैं, और इनमें प्रतीति 
को भी जोड़ सकते हैं | इन सवग अपना-अपना कार्य करने- 
की शक्ति भी सन्निहित ही है | अस्तित्वका नाश--सतूका 
SST होता नहीं, शानकी शक्ति सब शेयांको जाननेकी 
a ग सीमा नहीं, ज्ञान अपार होनेसे सुख 
अपार होते हैं, यदि श्रद्धान स्वाभाविक 


और सत्य 

भी अपने समाव ही n होता है और तन्मयता 
माळूम हुआ कि आत्मा 
असीम; शान्ति और अपार 
दावन्‌ है, और आत्मलीन है है, सम्यक्‌ 


। जहाँ सभी ज्ञानमें एक- 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# अविद्यया weg तीत्वाँ विद्यया5सतमरनुते x 


a cane domme at. दारण मळे ही विभि. सी त्यवा हो बहा सा. विभिन्नताके कारण भले ही विभिन्न सी तन्मयता हो वहाँ समता रहती ही है, बह | 


' ओर प्रदत्त हो जाना है; और ये परपदार्थ सवसं HW | 


आत्माका गुण है। आत्मा अपने-आपको सा शी 
करता है--एक समंयमें एकरसात्मक ही tt | 
आत्माका स्वभाव अखण्ड भी है | आला और | 
शु्णोका पता लगता है, परन्तु उन्हें बतानेके Rage | 
जगह ही है और न वैसा करना इस लेखका ay a | 

साधारण जीवोंकी पूर्वलछिखित तीन तीह | 
होता है कि उन्हें अपने अत्तिल और fees 
अप्टथक्र्वकी तो सदा अनुभूति होती है (ina | 
अल्प और भ्रमयुक्त ही क्यों न हो), तुझ | 
और शान्तिके अप्रथक्त्वकी अनुभूति सद ब. 
होती--इसके लिये प्रायः इच्छाकी ही aod | 
है । इसका कारण श्रद्धान और तम्मयताका पसे | 


4337 3 


विसदृश होनेसे, यह प्रवृत्ति रागद्वेपात्मक रुप धाण अखे | 
है, अर्थात्‌ जो रुचिके अनुकूल हो उससे राग ओरडे | 
रुचिके प्रतिकूल हो उससे द्वेष | रुचिके AI परश | 
ज्ञानसे रागात्मक सुख और रुचिके प्रतिकूढ पदा a | 
होनेसे दवेषात्मक दुःख होता है । इन TAS 
गुण दब जाता है, और सुख-दुःखके पराधीन AS 
होनेसे आत्मा सदा शान्तिके लिये छटपटाता aC 
पदार्थक्रे संयोगजन्य सुखमें भी अप्रिय AN pe | 
भय मिश्रित या दवा हुआ रहता है ओर प al 
क्षणिक सुख भी सर्वथा निराकुछ अ ६ at 
होता | राग-द्वेष शान्तिको ही नहीं हरते : | 
पूर्ण रूपसे नहीं प्रकट होने देते; क्योंकि m il 
तन्मयता नहीं होने देते | शरीरादि नन | 

भ्रान्ति हो जानेसे और जीवके साथ उनकी i | 

ही अस्थायी होनेसे आत्माको अपने सत | 
भी भ्रम हो जाता है | इस तरह म J i 
विकृत--परप्रवत्त हो जाना ही पाप & के gf ae 


स्वमावरत होना ही धर्म है । a by | | 


[fa 


आत्मामें ही विद्यमान रहते है? क्य 
निजस्वभावरहित या Bo 
विश्वास ओर तन्मयताके FEL 
SR जाती है और a i 
अल्याधिक अंशॉमें ला हो 
परपदार्थौँके केवल संसर्गसे 
नहीं होता, क्योंकि जानना तो 


i a HAS HHA HSA SHAS AFF 4, क अश त्न 


* पाप क्या है? # 
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| I ST ाा्ाग्गाग ~ ¢ 
i aa और उनमें तन्मयतासे--मोहसे और हो £ सर्वथा कामनारहित होनेसे उसमें किसीके हिता- 


ai वि ही आत्मा पतित और दुखित होता 
है| agai संसर्गके त्यागका विधान इसलिये है कि 
आत्माकी वासना प्रायः वस्तुके संगसे उत्तेजित 
gad? तथा संगके अभावमें प्रायः शान्त रहती है 
pat शक्तिसञ्चयका अवसर मिल सकता हे | पूर्णात्मा 
| ते mat देखता-जानता हुआ भी निष्पाप रहता हैं | 
mate उपाय भी धर्म कहलाता है। यह भी 
| sate अंशॉमें स्वमावके अनुकूल होता है । जो 
| +ल अंशोमें स्वमावके अनुकूल है उतने अंशॉमें धर्म 
| और शेष a पाप होता है । परस्परकी तुलनासे भी 
| कायोकी पाप और पुण्य संज्ञा होती हे । 

| अब्रह्मचर्य क्यों पाप है ? क्‍योंकि इसमें आत्मा अपने 
| gent of आदि वाह्य पदार्थोके आश्रित करता है | 
| तद्नौतन्तोषमें सिवा rei अन्य सव स्रियॉके प्रति 
| Wer त्याग होता है, अतः यह उतने अंशोंमें धर्म है; 
| नु ब्रह्मचर्यका घात जितने अंशोंमें होता है उतने 
| Hat अधमं ही है । स्वत्नीसे भी निरे पञ्चवत्‌ विषय- 
| a अपेक्षा सद्गुणी सन्ततिके लिये विधिवत्‌ मैथुन ही 
| Te क्योकि इसमें अधिक संयम--अधिक वासनासे 
|| दाये ऱ्य । आत्मा शुद्ध स्वभावसे तो मन; वचन; 
| शनि । । अतः असली सत्य तो यथार्थ मौन और 
alter परन्तु व्यवहारमें कथित सत्य वचनमें असत्य और 
अकर वेचनौकां त्याग है, सरल होनेसे उसमें कपटा- 


ख नौ मनोव्यापार आदिकी क्रियाएं. भी कम 
TA St उससे निजको और परको दोनोंको शान्ति 
भाषण a ज्ञ । अतः असत्यभाषणकी अपेक्षा सत्य- 


देता है और । आत्मा स्वभावतः न तो किसीको बाधा 
ai र न किसीसे बाधित होता है, अतः अहिंसा धम 
i सबको QUST ही पूर्ण अहिंसक होता है, और अपनी 
दासा रे न ९ अभय देता है। दया क्यो धर्म है ! 
पति नही जरूर करता है, परन्तु उसका प्रेम परपदार्थोके 
R सुखी ञो अपने समस्त ज्ञानमें एक-सी लीनता है | 
और दुखी दोनोको जानता है, और अपने 
a रत रहता है | उसका ज्ञान विश्व 
उस सबमें एक-सा रत रहनेसे ही उसका 

ने होना यह साम्यावस्था परपक्षके 
Ñ इतने २. उदासीनता ही है । यदि वह दयाळ 
' इसी जीबोंको जानते हुए उसे कैसे चैन 


हितकी कामना भी केसे हो! जगतमें कोई बात नियमः 
विरुद्ध न हो सकनेसे दुःख भी नियमविरुद्ध नहीं होता, 
तब शुद्धात्मा नियम-भंग केसे कर सके ! नियम-भंगसे तो 
पक्षपात, अन्याय और अव्यवस्था होगी जो निर्देयता भी है | 


ऐसे अनेक कारणोंसे यही ठीक है कि आत्माका झुद्ध 


स्वभाव तो अहिंसामय होनेपर भी दयामय नहीं | शुद्धात्मा- 
के ध्यानादिसे जो हमारा महान्‌ हित होता है वह हमारी 
स्वाभाविक शक्तिसे होता है, कोई उसकी प्रेरणासे नही, 
अतः सिद्धान्ततः वह यों भी दयामय नहीं सिद्ध होता | 
परन्तु दया और परोपकारसे मिथ्या अह या ममके बजाय 
जीवत्वसे प्रेम होता है | अन्य Sater तत्त्वतः अपने समान 
होनेसे उनकी अवस्थाओसे अपनी भी सम्मवनीय नाना 
अवस्थाओंका ज्ञान होता है; संसारकी दुःखमयता जानकर 
उससे वैराग्य होता है, कर्म करनेकी राजस ्रबृत्तिका 
सदुपयोग होकर उसकी शान्ति होती है, सुखी और शान्त 
जीवनकी परिस्थिति मिलती है; क्रोधादि दूर होते हैं, हिताहिंतकी 
बुद्धि बढ़ती है, आत्मशानकी प्राप्ति सरल दो जाती है। 

सम्पत्ति-शरीरादिसे ममता घटती है, आलस्य और प्रमाद- 

का हास होता है, पर-पीड़ाजनक क्रियाओंका त्याग होता है; 

परिणाम कोमल और सरळ होते हैं अहिंसादिकी पा 

होती है; इत्यादि | अतः इस अपेक्षासे दया Tees 

वासनाग्रस्त प्राणियोके द्वारा आराधनीय है | प 


होनेपर भी 

परमेश्वरके Bad खरूपके सहश ह 
ee aaa पर! होनेसे खात्मलोनताकी अवस्था at 
2 परन्तु सांसारिक पदार्थौकी आसक्तिका 
quia प्रीति 
और प्रतीतिं होनेसे इस अपेक्षासे एक महान, और 
त्मज्ञानका साधनरूप धर्म है । आत्मा अमर है 
a मृत्युका भय पाप है। आत्माको कोई दुःख 
pe और न कोई इसके किसी गुणका दण 
दुःख और हानिका भय पाप है। 
aia और खुदको भी पूर्ण 


सम्यक्‌ प्रकारसे 
से भीति पाप है। आत्या बलवान È अतः 
अ 


prot पाप है। और इनके दारा कर्म 
, आत्माका इनसे सम्बन्ध होना और ₹ ae 
है ता है, परन्तु यदि इनको क्रियाएं इनके दी माव 


मे होती रहें और आत्माका उनमें मोह 
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तो आत्मा पापका भागी नहीं होता | इस तरह विषयको 
स्पष्ट करनेके लिये धर्माधमके ASA उदाहरण थोड़ी-सी 
अपेक्षाओसे दिये गये हैं | पूरा वर्णन तो कैसे कर सकें १ 
क्रोधादि आत्माके खभाव हैं या नहीं! आत्माको 
PAM, अखण्ड ज्ञानात्मक और आत्मलीन माननेसे क्रोधादि 
स्पष्ट ही अखाभाविक मालूम होते हैं। मोटे तौरपर भी 
क्रोधादिसे शरीर जलने लगता है, आत्माको बेचैनी मालूम 
होती है, इन्हें कम किया जा सकता है; और इनके कम 
होनेसे आत्माके शान्ति, ज्ञान आदि गुण बढ़ते हें । इससे 
भी क्रोधादि अस्वाभाविक सिद्ध होते हैं | इच्छा भी कमती- 
बढ़ती हो सकती है; इच्छासे भशान्ति होती है, आत्मा 
खयं इच्छाको व्याधि-सा अनुभव करता है जिसको मिटाने 
अथात्‌ जिसकी अनुभूति न होने देनेका ही प्रयत्न करता 
है | अतः इच्छा मी शुद्ध खभाव नहीं हे । जहाँ पूर्ण 
आनन्द और संता है वहाँ इच्छाका काम ही क्या! जहाँ 
तन्मयता है वहाँ इच्छासे क्या प्रयोजन ! इच्छा जहाँ एक तरफ 
पराधीनता ओर आत्माका परपदार्थोंका भिखारी होना है 
वहाँ दूसरी तरफ इसकी चञ्चलता और अतृप्तता यह भी 
12 दै कि आत्मा खमावतः सर्वभोक्ता और सर्वज्ञाता 
आर बिना पूणताकी अनुभूतिके शान्ति नहीं मिल सकती | 
A और आनन्दमय आत्माका किसी वस्तुके ज्ञानसे रति 
ओर कितीसे अरति करना अस्वाभाविक ही है, अतः राग- 
ह माक हैं, a फिर जिससे किसी समय राग 
; सीसे दूसरे समय द्वेष है, इससे इनकी i 
` निस्सारता भी प्रकट है | Sr 
तब इच्छा, रति, अरति, भय, सुख, दुःख आदि 
अखामाविक होते हुए भी आत्मामें कैसे हुए और क्यों उसे 
इतने खामाविक-से प्रतीत होते हैं ! जे कि R 
जा चुका है, इनका aoe Pa 
(ae ! Sn श्रद्धान और तन्मयताकी गळत 
शतत ६ | इस अशुद्ध प्रवृत्तिका एक कारण 
"सय आत्माकी ही ऐसी योग्यता--ऐसी शक्ति है क्योंकि 
यदि ऐसी गलत प्रवृत्तिकी शक्ति उसके : 
a स्वभावमे aaa 
नही होती तो ऐसी मनति कमी हो भी नहीं सकती थी । 
और दूसरा कारण बाह्य है जिसे प्रकृति या कर्म 
कहते हैं | यदि बाह्य कारण न मा ae 
तीळ ना जाय 
असम्भव है कि एक ही Sear य तो प्रथम तो यह 
ही चद और अशुद्ध अबू र रण ही-क्रेवछ खभावसे 
र अबस्थाए एक साथ और एक समयमे 
२६, ओर दूसरे फिर आत्माका भी असम्भब होता 
दाता 
क्योकि खमावसे छुटकारा कैसे हो सकता है ! ; 


इछ 
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* अविद्यया ag तीत्वा विद्यया5सुतमदनुते # 


भारतीय ऋषियोंका कॅग कहना ह \ 
कालसे ही माया; प्रकृति या कर्मसे सम्बद्द शेर को R | 
को भूलकर बाह्य पदार्थोमें लीन हो रहा Ned | 
का अनुभव करता हुआ इच्छा, रति, अर, z भाक | 
Ta आ रहा है । यह इतने काढे xe | 
मात्रामें होता आ रहा है कि आत्माको IR ज्ञ | 
आवश्यक, TIT और खामाविक-ते माझ्य हेत! $. 
कि घोर शराबीकों शराब | युक्तिसे भी आला mhi | 
wae सिद्ध होता हे । सत्‌ होनेसे आला अगा | 
अनन्त तो है ही | यदि उसका प्रथम शुद्ध रहना मन | 
तो पूर्ण ज्ञान भोगते हुए भी बलवान आत्मा age | 
जाता है और फिर तो जो आत्मा शद्ध हो गवे ह॑ | 
फिर अशुद्ध होकर दुःख-चक्रमें पड़ सकते हैं। (झं इ | 
बता देना जरूरी है कि प्रकृति आदि बाह्य कारण भी बा | 
की अश्युद्धावस्थामें ही उसपर असर कर सकते हैं।) | 
जो अनादि है उसका अन्त केसे हो सकता | कांबी. 
उनसे उत्पन्न संस्कार समुदाय और प्रवाहत्पते अ | 
परन्तु प्रत्येक कर्म और तजन्य संस्कार सादि है भी. / 
कालतक ही ठहरनेवाला है ? इनका सम्बन्ध काश i 
कारणके नाश और अभावमें इनके समत्र प i 
अभाव हो जाता है | इस प्रकार इनका अत 
बाह्य कारणके न रहनेपर आत्माकी श्रद्धा और दी. 
शद्ध और द्ध खभावरत हो जाती | 
धर्म और अधर्म अपना फल 
dist अनुरूप ही फल होता 
पराधीनता दृढ़ होती है और पुण्यका 
होता है । यही पाप और पुण्यक्रे फटका a 
` m पाप , ई | 
मोह और आसक्ति ही त S| 
आसक्तिमें पराधीनता अधिक सच“ आति, ¢ 
पाप तीब्र है और इसके रूप ती मा | 
वासना और इन्द्रियपरायणता कोष र 
झूठ, चोरी आदि होते हैं | AS ' 
कम पराधीनता प्रकट होती दै शबो 
है और इसके रूप अल्पाधिक मुरि 
निष्कपटता, सन्तोष, मन्द वासना? 
होते हँ | agit 
dia पापसे आत्माकी वासना a 
और पराधीनता अधिक TE | 


a 


SAG4 553 


ay 


न Gad त्वचरणाब्जरेणुभिद्दताहसो भक्तिरघोक्षजेडमला $ 
मोहूतिकाद्यस्य समागमाच्च मे डुस्तक॑मूलो 5पद्दतो5विवेकः 
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| I ताता 
| ह तत्पापं दूसरौके हितोका धात अधिक होता है, 
| ` भी बढ़ती है; और क्योंकि वासनाकी 
| एदा जरिये ही हो सकती है; ne इन सबका 
राम यह होता है कि वासना बढ़ती है ओर साथ ही 
adhe साधन कम होते हैं, जिसका फल सिवा 
| Goh और क्या हो सकता हैः A 
` दद पापें अर्थात्‌ FOI वासना कम होती है अथांत्‌ 
| राही यह दशा होती है कि यदि वासनातृसिक्रे साधन न 
मढे तो भी विशेष दुःख न हो। परन्तु मन्द पापकम प्रायः 
wii हितोंके भी अधिक सहायक या अविरोधी होनेसे 
we फडखल्प वासनातृत्तिके साधन बढ़ते दै और इन 
| Fal नतीजा होता है शान्ति ओर सुख | 
| मोह और आसक्तिके सर्वथा अभावसे आत्मा परपदार्थों- 
सवथा निःस्पृह--स्वाधीन होकर शान्ति और आनन्दको 
(mană संथा अपनेद्वारा ही अनुभव करता है | 
a कारणोंका अभाव होनेसे शरीरादि परपदार्थोके 
"स भी मुक्ति हो जाती है | 
 _ भ्य खयं भी अत्पाधिक रूपमें समता और शान्ति है; 
[FRN तत्काळ भी शान्ति और स्वाधीनताका 
| ot | जिस पुण्यमे शान्ति और त्यागभावना 
Eaa a se भी खुद कत्तके ख्ये सच्चा पुण्य-- 
EN ey > और उसका परिणाम भी वेसा ही 
| उ. ॥ प पुण्यके लिये कही गयी है; पापके लिये 
“त समझना चाहिये | | 
Sle भी वासनाका मन्द होना आवश्यक 
रार समा ही पर्यात नहीं है | एक करोड़पति 
Ray ऊ Ue भी उतना ही सुख पा सकता है 


Se गी सम्पत्तिसे सन्तोष है और इससे 
भ नहीं | 


| 
| | १ 
agr 


ny ' एक स्पघेके प्रति एक निर्धनकी अपेक्षा 

णा कम होती हे | यह मन्द वासनाके 

z समय २ फछको सूचित करती है । परन्तु छम 

| M उस = उसके आगे-पीछे अति तृष्णा-धनळब्धता 

A रैपणता ६ परिणाम हो सकता है कि घनवान्‌ होनेपर 
y अति तृष्णा हो | 


हे ne है 
गोलक या कामनाए आत्मज्ञान बिना किये जाने" 
EN की देनेवाली होनेपर भी प्रायः आत्माको 
६३ 
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'हुई आदतों 


क्त T कर. TeS `--A $ 
राकर-अन्तसे दुःखरूप होती दै, परन्तु 
हि wae 
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परिणामस्वरूप अधिक सांसारिक सुख देनेवाली होनेपर मी 
आत्मज्ञानके संस्कारसे आत्माको मोहित नहीं करतीं, बल्कि 
मुक्तिमें भी सहायक होती हैं | र 
पापसे पापके भोर धर्मसे धर्मके संस्कार आत्मामें पड़ते ७ 
हैं। प्रत्येक संस्कार योग्य द्रव्यक्षेत्रकाल-माव पाकरप्रकटहो | 
जाता है और अपनी शक्ति नष्ट न होनेतक फल देता रहता 
है और ऐसा करते हुए अपने-जैसे अनेक नवीन संस्कार 
का निमित्त कारण बन जाता है | कई संस्कारोंका असर 
प्रायः तत्काल ही शुरू हो जाता है और कइयोंका काळान्तरमें | 
या जन्मान्तरमें होता है। अधिक दीघं काळतक लगातार असर हि 
करते रहनेवाले संस्कारकी अपेक्षा थोड़े कालतक लगातार | 
असर करते रहनेवाला संस्कार साधारणतः जल्दी प्रकट 
दोकर-जल्दी परिपक्व होकर- अपना फल देना रू कर देता 
है | प्रबल संस्कार तो परिखितियोंकी मी अपेक्षा नहीं रखते हँ, - 
वे परिस्थितियोको अपने अनुकूल कर लेते है | वतमान | Te a 
समयके कर्मासे या एक ही समयमें प्रकट होनेवाले संस्कारोमे- ` = 
से जो प्रबळ हो उससे भी अनेक संस्कार असमये a mÀ 
जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं या दब जाते हैं या न्ट हो ड 
जाते हैं | स्ट क... 
भिन्न-मिन्न पदार्थोके प्रति प्राणियोकी जो सुकरा 
होती है उसका कारण अधिकांशमे उनकी es tS 
के सिवा और क्या बताया जा सकता € टॅ 
इससे संस्कारोका होना सिद होता है। a $ 


है। इनकी अभिव्यक्तिके fea योग्य कक 
या संयोगादि होता है | भौतिक पदा p+ E 
भौतिक साधन ही ज होते a an शान E 
लिये तो उनकी जरूरत हा क्या! | 
कई पाप ऐसे होते हैं या इतने दौर्घकालतक En > 
देनेवाळे होते हैं कि उनके फलके लिये ण - 
se रादि साधन पर्या और योग्य नही. 


;ख TAL 
पर सम्भव दुःख जैसे लोकका अस्तित्व मानना पड़ता 


- री, गरमी आ 
घोर भूख, प्यास) तरव? गर! a 
. faa रह TH | Sal तरह = Te 3 
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जिनके फलके लिये इस परथ्वीपर सम्मव सुख और शरीरादि 
साधन पर्यास और योग्य नहीं हैं। उनके लिये स्वगं- 
जैसे लोकका अस्तित्व मानना पड़ता है; जहाँ सदा शान्तिमय 
परिस्थितियां होती हैं और जहाँ शरीर भी ऐसा दिव्य 
मिलता है जो रोगरहित और जरारहित हो; जिसमें कोई 
आधघातादिजन्य पीड़ा नहीं हो सकती हो, जिसे भूख-प्यास- 
की वेदना दीर्घकालमें और अत्यल्प ही होती हो और जिसके 
जरिये दिव्य और सूक्ष्म भोग व ज्ञान सुदीर्घकालतक भोगे 
जा सके। 
आत्माकी जिस शक्तिका विशेष उपयोग होता है 
वह शक्त विशेष व्यक्त हो जाती हे और जिस शक्तिका 
कम उपयोग होता है वह कम व्यक्त होती है; इस 
नियमसे भी पाप-पुण्यके फलांपर विचार किया जा सकता 
है। जो इन्द्रियमोगोमें अधिक आसक्त हैं वे विवेकशक्ति- 
का कम उपयोग करते हैं, जिसके फलखरूप वे ऐसी अवस्था- 
को पाते हैं जिसमें विवेक-शक्तिकी अभिव्यक्ति अत्यल्प या 
` बिल्कुल नहीं होती | इन्द्रियमोगपरायणोंमें भी जो किसी 
एक इन्द्रियशानमें ही विशेष आसक्त हैं वे ऐसी अवस्थाको 
पाते हैं जिसमें उसी एक इन्द्रियसे शान होता है, और अन्य 
इन्द्रियोंसे ज्ञान अत्यल्प या बिल्कुल नहीं होता। आत्माके 
ज्ञानादि à अल्पाधिक रुचि रखनेवालोमें आत्माकी 
शानादि शक्तियोंकी अल्पाधिक अभिव्यक्ति होतो हे और 
अगर जरूरी हो तो उनके लिये योग्य बाह्य साधन-इन्द्रियादि 
भी मिल जाते हैं । पदार्थे गुण-जानसे मोहित होकर ज्ञान 
या शुणकी अपेक्षा पदार्थमें ही अत्यधिक आसक्ति हो जानेसे 
उस पदाथ-जसी देह मिलती है | प्रत्येक क्षणके कर्म इस प्रकार 
फर्डोको ओर प्रनृत्त होते हैं। वासनाके मन्द हो जानेपर 
आसक्ति कम होनेसे अधिक शक्तियोंका उपयोग होता 
? अतः इससे अधिक शक्तियोंकी अभिब्यक्ति हो सकती 
है । शाबर SS इन्द्रियोंमें सिफ स्पर्शन इन्द्रिय और 
स्पशज्ञान होता है म होती 
| ज्यो-ज्यों आसक्ति कम होती जाती है 


ल १ थवण और बुद्धि इन इन्द्रियोंकी 
सथा उनको शक्तियोंकी अभिब्यक्ति होती जाती है। यदि आत्मा 
i अनुचित रूपसे आसक्त 
नो नः अव्यक्त हो जाती हैं--सिवा आ 
a १ ( यदि यह भी अव्यक्त हो सकती होती तब तो आत्मा 
या eas हो जाता; जो कि स्वभावविरुद्ध है, और 
पुनरुत्थान भी असम्भव हो 
विकासका क्रम हे, और चौरासी लाख योनित eee 
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# अविद्यया ag तीर्त्वा विद्यया5युतमदनुते # 


का रहस्य है | तमा बन जानेपर इत च | 


जाती है? क्योंकि फिर न तो अबि हो खती | 
उन्नतिक्रे लिये ही कुछ शेष रहता हैक गे | 
पूर्णता कैसे प्राप्त हो tag 
RN स हो अथात्‌ पापसे cory 
पूणता ता खुद आत्माम सदा ही रहती है। Aiai 
मिथ्या श्रद्धा और गळत तन्मयता ( चारि Te 
अभिव्यक्ति-उसका अनुभव-नही होता ये ह| 
इनसे मुक्ति पानेके लिये प्रारब्ध और पुरुपा tia] 
हैं। प्रारब्ध कहते हैं पूर्व संस्कारोंको, जो amis 
आत्माके कमाँसे होते हैं, परन्तु एक दफा हो जनेएक 
के नियन्ता-से बन जाते हैं । निम्नकोटिके जीव ते #| 
प्रारब्धके वशमें रहते हैं | प्रारब्धके Tale अनुक ऐ | 
मनुष्यादिको उच्च योनियोंमें जन्म, विवेक-शरक्ति/ ससं | 
वासनाओंसे थोड़ी-बहुत खाधीनता आदि अके फ़ 
मिळते हैं और इनसे स्वाधीन सुखकी ओर कुछ सिम] 
है। आत्मा इन साधनोंका--विशेषकर मि (१ 
पुरुषार्थका मुख्य साधन है )-सदुपयोग करत र | 
पुरुषार्थ है फिर तो पुरुषार्थसे आत्मा अपनी ह « 
बढ़ाता हुआ अनुकूल साधनोंकों भी बनात शा | 
और अन्तमें ग्रारब्धसे स्वाधीन होकर अपनी हर 
कर लेता है ।. vid 
बुद्धिके द्वारा अपना और परका शन शेत | 
ज्ञान श्रद्धा होनेपर सम्यक ज्ञान बन जाता. ee 
चारित्र्य बननेकी rata होती है। सचे | 
शास्रीय ज्ञान या मस्तिष्कीय ज्ञान नहीं दै न 
तरहसे प्रत्यक्ष दर्शन है; जिसके होनेपर म 
और रुचि हो जाती है| गाढ़ रुचि हीं जाने अर्ग 
तन्मय हो जानेके लिये-अपने afr 
लेनेके ल्यि-सच्चे प्रयक्षके लिये मरणा 
कपटाचरण सम्भव नहीं | ऐसा शनी 
अपनी स्थितिके योग्य 
आत्माकी शुद्ध स्थितिको जानते SF र्गत 
~ अपन 
स्थितिका अनुभव न हो तबतक नमक FO 
कर्तव्योंको अहंकारसे नहीं छोड जत कर | 
जल awe खारा न T ei a ee 
पथक्‌ न हो तबतक व्यवहार तो उतरे 24 हि 
Stat ही होता है और कि उत्म | 
जहाँ यह. जानना जरूरी है पा मै. है 
खारा नहीं है और वह नमकतै डु 


Aah 


a 
RY 


al A 


Aa अं, 


PHF iF HB AA 


क्ल या नक 


a 1 जानना जरूरी है कि वर्तमानमें तो वह नमकसे 
का हुआ दै वरना व्यवहारम ही असत्यता न होगी किन्तु 
तकी जलसे अलग कर देनेकी ओर प्रबृत्ति भी न होगी | 
gag चुमनेसे भी आकुल हो जाना; परन्तु दूसरेपर 
र चछातें समय आत्माकी अमरता और सुख-दुःख 
लङ दुहाई देना, इन्द्रियासक्तिकों तो न छोड़ना 
एतु आत्माको BH, बुद्ध? निर्जन कहकर सत्कमंसे 
तरता) परधनहरणमें तो “सर्वे खल्विदं ब्रहम’ की पुकार 
चाग पस्तु खुद क्रोध और लोभको न छोड्ना--ये कपटा- 
इर अज्ञानके ही उदाहरण = | 
mat नवीन कर्म तो वेंधते नहीं किन्तु पिछले कम 
hae या निबंल हो जाते हैं । ज्ञान आत्माकी अवस्था-- 
नाको सुधार देता हे और इससे प्रारब्धवश क्रोधादिकी 
सतत परिस्थितियोंका संयोग होनेपर भी आत्मा दुःख 
बौरक्रोषादि नहीं करता--समता रखता है | इससे क्रोधादि 
प्र संखारोंका नष्ट होना सिद्ध होता है | सम्भव है कि 
इछ पूर्व संस्कार इतने प्रबळ हों कि उनके कारण आत्माके 
Wert पूर्णता कुछ काळतक न हो, फिर भी ज्ञानसे वे कुछ 
"द जरूर हो जाते हैं और धीरे-धीरे मन्दतर होते जाते 


# आत्मसाक्षात्कारके लिये दुश्चरितको छोड़ो # 
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और अन्तमें नष्ट हो जाते हैं। निर्मल श्रद्धा और आत्म- 
ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर आत्मा यदि प्रबल संकल्प करे तो एक 
क्षणमें ही अनादिकालकी समख बन्धनसन्ततिको विनष्ट कर 
सकता है, परन्तु अक्सर पूर्व संस्कारोके वश आत्मा वासनाका 
मोह एकदम सर्वथा नहीं छोड़ती और इससे संकल्पकी ऐसी 
असाधारण प्रबलता भी प्रायः नहीं होती। कुछ वर्षोकी 
ही आदतोंकों छोड़ना कितना मुश्किल है, फिर संस्कार तो 
सन्तति-दर-सन्तति चली आ रही अनादि कालकी पुरानी 
आदत हैं | 

अपना भला चाहनेवालोंकी अर्थात्‌ मुमुक्षुआँको 
चाहिये कि कम-से-कम ऐसी कामनाओंको तो; जो स्पष्ट ही 
अनावश्यक माळूम होती हैंश छोड़कर और इस प्रकार 
अपनी बुद्धिकों यथाशंक्य एकाग्र और निर्मलकर, आत्मज्ञानकी 
साधना कर उसकी उपलब्धि करें । यही वेदका अन्त 
अथात्‌ ज्ञानका उद्देश्य और पूर्णत्व है। Were यहीं- 
तक ले जाता है। इसके आगे तो आत्मा खुद अपना 
गुरु और नेता हो जाता है और समस्त सदाचरण Heat 
या एक साथ खतः उसमें प्रकट हो जाते हैं और वह खुद 
सत्य और शुद्ध चारित्यमय बन जाता है | 


SANE | 
आत्मसाक्षात्कारके लिये दुभरितको बोडो 


( छेखक--श्री अ० वेंकट सुग्वय्या ) 


my ee उपदेशके लिये नचिकेताने वैवखत 

Sia की । यमने उसे उपदेश देनेसे पहले यह 
गाविरतो दुश्वरिताज्ञाशान्तो नासमाहितः | 
अथात्‌ पनसो चापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌॥ = 
साहित FPA दुश्चरि्रसे विरत नहीं, शान्त नहीं; 

Wa ान्तमानस नहीं, वह ( केबल ) प्रज्ञानसे 
Sa ) को नहीं जान सकता | र 

शनक अथे कठोपनिषदू ( १। २। २४) में आया है। 
"त्मा है मनन-निदिष्यासन | 

भः TRI: शरोतच्यो मन्तव्यो निदिध्यासि- 


इस 
शके gaia विहित है कि 
ee ee e करना चाहिये | 
वाक्यसे स्पष्ट होता है क्रि मनन 
करनेवाले 


मुमुक्षुके 


लिये दुश्वरित्रोंको 


यदि वह नहीं 
देना सबसे पहले अत्यन्त आवश्यक है, य | 
el तो वैसे कोरे मनन-निदिष्यासनसे उसको आत्म 

साक्षात्कार 


; मुमुक्षुमात्रका यह पहला कर्तव्य है कि अपने 
sn gata’ शन्दपर es 
करके उसका अर्थ जान लेना आवश्यक है | यह अथं भ 
दर्शनोंकों देखनेसे स्पष्ट होता है। 

१-गोगदर्शन-इसमें यम) नियम; आसन) प्राणायाम 


समाधि- इस अष्टाङ्गयोगसे 
प्रत्याहार धारणा? suet उपदेश मिळता है । 
मा यम? है | यमका अर्थे है--अहिंसा 


रोका स्वीकार आवश्यक है। ये अत इस प्रकार हैँ 
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(क) meen, ack, संगः मादक पर्या अ वेरमणी Mm. in i समादियामि । 

( ख) अदित्ञादाना वेरमणी सिकखापदं समादियामि | 

( ग ) कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी सिकलापदं समादियामि | 

( च ) मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि | 

( ङ ) सुरा-भेरेय-मज-पमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापद 
समादियामि \ 


अर्थात्‌ 

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ्राणिवध नहीं करूया | 

» अदत्त वस्तुको नहीं लूँगा | 

» स्वेच्छासे ( अर्थात्‌ Wels 
अविहित रीतिसे) कामोंको 
नहीं भोगूगा | 

» झूठ नहीं बोलूगा; और मद्य 
आदि मादक पदार्थांका सेवन 
नहीं करूँगा | 


३-जैनदशैन-इसमें भी प्रवृततिमार्ग छोड़कर निवृत्ति- 
माग ग्रहण करनेवालेक्रे लिये एकत्रत लेना पड़ता है। 
वह तत्त्वाधिगमसूत्र, आचरांगसूत्र इत्यादि sf 
कथनानुसार यह है-- 


3 १) 


139 2) 


हिंसानुताखेयबाह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिब्रतस्‌ ॥ 
(mao wR) 


अर्थात्‌ प्राणहिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, 
(mR रीतिसे ) stir करना, और ( किसी 
वस्तुका ) परिग्रह करना--इन पाँचोंको छोड़ना ही ब्रत है। 


. उक्त तीन द्शनोंमें वेदप्नामाण्यको अङ्गीकार करनेसे 
यांगद्शन आस्तिक कहा जाता है और उस प्रामाण्यको 
अङ्गीकार न करनेसे बौद्ध और जेन दर्शनोंके लिये “नासिक? 
शब्दका व्यवहार किया जाता है | नास्तिक होनेपर मी ये दोनों 
दर्शन योगदर्शनकी ही रीतिसे यह कहते हैं कि मुमुक्षुका सबसे 
"हेडा कतव्य हिंसा आदिको छोड़ना है | अर्थात्‌ प्राणि- 


हिंसा, चोरी ( परखापहार )> झूठ; ( शास्राविहित रीतिसे ) 


न 
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Siim मादक द्रव्योंका सेवन, और परि (act 
वस्तुओंकों देखकर छन्ध हो जाना; mae (a | 
दृति न मानकर अनेक वस्तुओंका स्वीकार a | 


सभी दुश्चरित्र हैं | 

कठोपनिषत्के उक्त वाक्यें भी | 
गये हैं । कठोपनिषत्‌ परप्राप्ति या FR i | 
लिये है । अतएव उन दर्शनोंमें जो रिह aps | 
छोड़ना USIA पहला कर्तव्य कहा है, a al 
उपनिषतूके “दुश्चरितविरति’ का भी ad || 
योगदर्शनमें जिस यम-नियमाद्यशंगयोगका क ¦ 
नचिकेताके गुरु वैवस्वत यमका भी वैसा ही अमम 
यह बात कठोपनिषतूक्रे नीचे लिखे वाक्येसे we 
जातो है-- 
(क) अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 


सत्वा धीरो हषंशोको जहाति। 
(unf 


ASA ज्य g g aawa aaa a 


श्रीशङ्कराचार्यजीका व्याख्यान है- 
विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य चेतस आत्मनि स | 
मध्यात्मयोगः | 
3 rai ह र 

` अर्थात्‌ चित्तको विषयाँसे हटाकर आता है | 
करना अध्यात्मयोग है । | 
a! 

(ख) यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि ae if 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परण | 

तां योगमिति मन्यन्ते Rarer att! 
(218 KE 


1 
| 


cls 


Ql 


a बोर 
अर्थात्‌ चक्षुरादि are ne al | 
आत्मामें अविचलित होकर समाविष्ट | 


इससे भी व्यक्त होता है कि sani gil | 


योगदर्शनमें कथित प्राणिहिंसा! मिर at | 
इन दुश्वरितोंको छोड़ना ही य | 
यही उक्त कठश्रुतिवाक्यका उपदेश ल 


STDP बक अक VANA 


gar मनुष्य अपने क्षणिक सुखके लिये नाना 
RÈ दुष्करम कर डालता हे । उसे यह खबर नहीं होती कि 
“getter फल हमें अन्तमें किस प्रकार सुगतना पड़ेगा । 
ज जीबनमे जो नाना प्रकारके दुःख हमलोगोंको उठाने 
(हे है वे हमारे पूर्वकर्मके ही फलभोग हैं। परन्तु यह देह 
इतः Fiat साधन है और यह लोक मुख्यतः कर्मलोक 
१] इस शरीरके रहते जो भोग प्रास होता है वह कितना 
है अधिक होनेपर भी उस भोगसे तो कम ही है जिस भोग- 
does लिये मनुष्यको ae पश्चात्‌ भोगदेह प्राप्त 
ba? lag भोगदेह दो प्रकारका है--एक वह देह जिससे 
काके फलखरूप सर्गादि भोग भोगा जाता है और 
RU जिससे दुष्कर्मके फलस्वरूप नाना प्रकारकी नारकीय 
Me भोगी जाती हैं । मृत्युके पश्चात्‌ तुरत ही नवीन 
We नहीं प्रास होता । नया देह प्राप्त होनेके पूर्व मनोमय 
4 ae देहसे सुकृत-दुष्कृतके सुख अथवा दुःखरूप 
I ने पड़ते हैं । gadis स्वर्गादि सुखरूप फल 
ह संसारमे प्राप्त होनेवाले Gala अनन्तगुण अधिक 
3 व्य दुःखरूप फल हैं जो इस जीवनमें 
“a a अनन्तगुण अधिक हैं । श्रीमद्भागवत- 
ait ६ इन नरकोंका वर्णन है | यदि मनुष्यको 
सता है जिनके a तो वह अनेक ऐसे दुष्कमसे बच 
भर उसे यह दी यला य कल्पना भी अज्ञान- 
समझते त्य समझ अपना कल्याण 
व भा on Pete देखकर कबूतर अपनी आँखे मींच 
बर हेनेसे न तो Sek bs pa at 
र बिल्लीसे बचता हे न हमर्लाग 
Wat तर भीषण परिणामोसे बच सकते हैं । कुछ लोग 
! पर वे थे 2 फिर इन दुःखोंको भोगता 
कि मुख “8 au विचार करें तों उन्हें यह माझम होगा 
ग होते। oe और प्राणको होते हैं उतने 
३. पार्थिव बाद मन और प्राण तो रहते ही 


मातत होते "९ R इन्हें आतिवाहिक या यातना 

aL रस र. यातनाशरीर इसको इसीलिये कहते 
गोमोग ही उपादानोंसे बना होता है कि वदद 
रहता है-जळती हुई आमे दग्ध होने 


पापका पारिणाम 


पर भी नाश नहीं होता; केवळ यन्त्रणाभोग करता रहता है | 
नो चे श्रीमद्भागवतसे नरकोंका जो विवरण दिया जा रहा है उसमें 
मृत्युके पश्चात्‌ नरकोंमे प्राप्त होनेवाली भीषण पीड़ाओंका 
वर्णन है जो जीवके देहको यमदूरोद्रारा दी जाती हैं, 
जैसे जलते हुए तेलके कड़ाहमें गिरना; कोड़ोंकी मारका 
पड़ना, जलाया जाना, क्षत विक्षत होना इत्यादि | ये सब 
कष्ट जिस शरीरको प्राप्त होते हैं वह यातनाशरीर ही है 
(जिसका ऊपर उल्डेख किया गया है), यह पार्थिव शरीर नहीं | 
पार्थिव शरीर जलने; गिरने; मरने; मारे जाने आदिके जो-जो 
कष्टअनुभव करता है वे सब कष्ट यातमाशरीरको होते हैं और 
पार्थिव शरीरसे इस शरीरमें विशेषता यह है कि पार्थिव शरीर 
जलाने आदिसे जल जाता है, अंगमंग हो जाता है, नष्ट 
हो जाता है; परन्तु यातनाशरीर इन सब कष्टौको केवल 
भोगता है; पार्थिव शरीरकी तरह नष्ट नहों होता । यातना- 
भोगके लिये ही यह शरीर होता है । 
औमक्लागवत्मे जिन मुख्य २८ नरकोका वर्णन है उन 
नरोके नाम) उनके पात्र और उन्हें मास होनेवाले gat 
का विवरण इस प्रकार दैञ | 
नरक अपराधी और दण्ड | 
३५ ARENA Welt और परपुत्रका हरण करनेवाला 


[दसे बाधा जाकर इस नरकमें ढकेला जाता 
ca लगती है पर खाने-पीनेको 


डॉ उसे भूख-प्यास 3 
ue मिळता | दण्डताडनतजेनादि वडी ST 


ee उसकी पत्नीके साथ 

अन्धतामि-जो पतिको छलकर उसकी T =! 
: समागम करता है तथा जो इस शरीरकों आत्मा और 
समझकर प्राणियोसे द्रोहकर केवल 


णियोकी जो हिंसा करता है वह x 
वे ही प्राणी महाभयङ्कर सपः 
रुर नामक जन्तु बनकर उससे 


३ रैख-निरपराघ ग्राणिः 
नएकमे गिरता दै? यहा 
मे मी अधिक भयकर 
बदला लेते हैं। 
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भरण-पोषण करता है उसे यह नरक प्राप्त होता है | 
यहाँ रुरुगण उसके शरीरको नोच-नोचकर खाते हैं | 

५ कुम्मीपाक-सजीव पद्म या पक्षीको मारकर जो उसका मांस 
रॉधता है वह इस नरकमें गिरकर अपने-आपको 
जलते हुए तेलके कड़ाहेमें सीझता हुआ पाता है | 

६ काहुसुत्र-पितर, ब्राह्मण और वेद, इनका द्रोही इस नरक- 
में गिरता है | यहाँ तॉबेकी दरा सहस योजन विस्तीर्ण 
समतल भूमि है जो सदा जला करती है | इस जलती 
हुई भूमिपर उसे नीचेसे अभि जलाती है और ऊपरसे 
Seat किरणें और अंदरसे भूख-प्यासकी आग | 
उसकी व्यथा बड़ी ही भयङ्कर होती हे, वह कभी 
लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी 
चारों ओर दौड़ता-फिरता है । मारे हुए पञशुओंके 
शरीरमें जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष उसे ऐसी 
यातना भोगनो पड़ती है | 

७ असिपत्रदन-आपत्तिकालके विना भी खेच्छासे जो वेद- 
मागें छोड़कर पाखण्डमत ग्रहण करता है वह असिपत्रवन- 
का भागी होता है । यहाँ यमदूत उसे कोड़ोंसे मारते हैं | 
उस मारकी यातनासे वह इधर-उधर भागता है पर 
असिपन्रोमं दोनों ओर धारा है जिससे उसका शरीर 
छिन्न-मिन्न a जाता है, अत्यन्त व्याकुल होकर वह 
वार-बार मूछित हो-होकर गिरता है। 

८ WR ey व्यक्तिको अन्यायसे अथवा किसी 
ब्राह्मणों जो राजा या राजपुरुष शरीरदण्ड देता है 
वह इस नरकमें गिरता है। वहाँ वह कोल्हूमें ईखकी 
a दबाया जाता है जिससे उसके सब अंग za 

N a द स्वरसे चिल्छाता और बारबार 

व्या = 
So os नियत है af 
क्षमता रखकर जो मच्छड़ साती. हेही 
al a आदि जीवोंको मार डालता 
मारे गये सब पञ्च, aa 220 we 

i) 9 (<) 
आदि उससे बदला लेते और कारते हैं। घोर अन्धकार- 


में उसकी निद्रा भङ्ग होती है और कहीं चैनसे ठहरने- 


की 
होते हा हि उसे नहीं भिळतो, निरन्तर महाङगेश उसे 


| 
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oc. Ann y RRR | f 
४ महारैरव-प्राणियोंको पीड़ा पहुंचाकर जो अपने शरीरका १० N: zl 


खानेकी Awe 
र ii Š ~ 
खानेको चीज सबको न Wala 
खाता है, जो पञ्च महायज्ञ नी करता, खे के. | 
कोएके समान विष्ठाभोजी कहते हैं और वह | 
भोजन नरकमें गिरता 21 यहाँ लाख येस | 
एक कमिकुण्ड हे जिसमें गिरकर वह अ झक 
खाता है और कीड़े उसे खाते हैं | 
११ सन्दंश-जो कोई चोरी करता है या बलू | 
सुवर्ण आदि छोनता है अथवा आपला had | 
किसीका भी सुवर्ण आदि हरण करता है वह wi | 
द्वारा इस नरकमें छाया जाता हे और अग्निम | 
` सन्दंशके द्वारा उसका शरीर क्षत-विक्षत किया जा | 
९२ तपसूर्भि-जों पुरुष या स्री अगम्यागमन करे देह. 
नरकको प्राप्त. होकर, पुरुष ख्रीकी जहते हुए के 
प्रतिमासे और स्त्री जळते हुए लोहेकी पुसे | 
लिपटाये जाते हैं | | 
११ वञ्रकण्टकशालमही-मनुष्येतर योनियोंमे जो रहार FE 
है वह इस नरकमें जा गिरता है ओर वग्रत ग 
शाल्मळीपर यमदूर्तोद्वारा चढ़ाकर घरी ज ‘a 
१४ वैतरणी-जो राजा अथवा राजपुरुष उत्तम z i 
होकर भी धर्मको दूषित करता ue ge 
वैतरणीमें गिरता है। यह एकनदी दैजो 
हुए है | इसमें fia send at 
हैं, फिर भी उसके प्राण नहीं निकलते | 
का स्मरण करता हुआ विष्ठा; RON 
नख, हड्डी, मेदा, मांस और होता | | 
बहता रहता और बर jf 
१५ पूयोद-शूद्राके पति होकर | 
नियमसे पतित होते हैं और बेह री 
और नियमसे पतित ह विष्ठा, BAN हे. 
चारी बनकर घूमते हैं वे ua ai he 
भरे हुए इस पूयोद नामक i! oy 
इन्हीं बीभत्स पदार्थोको मर्श करे 
१६ प्राणरोघ-जो ब्राह्मण कुचे औ 
शिकार करते तथा विहित बरक रि 
ते हैं वे इस न || 
शारसन्धानके लक्ष्य बनते यम ae 


१७ विदासन-जो केवल दम्मके हि. | 
| 


40 
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R 


424 


R 


हैं वे इस नरकमें गिरते है | 
यातनाएँ देकर उनके अग ce 


| 
| 
| 


| ४८ 


ee कलर» 
न्स 


हहमध-द्विजकुलमें उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति कामके 
दवा हो सगोत्रा ख्रीमें गमन करता हे उसे शुक्रकी 
ददलम इस नरकमें गिरकर झुक्रपान करना पड़ता è | 
५५ RITE करनेवाले और विषपान करानेवाले 
अग तथा गाँवों और काफ़िलोंको ढूटनेवाठे 
राजा या राजसैनिक इस नरकमें गिरते और सात सो 
बीस कुत्तांकी वज़कराल दाढ़ोंसे चवाये जाते Z| 
२आवैचि-जो साक्षी देनेमें झूठ बोलता है; क्रय-विक्रयमें 
कम तोलता है, दान देते मिथ्या बोलता है; उसे यमदूत 
सौ योजन ऊंचे पर्वतके शिखरसे, नीचे सिर ऊपर टॉग 
कर, निरालम्ब, अवीचि नरकमें गिरा देते हैँ | यहाँ स्थळ 
भी पापाणपृष्ठस्थ तरंगश्ून्य जलके समान जान पड़ता 
है। नीचे गिरनेमें प्राणीका शरीर चूर्ण हो जाता 
है पर उसके प्राण नहीं निकलते | इस तरह बार-बार 
RRR निकालकर ऊपर लाया जाता और फिर 
गिराया जाता है | 
 अयःपून-जो द्विज या दविजपली या ब्रती अनजानते 
मद्यपान करते हैं उन्हें मरनेपर यमदूत पटक देते हैं 
ओर छातीपर पैर देकर बल्पूवंक आगमे गला हुआ 
शीशा पिछाते हैं | 
Wie अधम होकर भी जो अपनेको बड़ा 
ह मारे घमण्डके ae जन्म, तप) विद्या; 
ot वर्ण और आश्रममे शरेष्ठ पुरुषको आदर नहीं 
९ ईम उनका निरादर करता है, वह जीवनसृत मनुष्य 
ली Sal है। वहाँ उसका सिर नीचे हो 
सक्न ¬ अनेक यातना भोगता है | 
खाहि. लोग अन्य पुरुषोंके प्राण लेकर 
बलि देते हैं और जो स्रिया. मनुष्यों और 
गरे ही हैं वे स्री-पुरुष रक्षोगणभोजन 
यो और whic जाते और 
Wik मोजन बनते šI 


३४ 

ae था ग्रामके पशु-पक्षी सभी जीना चाहते 
wR झन अनेक उपायोंसे विश्वास दिछाकर शूळ या 
नरके neon उड़ाते या यन्त्रणा देते हैं वे प्रोत 
शब और यासक उन्हें यमदूत चूली पर चढ़ाते हैं, और 


मारे उन्हे तड़पना पड़ता है। कंक; बट 


१२ 


* पापका परिणाम # 


५११ 
आदि तीक्ष्ण चोंचबालेपक्षी उन्हें चोंच मार-मारकर जर्जर 
कर Sed हैं| तव वे अपने पापोंक्रा सरण कर 
पश्चात्ताप करते हैँ | 

२५ दुन्दशूक-जो मनुष्य उग्रस्वमाव बनकर प्राणियोंकी भय- 
मीत करता है वह मरनेपर दन्दद्यक नरकमें गिरता 
है । वहाँ पञ्चमुख, सप्तमुख विषधर सर्प आकर उन्हें 
चूहोंकी तरह निगल जाते हैं | 

२६ अवटनिरोधन-प्राणियोंको जो अन्धे गढ़े या अन्धे कुएँ 
या AK गुफाओंमें बंद कर देते हैं वे अवटनिरोधन 
नरकके भागीं होते हैं। वे वैसे ही बंद और अन्ध 
स्थानोंमें केद होते हैं ओर seth विषमय gua 
उनका दम घुटा करता है। 

२७ पर्यावतैन-अतिथि-अभ्यागतके आनेपर क्रोधसे लालः 

लाल आँखें निकालकर जो मानो अंगारे बरसाता है 
वह पर्यावतन नरकमें गिरकर अपने नेत्र वज्रचड्चु) 
कंकादि पक्षियोंसे निकलवाता है | 

सूचीमुख-धनके गर्वसे जो अपनेको श्रेष्ठ समझता है 
दूसरोंकों वक्र CS देखता है; गुरुजनोंसे अपने धनके 
विषयमें साशंक रहता है? धनव्ययकी चित्तासे सूखता 
रहता और यक्षकी तरह उसीकी रक्षामे दक्ष रहता है, 
उसका सदुपयोग या भोग नहीं करता वह मरनेपर 
सूचीमुख नरकमें गिरकर यमदूतोंद्रारा सुइ्योसे छेदा 
जाता और सिया जाता है | 

ये अड्डाईस नरक मुख्य हैं, अन्यया साधारण नरक 

नहो हैं, इस प्रकारका उल्लेख है। जितने प्रकारके दुष्कर्म 
हो सकते हैं उतने ही प्रकारे नरक हैं? ऐल सा 

सकता है | पर ये ere नमूने इस बातका क: 

हैं कि किस प्रकारके दुष्कमंका केसा 

फळ हो सकता है। कर्म और उसका फल) किसी वृक्षके बीज 


२८ 


भोगते हुए भावी सुधारनेके साधनका 
pes aratat सर्वत्र यही उपदेश है कि पूर्वजन्माजित 
कर्मफलको अपने ही कर्मका n जानकर इस मनुष्य- 
शरीरको स्थायी सुख देनेवाले सत्कममे हो लगाना चाहिये | 


SIRES 
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‘aly’ रस हे या भावमात्र ! 


( हेखक--श्रीवन्हेयालालजी पोद्दार ) 


इस विषयपर आगे कुछ feats पूर्व संक्षेपमें यह 
स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि “रस? ओर “भाव? क्या 
पदार्थ हैं और उनमें परस्पर क्या भेद है | “रस? सम्प्रदायके 
प्रधान आचार्य श्रीभरत सुनिने “रस? की स्पष्टता करते हुए-- 
विभावाचुभावव्यभिचारिसंयोगाद्गसनिष्पत्तिः । 
( नाय्यशासत्ज Ho ६ ) 
ae Gra विभाव, अनुभाव और व्यमिचारिमावौंके 
संयोग होनेपर “रस? की निष्पत्ति बतायी 21 विभाव) 
`A A 
अनुभाव और व्यमिचारिभावोंकी स्पष्टता आचार्य श्री- 
मम्मटने इस प्रकार की है-- 
कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाठ्यकाव्ययोः ॥ 
विभावा अनुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः | 
व्यक्तः स तैविंभावाद्यैः स्थायिभावो रसः KA: ॥ 
( काव्यप्रकार ४। ३७ ) 
ह ठौकव्यबहारमे रति ( प्रेम ), हास्य और शोक आदि 
चित्तकी वृत्तियाँ या मनोविकारोंके जो कारण; कार्य और 
सहकारी कारण होते हैं वे नाटक व्यमें 
> हे ue और काव्य रति; दास्य 
स्थायी भावोंके कारण, कार्य और सहकारी 
कारण न कहे जाकर क्रमशः विभाव, अनुभाव और 
व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं और उन विभावादिकोंद्वारा 
परिपुष्ट होकर जो स्थायीभाव व्यक्त होता है बही रस है | 


विभाव 
रति ( प्रेम ) आदि एक विशेष प्रकारके मनोविकार 
हैं; जिनको काव्य-नाटकमें स्थायीभाव कहते हैं; उन रति 
आदि स्थायी भाक उत्पन्न होनेके जो कारण होते हैं उन्हें 
विमाव' कहते हैं । खायीभावोंको आस्वादके योग्य विभाव 
ही बनाते हैं, अतः रसके उत्पादक होनेके कारण इनको 
विभाव कहते हैं । विभाव दो प्रकारके होते हैं--आहम्बन 


और उद्दीपन | 
ee आलस्बन-विभाव 
ha का Seri करके स्थायीभाव ( रति आदि 
ee ) अन होते हैं, वे आलम्बनविभाव हैं । जैसे 
नुपमज्ञके प्रसञ्गमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और परशुरामजीके 
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संवादमें रौद्ररसके क्रोधरूप स्थायीमावके 
श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणजी हैं | 


उद्दीपन विभाव 


रति आदि मनोविकारोंका जिनके aaan | द्वा 
होता है उनको उद्दीपन विभाव कहते हैं; बहे ने | धर 
प्सङ्गमें धनुषका भङ्ग होना, लक्ष्मणजीके उत्त ब | ति 
क्योकि इनके द्वारा परशुरामजीके RET अलत आह | | 
हुआ | | 


अनुभाव 
विभावोंके पश्चात्‌ जो भाव उतन्न होतेहे उदे श॑ । ता 
भाव कहते हैं | क्योंकि ये अनुभाव, उतब्न wale | भाव 
अनुभव कराते हैं । जैसे धनुषभज्ञके परं शेषे | ऐगा 
pre आदि परस्परमें की गयी चेशए। कोड ध | 
भङ्गसे परशुरामजीके हृदयमें क्रोध (मनोविकार) HY 
होकर लक्ष्मणजीके उत्तरोंद्वारा जो उद्दीत हुआ क 
करनेवाली AAS आदि शारीरिक चेष्टाए pie { 
जातीं तबतक उस क्रोधका अनुभव महाराज जर ail 
दर्शकजनोंको नहीं हो सकता | अमाव नटी के 
और स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च) खरम! ११४ (कां 
अश्रु और प्रलय, ये आठ सात्त्विक माव मीठ | 
अन्तर्गत हैं | 


f 


A a. 


बयमिचारी भाव 


चित्तकी चिन्ता आदि मित ह 
व्यभिचारी या सञ्चारी कहते हैं| ये watt 
कारण हैं | ये सभी ceil eT | 
इनकी सञ्चारी या व्यभिचारी a | अभी 
रसकी सिद्धितक ये स्थिर नहीं क । 
विशेषमे उत्पन्न होकर अपना मं हो बे i 
स्थायीभावको उचित सहायता देकर «i g (|. 

साहित्याचायाने रसविषय th ad | 
करते हुए रसको अनिर्वचनीय | gat है | 
दुय और रसाखादको AC 


TER | 
हल दिया ग्या. | 
यह है कि रसको अत्यन्त मं R j 


रसोंकी संख्या 
eres आद्याचाये श्रीमरत मुनिने wist 
३ शृङ्गार, दास्य, करुण; UE, वीर; 


इला ९मानी है = aS 
am वीमत्स, अद्भुत ओर शान्त । श्रमिरत सु 


पवत की हुई यही संख्या प्रायः सभी साहित्याचार्योकों मान्य 
~ c 

{aa काव्याळझारप्रणेता आचार्य रुद्रटने नव Wh 
तरिक एक TAL रस और सरखतीकण्ठाभरणके प्रणेता 
गाराज मोज और साहित्यदर्पणके प्रणेता विश्वनाथने एक 
que? रस भी माना है; तथापि रससम्प्रदायके प्रधान 

AAN आचार्यं मम्मट आदिने इन दोनोंको पुत्रादिः 

वक रतिमावके अन्तर्गत माना दै | 

भाव 

| यों तो स्थायी भाव ओऔर व्यभिचारी 

| 9 अनुभाव और व्यभिचारी माव 

Mrmr “भाव? ही कहे जाते हैं; किन्तु रसके साथ जिस 

| i शब्दका प्रयोग होता हे और इस लेखके “भक्ति रस 

3 ~ ष rN 

i ily इस शीर्षकसे जिस “भाव? का सम्बन्ध है, वह 

| भ संज्ञा स्थायी एवं व्यभिचारी भाव आदिकी एक 

al है। और वह अवस्था इनको कव प्राप्त होती 
3 ages आचाय मम्मट कहते हैं-- 

पदवादिविषया व्यभिचारी तथाजितः । 

भाचः प्रोक्तः ०००००७० ७०७७ ७ ७७ ७ ७०७०७००००० ०००० ७ u 
अथात्‌ ( काव्यप्रकाश ४1 ३५ ) 


| ù 


Ñ oe शुरु, मुनि, राजा और पुत्र आदि जहाँ 
ऐके विषय आलम्बन होते हैं, या at कहिये कि जहाँ 
मावे, वात्सल्य es भक्ति, प्रेम, अनुराग; श्रद्धा; पूज्य- 
Rita. = a होता है वहाँ उस रतिकी-चाहे 
0 पुष्ट हो अथवा अपुष्ट-'भाव संज्ञा है। 
i a पति आदि भाव उद्दुद्धमात्र हों अर्थात्‌ 
गे हें बे और व्यभिचारी arate परिपुष्ट न किये 
(३) ae माहि स्थायी भावोंकी “भाव संज्ञा है । 
आदि व्यभिचारी भाव जहाँ प्रधानतासे 
भक n ) होते हों वहा व्यभिचारी भावोकी भी 
उपयुक्त 
i तो भावके विवेचनद्वारा स्पष्ट है कि इस 
शेनेपर को स्थायी भावकी अवस्थामें विभावादिसे 


९५ TAREE परिणत होनेवाला माना गया 
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# “भक्ति? > 
* भक्ति रख हं या भावमात्र ? * ५१३ 


म 


दै और भावप्रकरणमें उसी रतिको विशेष अवसाम 
भाव? भी माना गया है | इस प्रकार “रति? को एस? और 
“भाव? जो दो dare दी गयी हैं उसका कारण आलम्बन 
मेद है । साहित्याचायोंने उसी "रति? ( प्रेम ) को ame 
रसका स्थायी भाव ओर विभावादिसे पुष्ट होनेपर अ्रज्भाररसमें 
प्रयुक्त होनेवाला माना है, जो रति कान्ताविषयक होती है 
अर्थात्‌ जिस रतिके आलम्बन विभाव परस्परमें अनुरक्त ख्री- 
पुरुष होते हैं | और जहाँ वह रति कान्ताविषयक न होकर 
देव, गुरु, पुत्र आदिके विषयमे होती है, अर्थात्‌ प्रेमके 
आलम्बन देव, गुरु आदि होते हैं उस “रति? को “माव? 
संज्ञा प्रदान की है । और देवविषयक जो रति ( प्रेम ) है 
उसीको “भक्ति! कहते हैं | 

अच्छा, अब इस बातपर विचार किया जाना आवश्यक 
है कि देवविषयक रति अर्थात्‌ भक्तिको सर्वप्रथम “भाव? 
संज्ञा कव और किसके द्वारा दी गयी है। जहातक इस लेखकका 
अनुभव है; साहित्यके प्राचीन ग्रत्थोंमें सबसे पहले काव्य- 
प्रकाशप्रणेता श्रीमम्मटद्वारा ही देवविषयक रतिको 'भाव 
संज्ञा दी गयी है | रससम्मदायके आद्याचा्य श्रीमरतमुनि- 
के नाट्यशास्रक्रे छठे और सातवें अध्यायर्मे, जहा रस 
और भावोका निरूपण है, देवादिविषयक रतिके विषयमे 
कुछ भी उल्लेख नहीं पाया जाता | आचाय मम्मटने 
ध्वनिकार की 


रसभावतदाभासभावशानस्याविरक्रमः । 
( ध्वन्यालोक २ । ३ ) 


उसमें प्रयुक्त 'माव' शब्दका उपड 


रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी anta: | 
भावः रोः 0 न 


( का० प्र ४ । २५ ) 


-इस कारिकामें स्पष्टता की @ | 
: श्रीमरतमुनिने भक्तिको शान्तरसके अन्तगेत 
माना है | उन्होंने झान्तरससे ही रति? आदि अन्य Hata 
अथवा श्रज्लार आदि सभी र्सोकी उत्पत्ति और शाल्तमें 
ही सब रसोंका लय होना बतलाया है 
ra शान्ताद्भावः प्र 
संल च सान्त परे 


(aena ६। १०८) 


RN «७ 


५१४ 


इसकी व्याख्या ris =~. इस प्रकार 
की है-- 
तत्त्वज्ञान तु सकलभावान्तरभित्तिस्थानीय॑ सवं- 
स्थायिभ्यः स्थायितममिति। 
( अभिनवभारतीव्याख्या Fo ३३७, 'गायकवाड-सीरीज' ) 
फिर इसी कारिकाकी व्याख्यामें भक्तिरसको प्रथक्‌ 
न माने जानेका कारण भी श्रीअभिनवगुप्ताचार्यने स्पष्ट कर 
दिया है-- 
तस्य च वेराग्यसंसारभीरुतादयो विभावा: । स हि 
तैरुपनिवद्ध॑विज्ञायते । मोक्षज्याखचिन्ताद्यो5नुभावा: | 
निर्वेदमतिस्ट्तिधुत्यादयो व्यभिचारिणः, अत Aat- 
प्रणिधानविषये भक्तिश्रढे स्सतिमतिधृत्युत्साहाद्यनुप्र- 
विष्टेभ्यो$न्यथेवाळूमिति न तयोः परथग्नसत्वेन गणनम्‌ | 
( अभिनवभारतीव्याख्या go ३४० ) 
यहाँ यह बात ध्यान देनेयोग्य है कि श्रीमम्मटने 
काव्यप्रकाशमें श्रीअभिनवगुप्ताचायके लिये बड़े आदरके 
साय--श्रीमदमिनबयुत्ताचार्यपादाः? का प्रयोग किया है 
आर रसप्रकरणमें इनके मतका सिद्धान्तरूपमें उल्लेख 
किया है। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि जब श्रीमरतमुनिके 
मतानुसार श्रीअभिनवगुप्ताचायने भक्तिको शान्तरसके 
अन्तगत बताया है, तो फिर श्रीमम्मटने उनके इस मतको 
स्वीकार न करके भक्तिको 'भाव! संज्ञा क्यों प्रदान की ? 
यह प्रश्‍न वास्तवमें बड़ा मार्मिक और जटिल है | इस 
अल्पमति लेखकके विचारमें इसका कारण यही हो सकता 2 


कि श्रीमम्मट अपना स्वतन्त्र सिद्धान्त रखनेवाले साहित्यके ' 


केवल प्रकाण्ड विद्वान्‌ ही नहीं थे किन्तु उत्कट समालोचक भी 
ये | इसका अत्यक्ष प्रमाण यह है कि काव्यप्रकाशके सतमो- 
स्डासम--जह काव्यके दोषोंका निरूपण किया गया है-- 
अपने पूववर्ती कालिदास आदि सभी सुप्रसिद्ध महाकविराजोके 
काव्योके दूषणोंका उद्घाटन किया गया है | यही नहीं, 
स्वानकारको तो भ्रीमम्मट बड़े सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे ओर 
उनके मतके अनुयायी भी थे, पर उनका भी श्रीमम्मटने 
दासवत्‌ अनुसरण नहीं किया । रसोंके विरोधाविरोध- 
प्रकरणमें ध्वनिकारके मतकी भी-- ; 


g ? वामनाचायंव्याख्या-संस्करण, सन्‌ १९०१) 
तज es आलोचना करनेमें सङ्कोच नहीं किया | 
वह ६ कि औीमम्मटने अपने पूर्ववर्ती किसी आचार्य- 
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$ अविद्यया aA तीत्वा विद्यया5यतमहनुते # 


` किया जाना सम्भव था | अतएव साहित्यिक R| 


Sa पम्प 


के उसी मतको स्वीकार किया है जिसको Fas. 
अनुकूळ समझा । श्रीमम्मटने 'भक्ति a | 

अन्तगत किया | 

Vert थे, वह गो 

काळ या | उस समय भत्तिरिद्धान्तका प्रचार छा 
अधिक न होनेके कारण वे भक्तिसके आगन] 
प्रभावित नहीं हो सके; इसीलिये उनके द्वा ml 
रसका महत्त्व स्वीकार किया जानेपर भी as 
विषयमें कुछ विवेचन नहीं किया गया liai कर| 
भक्तिसिद्धान्तका केवल प्रचार ही नहीं या, Faial 
प्रभावान्वित भी हो चुके थे; फिर भी वे साहिल बज | 
थे, उनके द्वारा साहित्यिक दृष्टिसे ही इस विषय कि 


शान्त रसके स्थायी भाव निवेद या वैराग्य Ra 
विरोधी समझकर भक्तिको शान्तके अन्तर्गत तो न से | 
परन्तु साथ ही उन्होंने भीमरतमुनिकी मानी हुई छ| शार 
नव संख्याकी मर्यादाको उल्लंघन करना मी उर | क 
समझा | अगत्या केवळ देवविषयक रति (मगि 
नहीं, अपने पूर्ववर्ती आचार्य रुद्रटके माने हुए स 
और गुरु) मुनि, राजा और पुत्र आदि bat 
( श्रद्धा, पूज्यमाव, स्नेह और 
उन्होंने भावोंके अन्तर्गत रख | 
कि गतानुगतिकन्यायके AAR 2 ia | 
उनके परवर्ती सभी साहित्याचार्य भा ad] 
गये । इस विषयपर पण्डितराज | 
विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है | रे 
पूर्वपक्ष उठाया है कि“ मिली 33 a eG 
माना जाय १? फिर इसके उत्तरे करने | 
भक्तिको स्वतन्त्र रस स्वीकार cert iat 
नियत की गयी रस और भावोकी 


भरतादिसुनिवचनाना T eet 
नञ्यायोगाठ d ॥ ne. 


गणना च सुनिवचननियन्त्रिता ( a q! 


$ माने | 
रस? न मानकर “भाव सा | 
यदिं E g 
परिपाटी अथवा रूढिमात्र > ate अवि. | । 
किया जाय तो १४ si 


>किस सन 


A 
भक्ति सर्वोपरि प्रधान रस ह 
: यह है किए 
पसो वै सः ।' 
रसश, tart छब्ध्वानन्दी भवति । आनन्दादय व 
बलिमानि भूतानि जायन्ते | आनन्देन जातानि जीचन्ति। 
रां प्रयन्त्यभिसंविशान्ति 
| -इतादि श्रतिप्रमाणोंद्वारा और भगवान्‌ वेदव्यासके-- 
अक्षरं ब्रह्म परमं सनातनमजं विसुस्‌। 
वेदान्तेषु वदन्त्येके चेतन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ | 
आनन्दः MIAU व्यज्यते स॒ कदाचन। 
| क्ति सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाह्या ॥ 
| (अभिपुराण) 
; 


“इत्यादि वाक्याँद्वारा ब्रह्मानन्दकों ही रसके रसत्वका 
ee समी साहित्याचायोने खीकार किया है | अर्थात्‌ 
शहयाचायाँका मत है कि अज्ञानरूप आवरणसे रहित जो 
| [है उससे युक्त रति आदि स्थायी भाव ही रस है । 
भा उपयु कत ARAR अनुसार रति.आदिसे युक्त और 
महत चेतन्यका ही नाम रस है | 
उ चाभिनवमम्मरभदयदिन्थस्वारस्येन भझा- 
शे रत्यादिस्थायिभावो रस इति स्थितम्‌ | 
| _ वक्यमाणश्ुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना 
| चिदेव रसः। (रसगङ्गाधर, To २३) 
| त रसको साहित्याचायोंने '्रक्मानन्दसहोदर' 

; =, चात्‌ समाधिजन्य परमानन्दके समान बतलाया 

। सोमे उन्हे रबी मी E 

भवे दिचारणीय श्‌ भी सम्मिलित किया ही है | 

Te _. गोते TS है कि क्‍या शान्तरसके समान 

Wig पार. दोदर नहीं है ! देखिये, इस विषयमे 
WSs औीमधुसूदून सरखती क्या कहते हैं 


; Tq. 
4 वास्‌ । 
Tit ( भक्तिरसायन ) 

आपने समाधिअन्य Waa और भक्तिं 
म ण माना है । यह तो हुआ समाधिसुखका 
R| अद्वैतवीथीके पथिक अव्यक्तोपासकांका 
१ भक्तिरसानन्दके अनुभवी श्रीश्ुबजी 


# “भक्ति? रस है या भावमात्र! % 
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न A, 


या निवृंतिखनुश्वतां तव पादपद्म- 
ध्यानाहृवजनकथाभ्रवणेन वा स्वाद । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्‌ 
किन्त्वन्तकासिलुलितात्पततां विमानात्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० ¥ 1 ९। १०) 
अर्थात्‌ 'हे नाथ, जो परमानन्द शरीरधारियोंकों 
आपके पादारविन्दके ध्यानद्वारा उपल्ब्ध होता है 
अथवा आपके भक्तोंसे कथाश्रवणद्वारा प्राप्त होता हैः 
वह परमानन्द समाधिजन्य ब्रह्मानन्दर्मे भी प्रात्त नहीं 
हो सकता, फिर कालरूपी खड़से कटकर गिरते हुए 
विमानसे गिरनेवाले स्वर्गवासियोंको कहाँ उपलब्ध हो सकता 
है ।? अतएव बृत्रासुरके प्रति स्वर्गाधिप geet कहा है-- 
यस्य भक्तिभंगवति निःश्रेयसेश्वरे । 
चिक्रीडतोऽदताम्भोधौ किं ga: खातकोदुकेः UI 
( श्रीमङ्भा० ६। १२। २२) 
श्रीमद्भागवतमें अनेक प्रसज्ञोमें इसी प्रकार भक्तिरसा- 
नन्दको अह्मानन्दसे बढ़कर बताया गया है। यही कारण 
है कि यह मक्तिरसानन्द अविद्याग्रन्थियोसे निमुक्त 
अपनी ओर आकषित 
आत्माराम मुनिजनोंकों भी बलात्‌ अ 
कर लेता है-- 


इसके द्वारा निर्विवाद सिड होता है कि मक्तिरसानन्द 


सर्वोपरि है | gi 
Te अन्य Wir स्थ 

विभावादि Bete हैं और भक्तिरसके स्थायी, विभाव 

अनुभाव और व्यमिचारी सभी माव अलौकिक & | 


औत्सुक्य, आवेगः चपलता! 
उन्माद) चिन्ता; दैन्य) JIR स्मृति और मति आदि सभो 


अलौकिक होते हैं | 
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ऐसी परिस्थितिमें सखेद आश्रय हे कि जिन साक्ष्याभास 
TSE रसोंमें चिदानन्दके अंशांशके स्फुरणमात्रसे रसा- 
नुभूति होती है उनको साहित्वमें रसकी प्रतिष्ठा दी गयी है 
और जो साक्षात्‌ चिदानन्दात्मक है उस भक्तिरसको रस न 
कहकर “भाव? माना गया है | यही क्यों, क्रोध, शोक; 
भय और जुगुप्सा आदि स्थायी भाव--जो प्रत्यक्षमें सुखके 
विरोधी हैं, उनको भी रोद्र, करुण, भयानक और बीभत्स- 
रसकी प्रतिष्ठा दी गयी है, जब कि भगवद्विषयक प्रेम 
(रति) का आनन्द इनसे seat गुना अधिक आनन्दमय 


“सर्वे खल्विदं ब्रह्म --यही उपनिषत्तिद्वान्त है | भिन्न- 
भिन्न देवता ब्रह्मके ही अनेक रूप हैं । ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है | 
सब कमाँका प्रकाशक ज्ञान ही है । इसलिये यह ज्ञानस्वरूप 
Tae ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। यही ज्ञान सवका अन्तर्यामी 
ओर आनन्दस्वरूप है। सब ज्योतियोंकी ज्योति, सब 
प्रकाशोंका प्रकाश, सब सौन्दयोंका सार, सब मंगलोंका 
मंगळ, सब पावित्योंका पावित्र्य यही ज्ञान है जो 
सबके हृदयमें है | यह ज्ञान चिरन्तन है--नैन छिन्दन्ति 
शत्राणि नेनं दहति पाँबकंः-औपनिषद ऋषियोंका यह 
अनुभव है | इस अनुभवसे संसारके सुखकरी कितनी वृद्धि 
हुई है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता | संसारकी 
सारी सम्पदासे यह सम्पत्ति अधिक मूल्यवान्‌ है । कबि 
या चित्रकार , जिस प्रकार सामान्य पदार्थोमें छिपे हुए 
सुकुमार सोन्द्यको व्यक्त करके उस समयक्रे ढिये एक 
नवीन दृष्ट ही दे देता है उसी प्रकार ऋपि-महुर्षियोंके अनुभव 
ह्मे संवारकी ओर देखनेकी एक नवीन दृष्टि ही दिया करते 
हैं। ये अनुभव यदि हम data श्रुति होते तो परमात्म- 
स्वरुपके सम्बन्धरमें सब लोग अन्धकारमें ही पड़े रहते | 
उपनिषद्ग्रन्थोकी यदि हम इस eee देखं तो ei पता 
a ST बड़ा लाम हुआ और फिर यह भो 
न इस लामसे बढ़कर संसारमे और कोई 

हीं है। 3 
उती म a दी भक्तिका बीज है | श्री- 
करगत हो जाती है वहाँ मेरी = eisai 
निष्ठा या निश्चय कैसे होता है, _ यी रे) थइ 

का वणन करते हुए 
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य्प््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य् 
21 यदि यह कहा जाय कि meet हः 
ग्रा होनेका क्या प्रमाण ! तो इह ahi | 
शङ्गारादि रसोके आस्वादके प्रमाणके By गा | 
अनुभवी सहृदय जनोंसे पूछनेके लिये आश | 
हमारा निवेदन है कि यदि आपको ऊपर a 
प्रमाणोंसे सन्तोष न होतो मक्तिसासाळे ह | 
भी तदीय भक्तजनोंसे पूछियेगा | निष्कर्ष यह हेड हं 
अवस्थामे भक्तिको “भाव? संज्ञा दिया जाना क | 
रूढि या हमारे प्राचीन साहित्याचायोंके eT hea 


> ० 


भक्ति 


( लेखक--श्रीभाल्चन्द्र पण्डित बहिरट, वी० ए० ) 


simia महाराज कहते हैं कि, “निरीक्षण कते है| 
जानेसे तन्मयता ही हो जाती है |? प्रथ्वी-तत्वका गि 
करें तो एथ्वी जलमें लीन होती 2, जढ तें ओर | 
वायुमें छीन होता है। वायु आकाझमें लीन tall 
आकाशकी कल्पना की जा सकती है अर्थात्‌ का 
कल्पनामें लीन होता है | कल्पना कहाँसे उठती | 
निरीक्षण करने चलें तो वहाँ और कुछ भी नह ui 
ज्ञानानन्दस्वरूप है, यही अनुभव होता है ओर n il 
उसमें निर्माजत हो जाता 2 । उसीको नि ail 
पर जहाँ कुछ भी नहीं है बहते सारजा थे 
है, इसलिये निर्गुण गुणरहितको नहीं बलि 
हैं जिससे सब गुण निकलते हैं | पर इत 
निर्गुणसे निकलनेका कारण क्या ह वह 
रमते? यही उत्तर श्रुति भगवती देती 
भी कही है | श्रीनिलोबाराय 

नहीं मिळता था, इसलिये उसने ; 
चन्दध-सूर्य-तारागण निर्माण किये | 
कि “अपने ही प्रियत्वको लेकर अ SM, 
अपनेको जना | जो अरूप था वह aa हु 
जो दो हुए उनके जीव अ | 
ane ग्रभुकी स्वप्नियता ही जीर ओर a ] 
श्रुति भी है--/आनन्दाजायतें । » ae Od 
जड कहते हैं वह जड पदाथ नह al र्द | 
सगुण ब्रह्म हुआ है | पर इस ae खर S if) 
नहीं होती | उदाहरणार्थ, Tat 
आम्रफल अपने इस रत a a 


अर? 4 


YF Sy घन A, Y Cit HYD. A ay sy 


च 


वत सकता है जीव | जीवमें उस आनन्दकी प्रतीति होती 
३ इतत यह प्रकट होता है कि जीव अविद्या या मायाका 

रय नहीं अपितु परमात्माके प्रेमसे, परमात्माका स्वप्रियतासे 

उसकी gard हुई है | स्वसुखार्थ अभेद ही भेदको; अद्वैत 
ait प्रात हुआ है | परमात्मप्रेम ही जीवरूपसे 
| कत हुआ है | इसलिये प्रेम दी जीवका मूल धर्म है | 


परमात्मा ज्ञानस्वरूप है । पर ज्ञानसे ज्ञानका समाधान 
नी होता | ज्ञान लीन होता है प्रेममें । चक्रवर्ती राजा भी 
अपने शिशुको देखकर अपना चक्रवत्तित्व भूल जाता हैं 
| और उसके नेत्रोंसे वात्सल्य झरने लगता है | इसी प्रकार 
पामा अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक होकर भी staat 
ओर देखकर अपना प्रभुत्व भूल जाता है | वात्सल्यके 
झरेकी जो यह अवस्था है यह अत्यन्त मधुर है और इस 
MPa समास्वादन जीव कर सकता है | यह जो परस्पर 
THD है वह भगवान्‌ और भक्तके बीच भत्तिप्रेमा- 
भदा कछोळ है | भक्त और भगवान्‌ देखनेमें तो दो हैं 
९ दोनोंका सुखानुभच एक है | पति और पली होते हैं दो; 
x Sega एक ही । इस प्रकार देखनेमें द्वैत, पर 
TH अद्वेत है । इसलिये द्वैत द्वेत नहीं बल्कि अद्वैत- 
भ अनुभव है | 


q m नह पता छगता @ कि मनुष्यका जीवन कितना 
कप मूख्य है। भगवानके प्रेमसुखभोगका यही तो साधन है | इस- 
असण सिद्ध सोभाग्य | इस जीवनपर मगवत्मियताका 
EEE k इंआ करता है | इस प्रेमसिज्वनको जानना 
Ñ सकता | यथा जीव भगवानसे प्रेम करना जान ही 
गहै ये मन; बुद्धि, चित्त; अहंकार, ये जो जीवके 
शय होता है, की साक्षात्‌ चिह्न हैं; यही भक्ताका 
te पमुदशन ai फरण ये वन्धनकारक नहीं होते; 
प्‌ करानेमें ही कारण होते हैं । अपारशान- 
भषण करते SR मेरे नेत्रोंद्यारा देखते हैं, मेरे मुखसे 
के ज्ञो ज्ञान ९ मनसे संकल्प करते हैं, मेरी रुचिसे 
९ मैं जब सो आवश्यक होता है उसे उपस्थित करते 
पर फिर au हू तब मेरे ज्ञानको जतनसे रखते और 
भा मों उसके सामने लाकर रख देते हैं, जैसे सोये हुए 
RRES Ree जतनसे रखती और जागनेपर 
सच a रोम-रोममें घुसकर मेरी रक्षा करते हैं 
हूँ। „ए यह कभी नहीं जनाते कि मैं यह 
भक्त यह जानकर प्रेमसे गद्गद हो उठता 
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दै । माता अपने बच्चे लिये कितने कष्ट सहती है, पर 
कभी थकती ही नहीं। वैसे ही भगवान्‌ जीवोंके लिये अहोरात्र 
कष्ट किया करते हैं पर कमी अघाते नहीं | इसलिये जीवके 
जीवनका यादि कुछ ध्येय हो तो वह इसी प्रेमका स्मरण है | 
जीव जेसा चाहे, अपने-आपको बना सकता है | यह 
उसका स्वभाव ही है | परमात्मा अनन्त wa सजे हैं | 
जीव जिस रूपमें चाहे, उसी रूपमें भगवान्‌ उसे दशन दे सकते 
हें । बच्चेकी भूख खेलसे शान्त नहीं होती, माताके दूधसे ही 
शान्त होती है; वैसे ही जीवको प्रभुके प्रेमका साक्षात्कार हुए 
बिना चेन नहीं मिल सकता | यह साक्षात्कार, यह प्रेममिलन 
केसे हो ! इसका उपाय यही है कि हृदयमें रहकर भी छिपे 


- रहनेवाले प्रभुको निर्विषय चित्तसे पुकारों। पुकारते ही 


भगवान्‌ मिलते हैं| उस मिलनकी पहचान यही है कि 
Carat अंगोमें प्रेममाव' उदय होता है | जो ज्ञान अबतक 
कल्पना; भावना आदि रुपोंसे प्राप्त था वही अब wage 
पुकारनेपर मातृरूपसे आकर मिळता है; जिसके मिळनसे कण्ठ 
wae हो जाता है, रोमरोम पुलकित हो जाते हैं, A 
आनन्दाश्रु बहने लगते हैं। मगवानका मिलना इस रीतिसे 
अत्यन्त सुळम है, इसीलिये साधु-संतोंने भगवन्नामस्मरणका 
अन्य सब साधनोंक़ी अपेक्षा श्रेष्ठ माना ral 
एक संतका वचन है कि “नामका प्रेम ही भगवान्‌ 
है ।? नामस्मरण करतेकरते किसी दिन भगवान्‌ मिलेंगे) 
यह बात नहीं । जीमपर चीनी रखते ही उसकी मिठास 
मालूम हो जाती है। नाम लेते ही भगवानसे पेर 
भेंड होती है | हरिसरण दी हरिमिलन है | कारण) त, 
ज्चारणका कारण प्रेम है और प्रेमके अधिष्ठान भगवान्‌ | 
मका प्रवाह भक्तके ढदयमे 


प्रे णसे प्रे 
प्रेमसे स्मरण और स्मर का प्रवाह 
अखण्ड जारी रहता है । इस प्रेमका जो सुख है उसपर 


भक्तोंने सब सुख न्योछावर कर दिये दै | भ्ीव॒काराम a 
राज कहते हैं शान्ति, क्षमा? दया; इनकी भी है — 
कोई आवश्यकता नहीं; केवळ गहरे नाम z 
गाया करें) यही एकमात्र इच्छा Zl 
श्रीएकनाथ महाराज कहते है-'भक्तिप्रेमके विना ज्ञान 

में न चाहिये, क्योंकि ऐसे ज्ञानमें नित्य नया अभिमान 
| दो मुझे केवळ प्रेमसुख प्रेमके बिना समाधान नही। 
श्रुज्ञार जैसा होता है) वैसा ही प्रेमके बिना ह 
ज्ञान है | एकाजनार्दनका जो प्रेम हे वह बड़ा ही मधु 


है, उसके अनुभवी ही उसे जानते है। 


ee Ss 


इस प्रेमकी ओर चित्तका लग जाना ही परम सौभाग्य 
है | इस प्रेमक्रे विरहमें सूख जाना ही जीवनका साफल्य 
है। इस faced बड़ा ही अद्भुत सुख है। गोपियोंके श्रो- 
कृष्णविरहके गीत गानेका भी यही प्रयोजन दै कि गोपियों- 
का-सा ही चित्त हो जाय । भक्तोंके चरित्र गानेसे उनके 
अन्तःकरणका सुख अपने CIT आ जायगा। सत्संग और 


BA 
दिव्य मूतियोंका साक्षात्कार 


( हेखक--श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी, एम० wo ) 


रामलीला तथा रासलीलाका प्रचार जितना संयुक्त- 
प्रान्तमं पाया जाता है उतना कदाचित्‌ अन्यत्र नहीं 
मिलेगा । वेसे तो संयुक्तप्रान्तमे प्रायः अधिकांश बड़े-छोटे 
स्थानोंमें प्रतिवर्ष लीलाएँ होती हैं, परन्तु कुछ थोड़ी-सी 
Sere ही ऐसी हैं जिनमें भगवानका आवेश प्रायः सदा 
ही पाया जाता है। इसका कारण उन अनन्य भक्तोंकी 
उत्कट उपासना तथा भक्ति हे जिनके द्वारा ये store 
प्रारम्भ की गयी थीं | काशीके सुप्रसिद्ध नाटी इमलीवाले 
भरतमिळापका नाम पाठकोंमेसे अनेक सजनोंने सुना ही 
होगा | इस भरतमिलापमें छाख, डेढ़ छाख आदमियोंकी 
भीड़ हो जाती है और खयं काशिराज भी भगवानके 
दशनाथ पधारते हैं | इस लेखकको अनेकानेक बार इस 
पुण्य अवसरपर उपस्थित होनेका सौभाग्य प्राप्त हो चुका है | 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि गोधूली बेलामें ज्यों 
ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी दौड़कर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किये 
हुए तपस्वी भरतको उठाकर गलेसे लगाते हैं, एक विचित्र 
CIE चारों ओर दौड़ने लगता है । छोगोंको 
रामाश्च हो जाता है और एक विचित्र, अनिर्वचनीय स्थिति- 
का अनुभव होने लगता है | यह भरतमिलाप चौकाघाटकी 
रामलछीछाका है । इस रामलीळाको भक्तशिरोमणि मेघा 
भगतने छ्गमग चार सौ वष पूर्व, गोस्वामी तुलसीदासजीसे 
मी पहले चलाया था । इस लीलाके सम्बन्थमे अनेकानेक 
चमत्कारपूर्णक् कथाए सुनी जाती हैं । निस्सन्देह वे सब 
महात्मा मेघा मगतकी अनन्य तथा उत्कट भक्तिकी द्योतक हैं | 

क्क 


* न्धमें श्र 
इस सम्बन्धमें म्राराथाकृप्णदासकृत “मारतेन्दु हरिश्चन्द्रकी 


जीवनी? ( ताराप्रेस, काशी, संवत्‌ १९६०) yo २०-२१ देखिये । 
पुस्तक अप्राप्य है, अतः बड़े पुस्तकाल्योंहीमें मिलेगी । 
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Sennen EERIE 
Po NN IRI LIL IE IL INI POLLINA BIE NENE NONN SA i 


ON IIS IIA 


एक विचित्र रासलीलाकों 


MINI INI III gr MN, 


>>> 
नामस्मरणसे यह प्रेम उपजेगा और हि | 
जन्म-सरणका भय नष्ट होगा और जन्मन mi 
सेवन करनेकी इच्छा होगी el 

इच्छा होगी | श्रीनामदेवराय इहते 

zefi ana o ND ९५ ९७ | 
इसी लिये में जन्म दगा कि तेरी चरणसेवा ब ३ | 
परब्र अविनाशी और आनन्दघन है, पर उससे भी | 
मधुर तेरे चरण हैं ।? » 


अभी हालहीमें वाँदा जिलेके चन्दवारा Re | 
मधुसूदनाचार्यजी ( उपनाम मधुप अलीजी ) क | 
हुआ है । ये भी एक बड़े ऊँचे मक्त हो गे ह। छे | 
द्वारा स्थापित वेदेह्दीवाटिकाकी रामलीला लगमग फ | 
वर्षसे होती चली आ रही दै। खामीजीने समं क | 
वर्घतक इसका सञ्चालन किया था। खामीजी बे | 
गवेये भी थे और उन्होंने अनेकानेक लढावी" ` 
रचे थे। यही पद उपर्युक्त लीलामे गाये जते है 
लीलाकी अनेक विशेषताएँ, हैं, जो कदाचि भा 
नहीं मिलेंगी | स्थानामावके कारण उच | 
दिया जाता | चारपाच वर्ष हुए मुश 9 | 
का परम सौभाग्य प्रात हुआ था और at 
भी कुछ अनुभव प्रास हुआ था। इग \ 
महात्मा लोग ऐसी विहल AIA भं anif 
वर्णन केवळ महर्षि meaa AN | हु ail 


ही हुई रामलीलाके कुट 
ऊपर कही हुई हो. देखे मर 


+ स्वामी मधुसूदनाचार्यजी asl (@ 
देखिये मेरठके 'संकीर्तन! का A 

देखिये ae 1 _ रो 
लप॒मानाः पावयन्ति कुलानि बाँकी! i 


पुस्तकें संग्रहीत दें | 


७०22७ EH haik Pkk 
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F क दिव्य मूर्तियांका साक्षात्कार * 


| C e a nn a 
aah श्रीलाडिलीरारणजीकी सुप्रसिद्ध 
| A की गयी थी | माळूम हुआ है कि बड़ोंके द्वारा 
pika प्राचीन मर्यादाके उल्लच्ननकों रोकनेके विचारसे 
ते इस मण्डलीको अब तोड़ दिया है। इस 
मइलीकी रासलीलाओमें भगवानके प्रति जो सम्मान तथा 
wa दीख पड़ती थी वह अत्यन्त श्रद्धोत्यादक थी | 
daii केवल 'अष्टछाप*% के महात्माओँके, 
| श्रीमद्वागवतर्श के, जयदेव कविकृत “गीतगोविन्द” के 
a लीलाझुककृत श्रीकृष्णकर्णामृत>के उद्धरण ही 
mist जाते थे । इसके अतिरिक्त केवळ महाप्रभु 
| अबल्भाचार्यकृत “मधुराष्ट्रक'+ का ही प्रयोग होता था। 
| स मधुर मण्डलीने फ़रुखाबादकी भक्त जनताको ऐसा मोह 
# अष्टछाप'के महात्माओंमें महाप्रभु वछभाचायंके शिष्य 
URN, कृष्णदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास, उपयुक्त महा- 
RW Te विद्वलनाथजी के शिष्य चतुरभुंजदास, छीतस्वामी, 
नददस तथा गोविन्द स्वामी थे। इनमें सूरदास, कृष्णदास तथा 
दा अधिक प्रसिद्ध हें। इनकी जीवनी तथा पदोंके लिये देखिये 
_अग्माधुरीसार! ( औवियोगी दरिजीद्वारा सम्पादित, हिन्दी-साहित्य- 
E आफिस, प्रयाग, मूल्य २) । यह बड़ा ही सरस अन्थ है। 
1 थे पद श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्ध-अध्याय २९ से ३३ से 


EN थे । इन्ही ५ अध्यायोंको 'रासपन्नाध्यायी” कहते È । 
re चाहिये कि वह इनको मननपूवेक पढ़े । जिन 
| भन मद्भागवत मिलनेमें कठिनता हो वे 
3, OR दारा प्रकाशित 'सप्तगीत? ( मूल्य प्रायः ॥) ) 


| 
| भा र्‌ FT कुछ अंश आ गये Èl TA 


पे वढ स्व जगत्मसिद्ध अन्धका भारतेन्दु RAKE 

गोह À "२ सर्वश्रेष्ठ अतीत हुआ। अनुवादके माधुयंकी छटा 
Teg र अनुवाद तथा मूळ गीतगोविन्द उपयुक्त 

दह उकम सम्मिलित हे | 

भे अके सा जगत्मसिद्ध अन्थ । आलीलाञुक तथा 

गोह) ३ "त रास-अष्टपदी ( जिसके लालित्यका कहना ही 
डिये देखिये a? (rara ), भाग २ संख्या | 
lay’ ( मूल ) वेंकटेश्वर-प्रेस, मुंबईसे छः 

हु : VSR सानुवाद एक बड़ा सुन्दर संस्करण 
३ = Sstrala & Sons, Madras ने निकाला 21 

| Wy के ७9. री स्तोत्र कदाचित्‌ ही मिले। इसका मूळ 

| "णाइ में ४८० पृष्ठपर मिलेगा | 


हा 
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लिया कि होली संवत्‌ १९८९ के दिन उस जनताकी ओरसे . 

मण्डळीके खामीजीको एक बड़ा ही मर्मस्पशी अभिनन्दनः ‘ 

पत्र दिया गया | उसमेसे एक पदयो है... 
जिन तलनको भेद नहीं पढ़ि-पढ़िके पायो। ६ tgs थी 
विनको सरळ बनाय सबहिं रस पान करामों॥ | 
दरसन कर या रासके प्रेम-पीर बढ़ि जाय ॥ | # 
व्याकुळ है डोरत फिरे, जगकी सुधि बिसराम॥। 

उपयुक्त तीन संस्थाओंके वर्णनसे इस बातकी पुष्ट 

होती है कि अनन्य भक्तिका खोत कमी सूख नहीं सकता। | 

प्रवतंक भक्तके नाम तथा रूपका त्याग कर वेकुण्ठघाम 

सिधारनेपर भी उसके द्वारा प्रचलित प्रणाली अथवा पर्दोही- _ 

से वही सुरम्य छटा वार-वार जागत हो उठती हे जो आरम्ममें 

दीख पड़ती थी | जिस प्रकार किसी कोठरीमें weet | 

शीशी थोड़ी देरके लिये खोल दी जावे और फिर बंद 

करके इटा ली जावे तो भी कस्तूरीकी सुगन्ध पूर्ववत्‌ बहुत 

देरतक वायुमण्डलमें फैली रहती दै, ठीक उसी प्रकार 

अनन्य भक्तके अवसानके अनन्तर भी दीषकाल्तक वही 

अलौकिक प्रमा प्रकट होती है जो उसके समयर्मे जाण्त 

हुई थी । 5 .. 

यह तो हुई भगवातके आमासमात्रकी बात | सेरी ae 

सममे भक्तमे जितनी ही उत्कट भावना होगी ओर जितना 

ही उसका हृदय संशय # से यत्य होगा, उतनी ही अधिक 

सिद्धि आमासद्वारा देवसाक्षात्कारमे होगो । मन्त्रयोगः 


संहितामे[ लिखा है E 


दिव्यदेशकैः usat 
प्रकार दुग्ध गौके सारे शरीरर्मे वयास होनेपभी 
होता है; उसी प्रकार परमात्मा 
दिव्यदेशोद्याय ही विकासकोप्रात 
बहींपर यह भी कहा है कि धारणा! की 
cor विकास निर्मेर है | 


(जित प्रक 


è 
Kosha 
व 


Re 


५२० 


लोग कहते हैं कि हिम्दूजाति मूर्तिपूजक है। में तो 
कहूँगा कि यह उन समालोचकोका श्रममात्र है । कोई भी 
हिन्दू मूर्तिरूपी दिव्य देशको अथवा काठ; पत्थर इत्यादिकी 
प्रतिमाको ही इश्वर नहीं समझता | वह उस प्रतिमाके द्वारा 
साक्षात्‌ परमेश्वरका स्मरण करता है और उसी जगदीश्वरकी 
पूजा करता है | प्रतिमा तो केवल आधारमात्र जड़ वस्तु है | 
यही कारण है कि अधिकांश हिन्दू सम्प्रदायविशेषसे विक्षि 
न होकर प्रायः समस्त मूतियोंको एक ही प्रकारके भक्ति- 
भावसे पूजते हैं | बात भी ठीक ही है । प्रत्येक मूतिमें 
ध्यान तो केवळ एकमात्र परमात्माहीका है। सत्त्व, रज तथा 
तमके AS और उपासकोंकी विभिन्न रुचि तथा मानसिक 
स्थितिके कारण ही हिन्दूजातिमें अनेकानेक प्रकारकी 
मूर्तियोंका होना पाया जाता है | 


ठीक यही बात 'मनौती? के सम्बन्धमें भी कही जा 
सकती है । यथार्थमें परमात्मा घट-घटमें व्यास है, और 
जिसे आप “अहम्‌? या “में? कहते हैं उसमें तथा उस 
परमात्मामें कोई भी भेद नहीं है। जब आप किसी देवमूर्दिके 
सम्मुख मनौती मानते हैं तो उस समय आप खयं 
अपनी परमात्मसत्ताको जाणत करते हैं और उसे उस 
मूतिमें केन्द्रित करते हैं। आप अपनेको इस बातका 
अनन्य विश्वास दिछाते हैं कि अमुक मूर्तिमें इतनी बळवती 
शक्ति विद्यमान है जो आपके निर्दिष्ट कार्यको सफलतापूर्वक 
सम्पादित कर सकती है। एक प्रकारसे, आप अपनी 
माणझक्तिको ही उस मूतिमें निहित कर देते हैं । arati 
यह भी कहा गया है कि 'सिद्धसड्डल्प ईश्वरः ।? इस कारण 
आपका GE उत्कट तथा आत्मबल्से युक्त होनेके कारण 
अबस्य सफळ होता 21 तात्पय यह है कि मनौतीकी 
Sed स्वय आपहीकी श्रद्धा तथा आत्मबलपर निर्मर है 


`A 
आर केवल भावनाका खेल है | देवता भी 

दवता भो सब दी 
उत आपके ही 


वाल्मीकीय रामायणकी% कथा है कि जिस समय 
भगवान्‌ Sra ma चुके थे और महारानी 
1 हो चुकी थी उस समय दिवंगत 
ot वंगत 
दशरथ सशरीर प्रकट हुए और उन्होंने महाराज 


शीरामचन्द्रजीको अपनी 
भी इसी प्ररे हे Tet बिठलाया । महाभारतमें 


nn 


# वाल्मीकीय रामायण, लङ्काकाण्ड, सर्ग २२१ | 
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उअवसरोंका वर्णन मिलता है | 
ता | 


प 
= ——— व्य | 
भारतीय युद्धके# समास हो जानेपर गान्यारीदी D 
करनेके लिये महात्मा वेदव्यासजीने एक ए | 
मरे हुए कुल योद्घाओंको सशरीर बुला लिया है फे 
मृत योद्धाओंके सम्बन्धियोंकों उनसे fie: Ta 
बातचीत करनेका पूर्ण अवसर रातरिमरे झि 
था । इन योद्धाओंमें द्रोणाचार्यं तथा पग \ 
सम्मिलित थे | इस अवसरपर जन्मान्ध महाराज धू nl 
भी बारह घंटेके लिये नेत्र प्राप्त हो गये थे इसी me | 
दूसरा अवसर AHI जनमेजयके नागय्ञों EAs 
समय जनमेजयके मृत पिता परीक्षित, जो बहुत कार एक | 
द्वारा डसे जाकर मर चुके थे, सशरीर प्रकट gree | ' 
स्वयं अपने हाथोंसे अपने पिताको लान कणाय़ा। | | 

महाभारतहीके समयमें योगेश्वर भगवान्‌ भ्र | ) 
चन्द्रजीने अजुनको विराट्[रूपका दर्शन कराया थ। | 

इस प्रकारकी कथाएं, अन्य धोके पर्योग मछ | 
जाती हैं । सुदूर मध्य एशियाके विकट पावल प्रक 
एक निर्जन तथा विस्तीर्ण मैदान पड़ा हुआ है| । 
वैशाखकी पूर्णिमाके दिन बढ़े-बड़े बौद छामा ee 
स्थानपर रात्रिके समय जमा होकर माबा 3 
आवाहन करते हैं। कहा जाता है कि इस आ | 
भगवान्‌ बुद्ध आकाइमे प्रकट] होते हैं और त | 
उपस्थित बौद्ध जनसमुदायको “a 
अन्तित हो जाते हैं | 

इसी प्रकार जैनधर्मकी एक कथा 
खामी स्यमम्तभद्रने जिस समय er हग 
सम्मुख आठवें तीर्थङ्कर TAM नि | 


T 


उस समय एक जाज्वल्यमान ४ 
विम्ब प्रकट हुआ था | 


मध्ययुगीन ईसाई घर्ममें भी 
रूपें ध्यान तथा माता मरियम 
€ यार्यं 
+ महाभारत, आश्रमवासिकपव? > 
में इन दोनों अवसरोंका वर्गन मिलेगा ! , 
गीमद्भगवद्गीता. अध्याय 
+ देखिये af ae e 


{ देखिये “कल्याण के 
तन्त्रयोग? शीर्षक लेख, ४० २८" ' 


§ देखिये “रसकरण्डके” ` ne 
go ९३ ( जैनग्रस्थरक्ञाकर areas 


Rl JB Prk} ५ 1५०००1०१२६ PRebt ५५३६ ESTS kejs 2ek} 18 12115 RISE 1512 
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ता या और गुलाबी क्रूस ( Rosy cross), जिसपर टर in भक्तोक्रे अतिरिक्त कुछ साधक इतनी शक्ति रखते 

` क्षक़ोग्राणदण्डक# दिया गया था; अथवा Holy Grail या हैं कि अपनी इश्मूर्तियोंकों स्थूल रूपमें अपने सम्मुख 

| qed जिसमें ईसाका रक्त साबित किया गया था, दिव्य. प्रकट कर लेते हैं । सम्भव है कि सूरदासजी तथा 

दहते कैथलिक ईसाइयोंद्रारा ध्यानके काममें प्रयुक्त किये तुल्सीदासजो इसी श्रेणीमेंके थे | कहा जा सकता है कि इन 

ते ये और इन ध्यानोंकी सिद्धिके निमित्त विशिष्ट राजियोंकी भक्तोक्रो एक प्रकारसे पद्मतत्तोंके ऊपर भी अधिकार-सा हो 

जागरण क्रिया जाता था । जाता है। अनुमान है कि यह अधिकार विशिष्ट प्रयत्के 
उक्त विवरणोंसे ज्ञात होगा कि कुछ भक्त साधक्र बिना ही हि प्रतिमाद्वारा हो जाता है | ऐसी ही 

। अपनी उत्कट भावनाके द्वारा अपने इष्टदेवकी मूर्तिको Riam वणन मह पतञ्जलके योगसूत्र 'प्रातिमानादा9 

अथवा उनकी छीलाओंकों अपने नाभि, हृदय अथवा मूर्धामे सर्म में पाया जाता है | Fy 

| धानके द्वारा व्यक्त कर लेते हैं | मेरा अनुमान है कि और कुछ भक्त अपनी उत्कट तपस्याक्रे कारण तथा 

| गराई | तथा रसखान! इस श्रेणीके भगवत्मेमी थे । विभिन्न वस्तुओंपर 'संयम? करके “भूतजय' को प्राप्त कर लेते 

| मातेरु हरिश्वद्ध $ भी इसी प्रकार सर्वदा अपने इश्देव हैं, जिसके अन्तरगत सुप्रसिद्ध “oe सिद्धिया' भी हँ | ऐसे 

wer श्रीकृष्णचन्द्रजीका दर्शन करते थे । उनका सुप्रसिद्ध महात्मा जिस समय जिस रूपको चाह स्थूळ रूपमें किसीके 


' मङ्गाचरण पाठकोंको ज्ञात ही होगा | कहते हैं-- मी सम्मुख कर सङगे हैं | निस्सन्देह भगवान, वेदव्यास 
महित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर | इसी भरेणीके ये। A 4 
जति A घन कोऊ, AA नाचत मन मोर ॥ उपयुक्त शरेणीविमाग किसी प्रकार मी पूर्ण नहीं कहा 


fe | किसे कितनी 
और रसिकवर इसी छविके चिन्तनमें जा सकता। मक्तिकी महिमा अपस्थार है 
गर मो a सत्ता थी सो भगवान्‌ ही जाने | साधारण विचारांको व्यक्त 


न व्र य Set पक ब करनेके लिये ही इस प्रकारके श्रेणीविभागकी कल्पना की 
A ` a z 
| तिहारे aS के aS S ; गयी है | आशा है कि विद्वान्‌ पाठक मुझे इस अनधिकार 
| BR सुंदर a rut चेशके लिये क्षमाप्रदान करेगे | = 
| ठे अबरन। = पका तंग 
हैले अनो महर्षि पतञ्जलिकृत योगदशनका i 


9 आं 

£ Rn “विभूतिपाद कहते ह्‌ Fal इसमें “संयमः, “भूतजयः, 

A z SUN Tennyson कृत Sir Galahad नामक कविता वणनसे भरा पड़ा हे | rag BEE = Rabe विषयमें पूरा 
और Rey नानां यः न 

dtes, D i NS कृत Scenes ard Characters of the Middle ‘aE सिद्धि T पायेगे जिससे यह बात सिद्ध होगी कि a ; 

१०0110 Conuor, Lond 1922 वैज्ञानिक विवरण पासन 

शेड भिणा । on 1022 में भी उस समयका बहुत कुछ अपने देशमें महात्माओंने कैसी-कैसी विचित्र शक्तियोका 

कर डाला था | 


| मग १, go १९९ से २०८ में वैज्ञानिक विश्लेषण तया क... acs. 
| संक्षिप्त जो = मन्दि दर्शनके चतुर्थं पादमें ' ay का 
RYN वनी तथा पद हे [ हिन्दी-मन्दिर प्रयाग, योग चतुथ नमाणचित्तसे निमोगका्याः | 

मावको महायानिक 


—.., 


—— = = 


l 
च विषय पाया जाता है 
1९७ मे a उपल्मान कवि! (लहरी-प्रेस, काशी) के ९० ८९ की रचना डर और इसी निर्माणकाय र 


gst: pa 
जीवनी तथा पद मिलेंगे। E aan पाद ३, सत्र ३२। 
| माहा ee “ERT ( द्वितीय संस्करण ) To ५५२ से ६१३। + योगस, पाद ४, BAY 5 $ 
नी य जुळी ह मे AAA अनयका तथा उनकी ` कायक विषये गहामहोपाध्याय पं० गोपीनाथजी 
रे कविताकौमुदी, i लेख Saraswati-Bhavans Stadics, Volamo 1, Jo ¥S— - 
= ow ४, Yo २९३ से 334 में T | लेख अंग्रेजीमें है । पुस्तक Government Press 
3 ६६ शली लीनो ता का Allahabad से प्राप्य हे । मूल्य प्रायः ५) हे । 
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बौद्धोने मी अपने मतमें ज्यों-का-त्यों सम्मिलित कर लिया | 
निर्माणकायके wa भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके एक ही 
समय प्रति गोपीके साथ विभिन्न रूप धारण करनेकी शक्ति, 
महर्षि सौभरिका# एक ही समय एक-से ही पचास शारीर ग्रहण 
करना तथा गौतम बुद्धका भ्रावस्तीमें एक ही समय अनेक 
रूप व्यक्त करना इत्यादि सरळतासे वैज्ञानिकरूपेण समझे 


र 7 
ao be 


Ks 
: 


जा सकते हैं । भगवानके अवतारका कुछ तत्त भी इसी 
निर्माणकायके तत्त्वे निहित है | विस्तारभयसे इस विषय- 
में और कुछ न लिखकर इस लेखको समाप्त किया जाता है। 
इस लेखके साथ जो चित्र महात्मा तुलसीदास, सूरदास; 
मीराबाई तथा रसखानके दिये गये हैं उनकी कथाओंसे 
मायः समस्त पाठकगण परिचित ही हागे | इसाई भक्त 


& MAO 


* श्रीमद्भागवत स्कंध ९, अध्याय ६ में सोभरि ऋषिकी कथा मिलेगी । 
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# अविद्यया झत्युं तीर्त्वा ASAN # 


लनन अल ह्यु TTT 


,गया है कि यह भक्त इंसाका वाहस्य भा ~ 


PAOLO DIP 
SANNA 
Nn, 
nn 


अन्टोनियसका जो चित्र दिया जाता है उसे कृ | 
९ (पेरे) | 


An, 


था ओर सहसा एक दिन उसकी कुटी ( Cel inal 
इष्टमू्सि एकाएक ज्योतिविम्वक्रे रपम प्रकट हे ग lz 
चित्र स्पेनके एक विशाल भवनमें अब भी विद्यमान है श्र | 
एक प्रसिद्ध चित्रकारद्वारा लगभग ३ सौ बई हुए सि | 


किया गया था. | अ... 
: areata विनीत निवेदन है कि वे किसी ye 
की) चाहे aga थोड़ी भी क्या न a 
अवश्य करें और Rather उर at 
तथा भावकी वृद्धि करते जावें । मा 

उत्तरोत्तर अधिक सुखका अनुभव होगा 


aP is 


व्य» = अपन 


syy से जा अप A त 


By Ff BH ब न & TFT BF P Ey </ Ss -४ 


oy 


a I" HG} 


aq? शब्द 
| ant 'वेद? शब्दके पर्याय मिलते हैं aR और 
| (नायः | ये तीनों शब्द किसी ग्रन्थविशेष या उपदेश- 
ar लिये पीछे रूढ हुए-से माळूम पड़ते हैं । “श्रुति” 
| mais दे, क्योंकि आद्य ऋषियोंका ज्ञान शिष्यवर्ग 
Tae सुनकर ही सीखते थे। “श्रुति? शब्दका अर्थे केवळ 
| झना ही नहीं, किन्तु यह भी है कि गुरुने जैसा कहा 
| का ही सुना और अपने शिष्योंकों सुनाया | इसका अर्थ 
| बी ठोक समझ सकते हैं जिन्होंने वेदके पठन-पाठनका 
| देखा है । एक वार कह देनेसे ही शुरुका काम नहीं 
| हिंद होता | जबतक गुरुजीका यह विश्वास न दो लेंगा कि 
| FR वर्ण, पद, स्वरका उच्चारण ठीक वेसा ही कर 
| 1६ सा कि वे स्वयं कर रहे हैं, तबतक शिष्यको वे 
1 E देते ही रहेंगे; फिर जब शिष्य उसको ठीक कहने लगे 
ma बिरत होंगे। उसके बाद भी श्रुतकों दृढ़ करनेके लिये 
fk SP उसको आदृत्ति करनी ही पड़ती 2 | 
Rq Dea एक दिनमें पढ़ाया जाता था वह 
षको ओंसे अधिक नहीं होता था | इसीलिये 


A 


a = यी ऐसे चार-चार या पाँच-पाँच ऋचाओंके 
और ag गये हैं| ऐसे कई वर्गोका अनुवाक होता है 
Eoo oo eean 
T धयया इ गी संख्या नियत नहीं है, किन्तु 
भषको k T क अष्ट क qt © 
भोम विमक्त एक अष्टक बनकर सम्पूर्ण ऋग्वेद आठ 


र देखें तो । ऋकसंहिताकी कोई भी पुस्तक पाठकगण 
Amea की माळूम होगा कि ऋषकसंद्ितामें 

भिन र ग किये गये हैं। एक मण्डलात्मक है) 
इस है, 2० सुक्त और ऋचाएँ विद्यमान हैं | ऋग्ेदमें १० 
ae Um i W खिल सूक्तोंके साथ १०२८ और 
as È | = लकर कहीं-कहीं ७०-८०-१०० तक 
we ९ । ये वि सत संख्या ऋचाओंकी १५-१६ aT 
Tey = _ माग स्वाभाविक मालूम पड़ते हैं, क्योंकि 


समय एक-एक ऋषिके ged जो अनेक 


Be रेन्द था उनके देखे नेक मन्त्रसमूह 
सानङ्गं. ` देखे हुए अनेक मन्त्रसमू 
गेम के THAR देनेसे बे मण्डलऋषि कद्दायेश जिनके 


आ 2 
Wa wast इस प्रकार मिलते हैं-- 


वेद ओर वेदान्त 


( लेखक--श्रीसीताराम जयराम जोशी, एम० ५०, साहित्यशाञ्जाचायं ) 


“दातचिनः'-ये प्रथम मण्डलके ऋषि हैँ, क्याँक्रि यह 
माना जाता है क्रि इस प्रथम मण्डलके प्रत्येक ऋषिने सो- 
सौ ऋचाओंको देखा था | दूसरे मण्डलके ऋषि हैं KEAT; 
तृतीयके विश्वामित्र, चतुर्थके वामदेव) पञ्चमके अत्रिः TER 
भरद्वाज, gaa} वसिष्ठ, अष्टमे प्रगाथ) और कण्व 
अथवा काश्यप; नवममें सोम (पावमानी ) सूक्त हैं और 
दशममे क्षुद्रयूक्त और महासूक्त | इस प्रकार ये मन्त्र 
सूक्तोंके रूपोंमें एकत्रित होनेके बाद पठन-पाटनःप्रणाळीमें 
सुविधा होनेके लिये चार-चार या पॉच-पाँच ऋचाओंको 
लेकर वर्ग बनाये । और एक अध्याममें जितने वग होते हैं 
उनको समान संख्याओँमें विभक्तकर उनके अनुवाक 
बनाये गये, अनुवाकोक्रे अध्याय और अध्यायोंके अष्टक | 
यह विभागसरणि जबसे प्रसत हुई तमीसे वेदको आ 
कहने लगे होंगे । fra संहिता बमनेके RR श्रुति 
शब्द रूढ़ होगा । माठूम पढ़ता है कि यह aid’ शब्द 
तमीसे रूढ होगा जबसे पर ऋषियोंका ज्ञान अवर 
ऋपियोंक्ो उपदेशद्वारा दिया जाने लगा | क्योंकि यास्क 


साक्षात्तं 
saat उपदेशेन 
ग्ळायन्तो$वरे AS 
वेदाङ्कानि च । 


मन्त्रान्‌ सम्प्राढुः प 

ग्रहणायेम अन्य समारनांसिषुः वेदं 

( fro 212° ) 

इस वचनका अ श गौर करके देखा जाय तो उसमेंसे it 
ast पर्याय ae alt और आम्नाय निकळ अ 

के होने धर्मका साक्षात्कार किया और 


णे थे जिर i 
os ao प्रकट feat । वही “वेद्‌? कहाया | 


ig हो 
ok अब यह साक्षात्कार होना बंद 
उ अ उपदेश करना पड़ा | उपदेश 


च्चारण कहता है | जबसे उपदेशको 
ड हुआ तमीसे यह खामाविक हैकि 


[म 'श्रुति' ee | इनके बादके ऋषि उपदेदासे 
w असमर्थ थे; इसीसे उनके अभ्यासके लिये चारो 
व पद; क्रम; ब्राह्मण) आरण्यक, उपनिषद्‌, शिक्षा? 
i! व्याकरण; निरुक्तः छन्दस्‌ और ज्यौतिष आदि re 
न शये | इनका अभ्यास ही ‘aay’ पदे बोधित 
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होने लगा । o स पज आम बहते te निया ae यास्काचा्य अपने निरुक्तके आरम्भमें 
वैदिक निघण्टुके लिये कहते हैं--'समाम्नायः समाम्नातः” अर्थात्‌ 
आम्राय जो उत्तम प्रकारका माना गया है वह तो वैदिकोंके 
पठन-पाठनमें है । यहॉपर निघण्टुको; जिसपर aren टीका 
लिख रहे हैं, “समाम्नाय? कहा है। इसी प्रकार “निगम? और 
(आगम? ये पद भी बहुत प्राचीन हैं | “निगम” पदसे वेदका 
बोध होता है ओर “आगम? पदसे शास्त्रका। “निगम? पदका 
प्रयोग वेदके लिये यास्काचायने स्वयं किया है । “नितरां 
गमयति? है अर्थात्‌ जो सुन्दर, स्पष्ट ज्ञान कराता है वह 
“निगम” | और उस निगमके विषयमें चारों ओरसे 
( आसमन्तात्‌ ) जो ज्ञान कराता है वह है आगम | 

मन्त्रोंकी विद? कहनेका कारण केवल इतना ही नहीं था 
कि वे ज्ञानरूप अथवा ज्ञानमय थे, जैसे मनु कहते हैं--- 
'सवज्ञानमयो हि सः? | किन्तु वेद? शब्दकी व्युत्पत्ति ध्यानमें 
रक्खी जाय तो और भी बातें प्रकट होंगी | “य एवं वेद? (जो 
इस 2 प्रकार जानता है--“जानता है? इस अर्भमें यह शब्द 
TA वारबार आनेसे 'ज्ञान'के अर्थे यह शब्द रूढ हुए; 
इतना ही नहीं, किन्तु fq? घातुका अर्थ जो ज्ञान है उसे यहाँ 
प्रयोजक अर्थमें भी प्रयुक्त कर सकते हैं । जैसे कहा है-- 

इष्टपाप्ट्यनिष्टपरिहारयोलॉंकिकमुपायं यो ne 
वेदयति स वेदः ।-- 

अभीष्ठप्राप्ति और अनिष्टके निवारणके किये अलौकिक 
उपायका बोध करा देनेवाला जो ग्रन्थ है बह वेद है । 
वेद खयं ज्ञानरूप तो है ही । यहाँपर “ज्ञान? शब्दसे केवल 
अध्यात्मज्ञान ही नहीं लेना चाहिये, किन्तु घर्म, अर्थ, काम 
माच, इन चारों पुरुषार्थाको मास करनेक्रे उपायोंका ज्ञान 
Saan चाहिये । हमारे यहाँ प्राचीन समयमें क्रिया- 
अत्य जानका कोई महत्त्व न था । जानझन्य क्रिया जिस 
अकार किसी कामको नहीं, उसी प्रकार, बल्कि उससे भी बढ़कर 
PARRA ज्ञान निरथक समझा जाता था | शरीमद्भगवद्गीतामें 
अ पनाम भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने परम प्रिय भक्त 
AATA झान देकर RAISA कराया | यही बात 
शृतिमे भी कही है । ईशावास्योपनिषत्‌ वाजसनेयी संहित 
अन्तिम अध्याय है। उसमें स्पष्ट कहते हैँ = 
प्रविशन्ति येऽविद्यासुपासते || 
जप ते लो ष्‌ द विद्यायां रता: ॥ 

ea ait ने .जो उपासना करत हैं वे 
oe `: उनसे कोसो दूर रे आग अर्थात्‌ ज्ञानज्योतिका 
| 


रत हैं वे उससे भी अधिक अनबन ह 


अन्धे तमः 
ततो भूय इच 


रहते हृ |? s और इनके 
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कहते हैं के विद्या याने गा अकाल हैं कि विद्या याने ज्ञानसे कुछ और # | 


च ~ N अ i Ta ‘ 
प्रात होता है और आविद्या अधरा “laaj 
और ही | “al 

॥ ३ 


अर्थात्‌ यहॉपर'अन्यत्पदसे'अ्युदयभो॥; 5 | ५ 
अभिगरेत माळूम पढ़ते हैं । Be अनुप को. 

विद्यां चाविद्यां च qaga प्‌ | 
अविद्यया wy dat Rans 
विद्या याने ज्ञान ओर अविद्या अर्थात्‌ कम, दे) 
जो साथ-साथ ( विद्यमान ) जानता है वह aR 
लोकको पारकर ( कर्मसे ही अभ्युदयकी प्राति eae | 
धर्म, अर्थ, काम, ये तीन पुरुषार्थ ama र) | 
aaar मराति कर लेता है अर्थात्‌ अमर हो || * 
इस प्रकार “वेद” इन सव बातोंका ज्ञान करा | १ 


: 


र 
4 
E 


q 


g 
| 


हुआ उसके उपायका भो ज्ञान देनेवाला है; सख्य T 
और 'वेदयन्ति?, ये दोनों अर्थ वेद? पदमें अग! | १ 
“विदन्ति?के अर्थमें यह शोक प्रसिद्द है-- x 
| प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। 
एनं विदन्ति वेदेन तस्मादू वेद्स Fal | 
“प्रत्यक्ष अथवा ATAA AAMER | 


बोध नहीं हो सकता उसका ज्ञान वेद अर्थात र 
~ ~ ~ 3 हमें जानना 

होता है, यही वेदका वेदत्व दै। | | ए 
यहाँ “विद्‌? घातुका aay RI “विदू, धाई ayant | र 
वे सब इस 'वेद' शब्दमें चरितार्थ ६ ° स 
कारिका है-- 
` सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेतत n 


विन्दते विन्दति प्राप्तौ इयय ना | फ 
दिवादि “विद्‌? धातुका अ जे «| : 
वेदका अर्थ है | क्योंकि वेद par WR 
उनकी सत्ता अथवा अस्तित्व अ अर्र | ` 
तत्सत्‌? पदसे बोधित है | गी हुए tel Al 
अन्तमें इन तीनों पदोंका विवरण ft ae 
जो निर्वचन किया गया है वह वैद | 
प्रतीत होता है-- तदित Ír 
सद्भावे साधुभावे T qd [à 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छ aft बोनी | पे 
यज्ञ तपसि दाने च वि ga dl R 
कमे चैव तदर्थ qa ob 


> मावा * gd | 
“इस प्रकार अच्छे पुरुषोंका pat an J 


* Aq और वेदान्त # 


| | META 
| ३्व सत्‌ अर्यात्‌ सदा रहनेवाले है; इनका नाश 
की नहीँ होता) वेद इन्हींका उपदेश करता है और 
| ipa वह स्वयं भी सदाके लिये है। यह अर्थ विद्ते’ 
| हहे निक आया । विदूका अर्थ ज्ञान तो सुप्रसिद्ध ही है। 
ama शान वेदसे ही है। इसीलिये सब शास्त्र, पुराण 
ते ही निकले हँ, ऐसा माना जाता है। fea विचारणे- 
| दं जो मीमांसा 2, यह वेदका विचार ही है । वेदाभ्यास 
| पॉव प्रकारका कहा गया है, जेसे दक्षस्मृतिमें कहा है-- 
| वेदखी करणं पूर्वं विचारोऽभ्यसनं जपः। 
wet चेव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चघा॥ 
अस्तु; वेदमें विचार है, इसलिये रुधादि “बिद्‌? धातु- 
विचारण? अर्थ भी चरितार्थ है। Pras लाभे? यह धातु 
म चरितार्थ है, क्योंकि वेद चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति 
We है। “विद्‌ चेतनाख्याननिवासेषुः धातु चुरादि 
it है, जिसका रूप है “वेदयते? | यह अर्थ भी इसोमें चरितार्थ 
शे सकता है | 

| H पाठक समझ सकेंगे कि Se? शब्द जिस ज्ञानका 
| केर वह केवळ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, बल्कि 
BS nice आदि सब प्रकारके ज्ञान तथा 
S माति, व्याख्यान, ज्ञापन आदि समी 
अर्थ उसके अन्दर अभिप्रेत थे और हैं भो | 
è an a T आवेगी कि वेद केवळ मन्त्रके 
शके द्वार न न्तु डन मन्‍्नोके साथ-साथ ऋषियोने 
त । : = बाते कही थीं वे सभी उसके अन्द्र 
wa ne eid व्याख्यानरूप थे जिन्हें आज हम 
फासे ale हैं। ये ब्राह्मणग्रन्थ अवस्थामेदसे तीन 
MeT और auth 2 आरण्यक और उपनिषत्‌ क्रमसे कर्म; 
हिय अन्य आरी और उपासना ज्ञानको परिनिष्ठित 
स्प mem | इसीलिये आगेके आचार्या- 
र यह बेदके मन्त्रबाह्मणयोवेंदनामधेयम_ | 
aan न इस मकार माना जाता है-- 
pean सेतिहासान्‌ महषयः | 
ऐर ® मन्तात्मक Mo 
| er ये, जिसके th at न थे। किन्तु सेतिहास याने इतिः 
हे raat aa “इतिहासपुराणं वेदानां पञ्चमं 
BT पयोग = र दा है | यही नहीं) बल्कि 
फ हुआ है। रि नास्चवेद आदि सभी ज्ञनोंके 
पियोका ज्ञान कितना व्यापक था, यह 
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समझनेके लिये हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है | किन्तु 
हमारी परम्परा यही बतला रही है कि वेदहींसे सब शात्र, 
आगम, पुराण, इतिहास निकले हैं। इन बातोंपर गोर 
करनेसे यह अनुमान सुतरां हो सकता है कि बहुत प्राचीन 
समयमें 'वेद' शब्द केवल nih लिये ही रूढ न होकर 
ऊपर बतलाये हुए 'वेद? शब्दके सभी अर्थ जिनके लिये 
चरितार्थ हो सकते हैं ऐसे सभी पदार्थोके ज्ञानके लिये रूढ 
हुआ। वह ज्ञान बहुत समयके वाद नष्ट हो गया; तब जो हान 
मन्त्र, ब्राह्मण, इतिहास-पुराणके रूपमे बचा उसीमें वह शब्द 
रूढ हो गया । आगे ऋषि-मुनियोंने, जो परम्परा अवशेष 
बची था उससे यास्रोंकी खोज की और वे अन्य नामोसे 
प्रसिद्ध हुए | ऐसा यदि न माना जाय तो परम्पराकी उप- 
पत्ति ळगना ही असम्भव है और यह प्रवाद कि भारत- 
वासी सभी बातोंकों ब्रह्माजीतक ले जाकर मिड़ाना चाहते 
हैं, सत्य हों जायगा। कपिल, व्यास, पाणिनि सरीखे 
बुद्धिमान, पुरुष भी आगम अथवा शब्दप्रमाणकों केवल 
अन्धपरम्परासे मानते आये हैंश यह माननेके लिये कमः 
से-कम मारतवर्षींय विद्वान्‌ तो तैयार नहीं हैं| अस्तु । वेद 
ग्रन्थके प्रधान दो भाग किये गये है एक कर्मकाण्ड ओर 
दूसरा ज्ञानकाण्ड, अथवा एक THAT दूसरा TAC | 


' मैत््युपनिषद्‌ बतला रहा है-- 


g ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दत्रह्म परञ्च aa | 

झाब्दुब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति a 

शब्दब्रह्म ही कर्मकाण्ड है | “कमे? शब्दका यहा संकु 
अर्थ लेना नहीं चाहिये। यज्ञ; तप) दान आदि जितने ek 
सत्कर्म हैं वे सभी यहाँ उद्दिष्ट al उन्हीके द्वारा पुरुष 
चित्तका मळ दूर होकर निर्मल चित्तमें आत्मस्वरूप 
प्रतिबिम्बित होता है? यही वेदान्त याने वेदोंका अन्त अथवा 
निर्णय अथवा निश्चय है | भगवदुक्तिके अनुसार - 


ad कर्माखिळ॑ पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते | 


À रुषकी प्रशकी स्थिति बनती 
उनसे कर्म करनेवाले पु जो स्थित 
है वही तो शान है! जो केवळ ग्रन्थौंके पढ़ने और समझने 
पाठक समझ सकेंगे कि न 
किस हेतुसे प्रयुक्त किया गया है | र 
ज्ञानके लिये किस oe a 


घेदान्तका यह सम्बन्ध x 
तबतक आत्मोद्धारका मार्ग निष्कण्डक होना असम्मध RI 
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विविदिषा-संन्यास और विद्वत्संन्यास 


( छेखक--विद्यावाचस्पति श्रीधमेंन्द्रनाथ बसु? शास्त्री, काव्यतीर्थ ) 


इहलोक तथा परलोकको दृष्टिमे रखते हुए हमारे 
शाख््रकारोंने मनुष्यकी अवस्थाओँक़ो चार भागोंमें विभक्त किया 
SAG AA TEA, वानप्रस्थ तथा संन्यास | इन्हींको आश्रम 
चतुष्टय भी कहते हैं | इनमेंसे प्रथम तीन आश्रमोंके विषयमें 
इस समय हमें कुछ नहीं कहना है | केवळ चतुर्थ आश्रमके 
विषयमें अपनी तुच्छ gak अनुसार कुछ कहा 
जाता है | 

“संन्यास? शब्द चतुर्थ आश्रमका वाचक है | इसका 
अभिप्राय है संसारक्री समस्त सामाजिक तथा पारिवारिक 
चिन्ताओंसे मुक्त होकर आत्मचिन्तनमें रत रहना | संन्यास 
ग्रहण करनेके तीन प्रकार हैं । प्रथम प्रकारमें क्रमसे प्रथम 
तीनों आश्रमोंको यथाविधि पूरा करके संन्यास ग्रहण करना 
होता है, जैसा कि क्रमविधायिनी श्रुति कहती है-- 

बह्मचय समाप्य शुही भवेद्‌ गृही सूत्वा वनी wag 
चनी Wear घजेत । 

अर्थात्‌ 'बह्मच्याश्रमको समाप्त करके weer बने, 
ग्रहस्थक्रे वाद वानप्र् ओर इसके बाद संन्यासी ।? इसीको 
क्रम-संन्यास. कह सकते हैं | 

द्वितीय प्रकार यह है कि ग्रहस्थादि किसी आश्रममे रहते 
हुए. जमी पूर्ण वैराग्य हो जाय तमी संन्यास ले लेना 
चाहिये, जैसा कि जावाळोपनिषत्‌का वचन है-- 

यदहरेव विरजेत्तदहरेव sede वनाद्वा TETT | 

अथात्‌ जिस दिन मनुष्यको पूर्ण वैराग्य हो जाय 
उसी दिन teu या वानप्रस्थ, कोई भी आश्रम हो, छोड़कर 
संन्यास ळे ले | 
ह णा TE है कि यदि ब्रह्मचर्यमे ही पूर्ण वैराग्य 

Ss अ x नेकी © 

e aad ee उब 
ले लेना चाहिये | यथा-- तात 


बरह्मचर्यादेव प्रत्रजेत? ( जावालोपनिपद्‌ ) 


c . 
अथात सन्यास ग्रहण करनेके लिये किसी समयविशेष- 
का बन्धन नहीं है, उसके लिये तो केवल पूर्ण वेराग्यहीकी 
आवश्यकता है | जिस दिन जिसे पूर्ण वेराग्योदय हो जाय, 


वस; फिर संसारके बन्धन उसे अपने पाशोंमें 
i [शोमे नहीं जकड़ 
सकते । उसके लिये तो शान्तिका See 
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ज्ञान है और इसके लिये आवश्यकता है Ca 
आर एकान्तजीवन तभी सम्मव है जव aa 
चिम्ताओंसे मुक्त होकर संन्यास ग्रहण करे ए 
कर दे | 
संन्यास दो प्रकारका होता हे--एक "विविद | 
और दूसरा “विद्वतसंन्यास' | इन दोनोंका मेद आगे उक्र | 
स्पष्ट होगा | किन्तु इन दोनों ही प्रकारे संसा भि | 
आवश्यकता है उसी वैराग्यकी । वेराग्य दो प्रवास हे | 
है--एक ‘aia? और दूसरा 'तीत्रतर | बिहे त्रे | 
दो वह “कुटीचक? तथा “बहूदक? नामक संन्यास RT | 
'कुरीचक' और 'बहूदक? ये दोनों ही संत्यसकष हि | 
अवस्थाओंके नाम हैं | | 
कुटीचक q 
यह तीत्र वैराग्यवाले संन्यासीकी ARRATE Ne 
है। इसका अभिप्राय है कि यह तत्र raga E] 
शारीरिक शक्तिके हासके कारण यदि यत्र त्त तो है! 
में असमर्थ हो तो उसे चाहिये कि किती एक सात» |: 
बनाकर वहींपर निवास करता हुआ P val । 
का जप करे और ब्रह्मचिन्तनमें लीन रहे | 
नाम “कुटीचक? है | | 
यह भी तीव्र वैराग्ययुक्त सत्या ea 
उ सस्थाका वैराग्य होते 8५.५ 
अवस्थाका नाम दै । तीव्र, न एक सि 
यथेष्ट शक्ति है उसका कर्तव्य है कि a 
रहकर यत्र-तत्र म करते हुए 
का नाम “बहूदक, दै | का 
ee बेराग्य-यद भी एक इति ग 
पुत्रादिसे सर्वथा वैराग्य होकर री 
मुक्त होकर केवळ परम पद at F 
इसी स्थिर बुद्धिका नाम MAT > 
वैराग्यवाळे योगीकी दो अवा 
और दूसरी “परमहंस |, i 
A 


at a 
उस संन्यासकी अ होक प्रात 


A 


$ विविदिषा-संन्यास और विद्धत्संस्यास # 
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| ह होता है और फिर मुक्ति | 

| परमहइस 

बह उस अवस्था (आश्रम) का नाम है जहाँपर 
उद योगीको केवल मोक्ष प्रात करनेकी इच्छा हो । उसी- 
| घे इस आश्रमकी दीक्षा लेनी चाहिये | इस परमहंस योगी- 
| शे इसी शरीरमें आत्मसाक्षात्कार होता है 

| ग्रोगीकी इस 'परमहंस” अवस्याके भी 'जिज्ञासु' और 
| धान्‌! ये दो भेद होते हैं। जिज्ञासुको ज्ञानप्रासिके 
| नित ही इस आश्रमको ग्रहण करना चाहिये । परमहंस 
| असाक्रे थे ही दोनों भेद “वेविदिपा-संन्यास' ओर 
| द्सन्यास’ के मूल कारण हैं। यहींसे 'विविदिषा-संन्यास' 
| a 'विद्वत्संन्यास' की प्रक्रिया आरम्भ होती है 

| OAR e 

वाव।द्पा-सन्यास 

| उपर परमहंसके दो भेद किये थे--'जिज्ञासु' तथा 
| सा | इनमें जिज्ञासु’ भेद “विविदिषा-संन्यासःका 
| 4 Ragar वाच्यार्थ है-'जाननेकी इच्छावाला ।' 
J या 'विविदिपा? दोनोंक्रा अर्थ एक ही है। इसलिये 


ns ee : E आश्रमको ग्रहण करना चाहिये । 
त्र ब A दुतीया्याय एतसेव sai 
| mace अर्थात्‌ त्यागी पुरुष इसी लोक 
रेत $...... EC संन्यास लेते हैं। लोक दो प्रकार- 
A Reale: तथा “अनात्मछोक! । अनात्म- 
के दारा अनुष्यलोकको, कमके द्वारा पितृलोककों 
भि केवळ... लोकको जीत सकता है। किन्तु योगीके 
य कती ही उपासनाका विधान है 
न हास्य at [सीत स य आत्मानमेव लोक- 
यते । इति 
भाहै | „पने भोक्षरूप फलवाले कमका ग्रहण किया 
त भााजञान a जिशासुको आत्मलोककी उपासना 
भो शन मुक्तिका % लिये ही प्रयत्न करना चाहिये | 
भोई गे ओर कर्म बन्धनका हेतु है । जैता कि 
¢ to वयं 
लोक 


३ यक्ष्यामहे किं प्रजया करिष्यामो येषां 
j Ni 
/ क्षर ts 


U A प्रजामीशिरे ते इमशानानि भेजिरे 
भेतत्व हि भेजिरे p 


_ दस्म, इति | 


x अर्थात्‌ हम आत्माको छोड़कर यज्ञ और प्रजासे क्या 
करेंगे ! जिन्होंने प्रजाकी इच्छा की वे. मृत्युको प्राप्त हुए 
ओर जिन्होंने इसका परित्याग किया वे मुक्त हो गये | 
इसलिये जिज्ञासु ( परमहंस) का कर्तव्य है क्रि वह anata 
प्रात्तिके ही लिये सतत प्रयत्न करे | क्योंकि-- 

ब्रह्मविज्ञानलाभाय ब्रह्मं (परमहं स) समाह्वयः | 
शान्तिदान्स्यादिमिः सवैः साधनेः सहितो भवेत्‌॥ 
अर्थात्‌ 'ब्रह्मश्ञानप्राप्तिके लिये ही परमहंस योगीको 
शम-दमादि साधनोंसे युक्त होना चाहिये | ब्रहमज्ञानके 
लिये ही उसे अविरत प्रयत्न करते रहना चाहिये | “बिविदिषा- 
संन्यास? का अभिप्राय ही है वह संन्यास “जिसका इस जन्म 
या जम्मान्तरमें यथाविधि अनुष्ठित वेदाध्ययनादि शभ 
HATH द्वारा उत्पन्न हुई विविदिषा (जिज्ञासा ) से सम्पादन 
किया गया हो |? 
विद्वत्संन्यास | 
परमहंसक्रे द्वितीय भेद “ज्ञानवान्‌! का ही नाम 
पविद्वत्संन्यास? है । विद्वत्संन्यास विविदिपा-संन्यासके बाद 
ग्रहण किया जाता है; विविदिषा-संत्यास प्रथम कोट है तो यह 
द्वितीय | यदि विविदिपासंन्यासको साधत कह तो इसे 
साध्य कहना उपयुक्त होगा | यदि वह एक सोपान ( सीढ़ी ) 
हे तो यह प्रातव्य उच शिखर | अर्थात्‌ आत्मशान सात 
करनेके लिये ही विविदिपा-संन्यास हे और यह आत्मज्ञानके 
बादकी अवस्था है । amaaa बाद पुरुष SAS 
बन्धनोंकों त्यागकर केवल बरहमननदमे ही विचरता है | te 
इस प्रकारके 'विद्वत्संन्यास' को धारण करनेवाले , 
च्छिरोमणि महर्षि याशवल्क्य हुए है | जब उन्हें आत्म 
साक्षात्कार हो गया तो उन्होंने अपनी पत्नी मेत्रेयीसे कहा 
कि-(अब मैं संन्यास लेता हूँ-- 
अथ ह याशवल्क्योउन्यदवृत्तमुपाकरिष्यचू p 
होवाच याजवल्क्यः ्रत्रजिष्यन्‌ वा अरे*हमस्मात्‌ 


एतावदरे खश्वतत्वमिति होत्या piai 


विजहार इति | a 
यही मोक्षप्रातिका साधन हे! कहकर याज्ञबस्क्यने सवः 


परित्याग कर संस्यास ग्रहण किया | a 
इसी प्रकार 'कहोल ब्राहमणः में भी ६विद्वत्संन्यास का 
वर्णन आता है र 
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एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च 

A ¢ 

चित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचय 
चरन्ति, इति । 


“इस अपरोक्ष आत्माका साक्षात्कार करके ब्रह्मवित्‌ 
पुत्रेषणा; वित्तेषणा और लोकेषणाको त्यागकर मिक्षाटन करते 
हैं ।? यही 'विद्वत्संन्यास? है | 

~ 
भद्‌ 

यद्यपि “विविदिषा-संन्यास’ और 'विद्वत्संन्यास’ दोनो ही 
पर्महंस-अवस्थाक्े मेद हैं, तथापि इन AQAA भी परस्पर 
भेद है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। विविदिषा-संन्यास 


ज्ञानप्रासिकी इच्छासे लिया जाता है; जेता कि स्मृतिमें 
विधान है-- 


संसारमेव निःसार दृष्टा सारदिदक्षया। 
प्रव॒जन्त्यकृतोद्दाहाः परं वेराग्यमाश्रिताः ॥ 
्रबृत्तिरक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ | 
तस्माउज्ञानं पुरसास्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान्‌ ॥ इति 


अर्थात्‌ “संसारको सारहीन अनुभव करके साररूप 
TAA दशनेच्छासे TEMA प्रवेश करनेसे प्रथम ही 
परमचेराग्यवान्‌ संन्यास धारण करते हैं ( क्योंकि ) कर्म- 
योग प्रबृत्तिरूप है और ज्ञानका साधन संन्यास है । अत- 
एव ज्ञानप्रासिको ही मुख्य समझते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
संन्यास ग्रहण करना चाहिये ।? इस वाक्यसे 'विविदिषा- 
संन्यास” का विधान किया गया है, क्योंकि आत्मज्ञान- 
प्राप्तिक निमित्त ही तो विविदिषा-संन्यास ग्रहण किया 
जाता है | 


और-- 
यदा तु चिदिति तत्वं पर ब्रह्म सनातनम्‌ | 


तदैकदण्डं संगृह्य सोपवीतां frat akan 
शात्वा सम्यक्‌ परं ब्रह्म सवे त्यक्स्वा परिव्रजेत्‌ | इति 


* यह लेख श्रीविधारण्य खामीके “जीवन्मुक्तिविवेक'के आधारपर लिखा गया है। — 
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z अविद्यया ag तीर्त्वा विद्यया5सुतमरनुते # 
कया त्यया या 


c we >>] 
अथात्‌ SA AAA विदित हो जाय, ay “S 
RI 


को ग्रहणकर यज्ञोपवीतसहित re asa 

पूर्ण ` a 
णरूपसे ब्रह्मसाक्षात्कार हो जाय तो FB tool 
करके परिव्राजक ( संन्यासी ) बन जाय | z 


“इस वाक्यसे विद्दत्सं्यासका विधान किया ay yl 
क्योंकि इस अवस्थाके बाद उसके लिये कुठ काम | 
नहीं रद्द जाता | सब चिन्ताओंसे रहित होकर झक | 
विचरता हुआ वह जीवन्मुक्त हो जाता है और ह | 
निर्वाणके उपरान्त अद्वेतभावको प्राप्त करता है। क| 
श्रुति कहती है-- | 
भिद्यते हृदयग्रन्थिङिछिद्यन्ते adder! | : 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावर। | | 

(करति र 


“तेव चिदिरातित्युसेतिः; 'ब्रह्मविद्‌ रहब र | \ 
इति । | q 
| तकार होनेपर हृदयकी HS 

अर्थात्‌ परब्रह्मसाक्षात्कार 
जाती है, समस्त संशय दूर हों जाते हं, का 
( 'ज्ञानामिः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ FEO ) 
पुरुष ब्रह्मसाक्षात्कारके द्वारा अविद्याके KÀ 
भावको प्राप्त करता है | जिस प्रकार "_ 
देखे हुए समस्त पदार्थ मिथ्या ग्री 
आत्मसाक्षात्कारके अनन्तर यह eae 
होने लगता है | उस समय किक : 
अस्तित्व नहीं रहता; क्योंकि के > 
तो अविद्यके कारण ही मारि i 
कारण अविद्या दवी ARNA ल) 


fen 
vy 2 (3 I ह 


फिर इसका अस्तित्व कहा 
पुष्पम्‌? | इति अ 


NE) 


Edi) Ex] 


Hs 


+ @ 


त यस्य केनापि समं विरोधः 
समन्वितान्यन्यमतानि यस्मिन्‌ | 


ag तवेदान्तपथं प्रशस्त 
marni विवृणोमि किञ्चित्‌ ॥ 
वेदान्तशब्दार्थ 


दान्त? शब्दका स्पष्ट अर्थ होता है--वेद८ज्ञान, उसका 
| बत-अन्तिम श्रेणी, अर्थात्‌ सबसे उत्कृष्ट शान; या वेद-- 
| {द उसका अन्त-सिद्धान्त, अर्थात्‌ वेदका सिद्धान्त 
| षो | या वेद-श्चुति;उसका अन्त-अन्तिम भाग,उपनिषद्‌ | 
| अत्‌ कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डात्मक 
| "छा अन्तिम भाग ही वेदान्त? शब्दसे लिया जाता है | 
| Maa उपनिषदूभागको “वेदान्त? कहते हैं। उन्हीं 
(emih वचनपुष्पांका एक जगह संग्रह करके 
ee ga raa भी “वेदान्त! 
BS an a र उसके ऊपर र TESE 
| ernie. su 2'संक्षिप्रशारीरक?,'अद्वैतसिद्धि 
ce aa र za लगे | श्रीमद्धगवद्रीता-प्रन्य तो 
tue पर वचनाझृत-दुग्धका संग्रहखरूप 
| अ डोई सन्देह नहीं । शब्दका वाच्यार्थ होता ही है, 
| WR, (२) aes Sa 'बदान्त' aal ( १) 
ही तीन ग्रन्थ cadet र र ) भ्रीमद्धग॒वद्गीता- 
यायला लिये जाते हैं | इन्हींको अखान- 
पायो a R नाम आजकल सामान्यतः सभी 
rg ihe दै । पूर्वके विद्वानॉने भी Gara’ 
ग्रहण किया है | 


पादोंकी अनादिता 


तं ड 
“Hes विशिश्टद्वैत, शुद्धाद्वैत, शक्तिविशिश- 
WA वाद वर्तमान समयमें 
दखा जाय तो ये सभी वाद 
a प्रवतेक आचार्योंने अपने" 
शे के दिया a पदोंको विशेष रूप देकर उपोद्रलित 
ह Ni शण रेन वादोको आचार्योने अपने मनसे 

के स्प सभी वाद बेदकालसे लेकर पूर्वपक्ष 


९७ बीच पठन-पाठन-पद्धतिमें 
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अद्वेतवेदान्तपर एक दृष्टि 


( लेखक--श्रीगोपालजी शास्त्री 'द्शनकेसरी? ) 


चले आ रहे थे । वेदान्तसूतमे भी इन वादोंकी झलक ata 
पड़ती है। आइमर्य आचार्यके मतका उल्लेख बादरायणने 
अथमाध्यायके चतुर्थ पादके बीसवे सूच 'प्रतिज्ञासिद्धे 
ठिज्ञमाइमरथ्यः' में किया है। ये विशिश्द्वैतमतके 
प्रतिपादक प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार द्वेतमतके पक्षपाती 
जेमिनि मुनिका तथा ओइछोमि प्रभृति भेदामेदवादी 
बहुत-से आचार्योका भी AAA साक्षात्‌ समुल्लेख है। 
भ्रुतियोंमें भी दवेत, विशिश्द्वेत, ्यद्वाद्वेत परभृति वादोंका 
स्पष्ट उल्लेख मिलता है | द्वैतप्रतिपादक श्रतियॉमे¬ 
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके 
गुहां प्रविष्टौ परमे wel 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
qanat ये च ब्रिणाचिकेताः ॥ 
(कढ० ) 
द्वा सुपर्णा सथुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषखजाते | 
पिप्पलं खाद्वत्त्य- 
नक्षन्नन्योऽभिचाकशीति u 
( मुण्ड० ) 
८उपार्जित कर्मफलके प्रकाशक देहमें उत्कृष्ट हृदयके 
बीच आकाश में प्रविष्ट होकर कर्मको मोगनेवाळे, छाया 
और आतपके समान विरुद्ध खमावके जीव और ईश्वर हैं। 
दो सुन्दर पक्षवाळे एक साथ रहनेवाले मित्र एक ही इृक्षका 
आश्रय 32 हैं | उनमें एक तो मलको मोगता है a 
दूसरा बिना कर्मफळ भोगे ही सदा प्रसन्न रहता है । 
इत्यादि भ्रुतियाँ जीवःईशरमे मेदप्रतिपादक द्वैतपश्षका 
समर्थन कर रही हैं | त 
विशिष्टद्वैतमतकी Aiea क त्रिविधं 
क्ता भोग्य fara मत्वा सर्द क्त 
AA ( इवेताख० ) 
agaaa | ante 
थमेतव्‌ परमं तु ब्रह्म तस्मिन्‌ AT सुप्रतिष्ठाक्षरत् 
sat तर) 
erai और परता ये 
खरूप हैं (ईश्वर, चित्‌ और अवित 


तयोरेकः 


“मोक्ता-जीवं 
तीनों ब्रह्मका ही 


Msi s 


५३० 
-E ण 
पदार्थ) त्रितयखरूप हरि हैं। यही विशिष्टाद्वेतका मूळ 
सिद्धान्त है) । SAŠE यह ATH स्वरूप है। इसके 
तीन रूप हैं ।--इत्यादि श्रुतियाँ विशिष्टाद्वेतका स्पष्टतया 
समर्थन कर रही हैं | 
आुद्धाद्वेतमतके र नमें भी-- 
झुद्धाद्वेतमतके समथ 
न तस्य कायं करणञ्च विद्यते 
न तस्समश्राभ्यधिकश्च TAA | 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
(ao) 


प्रवचनेन छभ्यो 
न सेघया न बहुना श्रुतेन | 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष 
आत्मा विवृणुते aj स्वास्‌ ॥ 
( मुण्डक० ) 
“उस ( ब्रह्म ) से भिन्न कोई कार्य अथवा करण नहीं 
है | उसके सदृश या उससे अधिक कोई वस्तु नहीं है | 
उसकी विविध प्रकारकी सर्वश्रेष्ठ झाक्तियाँ हैं और 
स्वाभाविक ही ज्ञान, बल और क्रिया ( जानाति इच्छति, 
यतते )-सर्वज्ञता, स्वेच्छा और सवसम्पादनकी क्रिया है 1? 
अथात्‌ स्वयं ब्रह्म इस जगत्रूपमें परिणत होता है, मायाकी 
आवश्यकता नहीं | 


नायमात्मा 


“यह आत्मा प्रवचनादि पाण्डित्यबळसे नहीं प्रास 
होता। किन्तु जिसके ऊपर अनुग्र करके वह अपना स्वरूप 
प्रकट कर देता है उसीके द्वारा वह प्राप्त किया जा सकता है।? 

"इत्यादि बहुत-सी श्रुतियाँ उपलब्ध होती हैं | 


अद्वेतवादकी 
अद्व तवादकी व्यापकता 

वेदान्तसिद्धान्तमें इस प्रकार वेदकालसे लेकर आज- 
तक अनेक प्रकारके सिद्धान्तोंके रहते हुए भी अद्दैतवादकी 
सधानता सवसम्मत तथा विरोधी पक्षवालोसे भी स्वीकृत 
पायी जाती हे । स्मृति, पुराण, दर्शन, इतिहास 
प्रभति जितने भी विचारप्रवाह हैं, adit वेदान्त- 
सिद्धान्तसे अद्वेतवाद ही लिया गया है। यहाँतक कि वर्तमान 
समयमें हिन्दीके कवियोने भी जहाँ कहीं वेदान्तसिद्धान्त- 
का वणन किया है वहाँ उनका अद्वेतवादहीसे अभिप्राय है। 


गोस्वामी तुरुसीदासजी स्वयं र मानुजाचार्यके 
होते हुए भी-- [मानुजाचायके सम्प्रदायमें 
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% अविद्यया स॒त्युं तीत्वा विद्ययाऽस्ृतमइनुते # 


~~ 


भूमि परत भा डाबर पानी ay भह मग्न दर 
। 


नक (Rif 
» सुंदर बरन्ह सह सब एक मयी | 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन्ह सहित Ray | 


( Wan} 

यदि संस्कृतके ग्रन्थकारोके अद्वेतप्रतिपादक ab 

संग्रह किया जाय तब तो एक स्वतत्त्र ग्रन्थ ही बन्या] 

परन्तु पाठकोंके सन्तोषा्थ कुछ वचनोंका kemal ' 

कराया जाता है । 

ऋग्वेदके नासदीय सूक्तमें यह मन्त्र है- | 

तम आसीत्‌ तमसा गूळहमग्रे$्मकेतं सरि मर 

इदम्‌। तुच्छेनाभ्वपिहित तदासीत्‌ ATTRAC ASAT | 

( ऋग्वेद १० । (२1१) 

“यह जो कहा जाता है कि सिरे पूर्व अक 

से व्याप्त VASAT AAA कारण बारि था। a | 

झूठी मायासे आच्छादित “आझु' सेप र याः| 

एक ब्रह्मने ( ज्ञानरूप) तपस्याद्वारा (यह आ 5 

नाम है ) अपनेको अनेक समम प्रकट Be a 

मायाभिः पुरुरूप ईयते’ यह प्रसिद्ध ही प! केत! 
में इवेतकेतुके प्रति आदेश करते हुए उठ | 


सदेव सौम्येदमअ << 


यह स oF) | 


wey A a. 


“हे सौम्य श्वेतकेतु ! HE 
तीय ब्रह्म ही atl’ 
द्वैतमतका स्पष्ट 
बरृहदारण्यकोपनिषदूर्म अद्वितमत 
सनसैवाचुद्रष्टव्य 
gat: स सत्युमामोति uy 


रहता है।? 
सांख्यसूत्रकी area | 
बास्मेति वेढान्तिन 


| 


% अद्वेतवेदान्तपर एक दृष्टि # ५३१ 
क 
em 

eae तापत्तिश्र V WIA, उपवर प्रभृति बहुत-से आचार्योका उल्लेख इस 
EDRN या मतके पोषणमें किया है | खयं बादरायणाचार्यने- 


इत्यादि | 


अर्थात्‌ अविद्यासे वन्धन नहीं RI सकता, 


खोरि वह अवस्त है | यदि उसे वस्तु कहते हो तो तुम्हारे 


(देत? सिद्वान्तकी हानि हो जायगी इत्यादि । Hay’ 


|| ara अविद्या (माया) से योग नहीं हो सकता--इत्यादि 
| grat जहाँ कद्दी भी वेदान्तमतका खण्डन आया 
| ह कहाँ अद्वेतवादका ही उल्लेख है | 


इसी प्रकार वेशेषिकसत्नोंमें भी 

'तस्मादागमिकम्‌'; 

'सुखदुःखज्ञाननिष्प त्यविशेषादैकात्म्यम्‌ ।? 
(३।२।८,१९) 

--इन सूत्रोंसे अद्वेतवादका अनुवाद करके उसके 


| सण्डनमें-- 


'ब्यवस्थातो नाना ।? 
“शाख्रसामथ्याच्च ।? 
(३।२।२०-२१) 


| शत्यादि सून्नोंसे अद्वैतवादके ऐकात्म्यवादसिद्धाम्तके 


पेर अपना नानात्ववाद सिद्ध किया है । न्यायसूज्ञमें भी 
बदन्तविमोक्षोऽपवर्गः? इस सूत्रके भाष्यमें अद्वैतवादको 


| री दानतसिदधान्तसे ग्रहण किया गया है । इसी प्रकार 
| अपगमे तो कोई ऐसा स्थळ नहीं है जहाँपर वेदान्त- 


ect अदवेतमत न लिया गया हो | 'विदिष्टाद्वेत' या 
SN शब्दोंका उल्लेखतक नहीं हे | भवभूतिने उत्तर 
व see मसङ्गसे जहाँ वेदान्तसिद्धान्तका उल्लेख 
z S 1 ही उदाहरण दिया है-- 
Wee मरुता सेघानां भूयसामपि | 
Aa विदर्तानां क्कापि area: कृतः ॥ 
च्य कर देत ह विद्याद्वारा सारे विवतंप्रपञ्चको ब्रह्मे 
भधक ee अकार राजकुमारने TATA 
सी कर दिया |? 
tome सभी mamà Sari? शब्दसे 
कराया गया ` महण किया है । इसका दिग्दशनमात्र ऊपर 


à oe अब देखना यह है कि वेदसे लेकर समी शारं 
है उसपर as बेदान्तका सिद्धान्तखरूप माना गया 
SNOW विवरण किसका है । 
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“अवस्थितेरिति कारकृत्ज:' 

--इत्यादि सूत्नॉँसे कारकृत्ल प्रभृतिं आचार्यको भी 
अद्वैतमतका पोषक खीकार किया है | अमरसिंहने बुद्धदेव- 
को मी ‘gaa?’ बताया है ।# तथापि शङ्करचार्यसे पहले 
अद्वेतवादपर कोई विस्तृत विवेचनात्मक ग्रन्थ नहीं मिळता। 
गौडपादने माण्डूक्यकारिकामें अद्वैतवादका संक्षित 
परिचय दिया है | सबसे प्रथम शङ्कसचार्यने ही अद्वैतवादका 
विस्तृतरूपसे तार्किक पद्धतिसे खण्डन-मण्डन करते हुए 
सम्पूर्ण विवेचन किया। ओर उपनिषद्‌ ब्रह्मद और 
श्रीमद्भगवद्गीता) इन तीनों प्रन्थरनों ( प्रस्थानत्रयी ) पर 
भाष्य करके अद्वेतवादका संस्कृतसाहित्यपर साम्राज्य कायस 
कर दिया | 

पूर्व लेखसे यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यासः 
देवका मत अद्वेतवाद ही था तथा अन्य सभी शास्त्राचार्याने 


अद्वेतसिद्धान्तकों R भी 
बेदान्तमतसे अद्वेतसिद्धान्तको ही छिया है। वही होना 


(१।४।२२) 


दूसरा कोई : अद्वैतसिद्धान्त- 
हो तो समुपलब्ध नहीं है | अतः 
लिखी भी हो तो सर इस समय शङ्कपचायंदी लिये जाते हैं। 


के सर्वप्रथम आचाय हूँ मी।एक 
शङ्कराचार्य दी he 
लेकर समी अद्वेतवादके 


T भी प्रधान पण्डित m उदैतवादपर कुछ: 


प्रतियोगिविधया या Ta पवित्र किया है | वह 
अपनी कुछ न 
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Valen प्रभति नामोंसे विवेचन किया है | 
अस्तु, अब हम अद्वैतवादके BINS ग्रन्थ शाङ्करमाष्य 
तथा उसके आधारस्वरूप अध्यासपर कुछ विचार करेंगे। 
बेदान्तदर्शनपर आजतक जितने भाष्य उपलब्ध हुए हैं 
उनमें सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन तथा विचारमें प्रौढ़ और 
Tes शाङ्करभाष्य ही पाया जाता है । जिस अवस्थामें 
शङ्करचार्यने वेदान्तभाष्य लिखा, उस अवस्थाकी दृष्टिसे 
तो यही कहना होगा कि अवश्य वे अवतारी पुरुष थे | 
शाङ्करमाष्यमें जब विद्यार्थी पूवपक्षकी युक्तियाँ पढ़ते 
ह तो कहते हैं कि वाह ! अब इसका उत्तर क्या होगा ! 
देख, शङ्कराचार्यजी इस पूर्वपक्षका क्या उत्तर देते हैं ! 
इत्यादि | जब उत्तरपक्ष पढ़ते हैं तव तो उनके आश्चर्यकी 
सीमा नहीं रह जाती, वे ब्ध हो जाते हैं। वस्तुतः संस्कृत- 
साहित्यमे इस प्रकारी विचारधारा किसी भी ग्रन्थमें नहीं 
पार्या जाती। इनकी भाषा सवोत्कृष्ट; मसुण, मझ्जल एवंप्रसाद- 
शुणगुम्फित होकर धाराप्रवाह बहती है | श्रीहृर्ष नैषघचरितकी 
रचनामें खतन्त्र हैं | पर शङ्कराचार्य तो गूढ़ तथा 
विश्ग्ह्लित थुतियोकि आधारपर चलते हैं तथापि भाषा; 
कना ओर तार्किक युक्तियोमें वे समीको ata गये 
हें । चरकसाहिता, व्याकरण-महाभाष्य और नैषधचरित, 
ue वनों अन्थोंकी भाषासे शाङ्करमाष्यकी भाषा स्फुट, 
aa ie Tn l यह केवल मेरा ही मत 
वाचस्पति प्रभ्नति# सभी आचार्योने ऐसा 


ही कहा है | 
. अध्यासकी 
सवप्रथम राङ्कराचार्यने 
है। उसीमें उन्होंने अद्वैतके सारे तत्त्व 


मपश्च मायापर ही तो निर्भर है 
4 इसलिये सर्वप्रथम उसीका 

र जब ft 
य च जगतूका मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता 
खाज ही शुरू नहीं होती। इस कारण अद्वेत- 


वादमें Ta वर्णन-निरूपण. सबसे पहले प्रास है | 

T i मरीचिकाका भ्रम, सीपमें चाँदीका भ्रम, 
“2 रवा शात्तीय परिभाषा ? इत्यादि बातोंका शास्त्रीय परिभाषामें आगे 
# नत्वा विशुद्धविश्ञानं IR करुणाकरम्‌ | 

भाष्य प्रसन्नगम्भीर॑ तत्मणीतं विभज्यते ॥ 


1 स्वरूप वताना चाहिये | 


nn 


~ 
उसे जो कहिये 
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ॐ अविद्यया ag तीत्वा विययाऽस्रुतमइ्नुते ॐ 


Sa... e अट्वतवादका विशिशक्वत, शक्तिविशिश्चद्वत। इत, निरूपण किया जायगा | यहाँ य he | 


कि अद्वैतवेदान्तमें जो ae ee Talj 
सम, गन्धर्वनगर, मरुमरीचिका, afin Tg ) ; 
इत्यादिका दृष्टान्त दिया जाता है, उसमे अवश्य pe 
21 वस्तु न रहते हुए भी उसकी प्रतीति संसारे नी 

इस अकारके वर्तमान समयमें भी कितने खेल ae: | | 
पाश्चात्य देश तो आजकल इस fast वड़ा म | 
दे रहा हे | हमारे यहाँ शात्ररमें आसुरी विद्या कहर इ | 
निन्दा की गयी है | और खासकर इस इनार | « 
लोग ही करते आये हैं । रामायणमें आया है हिर | 
सीताजीके आगे रामचन्द्रका सिर काटकर al 
हरिवंशामें श्रीकृष्णचन्द्रको एक zat eae} 
घोखा दिया गया बताया गया है | शम्बर नामका आए | x 
विद्यामें बड़ा प्रवीण था । इसी कारण इसे शमर 
कहते हैं । पुराणोंमें मायाका बहुत जिक्र आता है| रक | 
नाटिका, दशकुमारचरित salt गरन्थोमें भी छ | छ 
उल्लेख मिळता है | \ 


इन्द्रजाल-विद्याद्वारा कैसी अद्भुत ai 
आती हैं, इसपर एक व्यक्तिने किसी पत्रमें अपने “i | अ 
घटना छपायी थी | वह घटना मुझे कुछकुछ सरा री 
वह किस पत्रमें छपी थी, यह स्मरण नहीं है| ४४ | 
प्रकार है--'स्टेशनके TERIA एक eat धूम va | 3 
उसको एक पुरुष मिठा जिसने कहा कि ई ज al R 
हैं, कहो तो तुमको तमाशा दिखावें । उसके पकी ® 
FAR उसने ताली पीटी | उसके ताली a| 
झण्ड-के-झुण्ड वहाँ उतरने लगे | थोड़ी देणे | 
मेला छग गया | इस अद्भुत घटनाको 
आश्चर्यम हो गया | फिर थोड़ी देर 
ताली पीटते ही सब-केसब कोए 
उस जादूगरको वह कुछ देना चाहता ae 
इन्कार किया |? यह घटना ठीक इसी प 
ही है। 
| 


घटनाएँ रेखे | ९ 


नहीं कह सकता; पर इसका सारांश 4 
स्मरण है; यह घटना बिल्कुल स ह 
पढ़ा था, और set Sales मा है; गे 
है। इस विद्याका ही एक खरूप हि ने देखा हीर 
सबके प्रत्यक्ष है | इसका खेल बहुत आ 
व्यक्तिपर यदि हिपझोटिज्मका 


agin हिपूनॉटिक ( श्रान्त ) व्यक्तिको कहता है कि 


we) छू दिया जाय कि बड़ी सर्दी है तो वह कॉपने लगता है। 


एक समयकी बात है; एक सजन जादूगरी जानते 
| ३। वे रेपर कलकत्तेसे चन्दननगर जा रहे थे | उनके 
ब पत चन्दननगरका ही टिकट था; पर उन्होंने मजाकमें 
र्‌ 
9 | मेरा टिकट लन्दनका है। वाबूने टिकट देखा 
की | पे उसे वह लन्दनका ही प्रतीत हुआ | वह अवाक्‌ रह 
| ग टिकटका रूप-रंग वहीं; समय वही, तारीख वही, 
| ERA रवानगी भी ठीक | इस टिकटपर लन्दन केसे 
| ब्ला गया | इस आश्वर्यमें निमझ उस वाबूको देखकर फिर 
स बादूगरने कहा--वाबू साहब ! फिरसे पढ़िये--उसपर 
| “न नही है, बनारस लिखा है । अब aq देखते हैं तो 
[RE SER वनारस लिखा है । तब भेद खुला । वे 
| ma R के ये जादूगरी जानते हैं । तब टिकट देकर 
ea a कहा कि “बाबू साहब) आपकी 
दह हे उ सा at है |? अब 
की त उसमें चन्दननगर दीखने लगा | 
नसी इाउत इस संसारकी भी है । जीव अनादि 
S To फेरमें पड़ा हुआ है; जिस 
ल उसी प्रकार यह नाचता है । 
३ आट ६ और वह समझता कुछ और है । 
| amg । > > वह अपनी आँखोंमें विद्यारूपी 
अपने Bee ees उपनिषदुपदेशद्वारा 
| 3 दूर होगी और जी पहचानने लगे | तमी यह 
| “Stones an वि अपने अद्वेतस्वरूपको समझेगा 
a निश्चिता यथा 
TTR Ans 


a 


टीयसी मायाको नमस्कार करेगा# | 


रेज्जुरन्धकारे विकल्पिता । 
Airmet ee विकल्पितः ॥ 
=e अअ्यां विकल्पो विनिवतंते | 
पे तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ 
भि æ गन्धर्वनगरं यथा | 
९... ` इष्ट वेदान्तेषु विचक्षणैः a 


पिः 
नसु न "प्रजालमिद्‌ जगत्‌ | 


RR 


( रक्षप्रभामजुल ) 


a 
* अद्वेतवेदान्तपर एक दृष्टि # 


aaa न OPI PP PP re, 
IPP PDP 


अध्यासका शास्रीय स्वरूप 


इसी कारण Ua सबसे पहले अद्वैतभाष्यक्े 
भूमिकारूपमें अध्यासको ही सिद्ध किया हे# — 


(उच) gs मौ असत्‌ (म और मं) इत 
प्रत्यय--शानका गोचर जो आत्मा और उससे भिन्न जड 
जगत है, वे दोनों ( विषय--जड और विषयी ज्ञानस्वरूप 
आत्मा ) तम और प्रकाशके समान भिन्न स्वमाववाले हैं | 
(अतः) इन दोनोंमे परस्पर किसी प्रकार भी सम्बन्ध नहीं हो 
सकता | और उनके धर्मोमें-जडके धर्म दुःख, शोक, 
अपूर्णता प्रभृति तथा आस्माके धर्म प्रकाश, पूर्णता; 
अपरिणामित्व प्रश्रतिमें भी किसी प्रकारका परस्पर सम्बन्ध या 
तादात्म्य--ऐक्य हो नहीं सकता | इस कारण “अस्मत्‌? 
इस ज्ञानके विषय ज्ञानस्वरूप आत्मामं “युष्मत्‌-“तुम’ इस 
ज्ञानके विषय जडका और उसके धर्मोक्ा आरोप मिथ्या ही है। 
इसी प्रकार उसके ठीक उलटे क्रमसे “युष्मत्‌*-“तुम' इस ज्ञानके 
विषय-जडमें “अस्मत्‌ -“में इस ज्ञानके विषय ज्ञानखरूप 
आत्मा और उसके Tate आरोप विल्कुल मिथ्या ही है। वह 
हो ही नहीं सकता | तो भी परस्पर एक दूसरेमें एक दूसरेका 
और एक दूसरेके धर्मामें एक दूसरेके धर्मोका अध्यास करके 
परस्पर अविवेकमूलक मिश्याज्ञानक्रे कारण अत्यन्त विरुद्ध 
धर्मों और धर्मियोंको भी सत्य और ae रूपको एकमें 
मिलाकर 'मैं यह हँ”; “मेरा यह है! इत्यादि व्यवहार अनादिः: 
कालसे स्वभावतः होता चला आ रहा है | 


अस्तु; इस प्रकार अध्यासका उपक्रम करके राडूराचाय- 
जीने इस अध्यासका लक्षण बोद्ध) मीमांसक और नैयायिको: 
त्ययगोचरयोविपयविपविणो GA ARTA 


# युष्मदस्मत्मत 
स्वभावयोरितरेतरभावानुपपत्ती Rami तर्द्माणामपि ERT 


वानुपपत्तिरि त्यतोऽस्मत्मत्ययगोचरे z 
ळा विषयस्य तडर्माणां चाघ्यासः, तद्विप 
विषयिणस्तदर्माणान्न 


( शां० भा० भूमिका ) 


(दस्त masi अह्मणोऽपरिणामिनः ।' 
विवतस्तु न साप्यमपेक्षते 


पे FS RS 
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के सिद्धन्तानुसार बताया है और यह कहा है कि, जो कुछ भी 
हो, चाहे अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार थोड़ा-बहुत अन्तर 
भले ही हो; पर यह अध्यास--मिथ्याशान किसी-न-किसी 
रूपमें मान्य समीको है । क्योंकि जो वस्तु जहाँ है नहीं, 
वह यदि वहाँ प्रतीत हो और जो वस्तु जैसी है नहीं 
वह यदि बेसी मालूम हो तो वहाँ अवश्य भ्रम है। जैसे 
लोकमें शुक्ति ( सितुही ) चाँदी-सी मालूम पड़ती है । चन्द्रमा 
एक होता हुआ भी जब कभी आँख मींचकर देखा जाय तो 
दो दिखायी देने लगता है। इसलिये दूसरी जगह दूसरे धर्म- 
की प्रतीति होना; यह सभीको मान्य है | इत्यादि | 
इसके आगे चलकर कहा है कि इसी अध्यासको 
पण्डितगण “अविद्या? कहते हैँ, ओर इसके विरुद्ध जिसके 
द्वारा वस्तुके खरूपका ठीक-ठीक ज्ञान हो उसे “विद्या? 
कहते et | इस अविद्याको लेकर ही संसारके या शास्त्रे 
सभी व्यवहार होते हैं । क्‍योंकि प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार तो 
तभी हो सकते हैं जब इन्द्रिय, मन प्रभृति प्रमाणोंको अपना 
समझा जायगा | मैंने अपनी आँखसे यह वस्तु देखी है । 
मेरी ऑख इस बातमें प्रमाण है । मैं ब्राह्मण हूँ | अतः 
मेरे लिये शास्रका यह विधान है, यह निषेध है । मुझे यह 
करना चाहिये, यदद नहीं करना चाहिये--इत्यादि सारे 
व्यवहार अध्यासमूलक ही तो हैं | जब ge चैतन्यांश 
आर जड देहादि इन्द्रियसमुदाय, “अयो दहति’ ( लोहा 
जलाता है ) इस प्रकार अभि और लोहेके सदृश परस्पर 
सम्मिलित-एक होते हं, तभी तो संसारके सारे खेल होते 
ह | यही शक्लराचायंकी खूबो है कि दो ही cat सारे 
अद्वेतवेदान्तका मर्म भर दिया है| इस प्रसंगकी टीका करनेमें 
सामतीकार वाचस्पतिमिश्रने भी कुछ छोड़ा नहीं है। अतः 
ेदान्तरहस्य जाननेके लिये भामतोका अध्यासनिरूपण- 
प्रकरण देखना बड़ा ही आवश्यक है | 
उपयुक्त कथनका भावार्थ यह है कि चैतन्य और जड; 


इन दोनोंका स्वरूप परस्पर अत्यन्त विलक्षण है | चैतन्य गग खलप परस्पर अत्यन्त वलक्ष है। चैतन्य आत्मा- 
2 


* 'तं केचिदन्यत्रान्यधर्माध्यास इति वदन्ति | केचित्त यत्र 
यदध्याससतद्विवेका्रहनिश्रन्धनो भ्रम इति | अन्ये तु यत्र यदथ्यास- 
स्त्स्येव विपरीतधमंत्वकल्पनामाचक्षत इति | सवंथापि त्वन्यस्यान्य- 
धर्मोबभासकतां न व्यभिचरति | तथा च लोकेऽनुभवः, शुक्तिका 
हि रजतवदवभासते | एकश्नन्द्रः स द्वितीयवद्‌ इति | तमेतमेवं 


लक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते तद्विवेकेन च वस्तुखरूपा- 
. वधारणं विद्यामाहु: । 


: e `a 
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$ अविद्यया मृत्यु तीत्वा यिद्यया5सतमरचुते * 


Mmm. 


धम? = AG T n A 
TEC ETTE 
भिन्न जितने पदार्थ हैं, वे सव Ga शब्दसे py ३5+ 

यद्यपि aa? भी चेतनको ही कहते हैं, उग | 
यद्यपि तुम भी चंतनको दी कहते हैं, तथापि डे | 
विरुद्ध 'तुम ही बैठता हे | इस कारण उ 
विपरीत “तुम? शब्दका प्रयोग agai il 

> धे ` चैत्र i 
गया z | शब्दसे चेतन्य-शानखल्य ब्र | 
और “तुम? शब्दसे समी जड पदार्थ--विषय झि ह| 
हैं । ज्ञानसे जड जगत्‌ प्रकाशित होता है eaten | . 
और प्रकाशकी उपमा इन दोनों-विषय और श्र 
आत्मा-को दी गयी हे | अथात्‌ अन्धकार और पक | 
जैसे कोई MEM नहीं है, वे जैसे परस्पर Haha] 
ही आत्मा ( ज्ञानस्वरूप) और जड जाते Re] 
साहञ्य नहीं है । वे दोनों परस्पर विल्कुळ विपरीत । | 


शोक, मोह प्रभति हैं वे कमी चेतत्यके घम a (| 
सकते | इसी प्रकार चैतन्यके धर्म-प्रकाश। HO Fee | 
| 
हो गयी at “म! इस a | 


जब यह बात स्थिर 
S बुद्धिके विषय ब 


ज्ञानरूप आत्मामें “तुम? इस 
का या उसके धर्म दुःख, पाप "` र 

“आत्मा? देहरूप हूँ या देहके धर्म eh sip) 
आधार हूँ ( मैं दुःखी पापी) हँ)! A 
भान-हो नहीं सकता। इसी प्रकार इसके विष | 
में-देह और इन्द्रियसमुदायमें-शानख ले 
उसके धर्म प्रकाश और सत्ता परे | 
इन्द्रियाँ आत्मा हः यां उनमें | 
( देह ) देखता हूँ, प्रकाश pe | 
इत्यादि आत्मा और 


A * a Nf A A Dl A |) oS Ol E dlr AU SD Ay oE ALP 9 Al ani 


सिद्धान्तरूपसे 


है । इसपर Í : 
“यद्यपि यह बात ठीक १ 
आनेवाळा 'मैं मोटा हैँ? में दुबलां 
व्यवहार भ्रममूलक 


ed ott SINT) SE SOD mg Sap ‘af 


दुबलापन 
है। और az ढु aa 


| 


DV 


— 
<<». 


| बे होग 
2, शुद्ध नहीं 


| TA जडका आरोप कर देते हैं और 
=> A मं 
| भ चतनमें ओर चेतनके धर्म जडमें मिलाकर व्यवहार 


| भोहि 


द्वैतवेद 
* अद्वेतवेदान्तपर एक दृष्टि # 


वरा पक 6 गा जवर ऋल है। म शतक कि बा एक स्वरसे मानता 
है वो फिर अद्वैतबादियोंके कथनमें क्या अन्तर पड़ता हे ! 
ti भी तो यही कहते हैं कि यह प्रतीति भ्रमात्मिका 


है। ऐसे ही सभी सांसारिक व्यवहार हैं। 
जब दोनोके सिद्धान्तमें यद प्रत्यय भ्रमात्मक सिद्ध हुआ 


| तो इस प्रकारके अ्रमज्ञानके मूलमें कोई यथार्थ ज्ञान चाहिये, 


इतकी भी आवश्यकता नहीं । क्योंकि श्रान्ति श्रान्तिमूलक 


| ग हो सकती है । इस कारण “मैं स्थूल हूं,” “मैं कृश हूँ 
| इत्यादि ज्ञान कमी भी यथार्थ ज्ञान नहीं दो सकता | अब 


Ri अद्वैतवादियोंका कहना यह है कि यही जो 


| ध्यान होता है उसीके आश्रयसे व्यवहार चळ रहा 
४| है | इस मिथ्याज्ञानका भी एक अंश सत्य है, 
| हण झूठा है। इन दोनांका जो परस्पर सम्मिश्रण 


हे ग्या है, इसका मूल कारण यह है कि इन दोनों 


| विरुद्ध वस्तुओका अलग-अलग यथार्थ ज्ञान नहीं हो रहा 


है। इतरेतराविवेकके कारण हमळोग जडमें चेतनका और 
रोर उसके बाद जडके 


mÀ हैं 


जप | यही मिथ्याज्ञान देहात्मवादका कारण 
| १। इसके पूर्व 
| व मिथ्याज्ञानजनित एक प्रकारका संस्कार 


Ay 
। उसके पूर्वे भी वही मिथ्याज्ञानका संस्कार है | अर्थात्‌ 


| का आदि नहीं मिल सकता | यह व्यवहारप्रवाह अनादि 


पेठा आ रहा है | इसके स्वरूपका अपलाप द्वैतवादी 
“eer गद कोई भी नहीं कर सकता | इस भ्रमका “यदी 
RAT यह कहनेके दूसरा कारण कोई भी नहीं 

करण (इसके समझनेकी किसीमें भी शक्ति नहीं। 
tines ° पह भ्रम नहीं हे? और “इसके आधारपर सारा 


हे हिड 6 नहीं होता, या प्रत्यक्षादि प्रमाणद्वारा 
चे य एसा कोई भी नहीं कह सकता | इसलिये; 


< बात एक बार स्थिर हो गयी ह 
q मिथ्याज्ञानमूळक है, तब तो इस भ्रम 

Were य शानहीकी आवश्यकता है । इस कारण उस 
रै! बिना नेका यथार्थ ज्ञान करना आवश्यक हो जाता 
गे होनेका | 3 दायताके यह अनादि अज्ञान दूर 
N aena मोर विना इस अशानके दूर हुए आत्माके 
Meg शा गाति नहीं हो सकती, जैसा कि बेदोमे भी कहा 
गन सक्ति (बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती) 


कहा'करते' oe T 
eas RR nerve ah कक्नुस्किमें व्हाकःही)9॥२०० Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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S— पाट 


साक्षात्‌ कारण है । मिथ्याज्ञानको दूर करनेके लिये यथार्थ 


ज्ञानकी ही आवश्यकता होती है| अन्धकारमें रज्जुकी सर्प 
समझनेवालेके लिये प्रकाशकी ही आवश्यकता दै, न कि उस 
रज्जुरूपी सपको लाठीसे मारकर समास करनेकी, या Tela 
दूर हटाकर धर देनेकी | इन दोनों प्रकारोसे भ्रान्त व्यक्तिकी 
भ्रान्ति नहीं जा सकती | वह तो तमी जायगी जब वह प्रकाशसे 
उस Waal देख लेगा | इसी कारण शङ्कराचारयने सबसे 


' पहले इस अज्ञानक्रा ही निरूपण किया है | और यही अज्ञान 


इस संसारका मूल है | 


अद्वेतवादकी उदारता 

वस्तुतः इस संसारमें भी जहाँ जितना अधिक अज्ञान 
रहता है वहाँ उतनी ही अधिक बेचैनी तथा नाना प्रकारकी 
विरुद्ध कस्पनाएँ हुआ करती हैं | आज संसारमे जितने 
परस्पर कलह होते हैं; सभी -अज्ञानदीक्े कारण तो होते हैं 
यदि मनुष्य यह समझ जाय कि जो मैं हूँ वही तो 
दूसरा भी है; तो क्यों घोर उपद्रवांका अवसर आवे ! 
फुक्रत तफावत है हः दर अस्क सब एक हज l 
- आब साकीकी मौजमें $ उसीका जला हु ie 
: एक अद्वैतवाद ही ऐसा है जो मानवमात्रको एक 


जिसका “एकजीबवाद”-*एकात्मवाद' 
ences ` लिये mia है | इसी अद्वेतवादकी 


विश्वको शान्ति देगेके 
ट्र ja ह भूतानि आस्मन्येवानुपश्यति 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञगुप्सते 


प प्रति जुगुप्सा) Beaty देष प्रभतिका भाव 


संक्षिप्त उपदेश श्रीमद्भरावद्गीतामे 


न्ने ब्राह्मणे cantare 
dq इवपाके च पण्डिताः TA 
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अर्थात्‌ pe eames SS. वही है जो विद्या-विनययुक्त ब्राह्मण, गौ; 
हाथी, कुत्ते, चाण्डाल spate सभी stata एक तत्वका 
दर्शन करता है।? इसी कारण अद्वेतवादर्मे सबसे प्रथम 
अध्यास--अज्ञान ( भ्रम ) का निरूपण आवश्यक हो जाता 
है । और उसीके निरूपणमें भगवान्‌, झाङ्करने सर्वप्रथम 
अपने भाष्यमें “युष्मदस्मत्रत्ययगोचरयोः०' इत्यादि 
उपोद्घात लिखा है | इसका विस्तृत विवरण वाचस्पतिमिश्र- 
जैसे विद्वानने अपने प्राजल शब्दोंमें किया है, जिसकी * 
हिन्दीमें व्याख्या की जाय तो एक स्वतन्त्र पुस्तक तैयार हो 
जाय | अतः इसपर इस समय इतना ही कहना अलम्‌ 
होगा | 
ब्रह्मतत्र-शाइ्टरभाष्यका संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार अध्यासनिरूपण करनेक्रे वाद “अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा’ यहाँसे अद्वेतमतानुसारी शाङ्करभाष्य गङ्गा- 
ग्राहके सहश खूब गम्भीर और पवित्र भावसे चलता है |e 
इसमें ४ अध्याय ओर १६ पाद हैं। इन १६ पादांसे युक्त 
यह भाष्य मानो १६ कलायुक्त पुरुष ही है | इसीलिये इसमें 
s पाद रक्खे गये हैं | ब्रह्म चार भागवाला माना गया 
द | उसके एक भागमें सृष्ट है और तीन भाग जुद्ध हैं || 
इसी सिद्धान्तको द्योतन करनेके लिये इसमें चार अध्याय 
र्खे शो हैं। इन्हीं चार भागोंके कारण ब्रह्मको गायत्री 
कहते हैं । ऐसा विचार ज्योतिश्वरणाधिकरणमे आया 2 it 
अस्तु, इसमें TEVA मतानुसार ५५५ सूत्र और 
र हा irs 
हम दोनों ( Teh 
हम दोनोंकों दम l ae ) ie pi 
हम दोनों साथ मिलकर पराक्रम-उद्योग ee 
उद्योग करें | हम दोनोंका 


PILLS 


— 


क आचायेकृतिनिवेशनमप्यवधूत॑ वचोऽसदादीनाम्‌ | 
रथ्योदकमिव गट्ठाप्रवाहपातः पवित्रयति ॥ 

( भामतीमङ्गल ) 

दिवि । 

( छा० ३।१२'। ६ ) 

स्थितो जगत्‌ । 

( भगवद्गीता १० । ४२ ) 

$ यथा गायत्री चहुष्पदा पडक्षरे: पादैस्तथा बरह्म चतुष्पात्‌ । 

(Ato भा० १।१ । २५) 


+ पादोऽ भतानि s 
दोऽय विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं 
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२ अविद्यया weg तीत्वा विद्ययाऽस्तमइ्नुते x 


TS mmm 
MS 


अपीत fee तेजली तथा गता 
अध्ययनसे हमलोग अध्ययनका फळ प्रात कर ल al 
लोगोंमें परस्पर वैमनस्य न हो |? led , 


यह शान्तिपाठ करके गुरुके पादस {a 
अध्ययन करनेका सम्प्रदाय है। अन्तमे मी पह ह | . 
हो जानेपर शुरुका चरणस्पशश करनेका विधान है (a | 
हाथसे दाहिना पैर और बायें हाथसे amik ए | 
चाहिये ) । > 


K १) शाङ्करमाष्यके प्रथमाध्यायमें वेदात (at | 
वाक्योंका साक्षाद्‌ ब्रह्ममें ही तात्पय हे, प्र्त परशं | 
यही बात वतायी गयी है | | 

( २ ) ब्रह्मसे जगतूकी सृष्टि माननेमें जो कुछ के | 
आपाततः प्रतीत होता था उसका तार्किक मापा ह | 
किया गया है | यह दूसरे अध्यायका विषय है। | 

(३ ) तीसरे अध्यायमें ब्रहमविद्यप्रापिते पश 
विस्तारसे उल्लेख हे | a 

(४ ) चौथे अध्यायमें सगुण-निगुंण RARR रि 
का निर्णय किया गया है I+ | 

A | 

यह तो अति संक्षेपमें अध्यायोका vaio | 
एक-एक अध्यायमें चार-चार पाद हैं | | 
इस प्रकार हैं-- 

§ सह नाववतु सह नौ झुनक्त, से 

तेजस्वि नावधीतमस्तु M 


% व्यत्यस्तपाणिना 
सब्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षि 


c दावन्ते a 
ब्रह्मण: प्रणव॑ gaai 
megi पूवं पुरला 


; A 
हानोऽवसाने च पादौ मा 2 at! 
संहत्य हस्तावध्येयं स॑ हिं श मः 


+ शास्त्र 
समन्बयाविरोधं 


a. 


A 
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TTT 


ज |. प्रयमाध्यायके प्रथम पादमें ब्रह्मकी स्पष्ट प्रतीति कराने- 
= | व्याकर विचार हे । प्रथमाध्यायके द्वितीय पादमें 
| aap ree लिज्ञवाले वाक्यौ (उपासना ) का विचार है | 
न प्रमाधायकें तृतीय पादमें Aah अस्पष्टबोधक ज्ञेयत्रह्म- 
aan वाक्योंका विचार है । और प्रथमाध्यायक्रे चतुर्थ 
हि | पदम, जो भुतियॉ. आपाततः सांख्यमतका प्रतिपादन करती 


द्वितीयाध्यायके प्रथम पादमें वेदान्तके साथ सांख्य- 
| fare विरोधका परिहार है । द्वितीयाध्यायक्रे द्वितीय 


| पढे पञ्चमहाभूतसम्वन्धी अ्रुतियोंका विरोधपरिहार कर, 
Tal जीवसम्बन्धी श्रुतियोंका विरोधपरिहार विस्तृत 
| रल माषमें किया गया है । और द्वितीयाध्यायके 
| ® पदमे इन्द्रिय-लिज्ञशरीरसम्बन्धी भ्रुतियोंके विरोध- 
| भ्र परिहार विशदरूपसे किया गया है | 
|  याध्यायके प्रथम पादमें जीवके आवागमन- 
| | भिर विचार कर वेराग्यका निरूपण किया गया R | 
| शोयाथायके द्वितीय पदमे पहले त्वं? पदार्थक्रे शोधनपर 
| ` ® वादको “तत्‌? पदार्थके संशोधनपर विचार किया 
| a के तृतीय पादर्मे निर्गुण ब्रह्मके विषयमें 
| शतय बचनोंका उपसंहार कर सगुणविद्यासम्बन्धी 
गोका भी विस्तारसे विचार किया गया है | 
A पादमें निगुणब्रक्षविद्याके बहिरङ्ग 
म यञ-दान प्रभ्रति, एवं अन्तरङ्ग साधन 
"तिका निरूपण है | 
° 
7X Kiii मथम पादमें, श्रवणादि बृत्तियोंके बल- 
| | ty षा, साक्षात्कार और उपासनाके TS सगुण 


Ry शेकर हो जानेसे जीवितकालमें ही पाप-पुण्यलेपसे 
जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है, इसका विस्तारसे 


ष्ट 


निरूपण किया गया है | चतर्थाध्यायक्े द्वितीय पादमें 
कर्मांधिकारीकी ऊध्वंगतिका निरूपण है। और चत॒र्थाध्याय- 
के तृतीय पादमें सगुगब्रह्मवेत्ताकी मृत्युके बाद उ तरमार्ग- 
प्रासिका प्रतिपादन है | चत॒र्थाध्यायके चतुर्थ पादमें 
पहले निणुणब्रह्यज्ञानोकी विदेहकैवल्यप्राप्ति बतायी है, 

वादको सगुणब्रह्मज्ञानीकी ब्रह्मलोकमें स्थिति बतायी है | 

( यही ब्रह्मलोकस्थिति भक्तिमार्गवाले आचार्योंकी मुक्ति है 

ऐसा समझना चाहिये | ) 


इस प्रकार सपरिकर ब्रह्मका निरूपण करते हुए 
भारतीय संस्कृतिके लिये अपेक्षित सारी बातांका निरूपण 
ASCITES द्वारा किया गया है । इस माष्यकी विशेषता 
यह है कि इसमें संकुचित साम्प्रदायिकताकी गन्धतक नहीं 
है। शैव सम्प्रदायके अनुयायी होनेपर भी आचार्यने बार-बार 
शालिश्राममें विष्णुभगवानके पूजन प्रश्रतिका ही उदाहरण 
दिया है अधिक क्या कहें; संस्कृतसाहित्यमें यह एक अद्वितोय 
प्रन्थरक्ञ है। केवळ इसी ग्रन्थके अध्ययनसे मनुष्य हिन्दू 
संस्कृतिका पूरा शान प्राप्त कर सकता है । इसके साथ 
ही श्रीशइराचार्यसे पूर्व प्रचलित Sater मी eas बहुत 
अच्छा शान हो जाता है | विशेषकर उपनिषदोकी arate 
पूर्वापरविरोधोंका GREET एवं दैत) अत र्ति 
सिद्धान्तो यथार्थताका मी पा ज्ञान हो जाता है। 


इस प्रकार अद्वैतसिद्धान्तकी सुरसरिताका एकः 
मात्र उद्गमस्यान शाङकसमाष्य ही है । इसीके आघारपर 
सारे अद्वैतवादके ग्रन्थराशि आविर्भूत हुए हैं । आज हमने 
(कल्याण! के वेदान्ताइके पाठकोंके सामने उस अद्वेतवादके 
खरूपक्रा तथा उसके आधाररूप “अध्यास' का aaa 
pe किया है उससे सबोन्तयाँमी विश्वत्मा सनु हो 


यही प्रार्थना है | 


सर्वे भवन्तु सुखिनः 
सर्वे भद्राणि पञ्चन्छु मा कश्चिषुःखभारमपरेत्‌॥ 


सर्वे सन्तु निरामयाः | 


RE a 
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वेदान्तविद्या ही SALE सर्वोत्तम आशीवाद हे. 


( छेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


ईश्वरीय आशीर्वादोंसे मानवसमाज परिपूर्ण है | ऐसे 
भी तत्त्वेत्ताओकी कमी नहीं है जो प्रत्येक बस्तुको ही 
ईश्वरीय आशीवाद मानते हैं । एक प्रकारसे तो हमारे लिये 
हमारा अस्तित्व ही सृष्टिकर्ता जगदीइवरका आशीवाद ही है? 
परन्तु उसका सवोत्कृष्ट आशीर्वाद तो ज्ञान-विज्ञान है और 
ज्ञान-विज्ञानमें भी अद्वितीय हिन्दू-वेदान्त है; जिसकी 
तुलनामें संसारका बढ़े-से-बड़ा सिद्धान्त एक क्षणके 
लिये भी नहीं ठहर सकता; क्योंकि यह सुधार; विकास; 
मुक्ति और पूर्णताका सावभौम और सावंजनिक नुस्खा है; 
और संसारकी Wasa, अनधिकार चेष्टा, परतन्त्रता 
और अपवित्रताकी दिव्य ओषधि है । साथ ही यह सैद्धा- 
न्तिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियोंसे उपयोगी है | 
आध्यात्मिक एबं वैज्ञानिक खोजकी भी यह चरम सीमा है। 
ऐसे सर्वश्रेष्ठ विषयपर ही हम यहाँ कुछ कहना चाहते हैं। 


आत्मविश्वास और पूर्णता 

प्राच्य ओर प्रतीच्य संसारका सर्वश्रेष्ठ तत्त्व 
आत्मविश्वास हे, जो समस्त उन्नतियोका Sarena 
अथवा मूळ खोत है | aa मतसे तो 
संसारकी प्रत्येक सिद्धि और सफलताकी मूल भित्ति आत्म- 
श्रद्धा और आत्मविश्वास ही है । वेदान्त इसी आत्म- 
विश्वासको दृढ़ करनेवाली एक अनोखी साधना है | मनुष्य- 
को अपने आपमें पूर्णताका विश्वास करा देना वेदान्तकी 
अद्वितीय देन है । वेदान्तकी यह उच्च घोषणा है-- 

“आत्मा पू्णातिपूर्ण है और इसमें विश्वास रखनेवाला' 
सम्पूर्ण शोकसमुद्रको तर जाता है ।! 

_ शास्र यह बतलाते हैं कि आत्मा स्वतन्त्र है, दिव्य है 
ओर मुक्त है; इसी विश्वासकी साधनाके लिये वेदान्तमर्मश 
ग्रातःस्मरणीय भारतीय महधिर्योका सदुपदेश है-- 

'आस्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतज्यो मन्तव्यो निदिध्यासि- 
तव्यः “तमेव विद्त्वातिसध्युमेति नान्यः पन्था चिद्यतेऽ- 
यनाय |? 

अथोत्‌ 'आत्माका दर्शन करना चाहिये, उसके विषयमे 


श्रवण, मनन और करना चाहिये।? 'आत्माको 
जाननेसे ही जीव मृत्युको लॉघकर निःश्रेयस पदवीको 


; fad 
au होता है इसके अतिरिक्त कोई दूसरा आरी नह... ह... ne eee Kosha 


त्मशान ओ aT 
„ ईसं आत्मशान ओर आत्मलामके विषये age | 
यहाँतक कहा दै— | 
सदेषामपि चेकेपामात्मज्ञानं परं मृत्‌ 
प्राप्यैतद कृतङ्त्यो हि द्विजो भवति ae 
अर्थात्‌ “सम्पूर्णं TH आत्मज्ञान ही सिं | 
है; क्योकि इसीको म्रासकर द्विजगण कृतदृत्य होते हैं; अन्म | 
नहीं । महि व्यासके शब्दोंमें आत्मज्ञानी प्रामिका मल्ल | 
है--साध्य, साधन और साधकात्मक तत्तोंका पणं न | 
और परमात्मतत्त्वकी यासि । और इस अनन्य बमं | 
भूमिका है--आत्मविश्वास ओर आत्ता | 
पृणता ओर अन्वेषण 
आत्मा प्रत्येक दृश्सि पूर्ण है, इस वातका अता | 
प्राचीन आध्यात्मिकॉने ठीक तरह कर छिया या वेग, | 
प्रत्यक्ष, समाधिमाषा) दार्शनिक पेनी दृष्टि वेश | 
और अनुमितानुमितिकी सत्साधनाके द्वारा इसी परर, | 
पहुँचे थे कि आत्मा पूर्ण सत्य है) पूण पणि | 
साध्य है | उन्होंने स्वानुभवके सहारे आजते erat शं | 
इस बातको सर्ववादिसिम्मत मी रिड T ig 
इसके साथ ही उन्होने यह भी वता दिया a 
शिक्षण और साधनासे शेय वस्तु; SN | 
होती जाती हैं, और शाता अ £ all 
साधक धीरे-धीरे अनन्त और पूर्ण Re 
और ज्ञेय वस्तु सान्त; अ | 
शानसस्पन हो जाते हैं ओर अर कः ह] 
haga भी । इसी स | 
स्वीकार किया है 


तम मेद योगात्मक दै; पर i 
और उपासनोत्मक MINE at 
प्रभेद हॅ, और इनसे भी साधक 


x वेदास्तविद्या ही इश्वरका सर्वोत्तम आशीर्वाद है # 


| een TET TI AAAA 2 है ञौ 
पक oe और स्वाभाविक उपाय है, और उसकी 
चित्त ही सव दोषों और Bailar कारण 
है। यही प्रत्येक प्रकारकी निवता और अपूर्णताका हेतु 
है। इसी चित्तका प्रतिबिम्ब पुरुषमें पड़ता है, इसलिये 
वित्तकी दृत्तियोंका निरोध और उन्मूलन ही जीवकी खरूपा- 
wat या वास्तविक अवस्थाका प्रकाशक है। और वह 
घ्यानसाथ्य है | 
इसका अभिप्राय यह हे कि ध्यानके द्वारा चित्तके 
एकाग्र होनेसे शनेः-शनेः उसकी “आकारपरिणति' अर्थात्‌ 
AS बदळनेवाली क्रिया बंद दो जाती है और फिर 
| तीव अपने आप आत्मस्थ हो जाता है। पूर्वकथनानुसार 
अन्याम्य-ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्डकी बातें भी हमें इसी 
ओर छे जानेवाली हैं; क्योंकि इन सवका अभिप्राय भी 
| ताधनात्मक ध्थानतत्त्वका सदुपयोग ही है । स्वामी विवेका- 
| नन्द ष्यानकी इसी उपयोगितापर कहते S— 
' 'बैशञनिक अपनी प्रयोगशालार्मे, साहित्यिक साहित्यः 
Ter, ज्योतिर्विद्‌ बेधशालामें जो कुछ करता है, वह 
ATS द्वारा ही करता है। मानबसंसारका सम्पूर्ण 
“wae असलमें ध्यानसाध्य ही है । इसके बिना 
fax भी बातमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकता |” 
AN शास्त्रकारांने Prat fet पातित्रतधर्मका 
oa Ai मकृतिके पूर्ण निरीक्षण-परीक्षणके बाद a 
जै बा र उस घमका तात्पर्य त्येक बातमे पतिदेवका 
रही ७... रखना ही था । मूर्तिपूजाकी साधना भी 
ह RE मारम्भिक सरछ और सुखद सोपान है। 
* स्थूळ और सूक्ष्म प्रायः प्रत्येक कार्यमें इसी 
या इच्छाराक्तिका समावेश है, जो वस्तुतः आत्म 
और पूर्णताकी ; 
Rai > साधना है । अधिक क्या; अध्यात्मप्रधान 
भाग्या लन जीवनसम्बन्धी प्रत्येक कार्यं ही अनन्त 
È जेना ही है । स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता- 


RUE कहा है | 
ज्या जीचखोके जीवभूतः सनातनः | 
Ry, और R है कि समस्त जीव परमात्माके ही अंशः 
होती है। क्य गति स्वभावतः अंशीकी ओर ही 
| समा गतिका सुफल ही हिन्दू-वेदान्त 

न्रा रेमे उसी ओर जानेको प्रेरित करता 2! 


अवलम्बित नहीं दै। 
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मार्गका समर्थन किया है। स्वयं प्लेटो इस विषयमे | 
कहता है-- ‘ 

“केवळ आनन्द या जानकी प्राप्ति ही मनुष्यका परम 
ध्येय नहीं है, अपि ठु आत्मतत्त्व या परमतत्त्वका शान ही _ 
उसके जीवनका उद्देस्य है |? 


पूर्णता और अन्यान्य विज्ञान 


वेदान्त इस बातका दावा करता है कि आत्मा स्यं 
प्रकाश; ज्ञानस्वरूप, पूर्ण शक्तिमान्‌ और आनन्दमय है। इसके 
इस दावेसे थोड़े-बहुत अंशोमे समाजविज्ञान, मनोबिज्ञान; 
सानवविज्ञान, इतिहास आदि शास्र भी सहमत हैं; क्योंकि 
इनसे भी यही सिद्ध होता है कि व्यक्तित्व एक प्रकारका 
आत्मप्रकाश ही है। उसके भी महान्‌ और अद्भुत 
चमत्कार देखे जाते हैं | सच तो यह है कि संसारमें अबतक 
जितने भी महान्‌ पुरुष हुए वे अपने व्यक्तित्व या आत्म- 
प्रकाशके कारण ही महान्‌ हुए | इसके सिवा “eval 
मौलिक एकता! (Fundamental Unity of Matter) 
को स्वोकार करनेवाले भूतवादियोंकों भी यह तो मानना 
ही पड़ता है कि अध्यात्मवादी जिन चमत्कारोंका कारण 
आत्मतत्त्व मानते है उनका कारण वे द्रभ्यको समझते हैं, 
जो कि हमारे इष्टिकोणसे आत्मतत्त्वकी छाया ही है | इसका 
एक प्रमाण यह भी है कि दूरअवण और दूरदशेनसम्बन्धी 
विज्ञानेंके द्वार भौतिक दिकालसाध्य परिच्छिन्ञता दिनों 
दिन नष्ट होती जा रही हे, जिसे अध्यामशात्री अद्वितीय | 
आत्माकी प्रेरणाका ही फल मानते हैं। उनके मतसे आत्मा | 
ही प्रेरक है, न कि द्रव्य या झि क्योंकि शंकरे m 
को स्वार्थ -स्वतःसिद् ) चेतन माना 
अचेतन परा तिक t+ 
a m बात यहाँ यह मी है कि जो भौतिक ; 
: हैं वे आत्मतत्वकी पञ्चभूतात्मक् 


nee 


¡द्रत लानोपपचे/ (इ० भा ४1३1७) प. 


तहिं ered चितिमत्त्वात' '' न परेण प्रयुझ्यसे !! ( उप० 


सा० गयांश )1 
२ स्वार्थका अभिप्राय 
अस्तित्वका कारण और उद्देश्य 


यह है. कि चेतन खयं दी अपने 
है, अर्थात्‌ वह किसी भी et 


५३० x अविद्यया मृत्यु तीत्वा विद्ययाऽसूतमच्नुते * 


रा स. 


आत्मा पूर्णातिपूर्ण है और अधिष्ठित ( प्रकृति या शरीर ) 
अधिष्ठाताके गुण-कर्म-स्वभावकी छाया | 


इज्जछैण्डमें एक बार एक ऐसे भारतीय सजम पहुँचे 

थे जो किसी भी प्रकारके आवरणसे आवृत वस्तुके 

__ इतिबृत्तकों अपने चर्मचक्षुओंपर पट्टी बॉधकर भी बता देते 

` थे उस समय वहाँके वैज्ञानिक छोगोंने इसका साधारण 

कारण यही बताया था कि उनकी आँखें एक्सरेज्ञको 

(X-rays ) शक्तिसे सम्पन्न हैं | परन्तु इसका मुख्य कारण 

तो बही प्रकृतिका अधिष्ठाता आत्मतत्त्व ही दै, जिसकी 
व्याख्या हम वेदान्तशासत्रकी भाषामें-- 


:स्व्रात्मनो5नन्या: कामाः ७००७७ ०७ ७०५ ०७ ७ ०७७ ०७००७ l 
न हि कामयितु अचेतनमस्ति ॥! 
--इस प्रकार करते हैं | 


आत्मा प्रकाशस्वरूप है, उसे MAI द्वारा आवरणोसे 
रहित कर देना ही आत्मसाधना, आत्मशिक्षा अथवा सच्ची 
शिक्षा दै | 


वेदान्त और शिक्षा 


संसारकी सारी उन्नतियोंका मूलमन्त्र शिक्षा हो 

है । अब यदि शिक्षा ही भ्रमात्मक सिद्धान्तों और पद्धतियों- 

. पर अवलम्बित हुई तो फिर उससे वास्तविक आत्मतत्त्व, 
व्यक्तित्व और प्रसुप्त शक्तियोके विकासकी आशा कैसे की 
जा सकती है ! हम देखते हैं कि वर्तमानकालीन शिक्षासे 
संसारमें यही हो रहा है | संसार उलटे रास्ते जा रहा है | 
: वह केवळ भौतिक तिद्धान्तोंपर ही अमल कर रहा है, सनातन 
* वैदिक विज्ञान और वेदान्ते त्रिकालाबाधित तत्त्वांपर ध्यान 
a नहीं दे रहा है। वह आत्माके विकास-प्रकाशका प्रयत्न न 
a उसके Ae, TAN ढकनको ही शिक्षित करनेका उद्योग 
` ` ` कर रहा है; उपकरण; सामग्री और सहायक ae विकास- 


१. केउद्य कहना 

ks ese दी दत्तचित्त है, न कि वास्तविक genes दी नहीं सकता | इसलिये यही mi ‘ 
a ! कोन विद्वान्‌ इस बातसे अनभिज्ञ है कि आधुनिक वेदान्तविद्या ही facet सवोत्तम 

a समख शिक्षा अन्तःकरणको ही दी जाती है । प्राप्त करनेकी परम वस्त है | 

K 
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को 3: 50: Y 


यद्यपि भौतिक अन्ताकरणंग =, भी ara 
उसमें भी व्यक्तित्व माना जाता है, तो they | 

? पुरुष या आत्मा है ! रेडियोके यन्त्र न | 
की चूड़ियां बोलती हैं; परन्तु क्या उनमें खतन भ | 
भाडुकता और कर्मशक्ति मी मौजूद है ! झे है के 
भी सुनता है और जवाब देता है, परन्तु क्या इ mk 
चेतन है १ ठीक यही दशा हमारी आधुनिक Gare | 
शिक्षाकी है । यद्यपि वेदान्तसिद्ध वैदिक यावहा te 
भी प्रायः अन्तःकरणके माध्यमे द्वारा ही दी जत हन 
उसमें अन्तःकरण माध्यमह्दीका तो काम देताहै।#| 
साध्य वस्तुतत्त्वका | फिर इस शिक्षामें तो मणय प्रक | 
भी कण्ठ और कपोळादि ही होते दै; क्योंकि विद्राक | 
मुख्य सहारा We ही तो होती है । इसीपर एक झे | 
निष्णात महात्माके वचन सुनिये | वे कहते है-- 


“कूपखननका तात्य भूगमंस्थित पाके भले | 
दूर करना है, न कि एथ्वीके ऊपरके जलहीन सरा ए | 
की कोठी तैयार करना | वह कोठी अवश्य ही स ६ 
वर्षासे भर जाती है; परन्तु उससे कूपखननका म 
पूर्ण उद्देश्य तो सिद्ध नहीं होता |” इसी विषयपर ४ 
वैदिक विद्वान्‌ इस तरह कहते है 


“वेदान्त ऐश्वर्यमदसे उन्मत्त व्यक्त गोप | 
बास्तविक आत्मिक ऐश््यकी सदलुभूति द ia 
और दीन-हीन व्यक्ति और जातिकी दौतता ओर a 
नष्टकर उनमें लोकोत्तर AAAI; oad 
शक्ति और आत्मानन्द उत्पन्न कर z 
सचमुच व्यक्ति और जातिके ता | 
सच्चा और सीधा उपाय इसके सिवा ए 
होता | फिर बाहरसे मिळनेबाली ॥ 
से मनुष्यके देन्य और दुःखा aos if 


qe | 


देवहूति 


q 


कपिल-दे 


कल्याण ~~ 


ee aw EE TP 


TS ee ल्मा धा छत का Dm BO “या A fee mo hdr 


AF AF 


कुठारम्‌ i 


९ 
e 


तरो 


b 


शरण्यं खश्नृत्यसंसारतरो 
परस्य नमामि सद्धमैवि्दा वरिम 


त त्वा गताहं शरणं शरण 
'अश्ञासयांहं प्रकृतेः 


A 
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f iak aaan गुणातीत; 


' दाव जीवन्मुक्त महापुरुषोंके व्यवहारका वर्णन 

| ~ 

| जीवर प्रकट करना असम्भवःसा | उनके व्यवहारके 

' सको साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है, उसका 
e ` A 2 ~ ~ A 

aa करनेमे न तो मेरा अधिकार है ओर न योग्यता ही 

| है तथापि अपने मित्रोंकी प्रेरणासे; गीतादि शास्त्रॉके आधारः 


| ए अपनी साधारण बुद्धिसे जो कुछ समझमें आया है 


| से पाठकोंकी सेवामें निवेदन करता हूँ | 


खं रागद्वेष और अहंकार न रहनेके कारण देष और अहंकार न रहनेके कारण, केवल लोक- 
| ही हुआ करता है । उनके आचरण संसारमें प्रमाण- 
RUM जाते हैं, उनके आचरणोंमें पाप और खार्थकी 
| गख भो नहीं रहती, उनकी प्रत्येक क्रियामें परम उपदेश 
| 3 हता है। मिट्टी, पत्थर और खर्ण आदि समस्त 
| prs पञ्च, पक्षी, मनुष्य, कीट, पतंग और देवादि 
गर ae तथा सुख-दु:ख, लाभ-हानि, मान-अप- 
| wi ना-सुति; शीत-उष्ण, प्रिय-अप्रिय आदि समस्त 
i a ad कर्मॉमे सर्वत्र, सर्वदा और सवथा 
पा T हे । उनके अन्तःकरण और इन्द्रिय 
à जे Wray, विषमता और भयका सर्वथा 
Tis AN व उनकी सारी क्रियाए साधारण 
ती हैं | उनके र ) री विही ह ओर द्व्य हुआ 
| दोष नहीं रहता | ण t प्रकारका लेशमात्र भी 
उ अन्तःकरणमें समभाव) प्रसन्नता) 

| भैर अपार a न, ये सब नित्य-निरन्तर अविच्छिन्न 
NER इस fy ! यह सब होते हुए भी वास्तवमें वे 
' पिते सया तर और उसके कार्यरूप शरीराः 
र क मांत री अतः उनको all प्रिय 
‘ aist myer योगमें ET होता हे और न 
as दुवो प्रियके वियोगमें शोक ही होता 
चाया जाय, > किसी भी प्रकारका कोई भारो 
नही होते | भी वे महापुरुष. अपनी स्थितिसे 
ण, परसपदकी प्रासिको भगवानले 
ब्रह्म और ब्रह्मकी प्रासिंके नामसे; 


जीवन्मुक्त महापुरुषोंका व्यवहार उनका निजी स्वार्थ 


भक्त ओर स्थितमज्ञके लक्षण तथा आचरण 


(लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 


सुखक प्रासे नामसे; कहीं अविनाशी झाखतपद परम 
गति, परमधाम, परम दिव्य पुरुष, परमसिद्वि संसिद्धि; 
शान्ति, परमशान्ति, निर्वाणपरमशान्ति, शास्वत शान्ति) 
अव्यक्त, अक्षर, अमृत; WHA, WAC, FA; 
मम साधर्म्य, परम और अपनी प्राप्ति इत्यादिके नामसे 
कहा है | 
गीतामें परमपदको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण 
और आचरण अध्याय १४ के अन्तमें गुणातीतके नामसे, 
अध्याय १२ के अन्तमें AGH नामसे ओर अध्याय रे के 
अन्तमें स्थितप्रशक्रे नामसे भगवानने बतलाये हैं; इसके सिवा 
अन्यान्य अध्यायोमें मी योगी, युक्त ओर ज्ञानी आदिके 
नामसे जीवन्सुक्तकी स्थितिका संक्षिप्त वर्णण आया है। ये 
सभी परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषे लक्षण हैं | 
गोतापर भलीमाँति विचार करनेसे मालूम होता हैँ कि 
अध्याय २ के खोक ५५ से ७२ तक TTT नामसे करम 
योगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण 
और आचरण बताये गये हैं | 
अध्याय १२ में छोक १३ से २० तक भक्तियोगद्वारा | 
परमात्माको प्रास F जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण और x 
[चरण बताये गये है | 
E अध्याय १४ में छोक २२ से २५ तक शानयोग 
यानी सांख्ययोगद्वारा परमात्माको प्रात हुए र 
पुरुषके लक्षण और आचरण बताये गये है | मिह. 4 
इन तीनों खलक सामने रखकर उनपर ee 
से यही प्रतीत होता है कि इनमेंके बहुत-से लक्षण ऑर आच 
aati से ही हैं। क्योंकि परमात्माको प्रात 
कर उपरा सबकी स्थितिं एक at हो जाती दै, इसलिये 
उनके लक्षण और आचरण मी प्रायः एके ही हुआ करते है 


तथापि प्रकृति ( स्वभाव ) at स्थल्मे मिन्नता 


और 
मी है, पर वह शाज्नानुकूल ही होती है | मगवानते 


कहा है: 
मी का है a 


; omge a सुख और Grapes Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha > 
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ee — 


५४२ 


fr oe +, 
तकनक 


“लमी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ अपने 
स्वभावसे परवश हुए कम करते हैं; ज्ञानवान्‌ भी अपनी 
प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसीका हठ 
क्या करेगा |? 


सभी प्रकारके साधनोंसे परमात्माको प्राप्त हुए पुरुष 
परम पवित्र, और साधारण मनुष्योंसे बहुत उत्तम होते हैं | 
` ऐसे जीवन्मुक्त पुरुषोंकी प्रकृति साधनकालमें ही शुद्ध हो 
जाती है । अतः सभी प्रकारके जीवन्युक्त महापुरुषोंके 
आचरण शास्रसम्मत, आदशरूप, पवित्र और सर्वथा दिव्य 
होते हैं | 
कर्मयोगीके लिये तो फलासक्तिरहित BAT करना 
ही योगकी सिद्धिमें हेतु बतलाया गया हे (गीता ६ । ३) | 
इसलिये उसके द्वारा कर्मोका विस्तार होना स्वाभाविक ही 
हो जाता है और कर्मोक्रे Fare उसमें फॅसाव होकर 
बन्धन हो जानेका डर रहता है | अतएव उसके लिये मन- 
इन्द्रियोके निग्रह एवं काम-क्रोध, राग-द्वेष, समता और परवा 
आदिके त्यागपर विशेष जोर दिया गया है | भक्तियोगके 
साधकके लिये इन बातोंपर इतना जोर नहीं दिया गया | उनके 
लिये तो सव कमं भगवानके समर्पण करके भगवत्स्मरण करने 
पर बिशेष जोर दिया गया है | इस प्रकार करनेसे मगवानकी 
दयासे उपयुक्त सारे दोष अपने-आप ही नष्ट हो जाते हैं। और 
ज्ञानमार्गसे चळनेवाले पुरुष तो सारे कर्म और सारे विकार 
प्रकृतिपर छोड़ देते हैं, अपनेसे उनका सम्बन्ध ही नहीं रखते; 
इस कारण उनके बाहरी कमाँका विस्तार नहीं भी हो सकता | 
कमयागद्वारा परमात्माको गरात हुए जीवन्मुक्त पुरुषमें, 
परमात्माकी प्रातिके उत्तरकालमें भी, कमोंका बाहुल्य रह 
सकता है | उसके द्वारा सार्थ, आसक्ति, अहंकार आदिके 
बिना ही केवळ लोकसंग्रदार्थ स्वाभाविक कर्मोकी क्रियाएँ 
RG भी होती हैं और उसमें उसकी महिमा है | 
भगवानने भी कहा है-- 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पदर्जिता: | 
शानाझिद्स्धक्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः ॥ 
ees cae ( गीता ४ 1 १९ ) 
ee Sila aes कामना और age 
पुरुषको ज्ञानीजन मी पण्डित कहते हैं He ae 
| 


वे ममता, अहङ्कार, कामना आदिसे i 
में विचरते हैं-- S 
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# अविद्यया ay तीर्त्वा विद्ययाऽस्तमञ्चुते # 


NNN DIE LP LDP 


वि has 
निमंसो निरहङ्कारः स शान्तिम है | 


जो पुरुष सम्पू (iim 

` जो पुरुष सम्पूण कामनाओंको oT, al 
ओर अहङ्काररहित तथा स्पृहारहित हु 
शान्तिको प्राप्त होता है l 1 
क्योकि साधनकालमे ही कर्मयोगीके सा di 
इन्द्रियोंके संयमपूर्वक राग-देष और खाये कि ol 
कर्तव्यबुद्धिसे किये हुए कर्म ही उसकी सित | 
परमात्माका साक्षात्कार करानेमें हेतु होते हैं। 


रागद्वेषवियुक्तेत्तु Rani | 
आत्सवद्यैविधेयात्मा megah | 
प्रसादे सवंदुःखानां ह्ानिरसोपताे। | 


प्रसन्नचेतसो ag बुद्धिः | 
(गीता २1९४१ 
“स्वाधीन अन्तःकरणवाला पुरुष TÈR K भ्र 
अपने वशमें की हुई इन्द्रियोंद्वारा विषतो मो ' | 
अन्तःकरणकी प्रसन्नता अर्थात्‌ खच्छताको we 
और उस निर्मलताके होनेपर इसके समू इज A 
हो जाता है और प्रसन्न चित्तवाले पुरुषकी | 
अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है l Be भै 
gaa भी इस प्रकार साधन करके | 
प्राप्त हो चुके हैं-- 
Si हि. संसिद्धिमास्थिता 
लोकसंग्रहमेवापि 


qa | 


“इस प्रकार जनकादि बन pei 
द्वारा ही परम सिद्धिको प्रात हुए A ai i 
संग्रहको देखता हुआ भी? तू क = ai a 

इस कारण सिद्धावस्थाकी प्रात at) 
द्वारा बहुलतासे कर्म हो सकते © | 
अवगुणोंका सर्वथा अभाव a 
होनेपर भी, उसके द्वारा 


भ आ सकती; क्योंकि र 
नई = | अर्डनके पूछनेपर 


द्वेषादि अवगुणही दै 

उत्पन्न होनेवाळे काम-क्रोधकोही 
काम एष क्रोध rat 
महाशनो सहापाप्मा 


> बईत | रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यद a हो Hua 
रै न अर्थात्‌ अभिके सदृश भोंगोसे न तृत 
` इस विषयमें इसको ही तू 
बड़ा पापी है; इस विषयर्म इ 
PEGI 7 > कि क्मोंकी 
| हले यह स्पष्ट हो जाता हे कि कर्माको बहुलता 
नहीं है, राग-द्वेष ओर काम-क्रोधादि अवगुण 
it में c 
delimi और इनका उन महापुरुषोमें सवथा अभाव 
गा की ga? | खार्थ ओर राग-द्वेषको छोड़कर किये EC कम ही 


` 


क| aaah साधकके लिये भगवत्यात्ति करानेवाले है ओर 
k शोभा बढ़ानेवाळे = | 
' शात्नविहित स्वाभाविक कमोंमें जो अनिवार्य हिंसादि 
| हुआ करते हैं, वे दुराचार नहीं हैं (गीता १८। ४८ ); 
एं ऐसे हिंसादि दोष फलेच्छा, राग-द्वेघ ओर अहङ्कार- 
Manga दूषित नहीं कर सकते (गीता १८ | १७ )। 
| RÅ परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्सुक्त पुरुषको कर्म 
हि) मया न करनेसे कोई अपना प्रयोजन नहीं रद्द जाता; 
त सापि छोगोंको उन्मार्गसे बचाने और सन्मार्गमें प्रदृत्त 
Gal) झोके लिये, उनके द्वारा निषिद्ध कर्मोका त्याग और विहित 
by WET आचरण हुआ करता है | कर्मोंकों छोड़ बैठनेवाला 
क | 224 त्यागी नहीं है (गीता १८ | ७ ); परन्तु 
| केमे करनेवाला महापुरुष ही वास्तवमे बुद्धिमान्‌ 
सच्चा त्यागी हे | 
मगवानूने कहा है-- 
"Sere कमे कुशले नानुषज्यते | 
T शमि मेघावी छिन्नसंशयः ॥ 
ल रता शक्य त्यक्तं, कर्माण्यशेषतः | 
फैसेफलत्यागी स स्यागीस्यभिघीयते ॥ 
$. e ( गीता १८। १०-११) 
भ क MA । जो पुरुष अकल्याणकारक कर्मसे तो द्वेष 
y) ok RTE कमें आसक्त नहीं होता 
‘Mice _ युक्त हुआ पुरुष संशयरहित) 
पाह सर ६। क्योंकि देहधारी पुरुषके द्वारा 
A भथ को फेम त्यागे जानेको शक्‍य नहीं हैं; इससे जो 
है p लका त्यागी है वही त्यागी हे, ऐसा कहा 


परमेश्वरको प्राप्त हुए महापुरुषमे 
उत्तरकालमें भी समी मनु्ष्योके 


SN 
„ नीताके AIST शुणातीत, भक्त ओर स्थितप्रन्नके लक्षण तथा आचरण # 
ह्या 


५४२३ 


करता है । क्योंकि उसके साधनकालमें ईश्वरविषयक 
श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और शरण आदि भावोंकी बहुलता ही 
उसकी स्थितिको वढ़ाकर परमात्माकी प्राप्तिमें हेतु हुआ करती 
है; इससे उसका खभाव अत्यन्त कोमल हो जाता हे और 
उसे सभी प्राणियोंमें अपने स्वामी आराध्यदेवको विराजमान 
देखनेका अभ्यास हो जाता है। 


उसमें कोमलता, क्षमा और erat आदि गुणोंकी 
बहुळता होनेके कारण न्याय प्राप्त होनेपर भी उसके द्वारा 
किसी जीवको दण्ड दिया जाना कठिन-सा हो जाता हे | 
इस कारण उससे किसी भी जीवको उद्वेग नहीं होता, और 
अन्य जीवोंद्वार अनुचित कष्ट दिये जानेपर भी वह खयं 
उद्वेगवान्‌ नहीं होता और उनसे न्यायपूर्वक मी बदला लेना 
नहीं चाहता | 

भगवानते भी कहा है 

अद्वेश सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवं च। 

Raat निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा इढनिश्रयः | 

मय्यपिंतमनोडुद्धियों सञ्गक्तः स a प्रियः ॥ 

यस्मान्नोद्विजते छोको छोकान्नोद्विजते च यः। 


iniii यः स च से fi l 


(गीता १२। १३-१५ ) 
(जो पुरुष सब भूतोमें द्वेषभावसे रहित एवं सवार्थरहित 


सबका प्रे दयाळ है तथा ममतासे रहित 
कब रे सी कल, wore nit सम और 


भी अभय 
क्षमावान्‌ है अर्थात अपराध 


देनेवाला है | = 
“तथा जो भ्यानयोगमें Sul अ 
मन और ; 
E paraat है) वह मेरेमें अपण किये हुए 
मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मेरेको प्रिय है। _ 
कोई भी जीव उद्वेगको प्राप्त नहीं होता 


किसी जीवसे उद्देगकों प्राप्त नहीं होता; 


अन्त॑ः 

और क्षमा आदि सदगुगोसे उसका 
दया नक ए वह अपने साथ इय ब | 
er दार सन्ताप होनेका ताग अमप' हे! | 


CC: REER उवभाक्तता अमिक ०।०ब्छक्त si. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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eee Lk o भी प्रेमपूवेक उसके हितकी चेष्टाओंद्वारा उसके 
अन्तःकरणमें साधुमाव उत्पन्न करते हुए ही शिक्षा देनेका 
प्रयत्न किया करता है | 

नीतिकी आवश्यकता पड़नेपर भी साम और दानसे ही 
काम लेनेका उसका स्वभाव हो जाता है | दण्ड और भेद- 
नीतिका प्रयोग प्रायः उसके द्वारा नहीं हो सकता | 


उसकी प्रत्येक क्रियामें ईश्वरभक्ति, श्रद्धा, स्वार्थत्याग, 
चतुरता, कोमलता, विनय, प्रेम, दया और चित्तकी प्रसन्नता 
आदि भाव विशेषरूपसे झळकते रहते हैं । क्योंकि साधनः 
कालमें इन भावोसे ही Saat स्थिति बढ़कर उसे परमेश्वर- 
की प्रास होती है, अतः उसका स्वभाव ही ऐसा बन 
जाता है | 


ऐसे महापुरुषकी सभी क्रियाएँ भगवानक्री प्रेरणाके 
अनुसार समस्त प्राणियोंकों अभयदान देते हुए ही हुआ 
करती हैं । 


दूसरोंका सत्कार करना और उनको मान-बड़ाई देना 
उसका साधारण स्वभाव हो जाता है | ऐसे महापुरुषके मन 
और बुद्धि निरन्तर भगवानमें ही समर्पित रहते हैं । अतः 
उसके जीवनका अधिक समय भगवानके भजन; ध्यान; 
शुणानुवाद और सेवा आदिमें ही लगता है। 


उसके द्वारा कर्मयोगीकी भाँति व्यावहारिक FATET 
विस्तार होना कठिन है । क्योंकि अहर्निश भगवचिन्तनका 
समाव a जानेके कारण साधनकालमें ही उसकी रुचि 
लौकिक कर्मोसे हट-सी जाती है । आवश्यकतानुसार सब 
कुछ करते हुए भी ऐसे महापुरुषोंकी स्थिति निरन्तर 
परमेश्वरमें ही रहती है | भगवानने कहा भी हे-- 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | 

ada वतंमानो5पि स योगी मयि चतंते ॥ 

( गीता ६।३१ ) 
ae पुरुष एकोभावमे स्थित हुआ सम्पूर्ण भूतोमें आत्म- 
हे स्थित ga सच्चिदानन्दघन वासुदेवकों भजता है, वह 
योगी सब प्रकारसे बतंता हुआ भी मुझमें ही बतंता है ।? 
क ( सांख्ययोग ) द्वारा परमात्माको प्रास हुए 

पुरुषमें ज्ञान, à उपरामता, निरहङ्कारता 


राग्य, 
कारण, एवं fey संसारमें 


आदि गुणोंकी प्रधानता होनेके का 
अनित्यबुद्धि होनेसे, उसके द्वारा Wester लौकिक और 
कम होता है 


धार्मिक कर्मोंका भी विस्तार प्रायः 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized 


एकीभावसे खित हुआ साथी Sa हुआ साक्ष 


MR. > | 
वर्णाअमके अनुसार जीविकानिवाह z 


कमं भी उसके द्वारा कर्तृत्वाभिमानके बिना am ३ | 
होते हे | क्योंकि साधनकालमें भी उसका ta ल ma 
रहता है कि समस्त कर्म प्रकृतिद्वारा a wo 
इन्द्रियॉ ही अपने-अपने अर्थामे बरती है. aM a | 
बर्तते हैं, मेरा इन कर्मोंसे, शरीरसे या E 
सम्बन्ध नहीं है laa | - 
नेव किञ्चिर्रोमीति युक्तो मन्येत तसववित्‌। | 
पर्यव्श्टण्वन्‌ MALTA | 
era Ran vagini | F 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेषु ada इति em | 
(hasal 
“हे अजुन ! तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तेस | 
हुआ, सुनता हुआ; स्पशे करता FM, TT हे | 
करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुमा, WEY a 
हुआ, बोळता हुआ, त्यागता हुआ, हग j E 
तथा आँखोंकों खोछता और मीचता हुआ मी, Ny 
अपने-अपने अर्थोमें ad रही हैं) इस प्रकार त्मात! | 
निःसन्देह ऐसा माने कि मैं कुछ मी नहीं का. 


गुणकर्म विभाग T 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभ 


गेष चर्त न स्वता | 

गुणा wig aded इति मध्वा aati i 
R महाबाहो ! युणविभाग # और = र | 

तत्त्वको $ जाननेवाळा ज्ञानी पुरुष) z | 

बते हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं ह | 

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यद | 


e 1 है 


गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मना प्र rere 


al 
'हे अर्जुन | जिस कामें हश मुग 


रूप पॉव í 
+t त्रियुणात्मक मायाके का Pi | 
बुद्धि, अहृङ्कार तथा पाँच शानेन्दरियॉ, घुशी 1 
पाँच विषय, इन संबके सुदा a Y A 
इनकी परस्परकी चेष्टाओंका नाग ave 
c 2 att : È | H प 

1 उपयुक्त काकी इनका त्त्व j 


A निर्लेप नेलेंप 
va d ae, 


eGangotri Gyaan Kosha 


TTT 
को कर्ता नहीं देखता, अर्थात्‌ गुण ही गुणोंमें 
wl a रक ऐसा देखता हे और तीनों गुणोंसे अति परे 
कर | ह्तदमतसरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, 
| aah वह पुरुष मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है ।' 
|. mainak विकारोंका अत्यन्त अभाव और 
pil रहा त्याग, एकान्त देशका सेवन, मन-इन्द्रियोंका 
| म सांतारिक मनुष्योंसे, सर्व पदार्थासे और कर्मासे वैराग्य 
बोर उपरामता; निरन्तर विज्ञानानन्दघन ब्रह्मके स्वरूपमें 
| हित रहना उसके मनका स्वाभाविक धर्म-सा दो जाता है; 
| लॉक साधनकालमें भी उसने ऐसा ही अभ्यास किया हे | 
Ware भी कहा हैः 
विविक्तसेवी wtarett यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं चेराग्य॑ ससुपाश्रित: ॥ 
; R ( गीता १८ 142) 
जो एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, हल्का 
:| अस भोजन करनेवाला है, जिसके मन, वाणी और 
Hi गर जीते हुए हैं और जो भली प्रकार हढ़ वैराग्यको प्राप्त 
ह भा नित्य-निरन्तर ध्यानयोगके परायण है ।? 
TR ae at कासं क्रोधं परिग्रहस्‌। 
Reger निभः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
'बह अहंकार = (गीता १८।५३) 
| गर ममार E RS काम, क्रोध और संग्रहको 
|| सानन नह द अक अती 
| एकीभूत दोनेके योग्य होता है ।? 
| प सकता a उसके द्वारा कर्मोका विस्तार नहीं 


| ted 
(म पवित्र, दिर तीनों प्रकारके महापुरुषोके आचरण 
) हो ओर अलौकिक होते हैं। ऐसे महापुरुषोके 
| भोर वारंवार इन काराने सदाचारके नामसे कहा है 
| गक अनुकरण करनेके लिये जोर दिया है | 
स armi भ्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
"ससाणे कुरुते लोकस्तदचु वर्तते ॥ 
एसो (गीता ३1२१) 
त मी cn ae el हैं; वह पुरुष जो कुछ प्रमाण 
/॥ ee ववचार अति 


जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी 
q ने अपने 


[| 
q 


मायासे उत्पन्न हुए अन्तःकरणके सहित इन्द्रियों- 
नवयो विचरना ही गोका T 


# गीताके ASAT Batata, भक्त और स्थितप्रश्ञके लक्षण तथा आचरण % 
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राजा युधष्टिरने भी यक्षके पूछनेपर ऐसे पुरुषोंकी war 
बनाकर ही कहा था-- 

तर्का$प्रतिष्ठ: श्रुतयो विभिन्ना 

नेको ऋषियेसथ मतं प्रमाणम्‌ | 
धमंस्य तत्वं निहित गुहायां 
सहाजनो येन गतः स vam ॥ 
( महा० वन० ३१३ 1 ११७) 

quis विषयमें तकंकी कोई प्रतिष्ठा स्थिरता ) नहीं) 
श्रतियाँ भिन्न-भिन्न तातपयंबाळी हैं; तया ऋषि-सुनि भी कोई 
एक नहीं हुआ है; जिससे उसीके मतको प्रमाणखरूप माना 
जाय, धर्मका तत्त्व गुहामें छिपा हुआ है अथात्‌ धर्मकी गति 
अत्यन्त गहन है, इसलिये (मेरी समझमें) जिस मार्गसे 
कोई महापुरुष गया हो; वही मार्ग है अर्थात्‌ ऐसे महापुरुषका 
अनुकरण करना ही घमं हे | 

अतः मनुष्यमात्रको उचित है कि ऐसे महापुरुषोंके 
आचरणको आदर्श मानकर उनका अनुकरण करनेके 
ल्यि अर्थात्‌ अपने जीवनको उन्हीके जेसा बनानेके लिये 
विशेष प्रयत्न करे | | 

प्र०-ज्ञानीके प्राख्धकर्म नष्ट होते है या नहीं: _ 

उ०-परमात्माको प्रात हुए शानी पुरुषके वासवम 
प्रारूध; सञ्चित और क्रियमाण, समी कमे नष्ट हो जाते हैं | 
et ae निदि 

ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि हल ee 
| जैसे प्रज्वलित अमि इंधनकों भस्म 


दरे अजः र 
है अजुन शान अभि सम्पूणं काको भस्म 


कर देती है वेसे ही 


कर देती ar हिले यह माना जाता है कि 


इसीसे उसका शरीर बना रहता है, 
2 ही समाप्त होते है, 


परननहममे हो जाती है । अतः उसे सुख-दुःखकी प्राप्ति नहीं 


€ 
यण l 
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ee 
बन सकती | सुतरां यही सिद्ध हुआ कि प्रारूधका भोग 
केवल लोकदृष्टिसे ही ज्ञानीकों होता हुआ-सा प्रतीत होता 
है, वास्तवमें ज्ञानीका प्रारब्धक्मसे भी कोई सम्बन्ध 

नहीं रहता | 
सुख-दुःखादिकी प्रासिके हेतु जो खान-पान; रोग; 
पीड़ादि हैं; वे सब शरीरमें होते हुए भी ज्ञानीको उसकी 
खितिसे विचलित नहीं कर सकते | वह सदा निर्विकार 
रहता है, दर्ष-शोकादिसे सवथा रहित हो जाता है। 
श्रुतिमें भी कहा है--हषशोकों जहाति’) अर्थात्‌ यह हर्ष 
और शोकको छोड़ देता दै। “तरति शोकमात्मवित्‌” 
( छान्दोग्यः ७।१।३ ), अर्थात्‌ आत्मवेत्ता 
शोकसे तर जाता है। वास्तवमें इषं-शोकका होना ही 
URIS फल है, उससे ज्ञानी पार हो जाता हे; स्त्री; पुत्र; 
धन, ग्रह आदि प्रिय वस्तुओंकी उत्पत्ति और विनाशमें 
उसको किञ्जिन्मात्र भी हष-शोक नहीं होता । क्‍योंकि 
उसने साधनकालमें ही शरीर और ्री-पुत्र-णहादिमें 
अहंता; ममता ओर आसक्तिके अभाव तथा समभावका 
अभ्यास किया है (गीता १३ | ९ )। हषे-शोककी प्राप्तिमें 
राग-द्वेष, अहंता-ममता आदि दुर्गुण ही कारण हैं | इनके 
अभावे अभ्याससे साधनकालमें ही erat आदि 
विकार प्रायः क्षीण हो जाते हैं, फिर सिद्धाबस्थामें तो अहंता- 
ममता आदिका अत्यन्त अभाव हो जानेसे हष-शोक 
आदि विकारोंका होना असम्भव ही है | 
संसारमें भी यह बात देखी जाती है कि जिन र्त्री-पुत्रेमें 
या ग्रह आदि समस्त पदाथोंमें हमारा स्नेह और ममत्व नहीं 
होता, उनके बनने-विगड्नेमें हमें सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि 
नहीं होते | इसी तरह ज्ञानीका अपने शरीरमें अहंभाव न 
TAA ओर शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले स्त्री, पुत्र, ह आदिमं 
समत्व ओर Me न रहनेसे किसी अवस्थामें भी हष-शोकका 
न होना उचित ही है | अतः लोकदृष्टिमात्रसे उनके स्त्री, 
पुत्र; गृह आदि पदार्थोका बनना-बिगड़नारूप प्रारब्धकर्मका 
भोग होते हुए भी न होनेके समान ही है | 
जञानीके शरीरद्वारा छोकदृश्सि क्रियमाण कर्म होते हुए-से 
दिखलायी देते है;परन्तु अहंकार,स्वार्थ और राग-द्वेषका अभाव 
होनेके कारण उनके कर्म वावमे कर्म नहीं हैं | कोई-कोई 
कह दिया करते हैं कि ज्ञानीद्वारा किये हुए क्रियमाण 
पुण्यकर्मोका फल उनकी स्तुति करनेवाळोंको और पाप- 


ha 


% अविद्यया aa तीत्वा विद्ययाऽस्रृतमइनुते # 


कर्माका फल उनकी निन्दा करनेवाळोंको मिळता है । किन्तु 
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यह कहना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता, सोह 
पापकर्माका आचरण होता ही नहीं। साधनामा ital 
अन्दर राग-देष; काम-क्रोध, लोम-मोह आरि द | 
+ री जारी हिंसा वन मिथ्याभाषणादि A Q | 
चारा, जारा) 7 मिथ्याभाषणादि दुराचारो 
~ > e A ~ Tay 
हो जाता ६; फिर सिद्धावस्थाकी तो वात ही क्या! गौर | 
अहंकार राग-द्वेष और भय, यही सब TR, |. 
हैं । इनका संथा अभाव होनेके वाद पापाचा Bal 
सकता है | बुद्धिपूरवक पापकर्म तो श्ञानीद्वार हो अन 3 
और अज्ञात हिंसादिका पाप लगता नही । इसे लि? | ६ 
शास्त्रविहित स्वाभाविक कमोमें हिंसादि Ng 
दिखलायी देते हैं वे भी वास्तवमें अहंकार ओर ण्या | 
रहित होनेके कारण पापकम नहीं हैं | कहा भी है- 
यस्य नाहंकृतो भावो share न हिपते। | 
हत्वापि स giaa हन्ति न निवधते॥ 
(गीता १८। t | 


'हे अजुन ! जिस पुरुषके अन्तरं गै zail 
ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्ध oo j. i 
और सम्पूर्ण कमाँमें लिपायमान नहीं होती) ph : 
सब लोकोंको मारकर भी वाखवर्मे न तो मासी | 
पापसे बँधता हे ।!% A 

T E 
ऐसे पुरुषके द्वारा शालन al 
लोकसंग्रहाथ होते हैं | वे कर्म मी 
अहंकारपूर्वक नहीं किये जाते; तब वे bee: 
कैसे हो सकते हैं ! उनका तो यही Be 
कोई उनके आचरणोंपर श्रद्धा करके P 
लग जाता है वह अपने जीवनका me 
अश्रद्धाछ उनके विर लाभ 
ही See 

aaa अभि, वायु और जलके 
प्राणीकी हिंसा होती देखनेमे श 
नहीं है; वैसे ही जिस पुरुषका 
जिसकी सम्पूण क्रियाएँ खार्थरद्ित तथा 
होती हैं, उस पुरुषके शरोर और है 
हिंसा होती हुई छोकट्ृथिमें देखी 
नहीं है । क्‍योंकि आसक्ति, a fal 
प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं से 
किया हुआ कर्म वास्तवमे अकर्म 
नहीं बँधता | 


YY S HA DP & [A~ ay. Gi? 


ateni 


चचचा 


जी नन्दा या स्तुति करनेवालोको पाप-पुण्य अवश्य 
है पर वह शानीके कर्मोका फल नहीं है, उन्हीकी 
| ga पल उन्हें मिलता है । साधारण शय 
आ aa मी पाप होता हे पर ज्ञानी शास्र ओर इश्वरकी 
| geen पाप अधिक होता है । क्योंकि उनकी निन्दासे 
|| ही विशेष हानि होती है । सञ्चित कमं तो शानीके 
Hil रया नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्मोका फल दूसरोंकों मिल 
| सकता और क्रियमाण कमें सुने हुए बीजकी भाँति 
Aa) एढ उन्न करनेकी शक्तिसे रहित होते हैं । अतः जञानीके 
ह| pria सवंथा अभाव होते इुए ज्ञानीके कर्मोका फल 
(ra करनेवालोको मिलनेका प्रसंग ही केसे आ 
खत है। 
| meat विद्वान्‌ ज्ञान होनेके अनन्तर भी 
aR आधारपर लेशाविद्याका आश्रय लेकर 
| सदरे काम-ोधादिको अन्तःकरणका धर्म मानकर झूठ; 
ख| गर व्यमिचारादि दुराचरणोंका भी उस ज्ञानीके द्वारा होना 
j 3 हैं। किन्तु वस्तुतः ज्ञनोत्तरकाळमें जीवन्मुक्त पुरुषके 
ता ORE कमोंका सर्वथा अभाव बतलाया गया है (गीता 
शै) १) उसका देह अशानियोंकी efe प्रारब्धमोगके 
| pe द । जो तत्त्ववेत्ता पुरुष हैं उनकी इष्टिमें तो एक 
. 'शान-आनन्दघन ब्रह्मके अतिरिक्त शरीर और 
|| „ ^ पेया अभाव है; फिर वहाँ लेशमात्र भी अविद्या 
को गुंजाइश कहाँ है? यदि लेशमात्र भी 
ES अशान ) माना जाय तो इस लेशाविद्याका धर्मी 
f E va जायगा ! जैसे सूर्योदयक्रे उत्तरकालमें रात्रि- 
र १ मी रहना सम्भव नहीं, उसी प्रकार ज्ञानरूपी 
उदय 3 
पर अश्ञानका लेशमात्र भी रहना सम्भव 


=| 
क्षि | 
a 


| बैग 
al गे चोरी, ma भी कहते हैं कि “प्रारब्धधश शानोद्वारा 
Tae US पापकर्म हो सकते हैं। क्योंकि 


उनका ; | तत्वज्ञान 
भे maa TA नष्ट नहीं हो जाता? इत्यादि | तथा 


CC- ज्ञोसे 3 


j ` 
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बाला; ये तीनों भविष्यमें दण्ड मिळना निश्चित जानते हुए 
भी, मारब्धमो गे I होकर स्वेच्छासे कुपथ्यसेवन, चोरी 
और परन्जीगमनादि पापकर्म करते हैं |”पर यह कहना 
न तो शात्रसम्मत है और न युक्तियुक्त ही है| 


किसी पापकर्मा फळ भोगनेके लिये पुनः पापकर्म 
करना पड़ेगा, इस कथनको MATA माननेसे पापकमाँ- 
की अनवखाका दोष आवेगा; ऐसी व्यवस्था करनेवालेमें 
मूखंता और निदेयताका दोष आवेगा; 'धमका आचरण करो, 
सत्य बोलो, पाप मत करो” इत्यादि शा्नोक्त विधि-निषेधबोधक 
वचन व्यर्थ होंगे और Weld Waa फळ दुःख 
वतलानेवाले जो वचन मिलते हैं, उन वचनोमें विरोध 
aam | अतः चोरी, व्यभिचार आदि पापकमांका फल 
दुःखमोग होना झाञ्रसम्मत है; न कि पुनः पाप करना | 
यदि पापकमं प्रारब्धका फळ हो तो उस पापका फल दुःख 
कैसे होगा | और उससे बचनेके लिये Tel प्रेरणा क्यो 


की जायगी | 

साधारण न्यायकर्ता राजा मी ऐसा कानून नहीं बनाता 
कि अमुक पापकर्म करनेवालेको उसके फळखल्प Ji 
पापकर्म करना पड़ेगा, वल्कि anitat पापकर्मते रोकनेके 
लिये ऐसा कानून बनाता है कि अमुक आजका पालन नहीं 
करनेसे यह दण्ड मिलेगा | और जो कोई उसकी आशाके 
विरुद्ध चलता है उसको राजा दण्ड मी देता है, ताकि दूसरे 
उसे देखकर सावधान हो जायें और आशाका पालन करे | 
फिर परम दयाळ सर्वशक्तिमान्‌. a eos 
कैसे बनाया जा सकता है कि अमुक ति 3 
भोगनेके लये अमुक निषि कर्म करना पड़ेगा 

गीता ३ | ३३ में जो यह feat गया 2 fa 

नवान्‌ भी अपनी के अनुसार चेष्टा करता है, वहाँ 

ज्ञा 


साधन- 
नाम है । उसका खमाव 
प्रकृति उसके खमावका अतः उसकी चेश पापरूप 


| हो जातां है; 5 
क as द्वारा स्वेच्छापूवक प्रारूधमोगके K 
x चेश होती है? समी. Ae होती है। ओर 
ple क्रियमाण कर्मोकी चेटा होती 2, वह भी 
age मिन्न रहते हैं) एवं साधनकालमें मित्र 
गामो क्यात होता है। इस उद्देश्यकों लेकर यह 
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है कि सभी मनुष्योंको अपनी-अपनी प्रकृति अनुसार कर्म 
करने पड़ते हैं; बिना कर्म किये कोई रह नहीं सकता) 
इसके लिये हठ करना व्यर्थ है। मनुष्यको उचित है कि 
प्रत्येक इन्द्रियके भोगमें जो राग और द्वेषरूप शत्रु छिपे 
हुए हैं, जो पापकमोंमें प्रदत्त करनेवाले हैं; उनके वशमें 
न हो और धर्मपाळनमें डटा रहे । यदि भगवानका 
यहाँ यह सिद्धान्त मान ल्या जाय कि प्रारव्धवश 
मनुष्यको पापकर्म करने पड़ते हें, तब तो राग- 
वेषके GH न होने और धर्मपालनके लिये तत्पर 
होनेके लिये जो अगले इुछोकोंमें जोर दिया गया है 
उन इछोकोंकी कोई संगति ही न बैठेगी और भगवानका 
महत्त्वपूर्ण उपदेश व्यर्थ हो जायगा | अतः गीताके इलोक- 
का ऐसा उलटा अथ समझाना लोगोंको Wad डालना है | 
अवश्यम्मावीका प्रतीकार नहीं हो सकता, उसे कोई टाल 
नहीं सकता, यह कहना TAM सत्य है; परन्तु प्रारब्धकर्मके 
भोगरूप सुख-दुःस्वादिकी प्रातिके लिये फिर नया पापकर्म 
स्वेच्छापूवेक अवश्य करना पड़े, ऐसा अवश्यम्भावी नहीं हो 
सकता) क्योंकि यह न्यायसंगत नहीं हे | यदि धनप्रासिके 
लिये चोरी करनी पड़ेगी या ख्रीसुखभोगके लिये ek- 
गमन करना पड़ेगा या राजदण्ड पानेके लिये चोरी-व्यभि- 
चार आदि पापकर्म करना पड़ेगा--ऐसा अवश्यम्भावी 
प्रारव्ध होता तो शास्त्रोंमे न्यायपूर्वक धन प्रास करनेकी, 
स्रीसुखमोगके लिये विवाद्दादिकी, रोगादिसे बचनेके लिये 
औषध और पथ्यकी, चोरी, व्यभिचार आदि पापकमोसे 
बचनेके लिये राजदण्ड आदिकी व्यवस्था ही क्‍यों की जाती ! 


प्रत्यक्षमे भी देखा जाता है कि साधनद्वारा जो मनुष्य 
अपने मन ओर इन्द्रियोंकों वशमें कर लेता है एबं राग-द्वेप 
ओर काम-क्रोधादि शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लेता है, 
उसको भी प्रायः पापाचारमें प्रवृत्ति नहों होती, और साधन- 
हीन मनुष्य काम-क्रोधसे प्रेरित होकर पापाचार करते हैं। 
इसके सिवा उपयुक्त सिद्धान्त माननेसे किसी स्रीसे 
3 पका परस्पर संयोग परस्लीगमनरूप पापकर्मके द्वारा 
होना या किसी पुरुपका खञ्नीन्रती रोना स्वाधीन नहीं हो 
सकेगा, पापकमोँके करनेमें और धर्मके त्यागमें भी प्रारब्धको 
कारण मानना होगा, जो क्रि सर्वथा न्यायविरुद्ध है। 
: Saat प्राप्ति या रतिमोगकी प्राप्त आदि सुखभोगके 
निमित्त अवश्यम्भावी बनाये जाते हैं, ऐसा माननेसे कोई 
सजा या धनी बेराग्य होनेपर भी शहस्थंका त्याग न कर 


% अविद्यया ag तीत्वों विद्ययाउद्धतमइनुते # 


` पापकर्मका फल है । 


Mame | 
सके; ऐसा न्याय प्राप्त होगा इससे aes . p 
तदहरेव rA (ameo ४) अयीति | | 
हो उसी दिन ग्रहस्थको छोड़कर संन्यास ग्रहण क्ल k | 
इस प्रकार कहनेवाली श्रुतियाँ व्यर्थ हो द! | 
आश्रमका परिवतन और॒सुक्तिका होना भी द| 
हो जायगा । अतः यही सिद्ध होता है कि शुम ग्रः * 
आरब्धफलरूप सुखमोग है उसका त्याग इसे क| 


है, अगर स्यागमें यह स्वतन्त्रता न होगी तो बह | ; 
होंगी | | 
हाँ, ag बात अवश्य है कि पापकर्मा फड बे | 
भोग है, उसका त्याग करनेमें मनुष्य A a | 
परन्तु प्रारब्ध पापकर्मका फल भोगनेके लिये नया फ़ 
करना पड़े, यह मानना न्यायसंगत नही दै । AE म 
माननेसे होनेवाला दुःखरूप फळ HAT WHA! | 7 
है, यह निर्णय होना भी मुश्किल हो जायगा ग | 
कमाँमें अनवस्थाका दोष आवेगा | संसारा र | 
कि कोई राजा चोरी, जारी आदि बुरे कमग 1 
नहीं देता कि ऐसा करनेवाला राजा 
फिर करे, बल्कि ee राजाशाका 
इसके लिये उसे दण्ड ea] eect 
प्र-तब सखेच्छापूवक ME | 
प्रकार होता है ! 3 | 
उ०-सेच्छासे न्याययुक्तं H A i x 
उसका परिणामस्वरूप सु 
कर्मका फल है और जो दु 


gani | | 


न्यायपूर्वक रतिसुखभोगः eat a 4 शे 
धनलाभ होना, उससे MR pak श | X 
न्यायपूवक चेष्टासे पुत्रादिका 
करते हुए भी धनादिकी A 
शारीरे बीमारी होनेपर “परिणाम ही 
आराम न होना AF | 
अनेक प्रकारसे AS 


| हे पापाचरण करते हैं; वे राग-द्वेषादि अवगुणोके 
be agar भारी भूल करते हैं | सुखभोगके अनुसार 
त. पुणा क्षय होगा और पापकर्मका फल आगे 
फर | जकर अवश्य भोगना पड़ेगा और अन्यायाचारकी चेष्टा 
' | ते भी बिना मारब्धके सुख नहीं मिलेगा | यह सोचकर 
i र्‌ | मनुध्यको उचित है कि भोगोंके छोभसे,पापाचरण नकरे | 
(|| एख सिवा उन विद्वानोंका यह भी कहना है कि अनि- 
ql चवक प्रार्थभोगके लिये भी मनुष्यको अपनी इच्छा न 
है है| पते हुए भी पापाचार करना पड़ता है; इसकी पुष्टमें वे 
तके इन छोकोंका प्रमाण देते हैं-- 
| अथ केन प्रयुक्तो पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
किक ( ३1३६) 
| हि यह पुरुष बलात्कारसे लगाये हुएके 
| ल करता ae भी किससे प्रेरित हुआ पापका 
a एष _ रजोशुणससुन्भवः 
पमा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ 
| ( गीता ३। ३७) 
a | ष्‌ Ss pokes पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले-_) 
[erecta कास ही कोष ह 
(भै बड पापी 3. मेक सदश मोगोंसे न तृप्त होनेवाला 
fra ऐसा त इसको ही तू वैरो जान | 
1 (शे गौताका CR गीताद्वारा उसका समर्थन 
पशा है, क्योंकि + करना ओर. लोगोंको भ्रममे 
नहीं अही अजुनका प्रश्न अनिच्छाप्राख्ध- 
( पका बह हे नि fest a 
| k [न्‌ मनुष्यसे पापक 
होई ols भी उसके द्वारा पापकर्म होते हैं; 
la ons >प कराता है, तो इसमें कारण क्या है! 


वेतो > 
काम ओर... VS शाब्दोरमे कहते हैं कि R 
भौर ae सीका दूसरा रूप क्रोध, जो मनुष्यके 
न पापक TIS शत्रु तथा नरकके द्वाररूप 
१ करा नाश कर देत हें । अतः इः्द्रियोंक्ो aai 
ष Mig 
JR कली meh ही परिणाम होते तो 


है £ oJ a am 
अतिः ag SENT अनिच्छाप्रारब्धभोग- 


# गीताके अलुसार युणातीत, भक्त और स्थितप्रक्षके लक्षण तथा आचरण # ५४९ 


मारता EE 
विषयक नहीं है, क्रियमाण-कर्मविषयक है | उसका दुरुपयोग 
करना लोर्गोको भ्रममें डालना है। 

०-तब फिर अनिच्छासे प्रारब्धकर्मका भोग कैसे हो 
सकता है ! 

उ०-अनिच्छासे यानी किसी देवी घटनासे, अपने 
आप, अपनी या दूसरेकी इच्छाके बिना ही जो सुख और 
दुःखौंका भोग होता है वह अनिच्छापूर्वक प्रारब्धभोग है; 
जैसे बिजली गिरनेसे लोग मर जाते हैं, धन और मकानकी 
हानि हो जाती है। इसी प्रकार जलकी बाढ़से, AHA या 
अन्य किन्ही कारणोंसे शरीर, घन, स्री, पुत्र आदिका वियोग 
हो जाना, अथवा धनादि सुखभोगोंका प्रात हो जाना इत्यादि 
अनेक भोग हुआ करते हैं । ये समी अनिच्छापूर्वक प्रारब्धः 
भोग हैं | इनमें अन्यथा कल्पना करके उनमें पापाचारका 
समावेश कर देना छोगोंकों धोखेमें डालना है | 

इसी तरह दूसरोंकी इच्छा और प्रयसे जो मनुष्यकी 
सुख और दुःखोंका भोग प्रात होता है, वह परेच्छापूवक 
्रारब्धकर्मका मोग है; जैसे चोर, डाकू आदिके द्वारा 
धनहरण; मृत्यु या RA नाश या अन्य 
किसी प्रकारकी हानिका होना; इत्यादि | 

यदि किसीको दत्तक पुत्र बना ठेनेके नाते BS घन 
देता है; तो ऐसे पुत्रको उस धनका मिलना; is 
न्यायपूर्वक किसीको अपना पति बनाती है; तो ऐसे प 
स्रीका मिलना; कोई अपने जामाता या बेटी आदिकों ज॑ 
धन देते हँ, ऐसी हाळतमें उन जामाता; बेटी आदिको = 
मिलना--ये सब परेच्छापूवक प्रार्धभोगके उदाहरण ह 

अतः स्वेच्छा, अनिच्छा और पर्छन TT 
फलमोगकी अन्यथा nemam 


कल्पना करके प्रारू 
अवश्यम्मावी होना मानना या 
भी ade अन्तःकरणमें राग-देष; 


ज्ञान होनेके उपरान्त 


करना होते हुए भी इस रहस्यको न जाननेके कारण at 


काम-क्रोष) UTR ss 
:करणके धमं ब 

लिका हैं । मगवानते भी इनको गीतामें विकार 

ही माना है: 


इच्छा दो षः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धुतिः | 


सबिकारसुदाहृतस्‌॥ 


केसे कहते १ माकि परारब्ध iat By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos (, 4 ३% ) pa e: 


GUO 


y 


८इच्छा-द्वेष, सुख-दुःख और स्थूळ देहका पिण्ड एवं 
चेतनता# और धृतिः इस प्रकार यह क्षेत्र विकारोंके सहित 
संक्षेपसे कहा गया |’ 

इनको अन्तःकरणके धर्म AAAS, जबतक अन्तःकरण 
रहेगा तबतक इनका नाश नहीं होगा और विकांर माननेसे 
नाश हो सकता हे । तत्त्ववेत्ता YRS राग-द्वेष, हष-शोक, 
काम-क्रोध आदिका अत्यन्त अभाव बतलाया है; इसलिये 
भो ये विकार ही सिद्ध होते हैं । 

जञानोत्तरकालमें ज्ञानीके मन-बुद्धि भी सुने हुए बीजके 
समान रह जाते हैं । फिर भला, उनमें कामक्रोधादि 
विकारोंके लिये गुंजाइश कहाँ १ काम-क्रोधादि तो आसुरी 


` सम्पदावालोमें होते हैं और वे नरकके द्वार माने गये हैं 


(गीता १६। २१); ये आत्माके पतन करनेवाले हैं | 
इसीलिये कल्याणकामी मनुष्यको इनसे मुक्त होनेके लिये 
भगवान्‌ कहते हैं और सिद्धमें तों ये हो ही नहीं सकते । 


वेदान्त-विचार 


( ळेखक--श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया ) 


मनुष्यजीवनका परम उद्देश्य मोक्ष है और एकमात्र मनुष्य- 


- शरीरही मोक्ष ma करनेयोग्य योनि है | areata जीवोंकी 


चोरासी लक्ष योनियोंका वर्णन मिळता है। उनमें मनुष्ययोनि- 
की प्रधानता इसीलिये मानी जाती है कि इस योनिमें 
मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। कल्याणमार्गक्रे 
जितने प्रकारके साधन हैं उनमेंसे किसी एकका उपयोग 
करनेसे संसार और ईश्वरका तत्त्वज्ञान प्राकर मनुष्य इष्टकी 
गासि कर सकता है | यह कार्य अन्य योनियाँमें सम्भव नहीं | 
यद्यप कुछ पछ आदिके उदाहरण भो. पुराणोमे मिलते हैं 
किन्तु उन्हें अपवादखरूप मानना चाहिये और इसीलिये 
उनकी आलोचना यहाँ नहीं की जायगी । मोक्षकी इच्छा 
चाहे सव न करते हों, पर यह एक मानी हुई बात है कि 
शान्तिकी चाइ समीको है । कोईमूख हो या विद्वान्‌, धनी हो 


` या गरीब, सदाचारी हो या दुराचारी, अधिक क्या, मनुष्येतर 


जीव भी शान्ति चाहता है। कोई भी अशान्ति नहीं चाहता । 
sat पश्च मी शान्तिसे ही रहना चाहता है | अझान्ति 
भी अप्रिय है । अब यह प्रश्न उठता है कि जब शान्ति 


# शरीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चेतनशक्ति | 


† पाँचवें att aay : 1 ae 
CC-O. Jangamvad ततम सलम, BERL JRL इस छोकम Gyaan Kosha =- 3 E 
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Co N 


अभितो safra वर्तते | 
- ata वतत Paterna | 

¢ ry an ( गीत “g | 
काम-क्रोधसे रहित; जीते हुए frm al 
परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी Wel 
A शान्त परब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त हैं। 

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 

अध्यात्मनिस्या fafa 
सुखदुःखसंश- | 
राच्छन्त्यभूढाः पद्मन्ययं तदा | 
( गीत (५1१ 
“नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका खा मै 
लिया है आसक्तिरूप दोष जिन्होंने और परमार e | 
हे निरन्तर स्थिति जिनकी, अच्छी प्रकारे न्ट हे न 
कामना जिनकी, ऐसे वे सुख-दुःख नामक E | 
हुए ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपदको प्रात TE 


दन्ह्वेविसुक्ता: 


सभी चाहते हैं तब फिर अशान्ति क्यों 
कारण Wella एक जगह विडा 
लोग धर्म करते नहीं पर TAH फर _. हत i | 
पापकर्मका फळ नहीं चाहते पर 

शान्ति ऱचाहनेवाळांकी र 
है कि हर एक मनुष्य नीरोग रहना पा 
अज्ञान it Galata TE | 
बन जाता है और कष्ट पातां À 
अज्ञान और galas sad गे 
रको शनैः-शनः जीर्णं करके ने ae 
करती; जबतक कि मनुष्य नियमा2 y लोग 
व्यवस्था शान्तिके विषयम 
हुए मी आसक्ति) अज्ञान अ mal pac गरि 
करें जिनका परिणाम amal aed * 
करना gaam कर 


कोसल्याकी MEH ब्रह्म 


i 


डू 
AD OOS, tr rr i 


विगत बिनोद्‌ । 
ह्म रंजन निर्युन 
CC-O Jangan NA i Ro ollection, Varapasi ne S gotri Gyaan Kosha 


सो अज ARAT 


— सर ततनप सपने 
| a छामकों प्रात होकर उससे अधिक दूसरा लाम 
| di मानता और जिस अवस्थामें स्थित हुआ बड़े भारी 
| एक मी चछायमान नहीं or 
| ` रोको परम शान्ति भी कहते हैं | पर सवसाधारण शान्तिके 
अर्ह सन्तुष्ट हैं । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि 
cam या मोक्षकी चाह सबको है | पञ्च जिस प्रकार शान्ति 
| जता है पर उसे शान्तिके परम छक्ष्यार्थ कल्याणका ज्ञान 
॥ है नही ऐसे ही अधिकांश मनुष्य कल्याण या मोक्षसे 
| इनि दते हुए भी अवर झान्तिको ददी चाहते हैंश परम 
| तिक्र नहीं चाहते | अवर शान्तिसे उस झान्तिका तात्य 
| १जो कालसापेक्ष है । अर्थात्‌ कुछ कालके लिये रहनेवाले 
| प्रिवजन्य सुखको ही यहाँ अवर शान्तिके नामसे कहा गया 
| २। इसीको गीतामें राजस सुख भी कहा है-- 
विपयेन्द्रियसंयोगाद्त्तदेऽम्तोपमस्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं way ॥ 
| Waa विषय और इन्द्रयोके संयोगसे होता है वह 
| ae अमृतसमान प्रतीत होता है पर परिणाम- 
य "पके समान है, उसको राजस सुख कहा है।? 
|; ake चाहे एक जन्म या अधिक जन्मतक भी हो; 
al श्रुतिका वचन हे-- 


| | & vis wet सुखमस्ति। भूमेव सुखं भूमा 
| | <a तान्यत्पश्यति नान्यच्छ्णोति नान्यद्विजानाति स 
| tan a यस्यन्यच्छ्णोस्यन्यद्विजानाति तदल्पम्‌ | 
| मथ यदल्प : 
इ जो पूरण है wa ल्प तन्मत्यस्‌। 
| पणी सुख है । अस्पमें सुख नहीं अतएव 
A की खोज करनी ~ पूर्णकी 
"निके देखनेकी व की प्राप्ति व 
eae जहा... सुनेकी और अन्यके जान 
| झै ओर. परती । जो अन्यकों देखता है, अन्यको 
DOCET RR जानता है बह अल्प है; अतएव 
मनु a है वह भूमा है और अमृत है।' 
भ बहुतोंकी इसे पसम शान्तिकी चाह नहीं है? इसका 
सेभ शन तो at ही है। और कुछ मनुष्योको 
= मनङ्ग पर वे इस परम शान्ति को इन्द्रियां और 
| क Tes Abas मानते हैं तथा कुछ MA 
R भच्छी है, ऐस हादिक चाह नहीं। विचारसे; यह 
समझते हैं, पर आसक्ति और प्रमादके 


भर इसे 


A J 
< 


क वेदान्त-विचार ॐ 


आये ere a हें 
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अनन्त, अविच्छिन्न, परम शान्तिरूप अनन्त सुख है वह 
इन्द्रियोद्वारा ग्राह्म नहीं हो सकता, कुछ अंशतक केवल 
बुडिय्राह्म तो है | जैसे गीतामें कहा है-- à 

सुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्मततीन्द्रियम्‌ | 

यह बात सवसिद्ध है और वेदोमें उस अमृतरूप परम 
शान्तिको प्रात होनेका एक ही मार्ग बतळाया गया है 

aaa विद्व्वातिसृत्युमेति 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 

इस परम शान्तिको प्राप्त होनेके वहुत-से मागं हैं । उन 
सब anal प्रधानतः तीन भागाँमें विभक्त किया जा 
सकता है-कर्म, उपासना और ज्ञान । इन तीनमिंसे 
प्रत्येकके अन्तर्गत अनेक मार्ग हैं । निष्काम कर्मयोग; 
योगक्रियाका अभ्यास, वैदिक कर्मानुष्ठान इत्यादि सब 
वैदिक कर्मकाण्डके अन्तर्गत हैं | 

नामजप; कीर्तन, स्मरण) अर्चन; वन्दन, सेवा) 
शरण आदि जितने भक्तिके मागं हैं वे सब उपासनाके 
अन्तर्गत हैं | 

प्रकृति और पुरके विचारद्वारा प्रकृतिकी अनित्यता 
और पुरुपकी नित्यता और सत्ताका जो शान है उसे 


ज्ञानकाण्ड कहते हैं | ae 
इस समय वक्तव्य विषय वेदान्तका है और इसका 


प्रधान सम्बन्ध शानकाण्डसे है | अतएव उसींका संक्षेपमें 

वर्णन क्रिया जायगा | 

भारतकी वैदिक 
णकारी 

जीवनको कल्या अर्थात्‌ जो नित्य अमानुषीय T 


š AARNA 
द हाय अथात गलाम ओर 
ब्राह्मणमाग दोनों ही वेद 


उप-निःपूवे “सद्‌ घाठसे “क्किप्‌ तपय लगाकर बनता 
Sie का अर्थ समीप है; “नि का अर्थ fet 


> > र 


en 
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“सद्‌? धातु विनाश, गति और अवसाद अर्थम प्रयुक्त होता 
है | अतएव उपनिषदूका धात्वर्थे होता है शीघ्र ही पूर्णरूपसे 
अज्ञानका नाश कर ज्ञानरूप ब्रह्मकी प्राप्ति अर्थात्‌ ब्रह्ममे 
स्थिति | इन उपनिपदोमें जो कुछ विरोधाभास हैं Se दूर 
करनेके लिये भगवान्‌ बादरायण वेदव्यासजीने उत्तरमीमांसा 
अर्थात्‌ ब्रह्मसून्ञका निर्माण किया ओर उपनिषदोंका सार 
सरळरूपसे समझानेके लिये वासुदेव श्रीकृष्ण भगवानने 
श्रीमद्भगवद्गीताको प्रकट किया | ये उपनिषद्‌, ब्रह्मसूच और 
श्रीमद्भगवद्गीता वेदान्तके प्राचीन AA माने जाते हैं | 
आचार्यपाद शङ्कर ओर अन्य आचायोने अपने-अपने 
विचारानुसार इन ग्रन्थोंको भाष्य ओर टीकाओसे विभूषित 
किया । वेदान्तप्रेमियोको अपने विचारनिर्माणके लिये 
इन प्राचीन ग्रन्थोंको अच्छी प्रकार समझना चाहिये | 
आधुनिक ऐसे अनेक ग्रन्थ हैं जिनसे लोग केवळ ag 
वेदान्ती बन जाते हैं पर साधनद्दीन रहते हैं और “अहं ब्रह्मास्मि? 
“तस्वमसि’ आदि महावाक्योका दुरुपयोग करते हैं। 
वेदान्ततत्व वाणीका विषय नहीं है और बाह्य क्रियामात्रसे 
भी इसकी उपलब्धि नहीं होती। यह तो अन्तरके अनुभव- 
का विषय है । सच्चे वैराग्य और निरन्तर अभ्यासे इसकी 
मासि होती है | श्रीकृष्ण भगवानने कहा दै-- 
“अभ्यासेन हु कौन्तेय वैराग्येण च गद्यते ।? 
“असंयतास्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः | 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवापुसुपायतः ॥? 
अभ्यास और नैराग्यसे मन वशमें होता है |? मनको 
निरन्तर साधन करनेसे 
यह आत्मतच्चज्ञान प्रात हो सकता है |? 

A संसारके सब प्रकारके JAR लेकर ब्रह्माके लोकतकके 
SUG सुखको भी अनित्य, aE, मायिक और 
परिणाममें दुःखरूप समझकर उन RA वेराग्ययुक्त हो 
अभ्यास करना चाहिये | वेदोमें कहा है-- TYE 

We कमचितो लोकः 
चितो छोकः क्षीयते | 


अर्थात्‌ “जिस प्रकार इस लोकमें कृषि आदिद्वारा 
आ वस्तु अनित्य है, उसी प्रकार कमंद्वारा स्वगांदि ळोककी 
i भी अनित्य हे । इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यकों उचित 
ce इहळौकिक एवं पारलौ किक सब प्रकारके सुखकी चाह 
कर एक नित्य परमानन्द्घन वस्तुको खोज करे | यह 


क्षीयते एवमेवासुत्र goa- 
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Ses =. 

नित्य सच्चिदानन्दघन तत्त्व ल 3 | 

ae ~ ) À | | 

हुए भी इसका ज्ञान नहीं होता और जो बलु 

उसकी प्रतीति होती है 
गीतामें कहा है-- 


SL 


aus 


A 
a बिल 
ci 
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a 

a 
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नासतो _ विदयते भावो नाभावो दिशते सः | 
उभयोरपि casae | 
है यो वस्तुका तो अस्तित्व नहीं और maal 
नही ह-इस प्रकार इन दोनोंका तत्व विचाखान पुल) 
देखा गया है ।? सद्वस्तु किसे कहते हैं ! | 

अविनाशि तु तद्विद्धि येन wate a | 

विनाइामव्ययस्यास्य न seini | 

“जो नाशरहित अर्थात्‌ सत्‌ दै, तू उसको जाग) 
यह जगत्‌ व्यास है | इस अविनाशी aa ATA 
नहीं कर सकता |? और जितने भी पदार्थ ह| 
असत्‌ हैं | | 

वास्तवमें जो सत्‌ बस्तु है उसकी प्रीति ग j | 
और जिसकी मतीति होती है वह वासे ह| 
बातको जो यथार्थरूपमें जानता है वही यथाप ग | 
है । गीतामें कहा है-- 


e 7 ol 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च र 1 | 
स बुद्धिमान्मचुष्ये्ु स युक्त ॐ और 4] 
अर्थात्‌ कर्ममय TITS _ प 
6 ०८ | 
पर्वतादि संसारकी सम é| 

स्थल, वृक्ष, अदानि 


कर सुखी-दुखी होता 
नित्य; सत्‌, स्थायी सचिदानन्द 
हं हता, जो पक है 
तत्त्व है; देखता दै त॑ gadi 
mat अकम aca इस समख ' ai 
अध्यस्त देखता है तथा यह > | 
इन्द्रियाँद्वारा प्रतीतिमात्र होती शी है वे मी 

तथा जिनके द्वारा प्रतीति दत र 


q 
घन-तत्वको! बे 


atte महाबाही क्षा * 
गुणा गुणेषु वतन्त 
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: हे महावाही ! TTT शा कमविभागके . अयात्‌ “जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर eT 
गुणात्मक मायाके कार्यरूप TAA और मन, नाशरहित परमेश्वरको समभावसे स्थित देखता है, वही 
= अहङ्कार तथा पाँच ्ञानेन्द्रियाँ और पाँच केन्द्रिय देखता है; क्योंकि वह पुरुष सब्रमें समभावसे स्थित हुए 
शब्दादि पाँच विषय, इन सवके समुदायका नाम गुण- परमेश्वरको समान देखता हुआ अपने द्वार आपको नष्ट 
ब्ग है और इनकी परस्परकी चेष्टाओंका नाम कम नहीं करता अर्थात्‌ शरीरका नाश होनेसे अपनी आत्माका 
विभाग है |) तत्वको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष; सम्पूण गुण नाश नहीं मानता और wit वह परम गतिक्रो प्रात u 

मे ही वर्तते है, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता । इस है |? वह मखु प्रात नही होता ओर उसके लिये 7 नई 
प्रकार क्ियाशील कर्मरूप जगतूके मूलमें अक्रिय, अकमरूप है। इस त्वो जानना ही अमर होनेका उपाय है | परन्तु 
fee ACH सत्यरूपसे और अक्रिय अकर्मरूप इसका वर्णन वाणीसे नहीं हों सकता। सनत्युजातने कहा-- 


ब्रह्मे इस कर्मसंतारक्रो अनित्यरूपसे जो देखता है वह न वेदानां वेदिता कश्चिदरि दु 

धोम बुद्धिमन्‌ 2, युक्त है और सम्पूर्ण कर्मोकों करने- Gt CEE | 
वाहा है | जगतकी यही अलोकिकता है--जो है वह प्रतीत यो वेद ag स च वेद वेच | 
नही होता और जो प्रतीत होता है वद दै नहीं । उस यो ag वेयं न स वेद सत्यम्‌ | 
सबदानन्द ब्रक्षकों जाननेवाछा उस ahaaa अझसे - अर्थात्‌ चारों Atte कोई भी वेद उसे साक्षात्‌ 


त 225 वी 3 के बह अवाड्मनसगोचर है 

न्न और कोई नहीं । वह अपनी मद्दिमामें पूर्ण है। व जाननेवाळा au है lh i सकता है | सप 
Bel शात्नोंद्वारा उसको जाननेके जितने वचन हैं वे सब उसका वर्णन कोई कसे ce जेय नहीं हो सकता | 

` उसका तटस्य ज्ञान करानेके लिये हैं । साक्षात्‌ ज्ञान किन्ही परमात्मा खयं ज्ञाता है, वह 


Š सा और ज्ञाता प्रकाशक है | 
TR नहीँ हो सकता | महामारत-युद्धके अन्तमें एक समय जो कुछ शेय है वह प्रकाश है जो शेय (वेद्य) दै 


द्कि >>> = ओर 
जा शृता पुत्र-पौत्रादिके नाशजन्य दुःखसागरमें गै अतः वेद भी या है रे जय तो gan मी नहीं जान 
हुए थे और परम व्याकुल थे | उस समय विदुरजी महाराज बह ज्ञाताको केसे जान सकता ५ 


P तब 
उनको = = बेच भी नहीं जाना जा सकता; 
उनकी अनेक प्रकारसे समझाने लगे | पर जब उनका शोक सकता | अर्थात्‌ बेचसे वे प्रत्यक्ष कैसे होगा! जो व्यक्ति 


m~ i द 4 x होते i प्र 
हे K हुआ तब विदुरजीने स्वयं ब्रह्मज्ञानी होते हुए उससे बेद ( शान ) रूप उकळ बह सम्पूर्ण शेय अर्थात्‌ 
3 l US विश्वासके लिये ब्रह्मनिष्ठ A सनत्सुजात- वेदरूप अह्मका जा 
जन आन किया और जब्र सनत्सुजात ऋषि आये तब जानता 
न उनसे पर्न किया कि “यदिदं शणोमि खुद जगत्‌ कुछ 
१1 इजी कहते थे कि सृत्य नहीं ह, क्या यह ठीक उसकी हि m ` eat जागति संयमी । 
न दि ऐसा ही है तो देवता और राक्षसगण तक मत्रे या निश्चा स a निशा पश्यतो सुनेः ॥ 
ससु ia अनेक प्रयत्न करते हैं, इसमें क्या देठ है! यस्याँ जाग्रति सूः onii fat जो रात्रि दै 
(à भातने उत्तर दिया-“'प्रमादं वे सृत्युमह ब्रवीमि’ अर्थात्‌. “सम्पूर्ण भूतः 
र TATE मुत्यु कहता हूँ) | अर्थात्‌ संसारकी सत्यता _ नित्य) घड! बोस ee सांसारिक सुखमें सब 
न ह आसक्त होना ही प्रमाद है और ख है और जिव ना नेवाळे सनिके लिये वह रति 
: 2 जो संसारमें आसक्त है; किन्तु जो संसारको हाणी जागते रै s जानना है वह केवल अन्योक्तिसे 


AATA SS SR 


Fr minate ney Me >. pe 
Sl fo रैक कक on 


aaa अनमिश है 


S, 
“a 
STAND cl oS SSN oe gain ai dot 200 कड द 


जान à IS 
चैष कहा th उसके स्थानमें परमात्माको देखता है? है |? यह जा = ज्ञान और जानने योग्य वस्तुसे मिन्न 
है, वाब अर्थात्‌ शाता, शन और ज्ञेयकी यहाँ अमिन्नता 


सस्‌ ` 

TaN Ar Rest परमेश्‍वरस्‌ । क है । ऐसे ware दये यह भावना नहँ 
ससं स्यन्तं यः पञ्यति स पश्यति ॥ जाननेवालां र 
न पश्यन्‌ हि ada समवस्थितमीश्वरम्‌ होती तो उसमें यदद बड़ा दोष आघेगा कि जीव रा प्न 


हिनस्त्यात्मनात्मानं D गतिम tl 
CC-O. मान ततो याति पर्‌ ection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५५४ 


a“ | आ N रह्म ज्ञेय बन जायगा | यह प्रसिद्ध नियम है कि ज्ञाता 
महान्‌ होता है और ज्ञेय अल्प होता है, इस न्यायसे जीवकी 
महानता हो जाती है और ब्रह्मकी अल्पता हो जाती है | 
इसी दोषका निराकरण करते हुए श्रुति कहती है-- 

यदि मन्यसे सुवेदेति दअमेचापि नूनस्‌। त्वं वेत्थ 
ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यद्स्थ देवेष्वथ नु मीमा<स्यमेच ते 
सन्ये विदितम्‌। 


अर्थात्‌ यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ तो निश्चय ही तू ब्रह्मका थोड़ा-सा ही रूप 
जानता है। इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो 
रूप देबताओंमें विदित है (वह भी अस्प ही है), अतः 
तेरे feat ब्रहम विचारणीय ही है। 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमचिजानताम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसीको ज्ञात है 
और जिसको ज्ञात है वह उसे नहीं जानता; क्योंकि वह 
जाननेवालोका विना जाना हुआ और न जाननेवालोंका 
जाना हुआ है (क्योकि अन्य बस्तुओंके समान दृश्य 
न दोनेसे यह विषयरूपसे नहीं जाना जा सकता ) । 

इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठकी दृष्टि अलौकिक कही गयी है | 
क्योंकि यह तत्त्व भी अलौकिक ही है- 


९__ Yee 
पि हृ कञचिदेन- निदिध्यासनकी विशेष आवश्यकता है | निज l 
साश्रयवद्ददति तथैव चान्यः। समास किया जाता है | पाठकगण त्रुटिमाज 
कका 
कमतत्त्व 


(लेखक--पं० श्रीझावरमहजी शर्मा ) 


जीव कर्माके वन्धनमें वेधा हुआ दै | वास्तवमें जीवकी 

goci मागमें सहायक उसके अपने ही कर्म हैं | 
Q 

कमके तीन भेद हे--( १ ) सञ्चित (२) क्रियमाण और 

(३) TRS । जन्मान्तरमें किये हुए कर्मोंके समूहको 

सञ्चित कम कहा जाता हे । आगे भोगनेको जो 

कमं वतमानमें किये जाते हैं, 


उनका नाम क्रियमाण कम है। येषां 

ED जन्मान्तरे कृत (सञ्चित) कर्मोंमेंसे जितना भोग लासा tt सब (ह le 

इस जन्मे लिये छेंटकर आरम्भ हो जाता है--वह प्रारव्ध अर्थौत्‌ जो आशाके दार है सब उन w 
लरे अन्दे च बढ on eee हैं और आशा जिनकी दासी ६१ | आर्श | 
लिये जिस कममोगका प्रारम्भ हो : aes हात k n श i 
हो गया वह घारब्ध कहाता सांसारिक fae et rast | 
| प्रारव्धका भोग जीवको भुगतना हो नमला toe iE ee | 
कर्म चाहे कितने ही बड़े पर्दतके पड़ता है | सव्वित स्वार्थ शरीरमें आत्मबुद्धि करने है | छण | 
प वमर क तके समान हों, ज्ञान प्राप्त आत्मबुद्धि होनेका कारण अवि | | 

दग्ध हो जाते हैं । प्रारव्च कर्म वतमान कर्म करने चाहिये | | 

—— BE 
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* अविद्यया ay तीर्त्वा विद्ययाउम्घतमइनुते # 


Se 
eon - j 
आश्रयवच्चेनमन्य: ait `| 
त्वाप्येन चे 3 
अर्थात कोई हए) | 
sii दे ALES हा इस Sa apa | 
ज्यों देखता है और बेसे ही दूसरा कोई (गान 
आश्चर्यकी ज्यां ( इसके तत्त्वको ) कहता रैक 1 
(कोई ही ) इस आत्माको आश्र्यक्री जो “i 
है और कोई-कोई सुनकर भी इस आसा नई ara) | 
वेदान्तशासत्र इसीका प्रतिपादन करते हैं और इ 
दाब्दोके ज्ञानमात्रसे नहीं होती वल्किवेराग्ययुक्त क | 
सापेक्ष है | संसारके समस्त पदार्थोंसे ममताको हृयकर ग्र, | 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके प्रति अहंकारका अभावके | 
सच्चिदानन्दघन परमास्मासे भिन्न कुछ नहीं है, ऐसा झा 
उसीमें अपनी सत्ताको लीन करके अभ्यास करे | age | 
नान्यं Oa: कतार यदा द्रष्टानुपस्यति। | 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। | 
अर्थात्‌ जिस कालमें द्रष्टा तीनों quis सिवा & | 
किसीको कर्ता नहीं देखता अर्थात्‌ गुण ही गुम व 
ऐसा देखता है और तीनों गुणोंसे अति परे GAT | 
स्वरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है उ वाद | 
पुरुष मेरे स्वरूपको प्राप्त होता दै | 
वेदान्तविषय अत्यन्त गहन है | 


र्ल 
शरीरके रहनेतक रहते हैं । रहा fe a | 
सम्बन्धमें area आदेश यही है कि ह 
कर्म नहीं करना चाहिये | यह म wet | 
भावनासे स्मरण रखनी चाहिये कि ae 
को लेकर कर्म करना ही बन्धनरूप है। pei 


दासाः bad 
आशाया ये दासास्ते सायते डो a 


श्रतिप्रामाण्यविचार 


( हेखक-स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज) 


qa निःश्वसितं वेदा यो चेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ | 

Raat तमहं चन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरस्‌॥ 

इस शोकको भाष्यकार श्रीसायणाचायंजीने अपने 
कृमेदमाष्य नामक जगत्प्रसिद्ध ग्रन्थके प्रत्येक अध्यायके 


` र्मे मंगलाचरणरूपसे लिखा है | इसका अर्थ है-- 


Q 


' (बिके निःश्वाससे वेदोंकी उत्पत्ति हुई है और जिन्होंने 


करे द्वारा सम्पूर्ण विश्वको रचा है, उन समस्त विद्याओंके 
म श्रीमहेश्वरकी में वन्दना करता हूँ।? ऐसे ही वृद्ददा 
WRATH एक मन्त्र आता है-- 

अस्य महतो भूतस्य निःइवसितमेतद्यदग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदः ` ° ` `` ° ५००००००००८ ०००५००५००० 

इसमें वेदोंकीं परब्रह्मका निःश्वासरूप बतलाया 
गया है। स्यात्‌ इसी श्रुतिके आधारपर भाष्यकारने 
उपयुक्त छोककी रचना की हो। अतः इससे सिद्ध होता है कि 
St श्वासोच्छवासकी क्रिया जीव-जीवनका बोध कराती है; 
पे ही बेद पर्रह्मकी सत्ताको बतलाते हैं | इसके अलावा 
R ही इहलोक और परळोकके समग्र सुखोंकों प्रात 
करने एवं समाजका धारण-पोषण तथा उसको उन्नत बनाने 
भारिका ज्ञान प्रात होता है; इसीलिये उनको अखिल 
भएका उत्पादक कद्दा गया है | 


की cone वेदोंने ही संसारके मनुष्यमात्रकों मनुष्यत्व- 
sirens थी पथ बतलाया था । और वर्तमान तथा 
के हिये भी मानवसमाजको पूर्णताकी ओर ले जाने- 
भारि ars वेद ही सोपानखरूप हैं । स्मृति; पुराण 
गया है | — अन्योमें वेदोंको मुख्य प्रमाणरूप माना 
थेया है ५. | गान्‌ मनुने तो वेदोंकों सब धर्मोकी जड़ बत 
उग समरत इस संसारमें जितने भी घर्मग्रन्य उपलब्ध है; 
निद र वेद प्राचीन तथा श्रेष्ठतम हैं | हमारे 
पख अशेष छ्लेशोंको सहकर परमेश्वरके नि 
अनुभव किया और फिर निःखार्थमावसे 

न सणा उन्हे जगतूको प्रदान कर दिया | 
SSS ह पूर्ण अनुकूळ हैं; अतएव 
LEN मगलदायक R | 
Teer गाण 


1(मनु० 218) 


~ 


वर्तमान समयमें चार वेद उपलब्ध हैं-ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद | किन्तु शा्रंने अनन्त वेद 
माने ee | 


चरणव्यूह नामक ग्रन्थमें वेदोंकी अनेक शाखाओंका 
वर्णन है | और महामाष्यकार भगवान्‌ पतज्ञलिके कथना- 
नुसार पहले यजुवंदकी १०१, सामवेदकी १०००, ऋग्वेद- 
की १२ और अथववेदकी ९ शाखा थी] जिनमें अब 
केवळ आठ-दस झाखाएं ही इष्टिगोचर होती हें । कतिपय 
maril वेदोंके तीन ही विभाग वतलोये हैं। महि 
जैमिनिने अपने पूर्वमीमांसा नामक ग्रत्थमें लिखा है कि 
जिन मन्तरोकी अर्थाधीन पादव्यवस्था हो उनको ऋग्वेद) 
जिन मन्त्राका गान किया जाता हो उनको सामवेद ओर 
बाकीको यज॒वेद जानना चाहिये { | अथात्‌ उन्होंने अथवे- 
वेदके मन्त्रोक्ता ऋक्‌ साम और यजं ही अन्तर्भाव कर | 
दिया है। इससे यह अवगत होता है क्रि जवतक | 
व्यासभगवानले वेदोंके चार विभाग नहीं किये तबतक तीन | 
विभाग ही माने जाते ये। इस बातकी सिद्धि ws 
ब्राह्मण और स्मृतिप्रस्थेकि प्रमाणांसे मीदो रही m 

क (aao जा० १ UO 
pan दुरो वायोः सामबेदः आदिश्यत 


(ऐत० आ० ५1३२ ) 


(ago १1२३) 
(गीता ९॥ २० ) 
कि संहिताओंका विभाग 
पृथक नहीं माने जाते थे 


क अन्तर्गतं T माना जाता 
भी Bath अन्तर्गत ही माना IE 


Ararat सोमपाः पूतपापाः 


PAHS ncn PET ७ ५५ ७ T ०) 


o al ०२। 
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हुए लिखा है कि “जो प्रेरक वचन हैं, वे मन्त्र और शेष 
वचन ब्राह्मण हैं †। अतः पीछे चलकर मन्त्रसंग्रहका 
नाम “संहिता’ और इतर वेदभागकी “ब्राह्मण” संज्ञा 
प्रचलित हुई । 

“ब्राह्मण? शब्द 'ब्रह्म के आधारपर बना है। “ब्रह्म! शब्दके 
अर्थ हैं--स्तुति, ऋचा, बळ और वेद | इनमेंसे यहाँ ब्रह्मका 
वेद अर्थ ही ग्रहण किया गया है और इस तरह ब्राह्मण-भाग 
उसे कहते हैं जिसमें वैदिक क्रिया, साधन तथा नियमादिका 
विवेचन हो | ब्राह्मणमागके उत्तरभागको 'आरण्यक? और 
आरण्यकके अन्तभागको “उपनिषद्‌? कहते हैं | समित्पाणि 
शिष्यने उपनिषद्के दो अर्थ किये हैं--(१) श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
गुरुकी सन्निधिमें वैठकर प्रात्त किया जानेवाला ज्ञान और 
(२) वेदोंके ater अन्त ( निश्चय ) करानेवाले शास्त्र | 
इसी दूसरे अर्थके अनुसार उपनिषदोंको 'वेदान्त? की संज्ञा 
मिली है | इसके अतिरिक्त संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक आदि 
सबके अन्तका भाग होनेके कारण कर्मकाण्ड और उपासना- 
काण्डके पश्चात्‌ उपनिषदोंका ज्ञान दिया जाता है; इसलिये 
भी उन्हे 'वेदान्त' कहा जाता है | शात्रोंमें अनेक स्थलोपर 


उपनिषदोंको वेदोंका उत्तमांग ( सिर ) कहा गया है, इससे 


सिद्ध होता है कि वेदान्त वेदसे पथक्‌ नहीं है, प्रत्युत दोनों- 
में अभेद है | 

वेद या वेदान्तकों श्रुति भी कहा गया है TI अनेक 
विद्वानोंकी यह कल्पना है कि प्राचीन काळमें लेखनकला 
नहा २, अतः जनसमाजमें सद्गुरुओंके द्वारा परम्परागत 
ac St जाते थे । सुतरां उनको भ्रुतिकी संज्ञा दे दी गयी। 
किन्तु यह कल्पना ण सत्य नहीं जान पड़ती। क्योंकि 
एसा कोंड प्रमाण नहीं मिळता जिससे वेदकालमें लेखन- 
कलाका अनस्तित्व सिद्ध होता हो बल्कि इसके विपरीत 
वेदकालमें CATE, थी--ऐसा माननेके अनेक कारण हँ | 
ich निम्नलिखित मन्‍्त्रोंको देखिये-- 

ससु न श्रवस्यवः | (१।४८।३ ) 

समुद्र न संचरणे सनिष्यवः । ( १ | ५६ | २ ) 
सञुद्रस्य -घन्वन्नादरेस्य पारे त्रिभी qà: शतपद्धिः पळइवै: | 
(१॥११६॥४) 
ER 
x ्नमराह्मणयोबेदनामधेयम्‌ । (आप० परि० १1३३) 


PRAY अन्तराया ? ge जाह्मणशब्द:? । 


र a (Yo मी० २।१। ३२, ३३) 
1 aR वेदो विज्ञेयः v (मनु २। १०) 
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# अविद्यया ag तीत्वा विययाऽसृतमइ्नुते # 


तकव A e # | महर्षि जेमिनिने मन्त्र और ब्राह्मणकी व्याख्या करते a. पुरमिन्द `| 


t च्यासत्‌ | iny | 
पुर्भी रक्षता मरतो गमक! । 


पूर्सिरायसीभिः | tr 
( ? 1१८1८] 


पूर्सिरायसीभिनि पाहि। (७1३६ 
ह 


इन सन्तरोँद्वारा यह पता चलता है कि 
उम दूरदूर शोक ज 
१2०४2 & भेजने w Es 
बड़ परिमाण माळ भेजनेके लिये सो-सो चक्राला | 
उपयोग होता था, पत्थर और लोहेके बने हुए सम | 
थे तथा कुछ नगर इतने बड़े थे कि उनमें प्रवेश इफ | 
सैकड़ों मागं थे । अथर्ववेदके तीसरे काण्डे पनरह सकं | 
भी व्यापारविषयक कतिपय मन्त्रीका उल्लेल दै खे | 
दूर-दूर देशोंसे व्यापार करनेकी बात सिद्व होती | 
ऋग्वेदके ४। २। ८ वें मन्त्रसे विदित होता है कि बेदम | 
थुगमें लोग अपनी-अपनी साम्पत्तिक अवखाका Ke | 
करनेके लिये घोड़ोंको खर्णनिर्मित अलङ्कारो और गें | 
की माळाओंसे सजाते थे | इसके अतिरिक्त तालैस | 
में अनेक प्रकारकी कलाए. उन्नतिके झिखरपर पहु 
थीं; सब लोग सुसभ्य, सदाचारी और विद्वान्‌ थे f 
पाश्चात्यप्रदेशवासियोंने भी स्वीकार किया है। अतर 
सुविज्ञ पाठक विचार कर सकते हैं कि जिस युगे हल | 
सर्वाज्ञीण उन्नति हुई हो; उस युगमें ठेखनकठाका NY 
केसे हो सकता हे? =a | 
और, परम्परागत सुने जानेके कारण ही ee | 
श्रुति कहा जाय तो मन्वादि स्म्ृतियोंकों oe 
चाहिये | किन्तु ऐसी बात नहीं हो सकती) TE 
पूर्ण सत्य नहीं हे । सत्य कारण यही १ a 
महर्षियोंकों ध्यानावस्थामें देवी शब्द उगा , 
उन्हीं दैवी शब्दोको उन्होंने > gaat" | 


शतसुजिभिस्तमभिद्दुतेरघात्‌ 


यक्ष श्रवण होनेके कारण उनकी |. बहे i | 
क्योंकि मन्त्रद्रशा ऋषियोंकों उनकी > wae र 
मन्त्रोंकी स्फू्ति खयं होती थी | आ ग्रह हि 
पासनाद्वारा झयकठयजुःसंहिताके oe ate 


जिसको उनके गुरु या अन्य १5 
जानते थे और इतराके पुत्रोंने अ है आ 
इसी प्रकार पाया था। निरुक्तका | 


तथदेनांस्तपस्यमानान pla 
तदषीणारूषित्वमिति विज्ञायत l 


| E ऋषियोंके अन्ते 
ए और इसीमें ऋषियोंका ऋषित्व है l 
Oe ऋषियों और सुनियोंकी शक्तिमें महदन्तर माना 
> | कृषियोंकों A और सुनियाको उनका अनुगामी 
इहा गया है | श्रीमद्ूगवद्गीतामें तों wes, देवषि, सिद्ध, 
नि आदिका वर्णन स्पथ्टरूपसे पृथक्‌-पृथक्‌ किया गया है-- 


O आहुस्वासुषयः सर्वे... देवषिनोरदस्तथा | 

| (१०॥ १३) 

= द्मह्षाणां झृगुरहस्‌। (१०।२५) 
देवर्षीणां च नारदः | (१०।२६) 
सुंबोनामप्यई व्यासः । (१०।३७) 


इन बचनोंके आधारपर शास्त्रीय मर्यादानुतार विचार 
नेते यह लक्ष्यमें आ जाता है कि ऋषियुगमें सर्वप्रथम 
प्रायः ऋषिगण ही भूमण्डलपर आते थे । उसके पश्चात्‌ 
योने अपने युगमें ऋषिप्रदत्त ज्ञानानुसार स्मृतिम्रन्य 
तैयार किये । किन्तु किसी भी सुनिने अपनी कतिको “श्रुति” 
नहों कहा । अतः इससे यदद प्रतीत होता है कि मुनियोंने 
Wah अंदर अचिन्त्य शक्ति मानी है । इस सम्बन्धे 
याकमुनि 'क्रचोडक्षरे परमे व्योमन!--इस मन्त्रकी 
MÀ लिखते हैं-- 
५. जिया चा ऋषिषूरऋ्ामर्लु Farag को न ऋषि- 
ewes । तेभ्य एतं तकंमृपिं आयच्छन्‌ AAT 
चिलाम्यूरमम्यूडस, तस्माद्देव किं च नानूचानो<भ्यूहति, 
भाप तद्भवति | 
ae ऋषियुगकी समाप्ति होनेपर मनुष्याने 
षतत पूछा कि 'अभीतक तो मइृषिलोग हमलोगोंकों 
३३७. R थे, अब हमारे ऋषि कौन होंगे £ इसपर 
उत्तर दिया कि ea तुम्हे तकऋषि ( सुनि ) 
a है । इनके आश्रयमें तुमछोग मन्त्रांका चिन्तन 
Sos ec मुनियुगके आरम्भसे विद्वान्‌. तथा ए 
आएं? माना 32028 करते आये हैं, उन्हीं विच 
wai Te | अस्तु | 
i SSR इस बातका पूरी तरहसे प्रतिपादन किया 
ma गा तेयोक्रा उद्देश्य मनुष्यको m 
sal संवेदना कराना है । इस परम पुरुषा 
ओर कर्तृत्व, इन तीनों मानस श 


क विकाससे 
करा विकास ही होती है । और इन त्रिविध मानत 


के श्रुतिप्रामाण्यविचार ॐ 


5 कुर्मदारा होता 
RY, Lyi Si ction, Varanasi.D 
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है । इन्हीं तीनों साधनोंके विवेचनसे वेदोंमें त्रिविधता 
अथवा त्रिमागंत्वकी प्रतीति होती है । ज्ञान, भक्ति और 
कर्मके विभागोंकों ही क्रमशः ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
ओर कर्मकाण्ड कहते हं | इनमेंसे विशेषतः कर्मकाण्डका 
वणन मन्त्रमाग ( संहिता) में और उपासना तथा तत्त्वज्ञान- 
का विवेचन ब्राह्मणभागमें किया गया है | 


शा्रकारोंने जनताको बोध करानेके लिये जिस तरह 
बेदोंके चार विभाग किये हैं; उसी तरह मनुध्याँक्री मानसिक 
स्थितिके अनुसार उनके मी चार विमाग किये हैं पामर) 
विषयी, मुमुक्ष और मुक्त | इनमेंसे इस भूमण्डलपर सब 
कालम पामर लोगोकी ही संख्या अधिक रहतो है। अतः 


az लोगोकी स्वच्छन्द दृत्तियोंपर अंकुश छगाकर उनकों 


wer और नीतिवान्‌ वनानेके लिये आपातरमणीय 
कर्मकाण्ड प्रवर्तित किया गया । जब कमकाण्डकी 
आज्ञाओंका पालन करके मनुष्य द्धा तथा सदाचारसमपनन 
बन जाता है, तब वह पामरकोटिसे उन्नत होकर विषयोः 
कोटिम प्रवेश करता है। तदनन्तर उसको उचच स्तरके ऐहिक 
भोग और पारलौकिक सुखकी आका होती है; ue 
वह कर्मकाण्डके साथ-साथ उपासनाकाण्डकी आज्ञाओंका 
पालन करनेके लिये प्रयत्न करने लगता है। वह n 
इन्द्रियद्मन और मनोनिग्रय जप) तप? 7 आदि 


prr उसको 
आ ळी किन्तु उस 
है कि उसके अशेष gi 
परमानन्दकी 


को दूसरा 
gare’ कहा जाता है! 


बिचारी नुष्य यह चाहता है कि उसकी 
रेक विचार य पयसे प्रवाहित होता रहे। 


igitized By Siddhanta च Gyaan Kosha 
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N 
आवश्यक है। श्रुति हमारी सनातन संस्कृतिके इतिहास और 
प्राणिमात्रके अभ्युदय तथा निःश्रेयसके साधनोंकों बतलाने- 
वाली है । जबतक श्रुतिमगवतीका श्रद्धापूर्वक पठन-पाठन 
नहीं होगा, तबतक तत्त्वज्ञानके सत्यासत्य सिद्धान्तोंका निर्णय 
कदापि न हो सकेगा | 


संहिताके अनेक रहस्पपूर्ण Ate विवेचन ब्रह्मशान- 
की मीमांसा करनेवाले उपनिषदोंमें किया गया है। एवं 
भिन्न-भिन्न आचार्योने स्मृति और भाध्यग्रन्थोंमें उसके 
कतिपय मन्त्रोंका तात्पर्याथ॑ अपने-अपने सिद्धान्तानुरूप 
किया है । साथ ही अन्य सभी wean at उसी मूल 
Mah वचनोंको प्रमाणरूपसे उद्धुत करके अपने-अपने 
अथाँकी पुष्टि की है | ऐसी स्थितिमें जिनको संहिताका साक्षात्‌ 
परिचय न होगा, वे अनेक मतवादोमेंसे अपने योग्य सत्याथ- 
प्रतिपादक मतवाद चुननेमें असमर्थ होंगे | सत्यसिद्धान्तके 
निणयमें उनकी मनोवृत्ति कुण्ठित हो जायगी और वे सद्वस्तु- 
के सङ्कळनसे वञ्चित ही रह जायेगे | 
आजकल अनेक आस्तिक कहलानेवाले विद्वानोंको भी 
कुतकके आश्रयसे यह भ्रम हो रहा है कि तत्त्वज्ञानकी प्राति- 
के लिये श्रुतिके अध्ययनकी कोई आवश्यकता नहीं है | 
कितने ही विपरीत भावनावाले विद्वानोका तो यहाँतक 
कहना है कि ब्रह्मसून्रकार बादरायण तथा मनु आदि 
स्मृतिकारोने ब्रह्मकी मीमांसा करते समय अपनी निर्भय 
तथा स्वतन्त्र विचारसरणिको श्रुतिके बोझसे परतन्त्र बना 
दिया | अयात्‌ उन्हे ब्रह्ममी मीमांसा श्रतिप्रमाणको 
छोड़कर अपनी युक्तिके आधारपर करनी चाहिये थी | 
जनताको श्रुतकी परतन्त्रतामें न जकड़कर युक्तिद्वारा 
ही धर्मका बोध कराना चाहिये था | किन्तु ऐसे 
ताकिकोसे मेरी प्रार्थना है कि यदि वे इस विषयपर शान्तिकर 
साथ विचार करेंगे तो उनके उपर्युक्त सभी तरक भ्रमपूर्ण 
अचे । क्योकि श्रुति प्राचीनतम धमग्न्थ है, उसका एक 
भी बचन युक्ति अथवा अनुमवक्रे विरुद्ध नहीं है | श्रतिके 
द्वारा मळयसे भी पूर्वकालके मानवसमाजकी परिस्थितिका 
दिग्दशन होता है SESS sli, कल्याणके साधन 
नियमोंका अनुभवपूर्ण वर्णन A 
अपेक्षा आध्यात्मिक विषयोका See al ob 
किती भी धममन्थमें नहीं है और न आगे ही होनेकी a 
है । इसील्यि हमारे पूवजाने अपनी £ Rat pal 
परम्परुको कायम रखनेके लिये oe अ ती 
: शुको मुख्य प्रमाण माना 
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x अविद्यया aay तीत्वा विद्यया5सतमदनुते # 


परित्याग कर दिया औ देहा 


TAA विमुख होकर बेतरह sate OT an 


'पिशाच बन गये होते। हमारे 


और इसीलिये उन्होंने दाप, 


a 
श्रुतिय 


शास्रीय 
1 गे t 
| 


का नित्य स्वाध्याय करते रहनेकी आश दीर a 
कर भुतिप्रामाण्यको स्वीकार करनेके साथ झन ३ 
बातोको भी स्वीकार करना होगा--वेद अनल 3 | 
सम्पूर्ण धर्मोके मूल हैं, वेद wea मह a | 
आते हैं ओर बेदवचनोंमें पारस्परिक कोई विरोषन |: 
चार बातोंको स्वीकार करना ही वैदिक वाड्मयकामू] | 
इसश्रद्धारूप मूलकी सुदृढ़ताके कारण ही वैदिक वाहक 
झाखाएँ अत्यन्त विस्तृत और पछवित हुई हैं। बर | 
महपियोने इन चार बातोंका अथात aerate | 
करके केवळ युक्तिवादका आश्रय लिया होत तेष | 
संस्कृति इतने दीर्घकाळतक कदापि न टिकी होती | गे | 
उसकी अबतक क्या स्थिति हुई होती, इस वातकी we | 
यूरोपके प्राचीन इतिहासपर दृष्टिपात करने हो बाग! | 

प्राचीनकालमें आर्य छोगॉने यूरोपके देशं बर | 
वेदोका प्रचार किया था | ग्रीकदेशके प्राचीन शि 
वेदोंके उदात्त-अनुदात्त Sls समान सगो Fey 
था, जिससे सिद्ध होता है कि वहाँपर अ | 
शाखाएँ. थीं | परन्तु उस देशके निवातियोने | 
बखेड़ेमें पड़कर अपने प्राचीन TR ai | 
एवं खच्छन्द बना छिया । फलत ~ त | 
नितरां विमुख हो गये तथा ग्रीक eave | 
agaa सनातनधर्मका लोप हो गया १ बही 
शैलीसे इश्वरंपूजा होती है और शाय 


नीति; रीति और स्थिति रही 2 | 
समाजको अझान्तिकी आगमें जर्ण म 
आर्यावर्तसे भी ॐ P k| 

इसी तरह यदि इस ग aril a of 
दिया गया होता तो आज है यहाँ aca Ti 
दन कि र 


A 


यद्यपि विभिन्न-बिमित्न विचारो है। और hi 
प्रात 


c udt है | 
समीने वेदोर्मे पूर्ण आदखुडि रि 
उनको सत्यास्वेषणमें निर्भयता! oe | 


जैन, बौद्ध आदि मत नर 
अवश्य किया गया दै. AN ~ पथका 
भ्रन्थोंका प्रचार करके उनको न 
लिये भगीरथ प्रय किया 


तों कित 


EEE 
नी सफलता मिली । समी विचारशील सजन 

रातको अपनी निष्पक्ष बुद्धिसे समझ सकते हें कि ऐसे 
पर कितने ही सिद्धान्त सृष्टिनियमोंसे प्रतिकूल होनेके 
रण भ्रमश्रमादवश इवा हो गये और उनकी सामाजिक 
rae भी होस हो गया । 

इन सम्प्रदायवादियोंने एक ओर यदि श्रुतिभगवती- 
की अवहेलना करनेका दुःसाहस क्रिया तो दूसरी ओर 
सुतिकारोने श्रद्धाके साथ स्मृतिग्रन्थ तेयार किये; जिनमें 
उदे aR आदेशोक्रा विषयानुक्रमसे वर्गीकरण करके 


उनकी सविस्तर व्याख्या की | इन्हीं स्मृतिम्रन्थाक्रे सहारे 


हमारी सनातन आर्यसंस्कृति आजतक अपने स्थानपर टिकी 
हुई है और eet सहायतासे श्रुतमरन्त्रोका aerate 
जाना जाता है | यदि इन THATS रचना न की गयी 
होती तो आज अनेक श्रुतिवचनोंका areata दुर्बोध 
शे गया होता और वैदिक तत्त्वज्ञानकी मूळ पीठिका 
मी इप हो गयी होती । इसके अतिरिक्त स्मृतिप्रन्थोसे 
सामाजिक नियन्त्रण भी होता आया है | इन्हीं धमंग्रम्थोके 
इरा भारतके प्रगतिशील मानवसमाजक्रो श्रौतधर्मकी रूप- 
ज सद्व साक्षात्कार हुआ है एवं बैदिक वाङ्मयको 
शि वनी रही है। इसी कारण घर्मशाञ्राको 'स्मृति' 
"शादी गयी हे । अस्तु, स्मृतिकारोंने धर्मशास्रा अथवा 
पतिग्रन्थोंकी रचना करके भारतकी प्राचीन कृति, नीति? 
"प, सिति आदिकी कितनी रक्षा की है और उससे 
भारतीय समाजका कितना बड़ा हित हुआ है, इसको विवेकी 
A सहज ही समझ सकते हैं | 
दिक शानकाण्ड ( वेदान्त एकमात्र लक्ष्य 
ana है, जो वाक्य ती | विचारवानोंका 
नहीं को = ममाणरहित एक भी कल्पना सत्यरूपमें 
1 सकती | nett यहाँतक कहा गया है कि 
णना चुक TAA यदि बाळकका भी हो तो उसको ग्रहण कर 
नेहाजीका यो EN वचन किसी विद्वान्‌ RI 
WR ३ हो, वह सब ated अग्राह्य 
उपमान *दानुयायियांने ज्ञानप्रातिके लिये प्रत्यक्ष, अनुमान? 
À अंगीका अर्थापत्ति और अनुपलब्धि इन छः प्रमाणौ- 
अन्तरत र किया है । याज्ञवल्क्य मुनिने इन्हीं प्रमाणके 


ओ पुराणादिको 


werent REM वचनं बालकादपि | 


अन A 
t " स्ापंमपि त्याज्यमप्युक्तः पञ्मजन्मना ॥ ( योगवारिष्ठ ) 


* श्रुतिप्रामाण्यविचार # 


= और पुराणादिको भी माना है 1 । किन्ठ 
3 AU माता Salas 


५५९, 


NNN SIV INA 


स्मृति और पुराणादिके वे ही वचन प्रमाण माने जाते हैं 
जो श्रुतिवचनोके अनुकूल हैं, दूसरे नहीं। इस विषय 
आचार्योंका कथन देखिये 

aa जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ 

( मनु० २। १३ ) 

इस छोककी टीका कुल्डूक्रमइने की है; उसमें जाबाल 
श्रुतिका निम्नलिखित मन्त्र आया है-- 

शरुतिस्म्रतिविरोधे तु शुतिरेव गरीयसी। 

अविरोधे सदा कायं स्मातं वेद्किवत्सदा ॥ 


इसके अतिरिक्त 
स्मृत्यनवकाशदोषग्रसंग इति चेन्नान्यस्थृत्यनवकाश- 


दोषप्रसंगात्‌ ० qo 212) 
दोषप्रसंगात्‌। (जग्सूण२। i 
-इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए भगवान्‌श्रीशङ्काचायः 


ने लिखा है-- SS . 
विप्रतिपत्तौ च adie 
ऽन्यतरपरित्यागे च श्रुत्यनुसारिण्यः FLAT: = 
पेक्ष्या इतराः । TE प्रमाणलक्षणे-'विरोधे त्वनपेक्षं 
स्यादसति झनुमानस्‌ (Ho qo १1३ ३ ) इति। 
न acer हि निरपेक्ष स्वाथ प्रामाण्य रवेरिव रूप- 


विषये । 
इन वचनोंसे स्पष्ट परत 
आचार्योने श्रृतिअनुसारिगी 


fa हो रहा है कि प्राचीन 

स्मृतिकों ही प्रमाण माना है | 
जैमिनिके वचनका प्रमाण 

वैसे at अपने रूपके विषयमे 


aa: ही प्रमाण कै वैसे ही वेद धर्मनिर्णयके सम्बस्धमें 


qu तो वह 
है। इस विषयमें निम्नलिखित 


वदवीयमायन्तामन्वविन्द्र स्नृषिषुप्रविष्टाम। 
(mog १०। e212) 
नूनममिद्र विरूप नित्यया | 
= Te ge doc जि 
रचः सामानि जशिरे। 
तस्मायजु लस्मादजायत W 
( ऋ० Go १०। ५० l ९ ) 
अरे अस्म महतो RT eo ba 
यजुरवेदः दासवेदोऽवोङ्गिरसः ` । ६° २" 


श्रुति और स्मृति” 
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५६० 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च 

प्रहिणोति तस्मै | (Ro To ६। १८) 

अत्त एव च निस्यत्वस्‌। ( त्र० Ho १।३।२९ ) 

उक्तं तु शब्द्पूचेत्वम्‌। ( पू० मी० १॥ १॥ २९ ) 
अनादिनिधना नित्या वागुस्सुष्टा RAJAT | 

( Ho भा० Bo To २३२। २४ ) 


अभिवायुरविभ्यस्त त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धयर्थरूग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ 

( मनु० 2122) 
युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः | 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्त्रयम्भुवा॥ 

( श्रीशङ्कराचारयंकथित स्मृतिवचन ) 
इन उद्धरणोंसे विदित होता हे कि वेद ईश्वरप्रदत्त 
और नित्य हैं। जिस प्रकार वे पूर्वकल्पमें परम्परासे प्राप्त थे, 
उसी प्रकार आज हमें वे महार्षयोंद्रारा उपलब्ध हैं । कुछ 
लोगोने जो कुतकंका आश्रय लेकर उनको मनुष्यकृत माना 
है, वह ठीक नहीं है। ऐसे अश्रद्धाहओंके प्रति ऋग्वेद 
कहता है-- 
यस्तित्याज सचिविदं सखाय 
न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। 
यदीं शृणोति अकं zi 
न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थास्‌ ॥ 
( ऋण Yo 20 | ७१।६ ) 
“जिस मनुष्यने परम सत्यका साक्षात्कार करानेवाले, 
विश्वके बन्धुरूप बेदोका परित्याग कर दिया, उसको वेदके 
विषयोंका ज्ञान कैसे हो सकता है ? अथात्‌ उसको सत्य- 
wa ज्ञानसे वञ्चित ही रह जाना पड़ेगा | यदि वह वेदोको 
Sim भी तो उसका सुनना व्यर्थ हो जायगा और कमी 
वह कस्याणपथका पथिक न बन सकेगा |? अस्तु, इस 
a शाञ्रवचन उद्धृत किये जा सकते हैं जिनसे 
को मनु विचारोका 
रः TE माननेवाले विचारोंका जबरदस्त खण्डन 
See वेदभाष्यकी भूमिकामें श्रीसायणाचार्यजीने 
a इुःशंकाओका विस्तारके साथ समाधान किया 
भा कुछ शङ्काओंके 
जात है| BAe समाधानका प्रयत्न किया 
शुका-ऋग्वेदसं हिताके 


अनेक c 
निकलता है कि अमुक सूक्तोंस यह भावार्थ 


स्तोत्रकों अमुक महर्षिने बनाया ] 
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rr IS 


"२५५ का 


~ a Sr. 


A ; $ 
बल्कि कतिपय मन्त्रोमें ऐसे मह्षियोके नाम दर: | 
अयं देचाय जन्मने स्तोमो भराता । i 
रलघातमः | we 


प्रियमेधवदत्रिचज्ञातवेदो 
अङ्क्रस्वन्मदि्त प्रस्कण्वस्य श्रुधी हृवम्‌॥ 
ने (१४१) | ग़ 
इनमें पहले मन्त्रका अर्थ है कि (अमुक अ) | a 
“मणि-सुक्तादि रोके समान सुन्दर सोत्रको अपने इने | ल्त 
उत्पन्न किया |? दूसरे मन्त्रका अर्थ है कि “गोते ए || as 
बोधाऋषिने रथमें प्रवास करनेकी प्रबृत्तिवाले ओर मोह | के 
नेत्रोंवाले इन्द्रदेवकी प्रसन्नताके लिये नये-नमे बरह्म (T) | 
तैयार किये |? और तीसरे मस्त्रमे कहा गया tH 
महिन्रत-प्रभूत कर्म करनेवाले अभिदेव | आप परिष 
अंगिरा आदिकी तरह कण्वपुत्रका मी आहान एत. 
अतः इन वचनोंके आधारपर यह मानना HA! a | 
लोगोने अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार वेदोकी ne (| 
समाधान-टीक है, परन्तु इन वचनोठेवेदोशी A | 
नहीं सिद्ध होती | सर आईजक तूट 
गुरुत्वाकषेगके सिद्धान्तका ज्ञान कराया, इससे a 
कहा जा सकता कि न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणके at 
बनाया | बल्कि वह सिद्धान्त अनादि है औरउ 
परिचयमात्र संसारको नहीं या? fe | 
दिया । ऐसे ही marar ae ग ह a | 
की स्फुरणा हुई तथा उन मन्त्रीको उ श 
प्रदान कर दिया | इसी तरह १६, . 
संज्ञा; आयी हैं वे सब यौगिक 
“असुककालीन मनुष्य? नहीं है | यदि 
इस विषयका विवेचन निरे गे 
है । तथापि यदि यही मान लिया गा á 
ऋषियोंकी दी है, तो हत 5 | 
बाधा नहीं पडतो । क्योकि "८ रणा हु | 
हो गये हैं जिनको वेदमन््रकी को र न 
उन नित्य अथवा अनादिं E. 
प्रदान कर दिया था | sor k. 
शंका-प्रत्यक्षप्रमाणकी अद बु i s 
~ ? RO 
महत्त्व क्यों दिया जाय * | 


x 


| 


E oe जि छ ििणणा था x 
रक्ष अनुभव होता है, वही उस वस्तुका सचा 
| qe ora जाता है | SE अनुमानादि प्रमाण उस 
ae अधीन ही माने जाते हैँ | देसे oT 
aa अनुयायी मानना च और ara- 


ÑT x देना चाहिये 
vam निए दै? इस प्रवृत्तिका परित्याग कर देना चाहिये | 


स्माधान-क्दापि नहीं? शास्त्रज्ञानके विना अयक्ष 
अममे आयी हुई वस्तु या क्रियाका स्वरूप यथार्थ नहीं 
wat जाता । झास््ज्ञानके पश्चात्‌ ही सत्यक्रा निर्णय 
त है। जैसे जवतक हमें SARAR ज्ञान नहीं होता; 
लकर हम सूर्यको एक छोटी-सी चमकदार थालीके समान 
ऐ देखते हैं और समझते हैं कि वह नित्य पूवर्मे उदय 
ऐकर पश्चिममे इच जाता है तथा परथ्वीके चारों ओर प्रदक्षिणा 
इसा रहता है| इसी प्रकार get भी हमको किसी चिपटी 
| बोर गोळ वस्तुके समान स्थिर दिखायी देती है । किन्तु 
Minera ज्ञान हो जानेपर हमें अपना यह प्रत्यक्ष 
गुम भ्रमसे मरा हुआ जान पड़ता है | उस समय हम 
We लगते हैं कि सूर्य geld छोटा नहीं किन्तु तेर 
गुना बड़ा है और करोड़ों मील दूर होनेके कारण ही 
“यसा दिखायी देता है। वह पूर्वमें निकलकर पश्चिममें डूबता 
i भी बात नहीं है और न वह एश्वीके चारों ओर प्रदक्षिणा 

ता है, प्रत्युत एश्वी ही गतिमान्‌ है तथा बह निरन्तर 
| re पमण करती हुई के इद घूमाकरली 

xi Sa gef किसी चिपटी वस्तुके समान गोल 

भाको "पह नारंगीके समान गोळ है और इस 
òt य्य विज्ञानवेत्ता भी पूरी तरह प्रमाणित कर 


eee 


=, जबतक शास्त्रोका भ्रद्धापूर्वक अध्ययन नहीं 
Wh ane तबतक ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मवाद? 
आ विषयोके Mat भ्रम बना रहेगा | इसी- 
Ta} 'चनोंकों निरपेक्ष प्रमाण माना गया है। जो लोग 
गथ ३ ` UM अनुभव किये बिना शास्त्रवचनोंको 
We उड़ा देनेकी चेष्टा करते हैं, वे बड़ी भूल 
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% श्रुतिप्रामाण्यविचार ॐ ५६१ 


O MER कथनसे यह निष्कर्ष निकलता है करि जिस 
प्रकार ज्योतिषश्यास्रक्रे अध्ययनसे सत्यसिद्धान्तकों हम जान 
जाते हैं उसी प्रकार धर्मश्ाज्ञा और aerate अध्ययनसे 
ईश्वर और परलोकक्रा मी ठीक-ठीक अनुभव हो जाता है | 
क्या यह बात ठीक है ! FOA 


समाधान-यहाँ यह बात समझनेकी है। आयुर्वेदशाल्रके 
अध्ययनसे रोग दूर नहीं होते, बल्कि रोग दूर करनेके 
उपायोका बोध हो जाता है । उस विषयकरा. पूर्ण अनुमव 
प्रास करनेके लिये किसी योग्य गुरुके आश्रयर्मे रहकर 
अध्ययने साथ-साथ क्रियात्मक चिकित्साका अभ्यास करना 
पड़ता है पीड़ितोंक़ी सेवाञ्चभूपा करनी पड़ती है; ओर 
जंगलोमें मटककर ओषधियोंका परिचय प्रात करना पड़ता 
है। तब कहीं पूर्ण सफलता मिळती है । वैसे ही शा्र 
अथवा श्रुतियोंका बोध हो जानेपर ले 
एवं अन्य विषयोंका अनुभव मात करनेके लिये यथावि 


चित्तवृत्तियेंकि निरोधरूप योगाम्यासकी आवश्यकता पड़ती 


< जो ऐसा न कर सकते हों उनको श्रुति आपा 
है। हा; जो ऐं. जने कल्याणमार्गका 


शाल्लाध्ययनके उपरान्त विचारद्वारा अ 


समयामाव या ERA प्रतिकूलता 
अल्प शक्तिवाले हैं, जो धट a a वे ate ae 


यापर अटळ शरद्धा रखकर ही 
तात्पर्य कि भ्रुतिप्रमाणपर 
ताल ऋषिप्रदत्त शानका उपयोग कर 


agora बरतूपायो न इश्यते | 
| पु qaqa वेदता ॥ 


i A 
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शून्यवाद ओर विज्ञानवाद 


( छेखक--महामहोपाध्याय To श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० ) 


शून्यवाद और विज्ञानवाद माध्यमिक और योगाचार- 
सम्प्रदायोंके सिद्धान्त हैं। अद्वितवाद इन दोनों वादोंका 
प्राणभूत है । झूज्यवाद प्राचीन मत है। नागार्जुन तथा 
उनके अनुगामी आर्यदेव आदि आचार्योने प्रज्ञापारमिता 
आदि Wels आधारपर उसका प्रचार किया था। इन 
छोगोंक्रा कथन है कि सदू, असद्‌ आदि चार कोटियांसे 
शून्य; निर्विकल्पक; निष्प्रपञ्च, आकाशके समान निळेंप और 
असंग सत्य ही झून्यपदवाच्य है | वह अनुत्पन्न, अविरुद्ध) 
अनुच्छेद, अशाश्वत आदि विशेषणोंद्वारा वर्णित हे | वही 
पारमार्थिक सत्य है और बुद्धिका अमोचर है | सत्यका एक 
दूसरा भी स्वरूप है, वह बुद्धि अथवा संबृतिनामसे परिचित 
हे । बुद्धिमात्र हो विकल्पात्मक है और विकल्प अवस्तुग्राही 
होनेसे अविद्यात्मक है | अविद्या संदृतिका ही नामान्तर है | 
अतएव यह निश्चित है कि बुद्धिम ऐसी कोई सामर्थ्य 
नहीं है जिससे वह पारमार्थिक सत्यका यथार्थरूपमे ग्रहण 
कर सके | यथार्थ बात तो यह है कि पारमार्थिक पदार्थ 
सांइंतिक ज्ञानका विषय ही नहीं हो सकता। जो पदार्थ 
सांदृतिक शानका विषय होता है वह परमार्थसे विलक्षण हे । 
अविद्या या संबृतिका कहीं-कहीं मोह अथवा विपर्यासरूपसे 
भी वर्णन मिलता है। आर्यशालिसम्बसूत्रमे यह तत्त्वसे 
अग्रतिपत्ति, मिथ्याप्रतिपत्ति तथा अज्ञान शब्दसे कही गयी 
है । माध्यमिक लोग इस अविद्याके दो कार्य मानते हुं 
१ खमावदर्शनका आवरण, २ असत्पदार्थसरूपका आरोपण | 

अभूत ख्यापयत्यर्थं भूतमावृत्य वर्तते | 

अविद्या जायमानेच कामलातळुबृत्तिवत्‌ ॥ 
यही अविद्याका वर्णन है । defeat प्रकारकी है-- 
१ तथ्यसंदृति--प्रतीत्यसमुत्पक्न घट) पट आदि वस्तुओंक्रा 
खरूप जिस समय अदुष्ट इन्द्रियोंसे उपलब्ध होता है, उस 
समय डॉकिक दृष्ट्से वह सत्य माना जाता है। यही तथ्यसं- 
र फेज रका प्रतिबिम्ब आदि 
दुष्ट इन्द्रियोसे उपलब्ध होते 
eee भी मिथ्या कहे जाते हैं, इसीका नाम 
व re स्वरूप लौकिक दृष्टिसे अवि- 
4 सन्तु पारमाथिक दृष्टिसे वह सत्य 
ग R | इसीलिये यद्यपि वह किसी भ्रकार सत्य कहा गया 
ताप परमाथ सत्य तथा TH उसका परिगणन नहीं 
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होता। पारमार्थिक सत्य ee तथा N 
वादशून्य सत्य है । इन दोनों सत्यो आधारपर ही x 
जीवोंको धमोंपदेश देते हैं । बाह्य अथवा आर्धा | 
पदाथाके दो स्वभाव हैं--१ सांदृतिक और २ परमार | 
इनमेंसे एककी सत्ता एथगूजनोंके He गि 
प्रकाशित होती हे | ये सब पृथगूजन अभूतारथर के | 
उन छोगोंका बुद्धिनेत्र अविद्यारूपी sae aE 
है। दूसरेकी सत्ता तत्त्ववितू आर्योके समपके फि 
रूपमें आविभूंत होती है। इन छोगोंका सम्यगाामे 
अविद्यापटलके प्रविचय ( विवेकज्ञान ) रुप अग्न 
छिन्न होनेके कारण उन्मीलित रहता है। | 
दुःख) समुदय (दुःखका कारण), रष (इरी | 
और मार्ग (दुःखनिद्ृत्तिका उपाय) ये चार AH 
वास्तवमें दो ही हैं; क्योंकि दुःख, समुदय और by 
तीन संदृतिखभाव होनेके कारण संदतिसतके भः | 
एकमात्र निरोध ही परमार्थ सत्य है। पल बहे 
करनेपर ज्ञात होता है कि ये दो सत्य भी 
हैं; क्योकि संतति लौकिक प्रतीतिके aa 
गयी है, वस्तुतः परमार्थ ही एकमात्र सल वर्स) 
“स्तुतस्तु परमार्थ एव एकं सत्यम, “| ril 
क्षतिः । यथोक्त भगवता--एकमेव मिक्षवः | | 
यदुताप्रमोषधर्मंनिर्वाणं सर्वसंस्कारा a | 
अतएव सिद्ध होता है FA” aot 
अद्वय ही तत्त्व है | बह यद्य अवी” | 
द्वारा उसका वर्णन किया जाता हल aal 
अनक्षरस्य भर्मस्य श्रुतिः का 3 ae ) 
श्रूयते देश्यते चार्थः £ 
परमार्थ 
व्यवहारके आधारपर * 
है । परमार्थकी उपलब्धि होनेपर 
परमार्थ सत्य आर्योके er र 
नों ज 
वह प्रत्यात्मबोध कहा कक उप 
जाता हैं | परन्तु साडी ग 
सर्वधर्मानुपलम्भरूप समाधि ही are 
उक्त समाधिसे सम्पन्न 
कहा गया है.। प्राकृत जनो 
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है। निर्मळ होनेके कारण योगीका शञानचक्षु 
न उ ज्ञानमय | परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये 
gaat शद होनेके कारण योगीका ज्ञान प्राकृत जनोंके 
असो वाधित कर देता दै, तथापि योगियोम भी परस्पर 
तय है। इसमें हेठ यह है कि सब योगियोमें प्रज्ञा अथवा 
mRNA प्रक्षे समानरूपसे नहीं रहता | जिनके 
“gaat जितना अधिक आवरण उन्मुक्त हुआ रहता है, 
उगे उतना ही अधिक उत्कर्ष होता है, जैसे प्रमुदिता 
शफे ( प्रथम भूमिकाके ) ज्ञान आदिसे विमला भूमिके 
शन आदि अधिक उत्कृष्ट fl यही बात ध्यानमें भी 
meet चाहिये | 


यहअद्वय परमार्थसत्य ही झूत्यवादियोके धार्मिक साहित्य- 
ेतवागत-धमेके नामसे प्रसिद्ध है | जितने स्वहित और परहित 

| {उन सबका यही एकमात्र आधार है, क्योंकि जबतक 
Wl अवलम्ब नहीं मिळता तबतक न अपना कल्याण- 
बम होता हे और न दूसरेके कल्याणसाधनमें सामर्थ्यं ही 
क्‍ रेती है। अविद्यासे अस्पष्ट होनेके कारण वह सब प्रकारके 
WR उन्मुक्त है । एक ओर छ्लेशरूप आवरणसे और 
प्री ओर शेयरूप आवरणसे वह मुक्त है। FRSA 


i; परमनैरात्य--इन दो प्रकारके नैरात्म्योकी राति ही 
पका खभाव है | 


र sis संबोधिके बिना इस अद्वयतत्वकी .उपलब्धि 
` दी सकती। सम्यक्‌ संबोधिको प्राप्त करनेके लिये 
आवश्यकता है । बोद्ध लोग कहते हैं कि शुष्क 
३ ह „९ रम नदीं हो सकता ।पुण्यसंभार तथा शानसंमारः 
दीप “बाकी उसत्ति होती है । दान, झील तथा क्षान्तिके 
| “i प्रभावसे पुण्यसंभारका उदय होता 
उसन होता २ समाधिके अभ्यासके प्रभावसे शानसंभार 
रै] oN है। इन दोनोसे विशुद्ध प्रज्ञाका उन्मेष होतां 
है। प्राथमिक मशाकी निर्मलताका सम्पादन करना पढ़ता 
सर्प यथार्थ प्र हेठ अथवा साधनस्वरूप है उससे 
Rò शाका विकास होता है । साधनप्रशा भी 
शेती यी, चिन्तामयी तथा भावनामयी ar प्रकट 
अवस्थार्मे साधक अधिमुक्तचरित कहा जाता 
अपरोक्ष ज्ञाने आविर्भावके साथ-साथ 
SR प्रविष्ट होकर क्रमशः निम्नवर्ती भूमियाँ- 
भी है| Wl हुई ged भूमिको प्राकर प्रकष्टता छाम 
| पवस अचीति "भूमि tennes 
> 


पेश ज्ञ 
कण पिस 


3 a 
* शून्यवाद ओर विज्ञानवाद # पदे 
— === कक 


TARTE क्लेशावरण तथा पश्मविध शेयावरणके छूट जाने- 
पर वोधिसत्तभूमि अतिक्रान्त हो जाती है । इसीके 
साथ ही द्वैतमावकी समाति होती है | एवं फलभूत 
बुद्धत्वरूष अद्वेत प्रज्ञा आविभूंत होती है | 
बोधिसत्त्वभूमियॉ. दस मानी जाती हैं # | बुद्धत्व 


ही प्रज्ञाका आत्यन्तिक उत्कष है। आध्यात्मिक लोग 


# वोधिससतभूमियाँ कुछ कितनी है, इस विषयमें सन्देह है। 
महायानसाहित्यमें प्रायः दस भूमियाँ मानी गयी हें । दशभूमिसूच- 
में इसका विशेष विवरण मिल सकता है-अमुदिता, विमला, प्रमा- 
करी, अर्चिष्मती, सुदुज॑या, अभिमुखी, दुरज्गमा, अचला, साधुमती 
और ध्मेमेधा--इन दस भूमियोंके वाद तथागत भावका-- 
द्त्वका--विकास होता है । पहली भूमिमें विशेषरूपसे दानः 
पारमिताका, दूसरी भूमिमें शील्पारमिताका और तीसरी भूमिमें 
्षान्तिपारमिताका अभ्यास करना पडता है। इस तीसरी भूमिमें 
ही चार रूपध्यानों, चार आरप्यसमापतियों, चार ee 
पाँच अभिश्ाओंका लाभ होता है। कामासव, वालव 
अविद्याक्लव छूट जाते हैं। चौथी भूमिमें २७ बोधिपक्षपमोंका और 
वीर्यपारमिताका अभ्यास करना पड़ता है। पाँचबीं तथा छरी 
भूमिं ध्यान तथा प्रशापारमिताका SATE आवश्यक है | छठी 


चित्तका आभिमुख्य रहता दै। 

कि सव बुध ही TGA इश्सि एक अद्वैत ae प 

है। बद्धक अनन्त युण उनमें प्रकट होने ett । असंख्य # 

में उन्हें अपने असंख्य शरीर दीखने रुगे हें । इस m 
ratat प्रत्येक क्षणमें होता हे । यहाँपर शील 

e समासि होकर मुक्ति गरात होती है। बोधिसत्त्व उस समय 

m सकते हें; कितु समस्त जगत- 


अनुपपत्तिक भे का 


पका क उससे ता कर स s 
प्रक 


; ५ 
ee 
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निर्विकल्पक कहते हैं | इस अवस्थाके प्रात होनेपर AGA 
और परदुःख wate लिये निवृत्त हो जाते हैं | समस्त धर्म 
खमावहीन हैं, यही झूस्यता है । बुद्धकी अवस्थाको प्रा 
हुए बिना इसकी यथार्थ उपलब्धि नहीं हो सकती । 


शून्यवादके अनन्तर विज्ञानवादने विशिष्ट दार्शनिक 
प्रशथानमें स्थान प्राप्त किया | परन्तु विज्ञानवादका सिद्धान्त 
ङ्कावतारसूत्र, सन्धिनिमोचनसूत्र प्रभृति ग्रन्थोंमें पहले ही 
क्रिसी-न-किसी रूपमें विद्यमान था। साधारणतः मेत्रेयनाथ 
और आचार्य असंग विज्ञानवादके विशिष्ट प्रचारक माने 
जाते हैं | उत्तर कामें असंगके भ्राता वसुबन्धु भी 
वेभाषिक सिद्धान्तका परिहार कर योगाचारमतका ग्रहण 
करते हुए विज्ञानवादके प्रचारमें तत्पर हुए थे | 


लङ्कावतारमें भी परमार्थ तथा संवृतिका मेद दिखाया 
गया है; परन्तु नागाजुनके माध्यमिक सम्प्रदायके ग्रन्थोमें 
इस वित्रयपर जितना सूक्ष्म विचार है, लङ्कावतारमें उतना 
सूम विचार नहीं मिलता | संवृतिसत्य परिकल्पित तथा 
परतन्त्र सत्य खभावके साथ संपृक्त हे | इन दोनों प्रकारके 
mals वाद परिनिष्पन्न ज्ञान होता है, जिससे परमार्थ सत्यका 
सम्बन्ध माना जाता है । परमार्थका नामान्तर भूतको 
है--संइति उसीका प्रतिबम्बमात्र है । लङ्कावतारमतमें 
Ua: दो प्रकारकी मानी गयी है-( १) प्रविचय बुद्धि 
ओर ( २ ) प्रतिष्ठापिका बुद्धि | प्रविचय बुद्धिसे पदार्थोके 
तत्तका मण होता है । सभी पदार्थ सत्‌, असत्‌ आदि चारों 
कोटियोंसे मुक्त हैं ।प्रतिष्ठापिका बुदे भे दप्रपञ्च आमासित 
होता है और सत्रूपसे प्रतीत होता है | यह आपेक्षिक है | 


RE 
पारमिताका अभ्यास चलता है | नवाँ भूमिमें योगी और भी आगे ag 


जाते हैं। उस समय योगी चार प्रतिसंविदोंकी प्राप्तकर बहुत 
संमाधियोंको अपने आयत्त कर हेते हैं। धारणासे उनकी आत्मरक्षा 
होती है और वहुपारमिताका अभ्यास चलता है। इसके बाद 
दसममें अथवा अन्तिम भूमिमें उनकी अभिषेकक्रिया निष्पन्न 
होती है । उस समय दिव्य, उज्ज्वल देह उन्हें प्राप्त होता हे, 
oo ऊपर उनका आसन होता हे और 
7 देसे रदिमियाँ विकीण होने लगती हैं, 
ao SaNa होती है । असंख्य निर्माण 
का श देते हैं और शानपारभिताका अभ्यास 

a । दस भूमियोंके अतिक्रान्त होनेपर वे दशभूमीश्वर 
WET हूं। यह वुदधत्वलाभ है इसीका दूसरा नाम पुर्णता है । 
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हेतु और भाव, इन चारोंका आरोप होता है र i 

1 Fan} f 
विवाद और विरोधका सूत्रपात होता es! 
दोनों पक्षांसे बाहर रहने-दन्दातीत C 
योगीको चाहिये कि प्रतिष्ठापिका ुद्ि्ष Be | 
ऊपर उठ जाय | परतन्त्र खभावकी क्रिया वह क | 
है । किन्ठु परिकल्पित केवळ ones कमान | 
परतन्त्र उतना दूषणीय नहीं है, परतु aiam 
दोषका आविमांव होता है। इन ay ang 
दूसरेके अधीन 21 परतन्त्रदक्षण संभूत नी | 
हेतुप्रत्ययजन्य है । परिकस्मितलक्षगमे meme] 
स्पष्ट प्रादुर्भाव होता है | विज्ञानके खस्पमे a 
maa है और न प्राहकत्व है | ग्राह्ममाव और प्रहर | 
दोनों ही परिकल्पित हें | जिस समय ग्राह्म अगा | 
भाव निवृत्त हो जाता है; उस समयकी अवशा पर| 
लक्षण कही जाती है । परतन्त्रकी सर्वदा RaR 
हीनता ही परिनिष्पन्नता 21 इस प्रकार वितर्क | 
विवरण विशेषरूपसे हृदयंगम होना चाहिये, ग है | 
aoe तात्पर्यका ग्रहण करना कठिन ही ia 
तरेधातुक अर्थात्‌ काम, रूप तथा AC << zél 
चित्त और चैत्त ही अभूतपरिकल्य हैं। be 
निष्पन्न, परतन्त्र तथा परिकल्पित; इन तीन | 


| स 
वर्णन किया गया हे) वह सव इसीका रिग | 
¢ माव | पि 
BHAA मतसे सम्पूर्ण माव वि al a 
प्रपञ्च मेघ, अळातचक्र अथवा THA if] a 
रीचिका अथवा al 
कहीं यह अनुपम मायाम सं | 


रि a 


a áJ 


हुआ है | बाह्य वस्तु अनादि n 
विजुम्मणमात्र है। Sga a 
बाह्य सत्ताको देखनेसे 

च समझमें आता है कि देह, मोर a 
समग्र जगत्‌ आल्यविज्ञान अथवा pr 
उस समय दृष्ट और ६६ : 
निराभास अवस्थाका) (eM के 
रहता, स्फुरण होता है | 

को प्रास्त हो जाता है | जर 
चित्ते ही भाव हैं, ऐता ह 
समय नाम आदिका शान मी E 
उदयसे संसार तथा निर्वाणे ` > 


d] 
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ce ० zt SSIS 
पर्या, उपाय तथा अनामे/गचयो--जिश मकार है और न कुछ निषेध ही किया जा सकता । विकल्प घई 
उव वस्तुओके ऊपर समानरूपसे अपनी किरणोंको Gat भी उस समय नहीं रहता, इसीलिये वस्तु और गुणका 


¢ 
4 rs ba i A 
१ क्िसीके साथ पक्षपात नहीं करते; ठीक उसी प्रकार इसके परस्पर भेदग्रहण भी नहीं रहता । 


qaia कुछ देखते दें और जानते हैं कि RREO निर्वाणके विषयमे इस अर्थका कथन है कि यह ययाभूता- 
ng मायिक 2, छायाके सदश अलीक है; क्योंकि यह deraa ही प्राप्त होता है यह सब प्रकारके विकल्यांसे 
| करिना उद्भूत है ( अकारणक्ल है ) । वे जानते हैं. अतीत है | 
हि चित्ते बाहर जगतूकी सत्ता नहीं है । इसके ATA आल्यविज्ञाममें अनादिकालसे असंख्य वासनाएँ 
ञः उच्चतर भूमिमें आरूढ़ होकर इस प्रकारकी समाधिकी विद्यमान रहती हैं | ये वासना - जवतक विद्या, मिथ्या 
marae जिससे अपरोक्षतया अनुभूत होता है कि तीनों दृष्ट, अभिनिवेश आदिसे रञ्जित रहती हैं तवतक सत्यका 
ह अर्थात्‌ समग्र जगत्‌ ही चित्तमात्र है । इस समाधिका अर्थात्‌ तथताका खल्पदर्शन ठीक-ठीक नहीं होता | इसीलिये 
बाम मायेपम समाधि हे । इसके अनन्तर वज़विम्बोपम निर्वा भी नहीं हो सकता। इसीसे उच्छेददृष्टि, TATE, 
सषि आविर्भाव हेता है, जिसके ASI चितके सब भवदृष्टि और अमवदृष्ट-इन सब विकत्पोंका परिहार a 
आकार निवृत्त हो जाते हैं-अर्थात्‌ चित निराकार हो आल्यक्रा संशोधन करना चाहिये | यही आभयपरादइत्ति है। | 
बता है, शान पूर्ण हो जाता है और सब वस्तुओंमें अ- महायानमतमें वस्तुतः संसार और Prato किसी प्रकारका 
बात सपष्टतया अनुभूत होने लगता है । बुद्धकायप्राप्तिका मेद नहीं है, इसलिये वे जागतिक सत्ताका आत्यन्तिक 
गही समय है | यह भूततथतामें अवस्थिति है | इस अवस्थामें विनाश नहों मानते | जिस मार्ग अथवा योगसे संसारसे 
' येगी १० बळ, ६ अभिज्ञाओ और १० वशित्वोंको अपने निर्वांगग्राति होती हेश उसके प्रमावसे उस सत्ताका Aa 
भागच करते हैं और एक साथ असंख्यरूपमे प्रकट होते हैं। नहीं होता, केवळ आश्रयकी परादृत्तिमात होती है अयात्‌ 
` व उपायके वळसे सव बुद्धक्षेत्रोका दर्शन करते हैं और वह सत्ता बुद्धकायघटक उपादानमें परिगत हो जाती हे#। 
OTE मतवाद) चित्तके मळ और विज्ञानसे मुक्त होकर ड समय समी पदार्थ च्य अथात्‌ खमावरहित प्रतीत 
अपने भीतर 'पराव्रत्तिः का अनुमव करते है । इसके होते हैं । यही नित्य अपरोक्षद्शनका खर्प RI आश्रयः 
अनन्तर धीरे-धीरे तथागतकायमें अर्थात्‌ बुद्धकायमें ATS परावृत्तिकी सिद्धि होनेपर शात होता है कि a ma 
ai a होते हैं। बुद्धकायमें अवस्थान होनेके लिये तथा निर्विशेष है | इसमें ee sl हे हे + : 
: र 1 आयतन, कारण, कार्य, नीति; जम्म, स्थिति तथा न ग्रहण है; न एकत्व है ओर > दार्शनिक दिदे विषय- 
a as इन सबसे दूर रहते हुए चित्तमात्रसे प्रतिष्ठित ऊपर ल | सन्बिनिर्मोचनसूत्र्मं भी 
we है। संसार अनादिकाळसे सञ्चित जें कुछ आलोचना की गयी 


mi इसके बाद बोधि- 
व ममावसे चित्तमात्रसे ही विकल्यवश योगाचारमत ही आढोचित हुआ है। इसके बाद TT 


'हुआ है | qoa निरामास, अजा o आअयपराइत्तिका ia इस अकार 
र ` प्र न्तु त 5 S 
संव Vi बुद्धत्व MUMA; # महायानसंग्रहमँ नि sat omer 


के र| चित्तके पूर्ण संयम और अनामोग- कया गया है- बात Te 
Ria za: बुद्धभावका अधिगम होता है | लङ्कावतारमे और संक्लेश विद्यमान है, यदि उस अंशका हेतु 
(सेत WÄ तथता ही श्रेष्ठ है। मन जिस समय नाम हो. जाय, यदि 
Raan निमित्त (afea RUM युग माते भज (क) रि होत न उसी 
Mg a दो wth द्वारा we न होनेक्रे कारण प्रभाव या खालिल खमाव ( जिससे शुद्धि अथवा “बदा 
uh = समय इस अवस्थाका उदय होता है. नेता है । परादृत्तिका विशेष विवरण 
प q q 

क्ष TA द्वारा नाम, और निमित्तमय जगतका होता कामे देखना चाहिये | 
भौर TCR शात होता है कि यह सब सत्‌ भी नहीं रै hee निर्वाण dare निरक्षण है शीला 
Re, a भी नही है, यह सब समारोप और अपत्रादसे t त संसार और निर्वाणमें वस्तुतः कोई मेद 1. 
T इसके fripo A EP e t si. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
a j- 
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सत्त्व मैत्रेयनाथ, असङ्ग, वसुबन्धु आदि दार्शनिकोने योगा- 
चारसिद्धान्तका विशेषरूपसे परिष्कार कर विभिन्न प्रकारके 
seater निर्माण किया । मैत्रेयनाथक्रे पाँच ग्रन्थ विशेष- 
रूपसे प्रसिद्ध हैं, जिनमें मध्यान्तविभागसत्र अन्यतम है | 
महायानयूत्रालड्जारका कारिकांश भी मेत्रेयनाथद्वारा रचित 
है, यह Pandit H. Ui ने अच्छी तरहसे प्रमाणित किया 
है । साधारणतया यह ग्रन्थ असंगक्ृत माना जाता था। 
योगाचार ( अथवा योगाचार्य )-भूमिशासत्र भी मेत्रेयनाथ- 
रचित ही है । सुप्रसिद्ध बोधिसत्त्ववूमि नामक ग्रन्थ इसीका 
एक भाग है | असंगका महायानसंग्रह एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है | 
TATA अपने ज्येष्ठ भ्राताके लोकोत्तर प्रभावसे प्रभावित 
होकर जिस समय सर्वोस्तिसम्प्रदायसे सम्बन्धविच्छेद किया 
था उस समय उनके आदेशसे वे योगाचारसिद्धास्तप्रतिपादक 
ग्रन्थोक्रे निमाणमें प्रवृत्त हुए थे । विंशिका तथा त्रिंशिका 
नामक विज्ञसिमात्रतासिद्धिकी दो पुस्तके, मध्यान्तविभाग- 
सूत्रका भाष्य, और महायानसूत्रालङ्कारतृत्ति-ये सब ग्रन्थ 
वसुबन्धुके हैं । स्थिरमतिने वसुबन्धुरचित त्रिंशिका और 
महायानसूज्ञालङ्कारवृत्तिके ऊपर भाष्य बनाया था और 
मध्यान्तविमागसूज्रभाष्यके ऊपर टीका भी लिखी थी | 

विज्ञानवादी योगीके मतसे क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरणकी 
निबृत्तिसे ही परमाथेलाभ हो सकता हे | जबतक ये दो 
प्रकारके आवरण रहते हैं तबतक किसी मी उपायसे मोक्ष 
तया सवंज्ञत्वछाभ नहीं हो सकता । क्लेश मोक्षका अन्तराय 
है | क्ैशनिवृत्ति सिद्ध होनेपर ही मोक्षलाम होता है । परन्तु 
aaa तवतक प्रास नहीं हो सकता जबतक द्वितीय 
आवरण अर्थात्‌ शेयावरण पूर्णरूपसे न कट जाय । अक्लिष्ट 
और किष्ट भेदसे अज्ञान दो प्रकारका है | क्कि अज्ञानकी निवृत्ति 
aut साथ-ही-साथ हो जाती है । परन्तु छेशॉका उपशम 
ohms ठ Se हो जाता है, तभी 
ह कक a दत शानकी प्रवृत्ति होती 

द यह प्राथमिक अवस्था है | 
awh eer wee ह जत 
छा प्रास होती है, तब 

उत्कायदृष्टि अथवा देहात्मबोधकी निवृत्ति होकर तन्मूलक 
सब क्लेशोंकी निदत्त हो जाती है a 
इसके अनन्तर घर्मनेश नाणी दै। यदी सुक्तावस्या हे । 
राज्यशानसे द्वितीय प्रकारका आवरण 


अ ~ 
हो जाता है | कट जाता है | इससे स्वेशत्वभाव अधिगत 
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* अविद्यया सृत्युं तीत्वां विद्ययाऽस्रतमइ्नुते # 


' पहले कहा जा चुका है कि आत्मा तथा ध 


“~ 
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ay 1 
g ग, नच जव, मेल 
द । स्थ, धातु, आयतन, रूप, वेदना, ह ` | 
विज्ञान--ये सब धर्मोपचार हैं | ये दोनो प्रक ती 
वस्तुतः विज्ञानके परिणाम हैं | विशानके वाह ह 
९ ` 
नहीं है अर्थात्‌ विज्ञानके परिणामसे अतिरिक्त बन; 
घम नहीं माना जा सकता | अन्यथामावका गग | 
है। आत्मादि विकल्पवासनाओंकी पुष्टि होरे | 
से आस्मादिका निर्भासमय विकल्प उतन्न होताहै। | 
प्रकार रूपादिविकल्पवासनाकी पुष्टिसे seated | | 
रूपादिनिर्मासमय विकल्प उत्पन्न होता है। इस्री | 
निर्मासको अथवा आत्मादिनिर्मासको विशा | 
सदृशा मानकर रूपादि उपचार--व्यपदेश-अनारिग्रने 
ही प्रदत्त है । रूपादि या आस्मादिके न EIR मौ | 
उपचार अनादि काळसे ही है | वस्तुतः जहाँ जे ह | 
है वहाँ उसका उपचार होता है | विशेषसपते बरे तिर | 
किया जाय तो मालूम पड़ेगा कि आत्मा तया शे. 
विज्ञानके स्वरूपे हैं, न विज्ञानके बाहर हग | 
परिकल्पित हैं । इसीलिये ये पारमार्थिक या सस | 
कोई-कोई लोग समझते हैं कि विशन on | 
ही सत्य हैं । परन्तु यह एकान्तवाद ठीक न | | 
nae 
कारण विज्ञानक्रे खरूपमें अथवा ae > 
वित्ञे ¢ i 
कारणसे विज्ञेय अर्थात्‌ आत्मा या , | 
सकता | परन्तु उपचार निराधार तता पग | 
मानना पड़ता है कि वह वस्तुतः है। 
आत्मा तथा घमंका उपचार 


~ > भी कहते 
कोई-कोई लोग यह भी १; 
[इतिक बिशन © eff 
a अथवा मिथ्या है? TAL हि 
माझम पा सित । 


LAD Uy ay 


l 


परन्तु यह मत ठीक नहीं 


LY me Y AA seeps Fes Na 


आचार्यौंका सिद्धान्त दै = 
ad विज्ञेयं रि at 
fart पुनः प्रतीस्य' 


इत्यभ्युपेयस्‌ | पढ़ता है हि 
बाह्या 


वा! AD 


g 


(परिणाम? शब्दसे माळूम 

समुत्पन्न है । बाह्य अर्थके नक par 
अर्थके रूपमें परिणत होता 
प्रत्ययरूपमें माना जाता ९१ 


ह यसे 
hora यह नहीं है कि विज्ञान बाह्माथसे उसन्न 
हता है | विद्वान्त यह है कि वाह्माथ खाभास शानका जनक 
है क्योंकि कारणता त प्रत्ययके अनुरूप समनन्तर 
आदि सभी प्रकारके प्स्ययोंमें समरूपसे ही वतमान है । 
विशनका परिणाम विपाक) मनन तथा विषयविजञत्तिरूपसे 
तीन प्रकारका है | कुडाळ तथा अकुशल कर्मवासनाके 
fore आक्षेपानुरूप फलाभिनिद्वत्ति विपाक नामका 
परिणाम है | इसीका नामान्तर आलयविज्ञान है | जितने 
रारे कष्ट घर्म हैं सव इसी वीजसे उत्पन्न होते हैं । 
बाएरुपमें समी watt इसकी उपलब्धि होती है| इस 
आह्यविज्ञानकी प्रबृत्ति दो प्रकारसे होती है--( १) 
आध्यात्मिक अथवा आभ्यन्तरीय और ( २) बाह्य । प्रवृत्ति 
Ran तथा आल्यविज्ञानमें कुछ भेद है । प्रवृत्तिविज्ञानका 
IBAT तथा आकार परिच्छिन्न है । परन्तु आलयविज्ञान- 
क्ष आकार जैसे अपरिच्छिन्न है उसी प्रकार इसका आलम्बन 
4 अपरिच्छिन्न है | विज्ञानपरिणामका द्वितीय भेद मनन 
| क कष्ट मन है। सवेदा मनन करना ही ह्िष्ट मनका 
हि Sas इसको मनन? कहते हें । जैसे चक्षुरादि 
Brink विषय य चक्षुरादि इन्द्रियों और उसके आहम्बन 
“mean है ६ उसी प्रकार fee मनका भी आश्रय 
“i या a क्योंकि आल्यविज्ञान अथवा विपाक जिस 
रा | Aa है, उसी धातु या भूमिमें fas मन 
९ क्रेट मनको वृत्ति आल्यविज्ञानसे नियत 
Tar A थाय आश्रित होकर ही fee मन 
शाती | ae मनका आलम्बन आळयावशान 
मम? ४) देदाथ्यास प्रभ्नतिके सम्बन्धसे (अहम 
SIR आकारमें आलयविज्ञानरूपी आलम्बनसे हिड 
तन्न aa | UE es वा चित्तसे मनोविशान 
TR मानना उसी चित्तकों उस मनोविज्ञानके लिये 
पेन है | यह क | मननाख्य विज्ञानका ही नामान्तर 
भी पथक्‌ है। स आयसे पृथक्‌ है, वैसे ही परत्तिविज्ञानसे 
है इसोहिये ३ 1 इसका खभाव है.। यह विज्ञानात्मक 
RI ee मकारके चित्तधर्मोंसे इसका सम्प्रयोग होता 
क क रके Ë (१) केश, (२) हेशमिन | 
रता है से चार प्रकारके sath साथ मनका 
TR. (क) अविद्या अथवा आत्ममोह) यह 
Re TT नामान्तर है; ( ख ) आत्मदृष्टि 


श 
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इष्टि मी इसीको कहते हैं; ( ग ) अस्मिमान अथवा आत्म- 
मान,--आत्मदृष्ट्त चित्तकी जो उन्नति होती है वह अस्मिमान 
कहलाती है; (घ) तृष्णा अथवा आत्मस्नेह,--पूर्वोक्त तीन 
FA रहनेसे आत्मामिमत वस्तुमें जो अभिष्वङ्ग उत्पन्न 
होता है उसे तृष्णा कहते हैं | आल्यविज्ञानके खस्पमें 
सम्मोह होकर उसमें आत्मदृश्लिम होता है | आत्मदृष्टिसे 
चित्तमें अस्मिमानका उदय होता है | क्लेश अकुशल और 
निवृताव्याकृतरूपसे दो प्रकारका है | 
विज्ञानपरिणामका तृतीय मेद विषयविश्ञप्ति है। चक्षु 
विंज्ञानादि छः प्रकारके विज्ञानक्रा अथवा विपयप्रत्यवभासका 
ही नाम विषयविर्ञात है | रूप, शब्द, गन्ध रस, CT 
और धर्म, यह छः प्रकारकी विषयोपलब्धि बोदवग्थमें 
तृतीय प्रकारका विज्ञानपरिणाम मानी जाती दै। यह उपलब्धि 
कुदळ हो सकती है, अकुशल हो सकती है अथवा उमयमावसे 
भिन्न अव्याकृत भी हो सकती है। अलोम, अद्वेष ओर 
अमोहसे युक्त विषयोपलब्धि कुशल है| तथा लोम) द्वेष और 
मोहयुक्त उपलब्धि अकुशल है | इस तृतीय प्रकारके विशान- 
परिणाम अर्थात्‌ विषयविश्ञानमें दो प्रकारके धर्म रहते हैं- 
( १ ) सर्वत्रग धमा जेसे ससश, मनाए वित्‌) संशा 
और चेतना | ये पाँच प्रकारके धर्म आढयमें हिष्ट मनम 
सर्वत्र ही रहते है | (२) विनियत धम 


था प्रवृत्तिविशानमें ) 
: धर्मविशेष विषयमे नियत हैं सर्वत्र नहीं रहते । 


Al O O O बु अभित | 
क्रियाके विषयरूपसे जो वस्तु अभिमत 


a बस्तुके farat दर्शन, अवण 
छन्द है। युक्ति अथवा आहो- 
असंदिग्धरूपसे गृहीत होती है, उसे निश्चित वस्तु 
अनित्य अथवा दुःखमय इत्यादि) 


नहीं, 
ही ह, इस a अभ्यास करके AGRE IATA 
दूसरे fea आग्रह रखने- 


प्राप्त कर छेनेपर प्रवा Ma Fe सकते पूर्वानुभूत 


अपने 
फन्ध दकष! Me Alag asi ARI ने eGangotri Gyaan Kosha 


ee SISSON PSD ST PO Be E E ne वाह A PII 


a 


swe we 


इस प्रज्ञा या saat 'विवेक' कहते हैं। इसका विषय 
खलक्षण भी हो सकता है और सामान्यलक्षण भी हो सकता 
2) वौद्धदर्शनमें इसक्रा नामान्तर धर्मविचय है । यह 
सम्यक्‌, मिथ्या अथवा सङ्कीर्णं हो सकता है । यह ज्ञान 
कमी योगसे उत्पन्न होता है, कमी अयोगसे उत्पन्न 
होता है और कभी-कभी इन दोनों प्रकारोंसे विलक्षण 
होता है.। आपोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष-इन 
' तीनोंको “योग” कहते हैं। इसमें आतवचनजन्य बोध श्रुतमयी 
` प्रज्ञा है, युक्तिप्रयोगसे उत्पन्न बोधको चिन्तामयी प्रज्ञा कहते 
` हं, और समाधिजन्य बोध भावनामयी. प्रज्ञा कहलाता है; 
AMAA, अनुमानामास और मिथ्याप्रणिहित समाधिसे 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह अयोगज ज्ञानमें परिगणित है । 
उपपत्तिप्रतिळम्मिक ज्ञान--अर्थात्‌ सहज ज्ञान या वह 
ज्ञान जो जन्मके साथ ही उत्पन्न होता है--योगज नहीं 
है और अयोगज भी नहीं है | लौकिकब्यवहारमूलक ज्ञान 
भी इसी कोटिका है । प्रज्ञाके द्वारा धर्मका प्रविचय करनेसे 


जो निश्चय प्रात होता है, उससे संशयकी निवृत्ति 
होती है | 


ये पाँचों धर्म, जिनका वर्णन ऊपर क्रिया जा चुका है, 
परसपर व्याइत्त रहते हैं। अर्थात्‌ जहाँ एक घर्म रहता है ( जैसे 
अधिमोक्ष ) वहाँ अन्यान्य धर्म नहीं रह सकते | इन सर्वत्रग 
और विनियत धमाके अतिरिक्त श्रद्धादि ग्यारह कुशल घमाँ- 
का वर्णन भी योगाचारमन्योमें मिलता है | 


Me ee 


वस्तुको संस्तुत वस्तु कहते हें | आळम्वन 


दोपका निरूपण दी उपपरीक्ष 
समाधिके'ठीक-ठीक अभ्याससे यथ 
संक्षेपमें वर्णन किया गया है उसकी सार्थकता 
dia उदय होता है, T 


ES 5 S कक रळ कट 
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Ee पुन 

TO नष्ट न दोनेसे असम्त्रमोप होता है। पूर्व दी वसु 

स्मरण 

wi करना अभिरुपनता है।इस अवखाके प्रतिष्ठित होनेपर चित्त दूसरे आकारमें विक्षि 
ण हे । एकाग्रता दोनेपर चित्तके serra मेद अथवा a ah @ 
भूत परिज्ञान होता है अर्थात्‌ यथाथ शानका उदय दोता È | होने ee 
और प्रयोजनवत्ता कुछ दिनके अभ्याससे ही प्रतीत A ® 

अधि पक्षस । स्थिरता : है और संमाथिं a र oe ; j 
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विज्ञानवादियोंके मतसे जो तीन प्रकारे; हः | 
की बात कही गयी है, वही विकल है | ay का 
धारण करता हुआ विज्ञान ही समस्त विज्नस्प किसका 
है | आल्यविज्ञान, क्लिष्ट मन और रि 
स्वमावक्रे भेदसे विकल्प तीन प्रकारका है। र्हि | 
जिस प्रकार विज्ञानात्मक है R ही असंत कई | 
विज्ञानात्मक ही है | अनधिष्ठित मूल विशाम ग़ 
बिना विकल्पोंकी प्रवृत्ति कैसे होती है! झमक | 
का प्रश्‍न हो सकता है । विज्ञानवादीका समाधान इ | 
आळयविज्ञानमें सवधमोंत्पादनशक्ति निहित है, अतस 
सवंत्रीजरूप है । आम्यन्तरीय अन्योन्य संघर्षते इवान | 
विज्ञान ही अनन्त आकारोंकों घारणकर तत्तत्‌ किली | 
रूपमें परिणत होता है। -a 


योगाचारोंका निर्वाणसरूप धर्मधात cat! | 
यह अद्वय या Radia तत्त्व है | इसमें agar 
और किसी प्रकारका मेद नहीं है | योगी ई का, 
स्वभाव घर्मधातुक्रा ध्यान करते-करते इसमें सग 4 
हैं और इसके साथ तादात्म्य छाम करे है f 
मिलनेसे जैसे तादात्म्य हो जाता है, ठीक उग | 
भी समझना चाहिये | यदी Fae अ n [लो 
परिक्पितस्वभाव बाह्य जगत है जिस P 
शुण आदिका आरोप होता है 
विज्ञानात्मक है। . 


A 


नहीं M! 
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। श्रीचैतन्यदेव जवसे गयासे लौटकर आये हैं; 
aja उनकी विचित्र दशा है। वे भोजन करते-करते 
‘ga बीचमें दी उठकर रुदन करने लगते हैं; रास्ता 
ae पागळोकी भाँति जत्य करने लगते हैं। 
ताए ÈI सहसा उठकर वेठ जाते हैं और ‘a 
“इण | हा कृष्ण !? कहकर जोरोंसे चिछ्लाने लगते हैं । 
' कमीकमी लोगोंसे बातें करते-करते बीचमें ही ae 
OA मारकर हसने लगते हैं । रातभर सोनेका नाम नहीं । 
wet aa लेते रहते हैं, अधीर होकर अत्यन्त 
Relat माति हिचकियाँ भरते रहते हैं और उनके नेत्रोसे 
रतना जळ निकलता है कि सम्पूर्ण वस्न गीले हो जाते हैं | 
Rater इनकी ऐसी दशा देखकर भयभीत हो जाती हैं 
भौर जाकर अपनी साससे सभी बातोंकों कहती हैं। 
RUT पुत्रकी दशा देखकर दुःखसे कातर होकर रुदन 
| ते छाती हैं और समी देवी-देवताओंकी मनौती मानती 
करणमावसे अधीर होकर प्रसुक्रे पादपद्मे प्रार्थना 
ह हे अशरणशरण ! इस दीन-द्दीन कङ्गालिनी 
एकमात्र पुत्रके ऊपर कृपा करो | दयालो ! 
a नहीं चाहती, भोग नहीं चाहती; सुन्दर वस्त्राभूषण 
à “bs भोजनकी मुझे इच्छा नहीं । मेरा प्यारा, 
| और सहारा, मेरी आँखोंका तारा यह निमाई 
| मता बार-बार pe रहे) यही मेरी प्रार्थना है | 

सुखकी ओर देखती और उनकी 


सनीय दशा देखकर अत्यन्त ही दुखी होतीं । 


क्ष = अब जो भी काम करना चाहते, उसे ही नहीं 
| भा जाती काम करते-करते उन्हें अपने प्रियतमकी याद 
| Tete T उसीके विरइमे वे बेहोश होकर गिर पड़ते | 
on जन भी Tel कर सकते । खान; सन्ध्या) 
मझ weet होश नहीं; मुखसे निरन्तर श्रीकृष्णके 
: Ph वतका २ अपने-आप उच्चारण होता रहता है | 
भिक Soin भी देते हैं तो उसमें भी भगवानकी 
हे कर्ते है, नो त ही वर्णन होता है । किसीसे बाते 
के सम्बन्धकी ही करते हैं ! अर्थात्‌ 
SB जानते ही नहीं | श्रीकृष्ण ही 
aR, इण ही उनके धन हैं; 


| 
tay न 


आप है, 


कृष्णकीतन ही शान्तिका एकमात्र उपाय है “* 
( लेखक-शरी्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ) | 


अर्थात्‌ उनके ` g 
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सस श्रीकृष्ण ही हँ, उनके ल्वे संसारमेंश्रीकष्णकेअतिरिक्त | 
ओर कुछ है ही नही । f 
प्रभुके सव विद्यार्थियोंने जब सुना कि गुरुजी गयाधाम- 
की यात्रा करके लोट आये हैं तो वे एक-एक करके उनके 
घरपर आने ढगे और पाठय़ालामें चलकर पढ़ानेकी प्रार्थना 
करने लगे | सबके बहुत आग्रह करनेपर प्रभु पाठशालामें 
पढ़ानेके निमित्त गये। किन्तु वे पढ़ाव क्या; छोकिक et- 
को तो वे एकदम भूल ही गये; अव वे श्रीकृष्णके कीर्तनके 
अतिरिक्त किसी भी विषयको नहीं कह सकते । उसी 
पाठको विद्यार्थियोके लिये पढ़ाने लगे--'मिया ! इन संसारी 
शात्रोंमें क्या रक्‍खा है | भ्रीकृष्णका नाम ही एकमात्र सार _ 
है, वह मधुरातिमधुर दै, उसीका पान करो; इन लौकिक 
mi क्या अभीष्ट सिद्ध होगा । प्राणिमात्रके आश्रयस्थान 
श्रीकृष्ण ही हैं | संसारकी सृष्टि, स्थिति और लय ager 
की इच्छामात्रसे होता रहता है। वे आनन्दके घाम हॅ, 
सुखखरूप हैं | उनके गुणोंका आतं होकर गान करते 
रहना मनु्ष्योक्ा परम पुरुषार्थ है।! इतना कहते-कहते 
प्रभु उच्च खरसे कृष्णकीतन करने लगे | 
इन बातोंक़ों भवण करके कुछ je E 2 
हो गये। वे बाझ्ाचानदचत्य होकर परमानन्दा | 
ee करने at कछ ऐसे मी ये जो इलमी विद्याको 
१ सर्व्व समझते ये) भट्टाचाय और शास्री बनना ही 
@ जीवनका एकमात्र चरम लक्ष्य या | वे कहने छगे-- 
= । आप कैसी बाते कर रहे हैं। हमें इन बातसे 
= प्रयोजन | इन बातोका विचार तो वैष्णव भक्त करें । 


पाठ्यपुरकका पाठ पढ़ाइये। इम यहाँ 
हमें तो हमारी भक्तितस्वकी शिक्षा aar लिये नहीं आये & र... 
तथा न्याय आदि पुस्तककि 3 
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प्रभुने कहा a 

न विद्यार्थियोंकी ऐसी बाते सुनकर a A 

(बाई | आज हमारी TERE खख नहीं है। आज X 

-अपना पाठ बद्‌ रखिये) 

अब गज्ञास्नान : चले ‘carte = 

गो p इतना सुनते ही समी विद्याया ‘at 

Ta ड i और वे प्रमुके साय गज्ञा | 
“अपनी पु l Rie 
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स्नानक्रे निमित्त AS नवतक विन पाठ =, पन त | गङ्काजी पहुँचकर बहुत देरतक 
जलविह्ार होता रहा । रात्रि हो जानेपर प्रभु लौटकर घर 
आये और विद्यार्थी अपने-अपने स्थानौको चले गये | 

दूसरे दिन महाप्रभु फिर पाठझाळामें पहुंचे | प्रझुके 
आसनासीन हो जानेपर विद्यार्थियोंने अपनी-अपनी पुस्तकोंमेंसे 
प्रश्न पूछना आरम्म कर दिया । कोई भी विद्यार्थी इनसे 
कैसा भी प्रश्न पूछता उसका ये श्रीकृष्णपरक दी उत्तर देते | 

कोई विद्यार्थी पूछता--“सिद्धवर्णसमाञ्जाय बताइये | 

आप उत्तर देते--'नारायण ही सब ania सिद्ध 
वण el 

कोई पूछता--“वर्णोकी सिद्धि किस प्रकारसे होती है £ 

प्रभु उत्तर देते--“श्रीकृष्णकी दृष्टिमात्रसे ही सब वर्ण 
सिद्ध हो जाते हैं ।? 


~ 


ऐसा उत्तर सुनकर कोई-कोई विद्यार्थी कहता--'ये 
भक्तिभावकी बातें छोड्यि। जो ठीक बात हो उसे ही 


बताइये |’ 

प्रभु कहते--“ठीक बात तो यही है; प्रतिक्षण श्रीकृष्ण- 

a ० af `~ aN 

नामका हो संकोतंन करते रहना चाहिये ।? 

यह सुनकर सभी विद्यार्थी एक दूसरेके मुखकी ओर 
देखने लगते | कोई तो चकित होकर प्रभुके श्रीमुखकी ओर 
देखने लगता | कोई-कोई धीरेसे कह देता--'दिमागमें गर्मी 
चढ़ गयी 21? दूसरा उसे धीरेसे धक्का देकर ऐसा कहनेसे 
निषेध करता | 

TEA ऐसी अद्भुत व्याख्याएँ सुनकर बड़े-बड़े विद्यार्थी 

कहने लगे--'आप ये तो न जाने कहाँकी व्याख्या कर रहे 
हैं; शास्त्रीय व्याख्या कीजिये ।? 


_ परभु इसका उत्तर देते--'मैं झात््रोंका सार ही वता रहा 
हू | किसी भी पण्डितसे जाकर पूछ आओ, बह सर्व arei- 
का सार श्रीकृष्णपदप्रात्ति ही बतावेगा ।? 


विद्यार्थी बेचारे इनकी अलोकिक बातोंका उत्तर दे ही 
कया सकते थे | सब अपनी-अपनी पुस्तक बॉधकर अपने- 
अपने स्थानके लिये चळ दिये | कुछ समझदार और बड़े 
छात्र पण्डित गंगादासजीकी सेवामे पहुँचे और उनसे कहा-- 
“महाराजजी | हम क्या बतावें, हमारे गुरुजी जबसे गयासे 
लौटे ह तमीसे उनकी विचित्र दशा है । वे कमी हँसते हैं 
कमी रोते हैं। पाठशालामें आते तो पाठ पढ़ानेके लिये 
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हैं किन्तु पाठ न पढ़ाकर भक्तितलक्ा ह ३५ | 7 
लगते हैं | इमलोग व्याकरण, न्याय, aan Wi | a 
आदि किसी भी शास्त्रका प्रश्न करते हैं तो वे उक f 
a 
a 


परक ही उत्तर देते हैं। उनसे जो भी र | 
उसीका उत्तर ऐसा देते हैं जो पाठ्यपुसकके एका 
है | कभी-कभी पढ़ाते-पढ़ाते रोने लगते हैं और अम 
जोरसे “हा कृष्ण ! हा प्यारे ! पाहि माम, Tey 
माम्‌? इन वाक्योंको कहने लगते हैं | अव आप हा 
इस प्रकार हमारी पढ़ाई केसे होगी! हमछोग परा 
छोड़कर केवळ विद्याध्ययनके ही निमित्त यहाँ पहु | 
यहाँपर हमारी पढ़ाई-लिखाई कुछ होती नही । उब्य | 
छिखेको भूले जाते हैं। वे आपके शिष्य हैं। आ|| ते 
बुलाकर समझा = |’ 


पं० गंगादासजी दैसे तो बड़े मारी नागी दिर | 
किन्तु उनकी विद्या पुस्तकी ही विद्या थी। मधमि | 
एकदम कोरे थे । ईश्वरके प्रति उनका उदासीन गाए 
cafe ईश्वर होगा मी तो हुआ करे, हमें उरे साह 
समयपर भोजन कर लिया; विद्यार्थियोंकी पाठ पह fe 
बस, यही हमारे जीवनका व्यापार है । इसमें ईशस | 
जरूरत ही नहीं |? कुछ-कुछ इसी प्रकाके उर्क. 
थे । महाप्रभुके भक्त हो जानेकी बात क ; 
मारकर हँसने लगे. ओर विद्य 


क 


का 


A 


al 


IN A EAN ५22१ 


कि निमाई अवकी वत बग La 
सुना तो मैंने भी है कि 1 अवकी m vail भोर 
पण्डित होकर उसपर यह क्या भत त | ] 
तो अनपढ़ मूर्खोंका काम है | AT र 


र ना 
arate अध्ययन-अध्यापनमें ही wi रह 


अब तुम लोग अपने-अपने खाम 
पास मेज देना) मैं उसे समझा दू 
नहीं टाळता |” 


x 
x A 
आचार्य गंगादासजीकी म ओर 


के कारण निमाई पण्डित खत A 
लिये चले । विद्यार्थियॉंने अपने उ 
उनके चरणकमलोंमें साथर्न 
बैठ गये। विद्यार्थियोंका पाट 
विद्यार्थीने पूछा- अरी बा ह्य वते, 
हे और असुक लक oy 
इस प्रश्नको 
लगे--'सभी धातुओंका z 


| सकता है; i ae 
तती पाठ सुनी तथा कही जा सकती R सभीके आदि- 


हरण श्रीकृष्ण ही हैं । उनके अतिरिक्त कोई अन्य घातु 
हे है नहीं सकती | सभी स्थितियोमें उनके समान ही रूप 
बकी | भगवानका रूप नील-श्याम है, उनके श्रीविग्रहकी 
| ofa नवीन जरूघरकी भाँति एकदम स्वच्छ ओर हलके 
ढे रंगकी है । उसे asa या घनकी उपमा तो “शाखा- 
चद्धन्याय' से दी जाती है; असलमें तो वह अनुपमेय है; 
क्रिसी भी संसारी वस्तुके साथ उसकी उपमा नहीं दी जा 
सकती | 

प्रमुके ऐसे उत्तरको सुनकर विद्यार्थी कहने लगे--“'आप 
गे फिर वेसी ही बातें करने छगे। धातुका यथार्थ अर्थ 
काये | Gawd जो लिखा है उसीके अनुसार कथन 


any 


जिये |? 


i रुने अधीरताके साथ कदा--“घातुक्रा यथार्थ अथं 
at दै जो मैं कर रहा हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ कह 
र "है सकता | मुझे तो इसका यही अर्थ माळूम पड़ता 
१। आगे आप लोंग जेसा समझें | 
UR विद्यार्थियोंने कुछ प्रेमके साथ अपनी विवशता 
र ए करा “आप तो इमे ऐसी विचित्र-विचित 
a ९ हम अब याद क्या करें | हमारा काम 
भोर इस aa ae हमारी विद्या कब समात्त होगी 
आप प्रेमके ह्‌ _किस प्रकार विद्या प्रात कर सकते हैं। 
RW २... .. RRN Sa कहने लगे--'सदा याद 
ङण शको तो एक ही वस्तु है । सदासर्वदा सर्वत्र 


Q 
के सुन्दर A $ 
ऐेश्याण हो नामोंके ही स्मरणमात्रसे प्राणिमात्रका 


Wy सकता है, सदा उसीका स्मरण करते रहना 
भनो A पूतना-जेसी areas, जो अपने 
भे कम करक. र TERS प्राण हर लेती थी, उस 
भैक चिन्तन गी राक्षसीकों भी सद्गति दी, उन श्रीकृष्णकी 
भन हो सकता है करना ही मनुष्योंके परम कल्याणका 
ते ३, जञ दै! जो दुश्बुद्धिसे भी भ्रीकृष्णका स्मरण 
रने उनके उन्ह शनुरूपसे, विद्देषक्रे कारण 
भादे पापी आये थे, वे अघासुर, बकासुर, शकटासर 

उनके जगत्पावन दर्शनोंके कारण इस 
~ Rey > तकी-बातमें पार हो गये, जिससे योगी 
BES (तेक समाधि लगाकर भाँति-भातिके साधन 


# कृष्णकोतेन ही शान्तिका एकमात्र उपाय है # ५७१ 


TT =X 
शरीरमें जो सतधाठु हैं; तथा ओर भी संसारमें चरित्रोक्रे अतिरिक्त चिन्तनीय चीज ओर हो ही क्या 


सकती है १ 
_ ीकषणकीतंतते ही उद्धार होगा, श्रौकृष्णकीरतन ही 

सर्वेसिद्विप्रद है, उसके द्वारा प्राणिमात्रका कल्याण हों 
सकता है | श्रीकृष्णकीतन ही शाश्वत शान्तिका एकमात्र 
उपाय है, उसीके द्वारा मनुष्य समी प्रकारके दुःखोंसे परित्राण 
पा सकता है | तुम Shiba उसी श्रीकृष्णकी शरणमें जाना 
चाहिये |” 

इनकी ऐसी व्याख्या सुनकर समी विद्यार्थी 
श्रीकृष्णप्रेममें विभोर होकर रुदन करने लगे | वे सभी 
प्रकारके संसारी Arata भूल गये और श्रीकृष्णको ही 
अपना आश्रयस्थान समझकर उन्हींकी RA अश्रु 
विमोचन करने लगे | 

उनमेंसे कुछ उतावळे और पुस्तकी विद्याको ही परम 
साध्य समझनेवाले छात्र कहने छगे-“इमें तो पुखकके 
अनुसार उसकी व्याख्या बताइये ! उसीको पढ़नेके लिये 

at आये हैं |! 
S = अब ue खस्य हो गये थे | उन्हे अब थोड़ा- 
थोड़ा वाह्यज्ञान होने लगा | इसलिये विद्यार्थियोक्रे ऐसा 
TAR आपने रोतेरोते उत्तर दिया-मिया, हम क्या 
करें, हमारी प्रकृति we नहीं दै | माद्म पडता है, हमें 
फिरसे वही पुराना वायुरोग हो गया है । हम क्‍या कह 

जाते हैं, इसका हमें खयं पता नही । अब हमसे इन 

qata अध्यापन नहीं हो सकेगा | आप लोग जाकर ङ्च 
दूसरे अध्यापकते पढ़ें ! अब इम अपने aad नहीं है | 


विलाप करते हुए BUTE र 
a । अब हम कहाँ जाये! हम निराश्रयाँके आप हो 


परित्याग न कीजिये | हम आपके रोगकी यथा- 

= aa करावेंगे । खयं दिन-रात्रि सेवा-थुभूषा 
रहेंगे |! Re 

क आर्तवाणी सुनकर प्रभुकी ataia अभुओंकी 


पारा बहने ळगी । रोते-रोते उन्हाने aa A तुम 


m बाके 
नह अर, सकते, डावर, ales चा. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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लोग हमारे बाह्य प्राणोके समान हो । तुमसे सम्बन्धविच्छेद 
करते हुए हमें खयं अपार दुःख हो रहा है, किन्तु हम करे 
क्या; हम तो विवश हैं; हमारी पढ़ानेकी शक्ति ही नहीं । 


नहीं तो तुम्हारे-जैसे परम बन्धुओंके सहवासका सुख स्वेच्छा- | 


पूर्वक कौन सत्पुरुष छोड़ सकता है ? ५ 

विद्याथियोने दीनभावसे कहा--“आज न सद्दा, स्वस्थ 
हॉनेपर आप हमें पढ़ावें हमारा परित्याग न कीजिये, यही 
हमारी श्रीचरणोंमें विनम्र प्रार्थना हे | आप ही हमारी इस 
जीवननौकाके एकमात्र आश्रय हैं; हमें मझधारमें ही 
बिलखता हुआ छोड़कर अन्तर्धान न हूजिये |? 

प्रभुने गद्गद कण्ठसे कहा--'मेया, मेरा यह रोग 
असाध्य है। अब इससे छुटकारा पानेकी आशा नहीं । 
किसी दूसरेके सामने तो बतानेकी बात नहीं है; किन्तु तुम 
तो अपनी आत्मा ही हो; तुमसे छिपानेयोग्य तो कोई बात 
हो ही नहीं सकती | असछ बात यह है कि अब हम 
पढ़ानेका या किसी अन्य काम करनेका यज्ञ करते हैं तो 
एक इयामवणंका सुन्दर fy हमारी आँखोके सामने आकर 
बड़े दी सुन्दर खरमें मुरळी बजाने लगता है | उस मुरली- 
की विश्वविमोहिनी तानको सुनकर हमारा चित्त व्याकुल हो 
जाता है ओर हमारी सब सुधबुघ भूल जाती है । हम पागल- 
की भाँति मन्त्रमुग्ध-से हो जाते हैं । फिर हम कोई दूसरा 
कामकर ही नहीं सकते |? इतना कहकर प्रभु फिर जोरोंके साथ 
फूट-फूटकर रोने ळगे । उनके रुदनके साथ ही सैकड़ों 
विद्यार्थियोंकी state अश्रुओंकी घाराएँ बहने लगीं | सभी 
ढाढ़ मारकर उच्चखरसे रुदन करने लगे | संजय महाशय- 
का चण्डीमण्डप विद्यार्थियोंके रुदनके कारण गूँजने लगा | 
इस करुणापूर्ण क्रन्दनध्वनिको सुनकर Teal नर-नारी दूर 
दूरसे वहाँ आकर एकत्रित हो गये | 

प्रभु अब कुछ-कुछ प्रकृतिस्थ हुए | अश्रुविमोचन करते 
हुए उन्होंने कहा--'मेरे प्राणोंसे भी प्यारे छात्रों ! अपनी- 
अपनी पुस्तकको बॉथ लो; आजसे हम तुम्हारे अध्यापक 
नहीं R आर न अब तुम ही हमारे छात्र हो, अब तो तुम 
श्रीकृष्णक्रे सखा हो | अब सभी मिलकर हमें ऐसा आशीर्वाद 
दो जिससे हमें श्रीकृष्णप्रेम प्राप्त हो सके | तुम सभी हमें 
Cae स्नेह करते हो, तुमसे हम यही दीनताके साथ भीख 
माँगते हैं । तुम सदा हमारे कल्याणके कामोंमे तत्पर रहे हो ।? 

mah मुखसे ऐसे दीनतापूर्ण शब्द सुनकर सभी 
विद्यार्थी बेहोश-से हो गये । कोई तो पछाड़ खाकर पृथ्वीपर 
गिरने लगे और कोई अपने सिरको प्थ्वीपर रगड़ने लगे | 
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x अविद्यया ae dteat विद्यया५य्तमदनुते * 


sree फिर कहा--मैं अन्तिम बार फिर 3 | 
कहता हू । तुम लोग पढ़ना न छोड़ना, कही = x | 
पाठको जारी रखना | e 

रोते हुए विद्यार्थियोंने कहा-- | 
आप-जैसा अध्यापक मिलेगा और न कहीं अन्या wil 
जायगे | अब तो ऐसा आशीवांद AdE क| 
श्रीमुखसे जो कुछ भी पढ़ा है वही स्थायी वना ऐड | 
हमें किसी दूसरेके समीप जानेकी इच्छा ही उत्त | 
अब तो हमें अपने चरणोंकी शरण ही प्रदान AA 


साथ ही साष्टांग प्रणाम किया और प्रभुने मी सक्ने | 
प्रथक्‌ गलेसे लगाया । वे समी बड़भागी ii | 
प्रेमूण आलिङ्गने कृतकृत्य हो गये और जोए (| 
qe’, “हरि बोल! कहकर हरिनामकी a | 
करने लगे | a 
प्रभुने उन विद्यार्थियोंसे कहा-मिया, हम मे y | 
दिनांतक साथ-साथ रहे हैं | हमारा तुम ९ t | 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा दै, ठुम ही हमारे परम हक 
सुद्ददू हो । एक बार तुम सभी एक सरसे मै i 


शीतळ सलिलसे हमारे द्ृदयकी जलती 5 xi 
झान्त कर दो । तुम सभी ga if 
नीरोग बना दो। एक बार तुम समा ५ Al 

के ngena नामका उच्चस्वरसे सकर 


विद्यार्थियौने अपनी असमर्थता Be id! : 
कहा--गुरुदेव ! हम संकीर्तनकों = है। itp ध 
पता मी नहीं) संकीर्तन कैसे किया 
आप ही कृपा करके संकीतनकी प्रणाली 
जिस प्रकार आज्ञा हो उसी प्रकार 
उद्यत हैं l’ ; 

प्रभुने सरलताके साय we a १5 
कठिनता थोड़े ही दै? बड़ा ही सकते ही 


बड़ी ही आसानीके साथ aa © 
yaa स्वयं स्वरके स 
बता दिया al 
3 qe) | 
गोपाक गोबिन्द E 


के कमे ॐ ५७३ 


>> न्न 5 


| PT AS 
नस्यं हाथसे ताळी बजाकर इस नामसंकीतंनको प्रभु भावावेशमें जोरसे संकीतन कर रहे थे, विद्यार्थी 


| (एम किया । परकी वतायी हुई विधिके अनुसार सभी एक खरसे उनका साथ दे रहे थे। संकीतंनकी TA 
। pant एक स्वरसे इस नामसंकीतनको करने लगे । ध्वनिसे दिशा-विदिशाएं गूँजने लगीं | चष्डीमण्डपमे मानो 
हपड तालियोंके वजनेसे तथा संकीतनके सुमधुर स्वरसे आनन्दका सागर उमड़ पढ़ा। दूरदूरसे मनुष्य उत 
a चण्डीमण्डप गूजने लगा । छोगोंकों महान आश्चर्य आनन्दसागरमें गोता लगाकर अपनेको कृतार्थं बनानेके 
| हुआ | नवद्वीपमें यह एक नवीन वस्तु थी । इसके पूव fet दोड़े आ रहे थे। समी आनन्दकी बाढ़में अपने 

| होड मुदङ्गश करताल आदि वाद्योपर पदसंकीतंन तो आपेको भूलकर बहने लगे और समी दर्शनार्थियोक्रि महसे 

| इञा करता था; fag सामूहिक नामसंकीतंन तो स्वयं ही निकलने ama 
| इह सर्वप्रथम ही था । इसकी नींव निमाई पण्डितकी | 
| पाठ्शालामें ही पहले-पहल पड़ी । सबसे पहले इन्हीं हरि हरये नमः कृष्णयादवाय नमः | 


| नामके पदसे नाम-संकीतंन प्रारम्भ हुआ | गोपाङ गोविन्द राम मधुसूदन ॥ 
Rs 
( लेखक--श्रीमावलीप्रसादजी श्रीवास्तव ) 


डेम ; तुलसीकृत रामायणके 
मकी महिमाके बारेमे कया लिखा अस्तु, इस जेलम, य्य ब 
हेमाके ARH क्या लिखा जाय | यह "era 'कर्मर पर विचार किया जायगा | 


| 
i 
| 
{ 
बिल्ली मर्त्येलोक ही 'कर्गीभमिर थोड़ा-सा | 
ही 'कमंभूमि' कहलाता हे । यद्यपि आधारपर, योड (कर्मः शब्दका अर्थ क्या 
Rees योगभूमि, ज्ञानभूमि और भक्तिभूमि भी है. पहले यह देखना चाहिय ie भिन्न-भिन्न att 
m इसे इन नामोसे कोई सम्बोधित नहीं करता | क्योंकि है। pe इस pe कामकाजके अर्थमें 
इतना व्यापक है कि मन, बुद्धि और वाणीसे भी किया जाता i GIR अर्थम भी | रामायणमें 
करिया की जाती है वह सव कर्म ही समझी जाती है और भाग्य अथवा तकदी राशे तो की) करद) 
शन, भक्ति, योग आदिकी साधनाके लिये भी इस शब्दका प्रयोग अ अरथा]. में ही किया गया 
किसी: F- कर्मकी ये हलचल 
शकी ५. कारके कर्मकी ही आवश्यकता रहती है। व्यापार मे छोकरूढ़िंके अनुसार “भाग्य या 
महिमा राजर्षि भतुहरिके वचनोंसे अच्छी तरह है; पर॒ > भी किया गया है | 
आती हे । वे कहते हे-- तकदीर के अ tae’ शब्दका अर्थ 
($ 


a 
नमस्कार करते हैं परन्तु उन्हे १ लिया जाता और ; S 
T We देखते हैं, इसलिये विघाताहीको नमस्कार “आएब लेख | क्ते उत्पन्न फळोका मोग i 


N हैं तो देवता और विघातासे क्या काम अथवा समझा जाता | कन ती. 
| : Ss प्रकाशित औ श्रीचैतन्य-चरितावली प्रथम भागते । se > | 
उदाहरण. „प, Co आद री हिड परता है 


G 5. 
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या deed ) भी माना जाता है ओर प्रारब्ध अथवा भाग्य 
(fate, destiny या luck) भी | तब, क्या दोनों 
अथ ठीक हैं ! 
वयुत्पत्तिशात्रकी दृष्टे देखें तो Ha’ शब्दका केवल एक 
ही सरळ, सीधा और निश्चित अर्थ हो सकता है | (कर्म शब्द 
“कु? धातु (करना) से बना है; अतएव इसका अर्थ “करनी; 
करतूत, व्यापार, क्रिया, हलचल या कार्य! ही ददो सकता है, 
ओर कुछ नहीं | परन्तु अनेक निकालद्रष्टा ऋषि-सुनियोको 
उत्पन्न करनेवाली प्राचीन हिन्दू जातिका दर्शनशासतर केवल 
इस अर्थसे सन्तुष्ट नहीं होता | बह पूर्वजन्म और पुनर्जन्म- 
के सिद्धान्तको अनादि कालसे मानता है, इसका प्रतिपादन 
Shalt चोट करता है और केवळ वर्तमान जम्मको प्रथम 
अवस्था या प्रथम योनि कदापि नहीं मानता | इन कारणोसे 
हिन्दू जातिके दशनशास्राका अटळ मत है कि कर्मके साथ 
उसका अच्छा-बुरा फल और BAH साथ उसके FATET 


कर्मप्रधान विख करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा॥ 
( अयोध्याकाण्ड ) 
काइ न कोउ दुख-सुख कर दाता। निजकृत करम भोग सव भ्राता ॥ 
( अयोध्याकाण्ड ) 
जल भरि नयन कइत रघुराई | तात करम निज तें गति पाईं ॥ 
( आरण्यकाण्ड ) 
निजकृत कर्मजनित फल पायउँ। अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ॥ 
( आरण्यकाण्ड ) 
मात-पिता वालकन्हि बुलावहि | उदरु मरइ सोइ कर्म सिखावहि ॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 
परन्तु-- 

(२) नीचे लिखो चोपाइयोंमें “कर्म? का अर्थ “भाग्य? 

निकलता है--- 


= 
( १ ) करम लिखा जां वाउर नाहू। तो कत दोष ख्गाइय काहू ॥ 


( बालकाण्ड ) 
(2 ) जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पतिदेवता करम मन बानी ॥ 


रदश करम बस परिहरि नाहू। सचिवहृद्ये तिमि दारुन दाह॥ 
( अयांध्याकाण्ड ) 
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लगा हुआ है, जैसे वृक्षके साथ छाया; जमे स | 


| भोगळ अथवा वतना गाज आ * अथवा बन्धन भी अनिवार्य ge १ | 
गोसाई तुळसीदासजीने बड़े-बड़े गहन दाहि | 
दो-ही-तीन सरल वाक्योंमें समझानेका प्रयत ना शः | 
[ अयोध्याकाण्डसे ] E 

करणात विस्व करि राखा जो जस करू सोत फश 
ओर 

काहु न कोउ दुख सुखकर दाता!। निजइत कम मोग खा 
और | 
सुम अरु ATA कमे अनुहारी \ ईस देइ फर हु म | 
करड जा कमे पाव फळ सोई | निगमनीति अस कह सु | 
सारांश यह है कि “करना” ( कमे ) के साय मोर | 

( फलभोग या कर्मविपाक ) मी उसी तरह भा. 


S4 


Qi «a 24 = 88 alp Ai AA as 


~ AN SAN 


# कर्मेभोगके कुछ उदाहरण 
सतीकी दुदेशा-- A 
(2) दुद्‌ a 


निज अघ समुझि न कछु कहि जाई । तपश अगो pE 


MU? A a CNY A 


~ 


(२) जयन्त कहता है-- 


z र 
faga कर्मजनित फल पायउँ। अब प्रभु पाहि सरन ति 


(व 

(३) दशरथसे सुमंत कहते ह xt 
जनम-मरन सब सुख-दुख-भोगा । बि fe d 
काल-कर्म बस दोहि युसॉई । वर i 
gl 


~ 


ट्‌ ait | 
सो फड m É 


(५) erat श्रीराम कहते. afe aa) 
जल भरि नयन कहत रघुराई । तार ( 


NY AS A Gjo æy 


AJI AY wy AY 


(४ ) सीताका पश्चात्ताप-- 
हा लछिमन तुम्हार नहि दोषा । 


| 


(६ ) रावणके बारेमें eat 
Rede रत्‌ यह खळ कामी 


YY S, A Af IF HH .€/ a 


+ वनगमन-प्रसंगमें श्रीराम गी परो दी l 


© et? Ab 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि ae rae | 
धामिमान (४ | 


अहं करोमीति T : 


> 
4 


i) 


= य्य ee 
के साथ gi । यदि हम इस बातकों ठीक-ठीक 
| ae जाये तो “कमं शब्दके अथको भी ठीक-ठीक समझ 
तको हैं और यह भी समझ सकते हैं कि हमारे दार्शनिको- 
करे तीन विभाग ( प्रारूध, सञ्चित और क्रियमाण ) 
याकर किये हैं इन विभागोंपर आगे चलकर कुछ विचार 
| «या जायगा | यहाँ केवळ यह निवेदन करना है कि 
| उनके पूव कर्मा ( करनी ) के फलस्वरूप उसके प्रारब्ध 
| या माग्यका निर्माण होता है; तब भाग्य हमारे कर्मका 
| केव एक अङ्ग है यही कारण है कि जहाँ व्युत्पत्तिशात्न- 
| द इति कम? का अर्थ पूर्णतया निश्चित है वहाँ दर्शन” 
WAR दृष्टिसे इसका अर्थ व्यवद्वारमें प्रसङ्गानुसार कही" 
इही भाग्य या प्रारब्ध भी लिया जाता है | 
| आयः ‘कर्म'शब्द्का अर्थ शाञ्जविह्ित अथवा धर्मसम्मत 
। कमं माना जाता है। यानी वर्णाश्रमकर्म ( विद्यादान) 
| अइ वाणिज्य और सेवा; अथवा ब्रह्मचर्य, प्रजोत्पादन; 
सधना और अनासक्ति ) ही कर्मके अन्तर्गत आ सकते हैं| 
Ra खर्गीय लोकमान्य तिलक इसे संकुचित अर्थ समझते 
Cit उद्देश्यको ध्यानमें रखकर उनकी राय है कि 
T aa अर्थ अधिक व्यापकरूपमें लिया जाना चाहिये। 
a वे कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ करता है 
| ) पीना, खेलना, रहना, उठना, AST, 
ae करना, हँसना, रोना, सूंधना, देखना, 
a a चलना; देना-लेना, सोना, जागना; मारना; 
१ >भ आर ध्यान करना, आज्ञा और निषेध करना? 
झा Sth यज्ञ-याग करना, खेती और व्यापारधन्था 
> च्छा करना, निश्चय करना, चुप रहना इत्यादि? 
गे À सब भगवद्गीताके अनुसार “कर्म! ही हैं) चाहे 
= वाचिक हों अथवा मानसिक at | 
उचित at कर्म मूलतः दो प्रकारके होते हैं--(१) 
| भौर ( द पुण्यकर्म कर्तव्य कर्म, शुम कर्म अथवा धर्म 
Wane SS कमे, पापकर्म, त्याज्य कर्म) अम 
की Rap, अधम | मनुष्य सारे कर्म सुखक्री प्राति, दुःख- 
पाने, पछत = और आत्मोद्धारके लिये करता है; कष्ट 
शेध जान-वूशक पना अहित करनेके लिये नहीं । जो 
त tn ल और कष्ट पानेके लिये कोई कर्म 
` "शत पर केसे समझा जाय | जिस कर्मका अन्तिम 
a गाम अर्ल सुख, स्थायी शान्ति और आत्माका 


i चह उत, ऋ है।जिसक्रा।/सिश्षित/कल/ तेऽ. 


< 
कम % 
UHHH 
mannanna 
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पश्चात्तापअनिवाय दुःख और यन्त्रणा हो वह अनुचित कर्म है।' 
हमारे उचित और अनुचित कर्मोंका फल तीन जरियोसे मिळता 
ह--समाजके द्वारा, राजशासनके द्वार और परमात्माक्े 
अटल fants द्वार | हम यह मानकर केवल वड़ी 
भारी भूल ही नहीं, आत्मवश्चना भी करते हैं कि हमारे 
कर्मोका जानने-देखनेवाला कोई नहीं है | समाज और राजः 
की तो भूल भी हो सकती है, परन्तु कमी न भूलनेवाले हमारे 
ASA Bis नौ गवाह हमेशा रहते हैं--( १) सूर 
(२) चन्द्र, (३) यमदेव, (४) काल ओर पञ्च महाभूत 
अर्थात्‌ (५) प्ष्वी, ( ६) जल, (७) अग्नि, (८) वायु 
और (९ ) आकाश | हिन्दू धर्मशाज्रोंकी आज्ञा है कि 
कोई मी कर्म करते समय मनुष्य इन नौ कमंसाक्षियाका 
स्मरण TA करे | 

किसी कर्मके असली रूप-रंगको पहचानना साधारण 
मनुष्यके लिये भी सरल हो जाय, इस अमिग्रायसे कमका 
विभाजन कई प्रकारसे किया गया है। साधनकी दृश्सि इसके तीन 
भेद किये जाते हैं--मानसिक,वाचिक और कायिक | धमशा" 
की दृश्सि कर्म सात्त्विक, राजस और तामस; तीन प्रकारका m 
तुकी दे इती कर्मके नित्य; नैमित्तिक गो 
तीन मेद किये गये | एक चौथा AT TEA 
दृष्टिकोण है जिसके अनुसार तीन मेद- कमा अक AT 
विकर्म फिर किये जाते हँ | यह वर्गीकरण बड़ा महत्त्वपूण 

at «न जन्मको सम्बद्ध करनेकी एक 
है । पूर्व जन्मो और वर्तमान 


vw “SS ¢ 7? ओर बॉटा गया है- 
छे “कर्म तीन हिस्समिं द्दे) 


aI अन्तिम वर्गीकरण (amet, सञ्चित 
शो a विचार करेगे । इन 


॥ कुछ संक्षि 
और क्रियमाण ) परही ड गे कठिनाइयों 
रना कर्गमार्गके पथिकको बडी र्काः 
ह समश e सामना करना पढ़ता है। 
और मयर 


इन तीनों भेदोंकी जो सरळ व्याख्या 
ee नीचे देनेसे इन शब्दोंका अर्थ 
क 

आ जाता है: 

a g मनुष्यके दारा इस क्षणतक किया 
$ है--चाहे वह इस जन्ममे किया गया हो याकिती 
वह सब PERU अथात्‌ raat कम x 
जाता है | qig का दूसरा नाम AEE अ 
मीमांसकोकी परिमाषामे ‘aga’ भी है।* 
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सभी i आ परिणामोंके संग्रहको अथवा सब सञ्चित wa . oe 
को एकदम भोगना असम्भव है; क्योंकि इनके परिणामोमें 
कुछ परस्पर विरोधी अर्थात्‌ मळे और बुरे ( खर्गप्रद और 
नरकप्रद ) दोनों प्रकारके फल देनेवाले हो सकते है" *** `" 
इसलिये इन दोनोंके फलोंको एक ही समय भोगना सम्भव 
नहीं दै-इन्हें एकके बाद एक भोगना पड़ता है l 


प्रारब्धकर्म-ऊपर बतलाया गया है कि अबतकके किये 
गये समस्त 'सञ्चित' कर्मोके फलको एकके बाद एक 
भोगना पड़ता है | अतएव “सञ्चित? FA जितने wath 
फलाका भोग पहले शुरू होता है उतनेहीको “प्रारब्ध? 
अर्थात्‌ आरम्मित aa’ कहते हैं । व्यवद्दारमें सञ्चितके 
aaa ही “प्रान्ध? शब्दका बहुधा उपयोग किया जाता है; 
परन्तु यह भूल है । शासत्रदृष्टिसे यही प्रकट होता है कि 
Uae अर्थात्‌ समस्त भूतपूर्व कर्मोके संग्रहके एक छोटे 
भेदको ही “प्रारब्ध? कहते हैं | “प्रारब्ध? कुछ समस्त सञ्चित 
नहीं हे; सञ्चितके जितने भागके फलोंका ( कार्यांका ) 
मोगना आरम्भ हो गया हो उतना ही प्रारब्ध है और इसी 
कारणसे इस प्रारब्धका दूसरा नाम आरब्ध-कर्म है । 


उदाइरणके लिये रामायणसे एक दृष्टान्त लेकर देखें । 
जिस समय राजा दशरथ रामविरहसे छटपराकर प्राणत्याग कर 
रहे थे उस समयकी यह चौपाई मिळती है-- 


तापस-अंध-साप-सुचि आई । कौसल्यहि सब कथाः सुनाई ॥ 


( अयोध्याकाण्ड ) 


* यह पितृभक्त अवणकुमार और अन्ध मुनिकी कथा बढ़ी 
प्रसिद्ध है। राजा दशरथने अपने उसी जन्मे भूल्से एक 
बड़ा अनुचित कर्म कर डाला था। शिकार खेलने निकरे थे; 
शब्दवेधी वाण चलाना जानते ये | AMHR जङ्गलमें पानी 
भरने आवा । उसकी आहट पाकर राजाने उसे कोई जंगली 
जानवर समझा और अपना अचूक बाण चला दिया । यह भयङ्कर 


भूर राजाको पीछे मालूम हुई । श्रवणकुमारके कहनेसे राजा पानी 
लेकर अन्धमुनिके पास पहुँचे । पितृभक्त श्रवण तड़फड़ाकर मर 
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ॐ अविद्यया aa dal विद्ययाऽस्रतमच्चुते * 


~ 


v ~ ESN | 
: त इुष्कम था । उसका बुर पह :. 
अनिवार्य था । कुछ समयके बाद वह क्रूर समय ae, | 
वह समय दूसरे जन्ममें मी आ सकता था और a | 
भी | राजा दशरथ ऐसे धर्मात्मा और प्रतापी गे a 
दूसरा जन्म होना सम्भव ही न था-मोक्ष उके Hea | 
था। इसलिये उन्हें अपने दुष्कमंका awe | 
जन्ममें भोगना पड़ा | | 
यदि राजा दशरथ महारानी कौसल्याते इन | 
हाळ केकेयीके वरदान मॉँगनेके पूर्व बतळाते तो उत्र इ | 
कहना ठोक होता कि मेरा अमुक दुष्कर्म (उस्न फ़) | 
“सञ्चित? हे । परन्तु केकेयीके वरदान माँगने भोर Gil 
वनवास जानेसे उस फलका दृश्य ANT THIET प्रस || _ 
हो गया । जव भोग आरम्भ हो गया उत सप | 
दशरथ उसे “सञ्चित? कर्म कहते तो उनका कथन M | 
जाता--उस समय उसी “स्त? का नाम बदल्कर ग्र 
कर्म हो गया | जबतक फलमोग आर्म न हो फ | 
कोई पूर्वकर्म “सञ्चित' कहा जा सकता है i 
और भोगनेके बाद वह “प्रारब्ध? कहाता है। ME 
से “सश्चत? और (area? का मेद समझें आत | 
मिळेगी a ~ चाहिये क्रि “ङ्रियमाग i 
í | अब यह देखना चा । 
अर्थ क्या है! a | 
क्रियमाणकर्म-यह कर्मका तीसरा पर a 
अभी हो रहा है अथवा जो कर्म सकाम अथवा जो कम रारण | 
जा रहा है उसकी गणना क्रियमाणे Oat 
का उपयोग प्रचलित, TA mal तुत ह 
कर्मके लिये होता है । यह करिया | 
जाता है | i at! । 
अमीतक हमने यह स, बाते 
सञ्चित) प्रार्घ और क्रियमाणकर' re q शः 
? चाहिये किं करत. | 
थोड़ा-सा यह देखना चा ef ee 
अथवा लोकधर्म क्‍या हे अक || 


अधर्म क्या दै | 


१ 21 टच्च एन्तु रच नजी 


A 


कौनसे अनुचित तथा त्याज्य ù 
माने बिना काम नहीं चलता 


| 


cere 


j 


RR - 


और लोकधर्म# के विधान भरे पड़े हैं और दुराचार 


| “मकी मी ययेष्ट मीमांसा कर दी गयी है । धर्म 
| इ 


और अधर्मका निर्णय aa महात्मा भी कर सकते हैं। 


| अढ,सन्मारगमे जानेसे उत्तम परिणाम अवश्य होता है और 


मगे चलनेसे बुरा परिणाम हुए बिना नहीं रहता | “नहीं 


| gaps अमिअ-फळ फरहीं |’ बुरे कामोंमें हाथ डालनेसे 


दण्ड तो जब मिलना होगा तमी मिलेगा; परन्तु तेज, बळ 


| और बुद्धका हास तो उसी समय हो जाता हे । सीताइरणके 

| समय यतिवेषधारी रावणकी दशा देखिये-- 

| कहें डर सुर-असुर डेराहीं | निसि न नीद दिन अंन न खाहीं ॥ 

| क दससीसु खानकी नाई | इत उत चितइ चछा भड़िहाई॥ 

| शम कुपंथ पग देत खगेसा । रह न तेज-बरू-बुधि-रुवकेसा ॥ 

| ( आरण्यकाण्ड ) 
+ कर्तव्य कमे अथवा लोकधर्मके कुछ उदाहरण रामायणमेंसे 


| रहिये 


( १ ) शिष्यका धर्म 
W बचन प्रतीति न जेही । सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 
संत कहि अस नीति प्रभु, श्रुति-पुरान जो गाव । 
होश न विमळ विबेकु उर, शुरु सन किएँ दुराव ॥ 
( बालकाण्ड ) 
(२ ) वीरका धर्म 
पर समर करनी करहि, कहि न जनावहिं आपु। 
विद्यमान रन पाश रिपु, कायर कथहिं प्रतापु ॥ 
( बालकाण्ड ) 
३ रे ) मित्रका धर्म 
मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हदि विलोकत पातक भारी ॥ 


( किष्किन्धाकाण्ड ) 
(४) सदेधका धम 


उेपथु भाग रेज-ब्याकुल रोगी । बैदु न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
(५ ( बालकाण्ड ) 
ग पाखण्डरहित साधकका धर्म-- 

ह ताऽ । फरइ तबहिं जब करिअ दुराऊ l 
पके के पे उदाइरणोंसे ही यहाँ सन्तोष करना पडता दै! इस 
शर और १ मे पुत्र और पिताके लिये, पति और Tatas छ्य 
ME Ra के णि, स्वामी और सेवकके लिये, बडे और छोटे 
e राजा, मन्त्री और प्रजाके लिये रामायणमें SFA 
र्य कामच सकते हे । इसी ace रामायणते अशुभ और 


% कमे ॐ 


भी ` 
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wate 


वात यह नहीं है कि केवळ जान-बूझकर दुराचरण 
करनेसे बुरा परिणाम भोगना पड़ता हों, अनजानमें भी 
अधमं करनेसे बुरा फल भोगना पड़ता है। आगपर जानः 
बूझ कर हाथ GA या अनजानमें, हाथ अवश्य जलेगा | 
जो दुबुंद्धि पुरुष अज्ञानसे विष पीकर उसे नहीं जानता, 
वह उसके परिणामके अन्तमें कर्मके फलको जानता हे# |? 
तात्य यह है कि कमी-कमी हमें ऐसे दण्ड भी भोगने पड़ते 
हैं जिनके कारणोंका हमें पता ही नहीं लगता । कुछ 
दुःख हमें ऐसे भी मिळते हैं जो हमारे अनजानमें किये गये 
granite परिणाम होते हैं | राजा दशरयने अवणकुमार- 
को भूलसे ही मारा था परन्तु परिणाम उसका भोगना ही पड़ा। 
इसी तरह यदि अनजानमें भी कोई सत्कमं हो जाय तो उसका 
भी झम फल अवश्य मिलता है| फिर यदि जान-वूझकर 
सावधानीसे सत्कर्म किया जाय तो उसका कहना ही क्या | 
कर्मका अच्छा और बुरा फळ ae छायाकी तरह 
उसके पीछे-पीछे उसी तरह लगा रहता है जैसे वछड़ा गोके 
पीछे | हजारों गौओंके झंडे जैसे बछडा अपनी माताका 
ठीक-ठीक पता लगा लेता दै, उसी तरह पहलेका किया 
हुआ कर्म मी अपने कताको टीक-ठीक ae लेता है। 1 
यही तो कर्मका फळ अथवा बन्न है। 
करके वस्थनसे ( अच्छे डरे फलके मोगरे ) घटका 
कैसे मिळे, इसी छोटेसे परतु बडे ठेढे अइनका = 
गीताका उपदेश किया गया दै। जब तक ह 
देनेंके fet मम न समझ ले तबतक इस 
ना और जन्म-मरणके महा- 
रोगसे बचना कठिन है | हम क्या हैं! यही त 
च्छे फल तो हमें मिल जाय 
मिळे ! यह एकदम असम्मव 


और कर्मबन्धनसे ged मिले ST 


DAM ६७७ TATAN EF EEA ३६८०० TUN IS RES Ni SEEN GSA 


कडूआ-कडूआ थू? करनेसे ? नहीं-नहीं। इस Se नहीं l 
गीताने दूसरा ही रास्ता बतलाया है--अपने-अपने कतब्य 
पथपर डरे रहो; कायरता और आलव्य छोड़ो; बुरे कमाको 
ओर भूलकर भी प्रबृत्ति मत GA; अच्छे कर्म करो; 
किन्तु फलकी आझासे नहीं, निष्काम भावसे, ईश्वरार्पण- 
बुद्धे, कर्तामाव छोड़कर | अस्थायी सुख देनेवाले काम्य 
कर्मोंको परम श्रेष्ठ कर्म न समझो; लोकसंप्रहको परमात्माका 
काय समझकर उसमें तल्लीन रहो; समाजधारणाके लिये 
जो कुछ कर्म करो वह केवळ कतंव्यबुद्धिसे ( ( श्रीकृष्णहेतु ) 
करो; इस वृथामिमानको छोड़ दो कि में कर्ता हँ--यह 
बृथामिमान ही तुम्हें वद्ध जीव और भोक्ता बनाता हे; 
आसक्तिको ज्ञानामिसे जळा दों--बस, तुम सुखी हो; 
बस्धनमुक्त हो, शिव हो | देखिये, चतुर कबीरदासजी कर्ता- 
भाव ओर भोक्ताभावसे किस सफ़ाईके साथ निकल जाते 

हैं; वे कहते हैं-- 

* जो कळु किया सो हरि किया, में कळु कीया नाहि । 
जो कहुँ कही कि में किया, तुम ही थे मोहि माहि ॥ 
z कबीरदासजी सूखे हाथ फटकारकर परमात्मासे कहते 
हैं कि तुम्ही तो मेरे दृदयके प्रेरक हो--मैंने जो कुछ किया, 
सव तुम्हारी प्रेरणासे--तुम जानो, तुम्हारा काम जाने । 
w तरहके अभ्याससे ( बातोंसे नहीं) कबीरदासजी न 
कता रहे, न भोक्ता । और, एक हमलोग हैं जो अपने 
छोटेसे-छोटे सत्कर्मकी डोंडी पीटकर उसकी रजिस्ट्री 
अपने नामपर करा रखना चाहते हैं और अपने बडे-से-बडे 
कर्मको छिपानेका मूरखतापूर्ण प्रयतन कर समझ बैठते हैं कि 
कई जानेगा ही नहीं, छुट्टी हुई !!! इस तरह छुटकारा 
न होगा | छुटकारेका मार्ग गीताके उपदेशोंके अनुसार 
चलनेमें है और अवश्य है, परन्तु उस मार्गमें चलना तीन- 
पेया दौड़ ( Three-legged race ) की तरह 
कठिन है; निदत्तप्रेमी आत्मा आगे कदम वढाना चाहती 
र” प्रवृत्तिप्रेमी समाज पीछेकी ओर टॉग पकड़कर खींचता 
">> 
an T शिव कर्म 
aes हुईं कर्तेव्यविमूढ़ रहती है | यह 
eH आगे बढ़नेमें तो नहीं, कई बार परिस्थितिकी 

चट्टानोंसे ठोकर खाकर इधर-उधर पि i र 
न्न फसल AER फिस पडनेमे मदद मदद 
# नेव किश्चित्करोमीति युक्ती मन्येत तत्ववित्‌ | 
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रसी. कठिन दोड़में आगे TA A 
अभ्यास करना होगा | तब सोचिये, As ¬ "भे. 
अः ना र | तब सोचिये, कितने पी, | 
निर्मल ज्ञान, कितने मनोयोग और कितनी ne d 
ज़रूरत होगी | =i 


a गीताके छोकरी और रामायणकी Aie 
oR हँ = मालूम हेत है | 
इन) कुटिछ, कठोर, कठिन, wap ब 
और अटल 21 अवश्य ही नगी हि 
है--होनी होकर ही रहती है | होनहारको बद ले हे 
हँसी-खेल नहीं । इसमें सम्देह नहीं कि कालक हे | 
पड्कर सञ्चित BAH फल और संसगदोपरे, केने | 
प्रतापी महापुरुष भी कर्मकी गहन गतिकी वलवान्‌ | 
पिस जाते हैं । राजा दशरथके चार अवतारी पुत्र के | 
उनकी मृत्युक्रे समय राजाके पास एक मी हश | 
था !!! यही तो प्रारूधक्री कठिन गति थी- | 
पिताके शापसे प्रतापी दरारथक्रे लिये यही मसु शि 
थी । जब मायाके मोहमें पड़े हुए देवर्षि TRT | 
कि मैंने कामदेवकों जीत लिया दै; तब उनके हग 
भगवानूने तुरन्त चेतावनी दी कि इस ae i | 
भगवानके आगे कभी न कहना, नहीं तो मव 
_ जाओगे | किस्तु नारदजी न माने | उ | कन्तु नारदजी न माने | उन्हें अमिमन हे 
# सावीकी ग्रवलता और aaa अस ae 
प्रमाण 
तुळसी जस भवतव्यता, 
आपु न आवइ ताहि we, 


A ál dAl 


का =p Al, I 5, ay H at -J 9, ej? oS! al A Ns A A A 


तैसी fas = i 
SE EL 
हि «el E 

ताहि wel eel 

पार्वती अपनी मातासे कहती दै i a 
०, ड १ 
तुम्ह सन मिट॒हिं कि विधिके अंका । माठु (गल 


॥ 
fa ae? be ॥ 


ag amig a i 


करमु कमंडल कर È, set 
सागर, सरिता, AI क्र 
व्यासमुनि कहते ४ 


तिवसबं 
यदपि जन्म बभूव पोनि त ग 
तदपि नाथ पुरा : 


वसिष्ठजी कहते दे 
सुनहु भरत भावी प्रवरं, 
हानि लाभु जीवनु मरन, 


RS र i z 
। फढतः वे बड़ी विडम्बनामें पड़ गये । आर, क्या 
॥ कैकेयी अयोध्याकों उजाडना चाहती थी या विधवा 
| शा चाहती थी! कुछ नहीं, वह अखिल ब्रह्माण्डके घटना- 
गे एक निमित्तकारण बनायी गयी शी--जगन्नियन्ताने 
| _ समके लिये एक नाटक ही तैयार कर eT था-- 
| « अपने-अपने स्थानपर वैसे ही नाच रहे थे जैसे वह नट 
| नवा रहा था। जो जीव असमर्थ, सामान्य शक्तिवाले; 
| परिमित पुरुषार्थयुक्त ओर निस्तेज होते हैं वे अपने सञ्चित 
| कमक फलको लाचारीसे, बरबस, और कमी-कमी रोते- 
| नन मोगते हैं; जो सामर्थ्यवान और बड़े प्रतापी होते हैं वे 
| imit मर्यादा स्थिर रखनेके लिये katta ओर 
| इक mea भोग करते हैं; जो ज्ञानी होते हें वे 
| अभोक्ता होते हुए ही होकदृष्टिमे फळमोग करते हुए देखे जाते 
| १।पुरुपा्थी और प्रतापी व्यक्ति चाहें तो फलभोगसे अपने- 
| बचा भी सकते हैं, परन्तु मर्यादा भंगकर ईश्वरके नियमों- 
| की महिमा नहीं घटाना चाहते | राम चाहते तो दशरथको 
 शयुसे वचा सकते थे, परन्तु वे ऐसा चाहते ही Fl! वे 
मादा तोड़नेके लिये नहीं, मर्यादा स्थापित करने आये 
पै। हनुमानजी चाहते तो ब्रह्मपाशमें न बंघतेः परतु 
H देर बंधे रहकर ब्रह्माका मान रख देनेमें उनका 
| <u क्या गया | ब्रह्मा कोई दानवी शक्त होता 
पे महिमा हनुमानजी अवश्य घटाते | ऊपंरके 
no हे कि भावी प्रबळ होती है और CAT 
होती है | यह साधारण नियम है | 


E होनहार अटल है, जब सारा संसार कर्मबन्धनसे 
र BN T रहा है, जब प्रारब्धकी प्रबळ गतिके आगे 
त सार र झुकाना पड़ता हे, तब इस दुखी और 
> के लिये कहीं आशा; उत्साह, शान्ति आर 
i a स्थान हे अथवा नहीं ! क्या दूषित TG 
= = है £ क्‍या होनहार भी किसी 

रामायण इन प्र सोक, १ हमारा नम्र निवेदन है कि तुलसीकृत 
शिक्षा, सुच 1 उत्तर आशाजनक दाब्दोंमे देती है। उत्तम 
पहल कमी मल सत्संग और (अति बिचित्र मगवंतःगति का 
Ta? Ta नहीं जा सकता | जिस तरह अभ्यासद्वारा 
है ही सनीय खमावमें भी परिवर्तन किया जा सकता 
से maha नीचे बतलाये हुए कुछ खास-खास saat 
चो सकता है और कुटिछ गतिमे भी अमीष्ट परिवर्तन किया 


Ie s M 
३ कम *% 


हैं वे वास्तवमें . 
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बतलाया ही जा चुका है कि प्रारव्धक्रमके अनुसार सुख-दुःख 
भोगना अनिवाय है । परन्तु इस नियमके अपवादखरूप 
विशेष नियम भी है । सामर्थ्यवान्‌, तेजसी और पुरुपार्थी 
जीव कमकी रेखमें मेख मार सकते हे--किस तरह ? साधना; 
तपस्या, सत्संग और शरणागतिसे# | अत्पज्ञ और संसारसें 
fea जीवको पहले तो यह मालूम ही नहीं रहता कि भावी 
अथवा होनहार क्या है। और, यदि कुछ Mw पहले माळूम 
हों भी जाय तो साधनाभाव और समयाभावके कारण 
अचूक उपाय नहीं हों सकता-धर्स्मं आग छग जानेपर 
San खोदना प्रारम्भ करनेसे क्या डाम * चैतन्यता; 
सतर्कता और सावधानी तो समय रहते झरूहीसे चाहिये 
साधनघाम मोच्छ कर TAL पाइ न जो परखे SAT ॥ 
सो परत्र दुख We, सिरं धुनि-्धुन wat) 
कारुहि wit ईशवर्रहि, मिथ्या दोष रुगाय Ul 
( उत्तरकाण्ड ) 

इसलिये यह विचारकर समय रहते कुंआ तैयार कर 
ठेना चाहिये कि यदि घरमें आग छगेगी तो हमें पानी तयार 
मिलेगा और आग न लगेगी तो हमारी और पास-पढ़ोस- 


चालोंकी प्यास बुझेगी | 


छुटकारा नहीं मिल सकता; परन्तु 
a कोष र्द गिल A विशेष परिस्थितिमँ मिल भी 


सर्वसिद्धिदायक मि 


- तकि मोही ` 
होइ चरांचर-द्रोदी | आवड सभय सरन 
(ह .छरुनाना। करडे सब तेहि साइसमाचा १ 


तजि मदु मोड कपट 


~ 
साधार जीवोकेवलिगेऱ्तो FARA victizes By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( सुन्दरकाण्ड) 


SAO ptt be CT fe ST “न 


a 


&Zo 
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जाता है | प्रारब्धवादका अर्थ जो कुछ हो, परन्तु उसका 
अर्थ पुरुषार्थत्याग, कायरोंका आलस्य और अकर्मण्यता 
कदापि नहीं है । प्रारब्ध और होनहारकों परमात्माने 
बनाया है--परमात्माको होनहारने नहीं बनाया | यदि जीव 
अपनी साधना, तपस्त्रा; सत्संग ओर शरणागतिसे होनहार- 
के निर्माता ईश्वरकी कृपा प्राप्त करनेमें तत्पर रहे-अपने 
प्राणोंतककी बाजी लगा दे; तो विश्वास रखिये, या तो होनहार 
Gh जायगा अथवा हमारा दूषित प्रारब्ध, बिना डंकके 
बिच्छूकी तरह, हमें सता न सकेगा | रामकी HITS सारे 
लौकिक और पारलौकिक विधान बदल जाते हैं | उसकी 
कृपाके आश्चर्यजनक परिणाम देखिये-- 


WY सुधा रिपु करइ मिताई । गोपदु सिंधु oma सितराई ॥ 


Tet सुमेरु रेनुसम ताही । रामु कृपा करि चितवर्हिं जाही ॥ 
( सुन्द्रकाण्ड ) 


दूषित प्रारब्धवाले daa संसारको महात्मा तुळसीदास- 
जीका यही आशाजनक संदेश है | हम वर्तमान कालके 
क्रियमाण कर्मोमें सतर्क; पापमीरु, सदाचारी और जाग्रत्‌ 
बननेका अभ्यास लगातार करें तो हमारा अनारब्ध सञ्चित 
उतना छ्लेशकारक नहीं हो सकता जितना उसे होना 
चाहिये--यह भी सम्भव है कि हम उसके भोग से सर्वथा 
मुक्त हो जाय | साहूकारसे wes रकमकी तीन-चौथाई 
छूट मांगनेका नैतिक अधिकार ऋणीको बिल्कुल नहीं है; 
परन्तु यदि साहूकारको किसी तरह प्रसन्न कर लिया जाय तो 
वह तीन-चोथाई क्‍या, पूरी मुद्दल रकम छूट देकर हमारा 
सारा भार इटा सकता है--यही नहीं, अपने पाससे उलटे 
हमें कुछ और सहायता भी दे सकता है--उसे इस बातका 
पूरा अधिकार और सामथ्यं है; इसमें संसारके नित्य व्यवहार- 
का कोई नियम नहीं gear | संसार परमात्माके नियमोंमें 
नधा हुआ है, परमात्मा संसारके नियमोंसे सर्वथा अतीत हैं- 
दोनहारकी प्रबळताका कानून सुष्टिके लिये लागू है, ष्टके 
लिये नहीं | जो क्षुद्र जीव सष्टाको अपना रक्षक बना लेता 
२ षद स्वय महान्‌ वन जाता है--उस विजयी जीवके 
लिये सारे मानवी नियम ढीले पड़ जाते हैं | तात्पर्य यह है 
कि हमारे वतमान कमम परमात्माका अधिष्ठान हो तो 
हमारा भविष्य अवश्य सुधर सकता हे और होनहार भी 
रुक सकता है । हॉ, यह दूसरी बात है कि परमात्मा 


उतने ससेमें प्रसन्न न हो सके जितनेमे 
मै किसी 
हेड छुक या ER खुश किया जा सकता RI s 
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$ अविद्यया मृत्यु तीत्वा विद्ययाउस्ृतमदइनुते # 


कममार्गकी आवश्यकता क्यों है! ह | 


सत्कर्ममार्ग; सदाचारका पंथ अथवा सनं है | 
और दुराचारका मार्ग नहीं। इस गान भक | 
इसलिये है कि ( १ ) अखिल सृष्टि ही कमम ह | 
भगवानका निवास है; सुष्टिक्रम और समाजबाद | 
तथा आदर्श और व्यवस्थाकी खापऩे छि न्ने | 
कतंव्य-चन्धनोसे परे परमात्मा भी खयं बारा क | 
लेते हैं अथवा अपनी विभूतियोंको हम मूक वीच शः 
समयपर भेजते हैं | इससे कर्ममागंकी आव्यक | 
श्रेष्ठा ओर कठिनता; तीनों एक साय सिद्व शो tl | 
( २ ) कर्म हमसे आजीवन कमी नहीं छूट सकते हं | 
न भी चाहें तो भी हमें कर्ममार्गसे ही जाना पइ 
हम त्रिशङ्ककी तरह जहाँके तहँ नहीं Mil “i 
यदि हम कर्ममार्ममें न जायेंगे तो विकर्ममा्ग बे! 
या तो हम आगे बढ़ते हैं या पतित ह मी 
गिरते हैं । जव किंसीसे ( विषयी, पाल 
सिद्धसे भी) कर्म कमी छूट दी नहीं र 
अभ्यास और उपासनासे उसकी केवल a 5 
छोड़ी जा सकती है, तब माढूम होता है कि 2 श 4 
साथ कर्ममार्गका अनादि और अढ्ूट सर गा 5 
उसकी आवश्यकता सदैव है | (२) कम al ९ 
पाठशाला है जो विकासप्रेमी और ५ 
ज्ञान, भक्ति और योगकी र 
ज्ञान, भक्ति और योगका सच्चा KEI = 
añ Sal, व्याख्यानो; शालो a 
अच्छी RE सरलतापूवक कभी 
जितना स्वयं कर्ममागमें ला है। (४) 
और स्वयं धक्के ख नय 

बड़ा पथरीला, कंटकाकीण अहंकारी 

कठोर होनेके कारण जीवके अरब त 
तोडता और जलाता है! 

भी इस मार्गकी बड़ी महिमा è 
रहेगा तबतक जीवमाव दूर 
yay रहते ब्रह्मभाव अ 
सम्भव नहीं | जब हजारों बार 


पूर्वक उत्तर तो श्रीमङ्भगबद्गीताके तीसरे भय Fre | त 
ae २०, २२ २६, ३३ ओर ३५ > (Ry | i 
मिलेगा, परन्तु यहाँ कुछ मुख्य बातें ape wal 
जाती हैं । स्मरण रखना चाहिये कि पान 
रक 
a 
रे 


| कक 
र्न FAT हमें इच्छित फळ केवळ दस-पाँच बार 
a ना 

| spa मिळता, तव हम िज्ञ-बाधाओं और is 
| ३ कारण, विवशतासे यद सीखने लगते हॅ कि हमारे अधीन 
| se कर्म करना ही है--फलका मिलना-न-मिळना किसी 
ही सत्ताके अधीन है। इस तरह यह मारा हमें आस्तिकता- 
| ह ओर cheat है | सदैव इच्छित फळ न पानेपर एक 
| और लाम होता है-हमारी रोजगारी बुद्धि क्षीण होने लगती 
| + र हम केवळ कर्तव्यकी महत्ताका ज्ञान रखकर कतेव्य- 
| था आगे बढ़ते हैं; तुरन्तके हानि-ळाभपर ध्यान रखकर 
| हों; यही सब प्रकारके नैतिक आचरणोंका सार है--यहीं 
| sat सीधी सड़क ge होती है । ( ५ ) यह मार्ग 
gael भी आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है कि कर्तव्यजीवी 
| ब्त मृत्युसे निडर और उसका आलिङ्गन किसी भी 
| सय करनेके लिये तैयार रहते हैं । यह वाक्यञ्चरता और 
“GET मागे नहीं, परम कल्याणकारी वीरमार्ग है-- 
| nia मार्ग है जिसमें पराजयमें भी विजय होती है । इस 
OMG आवश्यकता, कठोरतः और सर्वश्रेष्ठतके और भी 
अनेक कारण बतळाये जा सकते हैं; परन्तु स्थानामावसे उन्हे 

भव छोड़ देना ही अच्छा है | 
3 म्म बुद्धि, विवेक और ज्ञानकी बड़ी मारी 
| सकता है | ज्ञानके साथ समन्वय हुए बिना ठूठे कर्मका 
अ पाखण्ड, आडम्बर; मिथ्याचार और अत्याचार 
SRL शान न रहनेपर हम लंबी जटा; लंबे केश 
2 नेस, चन्दन, तिलक और खड़ाऊँकों ही सदाचारका 
= A मान लेते हैं और आलस्य, कायरता, वश्चकता 
प्या खर्गके चार बड़े दरवाजे समझ बैठते El 
ना डर कह कत्रे पलायन समाज-ऋणकी 
a क उत्तरदायित्वसे मुंह छिपाकर भाग 
कै] का acts कमंत्याग और कर्मसंन्यास समझ 
अपने मार्गी जीव ज्ञानका सहारा न छेगा तो 


% 

yy "बरका बुरा फळ भोगते समय अपने शात 

रोष और oe इन्हत्यको दोष देनेके बदले इंधरका ही 

ठेनेपर ह्म sa ही गालियाँ देगा | ज्ञानका आश्रय न 

mM as. © कैसे समझ सकेंगे कि केवल खयं बुरे 
ही नहीं, संसर्गदोष और कालदोषसे मी 


* कमे ॐ 
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हमें दुःख मिलता हे | ज्ञान रहनेपर हम यह कैसे समझेंगे 
कि aad और दुष्कर्म कमी-न-कमी समय पाकर तो 
फलते ही हैं, परन्तु अनेक बार तुरन्त नहीं फलते | और 
mA TTT, हम इस पहेलीका सन्तोषजनक उत्तर 
कहाँ Tat कि अमुक सत्युरुष वर्ष लगातार दुःख क्यों 
पा रहा है और अमुक दुष्ट वर्षों सुख क्यों पा रहा है । 
ज्ञानके विना हम कर्म, अकर्म और विकमंक्ी वारीकियोंको 
केसे जानेंगे, अपनी विपत्तिको भी परमात्माकी झपा 
aim मानेंगे और अपने Wad दूषित कर्मका 
सञ्चित फल धीरज और शान्तिके साथ कैसे भोगेंगे । 
और aah अमावमें दुःख तया सुख दोनोके लिये समबुद्धि 
कैसे उत्पन्न होगी | जबतक हमारे नित्यनैमित्तिक कमें 
ज्ञानका अंश न रहेगा तबतक हम सात्विक भोजन, उच्च 
विचार, दैनिक सदाचार) संयम आदिका महत्व क्योंकर 
समझेंगे और अपने नीच संस्कार, छजाजनक वासना तया 
बुरे खमावको वदर देनेका अम्यास ही क्यों करेंगे | 
जब कमी हम एक छोटासा सल करेगे तो उच m 
बिना हम तुरन्त एक बड़ा-सा ढोल भी पीटने लगेंगे Mt 
अन्तःकरणकी शुद्धि और भोगमे योग शानके विना नह! 
हो सकता । और एकाष वार मूल्ये आयचा Tae 
निन्दनीय काम कर डालें तो mae बिना अप Wal 


gR पश्चात्ताप ही क्यो करेगे । 
gian ही क्यों करेगे i कैसे समो कि कर्मे 


ओरु शान न अपेक्षा कर्ताके अन्तःकरण | ee 
बुद्धिका मूल्य अधिक Z| एंच प डोक 
और babe हम न तो ग = गे ही टिक सकते है कमी 
चल सकते है | उस दशामें हम 
= m = e चक्कर काट 
aren A 
सकते हैं | 
E सलाह न हो; वह मानव 
कममें अन्तरात्माकी 

; ai है। सिद्धि और सफलताका ae ay 

ee ae a a गुद 
“9 क्पापूर्ण चितवन है | 

उस जगनियत्ताकी यी पड़ता है जहाँ कतके हृदयमें 
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अद्वेतवाद और सूरदास 


( ठेखक--राय बहादुर श्रीखडगजीतजी मिश्र, एम० wo, एल-एल० वी ० ) 


यह वतलानेके लिये कि सूरदासके अन्थोंमें अद्देतवाद है 
या नहीं, पहले यह जाननेकी आवश्यकता है कि अद्वेतवाद 
क्या है । वेद हिन्दुओका आदिग्रन्य है। पण्डित लोग 
वेदके तीन भाग बतलाते हैँ---क्रमंकाण्ड, उपासनाकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड | वेदका मन्त्रभाग अथवा संहिता प्रधानतः कर्म- 
काण्डका प्रतिपादन करता है और वेदके नामसे विख्यात है | 
इसीमें कर्मकाण्डके अतिरिक्त उपासनाकाण्डसम्बन्धी मन्त्र 
भी हैं । तीसरा भाग उपनिषद्के नामसे ज्ञात दै, उसके मन्त्र 
ज्ञानका प्रतिपादन करते हैं । 

_ उपनिषदोंमे विद्या दो प्रकारकी बतलायी गयी है-परा 
ओर अपरा | 

तस्मै स होवाच। द्वे विये वेदितव्ये इति ह स्म 
यह्रह्मविदो चदन्ति परा चेचापरा च | 
> ( झुण्डक० १। ४ ) 
“शोनकसे अज्विराने कहा-दो विद्या जानने योग्य हैं, 
यह ब्रह्म जाननेवाले कहते हैं--परा और अपरा |? 
तत्रापरा, RAN Wag: सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा 
कल्पो व्याकरण निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथापरा 
यया तदक्षरमधिगम्यते | 
> $ (मुण्डक० १। ५ ) 
उनमें ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद, अथर्ववेद) शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द; ज्योतिष, यह अपराविद्या है, 
और जिससे परमात्माका ज्ञान होता है वह पराविद्या है।? 

i पराविद्याको ही ब्रह्मविद्या या आत्मविद्या कहते हैं। इसकी 
महिमा ae बहुत गायी गयी | बड़े-बड़े महर्वियों तथा 
दबतादिने इस विद्याकों प्रात करनेके लिये बड़ा परिश्रम और 
बड़ी तपस्या की है। इस विद्याके देनेमें परमार्थदर्शी लोग अधि- 
कारीकी योग्यताका बढ़ा विचार रखते थे और अनधिकारी 


सुमुक्ष्से इसको प्रयत्न करके छिपाते थे । कठोपनिपदमें 
iy 


उपाख्यान हे कि ज्र नचिकेताने यमराजसे यह विद्या 
साखनी चाही तो यमराजने 


जने उसको तरह-तरहके लालच 


दिये और कहा कि और कोई = 
आर ATE it 
मँगो काई वर माग लो; यह वर मत 


शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ वृणीष्व 
बहून्‌ पञ्चून्‌ हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ | 
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सूमेमंहदायतनं वृणीष्व 
स्वयं च जीव शरदो यावदिष् ` 
(Fo १।१।३|| 
x x x f 


¢ मत्यलोके ` 
ये ये कामा दुभा मत्यंछोके | 
सर्वान्‌ कामा < इछन्दतः प्रथयत E 


इमा रामाः सरथाः agat | 
न glean ठम्यनीया मनुधेः। | रे 

आभिमंत्रत्ताभिः परिचारयख | 
नचिकेतो मरणं ag 


( कढ० १1१1१] 

“सौ-सौ वर्षकी उमरबाले वेे-पोते ठे ढो। बहु | 
हाथी; घोड़े और सोना ले छो | बहुत-सी tama | 
जितने दिन चाहो उतनी आयु माँग at | जेजे | 
संसारमें दुर्लभ हैं वे सब माँग लो । रथ और वाहे | 
रमणियाँ जो मनुष्योंकों डुष्माप्य हैं अपनी रेव लि | 
लो | परन्तु हे नचिकेता (जो वर मैने ते ऐके च. 
उसके उत्तरमें ) मरणसम्बन्धी बातमत l | 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव war’ AT we 
जाता है, अर्थात्‌ उसको मोक्ष प्रात हों जल 


~ A A 


a "t at 


$ 
j 


fa) es l | 
प्राप्तिका मार्ग केवळ ब्रह्मज्ञान दै | al 
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्वा a! 


सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूर न्यास 

तन्न को सोहः कः शोक 

` है आ. ३ 

“जो सम्पूर्ण भूतको आखा दया D | 
भूतोंमें आत्माको देखता है वह 
जिस समय मनुष्य संव न 
लगा; उस समय न मोह ET 
यह विद्या बहुत पवित्र 

इ? ब्रह्मा देवानां प्रथमः 
विश्वस 


अथर्वणे यां प्रवदेत मदा 
gat तां पुरोचाचाङ्किरे ब्रह्मविद्यास्‌ | 
व भारद्वाजाय सक्यवदाय ME 
भारद्राजोऽङ्किरसे परावराम्‌ ॥ 

( मुण्डक० १। १। १-२) 


पुः 


इमं विवस्वते योगं ग्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 
विवस्वान्मनवे ग्राह मनुरिक्ष्वाकचेञ्यवीत्‌ ॥ 
(गीता ४ 1 १ ) 


| gai रणभूमिमें जब कौरवों और पाण्डबोंकी 
| dae लड़नेंके लिये तयार होकर खड़ी थीं, तब अर्जुनको 
| इ विषाद हुआ कि कौरवदलमें उनके अनेक सम्बन्धी, 
“Rak मौजूद हैं, उनको मारना अथम है । यह 
| विचारकर वे युद्धसे विमुख होने लगे, अपने कार्यमें ढीले 
| पड गये | उस समय सारथि वने हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
| खयं उनको गीताका उपदेश देकर अपने कर्मपर आरूढ 
| किया | उसी आत्मज्ञानने अजुंनका उत्साह बढ़ाया | शरीर 
। अन्तवान्‌ हे-'अन्तवन्त इमे देहाः?; परन्तु आत्मा जो अजन्मा, 
is $ सनातन, पुराण है, वह कभी जन्मता-मरता नहं 
ज [नत्यः शाश्वतोऽयं पुराणः? । 
ने जायते ञ्रियते वा कदाचिन्‌ 
नाय सूत्वा भविता वा न भूयः । 
WM पुरुष शीतोष्ण, सुख-दुःख, लामालाम; जयः 
जयो नहीं विचारते । बे अहंकृतिका परित्याग कर और 
आकांक्षा छोड़कर कर्म करते रहते हैं। 
का ग सिखानेक्रे पश्चात्‌ भगवानने अजुनको 
वीर tle पाठ पढ़ाया l भगवान्‌ समय-समयपर इस 
असे ३ र लेकर अपने भक्तोंकी, साधुओंकी रक्षा 
भक्ति Cait Gitar संहार करते हैं | भगवत्‌-शान और 
भफि मोक्षका सीधा माग है "पर आरूढ हुआ 
भभ समन as मा र, । इस min आर हु 
अश्च ह `ता Eger? सवम 
AY S सञ्क्तो भाजी मां TAGE | 
युक्स्चचमात्मानं सत्परायणः ॥ 


साख्य, s (गीता ९। ३४ ) 
प ¬ शान; सबके ऊपर भक्ति है | 
भवासि ससुद्धत्ती स्ृत्युसंसारसागरात्‌। 
नचिरात्‌ पार्थ मद्यावेशितचेतसाम(॥ 
(गीता १२।७) 


है अद्वैतवाद्‌ और सूरदास # 
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यह भक्ति अनन्य’ होनी चाहिये-जो ऐसी 
भगवद्भक्तिमे रंग. जाते हैं उनको ईश्वर स्वयं दशन देते हैं | 
उनका उद्धार LAGI काम हो जाता दै, स्वयं उनको 
पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता | 


सारांश यह कि मनुष्यको पहले यज्ञ) दान, तप 
आदि सल्कर्मद्वारा अपने चित्तकों शुद्ध करना चाहिये 
फिर इन्द्रियोंकी वशमें कर भगवानूकी अनन्य भक्तिमे 
दत्तचित्त होना चाहिये | उनका मोक्ष सरळ, सुगम है। 


सूरदासके विचार वेदान्तविषयमें सर्वोत्तम श्रेणीके हैं। 
जब विष्णुभगवान्‌ श्रीकृष्णावतार AA ue तब जो 
ऋषि, महर्षि आदि अपने तपसे, अपने सुकम अपने 
चित्तोंकों युद्ध कर चुके थे ओर जिनको अपने मन एवं 
इन्द्रियोंपर काबू हो चुका या! जो भक्तिसे भगवानके पास 
रहनेके अधिकारी वन चुके थे; उनको आशीरवादात्मक - 
वर मिला कि वे अजभूमिमें उसी समय और उसी खान 
प्रकट हों जहाँ श्रीकृष्णचन्द अपनी दिव्य मानुषी लीला 
करनेकों अवतां हों। यह उनका परम सौभाग्य था (गोव 
और गोप मी उन्ही महात्माओंमें x | गोपिया कमं 
वन्धनसे परे थीं । वे ज्ञानसे भी ऊपर थीं; गा 
मक्तिमें वी हुई थीं । उच काटक हि a 
उनमें भरा हुआ था। वे सहज te ee 


मोक्षकी कामना मा कळ समीप रहकर उनके 


लिये तुच्छ थी | श्रीक 
प्रेममें रंगे रहना उनकी लीला he ts “a 

दान) Usa i x 
उनके मन यश! तप) i ह शोर 
अधिक था | उनके छियें dee i 


ये उनकी पाच 
श्रीकृष्णसे भरा दीखता या 


सूरदासजीके aati वे कहती देर 
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श्रुतिको अच्छर स्याम लेडियत, दापसिखापर स्यामतई हे । 
नरदेवनकी कौन कथा हे, अरुख ज्रह्म-छबि स्याममयी हे ॥ 


इस प्रकार उनके विचार और जीवन अद्वेतवादसे 
परिपूर्ण हैं| इसके प्रमाणमें उपयुक्त पदके समान ही सूरदासके 
हजारों पद पाये जाते हैँ | भक्तिके आनन्दमें मम महापुरुष 
सांसारिक पदार्थाको कुछ नहीं समझते | भगवत्कृपासे उनको 
` सब कुछ सुगम है । सव कुछ बिना प्रयासके अपने-आप 
उन्हें मिल जाता है | वे नचिकेताकी भाँति कभी विभूतियोंके 
प्रळोभनमें नहीं Tad | 


अपनी भक्ति दे भगवान | 
कोटि TAA दिखाना, नाहि मोहि राचे आन ॥ 
उपनिषदके मन्त्रोकी झलक सूरदासके निम्नांकित पदमें 
स्पष्ट पायी जाती है | इससे उनके अद्वेत विचारका पूरा प्रमाण 
मिलता है-- 
तुम मरे अवगुन चितन घरो१ । 
समदरसी प्रभु नाम तिहारौ, चाहे तो पार करो ॥ 
एक नदिया एक नार कहावत, मेळा नीर wa 
म्ल्कि 
जब मिलिके दोउ एक बरन भए, सुरसरि नाम परी ॥ 
एक जीव, एक ब्रह्मा कहावत, सूरस्याम झगरो | 
अबकी बेर मोहि पार उतारी, नहि प्रन जात रै ॥ 
जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया किसको कहते है, 
यह सब सूरदास झगड़ा समझते हैं । नदी हो या नाला, 
सवको एक ee देखते हैं। मोक्ष केवल भगवानकी 
अनन्य भक्तिसे मिळता है। विनयक्रे पदमें कैसा अद्वैत 
है | फिर 
माघवजू यह भेरी एक गाय | 
= `A ~ 
आजुस अब आप आगे दे राइये चराय ॥ 
हे अति हरिहाई, हरकत हूँ बहुत अमारग जाति । 
फिरत बेगबन दि 
co , ऊख उखारत सब दिना सब राति ॥ 
MS ठेहु गोकुरुपति अपने गोधन माहि । 
(क सोऊं सुनि बचन तुमारे, Fe कृपा करि वाहि ॥ 
रह सूरक स्वामी जनम न पाउँ फेरि । 
ae सो जदुराई पहर हेडँ AAR ॥ 
गीतामें मनको बताया f 
व मनको चञ्चल बताया है, उसका निग्रह अभ्यास- 
होता है । उसे भगवानमें अर्पण करनेसे 
र्‌ अभ्यास ब्रन 
पड़ता है। इस प्रकार यह 'हरिहाई गाय? केवळ यदुनन्द्न-जै 
रखबालेके द्वारा वशमें लायी जा सकती है ESSA 
। जब मनुष्य अपने 
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क अविद्यया aa तीत्वा वि्ययाऽसृतमञ्नुते x 


यत्प्राप्य न किद्चिद्वान्छति, न झोचति, 


चब्वळ मनरूपी हरहाई गायको tty | ` 
के सुपुद कर देता है तब वह hae हो twi 
URET | 
मरण, आवागमनसे छूट जाता है । इही आह || 
प्रकार कहते हैं-- 
नायमात्मा प्रवचनेन यों ` 
न मेधया न बहुना 

यमेवैष वृणुते तेन भ्यः ma 
स्तस्येष आत्मा विवृणुते तजु खाम 
(meme Ub 
सूरदासकी कृष्णभक्ति इतनी प्रबल है दह || 

ज्ञान, सबसे AS हे। इसके अतिरिक्त कोई strana | 
बार बार मोसों कह बूझत, 
तुम हो पूरन ब्रह्म RI 
तुम हरता, तुम करता एक, 
तुम हो आशिक भुवनके सई 
भगवद्भक्तिके सामने वैकुण्ठ भी तुच्छ दै 
“कहा करों बैकुंठहि जाय? 


सा ( भक्तिः) परमम्रेमरूपा | Tee 
यछब्ध्वा garg सिद्धो भवति, अखतो 


नोव्साही भवति | 


यह अनन्य प्रेमामक्ति ह! | av | 
नारद बतळाते Brae | 


दूसरेका आश्रय छोड़ देना अनन्यता 


सूरदास कहते हैं-- 

सूरदास जाको मन जास, ताका = 

१९ वें सूजजमे नारदजीने बतळाया eel 

भगवानको अर्पण हो चुका है 
विस्मरण होनेपर परम व्याकुलता 

बिन गोपाळ बेरिन मड कु पे 2 QM क । 

तब दे कता रगत हीं AE: mn wet ai! i 


था बहत जमुना तट कि टी 
p पालि घन सारि सुमन दै इषि ea a | 
दे wah कहियो Ë ग बि 


जोक 
सूरदास प्रभु तुम्हेरे दरसकी 7. 


a 
ऐसी भक्ति किनकी है-- 
E PES CCE IG , 
( नारदसूत्र २१) 
इन गोपियोंके प्रेमका कया ठिकाना है ! 
` न पारयेऽइं  निरवद्यसंयुजां 
aaga विज्वुधायुषापि वः । 
या मा भजन्दुर्जरगेह शङ्खाः > 
संवृइच्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना॥ 

( श्रीमद्भा० १० । ३२। २२ ) 
भगवान्‌ कहते हैं कि गोपियोंने कठिनतासे टूटनेवाले 
शवन्धनक्ो तोड़कर जो मेरी सेवा की है उसका बदला 
झे देवताओंकी आयुमें भी नहीं दिया जा सकता | 
भगवानकी भक्तिका यह प्रभाव है कि स्वयं भगवान्‌ 
मक्के AW हो जाते हैं | उसके कल्याणकी चिन्ता उनको 
रर समय रहती है | उसकी टेढ़ी-मेढ़ी बातें वे बड़े चावसे 
झे हैं। उसके नाज़-नखरे बरदाइत करते हैं । इसमें 
WR सुदामा, केवट आदिके उदाहरण हैं ! 
उद्धवजी कृष्णके सखा थे-- 
दृष्णीनां wat मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा । 
शिष्यो बृहस्पते साक्षात्‌" *******०**-०*०** N 
Kig मित्रताके नाते उनको भेजा कि ast जाकर 
ake = T और गोपियोंकी विशेष 

*र धय बघाओ | कोन हैं वे गोपिकाए ! 
a es मत्प्राणा ngA त्यक्तदैहिकाः | 
पश्च मदुर्थे तान्‌ बिभम्येहम्‌ ॥ 
Tra ण प्राय: प्राणानू कथञ्चन | 
जने बज पहुँचकर गोपियोंकों योगका उपदेश 


np पेयोगज 


पै, केवल 
| घे भगवान्मे छो लगाये हुए थीं। उद्धवजी 


Se _ ९? गोपियाँ 'मन्मनस्काः- सें 
| सन्न दळ त्यक्तदेहिकाः मेरे छिये तन) मन! 


| z ANAS हैं ( 'त्यक्तलोकधर्मांश्न मदर्ये' ) | 
नहीं बे लोकधर्मं भी छोड़ चुकी हैं । वे साधारण 
oy "देषियोसे भी अधिक हैं 


* अद्वेतवाद और सूरदास % , 
TTT = 


| Nn w 
उतु गोपयां कर्म-घर्मसे ऊपर थीं। उनका 


yara खि > 
एक पंक्तिमें भर ६ ag जहाँ देखे! तह UE से! | 
न कोरे E निना दसः नहि मोर 
जोगकथा ओढे कि बिछे \ TRE नचे 
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सूरदास कहते हैं-- 

जो जत मुनिर घारही, प पावत नहिं पार । 
सो जत dat गोपिकन छाड़ि निषय-विस्तार ॥ 
अबिगत, अगह, अपार, आदि अवगत हे सोई | 
नेन-नासिका-अग्र है, तहाँ ब्रह्मणो बास । 
अबिनासी, बिनसे नहीं, हो सहज ज्योति परकास ॥ 
घर लागे अब दूरि, कहो, मन कहाँ बँधाें । 
अपनो घर परिहरे, कहो, को घेर बताबें॥ 
HE जादव जाति है, हमें सिखावत जोग। 
हमको मूडी कहत हें हो | हम मूं कियों लोग ॥ 
जो कोउ पावे सीस दे, ताकी कीजे नेम । 
मधुप हमारेसे कहो, जोग मखो के प्रेम ॥ 
प्रेम प्रम सां होइ, प्रेम सो पारं जइथे। | 
प्रेम A संसार, प्रेम परमारथ R 
एके fax प्रेमको, जीबन मुक्त, रसा | 
साँचो निहचो प्रेमको, जो MRE Aa l 
सुनि गोपिनको प्रेम, नेम ait मूलौ ६ 
गावत गुन गोपाल, फिरत कुंजनमें फूले 


सूरदास संगुणके उपासक z | श्रीकृष्णप्रेम उनका 
सर्वस्व है । यही अद्वैतवादकी पराकाष्ठा ही 


at att गँसी। 


पगे पनि AGA, ; 
ga गेत है रहो उसो ATT 


फिर गोपियाँ कहती हैं-- 


सूरदासने अद्वैतवादका सिद्धान्त, 


जिसका वर्णन ग्रन्थः 
भी नहीं हो सकता या) निचोडकर 


Gd 


| 
हे 
3 


i 
A 
| 
स 
i 


a 
~ 


अहि हमे न मदै) | 


= 


onal SON SINS PI 


५८६ 


aaa ana उस SLI 


सूरदास सगुण ब्रह्मके उपासक हैं, निगुंणके नहीं | 
यह बात उडव-गोपी-संवादसे, जिसे भ्रमरगीतके नामसे 
लोग जानते हैं, स्पष्ट है। भगवानक़े भेजे हुए संदेशपर 
गोपियोंकी आलोचना पढ़नेयोग्य है । 

सुनो गोपी हरिको संदेस | 

करि समाधि अंतरगत AAS, यह उनको.उपदेश ॥ 

बह अबिगत, अबिनासी, पूरन, सब घट रहौ समाई । 

निरगुन ग्यान बिन मुक्ति नहीं है, बेद-पुरनन गाई ॥ 

सगुन रूप तजि निरगुन घ्यावे इक चित इक मन TE | 

यह उपाव करि बरह तरो तुम, मिळे ब्रह्म तब आइ ॥ 

दुसह MAA सुनत माधो को गोपीजन बिळखानी | 

“सूरः बिरहकी कोन 'चळांदे, बुडत मनु बिन पानी ॥ 

गोपी 

मधुकर वह जानी तुम साँची | 

पूरन ब्रह्म तुम्हारे ठाकुर, आगे माया नाची ॥ 

यह इहि गाँव न समुझत कोऊ केसो निरगुन होत । 

गोकुर बाँट परे नेंदनंदन, बहे तुम्हारो पोत ॥ 


| “7 — 
महात्मा सूरदास ओर वेदान्त 


( लेखक--पं ० श्रीनन्ददुलारेजी वाजपेयी, एम्‌, ए, ) . 


वेदान्त, ब्रह्मविद्या या मोक्षविद्याकी जो अजर धारा इस 
देशमें चिरकालसे बहती चली आ रही है, महात्मा सूरदास 
अपने समयमें उसके एक निष्णात कवि हो गये हैं । यदि 
हम भ्रीमद्धागवतके वेदान्त-ग्रन्थ होनेमें सन्देह नहीं करते 
तो सूरदासजीके सूरसागरके सम्बन्धमें भी नहीं कर सकते | 
सरसागरमें श्रीमद्धागवत॒का सम्पूर्ण आशय ग्रहण किया गया 
है; यही नहीं, सूरदासजी महर्षि व्यासकी उस रचनाके रसमें 
पूणरूपसे ओतप्रोत भी हो गये हैं। यद्यपि कालकी fhe 
व्यास aa ओर सूरदास परवर्ती कवि हुए, तथापि, जहाँतक 
आध्या,त्मक भाव तथा साधनाका सम्बन्ध है, दोनांमे कोई अन्तर 
दिखायी नहीं देता | यदि कुछ अन्तर है तो इतना ही कि सूरदास- 
जीने भागवतकी शरीकृष्णलीलाका अधिक विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया है और उसमें कतिपय स्वतन्त्र किन्तु रसमय प्रसंग जोड़ 
दिये हैं । इन नवीन प्रसंगोंके कारण काव्यक्री दृष्टिसे 
सूरसागरकी मौलिकता बहुत बढ़ गयी है; पर, जहाँतक मूल 
रस या आनन्दकी बात है, सूरदासका हृदय उसी उल्लाससे 
भरकर छलक रहा है जिससे व्यासका हृदय भरा हुआ 
है | इन दोनोंकी समरसता प्रत्येक सहृदय पाठकको स्वयं 
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# अविद्यया ag तीत्वा विद्ययाऽस्रतमञ्चुते # 


- अन्तर होते हुए भी भीतर एक रंगे 


. ` 
Eg 
a UY 4 


को्‌ जसुमति ऊखक A बाधा, को दिह 
को यह दोऊ रूख हमारे जमला ah S VE 
`A at 1 E: 
को के बसन घरो तरुसाला, मुरही मन जे hy 

का रसरास रच्या बुदाबन, हरषि सुमन सु हे। 
अद्वैतबादका शिक्षण है कि सांख्ययोग, aida # | 

_ क ^~ Y š a `A a IR A 
योग मोक्षमागकी श्रेणियाँ हैं और sataan 
है | सूरदास भक्तिका प्रतिपादन करनेवाले हैं | atin | 
एक वस्तु है। प्रेममयी गोपियोको संसार कृणमय Rea 
देता है | श्रीकृष्णके प्रेममें आसक्त वे गोपियाँ उदो को 
सुख, अपनी मर्यादा और अपने जीवनका एकमात्र बाह 
मानती हैं | कृष्ण बिना संसारमें उनका कोई नहीँ है! | 


ब्रह्मज्ञान--अद्वेतवादके उत्तम Aa WH | 
सगुण-उपासक श्रीगोपीजनों ओर उनके उपास म्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रमें साक्षात्‌, साकार करके दिखण दिग (|| 
मूलमें दोनों उपदेश एक ही हैं। | 


ही अनुभव होती है । यह समरसता इसलिये क | 
व्यास और सूरदासने एक ही कथानक ग्रह beh | 
ही झेळीकी रचना की; यह इसलिये EA हहे 
वेदान्त या अध्यात्मविद्यामे निष्णात if 
हें । इस cea न केवळ मागच वसी ग 
उपनिषदू, गीता, पुराण? ५ ts 
शाखाओके प्रवर्तक कवि. और आंच gdt 


वल्लम;चैतन्य, रामानन्द/कंबीर) पर 


PN. क कटा काकर क कता“ aa aa +न |“ 9 >-४४ ७०७३७ 


होती य: 
पहल यह बात आश्चर्यजनक-सी प्रतीत द 


ग्रग्थों और ग्रन्थकारोंका 


` A यद्य 

अवश्य दूर हों जायगी | य | 
महामार i | 

संवादोके रूपमें दै? गीता Pe) | 


FY AY Y ay A अ” A AP 2j: cdj A 


वीर और शान्तरसकी सस न क्षीर él 
मकी प्रधानता पायी जाती È ait है 1. ४ है 
पासक और सूर सगुणोपातक विक E 
अनन्य भक्तिरससे सराबोर नीति जिमी. |. 
व्यापिनी शिक्षा प्रात होती 


| ताकी झलक देखनेसे रोक नह 
| एके आधारते कर कई सम्प्रदायतक प्रचलित हो गये हैं, पर 
arenes रहते हुए भी इनमें एक व्यापक साम्य यह 
गया जाता है कि ये सभी एक ही महान्‌ सत्य या सार- 
| हता (वह सगुण हो या निर्गुण ) के प्रति अनन्य भावसे 
amia हुए हैं और उसी केन्द्रकी ओर उनकी सारी 
भावना खिंची हुई है । उसी केन्द्रपर उनका सम्पूर्ण काव्य- 
प्रणाद खड़ा हुआ है | उपनिषदोमें वह केन्द्र ब्रह्म, गीता 
बोर मागवतमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण, रामायणमें श्रीराम तथा कबीर 
भारि संतोंकी वाणोमें “निर्गुण? हे । इन केन्दरोमें विद्वानोको 
| एषह देखमेसे, सम्भव है, बहुत कुछ अन्तर भी दिखायी 
| ॥ पर इनका यह ऐक्य किसी प्रकार भुलाया नहीं जा सकता 
| $ ये समी आध्यात्मिक आधारपर स्थित हैं और अध्यात्मके 
| जञाने लीन मी हैं । गीताके उपदेशक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तर ओर सखा अ्ुनको योगस्थ होकर युद्ध 
) ३ गोद स करते ह; भागवते वे माता यशोदा- 
| +ल या लि करते; गोपसखाओंके साथ वनमें 
wt दिव्य Beraat गोपियोंको लेकर भाति-मॉतिकी 
| गोर पराइ oe रचते हैं । गीताकी शैली ओजःपूण 
| गावकी AN भागवतकी प्रसादपूर्ण और अलंकृत है | 
5 एकका स्थायीभाव उत्साह तथा FAVA 
ee » किन्तु हैं ये दोनों ही आध्यात्मिक | 
` इते हुए व्यंग्य रको निगुण भक्ति तथा समाजसम्बन्धी 
शी ९ ली सगुण भक्ति तथा समाजकी 
Rent देती है UH ऊपरसे बहुत कुछ विषमता 
पेशी समाज तथा इन दोनोंके बीचोबीच सूरकी प्रेममयी 
हे हुए बह र हर जातियोक्रे प्रति सहानुभूतिका लोत 
। शीत होते हैं को. टू ये ऊपरी निगाहसे परस्पर भिन्न 
शेरास. हमें रंगों-रूपोंका भेद हे मी, परन्तु 
ऐस और .. "परे एक अन्तरङ्ग ऐक्य अपनी इंढ़तामें 
अगाध अपनी मर्मस्पशिताके द्वारा 
PANEN और अपने पवित्र प्रभावसे हमें वशे 
पेक ऐक्य ही भ्य आत्मिक ऐक्य है और यही 
जा की प्रसिद्ध परिमाषा है । . 
a स स्वरूप सा? 5a 
> खामी तुळ की व्यावहारिक शा वही 
भह सीदासजीने-- 
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पिके द्वारा प्रदर्शित किया है |. इस ee साहित्यः 
के दो विभाग किये गये हैं, एक आध्यात्मिक या संतसाहित्य 
ओर दूसरा लौकिक या पराइत साहित्य । यदि एकमे व्यास, 
वाल्मीकि और कबीर, सूर, geet आदि प्रमुख महात्माओं- 
की तिया है तो दूसरेमे कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष, माघ, ` 
दण्डि, देव, बिहारी प्रभृति बढ़ें-बढ़े कविराज विराजमान हैं | 
एकर्मे मगवानूके खरूपका निदर्शन और उनकी महिमाका 
वर्णन मुख्य है तथा अन्य समस्त चर्चा उसीकी अनुदिनी 
है ओर दूसरेमें देश-कालकी परिश्चितिका er चित्रण, 
सोन्दर्यनिरूपण तथा मनुष्यका आचरण ही मुख्यतया 
प्रदर्शित है | इन दोनोंमें मुख्य मेद यही हे कि एकमें 
भावनाका केन्द्रीकरण भगवानके eRe किया गया है ओर. | 
qatar किसी आदिरेष या परिखितिविशेषमे ही 
किया गया है अथवा किसी कालविशेषक्रा दृश्य दिखाकर | 
ही काव्यकी पूर्ति की गयो है | | 
अध्यात्म और साहित्यके VA इस TAA लेकर जो | 
विवाद चले हैं उनकी ओर ध्यान देना यहाँ हमारा प्रयोजन | 
नहीँ 21 साहित्यिकोंकी दृष्टमिं काव्यानम्द ब्रह्मानन्दः 
सहोदर है और कालिदास, भवभूति आदि महाकवियोकी | 
रचनाम वह आनन्द परिपूरित दै। इसके साय ही इन 
sare कियो जो भावो हैवह मी खर्गीय ह| | 
उसके समकक्ष बड़े-बड़े मक्तोंकी भावना मी नहीं पहुंचती | - | 
राम और झष्णका बशोगान करनेवाले भक्त का इसी ः 
कारण उच्च हैं कि उन्होंने अपने oe विषा नी । 
और कृष्ण रक्‍खा है. अथवा उनमें कोई ऐसी वस्तु | 
: 
| 
| 


| बहुत-से कवि राधा 
जो अत्य कवियोमे नहीं पायी जाती । बहुत 
ES कृष्णकी आडमें अपने हृदये मलिन उद्गार is 
करते हैं) तो क्या उन उद्गाराकी गणना आध्यात्मिक सा ps 
nee जो वास्तवमें कोटिकी प्रतिमाः 


: ये fra समझी जाय कि उसमें 
पूर्ण कविता है वह bans oS और माब नहीं हैं! 
इस प्रकारकी Pract 
समझने और उसे The- ° 
ology या cones a तो वर्णनातीत 
ह कोई Rb न बरे । दह गुगातीत होने 
है।न carat किसी कसौटीपर नहीं परखा जा सकता 
कारण न्क ATR परे) विशद आ ‘| 
ae त्मा ही कर 


J 
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तथापि व्यावहारिक दृष्टिसे, अछोकिक अध्यात्मके साथ 
लोकिक साहित्यवस्तुका संयोग कर हम “आध्यात्मिक 
साहित्य? शब्दका प्रयोग कर लिया करते हैं । गीतामें गिनायी 
गयी भगवानकी विभूतियोकी भाँति साहित्यमें जो सवश्रेष् है 
* वह आध्यात्मिक या भगवत्स्वरूप भी है ऐसा कहना अनुचित 
न होगा । जब भगवान्‌ अपनेको छछविद्याओंमें यूत कह 
सकते हैं तव हम साहित्यके भी सर्वश्रेष्ठ अंशको अध्यात्म कहकर 
उन्हींका अनुसरण करते हैं | इस प्रकार अध्यात्मके दो 
स्वरूप हुए-एक्र तो शुद्ध अध्यात्म, जो अनिवंचनीय है, और 
दूसरा व्यावद्दारिक अध्यात्म, जो प्रत्येक वस्तुके सर्वश्रेष्ठ 
अंशके रूपमें प्रकट होता है | इस Ewa, कवियोमें श्रेष्ठ 
होनेके कारण कालिदास आदि भगवद्विभूति कहे जा सकते 
हैं; fq व्यास या सूरदासकी भाँति वे अनिर्वचनीय 
अध्यात्मतत्त्वक्रे भी पारंगत थे, यह निश्चित रूपसे नहीं 
कहा जा सकता । 
अनिर्वचनीय AAT संसारक्जी सारी वस्दुओंसे 
मिन्न है । उसकी साधना उन सम्पूण लौकिक साधनाओंसे 
पृथक्‌ है जो मन और बुद्धद्वारा की जाती हें । यह आत्मा- 
की साधना परमात्माकी नित्य, अपरिवर्तनीय महान्‌ सत्ताका 
साक्षात्‌ होनेपर ही सिद्ध होती हे । इसकी सिद्धि हो जाने- 
पर मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । उसे अपने नाशवान्‌ 
आरीरका भान नहीं रह जाता | संसार भी उसकी दृष्टिमें 
नहीं रहता | एकमात्र आत्माकी ही सत्ता रहती है | यह 
मुक्ति प्रात करनेके लिये साधक या भक्त सम्पूर्ण कर्मोंसे संन्यास 
ले लेता है; जलमें स्थित निळेंप कमलकी भाँति कर्मक्षेत्रमे 
रहनेपर भी कमसे उक्षका कुछ भी लगाव नहीं रह जाता । 
यह वैराग्य या aisan प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको 
अपने यथार्थ खरूपका विवेक प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक 
है। इस विवेके द्वारा उसे सारी अनित्य वस्तुओसे सम्बन्ध 
त्यागकर एक ही नित्य सत्तामें विश्राम प्राप्त करना है । यह 
मुक्तिकी खिति दवी यथार्थ आनन्दकी स्थिति है । इसकी साधना 
शास्म विधिपूवक बतायी गयी है | मुख्य साधनाएँ, क्रमशः 
सांख्य ( ज्ञानात्मक निवृत्ति ), योग ( क्रियात्मक Prat ) 
as 
ae 1 विशद समन्वय किया है कि 
जाने कितने संसारबन्धन- 


त्रस जनको मु'क्तके अमृतसिन्धुक्री शाश्वत आनन द-लहरियों- 
के बीच पहुँचा दिया है | oii 


C-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized B 
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` माहात्म्य है। यद्यपि इन सिद 


वेदान्तधाराका आदिखोतसे आर वि 


का प्रवाह दिखाना इस छोटे-से sat नितान an 
तथापि महात्मा सूरदास इसीका aig $ 
रहे हैं; यह विश्वास उत्पन्न करनेक्ा sme पे 
न-कुछ TAN है ही | यद्यपि परम्परागत धाराएं, वो ठ | 
में प्रचलित हैं, पूर्णरूपसे हमारे पक्षमे हैं, तथाप wai} 
प्रमाणको भी आवश्यकता पड़ती ही है। अलु, रेक | 
शास्त्र श्रुतिप्रतिपादित है । यह श्रुति ही है। न| 
आरम्मिक विकास विद्वानाने उपनिषदोमे बतला है। गह 
में इसका इतना सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है $ है| 
पुनः-पुनः उसीकी दारणमें जाकर वेदान्तो मे 
की प्रबृत्ति होतो हे । पुराणोंमें वेदान्तके उच सा 
भक्तिपूर्ण निर्देश किया गया है। मध्यकाले ie 
का ऊपर उल्लेख किया गया हे, तथा अस क| 
पुराणोंकी ही पद्धतिका अनुसरण करते हुए SSE प | 
की है । शैव, शाक्त, वैष्णव आदि इस देश समी त्य | 
वेदान्तसे अपना सम्बन्ध सिद्ध करते ह is ' 
बड़े भेद हैं.तथापि वेदान्तका आश्रय म 
विविधतामें एकताकी स्थापना करते हैं| मा ae 
वेदान्तके महान्‌ उपदेश हो गये ESM 
के ama प्रसिद्ध है । शझरखामीका इग 
जनसमाजके विचारांपर पड़ा कि मा 
ही बेदान्त मानने छगे। यह प्रभाव Fae 
लक्षित होता है कि भगवान शहरे T Ý 
आचार्योंने विशिश्दैतः TE प्र 
सम्प्रदायोमें ‘stad’ शब्दको ral 
बेष्णवसम्पदायोंमें निर्युण और D, : i) a 
प्रचलित हुई | उदाहरणा 
सशुणोपासक Ee हुए । 
अन्तर्गतं माने गये हैं और 
हैं।इस प्रकार हू 
ज्ञाता भी कहे जाते है सिड है 


बेदवादसे इसका अधिक सम्पर्क विद्वानोंकी द्म 
| द हे। वैदिक यर जो _'क्रियाविदेषबहुळ कहे गये 
| मर et निषि और PRN अकता र 
aa अनुसार खर्गांदि फर्लोको ही देनेब्राले हैं, चे 
| fae उपाय नहीं zl ob तो सद्वस्तुके ज्ञानसे ही 
| होती है। यह वेदाम्तकी प्राथमिक शिक्षा है। तत्पश्नात्‌ 
| gaa मीमांसा करता आर. उसकी प्रासिके उपाय 
| जता है । इन उपायोमें चाहे जितने भेद हो, परन्तु एक 
' गाखसलुकी सत्ता और उसीके सम्वन्धसे मुक्ति वेदान्तकी 
| mate शिक्षा है । सुक्तिसम्बन्धी दो शास्त्र और मी हैं 
| द वेदान्त खीकार करता है और उन्हें अपने रंगे 
| (तेका आयोजन भी करता है । वे हैं सांख्य और योगः 
| शात्र। जिनका प्रसंग गीतामें आया है | इनके अतिरिक्त 
| tare भी मुक्तिका निर्देश करते हैं, पर इस लेखमें दम 
४ उनकी चर्चा न कर सकेंगे | वेदान्तका रूप स्पष्ट करनेके 
/ वि हमें सांख्य और योगकी थोड़ी-सी व्याख्या करनी 
भासक प्रतीत हुई है | सांख्य सुष्टिविस्लेपणका झाल, दै। 
उभें प्रकृति, पञ्चमद्दभूत; पञ्च तम्मात्राएँ, बुद्धि, मन) 
अहंकार, पञ्च शञानेन्द्रियॉ तथा पञ्च कर्मेन्द्रियाँ ही सम्पूर्ण 
tery 'खीकार की गयी हैं । इनके अतिरिक्त पुरुष 
नामक THE तत्व, जो चेतन और कूटस्थ है और जिसके 
पसे निःचेतन प्रकृति गुणोंकी सांम्यावस्थाको छोड़कर 
| मिका abk रूपमें प्रकट होती है; पचीसबाँ तत्त्व 
नरेश यह तो सांख्यका वस्तुनिर्देश है। उसका मुक्ति 
ie हे । जब मनुष्य सृष्टिके वास्तविक 
Re ती ह ea है तब उसकी बुद्धि अपने सारे प्रस्तारको 
"ai यही सांख्यकी ज्ञानात्मिका मुक्ति है । 
पुरुषकी संख्या जीवाँकी .असंख्यताके 
मानी गयी है। यदि ऐसा न हो तो भिन्न-मिन्न 
यी क्‍यों दें अथवा एकके मुक्त हो जानेपर सभी 


अपना रत्य दिखाती है, पर जब पुरुष उसकी ओर. 
र है। 1 लेता है तब उसे ae खेल बंद कर दैना 
Cre. हों पुरुष और प्रकृतिकी देत सत्ता है जो 
Tr (ने हैं और इस द्वैत सत्ताके साथ ही अनेक 
सखी At ) असंख्य सत्ता भी है | वेदान्त 
भोर a स्वीकार करते हुए भी उसके TU 
र ससक aR ATE TENS 


% महात्मा सूरदास और वेदान्त # 


att वेदान्तशास््की sara Boos ae ee) हे, तया Fe Ge ही है; तथापि पुरुषकी अनुचरी और आज्ञनुवर्चिनीमात्र मानता है | 


नेही जाये ! पुरुषकी चेतनाका संयोग पाकर . 


इसके साथ ही सांख्यमें पुरुषकी जो अनेकता मानी गयी 
है, वेदान्त उसके बदले एक ही पुरुष खीकार करता है | 
यह पुरुष क्षर और अक्षरमेदसे उपनिषदोंमें आया है । 
दो पक्षियोमेसे एकका फल खाना ओर दूसरेका पहलेका 
ओर मौनभावसे देखते रहना पुरुषफ़े इसी द्विविध रूपका 
रूपक है | प्रथम पुरुष संसारसम्बद्ध ओर दूसरा असंसारी 
है। हैं दोनों एक ही । असंसारी पुरुष ही अपने साथीको « 
यथासमय संसारसे निवृत्त करता है; उठका फल खाना 
बंद कर देता है | गोतामें इस क्षर और अक्षर पुरुष-मेदके 
ऊपर अन्तिम TATA पुरुषोत्तमकी सत्ता प्रतिष्ठित की 
गयी है, जो क्षर, अक्षर दोनों तया दोनांकरे परे भी है। वह 


'कत्त मकत्त मत्यथा g? समर्थ है | यही पुरुषोत्तम ` 


बेदान्तकी चरम सत्ता है यही पुराणोंकी मक्तिका आधार; 
भक्तोंका उपास्य भगवान्‌ है | 

इसी प्रकार वेदान्त सांख्यकी प्रकृतिक भी तीन 
स्वरूपभेद करता है | एक तो अपरा प्रकृति, जो जीवको 
उसे संसारमें फंसा रखती 21 दूसरी 
परा प्रकृति, जो जीवको आत्मस्वस्प यात कराती है। तीसरी 
स्वरूपा अयवा अन्तरंगा प्रक्रात है) 


w अभिन्न है | वैष्णव भक्त औराधाको इसी | 
शक्तिका स्वरूप मानते हैं | पुरुष और प्रकृतिका ys: : 


स्वामी और 

सम्बन्ध गीताके अनुसार स्वाम च 

यहाँ भी ढैतमावका aq न रह जाय) 
ह मायारूप कहकर संसारको मिथ्या 

सिद्ध किया है | यहाँ आकर मुक्ति और बन्धन दोनों 
a स्वमन बन जाते हैं । वासवम <a मोक्ष है बे 
: केवल मायाजस्य भरम यही रि झाङ्करमत a 
T कि वेष्णव संतोकों ag FETT ड्‌ 
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तथापि व्यावहारिक दृष्टिसे, अलौकिक अध्यात्मके साथ 
लोकिक साहित्यवस्तुका संयोग कर हम “आध्यात्मिक 
साहित्य? शब्दका प्रयोग कर लिया करते हैं । गीतामें गिनायी 
गयी भगवानकी विभूतियांक्ी भाँति साहित्यमें जो सर्वश्रेष्ठ है 
` वह आध्यात्मिक या भगवत्स्वरूप भी है ऐसा कहना अनुचित 
न होगा | जब्र भगवान्‌ अपनेको छलळविद्याओमे द्यूत कह 
सकते हैं तब हम साहित्यके भी CAAT अंशको अध्यात्म कहकर 
उन्हींका अनुसरण करते हैं । इस प्रकार अध्यात्मके दो 
स्वरूप हुए-एक तो Tex अध्यात्म, जो अनिबंचनीय है; और 
दूसरा व्यावहारिक अध्यात्म, जो प्रत्येक वस्तुके सर्वश्रेष्ठ 
अंशके रूपमें प्रकट होता है | इस ewe, कवियोँमें श्रेष्ठ 
होनेके कारण कालिदास आदि भगवद्विभूति कहे जा सकते 
हैं; किन्तु व्यास या सूरदासकी भाँति वे अनिर्वेचनीय 
अध्यात्मतत्त्वके भी पारंगत थे, यह निश्चित रूपसे नहीं 
कहा जा सकता । 
अनिर्वचनीय अध्यात्मतत्त्व संसारकी सारी वस्तुओंसे 
भिन्न है । उसकी साधना उन सम्पूर्ण लौकिक साधनाओँसे 
एथक्‌ है जो मन और बुद्धिद्वारा की जाती हैं। यह आत्मा- 
की साधना परमात्माकी नित्य, अपरिवर्तनीय महान्‌ सत्ताका 
साक्षात्‌ दोनेपर ही सिद्ध होती हे । इसकी सिद्धि हो जने- 
पर मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । उसे अपने नाशवान्‌ 
ade मान नहीं रह जाता | संसार भी उसकी दृष्टम 
नहीं रहता | एकमात्र आस्माकी ही सत्ता रहती है | यह 
मुक्ति प्रात करनेके लिये साधक या भक्त सम्पूर्ण कर्मोंसे संन्यास 
ले लेता है; जलमें स्थित निळेंप कमळकी भाँति कर्भक्षेत्रमे 
रहनेपर मी कमंसे Saat कुछ भी लगाव नहीं रह जाता | 
FEAT या असंल्झता प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको 
अपने यथाथ स्वरूपा विवेक प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक 
है। इस विवेके दवारा उसे सारी अनित्य. वस्तुओसे सम्बन्ध 
त्यागकर एक ही नित्य सत्तामें विश्राम प्राप्त करना है। यह 
सांख्य ( ज्ञानात्मक निवृत्ति s रो ioe 
तथा भक्ति ( भावात्मक fra a व 
गीतामें इन तीनोंका ऐसा विशद zt Er ay 
TA शद समन्वय किया है कि 
परवरत्ती कालमें यह त्रिवेणी वेदान्त-गंगाकी प्रशस्त धाराके 
ot a र इसने न जाने कितने संसारबन्धन- 
को मुक्ति raat शाश्वत आनन्दःलहरियाँ 
के बीच पहुँचा at eS Ss 
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# अविद्यया खृत्युं तीत्वा विद्यया$म्मतमडचनुते # 


Se 


` माहात्मय है । यद्यपि इन सम्प्रदायोमं सिद्वा 


रे वो. 
वेदान्तधाराका आदिखोतसे | 
का प्रवाह दिखाना इस छोटेसे daz ह स | 
तथापि महात्मा सूरदास इसीका al | 
रहे हैं, यद विश्वास उत्पन्न करनेका उत्ता a ह 
न-कुछ TAN है ही । यद्यपि परम्परागत पारा जेऊ. | 
में प्रचलित हे, पूर्णरूपसे हमारे पक्षमे ह, तया इ | 
प्रमाणको भी आवश्यकता पडती ही 21 अत दर) 
शास्त्र भुतिप्रतिपादित है । यह श्रुति ही ह। | 
आरम्भिक विकास विद्वानोंने उपनिषदोमे बतढागा है। 
में इसका इतना सुन्दर स्पष्टीकरण किया गबा हैहि ह| 
पुनः-पुनः उसीकी ALTA जाकर वेदान्ततत्तकी सर्ने 
की प्रवृत्ति होतो है । पुराणोंमें वेदान्तके cee स्त 
भक्तिपूर्ण निदेश किया गया है | मध्यकाळे सि 
का ऊपर उल्लेख किया गया है, तथा अल में| 
पुराणोंकी ही पद्धतिका अनुसरण करते हुए उच एफ | 
की है । शैव, शाक्त, वेष्णव आदि इस देशे समी | 
वेदान्तसे अपना सम्बन्ध सिद्ध करते हैं| वह हे | 
बड़े भेद हैं.तथापि वेदान्तका आश्रय ग्रह k | 
विविधतामें एकताकी स्थापना करते हैं। y a 
बेदान्तके महान्‌ उपदेश हो गये हैं | SH s i 
के नामसे प्रसिदध है | शहुरखामीका Eg 
जनसमाजके विचारोपर पड़ा कि प्र बाते गी. र 
ही वेदान्त मानने लगे | यह प्रभाव Seay 
लक्षित होता है कि भगवान्‌ शे १ 
आचार्योने विशिष्टाद्वैत) SAED 
सम्प्रदायो्मे “अद्वैतः शब्दको य्या 
वेष्णवसम्प्रदा्योमे निर्गुण और = 
प्रचलित हुई | उदाहरण क ही 
सगुणोपासक aS हुए ही वेदात 
अन्तर्गतं माने गये हैं और दोनो 
ज्ञता भी कहे जाते है | इस १ रण 
° उप 

घर्मसमन्वक्रे लिये सोर रामी है 
उसकी एक सुनिश्चित ee 

तथा उन्‌क्रे भाष्यकारोने कृते हैं कि वेद 
भी की है | हम कह हा कर foul || 
भारतवर्षकी प्रकृतिपए अधि p ep 
अधिकांश महापुरुष MA इसीके aot” A 
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% महात्मा सूरदास और वेदान्त # 


भभभा भ. = 


at वेदान्तशासत्रकी उत्पत्ति वेदसे ही है, तथापि 
बेदवादसे इसका अधिक सम्पक विद्दानोंकी दृष्टि 

| Ait) वैदिक यज; जो _क्रियाविशेषबहुल' कहे गये 
| ३ र्त्‌ जिनमें विधि आर नि की हे 
ते अनुसार Gate फर्लोकों ही देनेब्राठे हैं चे 
| तिके उपाय नहीं हैं । us तो kisi जञानसे ही 
| होती है। यह वेदान्तकी प्राथमिक शिक्षा है। तत्पश्चात्‌ 
| वह सदस्तुकी मीमांसा करता आर उसकी प्रास्तिके उपाय 
| दत्ता है | इन उपायोमे चाहे जितने भेद हो, परन्तु एक 
| eet सत्ता और उसीके सम्बन्धसे मुक्ति वेदान्तकी 
| wae शिक्षा हे । मुक्तिसम्बन्धी दो द्यास्र और भी हैं 
| ब्रिद वेदान्त स्वीकार करता है और उन्हें अपने रंगमें 
| रने आयोजन भी करता है । वे हैं सांख्य और योग 
| शक्न, जिनका प्रसंग गीतामें आया है | इनके अतिरिक्त 
| tear भी मुक्तिका निर्देश करते हैं, पर इस लेखमें म 
| उनकी चर्चा न कर सकेंगे | वेदान्तका रूप स्पष्ट करनेके 
| हि इमे सांख्य और योगकी थोड़ी-सी ब्याख्या करनी 
UG प्रतीत हुई है । सांख्य सष्टिविश्लेपणका शालन. दै। 
| असे प्रकृति, पशञ्ममहाभूत, पञ्च तन्सात्राएँ) बुद्धिश मन! 
| भनार, पञ्च शानेन्द्रियाँ तथा पञ्च कर्मेन्द्रियाँ ही सम्पूर्ण 
| श्वसु स्रीकार की गयी हैं | इनके अतिरिक्त पुरुष 
| क सवश्रेष्ठ तस्व, जो चेतन और कूटस्थ है और जिसके 
निश्चेतन प्रकृति गुणोंकी साम्याबस्थाको छोड़कर 

tl यह का सृष्टिके रूपमें प्रकट होती है, पचीसवा तत्त्व 
निर्देश तो सांड्यका वस्तुनिर्देश है । उसका मुक्ति 
ससो ie 2 | जब मनुष्य सुके वास्तविक 
Means है तब उसकी बुद्धि अपने सारे प्रसारको 
इत... यही सांख्यकी ज्ञानात्मिका मुक्ति है | किन्तु 
मे पुरुषकी संख्या जीबाकी असंख्यताके SĂ 

ग गयी 21 यदि ऐसा न हो तो भिन्नमिन्न 

पु क्यों यी क्यों दें अथवा एकके मुक्त हो जानेपर सभी 


मेति ग हो जायें] पुरुषकी चेतनाका संयोग पाकर . 


इस दिखाती है, पर जब पुरुष उसकी ओर- 
E तब उसे यद्द खेळ बंद कर देना 
पुरुष और प्रकृतिकी दवेत सत्ताण हैं जो 
| me ( a इस द्वैत सत्ताके ही अनेक 
` की मिता असंख्य सत्ता भी है । वेदान्तं 
| और हो स्वीकार करते हुए भी उसके पुरुष 


ड 
N है। 
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mat परिवर्तन करता है । वह eA. र 


पुरुषकी अनुचरी और आजञानुवर्सिनीमात्र मानता दै । 
इसके साथ ही सांख्यमें पुरुषकी जो अनेकता मानी गयी 
है, वेदान्त उसके बदले एक ही पुरुष खीकार करता है । 
यह पुरुष क्षर और अक्षरमेदसे उपनिषदोंमें आया है। 
दो पक्षयोमेसे एकका फळ खाना और दूसरेका पहळेकी 
ओर मौनमावसे देखते रहना पुरके इसी द्विविध रूपका 
रूपक है । प्रथम पुरुष संसारसम्बद्ध और दूसरा असंसारी 
हे | हैं दोनों एक ही | असंसारी पुरुष ही अपने सायीको « 
यथासमय संसारसे निवृत्त करता है, उका फळ खाना 
बंद कर देता है । गोतामे इस क्षर और अक्षर पुरुष-मेदके 
ऊपर अन्तिम समन्वयस्वरूप पुरुपोत्तमकी सत्ता प्रतिष्ठित की 
गयी है, जो क्षर, अक्षर दोनों तथा दोनोक्रे परे भी है | वह 


“कत्तु'मकत्तु मन्यथा कत्तु’ समर्थ है | यही पुरुषोत्तम | 


वेदान्तकी चरम सत्ता है fe पुराणोंकी भक्तिका आधार; 
भक्तांका उपास्य भगवान्‌ ६ | 

इसी प्रकार वेदान्त सांख्यकी प्रकृतिके भी हय 

स्वरूपभेद करता है | एक तो अपरा प्रकृति; जो जीवको 

आवरणमें डालती है), उसे संसारमे फसा रखती है | दूसरी 

परा प्रकृति, जो जीवको आत्मस्वरुप प्रात कराती है। हा 

प्रकृति भगवानको स्वरूपा अथवा अन्तरंगा प्रकृति दे 


वे इसी 
उनसे एकदम अभिन्न है । वैष्णव भक्त is : 
शक्तिका स्वरूप मानते हैं। पुरुष और प्रकृतिका पारसरिक 


सम्बन्ध गीताके अनुसार स्वामी और अनुचरीका है। 
+ मी द्वेतमावका छेश न रह जाय; इसलिये 

प नो प्रकृतिकों मायारूप कहकर संसारको मिथ्या 
सिद्ध किया दै | यहाँ आकर मुक्ति ओर्‌ बन्धन A 

aa बन जाते हैं | वाख्तबमें ae मोक्ष है न 


यह केवळ मायाजन्य wa र 
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प्रक्रिया आती हैं ) | On विजेती क 1 अल पतज्ञलिक्रे योगशासत्रको भी 
बेदान्तने अपने साँचेमें ढालनेका प्रयत्न किया है । योग या 
क्रियाका मार्ग न तो वैदिक यज्ञ या कर्मकाण्ड है न वह 
योगसूत्रमे निर्दिष्ट राजयोग है, ऐसा गीतासे प्रकट होता 
है । वेदान्तके अनुसार, भगवानकों सर्वकर्मसमर्पण ही 
योग है | इसकी प्रधानरूपसे शिक्षा गीतामें दी गयी है 
और इसे ही सर्वश्रेष्ठ मुक्तिमाग कहा गया हे । यहाँ 
- भगवानके लिये सारे कार्योंका न्यास ही संन्यास है । 
पातज्ञलयोगमे क्रियाका उद्देश्य साधनाके रूपमें ही हे, 
लक्ष्य तो है समाधि। परन्तु वेदान्तमें योगमार्गको अत्यधिक 
प्रशस्त करनेकी चेष्टा की गयी 21 वह मनुष्यजीवनके 
ब्यापक क्षेत्रकी सम्पूर्ण क्रियाओंको भगवदपण करता है। 
इसी मार्गका अवलम्बन भक्तिके विविध सम्प्रदायोँमें विविध 
रूपसे किया गया है। इनमें ध्यान देनेकी बात इतनी ही हे 
कि भक्तिप्रक्रियासम्बन्धी अनेक भेदोंके कारण भक्ति- 
सम्प्रदाय उस अर्थमें द्वेतमतावलम्बी नहीं कहे जा सकते 
जिस अथर्मे «ईश्वरकृष्णः की “सांख्यकारिका? या 'पातञ्जल- 
योग? ने अपने मतोंका निरूपण किया है । यह भेद दूसरे 
प्रकारका है, जिसे ऊपर थोड़ा-बहुत स्पष्ट किया गया हे | 
उससे अधिककी इस Sah लिये आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती | तथापि इतना कह देना असंगत न होगा कि भागवत 
` तथा WMG उद्धवके सुखसे जो योग कहलाया गया है 
और गोपियोंके द्वारा उसकी जिस रूपमें अवहेलना की गयी है 
उससे यह सिद्ध होता है कि द्वैतवादी मुक्तिसाधनोंकी 
अपेक्षा मेदापहारिणी भक्तिकी पर्यास प्रतिष्ठा हो चुकी थी | 
महात्मा सूरदासजी भक्तिरसनिष्णात कवि थे, यह तो 
हम ऊपर कह ही चुक हैं| यहाँ हम यह कहना चाहते हैं कि 
वे पुष्टिमार्गनामक मक्तिपरथकरे प्रदर्शक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य 
Tes अनुयायी थे । वभाचार्यजीने वेदान्तसूत्रोंके कुछ 
अंशका “अणुमाष्य'लिखकर अपने मतका प्रतिपादन किया है। 
: ककि विचार प्रकट किये हैं, Sar कि 
"णव आचायाने भी किया है | इनका मत झुद्धाद्वैतमतके 
TA प्रचारित हुआ | कुछ विद्वानोंकी सम्मतिमें यह गरद्धा- 
देतमत पूर्ववर्ती आचार्य विष्णुखामीक्े Fan 
संस्करण है | कहते हैं दि X मतका ही नवीन 
teta मतकी भी कतिपय 


व्याख्या इसमें गदीत हुई हैं । आचार्य UE अनुयायी 
र us को “शद्ध द्वैतवाद? की 
र इन अनेक प्रवादोंमें पड़नेका यह 

नहीं है | इस' विषयक्रे निर्णयके लिये तो बहत वस्तूत 
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LILI III III PPI I ILD AN 


, ऐश्वर्य और माहात्म्यकी कल्पना 


| 
विवेचनकी आवश्यकता होगी | यहाँ इतना 
हमारे लिये qaa होगा कि आचार्य a a bi रे | 
a साकार मानते तथा जगतूको मी नित्य मागे $ RR | 
इस कारण कि जगत्‌ AARE है । ae E ` | 
जगत्‌ कार्य है । वे जगतकों मायिक नहीं माने । ail 
त्रह्मसे अभिन्न ही है । ब्रह्म अनन्त और अन E 
Š ate ale करता है । बही जगतका उपप | 
इस शक्तिसंवलित ब्रह्मको शाङ्करमतावलब्री नहीं गाते) | 
उनके मतसे ब्रहममें शक्तिका अस्तित्व खीकार इसा † 
उसमें विकार स्वीकार करना हे | जीवको आत्रं छ | 
अणुरूप कहते और उसका स्थान हृदयमें aM | | 
चन्दन जिस प्रकार एक स्थानमें रहकर चारों ओर GA 
फैलाता हे उसी प्रकार जीव हृदयस्थित होकर सो अ | 
को चेतन बनाता है | मणिकी कान्तिकी भाति वह प्रभ | 
शील हे | | 
गोलोकस्थित श्रीकृष्णका सायुज्य Tale] 
पतिरूप या खामीरूपसे श्रीकृष्णकी सेवा करना ही बंका | 
है । .जीच जब समस्त जगतूको कृष्णमय देखकर उके 
परमानम्दका अनुभव करता है तब वह अपनी ही 
पहुँचता है | भगवान्‌ भी तमी प्रसन्न होकर उसे ag | 
हैं । इनके मतमें भगवद्विषयक निरुपाधि सेह ai 
ही सर्वात्मवाद है इसके मर्यादा और पु if 
भेद हैं । अम्बरीष आदिकी मर्यादामर्कि १, al 
सुन्द्रियोंकी भक्ति पुष्टिमार्गकी थी | घड या ae 
जिसमें भगवत्पातिविषयक सब वाब pid 
भगवानके अनुप्रहसे ही लौकिक और ह्हो आर्त 
उपलब्ध होती हैं । किसी प्रकारके यल a 
नहीं | किसी प्रकारकी योग्यताका विवार 
किया जाता | भगवान्‌ आप ही अपनी ग a | 
प्रासिमे बाधक सब धर्मोका परित्याग ६ Se, f i 


है । इस भक्तिमें भगवानके दो = और शशि 
we 


n | 


| EAH HY di. LN Æ - ट्या y IM e aA DS. GA) जय 3:३4 


au, 


A AS A SP aA <० O, Z ZJ cd 


(कृष्ण) के सुखरे लिये ही मं मर 

कोई दूसरी चेश है दी नदी ए ग अश |. 
वरण करते हैं, उसे fred आ fat re 
प्रेमपूर्ण अवण-कीर्तनमें ही सर्व & 
रीति है | पुष्टिमार्ग भावका आ 
जीवको इदलौकिक या पार 
यह देहादि अपनी नहीं; 


WV +» Cl a 


at Al है, 


| * महात्मा सूरदास और dara * 


DR a v 


| 2) समस्त विषयभोगो और देहादिका समर्पण 


मागे कहा गया है | ज्ञानकी इस मार्गमें आवश्यकता 


| (है उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है । केवल प्रेम ही 


एके लये बस है | 

ूरदासजीकी यही प्रेममयी भक्ति थी | इसके कई 
प्राण gl एक तो यह कि श्रीमद्धागवतके ९ स्कन्धोंकी 
हया, जिसमें प्रायः दो सौ अध्याय हैं, सूरदासजीने पाँच सो 
फोम ही समास कर दी और इसके पश्चात्‌ जब भगवान्‌ 
णके जन्म तथा उनकी प्रेम-लीलाओंका प्रसद्ध आया 
खर उसमें वे इतने रमे कि भागवत दाम स्कन्ध Yalah 


| ४९ अध्यायोंकी प्रायः ५००० पदोंमें पूरा किया' | यही 
॥ मण्डली सारी जनता और विशेषतः “अबला अहीरि' 
| अज्युवतियोका प्रेम-प्रसङ्ग ह, जिसकी मिति-मर्यादा a 


सरमे ढूंढे नहीं मिळती | यह व्रजवासियांक्रे * श्रीकृष्ण- 


। सम्धी रससे. भरा हुआ सागर ही सूरसागर है। ब्रजक्े 
| अस्त जीवनका सार रस--माताके हृदयका रस, , पिताके 
| इसका रस, सखाओंके सहवासका रस, प्रियतमा गोपियाके 
र पंयोग-वियोगका रस--जो सम्पूर्ण कृष्णमय रस है-यही 
॥ WORE | इसके अतिरिक्त दशम स्क्न्ध-उत्तसर्ध तथा 


दो eat सम्पूर्ण कथा सूरदासजीने अत्यन्त संक्षिप्त 


| S है, जिससे सारा “सागर? प्यास 
} “सा दिखायी देता हे | दूसरा प्रमाण यह है कि प्रेमकी 


थेच तिरिक्त ~ A ~ 
कि अतिरिक्त उनका अन्य किसी चर्चामें.मन नहीं 


ह हा > 
a पथपि उद्धव अपने साथ ज्ञानका पूराः खजाना 
| रीप पथापि सूरदासजीने उन्हें गोपियाँसे तत्सम्बन्धी दस 


भो भेह पद कहनेका अवसर दिया । वे चाहते तो उद्धव 
R भी बहुत 


न हो सका | [ कुछ कह सकते, पर यह सूरदासजीके किये 
शता उन वे इस विषयमें एक प्रकारसे विवश थे। यह 
वि सानोंपर अत्यधिक स्पष्ट हो उठी है जिनमें 
यौ पक्ष लेकर सूरदासजी अपने उपास्य और 
TWN a S देते हैं और उन्हें प्रेमपूर्ण फटकार 
द द्भ. चूकते | जब गोपियोंकी दशा देखकर 
ना मथुरा आये तब वे भ्वालवेशमें ही थे | 
Ts यादवपतिपदको एकदम ही भूल 
अवस्थाका वर्णन सूरदासजी इन दाब्दोंमे 


सुनि 


गोपीके ` ऊधोके ` 
गावत पीके बन नेम ait मूळे १ 


शुन गोपार फिरत कुंजनमें डोळे ॥ 


जज 


खन गोपीके पँ परं धनि सोई है नेम | 
चाइ धाइ दुम भेंट, at छाके प्रेम ॥ 
चनि गोपी, घनि साल, धन्य सुरभी बनचारी | 
चनि यह पावन मूमि जहाँ गोबिंद अभिसारी ॥ 
उपदेसन आये हुते, मोहि भयौ उपदेस । 
A जदुपतिपे चळे, घरें गोपको बेस ॥ 
भूरे जहुपति नाम, कह्यो गोपार गुसाई । 
एक बार FA जाहु, देहु गोपिन दिखराई॥ 
बुदावन-सुख dies, कहाँ बसे हौ आइ! 
गोवरधन प्रभु जानिके, ST पकरे TR lI 


यही सूरदासजीके हृदयकी वात है | इस प्रेमातिशयके 
इतने हृदयहारी गीत सूरसागरमें भरे हुए हैं कि उन्हे पढ़ - 


कर चित्त विचलित हो उठता है | ये गीत केवल वियोगः 
दशाक़े ही इतने विहल्ताकारी हों) यह बात भी नहीं है; 
संयोगकी अवस्याके भी अत्यन्त मोहक गीत हैं | तन-मनकों 
दशा भूली हुई खितिके तो न मादस कितने पद हैं; कुछ 
ऐसे मी हैं जो उससे भी आगे वढे हुए हैं। ये भगवन: 


सम्बन्धी अत्यन्त रहस्यात्मक पद हैं। मावनाकी तत्मयता . 


होनेपर मनुष्य पहले भाबुकतापूर्ण आचरण करता है | प 
अनन्तर देहिक भावका एकदम विसरण हो जाता है और 
तब न तो छोककी मर्यादा रह जाती है; न a 
रहता है | ऐसी अवस्थाके शब्दचित्र सूरसागरमें m | 
शरीर और संसारका मार न रह जाना ही s ay 
जाता है। इस कुछ उदाहरण नीचे दिये ज 


विरदर्मे भीराधाकी शरीरविस्मृति- - 


अति मौन EET AR बाबति सारी ॥ 
अंचरुतनु मीज्या, ठारच 13 

हरि oe अतति, ज्यों गय रे थकित जुआरी 1 

अधोमुख 3 a नहिनी 


हे भषण (FRAT उक्ति सक 
प्रति) = हें जनाओों | 
à पाय धारे at, तो में तु so 
क प रहे, हो aes सुरे 
लेशि-आगम श्रीदामाके सँग नाचत mae act 
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को जाने दुविधा-सैकोच में तुम उर निकट न अदे \ 
तब यह ढूंद बढ़े पुलि दारुन, सखियनि प्रान GES ॥ 
छिन न रहे नेदरार इहा निनु, जो कोउ कोटि सिखावे | 
सूरदास ज्यों मनते मनसा अनत कहूँ नहि चारे ॥ 
x x X ० 
gat तुम कहत कोनंकी बात ९ zi 
बिना कहें हम समुझति नाही, फिरि बूझति हं तातं ॥ 
को नृप भयर, कंस किन मारयो, को बसुद्यी-सुत आहि १ 
हा जसुमतिसुत परम मनोहर जीजत हैं मुख चाहि॥ 
दिन उठि जात भनु बन चारन गोपसखानिके संग) 
बासर गत रजनीमुख आवत, करत नेनगति पंग ॥ 
को परिपूरन, को अबिनासी, को बिधि-बेद अपार | 
सूर बृथा बकवाद करत हो, TE AT नंदकुमार ॥ 
ये पद मैंने यक्षपूवंक देखकर नहीं, याँ ही पुस्तकसे 
चुन लिये हैँ । इनमें भक्तिके भीतरसे उच्च वेदान्ततत्त्वकी 
झलक देख पड़ती है | मैं कहद चुका हूँ कि वियोगावस्थामें 
ही नहीं, साथ रहते हुए भी अत्यन्त प्रबल एकत्वकी आभा 
स्थान-स्थानपर प्रतिफलित हुई है । यथा-- 
* राधा स्याम स्याम राघा-र । _ 
पिय प्यारी कां हिरदय राखत प्यारी रहति सदा पियके रंग ॥ 
नागरि-नेन-चकोर बद्न-ससि, पिय मधुकर अंबुज सुंदरिमुख । 
चाहत अरस परस ऐसे करि, हारे नागरि, नागरि नागर-सुख॥ 
सुख-दुख सोचि रहत दोऊ मन, तब जानत तनकौ यह कारन | 
' सुनहु सूर कुरुकानि जीय दुख, दोऊ फर दोउ करत बिचारन॥ 
प्रियकी अनुपस्थितिमें प्रत्यक्षदर्शनका एक अन्य 
रहस्यमय प्रसंग वह है जहाँ प्रिया रूठकर TREN बंद कर 
Sai और श्रीकृष्ण बाहर ही खड़े रह जाते हैं | किन्तु ag- 
द्वारके भोतर भी श्रीकृष्ण प्रवेश करते हैं और प्रियतमासे 
मिलते हैं |. बहुत देरतक द्वार बंद नहीं रह सकते, वे शीघ्र 
ही खुल जाते है | प्रिया प्रियसे क्षमा मॉगकर उन्हें 
-SARE स्थान देती E । यह रुद्ध द्वारका उद्घाटन भक्ति- 
के प्रमावसे ही सम्भव हुआ । सब ओरसे भगवानका 
भवेशनिषेष होनेपर मी, वें, जीवके हृदयद्वारके बंद रहते 
“Ul उसके अधेरे Tet आते हैं, यह उनकी करुणाकी 


पराकाष्ठा आधुनिक अनीश्वरवादके बढे z 
l | $ हुए अन्धकारमें 
आशाकी ज्योति उत्पन्न करती है | $ 


र जिस प्रकार यद्द भगवानके प्रति अत्यन्त उपेक्षा ओर 
विद्रोहका प्रसङ्ग है; उसी प्रकार उनसे मिलनेकी उत्सुकता- 
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' में अत्यन्त Gia बाधाओंका एक eS 


Oe 
. SS = 


पत्नी. की कथामें आया है | बनमें गोचारण क 
दिन गोपबालकोने क्षुधावश शङ्के पात मा शी 
बात कही | श्रीकृष्णने पास ही होनेवाढे oe 
यज्ञकी ओर संकेत करके कहा कि वहा बह 
याचना करे । उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्म प्र | 
भोजन मिळना कठिन है; पर उनकी बनि wes 
अवश्य भोजन देंगी। ऐसा ही हुआ। कात) 
पत्तियां अपना अहोभाग्य मानकर उन्हें खावु ऐ| 
लगीं | कुछ स्वयं थाल सजाकर Emh पात | 
उनमेंसे एककी उत्कट उत्कण्ठा श्रीकृष्णसे ei] 
किन्तु उसके पतिदेवने मर्यादाका विचार कर Baap 
दिया । अतिशय अनुनय-विनय करनेपर भी जव बगर | 
पायी, तब बोली 
हरिहि मिरुत काहे कॉ फेरी १ Ka- ~ | 
देखो बदन जाइ श्रीपति को, जान देहु, ह ह ह | 
पा लागे Beg अब अचर, बारवर हित बे) | 
Rest करम भगो. पूरबको, प्रीतम मगो we i | 
यह कै देह, माझ सिर अपने, जसँ कहा हैं i | 
सूरदास सो गई अगमनें सब हवि से हर हज | 
सत्र सस्ियोसे आगे पहुँचकर सबके त | 
का मुखदर्शन किया | यहाँ भी शारीरिक क मा | 
भाव स्पष्ट होता है। इस कथामें दतती ह| 
की शिक्षा भी प्रकट होती है | यह | 
उसके साथ ही; सम्भव है कुछ तमी feel) 
सामाजिक अवस्थाके आधिभौतिक | 
कथाऑओसे भक्ति-आन्दोलनके वि ah if | 
और जीवनके प्रति अधिक वहा या | 
मिलती है | ‘ae es म | 
करते हुए भक्त जनेनि बा 
aan भी बहुत कुछ pe eget तती 
यह संज्ञीवनी शक्ति कबीर ह कविता भी ' 
* गुण झी 
ही नहीं, सुरदासं at | 
है, यद्यपि कबीरका ओज E anit eal di al 
लोगोँकी eet आता है | वैद: तुळ्या बी ह 
बाळे बहुत-से विद्दानोंकी विचार 
ही है ) इन उदाहरण विक वा 
परन्तु सम्प्रति हमे व्य 
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ल्याए 


| Ss ee : 
संतारमें रहकर मनुष्यको सदेव अपनी सबसे अधिक 
` „बलका दर्शन होता रहे) यह विरे ही भाग्यवानांके लिये 
mation सभी वियोगके Gat पड़ते ही हैं। 
रा यशोदाको समझा-बुझाकर और शीघ्र छौटनेका 
आश्वासन देकर श्रीकृष्ण मथुरा चले गये, पर पिता नन्दने 
| दका साथ नहीं छोड़ा | नन्दको वे क्या बहाना बताकर 
| aati किन्तु कंसवघक्रे पश्चात्‌ जब नन्दादि व्रजवासी 
| श्रीकृणाकों as वापस ले जानेकी आज्ञा और विश्वास किये 
| इए घर पहुँचनेकी कल्पनासे प्रसन्न और उत्सुक हो रहे थे 
| सहसा श्रीकृष्णके कठोर वचन सुनकर उन्हें मर्माहत 
| होना पड़ा | जब कोरा जवाब देनेके अतिरिक्त श्रीकृष्णके 
| पास कोई उत्तर न रह गया ( उत्तर था ही क्‍या, जब कि 
| वे माताको कह आये थे कि हम बहुत शीघ्र घर लौटेंगे तथा 
| अपनी प्रियतमाओंकों भी स्मितपूर्वक सङ्केत किया था कि 
) पिर मिलन होगा ) तब उन्होंने बही बात कही जिसे सुननेके 
| छे नन्द बिल्कुल ही तैयार नहीं थे | श्रीकृष्णने कहा 
ait जजको फिरिये नैँदराइ । 

ME तुमहि सुत-तातकौ नातो ओर À हे आइ॥ 
बहुत कियो प्रतिषाक हमारी, सो नहिं जीते जाइ । 
WU TET तुम्हारे, seh जनि बिसराइ॥ 
Tre मिळून और बिछुरन WE जग जाइ । 
Tam निठुर बचन सुनि रहे नैन जरू छाइ॥ 


र To आँखोंमें आसू भर आये। वे व्याकुळ हो गये, 
हे | के पड़ गये। चकित होकर श्रीकृष्णका मुँह ताकने 
der | मन-ही-मन अक्रूरके षडूयन्त्रपर कोप किया । 
भो ब चरणोंमें जा पड़े और बोले--हि श्याम | तुम 
Pri =< RA सब काम पूरे हो गये | कंसका वध 
at ae सुखी हुए | वसुदेव-देवकीकी भी मनोकामना 
| अब तुम हमारे साथ चलो |? 


am $ Ry क्यों सुनने लगे | उन्होंने कहा-- iani 
मकार रचा है, । Aga और मिलन तो विधिने इसी 
Wh किए + सङ्कोच दूर कीजिये। माता यशोदासे 
री सेवा रे लिये रोवे नहीं । अपना पुत्र समझकर 
की मनमे सः ने की और प्रतिपालन भी किया। आप 


# महात्मा सूरदास और वेदान्त % 


Se ee : हममें-आपमें कोई अन्तर नहीं है। कितने 
| Mir: सही प्राथना हे कि हृदयसे मेरी प्रीति न. 
a 
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हममें-आपमें कोई अन्तर नहीं है । मेरी यही प्राथना 
कि हृदयसे मेरी प्रीति न छोडियेगाः इन पंक्तियों 


वेदान्त और भगवदर्मका उच्चतम तत्व निहित है। और ये | ह 


इतने ममंद्रावक सलपर आयी हैं कि विना दमे घर 
किये नहीं रहती । इतनेपर भी नन्दने घर फिरना खीकार 
न किया। उन्होंने कहां-- 

R मोहन, तुमहिं बिना नहि जहा \ 

महरि दौरि आगें जब We, ताहि कहा में केह! 

माखन मथि Tet हव हे तुम हेतु, चले मेरे बारे । 

निठुर मये मधुपुरी आइक, काहे असुरि मारे ! 

यह कहकर वे क्षणभर चुप रहे; उनका हृदय विदीण 
हो रहा था | तब श्रीकृष्णने मायाकी जडता उत्पन्न की | 
नन्दको इसी जड़तासे ग्रसकर बज भेजा | 

ब्रज जाक्रर उनकी क्या दशा हुई, यशोदाने See 
किस प्रकार धिकारा, गोपी-गोप-समाजने Te केसे-केसे 
तिरस्कृत किया और जड़तासे अभिभूत होनेके कारण उन्होंने 

सारा सामूहिक आक्रोश किस प्रकार आंख मूंदकर 

a किया, यह तो दूसरी कया है; मैं यहाँ केवळ नन्दकी 
उक्त 'जड़ता? के सम्बन्धमें ही पाठकाक्रा ध्यान आकषित 
करना चाहता हूँ | मेरा कहना इतना ही है कि भगवानकी 


हुई वह जड़ता भी मुक्ति ही 
हा rahe कुछ मी नीची है? यह सिद्ध करना अत्यन्त 


अंकित करनेकी पद्धति पायी जाती है, 

मंगवद्वेठक होनेके कारण किसी अन्य 

लोग भक्तिको केवल सात्त्विकता- 
आदर्शवादकी ही कोटिक बस्तु 

प्रसंगपर विचार करना चाहिये । 

देना उचित न होगा | 


चित्र आनन्दमय ही 
पर यह जड़ युक्ति 
कोर्टिम नहीं जा सकती | जो 
का ढोंग या 
मानते हैं उन्हें इस TAT 
इस लेखकों अधिक विखार 


Ra साग दिया जाय और कोन 


सा न दिया जाय ! 
ठिया है जो वैदान्तकी 


इ लेकर दिखानेकी चेशकी है। ऐसे अस्य न जाने 


परिमाषाके अनुरूप है. । 


ळेखका प्रयोजन इतनेसे 


है। नन्दकी यह लिति ; 


है। साधारणतः वेदान्तकी युक्तावस्थाका 


7 में श्रीकृष्णके प्रेमका रस a चतुदिकू मरा os 
“सा उदाहरण 
sea! aa ऊपर उन कुछ SR 


तनेसे ही पूरा हो | 


À 
= 
x 


re 


pa 


मुक्तावसथाके ही चित सूरदासजीकी खित्रः E 
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रण 
में श्यामरूप देखना आँखोंका ऋष्णके पास उड़कर 
भिलनेको उत्कण्ठित होना तथा ऐसी अगणित उक्तिया कट्टर 
वेदान्तियोंकों नीचेके सरकी प्रतीत हो सकती हैं । सूफियों- 
की भाँति श्रीकृष्णकी छविमें संसारको रगा हुआ ही नहीं, 
उत्कृष्ट वेदान्तियोंकी भाँति कृष्ण ( आत्मा ) की सत्तामें 
संसारकी स्मृति ही न रखनेवाली अवस्थाओंका ही उल्लेख 
करना मैंने इस लेखके अधिक उपयुक्त समझा है | और 
जब इस आत्म या कृष्णतत्वमें भी अधिक सघनता आने 
andl है, जब भक्तोंकी अलौकिक भावना घनीभूत होकर 
अत्यन्त रहस्यात्मक रीतिसे उक्त तत्त्वमें स्थित रहना ही Tata 
नहीं मानती वरं उसे देखना चाहती है, उसे सुनना 
चाहती है, उसके कार्योका अनुभव करना चाहती है, तब 
उस स्थितिमें भगवानूको प्रत्यक्ष दर्शन देने ही पड़ते हैं। 
ऐसे भी दो-एक दृश्य मैंने ऊपर दिखाये हैं। यों तो 
गोपियाँ श्रीकृष्णकी जन्म-जन्मकी संगिनी हैं; श्रीराधा भग- 
वान्‌ पुरुषोत्तमकी अन्तरंगा, अभिन्ना, स्वरूपा शक्ति ही हैं; 
तथापि Ana अवतार लेकर श्रीकृष्ण तथा इन ब्रजवासियों- 
ने जैती-जैसी क्रोड़ाएं कीं, उनसे भगवत्साधनाके इच्छुक 
जनों, काव्यप्रेमियों और साधारण जनताके लिये. भी अमित 
आनम्द ओर शिक्षाकी सामग्री मिल जाती है | उस उच्चाति- 
उच रहस्यको समझनेके लिये सूरसागरके रचयिता महाकवि 
महात्मा सुरदासजीकी कृति कितनी मूल्यवान्‌ है, यह निरूपित 
कर सकना मेरे लिये नितान्त असम्भव है । जहाँ भक्त और 
भगवानमें ऐसी अनन्यता हो जैकी नोचेके दोनों उद्वरणोंमें 
व्यक्त हुई है, उस प्रेमसिम्धुमें अवगाइन करना ही बहुत 
बड़ा लाम दै, उसकी कुछ बूँद प्राप्त कर लेना ही जीवनकी 
अत्युच्च साधना है | उसका यथार्थ स्वरूप समझनेका दावा 
करना तो मेरे-जैसे व्यक्तियोंके लिये कोरी अज्ञता ही है। 


गोपियोंकी उक्ति 
नहिन Tat RARE तैर \ 

नंदनंदन अछृत कैसे आनिये उर और ॥ 
जर्त, चितवत, दिवस जागत, सुपन सोत राति N 
दयर्त वह स्याम मूराति छिन न इत-उत जाति ॥ 
कहत a अनेक ऊधो, aaa दिखात । 
कहा करें, मन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समात ॥ 
See सरोज-आनन, रस्ति शति, सूदु हास \ 
सूर ऐसे रूप कारन मरत सचन प्यास ॥ 
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x अविद्यया ag तीत्वा विद्ययाऽख्तमइनुते # 


श्रीकृष्णकी उक्ति 

SA मोहि ज बिसरत नाहीं | | 
बुंदाबन AZT तन आयत सघन तुन झह | 
प्रात समय माता जसुर्मत अरु नंद देशि सुह पुढ) | 
माखन रोटी दह्या सजायों अति हित साध ey 
गोपी ग्वार बाळ सँग Baa सब दिन हसत एष) | 
सूरदास थनि-धनि ATA, जिन सें derma | 


प्रेमी और प्रिय, भक्त और भगवानकी यह असक | 
अत्यन्त TOA, विरळ और एकान्तकाम्य है | 

ऊपर भागवती भक्तिके उन अधिकारियोकी ओसि 
किया गया है जो ज्ञानप्रधान दृष्टि रखते हैं। उरे 
वेदाम्तीकी संज्ञा इसलिये दी गयी है क्रि वे लोक 
आदिकी बैराग्यप्रधान प्रक्रियाओंको ही मानता दे | 
इसी रूपमें भागवतकी मीमांसा करते हैं (जो वातमा | 
विषयमें कही गयी वही सूर्सागरके विषयों मौ | 
चाहिये ) । निदृत्तिपथके पथिक होनेके काण | » 
अन्तर्गत मिथ्यात्व ही देखते और संसारके TC a ड 
प्रकाशका दर्शन करते हैं | प्रकृति और fal “a 
का सामज्ञस्य उनके मतमें किसी प्रकार हो al 

à = रमे | 
से समीक्षकोंके लिये भी सरसाग z 
प्रदर्शित करनेकी कषण की गयी है। विरत 

यही ऊपर प्रदर्शित करनेकी चं ail 
सागरकी प्रेमामक्ति कुछ अपर Tal 
बस्तुका अक्षरमें पर्यवसान दिखाना ही 4 
नहीं, वे तो क्षरको अक्षर 
हैं। वे श्रीराधाका Fo अन 
नहीं करते; सारे त्रजमण्डलकी 
प्रतिमूर्ति बना देते हैं । जो 
एकाकार होकर प्रात किया 
मान fear | मान ही नहीं 
प्रसङ्गका चित्रण सरस 
गया है। भागवतमें यह डर 
सूरसागरमें 'बहुनायक? कहे 
प्रेम करते हैं। किसीकां र 
करते और किसीके घर m हँ 
पारी-पारीसे सबको ग्रसने * 
प्रसार करते हैं; 
प्रेमिकाओंको प्रिय 
अत्यन्त मनोरम 


अधिक 
नही © 4 

३ पी 

a of 


क गोखामी तुलसीदासजीके aati वेदान्त # 


[है । सारा ब्रजमण्डळ भ्रीकृष्णके सम्बन्धसे सुखी 

|| व, उनके वियोगसे दुःखमें ZAM ओर प्रत्येक प्रकारसे 

| (कला ही अन॒वर्ती बनता है। यही नहीं, यह विकास समस 

| तको आच्छादित कर लेता है ओर कंस, केशी आदि 
aq भी श्रीकृष्णे daia मुक्तिके अधिकारी होते हैं | 


इस व्यापक खरूपके दर्शनके पश्चात्‌ भागवती भक्ति 
| अपनी पराकाष्ठापर पहुँचती है । प्रकृतिमें व्याप्त श्रीकृष्ण 
|| ग आला aura: प्रकृतिकी छायासे समन्वित है। 
| इनु भागवती भक्ति इस छायाको छोड़कर पूर्ण प्रकाशमें मी 


_ -C—CSN= मद दी 
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पहुंचती है | यहाँ पहुँचकर श्रीराधा कृष्णसे अभिन्न उनकी 
TRA खरूपा शक्ति, गोपियाँ श्रीराधासे अभिन्न उनकी 
अन्तरज्ञिनी HAT, दृन्दावन श्रीकृष्णका हृदय और समस्त 
लीलाए नित्य हो जाती हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई 
प्रसंग नहीं, कोई पद नहीं, कोई शब्द नहीं जो श्रीकृष्णकी 
महिमामें अन्तर्लींन न हो । सव ओरसे सर्ब समर्पण हो 
Ts पश्चात्‌ श्रीकृष्णी अखण्ड सत्ता ही इष्टिगत होती 
है | रासलीला इसका सांकेतिक निदर्शन है। यहाँ आकर 
सूरसागर अथवा श्रीमद्धागवतका आध्यात्मिक लक्ष्य पूर्ण 
होता है । इसके पश्चात्‌ कुछ कहनेको रह नहीं जाता । 


RE- 
गोस्वामी तुठसीदासजीके प्रन्थोंमें वेदान्त 


(छेखक--श्री वी० विश्वनाथ ऐयर, बी० ए०) 


| गोखामी तुलसीदासजी किसी सम्प्रदायसे बंधे साम्प्रदायिक 
| Rta जिन्होंने वेदान्तक्रे किसी खास सम्प्रदायका 
' तान या संस्थापन किया हो, तथापि ईश्वर और जीवके 
| रसर सम्बन्ध तथा माया और ब्रह्मके विषयमें जो विचार 
| a किये हैं वे स्पष्ट, निश्चित और सर्वथा असंदिग्ध 
| Pea बात तो यह है कि ऐसे-ऐसे गहन विषय 
| “फे fount बड़े-बड़े नैयायिकोंके छक्के छूट गये और 
| a आखिर नीरस ही होकर पड़े È 
os रासजीके दोहो और चोपाइयोमे ऐसी सुन्दर, 
| ७? पित ओर सहज सूक्तियाँके रूपमें आ गये हैं 
कोई साधारण-से-साघारण मनुष्य भी उन्हें अनायास 
पकता और उनका सहज उपयोग कर सकता है | 
| Frere चरणोंमें समर्पित श्रीगोसाईँजीकी 
हए काके ही रूपकादि अळंकारोंसे 
| कह सुन्दर मनोहर भजनोंमें वेदास्तके मूलसिद्धान्तोका 
सुसपष्ट विवेचन हुआ है। रघुकुलपतिके दिव्य 
शाप TH गूँथे जानेसे इन्हें कुछ ऐसी 
Tha „ भासत हुई है कि देखने-सुननेवाले उनके 
SA at 'होते, उनका भावोद्दीपन होता और 
पुलकित हो उठते हैं । 
मायाके मायातत्त्व 

hay विषयमे औतुरसीदासजी क्या कहते हैं! 
My सर्द Hena और श्रीरामचन्द्रका इस विषयर्म 
र संवाद है | श्रीलक्ष्मणजी — भावसे 
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अत्यन्त नम्नतासे कहते हं भगवन्‌ ! “कहु ग्यातु बिरागु 
अरु माया'--शान, वैराग्य और माया क्या है, सो कृपाकर 
समझाइये | श्रीरामचन वहाँ मायाका इस प्रकार व्याख्यान 
करते हैं-- 

में अर मोर तोर ते माया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
रो-गोचर जहाँ सगि मनु जाई । सो सब गा भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ | बिद्या अपर 
एक दुष्ट अतिसय दुररूप जा बस जैब परा on 
एक THE जग गुन बस जाके । पुरत नहि निज बहु तफे | 
Pp और 'मेरा) ते 
रहनेवाले सब औवोंके 
कारण है। माया विद्या 
अज्ञान और परस्पर ककी लाता 


जो विश्की सहि खितिसंहरकारिगी 
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समझ सकते हैं । यन्त्र खयं कोई कार्य नहीं कर सकता 
जबतक यन्त्री aah सब पुजाको यथास्थान ठीक 
रखकर सबमें चामी न भर दे । यन्त्रके इस प्रकार चाळू हो 
जानेपर भी यन्त्रीकी उपस्थिति इसलिये आवश्यक होती 
ही है कि मशीनका जो खाद्य है वह उसे ठीक तरहसे मिळे, 
उसकी गति वेहिसाब न हो जाय और सब काम सुव्यवस्थित- 
रूपसे हो | जब यन्त्र किसी प्रकारसे बिगड़ जाता है तब वह 
तज्ज्ञ यन्त्री ही उसे YT खोलकर दुरुस्त कर सकता है, 
यथावइयक मरम्मत कर सकता है और सब पुर्जोको यथा- 
स्थान बैठा सकता है । इसल्यि मायाशक्ति अन्ध होनेके 
कारण ईश्वरकी शक्ति-स्फूत्तिदायिनो सत्ताके बिना स्वयं 
सृष्टिस्थिति-संहार करनेमें असमर्थ हे । . 
मायाकी विद्याशक्तिकी यह बात हुई | अत्र, अविद्या- 
शक्तिके बारेमें गोसाईजी कहते हैं-- 
aÙ रहे संसार महुँ माया-कटकु प्रचंड \ 
सेनापति कामादि भट ig कपटु पाखंड ॥ 
संसारके नानाविध मोहक पदाथाँमें यह माया-मरीचिका- 
तत्त्व व्याप्त है और यही मनुष्योंको विपथगामी बनाता है | 
इस विषोपम तत्त्का आसुरी प्रभाव इतना व्यापक और 
इतना अन्तमेंदक है कि नारद और सनकादि ऋषि तथा 
शिव-ब्रह्मादि महान्‌ देव भी मोहित होकर इसकी जबरदस्त 
पकड़में आ ही जाते हैं । 
TE भव बिरोचि सनकादी । जे मुनिनायक आतमबादी ॥ 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग कामु नचाव न जेही॥ 
TA केहि न कीन्ह Stoel | केहि कर हृद क्रोच नहि दाहा॥ 
श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि | 
मृगरेचनि-सोचन-सर, को अस लाग न जाहि ॥ 
Wiad संन्यपातु नहि केही । कोउ न मान-मद तजेउ निबेही ॥ 
अह सवु माया कर परिवारा । प्रब अमित को बरनइ पारा ॥ 
यह माया नाना प्रकारके छल और मोहके रूपमें सामने 
आकर सको अंधा बनाये रखती है | यही नहीं, यह नाना 
मकारकी दुष्ट वासनाओंके नशेमें चूर रखती है, लोभ और 
ती है, क्रोधकी आग सुलगाकर 
मदसे अन्धा बना देती है Ra T TR a 
बहिरे कर देती ह Me धिकारमदसे अधिकारियोंके कान 
| आखोके मिलते ही प्रेमियोंमें परस्पर 


मिलनकी जो दुःसह इच्छा-वेदना जागत | 
हो उठतो है उसका 
यही कारण है। यही हमें यौवन = 
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% अविद्यया a तीर्त्वा विद्यया५सुतमडचुते % 


करती है। यही मिथ्या अभिमानसे हमारा ह | 
है। ईर्ष्या और द्वेषसे यही हमारी आशयि a 
डालती है | दुःख और उद्देगकी SR यही हों क q 
कर देती है । नाना प्रकारकी चिन्ताओं और बहे ais । 

तथा धन-धान्य-समुद्धि, भोगविछास और संतत) | 
इच्छाओंके अनीतिकर रोगजन्तुओोके सपमे बी खा / 
क्षयसाधन करती रहती है | | 


इस मायाविनी शक्तिको पकड़से छूटने साफ | ` 
शिरोमणि कविश्रेष्ठ श्रीदुळसीदासजी कहते ह || | 
राममगति निरुपम निरुपाधी | बसइ जासु उर सदा अ | . 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई | करि न सकह कठु निज प्र | 
श्रीरामचन्द्रके सगुण साकार विग्रहकी निरुपम, मिसा! | 
अबाध भक्ति ही मायाके प्रवाहको सदाके लि रोक स | 
है । ईश्वर, मनुष्य और मायाका परस्पर सम भह | 
हो जायगा-- | 
ग्यान अखंड एकु सीताबर । मायाबस्य AA स्वा 
मायाबस्य जीव अभिमानी । इंसबस्य माया 
परबस जीव स्वबस भगवंता | जीव ma 4 
जीव मायाके आसुरी प्रमावक्रे पाशम वढ À 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरके बशामे दै | इसलिये जीव वडी. | 
अनन्य शरणागतिसे ही उस मायाके s al 
है । Sata विकासक्रम और wT al 
करनेके कारण ही जीवको यह जीवदशा प्र j et 
ईस्वर-अस जीव अबिनासी | चेतन अम ठ 
सो मायाबस wis गोसाई \ बॅघेठ 
ईश्वरने जीवको अमळ बनाया f 
उसे असंख्य सहज सुखसाधन Ag 
कि वह इन ईश्वरप्रदत्त शक्तियाका 
ईश्वरीय Rade साथ पूण 
मायाके बाह्यकर्षणसे मोहित oy 
कारण अखस्थ होकर उसने ई* 
और कर्मविपाककी गहन मि 
भेदन भगवद्धक्तिके बिना 
जीवको उसके सहज खल न 
सकते हैं | pe SD | 
जीव) ईश्वर र pa कर eh 
नगरकी बिजलीके हे gare pee” || 


“व. A ee 
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| क्षर (पावर-हा 


ह पति रोगी, dite, ७8 ७. ७ उस) होता है। यहाँसे रोशनी, रसोई; पंखा, 
ni तथा अनेकानेक यन्त्रोंके चलानेके लिये बिजली 


| जी जाती है । पावर-हाउसका एक जनरळ सुपरिंटेंडेंट 
| प्रधान सञ्चालक होता है और वह अपने मातहत काम 
amha और मजूरौको आदेश देता है । इन 


weds अनुसार सब काम होता है। यदि नगरे 


| दवासी इस पावर-हाउससे पूरा लाम उठाना चाहें तो 
| उन्हें बिजलीके कनेक्शनोंमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना 
| चाहिये । वे यथानियम स्विचोंका उपयोग कर सकते हैं और 
| ;स तरह पावर-हाउससे सम्बद्ध रहकर उससे काम ले 
| ate | 


इस उपकारी प्रबन्धक्ा अब दूसरा पहल देखिये | 


| मोहक बिजलीकी बत्तियाँ तुम्हें सिनेमा; Stat या जूआघर, 


Ws, वेश्यालय आदिकी ओर भी खींच सकती हैं और तुम 


| अपने इन्द्रियोके वशमें होकर क्षणिक सुखके लिये इनकी ओर 
| खिच्न सकते हो। धूतं घोखेबाज आकर्षक बिजलोके विज्ञापन 
| बौर छउडस्पीकर तुम्हे मोहित करते हैं और तुम अपना 
/ पैन, समय और तेज विळासिताके पदार्थ खरीदने या आत्मा- 


à हनन करनेवाले कामोंमें खो देते हो अथवा, ऐसा भी 
5 = है कि तुम बिजलीके कनेक्शनमें गड़बड़ कर दो, 
za खराब कर दो या मूर्खतावश या महज कोतूइलके 
बाज खिचोंको तोड़ डालो | इससे पावर-हाउससे होने- 
म उस मकान या गली और उस महल्लेको नहीं 
री किसी भित्री आदिको बुलाकर या अपनी ही बुडि: 
"i oe a ली जाय fe स्थायी x 
आर पक्का तभी होगा जब फोन 
ay Tusi प्रधान सञ्चालकसे विनय की जायगी-- 
SOUR न भव Te, यह सिद्धांतु अपेङ | 


साव जीव ERA यह बात स्पष्ट हो गयी होगी कि नागरिकः 


रोउसके चे सयं ही दुःख मोल लेता है। पावर 


सीधे भषान सञ्चालक या सुपरिंटेंडेंटस्यानीय ईश्वरने 
Haye विदयुत्मबन्धरूप मायाशक्तिके दारा 
ऐसा सुभीते कर दिये है | उसका यह प्रबन्ध 
मकी APENI हम आत्मानुभव और LAT 
m रहता है नहीं प्राप्त होते तबतक विकासक्रम बराबर 
ah ९! नागरिकस्थानीय जीवको बुद्धिरूप विद्युद्दीप 
TR man बिजलीका पंखा और इच्छाशक्तिरूप 
है। यदि इन ईश्वरप्रदत्त शक्तियोका वह 
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ठीक तरहसे उपयोग करे, तत्र तो सब ठीकही है। 
पर यदि वह मूखतावश अपने आसपासके NENT 
फस जाय या दुश्तावश कनेक्शन ही तोड़ डाळे 
तो वह आपदाओंसे धिर ही जायगा। नागरिकोंको जैसे 
विजळीसम्बन्धी म्युनिसिपल नियमोँक्रा पालन करना 
पड़ता है वेसे ही मनुष्येक्रि लिये ऋषिप्रणीत arat विधिः 
निषेधोंका पालन करना आवश्यक है 


तस्माच्छा्रं प्रमाणे ते कार्याकायब्यवस्थितौ | 


जैसे विजळीके सम्बन्धमें कोई गड़बड़ होनेसे या कनेः 
क्शनके टूट जानेपर विजळीघरके सुपरिंटेंडेंटको ही फोन 
करना पड़ता है, वैसे ही इमलोगोंको अपनी स्थितिके सुधार, 
मार्गदर्शन तथा Rawat सहायताके ल्यि सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वरको ही प्रार्थना, मक्तिमाव और सल्र्मके दारा 
रिझाना चाहिये । 

इतने विस्तारके साथ इस बातके समझानेपर भी कोई 
द्धा जिज्ञासु यह प्रश्न कर सकते हैं कि संसारमें इस 
बुराईका प्रयोजन ही क्या है ! संसारमें सब कुछ अच्छा a 
रहे, कुछ भी बुरा न ररे, ऐसा क्यो न हो ! गोखामी 
तुलसीदासजी कहते दै 


पोच सब AA उपजाए। 


मेड ‘ 
गनि gee RSET 


दुख-सुख = सुजाति-्कुजाती ॥ 


भावात्मक 
व्यवखा ठीक होती है। मा अनन्तके सायः 
अभावात्मक सीमा भी । भावात्मक 
होना चाहिये 


और 
साथ अभावात्मक अनन्त a 


| 
q 
| 
l 
i 
॥ 
| 


Ue 


5 


सृष्टिविषयक सिद्धान्त 
अबतकके विवेचनसे श्रीतुलसीदासजीके तथा वेदाम्तके 
विभिन्न सम्प्रदायोँके सुष्टिविषयक सिद्धान्तोंका विचार भी 
meee ही प्राप्त है इस विषयमें जो कुछ कहा जा सकता 
है वह संक्षेपमें सांकेतिक भाषाके द्वारा नीचे लिखे सुप्रसिद्ध 
भजनमें आ गया है-- 
केसद | कहि न जाइ, का कहिए | 
देखत तव रचना बिचित्र हरि | 
समुझि मनहिं मन RTI 
सून्य भीतिपर चित्र, रंग नहि, 
तनु बिनु लिखा Pat 
W मिट न मरइ भीति, 
डुखु पाइअ WE तनु हेरें॥२॥ 
रबिकर नीर बसे अति दारुन, 
मकररूप तेहि 
Fae सो असे चराचर, 
पान करन जे NRN 
कोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, 
जुगरु प्रबळ कोउ माने | 
तुरुसिदास परिह्रे तीनि भ्रम, 
सो आपुन पहिचाने ॥ ४॥ 
है केशव ! मैं क्या कहूँ | तेरा जो आश्चर्यजनक रचना- 
चातुर्य हे उसे देख-देखकर मनकी बात मनमें ही रह जाती 
है; कुछ कहते नहीं बनता। हे हरि ! तेरी विचित्र रचना मुझे 
मूक बना देती दै | आश्रर्यभरी दृष्टिसे मैं इसे देखता रहता 
हूं, और देखकर मौन हो जाता हूँ। हे अरूप चितेरे ! तूने 
oo a परदेपर--रंगरहित तूलिका- 
> विश्वका यह रंगबिरंगा चित्र 
स ऐक्षत एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेयेति | 
bo pee ` reer 
cay eae ऐसी है कि इसे चाहे 
सादे जलसे धोइये या रासायनिक 
द्रव्योंसे भोइये-यहृ मिट नहीं सकता 
1। साधारण चित्रको 
जड होनेके कारण मरणभय नहीं होता, परन्तु इस 
री सके जीवोपर व ) परन्तु इस रहस्यमय 
T कृपाण सदा छटकता 


रहता हे | साधारण चित्र सौन्द ९ 
> यंकी वस्तु और सुख 
विषय हैं; पर बड़े आश्चर्यकी बात है Sue 


माही \ 


# अविद्यया मृत्यु तीत्वा विद्ययाऽसुतम इसुते + 


कि यह सृष्ट जगत्‌ 
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दुः्खमय है, पारिजातवन नहीं | यह संहार ८ 
समान अर्थात्‌ मायामय है । जैसे मृग मरीन गी | 
पानी समझकर दोड़ता है किन्तु जल न पलत हक 
प्यासके मारे मर जाता है, बैसे ही मनुष stn Ji 
सांसारिक सुखभोगके पीछे पढ़कर मृसुस कर 
दाढ़ोंमें जा फसता है | देतसम्प्रदायानुयापियोन्न महे | 
मनीष्रियोका यह विचार है कि गोचर जगत्‌ मिथा : 1 
सत्य दै । अद्वैतसिद्धान्ती इसे मिथ्या कहते । छ | 
महानुभाव इसे असन्मिश्रित सत्य बतलाते हैं। गग |. 
तुलसीदासजी इन सबका उपसंहार यों करते है कि हवर | 
वादोंमें परस्पर बारीक़ भेद हैं, वास्तविक भेद नह नेक 
इन झुष्क वादविवादोंसे ऊपर उठ जाते हैं और यह भु | 
करते हैं कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक दिव्य चित्रपट यान | 
अथवा सवाक चल चित्रपट है, वे हो ae wales | 
महावाक्यके बोधको प्राप्त होते हैं | } 
तथापि गोसाईँजी इन तत्तवेत्ताओंकी ग्रीन | 
अवहेलना नहीं करते; वे इन ब्रहमवादियोके सग | 
अपने आराध्यदेवके वर्णनमें यथाखान उत्तम उक ) 
करते हैं-- 
आदिमध्यांत, भगनेत | ल सर्वगंतमीर, 


पछ्यन्ति ये अही! 

` जथा पट-तंतु, घटमृत्तिका, S | 
दारु-करि, कनक | 
परमात्मसाक्षात्कारके सरी | 
ज्ञान और भक्ति atl 
परमात्मसाक्षात्कारके साधनोंके स हु | | 
fi ati तुलसीदास 1.६४ || 
और भक्तिके गुणोंके सम्बन्ध ats $ । 


दृष्टिसे अपने विचार उत्तरको p 
किये हैं । अरण्यकाण्डमें ज्ञानकी galt 
की है-- a 
ग्यानु मानु He एकउ नाहीं । देख be 
कहिअ तात सो परम बिरागी । तन A 
अइङ्कारका सर्वथा अमाव ज्ञा 

हर जगह और सब जगह ब्रह्मको 
तबतक सिद्ध नहीं होता po | 
मोह और नियुणके दास ह al है” ही. 
अवस्थाको प्राप्त करना क होई & ब 


£ 
j 


TTT पिसेिेौप पा विवेक 
कहत कठिन, समुझत कठिन, साधत कठिन बिबेक । 
हेड घुनाच्छरन्याय जौ, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 


| ga समझाकर कहना कठिन है । यदि अच्छी 
| a समझाया भी जा सके तो उसका समझना 
` दढन है | यदि किसी तरह समझा भी जा सके तो उसको 
धना कठिन है; और यदि घुणाक्षरन्यायसे किसीसे साधन 
| दनमी जाय तो उसे बनाये रखनेमें अनेक विन्न हैं | 
| ये विप्न-बाधाएँ क्या हैं! ऊपर हम यह बतला चुके हैं 
। जीव अज्ञानजन्य वासनाओंके गोरखधंधेमें पड़कर मायाको 
| अबद पकड़में जकड़ा गया और अव इस THES छूटने 
fel सीघे भगवानकी प्रार्थना करना ही एकमात्र उपाय है | 
| परअहंमावका जो चक्कर है वह उसे अपने ही पुरुषार्थसे 
' मुक्त होनेके पथपर जानेके लिये विवश करता है | 
॥ RÈ वह अपने अन्दर सात्त्विक श्रद्धाको भर लेता है, 
ने कामधेनु है, जिसमें सभी दिव्य इच्छाओंकों पूर्ण 
केकी सामर्थ्य है | इस श्रद्धारूपी कामधेनुको वह वेदान्तः 
रोके AT S जाकर जप, तप और अष्ाङ्गयोगसाधनके 
TUT हरित तृण बारी-बारीसे चराता है ! यह श्रद्धा 
कामधेनु विशुद्ध प्रेमभावरूप वत्सको प्रसव करती दै) तब 
श इस बछड़ेका उपयोग इसके दूधको बढ़ानेमें करता है | 
"र बछडेको स्थिरप्रशा अथवा समबुद्धिकी नोईसे बाँध देता है; 
बसका मटका खाता है, निर्मल अम्तःकरणल्पी दोग्धाको 
OR अहिंसारूप परमधर्मका दूध निकालता है। उस 
पा वब बहू निष्कामताकी अभिपर उबाळता है, संतोषका 
नाझळकर उसे ठंडा करताहे और घैर्यके जामनसे उसे जमाता 
el रस प्रकार तैयार थमें विचार 
स्पी मथानी र हुए द्ह्ीको वह्‌ मुदितारूप माथमें विचा 
मथता है | संयम इस मंथनमें आधारका और सरळ 
FA रस्सीका काम देता है। तब उसमेंसे त्यागका 
जन निकलता है। तब साधक अपने बचे हुए अच्छे बुरे 
त्यागका SPAR योगामिशलाकासे आग तैयार करता है और 


तेह on पिघलाता है | इससे अइङ्कारगत मळ जळ 
न नेयो अन्तमें बुद्धि ज्ञानके तत्त Taal ठंडा करके 


सर ग्य बनाती 21 यह ga तब समत्वरूप 
ah श्स चित्तरूप दीपमें ster जाता है। जाग्रत्‌-स्वमः 
Tann अवस्थात्रय तथा सत्त्व-रज-तम इस गुणत्रयसे त्रीय 
भे प्रकार Ag कर उसकी बत्तियाँ बनायी जाती हैं | 
E R तंगे नमय दीप तैयार होता है और इसपर जो 
WW आते हैं बे आतेके साथ ही जल जाते हैं | 
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उस दीपकी ज्योति “सोऽहम्‌? की अनुभूति है | 
K आति दीतिमन्त और प्रचण्ड दीपशिखा है | इसकी 
दीति अन्तशांनानुभूत है। भं अर मोर तोर तै? को माया 
यहा नाममात्रको भी नहीं रहने पाती । यहाँ कोई 
मोहास्घकार नहीं रह जाता | तब अन्तर्शीनर्दष्ट अश्यानकी 
महाग्रन्थि मेदन करने और अपने-आपको मायाकी पकड़से 
मुक्त करनेमे समर्थ होती है | तब मी विज्नचांघाओंक्रा अन्त 
नहीं होता | माया तव बड़ी मोहक सिद्धियाक्रा रूप धारण 
करती है और साधकको पयसे च्युत करने और ययातिक्ी : 
माति ऊपरसे Shere चेश करती है | यदि साधक बुद्धिः 
मान्‌ हुआ तो वह इन सिद्धियोंकी उपेक्षा करके आगे 
बढ़ता है | तब अन्तिम परीक्षाका समय आता है, भिन्न मिन्न 
इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ देवता साधककी बहुत कड़ी परीक्षा लेते 
हैं | जब साधक इन परीक्षाओंसे उत्तीण हो जाता है तव 
वह संतपदवीको प्राप्त होता और उसका खोया हुआ पद्‌ 
उसे फिरसे मिल जाता है | 

आत्मातुमवकी यह परमावखा या विशानप्रदीपकी . 

यह पदवी प्रात करनेके इस लंबे चकरदार रास्तेके खानमें 
गोस्वामी तुळसीदासजी रात-दिन जगमगानेवाली मक्तिकी 
crete सहज सुगम छोटा राखा दिखाते हैं। - 
यहाँ न बत्तीको AGA जरूरत है? न दीयटकी! न > 
यहाँ अज्ञान दुरन्त भाग जाता है। इस RITR b 
कीट या पतंग नहीं आ सकता । साधकको इस ou 
कोई आध्यात्मिक रोग नहीं घेर सकते! यदि वह म 


चे TAR ददताके साथ चलता चढे | 


गोसाईजीकी मानसिक पूजा 
जो मानस 
 ।विनयपत्रिका' की आरतीमें गोताईजीने जो मान 
पूजा ait देकर अब मैं इस लेखकों समास करता है| 


यह आरती शान और मक्तिका दिव्य मिलन है-- 


करहि मन! 
tat pee गोबिंद. आनेदधन ॥ १ ॥ 
हरन 


अचर-चररूप हरि सवगत, wal दीले 
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न IT 
प्रेमुताबंस गत सूळ संसय सकर, 


बिपुरु भव-बासनाबीजहारी ॥ १॥ 
असुभ-सुभ कमै-चुतपूर्ण दस बर्तिका, 
त्याग पादक, सतोगुन प्रकास \ 
भक्ति बैराग्यः निग्यान- दीपावली, 
| aa नीराजनं जगनिवास ॥४॥ 
बिमर हृदि भवन कृत सांति परजंक सुभ 
सयन बिश्राम श्रीरामराया | 
छमा-करुना प्रमुख तत्र परिचारिका, 
जत्र इरि तत्र नहि भेद, माया ॥ ५॥ 
आरती-निरत सनकादि, श्रुति सेषु सिव, 
Zane, अखिक मुनि तत्वदरसी \ 
करे सोइ तरे, परिहरे कामादि मरु, 
बदति इति MATA दासु तुरुसी ॥ ६ ॥ 
है मन | खुवंशवीर श्रीरामचन्द्रजीकी आरती 
इस प्रकार कर । यह आरती राग-द्वेषादि gale उत्पन्न 
होनेवाले दुःखोंको हरण करनेवाली, इन्द्रियोंको संयत 
करनेवाली और आनन्दघनको प्राप्त करानेवाली है । 

“अपने अन्दर यह भावना भर दे कि भगवान्‌ श्रीहरि 
सदा और स्त्र हैं; चर-अचर यावत्‌ पदार्थ भगवानके ही 
रूप हैं, और इसी भावनाका भगवानक्रो धूप दे । यह भावना 
कर कि निजबोधरूप दीप तेरे अन्दर जल रहा है और क्रोध- 
मद-मोहादि अन्धक्रार नष्ट हो गये हैं और सिरपर चढ़के 
बैठा हुआ अभिमान और चित्तकी सब बृत्तियाँ क्षीण 
हो गयी हैं | 

“फिर यह भावना कर कि तेरे अन्दर अत्यन्त निर्मळ 
और श्रेष्ठ भाव भरे हैं | इन्हीं भावोंका शुभ नवेद्य भगवानः 
को निवेदित कर, इससे श्रीरमणभगवान्‌ परम संतुष्ट होंगे | 
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% अविद्यया aa तौर्त्वा विध्यया5सतमदलुते x 


‘SES सङ्कसपके द्वारा यह निश्चय क 
संशय नष्ट हो गये हैं और संसारके जनम-जनम 
चक्रकी वासनाए नष्ट हो गयी हैं 
तू भगवानको दे सकता है। 


hay | 


Ta ` 


तनह | 

“इसके बाद यह कल्पनाकर कि शुमा i 
घीमें डूबी हुईं दस बत्तियाँ त्यागरूप आगे wy} j 
और सत्त्वगुणकी आभा जगमगा रही है और ऐक 
एकके ऊपर एक--भक्ति, वराग्य और Raa | 
पंक्तियाँ हें । यही दीपावलि-आरती जगन्निवास शे | 
आगे अर्पण कर | | 


“यह समझ ले कि तेरे विमल हदयभवसों शाक्त | ` 
शुभ पर्यक बिछ गया है और उसपर श्रीमगवात्‌ एरर | 
सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। इस शयनागार क्षा ऋ 
आदि दासियाँ मगवानक्री परिचर्या कर रही हैं| | 

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निकल! | 

तच्छुभं ज्योतिषां ज्योतिखद्यदात्मविदी वः! | 
v = v A y É 

“जहाँ भगवान, हैं वहाँ स्री-पुरुष, Er | 

कनिष्ठादिं भेदकी कोई माया नहीं रह सकते | | 


ध्यह नित्य मानस पूजा है जिसमे कर 
चारों वेद, आदि शेष, शिव और नारू a ad 
विमलमति श्रीतुलसीदास कहते जोक 
मानस पूजा करता 
तर जाता है I? 


कि 


हे वह कामादि हि "| 


श्रीरामचरितमानसके अन्दर आठ प्रसंगोपर कुछ ऐसे 
दोका संयोग हो गया दै, जिनके आधारपर ग्रन्थक्रे अनु- 
j mage अनभिज्ञ कुछ अद्वेतमतावलम्बी सजन 
| aa अनुकूल अर्थमें खाँचातानी करके यह 
| fa करनेका प्रय्न करते हैं कि श्रीगोस्वामिपादका 
| प्रतभी अद्वैतवाद ही था । अतएव उन आठों स्थलों- 
| ज सष्टीकरण sensor उन्हींके पूर्वापर प्रसंगोंका 
| प्रमाण देते हुए किया जा रहा है, जिसमें श्रीमानसभक्तोके 
TÄ इस प्रकारकी कोई शांका न रह जाय | 

| (१) पहले वालकाण्डक़े मंगळाचरणके छठे 'छोकका 
॥ दूरा चरण उद्धुत किया जाता है-- 

यत्सस्वादुख्पेव भाति सकल रजो यथाहेभ्रेमः | 

` अयात्‌ जिसकी सत्तासे सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या होते हुए 
मा सत्यकी तरह भासित होता है, जैसे रस्सीमें सर्पका झूठा 
भम हुआ करता है | यहाँपर अद्वेतमतावलूम्बियोंका कहना 
À #शरीगोखामीजीने जगतको मिथ्या माना है; अतएव 
१ अद्वतवादी थे | 


के ae) पहले तो “यत्सत्वात्‌! शब्दपर 
ma ऐसा हो न जिसका अर्थ है--जिस प्रभुकी 
भैर तव माँ मोहा \ सो निस्तर तुम्हारेंहि छे ॥ 
झरे इसी शोकके प्रथम चरणमें स्पष्ट कहा गया है 
eo विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः 

भारक देवता rae मायाके वशमें होकर सारा संसार, 
शी झोके तोरे असुर कमंबन्धनमें पड़े हुए हैं । तीसरे, 
गया है... चरणमें अद्वैतवादके विरुद्ध यह कहा 


| Oe वेव साति हि. भवास्भोघेस्तितीर्षावताम्‌ 
Waa चरणकमल ही संसारसिन्धुसे पार 
डोके लिये नौकारूप है | इसमें स्पष्ट 
T है । चोथे, इसके अन्तिम चरणमें 
दद्र सूचित कर उनकी बन्दना ही 
और RE ओर आधार मानी गयी है | इससे 
७ ९ सेवकः दी 
६ व स्पष्ट सिद्ध होता है। इस 


गोखामी श्रीतुलसीदासजी ओर अप्वैतवाद 


( लेखक-श्रीजयरामदासजी 'दीन? रामायणी ) 


कारण ऐसे weil मळा अद्वेतवाद केसे सिद्ध हो सकता 
हे । यहाँपर श्रीखुनाथजीके, जो साक्षात्‌ श्रीहरिके अवतार हैं, 
ऐश्वर्या वर्णन किया गया है कि वही कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
उपासना ( भक्तियोग ) के अधीश्वर, आधार; आधेय तथा 
समस्त कारणोंक्रे भी परमेश्वर हैं | 


अब रहा यह प्रश्न कि जगत्‌ मृषा क्रितने अंशमें माळूम 
होता है | इसका निर्णय दी हुई some ही कीजिये | 
रस्सीको साँप मानना मिथ्या है, न कि रस्सी और साँप यें 
दोनों मिथ्या हैं | क्योंकि यदि सॉपका अस्तित्व ही न होता 
तो उसका भ्रम ही were आता । इसी प्रकार यह जगत्‌ 
कारणरूपसे सत्य और कार्यरूपमे मृषा है; इसीसे हमें 
रामरूप जगतूमें नानारूप जगतूकी भ्रान्ति हो रही है | 
अर्थात्‌ है तो यह जगत्‌ ( स्थावरःजंगम ) श्रीरामरूप-- 
‹अगजगरूप भूप सीताबर' ( विनयप० ), परन्तु हम 
लोगोँको प्रभुकी ही मायाके आवरणके कारण नाना रूपमें 
मास रहा है । जैसे रस्सी यथार्थमें है, वैसे ही यह समस्त 
जगत्‌ रामरूपमें यथार्थ है-- 

'सीयराममय सवु जगु जानी? 
"निज प्रभुमय देख जगत? 
“म सेकु सचराचर रूप SIN HAM 

__थे सब वचन भीमानसमें ही आये हुए हैं जिस तरह 
रज्जुमें सॉपका भ्रम झूठा है? उसी तरह इस रामल्प जगतूमें 
ग्रह, वृक्ष, पर्वत, सरिता, पछ पक्षीश पुतरकलत्र आदि 
नानात्वका मासना झठा है | परन्तु जिस तरह सीप किसी 
समय देखा-सुना हुआ है) सॉपका होना मिथ्या नहीं है; 
उसी प्रकार यह नानारूप जगत्‌ मी कमी पहले उत्पन्न हुआ 
था और इस हक्य जगतके प्रळयके बाद फिर उत्पन्न antl 
अतः यह विधिप्रवश्च मी कारणरूपसे अचळ और अनादि 


है। श्रीमानसके अयोध्याकाण्डमें श्रीकौसल्याजीका वचन है-- 
बिधिप्रपचु अस अचरू अनादी 


मिथ्या कद्दा गया है | 
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६०२ 


m U 
Te SSS 


(२) दूसरे, पुनः बाळकाण्डके १२० वें दोहेके बाद 
श्रीशिवजीका वचन है-- 
झुठड सत्य जाहि बिनु जाने \ जिमि भुजंगु बिनु रजु पहचाने \\ 

अर्थात्‌ जिसे जाने बिना झूठा भी सत्य हो रहा है ।' 
यहाँपर भी लोगोंका कहना है कि जगत्‌-प्रपञ्चको AST कहा 
गया है; अतः यहाँ अद्वेतवाद है | 

समाधान-परन्तु यहॉपर भी ऊपरकी तरह ही साँप और 
रस्सीकी उपमा है। अतएव यहाँ भी उसी प्रकार प्रकट 
जगतके नानात्वका सत्य भासना झुषा हैंश न कि जगत्‌ । 
इसके बादकी चोपाइयाँ स्पष्ट ही बतळा रही हैं कि यह जगत्‌ 
जब रामरूपमें यथार्थ भासता है तब इसका नानारूप प्रतीत 
होना खो जाता है, यथा-- 

जेहि जागे जगु जाइ हेराई । जागं जथा सपनभ्रमु जाई ॥ 

तथा-- 
बंदों ASST BE रामू \ सब बिधि gaa जपत fig नामू ॥ 

तार्यं यह क़ि जिस रूपमें हम जगत्को देख रहे हैं 
वह सत्य नहीं है, इसका रूप राममय है । अतः इस जगत्‌- 
का नानाकार झठा है; न कि जगत्‌ ही झूठा है । जगत्‌ तो 
रामरूप आकारमे सत्य है; क्योंकि जब हमको जगत्‌ निज प्रभु- 
राममय जान पड़ता है तब इसका नानात्व उसी प्रकार गायब 
हो जाता है जिस प्रकार जागनेपर समका भ्रम नष्ट हो जाता 
है। aaa भ्रम क्या है-- 


सपने होइ भिखारि जृपु, रंक नाकपति होइ । 

अर्थात्‌ 'कोई राजा खम्ममें अपनेको मिक्षुकके रूपमे 
जानता या देखता है अथवा कोई भिक्षुक अपनेको इन्द्रके 
रूपमें देखता है ।' परन्तु स्वप्नमे राजाका भिक्षुक होना तथा 
मिक्षुकका इन्द्र होना मिथ्या था, न कि संसारमें मिक्षुकका 
होना ओर खर्गमें इन्द्रका होना । ये दोनों बातें सत्य ही 
है) केवळ Gad उन व्यक्तियोंक्रा अपने लिये ऐसा परिवर्तन 
देखना झूठा था। इसी प्रकार जगत्को झूठा न कहकर 
उसमें जो नानात्व भासता है, उसे ही झूठा कहा गया RI 
साथ दी जगत्‌ जिस रामका रूप है, उसकी बन्दना की गयी 


है और नामजप ( उपासना ) की बात भी Ì 
जो अद्वेतवादके विरुद्ध है | मड न 


(३) तीसरे, बालकाण्डक्रे १२५ वें 
ऊपरकी निम्नलिखित चौपाई अद्वैतमतके सम 
की जाती है— 


MIG AAN त जड़ माया । भास सत्य इव मेहसहाया ॥ 


दोहेके ठीक 
aad उद्धृत 
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# अविद्यया ae तीत्वा विद्ययाऽस्ृतमश्चुते & 


यहाँ यह कहा जाता हे कि S| 
है, अतः यह अद्वैतवाद है | शि. 
समाघान--इसके भी ऊपरकी चोपाः देखे. | 
SN नकात ASRS रामू \ मायाधीस नु | | 
इसमें श्रीरामजीको मायाधीदा कहकर सष me | 
सूचित किया गया है तथा जगत शब्द जड़ मेक | 
बाची शब्दके रूपमें व्यवहृत हुआ है | दोखे मं | 
चौपाईंमें भी-- | 
एहि बिथि जगु हरि आश्रित रहरै । जदपि असत देतु ह। | 
जगतका भासना ही असत्य कहा गया है। कें | 
यहाँ भी वही स्वम्नकी उपमा दी गयी है, ययास | 
जों सपनें सिरु काटइ काई । बिनु जगे न दूर हसु | 
और इस श्रमका हटना सिवा रामदृपाके ओर सिं | 
साधनसे सम्भव नहीं है-- | 
जासु पाँ अस अमु AR जाई । गिरिजा सइ झह एर | 
यद्यपि यह श्रम तीनों कालमें मिथ्या हो हेअर इ | 
जगत्‌ तीनों कालमें रामरूपक्रे अतिरिक्त और कुड ती ) 
फिर भी उस भ्रमको कोई भी अपने eu हे | 
समर्थ नहीं है | जैसा कि इस QA कहा हैः | 
रजत सीप महूँ मास निमि, जमा मह छ | 
जदपि सुषा तिहुँ काळ सोइ, असु न लभ आ 
: और मॉ 
. यहा रजत-सीपकी उपमासे farama al 
बारिःकी उपमासे अविद्या-मायाको P 
क्योंकि विद्या-माया- एकु रच जग क्र 
भा। 
नहीं है, परन्तु वह नानारूप 
सा डाळकर--श्रम उत्पन न पोर T 
माया मृगतृष्गाकी भाति a 
बन्धनवाली दुःखरूप ह 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा (जा i 
` इन दोनो प्रकारकी सार at i= 
पहले भूतकालमें ही रामरूपको , और o 
वास्तव था; न अब वर्तेमान arr) ` 
भविष्यमें ही इसका यह a pec 


भगवान्‌ राम a हँ, जिनका a 


( लङ्काकाण्डमें मन्दोदरीका वाक्य ) 
र यहाँ भी माया या जगतूको मिथ्या न कहकर 
उके नानात्व-भ्रमको ही मिथ्या कहा गया है, जो भ्रम 
aman ही मिटता है | भ्रम मिटनेपर जीवको यह 
हहर श्रीरामरूप भासने लगता है तथा वह भ्रमजनित 
मुक्त होकर सुखी हो जाता है | इसलिये यहाँ भी 
WAY कोई सम्बन्ध नहीं है | 
(४) चोथे, अवधकाण्डके पाँचवें छन्द और सोरठे- 
के नीचेकी अष्टपदीमें १२२ वें दोहेके ऊपरकी इस चौपाईका 
रो अद्वैतवादी सहारा लेते हैं-- 
से जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई ॥ 
इसका अर्थ वे इस प्रकार करते हैं कि जीव ब्रह्मको 
जानकर ब्रह्म ही हो जाता है | इस तरह अद्वेतवाद सिद्ध 
किया जाता है। 
ra समाधान--इसके भी ऊपर और नीचेके प्रसद्ञोको 
देखिये | ऊपर श्रीवाल्मीकि महर्षि श्रीरघुनाथजीसे कहते हैं- 
उेतिसतुपारक्‌ राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
जे सृजति जग we हरति रुख पाइ कृपानिघानकी ॥ 
जैसहससीस अहीस महिघर खनु सचराचरघनी। 
= कज धरि नरराजतनु चळे दुरून खरू निसिचर-अनी ॥ 
TOS तुम्हार, बचन-अगेचर बुद्धिपर । 
Yk कस अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ 
रेन तुम्ह दखनहारे | RR हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
WI तुम्हारा । और तुम्हाहिं को जाननिहारा ॥ 
ह Sn 'जानत तुम्दहि तुम्हृद्दि होइ जाई के 
भोर ब मा श्रीरामजीको जगदीश (ब्रह्म) 
नो a माया ( हादिनी शक्ति) और 


था Reg (शेष ) कहा गया है, जो अद्वेतवादके 
अपर्य द है | और सोरठेमें तो ‘aay री fada 


ar a शुतप्तिपादित शब्दोंद्वारा श्रीरामखरूप- 
Bi oa गयी है, जिसको वेद भी a इति, 
| ता ज रत करते हैं । फिर इस जगतको 
| शाच्या है जिसके दष्ट औरामनी हैं और 
| we i TS Fer, विष्णु और शिवजी हैं । जब 
a है, तव ल्य नचानेबाले हैं, प्रभुके मर्मका पता 
ही हो सकती जीवोंकों जाननेकी सामर्थ्यं कहाँसे 
| अत; वही ज्ञान सकता है जिसे आप 


अपनी झृपासे बता दें--'सो जानइ जेहि देहु जनाई और 
3 यथा--- ग 
उमा TARAS जेहि जाना । ताहि भजनु ताजे भावन आना॥ 
अब रहा यह कि प्रभु किसे जनाते हैं ! इसका उत्तर 
ठीक इसके बादकी यह चौपाई दे रही है-- .., 
Gel इप get रघुनंदन । जानहिं मगत मगात-उर-चेदन ॥ 
अर्थात्‌ आप कृपा करके अपने भक्तोंकों ही जनाते हैं 
और आपको जाननेवाले आपके भक्त ही हैं। यहाँ भी 
अद्वैतवादका लेश नहीं | 
(५) पाचवे, उत्तरकाण्डका यह १०० बाँ दोहा 
उद्धुत किया जाता है-- 
सो दासी रघुबीरकी, समु मिथ्या सापि । 
छूट न रामङपा बिनु, नाथ कहाँ पढु रेपि ॥ 
यहाँ भी उनका कहना है कि मायाको मिथ्या कहा 
गया है, इसलिये अद्वैतवाद है | 
समाधान--यहाँ मी ऊपरका प्रसंग 
मोह न अंघ कीन्ह केहि केही । को जग कामु नचाव न जही ॥ 
ee 
ब्यापि रहेठ संसार HE मायाकटकु प्रचंड \ 
. सेनापति कामादि मट, दंमु कपटु पाखंड ॥ . 
_ तक देखिये | इसमें 'मैं अरु मोर तोर तें माया जो 
अविद्या है, उसीका पूरा वर्णन करते हुए संसारचक्र 
दिखाया गया है | अतः उसीके लिये, जिसके बशमे होकर 
यह जीव "मैं, ate, fa’, “तोर? आदिमें पड़ा हुआ है- 
(जा बस जीव परा भवकूपा 9 “सो' शब्दका इस दोहेमे व्यवहार 
किया गया । जब यह Pa, ते? 'तोर ही उसका 
स्वरूप है तब तो यह अज्ञानता; मिथ्या; मोहजन्य है ही | 
परन्तु यह भी श्रीरामकृपाके विना faa नहीं हो सकती, 
यह STRESS प्रतिश करके कह रहे हैं; क्योंकि 
यह श्रीरामजीक्रे ही अधीन है | इसका प्रमाण भी नीचे 
दिया हुआ है : 
जो माया सब जगहि TAT NAY चरितु रस काहु न पावा ॥ 
Aq. TIVES खगराजा | नाच नटी इद सहित समाजा ॥ 
अतः मोह, काम) चिन्ता, श्रीमद; छोम) यौवन) 
ममता) मत्सर, एषणा आदिको ही, जिन्हें ऊपर “माया कर 
परिवारा?) बताया गया दै, मिश्या कहा गया है, क्योंकि ये 
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सब मोहमूलक हैं । इनका आभास तभीतक मिलता है 
जबतक श्रीरामकृपासे यह जगत्‌ राममय नह भासता; 
जबतक-- 
सीयराममय सबु जगु जानी \ करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
__का भाव उदय नहीं होता | अतएव यहाँ भी स्पष्ट 
रूपमें मायावाद और श्रीरामजीकी कृपासे उसकी fafa 
सूचित की गयी है | यहाँ अद्वैतवादकी चर्चा कहाँ 
सम्भव है | 
(६ ) छठे, उत्तरकाण्डक्रे १११ वे दोहेके नीचेकी 
चौप[ई-- 
ga मदु जद्यपि कृत माँ । बिनु इरि जाइ न कोटि उपायों ॥ 
--को प्रमाणके wad पेश करके कहते हैं कि यहाँ 
ईश्वर और जीवके भेदको सुधा ( झूठा ) कहा गया है, 
अतः इससे अद्वेतवाद सूचित होता है | 
समाधान--इसके भी ऊपरके पदोंको देखिये 
ग्यान अखंड एक सीतावर । मायाबस्य जीव सचराचर ॥ 
जो सबके रह ग्यानु एकरस | ईस्वर-जीवहि भेदु कहहु कस ॥ 
परवस जीव BAA भगवंता \ जीव अनेक एकु श्रीकंता ॥ 
मायाबस्य जीव अभिमानी \ ईसबस्य माया गुनखानी ॥ 


जब यें पद ईश्वर और जीवका भेद बतानेवाले हैं तब 
इसी प्रसंगमें उसी भेदको झूठा कहकर “वदतो व्याघात? होना 
केसे सम्भव है १ अतः यहाँ यह सूचित किया गया है कि 
यह जगत्‌ जो हमें भेदाभेदरूपमें भास रहा है, इसका 
कारण माया ही है | यद्यपि यह नानारूप जगत्का)भेद 
जो मायाकृत है; मुघा अर्थात्‌ झूठा है, क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ 
एक भगवद्रूप ही है; फिर भी भगवानकी कृपाके विना 
यह नानादर्शन कभी जा नहीं सकता | इसीकी पुष्टि नी चेके 
gala भी होती है-- 

रामचंद्र्के भजन विनु जो चहद पदु निरवान । 

ग्यानवंत अपि से नरु पसु बिनु पूँछ बिपान ॥ 

THM WER उगहि, तारागन समुदाइ | 
सकर गिरिन दव Tey, बिनु रबि राति न जाइ ॥ 
एहिं बिनु हरिमजन खगेसा | fee न जीवन कर केसा | 

श्रीरामजीके भजनद्वारा, उनकी कपासे ही यह a- 
दुःख हट सकता है; अन्यथा कोई चाहे ज्ञानवान्‌ भी क्यों 
न हो) विना श्रीरामजीके भजनके, अपने पुरुषार्थपर भवसागर 
पार करनेका दावा करनेवाला विना सींग-पूँछका पद्म ही है। 
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x अविद्यया we तीर्त्वा विद्ययाऽस्ृतमच्लुते * 
sarc 


जानेका शाप दे दिया और उसे भी He 


` बिरोधरहित हृदय तो भगवद्धक्तोका ही 


i .. rns 


जहाँ ऐसी बात है वहाँ अद्वेतवादका 
भूल है ! 
à ( ७) सातवें, उत्तरकाण्डके १६९ ब दोहै त । 
छोमश मुनिका यह वचन प्रमाणके रूपमे रखा जात +l 
सो तं ताहि तोहि नहि भेदा a वीचि इ गाईका | 
कहते हैं; यहाँ जीव और ब्रह्मकी एकता काई 7 
गयी है; अतएव अद्वैतवाद है | 
समाधान-यहापर मानसभक्तोंको सचेत होऋ ह्न | 
करना चाहिये कि यह उपर्युक्त वचन हेय अर्थे आपर | 
ध्येय अथमें | इसी बातको तो भ्रीभुशुण्डिजीने dena | 
किया और लोमश ऋषिसे बहस छेड़ दी। उन्होंने झा | 
agi उपस्थित करते हुए अपना मत इस प्रकार र | 
किया i | 
मायाबस परिछिंन जड़ जीव फि इंस-समान॥ 
इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने जीवजद्यकी एत | 
सुनना भी मक्तिके विरुद्ध समझा; उन्होंने साफ 
डाला 
राम-मगतिःजरू मम मन मीना । किमि विसा पुत शन ; 
सो उपदेसु करहु करि दाया । निज न | 
भरि छोचन BAe अवघेसा । तब BREE पिए al 
इसी विवादपर क्रुड होकर 


अर्थ कना Pat 


कर लोमशने उद 


सहर्ष शिरोधार्यकर निर्भय उड़ चढे Pe al 
अपनेको दास और सारे जगतूको अपने | 
हैं, जैसा कि भगवान. शिवने ware of 
उम्र जे रामचरन रत, pal 
निज प्रमुमय देखहि जगत, का सन 
इसी भावकी-पुष्टि इन वचराँसे 
सुनु खगेस नहि कळु FRG | T 
कृपासिंधु मुनि मति करि AES म | 
मन बच क्रम मोहि निज जनु जाना | Eee | 
अति बिसमड पुनि पि पछिताई | स“ ia | 
मम परितो पु ARR विधि कीन्हा | ह roon || 
बारकरूप राम कर ध्याना । र य if 
मुनि मोहि कळुक कार तह एखा ! ए ae | 
रामभक्त Bares ज 
प्रभु रघुवंशविभूषणकी दी 


A o A SY Aa ८2० 


els A YS AG -Aj 


A if KY AY AY 


र और असम्मव कथन शु होने i 

| हता था। यही कारण है कि उन्होंने उस कथनका सवथा 

| pag करके और शापतक स्वीकार करके अपनी भक्तिकी 
~ ` 

| हाका प्रमाण दिखाया | ऐसे प्रसङ्गको भी अद्वेतवादके 

| झगे खींचना कहाँतक उचित है; यहद विज्ञ पाठक स्वयं 

| गन सकते हैं | 


$ गोखामी भ्रीतुलसीदासजी और अद्वेतवाद # 
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पः . 


विश्वास है कि ब्रह्मजीवकी एकताका कथन मुनिजीकी 


मोरी करके TIA कराया था; क्योंकि ऐसा अनुचित 


द्व बुद्धिके रहते हुए कभी नहीं हो 


(८) आठवें, उत्तरकाण्डक्रे १७ वें सोरठेके नीचे 


| aah प्रसंगमें आयी हुई इस चौोपाईको उद्धृत 
| wat 
| मोहि इति वृत्ति अखडा १ दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा। 


यहाँ भी उनका कहना हे कि “सोहमस्मि? शब्द लिख- 


| अ भ्रीगोखामीजीने अद्वैतवादको स्वीकार किया है | 


समाधान-इस ज्ञानदीपक-प्रसंगको भी आरम्भसे ही 


| RA, स्पष्ट शब्द भरे पड़े हैं-- 

| ऐसरअसु जीव अबिनासी । चतन अमरु सहज सुखरासी ॥ 
y a =a भयो गोसाई । बँच्या कीर-मरकटकी नाई Ul 
| ER अथि परि गई | जद॒पि मुषा छूटत कठिनई ॥ 


शसम साफ-साफ जीवको aca अंश माना गया है 


| मी कहा गया है कि वह मायाके अधीन है। 
| अ ब्रह्मश जीव ओर माया, तीनों तत्त्वोको अनादि 


RA उठाया गया है | पुनः उस जड़-चिद्‌-प्र्थि- 


| क निवृत्तिका त्तिः ९ 
"चिका आधार भी ईस्वरकी कृपा ही दिखायी गयी है-- 


क्स s fy ` 
we (लु जब करई | तबहु कदाचित सो निरुअरई ॥ 
थद घनु सुहाई । जो हरिकृपॉ हृदय बसि आई ॥ 


इस v हब 
Ñ, > अतिरिक्त यहाँ केवल वाक्यज्ञान, वाक्यबोध ही 


साधनका क्रम दिया हुआ है। उसके 
पिग =~ इत्तिको केवळ दीपशिखा माना है; अभी 
रना बताते है वाकी है, ग्रन्थिका उसी प्रकाशमें पीछे 


< 


पे ` 
WELE 


a सण 
R सोहमस्मि? 


भर आरे ॥ उरगृह BE अधि निरुआरी॥ 
थे पर जो सेई Te 
पाबे जा सोई । तब यह जीव कृतारथ होई ॥ 


| प लादे कोई सम्बन्ध ही नहीं है | 


ही नहीं रह फलस्वरूप माना है--उसके बाद कुछ 
A : ( an इसलिये इस 'सोहृमस्मि'का तात्पर्य 
हृ), J में S =). wg 

Tet Tai IR ( ), अस्मि (हूँ ); सर 

ष a इश्वर अंश जो ऊपर कहा गया है) जो 
खेरूप है, जिसको भूलकर AT अपनेको 


किसीका पुत्र, किसीका पिता, क्रिसीकी प्रजा, किसीका 
राजा, किसी कुलका, किसी वर्णका, किसी आश्रमका मान 
रहा था, उस भ्रमकी निवृत्ति इतने साधने बाद हो जाने- 
पर जीव यह निश्चय करता हैँ कि मैं तो झुद्धखरूप ईश्वरका 
अंश, चेतन, अमळ हूँ, ये मायाकृत संसारी नाते झटठे ये 
( यह तात्पय नहीं है कि उसने अपनेको ब्रह्म मान लिया ), 
और जब उसने अपनेको LACH अंश मान छिया तब वह 
संसार-सम्बन्धको मिथ्या मानकर उससे अलग हो जाता है। 
यही ग्रन्थिको निरुआरना या छोड़ना हे | जब निश्चितरूपसे 
संसारी नाते छूट जाते हैं और केवल प्रभुकी ही प्रसन्नता 
जीव स्वीकार कर लेता हे तब वह कृतार्थ हो जाता हे l 
अतः यहाँ भी अद्वैतवाद नहीं R l 

इस तरह आठो els प्रसंगसे यह सिद्ध हो गया 
कि वे अद्वैतवादको सूचित नहीं करते | इनके अतिरिक्त 
सारा ग्रन्थ भक्तिप्रधान Tale भरा हुआ है | यथा-- 
ज असि मगति जानि परिहरहीं | केवळ ग्यान हेतु श्रम करही ॥ 
ते सठ कामधेनु गृह त्यागी खोजत आक ele पय लागा ॥ 
सुनु खगेस हरिमगति बिहाई । जे सुख चाहृहि आन STE ॥ 
ते सठ महासिंघु बिनु तसी पैरि पार चाहाहि जड़करनी ॥ 

x > x x 

अति दुरकूम कैवल्य परम पद । संत-पुरान निगम-आगम I 


garam सोइ मुक्ति गोसाईं \ अनइच्छित आवड बरिआई ॥ 


बिनु जलु रहिन सकाई 1 कोटि भाति कोठ करइ उपाई ॥ 
hr खगराई \ Ue न सकइ हरिमगति Gat ॥ 
अस बिचारि हरिमगत सथाने । मुकुति निरादर भगति लुभाने ॥ 
mA करत बिनु जतन प्रयासा | AGS अबिद्या नासा ॥ 
भोजनु करिअ तृपति हित AAT जिमि सा असनु पचवइजठणगी ॥ 
अस इरिमगति सुगम सुखदाई \ को अस मूढ़ न जाहि सोहाई ॥ 
सेवकसेब्यमाव विनु भव न तरिअ Ri 
भजु रामपदपेकज, अस Raig बिचारि ॥ 
जो चेतन कहूँ जड़ करइ WE कर चैतन्य \ 
अस समर्थ रघुनायकहि, WHE जाव ते धन्य ॥ 
ब्रह्म पयोनिवि, मंद्र ग्यानु, संत सुर = \ 
नघा मथि काढहि, भगति-सधुरता जाह 0 
तर THY AGA मोह रिपु मरि | 
जय पाइअ सो हरिमगति, देखु खगेस att || 
कहाँतक लिखा जाय; ऐसे अनेक पद STA क्यि 
जा सकते हैं | इस तरह जहाँ भक्तिको कामधेनु और केवळ 
ज्ञान ( अद्वैतवाद ) को आकको उपमा दी गयी है; जहॉ 
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भक्तिके अतिरिक्त बाह Ss a करण tak men आक उपायोंको अपनी भूछके कारण 
महार्णवकों तैरकर पार करनेका प्रयास बताया गया है; जहाँ 
कैवल्यादि मुक्तियाँ भक्तिके अधीन कही गयी हैं; जहाँ यह 
मानते हैं कि भक्तिके अतिरिक्त मोक्षसुखको कहीं ठिकाना 
नहीं है; जहाँ यह कहा जाता है कि भक्तशिरोमणि मुक्तिका 
निरादर करके भक्तिको ही अपना उद्देश्य समझते हैं; जहाँ 
उस भक्तिको जठरामिकी उपमा देकर उसकी महिमा इस 
तरह बता रहे हैं कि जिस तरह भोजन पेट भरनेके लिये 
किया जाता है और उसका पाचन जठरामिसे स्वाभाविक ही 
हो जाता है, उसी तरह भक्तोंको, जो सर्वोपायसे शून्य होकर 
भगवानके ही आश्रित हो जाते हैं; शारीरिक रक्षाके लिये 
सांसारिक पदार्थोंकी भी प्राप्ति होनेपर उनमें भगवानकी ही भक्ति 
दृढ़ होती है; जैसे किसी भक्तको शीत लगनेपर कंबलकी 
आवश्यकता हुई; परन्तु वह है त्वचाका विषय; फिर भी 
जैसे वह मिला, उसका भोग करते हुए भक्त अपने भगवान- 
की दयाको स्मरणकर और भी अधिक प्रेमानन्दमें डूब गया और 
उसकी भक्ति दृढ़ हो गयी; शुष्क ज्ञानियों ( अद्वेतवादियों ) 
को विषयके सवथा त्यागसे जो संसारनिवृत्तिरूप फल मिलता 
है, वही भक्तोंके लिये विषयकी प्राप्तिमें भी सुलभ हो जाता 


—+3@e3-——. 


विरागी राम 
(छेखक-_यसुनाप्रसादजी श्रीवास्तव ) 


= भगवान्‌ लीलामय हैं | श्रीरामाबतारमें भगवानने एक बार 
वेराग्यकी अत्यन्त उपदेशप्रद लीला की, उसीके आधारपर 
योगवाशिष्ठ ग्रन्थकी रचना हुई है । उसी वैराग्यलीलाके 
सम्बन्धे यहाँ कुछ लिखा जाता है | 

भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी विद्याभ्यास करनेके लिये 
गुरुजीके पास गये-- 
अण्ण गए पढून रघुराई | अल्पकारु बिद्या सब आई ॥ 

और वहॉसे विद्यानिधान होकर घर आये | इसके पश्चात्‌ 
अपने पिता महाराज दशरथजीसे आज्ञा लेकर भाइयों तथा 
गुरुजनोंसमेत _तीथयात्राकों सिघारे और गंगा, यमुना, 
सरस्वती आदि पावन तीथॉमें स्नान-दान;, पुण्य, जप- 
तप; ध्यान इत्यादि तथा चारों धार्मोकी परिक्रमा करते हुए 
ची छोटे | उस समय इनकी अवस्था लगभग सोलह वर्षकी 

। एक दिन इन्हें उदास देखकर मद्दाराजा 
दशरथने कहा--'रामचन्द्र ! अब तुम शिकार खेलने जाया 
करो |? उस दिनसे श्रीरामचन्द्रजी शिकार खेळने जाने लगे-- 
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है और भगवस्पेम भी बढ़ता रहता है--३+ च | 
सुखदायिनी हरिभक्ति है; कौन ऐ xa आओ | 

> <i कान एसा मूढु हे { 
सोहायगी, इससे तो बिना प्रयास ही सृति || 
हो जाता है; जहाँ यह सिद्धान्त दिया गवार ल | 
सेव्यभावके बिना कोई भवसागरसे तर ही नहीं w 
चेतनको जड़ और जड़कों चेतन बना दने कळ | 

s र देनी साम 

श्रीरबुनाथजीमें ही है, उनका भजन करेवा TIE 
ब्रह्म समुद्र है और ज्ञान मंदराचल पर्वत है तय र | | 
देवताओंकी जगहपर हैं, अत्री तरह ररास क़ | 
निकाली गयी है, उस अमृतमें मधुर खाद है aka | 
रामकथामें मधुर भक्ति है; फिर देराग्य ढाढ ह, शला | , 
देश उसके द्वारा मद-ोभःमोहरूप agit गह | 
जय पास करनेवाली हरिभक्ति ही है; जहाँ मकि श | 
चिन्तामणि कहकर उसे ही सर्वांच ओर परम छ | 
अक्षरसे सिद्ध किया गया है, वहाँ मला RAN | 
स्थान है । अतएव जो श्रीगोखामीजी भगवान शरै | 
परम भक्त, सेवकसेव्यमावकी Parl अद्वितीय (म॑. 
अद्वेतवादो कहना ही अनुचित है | 

बोलो सियावर रामचन्द्रकी जय! 


बंघु-सखा सँग Me बुराई । बन भुगा 
पावन मुग मारहिं जिये जानें | दिन प्रति तृपहि 
इस प्रकार कुछ कालतक जीवित 
दिन वे खयं शिकार हो गये और वे 
होकर घर आये। आपने वल 


दिये, अकेली एक कीपीन घा ह पा 
पद्मासन छगाकर बैठ गये | मे. ge a é\ 
जहाँ बैठे वहीं बैठ रहते | जब । हल 


आकर याद दिछाता, तब सवा aw 
इत्यादि करते | इनका शरीर मी 
राजकुमारकी यह दशा ठर उने 
दुखी हुए | गुरु वशिष्ठजीकी डन 
भगवानके लीलामहदत्वको जाननेवाठे | हित 
दिया--राजन, ! चिन्ता मत कर की 
ही श्रीरामचन्द्रजी दुखी ई चि z 
इसी बीचमें acre है! 
धमराज | विश्वामित्रजी आये 


* विरागी राम + ६०७ 
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। TÂM आगमन सुन महाराज दशरथ 

| _नीसहित द्वारपर आये | विश्वामित्रजीको साष्टाङ्ग 

| तवत्‌ किया, निज आसनपर लाकर बैठाया और 

| hats उनकी पूजा की 

| इल पहरि कीन्हि अति पुजा। मो सम आजु घन्य नहि दूजा ॥ 

] फिरआगमनक्रा कारण पूछा और कहा-- 

| दे$ाओे बजा साऊँ अदवसे । दिरो जानो जबानो चरमो TAR Il 

| विश्वामित्रजीने कह्दा--“राजन्‌ ! राक्षस लोग बहुत सताते 

| है, उनके मारे मैं यज्ञ भी पूर्ण नहीं कर पाता । कृपाकर राम 

| गोर दक्षणकों दे दीजिये- 

| ag सभेत देहु रघुनाथा | निसिचरवध में होब सनाथा wp 

राम और लक्ष्मणका नाम सुनते ही दशरथजीका 

| शीर कॉप उठा-- 

|| सहे अविदे मक्तबूरू सुनकर। हुआ Rate शाहे हफ़्त किशवर ॥| 
महाराज दशरथको सावधानकर विश्वामित्रजीने कहा-- 
दहु भूप मन हरषित, तजहु Ae अम्यानु । 

WY सुजसु सुप तुम्ह कहुँ, इन कहुँ अति कल्यानु ॥ 
ithe Si sii Se धीरज घरकर कहा 
xi E मं तो ये छाल हमें मिले हैं ! इन्हें कसे देते 
| ने सोचकर बात नहीं कही-- 

a प्रानकी नाई । रामु देत नहि बनइ गुसाई ॥ 
त eas हैं। फूलोंकी सेजपर सोते हैं, 
घ सेल हे. साथ वात्तोछाप करते हैं; बालकों- 
ETT र विद्याका भी उन्ह ज्ञान 

लाक्य जाने कभी सूरत नहीं देखी । वे संग्राम 


X . 
a घोर कठोरा । कहे सुंदर सुत परम किसोरा ॥ 
गवे ह इछ विषादग्रस् मी हैं, और बहुत कमजोर 


| भह 
| au देडे आजु सह रोसा ॥१ 
देखें कहा--*राजन्‌! श्रीरामचन्द्रः 
ओ । दसे तो केसा रोग है १? 2 


aS ie मन्त्रियोंकी ओर इशारा किया और 


ह न ` क 
hp 
| येने रब उत्तर नहींदिया | fea होता देख; 


ह... गया है at और कहा--'कुमारजी ! चलिये) 
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निद्रासे सचेत हुए प्राणीके समान सजग होकर श्रीराम- 
चन्द्रजीने कहा--'मतिमन्दो | कौन किसका पिता हे ? मेरे 
न पिता $ न माता है, न माई हैं, न मित्र हैं, न राज्य है | 
यह सब मिथ्या जंजाळ है, जिसमें पशुओंके समान जीव 
Suet हैं ।? : 


मन्त्रियोने श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको यथावत्‌ महाराज 
दशरथके पास पहुँचाया और निवेदन किया--महाराज | 
श्रीरामचन्द्रजी तो बढ़ी भारी चिन्तामें निमग्न ह | किसीकी 
कुछ सुनते ही नहीं | फल-फूछ, भोजन-व्र इत्यादि लेकर 
जाओ तो कह उठते हैं--'क्यों छाये ! किसने मेंगाया था ! 
ले जाओ! अब कभी मत लाना !' माताजी मणिजड़ित 
आभूषण इत्यादि देती हैं तो इधर-उधर रख देते हैं अथवा 
किसी दीन-दुखीको दे देते हैं। अन्तःपुरकी ख्ियोंसे तो 
बात भी नहीं करते, उन्हें तो वे विषवत्‌ समझते हैं | जहाँ 
बैठते हैं बेठे ही रह जाते हैं, उठनेका नामतक भी नहीं लेते | 
हम लोग जब याद दिलाते हैं तब ज्ञान-ध्यान; सन्ध्या-भोजन 
इत्यादि करते हैं | महाराज ! उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता | अपने इस त्यागका भी उन्हें अभिमान नहीं है | 
जब कमी मौजमें आते हैं और गाते हैं अथवा कुछ बोलते 
हैं, तब कहते हैं--'न यह राज्य सत्य है, न यह जगत्‌ सत्य 
है, न माई सत्य हैं; न मित्र सत्य हैं | मुझे न राज्यकी इच्छा 
है और न इन्द्रियविछासकी |” 

यह वृत्तान्त सुन महाराज दशरथ व्याकुल हुए) परन्तु 
विश्वामित्रजीने हर्षित हो कहा--'राजन्‌ | आप धन्य हैं; 
जो भ्रीरामचन्द्र-ऐसे पुत्र आपको मिळे हैं। वेतो बड़े 
विवेकी और परमञ्चानी तथा जीवन्मुक्त हैं । हम अवश्य 
उनका रोग दूर करेंगे ।! 

राजाने फिर मन्त्रियोंकी ओर संकेत किया ओर कहा-- 
“त्रियो !जाओ और भीरामचन्द्रजीसे कहो कि विश्वामित्रः 
जो आये हैं | राजसमामे बैठे हैं औरआपको बुलवाया हे l 

मन्त्रियाने विश्वामित्रजीकी आशाका पाठन किया | 
विश्वामित्रजीका नाम सुनते ही भ्रीरामचन्द्रजी भाइयोसहित 
दौड़ आये और पिताजी वशिष्ठजी) विश्वामित्रजी तथा अन्य 
प्रणामकर महाराज दशरथकी गोदर्मे जा बैठे । 

औरामचन्द्रजीकों आया देख, वशिष्ठजीने आशीवोद 
दिया और कहा भरीरामचन्द्रजी | आपने विषयरूपी 
in विजय प्राप्त कर ली है ओर उन्हें बशमें कर लिया 


ag 
` आपका AAS हों ।! 
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इसके पश्चात्‌ विश्वामित्रजीकी बारी आयी । उन्होंने 
भी आशीर्वाद दिया और कद्दा--“श्रीरामचन्द्रजी ! कहो 
तो, आपको क्या दुःख है ! हम उसे दूर करेंगे |’ 

अपने अभीष्टकी सिद्धि होते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा--हे सुनीश्वर ! महाराज दशरथके घरमें जन्म लेकर 
मैंने बालक्रीड़ा की, यशोपवीत धारण किया और ब्रह्मचर्यादि 
ब्रतोंका पालन कर चारों वेद तथा Bel MA अध्ययन 
किया, तीर्थोंकों गया; SAA; दान-पुण्य, तप-ब्रत इत्यादि 
किये; चारों धार्मोंकी परिक्रमा की और क्रम-क्रमसे बड़े होकर 
संसारके सभी सुख भोगे । मुझे तो ये सब मिथ्या प्रपञ्च 
और जीके जंजाळ प्रतीत होते X इनके रगड़े-झगड़ेमें 
मेरा मन नहीं लगता | इनसे मेरा चित्त ऊब उठा है | 

“यह्‌ संसार मनकी कल्पनासे उपजा है | मनका कोई 
आकार नहीं है | वह भी कल्पित और मिथ्या है । कल्पित 
मनकी कस्पनासे उपजा हुआ यह संसार भी कल्पित और 
मिथ्या है । 

“मन इन्द्रियोंका दास है | वह इन्द्रियोंके विलांसके लिये 
ही सांसारिक भोगोंको सत्य समझकर उनके पीछे दौड़ता 
है । वह इस बातको भूल जाता है कि संसार और उसके भोग 
WIM जलके समान असत्य और भ्रमोत्पादक हैं | 


“विषयवासनाको ही भोग कहते हैं | विषयोसे प्रेम करने- 
का नाम बन्धन है और विप्रयोको त्याग देनेका नाम मोक्ष है । 

“मनके सङ्कल्प अर्थात्‌ वासनाओंसे संसार बनता है | 
चौरासी लाख योनियोंमें चक्कर लगानेका नाम संसार है | 


“शरीर वासनारूप है । वासनाके बलसे ही वह स्थित 
है । पुत्र, भाई, बन्छु, स्री इत्यादि सब वासनारूप हैं और 
उसीके पाप और पुण्यकी बासनासे स्थित हैं । area न 
कोई किसीका पुत्र है, न बन्धु है और न बान्धव इत्यादि 
है | वासनाके क्षय होते ही शरीर गिर पड़ता है और मृतक 
हो जाता है। सम्पूर्ण अनर्थोंकी जड़ वासना ही है। 
अञ्ञानियाँकी वासना रससहित होती है। इसीलिये उन्हें 
जन्म लेना पड़ता है। ज्ञानियोंकी वासना रसरहित होतो 


? इसलिये उनका जन्म नहीं होता। वासनाओंका क्षय 
ACA द्वारा ही होता है | 


¢ 
वासनाओंकी जड़ ऐश्वर्य है | वह है बड़ा सुन्दर, परन्तु 
महा अनथकारी है। उसके प्राप्त होते ही दया, धर्म; 


à 
वैराग्य, कोमलता, क्षमादि सद्गुण विदा हो जाते हें और 
मनुष्य अन्धा हो जाता है। सब कुछ प्रात होनेपर भी 
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बह और अधिक प्राप्त कर हेनेक्े RE 
उस समय गर्व, 
लेते हैं । है. 
अहार यह और पल बैस |. 
होते ही तृष्णा बढ़ जाती है | aurere | 
आकर घेर लेते हैँ । उस समय जीवको वहा कव) | | 
और वह शोकसे व्याकुळ होता हे En कप | MA 
होकर मनुष्य जो कुछ दान-पुण्य, well इ | 
करता है अथवा जो कुछ लेता-देता है वह सव गय!) | 
क्योंकि उससे परमार्थकी सिद्धि नहीं होती। fom | ` 
नर और नारीके मुरदा शरीरका श्वान मक्षण करे है | : 
प्रकार तृष्णा सबका भक्षण कर रही है | अतः हे खश! | ' 
बिना आत्मज्ञानके सब मृतकतुल्य हैं| 4 

“शरीर मह्या अपवित्र है । वह तो अखिल हक |, 
रुधिर-मूत्र-विष्ठादिरूपी गारेका बना है। उसे अठ | , 
रूपी श्वपच, तुष्णारूपी पिशाचिनी और अरनी 1. 
मोहादिरूपी पुत्र इत्यादि अनेक अपवित्र व को 4 
और बह मांस, आँत, मळ इत्यादि अपवित्र R 
है । उसीकी संगतसे मान-अपमान, A प 
भन्ति, मोह-शोकादि विकार उतन्न हैं i. 
युवा और जरा अवस्थाए प्राप्त होती ह Y | 

“बाल्यावस्था जड और महा दुद ie i 
अवस्थामें AHA होनेके कारण जीव कहर { 
बालक कमां रोता है, कमी हँसता है कमीच q 
उकड़ा भून दो; मैं a HATE 
दो, मैं खेळूंगा। और TE 
जैसे गरुड़को देखकर सर्प डरता है | it 

ध्युवावस्था परम शरु है (इ 
कामरूपी पिशाच आ घेरता है। A तेशी ? 
हेत स्रीकी वाञ्छा होती है। जो नांत, OR 
लगती है; परन्तु यथार्थमें वह अखि, दित ग ती 


विष्ठा इत्यादिका परर ६१ p आई ae र 


अहङ्कार आदि giq e+ | 


जायगा या पञ्च-पक्षी ee 
संसारकी जननी है | Re 
निकालकर मार डालता दै उ बर्ष 
को अभिज्ञानसे विमुख के. HETA । 
भ्रमण करवाती 21 ली. Uy 
कामपरतन्त्र ote लिये उ 


विषरस भरा कनक-घट जैसे । 
या महादुःखदायिनी है। सम्पूर्ण दुःखींका आक्रमण 
ही अवसाम होता है | शरीर दुर्बल हो जाता है | 
| paia शक्ति क्षीण पड़ जाती है; कमर झुक जाती है, 
| gag निकल आता है। ल्ली-पुत्रादि उसे देखकर हंसते हें 
और उसका अपमान करते हैं, Alas कि वृद्ध बेळकी 
| fat त्याग भी देते हैं और मौत तो सदैव उसके 
| हमने खड़ी रहतो हे | | 
| ae महाबडी, महाक्रर और महापराक्रमी 2 | 
| ua दिखायी दे रहा हे सब उसका आहार है | 
| उके सामने कोई नहीं ठहरता और न वह किसीपर 
| खा करता है। सम्पूर्ण विश्वको एक ग्रासमें भक्षण कर 

| रेत है उसके हाथसे वचना बड़ा कठिन है | 
5 हैमुनीश्वर ! स््री-पुत्र-कलत्र इत्यादि सब अनित्य) मिथ्या 
| १।जवतक यह शरीर स्थिर रहता है तभीतक वे भासते 
| शरीरके पात ।होते ही सव-के-सब न जाने कहाँ बिला 

चां ह्‌ | 
|. iii पदार्थोके संसर्गसे बुद्धि मलिन हों जाती है | 
| वाको दूर करनेके लिये आत्मज्ञानरूपी चन्द्रमाको 
| a आवश्यकता है । हे मुनीश्वर ! जिसका 
कह न है उसपर संसारी बासना अपना 
मारो त्याग = le a मैने पब और 
* मक्‍सागर पार करने र निरहङ्कार तथा, 

का विचार किया है ।? 


औरामचन्द्र ik ~ 

mpi जीके उपयुक्त परमोत्तम वचनोंको सुनकर 
तक aa ९ नर-नारियोंको वैराग्य हो गया | 

: रपक्षा भी संसारको असत्य समझने लगे। 


! B Taa त्कार दे 
| भोस h हि = देख विश्वामित्रजीनी कहा-- 
सेभ = vs सब कुछ जान लिया है और मेरे 
Rg भी शेष नहीं छोड़ा । अब आपको केवल 
हन कर र कता, | -इसलिये' जो कुछ कहता हूँ 
र र | श्रीरामचन्द्रजी ! भोगकी इच्छा 
N an नाम बन्धन हे । भोगोंकी वासना 
देती है ae है । ज्या-ज्या जीवको भोगकी 
की tatai वह नीचा होता जाता 2 | 
होते ही जीव गरिष्ठ हो जाता है; 


' NT Sea) Ne है 
Bog. Ra माति होती हे । 


डी 
Ei 


क विरागीराम s | ‘ 
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“जञानीलोग किसी फलकी इच्छा नहीं करते, इसीलिये 


* भोगोंको त्याग करते ही उनकी विषयवासना आपसे आप 


दूर हो जाती है | जिस प्रकार सूर्योदय होनेसे अन्धकारका 
अभाव हो जाता है उसी प्रकार हे श्रीरामचन्द्रजी ! आपको 
भोगकी इच्छा नहीं रही । अब तो आप विश्राम चाहते 
हैं। भगवान्‌ वशिष्ठजी रघुवंशकुळके गुरु और जिकालदर्शी , 
तथाः परम ज्ञानी' हैं उनके उपदेशसे आपको विश्राम 

मिलेगा । अब वे ही आपको उपदेश देंगे।? 

विश्वामित्रजीके आदेशसे वशिष्ठजीने महाराज दशरथकों 
मोक्षमार्गका उपदेश दिया, उसका सारांश यह है-- 

“राजन्‌ | यह सम्पूर्ण जगत्‌ संकल्पमात्र तथा वासनामय 
है । जेसी दृढ़ वासना होती है वैसे ही रूप हमें भासते हैं । 
पुत्र-कलत्र, वन्धु-बान्धव इत्यादि जीवके पाप और पुण्यकी 
वासनाओंसे स्थित हुए हैं | वास्तवमें न कोई किसीका पुत्र 
है, न बन्धु हे न बान्धव | यह सब कल्पनामात्र है। « 

‘age पुरुष यदि किसी एक पतित्रता Sat पत्नीरूपमें 
पाना चाहे और उसके पानेकी भावनाको इढ़ करें तो उन 
पुरुषोंकी भावनाओंकी ही उस Slat रूप धरकर उन 
पुरुषोके सामने आना पड़ता है। और वे लोग उनको 
वही एक त्री समझ कर ग्रहण करते हैं | 

“जगतूके सत्य भासनेसे ही नाना प्रकारकी भावनाए दृढ़ 
हो गयी हैं । इसलिये चित्तको वहाँसे हटाकर ओर उसे 
अन्तर्मुख करके आत्ममावना दृढ़ करनी चाहिये | आंत्म- 
भावनाके ES होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है ओर आत्म- 
ज्ञानकी ग्रासि होती है | 

(इश्वर आत्मा तथ; परमदेव हैं । विवेक उनका दूत है | 
वेदोंका अध्ययन, प्रणवका जप, और चित्तकी एकाग्र 
करनेसे आत्मदेवकी प्रसन्नता प्रात होती है और आत्मदेव- 
की प्रसन्नता प्रास होते ही विवेकका उदय होता al 
विवेक चित्तरूपी TAR मारकर तथा वासनारूपी मलिनता 
दूर करके जीवको परमदेवके पास ठे जाता है और जीव 
परमदेवके दर्शन पाकर परमानन्दको प्रात होता R | 

(कामनारहित झमकर्म करनेसे aren. शुद्धि 
होती है| केवल दान-तप बतः करनेसे ही 
आत्मपदकी प्राति नहीं होती | 

(आत्ममावना जाग्रत्‌ होते ही आत्मपदका अभ्यास 
करना चाहिये। इस प्रकार अभ्यास करते-करते जब 
आत्ममावना दृढ़ हो जाती है तब आत्मपदकी प्रासि होती 
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है, जगत्‌की सत्यता नष्ट हो जाती है, और जीव निःशङ्क 
हो व्यवहार करता हुआ भी झान्त रहता है | 

धअहड्जारका त्याग करो, तभी स्त्यागी होओगे; 
इसीका नाम महात्याग है और यही वेदान्तका सार है | 

प x x 

“प्रिय राजकुमार ! जो कुछ मुझे कहना था सो कहा; 
यह सार-का-सार आत्मंपद 21 आपने इस सर्वोत्तम 
अविनाशी परमपदको पा ल्या 21 अब आप निःशङ्क 
हो विचरिये ।? 


TR 
प्राचीन अद्वेतवादके साथ शाङ्करके अद्वेतवादका सम्बन्ध 


(लेखक--मद्दामद्दोपाध्याय Yo श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० To ) 


अद्वैतवाद AAA अति प्राचौनकाळसे प्रचरित 
है | उपनिपदोमें यत्र तत्र अद्वैतपरक श्रुतियाँ देख पड़ती 
हैं | मन्त्रसंहिताओंमें अद्वेतमतप्रकाशनका अवसर न 
रहनेपर भी जहाँ-तहाँ प्रसंगतः उसका स्पष्ट आमास 
दृष्टिगोचर होता है । महाभारत आदि ग्रन्थोंमें अम्यान्य 
Tals साथ अद्वेतवादका भी परिचय मिळता है । प्राचीन 
वेदान्तसून्रकारोमें कोई-कोई अद्वैतवादी थे, यह सर्वत्र 
प्रसिद्ध ही है | इसके अनन्तर बौद्धमतमें माध्यमिक तथा 
योगाचारगण अद्वैलवादी थे | इसी कारण बुद्धका एक नाम भी 
अद्वयवादी पड़ा था । वेयाकरण, शाक्त, शेव, ये सभी 


अद्वेतवादको मानते थे। शङ्करके पहले" वेदान्तम भी : 


अद्वेतवाद अपरिचित नहीं था | मण्डनमिश्रने ब्रह्मसिद्धि 
अद्वेतवादका ही समर्थन किया है । दिगम्बराचार्य समन्त- 
मद्रने आप्तमीमांसा ( इछोक २४ )में अद्वैतपक्षका उल्लेख 
किया है-- j 

अद्वतैकान्तपक्षेऽपि इष्टो भेदो विरुद्ध्यते | 

कारकाणां क्रिययोश्व नेक स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥ 

समन्तभद्र TERT प्राचीन हैं | इससे प्रतीत होता है 
कि अद्वेतवाद उनसे ( शङ्करसे ) प्राचीन था, ,इसमें कोई सन्देह 
नहीं है | शान्तरक्षितके तस्वसंग्रह ( ३२८-१२९ )में प्राचीन 
अद्वतमतका वर्णन आया है | कमळशीळने इन लोगोंका 


> a ce 
“अद्वतदर्शनावलम्विनश्वौपनिषदिका:? कहकर उल्लेख किया 
है | शान्तरक्षितका वचन यह दै--- 


नित्यज्ञानविवर्तोंड्य क्षितितेजोजळादिकम्‌ i 
आत्मा तदात्मकश्लेति सङ्गिरन्तेऽपरे पुनः ॥ 


* अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽसुतमइनुते « 


. लेकर श्रीरामन्वन्द्रजी और रुक्ष्मणजीको 


उरे मगर वाह अनन्तर होळ जो य a विकी | 
तसा 

साथ कर दिया और समा विसर्जन at) 
प्रिय पाठकों ! केसा विचित्र उपदेश है। गो 
एक राजमार्ग है जिसके द्वारा इम और आप a | 
चक्करसे मुक्त होकर परमपदको प्रात कर सकते | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हमारा और आपड ऋा | 

करें | वस, अव बोलिये भगवान्‌ श्रीरमचद्धजीड़ी all 
जय !! जय !!! 


f 
| 1 


< 


आहालक्षणसंयुक्ते न Raie दिण. |. 

विज्ञानपरिणामोऽयं तस्मात्‌ सवंः समीक्षते# | 

कमलशीळने इन कारिकाओकी या a f 
कहा है कि क्षिति आदि प्रपञ्चविशान R 
शान्तरक्षितके वचनसे प्रतीत होता है कि उनके मतो 
और परिणाम, ये दोनों शब्द पर्यायवाची है r | 
प्रथम इलोकमें क्षिति आदिको निल al 
दूसरे इलोकमें उन्हे विज्ञानपरिणाम Ze ie. | 
आत्मा नित्यज्ञानरूप है और क्षित आ. पा 
परिणाम अथवा fad है । मवभूंत १ = उक 


विवर्तवादको जानते थे | उत्तररामचरित्म a 
कह्दा है-- ial 
A tat पि प्रविलष 
agoa विवत क्वा 


और परिणाम एकाथक 
विवर्तमभेदात्‌? इत्यादि २७1 अर्थ 
“विवर्त? शब्दक़ा नवीदा 
कुमारिलमट्टने मी श्छोकवा त 
उल्लेख किया दै | योगसि 
kerero @ | यदि इसका a 
( जैसा कि डा० मीखनलार 


न्य । . EE o 
EE किया है ) तो उसके अद्वेतवादको भी 
त अद्वैतबादका ही प्रकारभेद मानना दोगा | : 

एतत ये सब्र अद्वैतवाद एक ` दी प्रकारके नहीं हैं | 
गर्यमिकोका MAAS योगाचारोंका विज्ञानाद्वयवाद) 
il त्रा HATA, वेयाकरणोंका और मण्डनसम्मत 

ma वेदान्तियोंका शाब्दाद्दयवाद--यद्यपि ये सब 
| द्वाद ही हैं, तथापि इनमें परस्पर कुछ-न-कुछ 
aoa है | TSX तथा शङ्करके परमगुरु आचाय गोडपाद- 
| दा प्रचारित अद्वैत इन सब अद्वैतवादोँसे किसी-किंसी अंशमें 
prem? | gate aiia किसी मतका प्रभाव age 
| स्पर पड़ा है या नहीं, यह कइना कठिन है | परन्तु अन्य 
| म्रा प्रभाव माननेपर भी यह अवश्य ही स्वीकार करना 
| ग : शङ्करमतका अन्य मर्तोकी अपेक्षा असाधारण 
य है । 


| , किसी-किसी पण्डितका विश्वास है कि झाङ्कराचार्यने 
| oN अनुसरण करते हुए ही बौद्धमतका खण्डन 


गायाबादमसच्छाखं प्रच्छन्न बौद्धमेच च। 
N पौराणिक वचन Fat मतके परिपोषक हैं | 
| ay गोडपादकी कारिकाका विशेष- 
| ओपन ज्ञात होता हे कि यद्यपि यह ग्रन्थ 
ब, ann TENS स्थापन करनेके लिये ही Hae 
| i, a तथा भाषामें यह आदिसे अन्ततक्र 
| भके (न प्रभावसे भरा पड़ा है। इस नयमे 
| गॅस, इन ae sae नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति 
| T उल्लेख है-- 


कप नास्तोति नास्ति नास्तीति वा पुनः | 

चरेयश्चतस् भाव राबृणोत्येष बालिः ॥ 
शनि य ngatai aaga: । 

येन ष्टः € 

शेगेका सारा दृष्ट स सवदृक॥ 

ce यह हे कि आत्मा सत्‌, असत्‌) सदसदु- 
भरित ह, दिलक्षण--इन चार कोडियोमेसे किसी 

स्पृष्ट & कारयाम 

क जिस्हों a है। इस प्रकार चतुष्कोटिविनिमुक्त 

: गने माष यो ग्य हें । गौडपादसे बहुत पहले 

जज सा पमिककारिकामें यही बात कही थी-- 

| wae _ चाप्यजुभयात्मकम्‌ | 

4 तत्त्व माध्यमिका विषुः ॥ 


`A ` 
* प्राचीन अद्वेतवादके साथ WET अद्वेतवादका सम्वन्ध x 
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६११ 
Se 
गौडपादकी उक्ति नागार्जुनके इस वचनकी प्रतिथ्वनि-! 
मात्र है | नागाजुन ओर गोडपाद दोनों ही परमार्थतत्त्वको 
चत॒ष्कोटिविनिमुक्त कहते हैं | इसीका अनुसरण करते हुए 
नेषधकार Meta मी कहा है-- 
arg प्रयच्छति न पक्षचतुष्टये तां 
तछ्ञामशंसिनि न पञ्चमकोरिसात्रें । 
श्रद्धां दधे निषधराइ विमतौ मताना- 
मद्वेततत्त्व इव सत्यतरेऽपि लोकः ॥ 
(ao 221 ३६ ) 
अद्वेतिरिरोम्रणि खण्डनखण्डखाद्यकार औहृषने अपने 
नैषधचरितमें ( २१ | ८८ ) बुद्धका भी विधूतकोटिचतुष्क 
तथा अद्वयवादीरूपसे वर्णन किया दै#। इस वणनके 
अनुसार झूत्यवादीका AA अथवा तत्व ओर आचार्य 
गौडपादका आत्मा प्रायः एक ही प्रकारका है | इन 
समालोचकोका यह भी कथन है कि गोडपादका अजातवाद 
भी नागाजुनरचित माध्यमिककारिकामूलक ही है। 
नागाजुनने कहा है-- 
न eat नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः | 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः कचन केचन ॥ 
( मा० का० १।७) 
( देखिये--मध्यमकद्रत्तिः ए० १२, Bibliotheca 
Buddhica म Professor Poussin का संस्करण ) | 
गौडपादने अळातशान्तिप्रकरणमें कहा है-- 
खतो वा परतो वापि न किब्निद्रस्तु जायते । 
सदसत्‌ सदसद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते ॥ 
माध्यमिकरमतमें परमार्थतत्व जेते मन) वाक्य और 
प्रपश्चके अतीत है; Tad भी इस अंशमें ठीक वसा ही 
है । सब वस्तुओंका मायिकत्व और स्वाप्नत्व दोनो aati 
समानरूपसे माना गया है । सत्ताका पारमार्थिक तथा 
व्यावहारिकरूपसे विभाग जो शङ्करदशनमें मिळता है; वह 
बौद्धदर्शनके आधारपर ही प्रचलित हुआ प्रतीत होता है । 
बौद्धोंका परमार्थसत्ता तथा व्यावहारिक सत्ता- इस TAI 
सत्ताभेद अति प्राचीन पाळीसाहित्यम ही मिलता RI यह्‌ 
भेद और किसी दशनमें नहीं है। इससे अतिरिक्त 
annie ऐसे सर e ऐसे पारिभाषिक झब्दोका प्रयोग मिलता 
ह एकचित्तततिरद्यवादित त्रयीपरिचितो TSA । 
पाहि मां विधुतकोटिचतुष्कः पञ्चबाणबिजयी TERARI 
( नैषध० च० १९॥ ८८) 


६१२ 


प S 


हे जिनका उल्लेख केवल बौद्धदर्शनके ग्रन्थोमें ही है | इन्हीं 
सब्र विषयोंका सूक्ष्मरूपे पर्यालोचन करके आधुनिक 
पण्डितोने सिद्धान्त किया है कि शङ्करददीन बोद्ध झूत्यवादका 
औपनिषद संस्करणमात्र है । 

पक्षान्तरमें किसी-किसीका यह मत है कि अति प्राचीन 
शिवाद्वयवादका अवलम्त्रन करके शङ्कराचार्यने अपना मत 
स्थापन किया था । प्रसिद्धि है कि उन्होने सूतसंहिताका 
अठारह बार आलोचन करके शारीरकभाष्यको रचना 
की थी 

तामष्टादशधालोच्य शङ्करः सूतसंहितास्‌ | 

चक्रे शारीरकं भाष्य सवंवेदान्तनिर्णयस्‌ ॥ 

सूतसंहिता प्राचीन शिवाद्वैत-सम्प्रदायका ग्रन्थ है | 
इसके भाष्यकार माधवमन्त्री सुप्रसिद्ध शेवाचार्य क्रियाशक्ति 
पण्डितके शिष्य थे। agè दक्षिणामूर्तिस्तोत्र और 
सुरेश्वरकुत उसके वातिकके अवलोकनसे ज्ञात होता है कि 


—— SEN 
वेदिक साधनामें वेदान्तका स्थान 


( रेखक--श्रीमिंत्रसेनजी ) 


वेदका आरण्यक ' भाग उपनिषद्‌ ही है । वेदान्त 
अर्थात्‌ वेदका अन्त, सार या समाप्ति उपनिषद्‌ ही है | 
अर्थात्‌ उपनिषद्‌ और आरण्यक आदि बेदके अन्तिम भाग 
हें जिनमें आत्मा, परमात्मा, जगत्‌ आदिके सम्बन्धमें 
निरूपण किया गया है । यह ब्रह्मविद्या, अध्यात्मज्ञानकाण्ड 
वेदान्त ही है | 
वेदके तीन काण्ड हैं--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
और ज्ञानकाण्ड | इनके अनुसार साधनके भी तीन अङ्ग 
हैं-कर्म, उपासना और ज्ञान | कठोपनिपद्में ये ही तीन 
साधन वैराग्य, अभ्यास और ज्ञानके नामसे कहे गये ela 
मोक्षके देनेवाले हैं । जिस तरह योगसिद्धिके घारणा, ध्यान 
ओर समाधि तीन साधन हैं, उसी तरह भक्तिकी सिद्धिके 
भी भवण, मनन और निदिध्यासन, तीन साधन हैं । इन 
i अन्त या फल एक मोक्षसिद्धि ही है | वेदान्त या 
प a प्रथम साधन वैराग्य कमंकाण्डकी ही पूर्णता 
| कमकाण्ड क्या है! यज्ञ करना, दान देना और 
अध्ययन करना इत्यादि। इन यज्ञोंसे ही उपनिषदका आरम्भ 
* Ts the Adwaita of S 
of Mythic Society, Vol, 
झङ्करके अद्वेतवादका आधार बौद्धोंका 


$ अविद्यया we diet विद्यया५सतमडचुते # 


z gai 
hankar Buddhism in disguise’ gii देखानेका प्र 
24, No. 1 -2, July-October, 1935 ) m हे । 
विशानवाद या शून्यवाद नहीं किन्तु अति प्राचीन अतवार 
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शिवागमके साथ शङ्करका विशेष tee | 
TSE अद्वेतशिवागमक्रे प्रभावस्ते ae hay 
आश्चर्यजनक बात नहीं है ae | | 
इन सव अद्वेतसिद्वान्तांका शान TRA बकनर. 
और यह भी सम्भव है कि इनमेंसे Fach eral 
प्रभाव भी थोड़ा-बहुत उनपर पढ़ा हो। दिनु र. 
इनमेंसे किसी मतका अबलम्बन करके अपने ael 
प्रचार किया, यह मानना किसी प्रकार मी सात झह l 
सकता | शाङ्करके सहृश महाज्ञानी तथा महायोग [| : 
ऐसा क्यो करने लगे ? देशमें जिस समयके ml 
जिस प्रकारके भावों तथा पारिभाषिक शरदो | : 
रहती है, उस समय बनाये गये ग्रन्थामें तथा ति 
( विचारशील ) व्यक्तियांके चित्तमें उनका wig] ` 
प्रभाव पड़ता ही है | यह वस्तुतः शानपूर्वक आदम | 
व्यापार नहीं है | । 


होता है । फलकी कामनासे रहित यश वैराग्य ही प 1 
दान क्‍या; आत्मदान ही वैराग्य है; व्या 
परे आत्मविद्या वैराग्य ही है | इस परकार 
कर्म वैराग्यरूप ही हैं। कठोपनिषदूर्म यह कर 
समझाया गया है कि वाजश्रवाके पुती त भो 
अपना सारा धन दे दिया | परन्ठ ऐश ai 
उसने मोक्षसाधनके लिये नहीं किया | : 
उसके पुत्र नचिकेताने पापरूप देखा 
इवन--आत्मदान देकर पिताका 
इस आख्यायिकामें यमराजने न 
जिनमें पहला वर Hee ea 
साधकमे वैराग्यरूप कमं हो i 
हे जिसमें फलकी कामना नह्दो।%', 
धर्म हे । वैदिक यज्ञादि सरकी 
परन्तु वेदके AIA वाग 
वैदिक उपासना सुखरूप ail 
अभ्यास स्वर्गदायक है गर्द 


A 
| 


Er > >> क > ~ 
sty sth G4 dl “8. Gi Ci Ol lf 2 ai Hd 


| 
हुल इच्छाके साथ दुःखरूप और स्वर्ग अभ्यासक्र 
if "डि सिद्ध है । उससे आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, 


| eal शान हो जाता है | 
वैदिक शान कर्मकाण्डकी पूर्ति है और वेदान्तका ज्ञान 
| तयी पूर्ति दै, मोक्षसिद्धि दे । इस प्रकार वेदान्तके 
।| हान वैराग्य, अभ्यास और ज्ञान ही हैं । इन साघधरनोकी 
i| {मि वाल्मीकिजी महाराजने की | अभ्यासके उद्देश्यसे 
| उना कर्मरूप जीवन-वैराग्यकों प्राप्त होना और फिर गहरे 
$| अम्याससे उनके पूर्ण ज्ञान या मोक्षसाधनमें परम सिद्ध होना 
| प्रिद ही है। ये तीनों साधन अपनी सत्तासे साधककी 
| amend सत्य हैं | आत्मज्ञानकी सिद्धिमें वैराग्य और 
| अभ्यास मी साथ ही हें । आत्मसत्ताके अभावमें वे कहाँ 
| Wl ates वैराग्य ही बीज और अभ्यास उसका पालन- 
| पण ओर वृद्धि करनेवाला तथा फलने-फूलनेमें सहायक है 
| स शन उसकी पूर्ति और उपकारका फैलाव है। इस तरह 
| भं ही wat साथ-साथ रहती हैं । वैराग्य अभ्यासमें 
॥ र अभ्यास ज्ञानमें समाया है | 
RA ्रीपतञ्जलिजीके योगदर्शनमें सूत्र है-- 
ग्याभ्यां तन्निरोधः | (१॥ १२) 


tye (१) 
क पड है, स्वातिदूँद इक पेय । 
बा a रामको, संतजनन पाथेय ॥ 
RR धवरावके समयमें रामशासत्रीजी एक 
और RT हो गये हैं। श्रीरामझाख्री इतने पवित्र 
RI स्मा न्यायाधीश थे कि उनका चरित्र 
| अपने चरिजके समझा जाता था । विशेषतः 
तिक्रा „ यक्ष उदाहरणसे उन्होंने अपने देशः 
Shoe उपकार किया | उनके जीवनकालमें ही 
अती थो) ` लोग बड़ा आदर करते और वह पुष्ट समझी 
Mir शिग्र समयकी पंचायतोंके फैसले, जिनमें 
ant! जोकसेवा । जाती थीं, आज भी प्रमाण माने 
। Tay रिभ के लिये उनके उज्ज्वल चरित्र और 
| ना Se मभावने सब श्रेणियोंके लोगोंकी दशा 
UE किया था | बड़े-सै-बड़े आदमियोंके 
एक नमूना था। अपराध या भूल 


घरमें एक दिनसे आं 
वे इतने धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे कि जब खा 
माधवराबके भाई और 


नारायणरावकी हृत्यामे भाग 
प्रायश्षित रामशाजीसे पूछ, तो उन्होने बड़ी 


निर्भाकतासे कहा कि 'इस पापका प्रायश्चित्त तो तुम अपने 
प्राण देकर ही कर सकते हो; क्योंकि अपने भावी जीवनमें 
यह पाप तुमसे और तरह नहीं घोया जा सकता और 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Vatanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त & ६१३ 


IIIS 


अर्थात्‌ ‘अभ्यास और वैराग्यसे वृत्तियांका निरोध होता 


है ।? इसमें भी यही सिद्धान्त है कि अभ्यासका आरम्म 


वैराग्यमें होता है और फिर वह तीव्र हो जाता है । मुख्य 
तो अभ्यास ही है-- 


करत करत अम्यासके, जडमति होत सुजान | 
रसरी आवत जात तें, सिळूपर होत निसान ॥ 
मानो यह अभ्यास ही ज्ञानकी सिद्धि है | इसमें वैराग्य 


होना आवश्यक है, फिर ब्रह्मज्ञानकी प्रात्ति होती ही है | 


सांख्यदर्शनमें इसी वैराग्य और अभ्यासकों पुरुषार्थ 


कहा है | पहला ही सूत्र है-- 


अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथः । 
अर्थात्‌ त्रिविध दुःखोंकी अत्यन्त निबृत्ति ही अत्यन्त 


पुरुषार्थ हे | यह अत्यन्त पुरुषा वैराग्यसहित अभ्यास ही 
है जिसमें केवळ एक करना ही करना है; अपना जीवन 
और कर्म एक हो गया दै, जिसमें लेशमात्र भी कोई कामना 
या फलकी इच्छा नहीं है | यही वेदान्तका सिद्ध साधन) 
ब्रह्मविद्याकी पूर्णता है | ऐसे कर्ममें लग जाना, ऐसे चिपटे 
रहना कि अपना सम्पूर्ण जीवन ही अर्पित हो जाय) यह 
गहरी सिद्धि प्रभु अपने-आप ही पूण कर रहे हुँ । 


stt 
सच्चा ज्ञानी ओर सच्चा भक्त 


छेखक--महात्मा श्रीबालकरामजी विनायक ) oe 
ae करनेवाले बड़ेसे-बड़े आदमी भी Taree नामसे 
भयभीत हो जाते थे यद्यपि बड़े-बड़े पदाधिकारी तथा 
घनवानोंने उन्हें रिश्वत आदिका लोम दिखाया; परन्तु वे 
अपने चरित्रसे कमी नहीं गिरे) 
वालेको दुबारा उनके पास जाकर 
जिक्रतक करनेका साहस न हुआ 
ईमानदारीके free आवाज 
अत्यधिक सादा था। उनका यह 


और एक बार लोम देने 
कर लोम देनेकी बातका 
| न कमी क्रिसीने उनकी 
उठायी | उनका रहन-सहन 
हृ नियम था कि वे अपने 
fram लिये खानेको नहीँ रखते ये | 


उत्तराधिकारी 
लेनेके अपराधका 


६१७४ 


फलेगा | रही मेरी वात, सो में अपने लिये तो यहाँतक कह 
देता हूँ कि जबतक शासनकी वागडोर तुम्हारे हाथमें है, 
तबतक मैं न तो तुम्हारी नौकरी स्वीकार करूँगा और न 
पूनामें पैर ही रक्‍खू गा ।'# अपनी इस बातपर वे अन्त- 
तक कायम रहे ओर वाईके पासके एक गाँवमें अपने 
जीवनके शेष दिन उन्होंने एकान्तवासमें बिता दिये | 


Set दिनोमे, जब शास्त्रीजी ऐकान्तिक भजनमें 
संलग्न थे, तिलहरनरेशने अपना मन्त्री एक खरीतेके 
साथ भेजा | शास्तरीजीको उनसे मिलनेका अवकाश नहीं | 
मन्त्री महोदय उसी गाँवमें टिक गये । प्रतिदिन हाजिरी 
देते थे, किन्तु भेंट नहीं हो पाती थी । इतनेमें राजपरिवार 
qash सहित वहाँ पहुच गया.। तम्बूमें डेरा पड़ा | 
२८ माच सन्‌ १७५७ को सन्ध्या समय शास्त्रीजीको समाधि 
भंग हुई और उनके बड़े-बड़े नेत्र खुळ गये, कोमळ 
कमलके सदृश विकसित हो गये | इसकी सूचना वहाँ तुरत 
फेल गयी | दर्शनके fet लोग टूट पड़े | सबके लिये 
झराखा-दशन खुला था । तिलहर-राजपरिवार भी यथा- 
समय झरोखा-दर्शन कर गया । परन्तु उसकी इच्छा थी 
mA मिलकर अपना दुखड़ा रोनेकी | संयोगवशात्‌ 
अवसर मिल गया । सन्त्रीने खरीता खोलकर और उसे 
TER खुनाया | उसमें लिखा था--५न माळूम, किस 
कमविपाकक्रे कारण युवराज इन्द्रदमनको गलितकुष्ठ हो 
गया हे और युवराज्ञी पक्षाघातसे डज हो गयी है | 
ENRE इसपर विचार कीजिये और बताइये कि किस 
पापक्रे कारण ऐसा हुआ और उसका प्रायश्चित्त क्या है! 
किस उपायसे ये कठिन रोग दूर हो सकते हैं ? चिकित्सकॉ- 
ने जवाब दे दिया है। वे कहते हैं कि पूवजन्मार्जित 
पापका प्रायश्चित्त हुए बिना ओषधि काम नहीं करेगी |? 
अनन्तर दीवानजीने कह्ा--“इस खरीतेकों लेकर आये 
मुझे बहुत दिन हो गये | इसके पहले इसे निवेदन करनेका 


T पवित्रात्माके दर्शनसे ही पाप कट जायगा; 
परिवार भी यहाँ आ गया है; उसे कृतार्थ कीजिये ।? 


शास्रीजीने सब सुनकर इतना ही कहा--मैं कोई 


सिद्ध : = rf 
सद्ध पुरुष नहीं हु | आपहोक्री तरद जन्मभर मन्त्रीका 
काम करता रहा हूँ। इस 


चद्धावस्थामं — E ईट ret अवकाश लेकर लेकर 


* अप्टडफका मराठा इतिहास---खण्ड २, Jo २०८ 


० 
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* अविद्यया ae तीत्वां विधयाउसतमइनुते # 


= ret =. कारण न तुम और न तुम्हारा राज्य ही अब फूले- भगवद्भजनमें कालक्षेप कर रहा हूँ | मुझे त | 


प कर रहा हूँ Way 
रे तो केक | 
का भरोसा है । मेरे परमार्थपथका यही ए की 
a ~ में ews जानता: : Ta } | 
र कुछ में नहीं "मानता | क्वनु मा 
जब आग्रदपूवक आपको और समसत a Tats | 
यहाँ भेजा है तब मेरा कर्तव्य है कि गब | 
सके उनकी भळाईके लिये यल करं | imil 
~ > ~~ AN v 
करूगा आर कळ आपसे निवेदन करूँगा। रापत | 
भी कळ ही मिळूंगा ।? | 


दूसरे दिन शास्त्रोजी राजपरिवारसे मिहे, दुः | 
को साम्त्वना दी । और कहा--मिरे विचा aa] 
सच्चा ज्ञानी ही पुराकृत कर्मोका रहस्योद्घाटन RE 
हे । ओर भगवतूको तत्त्वतः जाननेबाला कोई सवा म! | 
राजकुमार और युवराशोको इस कठिन रोगते हुक | 
है। ये दोनों बातें मेरी सामथ्यक्रे वाहर है। ह आ| 
वता सकता हूँ । वह यही कि साधुसेवात्रत pil ह| 
जाय | यहाँ सदान्रत जारी कर दिया जाय | ग्री | 
जो कोई आवे उसकी सेवा हो । TTA हि | 
जैसे सब प्रकारके पक्षियोंको दाना चुगाते e | 
हंस भो मानसरोवरसे आ ही जाता है उती व "| 
९ [नी 7 सच्चा भक्त भा m| 
है कि एक दिन कोई सच्चा श ए 
यहाँ पघारकर हमें कृतार्थ करेगा | 
रेव तिलहरने साधुसेवानत लेगा हह ल 
महाराजदेव तिलहरन सा नरद adit d 
किया | शास्त्रीजीहीके प्रबन्ध n उसे i ee | 
आदर्शपर उसकी सुन्दर व्यवस्था ह घु रहा ग ‘| 
थे--( १) जितने दिनोंतक जे w (ye 
सकता है | उसकी एकरस रा art | 
सम्प्रदायके साधु बिना किसी 
और सम्मानित होंगे। ( 
युवराज-युवराज्ञीके आरोग्यार्थ आ 
(४) सेवाश्रमसे जाते ती 
जायगा । (५) उनकी चर और 
i जायगे 
साथ सुरक्षित pant 
gal a | 
लाभ उठाया जायगा | zs a é 
गाँवमें सञ्चालित हुआ | 


अवधिमें चारों खेटके १. उनके 


बास्नीजी केवळ ठग 


iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


: तब प्रकारकी सेवा वके ये यती साध. tat ज ह वाणात थे । यहाँकी साधुः 
सा जासि हो गयी | 

(२) 
gaa बिबिध जेंवाइ, AEE ' पग साघुके \ 
हवा करत सुहाइ, प्रतिदिन नव-नव चावसे ॥ . 
तैताति-सेवक-सेवक्रा । कामधेनु सत सरिस सुह ॥ 
अनुष्टानकी समासिके दिन निकट आ गये, परन्तु 
ates रोगियोक्रे रोगकी दद्या ज्यों-की-त्यों हे। नतो 
| सी सचे ज्ञानीने रोगका मूल कारण बताया और न किसी 
नचे कक्ते अपने प्रभातसे आरोग्यता दी प्रदान को | 
शब्नीजीने कुछ उठा नहीं रकखा । प्रतिदिन प्रत्येक साधुके 
पास जाकर सत्संग करना ही उनका नित्यनियम था । उस 
win वे ऋग्वेदके अन्तिम युगळमन्त्रोंको अवश्य 
विचारार्थ उपस्थित करते थे । क्योंकि उनका विश्वास था 
कि जो ज्ञानी उनके तात्पर्यको बता सकेगा वही “गहना कर्मणो 
a को भी समझ सकेगा । वंही ठीक-ठीक वता सकेगा 
कि किस मन्द कर्मका यह दुष्परिणाम है । परन्तु इतने 
g a कितने ही वैदिक विद्वान्‌ संन्यासी आये और 
rahe भी उन मन्‍्त्रोंकी व्याख्या नहीं की। अस्तु; 
a एक प्रकारसे निराश हो गये । वे अपने एकान्त- 
भ्रम | वेठे हुए भगवान्‌ श्रीरामसे प्राथना करने लगे 
à TAN अब धृथ्वीपर सच्चे ज्ञानियोका सचमुच अभाव 
४. ` एसा तो. नहीं होना चाहिये.। क्या वास्तवमे 
te eee 
Rare नारका टेकरियोसे, श्रीवेकुटेशजीके धोरदरेसे 
वया । ये सत्र किसीने भी उन weiter रहस्य नही 
R fare eee लिये वैसे ही डेय एवं दुल्ह रहे 
व रहा | ता धा l समुपस्थित राजाओंक़े fea दुदम- 
पीते होगी | लोगो सुझपर दया कीजिये) नहीं तो बड़ी 
on “a का विश्वास LH उठ जायगा | 
, इसप्रकार यांदा नष्ट हो 'जायगी । 
REST क करते-करते उसी चिन्तामें शास्त्रीजी 
ना है और ग खप्नमें देखा कि सरोबरमें एक कमळ खिला 
Trey ae पंखड्यांपर एक मुनि बैठा हुआ है | 
Rat a | डाळे कुछ जप रहा है | जपकी ध्वनि सुनायी 
भारे ओर... नि उस वातावरणर्मे गूजने लगी और 
क This क सुनायी पड़ने लगी । यहाँतक 
» कण्ठमें और जीममें भी वद अवि 
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RT ff एक A 


हो गयी और वह भो उसे इस प्रकार क्रमशः उच्चारण 
करने लगे-- 
संगच्छध्वं संवदध्वं at मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते॥ 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः | 
खमानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
उच्चारण करते-करते वह ˆ उसी ध्वनिक्रे साथ मुनिक्री. 
सन्निधिमें प्राप्त होकर, अपना अस्तित्व मिटाकर 
उन्हींमे प्रविष्ट होकर एकमन, एकह्ृदय एवं एकाकार 


होगये। | ; 
, दिया हमने जो अपनी खुदीका मिटा, 
FER परदा था बीचमें अब न रहा \ 


रहा परदेमें अब न वह परदानशीं 
कोई दूसरा उसके सिवा Tee 
प्रातःकाळ देखा गया कि भजन-गुफारमे शात्रीजीका 
`A 
शरीर निर्जीव पड़ा हुआ है। समाचार फैल्ते ही कुहराम 


S J 
मच गया । संब लोग दौड़ पड़े । “वड़ा अनथ हो गया 


की आवाज़ चारों ओरसे आने लगी | उसी समय सबको 


arii डालते हुए एक तेजस्वी महात्मा बहो आ गये | 
वे बड़े ही रूपवान्‌. थे। बड़ी-बड़ी आँखे थीं। जपमालिका 
वक्षःस्थलपर झूम रही थी | उनके आते ही phils स्थापित 
हो गयी | सबकी दृष्टि उन्हींकी ओर आकर्षित हो wi | 
वे शात्रीजीके मस्तकको सरश करके कुछ मन्त्र पढ़ने 
git, मालिका उनके .सिरपर स्त दी । वे तुर्त जी उठे। टू 
नरणोंपर पड़े | ये वही महात्मा थे, जिनको शाज्जीजीने 


लनन नहीं, घरघर राजा M \ 


हाट हाट 
धचतुरमुज' बिरही रामके कोऊ एक जगमाहि 0 हे 
महात्मा-'शा्रीजी 1 क्या आप युगलमन्त्रोका अथ 
चाहते b] 
जानना चाहते हें! ; 
,  शाखीजी-'हॉ, मगंवन्‌ ! ऐसी ही इच्छा है। अथे भी 


के 9 
बताइये और संकेत HT समझाइये । डे 
महात्म-'अच्छा) सुनिये | Fata तुम सब मित्र 
भावसे रहो | परस्परका विरोधभाव छोड़ो 4 एक मन 


होकर भाष करो | “निज-निज सनोइत्तिकी गतिविधि एक 


रहने दो । जिस प्रकार अनादि देवता 
ना-अपना हविर्भाग ग्रहण करते हैं) उसी प्रकार तुम भी 


a वैमनस्यको स्यागकर इष्टफलकी मासिकी 


मत-मतान्तरक्रे 
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SS स सबका I ध्यान Tet | अपना निश्चय एक रहने दो । अन्तः- 
करणोंको एक रूपका बनाओ | Get मन समान हों | 
तुम्हारे हृदय एक-से हो; सर्वत्र समानता रहे ।? मन्त्रार्थका 
संकेत तो समाजधारणरूपी सामान्य धर्मकी ओर है और 


amda संकेत पञ्चक्लेशकी निवृत्तिकी ओर 21 
व्यंग्याथका संकेत व्यष्टिसे निकलकर aad साकर 
आत्मेकदृष्टिसे भगवद्भजनकी ओर है |? 

शात्रीजी मन्त्रार्थ और भावार्थ सुनकर कृतार्थ हो गये | 
अनन्तर उन्होंने राजकुमारके रोगका वृत्तान्त. तथा संवत्सर- 
व्यापी साधुसेवाकी चर्चा करते हुए प्रारन्धमोगका कारण 


~ 


पूछा । मुनिने कहा--'चलो, रोगीके पास चलें; उन्हीकि 


सामने कहेंगे |? 

अस्तु, राजपरिवारमें मुनिराजके पधारनेकी व्यवस्था 
हुई । युवराज एवं युवराशीकी दयनीय दशा देखकर 
मुनिराजका हृदय करुणरससे भर गया। वे बोळे--।पाप 
करते हुए, दूसरेको सताते हुए, यदि मनुष्य उसके 
परिणामको सोचे, तो उससे बहुत कुछ बच सकता है; परन्तु 
उस समय उसकी बुद्धिपर ऐसा आवरण पड़ जाता है कि 
नह विवेकश्चत्य होकर जो जीमें आता है कर वेठता है | 
See अहोवछमें एक लक्षाधिपात श्रेष्ठी थे । बड़े शिव- 
मक्त ओर बड़े दानी। गरीबोंके लिये उनका सत्र सदा 
Ser रहता था। समी तीर्थोमे धर्मादाय स्थापित था | 
, उसी पुण्यक्े प्रभावसे सेठजीका जन्म राजकुलमें हुआ हे | 
We युवावस्थाके मदसे उन्मादित होकर उन्होंने अपनी 


दी अनुजवधूके साथ रति की । यह वात उनकी अपनी 
AA नहीं देखी गयी | घरमे कलह उत्पन्न हुआ । अनुज- 


वधूने सेठके सहयोगसे उनकी धर्मपत्नीको खूब पीटा और 
उस बेचारीकों, उसके आठों अंग रस्सीसे कसकर, बाँध, 
उसके मुखमें कपड़ा हसकर, बोरीमें कसकर कूपमें डाळ 
दिया | इसी दुष्कृतिका यह दुष्परिणाम है | सेठ राजकुमार 


है; अनुजवधूसे रति करनेके कारण कुष्ठरोगसे पीड़ित है और" 
युवराज्ञी वदी उसकी अ 


दुर्गति की थी |? इतना कहकर 


i हो गयी 
हेम बड़ पापी हैं, वही 
अपनी करनीका फळ भोग 


बहुत पाप हैं जो आँखोंके सामने नाच रहे हैं | 
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* अविद्यया सुत्युं diet विद्ययाऽस्तमच्नुते % 


कीजिये | : hay > | 


सब इत्तान्त सुनकर और उनकी 
रो पड़े । सुनिराजसे पातकहरणके fax mre 
कॉमळहृदय शास्त्रीजीने आँखोंमें आँसू भरकर | 
“दयानिधे ! राज-कुमार-दम्पतीः --- .... a br 
z5 JJ c निः ` क्क w 
कष्ट FSRA । तब मुनिराजने कहा--'यह गेरी a) 
बाहर है । यह तो किसी मक्तकी कपे ही ताय ta 
तो प्रारब्ध कर्मकी गतिको भगवान्‌ भी नहीं पखर 
चूकि भगवान्‌ भक्तोके पराधीन हैं, इसलिये भत्तके इथ. | 
नुट्टार. विवश होकर अपने नियमोंको बदल देते है za | 
अव किसी सच्चे भक्तकी आवश्यकता है | सो, इत फर | 
भक्त आप छोगोंकों सुलभ हैं | इसी गाँवमें एक से | 
रहते हैं। यदि वे कृपा करके यहाँ पधारें और उन्न पए 
तीर्थ उतारा जाय और इन रोगियोंको पिलाया जागतो ह | 
इनका कल्याण हो जाय। वे गाँवके पश्चिम एक वगौभेखे / 
हैं। धेनु चराते हैं और समयपर घर जाकर मोम | 
आते हैं । ऊपरी दृष्टि तो सांसारिक वस्तुओंपर भस 
जाती है, परन्तु उनका हृदय प्रियतम प्रसुका ही हि 
बना रहता है | उन्होंने सांसारिक इच्छाओं aT ह 
से अपनी दृष्टि फेर ळी है और संवंतोमावसे मावली 
ही कमर कसे हुए तैयार रहते हँ । RAAE 
लड़ा देना ही भक्तका खमाव है | यदि वे इ ! 
तो उसी प्यारेसे बात-चीत करते हैं और यदि ४४ क 
हैं तो उसीसे चाहते हैं । उनका अखण्ड भजन # 
नहीं होता । 
जगतमें उनहींको हे रंग। 
कँकरहटी धरती ae दुःख नहि, सुख 
भक्त प्रेम बस ARR सियबर विह act 
उनका नाम कासी कहार है। वे स ze | | 
की शिष्य-परम्परामें हैं । आशा है pic | f 
उन महानुभावकों आप लोग समझ T व | | 
शास्त्रीजीने आश्चर्यचकित होकर o pa ye | 
ऐकान्तिक भावसे ही रहता ६ Be ain!” al 
नहीं हूँ | हॉ, उन्हें और ys जा A 
AS | 


उन्हें अच्छी प Ad | 

|] f 

उन्हें अमी बुला लाता हूँ ।' यह T aa 
= उसने sA Á ql ih 


` 


एक व्यक्तिने कहा-“मैं उन ड 
चला गथा | वहाँ पहुंचकर ल gi | q 
गाँवमें एक अद्भुत महात्मा आ À 


जके सव पाप-पुण्य वता देते हैं | तुरत चलकर दर्शन 
इर ढीजिये, नहीं तो उनके चले MAK पछताना पड़ेगा | 
भक्तजी उस व्यक्तिके साथ बिना किसी ननु 
न चके चले आये । दूरपर खड़े होकर भक्तजीने मुनिराजके 
देल दर्शनसे कृतार्थ होकर सजळ नेत्रोंसे भव्यमूर्तिकों देखते 
] हुए दण्डवत्‌ पृथ्वीपर लोट गये । उस व्यक्तिने उसी समय 
| हर जाकर कहा--“मगवन्‌ ! भक्तजी आ गये और 
| आपो साष्टाङ्ग प्रणाम कर रहे हैं ।' इस बातको सुनते ही 
महामुनि दोड़ पड़े | भक्तजीकों उठाकर हृदयसे लगा लिया | 
पसनिधि पाकर अपनेको कृतार्थ समझा | और भक्तजी-- 
दैन्यमारसे कमळ ज्यों झुकि-झुकि परेड असंग | 
' पनी-पानी हो गये खाजसे आठा. अंग ॥ 


अनन्तर मुनिराज उन्हें Ate पकड़कर भीतर ले गये 
भोर अपने समान आसनपर उन्हें वैठाना चाद, परन्तु 
|| भने रो दिया | इस रुछाईमें न जाने क्या जादू भरा 
| इभा था कि समुपस्थित सब-के-सब रोने लगे | क्या युवराज- 
सरशी, क्या प्रकाण्ड पण्डित areis और मुनिराज 
* कया साधारण ग्रामीण जनता--सबकी आँखाँसे झरने 
4 coe ऐसी बाढ़ आयी कि सबके हृदय छावित हो 
भी 1) वध गयी | वहाँ कोई उन्हें चुप करानेवाला 
| ten आमवासी वहाँ आ जाता था उसकी भी 
| tare, =H । अपूव करुणाजनक दृश्य था oe घंटों एक- 
| थ र = a पड़ता था कि उस रुदनमें कोई ऐसा 
aoi 1 कि उसके लिये सबकी अन्तरात्मा 

७ उस अमृतसे सबको खाद और तोषकी प्राप्त 


रो सकत 
tai ओर उस मानस-सरोवरके जलसे सबके HAT 


Mf 


| ap. 
: Ty जानेसे अर > 
; जानेसे अन्धा अनर्थको प्राप्त होता है | 
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न लसफ 
ge सकते थे | तमी तो सबकी एक-सी दशा थी। कबीरः 
जीको वानी--'जो पाया सो रोइ? भी चरितार्थ हुई । रोते- 
रोते, आँ बहाते-बद्वाते युबराज और युवराशी चंगे हो 
गये | दोनोंके रोग दूर हो गये और, इम समझते हैं, समी 
समुपस्थित रोनेवाझोंक्री आधि-व्याधि दूर हो गयी होगी; 
क्योंकि निरामय तो किसीका शरीर नहीं कहा जा सकता | 
स्फूर्ति आते ही युवराज्ञी सेजसे उतरकर) चंगी होकर, 
भक्तजीके ATA लिपट गयी ओर sete उन चारु 
चरणोंको धोने लगा | तब भक्तजीकी रुलाई बन्द हुई और 
वे उठकर भागे । भागते-भागते अपने बगीचेमें पहुँच 
गये | अव सब लोग धीरे-धीरे करुणासरितको पार करके 
किनारेपर पहुंचकर साँस छेने लगे | होश होते ही मुनिराज- 
जी भी खिसक गये । किसीको पता नहीं चला । सच्चे 
ज्ञानी वनकर, आये श्रे और सच्चे भक्त बनकर गये | 

शास्त्रीजीके हृदयपर तो इस घटनाका गहरा प्रभाव 
पड़ा | शास्रचिन्तन और व्रह्मविचारमें जो कपटका झीनपट 
पड़ा हुआ था, वह वैराग्यकी Aad भस्म हो गया | अब 
उनके हृदयमें विरहकी चोट लगी | किसी तरह कलेजा 
थामकर उन्होने संवत्सरी साधुसेवा-यञ्ञ समास करके 
राजपरिवारसमेत सबको बिदा करिया | आप भी नीलाचल- 
को चल दिये | 
मोंह-कमान-सँधान सुठान जे नारि-बिलोकानि-बान ते बाँचे \ 
क्रोध-इसानु गुमान-अंवा घट त्यां जेहिके मन आँच न आंचे ॥ 
लोम से नटके बस है कपि ज्यों जगमें बहु नाच न नाचे | 
के हें सधु A तुलसी, पे तेई GS सेवक A 

गी आग अकासमें झरि झरि पर अंगार । 
संत न होते जगतमें जरि जात्यो HAT 


रेष 


TAT aard, अपनेको धीर पण्डित माननेवाले, कुटि गति चाहा मूढ़ अनर्यको मात होते हैं 


जैसे 


(कठ०१॥२॥५) 
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घूम लेंगे तो आशा हे कि गम्भीर निबन्धोंके परिशीलनसे 
परिश्रान्त हुआ उनका मस्तिष्क फिर इरा-भरा ओर ताज़ा 
हो जायगा | पहले में sak रचयिताका थोड़ा परिचय 
दे देना Fel आवश्यक समझता हूँ | 

परमहंस श्रीरामसहायजी अथत्रा रामसह्दायदासजी A- 
अयोध्याजीमें एक अच्छे संत हो गये हैं । वे एक पहुँचे हुए; 
फ़कीर थे ओर अळमस्त दिगम्बर रहते थे। पूर्वाश्रममें वे छख- 
नऊके नवाब मुबारक अली शाहके, जिसे सआदतखाँ भी कहते 
ह्‌, कोषमन्त्री थे । जब ब्रह्मानन्दका ऐसा प्रवाद उमड़ा, 
जो नहीं रुक सकता था, तत वह उन्हें अपने परमाशयमें 
बहा ले गया--एकाएक वे सम्पूण ऐश्वयको तृणवत्‌ त्याग- 
कर श्रीअयोध्याओ चले आये और यहीं रह गये-- 
THAT राम-अनुरागी | तजत वमन जिमि जन बड़भागी ॥ 

नवाब मुबारक अली शाह उनमें पहलेहीसे बड़ी श्रद्धा 
रखता था । उसने बहुत चाहा कि वढ उनकी कुछ सेवा- 
सहायता करे और बे कमी-कमी रूखनऊ आकर उसे अपने 
द्नांसे इतार्थ कर दिया करें | पर एक बार आलान तोड़कर 
निकले हुए उस उन्मत्त गजेन्द्रको कौन पकड़ सकता था और 
मोइ-मायाकी weet फिर जकड़ सकता था ! जब वह 
अपने प्रयत्नमें सफल न हुआ; तब उसने अयोध्याजीमें 
श्रीसस्यूतटपर क्रिल्ये-मुबारक॑ नामक एक fet उनके 
छिये बनवाया कि वे उसमें आरामसे रहा करें । पर उनके 
आरामकी जगद तो एकमात्र उस हृदयाराम रामाभिरामक्रे 
चारु चरणारविन्द ही थे | जब्र उस अळमस्त दिगम्बरने 
वह भी स्वीकार नहीं किया, तब उनके प्रेमवश वह स्वयं 
लखनऊसे श्रीअयोध्या चला आया ओर उनके ददानो के 
लोभसे यहीं उस क्रिलेमें रहने लगा | इस प्रकार, जब-तब * 
उनके दशन और सत्सज्ञसे कृतार्थ हो जाया करता | क॑मी- द 
कमा महात्मा रामसहायजी भी वहाँ ( क्रिल्ये-मुबारकपर ) पर शत्यन्त मगर 


दिया करते । वे संस्कृत; ४-त्तिरछी। 4ST ! 


-वह किलये- 
१-अह किल्ये-मुवारक ही अब ल्द्मणङ्किला कहलाता हे । द्रष्टा। ८-हैरान, विकल, 
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चले जाते और उसे दर्शन दे 


tA भूः ~ WY 
गंजीफ़ा ओर सूलभुलेयाँ 
( ढेखक-श्रीविन्दुजी अझचारी ) 
परमहंस अ्रीरामसहायजी Fo १७३१-चि० १७८८ 


A 


A 


वेदान्ताङ्कके पाठकाक्रे मनोरक्ञनाथ यहाँ में एक फ़ारसी और अरबीके अच्छे ज्ञाता और विद्वान 
उपयुक्त सामग्री उपस्थित करता हूँ । यदि वे इस गंजीफ़ेके i 


गंजीफ़ा उन्हींका कहा हुआ है-- 
खेलको देख लेंगे और इस भूल्भुलेयॉमे थोड़ी देरके लिये 


येत 


à दुनिया गंजीफा HET, यह खेरु है खास aT 


( अन्तःकरणचतुष्टय ) मन, 


( पञ्जभूत )आकाश, ( १४ ) 
( १७ ) पृथ्वी, ( १८ ) ( प्च 
(२०) उपस्थ, (२१) युदा, 


( ३० ) रूप, ( ३१ ) रस, 
३-सुरखाब--एक सुन्दर 


( 


( ७ ) अदक्कार, (८ ) ( पञ्च आएं 


z समान, 
TE 


qta) भा 


५) W 
) प्राण, 


(22) 


(22) 


शानेन्द्रिय ) ata, ( २४ ) त्वचा, 
(२७) नासा, (२८) (पर्श 


और (३२ ) 


पक्षी; faa 


gm 


वह बड़ा कौतुकी मोळा है पट्टा परवर AARG 
बत्तीस रंगके पत्ते हैं, सुरखाबके परका हे तहा! 
मुनि BAS ALY SAR कहते,कर्दम जो प्रजापतिके SEAT | 
मूळाबाईेके संग सजन घुरू-मिलकर पत्ते चहत El 
गंजीफाका है शौक्र बड़ा नित नव-नव रंग वदसते El 

मुसकान माधुशे रुम चितवन नाजो-नेयासमे' पसे इ। | 
या ada हैं, बँ. खते हें, क्या खूब मचत्तेडत्त हैं।१॥ | 
ग्यारह हं EORR जी, जिनमे सब M खत El 
आरिफ कोई बिरळे होंगे, जो बारबार बच जह 
तफ़सीर में उनकी कहता हूँ, रैशनःबमीरं फ ह 


हैं, बहे U | 


९) मी | 
aa (tl ) 


ल्या) II a निणय ~ 
anata अनुचित हे, बस, इसका खुद ही निर्णय करके | 


at SIRT बुरा-मला, है भूछ दोम निश्चय करके | 
ओर मेरी है ठीक वही, सबहीकी सम्मति तय करके | 
है मूळ तीसरी समझ यही, सत्‌ नय 2S जय-जय करड ॥५॥ 
seh ही सोच-समझका जा पक्त गिनना तरुणाईमें | 
इह मूल है चौथा, TATA उपज है काम-मथाईमें ॥ 
गाती Sh बातके ऊपर CAS परुटना TA | 
मूह. adi, तुनकमिजाजी,” थईमें, RÀ ॥ ६ ॥ 
अपने शै-जसा हो जावे सवका जे स्व॒भाव-व्यवहार \ 
सदा जतन करना इसके हित, छठी भूर यह है निर्धार ॥ 
बिना हमारे हो सकता नहिं किसीसे भी यह कारो बार | 
मूह सात समझना ऐसा, दरप-तड़प है मन्द बिचार ॥ ७॥ 
उतनके बाहर जो काम हे उनके वास्त सर खपाते रहना | 
भर उसमे औरोक कष्ट देना, है आठवीं भूर हठमें बहना ॥ 
न डरना पर्दा दूसरोंके ale” wat कृवीह रतपर | 
बँ वही भूरू है, यही तो गुबार“ हाती है सल्तनतपर ॥ ८ ॥ 
भेको जितना भाता है, उतना ही सत्य है, शेष नहीं । 
रका सब तत्त्व,हविस कुछ और जाननकी न रही ॥ 
START हे यह, मजहव-मिल्कतका मूजिद | 
ART झक-झक निसिदिन बक-बक कोरमकोरे“मंदिर-मसाजिद 
aR देखा करते, ठोग नित्य ही मरते ह \ 
हह पया मारेकसे तो TU नहीं हम डरते ह ॥ 
ma „~ ९, र ६ सबही इसको करते हें। 
ज्ञे टू 1 संतजन, दीनस अघ हरत हं ॥१०॥ 
Sty खेरेगा मुरुमँरुगॉँ. FET 
करत यही Sr Ls 
मुरते तमाशा ह्‌, जोहर Raat कर खेरेंगा ॥ 


a 

है ए.बी कसरतमें मुद-मुदर Gade RT । 

jae देनुमानगढ़ीका राम-रंगम रेळेगा ॥९१॥ 

साका TR बही नजाने मिसार जगमें छाई है । 

स खिलाड़ी जिसने सुष्टि बनाई हे ॥ 
हस * शोकसे खरु खासी राम-खुदाई है । 


TS. जरो 
क भूछ) । ३ ०-ताव, कोपावेग । ११-श्षणमें 
ae, टे दोनेका स्वभाव । १२-स्थायित्व, स्थिरता । 


# गंजीफ़ा और भूलभुलेयोँ # 


६१९ 


यदृ जगत्‌ प्रकृतिःपुरुषका क्रीड़ाक्षेत्र है | गंजीफ़ाकार 
कहते हैं कि विविहरिइरके भी परिपालक खयं उस 
सवेश्वर मुकुटधरका यह खेल R | वह मूल-प्रकृतिके संग यह 
विश्वरूप गंजीफ़ा खेल रहा है | सांख्यमें कपिलमुनिक्रे कहे 
हुए बत्तीस तत्त्व ही उस गंजीफ़ाके नाना रंगके पत्ते हैं | 
वह नट-नागर और रस-रसाकर नित्य-नव्य-दिव्य नायक 
बड़ा ही मनचला खिलाड़ी हे | वह बड़ा क्रीड़ाशील राज- 
कुमार है | वह सदा राजकुमार ही है | वह मारका भी मार 
है। वह राम है। sar ही वह सुन्दर हे, वैसा ही 
लीलाधर भी; इधर तो आप खेल रहे हैं और उधर कितने 
ही नाना यातना. झेल रहे हैं| क्या ही अच्छे, अनोखे- 
चोखे खिलाड़ी हैं ! कैसा कल-छल कर रहे हैं, किस तरह 
उनके इस खेलके सब शिक्रार हो रहे हैं! वह क्रीड़ा कुछ 
ऐसी भूल-मुलैयों है कि सब उसमें धोखा खाते ओर भटकते 
रहते हैं, अटकते और लटकते WAT! उसमें ग्यारह 


, प्रकारकी खास WS हैं, जिनमें सव उलझते ओर चक्कर 


खाते रहते हैं । ज्ञानी-ध्यानी सभी उसमें हैरान हें । ऐसे ही 
कोई विरले ही उस' महामाईके लाळ और उस i 
पिताके प्रिय बाळ धीरमति होते हैं, जो बेलाग बच जाते है | 
पहली भूल तो यह है कि हम चाहते हैं कि जिसे हम 
सुख मानते हैं, सब लोग उसे ही सुख माने | 
दूसरी भूर है अपनी ही मति-गतिके अनुसार उचिता- 
नुचितका खयं ही निर्णय करके दूसरोको घुरा-मळा कहना ! 
कसरी भरू यह है कि जो मेरी राय दै, वही ठक है; 
c अंध . A 
और वहीं सबकी राय है । ऐसा खतः हम अनाडी 
निश्चय कर लिया करते हैं| वी 
Suh भूळू-योवनोन्मादसे निरंकुश हो मनुष्य अपंने 
भाव-विचारको ही परम शान मानकर उसीका आग्रह करता 
है, यह उसकी चौथी भूल दै | ड 
Sra रा-सी z 
पाचा भूर्ज बातपर हल 
भाव बदल देना? यह अ का 
५००१० ७ . rT. qiradi भूल 
क्षणे तुष्टः ) पांचर्व 
छठी भळ-सबका SAM हमारे ही जैसा हो जाय) 
N A 
ऐसा चाहना और इसके लिये प्रयत्न करना-यह मनुष्यकी 
छठी भूल है; मानव-खभावका छठा दोष है। 
सातवीं भुक-यह कार्य बिना हमारे नहीं हो सकता; 


जाना ओर 
(क्षणे रुष्टः 


` हमारे अतिरिक्त इसे और कोई नहीं कर सकता-ऐसा 


समझना मनुष्यकी सातवीं भूल है | 
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जि माय है, मानव प्रयकते साध जदा] मंगवानकी असम्भा अल आठवीं भूछ-जों कार्य असाध्य हैं, मानव-प्रयत्षसे साध्य 
नहीं हैं, उनके लिये meat करना; उनके साधनका 
आग्रह करना और उसके लिये दूसरोंको कष्ट देना; यह हमारी 
आठवीं भूल है | 
नवी भूल-दूसरोंके कुत्सित दोषों और दुश्चरित्रोपर 


परदा न डालना; उन्हे प्रकट करना-यह हमारी नवीं भूल ` 


A 


हैं । साधुजनकी यह परम विशेषता है कि वे वूसरोंके अव- 
' गुणोपर सहृदयता और सदयतापूर्वक परदा डाल देते हैं । 
 मानव-स्वभावकी यह उत्कृष्ट स्थिति है | देवी सम्पदाका यह 
चरम विकास है| वास्तविक सरळ मनुष्य भी वही है, 
उसकी मति दूसरोंके प्रत्यक्ष संघाटत और प्रकटित दोषोंको 
देखकर चकित-सी होती है, मानो किसी अस्वाभाविक 
विचित्र जीवको देख रही है । वह क्या है, यह वह नहीं 
जानती | इस सुष्टिमें अमृत, कल्पतरु, कामधेनु, चिन्तामणि; 
चन्द्रमा, मल्य, कुवलय ओर हसकी तरह संतजन भी पैदा 
होते हं | उनमें दवी सम्पदाका ही विकास होता है, वे दिव्य 
प्रकृतिके जीव होते हैं | उनमें करुणा, क्षमा, उदारता; 
विनय) प्रणय, श्रद्धा, मैत्री, घृति और परदोषपराङ्सुखता 

आदि सात्त्विक गुण सहज सिद्ध होते हैं-- 
साधुचरित सुम सरिस कपासू \ निरस बिसद गुनमय फर जासू॥ 
जा सहि दुख परछिद्र दुरावा date जेहि जग जसु पावा ॥ 
निज गुन सुनत हृदय AEM | परगुन सुनत आधिक हरषाहीं 0 
_ RNG उत्कषसे प्रसन्न होना और उनके अपकर्षसे 
खिन्न होना यह गुण केवळ संतोंहीमें पाया जाता है। 
वास्तावक अथच खाभाविक दया, उदारता और उपकार- 
इत्ति बहुत ही दुलभ हैं, जो यथार्थ रूपमें भगवानमें अथवा 

. उनके भक्तोददीमें मिळती हैं | 

दसी भूर-जितना और जो कुछ अपनेको रुचता है 
A SS S 
वही सत्य है; भाव यह कि जो हमारा प्रेय है, वही श्रेय है, 
और नहीं । हमने सभी तत्त्व जान लिये, न अब और कुछ 
जाननेको शेष है (342) ) और इसलिये न अब कुछ 
जाननेकी इच्छा ही है । हम पूर्ण हैं और इसलिये eae 
टा oe ee य 
विवादकी यह ae हे की ane sae 
वस्तुतः ऐसे भूले भाइयोंका मत a : ae a डे! 
उनका ईश्वर होता है | 


~ A 
जसा-तेसा साधन ही 

साधन हॉ साध्यका स्थान ग्रहण कर लेता है | 
अहङ्कार और भमकार उ 


लेते हैं कि परमार्थी ओर सुड्नेका अवकाश ही नहीं te 


बाराय 
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क अविद्यया सत्युं तीत्वो विद्ययाऽस्रतमइनुते * 


न्हे इस तरह पकड़ ओर जकड़ 


जाता | ह 
करुणा ओर अघटन sean adhe ee खक 
i "पेटना-पटांयसी शक्ति = 
समर्थ है | री उसे 
ARE भूरु-कराळ कालके जालमें यह सगर ह 
समाया चला जा रहा है, यह हम नित्य देखते 
भी अपनी सुत्युसे तरेम 
तब भी अपनी AIS असावधान रहते हैं और बा 
जिनके चरणोंके अवलम्बनसे मिट जाता है, उन लने 
अधिपति भगवानको. नहीं भजते | 
रुव-न्मिष-परमान-जुग-वरष-करुप सर चह! 
भजासे न मन तेहि राम कहें, कालु AY कोरड | 
लव-निमेषादि जिसके कारण हैं, माया प्रत्यव्ा गो 
काल धनुष है, उस अद्वितीय wade श्रीरामकी श | 
हम कालसे भयातुर हो दौड़कर नहीं जाते ओर पि 
की तरह निश्चिन्त हो खाते-पीते और मौज करे हब | 
ग्यारहवीं महामोहमयी महान्‌ भूल है | केवळ संत ही 7 


“yee बचते हैं, जिनके दरंनोंसे mye न ते | 


aad गंजीफ़ाके खनामधन्य सवितं ` is 
हैं कि जो कोई भी यह गंजीफ़ा-संसारूप गर्ग 
खेलेगा, वही इस भूलसुडैयाँमें पड़ेगा, ये ढे R 
इस गंजीफ़ेका असल खिलाड़ी तो वही है; x 
आविष्कारक दै, जगतका उद्भावक है| AER | 
कहावत है कि “जिनका बानर वही नचावे | अ = हा 
सफलतापूर्वक खेलनेमें वही नवल AAT आशि 
हमसे तो वह बिगड़ जायगा और हम ae 
जायेंगे | हमें तो केवळ यह चाहिये कि उसके हिल ; 
लें और उसके आनन्दके भागी ही ait i 
होकर उसके खिलौने दी रहें । 
आनन्दोपभोग है । act | 

इस खेलमें और इसके आधारभूत ग हुआ है। कद i 
के रूपकमें सांख्यविषयक ही fare ह ee 

` ; faa rat ता ९ 

नहीं, तो उसका प्रधान म 
न सही; पुरुष और प्रकृति त 
प्रधान a0 ज्ञान ate, दिक्षा तो है | ii i 


सार्थ 
अब गंजीफ़ाकारके दो गीतके 
समाप्त करता हूँ- 
तनिक हुँसि ये 


# शुनःशेप या Maa एक वैदिक उपाख्यान % 


कस जल ~ A 
दरहितें जाके तन ताक मदन भया जार छार | 


a त्रिपुरारि भिखारिभिष AL अङ जगावत द्वार ॥ 

सपनेहुँ निकट जाय नहि HATE माया-मोह-बिकार | 

सो मुसुंडि सिसुर्चीरत विलोकत फस्यो प्रेमके जार ॥ 
~) ~ A हुँसियार 

सनत वाळ बिन मोळ बिकानी सारद-सी हुँसियार । 

पामसहाय' जाय सोइ जाने अवध नगरके द्वार ॥ 
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A 

मला रघुनंदन, Tat रहना | 

म तो तुम्हरी खुशी हीमें खुश और कळू नहिं चहना ॥ : | 

सुख-सोहाग दुख-दरद बिरहको जो सहाव सो सहना । - . 

कहर-मिहर दोउ हाथ तिहरे, अपना-अपना रूहना॥ 

मारो चाहे जियाओं प्यारे, आशिक्रको- क्या कहना । 

TRE राज-दरंवाजे पड़ा फ़ार बरहना>< Il 


ABA~ 
शुनःशेप या मोक्षधर्मका एक वैदिक उपास्यान 


( ळेखक---श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम० To ) 


महाभारतके . आश्वमेधिक-पर्वान्तर्गत क्ृष्ण-युधिष्ठिर- 
tad मृत्यु और अमृतका यह लक्षण किया गया है-- 
सवं जिह्यं agami बह्मणः पदम्‌। 
एतावाब्ज्ञानविषयः किं प्रलापः करिष्यति ॥ 
(११।४) 
_ अर्थात्‌ कुटिल जीवनका नाम मृत्यु और ऋजु जीवन 
Mea मारे है। ज्ञानका सार इतना ही है। दूसरे शब्दोंमें 
अऱृतका मार्ग हे और सरलता ऋतका मार्ग है| 
>किलोकान्तरोंमें ऋतका एक ही अन्तर्यामी सूत्र पिरोया 
भा है। बही ऋत जीवनका आजञेबयुक्त मार्ग है-- 


Aq=Right Path, Orbit. 


Sat समस्त दिव्य शक्तिया या देव कतके 


क अपने कमंमें प्रवतंमान रहते हैं | इसीलिये 
योनि दवोका लक्षण किया ह 
उ चै देवाः । ( ऐत० mo 218) Be 
भुण... WRG देव होते हैं, और ed 
हित मनुष्या: | 
a देवा aga मनुष्या: | (aao 212181 ४ ) 
है। श्री, ... OTR अन्तर सत्य और अद्भतका अन्तर 
भरतो _ "ग करके इम अड़तमें सने हुए हैं। उस 
“` सत्यकी प्राप्ति ही ब्रह्मपद या मोक्षप्राति 
A कि प्रतिपादक यजुबेंदर्मे पहली प्रतिश, 
भर्ते सो ' रखकर स किये जाते हैं, यही दै कि हम 
RA > ` — 


( ऐत० १।६) 


अभे ATTA क्रतं चरिष्यामि, तच्छकेयं, तन्मे राध्यताम्‌। 
इद्महमनुतास्सत्यसुपेमि॥ (amo 214) . 

विश्वके नियम त्रत हैं, उन ब्रतोंका आचरण जीवनका 
आवश्यक अंग है | ब्रताचरणकी समष्टिका नाम ही जीवन 
है | हममें तपरिपालनकी सामर्थ्य हो | बिना शक्तिके हम 
जीवनत्रतोंसे दूर भागते रहेंगे, धीरताके साथ उनका सामना 
नहीं कर सकेंगे | हमारा ब्रतोंक़ा आराधन सफळ हो | अब 
इस दीक्षा या संकस्पके द्वारा हम Aaah मार्गसे हटकर 
सत्यको प्राप्त होते हैं | जहाँ अडत है या वक्रता है वहीं 
वरुणके पाश घेरा डालकर हमें जकड़ लेते हैं-- 

अनृते खळ वे क्रियमाणे वरुणो Terie । 

(तै०्जा० १॥७॥२|६) 

जहाँ क्षुद्रता, संकीर्णता, विराट जीवनके प्रति 
पराडमुखता, अन्धकार या पाप है वहीं वरुणके पाशोंका 
बन्धन आ दबाता है। वरुणके त्रतोका शासन अनुल्लंघ- 
नीय है-- 

अदब्धानि वरुणस्य तानि । (२० १ । २४ | १० ) 

उन ब्रतोंकी अवहेलना करके हम कल्याणकी आशा 
नहीं कर सकते | अमृत जीवन; प्रकाश) सत्य और श्रीका 
मार्ग है; इसके विपरीत तम, असत और पापका नाम 
सर सत्यं श्रीज्योतिः सोमः । 

अनुतं पाप्मा तमः सुरा ॥ (झत० ५।१।२। १०) 

इसी इनदरका नाम सोम और सुरा है । एक देवी; 
दूसरा तामसी हे । देइधारियोंके लिये प्रजापतिके द्वार 


कल्पित ये सनातन मागे है एक देवयान दूसरा पितृयाण_ | 


X दिराम्वर । 
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है । इन्हको अर्चिमार्ग और धूममार्ग भी कहते हैं | धूम- 
मार्ग कृष्ण या तम और पापसे आदत है | उसका परिणाम 
में at 
मृत्यु और विनाश है | उस मार्गमें मृत्युके देवता निऋतिका 
साम्राज्य है-- 
घोरा वे RRR: । 
कृष्णा वे ARR: । 
पाप्मा वे निऋतिः । 
नेक्रतो . वे पाशः | 
(शत० ७।२।१) 
पाशमय जीवन संकोर्णतासे भरा हुआ होता है | 
उसमें आजेव ओर औदायका भाव तिरोहित हो जाता है | 


' निकऋतिके पाशोंसे बिना. छूटे कोई भी अमर जीवनकी 


अभिलापा नहीं कर सकता | जीवनकी सबसे बड़ी चतुराई 
क्या है १ यही, कि हम प्रकाश और अन्धकारको अलग- 
अलग पहचानकर उनका संकर करनेसे बचे रहें-- 
न इत्‌ ज्योतिश्च तमश्च Gama इति । 
(Ado ५। १।२।१७) 
इसीलिये सबसे बिशिष्ट प्रार्थना या अभिलाषा ज्योतिके 
साथ अभेद सम्बन्ध रखनेवाले हमारे इस मानवी जीवनके 
लिये यही हो सकती है कि हम असत्से सतकी ओर, 
तमसे ज्योतिक्री ओर और wage अम्ृतकी ओर 


अग्रसर हॉ 


असतो मा सद्गमय | 

तमसो मा ज्योतिगमय | 

wat अस्त गमय । 
_ ` अग्रत, जीवन या प्रकाशका मार्ग बहुत विशाल है | 
ह उसे “उस पंथ! ( ऋ० १ | २४। ८ ) कहा गया 
2 | हमारे चलनेके लिये यही उरु मार्ग बना हआ है। 
-राजमागको छोड़कर f | 
m को छोड़ भी जो हम अनेक वक्र, कुटिल एवं 
ण पर्थोका आश्रय लेते हैं, यही हमारा अज्ञान या मोह 
X । ऋजु माग एक और वक्र मार्ग अनेक हो सकते हैं। 
> या ब्रह्मपद एक दै; मृत्युके पद नाना हैं | एक- 
कर इम आनन्दी होते हैं, और नानाइष्टि रखकर 
म मृत्युमुखकी ओर चले जाते हैँ] 

शुनःशेप कोन हे ! 
VSR बधे हुए शुनःशेपने वरुणको पुकारा । 
bg आहानको सुनकर वरुणने शुनःशेपके बन्धनोंकों 
SOG किया | कथाक्रे अनुसार यह शुनःशेप अजीगर्त 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha x A 


* अविद्यया मृत्यु तोत्वा विद्ययाऽस्तमश्चुते # 


ee ~ 


ऋषिका कुमार था | हरिश्रन्द्रने उसे यशके यं 5 a | 
के लिये उसका x 
वरुणके लिये उसका बलिदान निश्चित हो गया | Rm. 
शेपने मृत्युको सामने नाचती हुई देखकर मास E 
और कोई उपाय न देखा, तो सतोमावेन qet t 
में जाकर उसके पाद्योसे मुक्तिकी प्रार्थना की। विरार बम. 
के साथ तन्मयताको प्रात हुए झुनःशेपके सब बन क | 
होकर गिर गये और वह अमृतका पुत्र बन गया। | 
2. हममेंसे प्रत्येक प्राणी ` उनःशेपका एक tg 
अर्थात्‌ प्राण और शेप अर्थात्‌ लिङ्ग--इस इहि पक्त 
प्राणधारी व्यापक प्राणका एक कूटस्थ fee है। gah 
के समान वह वरुणके उत्तम; मध्यम और अधम वसो | 
बंधा हुआ है| हमारे जीवनका मेरुदण्ड ( Fulcrum 
of Existence ) ही वह यूप है जिसके साथ हम निता | 
हैं और त्रिकालमें भी भागकर जिससे नहाँ वच सक्रे- | 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजररे श्यतर। 
यह महाबळी चक्र निरन्तर घूमता रहता है क | 
हम झुनःशेपके समान अमृत संकत्योंसे समू हे 
निष्कल्मष स्थिति प्राप्त नहीं कर लेते-- | 
: मं विमध्यम am! 
उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्बाध at साम! | 
अथा वयमादित्य प्रते तवानागसो अदितये सण | 
(me १। २४1१५) f 


हे वरुण ! हमारे उत्तम; मध्यम ओर अपन ल 
शिथिल करो | हे अदितिके पुत्र आदित्य हे 
अर्थात्‌ पापरहित होकर तुम्हारे gata खित WN an 
मोक्षस्थिति ora करें | सात्त्विक? राजस? ताम { 
मध्यम और अधम बन्धन हैं। इनके ae etl 
चारों ओर लिपटे हुए हैं | अनिशि विच | 


न 
न 


हम उनसे कठिनतासे छूट पाते cal a 
qu मे चरुण a १1२५1 (१) | 
स्वामवस्युराचके ॥ 7 
हे वरुण ! इस पुकारको सुना 

शरणार्थी तुम्हे पुकार रहा द) gi है | 
उदुत्तमं सुसुग्धि नो वि पाश र | 
अवाधमानि जीवसे (T e ait gi | 
ह देव | जीवनके लिये हमारे ति 

ull | aaa! 
अदिति देवोकी जननी दै? fal Y aft 


अमृत--जीवन-स्थिति अ दितिंका 


i भभ त्त्व क्य 
PEA जीवनधारासे अखण्डित सम्बन्ध रखना अदिति 
| (और उस महाग्राणसे उच्छिन्न हो जाना द्ति है | शुनः- 
| हग अदितिके छोककी कामना करता है ( अदितये स्याम ), 
| कि बही जीवनसे ओतप्रोत हे । अदितिके पुत्रोंका 
| garage प्राप्त करनेके लिये सबसे बड़ी शतं है 
| नागस्‌ होना | आगस्‌ नाम पापका है । पाप ही वृत्रासुर, 
| पह मृत्यु वा AER, पाप ही तमका रूप है । पाप ही 


| अप प्रणामादि विधिपूर्वक उपस्थित होकर उन्होंने यह 
| अन क्िया-- - : 
करिन भगवो विज्ञाते सवंमिदं चिज्ञातं भवति? 
t A ~ A 
| मगवन्‌ ! वह कोन-सी विद्या है जिसके जान लेनेपर यह 
ख कुछ जान लिया जाता है १? 
A 
À TEST कहते हैं कि दो विद्या जानने योग्य 
* एक परा ओर दूसरी अपरा | 
शैनक-अपरा विद्या किसको कहते हैं और परा विद्या 
कहते हैं १. 


` 


An à 


Rare) और निरुक्त, छन्द और ज्योतिष, ये अपरा 
गोध र परा विद्या वह स 
रोता | द है जिससे उस अक्षरत्रह्मका 


A 
Re अक्षरत्रह्म क्या है ! 


अङ्गिरा =¬ 
जे भ SEM, अग्राह्य, अगोत्र, अवण 
Ca सही ‘ater है; जो अपाणिपाद, नित्य; 
भूतोंका सुक्ष्म और अव्यय है, तथा जो 
why भ oe घीर पुरुष सर्वत्र देखते हैं | 
`‘ R ज विश्व ख्वा दे . ब्रझसे 
होता है ? * दिखायी देता है वह 


शरे फी अपना जाळा बनाती और चाहे 
री गत = है, जैसे एय्बीसे बनस्पतिया उत्पन्न होती 
भ षसे केश और लोम उत्पन्न होते हैं, वसे 


ya उप होता हे! 
“का जया हे पकी यह उत्पत्ति जिस करसे होती है 


दी i 
८ * शीनक-अङ्गिरा-संचाद्‌ # 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६२३ 

a 
fia मार्ग है | पापके कारण हम एकदेशीय एवं अल्प बन 

'जाते हृ । निष्पाप होकर ही हम ue बनते हैं । विराट 

जीवन ही भूमा या अमृत सुख है; वही मोक्ष है। यदि 
जीवनमें किसी बातकी इच्छा रखते हो, तो आदित्यलोक 

या भूमलोककी इच्छा करो-- 

इष्गन्‌ इषाण, असुं म इषाण, TAS म इषाण॥ - 


‘ (यजु० ३१1२२ ) 
oe 
ha A ° 
शानक ऑङ्गरासवाद 
महाशाल शौनक हाथमें समिधा लिये श्रीअङ्किराक्र अङ्गिरा-- 
| आश्रममें पहुचे | वहाँ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमऋषि आङ्गराके तपसा चीयते ब्र ततोऽन्नमभिजायते | 


अन्नात्माणो मनः सत्यं छोकाः कमंसु चातम्‌ ॥ 


“उत्पत्तिवेधिका जो ज्ञान दै उस ज्ञानरूप तपसे 
सूक्ष्मातिसूद्ष्म ब्रह्म स्थूलताकों प्राप्त होता है; उसी स्थूळतासे 
अन्न उत्पन्न होता है; अन्नसे क्रमशः प्राण, मन) सत्य} 
लोक और कर्म, और कर्मसे अमृत उत्पन्न होता है l 

यः aig: सवंविद्यस्य ज्ञानमय तपः। 

तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते ॥ 

“बह जो सर्वज्ञ है ( सबको समानख्पसे एक साथ 
जाननेवाला है), जो सर्वविद्‌ .है (TA प्रत्येकका _ 
विशेषज्ञ है ), जिसका ज्ञानमय तप है, उसी अक्षे 
यह विश्वरूप ब्रह्म, यह नामरूप और अन्न उतन्न होता R 

शोनक-भगवन्‌.! वह अव्यय पुरुष जो इस विश्वका मूल 
है, केसे जाना जाता है ! 

अङ्गिर 

तपःश्रद्धे ये 


A 
cate > 
ide YO १.71 66” तह नकी / 


च, P हॅ, 
टी! 


w 


‘et 


१4.7” १७-१० AR र A ‘ad N 


शुपवतस्यरप्य 
झान्ता विद्वांसो AETAA चरन्तः। 


सूयंद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति e 
qaga: स पुरुषो दाब्ययात्मा ॥ | ae 
“जो शान्त और विद्वान, लोग बनमें मिक्षावत्तिति | 


करते हैं वे शान्तरज | 
we वहाँ जाते हैं जहाँ वह AAT ATTA 


रहता है j > ~ यह: 
शौनक-भंगवन्‌ ! WAAR उस अव्यय घामको माता | 


करनेका साधन कया है T 


अङ्गिरा 
परीक्ष्य लोकान्‌ कमेचितान्‌ ब्राह्मणो 
निर्वेदमायाच्नास्त्यङ्कतः 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 
` ae जो-जो लोक प्राप्त होते हैं उनकी परीक्षा करके 
man निवेंदको प्राप्त हो ले, ( क्योकि संसारमें ) अकृत 
नित्य पदार्थ कोई नहीं है, (अतः) कृत (कर्म) से हमें क्या 
प्रयोजन है । तब वह “तत्‌?-“उस” को जाननेके लिये हाथमें 
समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ Tes समीप जाय |? 
“तब वे विद्वान्‌ गुरु उस प्रशान्तचित्त जितेन्द्रिय 
शिष्यको उस ब्रह्मविद्याका उपदेश करते हें जिससे उस 
सत्य और अक्षरपुरुषका ज्ञान होता है ।' 


“उसी अक्षरपुरुषसे प्राण उत्पन्न होता है; उसीसे 
मन; इन्द्रियः आकाश, वायु, तेज, जळ और विश्वको 
घारण करनेवाली पएथिवी उत्पन्न होती है ।? 

“अग्नि (dele) उसका मस्तक है, चन्दर-सूर्य 
नेत्र हैं, दिशाएँ कान हैं, प्रसिद्ध वेद वाणी हैं, वायु प्राण 
है, विश्व हृदय है, उसके चरणोंसे प्रथिवी उत्पन्न हुई है, 
वह सव प्राणियोंका अन्तरात्मा है |? 

'बहुतसे जो देवता हैं वे उसीसे उत्पन्न हुए हैं। 
साध्यगण) मनुष्य, पशु) पक्षी, 'प्राण-अपान) त्रीहि, यव; 
. तप) श्रद्धा, ब्रह्मचय और विधि, ये सब उसीसे उत्पन्न 
वि a हुए हँ | 2 

शोनक सत्यस्वरूप पुरुषसे ये सब उत्पन्न हुए हैं, 
; अर्थात्‌ विकारमात्र हैं और पुरुष ही केवल सत्य है, ऐसा 
A ही समझना चाहिये ? 
= अन्निरा-नहीं; यह सारा जगत्‌, कर्म और तप स्वयं 

o wå है, ब्रह्म है, वर है; अमृत है| इस गुहामें छिपे 
हु सत्यको जो जानता है वह, हे सोम्य ! अविद्याकी 
. ग्रन्थिका छेदन कर देता है। * 

' R दीतिमान है, अणुसे भी अणु है, उसमें 
SRT लोक और उनके अधिवासी स्थित हैं। वही अक्षर- 
FS u pu Ti वही वाणी और वही मन है । बही 

. “ब आर अमृत हे । वही वेधने योग्य है | हे सोम्य ! 
"नी है हे सोम्य ! तुम 

| शौनक-भगवन्‌ | उसका वेधन कैसे किया जाय ! 


कृतेन । 


है 


pe af re Lay ग Coi al 
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a ae दे सोम्य ! औपनिषद महार शि : 
dhe किया हुआ बाण उसपर चढ़ाओःऔर ack ५ 
भावित चित्तसे खोंचकर उत अक्षरत्रहलश्चक्रा च. 4 

it |; 
शौनक-भगवन्‌ | वह औपनिषद मरन साह ३ | 
नः ~ 
बाण कोन-सा है और उससे लक्ष्यवेध केसे करना IÑ! 
j x ९1६ 
अह्षिरा-'प्रणव ही वह ( ware) घनुप ह, ay 
दी बाण दै, और वह ब्रह्म ही ger Pi प्रात | 
( सावधान ) होकर उस लक्ष्यका वेध करे हवे ae | 
समान तन्मय दोना चाहिये ।' J 


अन्य वाणीको छोड़ो; यही अमृतका सेतु है।' | 

“रथचक्रक्री नाभिमें जिस प्रकार अरे छो हेत! | 
उस प्रकार जिसमें सब नाडियाँ जुड़ी हैं बही यह अत | 
आत्मा है, जो अनेक प्रकारसे उसन्न होता है।४ | 
आत्माका अँ” से ध्यान करो | तम (अझ)! | 


“जो सर्वज्ञ और सर्वविद्‌ है i 
भूलोकमें हे; वही यह आत्मा ब्रह्मपुर | 
बह gn प्राणशरीरका नेता है ( | | 
देहसे दूसरी देहमें। एक लोकसे दूसरे होड ail 
और अन्नमय शरीरमें बृह हृदयको आशि ae ; 
उसकै विज्ञानको प्राप्त होकर धीर IM K 
आनन्दरूप अमृतको सर्वत्र देखते द। ain 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछधन्ते sen 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि aaae 
“उस परावर ब्रह्मका साक्षालार 
ग्रस्थि टूट जाती है; सब साय नष्ट हो 
भी इसके क्षीण हो जाते ६.1 है कही पे 
, वह अमृत ब्रह्म ९ “बही नी 
दायीं ओर है, वही बायीं ऑर है; a 
है; यह सारा विस्व वही ARE 
शौनक-उस ब्रह्मके साथ इत 


एक उस दृक्षके फलं 
केवळ देखता दै | जों 


कं ह. 
we v + 
- 


© 
Jo 
a2) 
2] 
स्य 
= 
© 
© 
> 
© 
E 
© 
छ 
C 
त 
1) 
® 
© 
s 
(= 
fo 
Aa 
छ 
७) 
> 


+ { a)? 
ay 


t ; Hr 
f j mrs 
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| (aa ) होकर शोकको प्रात्त होता है 1 यही जब 
| पमे देखकर उसकी महिमाको देखता दे तब 
| मी वीतशोक दो जाता दे | जगत्कता ईश पुरुषको 
कर यह पाप-पुण्य दोनोंको त्यागकर निरञ्ञन हो परम 
मंकी प्राप्त होता है । 

शैन$-उस fa पुरुषको देखनेका उपाय क्या है ! 
aie, तप; सम्यगूज्ञान और अह्मचयेसे 
| i योगीजन अन्तःदारीरमे इसे ज्योतिर्मय शुभ्र रूपमें 
| इने हैं| वही आत्मा है | वह बृहत्‌ हे, दिव्य है, सक्ष्माति- 
| ह, दूरसे दूर और समीपसे समीप है | वह देखनेवालोके 
हयक गुहामें छिपा हुआ रहता दै। वह आँखसे नहीं 
| दिखायी देता, वाणीसे या अन्य इन्द्रियोसे अथवा तप या 
कासे नहीं जाना जाता । ज्ञानके प्रसादसे अन्तःकरण विशद 
न हेनेपर उस निष्कल पुरुषका साक्षात्कार होता है । ऐसा 


Re हो जाता है | वह संकल्पमात्रसे चाहे जिस लोक या भोगको 
\ त कर सकता है । ऐसे पुरुषकी जो उपासना करता है 
| भी बन्धनमुक्त होकर आत्माको प्राप्त कर लेता है | 
शैनक-आस्माका कथन करनेवाले Bale प्रवचनसे 
भा इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती 2 
नहीं, 


गायमाव्मा 


Wey 


att wet 

न सेधया न बहुना श्रुतेन। 
qe wey तेन लभ्य- 

ao स्सस्येष आत्मा चिदवणुते तनु < स्व्राम्‌॥ 
सेते भी oe नहीं, मेघासे नहीं, बहुत श्रवण 
HY यह पा मिलता । यह जिसका वरण करता है 
भक्त ते होता हे | उसके सामने यह आत्मा अपना 
देता है |? जो बल, अप्रमाद, संन्यास 


उसे >. माको प्राप्त करनेका प्रयत्न करता हैं) 
अपने धाममें ले आता है । 


भा “जो कोई आत्मतत्त्वकों लेता है उसकी 
ति होती है! प्राप्त कर लेता 


हर 

। : T Ti परबह्मको जान लेता है वह ब्रह्म ही 
oR Mm R उसके कुलमें कोई अनरहमनिदू नहीं होता | 
` पे gg ता दै, पापको पार कर जाता है, हृदय- 


ॐ मैत्रेयीको शानोपदेश # 


WAN जिसे होता है वह जो कुछ संकल्प करता है वह. 


3 होकर ~ n पर 
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z शौनक-भगवन्‌ | ऐसो इस ब्रह्मविद्याका अधिकारी 
कोन होता है, यह कृपाकर बताइये | 


अङगिरा-जो क्रियावान्‌ हैं ओत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हं 
भ्रद्धापूवेक जो एकर्षि-हवन करते हैं और जिन्होंने विधिपूर्वक 
शिरोब्रतका अनुष्ठान किया है उनसे यह ब्रह्मविद्या कहे | 

इस प्रकार महाशाल (महाग्रहस्थ) शोनकके प्रश्‍न करने 
पर महिं अद्धिराने यह सत्य कथन किया | जिस किसीने 
शिरोत्रतका अनुष्ठान नहीं किया है वह इसका अध्ययन नहीं 
कर सकता | 

नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः । 


०8० 
मैत्रेयी a पदे 
को ब्ञानोपदेश 
महर्षि याजञवल्क्यके दो स्रिया थीं | एकका नाम था 
मैत्रेयी और दूरीका कात्यायनी | दोनों ही सदाचारिगी 
और पतिब्रता थीं | परतु इन दोनोमें मैत्रेयी तो परमात्मा" 
के प्रति अनुरागिणी थीं और कात्यायतीका मन संसारके 
भोगोम रहता था | महर्षि याजञवस्क्रयते संन्यास ग्रहण करते 
समय मैत्रेयीको अपने पास बुळाकर कहा कि है मैत्रेयी ! 
मैं अब इस ग्रहस्थाश्रमकों छोड़कर संन्यास ग्रहण करना 
चाहता हूँ । तुम दोनों मेरे पीछेसे आपसमें हा 
सुखपूर्वक रह सको, इसलिये मं चाहता हूँ कि छम 
घरकी सम्पत्ति आधी-आधी बॉट दू | 
खामीकी बात सुनकर मैत्रेयीने अपने मनमें सोचा कि 
“मनुष्य अपने पासकी किसी वस्तुको तभी m a 
होता है जब उसको भो = 
वस्तु प्रात होती है | महर्षि घर-बारकों छोड़कर a ay 
इनको भी कोई ऐसी बस्त सिली होर 
ae हो जाते हैं, अवश्य ही इनके 


हा सब तुच्छ 
सामने घरबार स होना चाहिये!” और 


ऐसा बड़ा कारण 
जानेंमें कोई पेल -मरणके बन्धनसे सुक्ति लाभकर 


पाना ही दै। Bie 
0 भगवन्‌ ! मुझे यदि थ q 

E ie जाय तो क्या उससे मैं अम्रतत्वको पा 

सकती हूँ !” याशवल्क्यने कहा--नहीं। नहीं | धनसहित 

प्रातिसे तेरा घनिकोकाःसा जीवन fae 

a उससे sade कमी नहीं मिल सकता !' ait 
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Mee सान्या 22. या 
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कहा--“जिससे मेरा मरना न छूटे, उस वस्तुको लेकर मैं क्‍या 
करूँ ! हे भगवन्‌! आप जो जानते हैं ( जिस परम धनके 
सामने आपको यह घर-बार तुच्छ प्रतीत होता है और बड़ी 
प्रसन्नतासे आप सबका त्याग कर रहे हैं) वही परम धन 
मुझकों बतलाइये |? 

want! पहले भी तू मुझे बड़ी प्यारी थी, तेरे इन 
वाक्योंसे वह प्रेम और भी बढ़ गया है | तू मेरे पास आकर 
बैठ, में तुझे अमृतत्वका उपदेश करूगा | मेरी बातांको 
HAAN सुनकर उनका मनन कर।? इतना कहकर 
महषि याज्ञवल्क्यने प्रियतमरूपसे आत्माका वर्णन आरम्भ 
किया | उन्होंने कहा-- 

भेत्रेयी ! ( स्रीको ) पति पतिके प्रयोजनके लिये प्रिय 
नहीं होता, परन्तु आत्माके प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है |? 

इस “आत्मा? शब्दका अर्थ लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
किया है; कुछ कहते हैं कि आत्मासे यहॉपर शरीरका लक्ष्य 
है। यह शिक्षोदरपरायण पामर पुरुषोंका मत है। कुछ 
कहते हैं कि जबतक अन्दर जीव है तभीतक संसार है, 
मरनेके बाद कुछ भी नहीं; इसलिये यहाँ इसी जीवका 
लक्ष्य है | यह पुनर्जन्म न माननेवाळे जडवादियोंका मत है | 
कुछ लोग “आत्माके लिये? का अर्थ करते हैं कि जिस वस्तु 
या जिस सम्बन्धीसे आस्माकी उन्नति हो, आत्मा अपने 
स्वरूपको पहचान सके, वही प्रिय है । इसीलिये कहा गया 
है--'आत्मार्थे प्रथिवीं त्यजेत्‌? । यह तीज मुमुक्षु पुरुषका 
मत है | 

कुछ तत्त्वशोंका मतं है कि 'आत्माके लिये? इस अर्थमें 
कहा गया है कि इसमें आत्मतत्त्व है, यह आत्माकी एक 
मूर्ति है। मित्रकी मूर्तिको कोई उस मूर्तिके लिये नहीं 
चाहता परन्तु चाहता है मित्रके लिये। संसारकी समस्त 
वस्तुएं इसीलिये प्रिय हैं कि उनमें केवळ एक आत्मा ही 
व्यापक है या वे आत्माके ही स्वरूप हैं । महर्षि याजञवल्दयने 
फिर कहा-- 

“अरे स्त्री ख्रीफे लिये प्रिय नहीं होती परन्तु वह 
आत्माके जिय प्रिय होती है, पुत्र पुन्रोके लिये प्रिय नहीं 
os a प्रिय होते हैं, धन घनके लिये 
ok हृ आत्माके लिये प्रिय होता है; 
लिये प्रिय होता है, क्षत्रिय मा oe 
परन्तु वह आत्माक्रे लिये प्रिय होता is Se 

1 है, लोक छोकोंके लिये 
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क अविद्यया ag तीत्वा विद्ययाऽस्रतमञ्नुते # 


बह अशीर्य है इससे वह शी 


ae 
ANNAN Nr, 


a ८2 >> एच | 
प्रिय नहीं होते परन्तु आत्माके fal प्रिय हेते 2... | 
देवताओंके लिये प्रिय नहीं होते परतु आते | 


N 
होते हैं, वेद वेदोंके लिये प्रिय नहीं है स बो | 
4 


A x भूत A 
प्रिय हैं, भूत भूतोके लिये प्रिय नहीं हैं परतु आग 
A ` x n AnA : शि 
प्रिय होते हैं, अरी मैत्रेयी ! सब कुछ उके सि ह्न | 
नहीं होते परन्तु सब आत्माके लिये हो fa aii |. 
यह परम प्रेमका स्थान आत्मा ही are द | 
योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और भि 
ध्यान करने योग्य है । हे मैत्रेयी | इस आले | 
`A k 
श्रवण, मनन ओर साक्षात्कारसे ही सव कुछ जाः | 
सकता है | यही ज्ञान है |? 


इसके पश्चात्‌ महर्षि याजञवस्क्यजीने सबका आ | 
साथ अभिन्न रूप बतलाते हुए इन्दियोका अपने वि | 
अधिष्ठान बतलाया ओर तदनन्तर ब्रह्मकी अस w | 
सत्ताका वर्णन कर अन्तमें कहा कि-- जवतक ATE | 
है तमीतक दूसरा दूसरेकों देखता है, IRAC) 
है, दूसरा दूसरेकों सुनता है, दूसरा दूस ee 
दूसरा दूसरेके लिये विचार करता है और दूसरा ‘| 
जानता है, परन्तु जब सबीत्मभाव प्रात ण E 
समस्त वस्तुएँ आत्मा ही हैं ऐसी प्रतीति के | 
किससे किसको देखे ! किससे किसको a = | 
साथ बोले ! किससे किसका स्पर्श करे र ht) 
जाने १ जिससे वह इन समस्त TSF 
किस ` १? | 
वह किंस तरह जाने a i 
त्मा अग्राह्य age 
वह आत्मा S होता वह अग. 
. वह ae र 
इससे कभी आसक्त नहीं होता; Eg Jg 
कभी दुखी नहीं होता और उसका aA । 
ऐसे सर्वात्मरूप, सबके जा = आत्माकी 
जाने ! श्रुतिने इसी यी | वरी र 
आत्मा अनिर्वचनीय है रे | | 
उपदेदा है, यही तो मोक्ष ५ a p हेरि 
इतना कहकर E | 
चैराग्यके प्रताप तथा Se sad र डु A 
स्वामीके उपदेशसे मैत्रेयी पर : 
P 
(1 


n — 
oer प T 
कका चाक -aA 


वा 
सद सो गये हैं ओर आसमानमें तारे घिरे हैं | में उनकी 
| ओर देखता हुआ जागता हूँ | नींद आती ही नहीं । मेरा 
| मन उन तारोंकों देखकर विस्मयसे और स्नेइसे और अज्ञान- 
| पे भर आता है । वे तारे हैं।--छोटी-छोटी चमकती बुँदियों- 
¦| हे कैसे प्यारे-प्यारे तारे | पर उनमेंसे इर एक अपनेमें एक 
| विश्व है| वे कितने हैं १--कुळछ पार नहीं । कुछ भी अन्त 
| नही कितनी दूर हैं १ कोई पता नहीं | हिसावकी पहुँचसे 
| बह वे नन्हे-नन्हे झिप-झिप चमक रहे हैं | उनके तळे 
भना ब्ध हो जाती है। स्वर्ण-चूर्णसे छाया, शान्त) सुन्न, 
| Ret हुआ कैसा यह ब्रह्माण्ड | एकान्त अछोर, फिर 
| मी कैसा निकट, कैसा ख-गत |: ‘ga नींद नहीं आती 
भर मैं उसे नहों बुछाना चाहता | चाहता हूँ, ये सब 
| मिल जायें | वे मुझमें आ जाय । मुझसे बाहर 
| $ भी न रहे | सव कुछ मुझमें हो रहे, और में उनमें | 
हल में अपनेको बहुत छोटा लगता हँ, बहुत छोटा । 
| कमा O एक अणु, एक ऱ्य | और इस समय 
a हे oe धय अनुभव करता हूँ उतना ही मेरा 
ES & | जाने कसे, मैं अपनेक्रो उतना ही बड़ा 
` इभा पाता हूँ। जैसे जीके भी 
हनः भीतर आह्वाद भरा जाता 
E AST | मुझे बड़ा अच्छा लग रहा हे कि 
ry a जो हूँ समस्तकी गोद ही हूँ; हूँ, तो 
भीति होती रे से लिये हू कि सब हैं, waa में हूँ | 
Tay के मेरी 


M 
गि eb थत्यमें गहरे-से-गहरे पैठे हैं । जहाँतक 
Ta, the वे हैं। यह स्वर्णाणुओंसे भरा नीला- 
Us à s Re समय क्या है ! मैं क्या 
भशे री सबसे बद हं इस समय तो मेरी 
~~ s 1 'जञान है। मैं कुछ नहीं जानता; 


© t-o VT abo महीं RNG asi. AT होकर a ous 


अभेद 


( ले०-शरीजैनेन्द्रकुमारजी ) 


नहीं चाहिये। तारोंका अर्थ मुझे नहीं चाहिये, नहीं चाहिये। 
मुझे उनका तारा-पन ही सत्र है, वही बस है। 
मैं उन्हें तारे ही मारूँगा, जो arena खिळे टेके हैं 
तारे बनाकर मैं उनमें अपना-पन, अपना मन मिगोये रखता 
हूँ । मुझे नहीं चाहिये कोई ज्ञान | उस सफलताके सम्मुख 
तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मैं सारे रोम खोलकर 
प्रस्तुत हो रहूँ | चारों ओर अपनेको छोड़ दूँ और भीतरसे 
अपनेको रिक्त कर वूं, कि यह निस्सीमता, यह समस्तता 
बिना बाधाके मुझे छूए और मेरे भीतर भरकर व्याप जाय। 
लोग सो रहे हैं। रात बीत रही है । मुझे नींद नहीं 
है । और छोग भी होंगे जिन्हें नींद न होगी । वे राजा भी 
हो सकते हैं, रंक भी हो सकते हैं | अरे राजा क्या, रंक 
क्या । नींदके सामने कांई क्या है। किसकी नींदकों कोन 
रोक सकता है? आदमी अपनी नींदकों आप ही रोक 
सकता है। ढुनियामें मेद-विभेद हैं; नियम-कानून हैं | 
पर मेद-विमेद कितने ही हों) नियम-कानून कैसे ही हों-- 
रात रात है । जो नहीं सोते वे नहीं सोते, पर रात सब्रको 
मुलाती है | सब मेद-प्रमेद भी सो जाते ह, नियम-कानून 
भी सो जाते हैं | रातमें रंककी नींद राजा नहीं छीनेगा 
और राजाकी नींद भी रंककी नींदसे प्यारी नहीं हो सकेगी। 
नींद सबको बराबर समझेगी | वह सबको बराबरीमे sit 
देंगी | नींदर्मे फिर खप्न आयेंगे और वे मानवकी मर्यादा 
बाधा सिटाकर जहाँ वह चाहे उसे छे जायेंगे | रातको जब 
आदमी सोयेगा त प्रकृति उसे थपकेगी | आदमी दिन- 
भर अपने बीचमें खड़े किये विभेदोंके झगड़ोंसे झगड़कर 
जब हारेगा और हारकर सोयेगा तब उसके बद पळकोपर 
प्रकृति स्वमन लहदरायेगी | उन सवप्नम रंक सोनेके महास 
बास करे तो कोई राजा उसे रोकने नहीं आवेगा । वह वहाँ 
रुककर सुख सम्भोग पायेगा | और राजा अगर उन सषम 
सङ्कटे इमे पड़ेगा और BA मोगेगा तो कोई चाइकार 
उसे इससे बचा नहीं सकेगा | राजा अपनी आत्माको लेकर 
पनी नींद पायेगा | तब वह है और 
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उसके मीतरका अव्यक्त है । तब वह राजा = राजा बहा हैं”... यह a है, 
मात्र बिचारा है । इसी प्रकार नींदमें वह रंक भी मात्र 
अपनी आत्माके सम्मुख हो रहेगा तब वह है और उसमें 
सन्निहित अव्यक्त है । तब वह बिचारा कहाँ रंक है | तब 
वह प्रकृतरूपमें जो है वही है | उस महाझ्यृत्य आकाशकी 
निशी थ-निस्तब्प्रतामें मानव अपनी 'मानवीय अस्मिता? को 
खोकर और अपनेको महाप्रकृतिकी चौकसीमें सॉपकर निरीह 
fra बनकर सोता है, अन्यथा वह है भी क्या ! 


पर फिर दिन आता है | तब मानव कहता है कि में 
जागता हूँ | वह कहता है कि अब मैं सावधान हूँ। और 
जाणत और सावधान बनकर वह मानव कहता है कि 
मानवतामें श्रेणियाँ हैं; अभेद तो मिथ्या स्वप्न था; 
सारसत्य भेद है। तब वह कहता है कि में चेतन्य-खण्ड 
उतना नहीं हूँ जितना राजा हूँ अथवा रंक हूँ | aaa 
हमारा काम नहीं चलेगा, काम शानसे चलेगा। और ज्ञानका 
सच्चा नाम विज्ञान है । और विज्ञान यह है कि में या तो 
गरीब हूँ या अमीर हूँ | दिनमें क्या उसने अब आँख नहीं 
खोल ली है! दिनमें क्या वह पदार्थाको अधिक नहीं 
पहचानता है ! दिन रातकी तरह अंधेरा नहीं है; वह उजला 
है | तारे अधेरेका सत्य हों, पर जाणत अवस्थामें क्या वे 
झूठ नहीं हैं ! देखो न; कैसे दिनके उजालेमें भाग छिपे हैं | 
उजले He हुए दिनके सत्यको कौन त्याग सकता है १ वही 
उज्ज्वल सत्य है, वही ठोस सत्य है | और वह सत्य यह है 
कि तारे नहीं हैं; हम हैं | सब हम हैं । हमी हैं, और हम 
जाणत हैं | और सामने हमारे हमारी समस्याएँ हैं । अतः 
मनुष्य कर्म करेगा, वह युद्ध करेगा, वह तर्क करेगा, qe 
जानेगा | नींद मिथ्या है, और स्वप्न भ्रम है। यह दुःखप्रद है 
कि मानव सोता है, सोना अमानवता है । अँधेरी रात क्या 
गलत ही नहीं है कि जिसका सहारा लेकर आसमान तारॉसे 
चमक जाता दै, और दुनियाँ इुँधली हो जाती है। भय 
SAA आता है, विश्वास भी अधेरेमेंसे आता है। हमें चारों 


3 सोऊ 
ओर धूप चाहिये, धूप, जिससे हमारे आसपासका ge . कैसा ! मैं चाहने लगा? a a नीती 
aan चमक उठे और दूरी सब आसमानी व्यर्थता sa हँसते थे और मेरी अ | 
जाय | आ रही थी |# ; A 
L ting 5 SEN ~ 
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# अविद्यया ag तीत्वा विद्ययाऽख्ृतमइनुते * 


यह ठीक होगा l ठीक ही कैसे नहीं होगा। 

क्या यह भूल भी नहीं हे ! और 

सर्वाशमें भूल ही नहीं है ! क्या यह गलत है कि Ae 
ताजा होते हैं और दिनभरकी हमारी थकान हो ait 
वह थकान कोन चूस लेता है, कोन उड़ा ily 
हरियाली फिर कहसे पाते हैं! क्या यह नहीं होस . 
सपनोकी राह हम अपनी थकान बाहर फेक देते ta | 
फिर उन्हीं सपनोंकी राह अपनेमें ताजगी भी मरते eta 
यह नहीं हो सकता कि दिनमें हम व्यक्तके साथ इते झन | 
और अव्यक्तके प्रति इतने जड होते हैं कि रात्रिम क | 
व्यक्तको शून्य बनाकर स्वयं प्रस्फुटित होता है ake | 
भाँति हमारे जीवनके भीतरकी समताको खिर watt! | 
क्या यह भी नहीं हो सकता कि हम a विश्वास A | 
को तिरस्कृत करके अभेदका पान करते और ai 1 
परिणाममें उठकर विभेदसे युद्ध करनेमें अधिक सम | 
हैं ! क्या यह नहीं हो सकता कि रातपर दिन ति | 
और रात न हो तो दिन दूभर हो जाय! क्या पती. 
कि विभेद तबतक असत्य 2, असम्भव है र च | 
उसमें aa नहो ! ea | 


| 

A vant नदर 

पर, रात बीत रही है और मेरी E ‘| 

है । ओह; यह समस्त क्‍या ऐपत J il 

जानता--मै कुछ नहीं जानूशां। 

है । मैं" e o 

उसी समय कहीं घंटा बजा ए > 

गया--ए-ए-क | मैं उस गूंजकों a M al 
गूज धीमे-घीमे विलीन हो गयी lE 

एः | 3 

गया | मैंने कहा एक नदि 

एक |? मैं दोहराता ही रहा at * 

और नींद कुछ मेरी ओर pee 

सोऊँगा | मैं सोऊँगा | बाहर o! n हे 

स्थिर शान्तिसे क्यों न में सो % । बव a 


A *। 


कल्याण 'ओ* k ओ RAEE 
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ब्रह्मा तडुपधायाथ सह देवैस्तया ae! 
जगाम सञिनयनस्तारं क्षीरपयोनिधेः N 
तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेवं दुयाकपिम्‌ l 
पुरुषं yaaa उपतस्थे खमाहितः॥ 
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ड पूणमदः पूर्णमिद पूर्णात्यूण॑मुदच्यते | | 
qia पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ l 
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वेदान्त क्या करता हे ? 


| 

| १-बेदान्त हमें अमर बनना सिखलाता है, मरना नहीं, वह मृत्युको मार डालता है । 
1 
i 


o; 


5s 5} 
ae — 


२-ब्रेदान्त उत्साह और उल्लास बढ़ाता है तथा सत्कर्ममें प्रवृत्त करता है | वह 
आलस्य, विषाद और बुरे कमॉकी प्रवृत्तिको नष्ट कर डाळता है | 

३-वेदान्त विश्वके सब प्राणियोंमें एक अमर आत्माके दर्शन कराकर सन्म प्रेम क 
है | वह घृणा, द्वेष, वैर और परायेपनको मिटा देता है | 


==. 


— 
= 
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i ` ४-ेदान्त सारे संसारको सत्‌, चित्‌ और आनन्दमय बनाकर दिखा देता है | वह 
© 

: जडताको सर्वथा नष्ट कर डालता है | 

oy ५-बेदान्त कडवी और दुःखभरी दुनियाको परम मधुर और अतुल सुखसे पूर्ण वना. 


देता है । वह कटुता और कष्टकी जड़ ही काट डालता है | 
. वेदान्त जीवनको संयमी, सन्तोषी, निरहंकारी और कर्त्तव्यशील बनाता है | बह. 


[© tS 
FCs अवयव ५०-५००००२४०००३०-०-०० कमव” ‘senna 
RSS Ran 


is विषयवासना, अतृप्ति, अहंकार और अकर्मण्यताको आमूल मिठा देता है | 

P) ७-बेदान्त जीवनको पवित्र, पुण्यमय, सौम्य और शान्तिमय बना देता है । वह ||| 

: | अपवित्रता, पाप, ताप और अशान्तिका बीज नाश कर डालता है । i} 
al <-बैदान्त हमारे जीवनको आत्मा या परमात्माके परायण बना देता है | बढ र | | 
; | काम, क्रोध और लोभपरायणताको समूल नष्ट कर देता है । bE 
Q; Q -वेदान्त c € अनन्त | | 
प -बैदान्त ज्ञानकी अप्रतिम अपूर्व ज्योति जलाकर सर्वत्र निर्मल एकरस हे | | 
नकी प्रकाश फैला देता है। वह अज्ञानके तमाम अन्धकारको सदाके लिये मिंग देगा | | 


मे 


Os 


1 ०-बैदान्त ऊँच-नौचके लौकिक व्यवहारके रहते भी आन्तरिक Saat म. 


| 

| 

| 

1 

L. 

fl 6 C {dad | ] 
si सवंथा मिटा देता है | वह उपाधियोके कल्पित Aca हटाकर हमें सवत il 
S अभेद्रूप सम ब्रह्मे दर्शन कराता है । a h | 
si yA ~ ¢ गै : 
3 ११-वेदान्त मोहके सब पदोंको फाडकर जीवकी सदाकी अपूर्ण साधको परक lo | 
a परमात्मा बना देता है | फिर उसके लिये कुछ भी करना शेष नहीं inn 
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| आचार्य बादरि 


आचार्य.बादरिके मतका उल्लेख ब्रह्मसूत्र ( १। २। 
\.३०३।:१। ११; ४। 31 ७; ४ | ४। १०) ओर 
| dar (३। १ | ३; ६।१। २७; ८ । ३। ६; ९ | 
| २। ३० ) दोनोंमें पाया जाता है | इससे ऐसा अनुमान 


| ३अोर इनके मतका देशमें काफी प्रभाव था । बादरायणने 
| अपने adh समर्थनमें ओर मीमांसासूत्रकार जैमिनिने पूर्व- 
| एक्के रुपमें खण्डनके लिये इनके मतको Saga किया 
| है झे माठूम होता है, ये वैदान्तिक आचार्य थे। 
| FH इनके मतका उल्लेख पाया जाता है, जिससे निम्न- 
| रिषत बातें मालूम होती हैं-- 

| ` (१) आचार्य बादरिके मतानुसार यद्यपि परमेश्वर 
| RG फिर मी प्रादेशमात्र हृदयद्वारा अर्थात्‌ मनद्वारा 
॥ अका सरण हो सकता है | 

| ws (2) इनके मतानुसार गतिश्रुतिवळसे कार्यत्रह्म 
| ‘el ही प्राति होती है और अमानव पुरुष 
| ते करा सकते = | 

| as uss मतर्मे वेदज्ञानी पुरुषके शरीरादि नहीं 

निरिन्द्रिय और शरीरविहीन होते हैं । 


i X ; | इनके मतमें वैदिक कर्म करनेका सबको 


आचाय कार्ष्णाजिनि 

शं ret नामका उल्लेख भी ब्रह्मसु 
) और मीमांसासूच ( ४। ३। १७; ६। 

\ आचार्य इंआ है । ये भी व्यासदेव और जैमिनिके 
| Ras अपने माढूम होते हैं । इनके मतका भी उल्लेख 
| Nii करनेके वि समर्थनमें और जैमिनिने उनका 
ह पाके ही at किया है | इससे मालूम होता है 
mig पतीत ae, थे । ये प्रायः बादरिके मतके 


आचार्य आत्रे 
याचा आत्रेय 


य 
“i ie मतका उल्लेख करके (He सू० 


१] 
रश co ERA उसका खण्डन किया है | 


| त्त है कि ये amare और मामांसासून्नकारसे प्राचीन ' 


वेदान्तके प्राचीन आचार्य 


उनका मत है कि यजमानको tas THT उपासनाका 
फळ प्रत होता हे, ऋत्विकक्ो नहीं हो सकता | अतएव सारी 
उपासनाए स्वयं यजमानको करनी चाहिये, पुरोहितके द्वारा 
नहीं करवानी चाहिये | इसका खण्डन व्यासदेचने आचार्य 
ओइळोमिके मतको प्रमाणखरूप उद्धृत करके किया है | 
मीमांसादशनमें जेमिनिते देदान्तके आचार्य काष्णाजिनिके 
मतका खण्डन करनेके लिये सिद्धान्तरूपसे आचार्य आत्रेयके 
मतका उल्लेख किया हे | फिर वादरिके वदिक कर्ममें 
सर्वांधिकारके मतका Wea करनेके लिये भी जैमिनिने 
आत्रेयके मतका प्रमाण दिया है । इससे माळूम होता है, 
ये पूवमीमांसाके आचार्य थे । ये भी सम्मवतः व्यासदेवके 


पहले हुए थे | 
आचार्य ओइलोमि 

आचारय औडुछोमिका नाम केवळ वेदान्तसूत्र ( १। 
४। २१; ३।४। ४५; ४। ४। ६ ) में ही मिळता हे | 
मीमांसांसूत्रमें नहीं मिळता । ये भी बादरायणके पूर्ववर्ती 
ही मालूम होते हैं। ये वेदान्तके आचाय थे और मेदा- 
भेदवादी थे । इनका कहना है कि संसार-दशामे जीव 
और ब्रह्ममें मेद है, मुक्ति होनेपर अभेद है । मीमांसक 
आचार्य आत्रेयके मतका खण्डन करनेके लिये बांदरायणने 
इनके मतका उल्लेख किया है और इनका मत उन्हें आहय 
है, यह मी स्वीकार किया है,। wear (४। ४। ५२) 
में जैमिनिका यह मत प्रकट किया गया है कि मुक्त व्यक्ति 
ब्रह्मखरूपताको प्रात होता है वह निष्पाप सर्व और 
ऐेइवर्यादिका अधिकारी हो जाता है | इसके विरुद्ध ओडु- 
लोमिका यह मत प्रकट किया गया है कि चैतन्य ही आत्मा- 
का स्वरूप है और इस कारण वह मुक्तिमें भी चेतन्यमात्र- 
को ही प्राप्त होता है । सत्यसंकस्सत्व, सवशत्व और aa- 
इवरत्व आदि धर्म उसमें नहीं रहते । 


आचार्य आव्मरथ्य 


आचार्य आश्‍्मरध्यके मतका उल्लेख मीमांसादरानसें 
करके जैमिनिने उसका खण्डन किया है | अतएव इसमें | 
सन्देह नहीं कि ये वेदान्तके आचाय थे | बेदान्तसूच 
(१।२।२१;१।४। २०) में जो इनके मतका उल्लेख 


आया है; उससे आचाय शङ्कर तथा भामतीकार वाचस्पति i 
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ॐ कल्याण के 


६३२, 
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मिश्रने इन्हें विद्िष्टद्वैतवादी सिद्ध किया है । ये भी 

वेदव्यास और जैमिनिसे पहले हुए थे । इनका .कहना है 
कि परमेश्वर अनन्त होनेपर भी उपासकके ऊपर अनुग्रह 
करनेके लिये प्रादेशमात्रस्थानमें आविर्भूत होते हैं। इनके मतमें 
विज्ञानात्मां और परमात्मामें परस्पर" भेदाभेदसम्बन्ध है | 
आइमरश्युके इस भेदामेदवादकी ही आगे चलकर यादवः 
प्रकाशके द्वारा पुष्टि हुईं, ऐसा कहा जाता < | 


आचायं AAAS 


आचार्य काशझत्लका उल्लेख जेमिनिने अपने पूर्व- 
मीमांसादशनमें नहीं किया है | बादरायणने इनके मतका 
समर्थन किया है । ये अद्वैतवादी थे । ये भी बादरायणसे 
पहले ही हुए थे | 

आचाय जेमिनि 

आचार्य जैमिनिके मतका ब्रह्मसूत्रमें बहुत अधिक 
उल्लेख हुआ है | ये मीमांसादर्शनके रचयिता थे। 
मीमांसादशनके सिद्धान्तोंका ब्रह्मसूत्रं ओर ब्रह्मसूत्रके 
सिद्धान्तोंका मीमांसादशनमें खण्डन करनेकी चेष्टा की गयी 
है | मीमांसादशनने कहां-कहींपर ब्रहमसूत्रके कई सिद्धान्तों- 
को ग्रहण मी किया है | इन सब बातसि ऐसा मालूम होता 
है कि जेमिनि बादरायणके समकालीन ही थे । yout 
ऐसा वर्णन मिळता है कि ये वेदव्यासके शिष्य थे । इन्होंने 
वेदब्याससे सामवेद और महाभारतकी शिक्षा पायी थी | 
मीमांसादर्शनके अतिरिक्त इन्होंने भारतसंहिताकी, जिसे 
जेमिनिमारत भी कहते हैं, रचना भी की थी। इन्होंने 
द्रोणपुतोसे मार्कण्डेयपुराण सुना था । इनके पुत्रका नाम 
सुमन्तु ओर योत्रका नाम सत्वान था । इन तीनों पिता- 
पुत्रोंने वेदकी एक-एक संहिता बनायी है, जिनका अध्ययन 


हिरण्यनाभ, पेष्पक्षि और अवन्त्य नामके तीन शिष्योंने 
किया था | 


' आचार्य काश्यप 
प्राचीन कालमें काइयपका भी एक सूत्रग्र्थ था | 
सूत्रकार शाण्डिल्यने अपने सूज्रग्रन्थमें काइयप तथा बोदरायण- 
के मतका उल्लेख करके अपना सिद्धान्त स्थापित किया है। 
उनके मतमें काश्यप भेक्चादी और बादरायण अमेदवादी थे। 


इनके अतिरिक्त असित, देवल, गर्ग, जैगीघब्य, पराशर 
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` हो वेदोंका विभाग किया था और महामारत, करा 


गर्भसे हुआ था | इनके पिता पराशर मुनि में | HS 


श्श्श्श्श्य्स | my |; 
और भगु आदि ऋषियोंके नाम म॑ गच mal | 
पाये जाते हैं | पे । 
भगवान्‌ वेदव्यास ' | 

वेदान्तदशेनके प्रणेता भगवान्‌ वेदव्याह है। « 
माठर द्वैपायन, पाराशर्य, कानीन, वारक, क 


SUSI, सत्यभारत, MAR, ॒ 
सत्यवतीसुत, सत्यरत आदि नामांसे परिचित हैं। के 


महापुराण और अध्यात्मरामायणकीः रचना झै $| | 
योगवाझिष्ठरामायण भी इन्हींकी रचना कही जती ti | 
महाभारतकालमें इनके वतमान रहनेकी वात हाम | 
मालूम होती है | इससे यह कहा जा सकता है ११ 
प्रायः ईसासे तीन हजार वर्ष पूर्व जीवित थे | झा पहि 
वृत्तान्त कुछ महामारतमें मिलता है। उससे पता ऋ | 
है कि इनकां जन्म मत्स्यगन्धा या सत्यवती गाग झी 


यमुनागर्मस्थ एक द्वीपमें हुआ था और इतका E \ 
था | इसीसे इनका नाम HATTA हुआ x 
होते ही माताकी आज्ञासे तपस्या करने चले ai 
समय यह कह गये कि जब तुम्हे कोई e 
मुझे स्मरण करना, में स्मरण करते ही त 
उपस्थित हो जाऊंगा | 

काळक्रमसे सत्यवतीका विवाह aaa 


[ae 
हुआ, जिस विवाहको देवन्रत ( गोण 
$ 


त्याग करके सम्पन्न कराया at | i | 
और हैँ, 


वीर्यका देहान्त हो गया और को 
तब सत्यवतीने व्यासदेवको सरण Ee oH 
इन्होंने धृतराष्ट्र, पाण्ड और विदुर 
झुकदेवजी भी इन्हींके पुत्र थे 
इन्होंने जब देखा कि क्रमश 
रहा है तब इन्होंने धर्मकी र 7 
विभाग किया और इसीसे इन 
वेदोंका विभाग करके 
दैशम्पायन तथा पुत्र झुकदेवकी we m 


[भारतका उपदेश तमा 
a और जे अछोकिक 1 


ae 
देखते हुए कहना पडेगा 


| ह्यां ९ ] 


| / qada तो भारतमें कभी हुए, न अन्यत्र । इन्हे 

caret अवतार माना जाता है । र 
| | कुछ लोगोंका मत है कि व्यास नामके कोई एक व्यक्ति 
` | (हु हुए हैं | वेदका विभाग करनेवाळोंकी यह एक उपाधि 
A १॥ प्रतेक कल्पमें धर्मका हास होते देखकर भगवान्‌ ब्रह्माने 


| प्राचीन CUM अध्ययनसे भतृप्रपश्च, ब्रह्मनन्दी, 
| कं एदेन) भारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, वोधायन, ade, 
| a ATT आदि वेदान्ताचायाँके 
| कि है | यह कहना कठिन है कि इन सभीने 
fot ऊपर भाष्यरचना की थी या नहीं। इनमेंसे 
| _ ऊपर भाष्यरचना की थी और किसीने 
{ hiv Cn a | ल भी किसी 

गुरे a aft | रस्चु इन सबका ठीक-ठीक 
रो ब w sar कोई उपाय नहीं है। हाँ, 
Ta an हाता हे कि WETTER कठोपनिषद्‌ 
| भन SS को थी। सुरेश्वराचार्यं और 
| ९, इन ae भी भतृप्रपश्चका अन्थ उपलब्ध 
) सचन fen ३ ' जिस पकार उनके मतका उपन्यास 
| रो ae पेसा अन्थके साक्षात्‌ समालोचनके 
Rea हाचे a भटप्रपञ्चका सिद्धान्त ज्ञानकर्म- 
Niq: शौन शङ्कराचायने बृह्ददारण्यकभाष्यमें 
है TR यह ERN कहकर उनका परिद्दास किया 
RAs क्षेत्र अबश्य ही माननी होगी कि उस समय 
a कारण er तथा प्रभाव कुछ कम नहीं 
| त! तथा ee शिष्य अपने वार्तिकरमे 

0. _ कहकर उनकी प्रशंसा 
= 1 थे | दाशंनिक दृष्टिसे इनका मत 


te). 
ee 


Tigi तत्रैकत्वेनांशेन रे 
"ता अनुरूपा भविष्यन्तीति ? 


* शंकरसे पूर्वके आचार्य + 
ne 3 


६३३ 


नाम हैं--खयंम्भू, प्रजापति या मनु, उराना, बृहस्पति 
सवितृ, TI या यम) इन्द्र, वशिष्ठ, सारस्वत) त्रिधामन्‌ 1 
कषम या PEL, सुतेजा या भारदाज, आन्तरिक्ष या धर्म ; 
TEL या सुचक्षु, त्रय्यारुणि, धनञ्जय) कृतञ्ञय्‌, ज्य 
भरद्वाज, गोतम, उत्तम, बाचश्रवस या वेण या नाल 
सोमसुख्यायन या TUTE, ऋक्ष या वाल्मीकि, शक्ति, 
पराशर; जातुकणं और कृष्णद्वैपायन | 


-ान्ड 


शंकरसे पूर्वके आचार्य 


दवेताद्वैत, भेदाभेद) अनेकान्त आदि अनेक नामों प्रसिद्ध 
था# | उनका मत है कि परमार्थ एक भी है और नाना 
मी है-ब्रहमरूपमें एक है और sagt नाना है। इसी- 
लिये उन्होंने एकान्ततः कमं अथवा ज्ञानका खीकार न कर 
दोनोंकी ही सार्थकता मानी है | ज्ञान और कर्मका समुचय 
माननेका यही मुख्य उद्देश्य है । भतृप्रपश्चकी दृष्टिसे जीव 
नाना ओर परमात्माका एकदेशमात्र है,-जैसे ऊषर देश 
पृथिवीके एक देशमें आश्रित है | विद्या, क्म तथा 
पूर्वकमसंस्कार जीवमें विद्यमान रहते हैं, अविद्या परमात्मासे 
अभिव्यक्त होकर जीवमें विकार उत्पन्न करती हुई 
अनात्मखरूप अन्तःकरणमें धमभावसे वतमान रहती है । वे 
कहते हैं कि जीव परम मोक्ष लाम करनेके पहले हिरण्यगम- 
मावको प्रात होते हैं | हिरण्यगत्व मुक्तावस्या नहीं है 
किन्तु मोक्षकी पूर्वकालीन अन्तराल अवस्थामात्र है | इस 
अवस्थामें परमात्माका आभिमुख्य सबदाके लिये वर्तमान 
रहता है | काम, वासना आदि जीवके धर्म हैं जीवका 
नानात्व औपाधिक नहीं है, परन्तु धर्म तथा ER भेदसे 
हे । ब्रह्म एक होनेपर भी समुद्रतरज्ञके समान देताहेत 2 | 
जैसे अद्वैतमाव सत्य है) वैसे ही दवत भी सत्य है | देतमावकी 
सत्तासे कर्मकाण्डका प्रामाण्य खीकार करना आवश्यक होता 
> । कार्य-कारणभाव कल्पित नहीं ह, किन्तु सत्य है | मुमुक्ष 


तथा मुक्तपुरुषका आत्मदर्शन ठोक एक प्रकारका नहीं है । 


"ने शारीरकभाष्य (are सू० २। १। १४ ) में भदप्रप्ञके मेदामेद-मतका उपन्यास इस भकार प बक मेदामिद मतका उपन्यास इस भकार किया है-- 
! क > शाखा शति यथानेकशाखः वृक्षः, एवमनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्त जक्ध । अत एकल 
A नानात्वम्‌ । यथा च समुद्रात्मनैकत्वस्‌, 
झानान्मोक्षव्यवहारः सेत्स्यति, 


नानात्वज्ञोमयमपि सत्यमेव । यथा 
केनतरज्ञायात्मना नानात्वय्‌। यथा च सुदास्मनेक्वम्‌, TE 
नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयो लौकिकवेदिकण्यवहारो सेत्सत 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६३४ 
TT 
ninaa प्रथम दर्शीनको परिच्छिन्न कमोत्मदर्शन तथा 
द्वितीय प्रकारके दर्शनको अपरिच्छिन्न परमात्मदश्चन कहा 
है । परिच्छेदक विज्ञान ही अविद्या है | 'अहमेव इदं सवम 
इत्याकारक अर्थबोध परमात्मामें नित्य ही है, परन्तु 
तिरस्कृतविज्ञान सांसारिक आत्मामें इस प्रकारके ब्रोधका 
अस्तित्व अनित्य है। अविदयाके सम्बम्धसे परह a 
हिरण्यगर्भपदवाच्य होता है । RUNA सवत्र व्यापक 
है, यह निखिल sam आत्मा अथवा जगदास्मा है | 
हिरण्यगर्भके साथ आसक्तिके सम्बन्धसे जीवभावका विकास 
होता है। आसङ्ग या वासना अन्तःकरणका धर्म दै, यह 
जीवमें संक्रान्त होकर जीवधर्म बन जाता है। जीव ही 
कती; भोक्ता तथा ज्ञाता है। भतृप्रपश्चकी दृष्टिसे जीव ब्रह्मका 
परिणामखरूप है । इनके मतमें इन्द्रियाँ भौतिक हैं; 
आहङ्कारिक नहीं हैं। मोक्ष दो प्रकारका है--( १) 
अपरमोक्ष अथवा अपवर्ग, (२) परामुक्ति अथवा 
ब्रह्ममावापत्ति । इसी देहमें त्रह्मसाक्षात्कार होनेपर प्रथम 
प्रकारका मोक्ष आविभूंत होता है; यह जीवन्मुक्तिके अनुरूप 
है, इसका नाम अपवग है । वस्तुतः यह आसङ्गत्यागनिमि- 
त्क संसारनिवृत्तिमात्र है | देइपात न होनेसे ब्रह्ममें लय 
नहीं हो सकता; परन्तु देहपातके अनन्तर दूसरे प्रकारके 
मोक्षका-परमभोक्षका-उदय होता है । यह ब्रह्मं जीवका 
ल्य अथवा जीवको ब्रह्ममावार्पत्ति है। इस अवस्थाका 
आविर्भाव अविद्यानिवृत्तिका फलस्वरूप हे । इससे सिद्ध 
होता है कि भतुप्रपञ्चके मतसे ब्रह्मसाक्षात्कार होनेपर भी 
अर्थात्‌ अपरामुक्ति या अपवर्गदशामें भी अविद्या पूर्णतया 
निवृत्त नहीं होती | अविद्यानिद्वत्तिके साथ-साथ जीवके 
ब्रह्ममावकी उपलब्धिका प्रतिबन्धक शरीर छूट जाता है 
ओर परामुक्तिका अधिगम होता है। परमात्मा अथवा 
परब्र नित्य पदार्थ हवै । इस अवस्थामें सम्पूर्ण विशेष 
अव्यक्त रहते हैं,--जैसे समुद्रमें ऊर्मियांका एकत्व है, वैसे 
ही अविशेष अव्यक्त परमात्मावस्थामें निखिल विशेषोका 
एकत्व है । awe परिणाम तीन प्रकारका है--( १) 
अन्तर्यामी तथा जीवरूपमें; ( २ ) अव्याकृत, सूत्र, विराट्‌ 
तथा देवतारूपमें; ( ३ ) जाति तथा पिण्डरूपमें | ये आठ 
अवस्थाए ब्रह्मकी ही हैं । इसी प्रकार जगत्‌ आठ प्रकारसे 
विभक्त है । प्रकारान्तरसे ये तीन भागोंमें विभक्त किये गये 
है--(१ ) परमात्मराशि, ( २) जीवराशि और ( ३ ) 
मृतामू्तराशि । भ्प्रपञ्च प्रमाणसमुच्चयवादी थे | उनके मतमे 


नन सत्य x जयन्तकृत 
छौकिक प्रमाण और वेद दोन दी सत्य हूं ॥डसीलिपे.जऱ्हीते, sid ota eGangotri Gyaan Kosha 


% कल्याण १ 


EIE 
लौकिक-प्रमाणगम्य मेदको और व Reh और बह को | 
रूपमें माना हे | इसी कारण इनके मतमें जैसे क | ग 
मोक्षका साधन नहीं हो सकता, वैसे ही केव E |. 
मोक्षका साधन नहीं हो सकता | AEM नि | ग्र 
कमसमुचय ही प्रकृष्ट साधन है | टं 


` भतुमित्रका प्रसङ्ग जयन्तकृत न्यायमक्षरी (ge | F 
२२६ ) में तथा यामुनाचार्यके सिद्वत्रय (wji 
आया है। इससे प्रतीत होता है कि ये मी वैदान्कि क| 
ही रहे होंगे । भतृमित्रने मीमांसापर भी i) ag 
थी | भट्पाद कुमारिलने अपने इछोकवातिक (१!!॥| बु 
१०; १॥ १। ६ | १३०-१३१ ) में इनका उसे ऐ 
है---टीकाकार पार्थसारथिमिश्रने न्यायरलाकलाफर| गे' 
ऐसा ही आशय प्रकट किया है। कुमारि कहे i (: 
भर्तृमित्रप्रभृति आचायाके अपसिद्वाततकि "| a 
मीमांसाझास्र छोकायतवत्‌ हो गया | पिरि “| at 
उल्लिखित ndia और सोल | : 
एक ही व्यक्ति थे या मिन्न थे; इसका ie 
है । परन्तु कुमारिलके समाळोचनसे माक | 
दो gas व्यक्ति ये। मुकुलमइने अपने * 
seat पृथक्‌ भी भर्तेमित्रका नामनिर्देश 
१७ निणयसागर ) | 


द्र“ 


भवेहरि P 
नाचायके १% 

भतृहरिका नाम भी ळर अमित रा j 
हुआ है । इनको वाक्यपदीय > 


अनुपपत्ति नहीं प्रतीत ला बा || कि 
ग्रन्थ अभीतक उपलब्ध a A कि 
4 ` मे 


शब्दब्रझ्वादका ६ 
मण्डनमिश्रने ब्रह्म 


इसपर उल्माचार्यके 

टीका थी। ब. 
प्रधानतम झा [चाय स की 
प्रन्थमें भवृहृरिके त्सं 


की है | झान्तरकितर् हमी 


उत्पळ तथा सोमानन्दके वचनासे ज्ञात होता 
ipik तथा तदनुसारी शाब्दब्रह्मवादी दाशनिकगण 
| तत वाकूको दी शब्दत्ह्मरूप मानते थे। यह भी 
| प्रीत होता है कि इस मतमें Tel हो TOTES 
' लहत होती थी | यदद वाकू विश्व जगतूका नियामक तथा 

pat चित्‌-तस्वसे अभिन्न है | 

उपबष-- 
आचार्य शङ्करने AM भाष्यमें कहीं-कहीं उपवर्ष 
| नमक एक प्राचीन बृत्तिकारके मतका उल्लेख किया है | इस 
|| गततकारने दोनों ही मीमांसाशास्त्रांपर वृत्तिग्रन्थ बनाये थे, 
ह ऐता प्रतीत होता है । पण्डित लोग अनुमान करते हें कि 
क|. ये भगवान्‌ उपवर्ष” वे ही हैं जिनका उल्लेख शाबरभाष्य 
| | (ite Ho १। १ । ५ ) में स्पष्टतः किया गया है | शङ्कर 
| R(T सू ३। ३ | ५३ ) कि उपवर्षने अपनी 
| o iio कहीं-कहींपर शारीरकसूत्रपर छिखो गयी 
| Ret वातोंका उल्लेख किया है । ये उपवर्षाचार्य 
i | oe हुए, इसमें कोई सन्देह नहीं है । पर्त 
| ae तन्त्रचूड़ामणि नामक न्यम छिखा bile 
i or उपवषेकी एक बृत्ति थी ( देखिये 
है पक Hall का बनाया हुआ “Index to 
=e losophy,’ p. 167) । कृष्णदेवके 
| का वड मूल है या नहीं, यह कहना कठिन है | यदि 
प्रामाणिक माना जाय, तो इस उपवषकों 

उपबधसे भिन्न मानना पड़ेगा | 


= बोधायन-- 
as ae कि ARIAT बोधायनकी एक बृत्ति थी; 
| far है (देखि आचाय रामानुजने अपने भाष्यमे उद्धार 
[| Fa Sacred Books of the East 
|| ९२१),  ठिखित बेदान्तशाकुरमाष्यानुवादभूमिका? 
T. पदिद सक 
J र कि ae Hermann Jacobi का मत 
मीमांसासूघपर भी aft लिखी थी 


j oo 
“ti 1 or ae of the American Oriental 
fi 


तेद होती है 


क दांकरसे पूवंके आचार्य ॐ 


mV a 


६३५ 


प्राचीन कालमें एक वेदान्ताचाय 'ह्मनन्दी! नामके भी 
आविर्भूत हुए थे | इनका मत मधुसूदन सरखतीने संक्षेपः 
शारीरककी टीका ( ३-२१७ ) में उद्धुत किया हे | इससे 
अनुमान किया जा सकता है कि शायद ये भी अद्वेतवेदान्त- 
के आचाय रहे होंगे | प्राचीन वेदान्तसाहित्यमें 'ब्रह्मनन्दी” 
छान्दोग्यवाक्यकारके अथवा केवल वाक्यकारके नामसे 
प्रसिद्ध थे। 

टङ्क 

श्रीवैष्णवसम्प्रदायके साहित्यमें भी एक वाक्यकारका 
पता लगता है | उनका नाम है ‘ze | विशिष्टद्वेती छोग 
ब्रह्मनन्दी और TSA अभिन्न समझते हैं; परन्तु यह कहा” 
तक सत्य है, यह कहना कठिन है | 

C F ei 

शङ्कणचार्यनीके पूर्व एक और अति प्रसिद्ध वेदान्ती 
थे, उनका नाम था ब्रह्मदत्त |# सम्भव है, वे भी 
वेदान्तसूत्रके भाष्यकार रहे हों | | परन्तु यह निश्चितरूपसे 
नहीं कहा जा सकता | ब्रह्मदत्तके मतसे जीव अनित्य है; 
एकमात्र ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है | 

एकं ब्रह्मेव नित्यं तद्तिरद्खिलं तत्र जन्मादिभाग्‌ 
इस्यायांतस्‌ तेन जीवोऽपि अचिदिव जनिमान्‌ 

मत ब्रह्मदत्तका है । इसे बेदान्तदेशिकाचारय- 

ने as टीका सर्वॉर्थसिदि 
(२-१६) में उद्धृत किया है ब्रह्मदत्त कहते दै जीव तथा 
जनत्‌ दोनों ही अहसे उसन होकर हागे ही लीन हो 
जाते हैं | इनकी दृष्टिसे उपनिषदोंका यथार्थ ताय 


aerate? महावाक्योँमें नहीं दै? किन्तु आत्मा वा 
a नियोगवाक्योमें है । इनका कहना है 


नहीं है | अक्षदत्त 
कर्मोंका त्याग नहीं 
* मध्वसम्प्रदायके मणिमजरी नामक AT (६॥ २-३ ) मैं 
हिला है--शङकराचायं ARAN मिलने गये ये) परन्तु यह बात 
प्रामाणिक नहीं मादस होती । 
+ सिडित्रय ( आरम्भ) | 


हीं हो सकता | प्राचीन आचायामे आइम- 


>>> 


६३४ 


भर्तृप्रपञ्चने प्रथम दर्शनको परिच्छिन्न कर्मोत्मदर्शन तथा 
द्वितीय प्रकारके दर्शनको अपरिच्छिन्न परमात्मदशन कहा 
है । परिच्छेदक विज्ञान ही अविद्या है। 'अहमेव इदं सवम? 
इत्याकारक अर्थबोध परमात्मामे नित्य ही है, परन्तु 
तिरस्कृतविज्ञान सांसारिक आत्मामें इस प्रकारके बोधका 
अस्तित्व अनित्य है। अविद्याके सम्बन्धसे tHe हो 
हिरण्यगर्भपदवाच्य होता है। हिरण्यगर्भ सर्वत्र व्यापक 
है, यह निखिल Geter आत्मा अथवा जगदात्मा है। 
हिरण्यगर्भके साथ आसक्तिके सम्बन्धसे जीवभावका विकास 
होता है। आसङ्ग या वासना अन्तःकरणका धर्म है; यह 
जीवमें संक्रान्त होकर जीवधर्म बन जाता है। जीव ही 
कती, भोक्ता तथा ज्ञाता || भतृप्रपज्चकी इष्टिसे जीव ब्रह्मका 
परिणामस्वरूप है । इनके Had इन्द्रियाँ भौतिक हैं; 
आहङ्कारिक नहीं हैं। मोक्ष दो प्रकारका है-( १) 
अपरमोक्ष अथवा अपवर्ग, (2) परामुक्ति अथवा 
ब्रह्मभावापत्ति | इसी देहमें ब्रह्मसाक्षात्कार होनेपर प्रथम 
प्रकारा मोक्ष आविभूंत होता है; यह जीवन्मुक्तिके अनुरूप 
है, इसका नाम अपवग है । वस्तुतः यह आसङ्गत्यागनिमि- 
त्तक संसारनिवृत्तिमात्र है | देहपात न होनेसे ब्रह्ममें लय 
नहीं हो सकता, परन्तु देहपातके अनन्तर दूसरे प्रकारे 
मोक्षका-परमभोक्षका-उदय होता है । यह ब्रह्ममें जीवका 
ल्य अथवा जीवकी ब्रह्ममावापत्ति है । इस अवस्थाका 
आविर्माव अविद्यानिदृत्तका फलस्वरूप है । इससे सिद्ध 
होता हे gak मतसे ब्रह्मसाक्षात्कार होनेपर भी 
अर्थात्‌ अपरासुक्ति या अपवर्गदशामें भी अविद्या पूर्णतया 
निवृत्त नहीं होती | अविद्यानिवृत्तिक साथ-साथ जीवके 
ब्रह्ममावकी उपलब्धिका प्रतिबन्धक शरीर छूट जाता है 
ओर परामुक्तिका अधिगम होता है। परमात्मा अथवा 
Tae नित्य पदार्थ है । इस अवस्थामें सम्पूर्ण विशेष 
अव्यक्त रहते हैँ, जसे समुद्रमें ऊर्मियांका एकत्व है, वैसे 
ही अविशेष अव्यक्त परमात्मावस्थामें निखिल विशेषोका 
एकत्व है । ब्रझका परिणाम तीन प्रकारका है--( १) 
अन्तयोमी तथा जीवरूपमें; ( २ ) अव्याकृत, सूत्र, विराट्‌ 
तथा देवतारूपमें; ( ३ ) जाति तथा पिण्डरूपमे | ये आठ 
अवस्थाए. ब्रह्मकी ही हैं| इसी प्रकार जगत्‌ आठ प्रकारसे 
विभक्त है | प्रकारान्तरसे ये तीन भागोंमें विभक्त किये गये 
हैं-( १) परमात्मराशि, ( २) जीवराशि और ( ३ ) 
मूतामूतेराशि | भतृपपज्ञ प्रमाणसमुच्चयबादी थे । उनके मतमे 
लछोकिक प्रमाण और वेद दोनों ही सत्य हैं। इसीलिये उन्होंने 
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क कल्याण * 
nnn a या 


लौकिक-प्रमाणगम्य भेदको और मेरो और केम को | 
रूपमें माना है | इसी कारण इनके मतम जैसे देक इ | 
मोक्षका साधन नहीं हो सकता, वैसे ही केव जा .| | 


मोक्षका साधन नहीं हो सकता । मोक्षप्रातिक Re sels 
e 
कमंसमुञ्चय ही प्रकृष्ट साधन है | | 


. भतृंमित्रका प्रसद्ध जयन्तकृत न्यायमज्षरी (Hin * 
२२६ ) में तथा यामुनाचायके सिदित्रय (wil 
~ A A ' | 

आया है | इससे प्रतीत होता है कि ये भी वैदातिक बार] 


है--टीकाकार पार्थसारथिमिश्रने pase | £ 
ऐसा ही आशय प्रकट किया है | कुमारिठ i) | 
भतृमित्रप्रशति आचार्योंके 
मीमांसाशासत्र छोकायतवत्‌ हो गया | be 
उल्लिखित भतृमित्र और 'छोकवातिकोक्त मीमांतक ४, | 
एक ही व्यक्ति थे या मिन्न ये; इसका रथि po à 
है | परन्तु कुमारिलके समाळोचनसे ne होा१॥ | ३ 
दो एथक्‌ व्यक्ति थे। मुकुलभइने अपने = किया | 
अन्थर्मे पृथक्‌ भी भतृंमित्रका नामनिव्य | & 
१७ निर्णयसागर ) । ; 
Adal 4 
भर्वृहरिका नाम भी हाचा त 
न टीयकारसे अ 
हुआ है | इनको वाक्यपद के 
अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती | | 
ग्रन्थ अमीतक उपल्ब्ध नहीं EM 
विषयक प्रन्थ होनेपर 
अद्वैतसिद्धान्त ही इसका ककत 
नहीं । किसी-किसी आर्चा 
शब्दब्नह्मवादका ही खी यका री 


| 
मण्डनमिश्रने अह्मसिर्क ` त्वमी a} ( 
वी A i 


इसपर वाचस्पतिं 


टीका थी | उता ata 
प्रधानतम आचार्य स 

प्रन्थमें भतृहृरिके 

की है | शान्तरक्षितकृत 
तथा जयन्तकृत are 


|. उसळ तथा सोमानन्दके THAT ज्ञात होता 
भि age तथा तदनुसारी शब्दब्रह्मवादी दाशनिकगण 
| a बाककों ही शब्दत्रह्मरूप मानते थे। यह भी 
४ | त होता है कि इस मतमें पश्यन्ती हो परावाकूरूपमें 
| दत होती थी | यह वाक्‌ विश्व जगतूका नियामक तथा 
उर्मी चित्‌-तत्वसे अभिन्न है । 
उपबष-- 
| आचार्य शङ्करने ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें कहीं-कहीं उपवषं 
| ame एक प्राचीन बृत्तिकारके मतका उल्लेख किया है | इस 
॥ बृत्तकारने दोनों ही मीमांसाशास्त्रांपर वृत्तिग्रन्थ बनाये थे; 
ह|| ऐप प्रतीत होता है | पण्डित लोग अनुमान करते हैं कि 
| गे'मगवान्‌ उपव’ वे ही हैं जिनका उल्लेख झावरमाष्य 
| (ogo १। १ | ५ ) में स्पष्टतः किया गया है | शङ्कर 
17 हैं (ब्र० सू० ३ | ३ | ५३ ) कि उपवर्षने अपनी 
| Wien कहीं-कहींपर शारीरकसूत्रपर feat गयी 
l tet वातोंका उल्लेख किया है । ये उपवर्षाचार्य 
र - हुए, इसमें कोई सन्देह नहीं है । परन्तु 
| = तन्त्रचुडामणि नामक ग्रन्थमें लिखा है कि 
i ei a उपवषकी एक वृत्ति थी ( देखिये 
| जी = Hall का बनाया हुआ ‘Index to 
| =e losophy,’ p. 167) । कृष्णदेवके 
ae मू दे या नहीं, यह कहना कठिन है । यदि 
मामाणिक माना जाय, तो इस उपवधकों 
भिन्न मानना पड़ेगा | 


बोधायन-- 
| ATA बोघायनकी एक वृत्ति थी, 
| किया है( देखि आचाय रामानुजने अपने भाध्यमें उद्धार 
| माहान थीबे a Sacred Books of the East 
| १० २१ )। बोलिखित वेदान्तशाङ्करमाष्यानुवादभूमिका) 
TRS जन on 
कि बाबत Hermann Jacobi का मत 
ठ मीमांसासूज्जपर भी इत्ति लिखी थी 
i aay of the American Oriental 
१ 17 )। प्रपञ्चह्ृदय नामक ग्रन्यसे भी 
ये ओर प्रतीत होता है कि बोधायन- 
नाम 'कृतकोटि? था ( देखिये 
'प्रपञ्चह्ृदय?; ४० ३९ ) | 


|| „ भतिद है कि 
| सि वेचेनोंका 


te 


क WHC पूर्वके आचार्य # 


६३५ 


ह्यास EE 


ब्रह्ननन्दी-- 

प्राचीन काळमें एक वेदान्ताचार्य “AEA नामके भी 
आविभूत हुए थे | इनका मत मधुसूदन सरखतीने संक्षेप- 
शारीरककी टीका ( ३-२१७ ) में उद्धुत किया है। इससे 
अनुमान किया जा सकता है कि शायद ये भी अद्वैतवेदान्त- 
के आचारय रहे होंगे | प्राचीन वेदास्तसाहित्यमें “aac? 
छान्दोग्यवाक्यकारके अथवा केवल वाक्यकारके नामसे 
प्रसिद्ध À | 

टङ 

शरीयैष्णवसम्प्रदायके साहित्यमें मी एक वाक्यकारका 
पता लगता है। उनका नाम दै Se’ | विशिशद्वेती लोग 
ब्रह्मनन्दी और THEA अभिन्न समझते हैं; परन्तु यह eT- 
तक सत्य है; यह कहना कठिन है | 

ब्रह्मदत्तः 

ASIA पूर्व एक और अति प्रसिद्ध वेदान्ती 
थे, gaat नाम या अहदत्त |# सम्भव हे, वे भी 
वेदान्तसत्रके माष्यकार रहे हो | । परन्तु यहद निश्चितरूपसे 
नहीं कहा जा सकता । ब्रह्मदत्तके मतसे जीव अनित्य है! 
एकमात्र ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है । 

एकं mat नित्यं तदितरदखिळं तत्र जन्मादिभागू 
इत्यायातम्‌ तेन ज्ञीवोऽपि अचिदिव जनिमान्‌-- 

ब्रक्मदत्तका है । इसे wee य 

ने टीका सर्वार्थसिद्धि 
(२-१६) में उद्धृत किया है | र्दत कहते हैं--जीव तथा 
जगत्‌ दोनों ही Fee उत्पन्न 


a इनकी eee 
ae an नहीं है; किन्तु 'आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः? इत्यादि नियोगवाक्योमे है | इनका कहना 2 
कि मिन्नवत्‌ प्रतीत होनेपर भी जीव वस्तुतः were मित्र 
नहीं है | ब्रह्मदत्तके मतसे, साधककी किसी अवस्थामे मीः 
कर्माका त्याग नहीं हो सकता । प्राचीन आचार्योमें आइम 


Č 


-३ ) में 
दायके मणिमञ्जरी नामक अत्य (313-3) 
pees meant मिलने गये थे, परन्तु यह वात 


प्रामाणिक नहीं ATER होती | 
+ सिद्धिज्रय (प्रारम्भ ) । 
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मुक्तिमें ब्रह्ममें ही लीन हो जाते हैं | इसी प्रकार ब्रह्मदत्त भी 
जीवकी उत्पत्ति और विनाश मानते थे | परन्तु आइमरथ्य 
मेदाभेदपक्षके अनुकूल थे । ब्रह्मदत्त अद्वैतवादी थे ( देखिये 
नेष्कम्यसिद्धि १-६८ ) | शङ्कराचार्यके मतमें महावाक्य- 
जन्य ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होती है | उनके मतमें 
ज्ञानसे उपासना भिन्न है | शङ्कर उपासनाके विषयमें विधि 
माननेपर भी (ao सू० १। १ । ४ ) ज्ञानके विषयमें 
विधि नहीं मानते | अविद्याकी निवृत्ति करनेवाला यथार्थ 
शान वस्तुतन्त्र या पुरुषतन्त्र . द्वे । इसलिये आत्मज्ञान 
के लिये विधिकी कोई आवश्यकता नहीं है | और वेदान्ती 
शान और उपासनामें इस प्रकारका भेद नहीं मानते | 
वे लोग किसी-न-किसी प्रकारसे आत्मज्ञानमें भी विधि 
मानते ही हैं। मीमांसक लोग कहते हैं कि वेदका मुख्य तात्पर्य 
सिड वस्तुके निर्देशमात्रमें नहीं है, परन्तु astax वेदान्ती 
भी कमका उपदेश प्रायः ऐसा ही मानते हैं। इन 
वेदान्तियोकी ERA पूव और उत्तरमीमांसामें यही भेद है 
कि पूवकाण्डमें कर्मविधि है और उत्तरकाण्डमें भावनाविधि 
है । इसीलिये उपनिषदूर्मे 'आत्मा वा अरे! इत्यादि विधि- 
बाक्योंक्री ही प्रधानता माननी चाहिये, “तत्वमसि? इत्यादि 
वाक्योंका प्राधान्य नहीं है। वस्तुके स्वरूपज्ञानके बिना 
भावना नहीं हो सकती । 'तत्त्वमसिः आदि वाक्य वस्तुके 
खर्पमात्रके बोधक हैं, अतएव आत्मा उपासनाविधिका 
ee rer दोनों ही साध्यविषयक 
vi Tel हैं। सुरेश्वराचायने नेष्कर्म्यसिद्विमे 
£ 'केचित्‌ ससभ्मदायबलावष्टम्भादू आहुः--यदेतद्‌ 
जदान्तवाक्यादृहं Rafe विज्ञानं समुत्पचचते, ada स्ब्रो- 
त्पत्तिमात्रेण अज्ञानं निरस्यति कि तहिं अहन्यहनि द्राघीयसा 
कालेन उपासीनस्य सतः भावनोपचयात्‌ नि:दोघमज्ञानमप- 
गच्छति, 'देवो भूत्वा देवानप्येति? इति श्रुतेः।? ( १-६७ ) 
शानामृतविद्य की नैष्कर्म्य 
re eae नष्कम्यसिद्विटीकामें, यह 


ओपनिषद शान मुक्तिके लिये पर्याप्त 
शानका लाभ करनेपर भी जीवनपर्यन्त 


भावना 
वना आवश्यक है | ब्रह्मदत्त कहते हैं-यद्यपि देहके 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कै कल्याण + 


ह र मोर नवित a ae ह मत जलन होते है सोर अनलितिकाणा भी ७8७8 था कि जीव ब्रह्मसे उत्पन्न होते हैं और अवस्थितिकालमें भी उपायसे eS ` 


` 


सकता है, तथापि उनके साथ heranna TÀ 
देह नरहे। प्रारब्धकर्म oe तमी हो स 
भ ६  -ारन्धकमलब्ध देह उपासे साथ स 
मि प्रतिबन्धक है ( देखिये--बृ० zo ae 
१३५७; नेष्कम्यसिद्धिटीका Cap me 
पकार age one शो Chet 
<a = सगळाम हो सकता हेस 
मकार माक्ष भी देह छूटनेके पश्चात्‌ ही होता है। क 
ही वेदिक विधिके पालनके फल हैं | बरत घा | 
वादी थे । वे जीवन्सुक्ति नहीं मानते थे। इह | 
मतसे मोक्ष इष्ट फल है, परन्तु ब्रह्मदत्तके मतसे यद्य | 
है । शाङ्करमतमें कर्मसे जिज्ञासा उन्न होती है में| 
होता | जीम्मुक्तको कर्मोंकी आवश्यकता नहँहै।इपक्षह 
में करमसंन्यास स्वतः प्रास है | सत्वशचद्धि अथवा वैरम हे | 
शङ्करमतमें कर्मी आवश्यकता नहीं रहती। इस अ | 
कर्मसंन्यास विधिप्राप्त है (देखिये-ऐतरेयमाष्य, gee 
इस प्रकारकी द्वितीयावस्थामें साधकको केवल शाने अर्श 
प्रयत्षशील होना चाहिये । ब्रहमदत्तकी दृष्सि E 
प्रकार है--पहले उपनिषद्से ब्रह्मका परोक्षशान गम 6 
चाहिये | तदनन्तर 'अहं ब्रह्मास्मि इत्याकार a | 
अभ्यास करना चाहिये | इस अवस्ामे कर्म आवश | 
जीवनपर्यन्त कर्मका त्याग नहीं होता | इपर aa 
मत भी ज्ञानकर्मतमुच्चयवाद ही है | ser 
उल्लेख समुचयवादीके रूपमें ही किया Rl al 
नेष्कर्म्यसिद्धिकी टीकामे उन्हें aari al 
चाक्‍्यजन्यज्ञानोररकाळीनभावनोत्कपाद क | 
जन्यसाक्षात्कारलक्षणज्ञानान्तरेणैव अनत | 
भ्यासदशायां ज्ञानस्य कर्मणा समु 
ब्रह्मदत्त कहते हैं कि मुसक्षुकी अर 
अहंग्रहोपासना करनी चाहिये 
(१।४। elec में मी है कि जी 
a यह 
उपदेश मिलता है | अब प्र शङ्के अगे 
परमार्थतः भिन्न है या अभिन्न one ग 
परन्तु किसी-किसी वेदान्ताचाय "e 
ब्रह्मसे अभिन्न न होनेपर म 
है देखिये a= ७-९ A 
= ४ । १३; संक्षेपशारीरक * va जीव f xi 
ए० २५२-२५३ )। अह्मदत्तके नहीं दी || 
परस्पर क्‍या सम्बन्ध दै? यद रा A 


है 


Ears का eet or 9०00000212 24001 arta) eae) कक 


~ 


a | 
cee ot 


| 1 


| 
i 


YER oy DIT EON 


— 


आ 
a aaah बले मोक्षम जीवका लय हो जायगा | 
` कको ब्रह्मा अंश माना जाय या.दोनोमें, अभेद 
> तो भावनासे मेदभावकी RI अभेदका स्फुरण या 
ae तथा अन्तमे मोक्ष होगा । ब्रह्मदत्तकी दृष्टिसे 
| रमरि आदि महावाकयाके श्रवणसे, आत्मखरूपविषयक 
| ष्ठ वृत्ति नहों उत्पन्न हो सकती, क्‍योंकि उन शब्दोंमें 
| qea शक्ति नहीं है; परन्तु निदिध्यासन अथवा प्रसंख्यान- 

vee सामर्थ्य है | यदि प्रसंख्यान पूर्णतया सम्पन्न हो; तो 
| उरे आत्माका अखण्ड ज्ञानं आविर्भूत होता है ( देखिये 
| pao मा० नि० सा० १२८ से १३० और १५३) | 
age मतसे इस मतका विरोध स्पष्ट ही प्रतीत होता है | 
guar नैष्कम्यसिद्धि ( १--६७ ) में तथा पद्मपादने 


WAR ज्ञान उत्पन्न होता है # | 
भारुचि-- 
` रामानुजकृत वेदार्थसंग्रह (Go १५४) में प्राचीन काल- 
| $छः वेदाम्ताचायोँके नामका उल्लेख मिलता है। इन 
| चोन रामानुजसे पहले वेदान्तशास्त्रज्ञानके प्रचारके लिये 
| = "माण किये थे । आचार्य. रामानुजके सत्कारपूर्वक 
xa, Siy होता है कि ये लोग निर्विशेष ब्रह्मवादी 
„` ' ईन आचायोके नाम हैँ-भारुचि, टङ्क, बोधायन, 
as कपर्दिक और द्रमिलाचार्य ( द्रबिडाचार्य ) | 
ह यतीन््रमतदीपिका ( पूना सं० go २) में 
iia Tees, भारुचि, ब्रह्मनन्दी, द्रमिडाचार्यः 
दुणे, "सुनि और ज्योतीश्वर प्रश्नतिके नामका 
mg उस्छेस किया है | इनमें टङ्क और ब्रह्मनन्दी 
Dae हैं। इनका नाम तथा विवरण 
हर आ Sar है | 
Ñ जे विशेष परिज्ञान नहीं है | विज्ञानेश्वर- 
ए १॥ १८ और २। १२४), माधवाचार्यः 
व राकी रीका (२। ३, go ५१०) एवं 
3 
गा A १२२ ) male ग्रन्थोंमें raan 
~R eee स होता है ।.प्रतीत होता है कि 
Soe one oe een ऊपर एक टीका लिखी थी। 
R प्रसिद्ध भारुचि और धर्भशात्रकार 
भु “iy ज्यो मत यह है ( देखिये qe Ae 
Rr, ९ फि शब्दसे अपरोक्षशान हो ही 
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पादिका (go ९९ ) में स्पष्ट ही कद्दा है कि महावाक्यसे . 


Sse ee 


भारुचि यदि एक माने जाय, तो इनका समय खी० नवम 
सदीके .प्रथमाडमें माना जा सकता है (देखिये P. V. 
Kane कृत “धमशात्ञका इतिहासः, go २६५ ) | 


afem भी प्राचीन वेदान्तिक थे । इन्होंने 
छान्दोग्य-उपनिषद्पर अतिवृहत्‌ भाष्य लिखा था । बृहदारण्यक 
उपनिषदूपर भी इनका भाष्य था, ऐसा प्रमाण मिळता है | 
माण्डूक्योपनिषद्‌ ( २ | ३२; २। २० ) के भाष्यमें शंकरने 
उनका “आगमवित्‌? कहकर उल्लेख किया है और बृहदारण्यकः 
उपनिषद्के माष्य ( go २९७, पूना सं० ) में उनका उल्लेख 
“सम्प्रदायवित्‌? कहकर किया गया है। जहाँ-जहाँ द्रविडाचाय- 
का उल्लेख करना आवश्यक था वहाँ सम्मानके साय ही 
किया गया है। कहीं भी उनके मतका खण्डन नहीं किया गया। 
इससे प्रतीत होता है कि द्रविडाचायका सिद्धान्त शङ्करे 
सिद्धान्तके प्रतिकूल नहीं था । छान्दोग्य-उपनिषद्से जो 
“त्वमसि? महावाक्यका प्रसङ्ग आया है उसकी व्याख्यामें 
द्रविडाचायने व्याधसंवधित राजपुत्रकी आज्यायिकाका 
वर्णन किग्रा है | आनन्दगिरि कहते है-- | 


तत्त्वमस्यादिवाक्यमैक्यपरम्‌, तच्छेषः  सष्ट्यादि- 


वाक्यस्‌। _ 
यह मत आचार्य द्रविडको अज्ञीकृत है । 


पहले कहा गया है कि रामानुजसम्मदायके, qata भी 
द्रविडाचार्य नामके एक प्राचीन आचायका उल्लेख मिळता 


करके द्रविड, माषामें अन्थरचना कौ. थी। यामुनाचार्यने , 
सिद्ितरयमे इन्हीं आचारयके विषयमे कहा है 


भगवता बाद्रायणेन इदमर्थमेच सूत्राणि प्रणीतानि 


विवृतानि च परिमितगम्भीरभाष्यक्षता | 


यहाँपर “माष्यङत्‌? शब्दे ्रविडाचार्ये लिये गये N | 


किसी-किसीका मत है कि 
अथंब्रा वकुलाभरण ही 


सिद्व हैं | 
इन दोनों द्रविडोकी परस्पर भिन्नता अथवा अभिन्नताके 


सम्बन्धे अबतक कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं कायम करसका। 
सर्वशात्ममुनिने संक्षेपशारीरक[ ३ । २२१ ] मे ब्रह्मनन्दिग्रस्थके 


वैष्णवग्रन्थोमें द्रविडांचाये नामसे 


द्रविडभाष्यसे जिन बचनोंका उद्धार किया दैवे रामाउजद्रारा _ 


६३७ 


द्रविडसंहिताकार अलवर शठक्राप , 


का MN 


की wy c पूर्वमीमांसापर ८) 
. को विधियॉ और प्रमाण सार्थक हैं। आत्मवस्त हेय मी है कि सुन्दर॒पाण्डबने पूर्वमीमांसापर एक 


* the Cultural "Histor 


से विवाद किया था । 


६३८ कं कल्याण # . a i 


हान कोरे गमत टील आहे हैं। इती. aaa oe 7 ie w 
उद्धृत द्रविडभाष्य-वचनोसे अभिन्न दीख पड़ते हैं। इसी- आत्माके वोधमें प्रमाणकी अपेक्षा | 


लिये किसी-किसीके मतसे शाङ्करसम्प्रदायमें प्रसिद्ध द्रविड समय प्रमाता भी नहीं रहता की ही नहीं है, 


2 R a 
और रांमानुजसम्प्रदायमें प्रसिद्ध द्रविड एक ही व्यक्ति हैं, र विषय भी ag a 
मिन्न नहीं | 


सि aa इन इलोकोंका ; a : 
कहकर वणन किया हे | 
सुन्द्रपाण्डय--- ae ciel नाम. 
भगवान्‌ शङ्करके पहले सुम्द्रपाण्ड्य नामक आचार्यने CON नरसिंहस्वरूपका शिष्य comet ~ 
एक कारिकाबद्ध वार्तिककीं रचना की थी । यह वार्तिक टीकासे पता चलता है कि ये तीनों कोक nae | 
meas किसी प्राचीन भाष्य या इृत्तिका अबलम्बन करके हैं । सूतसंहिताकी माघवमन्तिइत TTT aR 
बनाया गया था । परन्तु इस बृत्ति या भाष्यका ठीक-ठीक टीकामें भी कहा गया है कि इन कोको अनतत ठो | 
पता नहीं लगता | इस वृत्तिके निर्माता बोधायन थे, या *शेक--अर्थात्‌ “देहात्मप्रत्ययो TE’ सुनसान | 
उपवर थे, अथवा ओर कोई प्राचीन आचार्य, इस विषय- वातिकसे लिया गया है | अमलानन्दकृत बसव (|| 
में निश्चितरूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु समन्वयाधि- 3 । २ प्‌ ) में सुन्दरपाण्ड्यके “निःशरेण्यारोहणप्राथम | 
करणके भाष्यके अन्तमे (१।१।४) इस aiara और तीन वचन तथा .तन्त्रवार्तिक (are ied 
त < आपि ag? कहकर तीन इलोक S ए०) में ये तीन और 'तेन यद्यपि साथ | 
A “कुछ पॉच वचन उद्धृत हुए हँ. | साख 
| आपि चाहुः (go १२२८ )में ये पाँच शलोक (ृद्धांनाम! रे | 
गोणमिथ्यात्मनोऽसत्वे पुत्रदेददादिबाधनात्‌ । उद्धृत किये गये हैं । किसी-किसी आगे 
सद महात्माहमित्येचंचोधे कायं कथं अवेत्‌ ॥ मतसे सुन्दरपाण्ड्यका समय ६५० सौध | 
अन्वेश्व्यात्मविज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रमातृत्वमात्मनः | सुन्दरपाण्ड्य शैव-वेदान्ती ये इस विषयों कोर मो | 
अन्विष्टः स्यात्‌ प्रमातैव पाप्मदोषादिवजितः ॥ नहीं & | किसी पण्डितके मतमें यह राजा AGAR TRE 
देहात्मप्रत्ययो तक प्रमाणत्वेन कल्पित: | नामान्तर है &। भट्ट कुमारिलने तत्त्रवातिकके रे s 
छोकिक तद्वदेवेदं mi स्वास्मनिश्रयात्‌ ॥ इति (पृष्ठ २८०-२८१ तथा ३५७ ) आह च कर ग 
इसका तात्य यह है कि जबतक “अहं ब्रह्मास्मिश उद्धुत किये हैं | न्यायसुधाके मतसे भी ये 
इत्याकारक जहज्ञानका उदय नहीं होता, तबतक सब प्रकार- ये इद्ध सुन्दरपाण्ड्य ही है, दूसरा कोई नह b 


नहीं हे और उपादेय भी नहीं है । यह अद्वैत है, इस प्रकार की थी | 


* इस विषयका विशेष विवरण qo Ho 


Oriental, Research 


ois कुब्जवदध॑न अथवा कुल्पाण्ड्य नामसे' मतमें 
नाचा तिर्थान सम्बन्धर E भी परिचित थे । किसी-किसीके म अनेको € 


अहण किया था और 


PR 
डं 
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अद्वैतसम्प्रदायके आद्याचाये भगवान्‌ नारायण 
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अवतरणिका 
भारतीय मानवसमाजकी सब प्रकारकी विचारधाराओंक्रे 
आदिशोत वेद हैं । आस्तिकसमाज तो मुक्तकण्ठसे अपने 
| बारको वेदुमूळक स्वीकार करता ही है; किन्तु यदि 


` म तबंभूतहितैपरिणी भगवती श्रुतिमें ही मिल जाता है। 
विषयकी eee वेदोंक्रे तीन विभाग माने गये हैं-_कर्मकाण्ड, 
| उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड | RAREN ऐहिक और 
aging भोगोंकी प्रासिके साधनोंका विचार है; उपासना- 
काण्ड जीवको सब प्रकारके विक्षेपसे छुड़ाकर लोकोत्तर एवं 
दिव्य आनन्दुकी प्राततिका मार्ग प्रदर्शित करता है तथा 


शनकाण्ड जगतूके वास्तविक स्वरूप और इसके मूलतत्त्वका. 


Fata करता है । वेदिक ज्ञानकाण्डको ही उपनिषद्‌ या 
पदान्त कहते हैं। यह वेदोंका वेदान्तमाग ही समस्त 
 सेग्रदारयाका सिद्धान्त है | यद्यपि शास्र एक ही है, तथापि 
Gr अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार उसमें fira- 
Ae तिद्धान्तोकी झाकी की है। वे विभिन्न सिद्धान्त ही 
Cnt भिन्न-भिन्न वादोंके नामसे प्रसिदध हैं। अद्वैतवाद; 
रैधद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, झुद्धाद्वैतवाद, sacle 

| के हैं १ स्पन्द्वाद आदि सभी वादोंकी आधारशिला 


A और सबको छोड़कर केवळ अद्वेतवादी प्रधान- 
आाचायांका संक्षिप्त परिचय देनेका प्रयत्न किया 

भाता 
रै A । यों तो बेदके समान ये सब सम्प्रदाय मी अनादि 
शाम ge चिरकालसे ही विद्वानोंमे इन विभिन्न विचार- 
ag भे रहे हैं तथापि अर्वाचीन कालमें इस 


दा बहुत स्पष्ट रूप धारण कर छिया el 
रै + अवाचीन प्रधानं आचार्य भीशंकराचायजी 


| 
mae वेड समारोहके साथ अन्य मतावलम्बरियोके 
RR T हुए खसिद्धान्तका स्थापन और 
Vay  किन्त उसे साम्प्रदायिक मतवादका रूप 
Ti .भरीमदूगौडपादाचार्यजीने ही दे ,दिया 


उसीका विस्तार किया । श्री 


Ta ने 
Wee पकार भद्वैतसम्प्रदायके आचार्योंकी परम्पराका 
है--औनारायण, श्रीब्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति; 


|, ब़बधानीसें खोज की जाय तो नास्तिकोके मम्तरव्यांका मूळ. 


अद्वेतसम्प्रदायके प्रधान-प्रधान आचार्योंका परिचय 


पराशर, व्यास और शुकदेव | शुकदेवजीके शिष्य | 
श्रीगोडपादाचारय माने जाते हैं। गौडणदाचार्यजीसे पूर्व जो. 
अद्वेतसम्परदायके प्रव्तक माने गये हैं वे सब वैदिक एवं 
पोराणिक ऋषि हैं । उनके विषयमें हमें कुछ कहना नहीं 
'है। अतः हम औगौडपादाचार्यसे आरम्भ करके उनके 
उत्तरवर्ती प्रमुख आचायोके विषयमें ही कुछ लिखनेका 
प्रयत्न करते हैं | 


श्रीगौडपादाचायं 


अद्वैतवादक्रे आचायोँका संक्षिप्त परिचय देते समय | 
स्वभावतः ही सबसे पहले श्रीगौडपादाचार्यजीपर दृष्टि जाती 
है। गौडपादाचार्यजीके जीवनके विषयमें कोई विशेष बात 
नहीं मिलती | आचाये शंकरके शिष्य सुरेश्वराचार्यजीके 
नैष्कर्म्यसिद्धि नामक ग्रन्थसे केवळ इतना पता लगता है कि 
वे गौड-देशके रहनेवाले थे। इससे प्रतीत होता है कि | 
उनका जन्म बंगाल प्रान्तके किसी Aaa हुआ होगा । 
श्रीद्यंकरके जीवनचरितसे इतना मादूम होता है कि 
गौडपादाचार्यके साथ उनकी भेंट हुई थी | परन्तु इसके 
अन्य प्रमाण नहीं मिलते | 

आचार्य गौडपादके अन्थोमे बौद्धमतका स्पष्ट उल्लेख 
कहीं नहीं मिलता, केवल आमासमात्र मिलता है | इससे . 
माढूम होता है; उन्होंने जब प्रत्य लिखा थां हक समय | 
देशमें बौद्धधमेका कोई प्राधान्य नहीं था। 3 
राजा अशोकके समयमें ( ईसासे पूर्वे आयः २७२ वर्षसे 
लेकर ईसासे पूर्व प्रायः २३१ वर्षतक ) बौदधमके प्रचारकी 

चेष्टा हुई थी | र्‌ 

= १८४ वर्ष ईसासे पूर्वसे लेकर १४८ वर्ष ईसाते 
gita) बद्धा प्राधान्य देशमें नहीं हुआ था; ऐसा 
माळूम होता है | पुष्यमित्रकों यदि TAME समसामयिक 
माना जाय और pal किया जा ही 
श्रीसंकराचार्यके गुरु पाद य) l; 
सकता 2 कि गौडपादाचाय भी पुष्यमित्रके समसामविक क 
थे। और फिर श्रीशंकरचायंके समयमें हम piin 
देश पूर्ण प्रभाव पाते हैं। इससे माकम होता है कि 
$सासे पूर्व प्रायः तीसरी शाताब्दीमे बौदधमंके प्रचारका 


आरम्म हुआ और प्रायः 


परन्तु पुष्यमित्रके समयतक _ <a i 
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पहली शताब्दीमें इसका प्राधान्य देशभरमें हो गया | a. la यो वा o 
यह अनुमान होता है किं आचार्य गौडपाद ईसासे पूर्व 
द्वितीय शताब्दीके प्रथम भागमें वर्तमान थे | 
श्रीगौडपादाचार्यका सबसे प्रधान ग्रन्थ है माण्डूक्यो- 
पनिषत्‌-कारिका | इसका श्रीशंकराचायने भाष्य लिखा है | 
इस कारिकाकी मिताक्षरा नामकी एक टीका भी मिलती है | 


wr 


परवती आचार्योने इस कारिकाको प्रमाणरूपसे स्वीकार : 


किया दै । गौडपादाचार्यप्रणीत सांख्यकारिकाभाष्य भी 
मिळता है । परन्तु इसमें सन्देह है कि यह भाष्य उनका दै 
या दूसरेका | उनका तीसरा ग्रन्थ मिळता है उत्तरगीतामाष्य | 
उ्तरगीता महाभारतका ही एक अंश है | परन्तु यह अंश 
सब मद्दाभारतोमें नहीं मिळता | 

आचार्य गौडपाद अद्वैतसिद्धान्तके प्रधान आचार्य À | 
उन्होंने अपनी कारिकामें जिस सिद्धान्तको बोजरूपसे प्रकट 
किया, उसीको श्रीशङ्कराचार्यने अपने walt और भी 
विस्तृत रूपसे. समझाकर संसारके सामने ' wear है । 
कारिकाओंमें उन्होंने जिस मतका प्रतिपादन किया है उसे 
अजातवाद कहते हें । सृष्टिके विषयमें भिन्न-भिन्न मता- 
वळस्मबियोके मिन्न-मिन्न मत हैं । कोई कालसे सृष्टि मानते हैं, 
कोई THAR प्रपञ्चका कारण मानते हैं, कोई परमाणुओँसे 
ही जगतूकी उत्पत्ति मानते हैं और कोई भगवानके संकल्पसे 
इसकी रचना मानते हैं। इस प्रकार कोई परिणामवादी हैं 
ओर कोई आरम्मवादी हैं। किन्तु श्रीगौडपादाचार्यके 
सिद्धान्तानुसार जगत्‌की उत्पत्ति ही नहीं हुईं, केवळ एक 
अखण्ड चिद्घनसत्ता ही मोहब॒श प्रपश्चवत्‌ मास रही है | 
Wel वात आचाय इन शब्दोंमें कहते हैँ 


सनोदझ्यभिदं ganaq परमार्थतः । 
मनसो ह्यमनीभावे Fa नेवोपलभ्यते ।। 


e 
अथात्‌ ag जितना द्वैत है सब ही हर 
a त्‌ “यह जितना द्वैत है सब मनका ही दृश्य है, 
यतः तो अद्वेत ही है; क्योंकि adh मननझज्य हो 
जानेपर देतकी उपलब्ध नहीं होती |? आचार्यने अपनी 
वानो अनेक मकारकी युक्तियोंसे यही सिद्ध किया हे 
सत्‌) असत्‌ अथवा सदसत्‌ किसी भी प्रकारसे प्रपञ्चकी 
क = नहीं a oe । अतः परमार्थतः न उत्पत्ति 
न मल्य है, न बद्ध है, नसाधक है, न 
En › न मुमुक्ष है और न 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च लखा \ 


“न मुसुक्षन चै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
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ONAN NAN PPP PG 


a : my 


बस; जो 

बस) उ समख विरुद्ध कल्पनाओंका 
सवगत; असंग, अप्रमेय और अविकारी आजत 
एकमात्र वदी सद्वस्तु 21 मायाकी महिमाहे 
झक्तिमें रजत और SÄ आभूपणादिके 
सवसंगशून्य निविशेष चित्तत्तमें ही समसत 
प्रतीति हो रही है । 


आचाय गोविन्द भगवत्पाद 
आचार्य गोविन्द भगवत्पाद गौडपादाचाक हिर | 
तथा झांकराचार्य के गुरु थे | इनके विषयमें विशेष कोई | 
नहीं मिळती | दांकराचायकी जीवनीसे ऐसा माइ aa | 
है कि ये नमंदातटपर कहीं रहा करते थे । tare | 
शिष्य होना ही यह बतलाता है कि वे अपने समके छ | 
उद्धट विद्वान्‌, अद्वैत-सम्प्रदायके प्रमुख आचार्य भो | 
Ra योगी होंगे । उनका कोई ग्रन्थ नहीं मिळता | किए | 
किसीका कहना है कि ये गोविन्दपादाचार्य ही र | 
थे | यदि यह बात सत्य हो तो कहा जा सकता है किए | 
भाष्य Setar बनाया हुआ है। उनका कोई AAAS | 
सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं मिलता | 
भगवान्‌ शंकराचाय 
वेदान्तदरांनका--अद्वैतवादका प्रचार मारो क | 
बहुत प्राचीन काले है | WT इधर उष्का अ | 
प्रचार भगवान्‌ शंकराचायके द्वारा ही हुआ d set | 
मतके समर्थक प्रधान ग्रन्थ उर्न्हीके है हे M val | 
चार्यको अद्वैतवादका प्रवर्तक मानते "ता ग | 
शांकरमत या शांकरदर्शन मी कहते हैं| शा | 
जितने भाष्य मिलते हँ, उनमें सबसे गरर | 
ही है और उसीका सर्वत्र सबसे अधिक | 


wer 


Tia, 
समान अ 
ey 


भगवान्‌ शंकरके जो ग्रन्थ मिलते रहा गा. | 
जीवनसम्बन्धी जो घटनाए | ate १ 2. a 
होता है कि वे एक अलौकिक ae विचार oe | 
इम प्रकाण्ड पाण्डित्य) गभीर विचा sR | 
alsm, अगाध भगवद्धक्ति? प a i 4 
श्रयं आदि अनेक युणोंका दुर्म a acral Di | 
वाणीपर तो मानो साक्षा. सरखती ani © A 


कारण है कि अपने २२ an 
अनेक बड़े-बड़े ग्रन्थ रच डाल? क्रया 

Ges या 
विरोधियोंको शास्त्रार्थमें पराजित किय 


; अङ्वेतसम्भदायके 
gent २ ] * अद्वेतसस्भदायके प्रधान-प्रधान आचार्योका परिचय # 


बार प्रधान मठ स्थापित ae और समग्र देशमें नवयुग पष्ठ शताब्दीके अनते सङा नवि 
| खित कर दिया । थोड़ेमें यह कहा जा सकता है कि यह मी एक मत है। TET आविभूत हुए ये, 
feta अवतरित होकर FIT हुए सनातनधर्मकी रक्षा बोडी अपनी ane 
दी और उसीके फलस्वरूप आज हम सनातनधमको जीता- अपने South Indian Paleeography’ 


के a a नामक ग्रः ~ सिवेळने . 
जगता देखते हैं | उनके इस धमसंस्थापनके कार्यको देख- te l प e a 
antiquities in Madras’ नामक ग्रन्थ (प° १७७) में 


इर यह विश्वास और भी दृढ हो जाता है कि वे साक्षात्‌ > a 
< कहा इसवी 
सपति भगवान्‌ शंकरके ही अवतार थे--*शङ्करो ह Ta आविर्भावकाल ईसवी सनकी 
EC साक्षात?--आर इसीसे सव लोग “भगवान? शब्दके ... तमात SRE श्रीयुत राजेन्द्रनाथ 
हाथ उनका स्मरण करते हैं । घोष महाशयने विभिन्न प्रकारके प्रमाणोंसे यह सिद्ध करनेका 
किया है कि शङ्कराचार्य 
SE ह का ग्रयल किया ह कि राडूराचाय ६०८ शकाब्द अथवा ६८६ 
इतने बड़े आचार्य और इतने सुप्रसिद्ध, प्रभावशाली ईसवीर्मे आविर्भत हुए थे | वे कहते हैं कि शडराचार्यने 
तथा सर्वमान्य महापुरुष होनेपर भी भगवान्‌ श्रीशंकराचार्य- ३४ वर्षकी अवस्थामे देहत्याग किया था । उनके कथनका 
कोई प्रामाणिक जीवनी नहीं मिळती | परवती कालमें मूळ महानुभवसम्पदायके दशनप्रकाश नामक ग्रत्थमें उद्धृत 
` उनके जीवनसम्बन्धी घटनाओंका संकलन हुआ है, जिनमें शाङ्कुरपद्धतिका वचन है। इस ग्रन्थमें ager तिरोभावः 
` मानन्द्गिरिकृत शङ्करदिग्विजय, चिट्धिछासयतिकृत शङ्करः काळ 'युग्मंपयोधिरसामित? शकाब्द कहा गया है | इससे 
| अब तथा माधवाचार्यविरचित संक्षिसतशङ्करजय मुख्य हैं। उनका जन्मकाल ६४२ शक-संवत्सरमें प्राप्त होता है । «रसा 
Re एतिहासिक इष्टिसे इनमेंसे कोई भी प्रामाणिक नहीं कहा पदसे एक अथवा रसातळ समझकर छः माना जा सकता 
अकता | आधुनिक कालमें इस विषयमें जो कुछ अन्वे- है।घोष महाशय कहते हैं कि छः माननाही युक्तिसज्ञत है। 
NRG उनमें भी बड़ा मतभेद हे । एक बात कोई एक माननेमें असम्भव-दोष आ जाता है । इसके अनुसार 
al नहीं हो सकी है | शंकराचार्यका आविभांव और ६४२५-७८ अर्थात्‌ ७२० ईसवी सनमे Tar मृत्युकाल 
माव कब हुआ था, इस विषयमें अनेको मत हैं | प्राप्त होता है | 
s frat Aa ये; यह मी एक मत है। 
भगवान्‌ शक्कराचायका आविर्भावकाल ह अष्टम शताब्दीमे थे, यह आ 
ईसासे पर्द PR 5 अध्यापक वेवरने प्राचीन समयमें इस मतका समर्थन aT 
सताष्दीतक रा EE EE था | Lewis Rice ने शरंगेरीमठके गुरुपरम्पराकाल- 
= a समयमें इनका आविर्भाव हुआ था, यह. एक-एक करके जोड़कर अनुमान किया था TR 
a किन न्तु किः स ex हुई जीवित $ 
T अमीत whee au थी, vo से ७६७ के बीचमें जीवित ये । 
; [हो सका E ५ 
पहला मत qe = S š ९. ९ र c~ एक मत यह भ हे कि झङ्कणचायं see इश्‌ आवि त 
Ting eR राकयनायने १० ese 'त होकर २२ वर्षकी अवस्थामें अर्थात्‌ ८२० ई० में । 
W ) तथा ३० Fo ४७६ वर्षमे ( २६२५ कलि K अधिकांश लोग इसी मतको | 
१ ३२ वर्षकी तिरोहित हुए थे | आजकल 
§ षकी अवस्थामें, देहत्याग किया | 
उसके शमठ तथा दारिकामठमें जो गुरुपरम्पराकाळ प्रसिद्ध age विषयमें जो कुछ सामग्री 
` अनुसार शङ्कर .९ FR जों हो; भगवान्‌ केरल 
ऐश प्रतीत = ३० To पञ्चम शताब्दीमें विद्यमान थे, मिळती है उससे माढूम होता है कि उ | 
fon, 1६। परन्तु एक मतमें झङ्करका जन्मकाल देके पूर्णानदीके तटबती कळादी नामक गाँवमें वैशाल | 
१ है, इतना > दूसरे मतमें उ नका निर्वाणकाल ४७५ ई० gg ५ को हुआ था | उनके पिताका नाम दिवगुरु a 
> आश्ची और द्वारिकाके मतमें भेद है । ताका gae या । शिवगुरु बडे विद्वान, D 
th र्‌ 
कना ना है ई० पू० ४४ शङ्करा आविमाकः ब्राह्मण ये। a ब समाप्त होने 
| there 1 है। केरलोत्पत्तिके मतानुसार TET धर्मपरायणा पत्नी थीं | पर्त प्रायः ; 


o 


` ° yy EBS TTT . i 

T २२ ae शतक है | इस मतमें शङ्का aera कहकह विशिष्ट” भी मिलता हे 
i स्थानमें ३८ बर्ष माना जाता है eae i | 
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Sa नक्का उस. 


श्रद्धा-भक्तिके साथ भगवान्‌ दाडूरकी सकाम उपासना की | 
भगवान्‌ आशुतोष ब्राह्मणदम्पतीकी उपासनासे प्रसन्न हुए 
और उन्होने प्रकट होकर मनोवाञ्छित वरदान दिया। 
भगवान्‌ US आशीवांदसे झुभमुहूत्तमें माँ सुभद्राके 
गर्भसे एक दिव्य कान्तिवाल्य पुत्ररल उत्पन्त हुआ और 
उसका नाम भगवान्‌ महादेवके नामपर ही राङ्कर WET 
गया | 


बालक शाङ्करके रूपमें कोई महान्‌ विभूति अवतारित 
हुई है, इसका प्रमाण बचपनसे ही मिलने लगा | एक वर्घ- 
की अवस्था होते-होते बाळक ASX अपनी मातृभाषामें अपने 
भाव प्रकट करने लगे और दो वर्षकी अवस्थामें मातासे 
पुराणादिको कथा सुनकर कण्ठस्थ करने लगे | तीन वर्षकी 
अवस्थामें उनका चूडाकर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो 
गये | पाचवे aha यज्ञोपवीत करके उन्हें गुरुके घर पढ़ने- 
के लिये भेजा गया ओर केवळ © वर्षकी अवस्थामें ही वे वेद, 
वेदान्त और बेदाज्ञोंका पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ 
गये । a असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन दंग 
रद्द गये । 


विद्याध्ययन समातकर शाङ्करने संन्यास लेना चाहा; 
परन्तु जब उन्होंने मातासे आज्ञा मागी तो उन्होंने नाहीं 
कर दी | शङ्कर माताके बड़े मक्त थे; उन्हें कष्ट देकर संन्यास 
लेना नहीं चाहते थे | एक दिन माताके साथ वे नदीमें 
स्नान करने गये । उन्हें मगरने पकड़ लिया | इस प्रकार 
पुत्रकों सझुटमें देख माताके होश उड़ गये । बह बेचैन 
होकर हाहाकार मचाने छगी | ASS मातासे कहा--मुझे 
संन्यास लेनेकी आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। 
माताने तुरत आज्ञा दे दी और मगरने झङ्करको छोड़ दिया | 
इस तरह माताकी आज्ञा प्राप्तकर वे ८ वर्षकी oui 
घरसे निकल पड़े । जाते समय माताकी इच्छाके अनुसार 
यह वचन देते गये कि तुम्हारी मृत्युके समय मैं घरपर 


उपस्थित रहूँगा। 


_ भरसे चलकर शङ्कर नमंदातटपर आये और वहाँ स्वामी 
गोविन्द्‌ मगवत्पादसे दीक्षा ली | गुरुने उनका नाम भगवत्‌- 
क N रक्खा । उन्होंने गुरूपदिष्ट मार्गसे साधना झुरू 
ma  अस्पकालमें ही बहुत बड़े योगसिद्ध महात्मा हो 

ये | उनकी सिद्धिसे प्रसन्न होकर गुरुने काशी जाकर वेदान्त- 


X कल्याण % 


पर RE FF: उन्हें कोई सन्तान न हुआ | तब पति-पल्लीने बड़ी सूत्रका भाष्य ound wet ace 
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Lamy | 


काशी आनेपर उनकी ख्याति बढ़ने लगी ओर हेग m | 
होकर उनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने ad उने | 
प्रथम शिष्य सनन्दन हुए जो पीछे x 
प्रसिद्ध हुए । काशीमें शिष्योंकों पढ़ानेके aa गे = 
A SIR Š ग्र | 
भी लिखते जाते थे | कहते हैं, एक दिन भगवानका. ` 
ने चाण्डालके रूपमें उन्हें दर्शन दिया और उने का: | 
कर प्रणाम करनेपर ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखने और क | 
प्रचार करनेका आदेश दिया | वेदान्तसूत्रपर जब वे भष | 
लिख चुके तो एक दिन एक ब्राह्मणने ween a | 
एक सूत्रका अर्थ पूछा | उस सूत्रपर ae साथ उम्र | 
आठ दिनतक शास्त्रार्थ हुआ । पीछे उन्हें area | 
स्वयं भगदान्‌ वेदव्यास ब्राह्मणके वेशमें प्रकट होकर उठे | 
साथ विवाद कर रहे हैं । तब उन्होने उन्हें भक्तिपूकंप्रप | 
किया और ढिठाईके लिये क्षमा मागी | फिर वेदसे | 
उन्हें अद्वैतवादका प्रचार करनेकी आज्ञा दी गोरस | 
१६ वर्षकी अल्पायुको ३२ वर्ष बढ़ा दिया | इस ष्म | 
बाद शङ्कराचार्य दिग्विजयके लिये निकल पडे | 


काशीमें रहते समय शङ्कराचार्य वहाँ रेवि E 
सभी विरुद्ध मतवालोंकों परास्त कर दिया था! oe | 
क्षेत्र होते हुए वे बदरिकाश्रम गये | वहाँ इ रिम 
उन्होंने कुछ और ग्रन्थ लिखे | जो ग्रन्थ ST 
प्रायः सबको उन्होंने काशी अथवा बंद | 
था | १२ वर्षसे १६ वर्षतककी अवखामे उदे | 
लिखे थे । बदरिकाश्रमसे चलकर TH ली | 
यहाँ कुमारिलमइ्टसे उनकी मुलाकात ई* all ae 
कथनानुसार वे प्रयागसे मगधकी माहिष्मती 
मिश्रके पास ares लिये आये ते वे अर 
घरका दरवाजा बंद होनेके कारण aa गे acm | 
चले गये, जहाँ मण्डनमिश्र भार्द कर रहे = र 


करनेके लिये उन्हें ललकार | उस श ती | 


A 


गयीं मण्डनमिश्रकी विदुषी पकी मारती | gat | 
feat पराजय हुई और उत्दोंने a e १ 
ग्रहण किया और ये दी आगे a असि ह. 
प्रसिद्ध हुए | कहते bal ase ft 4 
झाङ्कराचार्यसे विवाद किया. ०४ 4 || 
पूछा, जिसके लिये शङ्कराचार्यको न प्र | I 
के शरीरमें प्रवेश करके — | 


>“. 


न “0000000100 ण टा 
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ही | पतिके संन्यासी हो जानेपर भारती ब्रह्मलोकको जाने- 
र 
jam हुई? WS शङ्कराचाय Se समझा-बुझाकर 


| वरि लिवा लाये और वहाँ रहकर अध्यापनका कार्य 
| तेक प्राथना की | कहते हैं; भारतीद्वारा शिक्षा ora 


रेके कारण ही शज्ञेरी ओर द्वारकाके मठोंका शिष्य- 


ame भारतोके नामसे प्रसिद्ध हुआ | 


मगधविजय करके शङ्कराचार्य दक्षिणको ओर्‌ चले और 


mea शैव और कापालिकोको पराजित किया | एक 
. ग्रापालिक तो उन्हींकी बलि चढ़ानेके उद्देश्यसे उनका शिष्य 
हो गया | परन्तु जब वह बलि चढ़ानेके 


ANA 


eee. लिये तेयार हुआ 
a उसे मार डाला | उस समय भी gT- 


ta ~ A 
Weel साधनाका अपूर्व प्रभाव देखा गया | कापालिककी 


त्मारी धारके नीचे भी वे समाधिस्थ और शान्त बैठे 
Qe चछकर दक्षिणमें तुङ्गमद्राके तटपर उन्होंने 
एकमन्द्रबनवाकर उसमें शारदादेवीकी स्थापना की | इसके 


` प्रो मठ स्थापित हुआ उसे £ंगेरीमठ कहते हैं । 


Rata 
ty 

ay माथे 

| k W SA RI ज्योतिमंठकी स्थापना कर AER 
an बनाया | बहते जे कैद रेत में, भागे, भौ ised 89५ Siddhanta eGangotri Gyani a 


aani wit मठमें आचार्यपदपर नियुक्त हुए | इन्हीं 

TR अपनी वृद्धा माताकी मृत्यु समीप जानकर 
ते और माताकी अन्त्येष्टिक्रिया की | कहते 
(ल्क इच्छाके अनुसार इन्होंने प्रार्थना करके उन्हे 
$ ल्य था । बहाँसे ये t 
a AR RA पुरी आंकर इन्होंने गोवर्धनमठकी 

Bee पझ्पादाचार्यको मठाधिपति नियुक्त किया। 
tin और पाण्ड्य Ba} राजाओंकी सहायतासे 
SAA शाक्त, गाणपत्य और कापालिक सम्प्रदायके 
भोज 1 इस प्रकार दक्षिणमें सर्वत्र धमकी 
शः रर कर और वेदान्तकी महिमा घोषित कर ये 


ग ee भारतकी ओर as । रास्तेमें कुछ दिन बरारमें 
` भाको 


उजन आये और वहाँ इन्होंने मैरवोकी भीषण 
कामे ठ किया | वहाँसे ये गुजरात आये और 
Te „ "ॐ स्थापितकर अपने शिष्य इस्तामळकाः 
न पपर वैठाया । फ़िर गांगेय प्रदेशके 
प त करते हुए aie शारदाक्षेत्रमें आये 
Weak हराकर अपने मतकी स्थापना की | 

आचार्य आसामके कामरूप स्थानमें आये और 

3 ख्राथ किया | यहाँसे फिर बदरिकाअमको 


Wy 


* अ 
क अर््तसम्यदायके प्रधान-प्रधान आचार्योका परिचय # 
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यहींपर कुछ दिनोंब्राद भारतवर्षका यह à 
हृ प्रोज्ज्यळ 
सदाके लिये अस हो गया | Ry 


यों तो झङ्करचार्यके लिखे हुए लगभग २७२ ग्रन्थ 
बताये जाते हैं, परन्तु यह कहना कठिन है कि वे सब 
Salt लिखे हुए हैं | ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
इनमेंसे बहुतेरे पीछेके आचायोके बनाये हुए होंगे जो 
शङ्कराचार्यंकी उपाधि धारण करनेवाले थे और जिन्होंने 
अपने पूरे नाम नहीं दिये जो हो, प्रधान-प्रधान अन्य ये 
हे-जहमसूत्रभाष्य, उपनिषद्‌ ( इश, केन; कठ, प्रश्‍न, 
मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, 
चसिंहपूर्वतापनीय, श्वेताश्वतर इत्यादि )-माष्य, गीतामाष्यः 
विष्णुसह्ननाममाष्य, सनत्सुजातीयमाष्य, हृ्तामलकभाष्य; 
ललितात्रिशतीमाष्य) विवेकचूडामणि, प्रबोधसुघाकरउपदेश- 
साहसी, अपरोक्षानुभूति, शतश्लोकी, दश्श्ोकी, सर्वबेदान्तः 
सिद्वान्तसारसंग्रह, वाक्यसुघा, पञ्चीकरण) प्रपञ्चसारतन्त्र) 
आत्मबोध, मनीषापञ्चक, आनन्दल्हरीसोत्र इत्यादि | , 
मतवाद्‌ za 

आचार्यपाद श्रीशकुराचाये अद्वेततिद्धान्तके प्रधान 
आचार्य ही नहीं; Fars एक युगप्रवर्तक भी थे। उनके समयमे 
भारतवर्ष बौद्ध, जैन एवं कापालिकांके प्रमावसे पूणतया 
प्रभावित हो चुका था । वैदिकधमंका सूर्ये असाचलकी 
ओर गमन कर रहा या | लोग वैदिक कर्म एवं उपासनासे 


महावीरकी 
उदासीन हो बड़ी तेजीके साथ सुगत और महा 
छत्रछायाम शरण ले रहे थे। इसी कठिन अवसरपर उन्होंने 


स्थापना की है उसपर संसारके _ 
बड़े सेड़े विद्वान्‌ और विचारक भी šI si £ 


PRN TAA N 


; सम्मानित किया है। इम उनके सिद्धान्तका 


आत्मा और अनात्मा-भगवान, शंकरने नबा 
छिखते समय सबसे पहले आत्मा और अनात्माका विवेचन 
किया ह यदि सिते देखा जाय तो रू प 
दो प्रधान भागोमे विभक्त किया जा सकता है "अश और 


; 4 Ta 
ih ys क? 
ag ele. 
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Fenn oe 
इञ्य। एक वह तत्त्व जो सम्पूर्ण प्रतीतियोका अनुभव 
करनेवाला है और दूसरा वह जो अनुभवक्रा विषय है | 
इनमें समस्त प्रतीतियोक्रे चरम साक्षीका नाम “आत्मा है 
तथा जो कुछ उसका विषय है वह सब “अनात्मा” है। 
आत्मतत्त्व नित्य, निश्चल) निर्विकार, असंग, कूटस्थ; 
एक और निर्विशेष दै । बुद्धिसे लेकर स्थूल भूतपर्यन्त 
जितना भी प्रपञ्च है उसका आत्मासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।' 
जीव अज्ञानके कारण ही देह ओर इर्ट्रियादिसे अपना 
तादात्म्य ख्वीकारकर अपनेको अंधा-काना, AEA 
सुखी-दुखी तथा कता-भोक्ता मानता है | इस प्रकार 
बुद्धि आदिके साथ जो आत्माका तादात्म्य हो रहा है उसे 
आचार्यने ‘अध्यासः शब्दसे निरूपित किया है । आचायके 
सिद्धान्तानुसार तो सम्पूर्ण प्रपञ्चकी सत्यत्वप्रतीति अध्यास 
या मायाके ही कारण है |. इसीसे अद्वैतवादको अध्यासवाद 
या मायावाद भी कहते हैं । इसका तात्पर्यं यही है कि 
जितना भी दृश्यवर्ग है वह सब मायाके कारण ही विभिन्न- 
सा प्रतीत होता है; वस्तुतः तो वह एक अखण्ड, शुद्ध, 
चिन्मात्र ही है | 


ज्ञान और अज्ञान-सम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियोंके स्थानमें 
एक अखण्ड सच्िदानन्द्घमका अनुभव करना ही “ज्ञान? 
है तथा उस सर्वाधिष्ठानपर दृष्टि न देकर भेदमें सत्यत्वबुद्धि 
करना ही अज्ञान” हे | जिस प्रकार नाना प्रकारके आभूषण 
तत्त्वदष्टिसे सुवर्णमात्र ही हैं, तरह-तरहके मुन्मय पात्र केवल 
मृत्तिकामात्र ही होते हैं तथा तरंग और भँवर आदि जलसे अभिन्न 
ही होते हैं, उसी प्रकार यह अनेकविघमेदसंकुलित संसार 
केवल शुद्ध परब्रह्म ही है; उससे भिन्न कहीं कोई वस्तु नहीं 
है-- और वही अपना आत्मा है। इस प्रकारका अभेद- 
बोध ही 'ज्ञान' कहलाता है | जबतक ऐसा बोध नहीं होता 
तबतक जीव आवागमनके चक्रसे मुक्त नहीं होता; ऐसा 
बोध होते ही उसकी दृष्टिमें जगत्‌का अत्यन्ताभाव हों: जाता 
है ओर वह दूसरोंकी दृष्टिमे शरीर रहते हुए भी स्वयं मुक्त 
हो जाता है । 


_ पन-भगवान्‌ RT श्रवण, मनन और 
निदिध्यासनकों ज्ञानका साक्षात्‌ साधन स्वीकार किया है | 
किन्तु इनकी सफलता ब्रह्मतत्वकी जिज्ञासा होनेपर ही है | 
तथा जिज्ञासाकी उत्पत्तिर्मे प्रधान सहायक देवी सम्पत्ति है | 
आचायका मत है कि जो मनुष्य विवेक, वैराग्य, शमादि 
षट्सम्पत्ति ओर मुमुक्षुता, इन चार साधमनोंसे सम्पन्न है 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SE : भाग] ; | 


उसीको ~ ~ SS 
को चित्तश्युद्धि होनेपर जिज्ञासा हो सकती | 
प्रकारकी चित्तशुद्धिके लिये Aerian EEE 
उपयोगी है । i | 

भक्ति-भगवान्‌ झंकरने भक्तिको RR प्रम 
साधन माना है; फलरूपसे तो वे शानहीको खोक़ा | 
हैं । भक्तिका लक्षण करते हुए वे विवेकचूडामगं ऋ | 
हें--'स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यमिधीयते।' अर्थात ay 
शुद्ध स्वरूपका स्मरण करना ही ‘ale sei 
आत्मजिज्ञासुके लिये वस्तुतः यह प्रधान भक्ति है है। 
फिर भी उन्होने सगुणोपासनाकी उपेक्षा ad ai | 
प्रबोधसुधाकरमें तो यहॉतक लिखा है कि भगवान्‌ हमे | | 
चरणोंकी भक्तिके बिना चित्त शुद्ध हो ही नहीँ सा| 
इसके सिवा उन्होंने जो वहुत-से भक्तिस्तोत्र छसे ई उसे | 
भी उनकी सगुणभक्तिका अच्छा परिचय मिलत A 
प्रबोधसुधाकरके निम्नलिखित शछोकोंसे तो यह तिद ह | 
कि आचार्यपाद भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य भक प | 
उनकी वनमोजनलीलाका ध्यान किया करते ये | 


| 
| 
| 


ध्यानविधि 

l 
यसुनातटनिकटस्थितबृन्दावनकानने ग 
कह्पढ्ुमतळभूमौ चरणं चरणोपरि = 
तिष्ठन्तं घननीलं स्वतेजसा wh oe 
पीताम्बरपरिधानं चन g Bn 
आकर्णपूणं नेत्र कोक 
मन्द्स्मितसुखकमलळं सुकौस्तुभोदारमागह | 
वल्यादृगुळीयकाद्यानुज्ज्वळयन्त arh i 
गळविळुलितवनमालं स्बतेजसापार an 


गज्ञारवाळिकलित PR ह! 


५ "पे: कुआन्तरवर्तिन 

सुञ्जान सह MT: कुआन्तर' a > | 

“श्रीयसुनाजीके तटपर स्थित मू 
मनोहर बगीचेमें जो कल्पदृक्षके : os 
चरण a बैठे EA AMT ह त 
तेजसे इस निखिल ब्रह्माण्डको इ a | 
पीताम्बर धारण किये हुए दै m B | 
चन्दनका लेप लगाये इ हैं, र se 
हैं, कान कुण्डलके जोड़ेसे ल 7 | 
मन्द मुसका रहा है? तथा Pe [अप are | | 
युक्त शुन्दर हार है। अ 


iil 


संख्या % ] 
IID AR RR A ; 
और अँगूठी आदि सुन्दर आंभूषणोंकी भी शोभा बढ़ा रहे 
३ जिनके गळेमें वनमाला लटक रही है और अपने तेजसे 
ने कलिकालको परास्त कर दिया है तथा जिनका 
गुज्बावलिविभूषित मस्तक गूजते हुए भ्रमरसमूइसे सुशोभित 
है किसी SAR भीतर बेठकर ग्वालबालाक्रे साथ भोजन 
करते हुए उन श्रीहरिका स्मरण करो? | 


मन्दारपुणपवासितमन्दानिळसेवित परानन्दम्‌। 
मन्दाकिनीयुतपद्‌ नमत महानन्ददं महापुरुषम्‌ ॥ 


'जो कव्पवृक्षके पुष्पोंकी गन्धसे युक्त मन्द-मन्द वायुसे 
सेवित हैं, पंरमानन्दस्वरूप हैं तथा जिनेके चरणकमलोमें 
treet विराजमान हैं; उन महानन्ददायक महापुरुषो 
नमस्कार करो? । 

सुरभीकृतदिग्वलय सुरभिशतेराबूत सदा परितः | 

सुरभीतिक्षपणमहासुरभीमं wet नमत॥ 
जिन्होंने समस्त दिशाओंको सुगन्धित कर रक्खा है, 
बो चारों ओरसे सैकड़ों कामधेनु गौआंसे घिरे हुए हैं तथा 
Ta भयको दूर करनेवाले और बड़े-बड़े राक्षसोंके 
थिये भयङ्कर हैं, उन यदुनन्दनको नमस्कार करो।? 


कन्द्पकोटिसुभगं वान्छितफळदं द्यावं कृष्णम्‌ | 
वक्त्वा कमन्यविषय नेत्रयुगं द्रष्टुसुस्सहते ॥ 
सेवे जो करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर हैं, वाञ्छित फलके 
W ह, दयाके समुद्र हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रकों छोड़कर 
तेई गछ और किस विषयको देखनेके लिये उत्सुक 
Wey 
ति on वहूनि पकुजभवाज्‌ अत्यण्डमव्यदूसुतान्‌ 
~~ चत्सथुतानद्शयद्जं दिष्णूनशोषांश्र यः | 
णो Rh फे स्वशिरसा धत्ते च सूतित्रयात्‌ 
हः). Dts कोडप्यविकृतः सञ्चिन्मयो नीलिमा ॥ 
हने बरह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड) प्रत्येक अह्माण्डमे 
क अति अद्भुत ब्रह्मा, वत्सोंके सहित समस्त गोपों 
जिनके < अझाण्डोंके ] समस्त विष्णु दिखाये; और 
हैं, थे महल ब्रि अपने सिरपर धारण करते 
रे अनिका TARR ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) से मित्र 
आ णी सब्चिदानन्दमयी नीलिमा हैं ।? 
सुता a यस्य त्रिपुररिपुरस्भोजवसतिः 
हो पूता चरणनखनिर्णेजनजळस्‌ । 


a ` 
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प्रदान चा तस्य त्रिझुवनपतित्वं विभुरपि 
निदानं सोऽस्माकं जयति ङुल्देवो यदुपतिः # 


“त्रिपुरारि शिव ओर कमलासन ब्रह्मा जिनकी कृपाके 
पात्र हैं, परमपावन श्रीगंगाजी जिनके चरणनखका धोवन 
हैं तथा त्रिलोकीका राज्य जिनका दान है, वे सवव्यापक 
और इम सबके आदिकारण तथा कुलदेव श्रीयदुनाथ सदा 
विजयी हो रहे हैं ।? ; 

मायाहस्ते$पंयित्वा भरणकृतिकृते मोहमूलोद्धवं मां ` 


. मातः कृष्णाभिधाने चिरसमयमुदासीनभाव॑ गतासि | 


कारुण्येकाधिवासे सकृदपि वदनं नेक्षसे त्वं मदीयं 
तत्सवेज्ञे न कतु' प्रभवति भवती किं नु सूलस्य शान्तिस्‌ ॥ 


«हे कृष्णनाम्नी मातेश्वरि | मोहरूपी मूलनक्षत्रमे उत्पन्न 
हुए मुझ पुत्रको भरण-पोषणके छिये मायाके दाथोमे सापकर 
तू बहुत दिनोसे मेरी ओरसे उदासीन हो गयी 21 अरो 
एकमात्र करुणामयी माँ ! तू एक बार मी मेरे मुलकी 
ओर नहीं देखती १ हे स्वे! क्या तू उस मोहरूपी 
मूलकी शान्ति करनेमें समर्थ नहीं है? 


मौत्कण्व्यप्रवलप्रभक्षनभरैराकरपितों वर्षति | 
विज्ञानामतमडुतं निजवचोधाराभिरारादिदं 
चेतश्रातक चेन्न वाञ्छसि रषाक्रान्तोअसि सुसो$सि किस्‌॥ 
(नित्यानन्द्रूपी Tate समुद्रसे निकला हुआ और 
सजनोंकी उत्कण्ठारूप TAS age उड़ाकर लाया हुआ 
सत्खरूप नीलमेघ तेरे पास ही अद्भुत विज्ञानामृतकी अपने 
वचनरूपी धाराओंसे वर्षा कर रहा 21 अरे चित्तरूपी 
पपीहे ! यदि तुझे उसे पीनेकी इच्छा नहीं होती at तुझे 
व्यर्थ ही किसीने पकड़ TST है, या तू सो ग्या है TA 
चेतश्रञ्नलतां विहाय पुरतः सन्धाय aiga 
तत्रैकत्र निधेहि सर्वविषयानन्यत्र च श्रीपतिस्‌ \ 
विश्रान्तिहिंतमप्यहो क चु तयोमंध्ये त दालोच्यतां 
युक्त्या बाजुभवेन यत्र परमानन्दश्च तस्सेव्यतास्‌ ॥ 
(अरे चित्त! चञ्जलताको छोड़कर अपने सामने 
तराजक्े दोनों पलड़ोंकों रख; STAR एकमे समस्त विषयो 
को और FARA भगवान, श्रीपतिको रख । उन दोनोंमेसे 
किसमें अधिक शान्ति और हित है; इसका विचार कर 
और युक्ति तया अनुमवसे जिसमे परमानन्दकी प्रतीति हो 
उसीका सेवन कर | 


|. 
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काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किञ्जित्फलं स्वेप्सित 
केचित्स्वगमथापवर्ग मपरे योयादियज्ञादिसिः । 
अस्माकं यदुनन्दनाङत्रियुगछध्यानावधानार्थिनां 
किं लोकेन दमेन कि चुपतिना स्वर्गावपगेंश्व किम्‌ ४ 

“कोई लोग तो सकाम उपासनाके द्वारा नित्यप्रति अपने 
किसी अभीष्ट फलकी प्रार्थना किया करते हैं; ओर कोई 
A te tia 

योग तथा यज्ञादि अन्य साधनोंसे खर्ग और अपवगकी 
याचना करते हैं | किन्तु श्रीयदुनाथके.चरणकमलोंके थ्यानमें 


Tn... td 


ही सदा लगे रहनेके इच्छुक हमलछोगोंको लोकसे, .दमसे) 


राजासे, खगसे और मोक्षसे क्या काम हे ।? 


सुतरामनन्यशरणाः क्षीराद्याहारमन्तरा यद्वत्‌ | 
केवलया ASEM कच्छपतनयाः प्रजीवन्ति ॥ 


“जिनका कोई अन्य आश्रय नहीं है ऐसे कछुईके बच्चे 
जिस प्रकार दूध आदि आद्दारके बिना ही केवळ माताकी 
स्नेहदृष्टिसे ही पळते हैं; उसी प्रकार अनन्य भक्त भी 
भगवानकी दयादृष्टिके सहारे ही जीवननिर्वाह करते हैं | 

कमे ओर. सेन्यास-श्रीदांकराचार्यने अपने भाष्योमें 
जगह-जगह कर्मोका स्वरूपसे त्याग करनेपर ही 
जोर दिया है । वे frag और बोधवान्‌ दोनोंके लिये 
सर्वकर्मसंन्यासक्री आवश्यकता बतलाते हैं । उनके मतमें 
निष्काम कम केवळ चित्तशुद्धिका हेतु है । परमपदकी 
प्राप्ति तो कमंसंन्यासपूर्वेक श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करके आत्मतत्त्वका बोध प्राप्त होनेपर ही हो सकती है | 

इस प्रकार आचार्यक्रे विचारोंपर कुछ प्रकाश डालकर 
अब हम उनके परवर्ती आचार्योका कुछ परिचय देते हैं । 


आचार्य पद्मपाद 

आचार्य पद्मपाद भगवान्‌ शाङ्कराचार्यके सर्वप्रथम शिष्य 
थे | उनका नाम पहले सइन्दन था | इनका जन्म दक्षिणे 
चोल्प्रदेशमें हुआ था । ये गुरुके अनन्यभक्त और 
आज्ञानुवर्ती थे । शङ्कराचायं इन्हें सदा पास रखकर 
परमात्मतत्त्का उपदेश दिया करते थे और अपने भाष्य 
तीन बार पढ़ा चुके थे । एक बार गुरुने इन्हें नदीके उस 
पारसे आवाज दी । बस, आवाज सुनते ही ये gaat ओर 
चळ पड़े, यह विचार ही नहीं किया कि नदी सामने ह्‌ 
ओर इसे कैसे पार करेंगे । कहते हैं, नदीके ऊपर जहाँ-जहाँ 
इनका पैर पड़ता वहाँ-वहाँ कमळका फूल उग आता और 
उन्हीं Bel चलकर वह नदीक्रे पार आ गये। गुरुने इनकी 
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मक्तिसे प्रसन्न होकर Yaqa आलिज्ञन पिया 
नाम पद्मपाद रख दिया | उग्रमैरव 


चार्यको बलि चढ़ाना चाहा तब आचार्य me | 
उसका बध किया था | जब शङ्खरचाई . 


कुछ दिन ठह्रे हुए थे तब गुरुकी आश लेकर ये ती 
चले गये और अपने साथ अपनी लिखी हुई yes #| 
साथ लेते गये | कहते हैं, जब ये अपनी पु अपे | 
मामाके घर रखकर रामेश्वर गये तब मामाने धरे | 
लगाकर पुस्तक जला दी | इनके मामा प्राभाकरमतावर्म | 
थे; वें यह नहीं चाहते :थे कि झाङ्करमतका प्रचार à| 
इसीसे उन्होंने ऐसा किया | जब पद्मपादकों पुलक ज्र | 
की बात माळूम हुईं तब इन्होंने दुबारा लिसनेका मित्र | 
किया | जब यह बात इनके मामाको मालूम हुई तो उल्म 
पद्मपादकों विष दे दिया, जिससे ये प्रायः grey होम| 
आखिर पद्मपादने आकर सब हाल, गुरसे निवेदन Pal] 
गुरुने कहा कि एक बार तुमने मुझे वह रय ह| 
था; वह मुझे याद है; मैं वोल्ता हूँ, तुम हिल जे। || 
शङ्कराचार्यने वह ग्रन्थ इन्हें लिखा दिया | ASN i 
पद्मपादको GOR गोवर्द्नममठका IN y | 
शक्लूराचार्यके तिरोभावके बाद भी इन्होंने 
अद्वेतमतका प्रचार किया । 


आचार्य पद्मपादका वह 
उसका नाम पश्चपादिका! दै | आचाय ह 
आज्ञासे शारीरकमाष्यकी व्याख्या vat e| 
था | पश्मपादिकामें केवल चार galat xl 
पादिकापर प्रकाशात्म मुनिकी विबरण अहा अरब 
मिलती है | पश्चपादिकाविवरणकी भी एक n 
मुनिने लिखी 2, जिसका नाम | 


पञ्चपादिकाके अतिरिक्त आलात 
तथा सुरेश्वराचायकृत 


हृ ग्रन्थ अब पूरा नी मिल | 


+ 


उर 


; geal 2 ] 

+= 
कुछ लोगोंका कहना है कि यह नगरी नमंदातटपर 
; at इन्दौर राज्यमें थी | मण्डनमिश्र अपने समयमें 
| "= सबसे बढे विद्वान्‌ और पूर्वमीमांसक थे । कहते है 
ra दिष्य थे और कुमारिलभइने ही 
$ gria मण्डनमिश्रके पास Aaa करनेके लिये भेजा 
q | जिस समय शङ्कराचायं माहिष्मती नगरीमें पहुंचे; उस 
| जव उन्होने खियोक्रे समूहमें खानाथं नदीतटपर आयी हुई 
गनमिश्रकी एक दासीसे उनके घरका पता पूछा। उस 
| तने छोक्रोंमे उत्तर दिया-- 


खतःप्रमाणं परतःप्रमाण 

कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति। 
दररस्थनीडान्तरसन्षिरुद्धा 

जानीहि तन्मण्डनमिश्रथाम ॥ 
TIE कमे फलप्रदोऽजः 

कीराङ्गना aa गिरो Rifa 
हारस्थनीडान्तरसन्निरुद्ध 

जानीहि तन्मण्डनमिश्रघाम ॥ 


जगद्‌ भुवं MATS स्यात्‌ 
कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति । 

दारस्थनीडान्तर सन्निरुद्धा 

. जानीहि तन्मण्डनमिश्रधाम ॥ 
| a वेद सतःप्रमाण है या RAAT, 
= aa देता है या ईश्वर कर्मका फल देता 
| त्य है या अनित्य, इस प्रकार जिनके दारके 
| मे बैठो मैना बोलती है, वही मण्डनमिश्रका घर दै) 
Es TON सहज ही अनुमान हो सकता हैकिउस 
Lope Ha कितना प्रचार था और मण्डन- 
| शाई शाञ्जचचा हुआ करती थी | 
श्ना इ सिर मण्डनमिश्रके घर पहुँचे और 
| भरे ञः ` "र किया, जिसका वणन पहले TET 
ह आ चुका है। meata शतके 
| ओर पि जका शिष्यत्व अहण करके संन्यासी हो 
Nri न्यास प तथा सुरेश्वराचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए | 
| भौ te ls गुरुके साथ देशका भ्रमण करते रहे 
| भनन भारो गेरीमठकी स्थापना की तब सुरेश्वरको 
से हेता है कि क | सगेरीमठके प्राचीन Betta ऐसा 
न्स के वे ८०० वर्षतक जीवित RI परन् 
८९.३ प्रमाण नहीं मिलता | 
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सुरेश्वराचार्य पाण्डत्यक्रे अगाध सागर ये। उन्होने 
कितने ही ग्रन्थ बनाये जिनमें विचारकी बड़ी ग्रौढ़ता तथा 
SIRS पायी जाती है | यही कारण है कि उनके वार्क्यो- 
को चित्सुलल) विद्यारण्य, सदानन्द, गोविन्दानन्द, अप्पय्य 
दीक्षित आदि प्रायः सभी परवर्ती आचार्योने प्रमाणक्रे रूपमें 
उद्धृत किया R l झाङ्करमतके आचायोमें सबसे अधिक 
प्रतिष्ठा इन्हींको प्रात है | 


संन्यास ग्रहण करनेके पूर्व मग्डनमिश्रने आपस्तम्बीय 
मण्डनकारिका, भावनाविवेक ओर काश्चीमोक्षनिर्णय नामक 
ग्रन्यांकी रचना की थी | संन्यास लेनेके बाद इन्होंने 
तैत्तिरीयभुतिवातिक, नेष्कम्यंसिद्धि, इष्टसिद्धि या खाराज्य- 
सिद्धि, पश्चीकरणवारतिक, वृहदारण्यक्रोपनिषद्वातिक) Ae 
सिद्धि, ब्रहमसूत्रमाष्यवातिक) विधिविवेक) मानसोल्लास या 
दक्षिणामूिोत्रवातिक) रुघुवातिक, वार्तिकसार और 
वार्तिकसारसंग्रह आदि ग्रन्य लिखे । सुरेश्वराचार्यने संन्यास 
लेनेके बाद शाइरमतका ही प्रचार किया ओर अपने ग्रन्थोमें 
प्रायः उसी मतका समर्थन किया | 


सवज्ञात्ममुनि 


श्रीशङ्कराचायंजीके प्रधान शिष्योमेसे पद्मपादाचायं और 
सुरेश्वराचार्यके अतिरिक्त और किसीके विषयमें विशेष कुछ 
पता नहीं छगता और न किसीका कोई प्रसिद्ध प्रन्य ही 
मिळता है। श्रीशहुरके तिरोभावके बाद उनके स्थापित देशः 
के चारों कोनोके चारों मठोद्वारा अद्वैतमतका प्रचार होने 
मर्ठोंके अन्तरगत दशनामी संन्यासियोंकी पररा _ 
= = और ये सब लोग शाङ्करमतके प्रचारमें pe : 
टाने लगे। TES प्रायः ईसवी सनकी आठवां eo 
तक किसी वैसे बडे आचार्यका वर्णन नहीं मिलता अ s 
कोई प्रधान ग्रन्थ ही उत समयमे लिखा हुआ हा 
१ आठवीं वेदान्तके अन्यान्य मतोका n 
a होना शुरू हुआ | उस समय शरृंगेरीमठकी ग्ध `. 
£ था | इन्होने लगभग आ त ae s 
2 १ नामक ग्रन्थकी रचना की | इन्होंने अपने गुरुका = 
भार लिखा है | टीकाकार ALAA सरस्वती. 
न भने देवेश्वराचायका अर्थ सुरेथराचाय किया है ; 
कालमें बहुत अन्तर है। इसलिये सम्मव | 


= fx 
i 


गीर 
किन्छ इन दोनेक 
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है, इस नामके कोई दूसरे आचार्य रहे हों | ये श्ंगेरीमठकी 
गद्दीपर आसीन थे; अतः सम्भव है; कहीं दक्षिणके ही रहनेवाले 
at | <ंगेरीमठके प्राचीन लेखोंसे ऐसा माळूम होता है कि 
वे प्रायः ७५८ ईसवीसे ८४८ ईसवीतक वर्तमान थे | इससे 
अधिक उनके जीवनके विषयमें कुछ पता नहीं लगता | 


इनका रचा हुआ 'संक्षेपशारीरक' नामक ग्रन्थ ब्रह्म- 
सूत्र-शाडरभाष्यक्रे आधारपर लिखा गया है। इसमें कोक 
और वार्तिक दोनों हैं। जिस प्रकार शारीरकभाष्य चार 
अध्यायोमें समाप्त हुआ है, उसी प्रकार इसमें भी चार ही 
अध्याय हैं और उनके विषयोंका क्रम भी उसीके समान है | 
शरीसर्वज्ञात्ममुनिने अपने ग्रन्थको प्रकरणवातिकः बतलाया 
है । इसके पहले अध्यायमें ५६२, दूसरेमें २४८, तीसरेमें ३६५ 
और चौथेमें ५३ छोंक हैं | परवर्ती आचार्योने इस ग्रन्थको 
प्रमाणरूपसे स्वीकार किया है तथा श्रीमधुसूदन सरस्वती और 
श्रीरामतीर्थ खामीने इसपर टीकाएँ, भी लिखी हैं | 


आचाय वाचस्पतिमिश्र 


आचाय सबज्ञात्ममुनिके समयमें ही अद्वैताकाशमें पुनः एक 
देदीप्यमान नक्षत्रका उदय हुआ । ये नक्षत्र थे 'भामती'-कार 
बाचस्पतिमिश्र | प्रायः नवीं शताब्दीमे जब कि देशामें सर्वत्र 
बोद्धवाद, पूर्वमीमांसा तथा अन्यान्य चैदान्तिक मतोंका 
घनघोर संग्राम हो रहा था; उसी समय वाचस्पतिमिश्र 
रणक्षेत्रमे उपस्थित gL इनके समयके विषयमें बहुत मतभेद 
है। कोई कहते हैं कि इनका जन्म सन्‌ ११०० ईंसवीमें हुआ 
था।क्रिसी-किसीका कहना है कि वह हर्षके समकालीन थे और 
बारहवीं शातान्दीके अन्तमें या तेरहबीं शताब्दीके आरम्भमें 
उत्पन्न हुए थे । इन्होंने स्वयं अपने ग्रन्थ “न्यायसू-ची निबन्ध? मे 
समयके विषयमे जो कुछ कहा है, उससे माळूम होता है कि 
वह ग्रन्थ संवत्‌ ८९८ fio या ८४२ इंसवीमें लिखा गया 
था | इससे मालूम होता है, ये नवीं शतान्दीमें वर्तमान 
थे । इन्होने “भामती? नामक chant धर्मकीर्ति नामक बौद्ध 
दाशनिकका उल्लेख किया है, वादके किसी दार्शनिकका 
नाम नहीं लिखा, और घम्मकीतिंके पाचवी या छठी 
झताब्दीमें वर्तमान रहनेकी बात कही जाती है। इससे भी 
वाचस्पतिमिश्रका समय आठवीं शताब्दीके अन्तसे लेकर 
नवीं शताब्दीके आरम्मतक मानना उचित मालूम होता है | 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाण भी इस मतके पक्षमें मिळते cal 


बाचस्पतिमिश्रका जन्मस्थान मिथिला माना जाता है | 
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इनके बादके प्रायः सभी आचायोंने इनके बाय | 
ग्रहण किये हैं | शाङ्करमाष्यपर जो इन्होंने Ate | 
लिखी है, शाङ्करमत समझनेके लिये उह क | 
अनिवाय समझा जाता है | इनकी विद्ते काश aa | 
राजसम्मान प्रात हुआ था और उस समसे माछेर 
इन्हें बराबर आर्थिक सहायता मिलती रही | afana | 
मिळनेके कारण वाचस्पतिमिश्र निश्चिततपुक we | 
लेखनका कार्य करते रहे, जिससे ये इतने आकि इद | 
गम्भीर और विद्वत्तापूणं ग्रन्थ लिख सके | ये परय ह्लं | 
कितने asta और बाह्य संसारसे कितने अल्ग तथा मकन | 
रहते थे, इसका अनुमान एक घटनासे लगाया य ख | 
है। जिन दिनों ये शारीरकमाष्यकी टीकां eth 
उन्हीं दिनों एक रात इनके कमरेका दीपक बुझ Tale | 
धर्मपल्ञीने घरके भीतरसे आकर दीपक फिरते जज लिगे | 
कुछ देर वहाँ मानो कुछ कहनेके लिये खड़ी रही | A न| 
देखकर वाचस्पतिमिश्रने पूछा-दुम कौन शे! च 
उत्तर दिया, “मैं आपकी दासी g l वट ara 
पूछा-क्या तुम मुझसे कुछ Tel 

उत्तर दिया--*हिन्दू ललनाके लिये पतिसेवा 1 
है | आपके pu ही प्रात होने "i 
जीवन सार्थक हो गया है | मुझे कोई A 
हे; बस मैं यही चाहती हूँ कि आपके ty | 
रखकर आपसे पहले ही इस स y 
eit इस उत्तरसे वाचस्पतिमिश्र बढे १. Hi 
उन्होंने कहा-- हिन्दू रमणियौगे x ame! प) 
देह तो क्षणभर हे ही; इसका ना Stal वाम 
तुम्हें अमर करके जाऊंगा | मे 5 प्रकार अपग | 
ही नामपर “मामती? रहेगा । ६६ वासव ™ | 
टीकाका नाम “भामती” रखकर an 
नाम अजर-अमर बना दिंया।. 


As क a ox A 


¢ १ ia 

बाचस्पतिमिश्रने FAI अ, al 
अ्द्मसिडिपर ARTA at, “6 | 
कौमुदी?) पातङ्गलद्यनपर a a 


८न्यायवार्तिकतात्पर्य'; can डः ni 
निबन्ध?) menan AIS a ख्वा 
विवेकपर 'न्यायकणिका? नाम E 


“ण्डनकुठार/ तथा ES वमा नामक पुस्तकोंके 
नाम भी बाचस्पतिमिश्र ही मिलता है | परन्तु 
दव eat कठिन है कि इन Sate लेखक भी यही थे या 
को अत्य वाचस्पतिमिश्र । 
वाचस्सतिमिश्रने at तो wet दर्शनोंकी टीका. लिखी 
| ga उनमें उनके सिद्धान्तांका निष्पक्षमावसे समर्थन 
| छा है तो भी उनका प्रधान लक्ष्य शाइरसिद्धान्त ही है। 
| के अन्थोमें काफी मौलिकता पायी जाती है | शाङ्करः 
| ऐद्वासके प्रचारमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनकी 
| प्रामती' टीका अद्वैतवादका एक प्रामाणिक ग्रन्थ है । ये 
| अनह विद्वान. ही नहीं थे, उच्चकोटिके साधक भी थे। 
| होने अपना प्रत्येक ग्रन्थ श्रीभमगवानकों ही समपण किया 
| १। इससे इनकी आध्यात्मिक प्रबृत्तिका ज्ञान होता है | 
| #नहकिन्होंका विश्वास है कि श्रीसुरेश्वराचार्यने ही वाचः 
| सतिभिभ्रके रूपमें पुनः जन्म लिया था | 


श्रीकृष्णमिश्र यति 

\ प्रायः नवी-दसवीं शताव्दीतक वेदान्तिक चर्चा विद्वाना- 
| ऊ ही सीमित थी | परन्तु ज्या-ज्या इसके विभिन्न 
| वाद विस्तार-छाभ करते गये त्याँ-त्यौ इस चर्चाका क्षेत्र 
| : ओर सर्वसाधारणमें भी इस चर्चाको फैलानेकी 
ह लगी | इस दिशामें पुराणोंने कुछ-कुछ कार्य किया 
| सा शताब्दीमें नाटक-काव्यादिके रूपमे 
| Ñ समझानेका प्रयास आरम्म हुआ | नाटक 
| सबसाधारणपर गद्यादिकी अपेक्षा अधिक 
OS डालते हे और सुबोध भी होते हैं । अतएव इसी 
| पर eel प्रचार करनेके उद्देश्यसे भ्रीकृष्णमिश्रने 
| Teh नामक नाटककी रचना की | ये प्रायः 
| ३। उ aik शेष भागमें हुए थे । ये एक संन्यासी 
\ रिच उनकी कवित्वशक्ति तथा दाशनिक 
| छ मिलता है । इससे अधिक इनके जीवनके 

शात नदीं हे। व 


\ भौर काव्य 
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at | अद्वेतजगतूमे यह टीका भी बहुत मान्य है | बादके 
आचार्याने प्रकाशात्म यतिके वाक्य प्रमाणके रूपमें sga 
किये हैं | Wed इन्होंने अपना परिचय कहीं नहीं दिया | 
ऐसा माझम होता है कि ये दसर्वी शताब्दीके बाद और 
तेरहवीं शताब्दीके पहले हुए थे। ये संन्यासी थे और 
इनके शुरुका नाम श्रीमत्‌ अनन्यानुभव था । इनके गुरुको 
ब्रह्मसाक्षात्तार हुआ था, ऐसा इनके HAS पता चलता है | 
उन्होंने गुरुसे ब्रह्मविद्या प्राप्त करके ग्रन्यरचना की थी | 
्रम्थके देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि ये प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे । इनका दूसरा नाम प्रकाशानुमव था । इनके 
पञ्चपादिकाविवरण नामक अन्यके दारा अद्ेतमतका- 
विशेषकर पद्मपादाचायके मतका काफी प्रचार हुआ | 
आचार्य श्रीअद्वेतानन्द WAR 
आचार्य अद्वैतानन्दका जन्म लगमग ११४९ ई में 
दक्षिण भारतकी कावेरी नदीक्रे तटपर पञ्चनद नामके 
खानमें हुआ था | इनके पिताका नाम प्रेमनाथ 
और माताका नाम पार्वतीदेवी था। ये कौण्डिन्य गोत्रके 
थे | इनका नाम पहले सीतानाय था । इन्होंने प्रायः १० 
वर्षकी oat संन्यास छे छिया । इनके युरुका नाम धसान 
सरस्वती या चन्द्रशेखरेन्द्र सरखती था | उनके गुर काञचीके 
अध्यक्ष ये । 
अ;तानन्दको अपने खानपर प्रायः ११६६ ई० में महत 
नियुक्त किया और आप काशी चले गये | अद्वतानन्द 


संन्यास लेनेके पूर्व ही न्याय और मीमासादश Sane 


शे | जब गुरु वाराणसी चळे 
प्राप्त कर चुके थे। जब यु “acer भी अच्छी 


भोती St शताब्दीरमे आचार्य रामानुजका कोई ने हर नन्द्का नाम तथा अन्य 
1 RR सप्डन St या और इन्होंने शाह्रुरमतका बढ़े जोरदार ये! aft होनेकी बात अपने ग्रन्थम दी है; परन्तु 
A रिया | उस समय शाङ्कसतको पुष्ट करे: इत हय पराजित नी बात कही नहीं लिली । बि 
| Vt, म यतिने की । इन्होंने पद्मपादाचार्यकत अपने सा हिये सर्वत्र सम्मानयूचक शब्दोंका व्यवहार किया 
i aR नामक टीकाकी रचना उन्होंने इनके 
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है, ऐसा ही मालूम होता है। अवश्य ही श्रीहृर्ष इनके 
समसामयिक ही थे । श्रीअद्वैतानन्दके प्रन्थासे मालूम होता 
है कि रामानन्द मुनिक्रे प्रति इनकी अगाध भक्ति at | 
प्रायः ३३ वर्षतक अध्यक्षपदपर रहकर इन्होंने ५० वर्षकी 
Sat सन्‌ ११९९ ई० में समाधि ग्रहण की | इनके दो 
और नाम ये--चिद्चिछास और आनन्दबोधाचाय | 


अद्वेतानन्दने तीन ग्रन्थोंकी रचना की--ब्रह्म विद्यामरण; 
शान्तिविवरण और गुरुप्रदीप | इनमें ब्रह्मविद्यामरण ही 
मुख्य है | इसमें ब्रह्मसूत्रके चारों अध्यायोंकी व्याख्या हे | 
इसे शांकरमाष्यकी वृत्ति कह सकते हैं। अद्वेतानन्दने 
अधिकतर वाचस्पतिमिश्रके मतका अनुसरण किया है । 


श्रीहपेमिश्र 


श्रीशङ्कराचाये और श्री सुरेश्वराचायेके बाद प्रायः बारहवीं 
झताव्दीतक अद्वेतमतके जितने आचार्य हुए, उन्होंने 
प्रायः व्याख्या या वृत्ति ही लिखी; किसीने कोई प्रमेयबहुल 
प्रकरणग्रन्थ नहीं लिखा | बारहवीं झाताब्दीमें श्रीहृर्षमिश्र 
हुए, जिन्होंने अन्य मतोंका खण्डन करनेके लिये एक प्रकरण- 
ग्रन्थ लिखा और इस प्रकार अद्वैतजगतूमें नवयुग उपस्थित 
कर दिया | इनकी देखादेखी इनके समसामयिक आनन्द- 
बोध भद्धरकाचाय तथा वादके चित्सुखाचार्य आदिने भी 
प्रकरणग्रन्थोकी रचना की । श्रोहधे दाशनिक और कवि 
दोनों थे | 

सुना जाता है कि इनके पिताका नाम श्रीहीरपण्डित 
तथा माताका नाम मामछदेवी था। इनके पिता भी कवि 
थे; परन्तु उनका कोई ग्रन्थ या वर्णन नहीं मिळता | कहते 
हैं कि श्रीहर्पक्े पिता श्रीहीर॒पण्डितकों राजसभामें किसी 
पण्डितने शाल्लार्थमं हरा दिया | इससे उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ और वे भगवतीकी उपासना करने लगे | भगवतीने 
प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हे एक दिग्विजयी 
पुत्र ग्रा्त होगा | उसीके कुछ दिन वाद अ्रीहर्षका जन्म 
हुआ | श्रीहीरपण्डितके मनमें दारका दुःख जन्मभर 
बना रहा, शान्त नहीं हुआ । जब वे मृत्युशय्यापर पड़ 
गये तब उन्होंने ett बुछाकर अपने पराभवका 
इत्तान्त सुनाया और पराजित करनेवाले पण्डितका परिचय 
देकर कहा कि यदि तुम उस पण्डितको हरा दोगे तो 
परछोकमें मुझे शान्ति मिलेगी | Waa पिताके अन्तिम 
वाक्यको पूरा करनेकी प्रतिज्ञा की | 
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उन्होंने पिताकी अन्तिम अमिश इ a के है 
जीवनका मुख्य बरत बना लिया। इससे उके ह 
पचा और हढ़पति्ञ होनेका परिचय faiis 
उन्होंने सवत्र घूमकर पूर्गरूपसे अध्ययन कर हिया लए 
सुयोग्य साधक्रसे दीक्षा ळी और उनसे 
लेकर वे किसी नदीतटपर एक पुराने aha भाई | 
आराधना करने BA | मगवतीने उनकी ave ae | 
होकर यह वर प्रदान किया कि तुम समस विवध | 
पारङ्गत हो जाओगे तथा तुम्हें असाधारण वाक्चात | 
होगी | इस प्रकार देवीकी कृपा प्राप्त करकेवे ares | 
राजाकी सभामें आये । बहाँ उन्होंने अपने पतान पाज | 
करनेवाले पण्डितको शास्त्रार्थमें हराया। GH मे | 
प्रकाण्ड पाण्डित्यसे सन्तुष्ट होकर उनका खूब एम | 
किया । तबसे वे प्रायः राजाके ही आश्रित | रामम | 
जयचन्द्र या जयन्तचन्द्र था । उन्होंने अपने एक से 
राजाका कुछ परिचय भी दिया है | | 
मतवाद 
sites जिस समय हुए थे उस समय देश | 
का कुछ विशेष प्रचार हो रहा था। दूरी अ | 
लोगोंका मत बढ़ रहा था; दक्षिण ओर या | 
श्रीरामानुज और श्रीनिम्बाकके मतता प्रचारही रह | 
समयमें श्रीहर्षने अपनी अपूव प्र qa | 
और अन्य मतांका खूब जोरदार खण्डन के रह | 
रक्षा की | न्यायमतपर उनका इतना ग. et | 
जितना शायद ही किसी दूसरेने किया 
खण्डखाद्य' अपने ढंगका एक ही में ई झि | 
काव्यग्रस्थ 'नैषधचरित' हे इता 2 | इ | 
छटा और पाण्डित्य परिस्फुटित हग दि | 
र चर्म ei 
अर्णववर्णन, शिवशक्तितिड) meg aeh al 


डोल्मा | 
विजयप्रशस्ति; गोडोन अत्यान द | 


मछ 


चिन्तन 4 


स्थैयविचारणप्रकरण? ये संब F 
श्रीहर्षने अपने ग्रन्थोमें अर्दित ae 


और विशेषतः उदयनाचायके न्याय 


आचार्य भ्रीहर्षके ETS दामन Of 
हे । आ bob | वाम | 
'अनिवंचनीयसर्ष द । १ fae | 
भगवान्‌, AFCA मायावाद Es 
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है । उनके सिद्धान्तानुसार कार्ये और कारणं 
| पेत्र, अभिन्न अथवा मिन्नाभिन्न भी नहीं हैं; अपितु 
| नीय दी हैं । इस अनिवेचनीयतांके कारण ही 
हण सत्‌ हे और कार्य केवळ मायामात्र है । श्रीहषने 
बाइनखण्डखाद्यमें सब प्रकारे विपक्षोंका बड़े रोबके साथ 
छाइन किया है? तथा उनके सिद्धान्तका ही नहीं, बल्कि 
pe द्वारा वे सिद्ध होते हैं उन प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका भी 
ger एक अप्रमेय अद्वितीय एवं अखण्ड वस्तुकी ही 


सापना की है । 
श्रीआनन्दबोध भट्टारकाचाय 


श्रीआनन्दयोध Asa बारहवीं शताब्दीमें 
कमान थे । उन्होंने “न्यायमकरन्द? नामक अपने ग्रन्थमें 
आचार्यं वाचस्पतिमिश्रका नामोल्लेख किया है तथा 
RUM प्रकाशात्म यतिक्रे मतका अनुवाद भी किया 
t | वाचस्पतिमिश्र दसवीं शताब्दीमें और sara 
अ ग्यारहवी शताब्दीमें हुए थे। चित्सुखाचार्यने जो 
| पौ शता्दीमें वर्तमान थे, “न्यायमकरन्द'की व्याख्या की 
We माझम होता है कि आनन्दवोध बारहवीं शताब्दीमें 
UR उनके ग्रन्थसे ही मालूम होता दै कि उन्होंने 
a — संग्रह करके 'न्यायमकरन्द? की रचना की थी। 

| गाद Ee | इससे अधिक उनके जीवनकी कोई बात 
होती | उनके तीन ग्रन्थ मिलते हे-( १) 

xf a नामा और ( ३ ) न्यायदीपा- 
नमे उन्होंने अद्वैतमतका विवेचन किया है | 
बा है| "द भी अद्वेतमतका एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना 


आचाये अमलानन्द 


| या दक आविर्भाव दक्षिण भारतमें हुआ 
į RR महादेव और राजा रामचन्द्रके 
| ११२७१ ६ । देबगिरिके राजा महादेवने सन्‌ १२६० ई० 
| ऐ त शासन किया | १२९८ में राजा रामचन्द्रः 
| भे अन्य (ने आक्रमण किया था । अमलानन्दने 
| Jt res ees प्रन्थरचनाके कालके विषयमें 
१ कै ग्रन्थ n माळूम होता है कि दोनों राजाओं- 
Pray i खा गया था । राजा रामचन्द्रके वैभवके 
its. ae उल्लेख है। परन्तु यवन-आक्रमणके 
उल्लेख नहीं मिळता | और यवन-आक्रमणके 


SS 
२ अद्वेतसम्प्रदायके प्रधान-प्रधान आचायाँका परिचय ॐ 
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वादसे यादववंशका हास भी होने लगा था | इससे 
माझम होता है कि अमलानन्द तेरहवीं शताब्दीके अन्तमे 
हुए थे.और उनका म्न्य १२९८ ० से पहले ही लिखा जा 
चुका था । वे देवगिरिराज्यके अन्तर्गत किसी स्थानमें रहते 
थे, ऐसा अनुमान होता है । उनके जन्मस्थान आदिके 

विषयमे कुछ नहीं माठूम होता । उनके Gea नाम 

अनुमवानन्द था | 


आचार्य अमलानन्द अद्वैतमतके समर्थक थे। उनके 
लिखे हुए तीन ग्रन्थ मिलते हैं | पहला 'वेदान्तकल्यतर हे; 
जिसमें वाचस्पतिमिश्रको “भामती? टीकाकी व्याख्या की 
गयी है | यह ग्रन्थ मी अद्वेतमतका प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता है और वादके आचायोंने इससे भी प्रमाण ग्रहण 
किये हैं | दूसरा ग्रन्य है “Meat | इसमें ब्रह्मसूत्रे 
अधिकरणोंकी व्याख्या की गयी है । तीसरा ग्रन्थ है 
(पञ्चपादिकादपणः | यह पद्मपादाचार्यकी 'पञ्चपादिका'की 
व्याख्या है । इन तीनों प्रन्थोंकी माषा प्रा ओर भाव 
गम्भीर हैं | इनसे अमलानन्दकी महान्‌ विद्वत्ताका परिचय 
मिळता है । 

श्रीचित्सुखाचार्य 

आचार्य चित्सुखका आविमाव प्रायः तेरहर्वीं शतान्दोमे 
हुआ था। उन्होंने अपने 'तत्तप्रदीपिका' नामक ग्रन्थे 
न्यायळीलावतीकार वछमाचार्यके मंतका pat pel? 
जो बारहवीं शताब्दीमें हुए थे । उस खण्डनम उन्ह 
हके मतका उद्धरण दिया है। जो उस शाताब्दीके अन्तम 
हुए थे | उधर तेरहर्वी शताब्दीके अन्तसे लेकर eel 
शताब्दीतक जीवित रहनेवाले विद्यारण्य खामीने a 
अपने प्रन्थमें उल्लेख किया है। इससे AEH होता a 
> तेरहवीं शताब्दीमें ही हुए al = nus oe 

में कहीं कोई उस्छेख न ae 

pe मडठलाचरणमें अपने गुरुका नाम शानोत्तम 
लिखा है | 

जिन दिनों चित्सुखाचार्यका आविभाव हुआ या; उन 


; न्यायमतका जोर बढ़ रहा या | द्वादश 
दिन किया था; अब तेरहवीं शताब्दी- 


श्रीहर्षने न्यायमतका खण्डन 

के आसमममँ गज्ञेशगे उ काटकर 
प्रचार किया | दूसरी ओर द्वैतवादी वेष्णव आचार्य a 

अद्वैतमतका खण्डन कर रहे ये। ऐसे समयमें GET 
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अद्वैतमतका समर्थन और न्याय आदि मतोंका खण्डन करके 
शॉकरमतकी रक्षा की | उन्होंने इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये 
“तत्तप्रदीपिका?} “न्यायमकरन्द?की टीका, और 'खण्डन- 
खण्डखाद्य'की टीका लिखी । तत्त्वप्रदीपिकाका दूसरा नाम 
चित्सुखी भी है । अपनी प्रतिमाके कारण चित्सुखाचार्यने 


थोड़े ही समयमें काफी प्रतिष्ठा प्रात कर ली | faa भी : 


अद्वैतवादके स्तम्भ माने जाते हैं । परवर्ती आचार्याने उनके 
बाक्मोको भी प्रमाणके रूपमें उद्धृत किया है । 


आचार्य भारतीतीथे 


आचार्य भारतीतीथ विद्यारण्य स्वामीके गुरु बताये 
जाते हैं | कुछ छोगोंका कहना है कि विद्यारण्य खामीका 
ही नाम भारतीतीर्थ भी था । परन्तु कई कारणोंसे यह मत 
उचित नहीं Saar । यही ठीक माळूम होता है कि 
विद्यारण्य और भारतीतीथ दो व्यक्ति थे। खयं माधवा- 
चाये अर्थात्‌ विद्यारण्यने अपने ग्रन्थ 'जैमिनीयन्यायमाला? 
की टीका fae में भारतीतीर्थको अपना गुरु लिखा है। 
अवश्य ही उन्होंने कहीं भारतीतीर्थ, कहीं विद्यातीर्थ और 
कहीं शंकरानन्दको गुरुरूपमें स्मरण किया है। विद्यातीर्थ 
भारतीतीथंके ge थे, ऐसा भारतीतीर्थने अपने ग्रन्थ 
“वियासिकन्यायमाळा? में लिखा है | इस तरह मालूम होता 
है, विद्यारण्य स्वामीने पहले विद्यातीर्थसे और उनके 
अन्तर्धान होनेपर भारतीतीर्थ और शंकरानन्दसे उपदेश 
ग्रहण किया था। विद्यारण्यक्रे शिष्य रामकृष्णने भी 
पञ्चदशीकी स्वर्लिखत टीकाके प्रत्येक परिच्छेदके 
मंगळाचरणमें भारतीतीर्थ और विद्यारण्य दोनांका उल्लेख 
किया है| अतएव दोनों एक व्यक्ति नहीं | 


आचार्यं भारतीतीर्थं शांकरमतके अनुमायी थे और 
उन्होंने उस मतकी व्याख्या करनेके लिये ही 'वैयासिक- 
न्यायमाळा' की रचना की थी | झांकरमतानुसार ब्रह्मसूत्र 
का TT समझनेके लिये यह ग्रन्थ बड़ा उपयोगी माना 
जाता हे । थह ग्रन्थ सरळ और सुबोध भापामें पमे लिखा 
गया है | इसमें ब्रह्मसूज्रके चारों अध्यायोंका सारांश 
चार इळोकॉर्मे इस प्रकार दिया हुआ है-- 


प्रथम अध्यायका तार्य 


समन्वये स्पष्टङिङ्गमसपषटवेऽपयुपास्यगम्‌ | 
शबर पदमात्रं च चिन्त्यं पादेष्वनुकमात्‌ ॥ 
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द्वितीय अध्यायका तात्पर्य 


द्वितीये स्प्तितर्काभ्यामविरोधो 
भूतभोक्तशुतेलिंद्ठश्ुतेरप्यविरुदता 
तृतीय अध्यायका तातपर्य-- 
तृतीये विरतिस्तत्वं =] | 
गुणोपसंहृतिज्ञानबहिरडादिसाधनम्‌ । 
चतुर्थ अध्यायका तात्पर्ये-- 

चतुर्थे जीवतो सुक्तिरुत्ान्तेगंतिरत्तरा । 
ब्रह्मप्रासित्रह्मकोकाविति पादार्थसंग्रहः॥ 


आचाय शंकरानन्द 


आचार्ये शंकरानन्द भी विद्यारण्य खामीके बि | 

थे । विद्यारण्यने पञ्चदशीके मंगलाचरणमे तथा सिं | 
प्रमेयसंग्रहके मंगलाचरणमें उन्हें गुरुूूपे प्रणा प्नि | 
है। वे भी चोदइवीं शतान्दीमे हुए ये | वेमी बतं | 
आचार्य थे | उन्होंने भी शांकरमतका समथन ढिग ॥ | 
उन्होंने शांकरमतको पुष्ट तथा प्रचारित करे Paat | 
दीपिका, गीताकी टीका तथा १०८ उपरि aa fy 
है | अहमसज्रदीपिकामें उन्होंने बड़ी सरळ मपा HS 
नुसार ब्रह्मसृत्रकी व्याख्या की है | गीता अ at | 
टीकामे भी उन्होंने शंकराचार्यका ही AHEM al 
उनके ग्रन्थासे ऐसा प्रतीत होता है कि वे | 
पण्डित थे । उनके नामसे एक arag r 
मिळता है । इसमें अद्वेतवादके M =| 
श्रुतिरहस्य, योगसाघनरहस्य आदि तमी ane | 
भौर miit भाषामें दी गयीदै। | 
का यह मी एक अमूल्य रन है | a | 
श्रीमाधवाचाये या विष «| 


Sg: १३-१४ वीं है 
मन्माधवाचार्य प्रायः १२ à į 
a के विषयर्मे भो बड १९७१ | 


थे । उनके जीवनचरित 

कुछ लोगौका कहना है कि उनका 
में तुंगभद्रा नदीके तटवर्ती हम्पी i 
हुआ था | उन्होंने परा cat 
जो अपना परिचय दिया है? g 
उनके पिताका नाम मायण? 
भाइयांका सायण अ गौर 

गोत्र भरद्वाज और 


E t | 


( तश्या * ] 
oo 
आ था | उन्हींके ग्रन्थोसे माळूम होता है कि उनका 
| म मी सायण ही था और उनके भाई वेदभाष्यकार 
| $= अपने कुछनामसे ही मसि हुए ये | श्रीमाधवके 
विषयमे पहले वर्णन आ चुका है | उन्होंने गुरुरूपसे 
तीयं, मारतीतीर्थ और शंकरानन्दको नमस्कार किया 
३। सायणाचार्यने भी विद्यातीर्थकी et वेदमाष्यके आस्म्ममें 
etd | उधर भारतीतीर्थने भी विद्यातीथको ही अपना 
 गुरुलिखा है | इससे मालूम होरा है माधवाचार्य, सायण 
और मारतीतीर्थ तीनोंने विद्यातीथसे ही शिक्षा प्राप्त की | 
विद्यातीयंके अवसानके बाद माधवने सम्भवतः भारतीतीर्थ 
और शंकरानन्दसे भी शिक्षा प्रात्त की | इस तरह तीनोंकों 
उनहने गुरु माना है | 


भ्रीमाधवाचार्य विजयनगर ust संस्थापक थे। 
सत्‌ १३३५ या १३३६ ई० के लगभग विजयनगरके 
THEA महाराज वीर बुक्कको अमिषिक्तकर वे 
उनके प्रधान मन्त्री बने । वे उच्च कोटिके राजनीतिज्ञ और 
| eg थे । उन्होंने कितने ही यवनराज्योंको स्वायत्त" 

कर विजयनगर राज्यकी सीमा वृद्धि की थी। सुप्रसिद्ध विशिष्ट- 
चार्य श्रीवेदान्तदेशिकाचार्य उनके समकालीन और 
| ea ये | उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । वे एक साथ 
| 2 कवि, वैयाकरण, स्मृतिसंग्रहकार और राज- 
| IRE थे। उनके समान विभिन्न गुणसम्पन्न व्यक्ति बहुत 
| रम ह| उन्होंने जिस कामको हायमें लिया उसीमें अपूर्व 


| ड्या पात की । अब हम उनकी रचनाओंका संक्षित 
पेय देनेका प्रयक्ष करते हैं-- 


*-माधवीय धातुबृत्ति-यह व्याकरणग्रम्थ है । 
R ` जैमिनीयन्यायमाळा और उसकी टीका 'विवरण'- 
मासासम्बन्धी ग्रन्थ है | 


| R m: 
पेक हे Unm- पराशरसंहिताके ऊपर एक 


संवत; । स्मृतिशास्रका ऐसा उपयोगी ग्रन्थ 
; नो नहीं है । पराशरसंहिताम जिन विषयांपर 
रेक उसे, गया वह सब अंश दूसरी RAN 
! उसे Wha : 
फेबड कर 'पराशरमाधव' में जोड़ दिया गया | 


NE Wasted | 
| किया गया है। नसभ्रह-इसमें समस्त दर्शनोंका सार संग्रहीत 


i yi à $ 
$ RR ae श्रीपद्मपादाचायेकत पथ 
A ऊपर एक प्रमेयप्रधान मिबन्ध है | 


# अद्वैतसम्पदायके प्रधान-प्रधान आचार्योका परिचय ॐ 


६५३ 


. .सूतसंहिताकी टीका- सूतसंहिता स्कन्दपुराणक्रे अन्त 
गत हे; उसमें अद्वैत बेदान्तका निरूपण है | उसके ऊपर 
माधवाचार्यने विशद टीका लिखी है | 

ऽ-पञ्चदशी-यह अद्वेत वेदान्तका एक प्रधान प्रकरणः 
ग्रन्थ है । इसमें पन्द्रह प्रकरण और प्रायः पन्द्रह सौ इछोक हैं। 

८-अनुभूतिप्रकाश-इसमें उपनिषदोंकी आख्यायिका. 
इळोकवद्ध करके संग्रह की गयी हैं। 

९-अपरोक्षानुभूतिकी टीका-'अपरोक्षानुभूतिः भगवान्‌. 
शंकराचायंकी रचना है; उसपर विद्यारण्य खामीने बहुत 
सुन्दर टीका की है। 

१०-जीवन्मुक्तिविवेक-इस ग्रन्थमें रुन्यासियोके समस्त 
qatar निरूपण क्रिया गया है | 

१ १-ऐतरेयोपनिषद्दी पिका-यह ऐतरेयोपनिषदूकी शांकर- 

भाष्यानुसारी टीका है । 

१२-तैत्तिरीयोपनिषद्दीपिका-यहद तैत्तिरीयोपनिषदूकी 
शांकरभाष्यानुसारी टोका है | 

१३-छान्दोग्योपनिषद्दी पिका-यह छान्दोग्योपनिषदूकी 
शांकरमाष्यानुसारी टीका है | 

५ ४-बृहदारण्यकवार्तिकसार-आचाय शंकरके TET 
रण्यकमाध्यपर जो श्रीसुरेवराचार्यकृत वातिक है, इसमें उसका 
इछोकबद्ध संक्षिप्त सार दै। = 

१५-शंकरदिग्विजय-यह भगवान्‌ शाकराचायका 
जीवनचरित है और एक उत्कृष्ट कोटिका काव्य ; | रे 

_काळमाधव-यह एक AMAIA ग्रन्थ 

‘a प्रकार हम देखते हैं कि भीविदारण्य खामीकी 

प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। वे एक साथ ही कवि और दाशनिक) 


“a ग्रही और पूर्ण त्यागी 
राजनीतिश और तत्त्वनिष्ठ तथा Bo. IR ही सं- 


यकी गद्दीपर सुशोमित हुए ये | इस भकार 


सौ वर्षसे मी अधिक आड 
यात्रा समात | 
मतवाद 


दिध चेतन-भी विद्यारण्य खामी भगवान्‌ TE 
w उनकी गणना अद्वैत सम्प्रदायके प्रधान 
क हे । अद्वैतवादमें जीव और ईश्वरके खरूपके 
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विषयमे अवच्छेदवाद्‌, आभासवाद, प्रतिबिम्त्रवाद आदि 
कई मत प्रचलित हैं | इनमेंसे विद्यारण्य स्वामी प्रतिबिम्बवादके 
समर्थक हैं । उनके मतमें Adak चार मेद हैं । पञ्चदशीके 
चित्रदीपमें वे लिखते है-- 
कूटस्थो ब्रह्मजीवेशावित्येवं 
घटाकाशमहाकाशो जलाकाझाञ्रखे 


= = 
अविद्याधिष्ठान-अद्वैतरिद्धान्तानुसार 


चिच्चतुर्विधा । 
यथा ॥ 


अर्थात्‌ घटाकाश) महाकाश; जलाकाश ओर मेघाकाशके 
समान कूटस्थ, AT, जीव और ईश्वर-भेदसे चेतन चार 
प्रकारका है । व्यापक आकाशका नाम 'महाकाश' है, 
घटावच्छिन्न आकाशको घटाकाश कहते हैं, घटमें जो जल 
है उसमें प्रतिबिम्बित होनेवाले आकाशको 'जलाकाश? कहते 
हैं और मेघके जलमें प्रतिविम्बित होनेवाले आकाशका नाम 
Geer है | इन्हीके समान जो अखण्ड और व्यापक 
शुद्ध चेतन है उसका नाम ‘aa’ है, देहरूप उपाधिसे 
परिच्छिन्न चेतनको ‘ace’ कहते हैं, देह्वान्तर्गत अविद्यामें 
प्रतिविस्बित चेतनका नाम “जीव? है और मायामें प्रति- 
बिम्बित चेतनको ईश्वर? कहते हैं माया और अविद्या, ये 
दो प्रकास्की प्रकृति हैं। माया शुद्धसत्वमयी हे और 
अविद्या त्रिगुगमयी | अविद्यामें रज और तमका अंश रहता 
है, इसलिये उसके आश्रित जीव अल्पज्ञ और अव्पशक्ति है 
तथा माया रज-तमसे रहित शुद्ध सत्त्वमयी हे, इसलिये 
तदुपाधिक ईश्‍वर सबज्ञ है | किन्तु माया और अविद्या इन 
दोनोंसे रहित जो शुद्ध चेतन है वह सवेथा प्रपञ्चलेशश्चून्य 
है | देहरूप दृश्यमान उपाधिके कारण ही उसमें ब्रह्म और 
कूटस्थरूप भेदकी कल्पना की गयी है; किन्तु उपाधि तो 
अविद्याजनित है, इसलिये वस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं है | 
इसीसे ब्रह्म ओर कूटस्थका मुख्यसमानाधिकरण माना गया 
है और ईश्वर तथा जीवका बाधसमानाधिकरण | 
साक्षी ततत्व-कतृत्व-मोक्तृत्व जीवके ही धर्म हैं, कूटस्थ 
केवळ साक्षीमात्र है | पञ्चदशीके नाटकदीपमें इसका वर्णन 
करते हुए विद्यारण्य स्वामी लिखते हैं कि जिस प्रकार 
TMCS दीपक सूत्रधार, पात्र, दर्शक और रंगमञ्च 
समीको प्रकाशित करता है और इन सबके न रहनेपर भी 
उनके अभावको प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार साक्षी 
भी अहंप्रत्ययसिद्ध कतो, इन्द्रदत्त, बुद्धिबृत्ति एवं विषय 
इन सभीको प्रकाशित करता रहता है तथा इनके अभावमें 
स्वयं देदीप्यमान रहता है । 
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अविद्या है | अविद्याके कारण ही समू 
होती है | यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि > 
आश्रित है ! इस सम्बन्धमें दो मत ह | tae 
करणके आश्रित मानते हैं और कोः = Ss 
विद्यारण्य स्वामी उसे चेतनके आश्रित खीकार wat 
खम्मप्रपश्नके अधिष्ठानक्रे विषयमें भी इसी प्रकव we | 
है। कोई अहंकारोपहित चेतनको खप्नका अन मनन | 
हैं और कोई अनवच्छिन्न चेतनको | इस hy 
विद्यारण्य स्वामीको द्वितीय मत ही स्वीकार है | वे हें | 
कि अहंकारोपहित चेतन देहसे बाहर eat | 
नहीं हो सकता | अतः जिस प्रकार जाग्रदवसाम शक्त | 
संप्रयोग होनेपर झुक्तिके इदमंशावच्छिन् चेत्स खल | 
अविद्या रोप्यप्रतीतिका स्फुरण करती है, उती प्रा | 
निद्रादिदोषोपदित अन्तःकरणवृत्तिका संयोग होनेप भ | 
वच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अविद्या सामप्रपञ्चके आकासे सिम | 
हो जाती है | | 
साधनविचार-विद्यारण्यखामीके मतर्मे शना से 
साधन सांख्य या विचार है, जो क्रमशः श्रवण) मल के 
निदिध्यासन कहा जाता है | इससे पूर्व f ॥ 1 
निष्काम कर्म और उपासनाकी भी T | 
उपासनाओँमें यों तो सभी प्रकारकी उपासना? को | 
सहायक हैं, किन्तु उनमें निर्गुगोपासना प्रधान ३ 
पासनाको उन्होंने संवादी भ्रम कहा है तया T 
ओको विसंवादी wal जो प्रमा WS 


ih 


mwr उ डे “१ 


Ai Žž — di MH LIS Gl A l 


परिणाममें इष्ट वस्तुकी प्राप्ति AEIR al 
भ्रम कहते हैं | ब्रह्म अनुपाल & अत 
उपासनाका विषय नहीं हो सकता! भी | 
समाधानपूर्वक उसकी उपासनामें ततर at | 
प्राप्ति हों जाती है | यह क्रम TAN j 
लिये है । उत्तम अधिकारिक q 


साधन हैं | = 
आनन्दि र 1) | 

ah qi e g 

आचार्य आनन्दगिरि Argent ath 

कार हैं | उन्होंने वेदान्तसतक ae ae y 
नामकी टीका लिखी है | म ae 

सभीपर इनकी टीका है | भाष्य | 


| rege Cece हभ म्ये बाले wegen ae eae ही सहायक है | ee गुरु श्रीशुद्धानन्द 
| बागी ये। वे सम्मबतः and आदिमेंसे किसी मठके 
Faa! किन्दी-किन्हींके मतमें वे स्वयं मगवान्‌ ET 
| बाकि शिष्य थे | परन्तु यह सम्भव नहीं है। उनकी 
dat भामती) विवरण, कल्पतरु आदि टीकाओंकी छाया 
। दल पड़ती है तथा उन्हाने स्वयं भी अन्य टीकाओंका आश्रय 
taa लिखी है । अतः उनका उन टीकाकारांसे 
पती होना कदापि सम्भव नहीं है । टीकाओंक़े अतिरिक्त 
gah 'शङ्करदिग्विजय’ नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थक्री भी 
| स्वना की है । बह भी श्रीविद्यारण्य स्वामी के दाङ्करदिग्विजयके 
पठे लिखा गया है | इससे सिद्ध होता है कि वे विद्यारण्य 
मीके परवती और अप्पय्य दीक्षिते पूर्वीं हैं, क्योंकि 
अण दीक्षितने*सिद्वाम्तलेश’ में न्यायनिणय टीकाका उल्लेख 
रया है | विद्यारण्य स्वामीका काळ चौदहवीं शताब्दी है 
गौर अणय्प दीक्षितका सोलहवीं एवं सतरहवीं शताब्दीका 


ग भाग हे | अतः आनन्दगिरिका काल पन्द्रहबीं शताब्दी 
i 


आनन्दगिरि स्वामीका दूसरा नाम आनन्दज्ञान RI 
| सके पूर्वाभ्म और जीवनचरित्रके विषयमें किसी प्रकारका 
| "चय नहीं मिलता। उनका जीवन एक संन्यासीका 
` बैन था और वे एक सफळ टीकाकार और उन्नत दार्शनिक 
उन्होंने भगवान्‌ शङ्कराचार्यकृत उपनिषद्धाष्य, ' गीता- 
| a ओर झतइळोकीपर तथा AER 
| से त्रीय पनिषद्दातिक एवं बृहृदारण्यक्रोपनिषद्धातिक- 
| | |... छिखी है और 'शङ्करदिग्विजय' नामक एक 
| शल प्रन्य निर्माण किया है। 


अकाशाननन्‍्द 
| ` पकाशानन्द्‌ 'वेदान्तसिद्वान्तमुक्तावली' के 
E इनके गुरु आचार्य ज्ञानानन्द थे | ये भी 
| दा के पूबवर्ती थे, क्‍योंकि अप्पय्य दीक्षितने 
® ` उनके मतका उल्लेख किया है। वे विद्यारण्यके 
ies कि वेदान्तसिद्धास्तमुक्तावलीमें कहाँ-कहीं 
i — उदाहरणोंको उद्धृत किया है । अतः 
| जि पन्द्रह शताब्दी ही होना चाहिये | 
जीवनसम्बन्धी और कोई घटना नहीं 


Tag 
ट्रे स्तिमुक्तावल्ली? बेदान्तका सुप्रसिद्ध प्रमाणः 


$ | 
+ अद्वेत अस्प्रदायके प्रधान-प्रधान आचारयोका परिचय * 


६५५ 
I 
ग्रन्थ है । TU कथनानुसार उन्होने स्वयं झतकृत् 
होकर इस AR रचना की थी | इसकी विबेचनशैली 
बहुत युक्तियुक्त, पाण्डित्यपूर्ण और mee 21 इससे 
उनकी साहित्यिक प्रतिभाका अच्छा परिचय मिलता है | 
इसमें गद्यमें विचार करके Tait सिद्धान्तनिरूपग किया है | 
इसके ऊपर अय्य दीक्षितकी 'सिद्धाम्तदीपिका? नामकी एक 
वृत्ति है । इस ग्रन्थक अंग्रेजीमें भी अनुवाद हो चुका है | 
अखण्डानन्द 

आचाये अखण्डानन्दका स्थितिकाल भी पन्द्रहबीं 
शताब्दो ही है । इनके गुरु आचाय अखण्डानुभूति थे | 
इन्होंने पञ्जपादिकाविवरणक्के ऊपर 'तत्त्वदीपन' नामक निबन्ध 
लिखा है | यह एक प्रामाणिक प्रस्थ माना जाता हे । 
आचाय अप्पय्य दीक्षितने भी अपने सिद्धान्तलेशमें इसका 
मत उद्धृत किया है | विवरणके ऊपर मावप्रकाशिका नामक 
एक और टीका है | 'तत्वदीपन' उससे पूर्व बर्ती है, क्योंकि 
भावप्रकाशिकामें उसका उल्छेख है। भावप्रकाशिकाकार 
बसिंहाभ्रम १५४१ ई में वर्तमान थे | अतः अखण्डानन्द 
स्वामीका जीवनकाल THEA शताब्दी होना चाहिये | 


मह्नाराध्य 
श्रीमल्लनाराध्यजी दक्षिण भारतके निवासी थे। उनका 
जन्म कोटीश बंशमे हुआ था । उन्होंने 'अद्देतरल' और 
'अमेदरत्न” नामक दो प्रकरणग्रन्थ छिखे हैं। उनका 
जन्म सोलहवीं शताब्दीके आरम्मर्मे हुआ या। उन्होंने 
अद्दैतरत्नके ऊपर 'तत्त्वदीपन' नामक टीका लिंखी है | 


मलनाराध्यने देतवादियोके मतका खण्डन करनेके क = 
अन्थकी रचना की है | यह ग्रन्थ अभीतक अप्रका 


नृसिहाश्रम 


Aae अद्वैतसम्प्रदायके प्रमुख aratati 


गिने जाते हैं। उनके गुरु 


» नामक एक ग्रन्थ दै? 
विवेक ता सं० १६०४ वि० अर्थात्‌ १५४७ te 


उच्च कोटिकी और 
पण्डित थे | उनकी रचना बहुत 

त कहते हे, उन्हींकी प्रेरणासे भ्रीझप्पब्य दीक्षितने 

परिमल) न्यायरक्षामणि एवं सिद्वाम्तलेश आदि बेदाम्त 
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रनथोंकी रचना की थी | उनके रचे हुए ग्रग्थोका संक्षि 
परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है-- 

भावप्रकाशिका-यह श्रीप्रकाशात्मयतिकृत पञ्चपादिका- 
विबरणकी टीका है | 

तत्त्वविवेक-यह ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है । इसमें केबल 
दो परिच्छेद हैं । इसके ऊपर उन्होंने स्वयं ही “तस्वविवेक- 
दीपन? नामकी एक टीका लिखी है | 

भेदधिक्कार-इसमें भेदवादका खण्डन है | 

अद्वेतदीपिका-यह अद्वेत वेदाम्तका एक युक्तिप्रधान 
ग्रन्थ है | 

वैदिकसिद्ध।न्तसंग्रह-इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी 
एकता की गयी है; और यह बतलाया गया है कि ये तीनों 
एक ही परब्ह्मकी अभिव्यक्तिमात्र हैं । 

तस्वबोधिनी-यह सर्वेज्ञात्ममुनिकृत संक्षेपशारीरककी 
ब्याख्या हे। | 


नारायणाश्रम 


श्रीनारायणाश्रमजी आचार्य उसिंहदाश्रमके शिष्य थे | 
अतः वे Beth समकालीन हैं। उन्होंने अपने Wek 
Rafa’ तथा 'अद्वैतदीपिका? नामक ग्रन्थोंपर टीका 
लिखी है | उन्होंने भेदधिकारके ऊपर जो टीका लिखी है 
उसका नाम 'भेदधिक्कारसत्क्रियाः है; उसके ऊपर 'भेदधि- 


छारसत्क्रियोजञ्वला? नामकी एक टीका है | श्रीनारायणाश्रम- . 


की ग्रन्थरचनाका प्रधान प्रयोजन द्वेतवादका खण्डन ही है | 


रंगराजाध्वरी 

श्रीरंगराजाध्वरी सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ अप्पय्य दीक्षितके पिता 
थे । इनके पिताका नाम आचार्य दीक्षित था । आचार्य 
दीक्षित भी अद्वैतसम्प्रदायके आचायाँमें गिने जाते हैं । 
उन्होंने बहुत-से यज्ञ किये थे; इसीसे बे 'दीक्षित? इस 
उपनामसे विभूषित हुए । इनका निवासस्थान काञ्ची था | 
इनका दूसरा नाम वक्षःस्थळाचार्यं था। ये विजयनगरके 
राजा कृष्णदेवराजके सभापण्डित थे । उन्दने इन्हें यह नाम 
प्रदान किया था । ये बड़े ही धर्मनिष्ठ और कत्तव्यपरायण 
थे; इन्होंने बहुत-से यश, देवाल्यप्रतिष्ठा, ब्राह्मणभोजन एवं 
जलाशयनिर्माणादि धार्मिक कृत्य किये थे | इनके दो विवाह 
हुए थे | इनकी पहली पक्षी एक शैवमतावलम्बी त्राह्मणकी 
कन्या थी तथा दूसरी भ्रीवैकुण्ठाचार्यबंशीय श्रीरंगमाचार्नकी 
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` विषयमे अप्पय्य दीक्षितने न्यायरक्षामणि नामक प्रे 


m ! | | 
पुत्री तोतारम्बा देवी थी। तोतारम्याके गमते apt | 
दीक्षितके चार पुत्र हुए । उनमें सबसे बड़े ए | 
अथवा रंगराजमखी' थे | अप्पय्य दीक्षते अपेक्षे | 
अपने पिता, पितामह एबं मातामहादिका परिचय fai | 


रंगराजाध्वरी सम्पूर्ण विद्याओं कुह थे। अपच | 
दीक्षितको उन्हीसे विद्यालाम हुआ था | ath 


ST 


आरम्भमें लिखा है-- 
यं ब्रह्म निश्चितधियः प्रवदन्ति साक्षात्‌ 
तद॒शेना दखिछदशेनपारभाजम्‌ । 
a Aaa दसमशेषबुधाधिराज 
श्रीर गराजमखिनं गुरुमानतोःसि। 


अप्पय्य दीक्षितने रंगराजसे ही विद्या प्रात की यै, | 

बात भी खयं दीक्षितके वाक्योसे ही प्रकट होती हे | 
तन्मूलानिह संग्रहेण कतिचिस्सिदधन्तमेदासििः। | 
शुद्धयै agen तातचरणव्याख्यावचःस्या! ः 
इससे सिद्ध होता है कि रंगराजाधरीका MA 
असाधारण था | ऐसा पाण्डित्य बहुत इ कव | 
उन्होंने 'अद्वेतविद्यामुकुर' एवं “विवरणदर्षण ह. | 
रचे हैं. जिनमें उन्होंने न्याय) वैशेषिक एव ry 
खण्डन करके अद्वैतमतकी स्थापना की है | के | 
प्रौढ विद्यानके अन्थोंका भी अमीतक 


सका है | 
अप्पय्य दीक्षित | 
भगवान्‌. . झङ्कराचार्यद्वारा ge aa | 


परम्परामें जो सर्वश्रेष्ठ आचा हुए a ot rt 
दीक्षित भी हैँ । विद्वत्ता इहि no | 
श्रीहर्ष एवं मधुसूदन सरखतीके ee | 
थे एक साथ ही अ 
इन्हें सबेतन्त्रस्वरतन्त्र कहा द 
होगी | केवळ भारतीय साहित्य ही aai 
काशका एक देदीप्यमान नक्षत्र क 


y 


{का 
अकबर, जहांगीर और शाईउर्द 


साहि “a 
१५५६ से १ ६५८ तक) म व | j 


रडती 


बद -me 


t 
१ 'रंगराज? उनका नाम था, 
होनेके कारण जोड़ दिया गया @ | 
दीक्षित भी हो सकता है! 


( ह्या * ] 


ee > BS 
e समयमें अलङ्कार, नाटक; काव्य एवं दर्शन, 
प्रकारके गरन्थौका खूब विस्तार हुआ था | सम्भव है, 
हस समयकी राजनैतिक सुव्यवस्था ही इसमें कारण हो | 
पर्य दीक्षित अकबर और जहाँगीरके झासनकालमे हुए 
ह i इनका जन्म सन्‌ १५५० Zou हुआ था ओर 
= ७२ वर्षफी आयुमें सन्‌ १ ६२२ में । इनके जीवनमें 
परिस साहित्यिक प्रतिभाका विकास हुआ उसे देखकर 
वित्त चकित हो जाता हैं । 
पहले यह बतळाया जा चुका है कि इनके पितामह 
आचार्य दीक्षित और पिता रंगराजाध्वरि थे | ऐसे प्रकाण्ड 
eth वंशधर होनेके कारण उनमें अद्भुत प्रतिभाका 
विकास होना खाभाविक ही था। ये दो भाई थे; इनके 
छोटे wear नाम अचान दीक्षित था। अप्पय्य दीक्षितने 
अपने पितासे ही विद्या प्राप्त की थी । पिता और पितामहके 
संक्तारानुसार उन्हें भी अद्भैतमतकीं ही शिक्षा मिली थी; 
तथापि वे परम शिवभक्त थे । उनका हृदय भगवान्‌ शाङ्करके 
रमसे भरा हुआ था | अतः शैवसिद्धान्तकी स्थापनाके लिये 
TT करने छगे। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये 
उन्होंने शिवतत्वविवेक आदि पाण्डत्यपूणंग्रन्थोंकी रचना 
क| इसी समय उनके समीप नर्मदातीरनिवासी afa- 
अम खामी उपस्थित हुए । उन्होंने इन्हें सचेत करते हुए 
अपने पिताके सिद्धान्तका अनुसरण करनेके लिये प्रोत्साहित 
किया | तब उन्हींकी प्रेरणासे उन्होंने परिमळ, न्यायरक्षामणि 
“ने सिद्धान्तलेश नामक ग्रन्थोंकी रचना की | 


aa दौक्षितके पितामह विजयनगरराज्याधीश्वर 
प आश्रित थे। किन्तु सन्‌ १५६५३ ०में तालीकोट युद्ध 
ales उस राजबंशका अन्त हो गया था | इस समय 
Ta A आयु केबल १५ वर्षकी थी । इस राजवंशका 
शके v: एक नवीन बंशका उदय हुआ) जो adi 
Rares > विख्यात है | इस वंशके मूलपुरुष रामराज! 
N शा AR बेंकटादि अपने पूर्ववर्ती राजवंशके अन्तिम 
toms उर ओर सदाशिवके समय ही बहुत 
साय प गये थे। इनमेंसे रामराज और तिरुमछईके 
हु जे कृष्णकी कन्या बेंगला और तिरुमल्ाम्माका 
१५४२ ण था। अच्युतका राज्यकाल ईसवी सन्‌ १५३०से 
| पोहीकोर 5 पया संदाशिवका १५४२से १५६७ तक | 
| ny में रामराज और वेंकटादिका देहान्त हो 
अत; अब तीनों भाइयाँमें केवल fread ही 
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जीवित था | उसने १५६७ ई० तक सदाशिवको नाममात्रः 
का सम्राट खीकार करते हुए राज्यका प्रबन्ध किया और 
अन्तमं उसकी इत्या कर खयं राजा वन गया | तिरुमलईके 
चार पुत्र थे | सन्‌ १५७४ में उसकी मृत्यु होनेपर उसका 
दूसरा पुत्र चिन्नतिम्म या द्वितीय रङ्ग सिंहासनारूढ हुआ 
ओर उसके पश्चात्‌ सन्‌ १५८५मे सबसे छोटा पुत्र वेंकट 
या वैकटपति राज्यका अधिपति हुआ | अप्पय्य दीक्षित इन 
तीनों उृपतियोकि सभापण्डित थे | उन्होने अपने विभिन्न ग्रमथोमें 
इन राजाओंका नाम निर्देश किया है | इससे सिद्ध होता हे 
कि अप्पय्य दीक्षितका विजयनगर राज्यमें बहुत सम्मान था | 


सिद्धान्तकोमुदीकार भद्दोजि दीक्षितने अपने गुरुरूपसे 
उनका वर्णन किया है | कुछ कालतक इन दोनों विद्वानाने 
काशीमें निवास किया था | अप्य दीक्षित शिवभक्त ये और 
मद्टोजि दीक्षित वैष्णव थे, तो भी इन दोनौका सम्बन्ध अत्यन्त 
मधुर था। वे दोनों ही शालन थे, अतः उनकी दृष्टिमे 
वस्तुतः शिव और विष्णुमे कोई मेद नहीं था | 
कुछ काल काशीमे रहकर दीक्षित दक्षिणम लौट आये। 
वहाँ अपना मृत्युकाल समीप जानकर उन्होंने चिदम्बरम्‌. 
जानेकी इच्छा की । उस समय उनके हृदयमें जो भाव 
जाग्रत हुए उन्हें उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया ह 
चिदम्बरमिद पुरं प्रथितमेव पुण्यस्थळं 
सुताश्च विनयोज्ज्वळाः JETA काश्चित्‌ कृताः | 
वयांसि मम सपततेरुपरि नेव भोगे रहा द 
न किल्चिदृदमर्थये शिवपदं दिइक्षं परम्‌ t 
हाटकसभानटपादपशो 
ज्योतिमंयो मनसि मे तरुणारुणोऽयस्‌ | 
होपायाथा कि 


आभाति 


प्रकार पूति की 
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a 


मतवाद 

दार्शनिक दृष्टिसे अप्पय्य दीक्षित अद्वतवादी या निर्गुण 
ब्रह्मवादी थे | सगुणोपासनाको वे निर्गुण ब्रह्मकी उपलब्धिक्रे 
साधनरूपसे स्वीकार करते हैं । वे यद्यपि शिवभक्त थे तथापि 
उनकी रचनाओंसे उनकी विष्णुभक्तिका भी प्रमाण मिलता है | 
कई स्थानांपर उन्होंने भक्तिभावसे विष्णुकी ही बन्दना की दै । 
तो भी उनका अधिक आकर्षण भगवान्‌ चन्द्रमौलिकी ही 
ओर देखा जाता है। उन्होंने खयं ही कहा है--“तथापि 
भक्तिस्तरुणेन्ुशेखरे |? 

उनके TA उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभाका परिचय 
मिला है | मोमांसाके तो वे धुरंधर पण्डित थे। उनकी 
“शिवार्कमणिदीपिका? नामकी पुस्तकमें उनका मीमांसा, 
न्याय, व्याकरण और अल्ंकारशास्त्रसम्बन्धी प्रगाढ 
` पाण्डित्य पाया जाता है | शाङ्करसिद्धान्तमें वाचस्पति मिश्रने; 
रामानुजमतर्मे सुदशनने और मध्वमतमें जयतीर्थने जो काम 
किया है वही काम दीक्षितने शिवाकमणिदीपिका रचकर 
श्रीकण्ठके सम्प्रदायमें किया । कहीं-कहीं तो दीपिकामें 
उनकी अपेक्षा भी अधिक मौलिकता है। इस निवन्धको 
टीका न कहकर यदि मौलिक ग्रन्थ कहा जाय तो अधिक 
उपयुक्त होगा । उन्होंने अद्वैतवांदी होकर भी द्वेतवादकी 
स्थापनामें जैसी उदारताका परिचय दिया है वह वस्तुतः बहुत 
ही सराहनीय है। जिस प्रकार वाचस्पति मिश्रने छहों दर्शनोंकी 
टीका करके प्रत्येक दशानके सिद्धान्तकी पूर्णतया रक्षा करके 
अपनी सर्बतस्त्रखतन्त्रताका परिचय दिया वैसी ही स्थिति 
अप्पय्य दीक्षितकी है | उन्होंने जिस प्रकार दिवार्कमणि- 
दीपिकादिमें विशिष्टद्वैतके पक्षका पूर्णतया समर्थन किया 
उसी प्रकार परिमळ एवं सिद्वान्तलेशादिमें अद्वैतसिद्धान्तकी 
पूर्णतया रक्षा की है। 
सिद्धान्तले उन्होंने अद्वैतवादी आचायोँके मतभेदोंका 
दिग्दशन कराया है । अद्वैतवादी आचार्योका एकजीववाद, 
नानाजीववाद, विम्बप्रतिविग्बवाद, अवच्छेदवाद एवं साक्षित्व 
आदि विप्रयोमें बहुत मतभेद है। उन सबका स्पष्टतया 
अनुभव कर आचार्य अप्पय्य दीक्षितने उनपर अपना विचार 
प्रकट किया है। सिद्धान्तलेशमें TARAR! तरह चार अध्याय 
हैं--समन्वय, अविरोध, साधन और फल | इसे झाङ्कर- 
सन्मदायका कोश कहा जा सकता है। इसमें ऐसे बहुत-से 
अन्थ आर अन्थकारोंका विवरण है जिनका इस समय कोई 
पता नहीं चलता | किन्छु उनकी स्थितिके कालके विषयमें 
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के कटयाण +*% 


NENS mma. 


Yo 
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AI 
ais 
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y 
Sy 
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Yh A 


कोई 
सामग्री नहीं है | 


=u? =D 


र सिद्धान्तलेशरमें सब TADS मतोका केवल रहे 
O उनको समालोचना करके अपना कोई मत Atos 
किया गया है | अतः यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा बा के | 
कि स्वयं अप्पय्य दीक्षितको कौन मत इष्ट था। तो मी 
कांशमें उन्हे एकजीववादी एवं Paaa 7 | 
सकते हैं | 5 ‘| 


-- 


ग्रन्थ-विवरण 

अप्पय्य दीक्षितके विघयमें यह प्रसिद्द दै कि उदो 
भिन्न-भिन्न विषयोपर १०४ ग्रन्थ लिखे ये। वे ख छ| 
समय प्राप्य नहीं हैं । उनमेंसे जो प्राप्य हैं उता ऐश. 
विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है-- 
AGAN | 

१-कुवल्यानन्द-यह “चन्द्रालोक' नामक अलर | 

की विस्तृत व्याख्या है | | 
२-चित्रमी मांसा-इस प्रन्थमें अर्थचित्रका विचा मि. 

गया है । इसका खण्डन करनेके लिये ही फू | 
जगन्नाथने 'चित्रमीमांसाखण्डन' नामक WOT | 


को थी | 3 | 
३-बृत्तिचातिक-इस प्रम्थमें केवळ अमिधा भ 


लक्षणा दो ही बृत्तियोका विचार किया गया है | 
४-नामसंग्रहमाला-यद्द FT कोके “i | 
इसमें अनुराग, स्नेह आदि परस्पर T Xi | 
होनेवाले शब्दोंके तात्पयका मेद प्रद | 
व्याकरण | 

५-नक्षत्रवादावली अथवा परष | 


माछा-यह ग्रन्थ pans se > 
~ le र D या ग | 
सन्दिग्ध विषयोंपर विचा ao 


६-प्राकृतचन्द्रिका- इस ग्रन्थमें प्राकृत 
आलोचना की गयी है ।  , 


| 
७-चित्रपुट-यह ग्रन्थ अह विवा है| 


८-विधिरसायन-इसमें वषि ला |. 
fear गह. 


१ ह्या A ] 


`A 
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१ ०-उपक्रमपराक्रम-उपन्रम एवं उपसंदारादि षड्विध 
| रे शात्रका निर्णय किया जाता है | इस ग्रन्थमें यह 
| (छाया गया है कि उनमें उपक्रम ही सबसे अधिक प्रबल है। 
| ५१-वादनक्षत्रमाला-इसमें पूर्वमीमांसा और उत्तर- 
| पातके सत्ताईस विषयोंकी आलोचना R | 

वेदान्त 
१२-परिमळ-त्रह्मसूञ्ञ-शा ङ्करभा ष्यकी व्याख्या 
| दमती? 2, भामतीकी टीका “कल्पतरु? है और कस्पतरुकी 
| arent परिमल? है | 
|॥ ५३-न्यायरक्षामणि-यहृ व्रह्मसूत्रके प्रथम अध्यायकी 
| ग्ाहतिद्वान्तानुसारिणी व्याख्या है | 
१४-सिद्धान्तलेश-इसमें अट्रेतसम्प्रदायके आचार्योंके 
। Aafia मतोंका निरूपण है | 
| १५-मतसार।थंसंग्रह-इसमें श्रीकण्ठ, शङ्कर) रामानुज; 
| मन प्रभृति आचायोंके मतोंका संक्षिप्त परिचय है | 


शाङ्करसिद्धान्त 
१९-न्यायमञ्गरी-यह ग्रन्थ अप्राप्य है | 
मध्वसत 
१७-न्यायमुक्तावळी-इसपर अप्पय्य दीक्षितने खयं ही 
यैन भी हिखी है । 
र रामानुजमत 
e= 


नियमयूथमाछिका-इसमें 


। मतका 
Pres है। रामानुज 


श्रीकण्ठमत 


\९-शिवाकमणिदी प 
मणिदीपिका-यहद aaah श्रीकण्ठकृत 
| Teg व्याख्या है। ह्‌ सू 
FY Rew R 
4 महाका वि परीका इसमें हरि, हर और शक्तिकी 
| षय दिखलाया गया है | 

शेवमत 

हर 

| भत णिसालिका-यह शिवि देर रदत प्रभति 
| Ra, सिदा R शिवविशिशद्ैतपर इरदत प्रभ 
at PORT अनुसरण करनेवाला निबन्थ है | 
; Ta TE, णीसाला-इसमे ६४ {शिखरिणी छन्दोम 
R- स्वरूपका गुणगान हे | 

रे 


` 
वेचिचेक-यह उप युक्त शिखरिणीमालाका 
CC-O. Jangamwa 


व्याख्या-प्रन्थ है | इसमें भगवान्‌ शिवकी प्रधानताका 
प्रतिपादन किया है | 

२४-ब्रहतकंलदः इसमे भी श्रुति, स्मृति एवं पुराणा दिके 
द्वारा शिवका प्राधान्य निश्चय किया गया है | 

२५-ब्रह्मतकंस्तव-यह ग्रन्थ वसन्ततिलकावृत्तमे लिखा 
गया है | इसमें भी शिवजीकी प्रधानताका प्रतिपादन क्रिया 
गया है | 

२६-शिवाचनचन्द्रिका-इस निवन्धमें शिवपूजनकी 
विधिका विचार है । gah ऊपर दीक्षितने खयं ही 
बालचन्द्रिका नामकी टीका लिखी है | 

२७-शिवध्यानपद्धति-इसमें पुराणादिसे वाक्य उद्घृत- 
कर शिवजीक्रे ध्यानकी विधिक्रा विचार क्रिया गया है। 

३२८-आदित्यस्तवरत्न-यह सूर्यक्रे मिप्रसे अन्तयामी 
शिवका ही स्तब है | 

२९-मध्वतन्त्रसुलमद॑न-इस ग्रन्थमें मध्वसिद्धान्तका 
खण्डन है | a 

३०-यादवाभ्युद्यका भाष्य-शरोवेदान्तदेशिकाचा 
“यादवाभ्युदयः नामक काब्यकी रचना की थी | यह उसीका 
भाष्य है! ES 

इसके सिवा दिवकर्णामृत, रामायणतात्ययेसंग्रह, भारतः 
miig शितादवेत निर्णय, warmed और seal 
व्याख्या, शिवानन्दलहरी) दुर्गाचन्द्रकलास्तृति और उसकी 
व्याख्या, कृष्णध्यानपद्धति और उसकी व्याख्या तथा 
आत्मार्पण आदि निव भी उनकी उत्कृष्ट तिया zl 


भड्डोजि दीक्षित - 

क्षत सुप्रसिद्ध वे | उनके 

आचार्य मद्दोजि दीक्षित सुप्रतिद् वैयाकरण | 

रची हुई सिद्धान्तको मुदी और प्रौढमनोरमा डी 
व्यापिनी अक्षुण्ण कीर्विकौमुदीका विस्तार ऋण 


क्षितके शिष्य ये | तथा 
वेदान्तशात्रमे वे आचार्यं AA दी 4 
वेदा नारके गुरु परकियाप्रकाशकार श्रीकृष्ण दीक्षित 


मनोरमार्मे अपने गुरुके ane जगन्नाथको म्ठेच्छ 


© होते समय उन्होंने 
aay । इससे पण्डितराजका उनके प्रति स्थायी 


वैमनस्य हो गया और उन्होंने मनोरमाका z 
ल्यि मनोरमाकुचमर्दन नामक अस्थकी रचना pee 
राज उनके JOE दीक्षितके पुत्र वीरिश्वर दीक्षितके 
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६६० 
= E. 
म्टोजि दीक्षितके रचे हुए ग्न्थोमें सिद्धान्तकोमुदी और वेदाम्तसारके ऊपर श्रीनृसिंह सरखतीदी को ह 
प्रौढ्मनोरमा जगत्मसिद्ध हैं । सिद्धान्तकौमुदी पाणिनीय है । उसके अन्तमें इन्होंने जो शोक हिला है र x 
व्याकरणसूत्रोंकी इत्ति है और मनोरमा सिद्धान्तकौमुदीकी होता है कि सुवोधिनीकी रचना शक iw स | 
व्याख्या है | उनका तीसरा ग्रन्थ 'शब्दकोस्तुम? है । इसमें थी । वेदान्तसार उससे कुछ पूर्व ही प्रसिदध हो x डे 


उन्होंने पातज्ञलमहाभाष्यके विषयका युक्तिपूर्वक समर्थन 
किया है। चौथा ग्रन्थ वैयाकरणभूषण है। इसका प्रतिपाद्य 
विषय भी व्याकरण ही है | इन व्याकरण-ग्रन्थोके 
अतिरिक्त उन्होने तत्त्कोस्तुम और वेदान्ततत्त्वविवेक- 
टीकाबिवरण नामक दो वेदान्तग्रन्थ भी रचे थे। इनमेंसे 
केवल तत्त्वकौस्तुभ प्रकाशित हुआ है। इसमें द्वेतवादका 
खण्डन किया गया है | 


सदाशिव A 

सदाशिव ब्रह्मेन्द्र स्वामी दीक्षितके समकालीन थे । ये 
संन्यासी थे और सम्भवतः काश्वी-कामक्रोटिपी ठक्रे अधीश्वर 
थे; क्योंकि इनके रचे हुए गुरुरल्ममालिका नामक ग्रन्थमें 
ब्रझविद्यामरणकार स्वामी अद्वैतानम्दका उल्लेख है, और 
वे काञ्चीपीठके अधीश्वर थे । सदाशिवस्ामीने अद्वेतविद्या- 
विलास, बोधार्यात्मनिवेंद्‌, गुरुरलमालिका और ब्रह्मकीर्तन- 
तरङ्गिणी आदि ग्रन्थोंकी रचना की थी; किन्तु वे सभी 
अभीतक अप्रकायित हैं | 


नीलकण्ठ सूरि 

आचार्य नीलकण्ठ मद्दाभारतके टीकाकार हैं | इनका 
जन्म महाराष्ट्र देशमें हुआ था | ये गोदावरीके पश्चिमी तटपर 
कूपर नामक स्थानमें रहते Al इनका स्थितिकाल भी 
सोलहवीं शताब्दी ही है । ये wade dai उतपन्न हुए ये 
ओर इनके पिताका नाम गोविन्द सूरि था | इन्होंने महाभारत- 
पर जो टीका लिखी है वह “भारतभावदीप? नामसे विख्यात 
है । गीताकी व्याख्याके आरम्ममें अपनी व्याख्याको 
सम्प्रदायानुसारी बताते हुए इन्होंने भगवान्‌ शङ्कराचार्य 
एं श्रीधरादिकी वन्दना की है | इससे सिद्ध होता है कि ये 
अद्वतवादी थे । यद्यपि गीताकी व्याख्यामे इन्होंने कहीं- 
कहीं शांकरभाष्यका अतिक्रमण भी किया है तथापि इनका 
मुख्य अभिप्राय अद्वैतसम्प्रदायके अनुकूल ही है । भारत- 
मावदीपके अतिरिक्त इनकी और कोई कृति नहीं मिळती | 


सदानन्द योगीन्द्र 
स्वामी श्रोसदानन्द योगीन्द्र वेदान्तसारक्रे रचयिता हैं | 
इनका स्थितिकाळ सोछहवीं शताब्दीका प्रथम भाग है | 
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इससे तथा ओर भी कई हेतुओंसे सदानन्दखामीक बेर. 
काळ सोला शताब्दीका पूर्वीचे ही निश्चित हेवा! 


वेदान्तसार अद्वेतवेदान्तका अत्यन्त एख एर x 
ग्रन्थ हे | ऐसी सरलता प्रायः किसी अन्य गरं í 
पायी जाती | इसीसे यह बहुत लोकप्रिय है। इसे 
कई टीकाएँ लिखी गयीं और इसके कई संकरण | 
हो चुक्रे हैं । इस ग्रन्थको लिखकर सदानन्दखामीने वसु 
मुमुक्षुओका बहुत उपकार क्रिया है | इसके सिवाउकषे | 
एक “शाङ्करदिग्विजय' भी लिखा है, जो सम बं | 
देवनागरीलिपिमें प्रकाशित नहीं हुआ | 

नृसिंह सरखती | 

श्रीडृसिंह सरस्वती बेदान्तसारकी टीका झो 
रचयिता हैं । यह टीका उन्होंने शक सं० (८ wt 
ईसवी सन्‌ १५९६ में लिखी थी | अतः उगी e 
सोलहवीं शताब्दीका उत्तरां होना चाहिये इ 
भाषा बहुत सुन्दर है। इससे उनकी उच्च eat! | 
परिचय मिलता है | उनके गुरुका नाम श्रीकृषागदला | 
मधुसूदन सरखती 


भअ > के प्रधान | 
श्रीमधुसूदन सरस्वती eae at 


F 


le al 


मर 
पि 


Ai HP बाप G A 


$ 
3j 


Ha हैं उनके गुरुका नाम श्रवि | 
उनका जन्मस्थान बंगदेशथा। कहत ? देअर 


थे | 
अन्तर्गत कोटालिपाड़ा ग्रामके bas 
ब्रह्मचारी थे | विद्याध्ययनके अ तर पास 
वहाँके बहुत-से प्रमुख पण्डितको र eat] 
इस प्रकार विद्वन्मण्डली में ss sol 11 
लगी | इसी समय उनका 


हुआ और उन्हींकी प्रेर 
श्रीमधुयदनस्वामी मुगळसम्राट र हे 
थे | कहते हैं उन्होंने रामराज sh 
खण्डन किया था | इससे चिढ़कर 
व्यास रामाचार्यकों मधुरै > 
अध्ययन करनेके भेजा | ८ 


ः ह्या २ | je) ह य. 
| कृरश्रीमधुवदनखामीके ही मतका Ta a 
| त तरङ्गिणी? नामक ग्रन्थ रचता a इस as ह्म es 
| वती आदिने असन्दुष्ट हकर तरङ्गिणीका खण्डन करनेर 
fat छुयन्द्रिका' नामक पन ss Fi lig 

agga सरस्वती बड़े भारी योगी थे । वीरसिंह नामक 
| क राजाके सन्तान नहीं थी । उसने एक रातको aaa 
ह करि मधुसूदन नामक एक यति दे, उसकी सेवासे पुत्र 
| आशय होगा | तदनुसार राजाने मधुसूदनका पता लगाना 
| गुरु किया | उस समय मधुसूदनजी एक नदीके किनारे 
alias अन्दर समाधिस्थ थे । राजा खोजते-खोजते वहा 
gal वहॉकी मिट्टी खोदनेपर अन्दर एक तेज'पुज्ञ 
गामा समाधिस्थ दिखायी दिये । राजाने AI खरूपसे 
frat निश्चय किया कि यही मधुसूदन यति हैं | राजाने 
वह एक मन्दिर वनवा दिया । कहा जाता है कि इस 
vi तीन वर्ष बाद मधुसूदनजीकी समाधि टूटी थी | 
ससे उनकी योगसिद्धिका पता लगता है । परन्तु वे इतने 
बिक्त थे कि समाधि खुलनेपर उस स्थानको और राजप्रदत्त 
भोग और मन्दिरको छोड़कर तीर्थाटनको चल दिये | 
_ मधुसूदन सरस्वतीके विद्यागुरु श्रीमाधव सरखती à | 
| aa समाप्ति करते हुए वे लिखते हैं-- 

्रीमाधवसरखत्यो जयन्ति यमिनां वराः | 
षय येषां प्रसादेन arent परिनिष्ठिताः ॥ 


इससे सिद्ध होता है कि उनके विद्यागुरु are 
थे और दीक्षागुरु श्रीविश्वेश्वर सरस्वती थे । 


( मतवाद ) 


| त mi अद्वैतसम्प्रदायके महारथी हैं | 
| ... भदतसिद्धान्तका जैसा युक्तियुक्त समर्थन किया 
| इकत ce मानमर्दन करनेके लिये उसे बहुत बड़ी 
| Rags इई । उन्हें अद्वेतसाहित्यका एक युगनि्माता 
| ह | उनके पूर्ववर्ती आचार्योंकी युक्तिमें शाल 
|| भगार ण रहती थी, किन्तु इन्होंने प्रधानतया 
शुत; = बलपर ही स्वसिद्धान्तकी स्थापना की है | 
i दाना युक्तिकोशल अभूतपूर्वं है । इस प्रकार 
hc है मधान सम्म होनेपर भी उनकी सगुण भक्ति 
| गद | उनकी लिखी हुई भ्रीमद्धगवद्वीताकी 
| चय भि पिमा जगह-जगह उनकी भंक्तिका 
। ता है। aay उनकी यह प्रतिज्ञा है कि उन्होंने 


S 
ॐ अद्वेतसम्प्रदायके प्रधान-प्रधान आंचायौका परिचय ॐ 
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भगवान्‌ ATS ATA स्फुट करनेके लिये ही 
गीताकी व्याख्या की है; तथापि गीताके सिद्धान्तभूत “स 
धमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज’ इस छोकको तो उन्होंने 
आचार्यके मतका लिहाज न करके शरणागतिपरक ही 
बतलाया है | 
कहते हैं कि इन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णका साक्षात्कार था 
और ये श्रीकृष्णभक्तिके सामने अन्य सभी साधनाको तुच्छ 
समझते थे | इनकी निष्ठाका पता इनकी गीताकी व्याख्याके 
१३ वें अध्यायके प्रारम्भमें और १५ वे अध्यायके अन्तमें 
दिये हुए निम्नलिखित स्वरचित 'छोकोसे भलीमाँति लग 
जाता है-- 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तज्निगुण निष्क्रिय 
उयोतिः किञ्चन योगिनो यदि परं Teale ee \ 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयात्विर 
कालिन्दीपुळिनोदरे किमपि ate महो धावति ॥ 
वंश्ीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ - 
पीतास्व॒राद्रुणबिम्बफलाधरोष्टात्‌ | 
पूरणन्दुसुन्दरसुखादरविन्द्नेत्राद 
कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने ॥ 
> x x 
प्रसाणतोऽपि निर्णीतं ENRETA | 
न शक्कुवन्ति जे सोइ a मूढा निरय गताः ॥ 
(व्यानके अभ्याससे जिनका चित्त वशमें हो गया है वे योगी 
दि उस निगुंग और निष्किय परमज्योतिको देखते हैं तो 
यदि उस निगुण आर तेजवाळा 
करें । हमारे नेत्रोंको तो कालिन्दीतटविहारी नीले तेजवा 
देखा कर | हमारे al “जिसके हार्थोमे वंशी सुशोभित 
सावरा ही सुख पहुचाता र कळ पति 
है, जो नवनीरनीरदसुन्दर र 
लाल | 
होठ बिम्बाफलके समान ली कमलवत हँ, उस FÈ 
पूर्णचन्द्रके सदश शौर जिसके हक निर्णय 


परे कोई तस्व a pe जो मूढ़ नही सह 
होंगे I 


का परिचय मिलता है | सुपसिद् 

और विष्णु उमयपरक व्याख्या HS 

होने per eal अभेद सिद्ध किया दै | वस्तुतः 
उन 
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द... ˆ 


वे जैसे विद्वान्‌ थे यैसे ही तत्वनिष्ठ और वैसे ही भगवखाण 
भी थें। ऐसे महापुरुषोंक्री वाणी ही वस्तुतः टीक-ठीक 
पथप्रदर्शन कर सकती है | 

( ग्रन्थ-विवरण ) 

अब हम उनके रचे हुए wim ika विवरण 
देते हैं-- 

१ सिद्धान्तविन्दु-यह्‌ श्रीशड्डराचार्यजीकृत दशश्लोकी? 
की व्याख्या हे | इसपर ब्रह्मानन्द सरस्वतीने रलावली- 
नामक निबन्ध लिखा हे । भगवान्‌ WHA दराशछोकी में 
वेदान्तक्रे स्वारसिक सिद्धान्तक्रा निरूपण किया है | मधुसूदन 
सरस्वतीने उसीका युक्ति-प्रयुक्तियोद्वारा विस्तार किया है | 


२ संक्षेपशारीरककी व्याख्या-यह सर्वज्ञात्ममुनिकृत 
. संक्षेपशारीरकक्री व्याख्या है | 


३ अद्वैतसिद्धि-यह अद्वेतसिद्धान्तका अत्यन्त उच्च 

कोटिका ग्रन्थ हे | इसमें चार परिच्छेद हैं। ब्रह्मानन्द 

_ सरखतीने इसके ऊपर लश्ुुच॒न्द्रिका नामकी व्याख्या लिखी 
' है। यह ग्रन्थ अद्वैतसम्प्रदायका अमूल्य रत्न है | 


a ~ ~ 
४ अद्वेतरल्रक्षण-इसमें द्वेतवादका Wea करते हुए 
अद्वेतवादको स्थापना की है | 


५ चेदान्तकल्पलतिका-यह भी वेदान्त-पग्रस्थ ही है। 
इसकी रचना अद्वेतसिद्धिसे पहले हुई थी, क्योंकि अद्वैत- 
सिद्विमें इसका उल्लेख हे | 

६ गूढाथदीपिका-यह श्रीमधुसूदनस्वामिकृत श्रीमद्भग- 
वद्वीताकी टीका है | इसे गीताकी सर्वोत्तम व्याख्या कह 
सकते X । इसमें प्रायः प्रत्येक शब्दकी व्याख्या की गयी है। 

७ प्स्थानभेद-इसमें सब Tells सामञञस्य करके 

Ga 
उनका अद्वेतमें तात्पर्य दिखलाया गया है | यह निवन्ध संक्षिप्त 
दोनेपर भी मधुसूदन स्वामीकी अद्भुत प्रतिभाका द्योतक है | 

८ महिज्ञज्षोत्रकी टीका-इसमें सुप्रसिद्ध महिम्नस्तोत्रके 
प्रत्येक इछोककी शिव और विष्णुपरक व्याख्या की गयी 

। इससे उनके असाधारण कौशलका परिचय मिलता है | 


९ भक्तिरसायन-यह भक्तिसम्बन्धी लक्षणग्रन्थ है। 


Q 
धमराज अध्वरीन्द्र 
धर्मराज अभ्वरीन्दर “वेदान्तपरिभाषा? नामक ग्रन्थके 
प्रणेता ई । मेदधिक्कारादि ग्रस्थोके रचयिता Magaan 
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न र S A| 
स्वामी उनके परमगुरु थे । बेदाम्तपरि Y 
उन्होंने इस प्रकार उनका परिचय दिया है] bia 

यद्न्तेवासिपज्ञास्यैनिरस्ता | 


get Aarm: 
ते अर्ण.मि aeei यतीन्द्रः परमं गुह, 


iy aN As 
aia जिनके शिष्यरूप सिंहद्वारा भेदबादीश है 
~ ञे NA s i 
समूह परास्त हो गये उन परमगुरु येगिराज शीतिः 


को में प्रणाम करता हूँ |? 

Tears खामीके शिष्य वेङ्कटनाथ ये और बे 
के शिष्प धमराज | र॒सिंहाश्रम सोल्हवी शताब्दी we 
में विद्यमान थे, इसलिये धर्मराजका fates सता 
शताब्दीका आरम्भ होना सम्भव है | 


v ०9 a 33. ९६ A 


हे 


ti 
धर्मराज अध्वरीनद्रके ग्रन्थोमें वेदान्ता 
प्रधान है | यह अद्वैतसिद्धान्तक्ा अत्यन्त उपयोगी प्रस 
ग्रन्थ है इसके ऊपर बहुत-सी टीकाए हुई हैं ओर फि 
भिन्न स्थानोंसे इसके अनेकों संस्करण प्रकाशित हो झे 
अट्वैतवेदान्तक्रा रहस्य समझनेमें इसका अध्ययन खं 
उपयोगी है | इसके सिवा उन्होंने AAE | 
“तच्वचिम्तामणि’ नामक नव्यन्या यते ग्रन्यपर चू | 
नामक्री एक टीका भी लिखी है | उसमें अपने (| 
दश टीकाओंके मतका खण्डन किया गया है। इह की! 
बहुत ही युक्तियुक्त है | 
(5 
रामतीर्थ d. 
श्रीरामतीर्थ स्वामी वेदान्तसारके टीका a । 
सारके प्रणेता खामी सदानन्द सोलहवीं शता“ + it 
afi सरखतीने संवत्‌१५९८ मेँ वे 
लिखी थी | रामतीर्थ उनके परवती 
काळ सतरहवीं शताब्दी है | उनके उ र्ला | 
स्वामी रामतीर्थने serach we 4 
प्रकाशिका, भगवान्‌ agua eat | 
qaatatiar और वेदान्ता उदे ए = | 
नामकी टीकाएँ. छिखी हैं । इनके जो अमीर | 6 
मैत्रायणी उपनिषद्पर भी लि है 


हैं। अतः | 


te, AUS ey Gl 


प्रकाशित नहीं हुई है | a 
आपदेव र || ` 
आपदेव सुप्रसिद्ध रक 


प्रकाश? पूर्वमीमांसाका एक प्रामा 


| gent ^ ] 


आज 
~ 


2 z x 
PTE भी उन्हं श्रीसदानन्द्कृत वेदान्तसार 
ए 'बाल्योधिनी? नामकी टीका लिखी दे, जो उसिंहसरखती- 
बोधिनी? और रामतीर्थकृत “विद्वन्मनोरज्जिनी” की 
| वामी अधिक उत्कृष्ट समझी जाती हे | उस टीकाके 
| gaat उन्होने लिखा दै 
आपदेवेन वेदान्तसारतत्त्व्य दीपिका । 
सिद्धान्तसम्प्रदायानुरोधेन eat झुभा॥ 
इससे उनका अद्वैतवादी होना सिद्ध होता है | सम्भव 
| है पूरवमीमांसाके प्रौढ विद्वान्‌ होनेपर भी उनका मत 
अद्वैतवाद ही रहा हो | 
गोविन्दानन्द 
| आचार्य गोविन्दानन्द शारीरकमाष्यके टीकाकार हैं। 
उनकी लिखी हुई (रज्ञप्रभा' टीका सम्भवतः झाङ्करमाष्यकी 
| य्रैक़ाओंमें सबसे सरल है | इसमें भाष्यके प्रायः प्रत्येक पद- 
| भे ब्याख्या है | सर्वसाधारणके लिये भाष्यको हृदयंगम 
| नें यह टीका बहुत ही उपयोगी है | जो लोग विस्तृत 
` भर गम्भीर टीकाओंको समझनेमें असमर्थ हैं उन्हीके लिये 
रे व्याख्या feet गयी है--ऐसा ग्रन्थकारने खयं लिखा 
| ९। पे कहते हे-- 
विस्तृतप्रन्थवीक्षायासरूस यस्य मानसम्‌ | 
व्याख्या तद्थमारब्धा भाष्यरलप्रभामिधा ॥ 
Wirt भाष्यरलपरभामे अपने ge 
hi aly लिखा हे उसके एक पदके साथ 
कृत लघुचन्द्रिकाकी समाप्तिके एक 'ोक- 
| र साह्य देखा जाता है। 
| x दोनो वाक्योंसे सिद्ध होता है कि श्रीगोविन्दानन्द- 
yy oo दोनोंहीके विद्यागुरु श्रीशिवरामजी 
E $ दोनोंका समकालीन होना भी सिद्ध होता 
j पानो मधुसूदनखामीक्रे समकालीन थे; अतः 
का स्थितिकाळ भी सतरहवीं शताब्दी ही है | 


| रामानन्द सरखती 

शिये) अपने सरखती रत्प्रभाकार गोविन्दानन्दस्वामीके 
लतिका काह उरणे भाँति ये भी रामभक्त थे | इनकी 
ह ७. ee शताब्दी है | इन्होंने ARIAT 
| नामक टीका लिखी है, जो सिद्धान्ततः 
SS करती है । ब्रहमामृतवार्षणीकी 
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भाषा बहुत सरल है | ब्रह्मतूत्रोका शाडूरमाष्यानुसारी ताले 
जाननेके लिये आरम्ममें इसका अध्ययन बहुत उपयोगी 
है | इसके सिवा उनका दूसरा ग्रन्थ 'विवरणोपन्यास? है | 
यह श्रीपक्षपादाचायकी पञ्चपादिकापर प्रकाशात्म यतिके 
लिखे हुए Raw’ नामक ग्रन्यपर एक निबन्ध है | इसमें 
Tad विचार कर Tad उसका फलखरूप सिद्धान्त दिया 
गया है | जिस प्रकार विद्यारण्यखामीका 'विवरणग्रमेयसंग्रह? 
नामक ग्रन्थ है; उसी प्रकार रामानन्दखामीका 'विवरणो- 
पन्यास? है | 


काइमीरक सदानन्द याति 
काइमीरक सदानन्द यति'अद्वेतब्रह्मसिद्धि'नामक प्रकरण- 
ग्रम्थके प्रणेता हैं। उनक्रा जीवनकाल सतरहवीं शताब्दी है। 
उनके नामके साथ 'कारमीरक? शब्दका व्यवहार होनेसे 
जान पड़ता है कि वे काइमीरदेशीय थे। उनकी “अद्वैत 
ब्रह्मसिद्धिः अद्वैतमतका एक प्रामाणिक ग्रन्थ है | इसमें 
प्रतिविश्ववाद एवं अवच्छिन्नवाद-सम्बन्धी मतभेदोकी 
विशेष विवेचनामें न पड़कर एकजीववादको ही बेदान्तका ` 
मुख्य सिद्धान्त बतलाया गया है| वासतवमें यह बात ठीक भी 
है जबतक प्रबळ साधनाके द्वारा जिज्ञासु ऐकात्म्यका AT 
भव नहीं कर लेता तमीतक वह इस वाग्जालमे फसा रहता 
है; अन्यथा-_'जाते द्वेतं न विद्यते! । 
रंगनाथ 3 
श्रीरंगनाथजी ब्रह्मसूत्रीकी शाझूरभाष्यानुसारिणी इत्ति 
के रचयिता हैं । इनका खितिकाळ सतरहवी शताब्दी है। 
आचार्य रंगनाथकी दृत्ति बहुत परळ है | इन्होने ATE 
प्रथमाध्याय- द्वितीय गा अन्तगंत be सूत्रके nes 
“प्रकरणत्वात्‌? यह एक नवीन सल मान 
ने इसे भाष्यके अन्तर्गत खीकार किया है; किन्तु त 
न्यायमाळाकार मारतीतीर्थने इसे AE माता 
किया है । इनके 
नाथजीने भी उन्दीके मतका अनुसरण (क E 
ait कोई नवीनता नहीं है | इन्हें आचार्यपाद 
शंकरका ही सिद्धान्त 
ब्रह्मानन्द Te 
औब्रह्मानगद सरस्वती RRA टीकाकार है | 


= (ष्य रामाचार्य ने मधु 
अहणकर फिर उर्न्दकि मतका खण्ड 


मकालीन ये । दैतमतावलम्बी व्यासः 
करनेके लिये 


=== nn 5... ae 
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“तरङ्गिणी? नामक ग्रन्थेकी रचना की थी | इससे असन्तुष्ट 
होकर ब्रह्मानम्दजीने “अद्वैतसिद्धिः पर JARRA नाम- 
की टीका लिखकर तरङ्गिणीकारके मतका खण्डन किया | 
इस कार्यमें SS पूर्ण सफलता प्रास हुई है । उन्होंने रामा- 
चार्यकी सभी आपत्तियोंका बहुत सन्तोषजनक समाधान 
किया है | संसारका मिथ्यात्व, एकजीववाद; निगु ण ब्रह्म- 
बाद; नित्य निरतिशय आनन्दरूप मुक्तिवाद--इन सभी 
विषयोका उन्होंने बहुत अच्छा विवेचन किया है । इस 
ग्रन्थसे उनकी दाशेनिक प्रतिभाका बड़ा सुन्दर परिचय 
मिलता है | वस्तुतः वे एक सफल समालोचक हैं | 
ल्घुचन्द्रिकाके सिवा उन्होंने मधुसूदनस्वामीके सिद्धान्त- 
विन्दुपर aay? और 'सूत्रसुक्तावली' नामक दो निबन्ध 
भी लिखे हैं | वे अद्वेतवादके एक प्रधान आचार्य गिने जाते हैं । 
उनकी रचनाओंसे उनकी सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता एवं मौलिकताका 
सुन्दर परिचय मिळता है । उनक्रा स्थितिकाळ सतरहवीं 
शताब्दी है | उनके दौक्षागुरु श्रीपरमानन्द सरस्वती थे और 
Rage श्रीनारायणतीर्थ थे । ल्घुचन्द्रिकाके अन्तमे उन्होंने 
जो इछोक लिखा है उससे विदित होता है कि “शिवराम? 
` नामक कोई महानुभाव भी उनके पूज्यवर्गमें थे; सम्भव है; 
उनसे भी उन्हें विद्यालाभ हुआ हो । 


अच्युतकृष्णानन्द तीथे 

श्रीअच्युतकृष्णानन्द तीथ अप्पय्य दीक्षितकृत सिद्धान्त- 
Sah टीकाकार हैं | इन्होंने छायाबलनिवासी श्रीखयंप्रका- 
शानन्द सरखतीसे विद्या प्रात की थी । ये सय कावेरीतीर- 
वर्ती नीलकण्ठेशवरम्‌ नामक स्थानमें रहते थे । ये भगवान्‌ 
कृष्णक्रे भक्त थे । इनके ग्रन्थोमें इनकी कृष्णभक्तिका यथेष्ट 
आमास मिलता है | इन्होंने सिद्धान्तलेशके ऊपर जो टीका 
feet है उतका नाम “इष्णालङ्कार? है | इस टीकामें उन्हे 
अद्भुत सफलता प्रास हुई है। इससे उनके पाण्डित्यका 
अच्छा परिचय मिलता है । किन्तु विद्वान्‌ होनेके साथ a 
aay विनयशील हैं | कृष्णाल्झ्लारके आरम्भमे बे 


— 
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न Heart ॐ 


my 


-x uw 
SS 
द 
ss 


की सामर्थ्य नहीं रखता |? इससे उनकी गु 
निरभिमानिता सर्वथा सुस्पष्ट है | àj 

कृष्णालड्लारके सिवा उन्होंने Iii | 
भाष्यके ऊपर “वनमाला? नामकी दीका हयौ | | 
टीकाके नामसे भी उनकी कृष्णभक्तिका परिचय fag} | 


| 
महादेव सरखती 

महादेव सरस्वती श्रीस्वयंप्रकाशानन्द सरसतीदे [प 

थे । उन्होंने “तश्वानुसंधान? नामक एक प्रकराग्र ह्न | 
है । इसके ऊपर उन्होंने 'अद्वैतचिन्तावोलुम' w | 
टीका भी लिखी है । 'तत्त्यानुसंधान' बहुत सख मे | 
लिखा गया है | इससे सहजहीमें अद्वेतसिद्वान्का झे | 
सकता है | भाषाकी कठिनता न होनेपर भी ईसा प्त ' 
विषयका अच्छा विवेचन है | यह ग्रन्थ निशाम मि | 
बहुत उपयोगी है | इनका स्थितिक्राल अठारहवी शता 


श्रीसदाशिवेन्द्र सरखती 


. परमहंसप्रवर सदाशिवेन्द्र सरखतीका N का i 
सदाशिवेन्द्र ब्राह्मण था | साधारणतया वे इसी गे 
विख्यात थे । वे एक असाधारण योगी ये! उतेव ' 
बहुत-सी घटनाएँ दक्षिण भारते प्रतिद्ध स | 
अठारहवीं शताब्दीके आरम्ममें करूर m aie | 
ग्रहण किया था | वे अपने छात्रजीवनमें ता | 
और दक्ष थे तथा ताज्ञोर जिळेके अन्तर्गत | 
( Tiruvisanallur ) नामक saat | 
करते थे । इस समय वे बड़े ताकि पे अती ai | 
के साथ उनकी प्रायः मुठमेड हो जाया ही 

छात्रजीवनके अवसानमें उनकी at “ate > 
खला हुई | इसके उपलक्षम सदा 
तैयारी की | निमन्त्रित लोगोने ait? 
में देरी कर दी | अतः गुरुग्हते 5 
के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ी | SE g 
विचार हुआ कि ‘SA 
ce हे तो आगे न जाने कितना ति m? 
इस प्रकार सोचते-सो चते 5 
और वे उसी समय धर छोड़कर a 


gant २ ] 
at कुछ दे देता वही पा लेते थे | यदि कभी 
भोजन न मिळता तो जहाँ उच्छिष्ट फेका जाता था वहाँ 
बकर उससे उदरपूर्ति कर लेते | उनके ऐसे व्यवहारसे 
a लोग उन्हें पागल समझने लगे । 
| इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर उनका महात्मा 
fe सरस्वतीसे साक्षात्कार हुआ | तब वे उनसे 
दीक्षा ग्हणकर योगाभ्यास करने लगे । वे जिस प्रकार 
अयनो सफल रहे थे उसी प्रकार योगमें भी ग्रगतिमान्‌ सिद्ध 
हुए। इस समय उन्होंने बहुत-सी कीतन-सम्बन्धी पदावलियाँ 
र, जो इस समय भी दक्षिण भारतमें प्रचलित हैं | 


| aa कोई 


इस अवस्थामें गुरुदेवके पास रहते हुए भी उनकी 
eaten बहुत बढ़ी हुई थी और समय-समयपर वे बहुत-से 
| पण्डत्याभिमानियोंको नीचा दिखा दिया करते थे । एक 
दिन ऐसे कुछ छोगोंने उनके गुरुसे उनके इस वाक्चाञ्चल्यके 
विषयमे शिकायत की । तब श्रीपरमशिवेन्द्रने उनसे कहा; 
' जाने तुम अपने मुखकों बन्द रखना कब सीखोगे Y 
नीके इन शब्दोंका उनके हृदयपर बहुत प्रमाव हुआ; 
| उन्हें अपनी ye दिखायी देने लगी और वे उसी समय 


| Sat चरणवन्दना कर जीवनभरके लिये मौन होकर वहाँसे 
| Wit | 


| शके पश्चात्‌ वे प्रायः विचरते रहते थे; किसी एक 
WR अधिक नहीं ठहरते थे | उनके जीवनकी बहुत-सी 
| MAR घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। उनकी स्थितिका पता लगनेपर 
i प वार उनके गुरुजीकों भी ऐसा विचार हुआ था कि 

| = ऐसी अवस्था प्राप्त होती तो मैं मी कृतकृत्य 


इना जाता है, श्रीसदादिवेन्द्रने योरोपीय ट्कीतक 


| नी Re 1 था। नेरूरके समीप उनकी समाधि इस समय मी 
Re | 


साधवे कई ग्रन्थ लिखे | उनमेंसे बहुतसे 
X त दे । उनके walt ब्रझ्मसतरवृत्त प्रधान है । 
| शधन कर < शाङ्करमाष्यानुसारिणी इत्ति है | इसका 
Ei इस इक ` याङ्करभाष्यको समझना सरल हो जाता 
i पिका नाम 'बरह्मतत्त्वप्रकाशिका? है | 

| ककत उपनिषदोंपर मी उनकी टीका है; वह अभीतक 
| दे । योगसूत्रोपर उन्होंने योगखुधाकर 


` 
# ARIAT प्रधान-प्रधान आचार्योक( परिचय ॐ 


६६५ 


TT 
NNN 


नामको ata feet है | वह भी बहुत उपयोगी है | इनके 
सिवा उनके ग्रन्थोमेसे (आत्मविद्याविलास!, 'कविताकल्पवल्ली 
और 'अद्वेतरसमज्ञरी' नामक तीन ग्रन्थ और भी प्रकाशित 
हो चुके हैं | 


श्रीसदाशिवेन्द्र महान्‌ योगी और परम अद्वैतनिष्ठ 
महात्मा थे । उनका जीवन एक सिद्ध पुरुषका जीवन था | 
उनके Wt भी उनके उत्कृष्ट जीवनकी छाप है ही। 
इनकी रचना सरल और भावपूर्ण दै। ऐसे महापुरुषोसे 
भूमि कृतकृत्य होती दै | 


ATA दीक्षित 


आयन्न दीक्षित भ्रीवेडूटेशके शिष्य ये | उन्होंने 'व्यास- 
तात्पर्यनिर्णय' नामक एक अद्भुत ग्रन्थकी रचना all | 
श्रीवेडुटेश सदाशिवेन्द्र सरखतीके समकालीन ये । उन्होंने 
waai और 'दायशतकः नामक दो अन्य रचे हैं। 
उनके शिष्य होनेके कारण इनका जीवनकाल भी अठारहर्वी 
शताब्दी ही सिद्ध होता दै | 

आयन्न दीक्षितका 'व्यासतात्पयेनिणय? नामक केवल एक 
ही ग्रन्य पाया जाता है । भगवान्‌ व्यासके वेदान्तवूत्रोंको 
अद्वेतवादी, विशिष्टद्वेती, sat द्वेताद्ैती एवं शिवाद्वैत- 
वादी सभी प्रमाण मानते हैं, और उन समीके य 
बहुत अन्तर होते हुए भी सभीने बहुत-सी यु'क्तप्रयु! 
उसे खाभिमत-सिद्धान्तानुकूल बतलाया है। ऐसी स्थितिमे यह 
निर्णय करना अत्यन्त कठिन है कि वाखवर्मे भगवान्‌ ब्यास 
का क्या अभिप्राय | e 

क्षितने एक नवीन यु Rely 
ae आ पातञ्जल, न्याय) वशेषे? 
भी ब्रह्मसूत्राके ऊपर विचार 
अपने-अपने सिद्धास्तोंकी स्थापना 
शेष सब मर्तोंका खण्डन किया है 
भी खण्डन किया ही है | वहाँ उन्होंने 
निरास किया €। ई 

ही सिद्ध दोता दै। इसी प्रकार 

me सी मौलिक युक्तियाँ लिखी टे! इससे 
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श्रीविदयार्णव नामक ग्रन्थके अनुसार शङ्रसम्प्रदायका ~| 


( हेखक--महामहोपाध्याय पं ° गोपीनाथजी कविराज, एम० ए० ) 


शाक्तागमसाहित्यमें श्रीविद्यार्णव # नामक एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है | उसमें भ्रीवियाकी उपासनाके क्रमका अवलम्बन 
करके तन्त्रशाञ्जके सम्पूर्ण सिद्धान्तोंका भलीभाति प्रतिपादन 
किया गया है। इस ग्रन्थमें श्रीशङ्कराचार्यकी गुरुपरम्परा 
तथा शिष्यपरम्पराका भी कुछ वर्णन किया गया है | यह 
अभीतक प्रकाशमें नहीं आया, इसलिये संक्षेपतः इस 
विषयमें यहाँपर कुछ लिखना उचित प्रतीत होता है । 
ऐतिहासिक दृष्टिसे इस विवरणका कितना गौरव है; इसका 
निर्णय ऐतिहासिक विद्वान्‌ करेंगे | किन्तु तान्त्रिकसमाजमें 
आाङ्कराचार्यं और उनके सम्प्रदायकी जो प्रसिद्धि है, उसका 
कुछ परिचय पाठकसमाजको प्राप्त होना चाहिये | श्रीविद्या- 
की उपासनाके साथ शङ्कराचायेका घनिष्ठ सम्बन्ध था | इस 
विघयमें तान्त्रिक weal सवत्र ही प्रमाण मिलता है। 
TRA मठविशेषमें जो श्रीयन्त्र दै, उसका तो सबको 
परिज्ञान है ही | सौन्दर्यलहरी, mam आदि जिनःजिन 
तान्त्रिक wale राङ्करका नाम संसृष्ट है, वे प्रायः सभी 
तरिपुरातनत्रके ग्रन्थ हें । ललितात्रिरती आदि भी इसी 
कोटिके ग्रन्थ हैं | इसीलिये त्रिपुरासम्प्रदायके ग्रन्थमें निबद्ध 
दाङ्करविषयक ऐतिहासिक जनश्रुतिका प्रकाशित होना उचित 
ज्ञात होता है | 


इस ग्रन्थके अनुसार TAT गौड़पादके प्रशिष्य 
नहीं थे | गोड़पादसे लेकर झङ्कराचार्यतक सात पुरुषोंके नाम 
मिलते हैं वे क्रमशः इस प्रकार हैं--गौड़पाद, पावक, 
पराचार्य, सत्यनिधि, रामचन्द्र, गोविन्द और शङ्कराचार्य | 
इससे प्रतीत होता है कि शाङ्करके गोविन्द्शिष्य होनेमें कोई 
सन्देह नहीं है, किन्तु वे गौड़पादके प्रशिष्य नहीं थे । 
प्रचलित ग्रन्थोमें गौड़पाद, व्यासपुत्र शुकदेवके साक्षात्‌ 
_ शिष्य माने जाते हैं । परन्तु शुकदेव और गोड़पादके बीचमें 
* यह अस्थ अभीतक मुद्रित नहीं हुआ, इसकी एक सम्पूर्ण 

अति काइमीरमे विद्यमान है (देखिये--5६०1४ साहबका बनाया 
इजा जन्मू-रबुनाथमन्दिरस् पुस्तकालयका सूचीपत्र) | यह अति 


TA अन्थ हे । इसका कोई-कोई फुटकर अंश भिन्न-भिन्न 
पुस्तकालयोमें उपल्ब्ध होता है । 
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दीघंकालका व्यवघान होनेसे ऐतिहासिक लोग rial 
गौड़पादका साक्षात्‌ गुरु-शिष्यसम्बन्ध माननेमें क्रो vl 
बहुत लोग कल्पना करते हैं कि qatar वाद भद | 
धारा एक यक्तार उच्छिन्न हो गयी थी । tentang 
किसी अलोकिक उपायसे APT देवी है रि. 
मूतिसे इस ज्ञानको ग्रासकर उसका पुनरुद्धार किया शा 
प्रकार शुकके साथ उनका गुरु-शिष्यसम्बन्ध भी खिर हो बहन | 
है। परन्तु साधारण ऐतिहासिक लोग इसको प्रमाण र | 
नहीं कर सकते | इस ग्रन्थमें गोड़पादके पूर्वता Te | 
भी नामावली दी गयी है, जिसको देखनेसे श्रे गो. 
गौड़पादके मध्यमें बहुत-से युरुषोका व्यवधान dae | 
हे । आदिविद्वान्‌. कपिलसे ही शह्डरसम्प्रदायक्षी पि | 
है, यह इस गम्थकारका मत है। कलते tee 
गुरुओंके नाम क्रमशः इस प्रकार EA, ati at | 
सनक, THA, WY, AGI, Te © 
गौतम; शौनक, शक्ति, मार्कण्डेय; कौशिक) परश क़ | 
अङ्गिरा, कण्व, जाबालि, भरद्वाज, वेदव्यास ६ z | 
कपर्दी, भूधर) FAS, TSA; भूतेश, परम! we 
पद्मेश, सुभग, faa, समर) केवल्य, गणश 
Brea, योग) विज्ञान; अनज्ञ? विश्रम) ais ku 
चिन्मय; कलछाधर) ALA, AAD त्रिदश 
$ सिं दिवाकर) चरि 
हर्ष, सिंह, गौड़) वीर) घोर सुव? | 
चतुर्भुज, आनन्दमैरव) धीर? र apa i} 
` इस प्र्थके अनुसार बाहुराचार्यके sd | 
aq देवीके उपासक और निग्रह 
अलौकिक दाक्तिसम्पन्न ये? ऐसा १ 


म FN | | 
शिष्य संन्यासी और ९ शशै z हवाले कट ह. 
शिष्यका नाम शङ्क मी १ भी था; अ 


sy 


A LA ANP उच. A AD AY B r - SY S 


पुरुषोंका व्यवधान है। २ ता 
का नाम नहीं है, परन्ठ m - 
चार शिष्योंके बाद दिया गया ži 


: | att 


| गीवाण और स वीच थे । यह विषो ना थे । ग्रहस्थ शिष्यांके नाम 
a agam, लक्ष्मण; मलिकार्जुन, त्रिविक्रम, 
andl, केशव और दामोदर | 


| पादके छः शिष्य थे; उनके नाम यों हैं-माण्डल; 
॥ वक, निर्वाण, गीर्बाण) चिदानन्द और शिवोत्तम | ये सब 
gant ये | बोघाचार्यके बहुत शिष्य | छिखा है किसब 
कमे उनके दो प्रकारके शिष्य थे--संन्यासी और ग्रही | 
| (मन्द्रे मुख्य झिष्यका नाम विद्वद्वीवाण था | Radat- 
| केशिप्यक्रा नाम fare, विज्ुधेन्द्रके शिष्यका नाम सुधीन्द्र 
| और सुधीन्द्रके शिष्यका नाम मन्त्रगीर्वाण था। मन्त्रगीर्वाणः 
| इगही और संन्यासी दोनों प्रकारके शिष्य थे। आनर्‍्दतीर्थके 
| गमी शिष्य गृही थे । वे लोग पादुकापीठकी आराधना करते 
भे। ुन्द्राचार्यके तीन प्रकारके शिष्य थे--पी ठनायक;संन्यासी 
| ओर गही | विष्णुर्माके शिष्यका नाम प्रगल्माचार्य था | 
| ये विद्याणेवप्रन्थकार प्रगल्माचार्यके शिष्य ये । ग्रन्थमें लिखा 
| ऐकि इस अर्थे पूर्ण होनेपर जगद्धात्री महामाया उनके 
शमने प्रकट होकर बोली--व॒त्स | वर मागो | जगद्धात्रीकों 
शमने खड़ी देखकर उन्होंने कहा--हे माता, यदि कोई साधक 
| हमारे ग्रन्यके आधारपर गुरुक्रम और मन्त्रादि देखकर 
RR मानते हुए भक्तिपूर्वक जप करे, तो दीक्षित न होने" 
* भी उसको सिद्धि प्राप्त हो | 


देने “तथास्तु? कहकर उनका अनुमोदन किया | 


i PRU तपस्या, विद्या और श्री असाधारण 
यी अवस्थामें बीतराग होकर वे इधर-उधर देशाटन 

णो जं इसी समयमें घूमते-घूमते वे एक दिन प्रोढ़देव 
राजाकी राजघानीमें पहुँचे | प्रौढ़देवने उनके 
हे fea सान, अन्न, भूषण और परिचारकोका प्रबन्ध 
उपस्थित थे एक दिन राजाकी सभामें जिस समय लक्ष्मण 
~~ उस समय वरणिकोंने द्वीपान्तरसे प्राप्त हुई वल्लादि 
के SM wat राजाको भेंट कीं | राजाने उन 
३६ दारा दिये गये मूल्यबान्‌ वस्र आचार्य लक्ष्मणको 
TTY रक्ष्मण उन्हे लेकर अपने वासस्थानपर चळे 


Rù रहनेका 


e 
% श्रीविद्याणेव नामक ग्रभ्थके अनुसार दाळूरसम्प्रदायका विवरण * 


६६७ 
आये | कुण्डमें अग्निकी स्थापना करके उन्होंने अमिमें वर्नोंकी 
आहुति दे दी । प्रौढ़देवके पास जब यह खबर पहुंची; तब 
उन्होंने TS SEM अथवा उनका मूल्य भेज Vat प्राथना 
करते हुए उनके पास वूतके द्वारा सन्देश भेजा | यह सुनकर 
लक्ष्मणको क्रोध आया; उन्होने 'ब्र्मखापहारक? कहकर राजा- 
को शाप दिया कि तुम निवेश हो जाओ | इसके बाद लक्ष्मणने 
अपने इष्टदेवतासे प्रार्थना करके वन्न लोटा दिये | इसके पश्चात्‌ 
लक्ष्मण प्रौ ददेवके नगरको छोड़कर दक्षिणकी ओर चले गये | 
लक्ष्मणकी अलौकिक शक्तिकी बात सुनकर प्रोढ़देवका चित्त 
उद्विम हुआ और उनके पास जाकर उनके क्रोधकी शान्तिके 
लिये प्रौढ़देवने विनयपूरवेक बहुत प्रार्थना की | उसकी 
प्रार्थनासे सन्तुष्ट होकर लक्ष्मणने उससे कहा कि तुम्हे पुत्र 
होगा) परन्तु उससे तुम सुखी नहीं होगे । तदनन्तर समय 
पाकर सिद्ध महात्माके वरके अनुसार राजाके एक कुमार 
saa हुआ | लेकिन पुत्र होते ही राजाका देहावसान हो 
गया । प्रसिद्धि हैकि उस समय इस ग्रन्यक्रे रचयिता प्रजाके 
अनुरोधसे राजकुमारके प्रतिनिधिरूपमें राजमार लेकर उनका 
शासन करने लगे और उन्होने श्रीचकरके आकारे नगर 
स्थापित कर उसका भ्रीविद्यानगर नाम ख्वा | उसके बाद 
राजकुमारके वयःस्थ होनेपर अम्बदेव नामसे उसे राजगद्दीपर 
बैठाया और उसीके आदेशसे उसकी समाकी विद्व्मण्डलीकी' 
प्रार्थनासे मगवतीसे आदेश लेकर प्राचीन अगमन 


गौड़) मिथिला तथा 


See तुकाणेव a TP 
ण, ATS, माका 1) त्रिपुराणेव, योगिनीहृदय इत्यादि । 


cos 
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विशिशद्वैतवाद ( श्रीवेष्णव सम्प्रदाय ) के प्रमुख आचायोंका | d 


विशिष्टाद्वैतवाद भी अन्य वेदान्तिक मतांकी तरह 
बहुत प्राचीन कालसे भारतमें प्रचलित हे । ब्रह्मसूजमें 
आचार्य आइमरथ्यका नाम मिलता है; जो विशिष्टद्वेत- 
वादी थे। इसवी सनकी पॉचवीं शताब्दीमें आचार्य श्रीकण्ठ- 
ने ब्रह्मसूत्रकी शिवपरक व्याख्या करके विशिष्टद्वेतवादका 
विशेष रूपसे प्रचार किया । आचार्य भास्करने भी अपने 
भेदामेदवादके द्वारा एक तरहसे इस विरिष्टाद्वैतबादको ही 
पुष्ट किया । पाञ्चरात्र मत भी एक तरहसे विशिष्टाद्वैतमत 
ही है । पाञ्चरात्रका उल्लेख महाभारतमें भी पाया जाता 
है, परन्तु ब्रह्मसूत्रकी विष्णुपरक व्याख्या नये ढंगसे ईसवी 
सनकी दसवीं शताब्दीसे ही शुरू हुई | यामुनाचार्यने अपने 
अलौकिक पाण्डित्यके बलपर विशिष्टाद्वेतको नया आलोक 
प्रदान किया और उसके बाद ११ वां शताब्दीमें रामा- 
नुजाचार्यने तो विशिष्टाद्वैत मतका मानो सारे देशमें समुद्र 
ही बहा दिया । रामानुजाचार्यके इस प्रचण्ड कार्यका ही 
यह प्रभाव है कि उस समयसे विशिष्टाद्रैत मतका दूसरा नाम 
रामानुजमत पड़ गया । 


परन्तु यामुनाचार्य ओर श्रीरामानुजाचार्यने जिस भाव- 

का प्रचार किया, वह एकदम नया नहीं था | इस भावकी 
शिक्षा उन्हें गुरूशिष्य-परम्पराद्वारा ही प्राप्त हुई थी । 
दक्षिणमें जो इतिहास मिलता है उससे man होता है कि 
अत्यन्त प्राचीन काळसे दक्षिण देशमें हरिभक्तिका प्रचार 
'था। श्रीवेष्णवोंका कहना है कि द्वापरके अन्तमे और 
कल्युगके आरम्भमें प्रसिद्ध अलवार लोग थे। ये सब 
बड़े मक्त थे । द्वापरयुगके अन्तमें तीन आचार्य हुए थे-- 
पोइ, पूदत्त और पे । पोंइहेका जन्म att नगरमें हुआ 
था | उनकी ध्यानस्थ अवस्थाकी मूर्ति काञ्चीके एक मन्दिर- 
में है जो वहाँके देवसरोवरके बीचमें पानीके अंदर बना 
हुआ है। पूदत्तका जन्म तिरुवन्नमलई नामक स्थानमें, 
जिसे पहले मछापुरी कहते थे, हुआ था । पेका जन्म 
मद्रासके seals नामक स्थानमें हुआ था । वह सदा 
GS R रहा करते थे, इसीसे उनका नाम 
wn पड़ गया था। दापरके अन्तमें ईसासे 
र ।तरुमिडिशि? का जन्म हुआ था | 

कलिके आरम्मर्मे, प्रायः ईसासे ३१०२ वर्ष पूर्व पाण्ड्य देश- 
की कुरुकापुरीमें शठारिका जन्म हुआ था, जिन्हें शठरिपु 
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 आत्मरूपा खरूपाशक्ति 


या शठकोप भी कहते ये | शठारिके शिष्य पुर ३+ 
का जन्म शठरिपुके जन्मस्थानके पास ही हुआ थे ie 
बड़ी मधुर भाषामें कविता किया करते ये, W 
नाम “मधुर कवि? पड़ गया | केरल प्रान्ते प्रपिद p 
शेखर” एक प्रधान अलवार हो गये हैं | उनकां मभ 
लगभग ३१०२ वर्ष पूर्व मालावारके चोलपइन ah 
मंजिकोलम नामक स्थानमें हुआ था। उन्होंने "पुद 
नामक एक ग्रन्थको रचना की | “पेरिया अखवार! अ 
(सर्वश्रेष्ठ भक्त! का जन्म ईसासे २०५६ वर्ष पूवं हुआ ग। 
उनकी पुत्री, अण्डाल, जो ईसासे ३००५ वष पूर्व ह 
थी, बहुत बड़ी भक्त थी । बहुत ही मधुरमापिगी हे 
कारण इसे “गोदा” कहते थे | उसने तामिल मापरामें ‘at | 
रल्लाबळी? नामक एक पुस्तककी रचना की है बिसर ते 
सौ स्तोत्र हैं। इन स्तोत्रोंका तामिळ ale बड़ गाए | 
है । इस तरह अनेक अलवारोंका विवरण feat हिली _ | 
प्रागैतिहासिक कालमें भक्तिका प्रचार किया | a" | 
ऐतिहासिक gat भी पायी जाती है | न 

एक ओर जहाँ ये प्राचीन अळ्वार dat a 
हुए देखे जाते हैं, वहाँ दूसरी ओर दार्शनिक all | 
अपनी विद्वत्तासे इस मतकी पुष्टि करते gi : | 
यामुनाचार्यसे पूर्व द्रविड़ाचाय) Tess 
प्रभृति आचार्योके नाम मिलते दै जिहते 
टीका आदि लिखी थीं | यामुनाचार्यने 
अपने ग्रन्थमें इन प्राचीन आचार्योका 
अवश्य ही बता 

पनी प्रतिभासे पुनः स्थ 

on aaa प्रचार किया | ie qf we ' 
उनके बादके आचायोंका ही यही 
चेष्टा करेंगे | 

इस विशिष्टादैत सम्प्रदायके 
इस प्रकार माना जाता BTA 


दयामयी मातासे agranda भौविक थमुः 

उनसे श्रीशठकोप खामीको? 

से पुण्डरीकाक्ष स्वामीको? नवे 
श्रीराममिश्रजीसे श्रीयामुनाचा 


५ 7] 
rena S, 
L 


| 


ane ० प्रबर्तिका औलक्ष्मीजी 
विशिष्टाद्वेत वसम्प्रदायकों AT 
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EF क छए। 


श्रीयायुनाचाये 


गव सम्प्रदायके एक प्रधान आचाय नाथमुनि हो 
amri ९६५ वि० सं० में वर्तमान थे । उनके 


fia 


हैं| वह Á र 
| एक पुत्र थे इइ्ररमुनि | Saul बहुत छोटी अवस्थामें 
` है पोक fan गये। इन ईंइबरसुनिके ही पुत्र श्री- 


बाएनाचाय थे । पिताकी GR समय यामुनाचायकी 
अवस्था STAT दस वष थी। . 
की मृत्युके वाद नाथमुनिने संन्यास छे ल्या और 
` वह मुनियोकी तरह पवित्र जीवन बिताने लगे | इसी कारण 
gag नाम नाथमुनि पड़ गया | कहते हैं, उन्होंने योगमें 
| अद्भुत सिद्धियाँ प्रास की थीं और इसी कारण वे “योगी 
इहते ये। उन्होंने दो ग्रम्थोंकी रचना की, जिनमें उन्होंने 
अपने मतका वर्णन किया है । ये दोनों ग्रन्थ भी वेष्णवोके 

, एम आदरकी वस्तु हैं। 
| : पिताकी मृत्यु हो जाने तथा पितामहके संन्यास ले 
' से कारण यामुनाचार्यका छालन-पालन उनकी दादी और 
| माताने किया । उनका जन्म १०१० वि० सं० में वीर 
गाणयणपुर या महुरामें हुआ था। यामुनाचार्यकी अलौकिक 
प्रतिमाका परिचय उनके वचपनसे ही मिलने लगा। वह अपने 
| | 3 श्रीमदूभाष्याचार्यसे शिक्षा छेने लगे और थोड़े समयमें 
E ख शाद्रोमें पारंगत हो गये | उनका विनीत मधुर 
| SR बरबस . सबको उनकी ओर आकृष्ट करता था। 
l ब अवस्थामें ही अपनी बुद्धिकी प्रखरताके 
a राज्यके आधे हिस्सेका अधिकार प्राप्त कर 
जज an यह अपने गुरुदेवके पास रहकर 
| aes थे, उन दिनों पाण्ड्य राज्यकी समामे 
हळ नामक एक दिग्विजयी पण्डित थे | राजा 
अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिका माव रखते थे। जो 
भो आशे कोळाहंखके साथ aait हार जाते थे; उन्हे राजा 
देना प अनुसार दण्डखरूप कुछ वार्षिक कर कोलाहल 
ea T था । कोलाइल सम्नाटूकी तरह अधीन 
` भाचा भी वसूछ किया करते थे । यामुनाचार्यके गुर 

उन्हें कर दिया करते थे । 


iV he अर्थाभाव होनेके कारण भाष्याचार्यने २९ 
ten माध्याचायेकी चुकाया | एक दिन कोलाइलका SF 
i नाम दई टयालापर कर माँगनेके लिये आया 
Ñ था | उस समय भाष्याचार्थ कहीं बाहर 


— earn 


> 
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गये थे; यामुनाचार्य ही वहाँ अकेले एक आसनपर बैठे थे | 
बंजिने आकर बड़े कड़े शब्दोंमें भाष्याचायंकों पूछा और 
बकाया कर मांगा | उसके व्यवहारसे क्षुब्ध होकर यायुना- 
चायने भी कड़े शब्दोंमें उससे कहा, 'तुम्हारे गुरुसे में 
शाखार्थं करनेके लिये तैयार हूँ |” वंजि यह सुनकर बड़ा 
क्रोधित हुआ और अपने गुरुके पास जाकर उसने सारा 
हाल सुना दिया | समाके सब लोंग १२ वर्षके बालककी 
ढिठाईपर चञ्चल हो उठे | राजाने फिरसे आदमी भेजकर 
पुछवाया कि क्या सचमुच वह लड़का Vel कजा | 
चाहता है। यामुनाचार्यने अपनी सीकति मेज दी 2 र 
और राजासे पण्डितोचित सवारी मेजनेकी प्रार्थना कर दी। £ 
राजाने एक सवारी भेज दी । जब माष्याचायने पाठशालाः _ 
में वापस आनेपर यह सब हाल सुना तो वह बहुत घबड़ाये| 
यामुनाचार्यने उन्हें आश्वासन दिलाया और उनको प्रणाम | 2 
कर सवारीपर बैठ गये | og कू. k 
उधर राजसभामें राजा ओर रानीमें यामुनाचायेके _ 
ग्रइनपर मतमेद हो गया | राजा कोलाहल्के पक्षमे ये और. 
रानी यामुनाचार्यके । रानीने कहा कि विजय यामुनकी होगी 
और यदि न हुई तो मैं महाराजकी क्रीत gs मी दासी 
बू | राजाने भी प्रतिश की कि यदि बालक कोठाइको 
इरा देगा तो मैं उसे आधा राज्य दे gml इसी बीच = 
यामुनाचार्य समामे उपस्थित हुए | बालकको 
देखकर बड़े गते हँसते हुए रानीसे कहा क्या यी 
लड़का मुझे जीतेगा ? रानीने कहा है? यही उह. “> 
आपको परास्त करेगा l’ e = 


tai 


ती पभ किवे--(१) आपकी माता बन्या नहीं ह us t 
प्न कीजे । (२) पाण्ड्याधीश धर्मशील हैं। इसका सडत 5 
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राजकाज ge नो ae टा आत लगे । Ge तवित ven lo ee समीपके कितने ही 
राजाओंको परास्त किया | 


नायसुनि संन्यासी होनेपर भी अपने पोत्र यासुनाचार्य- 
की मंगलकामना करते थे। उन्होंने इहलीला संवरण 
करते समय सच्चे दादाका कतव्य पालन करते हुए अपने 
शिष्य राममिश्रसे कहा--“देखना ! कहीं यामुनाचाय विषय- 
भोगमें haat अपने कतव्यको न भूल Wal इसका 
भार मैं तुम्हारे ऊपर डालता हूँ ।' 


यामुनाचार्य जब ३५ वर्षके हुए तो एक दिन राममिश्र 
उनके पास गये | उन्होंने राजासे कहा--“महाराज | आपके 
पितामह आपके लिये बहुत-सा धन छोड़ गये हें । उसे 
San लिये आप मेरे साथ चलिये |? राजा उनके साथ हो 
लिये | राममिश्र उन्हें इस बहाने श्रीरङ्गनाथक्रे मन्दिरमे ले 
आये । रास्तेमें परमभक्त राममिश्रका स्पर्श प्राप्त करने तथा 
भगवत्सम्बन्धी आलोचना करनेके कारण यामुनाचार्यके 
हृदयमें भक्तिलोत उमड़ पड़ा; वेराग्यसे उनका हृदय भर 
गया | वह राममिश्रका उपदेश सुनकर मुग्ध हो गये | और 
उसी दिनसे राजपाट छोड़कर यामुनाचार्य श्रीरङ्गनाथजीके 
सेवक हो गये | आज उन्होंने सच्चा धन प्राप्त कर लिया | 
तबसे उन्होंने अपना शेष जीवन भगवत्सेवा तथा ग्रन्थप्रणयनमें 
बिताया | उन्होंने संस्कृतमें चार ग्रन्थोकी रचना की-- 
“स्तोत्ररत्न?, 'सिद्धिचय?, “आगमप्रामाण्यः और 'गीतार्थ- 
संग्रह! | इनमें सबसे प्रधान 'सिद्धत्रय? है। यह गद्य और 
Tad लिखा गया है। इसमें यामुनाचार्यकी दार्ईनिक 
प्रतिमाका विकास दिखायी देता है । उन्होंने अपने ग्रम्थोंमें 
विदिष्टाद्वेतवादका प्रतिपादन किया है | 


श्रीयामुनाचार्यं श्रीरामानुजाचार्यके परम गुरु थे | 
याझुनाचार्यका रामानुजाचार्यपर बड़ा प्रेम था और 
रामानुजाचार्य भी उनके प्रति see भक्तिमाव रखते थे | 
याभुनाचार्यने मृत्युकालमें रामानुजाचार्यको स्मरण किया; 
परन्तु उनके पहुंचनेके पूर्व ही वे दिव्यधामको पधार 
गये | उनके मनमें रही हुई तीन कामनाओंक्रो श्रीरामानुजा- 
चार्यने भळीमाँति पूर्ण किया | 


सत 2 
Rea शब्द दो शब्दोंके मिलनेसे बना है-- 
विशिष्ट और अद्वैत । विशिष्टसे मतलब है--चेतन x 
अचेतनविशिष्ट ब्रह्म, और अद्वेतका मतलब है--अभेद या 
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एकत्व | अतएव चेतनाचेतनविभागविशिष्ठ = 2 
या एकत्वका निरूपण करनेवाले सिद्ध a 
> > र्ने न्तिका नाम Riy 

डतयाद ६ | यामुनाचायने इसी arata a 
अपने ग्रन्थोंमें चेश की हे और इसकी TRA ३ 
म्तोंका खण्डन किया है | शांकरमतपर उनका fire 
देखा जाता है । शांकरमतानुयायी R मर x 
स्वप्रकाश है, अखण्ड है, कूटस्थ नित्य है; शश है बा 
है, ज्ञान ही परमात्मा है; ज्ञान निष्किय है; जनों ki 
हे ज्ञान आपेक्षिक नहीं है। यामुनाचार्य इस को | 
अवैदिक वतलाते हैं | उनके मतमें शान आसा परा! 
शांकरमतसे आत्मा ज्ञानस्वरूप है; परन्तु TERA 
मतसे आत्मा ज्ञाता है, ज्ञातृत्वशक्ति आतकी है अ 
सक्रिय है | शड्भूरके मतसे ज्ञान निष्किय हे | यामुके मले | 
ज्ञान सविशेष है, शांकरमतसे ज्ञान निर्विशेष है| गफ | 
मतसे ज्ञान आपेक्षिक है; झङ्करके मतसे शन SAA | 
इस तरह शांकरमत और यामुनाचार्यके मतमें बहुत ब | 
है | यामुनाचार्यका ad deat इस प्रका दैत | 


आत्मप्रतिपत्तिका ग्रमाण--यामुनकें मतरे रुत ) | 
आत्मप्रतिपत्तिका प्रमाण दै | नैयायिक अनुमागके bet | 
भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध करते हैं। पणत्या. 
असंगत बतलाते हैं | केवल अतुमानके WR आला 
नहीं किया जा सकता | भुति ही इसका प्रमाण ९ cal 


ईश्वर-आचार्य श्रीयामुनके गवाह इक 
हैं । जीवसे : às हैं । किक ii 
डूबा हुआ है; ईश्वर सवरा; 
सुखसागर हैं | ईश्वर पूर्ण हैं। जीव अप 
ईश्वर अंशी हैं; जीव और इश्वर 
जीव ईश्वरका सान्निध्य प्राप्त 
नहीं होता। आचार्य कहते द 
अतिरिक्त अन्य वस्तुके आ के 
यह सूचित होता है कि ब्रह्मके $ 
दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। eee है। | 
या उनसे अधिक दूसरा कोई ग š pi 
शरीर भी उनकी कलामात्र है! प 
प्रकार अद्वितीय सम्राट 
का निषेध नहीं होता? उसी प्रका, 
नर, असुर, ब्रह्मा; AAS R 
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(राम है। ब्रह्म ही. जगते रूपमें परिणत हुए हं । 
आत ब्रह्मका शरीर है । ब्रह्म जगतूके आत्मा हैं। आत्मा 
और शरीर अभिन्न हैं अतएव जगत्‌ बरह्मात्मक | 
ब्रह्म और जीव-आचार्यके मतसे जीव और ब्रहम भिन्न 
३। अभेद कमी संगत नहीं | 'तत्त्वमसि' वाक्यका तासे 
। ga ait जीवकी अभिन्नता नहीं 21 “तत्‌? ओर "त्वं दोनों 
पद जीवगत तादातम्यके सूचक हैं | वे भास्कराचार्यके मेदा- 
'मेदवादका खण्डन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ओर जीव- 
* मं सजातीय और विजातीय भेद नहीं है, बल्कि खगत- 
मेद है। उनकी Wat तीन मौलिक पदार्थ हैं-चित्‌) 
` अचित्‌ और पुरुषोत्तम | चित्‌ जीव 2, अचित्‌ जगत्‌ है 
' ओर पुरुषोत्तम ब्रह्म हैं | ब्रह्म सविशेष--सगुण, अशेष- 
' इस्पाणुणगणसागर, सर्वनियन्ता हैं। जीव उनका दास 
है। उन्होने 'सिद्वित्रय? नामक ग्रन्थमें चिदचित्‌ और 
|, पस्षोत्तमका निर्णय किया है | उनके मतमें जगत्‌ जड़ है 
र ब्रक्षका शरीर है। इन्हीं तीन मौलिक पदा्थोको 


\ आधार बनाकर आचार्य रामानुजने अपने मतका विस्तार 
क्या | कड 


ह. भक्तिवाद-शरणागति-श्रीयासुनाचायकी  भक्तिका 
| "मऽ सोत aaar नामक अरन्थर्मे प्रवाहित हुआ है । 
| SS हेदयका गम्भीर अनुराग, प्रगाढ प्रेम उसमें सवत्र 
| भेत हुआ है। अन्थभरमें सब जगह आत्मविसर्जनका 
| "प भरा हुआ है। भगवान्‌ अशरणदारण, निराश्रयके 
3 ¦ अतः सवेस्व उन्हींको निवेदित किया गया है | 
me WOR उनके चरणकमलोंका आश्रय प्रात करनेके' 
व्याकुळता है--उन्हींके शब्दोंमें पढ़िये । 

| (१) 
| (ह ताङ्सनसातिभूमये नमो नमो वाहूसनसेकभूमये ॥ 
नमो नमोऽनन्तद्येकसिन्धवे ॥ 

/ a ते र (२) 
i Seton चात्मवेदी न अक्तिमांस्त्वचरणारबिन्दे। 
| तिः शरण्यं त्वत्पादसूळं शरणं प्रपचे ॥ 
ने भि EC) द 
Tee fy कमे तदस्ति छोके सहस्रशो यन्न मया व्यधांयि॥ 
cs सुङन्द्‌ क्रन्दामि संग्रस्यगतिस्तवाओ u 


x 
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(४) 
निमञ्जतोऽनन्तभवार्णवान्तश्चिराय मे कूलमिवासि ga: | 
स्वयापि wed भरावन्निदानीमनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः ॥ 

(५) 2 
अथूतपूव मम भावि कि वा सव॑ सहे मे सहज हि दुःखम्‌। 
कि तु स्वद्भे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः ॥ 

(६) 
निरासकस्यापि न तावदुत्सहे महेश हातु तव पादपङ्जस्‌। « 
रुपा निरस्तोऽपि शिञचःस्तनन्धयो न जातु मातुश्चरणो जिहासति॥ ` 

(७) le 

घिगझ्ुचिमविनीत feat मामल्जं 

परमपुरुष NE योगिवर्याग्रगण्ये: | 
विधिशिवसनकाधेरध्यातुमत्यन्तदूर 

तव परिजनभावं कामये कामवृत्तः ॥ 

(<) 1 
अपराधसहस्रभाजनं पतितं' भीमभवाणेवोदरे। „` | 
अगतिं ' शरणागतं हरे . कृपया , RATATAT, 

i (3) si 3 
न सूषा परमार्यमेव मे ag विज्ञापनसेकामतः। | 
यदि मे न दयिष्यसे ततो दयनीयखव नाथ दुः 

(२०) 
तदहं स्वदते न 
विधिनिमितमेतदन्वयं भगवन पाल्य मा 

3 re >. (a) i . 
A यथातथाविधः er: | Al 
दुंदु योऽद कोऽपि वा ct ययात 
तदं ` तव॒ mrada सया समेतः | 
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'मन-वाणीके 'अगोचर ' किन्तु भक्तोकी मंन- 
वाणीके एकमात्र आधार आप परमेश्वरको मेरा वारंवार 
प्रणाम है । देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेदसे रहित, 
महान्‌ ऐश्वर्यवाळे तथा दयाके एकमात्र असीम सागर आप 
भगवानको बार-बार नमस्कार दै ॥ १॥ 


मैं न तो धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी; और न आपके 
चरण-कमळोंमे भक्ति ही रखनेवाला हूँ । मैं अकिञ्चन हूँ, 
आपके सिवा कोई दूसरा मेरा सहारा नहीं है; इसलिये आप- 
: के ही शरण लेने योग्य चरणोंकी शरणमें आ पड़ा हूं ॥२॥ 
Bug! संसारमें ऐसा कोई निन्दित कर्म नहीं है 
जिसे हजारों बार मैंने नहीं किया होश पर वही मैं आज 
पापाँका कडु परिणाम भोगनेके समय आपके सामने असहाय 
होकर रोता-चिल्लाता हूँ ॥ ३ ॥ 


हे भगवन्‌! इस अपार भवसागरके भीतर डूबते हुए 
मुझे आप बहुत दिनांके बाद तटके रूपमें प्रास हुए हैं । 
इधर आपको भी इस समय यह दयाका सबसे बड़ा पात्र 
प्रात हो गया है [ अब अवश्य ही दया करके आप इस 

' अवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये )॥ ४॥ द 


हे नाथ | मुझपर जो कुछ बीत चुका है उससे विलक्षण 
कौन-सा नूतन दुःख अब मुझे मिलेगा ! [ मेरे लिये कोई 
भी कष्ट नया नहीं है, सव कुछ भोग चुका हूँ । जो होगा-] सब 
सह दूँगा, दुःख तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है; परन्तु 
आपकी शरणमें आये ETH आपके सामने ही अपमान 
दो, यह आपको शोभा नहीं देता [ अतः मेरे उद्धारमें देर 
"न लछगाइये ]॥ ५ ॥ .. ‘+ ; 


हे महेश्वर ! यदि आप मुझे अपने पाससे दूर हटावं 
भो में आपके चरण-कमलांको छोड़नेका कभी साहस नहीं 
कर सकता; क्योंकि माता यदि कुपित होकर उसे अपनी गोंदसे 
अलग कर दे तो भी दूध पीता हुआ बच्चा माके चरणाको 
कभी नहीं छोड़ना चाहता ॥ ६ ॥ 


हे परम पुरुष ! सु अपवित्र, उद्दण्ड, निठुर और 
निळंजको धिक्कार है जो स्वेच्छाचारी होकर भी आपका 
पार्षद होनेकी इच्छा करता है, जिस पार्षदभावकों बड़े- 
बड़े योगीश्वरोके अग्रगण्य तथा ब्रह्मा, शिव और -सनकादि 
भी, पाना तो दूर रहा, मनमें सोच भी नहीं सकते ॥७॥ 
हे हरे ! हजारों अपराधोसे भरा हुआ मैं भयङ्कर 
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मवसागरके SRA गोते छगा रहा 
करके अपनी शरणमें आये हुए 
अपना लीजिये ॥ ८ | 


हे नाथ ! मैं आपके सामने झूठ नहीं कहत, रई | 
निवेदन करता हूँ; मेरा यह एक चैलेंज BT ब्ग | 
मुझपर दया नहीं करेंगे तो मुझसे बढ़कर cA छ | 
आपको मिळना कठिन है !॥ ९ ॥ 


इसलिये दे भगवन्‌ ! आपके सिवा मेरा बरोई सं | 
नहीं और मेरे सिवा आपके लिये कोई दयाका पात्र करे | 
विधाताके जोड़े हुए परस्परके इस सम्बंन्धको आप निमाते | 
तोड़ न दीजिये ॥ १० ॥ 
हे प्रभो ! शरीर, इन्द्रिय, मन; प्राण ओर R | 
आदिमे मैं जो कोई भी होऊ, तथा गुणके अनुसार [मग] । 
जैसा भा होऊं; मैं तो आज ही अपनेको आपके TE 
कमलळोमें समपंण कर चुका ॥ ११॥ a 
हे नाथ ! मेरी बुद्धे तो यही आता है छि wil | 
और जो कुछ भी मेरा है वह'सब आपका, À T b 
है; ऐसी cart हे माघव ! मैं आपको क्यासमपाक ' || 
हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार आपने स ळी 

मैं आपका हर इसम. | 

रहनेवाली इस मवदीयता ( | 
मुझे बता दिया; उसी तरह ST 
भी मुझे दीजिये ॥ १३ ॥ 


आपके ae ही ral) 

cade भं तो सुझे कौडेकी | 

, प्रसन्न हूँ ]; पर वूसरोके घरमे तो दशे लाच | 
न मिळे [ यही मेरी प्राथना है ]॥ 


आचार्य ATA 
; ज्म १०0४ N 
यतिराज आचाय भरमा र | 
में दक्षिण मारतके भूतपुरी | 
स्थानमें हुआ था । उनके 


दथा साताका नाम कान्तिमते 
थामा गाने जाते al 


हू । अव My j 
सुझ असहाय क| 


Wid Si... ` 


Sd NA qd Ag AB Lean fat 


सुखका A aid 


उनकी बुद्धिका अपूर्व 
नगरीमें यादवप्रकाशके पास 
बेदान्तका Ba उनका थोड़े 


कमी-कमी तो वेदान्तकी व्याख्या करते समय इनके 
| ; उत्तर देना यादवप्रकाशके लिये कठिन हो जाता 
| quate उनकी विद्वत्ताकी ख्याति भी इसी समय 
aon | यामुनांचाये इन्हीं दिनों गुत्त रूपसे आकर 
| उदे देख गये और उन्नकी प्रतिभा देखकर बड़े प्रसन्न 
 हुए। परतु यादवप्रकाशके लिये वह प्रतिभा प्रसन्नताका 
| दर न बन सकी | जब रामानुज उनकी व्याख्याका 
` उष्उन करके अपनी नवीन व्याख्या सुनाते और यादवः 
| प्रकार उसका उचित उत्तर न दे पाते तो यादवप्रकाशके 
| यको बड़ी चोट पहुँचती और क्रमशः उनका चित्त 
' शिप्यसे फटता गया | 


| एक समय उस देशकी राजकन्यापर ब्रह्मराक्षसने 
) अधिकार कर लिया, उसे इटानेके लिये यादवप्रकाश बुलाये 
| गे;परन्दु उनके अनुष्ठानसे राजकन्याको कोई लाम न हुआ | 
| पिर उसी कार्यके लिये रामानुज गये और उन्होंने राज- 
' अन्यके मसकपर अपना चरण छुआकर ब्रह्मराक्षसको सदा- 
| ' डिये हटा दिया | कन्या खस्थ हो गयी । इस धटनाने 

। गदिवमकाशकी विद्वेघाम्रकि लिये घीका काम किया। 
| अके वाद एक दिन यादवप्रकाश--- 


° 
सव खल्विद्‌ अझ नेह नानास्ति किञ्चन | 
15 Fa व्याख्या कर रहे थे | इस व्याख्यापर गुरु-शिष्य- 
| NE बहस हो गयी। यादवप्रकाशका क्रोध 


A 


we वढ गया ओर इसीलिये उस दिनसे रामानुजको 


~ नही हुआ | यादवप्रकाशके मनमें यह विद्वेष 
| "इराइतक पैठ गया कि उन्होंने रामानुजका ग्राणः 
| Re नेका संकल्प कर लिया। रामानुज अपने मौसेरे भाई 

भाङ भहके साथं अयागके लिये रवाना हुए थे और इसी 
ES अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते ये | 
॥ R3 TSI पता रामानुजको लग गया और 
f Ti यने लौट आये | रातका भयानक समय 
वरद्रा भगवान्‌ श्रीवरदराजका स्मरण किया | 
BLEN = भ श्रीलक्ष्मीजीसहित भील-भीलनीका रूप 
| अन ह की पहुँचाने गये । aata समीप वे 
| "के पास गये । तदनन्तर आचार्य कांशीमें अपनी 
k शय माताकी और सारा हाळ कह सुनाया | इसी 


# 'विदिष्टाद्वैतवाद ( श्रीवेष्णव सम्प्रदाय ) के प्रमुख आचायोंका परिचय x | 


R > देना पड़ा | परन्तु यहींपर इस मनोमालिन्य- 


आये 
STIR उन्होंने विवाह किया | विवाहके ` 
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Fema किसी-किसीका मत है कि उनके पिता केशव भइने 
ही १६ वषको आयुमें उनका विवाह कर दिया था और 
उसके बाद वे स्वर्गवासी हुए थे। इसी समय यामुना- 
Wat मृत्यु समीप जानकर रामानुजको बुलानेके लिये 
अपने शिष्य महापूर्णखामीको भेजा । श्रीरामानुज उनके 
साथ श्रीरंगम्‌ आये, परन्तु उनके पहुँचनेक्रे पहले ही 
यामुनाचार्यका देहावसान हो चुका था; लोग एकत्र होकर 
अन्तिम संस्कारकी तैयारी कर रहे थे । रामानुजने was 
दर्शन किये और हाथी तीन अंगुलियोको बंद देखकर 
उसका कारण पूछा | छोगोंने कहा कि आलवन्दारने अपने 


* जीवनकी तीन अपूर्ण आशाओंकी गिनती करते हुए प्राण 


छोड़ा है, इसीसे ये अंगुलियाँ मुड़ी हैं। वे तीन आशाए 
इस प्रकार हैं--( १ ) ब्रह्मतत्रका भाष्य लिखना, ( २ 
दिललीके उस समयके बादशाहके यहाँसे श्रीराममूतिका 
उद्धार करना, और ( ३ ) दिग्विजयपूर्वक विशिशद्वेतमत- 
का प्रचार करना | रामानुजने वहींपर इन तीनों बातोंको 
पूरा करनेकी प्रतिज्ञा की ओर ऐसा करते ही शवकी तीनों 
अंगुलियाँ सीधी हो गर्यी | यामुनाचारयका अन्तिम संस्कार 
पूरा करके रामानुज काश्ची लोट आये। 


श्रीरामानुज काञ्ची आकर वरदराजक़ी सेवामें ळग 
गये और आगे क्या करना चाहिये इस बातका विचार 
करने ढगे | उन्होंने अन्तःस्थ भगवानकी शरण ली। अन्त- अ 
में देवराजके मन्दिरके पुजारीकी आशाकों मगवान्का 
आदेश मानकर उन्होंने श्रीरंगमके, feat pl Lea 
रास्तेमे मधुरान्तकम्‌ खानमें उनकी मुलाकात <i 
से हुई; जो Sele मिलने आ रहे ये | रामानुजने गीय 
पूर्णखामीसे वंदी दीक्षा ली और काश्चीमें उन्हें ut 
आये । श्रीवरदराज मगवानकी सेवाके उद्देश्यसे श्रीमहाः 


रहने ढगे । 

पूर्णस्वामी आनन्दके साथ रामानुजके घरमें रह 
औमहापूर्णस्वामीने आचार्यको मगवान व्यायत se 

gate अर्थके साय-साथ तीन हजार गायाओंका मॉ 


meee का वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण नहीं या। | 


अपनी घीष दय ST घर्मपत्नीके साथ उनका मतभेद रात ee 

सी किसीके WITT वे तीन बातें इस प्रकार हे 
5 माष्यरचना, (२ ) द्राबिड वेदका प्रचार, और : 
पराशर और शठकोपकी उपाधि मदान. 
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बार .हीनजातिके एक भक्त घरपर आये । जब घे आतिथ्य 
खीकारकर वहाँसे चले यये तब रामानुजकी धरपत्ञीने उस 
स्थानको धो दिया | इसपर रामानुजको. बड़ा दुःखः हुआ । 
उसके बाद एक दिन रामानुजके कहनेपर भी उन्होंने एक 
मिखारीको भोजन नहीं दिया । फिर एक बार पतिकी 
अनुपस्थितिमें रामानुजकी स्त्रीने गुरुपल्लीका कड वाक्योंद्वारा 
तिरस्कार कर दिया | Gere रूठ गयीं | इसपर गुरु श्रीरं गम्‌ 
चले गये | .इन घटनाओँसे रामानुजको अत्यन्त दुःख हुआ | 
उन्होंने अपनी स्त्रीको किसी बहाने ससुराल भेज दिया और 
स्वयं बीतरागी होकर भगवान्‌ श्रीवरद्राजकी अनुमतिसे 
संन्यास ले लिया । । 


संन्यास लेनेपर श्रीरामानुजकी शिष्यमण्डली बढ़ने 
लगी | कहते हैं, उनके पूवंगुरु यादवप्रकाशने भी उनका 
शिष्यत्व ग्रहण कर fear और 'यतिधरमसमुः्चय' नामक 
ग्रम्थक्ती रचना की | सर्वत्र रामानुजकी विद्दत्ताकी बड़ी घाक 


जम गयी | लोग See बड़ी भ्रद्धा-भक्तिसे देखते थे । उनके 


पास बहुतसे विद्यार्थी आकर वेदान्तका अध्ययन भी करते 
थे | उन्हीं दिनों यामुनाचायके पुत्र वरद्रंग आदि उनके 
पास आये और श्रीरंगममें चलकर वहाँका अध्यक्षपद ग्रहण 
करनेकी प्राथना की | रामानुज उनकी प्रार्थना खीकारकर 
श्रीरंगममें आकर रहने लगे। उन्होंने यहॉपर पुनः गोष्टिपूर्णसे 
दीक्षा ली | गोष्ठिपूर्णने उन्हें योग्य समझकर मन्त्ररहस्य 


` चतला दिया और यह आज्ञा दी कि वे दूसरोंको मन्त्र न 
, दें | परन्तु जब उन्हें यह माळूम हुआ कि इस मन्त्रके 


Gh 


सुननेसे ही मनुष्य मुक्त हो सकता है, तब' बे गोष्ठिपुरके 
ARQ SAN चढ़कर सैकड़ों नर-नारियोंके सामने चिह्ला- 
चिछाकर AA उच्चारण करने लगे | शुरु यह सुनकर 
बड़े क्रोधित हुए ओर उन्होंने शिष्यको बुलाकर कहा-- 
“इस पापसे तुम्हें अनन्त काळतक नरककी प्राप्ति होगी ।? 
इसपर रामानुजने बड़ी झान्तिसे उत्तर दिया--“गुरुदेव ! 
यदि आपकी HTS ये सब स्त्री-पुरुष मुक्त हो जायेंगे और 
में अकेळा नरकमें पड़गा तो मेरे लिये यही उत्तम है।? 
गुरु रामानुजकी इस उदारतापर मुग्ध हो गये और उन्होंने 
प्रसन्न होकर कहा--“आजसे विदिष्टाद्वैतवाद तुम्हारे ही 
नामपर 'रामाचुजदशान? के नामसे विख्यात होगा ।? 


श्रीरामानुजका यश चारों ओर फैलने लगा | श्रीरंगनाथ- 
के पुजारीके लिये यह बात असह्य हो उठी | उसने रामानुज- 


को विष देकर मार डालना चाहा | परन्तु श्रीरामानुजके „ अनुसार एक Gaal ‘ 
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परन्तु कोई एक FILS हारता हुआ नहीं माद्म होता | 


| गा. 
यतिवेशपर मुग्ध होकर पुजारीकी स्त्रीने ही सनन i 
षड्यन्त्र बेकार कर दिया | पुजारी अपनी Pe! रै | 

7 


लजित हुआ और उसने श्रीरामानुजकी शस a 


श्रीरामानुजने उसे क्षमा करते हुए सान्न प्रदान | 


श्रीरामानुजको चारों ओर ख्याति पे का 
स्थानोंसे विद्वान्‌ लोग उनसे विचार-विमर्श करे पे 
आने लगे | एक वार यज्ञमूत्ति नामक एक ater 
संन्यासी दिग्विजय करनेके उद्देश्यसे शरीरं गममं आगे। उने 
साथ श्रीरामानुजका प्रायः १६ दिनोंतक शास्राथे होता श॑, 


अन्तमें श्रीरामानुजने यामुनाचार्यके 'मायावादसप्डन' a | 
अध्ययन किया और उसकी सहायतासे यश्मूत्तिको पह | 
किया | यज्ञमूर्त्तिने श्रीवैष्णवमत स्वीकार किया | रे उ | 
नाम देवराज पड़ा । उनके रचित 'ज्ञानसार' और “रेष | 
नामक दो ग्रन्थ तामिळ भाषामें मिलते हैं। . 


अबतक श्रीरामानुजने उन प्रतिशाओंकी ओर a | 
नहीं दिया जो उन्होंने यासुनाचार्यके शवे सासे _ 
थीं | अब उन्हें उनकी चिन्ता सताने लगी। i { 
शिष्य कुरेशके साथ बोधायनवृत्तिकी खोने 3 
काइमीरके एक पुस्तकाल्यमें वह ग्रन्थ या। पर q 
केवल पढ़नेके लिये उन्हें दिया गया । परन्तु 
ग्रन्थको कण्ठाग्र कर लिया । उसीकी | 
रामानुजने वेदान्तके श्रीमाष्यकी रचना की F 
एक प्रतिज्ञाकी पूर्ति की । Ficat n 
पुनः काइमीर गये | वहा सरस्वतीर्प 
बड़ा आदर हुआ । Tele जिद 
THAT और हयग्रीवकी एक मूर्ति 
मैसूरके परकालमठमें उस 
जाकर तत्कालीन मुसलमान aaa 

मूर्तिका उद्धार किया | 

मूर्ति खयमेव उनके पास चली आयी | 
सम्पत्कुमार कहकर गोदमें ळे 
अपने मतका प्रचार किया। ६5 A क्या! 
की अन्तिम तीनों कामना1 गीर za 

कुछ लोग कहते हैं, cues srt | 
पराशर al | 


बाद दो पुत्र हुए | 3 
दिनों बाद दो पु न 


कल्यांण चण 


= क bo CI nt मद 


ee N spree 
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|, ` सल्या २ ] 
A eA सयसटिटटट EE 7 
aà श्रीरामानुजके आदेशानुसार विष्णुसहस्ननामका 
| प्राथ लिखा | इस तरह यामुनाचार्यकी दूसरी आकांक्षा 
हुई | फिर श्रीरामानुजके कहनेसे पिलानने “तिरुभय- 
मही? के ऊपर एक भाष्य लिखा | इस प्रकार यामुनाचार्य- 
लरी इच्छा पूर्ण हो गयीं | 


चोळ देशका राजा BOTH या दूसरा राजेन्द्र चोळ सन्‌ 
१०७० ई० में गद्दीपर बैठा । वह शैव था। उसने 
सम्भवतः aia कहनेसे श्रीरामानुजकों सभामें बुलाया | 
एतु सम्देह होनेपर जव पहले कुरेश और महापूर्ण समामें 
गये तो राजाने उनकी आँखें निकल्वा लीं । इस कारण 
रामानुज श्रीरंगम्‌से ' मेसूर चले गये । वहके राजा 
| वित्तिदेवने उनका सत्कार किया और स्वयं श्रीवेष्णव हो 
` ग्या। उसकी सहायतासे श्रीरामानुजने श्रीदेष्णवमतका बहुत 
कुछ प्रचार किया । जब सन्‌ १११८ Foy कुलतुङ्गकी 
मृत्यु हुई तब श्रीरामानुज श्रीरंगम्‌ आये | यहाँपर उन्होंने 
' प्राः सभी अलवारोंकी मूर्तियाँ स्थापित कां | फिर यहाँसे 
( iat मृत्यु होनेपर तिरुपति आये और यहाँ 
| पेन्द्राजकी मूर्तिकी पुनः स्थापना की | यह मूर्ति समुद्रम 
| "के दो गयी थी; समुद्रसे निकलवाकर स्थापित की गयी | 
| eh भ्रीरामानुजने प्रायः भ्रमण करना बंद कर दिया | 
SS अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और वैष्णवः 
हक ars लिये ७४ शिष्योंको - नियुक्त किया | इस 
न साधन, भजन ओर धर्मप्रचारमें व्यतीत 

i जद १२० वषकी THe ११९४ वि० स० 
ः धामको प्रस्थान किया | 


ANT रामानुजने अपने मतकी पुष्टि और प्रचारके 
| i सार, मिक वेदान्तसंग्रह, वेदान्तदीप) वेदान्तः 
| iana गीतामाष्य, गद्यत्रय और भगवदाराधनः 
| दोर, कूरसन्दो की । इसके अतिरिक्त अष्टादशरहस्य, कण्टकों- 
f खस, दि & इशावास्योपनिषद्भाष्य, TRAR चक्रो- 
| द eT देवतापारम्य, न्यायरत्नमाला) 
| Wikre : नित्यपद्धति, नित्याराधनविधि,न्यायपरिध्यदि 
Wey वेपटल, पञचरात्ररक्षा, प्रभोपनिषद्व्याख्या; 
| ५, मानुष; मुण्डकोपनिषद्व्याख्या, योगज्ञः 
4 भ परोप, रामपरळ, रामपद्धति, रामपूजापद्धति) 
| ; › रामायणव्याख्या, रामाचापद्धति) 


| rene = पमरहस्य 
| धा es, विष्युविप्रहरशसनसतोत, विष्णु 


z विशिष्टाङ्वेतवाद्‌ (वैष्णव सम्प्रदाय ) के प्रसुख आचार्योका परिचय # 
RR डा 


. — >. 


शरणागतिगद्य, शवेताश्वतरोपनिषद्व्याख्या, संकल्पसूयादयः 
टीका, सञ्चरिनरक्षा, सर्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्योकी मी 
रचना की | परन्तु यह नहीं पता लगता कि कौन-सा ग्रन्थ 
किस समयमें लिखा गया । उन्होंने अपने aaah MET 
मतका खूब जोरदार शब्दोमें खण्डन करनेकी चेष्टा की है| 


मत्‌ 
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आचार्य रामातुजने यामुनाचार्यके मतको ही और भी EG 


विस्तृत व्याख्या करके संसारके सामने रक्खा है | ये भी 


तीन ही मौलिक पदार्थ मानते हैं--चित्‌ (जीव); अचित्‌ | 


(जडसमूह्‌) ओर ईश्वर या पुरुषोत्तम | स्थूल-सूदम, चेतना- 
चेतनविशिष्ट ब्रह्म ही ईश्वर है । अनन्त जीव ओर जगत्‌ 
उन्हींका शरीर है | वही उस शरीरके आत्मा ह | इन्हीं 
तीनों तत्त्वोके समर्थनके लिये आचायने अनेक विषर्यापर 
विचार किया है | संक्षेपमें उनके विचार इस प्रकार हैं _ 


प्रमेयके निरूपणके लिये प्रमाकी आवश्यकता-अमा 

क्या है ? आचार्य रामानुजके मतानुसार यथावस्थित व्यवहा- 
रानुगुण ज्ञान ही प्रमा है । प्रमाका कारण प्रमाण है। 
प्रमाण तीन प्रकारके SANG, अनुमान और शब्द | 
साक्षात्कार प्रमाका करण ही प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकारः 
का है--निर्विकल्प औरसविकल्प | दोनों ही विशिषटविधयक 
हैं । अविशिष्टविषयक शानकी उपलब्धि नहीं हो सकती | 
प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्रक्रिया इस प्रकार है आत्मा मनके साय 
संयुक्त होता है; मन इन्द्रियके साय संयुक्त होता है। इन्दिया 
विषयके साथ संयुक्त होती है | इस प्रकार ज्ञानोदय होता 
| इसलिये शान 
ल हो सकता। स्मृति एयक्‌ प्रमाण नहीं है। 
स्मृति भी sere ही अन्तरगत है । पूर्वानुभूत 


> a 
Ral उपमान 


Free 9४४25 x 


अतः सर्व शान सत्यं सविशेषविषये च । 
और अर्थापत्ति भी अनुमानके अन्तर्गत. 


” eine, Jarn शतद्षणी = 
3 ; fe 
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विषयावगाही है | निर्वेशेष वखका शान | 


होती है । प्रत्यमिशा भी प्रत्यक्ष 


्च्च्छच्च्न्््च्च्््छ्छछ्छ्छछछछछच्छछ क्क ~~~ 


६७६ 


Ed 


हैं । इसलिये उनको थक्‌ प्रमाणरूपसे ग्रहण करनेकी 
आवश्यकता नहीं | आचार्य रामानुजके मतानुसार अपौरुषेय 
और नित्य वेदवाक्य ही शब्दप्रमाण हैं | 


अधिकारी -श्रौरामानुजाचायके मतसे जिस व्यक्तिको 
कर्मके सम्बन्धमें ज्ञान हो गया है, वही ब्रह्मजिज्ञासाका 
अधिकारी है । पहले कर्म और कर्मफलकी अनित्यता 
आदिका ज्ञान होगा; फिर ब्रह्मजिज्ञासाकी प्रवृत्ति उत्पन्न 
होगी | पहले वेदाध्ययन करना होगा, उससे कर्मके अनित्य 
HER ज्ञान होगा, उसके बाद मुक्तिकी अभिलाषा होगी, 
स्थिर फल प्राप्त करनेकी इच्छा होगी और उसके फलस्वरूप 
ब्रह्मकी जिज्ञासा होगी | श्रीरामानुज पूर्वमीमांसा ओर 
ब्रह्ममीमांसाको एक ही शास्त्र मानते हैं | 

विषय--आचार्य रामानुजके मतसे स्थूल-सूक्ष्म-चेतना- 
चेतनविशिष्ट ब्रह्म ही विषय हैं। ब्रह्म पुरूषोत्तम हैं। 
वे सगुण और सविशेष हैं | निविशेष वस्तुका ज्ञान नहीं 
हो सकता । 

ब्रह्म और शास्त्रका सम्बन्ध--ब्रह्म या Yada 
प्रतिपाद्य हैं और शास्त्र प्रतिपादक । शास्र सगुण और स- 


विशेष ब्रह्मका प्रतिपादन करता है । निर्विशेष वस्तुका 
प्रतिपादन असम्भव है | 


अयोजन--अविद्याकी निवृत्ति प्रयोजन है। जीवको 
अज्ञान है | उपासनाद्वारा ब्रह्मसाक्षात्कार होनेपर अज्ञान 
दूर होता है । मुक्त जीव ईश्वरके दासके रूपमें स्थित रहता 
है । वह इश्वरकी नित्य लीलामें अपार आनन्दका उपभोग 
करता है | 


बहा-ईरवर-श्रीरामानुज-मतसे ब्रहम सगुण और 


सविशेष हैं | ब्रह्मकी शक्ति माया है। ब्रह्म अशेष कल्याणकारी 


miè आल्य X | उनमें निकृष्ट कुछ भी नहीं है | सर्वेश्वरत्व, 
mia, TITAS, सर्वफलप्रदत्व, सर्वाघारत्व/ 
सवकार्यात्पादकत्व, समस्तद्रव्य शरीरत्व आदि उनके 
लक्षण हैं | चिदचिच्छरीरत्व भी उनका लक्षण है। वे 
सकम चिदर्चिद्दिशेषरूपमें जगत्के उपादान कारण हैं । 
सकल्पविशिष्ट रूपमें निमित्त कारण हैं। जीव और जगत्‌ 
उनका शरीर है। भगवान्‌ ही आत्मा हैं | उनके गुणांकी 
सख्या नहीं । वे गुणोमें अद्वितीय हैं fen सृष्टिकर्ता, 


कमफ्ळदाता) नियन्ता, सर्वान्तर्यामी हैं | नारायण विष्णु ही 
सबके अधीइवर हैं | = 
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[ भा \ t i 

2 MS 4 
an सृष्टि-स्थिति-संहारकर्ता हे | पर 

त्स Ca i 
विभव; अन्तर्यामी और अर्चावतारभेदसे बे पाँच a 
~ s ख A e चि TÈ 
हैं । शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज हैं; श्र मृष | 
लीलासहित हैं, किरीटादि भूषणोंसे अलंकृत ह) ` | 


के अवतार---अवतार दस प्रकारके Fa, र 
TUE, वराइ, वामन, परशुराम, श्रीराम, gong, अम 
और कल्कि | इनमें मुख्य, गोण; पूर्ण और अमे जञ | 
भी अनेक भेद हैं । अवतारका हेतु इच्छा है । ay 
हेतु नहीं है । दुष्कृतोंके विनाश और साधुओंक़े परे 
लिये अवतार होता है | ° 

ब्रह्म और जगत्‌--जगत्‌ जड है । जा्‌ बर | 
शरीर है। ब्रह्म ही जगतूके उपादान और निमित्त अस | 
हैं। ब्रह्म ही जगत्रूपमें परिणत हुए हैं, फिर मीरे 
विकाररहित हैं | जगत्‌ सत्‌ दै, मिथ्या नहीं है | 

ब्रह्म और जीव--जीव ब्रह्मका शरीर है। बन भौ 
जीव दोनों चेतन हैं । ब्रह्म विभु हैं, जीव अणु हग | 
और जीवमें सजातीय और विजातीय भेद नहीं है स 
भेद है । ब्रह्म पूर्ण हैं, जीव खरिडत है ब्रन श ५ | 
जीव दास है। मुक्त जोब मी इशा दास है | 
और जीव दोगे | 
प्रकाश हैं, चेतन और जनाश्रय दै, आलल UF 


शरीर 

है, उसका स्वरूप भी नित्य है | 2 
है | स्वाभाविक रूपमें जीव सुखी w p! | 
आ जानेपर उसे संसारभोग m ‘ei | | 
dae | 
मुक्ति-मुक्त--भगवानके दातलकी ही a] 
वेकुण्ठमें श्री, भू, लीला देवियोके शा = । 

करना ही परम पुरुषार्थ कहा pes 
हो जानेपर अप्नाकृत देंहमें नारा प्र 
करना मुक्ति है। मगवानके a: | 
i | क्योकि जीव S| 
कभी सम्भव नहीं पा है। वह «it ae | 
जीव नित्य दास हैः नित्य अ aid «| 

हो सकता | सुक्त जीव न ae ग 
सागर भगवानके Fatale a gita आवि #' 


जीवमें 
भव करते 2o होनेपर 


a Pr bb २००७ CY > sae 825 
hs me cates r नमना rede यारी ता नि त [Ee ET ४५28 ७५५८७ Rik 
- 4७४४९ nes | | ] 
Less Son fh जा 
ME re 


xX 
\ “Kaley MERI ep iets] Je 
initia) alien, पणा. Burle 


f ` a` भरीव टे . : र 
त्यार] * विशिष्टद्वेतवाद ( थ्रीवैष्णव सम्प्रदाय) के प्रमुख आचार्योका परिचय # ६७७ 

| च्च ्व्च्च्च्च्च्च्त्स्स्च् ल्श c S 3 i 
gate | are विद्या अथात्‌ उपासनाद्वारा प्रास होती (ये समी आपके अवयव हैं)। आप समस्त संसारके 


क्ति ही मुक्तिका श्रेष्ठ स 
१) उपासनात्मक भक्ति ही मुक्ति धन है | 


,साधन--औरामानुजके मतानुसार ' ध्यान और उपा- 
तना आदि मुक्तिके साधन हैं | शान मुक्तिका साधन नहीं 
है। मुक्तिप्रातिका उपाय भक्ति है । वे कहते हैं कि 
ब््वात्मैक्यशानसे अविद्याकी निऋत्ति नहीं हो सकती। 
यकि जब बम्धन पारमार्थिक है तव इस प्रकारके झानसे 
उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती | भक्तिसे भगवान्‌ प्रसन्न 
होनेपर मुक्ति प्रदान करते है । वेदन, ध्यान, उपासना 
आदि शब्दोंसे भक्ति सूचित होती है। भक्ति दो प्रकारकी 

` है-साधनमक्ति और फल्मक्ति | ` 


प्रपत्ति--न्यासविद्या ही प्रपत्ति है | आनुकूल्यका 
संकल्प और प्रातिकूल्यका वजन प्रपत्ति है। भगवानमें 
आत्मसमर्पण करना प्रपत्ति है। सब प्रकारसे भगवानके 
ORT हो जाना प्रपत्तिका लक्षण है । नारायण विभु हैं; 
We, उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण करनेसे जीवको 
शान्ति मिळती है । उनके प्रसन्न होनेपर मुक्ति मिल सकती 
है। उन्हें ade निवेदन करना होगा। सब विषयोंको 
त्यागकर उनकी शरण लेनी होगी | 


' सत्यकाम सत्यसंकल्प परबह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूतेः 
श्रीसच्ञारायण वैकु ण्टनाथ अपारकारुण्यसौशील्यवार्सल्यौ- 
miiia, अ  अनाळोचितविशेषाविशेष- 
अकशरण्य प्रणतातिहर आश्रितवात्सल्यजलघे, अनवरत- 


थात्म्य अशेषचराचरभूत निखिल- , 


नियसाशेषचिदचिहस्तुशेषिभूत निखिलजगदाधाराखिल- 
जगस्खासिन्‌, AREAL, सत्यकाम सत्यसंकल्प सकले- 
परविलक्षण अर्थिकल्पक आपत्सख, श्रीमन्नारायण अशरण 
' अनन्यशरणं त्वत्पदारचिन्द्युगछं शरणमहंग्रपचे | 


रे = पूर्णकाम, सत्यसङ्कल्प, परत्रह्मखरूप पुरुषोत्तम 

Te से युक्त भ्रीमज्ञारायण ! हे 'बैकुण्ठनाय . 

UR करुणा, सुशीलता, वत्सलता, a ta 
She आदि With महासागर हैं। छोटेबईका 

‘i न करके सामान्यतः सभी लोगोको आप शरण देते 
A जनोंकी पीडा हर लेते हैं | शरणागतोके लिये 

| गै याता के समुद्र ही हैं । आप सदा ही समख सूतो. 

भ्र सान रसते हैं । सम्पूर्ण चराचर Hb 

, ` Ma जड-चेतन वस्तुओके आप 


आधार हैं; अखिल जगत्‌ तथा हम सभी लोगॉके खामी . 
हैं | आपकी कामनाए पूर्ण और आपका सङ्कल्य सचा है। . 
आप समस्त प्रपश्चसे इतर और विलक्षण हैं | याचक्ोकेतो ` 
आप कस्मबृक्ष हैं, विपत्तिमें पड़े हुए छोगकि सहायक हैं | 
ऐसी महिमावाले तथा आशभ्रयद्दीनॉकों आश्रय देनेवाले हे 
श्रीमन्नारायण ! में आपके चरणारविन्द्युगलकी शरण- 
में आता हूँ; क्‍योंकि उनके सिवा मेरे लिये कहीं भी शरण, | 
नहीं है ।? 
पितरं मातर दारानू पत्रान्‌ बन्धून्‌ सखीच्‌ गुरून्‌ | 
wae धनधान्यानि क्षेत्राणि च ` गृहाणि च ॥ 
adata सन्त्यज्य सवंकामांश्च साक्षरान्‌ | 
लोकविक्रान्तचरणौ शरणं, तेऽव्रजं विभो॥ 


हे प्रमो ! मैं पिता, माता; खरो) पुत्र, बन्धु, मित्र) शुर 
सब रत्न, THA खेत; घर, सारे घमं ओर अक्षरः 
संहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त ब्रहमा्डको 
आक्रान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी TTA STAT | _ 
णभगवद्पचारभागवतापचारासह्य[पचारख्पनानाव थान 
न्तापचारानारव्यकार्याननारब्धकायोनू्‌ कृतान्‌ क्रिप- 
माणातू करिष्यमाणांश् सवान अशेषतः AS । 


और शरीरके द्वारा अनादि 

- हे भगवत्‌ | सन) we मा 
अपराध) 

हुए है, उनमें जो प्रारब्ध aR 

नहीं बने हैं उन समी पापोंको > 

रश ह और जिन्हें अमी 

pat मैं कर चका ह ERE दीजिये ! ah 
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क त्त्य 2 या 


‹आत्मा और सारे संसारके विषयमें जो मुझे अनादि 
. काछसे विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी 
विषयोंमें जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे 
भी रहनेवाळा है वह सब-का-सब आप क्षमा कर दें ।? 


“मेरे अनादि कर्मोंके प्रवाहमें जो चली आ रही है; जो 
मुझसे मगवानके स्वरूपको छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञानकी 
जननी, अपने विषयमें भोग्य-बुद्धिकों उत्पन्न करनेवाली 
और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा सूक्ष्मरूपसे स्थित रहनेवाली 
है, उस देवी त्रिगुणमयी मायासे “मैं आपका दास हूँ, किङ्कर 
हूँ; आपकी शरणमें आया हूँ? इस प्रकार रट लगानेवाले 
मुझ दीनका आंप उद्धार कर दीजिये | 


केसी मार्मिक प्राथना है ! धन्य ! 


देवराजाचाय 


देवराजाचाय प्रायः १२ बीं शताब्दीमें हुए थे। वे 
सुद्शनाचार्यके गुरु और वरदाचार्यके पिंता थे | देवराजने 
“बिम्बतत्त्प्रकाशिका” नामक एक प्रबन्धकी रचना की थी । 
इस अम्थमें उन्होंने अद्वेतवादियोंके प्रतिविम्बवादका खण्डन 
“किया है । यह पुस्तक कहींसे प्रकाशित नहीं हुई । 
देवराजाचाय विशिष्टाद्वैतवादी थे | 


वरदाचार्य 


वरदार्य या वरदाचायं आचार्य श्रीरामानुजके भानजे 
ओर शिष्य थे । वे श्रुतप्रकाशिकाके टीकाकार सुदर्शना- 
चायके गुरु थे | वे लगभग ईसवी सनकी १२ वीं 


* दाताब्दीके अन्त ` तथा १३ बीं शताब्दीके आरम्ममें ` 


विद्यमान थे। उन्होंने अपने ग्रन्थ 'तस्वनिर्णय' में अपना 
गोत्र वात्स लिखा है। उनके पिताका नाम देवराजाचार्य 
या । सुदर्शनाचायने उन्हींके HEY श्रीभाष्यकी व्याख्या 
सुनकर श्रुतप्रकाशिकाकी रचना की थी | वरदाचार्यने तत्त्व- 
निर्णय? नामक प्रबन्धकी रचना की थी, जिसमें उन्होंने 
विष्णुको ही परब्रह्म सिद्ध किया है | उनकी रायमें विष्णं ही 
वेदान्तप्रतिपाद्य परब्रह्म हैं । यह ग्रन्थ सम्भवतः अभी- 
तक ee प्रकाशित नहीं हुआ है | 


सुदर्शन व्यास was 


र A [५] 
आचाय सुदशन या सुदशन सूरिका जन्म तामिलदेशमें 
इअ था । उनके पिताका नाम विद्वजयी था । बे हारीत 
गोत्रके ब्राह्मण ग्रे | उनके शुरुका नाम वरदार्य या वरदाचार्य 
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ET 
था । उन्होंने गुरुके मुखसे श्रीभाष्यन्गी व्याख्या | 
शरुतप्रकाझिका' नामक ग्रन्थकी रचना की । स | 
उन्होंने भगवान्‌ श्रीरंगनाथकी आज्ञासे ही इस 
रचना की थी | उन्होंने अपने Te लिखा है दि tial | 
श्रीरंगनाथके आदेशसे ही उन्हें "व्यास? की उपाधि मिही 
थी | श्रीरामानुजके भाष्यको समझनेके लिये Rota । 
का पढ़ना आवश्यक है । इसमें श्रीमाष्यक्े दुरुह स्की | 
व्याख्या बड़ी सरळ भाषामें की गयी है। इसके अतिरि | 
सुदशने श्रीरामानुजके वेदार्थसंग्रहकी “तासी 
नामक टीका तथा ब्रह्मसूत्रे ऊपर ‘yaar नाम | 
टीका भो लिखी थी । वे विशिष्टद्वेतत्रादी वैणव थे। 
श्रीरामानुज और उनके मतमें कोई अन्तर नहीं है! 
श्रीमाष्यकी तरह ही श्रुतप्रकादिकामे भी शङ्कर, TERT | 
यादवप्रकादाके मतका खण्डन करनेकी चेष्टा की गयी हे। 


सुदर्शनाचार्यकी मृत्यु स्वाभाविक ढंगसे नहीं हुई। | 
दिल्लीके बादशाह अलळाउद्दीनके सेनापति मलिक पू 
सन्‌ १३६७ में मदुरापर- आक्रमण किया था। मदुर चा 
समय उसने श्रीरंगमपर भी आक्रमण किया और बहुरे 
लोगौको मार डाला | सुदशनाचायंकी मृत्यु मी 
यवर्नोके हाथों हुई । मरनेसे पहले उन्होंने अपने दो 
तथा श्रुतप्रकाशिकाकी हस्तलिखित प्रतिको | 
वेङ्कटनाथके हाथोमें सोप दिया था । अतएव 
सन्‌ १३६७ में हुई । इससे मादम होता है पे 
चोदहवीं शताब्दीके अन्तमे वर्तमान àl 


वरदाचाये या T ae il 


प्र या नड़ाडुरम्मल = pa | 
_ वरदाचार्य य तथा भीरामाळुनाचायके Ra | 
थे | सुदशनाचायके गुरू तथ शे, उत्क गे त्र | 


और पौत्र जो वरदाचाय या वरदगुर a aa fal है। | 
थे । खयं वरदाचार्यने भी अपने ग्रः दी ही कह | 
अतएव इनका भी समय १३ वीं aat aie a | 
सकता है | वरदाचार्यने 'तत्वतार और , पर्वा è आ | 
नामक दो ग्रन्थोंकी रचनां को | “तत्वता रद 

उसमें उपनिषदोंके धर्म 2 era अन्य है | a | 
गया है । 'सारार्थचतुष्टय saat! | 
चार अध्याय हैं और चारोमे चार प शव l 
पहलेमें erea दूसरेमें विरोधी T है | arts | 
और चौथेमें फलशानकी चर्चा की गयी हही | 
विशिष्टद्वैतवादी थे । उन्होंने मी श्र, 


` # बिशिष्टाद्वेतवाद ( ओवै ष्णबरःसम्प्रदाय ) के प्रमुख आचायोका परिचय % 
AAAA aa a 


| ल्या २ ] 


| कया हे उन्होंने £ ce = 
स्वीकार किया दै। उन्होंने निविकल्प ज्ञानकों 
| earn 


कार नहीं किया | 
९ 
वीर राघवदासाचाय़ ' 


` और राषवदासाचार्य वरदाचार्यके प्रधान शिष्य थे । 
अतर वे भी उनके समकालीन a हुए | उनके पिताका 
matic गुरु था। वाधूळ बंशमें उनका जन्म हुआ 
श। उन्होंने “तत््वसार' पर “रलप्रसारिणी' नामक टीका 
हृल थी । उन्होंने अपनी टीकामें श्रीरामानुजके सिद्धान्तका 
बिलृत रूपमें प्रतिपादन किया है । ag टोका शायद कहीं 
रसित नहीं हुई है | 

रामानुजाचार्य या वादिहंसाम्बुवाचार्य 


रामानुजाचाय(द्वितीय) या वादिहं साम्बुवाचाय वेंकटनाथ 
WAI मामा ओर गुरु थे | रामानुजाचार्यके पिताका 
गाम पद्मनामाचा्यं था । रामानुजाचार्यने 'न्यायकुलिश? 
| गमक ग्रन्यकी रचना की | यह ग्रन्थ सम्भवतः कहीं प्रकाशित 
नहीं हुआ है | इस ग्रन्थमें प्रायः १२ विषयांपर विचार किया 
गा है। वे विषय इस प्रकार हैं--( १ ) सिद्धार्थव्युलत्त्यादि- 
भयन, ( २) स्वतःप्रामाण्यनिरूपण, (३ ) ख्यातिः 
"पण, ( ४ ) स्वयम्प्रकादावाद्‌, (५) ईश्वरानुमानः 
TAR, (६) देहाद्यतिरिक्तात्मयाथार्थ्यवाद, (७) 


कक करप्यवाद, ( ८.) सत्कार्यवाद, (९ ) संस्थान- : 


" न्यसमर्थनवाद, (१० ) मुक्तिवाद, ( ११) भावान्त- 
IES ot (१ 2) शरीरवाद | रामानुजाचायने 
a विशिष्ट्वैतवादका ही समर्थन करनेकी चेष्टा 
उनका काफी प्रभाव वेंकटनाथपर पड़ा था | 


 पैकटनाथ वेदान्ताचाये 


y भाचा मानुजने लिये 
ws वेष्णवमतका प्रचार करनेके | 


| Muy पोको 

| पिति b नियुक्त किया था। उनको सिंहासना- 
| Ug «| उनमें एक शिष्यका नाम अनन्त सोमयाजी 
| R गा के मयाजीके एक पौत्र थे अनन्तसूरि | अनत्त- 


iN भनन NW ७४ शिषो एक प्रधान शिष्यके वंशकी 

ia Meh पनी पीके साथ काञ्जी नगरीमें रहते 
सम ] 

Tem l मय शिक्षाका केन्द्रस्थान था | 


~ 


१२२५ वि० सं० में काश्चीके पास थूपिल नामक गाँवमें 
हुआ था। यज्ञोपवीत होनेके वाद वेंकटनाथ अपने मामा 
'रामानुजके पास पढ़नेके लिये भेजे गये। वे बड़े प्रतिभाशाली 
ओर तीत्रबुद्धि ये । उन्होंने २० बसे कम gait ही सत्र 
विद्याओंमें पारदर्शिता प्रात्त कर छी | उसके बाद उन्होंने 
विवाह किया और अन्त समयतक ग्रहस्थ ही रहे। अद्वैतः 
वादी आचाय विद्यारण्य और वेंकटनाथ सहपाठी,एव मित्र 
थे । इनके जीवनमें यही अन्तर है कि वेंकटनाथ बराबर 
ग्रहस्थ रहे और विद्यारण्यने-पीछे संन्यास ठे ल्या । ये दोनों 
दार्शनिक और कवि थे तथा दोनों सो वसे अधिक 
काळतक जीवित रहे! विद्यारण्यके जीवनमें असाधारण 
राजनैतिक प्रतिमा देखी जाती है; परन्तु बेंकटनायका ' 
राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं था | 


वेंकटनाथ कुछ दिनोंतक विद्याियोंको पढ़ते रहे ओर 
उसके बाद तिरूपाहिन्द्रपुरमें आकर रहने छगे। यहींपर Seal 
ने गरुडपञ्चशती, अच्युतशतक) रखुवीरगद्य आदि सोत्रॉकी 
रचना की। वहींपर उन्हे 'सरवतन्त्रखतत्व की उपाधि मिली; 
जिसका अर्थ है सवविद्याविशारर | वहॉपर एक दिन 
एक राजमित्रोने SS कुआँ खोदनेके लिये कहा | बस वे 
कुआँ खोदने लगे | वह कुआँ आजकल भी उस MaA 
मौजूद है | वहसे फिर वह तिरुक्कोइल्रमें आये और फिर 
वहसे कांबी आकर रहने लगे । कुछ दिन बाद वह उत्तर 
मारते तीर्थयात्राके लिये निकल पड़े । काशी आदि खानों- 
में घूमकर वापस आनेपर ्ीरंगमक़े पण्डितोने उन्हें निमन्तित 
किया | वहाँ आनेपर वह खान उन्हे पसंद आ गया; 


दक्षिणविजयके लिये भेजा 


कर दिया | उसीने मढुरा जाते समय ARTE भी चढ़ाई 
करके बहुतसे aitat मार डाला 
शामिल थे । सुदर्शनाचायने 


की रक्षा की 
m D तब वह eh साय 


es ताचा : 
ह. रान्ताचायेका जन्म तोतारम्बाके गमसे ९ | 
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६८० 
HD IE SN es 
जानेके लिये भगवानसे प्रार्थना किया करते ये। “अभीतिस्तव? 
नामक ग्रस्थकी रचना यहीपर हुई । उसके बाद प्रायः 
५० qias मदुरामें मुसलमानोंका राज्य रहा । विश 
सं० १३९२ या ९३ में विद्यारण्य सुनिने विजयनगर राज्य- 
की स्थापना की और उन्हीके उद्योगसे fro Go १४२२ A 
मदुराके मुसल्मान परास्त हुए और वहाँ हिन्दुआँका राज्य 
स्थापित हुआ | जब यह समाचार AHSAN मिला तो 
वह पुनः श्रीरंगममें आ गये | जबतक वहां यवनराज्य w 
तबतक श्रीरज्ञनाथकी मूर्ति दक्षिण भारतके कई स्थानोमें 
रही | क्योंकि श्रीरज्ञमका मन्दिर मुसलमानोंद्वारा अपवित्र 
कर दिया गया था तथा सारी सम्पत्ति छीन ली गयी थी। कुछ 


* दिन बाद उस मूर्तिक्री स्थापना तिरुपतिमें की गयी, were 


कुछ दिन बाद गोप्पानाये उसे गिंगीमें ले आये और फिर 


श्रीरंगमूमें उसकी पुनः स्थापना की गयी | यह स्थापना 
वेदान्ताचार्यकी उपस्थितिमे ही हुई थी । इस अवसरपर 
वेदान्ताचार्यने कुछ रोक बनाये थे, जो अबतक मन्दिरके 
भीतर दीवाळपर खुदे हुए हैं | | 
वेंकटनाथ विद्यारण्य मुनिके सहपाठी और पुराने मित्र 
थे | इसलिये विद्यारण्य उन्हें आदर और श्रद्धाकी दृष्टिसे 
्रेखते थे । विद्यारण्यने उन्हें एक बार विजयनगर आनेके 
लिये निमन्त्रित किया; परन्तु उन्होंने राजा और मित्रके 
निमन्त्रणको एकदम अस्वीकार. कर दिया | इससे मालूम 


होता 2 कि उनके अन्दर कितनी निःस्पृहता और वैराग्यका | 


भाव था । एक बार जब विद्यारण्यके साथ मध्वमतावलम्बी 
अक्षोम्य मुनिका शास्राथ हुआ तब भी मध्यस्थता करनेके 
लिये वेंकटनाथको बुलाया गया | परन्तु वे फिर भी नहीं 
आये | तब दोनों आचार्याने अपने विचार उनके पास 
निणयके लिये लिख भेजे | इस बातसे सहज ही समझा जा 
सकता है कि उस समय दक्षिणमें उनकी विद्वत्ताकी कितनी 
थाक थी | 


इसके बाद देकटनाथका यश चारों ओर फैलने लगा | 
विजयनगरके वैष्णव उनसे बैष्णावमतके ऊपर ग्रन्थ लिखने- 
की प्राथना करने लगे | छोगोंके अनुरोधपर वेंकटनाथने 


देशी भापामें कई प्रवन्धोंकी रचना की, जिनमें “सुभाषितः : 


नीति? सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अन्त समयमें उन्होंने अपना 

मत रहस्यत्रयसार नामक ग्रन्थमें संक्षेपम लिखा | 
वेंकटनाथका आध्यात्मिक जोबन बड़ा मधुर था। 

उनको न तो कोई पैत्रिक सम्पत्ति प्रात थी और न उन्होने 


Ta 


i= 


$ कल्याण हे 


. अपूर्व सम्मिश्रण देखा जाता : 
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ऱ्य | 
स्वयं कभी धन संग्रह किया । वे सदा उञ्छति ३ 
चलाते थे | उनका जीवन बड़ा पवित्र ओर सरह श: | 
काञ्जी तथा भ्रीरंगमर्मे विभिन्न मतावलम्बियोंक्े साथ से 
और सब लोग एकं समान उन्ह भक्त औरभदाबी दशर 
थे । वे सांसारिक धन-ऐशश्वयको सदा घृणित ogy) 
उनका सारा जीवन प्रायः धमोंपदेश करने तथा we ` 
साहित्यकी रचना करनेमें बीता । वे नम्रताकी तो मूषि ई 
थे | एक दिन उनकी दीनताको परीक्षा करके झि छ | 
चैष्णवने उन्हें अपने घर आमन्त्रित किया । उस वेणके 
अपने TCH दरवाजेपर एक जोड़ा खड़ाऊं लटका दिया ग। . 
जब वेंकटनाथने घरमें घुसते समय खड़ाऊ देखो RTA 
खड़ाऊं मस्तकसे लगाकर कहा- 


कमौवळम्बकाः केचित्‌ केचिजूज्ञानावछस्बकाः। 
वयं तु दरिदासानां पादपश्मावरस्बकः। 


वेकटनाथको कवितार्किकसिंहकी उपाधि मिही th 
एक दिन श्रीरंगनाथके मन्दिरमे यह त हुआ कि ae 
भरमें एक हजार AH बनावेगा उसे यह उपाधि d 
जायगी | परन्तु किसीको इसमें सफलता न ee | 
विद्वान्‌ पण्डितने मुश्किल्से रातभरमें ५०० शोक डर 
बकटनाथने केवल तीन घंटेमें हजार MIF fea थे | 
साथ ही उनके रोक सर्वोत्तम भी थे | अतएव प | 
उन्हीको मिली। श्रीरंगममें दी उन्हे वेदान्ताचार्यकी म | 


इस प्रकार 
करनेसे यह माळूम होता an 
भक्तिखरूप ही थे | अन्दर 


नहीं गया था | दूसरी ओर द 


ifs 
>> 


क 
ay > 


i. 
= a 


i 


A 
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श्रीतिदपति मन्दिरका भीतरी भाग 


f 


संख्या * Ie विशिष्टादवैतवाद (शेष्णव सम्प्रदाय) के caw orate परिचय # ६८१ 


jazaa वेदान्ताचाये विशिष्टादेतसम्धदायके अनुयायी ' गुरु वेकटनाथके अनन्य भक्त और नयनाराचार्यके उपय 
qi उनकी भ्रीरामानुजाचायमें बड़ी भक्ति थी और वे उनके शिष्य थे । वरदगुरु भ्रीरामानुजञमतके समर्थक थे | उन्होने 


| pita बड़े आदरकी इष्टिसे देखा करते ये। उन्होंने “तत्तत्रयचुडकरसंग्रह” नामक एक अन्यकी रचना की) 
` अपने जीवनर्मे लगभग १०८ ग्रन्थोकी रचना कौ; जिनमें जिसमें श्रीरामानुजमतकी व्याख्या की गयी रै | 

भगवर््गक्ति कूट-कूटकर भरी है | ये सब ग्रन्थ प्रायः 

तामिळ छिपिमें हैँ ओर अधिकांश तामिळ भाषामें हैं। वरदनायक सरि 

उनमे कुछके नाम इस प्रकार हैं--गरुडपश्चशती, अच्युत.  ,, वरदनायक सूरि आचार्यं वरदगुर्क्रे बाद हुए थे। 
` शतक, खुवीरगद्य, दायदातक) अभीतिस्तव, e, कि वरदनायकने “चिदचिदीश्वरतत्वनिरूपण? नामक 
` दुमापितनीति, रहस्यत्नयसार संकल्पसूर्योदय, हंससन्देश, WaT वरदगुरुके 'तत्तवत्रयचुलक? का उल्लेख किया है | 
TAY, ` तत्त्वमुक्ताकळाप, अधिकरणसारावळी, सम्भवतः वे १५ वीं शताब्दीमे हुए थे। वरदनायकने 
apaia न्यायसिदाञ्जन, शतदूषणी तत्वटीका, गीता- अपने मने जीव) जगत्‌ ओर इसम विचार 
| टोका, गद्यत्रयकी टीका, सेश्वरमीमांसा, geet स्ति है। उनका SoS ED सियाल 
पनिषद्माष्य; गीतार्थसंग्रहरक्षा ओर वादित्रयखण्डन | मिच्ता चुछता हे उनके सवनी AE 


जीवन नगवा की है | उनका अन्थ अभी प्रकाशित नहीं हुआ है! . 
| इस तरह सारा जीवन भगवद्भक्ति तथा लोकोपकाराय ` | 6 c 
ग्रथरचनामें बिताकर आचाय वेंकटनाथ वि० Fo १४२६ में अनन्ता शा जन्या ज्मो 
| १०२ वकी अवस्थामें परलोकवासी हुए | ` ` अनन्ताचाय यादवगिरिके रहनेवाले थे | वे 
श्रीमछोकाचार्य रहते ये । वे भ्रुतप्रकाशिकाके रचयिता सुदशन सूरिकि बाद 
लगमग १५ वीं शताब्दीमें हुए थे । उन्होंने अपने अन्य ( 
.श्रीमछोकाचाय वेदान्ताचार्यके .ही समसामयिक ये। «तह्मलक्षणनिरूपण? में 'श्रतप्रकाशिका? का उल्लेख किया है। 
उनका जन्म इसवी सनकी १४ वीं शताब्दीमे ओर AT उन्होंने वहुत-से ्रन्थोकी रचना करके अक्षय कीर्तिका | 
१९ वीं शताब्दीमे हुई थी। उनके पिताका नाम कृष्णपांद pa । वे भीरामानुजमतके माननेवाळे ये ओर 
fea है | उनका जन्म भी दक्षिणमें ही हुआ था। उसीका समर्थन करनेके लिये उन्होंने सारे अन्योकी रचना | 
| So आचायोमें एक प्रसिद्ध आचार्य हो गये हैं। दन | उन्होंने अपने प्रायः प्रलेक अन्यमे अद्देतमतका खण्ड . 
| उन्होंने औरामानुजका मत समझानेके लिये दो म्रन्योकी Coe चेष्टा की दै | उन्होने अपने समी अयकि 
| ना कौ--“तत्त्त्नय” और aerated’ | ये दोनों ग्रन्थ बडे अन्तर्मे अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- = कर) 
| "ए और सुबोध हैं । cara चित्तत्व या आतच) रहन यादवात्रिनिवासिता] 
' भेचित्‌ या जडतत्व और इंश्वरतत्वका निरूपण करते हुए . अनन्ता्थेण रचितो वादार्थोज्यं विजृम्मतास्‌॥ O 
| Seta सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। कहीँ गे 
पर अन्य मतोंका खण्डन भी किया गया है।इस अनन्ताचायके Fs 


भीबरबर मुनिका भाष्य भी मिलता है | 


आचार्य WEIS ` _जाल़्ारममसमर्यन 
= आचाय Rede १४ वीं शताब्दीमें हुए थे! वे वादा, समासवादः 
| उक्षा के पुत्र और नयनाराचारयके शिष्य थे। सिद्धाज्ञन | इन संन 
IÑ सरा नाम प्रतिबादिभयङ्करम्‌ अखन था | तार्किक पाण्डित्यका पूरा 
1 ने iaz- 
| गायकी प यह नाम पड़ा था | वरदगुरु 
| g 'सत्ततिरक्षमालिका नामक 
| ire यी । नयनाराचार्यने वेदान्ताचायके 'अधिकरण- | 
. मक अन्थकी टीका छिखी थी | वरदगुद महा : 
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3 5. 
हुई हैं वे श्रीरामानुजमतके अनुयायी थे) और अप्पय्य 


दीक्षितके समसामयिक थे | उनका काळ १६ वीं शताब्दी 
कहा जा सकता है | बाधूलकुल्भूषण श्रीनिवासाचाय उनके 
गुरु थे | गुरुसे शिक्षा.प्राप्त करनेके बाद उन्हें महाचायका 
उपाधि मिली थी | उनका जन्मस्थान शोलिंखर है | 
वेदान्ताचार्यके प्रति उनकी प्रगाढ मक्ति थी | 

महाचार्यने श्रीरामानुजका अनुसरण कर शाङ्कर मतका 
खण्डन करनेको चेष्टा की है । उनके Wath नाम इस 
प्रकार हैं--चण्डमारुत, अद्वेतविद्याविजय, परिकरविजय) 


wads, व्रह्मविद्याविजय, ब्रह्मसूत्रभाष्योपन्यास; 
वेदान्तविजय, सद्विद्याविजय ओर उपनिषन्मंगलदीपिका | 
: i 
सुदशन शुरु 


सुदर्शन गुरु महाचायके शिष्य थे; अतएव उनके सम- 
सामयिक थे | वह १६ बां शताब्दीके अन्तसे लेकर १७ वीं 
शताब्दीके आरम्भतक वर्तमान थे | सुदशनने महाचायकृत 
वेदान्तविजयकी व्याख्या लिखी, जिसका नाम 'मंगलदीपिका? 
है। यह ग्रन्थ कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है | सुदशनके 
मतमें कोई विशेषता नहीं | उन्होंने श्रीरामानुजमतका 
समर्थन करनेके लिये ही टीका लिखी है | 

श्रीनिवास आचाय (१) 

आचार्य श्रीनिवास चण्डमारुतकार महाचार्यके शिष्य 
थे । महाचायने अपनेको वाधूलकुछका सन्तान लिखा है | 
श्रीनिवासने अपने ग्रन्थ 'यतीन्द्रमतदीपिका'के प्रत्येक अवतार 
या परिच्छेदके अन्तमें अपनेको महाचार्यका शिष्य लिखा 
है। महाचाय १७ वीं शताब्दीके आरम्भमें भी वर्तमान 
थे। इसलिये श्रीनिवास आचार्य १७ वीं शताब्दीमें हुए थे, 
ऐसा अनुमान होता है । श्रीनिवासके पिताका नाम गोविन्दा- 
चार्य था | 

श्रीनिवास विशिष्टाद्वेतवादी थे | श्रीरामानुजमतकों ही 
वे मी मानते थे । उन्होंने 'यतीन्द्रमतदीपिका? या 'यतिपति- 
मतदीपिका? नामक अपने ग्रन्थमें श्रीरामानुजमतका सारांश 
दिया है | वह ग्रन्थ बढ़ी सरळ भाषामें लिखा गया है | 
उसमें दस अवतार या परिच्छेद हैं | उनमें क्रमशः प्रत्यक्ष, 


FAM शब्द, प्रमेय, काल, नित्यविभूति, धर्मभूतज्ञान, 
जीव, ईश्वर और अद्रव्यका निरूपण किया गया है | 
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EEE: 
' श्रीनिवासाचा्थं (२) 
श्रीनिवासाचाय द्वितीय भी रामानुमक्े भ | 


hho 


थे | शठमर्षणकुल्में उनका जन्म हुआ था। उन | भ 
का नाम लक्षाम्वा था | अन्नयाचाय और औनिवा इ | पि 
उनके दो पुत्र थे। दोनों पुत्र विद्वान्‌ ये। Aim | र 


मध्वाचारयेके मतमें दोष दिखलानेके IR भरू. | 
तारतम्यखण्डन? SIAR प्रवन्धकी रचना की | मधान 
आचार्योके मतानुसार देवता, मनुष्य और मुक्त पुली | 
आनन्दमें तारतम्य है | पुराण आदि शास्त्रोके आप्र 
उन्होंने इसका समर्थन किया है । श्रीनिवासन श्रुति बो. 
युक्तिके आधारपर इस मतकां खण्डन किया है। 


श्रीनिवास ( ३ ) 


ये तीसरे श्रीनिवास आचार्य श्रीनिवास fades फ : 
थे | उनका जन्म शठमंणकुछ या ieg a | | 
था | श्रीनिवासके बड़े भाईका नाम अन्नयाचार्य ओर मात. | 
का नाम लक्षाइबा था। उनके शुरुका नाम श्रीनिवास दि 
था । श्रीनिवास दीक्षितका जन्म कोण्डन्य गोत्र झी. 9 
था | श्रीनिवासने अपने बड़े माईसे भी विधा m | 
था | उन्होने: अपने ग्रन्थ 'अरुणाधि 
अपने गुरु तथा बड़े भाईका परिचय दिया र्‌ | oa 

श्रीनिवासने मध्वमतावलम्बी व्यासती यके रा | 
नामक ग्रन्थके मतका खण्डन अपने अथ कयि 


Ayn 


CN 
A 


e Ajea SI 


—, AD कान 


aie ent: 434111७८०2) 


af |. 
i 


e थे] व्या A 
मालूम होता है; वे व्यासतीथके बाद E m ` 
१६ वीं शताब्दीमें वर्तमान ये! ईर a हकारे! | ` 
समय १७ बीं शताब्दीका भि gant | 
श्रीनिवासने कई ग्रन्थ लिखे, जिनके करल | 

s घि विवरणी) धति 
तत््वमातण्ड, अरुणा र ग, विरे 
जिज्ञासादर्पण; ज्ञानरकप्रका शिका? pr = तथा रह 


= jA | 
किरणी | इन सब ग्रन्थोमें उ वेशी 
रोका खण्डनं 


ata ee TAKU 
ata वेंकटा'चार्य wae त्यकी रती 
ने 'वेदान्तकारिकावली at और arte 


दिया गया है | ग्रन्थ पद्ममें 
रामानुजके दी अनुयायी ये | 


f eal विद्िष्टाद्वैतके तीन महाचार्य-चोधायन, ब्ह्मनन्दी और द्रमिडाचार्य & ६८३ 


श्रीनिवास दीक्षित अन्तमें और १८ वीं शताब्दीके आरम्ममे वर्तमान ये | श्री- 
| श्रीनिवास दीक्षितके पिताका नाम श्रीनिवास ताताय॑ निवास दीक्षितने 'विरोधवरूथिनीप्रमाथिनी! नामक एक 
| और पितामहका नाम अन्याचाये था | श्रीनिवास दीक्षितके अन्थकी रचना की | इसमें उन्होने श्रीरामानुंजाचार्यके 
प्ता और पितामह दोनों १७ बीं शताब्दी वतमान थे | ीमाधयके ओर श्रीनिवासके 'विरोधनिरोध' के मतकां 
capa mae होता दै कि श्रीनिवास १७ बीं शताब्दीके समर्थन किया है | | 
ğe 
>A A A (y Nh A A 
विदिष्टाद्वेतके तीन महाचायं--बोधायन, अह्मनन्दी ओर द्रमिडाचाय 
( लेखक--पं ० श्रीलक्ष्मीपुरं श्रीनिवासाचायंजी ) 

विशिशद्वैतसिद्धान्तावलम्बी आचार्योंके मतसे मीमांसा- प्रामाणिकमिति न अमितब्यं, तेषां बाह्मक्षेपा् वैभवोक्तिरपि 

श्न एक ही है, वे 'अंथातो धर्मजिज्ञासा' से लेकर स्यात, युक्तिविरोधाक्षेति । | 
'अनावृत्तिः शब्दात? सूत्रतक बीस अध्यायोंका एक ही वेदार्थः अर्यात्‌ यहाँ शावरभाष्यमें लिखा है कि गोः यहाँ 
| विचार करनेवाला मीमांसादर्शन मानते हैं, और उसके ' कौन शब्द है! गकार, ओकार ओर विसर्ग ही 'गो" कां 
| तीन काण्ड बतछाते हैं । उन काण्डोके नाम हैं-धर्म- खरूप है, ऐसा उपवर्ष नामक आचार्यने कहा है । इस 
| गीमांसा, देवमीमांसा और ब्रह्ममीमांसा | प्रथम धर्म प्रकार 'उपवर्ष' वोघायनका ही नाम हो सकता है; 
| मीमांसा नामक काण्ड आचार्य जैमिनिके द्वारा प्रणीत है; पतज्ञलिकी-कही हुई बात प्रामाणिक देश यह समझकर 
' उसमें बारह अध्याय हैं, और उसमें धर्मका साज्ञोपाज्ञ॒उपवर्षकी वोधायनतामें सन्देह नहीं करना चाहिये--क्योंकि 
विवेचन किया गया है । द्वितीय देवमीमांसा नामक काण्ड पतज्ञलिने तो अपने प्रतिपक्षियोंका तिरस्कार करनेके लिये 
IRRA बनाया है, और चार अध्यायोमें देवोपासना- उपवर्षैको वैयाकरण बनाकर अपना महत्त्व प्रकट करनेकी 
का रहस्य परिस्फुटित किया है | तृतीय ब्रह्ममीमांसा नामक चाल चली हैः और उनकी बातोर्मे युक्तिविरुददता भी है! 
| ण्डके रचयिता हैं बादरायणाचार्य। इन्होने चार अध्यायोरमे कई लोग यहॉपर “सयत! के गिदे Age सम्भावना 
| शका पूर्ण विमर्श करके अपना सिद्धान्त खूब अच्छी तरइः समझते हँ | परतु उन छोगौको यह पता नही pb 
| Pete किया है । इन तीनों काण्डोसे युक्त शाका होनेसे फिर 'बोघायनस्यव' यहाँ bs 
|; ना है मीमांसाशास्र । इस सम्पूर्ण मीमांसाशास्रकी इचि गति होगी! अतः a moa P 
| भवान्‌ योधायनाचार्यने बनायी थी | इसीसे इनका नाम नाम ही हो सकता य s आदि द्राविड माषाके प्रव॑स्धो- 
| © सम्प्रदायमें वृत्तिकारके नामसे प्रसिद्ध है । भगवान्‌ oe जो 'कृतकोटि' नामसे 
|; “मागुजाचायंने श्री माष्यके आरम्ममें ही इनका इत्तिकारूप- में बोधायनइत हमारी इष्टम समीचीन ही ata होता हे 
| भरण किया है। यथा-- fga a मो तता और केशवनिषण्डमे भी 
; । ei Rett naai पूर्चाचार्यो* उपवर्षका पर्यायवाची (कृतकोटि? शब्द लिखा है, जैसे + 


¢ = at Hp 
È भगवान्‌ बेघायनद्वारा बनायी हुई विस्तृत ब्रह्मदः उपक व्यवहार देखकर ही भी- 
हा दा ater a वणा आ.ह बा a 5 a “उपवर्ष? यह बोधायना- 
for उंस्छेख भगवान्‌ शबरस्वामीने भी. उपवर्ष नामसे वेदान्ताचाय शाम प्रतिपादित किया हे, ऐसा इस जा 
` सैके समे प्रमाण है वेदान्ताचायंप्रणीत भ्रीमाध्यतत््व* चार्यका बिली बा नामक ग्रन्थके ११० घें R 
| Ne } “पाराशयविजय ना किया है ae 
4 स्फोटवाद? प्रकरणका यह अंश-- ul और उपवषेका जो पएयक-एयक निदेश : 
की = ही किया 
Pi न Tee कः शाब्दः ! गकारौकारः T ऐसा सूक्ष्म विचार न करनेके कारण द 


वेष इति स्यान्नाम । ` तदिह पात 
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भी है, द्रमिडाचार्यने अति संक्षिप्त भाष्य बनाया है, जो 
(द्रमिडमाष्य? इस नामसे सर्वत्र प्रसिद्ध है। छान्दो ग्यवाक्यपर 
भो इन्हीं द्रमिडाचार्यने भाष्य लिखा. है, किन्तु उसकी 
प्रसिद्धि 'द्रमिडभाष्य' इस नामसे नहीं है, 'द्रमिडभाष्य” 
से AMAA भाष्यका ही बोध होता हे | ब्रह्म- 
सूत्रभाष्यका विवरण श्रीवत्साङ्कमिश्रने किया है, अतः 
“विवरणकार) के नामसे बे ही प्रख्यात हैं | इस बातमें 
प्रमाण है यामुनाचायेविरचित सिद्वित्रयके आरम्भका यह 
र्द्म | 

यद्यपि भगवता बाद्रायणेनेदमर्थान्येव सूत्राणि 
्रणीतानि, विवृतानि च तानि परिमितगम्भीरभाषिणा 


भाष्यकृता, विवृतानि च तानि गम्भीरन्यायसागरभाषिणा ˆ 


भगवता श्रीवत्साङ्कमिभ्रेणापि, तथापि आचायंरङ्क-भ तृप्रपञ्च- 
भचमित्र-भतुंहरिःब्रहमदत्त-शङ्कर-श्रीवस्साङ्क-भास्करादिचिरः 
चितसितासितविविधनिबन्धनश्रद्धाविमरळब्धचुद्धयो न 


यथाचदुन्यथा च प्रतिपद्यन्त इति युक्तः ग्रकरणप्रक्रमः | 


oo अर्थात्‌ “यद्यपि भगवान्‌ बाद्रायणाचायने एतदर्थक ही 
(विशिश्टद्वेतमतामियेत) सूत्र बनाये हैं और उसपर द्रमिडा- 
चायने संक्षित ओर गम्भीर भाष्य भी बना दिया है, 
भगवान्‌ श्रीवत्साङ्कमिश्रने उस भाष्यका दुर्भययुक्ति- 
समलडकृत गभीर विवरण मी कर दिया है, तथापि आचार्य 
टक्क, TEMS, ugh, भतृहरि, अह्मदत्त, शङ्कराचार्य) 
श्रीवत्साङ्क और भास्कर आदि आचायोंद्वारा रचित 
परस्परविरुद्ध वितण्डावादपरिपूर्ण निबन्धोंसे तत्त्वजिशासु- 
जनोंकी बुद्धि अत्यन्त fea हो जाती है, और वे 
वास्तविक तत्त्वको यथावत्‌ नहीं समझ पाते | अतः प्रकरण- 
अक्रमका निर्माण युक्त ही है ।? इस सन्दर्भमें द्रमिडाचार्यने 
बादरायणसूत्रोका भी भाष्य निर्मित किया था, यह स्फुट- 
तया जाना जा सकता है । हाँ, इससे यह मालूम नहीं होता 
कि बोधायनने या उपवर्षाचार्यने सूत्रोंकी बृत्ति बनायी थी 
ae और वाक्यकार और भाष्यकारका भी इसमें 
: नदश नहीं किया गया है, तथा इस सन्दर्भते यह भी 

ज्ञात होता है कि आचार्य ze और aima आदि 
विशिष्ट्वेतसम्परदायके अनुगामी व्याख्याता नहीं थे | 
वेदाथ्रसंग्रहमे भगवान्‌ रामानुजाचार्यने लिखा है-- 


भगवद्योघायनटकृद्रमिडगुहदेचकपदिभारुचिप्रभूत्य- 
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-m | 


. 'ब्रह्ममीमांसा? शा्रका, जिसका दूसरा नाम “शारीरक? घिगीतशिश्परिगृहीतपुरातनवे 


बरहमनन्दीने छान्दोग्योपनिषद्की एक ठोका 


शुतिनिद्शितोञयं पन्थाः | न 


Ly 
अथात्‌ “भगवान्‌ Alar, रङग, aie, a | | 
कपर्दी और भारुचि आदि श्रद्धेय आचायों$ vid | 
प्राचीन वेदान्तव्याख्यानोसे जिनका अर्थ ig 
ऐसी श्रुतियोंसे यह मार्ग दिखाया गया है! रहें हि j 
लू > ~ DEEN 
as होता हे कि टू विशिष्द्ेतसग्रदाके ani 
सुद्शनाचायकृत वंदाथसग्रहको व्याख्या तर | 
दीपिकामें भी eet ब्रह्मनन्दी' इस तरह व्याख्या बी) | 
पूर्वोक्त उद्धरणोंसे यह सिद्ध है कि cee झिका | 
दूसरा नाम त्रझमनन्दी भी प्रसिद्ध था, Rez | 
अनुयायी थे | यामुनाचार्यविरचित 'सिद्धित्रय' aa | 
में जिन tear नाम इतरसिद्धान्तानुयायियांमे हर | 
वे टक्क दूसरे हैं, ये नहीं हैं; इसीलिये भरुन 
चार्यने Sgt ब्रह्मनन्दी? यह लिखा है। अयवा समदे | 
भी हो सकता है, बुद्धिमान्‌ पाठक स्वयं समीक्षण कर! | 


वेदान्ताचार्यप्रणीत 'तत्त्वटीका'के साधनल्पकनित्पा' 
प्रकरणमें “अन्न भाष्यकारो ब्र्मनन्दिवाक्यव्याख्यात द्रीं | 
चायः? ( “यहाँ भाष्यकार) ब्रह्मनन्दीके वाक्य रणि | 
छान्दोग्यव्याख्यानरूप ग्रन्थकी व्याख्या कक । 
चार्यं हैं ) ऐसा निर्देश मिलता है; इससे शातहोतार | 


| 


au > 0 


जिसका नाम उन्होंने ‘aren’ रख दिया या ळी: | 
भाष्य भी द्रमिडाचा्यगरणीत, है। SUN | 

© मुनिविर a «~ ATMA नामक गर्थे | 
सबज्ञात्ममुनिविरचित “सं | 
विषयपर प्रभूत प्रकाश डाला गया हैः 


आत्रेयवाक्यमपि संव्यवहारमात्र at 
ai समस्तमपि नः भूव | 
सत्कायवादविषयो न हि सा ॥ 
माँयामये भवित 


अर्थात्‌ समग्र कार्य कन e हु 


यह बात आत्रेय ( ब्रह्म a d 
भी कही गयी है | क्योंकि क व al r | 
बादविषयक दोषसमूह अनिर्वचनौ M | 


क्योंकि अनिर्वचनीय at संत. 


प्न 


> .. 


| |- २] 


— “Ne sls 


Me Ss weer 5४४ 


aT 


| ते सत्कार्यवाद्विषयक दोष यहाँ. नहीं आते | इस 
| gaat टीकार्मे टीकाकारने लिखा है 

कार्यकारणयोः संव्यवह्ारमात्रस्वं बह्मनन्दिनाप्या- 
| चार्येण छान्दोग्यभाषये परैरुक्तदोषाग्राप्य थंसुक्तम्‌ | 

Rr आचायने भी अपने छान्दोग्यव्याख्यानमें . 
कार्य और कारणको संव्यवहारमात्र इसलिये माना है कि 
किससे प्रतिपक्षी लोग आक्षेप न कर संके। आगे 'संक्षेप- 
शारीरक'में इंस विधयपर और भी प्रकाश डाला गया है-- 


,' काणादुद्दांनसमाश्रयदोषराशि- 


दूराज्निरस्त ge संव्यवहारमात्रे | 
वेदान्तभूमिकुशलो सुनिरत्रिवंदय- 
AME कायमिह संव्यवहारमात्रम्‌॥२१८॥ 
पष्टप्रपाठकनिबद्धसुदीरित यत्‌ 
, तत्सत्यमेव BY सत्यसमाश्रयत्वात्‌ | 
अत्रैव यत्पुनरुवाच ससुद्रफेन- 
इष्टान्तपूर्वकमदो व्यवहारदष्ट्या ॥२१९॥ 
पूव विकारमुपवण्यं , शनेः शनैस्तद्‌ 
दृष्टि विज्य निकटं परिगुह्य तस्मात्‌ । ` 
at विकारमथ संव्यवहारमान्र- 
मद्वैतमेव परिरक्षति वाक्यकारः ॥२२०॥ 
: भगवती परदेवतेति 
: पत्यग्गुणेति भगवानपि भाष्यकारः | 
TER यत्तदिह निगुंणवस्तुवादे 
सङ्गच्छते न तु पुनः सगुणप्रवादे ॥२२१॥ 


n 'काणादददांनद्वार दिये हुए दोषोंका हमारे 
निराकरण, TAR संव्यवहास्मात्र मानकर खूब अच्छा 
| nr os गया है, इसलिये वेदान्तशाल्नविशारद 
al TE अपाठकें जो ब्रह्मनन्दीने कहा है; वह सत्यके 
| उन्‍होंने स्थित होनेके कारण सत्य ही है; fea वहीं जो 
Res RA 

य 


~ 


तैय ( नन्दी ) ने भी कार्यको संव्यवहारमात् 


नेका दृष्टान्त दिया है, बह व्यावहारिक दिस 
विकारका वर्णन किया, फ्रिर घीरे-घीरे उस इषि 


अस्स... 


x विशिष्टाद्वेतके तीन महाचाये-बोधायन, प्रह्मनन्दी और द्रमिडाचार्य & ac 


का भी माजन कर दिया और सिद्धान्तके और निकट गये; 
फिर समग्रे विकारोंकों वाक्यकारने संव्यवहारमात्र मान ल्या; 
इस तरहसे बाक्यकार ब्रह्मनन्दी अद्वैतका ही परिरक्षण करते 
हैं । भगवती परदेवता अन्तगुंणा है, यह वाक्यकारने, और 
प्रत्यग्गुणा है, यह भाष्यकारने जो कहा वह निर्गुणवस्त- 
वादमें ही .उपपन्न हो सकता है, सगुणवस्तुवादर्मे वह सद्धत' 
नहीं हो सकता ।? इन संक्षेपञचारीरकके उद्धरणोसे यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि वाक्यकार आत्रेयवंशमें उत्पन्न होनेवाले 
ब्रह्मनन्दी हैं और उस वाक्यके भाष्य बनानेवाले हैं 
द्रमिडाचाय | यामुनाचायविरचित 'सिद्धित्रय'के आरम्मर्मे 
जिन मतृप्रपश्चका उल्हेख दै, वे खामाविकमेदामेदवादी 
थे, यह बात श्रीशह्कराचायविरचित बृहददारण्यकोपनिषद्के 
भाष्यमे स्पष्ट लिखी है। ब्रह्मदत्त जीवोत्पत्तिवादी थे, उन्होंने 
पूवमीमांसापर मी एक वृत्ति छिखी थी, जिसका कुमारिल 


WEA अपने 'ोकवातिकर्मे बहुत ASK खण्डन किया | 


है। भर्तहरिने अपने “वाक्यपदीयः ग्रन्यरमे शब्दाद्वेतकी स्थापना 
को है; किन्तुं उनका बनाया वेदान्त-प्रग्थ कोई मी नहीं मिलता | 
भास्कराचार्यविरचित अक्षसूत्रका भाष्य सम्यक उपलब्ध 
है । उससे विदित होता है कि उन्होंने छान्‍्दोग्यमाष्य और 
गीतामाष्य भी लिखें ये, किन्तु वे अब प्रायः उत हो गये 
हैं। यह भास्करमाष्य वाचस्पतिमिभ्रविरचित (भामती' नामक 
शाइरमाध्यव्याख्यानसे प्राचीन है? i 'भामती में 
भास्करभाष्यके कई अंश उद्धृत किये हुए मिलते हैं | जेते 
भामतीमें ३। ४। २६ सूत्रकी व्याख्या करते समय 


आत्त्या चेल्लौकिक कमे वैदिकं तु तथास्तु ते । 


ae ania उद्धुत किया है, जो भास्करमाष्यका gt 


जिज्ञासु जनेकि . ade लिये हम विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायके 


सिदान्तभन्यांका कम यहाँ दे रहे है । 
विशिशद्वैत सम्प्रदायके सिद्धानतग्रन्थोंका क्रम इस 


प्रकार है ' 


प्रणेता 
dedia * बादरायणाचाये_ ।. 
ऱ्य ieaiai बोधायनाचार्य ( उपवष; 
R ; कृतकोटि) 
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— मामाला स. रु | m \ 
३. वाक्यनामक छान्दोग्य- ; २० तत्त्वसार = | 


RYE 
व्याख्यान ब्रह्मनन्दी ( टझ्काचांये ) २१ प्रमेयमाला | ` 
४ वाक्यनामक छान्दोग्य- २२ घड्थसंक्षेप श्रीराममिश्र 
व्याख्यानभाष्य द्रमिडाचार्य २३ वेदार्थसंग्रह >> >>> P 
५ ब्रह्मसूचभाष्यविवरण श्रीवत्साडूमिश्र २४ प्रमेयसंग्रह XXXXX | a 
६ न्यायतच््व र नाथंमुनि - oon २५ न्यायकुलिदा आत्रेय रामानुजाचाई पु 
७ योगरहस्य maga २६ न्यांयतस्व XX XXX 3 
८ इंनके अतिरिक्त यामुनाचार्यके ये सब प्रबन्ध भी सिद्धान्त- aes | i 
हनर हा विशाष्टाद्वतसम्प्रदायमें ऐसे तो अनेकों पण्डित. E: 
१ महापुरुषनिणय ४ ईश्वरसिद्धि रा प कच rean 
a ee चार्यं एक ऐसे अन्थकार हुए हैं जिनके दोषोंका उदया | ह 
ै करना प्रतिपक्षियोंके लिये महाकठिन है। उन्होंने भे | पर 
३ जीवसिद्धि ६ श्रीस्तुति जिनमें E: 
ग्रन्थ बनाये हैं, जिनमें प्रमुख ये हैं-- p 
७ स्तोत्ररत् | 
९ भगवान्‌ श्रीरामानुजाचायंद्वारा प्रणीत ग्रन्थ-- अन्थनाम wan E 
१ देदार्थसंग्रह ४ श्रीमाष्य १ तस्वटीका ११ weal . | : 
२, वेदान्तसार | ५ गीताभाष्य २ झतदूषणी . १२ सोबरक्ष तामसी n 
३ वेदान्तदीप ६ गद्यत्रय ३ अधिकरणसाराबलि गी i. 
१० तत्त्वरलाकर पराशर भट्ट ४ तत्त्वमुक्ताकलाप १४ गीतार्थसंग्रहरक्षा | 5 
११ न्यायसुदशन `  वरदनारायण भट्टारक ५ न्यायपरिशुद्धि १५ यादवाभ्युदयकाी | म 
१२ प्रज्ञापरित्राण मनम ६ न्यायसिद्धाज्ञन : bu ह : 
१३ नीतिमाला नारायणायं ७ सेश्वरमीमांसा to are रे 
१४ मानयाथात्म्यनिर्णय . बरदविष्णुमिश्र ८ RATIT se सो | 
१५ सङ्गतिमाला विष्णुचित्त samim Sa | 
१६ विवरण श्रीराममिश्र १० पाञ्चरात्ररक्षा २० सुमाषितनी = 
१७ श्रीमाष्यव्याख्याश्रुतप्रकारिका सुदर्शनाचार्य इस तरह अनेक आचायोंद्ारा FA S ३। 
१८ शुतदीपिका, न क दतसिद्धान्तप्रक्रिया sare जनोंका क्य री 
१९ तात्पर्यदीपिका + इति शिवम्‌ 


a yar नी तर 
Nf Ley ७५७ Asp A Ff AY -A 
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“साकी चौथी-पॉचर्वी शताब्दीमें श्रीकण्ठाचार्य 
रके एक महान आचार्य हो गये हैं, जिन्होंने 
gant प्रबल आधीके बीचमें भी अपने खतन्त्र 
| a खापना की | उनके मतका नाम विदिष्टा- 
तवाद या शिवाद्वैतवाद दै । श्रीरामानुजाचायके विशिष्ट 
| ते यह एथक है; परन्तु बहुत अंशोमे उससे मिलता 
भी है। ये दोनों भक्तिप्रधान मत हें । श्रीशङ्करके 
| ge मुकाबले सबसे पहले श्रीकण्ठने ही भक्तिको 
We सामने GA | परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि 
WE मारतमें यह मत था ही नहीं । अन्य ada 
“RAM बहुत प्राचीन Hee प्रचलित था | आचारय 
| शूने इस मतके आचार्यांको 'माहेश्वराः लिखा हे। 
| ` औकण्ठने भी अपने भाष्यमें प्रथम शेवाचार्य श्रीइवेताचार्यको 
| Wan किया है | मालूम होता है कि श्रीकण्ठने 
| wre ढंगसे ही इस मतकी शिक्षा प्रास की थी । 
N ima इस मतको केवळ अपनी अद्वितीय प्रतिमाके 
पर पुनः स्थापित किया और संसारके सामने we | 
उनके वाद अन्य आचार्योने भी इसका प्रचार करनेकी 
q vty | भ्रीकण्ठके सर्वप्रधान आचार्य होनेके नाते इस 
' फो श्रीकण्ठमत भी कहते हैं। इस मतमें भगवान्‌ 
' खिको ही परम तत्व माना गया है और व्रह्मसूत्रकी शिवपरक 
| ie गयी है; इसीसे इसका नाम शिवाद्वैतवाद पड़ा 
AR हम संक्षेपमें इस मतके आचार्यांका परिचय 
| | श्रीकण्ठाचाये 

1 नरं श्रीकण्ठाचार्यके जीवनके सम्बन्धमें विशेष कोई बात 
| Pet) अनुमान होता है कि उनका जन्म कहीं 
| x, || अनुमान होता है कि उनका जन्म 

| पा में हुआ था और वे चौथी शताब्दीके अन्तिम 
| = ` लेकर पॉचवीं शताब्दीके आरम्मतक वर्तमान ये | 


A A 


च) थीमध्व आदि सब आचारयासे तो वे अवश्य 

सश ) परन्तु श्रीशङ्करसे वे बादमें ही हुए थे। श्रीकण्ठने 
भाष्यमे श्रीशङ्करमतका उल्लेख 

र खण्डन करनेकी चेष्टा की है । इससे मार्श 

८७. पके बाद ही हुए थे । 


विशिष्टद्वैतवाद या शिवाद्वेतवादके प्रधान-प,्रधान आचार्य 


‘a कण्ठके विषयमें अप्पय्य दीक्षितने अपने अन्य 
शिवाकमणिदीपिका'में लिखा है-- 

महापाझुपतज्ञानसम्प्रदायप्रवत्तकान्‌ l 

अंशावतारानीशय्य योगाचार्यानुपासरहे ॥ 

इससे मालूम होता है कि श्रीकण्ठ एक महान्‌ योगी 
थे और वे भगवान्‌ शिवके अंशावतार माने जाते थे। 
उन्होंने ब्रह्मसूत्रपर जो शैवभाष्य लिखा है, उससे उनके 
अगाध पाण्डित्यका परिचय मिलता है। अप्पय्य दीक्षितने 
भ्रीकण्ठको दहरविद्याका उपासक लिखा है | उनकी 
असाधारण शिवमक्ति भी उनके Wl सबंत्र परिस्फुटित 
हुई है! 

श्रीकण्ठने दो ग्रन्थोंक्री रचना की- AERIAL भाष्य 
और मृगेद्रसंद्िताकी वृत्ति । भ्रीकण्ठका भाष्य ही रोवमाष्य 
कहलाता है | इस भाष्यके विषयमें खयं श्रीकण्ठने ड्ल 
हे--'मधुरो भाष्यसन्दमों महाथो नातिविस्तरः । वाखवर्मे_ 
उस माष्यकी मापा बड़ी मधुर और प्राज्ञ है और वह 
संक्षेपमें ही लिखा गया है | 


मृत 


( 


आचार्य श्रीकण्ठके मतानुसार शिव ही परम अह हैं | 


> उपासना करनेसे ही मुक्ति मिळती है | ब्रह्मज्ञान 
ने ज्ञगम्य है | जो तक भुतिके अनुकूल होता है; वह 
भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करानेमे सहायक होता हे! अहाजञानदारा | 
आत्यन्तिक सुख मिलता है और डुम्खका OT नाश हो. 
जाता È | अतएव ब्रह्मज्ञान ही परस gail . 

ब्रह्मविचार अधिकारी-आचार्यके मतसे पहले 

पी और उसके बाद WAAC हु 

धर्मविचार किये बिना सिद्धि प्राप्त करना | 
a seams हैं और घर्म आराधना है । घमे- 
विचारके बाद ही ब्रह्मविचार होता है l साधनाके बिना 
ps हो सकती | फक कामनाका त्याग 
= है और पापके नाशसे 
s पापका नाश होता र 

Ta Ta | तब बोध होता है | आतएच कमे शान: _ 
का हेतु है। आचार्यका REA है-- l 
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'अतो यावदुत्पद्यते ज्ञानं तावदचुष्टेयानि कर्माणि । 
ब्रह्मबोघके साधनरूप कर्मविचारके वाद ब्रह्ममोधक 
शाञ्जका आरम्म करना चाहिये | 


आचार्यके मतानुसार ज्ञान और कर्मका फल एक दी है, 
दोनोंका फल मुक्ति है। - उनके मतसे निष्काम कर्मयोगके 
द्वारा fawate होती है। शम, दम आदिका अनुष्ठान 
करनेसे शिवमक्ति उत्पन्न होती है | शिवभक्तिसे पूर्ण चित्त 
श्रुतिप्रतिपाद्य परम ब्रह्मकों जानकर सुक्तिके लिये उनकी 
उपासना करता है । आचार्यकी रायमें ज्ञान और कर्मके 
` समु्चयसे मुक्ति होती है । यहद बात शांकर मतके एकदम 
` विरुद्ध है, परन्तु श्रीरामानुजके मतसे मिळती-जुळती है | 
 श्रीरामानुजाचायंमी ज्ञानकर्मसमुचयवादी हँ और 
कर्ममीमांसा तथा ब्रह्ममीमांसाको एक ही शास्त्र मानते हैं | 
` . श्रीशंकरके मतसे कर्म गौणरूपसे ज्ञानका साधन है। निष्काम 
qua चित्तशुद्धि होती है और फिर उसके फलस्वरूप 
. ज्ञाननिष्ठाचारसे मुक्ति होती है | यहॉपर शांकर मतका खण्डन 
करके ज्ञानक्मसमुचयकी स्थापना करनेकी चेष्टा श्रीकण्ठने 

की है । | 
विषय-आचार्यके मतसे ब्रह्म ही विषय हे ओर ब्रह्म- 

विचार ही परम पुरुषार्थ हे | 


सम्बन्ध-उपनिषद्के वाक्योसे ही ब्रह्मज्ञान होना 

` सम्भव है । इसलिये ब्रह्म प्रतिपाद्य है और उपनिषदू-वाक्य 
प्रतिपादक हैं | शिव ही परब्रझ हैं और वही चिदचित- 
qah रूपमे परिणत हुए हैं। वही अनुग्रह करके 
जीवको पुरुषार्थं प्रदान करते हैं उनकी कृपासे ही जीव 
उनकी समानगुणता प्राप्त करता है । उनका प्रतिपादन 


रूपमें परिणत हुए. हैं | =| | 
हैं। वे जगतूके कारण हैं। मव, शब, fe | 
परमेश्वर, महादेव) रुद्र, TE आदि बहक k | 
शब्द हैं। वे जीवको अभीष्प्राप्त करनेवाले, गच का । 
ब्रह्म TaN, नित्यतृत्त, अनादि, ज्ञानचलूप, खतन, कक 
शक्ति ओर अनन्तशक्ति हैं। उनके इतरया aay 
नहीं हैं, फिर भी वे समस्त वस्तुओंको निल देखे ši i 
इसीसे वे सर्वज्ञ हैं ओर aaa होनेके कारण वे जे. 
उनके कर्मानुसार भोग प्रदान करते हैं | वे eR 
द्वारा आनन्द नहीं भोगते, बल्कि मनके द्वारा मोगते (। | 
समस्त प्रपञ्चके रूपमें परिणत होनेवाली शक्ति We | 
चिच्छक्ति है | उनका ज्ञान खतःसिद्ध है । | 


आत्मा-श्रीकण्ठके मतसे आत्मा (जीव)अनादि, sat | 
रूप वासनासे बद्ध: कर्मफलसे नाना प्रकारके शरीर AT | 
वाळा;. परवश है । आत्मा शरीरमें प्रवेश कत | 
हे और निकलता है) परन्तु वह विभु (निःसीम) गो! | 
नाना प्रकारके ताप मोगनेवाला तथा नाना mA | 
है। जीव चेतन है; जीव वद है। जीवही 4 . 
परिच्छिन्न है। जीव कर्तो, मोक्ता है । उसका A 
खाभाविक है; वह देहादिरूप नहीं; है। प्रकाश मी ¢ a 
जीवात्मा न अव्यापक दै) न क्षणिक & न एर a | 
अकत्ता है । मुक्त जीवका भी बी a <A 
जीव ब्रंह्मके समान Tara प्रात करता k 
कट जानेपर TEACH समान गुणवाळा वन | 
आनन्द खण्डित है | पाश नष्ट ने ate | 
प्रोस होता है तब वह अपने अन्त | 


जाता zl al | 


ह _ करना ही उपनिषदूका तात्य है | अनुभव करता है | on आकळे | 
अयोजन-श्रीकण्ठक्रे मतसे जीवको पापसे मुक्त करना ब्रह्म और जगत्‌ या सितः ina | 
ही प्रयोजन है । नित्य निरतिशय जञानानन्दस्वरूप इंश्वरके मतसे. बरह्म ही जगतके उपादान * हत रहा ग | 
. समान गुणप्रातिस्प कैवल्य ही प्रयोजन है । ईश्वरके उनकी परमा शक्तिमें जगतका बीज नि कार्य र! «| 
o प्रसादसे ही यह मुक्ति प्रास होती है । उपासनासे प्रसन्न ल्पसे वे कारण हैं। Set कारण हैं। K r 
होकर वे मुक्ति प्रदान करते हैं । तित्‌. और अचित्‌विशिष्ट aa = > pr । 
Rese सगुण और सवियोष हैं। उनकी महिमा और अचितविशिष् ब्रह्म a E| 
i ` अपार हे, उनमें अनन्त शक्ति है, वे अनन्त ज्ञानानन्दादि ही जगत्रूपमे हुए egret al 
ORS सम्पन्न | पापका कछङ्क उनमें नहीं है। ब्रह्म सृष्टि, चिच्छक्ति है, चिच्छक्ति निदा परलय तिरपी | 

स्थिति, रय) तिरोमाव और अनुग्रहके कत्ता हैं। चेतनाचेतन प्रपञ्चका कारण है | जन्म? fae x | aa a E 

मपञ्चत्रिलास उन्हींकी रचना है । वही चेतनाचेतन जगत्‌- अनुग्रह; ये पाँच ब्रह्मे क॑ as 5 
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दवैतसम्प्रदायके आद्याचाये श्री्रह्माजी 
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| परिणामवाद है 
| gnai श्रीकण्ठके मतसे शिवत्वप्रात्ति ही मुक्ति 
१) शिवक्रे समान ऐइवय और असीम आनन्द प्राप्त करना 
ge है । उनके मतसे मुक्ति साध्य है और उपासनाका 
पढ है | AAA जानकर उपासना करनेसे मुक्ति होती है। 
+ बह्वी कुपासे मुक्ति मिळती हे | 

तत्वमसि? वाक्य-श्रीकण्ठकी रायमें 'तत्त्वमसि! 
ae उपासनापरक है। “तुम वह हो'--इस रूपमें 
उपासना करनी चाहिये | 

बेद-श्रीकण्ठ वेदको अपौरुषेय मानते हैं | उनके मतसे 
के शिववाक्य है । वेद अश्रान्त है। बेदान्तवाक्योंका 
wey aut ही होता है | केवल सिद्ध ब्रह्ममें ही वेदान्त- 
त नहीं होते, वेदान्तवाक्य विधिका भी निदेश 
क्त हें उनके मतसे सव वेदान्तवाक्य ज्ञानोपासनाकी 
AN प्रदान करते हैं । उनकी रायमें ब्रह्मज्ञानमें श्रुति ही 
WMR | अनुमान प्रमाण नहीं है | हाँ, श्रुतिके अनुकूल 
गे अनुमान है, उसे प्रमाणरूपमें लिया जा सकता RI 
| oe शूद्धाधिकार-आचार्य श्रीकण्ठ ब्रह्मविद्यामे 
ल्क aie | वे कहते हैं कि इतिहास, 
| oe R झूद्रको जो ज्ञान होता है, उससे 

हो जाता है | 


3 पः 1 खतन्ज्रास्वतन्त्रवादके प्रमुख आचार्य श्रीमध्व 
| ष = इसका दूसरा नाम माध्वमत भी है। 
शरा ह| श कहना है कि _इस सतके आदिगुरु 
A अदत RRA विरिषटाद्वेतवाद, मेदामेदवाद 
RES रेका उल्लेख मिलता है, परन्तु द्वैतवादका 
गौर दार भो मिळता । अवश्य ही विशिशद्वेतवाद 
Tae a भो द्वेतवादके ही अन्तर्गत हैं; सांख्यमत 
Ves. ९ । परन्तु श्रीमध्वाचार्यका - 
र १ से बिल्कुल AAA AIA 
Ake Sails है। सांख्यके द्वैतवादमें दो पदार्थ 
TR 


Tae a । ये दोनों नित्य और सत्य हैं। 


we नित्य पृथक्‌ हैं अथांत्‌ दोनों 


l सेवक कभी सेव्य वस्तुसे अभिन्न 
दाभेदवाद भी विशिष्टद्वेतवादके समान 
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'] 2 कार्य और कारण बन e O rt XN खल 
कार्य और कारण बन जाते हैं । of 
qe ही a है | श्रीकण्ड कर्म और ज्ञान 


ee 


द्वेतवाद या खतन्त्राखतन्त्रवादके प्रमुख आचाय 
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है 


-आचायं श्रीकण्ठ कर्म और ज्ञानका 
व्या करते हँ | उनके मतसे कर्म मी मुक्तिका कारण है | 


चित्तशुद्धि होगी और उसके फलखरूप ज्ञान और भक्तिका 
उदय होगा | भक्ति दृढ़ होनेपर उपासना और उपासनासे 


श्रीअघोर शिवाचार्य 


श्रीअधोर शिवाचाय श्रीकण्ठमतके अनुयायी थे | 
वेदान्तसूत्रके ऊपर तो उन्होंने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा, परन्तु 
मृगेन्द्रसंहिताकी व्याख्या लिखी है| शैवमतमें उनका ग्रन्थ 
प्रामाणिक माना जाता है। श्रीविद्यारण्य मुनिने स्वंदर्शन- 
संग्रहमे शेवदरांनके प्रसज्ञमे अघोर शिवाचाय के मतकरो उद्घत 
किया है | श्रीकण्ठने चोयी-पाँचबीं शताब्दीमें जिस रैवमत- 
को नवजीवन प्रदान किया था, उसीको पुष्ट करनेकी चेश ( 
अघोर शिवाचायन ११ वी शतान्दीमें की | ओर कोई 
बात उनके विषयमें नहीं मिलती | 


ही है | अतएव माध्वमतसे ये सब मिन्न हैं। भ्रीमध्याचायसे 
पहले इस मतका कोई उल्लेख नहीं मिलता | अवश्य ही 
उन्होंने पुराणादिका अनुसरण करके ही इस मतको 
स्थापित किया है | 
माळूम होता है! 
देष्णवोके भक्तिवादका फल 
भक्तिवादका देशमें संघष 


श्रीमध्वाचायंका स्वतस्त्रास्वतन्ववाद 
है। जिन दिनों शांकरमत और 
चल रहा था, उन्हीं दिनों 
। घात-प्रतिधातके फलस्वरूप 
विरोधी बन गया | मेदामेद- 


वाद और 
बहुत कुछ प्रभाव पडा! 
अलग है । इस A 
खण्डन किया गया है | 
मत 
माना गया है | यह 
एक है | अब हम इसके प्रमुख आचार 


देते हैं | 


शांकरमतका बहुत A भाषामें 
इस ada श्रीमध्वको वायुका पुत्र 
मी वैष्णवोंके चार प्रधान सतोमेसे 
का संक्षिप्त विवरण 


| >> ae T è 
लिए, E PRE 
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= ~ 5 3 > Me 
श्रीमध्वाचार्य | कुछ दिन बाद यहसे वह जिवेद्धम्‌ mie 

राजाको सभामें शंगेरीमठके अः का 

भ्रीमध्वाचार्यका जीवनचरित -श्रीनारायणङ्कत यक्षके साथ उनका शत्र 


“मध्वाचार्यविजय? और 'मणिमंजरी' में वर्णित है | 
इनका जन्म दक्षिण तुछवदेशके वेलिप्राममे मधिजी भट्ट 
नामक एक वेदवेदाज्ञपारज्ञत ब्राह्मणके घर सन्‌ ११९९ ई० 
में आश्विन gar १० (विजयादशमी ) को हुआ था। 
इनकी माताका नाम वेदवती था। ब्राह्मणदम्पतीको दो 
पुत्र होकर मर गये थे । तब उन्होंने पुत्रकामनासे भगवान्‌ 
श्रीनारायणकी उपासना की और एक बालककां जन्म हुआ | 
इस बाळकका नाम ब्राह्मणने वासुदेव रक्खा | यज्ञोपवीत 
होनेके बाद वासुदेवाचार्य वेदाध्ययनके लिये ग्रामपाठशाला- 
में भेजे गये । परन्तु बचपनमें इनका मन पढ़नेमें ति नहीं 
लगता था। वे थोड़े दिनोमे ही दौड़ने; कूदने-फॉदने, 
तैरने और कुश्ती लड़ने आदिमें पारज्ञत हो गये | इस 
कारण इनका नाम भीम पड़ गया। कहा जाता है कि 
स्वयं वायु देवता ही भगवान्‌ नारायणकी आज्ञासे मध्वा- 
चार्यके रूपमें प्रकट हुए थे । इसीसे इनका नाम भीम भी 
सार्थक ही ससझा जाता है । 


ग्रामपाठशालाकी शिक्षा समाप्तकर वासुदेव अपने घरपर 
ही विभिन्न mam अध्ययन करने लगे | इसी समय 
उनके चित्तमें संन्यासकी आकांक्षा उत्पन्न हुई । उन्होंने 
११ वकी Sad ही अद्वेतमतके संन्यासी आचारय 
सनककुलोद्धव अच्युतपक्षाचार्य ( दूसरा नाम शुद्धानन्द ) से 
दीक्षा ले ली। यहॉपर इनका नाम WS रक्खा गया | 
संन्यास लेकर उन्होंने Teh पास वेदान्त पढ़ना आरम्भ 
किया; परन्तु इन्हें गुरुकी व्याख्यासे सन्तोष नहीं होता 
और ये उनकी व्याख्याका प्रतिवाद करने लगते थे। उनकी 
विद्वत्ताकी प्रशंसा चारों ओर होने लगी | जब वह वेदान्त- 
Meat पारङ्गत हो गये तब गुरुने उन्हें आनन्दतीर्थ नाम 
देकर मठाधीश बना दिया | आनन्दज्ञान, ज्ञानानन्द, 
आनन्द्गिरि आदि नामोसे भी यह प्रसिद्ध हुए। आनन्दतीर्थ 
अव मठाधीश होकर साधन-भजन करने लगे | बीच-बीचमें 
बह पण्डितोसे aera भी करते Al एक बार वह सन्‌ 
१२२८ में दक्षिणविंजय करनेके लिये निकले | उनके गुरु 
अच्युतपक्ष भी अन्यान्य सायियोंके साथ दक्षिण आये 
और मंगलीरसे २७ मील दक्षिण विष्णुमंगलम्‌ स्थानमें 
ठहर गये | यहाँपर आचार्यने नाना प्रकारकी योगसिद्धियाँ 
दिखायी | 
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हुआ | त्रिवेन्द्रमसे वह रामेश्वर आये | फिर Ñ 
भीरंगम्‌ और वहसे पला नदीके तरती Ai 
यहींपर उन्होंने गीतामाष्यकी रचना की और उसे गे 
मतका सारांश दे दिया । पीछे sas आघार उने 
वेदान्तसून्रका भाष्य लिखा | कहते हैं कि गीतामाधय् रु 
करके आचार्य बदरिकाश्रम गये और भगवान्‌ ब्याह 
प्रत्यक्ष दशन ददोनेपर इन्होंने उक्त ग्रन्थ व्यास मगरे 
समर्पण कर दिया । ब्यासजीने प्रसन्न होकर इन्हे शम 
तीन मूर्तियाँ दीं । ये ही तीनों मूर्तियां आचाय सुह 
उदीपि और मध्यतलमें प्रतिष्ठित कीं | शालग्रामजीके खि 
एक श्रीकृष्णमूर्तिकी भी स्थापना उदीपिमे आपने at atl 
इस कृष्णमूतिप्रतिष्ठाका इतिहास इस प्रकार RI एका 
का जहाज द्वारकासे मळावारको जा रहा था| 08 


i उसमें एक कृष्णविग्रह गोपीवदसे 
समीप वह डूब रया | उस ए W, 
आवृत विराजमान था । मध्वाचाय Is 


an ~ af निकालकर 7 see | 
दिया; इसीसे उन्होंने मूर्तिको जलसे bap 
उसकी स्थापना की । तमीसे उदीपि म मतुरा 
लिये तीथ हो गया | प 
भगवान्‌ व्यासदेवकी orang आप By eo, 
और भक्तिके प्रचारमें लग गये । इस m B 
अपने मतका प्रचार करते हुए x ape i 
राजधानी कल्याणमें आये | यहापर रे 
शोमन Wet उनसे दीक्षा छी | pen a 
बाद मठाधीश हुए और उनका oe | 
कल्याणसे मध्वाचार्य उदीपिम va भी aed | 
कहते हैं, उनके २ अच्युतपक्षा | 
स्वीकार कर लिया | 
जों हो; उदीपिमें श 
स्थापनाके अतिरिक्त अपने T 
आठ मन्दिर स्थापित FR ON हिय 
सीता, दविसुज ge 
इस प्रकार आठ ग दन A | 
सम्प्रदायके छोग इन मद आहिंसाका निवारण "ह | 
आचार्य मध्वने यग प 4} 
बलिके स्थानपर इन्होंने 
प्रचार किया । जिस तरह 


| 
y rA 
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) आदिकी छाप Saal वाघ दा है, उसी तरह श्रीमध्व भी 
लेनेका € ~ 

आश्रद्वार छाप लेनेका समथन करते ca 


पण्डित त्रिविक्रमने श्रीमध्वाचार्यसे दीक्षा ढी । गुरुने 
ara एक कृष्णमूर्ति STE दी, जो आज भी कोचीन- 
q विद्यमान है । इन्हीं पण्डित जिविक्रमके पुत्र पण्डित 
नारायण ये, जिन्होंने 'मध्बविजय' और “मणिमंजरी” नामक 
ग्रन्थ लिखे । सम्भवतः सन्‌ १२७५ में श्रीमध्वके पिताका 
देहावसान हुआ और उसके बाद उनके भाईने भी संन्यास 
हे लिया, जिनका नाम विष्णुतीर्थ पड़ा | 


भ्रीमध्च अपने अन्तिम समयमें सरिदन्तर नामक 
खानमें रहते थे । यहींपर उन्होंने परमधामको प्रयाण किया । 
इस मतके छोगोंका कहना है कि आचार्यने लगमग ७९ वर्ष 
प्रचारकार्यमें बिताये और इस हिसाबसे उनका वेकुण्ठवास 
१३०३ ईसबीमें होना चाहिये | देहत्यागके समय आप अपने 
शिष्य श्रीपञ्मनाम तीथको श्रीरामजीकी मूर्ति और व्यासजीकी 
दी हुई शालग्रामशिला देकर कह गये कि तुम मेरे 
मतका प्रचार करना ! गुरुके उपदेशानुसार पद्मनाभने चार 
मठ स्थापित किये | 
श्रीमध्वाचार्यने अपने जीवनके प्रायः २० वर्ष ग्रन्थः 
' हेखनमें व्यतीत किये । इस बीच उन्होंने गीतामाष्य) ब्रह्मः 
WI, अनुभाष्य, अनुव्याख्यान, प्रमाणलक्षण, कथा" 
` छण, उपाधिखण्डन) मायावादखण्डन) प्रपञ्चमिश्यात्ववादः 
खण्डन, तत्त्वसंख्यान, तत्त्वविवेक, तत्त्वोद्योतः कर्मनिर्णय; 
विष्युतत्त्वविनिणय, ऋगसाष्य) दशोपनिषद्‌ ( ईदा, केन? 
कठ प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय) तैत्तिरीय) छान्दोग्य 
और बृहदारण्यक )-माष्य, गीतातात्पर्यनिर्णय) न्यायविवरण, 
VU, द्वादशस्तोत्र, कृष्णामुतमहार्णवश तन्त्रसार 
मह, सदाचारस्मृति, भागवततात्पर्यनिणय ओर महामारत- 
'ियनिणंय; जयन्तीकल्प, संन्यासपद्धति; उपदेशसाइसी- 
“Ry उपनिषत्प्रस्थान आदि अनेकों ग्रस्थोंकी रचना की | 


Hq 
| È भीमध्वाचार्यके मतसे ब्रह्म सगुण और सविशेष Zl 
| भोर अणुपरिमाण है | जीव मगवानका दास है | वेद नित्य 
अपौरुषेय है । पाश्चरात्रशास्रका आश्रय जीवको ठेना 
। प्रपञ्च सत्य हे । यहाँतक श्री म 
मेळ हे । किन्तु पदार्थनिर्णय या तत्वनिणयर्म 


| x भाचायोमे मतभेद है | भमध्वके CIES पदार्थ या 
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तत्त्व दो प्रकारका है--खतन्त्र और अखतन्त्र | | अशेष सद- 

गुणयुक्त भगवान्‌ विष्णु स्वतन्त्र तत्त्व हैं । जीव और जड़ 

जगत्‌ अस्वतन्त्र तस्त हैं | श्रीमध्व quiere द्वैतवादी हैं । 

वह कहते हैं, जीव भगवानूका दास है | दास यदि प्रभुके 

साथ साम्यका बोध करे तो प्रभु उसे दण्ड देते हैं । उसी 

तरह जीवके भगवानके साथ ऐक्यक्रा अनुभव करनेपर अथात्‌ 

अहं ब्रह्मास्मि'का विचार करनेपर भगवान जीवको नीचे 

गिरा देते हैं | इससे जीव अधोगतिको प्राप्त होता है । 

परमसेव्य मगवानकी सेवाके अतिरिक्त जीवको ओर कुछ 

नहीं करना चाहिये | स्वतन्त्र भगवानकी प्रसन्नता प्रात 

करना ही एकमात्र पुरुपार्थ है | यह परम पुरुषार्थ भगवानके 

गुणोंका ज्ञान हुए बिना नहीं प्रात हो सकता | 'तत्तमसि 

आदि महावार्योको सुननेसे वह ज्ञान नहीं होता | अङ्कन, 

नामकरण और भजनके दारा ही वह प्रास होता हे। 

निर्वाणमुक्ति तो कइनेमरक्री चीज हे । सारूप्य, सालोक्य 

आदि मुक्ति ही परमार्थ है | इन्दी बातोंको हृदयर्मे रखकर 

श्रीमध्वने स्वतन्त्रास्वतन्त्रवादकी स्थापना की | डर 
सब्य-दर्शनका तात्पर्य सत्य या तत्त्वनिणय है | I 

मतसे, जो सब अवस्याओमेंश सव Bell, सब देशम 

अबाधित है, वहीं सत्य है। दृश्य वस्तु वास्तविक नहीं 

है, क्योंकि दृश्य बाधित है । ज्ञान ही सत्य है। परन्तु 

श्रीमध्वका कहना है कि यह बात ठीक नहीं; सत्य और 

दृश्य वस्तु अभिन्न हैं; उनमें भेद होना सम्भव नहीं | जाता 

और शेयके बिना ज्ञान असम्मव है | 


र पेक्षिक 

ज्ञान-आचार्य मध्वके कयनानुसार सब ज्ञान आ 
है । ज्ञाता औरशञेयके बिना ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती E | 
उनके मतमें शान और चिन्तन अभिन्न हैं । वह निर्विकल्प | 
ज्ञानको खीकार नहीं करते | उनकी रायमें सब ज्ञान. 
ज्ञानवादके विचारसे जिसकी 


सत्यता प्रमाणित होगी? वही सत्य है। | 

वेद-वेद खतःसिद्ध और अपौरुषेय है। वेद सत्यखरूप | 
और सत्यज्ञानका उपाय है | वेद खतम्प्रमाण एवं नित्य है। र. 

प्रमाण-प्रमाणके बिना किसी विषयका यथार्थे ज्ञान | : 
नहीं होता | विचार करनेके ल्यि प्रमाणकी आवस्यकता | 
होती है। जिसकी सहायतासे प्रमाण या यथार्थ शान उतपनन 
होता दै, उसे प्रमाण कहते हैं । आचार्य मध्व इससे मी. 


Ee 


८९२ 


आगे बढ़कर कहते हैं कि ज्ञान ही शेय वस्तुका प्रतिपादक 
है, ज्ञान ही प्रधान प्रमाण है | 


जगत्‌की सत्यता-आचार्यं मध्वने जगत्की सत्यता 
सिद्ध की है | उनका कहना है कि जब ज्ञान निर्विकल्प नहीं 
है, तब विषय या हृदय अवद्य सत्य है। शेय सत्य हुए 
विना ज्ञानकी स्फूर्ति नहीं हो सकती | वह कहते हैं--कार्य 
क्षणिक होनेपर भी सत्य है। विकार होनेसे ही वह 
अनित्य होगा; ऐसी बात नहीं | कोन कहता है कि अनित्य 
और परिवतनशील होनेसे ही ae मिथ्या या अवान्तर 
होगा | सत्यका ज्ञान हुए बिना असत्यका ज्ञान नहीं होता | 
(यह है? इस प्रामाणिक ज्ञानके ऊपर ही “यह नहीं है? यह 
ज्ञान. प्रतिष्ठित हे । ‘ae नहीं हे” कहनेसे ही किसी 
वस्तुकी सत्ता प्रमाणित होती है | जो असत्य है, वह ज्ञानका 
विषय नहीं हो सकता । वह मिथ्याज्ञानका भी विषय नहीं 
हो सकता और न वह कार्य-कारणभाव-सम्बन्धसे सम्बद्ध हो 
सकता है | जो लोग जगतूको मिथ्या बतलाते हैं, वे कार्य- 
कारणके नियमका उल्लंघन और स्वप्रतिज्ञाका विरोध करते हैं। 


भेद-आचायके मतानुसार वस्तुक्रे साथ वस्तुका भेद 
है | वस्तुका वस्तुके साथ सम्बन्ध अवश्य स्वीकार करने 
योग्य है । सम्बन्ध होनेसे ही परस्पर भेद है अतएव भेद 
सत्य है । इस भेदके ऊपर ही द्वैतवाद प्रतिष्ठित है । 


डपाधिखण्डन-आचारय मध्वने 'उपाधिखण्डन? नामक 
अपने ग्रन्थमें सिद्ध किया है कि भेद पारमार्थिक है, औपाधिक 
भेदवाद श्रुतिविरुद्ध और युक्तिहीन है। ` 
o मायावादखण्डन-आचार्य मध्वने अपने ग्रन्थोमे सिद्ध 
किया है कि भेद मायिक नहीं है । मेद सत्य है । वह कहते 
ह--'सत्यता च भेदस्य |? ज्ञानके आपेक्षिकत्व और भेदके 
पारमार्थिकत्वपर ही मध्वदर्शन निर्भर करता है | 
a ब्रह्मविद्याका अधिकारी-आचार्य मध्वके मतानुसार 
अधिकारी तीन प्रकारके होते हैं--मन्द, मध्यम और उत्तम | 
Wait जो उत्तमगुणसम्पन्न हैं वे मन्द, ऋषि-गन्धर्व 
मध्यम, ओर देवता उत्तम अधिकारी हैं। यह भेद जातिगत 
है LIma मेद इस प्रकार है-परमपुरुप भगवानमें 
भक्तिभाव रखनेवाला और अध्ययनशील अधम, शमसंयुक्त 
व्यक्ति मध्यम, और जिसके अन्दर समस्त वस्तुओंके प्रति 
ह विश आह 
2 | 
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थ है | ब्रह्म झास््रगम्य हैं। वह दर्शनीय वलुर we 
वाच्य हें । यदि वह अवाच्य होते तो वह ते ै 
विषय न होते | “बह मन-वाणीके अगोचर है ' 
श्रुतिवाक्यका तात्पय॑ यही है कि ब्रह्म ane w 
तरह पवतको देखनेपर भी उसका पूर्ण दर्शन नही च; 
उसी प्रकार AAR वाणीद्वारा पूर्णरूपसे प्रकट नही दि | 
जा सकता | 

विषय-असीमसद्गुणसम्पन्न विष्णु प्रतिपादय हैं। अ ` 
और विष्णु अत्यन्त भिन्न हैं | श्रुति, स्मृति, पुर, रं 
विष्णुका ब्रह्मस्व सिद्ध किया गया है विष्णु देशओ | 
कालद्वारा परिच्छिन्न नहीं हैं | वह असीम, अमन है 
उनके गुणोंकी गिनती नहीं हो सकती | इसी अर्थे | 
निगुण हैं | वह असीम गुणोंके भण्डार हैं; जगतकी छ | 
पालन और संहार करनेवाले हैं | वह निर्विशेष नई बि | 
सविशेष हैं | अतएव सविशेष ब्रह्म ही विषय हैं | 

प्रयोजन-दुःखकी निवृत्ति ओर आनन्दकी is 
प्रयोजन है। ईश्वरका नामाङ्कन) नामकरण और ATE 
वह प्रसन्न होते हैं उनकी कृपासे साछोक्य, सारण ४५ । 
मिलती है । वैकुण्ठपति विष्णु ही सेवय हैं | मुक्त ५० 
बैकुण्ठमें जाकर नारायणकी सेवा करते हुए व 
करते हैं। यही प्रयोजन है । माध्वमतानुतार € | 


प्राप्ति ही मुक्ति है । | 
और अख. | 
तस्व दो प्रकारके दै स्वतन्त्र अ र. 
तत्त्व-तच्व दा और जीव त्या ज्‌ 


अशेषसद्गुणसम्पन्न विष्णु खतन्त्र 
अस्वतन्त्र हैँ । 


~ ङ्ग 


our 


au a, g 


cog SE 

पदार्थ-आचार्य मध्वके मतसे es é (4) 
भाववस्तु, (२) गुण, (2) ees (८) शः | 
विशेषत्व; ( ६्‌ ) विशिष्ट ( 9 | गे a at H 


हि 111 
( ९ ) साह्य और ( १० अ EN 
परतन्त्र हैं । जो इनकी परतन्त्रताक 3 \ 
मुक्त दो जाते हैं । कर 
ब्ह्मा-ब्रह्म स्वतन्त्र तत्व और सत Py जी ह 
सद्गुणोंके आल्य हैं । भाव नो । ब | 
वस्तु दो प्रकारकी है चेतन अ - $ À 
और जगत्‌ अचेतन है। जीव vat a 
हें । भगवान्‌ इन दोनोंसे सर्वेश € ` a 


| | qa Eee २] 


| | आचार्यके मतानुसार ब्रह्मा; शिव आदिसे विष्णु श्रेष्ठ 
| ;। सब देवता उनके वशमे R | वही am . पालक और 
{ बाऊ हँ | वही मुक्ति देते है | जका) दश) गुण आर 
| अक असीम हैं इसलिये स्वतन्त्र दै | 
॥ आत्मा और जीव-जीव अणु है । जीव प्रत्येक देहमें 
| इरे । जीव अखत्त्र है । वह कमी भगवान्‌के साथ 
र नहीं हो सकता | भगवान्‌ सेव्य और जीव सेवक 
| ;।अतणब भगवान्‌ जीवसे भिन्न हैं । आचार्यके मतमें 
| अब चेतन है, परन्तु उसका ज्ञान ससीम है | अतएव 
| aia पूर्णरूपसे निर्भर करना पड़ता है । चेतन जीव 
प्रकारका है--दुखी ओर दुःखरहित | दुखी जीव भी 
tree हैं-मुक्तिके योग्य और मुक्तिके अयोग्य | 
| ties, राजसिक ओर तामसिक Aaa भी जीवके तीन 
me 
i i जगत्‌-आचार्यके मतसे जगत्‌ सत्‌, जड ओर अस्वतन्त्र 
| १। भगवान्‌ जगतूके नियामक हैं । जगत्‌ कालकी दृष्टिसे 
| शम हे । अचेतन वस्तु तीन प्रकारका 2— नित्य, अनित्य 
| भोर नित्यानित्य । आचार्यने जगतूकी सत्यताको सिद्ध किया 
भौर असत्यताका खण्डन किया है । 
. Tt दृष्टिसे जीवन्मुक्ति और 
$ = केवळ बात-ही-वात है । इनका कोई अर्थ नहीं | 
i Tens ही मुक्ति है । उनके मतसे स्थूल, 
a वे यथार्थ ज्ञान होनेसे मुक्ति होती z | 
| प, eo घ हैस ज्ञानकी पूर्णता प्रात 
IES A शुणोंकी aia at उनकी अनन्त; 
ah, SN र गुणका बोध होनेपर, समस्त जागतिक 
प > स्वरूपका बोध होनेपर मुक्ति होती है | 
५ 1 चीव भी आर रूपकी प्राप्ति ही सुक्त है! 
4 | भष र सरका सेवक है । akan लिये पश्च 
| (१) ङ आवश्यक है । पाँच प्रपश्नमेद ये हैं: 
| NEG oe पूर्ण प्रथक्‌ हैं, (२) भगवान्‌ 
| (४). XO (३) एक जीव अन्य जीवसे ४थक्‌ 
| iN र TR हे, और ( ५) जड जगतूके 
भरे परिणत होनेपर उसका एक अंश अन्य 


शकलात ही मुक्तिका साधन है । त्याग; भक्ति 
My इनः जूति मुक्तिका एकमात्र साधन है 


> 
* द्वेतवाद या खतन्‍्त्राखतन्त्रवादके प्रमुख आचार्य ॐ 
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६९३ 
न 
वेदाध्ययन, इन्दरियसंयम, विछासिताका त्याग, आशा और 
मयसे उदासीनता, सांसारिक वस्तुओंकी नश्वरताका ज्ञान) 
सम्पूणरूपसे भगवानके प्रति आत्मसमर्पण--इन गुणोके 
बिना भगवत्साक्षाळार होना असम्मव है। भगवानकी 
सेवा करना उत्तम साधन है | सेवा तीन प्रकारकी है-- 
भगवानके आयुर्धोक्ी छाप शरीरपर लेना, घरमें पुत्रादिका 
नाम भगवानके नामपर रखना, और भजन | 


दशविध भजन-सत्य बोलना, हितके वाक्य 
बोलना, ग्रियमाषण ओर खाध्याय-ये चार प्रकारके वाचिक 
भजन हैं । सतात्रको दान देना, विपन्न व्यक्तिका उद्धार 
करना ओर शरणागतकी रक्षा करना-ये तीन शारीरिक 
भजन हैं। दया; Ga ओर श्रद्धा-ये तीन मानसिक 
भजन हैं। दरका दुःख दूर करना दया हे, केवळ 
भगवानका दास बननेकी. इच्छाका नाम Ge है ओर 
गुरु तथा Wet विश्वास करना श्रद्धा है। इन दसो 
प्रकारके कार्य करके नारायणको समर्पित करना भजन है। 


श्रीपग्ननाभाचाय 
श्रीपञ्नामाचार्यंश्रीमध्वके शिष्य थे। उनका नाम 
पहले शोभन HE था। यह बहुत बड़े विद्यान्‌ थे SH 
साम्राज्यक्ी राजधानी कल्याणमें वह रहते थे ओर यर्हीपर 
उनका शालार्थ श्रीमध्वसे हुआ । शोमन भट्ट arami 
हार गये और उन्होने वैष्णवमत खीकार कर लिया । 
इसी समय उनका नाम पद्मनामाचाये पड़ा | मध्वे 


पद्म 
बाद वहीं मठाधीश हुए | TAA 
qid टीका feet थी। qrii नामक एक 


पद्म क 
नामाचायके बाद नरहरि तीथ; फिर 
ग्र तीर्थ औरफिर जयतीथ गद्दीपर बैठे! 
र्थ बड़े प्रकाण्ड पण्डित थे । उन्होंने कळ. 
i काः तत्वसंख्यानटीका) तस्वविवेकटीका 


क 
Fas तय Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : 
Eee. 
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aa 


कल्पलता, सम्बन्धदीपिका, प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमानखण्डनः 
टीका, न्यायदीपिका, मायावादखण्डनटीका)' विष्णुतत्त्व- 
विनिर्णयटीका, उपाधिखण्डनटीका, ईझावास्योपनिषदूको 
टीका, प्रभोपनिषदूकी टीका, प्रमाणपद्धति, न्यायसुधा तथा 
वादावळी नामक ग्रन्थौकी रचना की । उन्होंने श्रीमध्वके 
अन्थोंकी टीकाओं तथा अन्य सब ग्रन्थोमें माध्वमतका ही 
विवेचन किया है । उनके मतमें मध्वमतसे कोई भिन्नता 
नहीं है | वह प्रायः १५ वीं शताब्दीमे हुए थे | 
आचार्य व्यासराज खामी 
आचारय व्यासराज मध्वमतावलम्बी थे | श्रीमत्‌ 
्रह्मण्य तीथ उनके गुरु थे। जयतीर्थाचायंकी 'वादावली? 
का अनुसरण करके उन्होंने 'न्यायाम्रृत! नामक ग्रन्थकी 
रचना atl वह एक अद्वितीय पण्डित थे। उनकी 
`प्रतिभाक्रो देखकर ही उनके ग्रन्थोंका नाम 'व्यासत्रयम्‌? 
पड़ गया | व्यासराज जयतीर्थाचायके बाद हुए थे | कहते 
हैं, मधुसूदन सरस्वतीने जिस समय उनके ग्रन्थ न्यायामृतका 
खण्डन अद्वेतसिद्धिमें किया था, उस समय व्यासराज वृद्ध 
थे | मधुसूदन १७ वीं शताब्दीके आरम्भमें वर्तमान थे। 
व्यासराजने अपने शिष्य व्यास रामाचायको मधुसूदूनके पास 
भेजा था। व्यास राम मधुसूदनके शिष्य हुए और अन्तमें 
“तराङ्गिणी? नामक WAR रचना करके उनके मतका 
खण्डन किया | इन सब बातोंसे माळूम होता है, व्यासराज 
१६ वीं शतान्दीमें हुए थे | व्यासराजने अपने ग्रन्थ 
“न्यायामृत'में अपने विद्यागुरुका नाम लक्ष्मीनारायण मुनि 
लिखा 2 | 
व्यासराज स्वामीने न्यायामृत, तात्पयचन्द्रिका, तथा 
मेदोजीवन नामक तीन ग्रन्थोंकी रचना की । इन अन्थोंमें 
उन्होंने माध्वमतका ही प्रतिपादन किया है । उनके मतमें 
कोई अपनी विशेषता नहीं है i 
व्यास रामाचाय 
व्यास रामाचार्य मध्वमतावलम्बी थे | आचार्य 
व्यासराज उनके गुरु थे रामाचार्यने अपने ग्रन्थ 'तरंगिणी 'में 
अपना कुछ परिचय दिया है। उनके पिताका नाम 
विश्वनाथ था । उनके पिता भी पण्डित थे । रामाचार्यका 
जन्म च्यासकुलमे हुआ था, उनका गोत्र उपमन्यु था। 
वह गोंदावरीके तटपर अन्धपुरी नामक गाँवमें रहते थे । 
उनके बड़े भाईका नाम नारायणाचार्य था । कहते हैं, 
अपने गुरुकी आज्ञासे उन्होंने मधुसूदन सरस्वतीका शिष्यत्व 
ग्रहण किया ओर उनसे अद्वैतमतका तात्पर्य जानकर पीछे 
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नाम इस प्रकार हैं-- तत्त्वोद्योतटीकाकी वृत्त, aH | 


अद्वैतमतका खण्डन किया । इससे उनका 
शताब्दी मालूम होता 21 उन्होंने 
“तरंगिणी” के नामसे लिखी थी। उनका और के! 3 
नहीं मिलता | 'तरंगिणी से उनके अपूर्व पा a | 
मिलता हे । इसमें उन्होने अद्वैतमतका खण्डन i 
माध्वमतका प्रतिपादन किया है। वह खतन्तरातत ३ 
: श्रीराघवेन्द्र खामी | 
श्रीराघवेन्द्र स्वामी मध्वमतावलम्बी ये | wl 
जयतीर्थाचायंकी टीकापर बृत्ति लिखी 21 aie] 
प्रधान-प्रधान सब ग्रन्थोंपर उन्होंने बृत्ति लिखी है। उता 
मत श्रीमध्वाचार्यके मतसे मिलता-जुलता ही है | उसे परे | 


काढ १५ i 


की वृत्ति, तत्त्वप्रकाशिकाकी वृत्ति-मावदीप। वादा | 
टीका; मन्त्रार्थमंजरी, तत्त्वमंजरी, गीतावितृति ओर | 
केन, प्रश्न, मुण्डक, छान्दोग्य और तैत्तिरीय उपमि 
खण्डार्थ | उनके ग्रन्थोंकी भाषा awe है। इक 
१७ वीं शताब्दीमें वर्तमान ये | ng 
आचाय वदेश १ | 
आचार्य वेदेश तीर्थ मध्वमतावलसी ये Ie ag 
बड़े हरिभक्त थे । उन्होंने 'पदार्थके री; 
की वृत्त; कठोपनिषदूर्वा त; 
छान्दोग्योपनिषद्‌ pid ae 
४ lc a शताब्दी ae 
समय प्राय a वा तष 
आचार्य श्रीनिवास तीर्थ १८ व À 
बेदेश तीर्थके समयमें ही SF a अपने 5 
श्रीवेदेशकों प्रणाम किया 214 
उन्होंने यादवाचाय लिखा 
जयतीर्थाचायकृत ब्रह्मसजका 
कोई fasta छिखी थी, परन्ठु कर भ 
प्रकाशित नहीं हुआ i oh 
न्यायामृत- गुरुकी | । 
see a माक, झडली कलर 
इस ग्रन्थकी रचना कॉ 2 


> ald gore { i 
तत्त्वोद्योतटोकाकी और ei | 


(> a 


> 
a 


ह्वेताहवेतमतके प्रमुख आचार्योका परिचय 


्रेताद्वेतमत एक तरदसे भेदाभेदवाद ही हे । इस मतके 
अनुसार द्वैत भी सत्य दै और अद्वैत भी | इस मतके प्रधान 
आचार्य रीनिम्वार्क हो गये हैं। परन्तु यह मत मी है 
बहुत प्राचीन । | awa भी देताद्वेतवाद तथा उसके 
आचार्यका नाम मिलता है। दसवीं शताब्दीमें आचारय 
मास्क्ररने मेदाभेदवादके अनुसार वेदान्तसूत्रकी व्याख्या 
की । परन्तु यह व्याख्या ब्रह्मपर है; शिव या विष्णुः 
पर नहीं है । ग्यारहवां झाताब्दीमें श्रीनिम्बाकने ब्रहमसूज्रकी 
विष्णुपरक व्याख्या करके द्वैताद्वेतमतकी स्थापना की। 
Jè प्रमुख चार waa एक निम्बारक 
सम्प्रदाय भी है । इसे सनकादि-सम्म्रदाय भी कहते है | 
ब्रझाके जो चार मानसपुत्र सनक, सनन्दन, सनातन 
और सनत्कुमार थे, वे चारों ऋषि इस मतके आचार्य 
कहे जाते हैं । छान्दोग्य उपनिषद्में सनत्कुमारः 
नारद्‌-आख्यायिका प्रसिद्ध है । उसमें. कहा गया है कि 
नारदने सनत्कुमारसे ब्रह्मविद्या सीखी थी | इन्हीं नारदजीने 
श्रीनिम्बाकंको उपदेश दिया । श्रीनिम्बाकने भी अपने 
माप्यमें सनत्कुमार और नारदके नामका उल्लेख किया है । 
जो . हो, यह बात बिल्कुल ठीक है कि यह मत नया नहीं 
है, अपितु बहुत प्राचीन काळसे चला आ रहा RI 
औनिम्बा्कने साम्प्रदायिक ढंगसे जिस मतकी शिक्षा पायी थी 
उसे अपनी प्रतिभासे और भी उज्ज्वल बना दिया | 

शीनिम्बाकैसम्परदायकी गद्दी मधुराके पास WTF 
तरवर्ती श्रुवक्षेत्रमे है | वेष्णबोंका यह एक पवित्र तीय माना 
जाता है। इस सम्प्रदायके लोग विशेषकर भारतके पश्चिमी 
भागमें ही रहते हैं । बंगालमें भी इस सम्प्रदायके कुछ 
छोग है | इस सम्प्रदायकी एक विशेषता यह है कि इसके 
आचायोंने अन्य मर्तोंके आचार्योकी तरह दूसरे AT 
सण्डन नहीं किया है। केवल देवाचार्यके A शकर 
भतपर आक्षेप देखा जाता है । 


a इस सम्प्रदायके प्रमुख आचार्यौंका संक्षित परिचय 
९ 
श्रीनिम्बार्काचायं 
नामर Tatar दूसरा नाम नियमानन्द ae 
Tap, अपने, आतम उले. तसला? 


निम्ता या निम्बादित्यका नाम पहले मास्कराचाये था। 
निम्बाकेसम्पदायके लोगांमें यह वात प्रचलित है कि निम्बादित्य 
ate अवतार A और पाखण्डरूप अन्धकारका नाश 
करनेके लिये भूमण्डलपर अवतीण हुए थे । कुछ महानुभाव 
इन्हें भगवानके प्रिय आयुध श्रीसुदशनचक्रका अवतार 
मानते = | उनके विषयर्मे एक घटना भी प्रसिद्ध दै । कहते 
हैं, वह दृन्दावनके पास रहते थे । एक बार एक दण्डी-- 
किसी-किसीके मतसे एक जेन उदासीन--उनके आश्रमपर | 
आये | दोनोमें विचार शुरू हुआ ओर शामतक होता 

रहा | भास्कराचार्य अपने अतिथिको कुछ मोजन कराना 

चाहते थे; परन्तु दण्डी या जेन छोगकि लिये सन्ध्या 

या रात्रिमें भोजन करना निषिद्ध दै । अतएव अतिथिने . 
उनके आग्रहको अस्वीकार कर दिया! तब मास्कराचार्यने 
अपनी योगसिद्धिसे सूयकी गतिको रोक दिया | सूय उनकी 
आज्ञासे समीपके एक नीमके दक्षपर स्थित हो गये। जब 
अतिथिका भोजन तैयार हुआ और वह समाप्त कर चुके 
आज्ञा लेकर अस हों गये । 


हो गया | इससे मालूम होता है, वह एक महान्‌ योगी थे। 
उनके नामसे ऐसा मालूम होता है कि वह संन्यासी थे | ( 


श्रीनिम्बार्कके जीवनके AT इससे अधिक कोई क 
बात नहीं माठूम होती | वह कब हुए, AE भी निश्चित करना 
कठिन माळूम होता है निम्बार्कसम्प्रदायकें मतसे वह 
पाचवी शताब्दीमें हुए ये | मक्तोंका यह विश्वास है कि 
हुआ था । वतमान अन्वेषक 
उनका आविर्मावकाल ११ al शताब्दी 


वेदूयपत्त नोटको | 
पक्षी भीजयन्तीदेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए | -कोई इनके 
पिताका नाम जगन्नाथ मानते 


उपनयन संस्क्रारके समय | 
आगोपालमस्त्रकी दीक्षा अ और श्री-भूलीलासहित श्रीकृष्णो 


भट्ट और इरिव्यास थे) उन्हीं a 
se हरिब्यासके अनुयायी HA और केशव HEP 


ection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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See 
PPL PILL dint 


कल्पलता), सम्बन्धदीपिका, प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमानखण्डनः 
टीका, न्यायदीपिका मायावादखण्डनटीका, विष्णुतत्त्व- 
विनि्णयटीका, उपाधिखण्डनटीका, ईशावास्पोपनिषद्को 
टीका, प्रश्नोपनिषदूकी टीका; प्रमाणपद्धति, न्यायसुधा तथा 
वादावली नामक ग्रन्थौकी रचना की । उन्होने श्रीमध्वके 
अम्थोकी रीकाओं तथा अम्य सब Weald माध्वमतका ही 
विवेचन किया है । उनके aad मध्वमतसे कोई भिन्नता 
नहीं है | वह प्रायः १५ वीं शताब्दीमें हुए थे | 
आचार्य व्यासराज खामी 
आचार्य व्यासराज मध्वमतावलम्बी थे | श्रीमत्‌ 
्रह्मण्य तीथे उनके गुरु थे। जयतीर्थांचायकी 'वादावली? 
का अनुसरण करके उन्होंने “न्यायामुत' नामक ग्रन्थकी 
रचना atl वह एक अद्वितीय पण्डित थे। उनकी 
'प्रतिमाक्रो देखकर ही उनके ग्रन्थोंका नाम 'व्यासत्रयम? 
पड़ गया | व्यासराज जयतीर्थाचायके बाद हुए थे । कहते 


हैं, मधुसूदन सरस्वतीने जिस समय उनके ग्रन्थ न्यायामृतका 


AAN A 


खण्डन अद्वितसिद्धिमें किया था, उस समय व्यासराज बृद्ध 
थे । मधुसूदन १७ वीं शताब्दीके आरम्भमें वर्तमान थे। 
व्यासराजने अपने शिष्य व्यास रामाचायको मधुसूद्नके पास 
भेजा था | व्यास राम मधुसूदनके शिष्य हुए और अन्तमें 
“तरङ्गिणी? नामक ग्रन्थकी रचना करके उनके मतका 
खण्डन किया | इन सब बातोंसे मालूम होता है, व्यासराज 
१६ वीं शतान्दीमें हुए थे | व्यासराजने अपने ग्रन्थ 
“न्यायामृत में अपने विद्यागुरका नाम लक्ष्मीनारायण मुनि 
लिखा है। , 

व्यासराज स्वामीने न्यायामृत, तात्पयंचन्द्रिका, तथा 
मेदोजीवन नामक तीन ग्रन्थोंकी रचना की | इन अन्थाँमें 
उन्होंने माध्यमतका ही प्रतिपादन किया है । उनके मतमें 
कोई अपनी विशेषता नहीं है | 

व्यास रामाचा 

व्यास रामाचाय मध्वमतावलम्बी थे । आचार्य 
व्यासराज उनके गुरु थे। रामाचायने अपने ग्रन्थ 'तरंगिणी मे 
अपना कुछ परिचय दिया है । उनके पिताका नाम 
विश्वनाथ था | उनके पिता भी पण्डित थे । रामाचार्यका 
जन्म व्यासकुछमें हुआ था, उनका गोत्र उपमन्यु था। 
वह गोदावरौके तटपर अन्धपुरी नामक गाँवमें रहते थे । 
उनके बड़े भाईका नाम नारायणाचार्य था । कहते हैं, 
अपने गुरुकी आज्ञासे उन्होंने मधुसूदन सरस्वतीका शिष्यत्व 
ग्रहण किया ओर उनसे अद्वेतमतका तात्पर्य जानकर पीछे 
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की वृत्ति, तत्त्वप्रकाशिकाकी इत्ति-भावदीप, वादावर | 


NINN NINN INIT 
अद्वेतमतका खण्डन किया । इससे 
शताब्दी मालूम होता है। उन्होंने 
“तरंगिणी? के नामसे लिखी थी। उनका और a ठ | 
नहीं मिळता | 'तरंगिणी'से उनके अपूर्व पाणि | 
मिळता है | इसमें उन्होंने अद्वैतमतका सप्डन ष 
माध्वमतका प्रतिपादन किया है। वह खतना 

: श्रीराघवेन्द्र खामी | 

श्रीराघवेन्द्र स्वामी मध्वमतावलख्ी थे । उक्षे 
जयतीर्थांचार्यकी टीकापर वृत्ति feet है। वण 
प्रधान-प्रधान सब प्रन्थोपर उन्होंने वृत्ति लिखी है। उ | 
मत श्रीमध्वाचार्यके मतसे मिलता-ुलता ही है |e ws] 
नाम इस प्रकार हैं--तत्त्वो्योतटीकाकी वृत्ति, ae 


4 
उनका Fz tos 


1 
Í 
a i 


टीका; मन्त्रार्थमंजरी, तत्त्वमंजरी, गीताविदृति wel 
केन, प्रश्न, ASH, छान्दोग्य ओर तैत्तिरीय Se 
खण्डार्थ | उनके ग्रन्थोंकी भाषा सरल है। इ | 


१७ वीं शताब्दीमें बर्तमान थे | 


~ रथ 
आचाय वेदेश तीथ a 
आचार्य वेदेश तीर्थ सध्वमतावळाी ये i: av 


छान्दोग्योपनिषद्‌ आदिकी ना 
समय प्रायः १८ वीं bs निवास व 


आचार्य श्रीनिवास तीर्थ १८ वी he 
Ja तीर्थके समयमें et ईए 
श्रीवेदेशको प्रणाम किया 
उन्होंने यादवाचाय लिखा 
जयतीथाचार्यकृत ACTA 


कोई विद्वति लिखी थी) पर T 
प्रकाशित नहीं हुआ है | 


न्यायामृत-जैसे g g p, | 
उन्होंने अपने sme), है कि eae | 


त्र: 
443 
ES 


द्वेताद्वेतमतके प्रमुख आचायोंका परिचय 


्वेताद्वेतमत एक तरहसे भेदामेदवाद ही है। इस मतके 
अनुसार द्वैत भी सत्य है और अद्वेत मी । इस मतके प्रधान 
आचार्य श्रीनिम्वार्क दो गये हैं। पर्द यह मत मी दै 
बहुत प्राचीन । ब्रह्मसूतर्मे भी द्वतद्वेतवाद तथा उसके 
आचार्यका नाम मिळता है । दसवीं शताब्दीमें आचाय 
wera भेदामेदबादके अनुसार वेदान्तसूत्रकी व्याख्या 
की । परन्तु यह व्याख्या ब्रह्मपर दे, शिव या विष्णु 
पर नहीं है। ग्यारहवां शताब्दीमें ्रीनिम्बाकने ब्रह्मसू्रकी 
बिष्णपरक व्याख्या करके द्वैताद्देतमतकी स्थापना की। 
Jm? प्रमुख चार सम्प्रदायोमें एक निम्बाक- 
सम्प्रदाय भी है। इसे सनकादि-सम्प्रदाय भी कहते हैं | 
Fath जो चार मानसपुत्र सनक, सनन्दन, सनातन 
और सनत्कुमार थे, वे चारों ऋषि इस मतके आचाय 
कहे जाते हैं । छान्दोग्य उपनिषद्में सनत्कुमारः 
नारद-आख्यायिका प्रसिद्ध है। उसमें कहा गया है कि 
नारदने सनत्कुमारसे ब्रह्मविद्या सीखी थी । इन्हीं नारदजीने 
्रनिम्बार्कको उपदेश दिया । श्रीनिम्ब्राकने भी अपने 
भाष्यमें सनत्कुमार और नारदके नामका उल्लेख किया है l 
जो. हो, यह वात बिल्कुल ठीक है कि यह मत नया नहा 
है, अपितु बहुत प्राचीन काळसे चला आ रहा RI 
भ्रीनिम्बाकने साम्प्रदायिक ढंगसे जिस मतकी शिक्षा पाय! था; 
उसे अपनी प्रतिमासे और भी उज्ज्वल बना दिया | 
औनिम्बाकसम्मदायकी गद्दी मधुराके पास यमुनाके 
तस्वतीं भरवक्षेत्रमे है । वेष्णवोंका यह एक पवित्र तीथे माना 
जाता है । इस सम्प्रदायके लोग विशेषकर भारतके पश्चिमी 
भागमें ही रहते हैं | बंगालमें भी इस सम्प्रदायके कुछ 
लोग हैं । इस सम्प्रदायकी एक विशेषता यह है कि इसके 
आचायोंने अन्य मर्तेंके आचार्योंकी तरह वूसरे मर्तोका 
WET नहीं किया हे । केवळ देवाचायके ग्रस्थेमिं शकर 
भतपर आक्षेप देखा जाता है | 


इस सम्प्रदायके प्रमुख आचार्योंका संखि 
aN a 
नीचे दिया जाता है-- 


श्रीनिम्बाकाचार्य 


£ c © | 
भीनिम्बाकाचार्यका दूसरा नाम नियमानन्द A 


a परिचय 
अब 


fare या निम्बादित्यका नाम पहले भास्कराचार्य था। 
निम्बाकसम्पदायके लोगोमे यह बात प्रचलित है कि निम्बादित्य 
सूर्यके अवतार थे और पाखण्डरूप अन्धकारका नाश 
करनेके लिये भूमण्डलपर अवतीण हुए थे | कुछ महानुभाव 
इन्हें भगवानके प्रिय आयुध श्रीसुदर्शनचक्रका अवतार 
मानते हैं । उनके विषयमे एक घटना भी प्रसिद्ध है | कहते 
हैं, वह दृन्दावनके पास रहते थे । एक बार एक दण्डी-- 
किसी-किसीके मतसे एक जेन उदासीन--उनके आश्रमपर 
आये | दोनोमें बिचार झुरू हुआ और शामतक होता 
रहा | मास्क्रराचार्य अपने अतिथिको कुछ भोजन कराना 
चाहते ये, परन्तु दण्डी या जैन लोगोके लिये सन्ध्या 
या una भोजन करना निषिद्ध है । अतएव अतिथिने - 
उनके आग्रहकों अस्वीकार कर दिया । तब भास्कराचार्यने 
अपनी योंगसिद्विसे सूर्यकी गतिको रोक दिया | सूये उनकी 
आज्ञासे समीपके एक नीमके इक्षपर स्थित होगये। जब 
अतिथिका भोजन तैयार हुआ ओर वह समासत कर चुके 
तब सूर्य भास्कराचायंकी आशा लेकर अस्त हो गये | 
तभीसे मासकराचार्यका नाम निम्बक या निम्बादित्य ब्र 2 
हो गया | इससे HIGH होता है) वह एक महान योगी | l 
उनके नामसे ऐसा मालम होता है कि वह संन्यासी ये 


iiaia जीवनके विषयमे इससे अधिक कोई | 


न आलम हो भी निश्चित करना 
बात नहीं मालूम होती | वह कब हुए वह दायके मतसे वह | 


| नि 
कठिन माळूस होता निला न - 
था | वर्तमान स 
उनका आविर्भीवकाळ ११ वा च्य 4 
है कि ये दक्षिण aaa गोदावरीके | 
afters : 
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गणोंके मतानुसार 


ऐसा माना जाता 
है! वैदूयपत्त नके निकट अरुणाश्रम 
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ससे किया है | eo 
Te Graph, आपने, आम उन ममार किया हे l -. 0 ब 
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अनुयायी विरक्त होते | निम्बार्कसम्प्रदायमें राधाङ्कष्णकी भक्तिका उदय होनेपर ब्रहझममीमांसाका अधिकार प्रात होता १] 
~ ~N A चर © F > x e k 

पूजा होती है और लोग गोपीचन्दनका तिलक करते | सम्बन्ध-त्रझ ओर AMA वाच्यवाचकमाव सनन 
श्रीमदभागवत इस सम्प्रदायका मुख्य ग्रन्थ है | श्ञास्त्रद्ारा दी ब्रह्मज्ञान होता है | 5 
श्रीनिम्बाकाचार्यका केवळ एक प्रन्थ 'वेदान्तपारिजात- अभिधेय या विषय-प्रह्म ही जिज्ञासाके विषय ši 


ater ही मिलता है । यह वेदान्तसूत्रकी व्याख्या है। आचार्य कहते हैं-- 


यह्‌ = ग्रन्थ अत्यन्त संक्षिप्त हे । इसके अतिरक्त iia भगवान्‌ वासुदेवो Randa वड. 
उन्होंने कृष्णस्तवराज, ग़ुरुपरम्परा, वेदान्ततत्त्ववाध; यान र हक TRT: 
वेदान्तसिद्धान्तप्रदीप, wae, ऐतिह्यतत्वसिद्धाम्त र T T ae 3 E प्राप्त कणा 
आदि कई ग्रम्थोंक्री रचना की थी । आपके द्वारा रचित दो दी. UST | उसीसे सब दुःखोंकी निवृत्ति ओर परमानद- 


शछोक देवाचार्य और सुन्दर भइके ग्रन्थौमें मिलते हैं; जोइस प्राप्ति होती है । 


प्रकार हैं-- ब्रह्म-श्रीनिम्बाकके मतसे ब्रह्म सवंशतक्तिमान्‌ El 
ज्ञानस्वरूपं च हरेरधीनं उनका सरुणभाव ही मुख्य है | ब्रह्म जगत्रूपमे परि 
| शरीरसंयोगवियोगयोग्यम्‌ | होनेपर भी निर्विकार हैं | जगत्से Cae म 
| अणुं हि जीवं अतिदेहमिन्न वे निर्गुण हैं । स्वरूपतः ब्रह्म जगतरे अतीत ६ 
| ज्ञातृत्ववन्तं यद्नन्तमाहुः ॥ प्रळयाबस्थामें समस्त जगत्‌ उनमें छीन होता है परतु 
| सर्व हि विज्ञानमतो यथार्थक लीन होनेपर भी उनमें pee नहीं करता। गुग 
। शृतिस्टतिम्यो निखिलस्य बस्तुनः। र गुणीमें अभेद है; अभेद होने ट oo 
| ब्रह्मा त्मकल्वादिति वेदविन्मतं निर्गुण और सृष्टिके कारण रूपमें सगुण है | प 
| त्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता ॥ ब्रह्म और जीव-जीव ब्रह्मका अंश हैः m अंशी है| 
| मत जीव और ब्रह्म भिन्न मी हैं और अभिन्न मी | अ 


~ ~ a ~ के ~ 
आचार्य निम्बा्कके मतानुसार aa, जीव और जड होनेके कारण; अश और श होने She pe wee 
c A तिवाक्य i; 
अर्थात्‌ चेतन और अचेतनसे अत्यन्त पृथक्‌ और अएथक दै ओर 'तत्त्वमसि' आदि श्रतिवाक्य द 
हैं। इस एथकत्व और अपएटथक्त्वके ऊपर ही उनका दर्शन करे हैं । 


SS. pom 
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| | 
| निर्भर करता है । जीव और जगत्‌ दोनों wee परिणाम ब्रह्म और जगत-ब्रह्म जगतके निमित्त मोर i | 
|| tl जीव ब्रह्मसे अत्यन्त भिन्न और अभिन्न है । जगत्‌ भी कारण हैं । ब्रह्म ही जगत्रूपमें परिणत हुप act | 
| उसी प्रकार मित्र और अभिन्न है। दवेतादेतवादका यही सार जगत्‌ बहम लीन दो जाता है। जगतस र्व | 
| है | आचार्यक मतका सारांश इस प्रकार है-- जगतके लीन दोनेपर भी ब्रह्मे कोई 

ब्रह्मजिज्ञासाका अधिकारी-आचार्य निम्बाकके मतसे दोता। यही उनकी सर्वशक्तिमत्ता है | A ३। 

|| वेदाध्ययनक्रे बाद कर्मफछका विचार आरम्भ होता है | जीव--बदध और सुक्त-जीव अश na tt! 


उसके अनुसार धर्मतत्वका जिज्ञासु क्मकी मीमांसा करता है। जीव rere है। सुक्तवसयामे भी द A at 
PAGS ART माळूम होनेपर कर्मका वह निरादर करता जीवका नित्यत्व चिरस्थायी 2 | मुक्त नी et aa 
है | उस समय gag श्रीमगवानका गुणश्रवण करके उनके मुक्त और बद्ध जीवमें यही मेद दै कि 
यांत आकृष्ट होता है और भगवानक्की प्रसन्नता तथा अपनी ब्रह्मस्वरूपता और जगत q जगत प A 
उनके दशन प्राप्त करनेकी इच्छासे सदूरुरुक्री शरण ग्रहण उपलब्धि नहीँ कर सकता । वह = art . 
करता है । वह भक्तिपूवक अनन्त, अचिन्त्यशक्ति, ब्रह्मन एकात्मताको प्राप्त किये रहता है। किन्छु अनुभव 
शब्दवाच्य पुरुषोत्तमके विषयमे जानकारी प्राप्त करनेकी के साथ अपने और जगतके अम 


इच्छा करता दै | कहनेका तात्पर्य यह है कि कममीमांसाके बा. बहु झपनेको और जगत्को 
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तत्त्वमसि वाक्य-यह जीव-ब्रह्मकी अभिन्नता बतलाता 
है। यह जीव और ब्रह्मका साम्य नहीं सूचित करता, 
बल्कि उनका MET बतलाता RI 


साधन-आचायके मतसे भक्ति ही साधन है। 
उपासनाद्वारा ही त्रह्मकी प्राप्ति होती है । भक्ति ही मुक्तिका 
उपाय है । आचार्यके मतानुसार ब्रह्मका सगुण और निगुण 
दोनों watt विचार किया जा सकता हे । उपासनाके 
फलस्वरूप अर्चिरादि मार्गसे ब्रह्मलोककी प्राति होती है | 


आचार्य श्रीनिवास 


आचार्य श्रीनिवास श्रीनिम्बाकके शिष्य थे | वह A- 
निम्बाकके ही मतके अनुयायी थे । उन्होंने अपने गुरुके 
मतको श्रुति और युक्तिबलसे प्रतिपादित करनेके लिये 
'घेदान्तकोस्तुम' नामक अन्थकी रचना की । यह भाष्य मी 
भ्रीनिम्बाकके भाष्यके समान ही संक्षिप्त है । उनका ग्रन्थ 
भी निम्वार्कसम्प्रदायमें प्रामाणिक माना जाता है | उनके 
जीवनके विषयमें विशेष कुछ नहीं मालूम होता | वह भी 
सम्मवतः ११ वीं शताब्दीमें ही हुए थे | 


आचार्य श्रीयादवग्रकाश 

आचार्य श्रीयादवप्रकाश भी भेदाभेदवादी थे | उनके 
मतसे जीव और ब्रलका भेद और अभेद खामाविक है | 
यादवप्रकाश काञ्जी नगरीमें पहले अद्वैत मतके आचार्य थे | 
उन्हीसे श्रीरामानुजाचार्यने वेदान्त पढ़ना आरम्भ किया 
था। परन्तु उनकी व्याख्यासे श्रीरामानुजको सन्तोष नहीं 
S| बात यहाँतक बढ़ी कि गुरु-शिष्यमें बड़ा मनोमालिन्य 
पढ़ गया, श्रीरामानुजको पढ़ना बन्द करना पड़ा और 
भीयादयने, कहते हैं, उन्हें मार भी डालना चाहा । 
RA अपने षडयन्त्रमें वह सफल नहीं हुए | भीरामानुजा- 
WR जीवनीकारोंका मत है कि श्रीयादवप्रकाशने आगे 
TOR श्रीरामानुजाचायका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया | 
इस बातका कोई प्रमाण नहीं मिलता | श्रीयादव- 
FAR “यतिधमंसमुच्चयः और 'वैजयन्ती? नामक अमिधानः 
ar SAT की | माळूम होता है, श्रीयादवप्रकाशने बरह्म 
भी व्याख्या की थी; परन्तु वह ग्रन्थ अब नी 

l भीरामानुजने अपने 'वेदान्तदीप? में उनके मतः 


का 
ime किया है | श्रुतप्रकाशिकाकारने भी कई ; 
वारी थे | नामोल्ठेख किया है | भ्रीयादव कड 


.हैं। वह १५ वीं 
समयमें 


लिये ही ब्रह्मविचार किया जाता है | एक अद्वितीय 
सन्मान, किन्तु अनेक शक्तिशाली ब्रह्मसे चिदचिद्‌ समग्र 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश होता है | शास्त्रदारा-ही 
AGH जाना जाता है; अन्य प्रमाणोंसे नहीं | 


श्रीपुरुषोत्तमाचाय 


श्रीपुरुषोत्तमाचार्य द्वैतद्वैतदादी थे | उन्होंने श्री- 
निम्बाकंके ही मतका अनुसरण कर उसे और भी पुष्ट करनेकी 
चेष्टा की | उनका एक अन्य 'वेदान्तरन्नमज्ञषा' मिलता 
है । उन्होंने इसमें द्वेताद्वैतमतकी व्याख्या की है।यह 
ग्रन्थ भी Gara दी लिखा गया है | उनके जीवनके विषयमें 
और कोई बात नहीं मालूम होती | उनका काल सम्भवतः 
१२ वीं शताब्दीका प्रथम भाग था | 
श्रीदेवाचाय í 
श्रीदेवाचार्य देताद्वेतमतके आचाय थे। उनका जन्म ` 
तैलंग देशमें हुआ था । वह सम्मवतः १२ वीं शताब्दीके 
शेष भागमें वर्तमान थे । निम्बाकंसम्प्रदायका विश्वास है 
कि वह भगवानके हाथमें स्थित कमलके अवतार थे। उन्हों- 
ने कृपाचार्यसे वेदान्तकी शिक्षा ली थी; परन्तु यह SAT 
चार्य कौन ये, इसका कुछ पता नहीं लगता । देवाचायेके 
अन्यांसे माळूम होता है कि उन्होंने बात तथा निम्बार्कः 
मतका खूब अध्ययन किया था। देवाचायके दो ग्रन्थ मिलते 
हे-“बेदान्तजाहवी' तथा (भक्तिरताज्ञलि' | इन ग्रन्थोमें 
देवाचार्यने निम्बराकमत तथा भक्तिका प्रदिपादन किया 
है और शांकर मतका खण्डन किया है । उनका मत प्रायः 


बही है जो श्रीनिम्बाकंका है। 


आचाय श्रीनिवासके भाष्यके व्याख्याता 
श्रीकेशवाचार्य ज afer यो नह sitar 
जीवित थे | भीनिम्बाको चायके वेदान्तं 
'वेदान्तकौस्तुम' के नामसे 
'बेदान्तकोस्तुभ' की 
निम्बाकंके मतके दी 


महाप्रभुके 
7 का भाष्य 
औनिवासाचार्यने लिखा और फिर. 


ञी ्किशवाचार्यने लिखी | वह aft 


Màl 
आचार्य विश्वनाथ चक्रवती 
आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्तीका जन्म बंगालमें हुआ या । 


वर्तमान थे । वह 
बह १८ वीं शताब्दीमे 
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कल्याण ॐ 


TT 
थे । उन्होंने श्रीमद्भागवतकी टीका लिखी है जिसका 
निम्बार्कसम्प्रदायमें बड़ा आदर है | जिस तरह अद्वैत मतमें 
Chey, रामानुजसम्प्रदायमे “वीरराघवी 3 मध्वसम्प्रदायमें 
(Ramet, वर्ळमसम्प्रदायमे 'सुबोधिनी' तथा गौड़ीय 


rarer teeta 


SEO 


भेदाभेदवाद ओर उसके आचाये 


त्रह्मसूत्रमें भेदाभेदवादी आचार्यं औडुलोमिका नाम 
मिलता है | इससे माळूम होता है, यह मत भी बहुत प्राचीन 
समयसे भारतमें प्रचलित है । भगवान्‌ वेदव्यासके समयमें 
भी भेदाभेदवादका प्रचार था | अन्य आचायाँने भी इस 
मतका उल्लेख किया है | इसी मतको आठवीं-नवीं शताब्दी- 
में भास्क्रराचा्यने नवजीवन प्रदान किया और तदनुकूल 
वेदान्तसूज्रकी व्याख्या करके उसका प्रचार करनेकी चेष्टा 
की | जिन दिनों शांकर मत देशभरमें अपना अधिकार 
जमाये हुए था, उन्ही दिनो भास्कराचार्यने इस मतको 
स्थापित करनेकी चेष्टा की | यह मत भी विदिष्टाद्वैतवादके 
दी अन्तर्गत है | इस मतके प्रमुख आचाय श्रीमास्कर हैं | 
उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


श्रीमास्कराचार्य 


महाराष्ट्र देशक्रे नासिक क्षेत्रके पास एक ताम्रपत्र मिला 
है, जिससे श्रीमास्करराचार्यके जीवनके सम्बन्धमें कुछ बातें 
मालूम होती हैं | उस पत्रके अनुसार वेदान्तिक भट्टभास्कर 
*सिद्वान्तशिरोमणि-कार ज्योतिषी भास्कराचायके पूर्वपुरुष 
थे | उनका जन्म झाण्डिल्य गोत्रमें हुआ था | उनके पिता- 
का नाम त्रिविक्रम था । वह कविचक्रवती थे ओर ज्योतिषी 
भास्कराचार्यके छठे पूर्वपुरुप थे | 'सिद्धान्तशिरोमणि? के 
रचयिता भास्क्ररने अपने ग्रन्थमें जो परिचय दिया है, उससे 
माळूम होता है कि बेदान्तिक भास्कर सह्मपर्वतके पास 
“विजड़विड” नामक wat रहते थे | कन्नौजके राजा 
भोजराजने उन्हें (विद्यापति'की उपाधि प्रदान की थी | 
सम्भवतः यह नवों शताब्दीके आरम्भमें वतमान थे | 
श्रीमास्कराचार्यने ब्ह्मसून्नपर एक भाष्य लिखा था | इस 
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मा | 
सम्प्रदायमें 'क्रमसंदभ’ प्रामाणिक माना जाता है, सोव 


तरह निम्वाकसम्प्रदायमें श्रीविश्वनाथकी टीका प्रमो 
मानी जाती है । उन्होने गीतापर भी एक सुन्दर न 
लिखी है | 


भाष्यमें श्रीभास्कराचार्यने सर्वत्र शांकर मतका खण्डन कसेः 
की चेष्टा की है। इस ग्रन्यमें शांकर मतको वोद्वाद कह 
गया है । सर्वप्रथम मास्कराचार्यने ही शांकर मतो बोद 
मत कहा था । 


मृत 
आचार्य भास्करके मतानुसार परमाननद प्रात कलह | 
परम पुरुषार्थ है | AAMAS ही यह परम पुरुषार्थ ft 
सकता है | वेदान्तवाक्योंके सहारे ही ब्रह्मशान प्रात w 
है । उपासनाके द्वारा ब्रम साक्षात्कार होता रो 
साक्षात्कार होनेपर जीव और ब्रह्म अमिन हो गा | 
संसारावस्थामे जीव और ब्रह्म मिन्न'मिन होते ह । मुकत | 
में जीव और ब्रह्म अभिन्न रहते हैं | | 
धर्मशानके | 
अधिकारी-आचार्य भास्करके मतते क. | 
ब्रह्मविचार होता है । कर्मविचार पूरा होने | | 
आरम्म होती है | उनकी रायमें शान और शॉ 
करना ही सूत्रकारका उद्देस्य था। उ gear 
और ब्रह्ममीमांसाको एक शास्र माना! | 
पहले ब्रह्मजिज्ञासा नहीं हो सकती । ee aue] 
होनेपर भी ज्ञानयुक्त कर्मका > दारण है fs | 
जञानप्रास्िका कारण दै? कमे सुति र रै | 
धर्मशानसम्मन्न प्रत्येक व्यक्ति 3 | 
इस विषयमें आचाये श्रीकण्ठ 
श्रीमास्करका मत मिलता दै! | 
बल्कि श्रीभास्करने इस खळपर MGS ही ति i || 
विषय-आचार्य भास्करके हे ऱ्ह 


ga ^ ] 


कवार ही परम पुरुषार्थ है | उपासनाके द्वारा ब्रह्मके साथ 
अभिन्नताका बोध होता दै और उससे फिर परम पुरुपार्थकी 
प्रति होती है। जीव और ब्रह्म मन्न भी हैं और अभिन्नभी। 
इबारावस्थामें जीव और ब्रह्म---आत्मा और ब्रह्म भिन्न हैं। 
ुक्ावस्थामें सब विकारोके दूर होनेपर जीव ओर ब्रह्म 
अभिन्न हो जाते हैं | कार्यरूपमें बहुत्वका बोध होता है और 
कारणरूपमें अमेदका | भेदामिदका निरूपण ही विषय है। 
उनका सिद्धान्त है-- 
अतो भिन्नाभिन्नरूप ब्रह्मेति स्थितम्‌। 

उनके मतसे ब्रहम “आप्य” हैं। अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर ब्रह्मकी प्राति होती है | वह कहते हैं-उत्पाच, 
विकाय और संस्कार्य, इन तीन प्रकारके कमोकी सम्भावना 
न रनेपर भी “आप्य? कर्मकी सम्मावना रहती है | 

AU मतसे ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होती है 
और अविद्याकी निवृत्ति होनेपर ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । 
iret कहते हैं--कर्मसहित ज्ञानके द्वारा ब्रह्मग्राति 
होती है । । 

सम्बन्ध-आचार्य भास्करकी दृष्टिमे उपनिषद्‌ और 
मं प्रतिपादक-प्रतिपाद्यभाव सम्बन्ध है । उनकी रायमें 
केवळ शास्र ही प्रमाण है । 

प्रयोजन-आचार्य भास्करके मतानुसार सर्वज्ञता, सर्वे 

सा और असीम आनन्दकी प्राति ही प्रयोजन है | 

अनात्म देहादिसे आत्मबुद्धि निवृत्त होनेके बाद देहादिका पतन 

: sae आनन्द होता है | आनन्दपाति 

| 


महा-श्रीमास्करमतसे ब्रह्म सगुण और निराकार है! 
श उण और बोधलक्षण है । ब्रह्म सत्यज्ञानानस्तलक्षण 
* अरहा चैतन्य है, रूपान्तररहित है | ब्रह्म अद्वितीय है 
समस्त विकार अह्ममे लीन हो जाते दै । 


TT ie 
में उपास्य हैं, निराकाररूप अह्मका 


कारणरूप है. 
भिराकारसेचोपास्य ga कारणरूपम्‌। 


AT कारणरूपमें निराकार और कार्यल्पमे जीव तथा 
fe रकी दो शक्तियाँ हैं--भोग्यशक्ति और ae 


sR 
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# भेदाभेदवाद और उसके आचार्य # 


६९९ 


शक्ति | भोग्यशक्ति ही आकाशादि अचेतनरूपर्मे परिणत 
होती है तथा भोक्तशक्ति चेतन, जीवरूपमें विद्यमान रहती 
है । ब्हमकी शक्ति पारमार्थिक है | ae सबं, सर्वशक्तिमान 
हैं। ब्रह जगदरुपमें परिणत होनेपर भी प्रपञ्चाकाराकारित 
नहीं होते । 

ब्र और जगत्‌-जगत्‌ ae है। परन्तु ब्रह्म 
जगद्रूपको नहीं प्राप्त होते । आचाय परिणामवादी हैं । 
उनके मतसे ब्रह्म जगतके निमित्त और उपादान कारण हैं। 
मकड़ा जिस प्रकार अपने शरीरसे सूत निकालकर जाळ 
कैलाता है और फिर अपने शरीरें दी समेट लेता है, उसी 
प्रकार ब्रह्मसे जगतूका परिणाम है | उनके मतसे जगत्‌ सत्‌ 
है और कारणस्ससे बरह्म अल्प हैं | 


जीव या आत्मा-भीभास्करकी रायमें AT ही जीवरूप- ( 
में परिणत होते हैं | जीव ब्रह्मका अंश है | वह कहते हैं -- 
'तदंशभूता जीवा इति ।' aaa मोक्तशक्ति चेतना हे और 
बही जीव है | अतएव जीव ब्रह्मकी शक्ति है। T विकार 
रहित है | कारणात्मक ब्रह्मका ध्यान करनेपर) ai 
इस प्रकार ध्यान करनेपर जीव ब्रह्ममावको प्रात होता है । 
देहादिगेते आत्ममाव दूर होनेपर देहके पतनपर जीव ब्रह्मे 
लय हो जाता है और र्ता, सर्वशक्तिमत्ता और अत्यन्त 
आनन्द प्रात करता है | 


wag उपासनाका फल मुक्ति है 
निर्विकार अझकी 


sears सवउ देइ, SEH us 


 शुद्धाद्वेतवादके प्रधान-प्रधान आचार्य 


चार प्रधान दैष्णवसम्प्रदायोंमें एक रुद्र-सम्मदाय भी है | 
रुद्र-सम्प्रदाय ही झुद्धाद्वैतवादी है । इसके अर्वाचीन प्रवत्तेक 
और प्रचारक श्रीमद्वल्॒भाचार्य थे । इस सम्प्रदायमें बाल- 
गोपालबिग्रहकी पूजा होती है । श्रीरुद्रदेवने बालखिल्य 
ऋषियोंको उपदेश किया थां, वही उपदेश शिष्यपरम्परासे 
चलता हुआ विष्णुस्वामीको प्रात हुआ; अतएव इधर सवग्रथम 
वेदान्तमाष्यकार श्रीविष्णुस्वामीने ही थुद्धाद्वैतवादका प्रचार 
किया । कहते हैं कि उनके शिष्यका नाम ज्ञानदेव था। 
ज्ञानदेवके शिष्य नाथदेव और त्रिछोंचन थे। उन्हींकी 
परम्परामें श्रीवमाचार्यका आविर्भाव हुआ | कहते हैं कि 
दक्षिणके विष्णुखामी पाण्ड्यविजय राज्यके श्रीराजगुरु देवेश्वर- 
के पुत्ररूपसे प्रकट हुए थे । इनके पूर्वाश्रमका नाम 
देवतनु था। इन्होंने वेदान्तसूत्रांपर “सर्वज्ञसूक्त' नामक 
एक भाष्य लिखा था । कहते हैं कि इनके बाद दो विष्णु- 
स्वामी और हुए, इसीसे इन्हें (आदि विष्णुखामी' कहते हैं | 


दूसरे विष्णुस्वामी आठवीं शताब्दीमें दक्षिणमें हुए | 
कहते हैं कि श्रीकाञ्चीमें भगवान्‌ श्रीवरद्राजकी और श्रीराज- 
गोपालदेवकी प्रतिष्ठा इन्होंने ही की थी | श्रीद्वारिकापुरीके 
रणछरजी भी इन्हींके स्थापित कहे जाते हैं । प्रसिद्ध 
श्रीकृष्णकर्णामृतकार sews श्रीबिस्वमङ्गलजी भी 
इन्हींके प्रशिष्योंमें माने जाते हैं | 

तीसरे विष्णुखामी आग्भ्र देशमें हुए, इन्हींकी शिष्य- 
परम्परामें श्रीलक्ष्मण भटजी विशेष प्रसिद्ध हुए | असलूमें ये 
सुनी-सुनायी बातें हैं, श्रीविष्णुस्वामी महाराजका कोई निश्चित 
इतिहास नहीं मिळता | जो कुछ भी हो, इतना निश्चित है 
कि आचार्य श्रीवळभ शुद्धाद्वेतवादके सर्वप्रथम प्रवर्चक 
नहीं थे, उन्होंने किसी आचार्यसे ही इस मतकी शिक्षा 
प्रास की थी । अवश्य ही इसका प्रसार श्रीवछ्भद्वारा ही 
हुआ और उन्होंने ही इस मतानुसार म्न्थोकी रचना 
करके इसे मळीमाति पुष्ट किया | यह मत माध्वमतसे बहुत 


कुछ मिलता-जुलता है | इस मतके प्रधान-म्रधान आचा ्यौका 
विवरण इस प्रकार है-- 


श्रीवळभाचाय 


ह आचायंपाद श्रीवकृमाचार्यका जम्म fro सं० १ ५३५ 
वशाख Ho ११ को चम्पारण्य ( रायपुर सी० पी० ) में 
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हुआ था । इनके पिताका नाम लक्ष्मण भट्टजी लः 
नाम श्रीइळम्मा गारु था । ये उत्तरादि तैलज्ष ब्राह्मण थे। 
इनके पूर्वज दक्षिणके कॉकरवाड नामक ग्राममे रहो गे 
आपका गोत्र भरद्वाज और सूत्र आपव है। भइ | 
आयास्य, आङ्गिरस ये तीन इस गोत्रके प्रवर हैं। way 
भट्टजीकी सातवीं पीढ़ीसे लेकर समी लोग सोमयत्ञ कते 
चले आये थे । कहा जाता है कि जिसके वंशमे सौ सोमर 
पूर्ण हो जाते हैं उसके कुलमें भगवानका या भगवी 
महापुरुषका आविर्भाव होता है | इस नियमानुसार 
श्रीलक्ष्मण मद्टजीके कालमें सौ सोमयज्ञ पूर्ण होतेते 
श्रीवमाचार्यके रूपमे भगवान्‌ आपके यहाँ प्रकट हुए। 
बहुत-से महानुभाव इन्हें अभिदेवका अवतार मागे 
हैं । सोमयज्ञकी पूर्तिके उपलक्ष्यमें एक लाख ब्राह्मणमोजन 
काशीमें जाकर करानेके लिये लक्ष्मण Heat सपतीक पए 
चले थे । रास्तेमें चम्पारण्यमें श्रीबछभका जन्म हो गया। 
ये भट्टजीके द्वितीय पुत्र थे | 


आपके यथासमय द्विजातिसंस्कार हुए । काशीं 
आपने श्रीमाधवेन्द्रपुरीसे वेदःशया्रादिका Tl = 
किया | ११ वर्धकी अवस्थामें ही आपने अध्ययन és 
कर fear था | काशीसे आप वृन्दावन Sas 

वहाँ कुछ दिन रहनेके बाद वे ae 

हुए । उन्होंने विजयनगरके राजा हाण एखा. 
उपस्थित होकर वहाँ बड़े-बड़े विद्वानोंको झा ने | 
वहींपर उन्हें यैष्णवाचार्यकी उपाधि प्रात हु मा 
महामान्य विद्वानोके सामने शवाचे ह होगा | 
बैठाकर उनका साज्ञोपाज्ञ पूजन किया अ aan | 
भेंट किया | उस समय आपने उस T 
शेष सब वहाँके विद्वानों और ब्राह्मणौकी ' 
आपका त्यागभाव प्रत्यक्ष है। राजा a 
लेकर १५३० तक राज्य किया | ps र्मा 
ईसबी सनकी १६ वीं शलाब्दीके T जा 

श्रीवळभ विजयनगरसे चळकर उ उत fat 
क्षिप्रा नदीके तटपर एक अश्वत्थ w 
किया | वह स्थान आज भी उनकी: 
मथुराके घाटपर भी ऐसी ही एक 4 


संख्या २ ] 
न्न o OUO 
भी उनका एक मठ और मन्दिर 2 । उस Ask ऑगनमे 
एक कुआँ है जो आचार्य-कुआँ? कहलाता है । कुछ दिन 
बाद आचाय वल्लभ इन्दावनमें आकर श्रीकृष्णकी उपाप्तना 
करने लगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनकी अचल भक्ति और 
कठोर तपसे प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिये और वाल्गोपाल- 
की पूजाका प्रचार करनेका आदेश दिया। उन्होंने २८ 
वर्षकी अवस्थामें विवाह किया । ऐसा प्रसिद्ध है कि उन्होंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे ही aera ऊपर 'अणुमाष्य? 
की रचना की | इस भाष्यमें उन्होंने झाङ्कर मतका खण्डन 
और अपने मतका प्रतिपादन किया है । श्रीवल्लभाचार्य 
श्रीचेतन्य महाप्रभुके समसामयिक थे । श्रीचेतन्य महाप्रभु 
उनसे मिले थे । 

Hews परमधाम पधारनेके विषयमें एक घटना 
प्रसिद्ध है वे अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमें anit 
रहते थे । अपने जीवनके कार्य समाप्तकर वे एक 
दन हनुमानघाटपर गङ्गास्नान करने गये । जहाँपर खडे 
होकर वे स्नान कर रहे थे, वहाँसे एक उज्ज्वल अझि- 
शिखा उठी और बहुत आदमियोंके सामने श्रीबलम सदेह 
ऊपर उठने लगे | और छोगोंके देखते-ही-देखते आकाशतमें 
जैन हो गये | हनुमानघाटपर उनका एक मन्दिर बना 
om है । इस प्रकार वि० Ho १५८७ में ५२ वर्षकी 
RR आपने भगवानके आज्ञानुसार अलौकिक ढंगसे 
let संवरण की । 


iri rr A Pe 


Serr ब्रह्मसूत्रपर अणुभाष्य, भागवतकी 
= सुबोधिनी, सिद्धान्तरहस्य, भागवतलीलारहस्य) 
ON; विष्णुपद, अन्तःकरणप्रबोध, आचार्यकारिका; 


क ण, नवरत्न, निरोधलक्षण और उसकी RaR 


| दा पे आदि अनेकों अन्थोंक्री रचना की | इनमें 
| ९ 


` iA 
Xi आर भागवतलीलारहस्य ग्रन्थ प्रकाशत 
विषणा । विष्णुपद हिन्दी भाषाका ग्रन्थ है । इसमें 
> मतिपादक कुछ पद हूँ | 


सत्‌ 


7 ~ श्री चार्यने > 
के CNSR अपना मत अणुभाष्यमें प्रकट 


नहे | f वावे 
TKR ही औमद्धागवतकी व्याख्या भी शुद्धाद्वैतमतके 


| M. है । औवल्लमका मत श्रीशङ्कर और श्रीः 
| Tga 


अंशोमे भिन्न हे और श्रीमध्वके मतसे 
। आचार्यं apak मतसे जीव अणु 


मेका चुलता ह 


RA ` 
` यद्धाद्वतवादके प्रधान-प्रधान आचार्य ॐ 


७०१ 
neon 
a T al maA ( जगत्‌ ) सत्य 21 ब्रह्म 

विशेष हैं law ही जगतूके निमित्त और 
उपादान कारण हैं । गोलोकाधिपति भ्रीकृप्ण ही वह ब्रह्म 
Z| वही जीवे सेव्य हैं | जीवात्मा और परमात्मा दोनों 
यद्ध ह | इसोसे इस मतका नाम गुद्वाद्वैत पढ़ा है। 
श्रीवछमके मतानुसार सेवा द्विविध है-फलरूपा और 
साधनरूपा | सवदा श्रीकृष्णश्रवणाचित्ततारूप मानसी सेवा 
FOOT एवं द्रव्यापंण तथा शारीरिक सेवा साधनरूपा है। 
उनके मतसे गोळोकस्थ परमानन्दसन्दोह बृन्दाबनमें 
AET गोपीमाव प्राप्त करके अखण्ड रासोत्सबमे 
निमर रसावेशके साथ पतिभावसे भगवानकी सेवा करना ही 
मोक्ष है | उनकी रायमें ज्ञानमार्ग कुछ भी नहीं, भक्तिमार्ग 
भी उत्कृष्ट नहीं, केवल प्रीतिमाग ही सवोत्कृष्ट है | 


अधिकारी-आचार्य वकृमक्रे मतसे ब्रह्मविद्याका ( | 
अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य जातिको ही ह. | 


सम्बन्ध-शासत्र ओर ब्रह्ममें प्रतिपादक-प्रतिपाद्य-सम्बन्ध 
हे | श्रीशड्डर भी यही सम्बन्ध खीकार करते हैं; परन्तु 
उनके मतसे ज्ञानोदय होनेपर झाल्नक्री मी कोई सार्थकता 
नहीं रह जाती, और We ब्रह्मका निषेधात्मक ढंगमें ही 
निर्देश कर सकता है | ब्रह्म शब्दातीत हैं | परु श्रीबम 
कहते हैं कि ब्रह्म शास्त्रैकगम्य हैं अर्यात्‌ ब्रह्म वेदान्त- 
प्रतिपाथ हैं । वे शब्दके अविषय नहीं; बल्कि शब्दके 
विषय हैं | ae. 

प्रयोजन-अविद्याकी Part अर्थात्‌ ब्रह्मकी प्र 
ही प्रयोजन है | ब्रह्मकी w अविद्याकी निदृत्ति 
होती है । अविद्याके कारण ही जीवको दुःख है | इसलिये 


ae ही पुरुषाय है । 
विषय-अह्मप्राति या अहासायुज्यकी प्राति ही विषय है। 


erage ही परम पुश्य R 


ब्रह्म-आचाये वछमं ब्रक्षको साकार) 


rs उनके 
और सचिदानत्दरूप मानते हैं | 
माया आदि ब्रह्मम नहीं है ब्र 


गुणोंसे अतीत है । वे गुणातीत 
हे । ब्रह्मकी शक्ति अचित्त्य 
हो सकते हैं, अतएव उनमें 
समावेश हो 


सर्वशक्तिमान 


e € 


सर्वज्ञ, सवक 
मतम ब्रह्म शुद्ध हँ 
पा. और प्राकृतिक न 
होनेपर भी जगतूक्रे कपे 
और अतन्त है | वे सब कुछ ह z 
विरुद्ध धर्मों और विरुद वाक्योंका भी युगपत 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


—— lide 


९७०९ 


ee 
अभ 


za 
सकता है । उनके मतसे ब्रह्म ही जगतूके निमित्त ऑर 
उपादान कारण हैं। वे कत्तां भी हें ओर भोक्ता भी । 
ये कत्ती होनेपर भी निर्विकार हैं । उपादान-कारण इनिपर 
भी उनमें संसार-धर्म नहीं है | 
ब्रह्म और जगत्‌-आचायके मतमें ब्रह्म कारण और 
जगत्‌ कार्य है। काये और कारण अभिन्न xl कारण सत्‌ 
है, कार्य भी सत्‌ है; अतएव जगत्‌ सत्‌ हैं । हरिकी इच्छासे 
ही जगतका आविर्माव हुआ है | हरिकों इच्छसे at 
जगतूका तिरोधान होता है | ब्रह्म खेलके लिये अपनी 
इच्छासे जगत्रूपमें परिणत हुए हैं । जगत्‌ ब्रह्मात्मक है, 
प्रपञ्च ब्रझका ही कार्य है । आचार्य वल्लभ अविकृत- 
परिणामवादी हैं | उनके मतसे जगत्‌ मायिक नहीं है और 
न भगवानसे भिन्न ही है | उसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं 
होता | जगत्‌ सत्य है, पर उसका आविर्भाव और तिरोभाव 
होता है । जगतका जब तिरोमाब होता है तव वह 
कारणरूपसे और जब आविर्भाव होता है तब कार्यरूपसे 
स्थित रहता है। मगवानकी इच्छासे ही सब कुछ होता है | क्रीडा- 
के लिये ही उन्होंने जगतकी सृष्टि की | अकेले क्रीडा सम्भव 
नहीं; अतएव भगवानने जीव और जगत्की सृष्टि की | 


जीव-जीव ब्रझका अंश और अणु है | ae जीव 
Saal रहता है और ब्रह्मकी तरह शुद्ध और चेतन है | 
चैतन्य जीवका गुण दै | उसके हृदयमें रहनेपर भी उसका 
चैतन्य सवत्र पैल सकता है और अनेक स्थानोमें व्याप्त 
रहता दै | 


“तस्वमसि? चाक्यका तात्पय-आचारये वल्लभकी सम्मति- 
में 'तत्तमसि? वाक्यके द्वारा अंशांशिभावका अभेद प्रकट 
किया गया हे | 


सुक्ति-गोलोकस्थ श्रीकृष्णकी सायुज्यप्राप्ति मुक्ति दै | 
श्रीकृष्णकी पतिरूपसे सेवा करना और सर्वात्ममाव रखना 
मुक्ति है | समस्त विश्व ब्रह्मात्मक है । जब सब कुछ सनातन 
ब्रह्मके रूपमें दिखायी देने लगता है; जब ब्रह्मरूप कार्यके ब्रह्म 
ही कारण हे-ऐसी उपलब्धि होती है, तब सर्वात्ममाव सिद्ध 
होता है । शुद्ध जीव समस्त जगतूको कृष्णमय देखकर कृष्णके 
प्रेममें, उनकी खामिरूपमें सेवा करके परमानन्दरसर्मे तन्मय 


रहता है । जो जीव पुरुषोत्तमके साथ युक्त है; वह सब कुछ 
उपभोग करता है | न 


भगवानकी कृपाके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती | 
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मगवत्पसादसे छड पुष्टिमागींय भक्तिका उदय होतरे i 
उसी प्रीतिद्वारा भगवानकी उपासना होती है गर प 
जीवको मुक्त कर देते हैं । 


साधन-श्रीवळभके मतानुसार शम-दमादि बहि 
साधन हैं और श्रवण, मनन तथा निदिष्यासन अन 
साधन हैं । भगवानमें चित्तकी प्रवणता सेवा है और 
सर्वात्मभाव मानसी सेवा है । आचायकी सम्मतिमें हिमरी 3 
साधन ही श्रेष्ठ है। भगवानका अनुग्रह ही पुष्टि है पुष्टी चार 
प्रकारके पुरुषार्थको सिद्ध करती है। पुश्सि जो मक्त उत 
होती है वह पुष्टिमक्ति कददलाती है। भक्ति दो परनन | 
है-मर्यादामक्ति और पुष्टिभक्ति | भगवानके विशेष अनुप्रहो | 
जो भक्ति पेदा होती है, वह पुष्टिमक्ति कहाती है। ऐश | 
भक्त भगवानके स्वरूपके अतिरिक्त और किसी वसुके वि. | 
प्रार्थना नहीं करता । 


आचाय विट्वलनाथ दीक्षित 


आचाये श्रीविद्धलनाथ श्रीव्ठभाचायके पुत्र े।३ | 
“गोताईँजी? नामसे प्रसिद्ध थे। गा ee am | 
सम्प्रदायका विस्तार हुआ दै | उन्होंने ton j 
सुबोधिनीपर टिप्पणी लिखी थी | Seer वदवस 
नामक एक ग्रन्थकी रचना की; जिसमें = Eo 1 
झुद्धाद्वितमतका प्रतिपादन किया है | यह पर ye 
प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है | अगा neal 

Sas ¢ तमातण्ड कार ज्र 
पुरुषोत्तमजी महाराज, “ale म आदिव 
महाराज,प्रमेयरत्नार्णवके रचयिता बालकृष्ण 
प्रायः समी आचायों एवं विद्ानोने 
की है | श्रीविदछनाथके सात युत (४) te | 
( २) गोविन्दराय) ( ३ ) pe is) | 
( ५ ) ama; ( ६ ) यु sate 


सातो धर्मोपदेशक थे | इनके है carci ae ’ | 


समाज बन गये न ' n हि 


eo oy 


समान झी था। ब्र॒जनाथ 
श्रीब्रजनाथ भट्ट तय वृ 
चार्यके अणुभाष्यपर “मरीचि है। sat 


यह a अत्यन्त स 


अचिर भेदामेदच 
gent २ ] * अचिन्त्यभेदाभेदवादके प्रधान-प्रधान आचार्य # Se 
हा है कि यह ग्रन्थ अन्य मने स्रा जवि आहे. सम्राट्‌ जयसिंहकी आशासे बाद उस dak ये चौथे ये 
pai है । परन्तु भ्रीवल्लभके बाद कोई इस नामका सम्राट्‌ "माष्यप्रकाशः seus 3 प 
। : जयसिंह कोर छोटे तजा ठ नी TAH अपने वंशका परिचय दिया है | 
| at हुआ | सम्भवतः ज्यात कार छोट राजा रहे होंगे । इनके पिताका नाम पीताम्बर ओर पितामहका 
| इस ग्रन्थमें अणुभाष्यके टीकाकार गोस्वामी पुरुषोत्तमजी hm 


या । यदुपतिके पिता ब्रजराज, जरजराजके पिता 
> Fr आर x A e पता 
| प्रहराजका उल्लेख नहीं है, केवळ आरम्भमें श्रीवछभाचाय- शे | पुरुषोत्तमजी महाराज = १८ वीं हि 


| at नमस्कार किया गया है । इस सम्प्रदायके अन्यान्य हुए थे । उन्होंने अणुमाष्यक्ी टीका लिली, जिसका नाम 
चायने रीवि्ठळनाथकी बन्दना की है, परन्तु इस ग्रन्थर्म भाष्यप्रकाश' है । इस अन्यम आचार्यं शङ्कर, भास्कर) 
| भीविदहनाथका नाम नहीं मिलता । माळूम होता है, रामानुज, निम्बक, मध्य, विज्ञानमिक्षु आदि आचायोक्े | 
| aaa भट्ट पुरुघोत्तमजी महाराजसे पहले हुए थे । मर्तोका सारांश देकर उनका खण्डन करनेकी चेष्टा की गयी | 
| giant १८ वीं दताव्दीमें वतमान थे । इससे त्रजनाथ है | अतएव इस Feat यह विशेषता है कि इसमें सब | 
| मा काळ १७ वीं शताब्दी men होता है। उनका मतवादोका सारमम आ गया है। शरीपुरुषोत्तमने विटः 
मत श्रीवल्लभके मतके अनुसार ही है | नायकृत 'विद्वन्मण्डन' की भौ “सुबर्णसूत्र' नामक टोका 
गाती पतये लिखी | इसमें 'विद्वन्मण्डन' की तरह हो शांकर मतका 
गोखामी पुरुपोत्तमजी महाराज खण्डन किया गया है । उन्होंने 'प्रथानरलाकरः नामक 
गोखामी पुरुषोत्तमजी महाराज वबछभमतावलम्बी थे । भी एक ग्रन्थ लिखा है | उनका मत भीवछभके भुद्वद्वितके 

बे विदवलनाथजीके पुत्र बालकृष्णके वंशधर थे | श्रीवालकृष्णके अनुसार ही है। 


अचिन्त्यमेदामेदवादके प्रधान-प्रधान आचार्य | 


| Fee चैतन्यसम्प्रदाय या गौड़ीय वेष्णवसमाजके उनके भतीजे जीव गोखामी दानिक त्रम उतरे | T 
| मा नाम अचिन्त्यभेदामेदवाद 21 इस सम्मदायके तीन आचार्योने अचिन्समेदामेद के a 
| तक श्रीचेतन्य महाप्रसुक थे । अद्वेत और नित्यानन्द परन्दु इन्होंने दाता वेदान्तूवका pa सव 
| से दो सहकारी थे । श्रीचैतन्यदेव इस सम्मदायके लिखा और न वेदान्तपर किसी म A पहले-पहल 
| सक ही नहीं, बरं उपास्यदेव भी हैं | इस सम्प्रदायका १८ वो शताब्दीमे बल्देव विधा धोविन्दभाष्य! 
| Fae? कि श्रीचेतन्यदेव भगवान्‌. श्रीकृष्णके प्रेमावतार अचिन्त्यमेदामेदवादके अनुसार ee TE 
DES श्रीवळभाचार्यके समसामयिक थे और उनसे लिखा | रूप) ब वैष्णवसाधनाकी आलोचना 
| भी थे | श्ीचैतन्यदेबका आविर्भाव सन्‌ १४८५ ई० की व्याख्या क a गखागीके ग्रन्यमे अचिन्त्ममेदामेदः 
| Ta २ तिरोभाव सन्‌ १५३३ fo में प्रायः ४८ वर्षको मी हे वी j भी चेश की गयी है। बलदेव बिद्या 
| सामे हुआ था। श्रीचैतन्यका जन्म बंगालके नवद्वीप वादकी माष्यमे श्रीचैतन्यका मत स्पष्ट रूपमें पाया जाता हे । 
lw हुआ था। श्रीचैतन्यने जिस मतका प्रचार कियाः यूके गन आचार्यका परिचय देकर इस सतका वर्णन 
Pic: कोई ग्रन्थ स्वयं नहीं लिखा । अन्यान्य मत ae pe जीवनचरितके साथ आगे किया 
| न n सभी मवतंकोने अपने-अपने मतकी पुटके = is 
EN लिखे हैं, केवळ श्रीचैतन्यदेवका ही कोई त्य T श्रीरूप गोखामी : 
ERN उनके सहकारी अद्वेताचार्य और नित्यानन्दका आल्य arà शिष्य थे। वह पहले बंगालके 
| शर. प नहीं मिळता । श्रीचैतन्यके शिष्य रूप और + कार्य करते ये । उन्होने औचेतन्यः 
7 नतन ` T Taq Ritts कुछ अन्य मिलते हैं। उनके बाद SEN न न परत मर्या काक राजके यहाँ का करते ये उन 
|` ल न्य मिलते ह! उनके यार डन तर गो त अका 
if * zi ‘ V ` ८ 
M है। चैतन्य महाप्रभुका विस्तृत जीवनचरित न go tie), तुश भार 2) स० १), च० भा ॥2) Ho it), 
| Mey भाग t=) qe १७), fee मा० 
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Sah देवोपम चरित्र और पवित्र घर्ममतसे मुग्ध होकर 
संसारका त्याग कर दिया और महाप्रभुका शिष्यत्व ग्रहण 
कर लिया । क्रमशः वह उस सम्प्रदायके आश्रय और 
भूषणखरूप हो गये | वह पहलेसे ही एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे । उन्होने श्रीचैतन्यके तिरोभावसे प्रायः ८ वष पू 
(विदग्धमाधव' नाटककी रचना की, जिसकी महाप्रभुने 
बड़ी प्रशंसा की । इसके अतिरिक्त उन्होंने skama, 
उज्ञ्बलनीळमणि, दानकेिकोमुदी, वन्धुसवावळी, अदश 
लीलाकाण्ड) पद्मावली; गोविन्दविरुदावली, मथुरामाहात्म्यः 
नाटकळक्षण, लघुभागवत; मक्तिरसामुतसिन्धु, त्रजविलछास- 
वर्णन और कड़चा नामक प्रन्थोंकी रचना की। इन 
eae उनकी विद्वत्ताका परिचय मिळता है। . उज्ज्वल- 
नीळमणि अलङ्कारशा्रका एक प्रामाणिक और प्रसद्ध 
ग्रन्थ है | मक्तिरसामृतसिन्धुमें भक्तिको व्याख्या तथा 
चैष्णवमतकी साधनाका विचार किया गया है । श्रीजीव 
गोखामीने इसकी टीका लिखी दै । श्रीरूप गोखामीका 
“रिपुदमनविषयका रागमय कोण! नामक एक बंगला- 
ग्रन्थ भी मिळता है | श्रीरूप और सनातनने जिस मतका 
बीजारोपण किया, उसे श्रीजीवने विकसित क्रिया और 


श्रीवलदेवने उसे पूर्णता प्रदान की | 
श्रीसनातन गोखामी 


श्रीसनातन श्रीरूप गोस्वामीके भाई थे । उनका जन्म 
बंगालमें हुआ था। वह भी गौड देशके नवाबके यहाँ नोकरी 
करते थे । श्रीचैतन्यद्वारा प्रभावित होनेके कारण उनके 
मनमें संसार छोड़नेकी इच्छा उत्पन्न हुई । एक दिन वह 
बहुत सवेरे किसी सरकारी कामसे कहीं जा रहे थे | उस समय 
आंधी चल रही थी और आसमानमें बादल घिर रहे थे | 
रास्तेमें एक मेहतर दम्पती आपसमें बहस कर रहे थे | 
मेहतर कामसे बाहर जाना चाहता था और उसकी पत्नी ऐसे 
समयमें उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। पलीने 
बातचीतके सिळसिलेमें कहा--'ऐसी आँधी-बादळमे या तो 
दूसरेका नौकर बाहर निकल सकता है या कुत्ता ।? यह बात 
श्रीसनातनने सुन ली । उनके मनमें बड़े जोरका वेराग्य 
SUS आया और उन्होंने संसारत्यागका सङ्कल्प कर लिया | 
परन्तु यह बात नवावको AGH हो गयी और उसने See किसी 
कारणसे केद कर लिया | परन्तु सनातनका मन तो श्री- 
चेतन्यमें लगा था; अंतएव वह बहुत-सा धन काराध्यक्षको 
देकर कारागृहे भाग गये और Alas चरणों पहुँच 
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गये | जब वह महाप्रभुके पास पहुँचे तो उनके = =a 
कंबल था | उसे देखकर महाप्रभुने उदासीनता = 
उन्हं होने =! ॥ 
वस; उन्होंने उस कंबलका भो त्याग कर दिया भरीस | 
के वैराग्यके विषयमें और भी कई कथाएँ प्रहद १ | 
उनकळूवैराग्य बड़ा प्रचण्ड था । वह अन्तिम Me 
वृन्दावनमे रहते थे । उन्होंने गीतावली, वेणो | 
( इसका दूसरा नाम है दराम-टिप्पणी ), amy 
और सिद्धान्तसार नामक ग्रन्थोंकी रचना कौ | 'मागवतामृतगे 
चैतन्यसम्प्रदायके कर्तेव्यांका वर्णन किया गया है।ए | 
ग्रन्थ 'हरिमक्तिविछास! भी उन्हींका बनाया हुआ छा | 
जाता है । परन्तु आजकल जो इस नामका ग्रन्थ मिता | 
वह गोपालमट्टककत है । माळूम होता है, alee | 
गोपालमट्टक्े ग्रन्थका संशोधन किया था अथवा QA 
मिलकर उसकी रचना की थी । इस mai भावर | 
स्वरूप और उपासनाका वर्णन है। श्रीसनातन गेला | 
बगला मांघामे कृष्णमक्तिविषयक एक शन feat | 
जिसका नाम “रसमय कलिका” है | श्रीसनातन aie 
भी अचिन्त्यमेदामेदवादी थे | 

श्रीजीव गोखामी 
श्रीजीव गोखामी श्रीरूप और 

छोटे भाईके पुत्र थे। श्रीजीव गोखामीने 

मतका प्रचार करनेके लिये 

भेजा था | श्रीजीवके गुरु श्रीसनातन ये से 

सगातन दोनोंका प्रभाव श्रीजीवपर पडा 
अन्तर्धानके बाद भ्रीजीव दावत l 
उनकी प्रतिमाका विकास हुआ | if 


श्रीजीवने इन्दावनमें राघादामोदरे Od 
की | वह कहीं भगवानके भजन a 
ये। एक दिन एक 
श्रीर्पका आह्वान किया; qed 
विजयपत्र लिख दिया | फिर 
श्रीजीव उस समय 
जब श्रीजौबको सन्थ्याचन्दन 
पूछा- आप ब्राह्मण दो शोक E 
नहीं करते ? श्रीजीवने gaa ne at i 


दानन्दं सुदा 
हृदाकाशे चिदानन Od सॅन 
उदयास्त न ळू 
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रस्य भ. 


| 


उन्होंने विग 


संख्या २ ] 
"काशा > > लि 
सद्भक्तिदु हिता जाता मायाभायों wargar | 
अशौचद्वयमाप्नोति कथं सन्ध्यासुपास्महे ॥ 


अर्थात्‌ “हृदयाकाइमें चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ निरन्तर 
प्रकाशित हैं; उनका न उदय होता है न अस्त । सूर्यका 
उदय-अस्त देखकर सन्ध्या की जाती है, परन्तु मेरे हृदया- 
काशमें भगवानरूप सूयका उदयास्त नहीं होता | अतएव 
मैं किस तरह कव सन्ध्या करूँ ! 

"मेरे सद्भक्तिरूपी कन्या उत्पन्न हुई है और मायारूपी 
भायांकी मृत्यु हुई है; जननाशौच और मृताशोचके समयमे 
मैं किस प्रकार सन्ध्या करू? 


इस उत्तरसे उनके प्रगाढ़ पाण्डित्यके साथ ही उनकी 
पारमार्थिक स्थितिका भी परिचय मिलता है । उन्होंने 
श्रीरूपगोस्वामीकृत भक्तिरसामृतसिन्धुकी टीका, क्रमसन्दर्भके 
नामसे भागवतकी टीका; षट्सन्दर्भ, मक्तिसिद्धान्त, गोषाल- 
चम्पू ओर उपदेशाम्रत नामक ग्रन्थोंकी रचना की | क्रम- 
TH ही गौड़ीयमतानुसार भागवतकी प्रामाणिक व्याख्या 
है। श्रीजीव गोखामीने अपने सब ग्रन्थ अचिन्त्यमेदामेद 
मतके अनुसार ही लिखे हैं । 

श्रीचेतन्यचरितामृतके रचयिता श्रीकृष्णदास कविराजपर 
श्रीजीव गोस्वामीका प्रभाव पड़ा था; ऐसा माळम होता है | 
अवश्य ही उन्होंने चरितामृतमें श्रीकषप और श्रीरखुनाथके 
प्रति भी अगाध भक्ति प्रकट की है। श्रीकृष्णदासने सन्‌ 
१९१६ में चरितामृतकी रचना की थी | आजीव गोखामी 
eet शताब्दीके अन्तसे १७ वीं शताब्दीके प्रथम मागः 
ऐक जीवित थे | अतएव श्रीजीवका प्रभाव श्रीकृष्णदासपर 
पडना स्वाभाविक था | 

c Ss any 
आचाय बलदंव विद्याभूषण 
„ आचार्य बलदेवका जन्म बंगाल्में हुआ था । वह १८ 
* रताब्दीमे हुए थे। उनके गुरुका नाम राधादामोदर 
। श्रीबलदेव इयामानन्दके शिष्य रसिकानन्दकी 
È चौथे पुरुष थे | उन्होंने अन्तिम pe 
किया |. विश्वनाथ चक्रवतीका शिष्यत्व a 
TR किया उन्होंने शास्त्राघ्ययन पीताम्बरदासके 
याथा। 

Í आण RA श्रीगौडीय सम्प्रदायक्षा अपना कोई 
था | एक बार आचार्य बलदेवने किसी 


vs 


कै अचिन्त्यभेदाभेदवादके प्रधान-प्रधान आचार्य ॐ 


७०५ 
MMSE MSS 
साथ Were किया । शाज्ार्थक्रे वाद पण्डितने पूछा-- 
आप जिस मतका प्रतिपादन कर रहे हैं, वह किस | 
सम्प्रदायके माष्यद्वार अनुमोदित है ?? इसके बाद एक 
मासके भीतर श्रीवळदेवने भगवान्‌ गोविन्ददेवके स्वमादेशके 
अनुसार भाष्यकी रचना कर डाली और इंसीसे उसका 
नाम भगवान्‌ गोविन्दके नामपर 'गोविन्दमाष्य' रक्खा | 
इस माष्यमें अचिन्त्यमेदामेदवादकी व्याख्या की गयी है | 

इस माष्यके अतिरिक्त भ्रीवलदेवने और भी बहुत-से 
ग्रन्थोंकी रचना की, जिनमें सिद्धान्तरत या भाष्यपीठक, 
प्रमेयरत्ञावली, वेदान्तस्यमन्तक, गीतामाष्य, दशोपनिषद्‌- 
भाष्य, सवावली और विष्णुसहरनाममाष्य अधिक प्रसिद्ध 

हैं । ये सब ग्रन्थ गौड़ीय मतके अनुसार लिखे गये हैं । 


ad 


शरीचैतन्यसम्प्रदायके मतानुसार श्रीमद्भागवत ही 
बेदान्तसूत्रका माष्य है। ऐसे माष्यके रहते हुए भी चेतन्यदेवने 
अन्य किसी भाष्यकी आवश्यकता नहीं समझी | फिर भी 
श्रीमध्वमाष्यको शरीमद्भागवतके अनुरूप देखकर वह 
आदरकी eee देखते थे और उसे अपने सम्प्रदायके ( 
भाष्यके रूपमें स्वीकार करते थे । जिन स्थानोपर श्रीमध्व- 
भाष्य भागवतके विरुद्ध पड़ता था; उन-उन खानोंपर । 
वास्तविक अर्थकी खोज करके वह समन्वय करनेकी चेश 
करते ये । परन्तु वे सब बातें ग्रन्थरूपर्मे नहीं लिखी Tat | 
इसी वातको ध्यानमें रखकर आचांये बलदेव विद्याभूषणने 
'गोविन्दभाष्य' की रचना की | 


श्रीचेतन्यमतपर मध्व) श्रीनिम्बाक और भीवछ्मका 
प्रभाव पड़ा मालूम, होता है। श्रीवछमका gear 
साधन और गोड़ीय मतका म्र सावका साधन T 
एक ही चीज है। भेदामेदवाद भ्रीनिम्बाकके न 
समान ही है ! भी क और mo N 
भी प्रायः एक ही चीज है | श्रीमंध्व ब्रह्म a 
है | गौड़ीय मतसे भी ब्रह्म सगुण 
सविशेष दै | मध्वमताङुसार जीव अणु, सेवक 


भगवान्‌ सेव्य हैं | मगबानके प्रसादसे ही जीवकी सुक्ति होती 


= af श्रीचेतस्यमत मध्वमतसे मेल खाता है | 
है। इत रीय दोनों मत जगतको सत्य मात हे! 
aa पतले जगात अद्मका परिणाम है। ब्रह्म जगतका 
निमित्त और उपादान कारण है। मध्वमतसे जीव ओर 


AS 
द्‌ 


j 
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ब्रह्म चिरमिन्न हैं; मुक्तावस्थामें भी जोव ब्रह्मसे भिन्न रहता 
है। गौड़ीय आचार्य बलदेव भी जीव और ब्रह्को भिन् 
मानते हैं परन्तु गुण और Wise वह जीव और 
ब्रक्षकों अभिन्न और भिन्न दोनों मानते हैं। इसी अयमं 
समस्त जीवजगत्‌ ब्रह्ममें लय होता है। साधनमें श्री- 
बलदेवका श्रीमध्वके साथ पार्थक्य है। उपासना और 
भक्तिमे दोनों एकमत हैं; परन्तु मध्वमतमें केवल सेव्य- 
सेवकभावकी स्फूर्ति हुई है और श्रीबळदेवके मतमें दास्यके 
अतिरिक्त शान्त) सख्य, वात्सल्य और मधुर भावको भी 
स्थान है। श्रीशंकर; श्रीरामानुज, श्रीकण्ठ आदि आचार्योके 
साथ श्रीबळदेवका कई स्थानोंमें विरोध È । 


श्रीबळदेवके मतसे पाँच तत्त्व दैँ--ईश्वर, जीव, प्रकृति; 
काल और कर्म | अन्य विषयोंमें उनका मत इस प्रकार है- 


अभिकारी-आचार्य ब्रलदेवके मतानुसार निष्काम 
धर्मम fied चित्तबाला, सत्प्रसंगकी इच्छा रखनेवाला, 
श्रद्धा और शम-दमादिसे सम्पन्न जीव ब्रह्मजिज्ञासाका 
अधिकारी 21 उनके मतसे शिक्षादि षडङ्ग और उप- 
निषद्के साथ समग्र वेदका अध्ययन करके, उसके पूर्ण 
अर्थको जानकर, तच्वविदू आचार्यके साथ प्रसंगमें अनित्य 
जगत्से नित्य aaa मिन्न जानकर उनके विषयमे विशेष 
जानकारी प्राप्त करनेके लिये चतुरष्यायी वेदान्तसूत्रमें चित्त 
लगाना चाहिये | वह अधिकारीके लिये योगादि कमं करना 
आवश्यक नहीं मानते | वह सत्मसंगकारीको ही मुख्य 
अधिकारी मानते हैं | 


सम्बन्ध-उनके मतसे मी शास्त्र बाचक और AR 
वाच्य हैं | 


बिषय-उनके मतानुसार निरवद्य विशुद्ध अनन्तगुण- 
शाली, अचिन्त्य-अनन्त-शाक्ति, सव्चिदानन्द पुरुषोत्तम श्री- 
कृष्ण ही विषय हैं | 


प्रयोजन-अशेष दोषका विनाश कर उस पुरुषोत्तमका 
साक्षात्कार प्रास करना प्रयोजन है | 


बह्म-ग्रह्म स्वतन्त्र, कर्ता, Way, मुक्तिदाता और 
विज्ञानखरूप हैं | इश्वर पूर्ण चैतन्य, नित्यज्ञानादि गुणोंसे 
युक्त और अस्मत्राब्दवाच्य हैं | ईश्वर स्वतन्त्र और स्वरूप- 
शक्तिमान्‌ हैं | बह प्रकृति आदिमे प्रविष्ट होकर और उसका 
नियमन करते हुए जगतूकी सृष्टि करते हैं तथा जीवको 
भोग ओर मुक्ति देते हैं | ईश्वर एक और बहुभावसे अभिन्न 
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भेनेपर x गु = | 
दोनेपर भी गुण ओर गुणी तया देह और देहाने झं 
की प्रतीतिके विषय होते हैं। जीव sate Bey 
नित्यज्ञानादि गुणोंसे युक्त और अस्मत्शब्दवा्य tia | 
विषयमे जीव और gadi समता है | अवश्य ही fa 
frg हैं और जीव अणु | 
इश्वर व्यापक होनेपर भी भत्तिग्राह्म हैं| वह एस | 
होनेपर भी स्वरूपभूत शानानन्द वितरण करते Taw | 
ज्ञानेक्यगम्य, अक्षर, अनन्त सुखरूप हैं | ब्रह्मी ae | 
स्वाभाविक है। उनकी शक्ति संवित्‌, सन्धिनी ओर हा | 
रूपा हे | ब्रह्म नित्यसुखद हैं । ब्रह्म निगुण हैं । निग्न | 
अर्थ है ब्रह्मकी मूल सत्ता--रजस्तमोगुण नही, अवघ | 
ही उनमें स्वरूपानुबन्धी अतिप्राकृत गुण ह । मागर | 
भोक्ता और जीव भोग्य है । | 
ब्रह्म और जगत्‌-्रह्म जगतके कर्ता ओर मि | 
कारण हैं । वही उपादान कारण मी हैं | ब्रह्म अविधित 
शक्तिवाले हैं | इसी शक्तिसे वह जग परिणत ह 
हैं । जगत्‌ सत्‌ है; परन्तु अनित्य है| 
जीच-जीव आणुचैतन्य है ईशर गुणी, ee: 
है। ईश्वर देही, जीव देह है जीवाला बह ग 


¢ an वन्ध नका 3 
qana दै | ईश्वरकी विमुखता ही उसके बली 


है और ईश्वरके सम्मुख होनेसे ही उसके 7 | 
हैं और उसे स्वरूपका साक्षात्कार होता | 
है । ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल? ये ण 
हैं और जीव, प्रकृति और काळ ईश्वरके ! 


ने èl 

ईश्वरकी शक्ति ओर ब्र शक्तिमान | 
सुक्ति-आचाय बलदेवके मतानुसार os dd | 
भगवानकी कृपासे प्रात होनेवाली ee Ti qo 
ब्रह्मसे पृथक्‌ रहता है । मुक्त पुरुष at 
होता है। जो जीव ATT ता हे, उ 
ज्ञानके द्वारा भरावद्धामका स है en 
गमन नहीं होता | सर्वेश्‍वर z = और ae 
को अपने लोकसे पतित करना J 
पुरुष ही कभी भगवानको of हि ad 


गुणकी साम्यावस्था ही मात _ 
से पुकारी जाती है और व TE 
विचित्र जगतूका उत्पादन : 


संख्या २ | 


०००० ०७ ८० ८०८. ७ ७७ 
आश्रिता) नित्या और ईश्वरके अधीन है | प्रकृति मकी 


शक्ति है और ब्रह्म शक्तिमान्‌ हैं | 

काल-श्रीवलदेवके मतसे एक साथ भूत, भविष्य, 
बर्तमान) चिर) क्षिप्र आदि शब्दोंसे पुकारे जानेवाले, चक्रवत्‌. 
परिवर्तित होनेवाछे, प्रलय और सुष्टिके निमित्तभूत जड 
्रव्यविशेषका नाम काल है । काळ नित्य और Lack 
अधीन दै | 

कर्म--श्रीवलदेवकी रायमें कर्म जड पदार्थं है। वह 
अदृष्ट आदि नामोसे भूषित, अनादि और विनइवर है | कर्म 
ईश्वरकी शक्ति है और ईश्वर शक्तिमान है । 

‘arate’ चाक्य-आचार्य बळ्देवके मतानुसार 'तत्त्व- 
मसि’ आदि वाक्य अखण्ड अर्थ बतलानेवांठे नहीं | 'तत्त्व- 
मसि'का अर्थ हे=उनके तुम हो--'तस्य त्वम्‌ असि? | इससे 
जीव और ब्रह्मकी अभिन्नता नहीं, बल्कि मिन्नता ही सूचित 
होती है । 

साधन--आचार्यं बलदेवके मतमें भक्ति ही मुख्य 
साधन है | उपासना करनेसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और 


PEE. oo 
सिद्धान्त ओर जीवन 


( ढेखक--पण्डित श्रीशान्तनुविह्ारीजी द्विवेदी ) 


3 यों तो वेदान्तसिद्धान्तका इढ़ बोध अनुष्ठानकी अपेक्षा 
नेही रखता, परा विद्याका अपरा विद्याकी अपेक्षा वैशिष्ट्य 
भी यही है; परन्तु यह es बोध या अपरोक्ष साक्षात्कार 
वसाधारणके लिये gen नहीं, इसके विशेष ब्यक्ति ही 
अधिकारी होते हैं। बाह्य संसारकी सत्यताके सम्बन्धमें 
देमारा जितना हृढ़ बोध है, शरीरके साथ हमारा जितना 
तादात्म्य, एकत्व या. अहंभाव है, उतना ही दृढ़ बोध यदि 
an सम्बन्धरमे हो जाय तो अनुष्ठानकी अपेक्षा क्यों 
र नत । वहाँ तो सारे अनुष्ठान ब्रह्माकारडततिके 
शुक्त होकर स्वरूपञ्चत्य हो जाते हैं | 


R एक प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक प्राणीका 
ष उसके ज्ञानके अनुसार ही होता है | अपने ज्ञानके 
' धारणाके विपरीत ( विवशताकी बात दूसरी 

भये फाम नहीं किया जा सकता । हम समझते 


Ry सरी, पुत्र, यह शरीर अच्छी चीज हैं, इनकी रक्षाके 


` 


* सिद्धान्त और जीवन # 
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ag मुक्ति देते हैं | उनके मतसे ज्ञान और.वैराग्य सहकारी 
साधन ह । ज्ञान, वेराग्य और मक्तिके बिना मगवत्याति 
नहों होती । वह शान्त, दास्य; सख्य, वात्सल्य और मधुर, 
इन पार्चो भावोको स्वीकार करते हैं। 


भक्ति-आचायं बलदेवके मतसे भक्ति ही पुरुषार्थ- 
प्राप्ति एकमात्र साधन है। भक्ति हादिनी शक्ति और 
संवित्शक्तिकी सारभूता है; अतएव ज्ञानरूपिणी और 
आनन्ददायिनी है | ज्ञानका सार भक्ति है | भक्तिमार्गकी 
तीन अवस्थाएं हैं--साधन) भाव और प्रेम इन्द्रियोंकी 
प्रेरणाद्वारा की जानेवाली सामान्य भक्तिका नाम साधनभक्ति 
है। यह जीवके हृदयस्थ प्रेमको जाण्त करती है, इसीसे 
इसे साधनमक्ति कहते हैं । झुद्ध सत्वरूपा; प्रेमसूयेकी 
किरणसहश चित्तमें स्निग्धता उत्पन्न करनेवाली भक्तिविशेष- 
का नाम भाव है । भाव प्रेमकी प्रथमावस्था है | यही भाव 
जब घनीभूत हो जाता है तव उसे प्रेम कहते हे । प्रेम ही 
प्रयलका चरम फल दै, प्रेम ही जीवका नित्यघमे है | यही 


परम पुरुपाथ है | 


क्रिया ही उसीको लक्ष्य करके होती है। यदि ऐसी ही 
धारणा बँध जाय, हृदयके कोने-कोनेमें यह बात बैठ जाय 
कि एकमात्र सचिदानन्द TY या आत्मतत्तके अतिरिक्त 
कोई वस्तु नही, सब कुछ वही या मैं हूँ; तो इस ना 
a निश्चित प्रकृति और प्राकृत पदार्याके = 
होनेवाले ma या AJA ओर वृ 


प्रवृत्ति ही क्यों होने छगी। उदाहरणत* जिसे पूर्णतया यह बात .. 


मालूम हो गयी कि जिसे हम जलके रूपमे देख रहे हैँ वह 
mă जल नहीं है। फित मरुस्वल्में = 
किरणें ही जलकी भाँति चमक रही हैं) तो वह कदा 

प्यास छगनेपर उधर पानीके लिये नहीं जा सकता बल्कि 
दूसरा कोई जाता दीखे तो उसे भी रोकनेकी चेश करेगा) 
कोई जानेके लिये विवश करे तो भी प्रसननतासे नहीं जायगा | 
वैसे ही जिन्होंने जगतूकां मिथ्यात्व जान लिया; इसकी 
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और न उन्हें जानेकी आवश्यकता ही है । वे अमुक 
कर्म करे, अमुक न करें, इस प्रकारके विधि-निषेष 
उनपर लागू ही नहीं होते और न उन्हे उनपर कोई लागू कर 
ही सकता है | यहाँतक कि उनके सम्बन्धमें कुछ लिखना- 
पढ़ना भी बेकार ही हे | 


कहना-सुनना तो हम साधारण shits विषयमें ही 
बनता है | हमारा बौद्धिक ज्ञान चाहे जितना बड़ा हो, 
हम चाहे जितना सुन्दर लेख लिखते हों, व्याख्यान झाड़ते 
हों, बाह्य त्यागका आडम्बर Tad हां; परन्तु अभी हमारा 
हृदय संसारकी सत्यता, प्रिया ओर एषणाओंसे शून्य नहीं 
हुआ है, ये सब खार्थसिद्धिके लिये कलामात्र हैं, चाहे वह 
सार्थ रुपयेका हो, मानःप्रतिष्ठाका हो या कीर्त्तिका हो | 


हम निष्काम कर्मका नाम लेकर भोळी-भाली जनताकी 
aid धूल डाल सकते हैं, प्रेमलक्षणा भक्ति और 
अपरोक्ष ज्ञानके A अपनी वासनाओंकी पूर्ति कर सकते 
हैं और अपने नामके साथ कुछ भी उपाधि जोड़कर 
SWA पूजा करा सकते हैं; किन्तु परम सत्य तो यह है 
कि हम वास्तविक ज्ञान और परमार्थसे बहुत दूर हैं | 


सिद्धान्तकी इसि प्रचृत्तिमात्र ही अविद्या और 
कामनाके .कारण होती है । बिना संसारमें सत्यत्वबुद्धि 
आये, चाहे वह क्षणभरके लिये ही क्यों न हो, कर्म ददो ही 
नहीं सकता | आधिकारिक महापुरुषोंकी बात दूसरी है । 
और जब इम संसारमें आते हैं, भेदको द्वैतको, अज्ञानको 
स्वीकार, करके हो आते हैं; स्वीकार कर लेनेपर उसके 
परिणाम-कामनाओंसे बच नहीं सकते | यदि बचते नहीं 
तो यह भी दृढ़ निश्चय और सत्य है कि हम नाना प्रकारके 
बन्धनो तथा दुःखोसे घिरे हुए हैं, सिद्धान्तसे च्युत या नीचे 
उतरे हुए हैं, हमें आदर्श स्थिति प्राप्त नहीं हुई है । जीवन- 
को जीवित करनेबाली एकमात्र यही अभिलाषा पहले होती है, 
तथा जीवनपर्यन्त रहती हे और रहनी चाहिये कि यह जीवन 
सिद्धान्तपर आरूढ़ हो जाय | परमानन्दकी साक्षात्‌ अनुभूति 
करनेके लिये चला हुआ पुरुष जब उसे छोड़कर संसारकी 
ओर लोटता है, तो छौटकर वह चाहे जितना लोकहितकर 
कर्म करे, प्रश्न यह उठता है कि उस अनुभूतिका फल क्या 
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यही हुआ है ! यदि यही हे तो उसके लिये प्रयत N 
इस फलमें ही जीवनकी स्थिति की जाय | उस 
अपेक्षा इसमें अधिक आनन्द न ial 
छोड़कर इसकी तरफ क्यों डुलक पढ़ते ! और aa | 
सिद्धान्त ही हे कि सब कुछ अपने लिये go), 
यदि उसपर निरन्तर आरूढ न रह सकनेके कारा कू | 
“अवतरण हुआ है तो इसकी अपेक्षा यही अच्छा देत 
ओर TIA अच्छा है कि उस आदर स्थितिको परतत कले | 
लिये निरन्तर पूणशक्तिसे प्रयत्न किया जाय । इस साइन | 
स्थितिमें अपनेको सिद्ध घोषित करके, अपनी आचायताग़ 
दावा करके, चेला-चेली, उपदेश, लेख, लोकसेवाकी आह 
अपनी वासनाओंकी पूर्ति करके हम परमार्थच्युत न नहोजक । 
बल्कि जातक हो सके हमारा प्रत्येक क्षण आर -े | 
रूपमें ही बीते। आरुरुक्ष--साधकके लिये कमेकी आवसता | 
है । परन्तु वह परकल्याणके लिये नहीं, लोकरंग्रहभ | 
आडम्बरके लिये नहीं, किन्तु आत्मझुद्धिकी सची मात 
साधनके रूपमें आत्मकल्याणके लिये होनी चाहिये | 


इस प्रकारका कर्म केवळ वही कर सकता है जो वे | 
को कृतकृत्य नहीं समझता, fra आदर्श Fah | 
सिद्धान्तपर आरूढ़ होनेके लिये सच्ची उत्सुकता रखती : | 
यह आध्यात्मिक पथ नितान्त व्यक्तिगत तथा सानि a | 
एक समूहमें इसके संस्कार पड़ सकते हँ कुठ ढोग र | 
पथपर चळनेके लिये उत्तेजित कर सकते है, ह | 
सकते हैं--बह भी नाममात्र; FETA आ aaa | 
नहीं तो यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी | कोई मीला | 
सहायक वहाँतक पहुँचा नहीं सकता; हमे स “e | 
मार्गको तै करना पड़ेगा और अन्तमें तो | 
freee वस्तुस्थिति होगी ही | at n 

अनादि कालसे; जन्म-जन्मान्तरसे ल्क 
रहते इसके संस्कार इतने दृढमूल हो गये है r 
सरल नहीं इसके लिये बड़े अभ्यास परर tae gat | 
सुदृढ़ संयमकी आवश्यकता है | मोरी | 
से चिपकाये रहें, कौड़ी-कौड़ीकी हू. और पी 
सामने जगकर रात्रि व्यतीत करते E qe a i 


खयं आकर प्राप्त हो जाय; यह सब 


संख्या २1 * सिद्धान्त और जीवन # ७०९, 
जज या ळा 
बातें हैं| मिथ्या प्रकोमनवच्चनोमें पड़ा हुआ पुरुष परमार्थपथका साध॑नाकी प्रगति अवाधित गतिसे उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
पथिक नहीं हो सकता | pus bg घोर तपस्या करनी जानी चाहिये | अब प्रश्न यह होता है कि साधनाका वास्तविक 
होगी, सवख त्याग करना होगा और विविध विभ-वाधाञोसे रूप क्या है ! वस्तुतः इसी भके चह्रवातमें पड़कर हम समी 
संकुल इस संसाररूप भीषण समुद्रमे असंख्य तरङ्ञाघातोका peg ब्रज रण 5 Rn 
हामना करनेके लिये एक निष्डर और दारण शिडा- कुत्तेकी होती है साधनका सचा रूप है कृत्रिमको 
खण्डकी भाति स्थित होना होगा | जैसे भूखा सिंह अपनी छोड़कर अझत्रिमकी ओर, अनालाको छोड़कर आत्माकी 
qa वस्तुको देखते ही उसपर अपनी सारी शक्तिसे ओर, बहिुसताका परियार कले ययात ती otc 
तत्षण आक्रमण कर देता है; उसी प्रकार हमें अपने अग्रसर होते हना और अन्त उमे परम दो जाना। 
रक्ष्पर टूट पड़ना होगा | माग लंबा है, पर उसका अन्त उसात हवित तोर EOT 
अवश्यम्मावी है | शिथिल उत्साहे काम न चलेगा | यही करके उसे प्रत्यकचेतनकी ओर प्रवाहित करना ही 
माग्योदयका शुभ समय है, यही पवित्रतम देश है। R 
बिना किसी प्रकारकी हिचकिचाहटके एक पगली SeA 
ही हम उस “आवरण” को नष्ट कर दें जो हमें अपने 
were पथक्‌ किये हुए है । यह मी जान लेना चाहिये कि 
वह आवरण कोई दूसरी वस्तु नहीं, हमारे उत्साहकी 
न्यूनता ही है; सच्ची व्याकुलता, मुमुक्षा या जिज्ञासाके 
अमावके कारण ही नाना प्रकारके बहाने बनाकर हम à 
अपनेको दूसरोंकी इष्टिं आध्यात्मिक सजानेमें टगे हुए हैं. भी इम उसीके के त e a 
और सम्भवतः दूसरोको ठगनेके लोममें आकर खयं ठगे जा हैं | प्रिय वा ET पागा sI ग aan 

a पर विश्वास रुखनेकी चेश करते रहेर ES 


~ होनेपर भी 
वित होते रहते हैं। यह सब सत्य होनेपर 
हम दूसरोंके उद्धारकी शक्ति नहीं रखते | अमी पहले वार मम. होनेका कोई कारण नहीं है। इन दके समे 


अपना उद्धार तो कर लें । और अपना उद्धार तमी संभव है जब क डी विविध विभ-बाधाओते दळ युद्ध करके हमारा 
हम सिद्धान्तपर आरूढ़ हो जायें, आदर्श स्थिति प्रात we | गति इसमें ote नहीं | किसी समय; 
इसलिये अन्तरमें लोकेषणाको छिपाकर रखनेवाले इस किली देश और किसी वस्तुर्मे यह शक्ति नहीं कि हमें 
(रकी ओट छोड़कर इम लोग अन्तर्की ओर अपनेमें अनतत कर सके | इसके विपरीत इन्हें हमारे 


। कालरूप प्रसुकी उपासना ` करतेः तयर) मगवानके, TATRA 
k दिन हो गये, अब आत्मरूप A उपासना अन्दर आना ही पड़ेंगा। शपित = 
रे | ऐसी उपासना करें, ऐसी सच्ची साधना करें कि gaan e ae 
-साध्य और उपासक-उपास्थ समी उस अनत्त है कि इन्हें हमने गा 
नामे, उपासनामे आकर मिल जायें | उसमें कवर्ण जह इन्हें सगेटकर T ऐसा है तो अमीसे क्यों नहीं 
_भना-ही-साधना रह जाय | वस्तुतः यही सिद्धान्त और हप प्रतिष्ठित हो जायेंगे। यदि अपनी सए, ह 
ए. व्यात न हो जाय, इसकी अविन्ठि पाग ए दी ति नहीं है और णी विभाग 
अभिनिविष्ट न हो जाय और यह जीवनविन्डुतिदान ना है। प्राचीन समयमे इस साधला 
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वास्तविक साधना है । हमें बार्वार धोखा होता दै) 
जन्म-जन्मकी सञ्चित वासनाओसे हमें अनेकों बार पददलित 
होना पड़ता है । हम एक क्षण देवता होनेका संकल्प करने- 
पर मी दूसरे ही क्षण दानव दों जाते हैं; शरीप्रमुके चरणोंका 
आश्रय लेकर अथवा प्रारब्धके ऊपर निर्मरकर बारबार 
योगक्षेम तथा मोगोकी ओरसे निश्चिन्त होनेका निश्चय करनेपर 


आत्मविकास ही होगा! 


9१७० 


ee 
“ay | ऐतरेय, तैत्तिरीय उपनिषदो और उन्हीके आधारपर 
रवे हुए अनुभूतिप्रकाश आदि अर्वाचीन प्रन्थोके 
देखनेसे पता ,चलता है. कि पहले अन्तःकोशके 
साथ तादात्म्य स्थापित कराके बहिःकोशपरसे अहंभाव 
हटवाया जाता था और इस प्रकार क्रम-क्रमसे अन्तरतम 
वस्तुका बोध कराया जाता था। इस प्रणालीसे अपने चतुर्विध 
योगका समन्वय भी इस ज्ञानसाघनाके साथ पूर्णतः हो 
जाता था | 
इस स्थूळ शरीरसे, जो अपवित्र और घृणित वस्तुओंका 
पुलिन्दा है, अहंभाव हटानेके लिये मन्त्रयोगकी साधना थी। 
उसके द्वारा हम अपनेको मन्त्रमय चिन्तन करके एक ज्योतिरूप 
प्राणशक्तिके विग्रहके साथ तादात्म्यापन्न होते थे और 
इस मांसपिण्डसे खतः ही अहंभावना छूट जाती थी gE- 
योगफे द्वारा इस प्राणशरीरपर आधिपत्य स्थापित करके 
ज्ञानशक्तिकी ओर अग्रसर होते थे और घीरे-धीरे लययोगके 
अभ्याससे मनोमय कोशपर भी विजय पा लेते थे | अभ्यास- 
की परिपक्कतासे राजयोग प्रतिष्ठित होता था और हम 
कतुत्वप्रभान विज्ञान या अहंसे छूटकर कर्तृत्वञ्चऱ्य 
अनन्त आनन्दमयकी भावनामें समाधिस्थ हो जाते थे | 
इसी स्सितिमें निरपेक्ष स्वयंप्रकाश फलज्ञानका आविर्भाव 
होता था, जिससे पूर्वोक्त भावनाओंका भावनात्व नष्ट होकर 
वे वस्तुस्थिति या सिद्धान्त बन जाती थीं । इस साधनामें न 
वासनाक्षय--मनोनाशके लिये प्रथक्‌ प्रयत्न ही करना पड़ता 
था और न तत्म्पदार्थकी विवेचना ही शिथिल पड़ती 
यी | भूमिकाभेदकी भी अपेक्षा नहीं थी और श्रवणमात्रसे 
अपनेको कृतार्थ माननेकी आत्मवञ्चनाके लिये तनिक भी 
अवसर नहीं था | तथा मृत्युके पश्चात्‌ होनेवाली मुक्तिके 
घोखेमें पड़कर कोई जीवन्मुक्तिसे हाथ नहीं धो बैठता 
था, जैसा कि प्रायः आजकल हो रहा है | 
इस साघनामें बाह्य पदार्थोंसे सम्बन्धविच्छेद कराते 
हुए वासनाक्षयकी ओर छे चलनेके लिये वैराग्यदेव स्वयं 
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र; उपस्थित रहते थे ety एक उपस्थित रहते ये । ततपदार्थकरे साक्षात्कारी =| नसर 


[भाग 


करके मनको भगवद्रूपता देती हुई भक्तिदेवी साधककोसा 
मंनोनाशके उत्तम प्रासादपर स्थापित कर देती a T 
सिद्धि तथा विविध प्रकारकी मुक्तियों एवं बकरे अला 


भावके साक्षी केवल-निरपेक्ष-ज्ञानदेव, जैसे कि थे बलुतः 
हैं, अपने आपमें ही मझ रहते थे | 


यही सिद्धान्त दै-वस्तुस्थिति है, जो जीवनको आल 
सात्‌ करके ही प्रतिष्ठित होती है। वही सिद्धान्त उद्या 
सिद्धान्त है जो जीवनको अपनेमें अन्तर्भूत कर ठे और 
वही जीवन सच्चा जीवन है जो सिद्धान्तमय हो । 


जबतक हम इस स्थितिपर आरूढ़ न हों जाय तत्र 
निरन्तर कठोर साधनाके द्वारा इसपर आरुढ होने 
प्रय करते रहना चाहिये, किसी प्रकार मी अपनी त 
कृत्यताके धोखेमें नहीं पड़ना चाहिये | 

वासनाएँ बहुत बलिष्ठ हैं, ये बार-बार संसारकी A 
खींचती रहती हैं, कई बार हम इनके चकरमें आकर अपे 
आपको खो बैठते हैं; अतः इनका कड़ा निरीक्षण हेग 
चाहिये | वासनाओंका सबसे भयङ्कर रूप है कितीक रिद 
के आसनपर बैठा देना | इस दलदल फँसकर शायद ह 
कोई धीर-बीर निकळ सकता है । इसलिये ह र 
इनकी परीक्षा करते रहना चाहिये और जीवनको 
ओर प्रेरित करते रहना चाहिये | आदश R क 
कभी फिर संसारमें लौटकर न आना 7 P | 
लौटते हैं तबतक सच्चे तत्त्वकी उपलब्धि न za 

5 > = याळ बेटे te 
दूसराके उद्धारकी कम्पनिया खं Eo a 
दें, उनसे अपना कोई मतलब नी हमें तो 
देखना चाहिये और यह याद रखना चा 
ही जीवन है और जीवन हो सिद्धान्त है तथा जा 
प्रथक-प्रथक्‌ हैं तवतक दोनों ही नि्करट द 
इति शम्‌ 


` प्रत्यभिज्ञावाद या स्पन्दवाद और उसके आचार 


प्रत्मभिशावाद या स्पन्दवाद बहुत कुछ तान्त्रिक मतसे 
लता है | इस. मतका जन्म सम्भवतः कार्म हुआ 
था | कम-से-कम इस मतके बहुत-से आचार्य काइमीस्ें हो 
पैदा हुए थे | प्रत्यमिज्ञाबादी लोग शव होते हैं | सोमानन्द- 
qu, उदयकरसूनु, वसुगुप्ताचार्य, भट्ट कछटेन्दु, 
उसलाचार्य, अभिनवगुप्ताचाय आदि आचार्य इस मतमें 
रो गये हैं | वसुगुत्ताचार्य भट्ट कलटके गुरु थे । भट्ट कलटने 
सन्द्कारिका नामक एक अन्थकी रचना की है, जिसमें 
उन्होंने अपने Tea नाम लिखा है। इस कारिकापर 
उत्ललाचाय ने स्पन्दप्रदीपिका नामक टीका लिखी | 
wera भी भट्ट कळटको वसुगुत्ताचायका शिष्य 
Rare । अमिनवगुप्ताचार्यने पूर्वाचार्यके रूपमें मट्ट कळट- 
अ नाम लिखा हे और अपने गीतामाब्यमें उन्हींके मतका 
| वणन किया है | सर्वदर्शनसंग्रह्द नामक ग्रन्थमें भड कछटका 
गाम तो नहीं है, परन्तु agga और अभिनवगुप्तका नाम 
है। भट्ट कछटकी कारिकामें बहुत-से ग्रन्थोंका उद्धरण दिया 
ay है और योगिनाथ, सिद्धनाथ आदि कई आचार्यका 
WaR । सिद्धनाथके “अभेदाथकारिका? नामक ग्रन्थका 
वय भी उद्धृत किया गया हवै | शिवसूत्रका उल्लेख भी 
दीपिका तथा सर्वदर्शनसंग्रहमें किया गया है | 
| | = माळूम होता है कि उत्पछाचार्यने और भी 
| भै योक | इस प्रकार इस मतके कितने ही आचाया 
Tat नाम मिलता है, परन्तु किसीक्रे विषयमें कोई 
= नहीं _ होती । इस मतके अन्य भी ७ 
गोती a nid हुए हैँ । केवल af ` 
tra A Rs et 21 और थोड़ी-बहुत sel 
बातें मालूम हुई हैं | 
| श i ऐसा माल्म होता है कि इस म 
पाइन ` \ वीं ६ ठीं शताब्दीमें हुआ था। परय 
अभिनबगुसाचार्यने इसे विशेषरूपसे 
भ T ओर इसका विशेष प्रचार किया । यह 


“अब RR अभिनवगुप्ताचाय तथा उनके मतका 
संक्षिप्त परिचय दिया जाता है-- 


श्रीअमिनवगुप्ताचाय 

श्रीअभिनवगुप्ताचायंका जन्म काश्मीरमें हुआ था | 
उन्होंने अपने गीतामाष्यमें अपने बंका परिचय दिया है | 
वररुचि-जेसे विद्वान्‌ और ज्ञानी कात्यायन उनके पूवज ये | 
उनके वंशमे स्थिखुद्धि ओर अत्यन्त विद्वान्‌ सोचुकने जन्म 
ग्रहण किया था । सौचुकक्रे पुत्र महात्मा श्रीभूतिराज ये | 
भूतिराजकी प्रतिभासे समस्त लोक आलोकित हो उठा था। 
sein चरणारविन्दके मधुप अमिनवगुस ये। वह खं 
भी बहुत बड़े विद्वान्‌ और भगवद्भक्त थे। उन्होंने 
भगवानका साक्षात्कार किया या ओर इसी कारण गीताका 
अर्थ लिखनेमें समर्थ हुए ये | उन्होंने यह भी लिखा है कि 
्राहमणोंके अनुरोधसे मैंने गीतामाष्य लिखा | गीताभाष्यके 
अन्तमें उन्होंने शिवके साथ अपनी अमिन्नता प्रकट की 
है। वह लिखते हे 

अभिनवरूपा शक्तिसद्गुप्तो यो Heat देवः | 

तदुभयथात्मरूपं अभिनवगुसतं शिवं वन्दे eo 

अभिनवगुप्ताचारयके गीतामाष्यका नाम Ti 
है | इसके अतिरिक्त Set शिवसूत्रकी व्याख्या भी 


थी, परन्तु यह कहींसे प्रकाशित हुईं या नहीं, मादस 


नहीं | 


moo Mb 
उत्पन्न होता है। 


य? शब्दका अर्थ है गति | निसा रंक 
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निर्विकल्प सर्वतोमुखी बृत्ति ही स्पन्द है । परमात्मा ज्ञान- 
स्वरूप होनेपर भी सक्रिय हैं । सक्रियता स्पन्दनरूपी है । 
शक्तिरूप स्पन्दन ईश्वरम 21 ईश्वर निर्विकल्प ओर 
निर्विकार हैं । परन्तु उनमें शक्तिका स्पन्दन है । अर्थात्‌ 
ब्रह्म या ईश्वर ज्ञान ओर क्रियायुक्त हैं; चिद्रूपत्व, अनवच्छिन्न, 
विमर्शत्व) अनन्योन्मुखत्व तथा आनन्दैकघनत्व ही महेश्वरत्व 
दै | वह भावात्मा अर्थात्‌ समस्त सृष्ट Tas खरूप हैं । 
वह परम निर्मळ ओर पारमार्थिक ज्ञान तथा क्रियाखरूप 
हैं। ज्ञानका अर्थ है प्रकाशरूपता और क्रियाका अर्थ है 
अन्य सहायताके बिना जगतूका निर्माण करना । भगवानकी 
इच्छामात्रसे जगतूकी सृष्टि हुई दै | यह ज्ञानक्रिया स्वाभाविक 
है ओर यह पारमार्थिक ज्ञानक्रिया ही स्पन्द है । स्पन्द- 
तत्त्वमे न दुःख है, न सुख; न We, न ग्राहक और न 
मूढभाव है । परमार्थ चिद्रूपता ही स्पन्दतत््व दै । स्पन्द- 
स्वरूप ही परमेश्वर हैं । इस परमेश्वरके साथ अभिन्नताका 
अनुभव करना हो प्रत्यभिज्ञावाद है । 
अधिकारी-इस प्रत्यमिज्ञावादके सभी अधिकारी हैं । 
अधिकारी होनेका कोई खास नियम नहीं । जिस व्यक्तिके 
सामने परमार्थतत्त्वका वर्णन होता है, उसे ही महाफल 
प्रात होता है । अवश्य ही विशेष साधकको परमार्थफल 
ma होता है | 
सम्बन्ध-स्पन्दरूप महेश्वर और Ua वाच्य-वाचक- 
लक्षण-सम्बन्ध है । अर्थ वाच्य है और शास्र वाचक है | 
स्पन्दरूप महेश्वर ही अर्थ हैं | 
अभिधेय विषय-महेश्वर निरावरण चेतन्यस्वरूप हैं, 
दिककालादिद्वारा अनवच्छिन्न, अद्वितीय महेश्वर खानुभवैक- 
प्रमाण हैं । वह शक्तिचक्रेथर, आत्मचिन्तामणि, उपेय तथा 
अभिधेय हैं । 
ग्रयोजन-भहेश्वरके सर्वज्ञता आदि गुणोंको प्राप्त करना ही 
प्रयोजन है । महेश्वरको पात करनेपर समस्त सम्पत्तिकी 
प्राप्ति होती है। उनको पा लेनेपर और कुछ भी माँगनेयोग्य 
Te रह जाता | अथवा समस्त जगतूकी प्राप्ति जिसके 
कारण हो जाती है, वैसी प्रत्यभिज्ञा ही प्रयोजन है । 


महेश्वर-आत्मा-वह चैतन्यस्वरूप हैं । वह ज्ञानानन्द- 


A? 
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न ` NNN NN UU 


~ e yw w x 
` मनोवाञ्छित वस्तुएँ प्रदान करते हैं? वही दात 


| ए | 
स्वरूप हें । व meet De देशकाळसे परिच्छिन्न उन १ 
अपेक्षा र रख e X . 
हैं । उनकी शक्ति पारमार्थिक है | be 
दना शान ओर क्रिया ऊ 
स्वाभाविक है । महेश्वरकी स्वाभाविक शक्ति ही परत १ 
महेश्वरकी प्रकृति--स्वात्मभूता प्रकृतिमे कभी Ta | 
नहीं होता | महेश्वर आनन्दशक्तिस्वरूप हैं। उसे र 
से वह सङ्कपमात्रसे सारे भुवनकी सृष्टि करते हैं WA 
कर्ता, ज्ञाता; खात्मा और अनादिसिद्व हैं । उदो. 
स्वतन्त्रता अबाध हे । महेश्वर ही एकमात्र प्रमाता हैं। 
ईश्वर ओर जगत्‌-ईश्वरकी इच्छासे ही जगत्‌ नि. 
हुआ है । इसका नाम इच्छानुसारिणी क्रियाशक्तिदे | महेश 
हो जगतूके उपादान कारण हैं, महेश्वर ही निमित्तकाग | 
जीव-जीव चेतन है; पर अनीश्वर है। प्रयागा | 
परमेश्वरसे अभिन्न है । वह प्रमाता जीव मायावश मोहाचा । 
होनेपर कर्मसे Taare और संसारी बन जाता है॥ | 
विद्याकी सहायतासे ऐश्वर्यका ज्ञान प्राप्तकर और PaA 
चित्‌ सत्तासे आविष्ट होकर मुक्त होता है | मनुष्य शिवसि 
होनेपर सर्वदा सब विषयको जानता ÈIRA ला! | | 
एकत्व स्थापित हुए विना सब विषयोंकों ग्रहण क्ल 
शक्ति नहीं पैदा होती | जीव महदश्वरका दास LI 
ही ‘ara? शब्दका अर्थ अत्य नहीं है | खामी | 


मुक्ति-महेश्वरभावकी प्रात्तिका नाम oe है 
सर्वकर्तृत्वकी प्राप्तिका नाम मुक्ति | 

ज्ञान और कर्म-शान स्वतःसिद्ध (दर | 
आश्रित है | ज्ञान प्रकाशस्वरूप) PTO की | 
अखण्ड और एक है | केवळ विषयोपरागमेदस / | 
माळूम होता है। वह देश, काल,आकारसे 

साधन-इस मतके अनुसार प्रा 
साधनोंकी आवश्यकता नहीं | इस a 
द्वारा ही मुक्ति ma हो सकती दै। ६ et 
प्रकार प्रतिसंघान करनेसे ईश्वरके स हो, eat 
है । प्रकाशके साथ एकत्व होनेपर 
जाता है | : 


समन्वयवादके आचार्य विज्ञानमिश्ल 


तमस्वयवाद सांख्यमतानुसार वेदान्तवाद है । इसे 


| ह्लादया भेदामेदवाद कह सकते हें | इसके आचार्य विशान- 


à 


0०306: spa x< 


oo am 


| गू होता 
| oe 


ag ये। उन्होंने सांख्यमतानुसार ब्रह्मसूज्की व्याख्या की 
३और उसमें सब झास्त्रांका समन्वय करनेकी चेश की 
३। इसीसे इसका नाम समन्वयवाद पड़ा हे | विज्ञानभिक्ष 


| mad शताव्दीके अन्तिम भागमें हुए थे। वह 
| हाती ये | उनका जन्म कहीं उत्तर भारतमें हुआ था | 
i इ सांख्यमतकों माननेपर भी ईश्वरपरायण ( विष्णुभक्त ) 
| गे । उन्हाने 'सांख्यसार? नामक ग्रन्थक्रे आरम्ममें विष्णुको 
| aane 21 उनमें आत्मनिवेदन तथा निष्काम 


इमयोगका भाव स्पष्ट देखा जाता हे । उन्होंने ब्रह्मसूत्रका 


| विज्ञनामृत' भाष्य लिखनेकी प्रेरणा श्रीभगवानसे प्राप्त 


की थी | अपने गुरुदेवकी प्रसन्नताके लिये श्रीगुरुकी 
TOMS रूपमें उन्होंने भाष्यकी रचना की थी; ऐसा भाव 
म॑ उन्होंने भाष्यके प्रारम्भमें प्रकट किया है । उन्होंने 
पंस्थप्रवचनभाष्यकी भूमिकामें निरीश्वर सांख्यके विषयमें 


पी अभिमत प्रकट किया है, उससे भी मालूम होता है कि 
| फेरे इश्वरपरायण थे | 


आचाय विज्ञानभिक्षुने 'विज्ञानामृत? नामक ब्रह्मसत्का 


उपदशरस्नमाला, उपनिषद्‌-भाष्य और गीतामाष्य 
| terre: वेदान्तग्रन्थ, सांख्यप्रवचनभाष्य और सांख्यसार नामक 
Re अन्थ तथा योगवार्जिक और योगसार नामक 


= अन्थोकी रचना की | उन्होंने वेदान्तम्रन्थांकी व्याख्या 
अनुसार ही की है। उनके प्रन्थोंकों देखनेसे 


र थे | है कि विज्ञानमिक्षु प्रतिमा और पाण्डित्यके 


सत 
Fh विशानमिक्षुके मतानुसार आत्मा एक है और 
WR कहते हैं | इश्वर सष्टिसे पूर्व एक ही ये । 


m 
| are शक्ति है और इसी मायाशक्तिके कारण वह 
hap ! माया इश्वरकी शक्ति होनेके कारण ईश्वर सगुण 


। परन्तु ईश्वर सक्ति होनेपर भी निरु है। 


पह अपने अन्ते fasten शक्तिकी सहायताते 
अन्योन्य संयोगबलसे महदादिकी सृष्टि करते हैं | एवं पुनः 
समस्त जीव-जगतकों आत्मामें उपसंहत करके अद्वितीय 
रूपमे, एक रूपें स्थित होते है । इश्वरसे भिन्न कुछ मी 
नहीं रहता । सूर्यकी किरणके समान सव जीव AER अंश 
हैं | प्रकृति, उसके गुण और जीव आदिकी सत्ता और 
फति इंग्वरके अधीन है । प्रकृति, गुण और जीव आदि 
स्वम्की वस्तुकी तरह दृश्य हैं | उनमें खतःसिद्धत्व नहीं 
है, अतएव उनकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है । जीव 
चैतन्यांशरमे ब्रह्मके समान है चेतन्यांगामे कोई विलक्षणता 
नहीं है | अतएव ईश्वर पचीसो तत्त्वोका आत्मा है। जीव 
प्राणादिकी तरह जडरूपमें अनात्मा है । वह वेदान्तप्रतिपाद्य 
उस परमात्मा TART आत्मरूपर्मे अनुभव करके, अविद्या 
काम; कर्म आदिका नाश होनेके कारण सब दुःखोसि इसी 
जीवने मुक्ति प्राप्त करता है। विशानमिक्षु जीवस्सक्तिको 
स्वीकार करते हैं । वह जोब ओर ब्रह्मे अंशांशिमाव मानते 
हैं । उनकी wad पिता-पुत्रकी तरह aa और जीव 
अविमक्त हैं | ; 
अविभक्त है | ब्रह्म प्रकृति 
प्रकृति अह्मसे अविमक्त र be त 
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मनुष्यता बनाम वेदान्त 


( छेब्रक--पं० ्रीकन्हैयालालजी मिश्र प्रभाकर”, सम्पादक “विश्वास? ) 


मनुष्यका सबसे बड़ा वैभव उसकी मनुष्यता है, वदी 
उसके सारे कार्य-कलापकी आत्मा है। इसीलिये हमारे 
अनुभवी पूर्वपुरुष कह गये हैं-- 

आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि भनेरपि | 

सारे वेभवकी बाजी लगाकर भी मनुष्यको आत्माकी-- 
अपनी मनुष्यताकी--रक्षा करनी चाहिये । 

मनुष्य संसारका सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा. जाता है, पर 
आज ईमानदारीसे हम देखें तो यह संसारका (सर्वाधिक 
पतित पञ्च? बन गया है । संयमकी दृष्टिसे पशु हमसे श्रेष्ठ 
है । वह आज भी प्रकृति माताके नियमाँसे Tar है और 
सोहादंकी इष्टिसे भी हम उससे पीछे हैं | 

धम के नामपर, साम्प्रदायिकताके नामपर, परान्तीयता- 
के नामपर, जातियोंके नामपर, रंगोंके नामपर और 
सभ्यताके इस नवयुगमें असभ्य राष्ट्रीयताके नामपर मनुष्यने 
अपनी मनुष्यताको ठुकड़े-टुकड़े कर डाला है । वह आज 
विराट्‌ पुरुषक्रे--विश्वात्माके--पदसे गिरकर साढ़े तीन 
हायका मिट्टीका एक पुतलाभर रह गया हवै । 

जर्मनीके एक डाक्टरने मानवताकी अखण्डताके बारेमें 
बड़ी गहरी खोज की है और यह जाननेके लिये कि 
आर्य मानव और अनार्य मानव, पीली जाति और गोरी 
जाति आदिकी मानवतामें क्या सचमुच कोई मौलिक भेद 
है, वह इस परिणामपर पहुँचा कि भेद बाहरी हैं और 
भीतरमें मानवता एक अखण्ड 21 उसने संसारके विभिन्न 
देशोंके कुछ ऐसे मानव wee किये जो बहरे भी थे और 
साथ ही गूगे भी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 
भाषा ओर dept भेदसे उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई 
ओर उन्होंने इशारोंसे बिना दिक्त अपना सब काम चला 
लिया--बे आपसमें इस तरह तुरन्त मिल गये, जैसे बे सब 
एक ही दै और हमेशासे साथ ही रह रहे हों | 

यह मानवताकी अखण्डताका एक अखण्डनीय प्रमाण 


हुआ ! और इससे साफ है कि भाषा ओर देशके भेदने 


Oc aa y 
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ऊपरसे मनुष्यको भले ही दूर कर दिया हे, मे | 
अलग-अलग मनुष्य एक हं | 
संसारके धर्मप्रवर्तकोंने मानवताकी इस एकतर à 
जोर दिया है और सच पूछो तो धर्म है ही मानवते | 
विकासका नाम | ' | 
पर इन सब धर्मोकी चरम सीमा दै वेदाल के | 
अर्थात्‌ ज्ञानका अन्त-समाति अर्थात पूर्णता। वेदान मेदे | | 
इस चक्रव्यूइमें फंसे हुए मानवको पुकारकर कहत है- | 
“पगले ! तू दुनियाकी दीवारोंसे क्यों टकरा रह है तूस | 
सबसे ऊपर है, अखण्ड है । मनुष्य क्या, प्रागे | 
विश्वमरके साथ तेरी एकात्मता है | ah इस | 
खोजता क्या फिर रहा है ! इस सटका विधान तेर है | 
सङ्केत है और वह रहस्य खयं तू हे-तत्तर्मात! 
इस प्रकार वेदान्त अणुको विराट्‌ रंककी ए | 
राईको पहाड़ और सबसे बढ़कर नरको नाणा स | 
देता है । यह ज्ञान हमारे गळे उतर जाय तो) फिर “7 
कहाँ, भेद कैसा और दुःख क्यों ! इसका ग | 
जिन्होंने किया, वे धन्य हैं; मैं तो इसकी क्न d 
गद्गद हो उठता हूँ | 2 | 
दूसरी कई बहुमूल्य वस्तुओंकी भाँति का | 
महाज्ञान भी अनधिकारियोके हाथों पड़ बदला” aa | 
और आज तो यह कुळ साधुओंके व्यि ही rave | 


समझा जाने लगा है । पर ae a | 
€ ¢ > य्‌ 
अनिवार्य कोर्स है; केवळ पढेका नह) और उत 


करनेका | वेदान्त ही सच्चा मानवशारज > fa a | 
मानवके लिये और राष्ट्रे लिये अनिवा a a | 
प्रिय है और जो अब आगे TAA वा “a ए | 
चाहता ! वेदान्त ही हमारी स समस्या | 


a 
ai शतती 


वि E । 
उत्तर दै और उसेपाकर ही हम. . é | 
सकते हैं। नहीं तो हम दुखी at | 
और gan इस वैतरणी द | 
उतराना हमारे भाग्यमें लिखा R! @ 


Ca ४ 

भागवी वारुणी विद्या 
भूगु वरुण-संवाद 

“भगवन्‌ | ब्रक्मका बोध कराइये ।? 

वरुणने कहा-'उसे तपसे जानो | तप ही ब्रह्म हे ।? 
AA तप किया। उस तपसे क्या हुआ ! 

तपसे WA जाना कि मन ब्रह्म है | कारण, ये सब 
प्राणी मनसे उत्पन्न होते हैं; उत्पन्न होकर मनसे ही जीते 
हॅ, प्रयाण करते हुए अग्तमें मनमें ही लीन होते हैं | 

इस प्रकार मनको ब्रह्म जानकर WY पुनः अपने 
पिताके पास गये ओर बोळे 

(सगवन्‌ ! ब्रह्मका बोध कराइयें |” ; 

वरुणने कहा-'उसे तपसे जानो। तप ही ब्रह्म हे !! 
waa तप किया | उस तपसे क्या हुआ ! 

तपसे भगुने जाना कि विज्ञान ब्रह्म है | कारण विशानसे 


श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वरुणके पुत्र सुप्रसिद्ध wy अपने 
पताके समीप आकर विधिपूर्वक प्रणाम करके बैठ गये | 

वरुणने पूछा; “वत्स ! क्या इच्छा है १ 

aga उत्तर दिया, “भगवन्‌! मुझे ब्रह्मका बोध 
करा दीजिये |” 

वरुणने कहा-- 

अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति। 
अन्न, प्राण; चक्षु, AA, मन और वाणी-ये ब्रह्म हैं ।? 

TIAR लक्षण क्या है १? 

यतो वा इमानि सूतानि जायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति | यत्प्रयन्त्यभिसंचिशन्ति । तद्विजिजासख | 
तद्ब्रह्मेति । 

“जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर 
जिससे ये जीते हैं, फिर प्रयाण करते हुए अन्तमें जिसमें ये 
लीन होते हैं, उसे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करो, वही 


रह्म हे |? 


ऐसे उस ब्रह्मको जाननेकी WIA उत्कट इच्छा की | 
इस इच्छासे उन्होंने मन और इन्दरियोंकी एकाग्रतारुप 
तप किया । उस तपसे क्या हुआ १ तपसे आणुन यह 
जाना कि अन्न ब्रह्म है, क्योंकि अन्नसे ही ये सब भूत 
उतत होते हैं, उतपन्न होकर अन्नसे जीते हैं और प्रयाण 
करते हुए ara ही लीन होते हैं | यह जानकर 
शु पुनः वरुणके पास गये और बोले 

'मगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मका बोघ कराइये |? 

वरुणने कहा-“तपसे ब्रह्मको जानो | तप ही ब्रह Rl 

तप किया | उस तपसे क्या हुआ ! 

तपसे झगे जाना कि प्राण ग्रम है | कारण, प्राणसे ही 
“वे आणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर प्राणसे ही जीते हैं 
"याण करते हुए अन्तमे प्राणमे ही लीन होते हैं | 


= प्रकार प्राणको ब्रह्म जानकर भु पुनः 
पास गये और बोले-- 


पिता 


ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं; 3 
हैं, और प्रयाण करते हुए अन्तमं 


उत्पन्न होकर विज्ञानसे ही जीते 
विज्ञानमें ही लीन होते हैं। 


इस प्रकार विज्ञानको ब्रह्म जानकर ख उनः अपने 
पिताके पास गये और बोले 

“मगवन्‌ ब्रह्मका बोध कराइये | ; 

वरुणने कहा-“उसे तपसे जानो | तप ही ब्रह्म aly ( | 
भरने तप किया | उस तपसे क्या हुआ ! 


. तपसे भगुने जाना कि आनन्द ब्रह्म 


ही ये सब 


जीते हैं और प्रयाण 


होते हैं । 


प्राणी उत्पन्न होते है, उत्पन्न 
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है। कारण, आनन्दसे 
होकर आनन्दसे ही 


करते हुए अन्तमे आनन्दर्मे ही लीन 


l 
पश्चभित्रेह्मवचेसेन । सहान att ॥ 


w 


pan 
> z 


* 
¢ 


+ ip 


ब्रह्म ही विजयी हे 


एक समय स्वर्गके देवताओंने परमात्माके प्रतापसे 
असुरोंपर विजय प्राप्त की । इस विजयसे लोगोंमें देवताओं- 
की पूजा होने लगी | देवोंकी कीति और महिमा सब तरफ 
छा गयी-। विजयोन्मत्त देवता भगवानको भूलकर कहने लगे 
कि हमारी ही जय हुई दै । हमने अपने पराक्रम और 
बुद्धिबलसे देत्यांका दमन किया है, इसीलिये लोग हमारी 
पूजा करते हैं और हमारे विजयगीत गाते हैं | मद अंधा 
बना देता है, देवता भी विजयमदमें अंधे होकर इस बात- 
को भूल गये कि कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है ओर उसीके 
बल और प्रभाषसे सब कुछ होता है । उसकी सत्ता बिना 
पेड़का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता | 

भगवान्‌ बड़े दयाल हें । उन्होंने देखा कि देवतागण 
मिथ्या अभिमानमें मत्त होकर मुझे भूलने लगे हैं, यदि 
इनका यह अभिमान Es हो गया तो असुरोंकी भाति इनका 
भी सर्वनाश हो जायगा। विजय प्राप्त करनेपर जहाँ 
सत्पुरुषोमें नम्रता आती है वहाँ इनमें अभिमान बढ़ रहा है। 
यो विचारकर देवताओंके अभिमानका नाश कर उनका 
उपकार करनेके लिये परमात्मा ब्रह्मने अपनी लीलासे एक 
ऐसा अद्भुत कोतूहलप्रद रूप प्रकट किया जिसे देखकर 
देवताओंकी बुद्धि चकर खा गयी । देवता घबराये और 
उन्होंने इस यक्षसहश रूपधारी अद्भुत पुरुषका पता ल्गाने- 
के लिये अपने अगुआ अग्निदेवसे कहा कि 'हे जातवेदस!$ 
हम सबमें आप सर्वापेक्षा अधिक तेजस्वी हैं, आप इनका 
पता ळगाइये कि ये यक्षरूप वास्तवमें कोन हैं ? अग्निने 
कहा “ठीक है, मैं पता छगाकर आता हूँ ।? यों कहकर 
अभि वहाँ गये, परन्तु उसके समीप पहुँचते ही तेजसे ऐसे 
चकरा गये कि बोलनेतकका साहस नहीं हुआ । अन्तमें 
उस यक्षरूपी ब्रह्मने अग्मिसे पूछा कि 'तू कोन है ? अभिने 
'कहा--मिरा नाम प्रसिद्ध है, मुझे aft कहते हैं और 
जातवेदस्‌ भी कहते हैं |? ब्रह्मने फिर पूछा--“यह सब तो 


9 2 जातवेदसूका अथ धनका दाता या उत्पन्न हुए समस्त 
पदार्थोका ज्ञाता होता है । 


Éx 3 2 
a y r 

म्ह”. ~ r 
हू ह e 


. मैं ग्रहण कर सकता हूँ ( उड़ा = 


, हिला भी नहीं | यह देखकर 
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ठीक है; परन्तु हे अभि ! तुझमें किस प्रकारका 

तू क्या कर सकता है? अभिने b हे 
थिवी 

Sal आर अन्तरिक्षमे जो कुछ भी ua TH 

हैं उन सबको मैं जलाकर भस्म कर सकता EL 


ब्रह्मने सोचा कि इसका अहङ्कार बातोसे नहीं a 
इसको कुछ चमत्कार दिखलाना चाहिये । यो सोक 
ब्रह्मने उसमेंसे अपनी शक्ति खींच ली और aa 
eat Seah सामने एक सूखे घासका तिनका बळा 
कहा कि “और सबको जलानेकी बात तो पीछे देखी जग 
पहले “एतद्दद--इस तृणको तू जला !? | 

अभिदेवता अपने पूरे वेगसे तृणके निकट गमे बो 
उसे जलानेके लिये सवे प्रकारसे यत्न करने छो) ल | 
तृणको नहीं जला सके । लजासे उनका मस्तक नीचा ऐे i 
गया और अन्तमें यक्षसे बिना कुछ कहे ही MA | 
अपना-सा मुँह fet देवताओंके पास लौट आये a 
कि 'मैं तो इस बातका पता नहीं लगा सका किय र | 
कौन 2 १? ; | 

इसके बाद देवताओंने बायुसे कहा कि हि वागे y | 
जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है | Eo : 
अच्छा? कहकर यक्षके पास गये; WS उनकी मी À 
सी दशा हुई; वे बोल नहीं सके | ; | | 
बा! | 

यक्षने पूछा, “तू कौन है १ वायुने कश दे | 

मेरा नाम और गुण प्रसिद्ध है गि 
और gehat गन्धको वहन 
गमन करनेवाला होनेके कारण मुझे ee a’ | | 
यक्षने कहा--'तुझमें क्या सामर्थ्यं दे! TN ae | 


एथ्वी और अस्तरिक्षमें जो कुछ भी )। ae 
ह्या और 


सम्मुख भी वही सूखा तिनका शं 
“एतदादत्स्व---इस तिनकेको उडा 


वायुने अपना सारा बळ लगा 
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१. प्रभुकी माया + 


७१७ 


ह | ही देवताओंके पास आकर उन्होंने कहा--'हे देवगण! 
पता नहीं) यह यक्ष कौन है; मैं तो कुछ भी नहीं जान सका |? 

जब मुनीमोंसे काम नहीं होता तब मालिककी वारी 
आती है। इसी म्यायसे देवताओंने इन्द्रसे कहा कि R 
देवराज | अब आप जाइये ।! इन्द्र यक्षके समीप गये। 
देवराजको अभिमानमें भरा हुआ देखकर यक्षरूपी ब्रह्म 
बहाँसे अन्तर्धांन हो गये, इन्द्रका अभिमान चूर्ण करनेके 
हिये उनसे बाततक नहीं की | इन्द्र लाजत तो हो गये, परन्तु 
उन्होंने हिम्मत नहीं दारी ओर ध्यान करने लगे | इतनेमें 
उन्होंने देखा कि अन्तरिक्षमे अत्यन्त झोमायुक्त और सब 
्रकारके उत्तमोत्तम अलङ्कारोंसे विभूषित हिमवानकी कन्या 
भगवती पार्वती उमा खड़ी हैं | पार्वतीके दर्शन कर इन्द्रको 
हर्ष हुआ और उन्होंने सोचा कि पार्वती नित्यवोध- 
खरूप भगवान्‌ शिवके पास रहती हैं, अतएव इन्हें यक्षका 
पता अवश्य ही माळूम होगा | इन्द्रने विनयभावसे उनसे 
पूछा 

“माता ! अभी जो यक्ष हमें दर्शन देकर अन्तान हो 


I 


गये वे कोन ये !” उमाने कहा-“वह यक्ष प्रसिद्ध ब्ह्म AT | 
हे इन्द्र | इस ब्रह्मने ही असुरोकी पराजित किया है, तुम- 
लोग तो केवळ निमित्तमात्र हो; ब्रह्मके विजयसे ही तुमः 
लोगोंकी महिमा बढ़ी है और इसीसे तुम्हारी पूजा भी होती 
है | तुम जो अपना विजय और अपनी महिमा मानते हो 
सो सब तुम्हारा मिथ्या अभिमान है, इसे त्याग करो और 
यह समझो कि जो कुछ होता है सो केवल उस ब्रह्मकी 
सत्तासे ही होता है |? 


उमाके वचनोसे इन्द्रकी आँखें खुळ गयां, अभिमान 
जाता रहा। ब्रह्मकी महान्‌ शक्तिका परिचय पाकर इन्द्र 
लौटे और उन्होंने अग्नि और वायुको मी ब्रह्मका उपदेश 
दिया | अभि और वायुने मी ब्रहमको जान ल्या | इसीसे 
ये तीनों देवता सबसे श्रेष्ठ हुए | इनमें भी इन्द्र सबसे 
रेष्ठ माने गये | कारणः उन्होंने ब्रह्मको सबसे पहले जाना 
था | इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मको सबसे पहले जानने: 


वाला ही सर्वश्रेष्ठ है | 
= ( केन उपनिषद्के आधारपर ) 


— BB 


प्रभुको माया 


( हेखक--श्रीमनमोहनखरूप “सदासि, एम० E ) 


१-प्रभुकी माया अपार है; अपनी मायाको ग्र आप 
ही जानते हैं। उनके सिवा उसे कोई नहीं जानता, न जान 
री सकता है | प्रभुकी माया नहीं जानी जा सकती | हॉ? 
मभु जाने जा सकते हैं | 
जो cat लय हो जाता है, प्रभुके साथ एकीमाबको 
गास हो जाता है, बही प्रभुको जान भी लेता ह 
अतः प्रभु तो जाने जाते हैं; परन्तु saat माया ga है) 
पे नहीं जानी जाती-- 
यही प्रभुकी माया है | f 
AY ही सब जगतूर्मे फैले हैं) परन्ठ कोई मी पूण 
व्य मशु नहीं है; इसी कारण पूर्ण प्रसुकी पूण मायाको 
भे नहीं जानता । 


| a जानता है अंशरूपमें ही जानता दे? अंश ही जो 


| 
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सब इतना ही जान सकते हैं। शनकी इतनी ही गम है A 
विद्याकी इतनी ही गति है। 
यही प्रभुकी माया है | र 
किसीका काम नहीं ह। | 

३-इतना जानता भी हर च 
जाननेकी इच्छा तो चाहे सबमें हो! परन्तु यक्ष तो a : 
॥ करता है ओर उने भी कोई दिए ही जान ता Le 
प्रभु उसका He बन्द कर देते हैं; 
पर उससे क्या मिलता है-- 
कुछ पूछो तो इतना ही कह सकता 


—— ० 
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यही प्रभुकी माया है | 
४-जो इतना जानता है ओर अहङ्कार नहीं करता; 
तो वह जानता है कि इतना जान लेना कुछ भी नहीं है | 
वह यत्न करता रहता है और उसपर प्रभुकी और भी अधिक 
कृपा हो जाती है और इतना जानना ही उसके लिये प्रेमका 
कारण बन जाता है | अर्थात्‌ जो जान जाता है वही प्रेम 
करने लगता है | 
प्रभु स्वयं प्रेमरूप हैं, अतः जाननेवालेको भी प्रेम ही 
प्रदान करते हैं, वह अद्वितीय प्रेमी उसे भी प्रेमी बना लेता 
है, फिर प्रेमका खेल आरम्भ हो जाता है-- 
यह भी प्रभुकी माया है | 
५-इस प्रेमकी लीलामें क्या नहीं होता, ओर क्या 
होता है; यह प्रेमी ही जानता है; जो जानना चाहे, प्रेमी बन 
देखे । प्रेममें प्रेमी इतना जाननेसे भी आगे बढ़ जाता है, 
यहाँतक कि प्रेमवश प्रेमी प्रभु प्रीतममें लीन हो जाता है | 
फिर प्रीतमके अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता | हॉ, फिर 
न प्रेमी रहता है, न प्रीतम | दोनों प्रेमरूप हो जाते हैं | 
प्रेम ही प्रभुका अपना रूप है, प्रभुके रूपमें प्रेमी समा 
गया । दोकी जगह एक ही रह गया, यही पूर्ण प्रभुको 
जानना है | 
यह भी प्रभुकी माया है | 
६-परन्तु जब एक-ही-एक है, तो फिर कौन जाने १ 
किसे जाने ! ओर क्या जाने ! 
जाननेवाळा (ज्ञाता) और जाना जानेवाला (ज्ञेय) दोनों 
एक ही हैं, एक हो रहे हैं, अर्थात्‌ ज्ञाता और ज्ञेय ज्ञानरूप 
हो गये हैं । 
जानेवाला जानकर सब कुछ भूल गया, फिर अब 
ज्ञाता क्‍या बताये ! प्रेमी चुप है, ज्ञानी गुम है | 
यही म्रभुकी माया है | 
७-अब दूसरी बात लीजिये | जो अंशरूपमें जानता 
. है और अइङ्कार करता है, जो आंशिकरूपमें ही जानकर 
फूल जाता है, वह ढिंढोरा पीटता है कि मैं जानता šI 
पर तत्त्वतः वह अमी अधूरा ही जानता है | 


और जो अहदङ्कारवश प्रभुके प्रेमरूपको नहीं देखता; 


i 
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प्रेम नहीं करता, वह अधूरा ही रह जाता है; कोश = | 
निरी विद्वत्ता निष्फल जाती 21 ' 
वह प्रभुका पूर्ण रूप नहीं जानता, न जान हीरक? 
यह भी प्रभुकी माया है | 
८-इसी कारण जो जानता है, वह कहता नहीं fg | | | 
जो अंशमें जानता है--वह जानना न जामनेके तुस ३। | 
जो थोड़ा-सा जानता है, वही कहता फिरता है | 
जो कहता है, खो देता है । जो कहता फिर है 
वास्तवमें वही नहीं जानता है | 
यही प्रभुकी माया है | 
९-जो जानता है कि मैं नहीं जानता, पर कहता है कि 
मैं जानता हूँ, वह झूठा है । जो जानता Cha अंगे | 
जानता हूँ और कहता है मैं जानता हूँ, वह वाखवर्मे न | 
जानता है, कारण कि पूर्णरूपेण जानना असम्मव ही रै! | 
जो जानता है कि मैं नहीं जानता और कहता हैह | 
मैं नहीं जानता हूँ वह सत्य कहता है | 3 
जो जानता है कि मैं अंशलूपमें जानता हूँ, भ! | | 
कहता है कि मैं नहीं जानता हँ, वह कुछ जानता bnt 
वह भी अधूरा ही | 
यह भी रुकी माया है | al 
१०-जो जानता है कि मैं जानता भी हूँ और a २] | 
जानता और यही कहता मी है, वह औरत म ft 
परन्तु जो जानता है कि मैं जानता भी ई ब | 
जानता, इसी कारण चुप रहता है, किसीसे कुछ भी) मे 4 
वह वास्तवमें बहुत जानता है । इतना न 
प्रभुके प्रेममें सब कुछ भूल जाता है, वह | 
है, वह घन्य है । | ग्या | 
वहीं पूर्णतया जानता है; जो जानकर ag | 
है, जो भक्त है, अनन्य प्रेमी RI RTI 
वह अब क्या बताये! उसके पास ag बे ae | 
नहीं है, उसके दन्द्र मिट चुके दै? अ 
किसे बताये-बतानेको धरा ही बया है! 
यही प्रभुकी माया है| 


जगत्‌ ओर जीव 


( छेक युत एम्‌० हिरियन्ना ) 


ईश्वर, जीव और जगत्‌, यह त्रयी ही समस्त तत्त्व- 
विचार और धर्मका प्रतिपाद्य विषय है; यह बात प्रसिद्ध ही 
है। जो सम्प्रदाय एकमात्र ईश्वर या ब्रह्मकी ही सत्ता मानते 
६ उन्हें इस त्रिविध सत्ताकी शेष दो सत्ताओंको अर्थात्‌ 
जीव और जगतको उसी एक ईश्वर या ब्रह्मकी ही सत्तामें 
अन्तर्भूत करना पड़ता है । यह अन्तर्भाव करनेकी पद्धति 
दोनोंके लिये एक ही हों सकती है, जेसी कि किसी समय 
प्रचित कुछ अद्वैत सम्प्रदायमें देखनेमें आती है। परन्तु 
्रशङ्करचार्यके सिद्धान्तमें ऐसी वात नहीं RI 
al भी जीव और जगत्‌ समानरूपसे ही ब्रह्ममें इस 
प्रकार अन्तभू त हैं कि उनकी कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं 
खती, तथापि इस अम्तभावका प्रकार भिन्न-भिन्न है। यह 
MRA क्या है, यह दिखलाना ही इस छोटे-से निवन्धका 
ददेय है | 
सबसे पहले हम भ्रमके उन दो प्रकारोंकी ओर ध्यान 
रिना चाहते हैं जो सबकी अनुभूतिके विषय हैं| किसी 
Wr यह भ्रम होता है कि वहाँ एक साँप पडा है; 
'किलु समीप आकर देखनेसे उसे यह पता लगता है कि यह 
ऐप नहीं, रस्सी हे । यहाँ यह जो पीछे यथार्थ शान 
इभा, उसमें इस प्रकारके और सब ज्ञानकी भाँति 
२ वात तो खीकृत ही है कि वहाँ कोई वस्त ( सचा ) 
SRE बाघ उस पदार्थका है जो पदार्थ पहले प्रतीत 
| शा था। इसी प्रकार कोई मनुष्य पीत वर्णके कासे! 
| > अस्तित्वका उसे पता नहीं है, किसी शभ 
| th i देखता tag यही समझता € f 
Ra णी है। पर काँचको हटाकर वह दे 
५ र माझम हो जायगा कि पीत वर्ण उस भ्र स्फटिक 
n ae बल्कि उस काँचका R | यहाँ भी जो ल 
EN o 1 उतर्मे ag बात खीकृत है कि वहाँ डे 
ine पदार्थ भी बही है जो पूर्वशानसे शात ई 
सका वर्ण वह नहीं है जो पहले शात हुआ 
पहले उ पदार्थका जो ज्ञान हुआ या 
एक अंग बाघित हुआ । पहले उदाहरणम 
R ऐशा है कि पदार्थ कुछ है और वह दिखायी 


X 
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भ्रम है वह केवळ इतना ही है कि पदार्थ तो वही है पर 
उसे एक ऐसा रूप दिया गया है जो उसका नहीं है, 
यद्यपि saat प्रतीति होती है | शुभ्र स्फटिक मणिमें 
यहाँ जो पीतिमा दिखायी देती है वह उपाधिखरूप 
उस काचकी है । यदि यह उपाधि न हो और 
देखनेवालेको alah असली रंगका पता हो तो 
यहाँ भ्रम नहीं हो सकता । ऐसे भ्रमको सोपाधिक भ्रम 
कहते हैं, क्योंकि यहाँ भ्रमका कारण कोई-न-कोई उपाधि 
है | पूर्वोक्त उदाहरणमें ऐसी कोई उपाधि नहीं है और 
इसलिये वैसे भ्रमको निरुपाधिक भ्रम कहते हैं। 


भ्रमके जो ये दो प्रकार हैं उनसे यह अच्छी तरहसे 
समझमें आ जायगा कि किस प्रकार MEL अद्वैतमें एक 
ही ब्रह्म जगत्‌ और जीव दोनों रुपॉमें मिन्न-मित्र प्रकारसे 
भासता है | रस्सीर्मे सॉपके भ्रमकी तरह ब्रहममें जगतका 
भ्रम होता है । जीवन्युक्त पुरुषको परम सत्यका जो अनुभव 
होता है उसमें जगतूकी कोई सत्ता नहीं है वसक जो कुछ 
है वह aa है, वही सब नामस्पोर्मे सत्रूपसे मासता है और 
उसीसे हमलोग सदा सम्बद्ध हैं | परतु जीवकी सत्ता जगद: 
gaat माँति मिथ्या नहीं है । जीव ब्रत दी हे पर वह 
जिन अन्तःकरणादि उपाधियोंके द्वारा व्यक्त हाता है वे 
जड जगतके पदार्थ हैं और इसलिये असत्‌ ši m w 
वास्तविक स्थितिका जब किसीको अनुभव होता ई तब 
जीवकी चिन्मय सत्ताका बाप नहीं होता, केवळ उसके कुछ 


à और 
आरोपित रूपोंका बाध होता है we र 


अनेकता | जीवका a, 
pe जाता है; पर यहाँ देखनेकी बात इतनी ही है r 
जीवकी सत्ता उससे बाधित नहीं होती, जैसी कि STE 


"सम्बन्धी भ्रमके THR 
चा होती है| ग * mee एक मुख्य बात है! 
समझमें 


सिद्धान्तका मर्म = 

नहीं आ सकता और इसीळ्यि श्रीमच्छड्डराचायेने a | 
है । जीव और ब्रह्मे अमेदका, जो 

जाता है। जीव जगतकी माँ 

उपाधियोँ मिथ्या 


ड 


सिद्वान्तका प्राण है। रहस्य इससे मळीमॉति खुळ 
ae आण È हं है। केवळ इसकी i; 


हैं; और ये उपाधियों) जो वस्तुतः उसकी 
= डर ae जो 
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व्यावहारिक उपाधियाँ हूँ, इसमें उसी प्रकार आरोपित हँ 
जिस प्रकार हमारे दूसरे उदाहरणमें कॉचकी पीतिमाका 
ga स्फटिक मणिमें आरोप कर दिया गया है | इसी 
बातकों अच्छी तरहसे समझानेके लिये श्रीमच्छंकराचायने 
अपने शारीरकमाष्यके आरम्भमें waa दो विभिन्न 
उदाहरण दिये हैं--'शुक्तिका हि र॒जतवदवमासते | 
nam: सद्वितीयवदिति।? “सीप चाँदी-सो प्रतीत होती 
है और एक ही चन्द्रमा दोकी तरह दीख पड़ता हे |? 
उसी ग्रन्थमें अन्यत्र भी उन्होंने इनका उल्लेख किया दै। अब 


रहस्यवाद 


* कॅल्याण क 


à mM 2 ES 
=== ` ८३. नातक खरूपके 6 ८ स्वरूपके सम्बन्धमें उ : 
हम इस लेखको समाप्त a at | 
राचाय 
“जीव जबतक बुद्धिरूप उपाधिसे युक्त है त्त h i 
वस्तुतस्तु इस उपाधिके कारण होनेवाठे प्रमो 4 
जीवकी जीवदशा और कुछ है ही नहीं |? (२। २१1३) 
“जीव शिवसे भिन्न नहीं है, पर इसकी ह 
और सर्वशक्तिमत्ता इससे इसीछिये छिपी हु हह | 
इसने देहेन्द्रियाक्रे साथ मिथ्या तादास्मका आणे भ्र | 
लिया है ।? (२।२।६) | 


( लेखक--श्रीजयशंकरमसादजी ) 


काव्यमें आत्माकी संकल्पात्मक मूल अनुभूतिकी मुख्य- 
धारा रहस्यवाद है | रहस्यवादके सम्बन्धमें कहा जाता 
कि उसका मूल उद्गम सेमेटिक धर्मभावना है; और इसी- 
लिये भारतके लिये वह बाहरकी वस्तु है । किन्तु शाम देशके 
यहूदो, जिनके पैगम्बर मूसा इत्यादि थे, सिद्धान्तमें ईश्वरको 
उपास्य और मनुष्यको जिहोवा (यहूदियोंके ईश्वर) का उपासक 
अथवा दास मानते थे | सेमेटिक धर्मम मनुष्यकी ईश्वरसे समता 
करना अपराध समझा गया है | क्राइस्टने ईश्वरका पुत्र होनेकी 
ही घोषणा की थी, परन्तु मनुष्यका La यह सम्बन्ध जिहोवा- 
के उपासकोंने सहन नहीं किया और उसे सूलीपर चढ़वा 
दिया ।# पिछले काळमें यहूदियोंके अनुयायी मुसलमानोंने 
भी “अनळहक” कहनेपर मंसूरको उसी पथका पथिक 
बनाया | सरमदका भी सर काटा गया | सेमेटिक 
घर्मभावनाके विरुद्ध चलनेवाले ईसा, मंसूर और सरमद्‌ 
आय stad धर्ममावनासे अधिक परिचित थे | 


सूफी सम्प्रदाय मुसलमानी THA भीतर वह विचार- 
धारा है जो अरब और सिन्धका परस्पर सम्पर्क होनेके बाद- 
से उत्पन्न हुई थी | यद्यपि सूफी धर्मका पूर्ण विकास तो 
पिछले कालमें आर्यांकी बस्ती ईरानमें हुआ, फिर भी उसके 
सब आचार इस्लामके अनुसार ही हैं। उनके तौहोदमें 
चुनाब है एकका, अन्य देवताओंमेसे, न कि सम्पूर्ण अद्वेत- 


æ Jheroforo the Jews sought the more to kill him, 
because he not only had broken the sabbath, but said also 
that God was his Father, making himsolf equal with God. 
(S. John,5). I and my Father are ono. Then tho jows took 
up stones again to stone him, (8. John, 10), 
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का । तौहीदका अद्वैतसे कोई दार्शनिक समख al 
उसमें जहाँ कहीं पुनर्जन्म या. आत्माके दार्शनिक तका. 
आमास है, बह भारतीय रहस्यवादका L 
क्योंकि शामी घमोके भीतर अद्वैतकसना gon हौ 
त्याज्य भी है | Eo 
. कुछ लोगोंका कहना है कि मेसोपोटामियँ या वरि 
के बाळ, इस्टर प्रभति देवताओंके मदद Al 
देवदासियाँ ही धार्मिक प्रेमका उद्गम है| 
और प्रेमका मिश्रण; one a vate 
अनाचारका आरम्भ हुआ | तथा य 
भारतवर्षके वैष्णवधर्मको मिळा। कि उ >. a 
कि कामका धर्ममें अथवा सुके उ झी 
ऋग्वे दके समयमें ही माना जा चुका है- क रि i 
ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ | प काम | 
वैदिक रूप है । और प्रेमसे वह रळ a प गा 
है । जबसे हमने प्रेमको Love या a at! ant 3 
लिया; तभीसे 'काम' शब्दको मा डत ह | 
विवेकबादियॉंकी आदश मे हो भाव हे 4 
केवळ स्त्री-पुरुषसम्बन्धके अर्थी ie 
किन्तु काममें जिस व्यापक माव कामी! 
सब भावोंको आइत कर 
शात्नॉरमे, कामकलाके रूपमें STS 
थी | यह उपासना सौन्दर्य) 
साधनाप्रणाली थी | पीछे at 
अरबीने भी अपने सिद्धान्त 


संख्या २ ] | + रहस्यवाद # 


| त्त्य याया 
f ३। वह कहता है कि मनुष्यने जितने प्रकारके देवताओंकी 
| पूजाका समारम्भ किया है? उनमें काम ही सबसे मुख्य है। 
' गह काम ही ईश्वरकी अभिव्यक्तिका सबसे बड़ा व्यापक 
melt | 
देवदासियोँका प्रचार दक्षिणके मन्दिरोंमें वत्तेमान है 
और उत्तरीय मारतमें ईसवी सनसे कई सौ बरस पहले 
. शिव; स्कन्द; सरस्वती इत्यादि देवताओंके मन्दिर नगरके 
क्रिस भागमें होते थे, इसका उल्लेख चाणक्यने अपने 
अर्थशास्रमें किया है । और सरस्वतीमन्द्र तो यात्रागोष्ठी 
तथा सद्धीत आदि कलासम्बन्धी समाजोंके लिये प्रसिद्ध था | 
देवदासियाँ मन्दिरोंमें रहती ही थीं, परन्तु वे उस देवग्रतिमा- 
| केविशेष अन्तर्निहित भावोंको कलाके द्वारा अभिव्यक्त 
करनेके लिये ही रहती थीं | उनमें प्रेम-पुजारिनाका होना 
असम्भव नहीं था | सूफी रबियासे पहले ही दक्षिण भारतकी 
| देवदासी अन्दळने जिस कृष्णप्रेमका संगीत गाया था 
उसकी आविष्कत्री अन्दळको ही मान लेनेमें मुझे तो 
सन्देइ ही है । कृष्णप्रेम उस मन्दिरका सामूहिक भाव था; 
जिसकी अनुभूति अन्दळने भी की | ऐतिहासिक अनुक्रमके 
आधारपर यह कहा जा सकता है कि फारसमें जिस सूफी 
मेका विकास हुआ था, उसपर काकमी रक्ते साधकोंका बहुत 
कुछ प्रभाव था | याँ तो एक दूसरेके साथ सम्मर्कमें आनेपर 
| विचारोंका थोड़ा-बहुत आदान-प्रदान होता ही है; कित्त 
` भारतीय रहस्यवाद ठीक मेसोपोटामियाँसे आया है? यह 
FHI वैसा ही है जैसा वेदोंको “सुमेरियन डॉकुमेग्ट' सिद्ध 
T प्रयास | 


ैवोंका अद्वैतवाद और उनका सामरस्यवाला रहसः 
Sr, वैष्णवोका माधुर्यमाव और उनके प्रेमका रहस्य 
पपा कामकलाकी सौन्दर्य-उपासना आदिका उद्गम वेदों 
| उपनिषदोके ऋषियोंको वे साधनाप्रणालियाँ हैं? 
| हिया उन्होंने समय-समयपर अपने संघोर्मे प्रचार 
था। 
wht विचारधारामें रहस्यवादको स्थान न देनेका 
। — कारण है । ऐसे आलोचकंकि मनमें एक 


| = `` ee e आनन्दपथको उनके कल्पित 
pe 


| lta i y tho Gods man has conceived and oi 
‘i 5 of opinion that Desire is tho greatest and m 


S Ife 
Pecsa, tho greatest of tho universal forms of his 5° 
8810 (१ 
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मारतीयोचित विवेकमें सम्मिलित कर लेनेसे आदर्शवादका 
ढांचा ढीला पड़ जाता है | इसलिये वे इस बातको स्वीकार 
करनेमें डरते हैं कि जीवनर्मे यथार्थ वस्तु आनन्द है, शानसे वा 
अज्ञानसे मनुष्य उसीकी खोजमें छगा है | आदर्शवादने 
विवेकके नामपर आनम्द और उसके पथके लिये जो 
जनरव फैलाया है, वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार 


करनेमें 
अपने 


बाधक है। किन्तु प्राचीन आर्यलोग सदेवसे 
क्रियाकलापमें आनन्द, उल्लास और प्रमोदके 


उपासक रहे; और आजके भी अन्यदेशीय तरुण आर्यः 
संघ आनन्दके Yds संस्कृत और दीक्षित हैं । 
आनन्दभावना, प्रियकल्पना और प्रमोद हमारी व्यवहार्य 
वस्तु थी। आजकी जातिगत निर्वीयंताके कारण उसे 
ग्रहण न कर सकनेपर, यह सेमेटिक है कहकर सन्तोष 
कर लिया जाता. है | 


कदाचित्‌ इन आलोचरकोने इस बातपर ध्यान नहीं 


दिया कि आरम्मिक वैदिक aed, प्रकृतिपूजा अथवा 
बहुदेव-उपासनाके युगमें ही, जब एक सद्विप्रा बहुधा 


वदन्ति’ 


आत्मवादकी प्रतिष्ठा भी पलवित हुई | इन दोनों धाराओंके 


के अनुसार एकेश्वरवाद विकसित हो रहा था; तभो 


दो प्रतीक थे | एकेश्वरवादके वरुण और आत्मवादके इन्द्र 
प्रतिनिधि माने गये | वरुण न्यायपति राजा ओर विवेकः 
पक्षके आदर्श ये | महाबीर इन्द्र आत्मवाद ओर आनन्दके 
प्रचारक थे | वरुणको देवताओंकि अधिपतिपदसे हंटना 
पड़ा; -इद्रके आत्मवादको प्रेरणाने आयामे आनन्दको 
विचारधारा उत्पन्न की | फिर तो इ ही देवराजपदपर 
प्रतिष्ठित हुए । वैदिक साहित्यमे आत्मवादके प्रचारक 


इन्ट्रकी 


जैसी चर्चा है; Saat आदि अप्सराओका 


a 
जो प्रसङ्गं है) वह उनके आनन्दके अनुकूल 

हे । बाहरी i याशिक क्रियाकलापके रहते हुए भी 
वैदिक आयोके ृदयमें आत्मवाद और एकेश्वरवादकी 


सर्मिलित ये; तथापि उनकी प्रतिष्ठा असुरके र्मे 
हल आदि अन्य देशोंमें हुई । आत्मामें आनन्दः 


भोगका 
असुरके 


आयौने अधिक आदर किया । उधर 
ye आर्यं एकेश्वखाद ओर विवेकके 
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प्रतिष्ठापक हुए | भारतके आर्यौने कर्मकाण्ड और aF- 
बड़े यशॉमें उल्लासपूर्ण आनन्दका ही दृश्य देखना आरम्भ 
किया और आत्मवादके प्रतिष्ठापक इन्द्रके उद्देश्यसे बड़े- 
बड़े यज्ञोकी कल्पनाऐ हुई । किन्तु इस आत्मवाद ओर 
यज्षवाळी विचारधाराकी वैदिक aÀ प्रधानता हो जाने- 
पर भी; कुछ आर्यलोग अपनेको उस आययसद्धमें दीक्षित 
नहीं कर सके | वे ब्रात्य कहे जाने लगे । वैदिक धर्मकी 
प्रधान धारामें, जिसके अन्तरमें आत्मवाद था और बाहर 
याशिक क्रियाओंका उल्लास था; व्रात्योके लिये स्थान नहीं 
रहा । उन व्रात्योने अत्यन्त प्राचीन अपनी चेत्यपूजा 
आदिके . रूपमें उपासनाका क्रम प्रचलित रखा और 
दाशनिक दृष्टिसे उन्होंने विवेकके आधारपर नमे-नये तकों- 
की उद्धावना की | फिर तो आत्मवादके अनुयायियोमे भी 
अभिहोत्र आदि कर्मकाण्डोंकी आत्मपरक व्याख्याए होने 
लगीं | उन्होंने स्वाध्यायमण्डल स्थापित किये । भारतवर्ष- 
का राजनेतिक विभाजन भी वैदिक कालके बाद इन्हीं दो 
तरहके दार्शनिक धर्मोके आधारपर हुआ | 


बृष्णिसङ्क aa ate मगधके व्रात्य और अयाशिक 
आय वुद्धिवादके आधारपर नये-नये दर्शनोंकी स्थापना 
करने लगे | इन्हीं छोगोंके उत्तराधिकारी वे ती्थडूर 
लोग थे जिन्होंने ईसासे हज़ारों वर्ष पहले मगधमें बौद्धिक 
विवेचनाके आधारपर दुःखवादके दशनकी प्रतिष्ठा की | 
सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर विवेकके तर्कने जिस बुद्धिवादका 
विकास किया वह दाशनिकोंकी उस विचारधाराको 
अभिव्यक्त कर सका जिसमें संसार दुःखमय माना गया 
और दुःखसे छूटना ही परम पुरुषार्थ समझा गया। 
दुःखनिदृत्ति दुःखवादका ही परिणाम है । फिर तो 
विवेककी मात्रा यहाँतक बढ़ी कि वे बुद्धिवादी अपरिग्रही; 
नम दिगम्बर, पानी गरम करके पीनेवाले, और मुँहपर 
कपड़ा बॉधकर चलनेवाले हुए। इन छोगोंके आचरण 
विलक्षण और भिन्न-भिन्न थे । वैदिक कालके बाद इन 
Am ag किस-किस तरहका प्रचार करते घूमते थे; 
उन सबका उल्लेख तो नहीं मिलता; किन्तु बुद्धके जिन 
्रतिइनदर मस्करी गोशाल, अजित केशकम्बली, नाथपुत्र; 
संजय बेलटिठपुत्र, पूरन कस्सप आदि तीर्थज्करोंका नाम 
मिळता है, वे प्रायः दुःखातिरेकवादी, आत्मवादमें आस्था 
न रखनेवाले तथा बाह्य उपासनामें चैत्यपूजक थे । दुःख- 
वाद जिस मननशेलीका फल था बह बुद्धि या विवेकके 
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हो रहा था वहाँ प्रधान 


= Lary | 
आधारपर, THI आश्रयमें बढ़ती 1 
की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिये | eat Fes l 
भारतके दार्शनिक अनात्मवादी ही भक्तिवादी मु 
बुद्धिवादका विकास भक्तिके रूपमें हुआ। eae | 
आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारीकी आ 
हुई । प्रणतिवाळी शरण खोजनेकी कामना-युद्धिवाी 
एक धारा-प्राचीन एकेश्वरवादके आधारपर श्रमे | 
सरूपमें बढ़ी ओर इन छोगोंने अपने लिये अका | 
खोजनेमें नये-नये देवताओं और शक्तियोंक्री आल 
प्रचलित की । हॉ, आनन्दवादवाली मुख्य अद्वैतं 
भक्तिका विकास एक दूसरे ही रूपमें हो चुका या, के 
सम्बन्धमें आगे चलकर कहा जायगा | | 


ऊपर कहा जा चुका है कि वैदिक साहिलकी परस 
धारामें उसकी याज्ञिक क्रियाओंकी आत्मपरक बाला | 
होने लगी थीं और त्रात्य दर्शनोंकी प्रचुरताके युगे मे 
आनन्दका सिद्धान्त संहिताके बाद श्रुतिपरमराम भएक 
स्वाध्यायमण्डलोंमें प्रचलित रहा। तैत्तिरीयमें एक कया. 
भरु जब अपने पिता अथवा गुरु वरुणके प्राण भर 
उपदेशके लिये गये तो उन्होंने बार-बार तप करी d 
शिक्षा दी और बार-बार तप करके भी भ्गु प्व 5 | 
और फिर आनन्दसिद्वान्तकी उपलब्धि करके AR 
हुआ | विवेक और विज्ञानसे भी po E 
देनेवाले भारतीय ऋषि अपने सिद्धान्तका | 
करते ही रहे | ae 

तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात, | = 
नन्दमयः | तेनैष पूर्ण: ॥ सवा एष इ 
पुरुषविधताम्‌ । अन्वयं पुरुषविधः पक र्ल. 
fare: | मोदो दक्षिणः पक्षः | प्रमोद उ. | 
आत्मा । ( afte २१५) it 

उपनिषदूर्मे आनम्दकी REA si fA | 
की भी कल्पना हो गयी थी 
आवश्यक है | इस तरह जहा 


विकल्पात्मर्क र 


रात्योंमें तर्कके आधारपर ae aa a Y 


Tal E 

आनन्दका सिद्धान्त भी प्रचारित हो बा 

“नायमात्मा प्रवचनेन 
श्रुतेन ।! ( सुण्डक० ) 


| 


संख्या २ | 


Ger तर्केण मतिरापनेया ।? ( कठ० ) 


e 


आनन्दमय आत्माकी उपलब्धि विकल्पात्मक विचारों 
और तकाँसे नहीं हो सकती | 

इन छोगोंने अपने विचारोंके अनुयायी राष्ट्रीमे परिषदे 
aia की यीं और व्रात्यसंघोके wea ही इनके 
भी स्वाध्यायमण्डल थे, जो त्रात्यसंघोंसे पीछेके नहीं 
अपितु Ter थे। हाँ, इन shia भी बुद्धि 
वादका अपने लिये उपयोग किया था; किन्तु उसे वे 
अविद्या कहते थे, क्योंकि वह कर्म ओर विज्ञानकी उन्नति 
करती है और नानात्वको बताती है । मुख्यतः तो वे अद्वैत 
और आनन्दके ही उपासक रहे | विज्ञानमय याजिक क्रियाः 
कलापोसे वे ऊपर उठ चुके थे । कठ, पाञ्चाल, काशी ओर 
कोशलमें तो उनकी परिपदें थीं ही, किन्तु मगधकी पूर्वी 
सीमापर भी उसके दुःख और अनात्मवादी राष्ट्रे एक 
छोरपर विदेहोंकी बस्ती थी, जो सम्पूर्ण अद्वैतवादी थे | 
ब्राह्मणप्रन्थमें सदानीराके उस पार यज्ञकी als न जानेकी 
जो कथा है उसका रहस्य इन्हीं मगधके त्रात्यसंघोंसे 
सम्बन्ध रखता था | किन्तु माधव विदेहने सदानीराकें पार 
अपने Tat जिस अग्निको ले जाकर स्थापित किया था वह 
विदेहोंका प्राचीन आत्मवाद ही था । इन परिषदोमे और 
साध्यायमण्डलामे वैदिक मन्त्रकाले उत्तराधिकारी ऋषियोंने 
संकल्पात्मक ढंगसे विचार किया, सिदधाग्त बनाये और 
साघनापद्धति भो स्थिर की | उनके सामने ये सब प्रश्न 
आये 

प्रेति 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः रेति 


युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति ag: रत्र क उ देवो 
युनक्ति ॥ ( केनोपतिषद्‌ ) 


कि कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता 
जीवाम केन क्क च सम्परतिष्ठा | 


केन | Faas 
वर्तामहे ब्रह्मविदो 


अधिष्टिताः मं 
( श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 


इन प्रभोपर उनके संवाद अ 

Sera रूपसे निर्देश करनेके लिये होते ये इर तरहके 
वैचारोंका aana ag यजुर्वेदके २९ और us F 
चुका था । उपनिषद्‌ उसी ढंगसे आत्या Ma 
देके सम्बन्ध संकल्यात्मक विचार कर रहै थे | प 


न रहस्यचाद्‌ * 
| OR eed 


श्रुतियाँ संकस्पात्मक काव्यमय ही थीं और इसील्यि वे 
लोग “कविर्मनीषी? में भेद नहीं मानते ये | किन्तु व्रात्यः 
संघोके बाह्य आदरावादसे, विवेक और बुद्धिवादसे भारतीय 
हृदय बहुत कुछ अभिभूत हो रहा था; इसलिये इन आनन्दः 
वादियोंक्री साधनाप्रणाली कुछ-कुछ गुप्त और रहस्यात्मक 
होती थी | 

तपःप्रमावाददेवप्रक्ादाच ब्रह्म 


इ श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌ | 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्र 
प्रोवाच सम्यगषिसंघजुष्टस ॥ 


वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ | 


नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥ 
( श्रेताश्वतर० ) 


उनकी साधनापद्धतियाका उल्लेख छान्दोग्य आदि 
उपनिषदोमें प्रचुरतासे है | ये लोग अपनी विच 
विशेष प्रकारकी गुप्त प्रवतक = | 4 
साहि्यमे जिस तरहके साधनोंका विवरण मिलता हैवे 
बहुत-कुछ इन ऋषियों और इनके उपनिषदोके का 
मात्र थे; फिर भी वे अपने ढंगके बुद्धिवादी थे। और | 
वे उपनिषदोके "तां योगमितिं मनयनते खिरामिन्द्रिय- 4 
घारणाम? ( कठ० ) वाळे योगका अपने ढंगसे अनात्मवादके 
साधनके लिये उपयोग करने लगे | 

समाप्त होनेपर ऋषियों- 

श्रुतियोंका और निगमका का क 

के उत्तराधिकारियांने आगमोंकी अवतारणं x 


ह करने लगे | कल्पना विचार 
करती थी? साधना 


a E मी | निगमने कहां था-- 
आनन्दाड्ये व खब्विमानि भूतानि ज्ञायन्ते, आनन्देत 

जातानि जीवन्ति | आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ४ 
आगमबादियोने er 


आनन्दोच्छलिता शक्तिः सजस्यात्मासमास्मना | 
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आगमक्रे टीकाकारोने भी इस अद्वैत आनन्दको अच्छी 
तरह पल्लवित किया-- 

चिगलित भेदसंस्कारमानन्द्रसप्रचाहमयमेच Tate | 

( क्षेमराज ) 


हाँ, इन सिद्धोंने आनन्दरसकी साघनामें और विचारों- 
में प्रकारान्तर भी उपस्थित किया। अद्वेतको समझनेंके लिये- 

आश्मैवेदम्र आसीत्‌ ` ` `स चै नैव रेमे । तस्मादे- 
काकी न रमते स द्वितीयभैच्छत्‌ स हैतावानास यथा 
खरीपुमा * सौ सम्परिष्वक्तो स इममेवात्मानं दृधापातयत्‌ | 

-इत्यादि बृहदारण्यक श्रुतिका अनुकरण करके समता- 
के आधारपर भक्तिकी और मित्रप्रणयकी-सी मधुर कल्पना 
भी की । क्षेमराजने एक प्राचीन उद्धरण दिया है-- 


जाते समरसानन्दे ह तमप्यस्ृतोपमम्‌ | 
सिन्रयोरिच दस्पत्यो्जीचात्मपरमात्मनोः ॥ 


यह भक्तिका आरम्भिक स्वरूप आगमोंमें अद्वतकी 

भूमिकापर ही सुगठित हुआ | उभकी कल्पना निराली थी-- 
समाधिचज्रेणाप्यन्यैरभेद्यो भेदुभूधरः | 
परास्रष्टश्च नष्टश्च स्वद्भक्तिबलशालिभिः ॥ 


यह भक्ति भेदभाव, aa, जीवात्मा और परमात्माकी 
मिन्नताको नष्ट करनेवाली थी | ऐसी ही भक्तिके लिये 
MARA अभिनवशुसके गुरु उत्पलने कहा है-- 

“भक्तिछद्षमी सरुद्धानां किमन्यदुपयाचितम्‌ ।? 

अद्वैतवादके इस नवीन विकासमें प्रेमभक्तिकी योजना 
तत्तिरीय आदि श्रुतियोंके ही आधारपर हुई थो । फिर तो 
सोन्दर्यभावना भी स्फुट हो चली-- 

“श्रुत्वापि शुद्धचैतन्यमास्मानमतिसुन्दुरम्‌? 

( अधावक्रगीता ४ । ३ ) 

इन आगमके अनुयायी सिद्धोंने प्राचीन आनन्दमार्ग- 
को अद्वैतकी प्रतिष्ठाके साथ अपनी साधनापद्धतिमें प्रचलित 
Wa और इसे वे रहस्यसम्प्रदाय कहते थे । शिवसूत्र- 
विमशिनीकी प्रस्तावनामें क्षेमराजने लिखा है-- 


हेतद्शनाधिवासितप्राये जीवछोके र स्यसम्प्रदायो 
मा चिच्छेदि | ose 


रहस्यसम्प्रदाय जिसमें छत न हो इसलिये शिवसत्रोंकी 
प्रतिलिपि की गयी । द्वैतदर्शनोंकी प्रचुरता 

यी । रहस्यसम्प्रदाय अद्वेतवादी था | इन SHR पाशुपत 
योगकी प्राचीन साधनापद्धतिके साथ-साथ आनन्दको 
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योजना करनेके लिये काम- मी : 
रूपमें स्वीकृत की। उसके लिये भी 
लिया गया। SE माझ | 


'तद्यथा प्रियया खिया संपरिष्वक्तो न वहे 
वेद्‌ नान्तरस्‌ ' ( इृहृदारण्यक )। उपमन्त्रयते हनत | 
ज्ञपयते स प्रस्तावः स्त्रिया सह शेते । 

आत्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः ह 
MUS भवति | 

-इन छान्दोग्य आदि श्रृतियोंके प्रकाशमे यह रति-्रीति- 
अद्वैतमूला भक्ति रहस्यवादियाँमें निरन्तर प्राज्ञ होती गबी। 
इस दार्शनिक सत्यको व्यावहारिक रूप देनेमें किसी विशेष 
अनाचारकी आवश्यकता न थी । संसारको मिथ्या मानकर 
असम्भव कल्पनाके पीछे भटकना नहीं पड़ता था। दुः | 
वादसे उत्पन्न संन्यास और संसारसे विरागकी आवशकता 
न थी | अद्वैतमूलक रहस्यवादके व्यावहारिक रुपें विक्को 
आत्माका अभिन्न अंग शैवागमाँमें मान लिया गया पा! 
फिर तो सहज आनन्दकी कल्पना भी इन SHA al 
श्रुति इसी कोटिके साघकोके लिये पहले ही कह चुकी यी | 

या बुद्धयते सा दीक्षा यदक्षाति तद्धविः | 
age सोमपानं यद्रमते तदुपसदो' ` 

इसीका अनुकरण है- 
~ A. ; प्राणा शरीर गृह 
आत्मा त्व गिरिजा मतिः सहचरा vee 
पूजा ते विषयोपभोगरचना i बाहरी Te i 
सौन्दर्यलहरी भी उसी खरमें कहती है) | 

सपर्यापर्यायसव भवतु यन्मे विछसिंत i 

कोंमें जगत्‌ और अस्तरात्माकी T 
इस साधर्कामं जगत्‌ कसित हुई | 
अद्दयतामें आनन्दकी सहज भावना ः 

त्वमेव स्वास्मानं परिणमयि ei 
चिदानन्दाकारं शिवयुवति म १५) 


किसी काइमीरी भक्तकविने कहा a 


सर्वभावचषकेषु RA- 
इत्रापिबन्निव 


| 


संख्या २] 


इसमें इन्द्रियोके मुखसे अचेन-रसका आसव पीनेकी 
वो कल्पना है वह आनन्दकी सहज भावनासे ओतप्रोत है। 

आगमानुयायी स्पन्दशास्तरके अनुसार प्रत्येक भावनामें, 
प्रत्येक अवस्थामें वह आत्मानन्द प्रतिष्ठित है-- 

अतिक्रुद्धः प्रहणो वा कि करोति TT | 

धावन वा यत्पद॑गच्छेत्तन्न स्पन्दः प्रतिष्ठित: ॥ 

और उनकी अद्वैतसाधनाके अनुसार सब विषयाँमें- 
इन्द्रियोंके अर्थामे निरूपण करनेपर कहीं भी अशिव, अमङ्गल, 
fara नही 

faag च सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु च स्थितम्‌। 

यत्र यत्र निरूप्येत नाशिवं विद्यते क्चित्‌ ॥ 

जिस मनको बुद्धिवादी “मनो ढुनि ग्रहं चलम्‌? समझकर 
ब्रह्मपथमे विमूढ़ हो जाते हैं उसके लिये आनम्दके उपासकोंके 
पास सरळ उपाय था। वे कहते हैं-- 


यश्न यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेत्‌ । 
चलित्वा यास्यते कुत्र सव॑ शिवमय यतः ॥ 
मन चलकर जायगा कहाँ ! बाइर-भीतर आनन्दघन 
। शिक्के अतिरिक्त दूसरा स्थान कौन है! 
ये विवेक और आनन्दकी विद्ध घाराए अपनी 
परिणतिमें अनात्म और दुःखमय कर्मवादी बौद्ध हीनयान- 
सम्प्रदाय तथा दूसरी ओर आत्मवादी आनन्दमय LEST 
सम्प्रदायके रूपमें प्रकट हुई | इसके अनन्तर मिश्र विचार- 
धाराऔंकी सुष्टि होने लगी | अनात्मवादसे विचलित होकर 
द्धम ही सत्ता मानकर बौद्धोंका एक दल महायानका अनुयायो 
बेना | शुद्ध बुद्धिवादके बाद इसमें कर्मकाण्डात्मक उपासना 
देवताओंकी कल्पना मी सम्मिलित हो चली थी। 
शोकनाथ आदि देवी-देवताओंकी उपासना कोरा यवाद 
नहीं रह गयी | तत्कालीन साधारण आर्य 
वैदिक बहुदेवपूजासे झत्यवादका यह समन्वय 
महायानसम्पदाय था। और बौद्धोंकी ही तरह वैदिक 
षमोनुयायियाँकी ओरसे जो समन्वयात्मक प्रयत्न ईज! 
.. उसीने ठीक महायानकी ही तरह पौराणिक धमकी aa 
पौराणिक धर्मके युगमें विवेकवादका सबसे बड़ा pe 
| aah रूपसें अवतारित हुआ, जो केवळ अपनी मयादा 
और दुःखसददिष्णुतामे महान्‌ रहे | किप 
था सबसे बड़ा प्रयत्न भ्रीकृष्णके पूर्णावतारका वा 
> । इनमें गीताका पक्ष जैसा बुद्धिवादी था! S 
और द्वारकाका ऐश्वयेमोग आननदसे सर्र 


के रहस्यवाद # 
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ne 


जैसे वैदिक कालके इन्द्रने वरुणकों हटाकर अपनी 
सत्ता स्थापित कर ली, उसी तरह AA प्रत्याख्यान 
करके कृष्णकी प्रतिष्ठा हुई | किन्तु शोधकोंकी तरह यह | 
माननेको में प्रस्तुत नहीं कि वैदिक इन्दरके आधार | 
पौराणिक कृष्णकी कल्पना खड़ी की गयी | कृष्ण अपने युगके | 
पुरुषोत्तम थे; उनका व्यक्तित्व बुद्धिवाद और आनन्दका | 
समन्वय था | इन्द्रकी ही तरह अहं या आत्मवादका समर्थन | 
करनेपर भी कृष्णकी उपासनामें समरसता नहीं, अपितु 
द्वैतमावना और समपंण ही अधिक रहा | मिलन और 
आनन्दसे अधिक वह उपासना AAS ही बनी रही | 
और होनी भी चाहिये, क्योंकि इसका सम्यूण उपक्रम जिन 
पुराणवादियोक्े हाथमें था वे वुद्धिवादसे अभिभूत थे। 
सम्मवतः इसीलिये यह प्रेममूलक रहस्यवाद विरहकस्बनामें 
अधिक प्रवीण हुआ। पौराणिक Tat दार्शनिक स्वरूप 
हुआ मायाबाद | मायावाद बौद्ध अनात्मवाद ओर वेदिक 
आत्मबादके मिश्र उपकरणाँसे सङ्गठित हुआ था | इसी- | 
लिये जगत्को मिथ्या- दुःखमय मानकर सचिदानन्दकी 
aaa परे कल्पना हुई । विश्वात्मवादी शिवाद्वैतकी भी 
कुछ बातें इसमें ली गयीं। आनन्द और माया seat ( | 
देन थी । बुद्धिवादको यद्यपि आंगमवादियोंकी तरह अविद्या 
मान लिया था | 

अल्यात्युछसितेषु Rag भवे बुडिरिखुच्यते | 

__ तथापि विवेकसे आत्मनिरूपणके bes 

मनोनिग्रहका उपाय बताया थार 

क मगो a E Rata श्त | 

S ( माप्डूक्यकारिका ४३ ) 
के लिये दुःखभावनां करनेका 
किन्तु वे मानसिक सुखको 


कामभोगसे fred होने 

ही उनका उपदेश नहीं था | 
भी हेय समझते थेर 

नास्वादयेत्सुखं तत्र 

तत्‌-चित्‌के साय सम्मिलित था) WS है यह 

st लगा! Ao cS a 

रा दिया गया। बुद्धिवादकी दशनोम प्रधानता 

ॐ साचा निक घाइते जित पादस 

aan आत्मवादकी प्रतिष्ठा की वह पहलेके लोगौसे भी 

छिपा नहीं रहा | कहा भी गया 


सायावादमसच्छाखं प्रच्छन्न 


IIIA ~ 
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महायान और पौराणिक धर्मने साथ-साथ बौद्ध उपासकः 
सम्प्रदायको विभक्त कर लिया था | फिर तो बोद्धमत झूल्यसे 
ऊबकर सहज आनन्दकी खोजमें लगा । अधिकांश बांद 
ऊपर कहे हुए कृष्णसम्प्रदायकी द्वैतमूछा भक्तिमें सम्मिलित 
हुए । और दूसरा अंश आगमोंका अनुयायी बना । उस 
समय आगमोंमें दो विचार प्रधान थे । कुछ लोग आत्माको 


` प्रधानता देकर जगत्को, 'इदमको “अहम्‌ मे परयंवसित करनेके 


समर्थक थे और वे रैवागमवादी कहळाये । जो लोग आत्माकी 
अद्व्यताको शक्ति-तरङ्ग जगतूमें लीन होनेकी साधना मानते 


` थवे शाक्तागमवादी हुए | उस कालकी भारतीय साधना- 


` प्रतिष्ठित किया | 


- 
> 


ट्र 


k 


r 


पद्धति व्यक्तिगत उत्कर्षमें अधिक प्रयुक्त हो रही थी। 
दक्षिणके श्रीपर्वतसे जिस मन्त्रवादका NAN प्रचार 
हो रहा था वह धीरे-धीरे वज्रयानमे॑ किस तरह 
परिणत हुआ और आगमसम्परदायमें घुसकर अनात्म- 
वादी बौद्धोंने आत्माकी अवहेळना करके भी वेदिक 
अम्बिका आदि देवियोके अनुकरणमें कितनी शक्तियोंकी 
सृष्टि की और केसी रहस्यपूर्ण साधनापद्धतियाँ प्रचलित 
कीं, उसका विवरण देनेके लिये यहाँ अवसर नहीं | इतना 
ही कह देना पर्याप्त होगा कि उन्होंने बुद्धधर्म और 
संघके त्रिरत्नके स्थानपर कामिनी, काम ओर सुराको 
धारणी मन्त्रौकी योजना की। 
पीछे ये मन्त्रामक भावनाएं, प्रतिमा बनने लगी | 
wala जिन विचारधारणाओंका संकेत था वे देवताका 
रूप धरकर व्यक्त हुई । परोक्ष पूजापद्धतिकी प्रचुरता हुई | 

पौराणिक घर्मने भी इसी ढंगपर देववादका प्रचार 
किया | उपनिषदोंके षोडदाकल पुरुषके प्रतिनिधि बने 


सोलह कलावाले पूण अवतार श्रीकृष्णचन्द्र | सुन्दर नर- 
erat यह पराकाष्ठा थी । नारीमूर्तिमें सुन्दरीकी, 


ae ed 
yA > 


‘Sedat सोौन्दयंप्रतिमाके अतिरिक्त सोन्दर्यभावनाके 


fet अन्य उपाय भी माने गये । 'नरपतिजयचर्या? स्वर- 


Sea एक प्राचीन ग्रन्थ हे | उसमें मनकी भावनाके 


RA बताया गया है-- 
गौराङ्गी नवयोवनां शशिमुखीं ताम्वूछगर्भाननां 
सुक्तामण्डनञुञ्रमाल्यवसनां श्रीखण्डचर्चौ्धिताम | 
दृष्टा कामपि कामिनीं स्वयमिमां ब्राह्मीं पुरो भावये- 
दन्तश्रिन्तयतो जनस्य मनसि त्रैलोक्यसुन्मी छिनीम्‌ ॥ 
Wate हृदयमें भेलोक्यका उन्मीलन 
करनेवाली है। यहाँ समझ लेना चाहिये कि भारते 
सौन्द्य-आलम्बन नर और नारीकी प्रतिच्छवि मनको 
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* कल्याण 


अनुक्रम ऊपर दिया गयां ६१ 


o img 
महाशक्तिशाली बनाने तथा उन्नत करे Wmi A 
उपासनाके खरूपमें व्यवहृत होने लगी थी | | 


बोद्धोक्रे उत्तराधिकारी भी शूऱ्यवादसे घबराक बड़े 
प्रकारकी मन्त्रसाधनामें लगे थे | आयंमज्ञ 
देखनेसे यह प्रकट होता है । फिर शैवागमोमें जो अनु J 
अंश थे उन्हें भी अपनानेसे ये न रुके योगाचारत्रा | 
अम्य गुप्त साधनाओंबाला बौद्धसम्प्रदाय आनन्दकी aa 
आगमवादियांसे मिला | विचारोंमें-- 

ad क्षणिकं ad ga adagi 

--पर “आनन्दरूपममृतं यद्विभाति’ ने विजयग्रापि कौ। 
परन्तु इनके सम्पर्कमें आनेपर शेवागमोंका विश्वारवादवा्म | 
शाम्भव सिद्धान्त भी व्यक्तिगत संकुचित अहंमें सीमित हमे | 
लगा | इस संकुचित आत्मवादको आगमोंम निन्दनीय और | 
अपूर्णं अहंता कहते थे; किन्तु बौद्धोंने उस सरल अहेर | 
को व्यक्तिगत आत्मवादकी ओर झुकाकर शरीरको वञ्जकी तए *_ 
अप्रतिहतगतिशाळी बनानेके लिये तथा साम्मत्तिक खतरे _ 
छिपे रसायन बनानेमें लगाया | बौद्ध विशानबादी ये| 
gah ये विज्ञानवादी टीक उसी तरह व्यक्तिगत ait | 
उपासक रहे जैसे वर्तमान परिचिम अपनी वैशानिक सा 
सामूहिक MAH भयङ्कर उपासक है l: ; 
सम्प्रदायके पास हृठयोगक्रियाएं यो a aah i 
बना कामरूप; फिर तो चौरासी E ae awe | 
हाँ, इन दोनी परम्परा प्रायः एक है! नि ane 3 
भेद È । एक झूत्य कहकर भी TH 2 vant | 
है और दूसरा ईश्वरवादी होनेपर मी E हराम. 
मान लेता दै । रहस्यवाद इन कई T aa | 
उपासनाक्रा केन्द्र बना रहा | जहाँ बद. खव | 
उपासना थी वहीं भीतर सिद्धात्तर्म ह दक वाशे. 
वादकी सूत्रधारिणी थी। अ धा थी! pats | 
ही इन्द्रकें अनुकरणम अ उसी तरह ais iP 
रहस्पवादकी अभिव्यक्तिकी परत मी वि aa a 

ऋग्वेदके दसवें मण्डलके AS युति ह « 4 
सौ acted सूक्तमें raat जो आ aati! at अ 
भावना तथा अद्वैतभावनासे. ह त्तः | 
aga: piak घनानि २ > वाती T ji 
“अहमस्सि महामहो? इत्यारि aig | 


दे उक्ति * 
~ afi 


मावनाएँ हँ | इस डेरे ता स्वर्गी | 
रहस्यमयी उक्तियोका amea आ. 
bi ; + a $ # 


४ vies 


BS I 
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| | वाढे शामी पयम्बर ही थे, वे कदाचित्‌ यह नहीं समझ 
| स्के कि वेदिक ऋषि भी गुह्य at चमत्कारूर्ण 
` सांकेतिक भाषामें कहते थे | 'अजामेकां लोहितशुक्नकृष्णामः 
तथा 'तमेकनेमिं Bat घोंडशान्तं शतार्घारम्‌? इत्यादि 
मन्त्र इसी तरहके हें | 

वेदों, उपनिषदों ओर आगमोंमें यह रहस्यमयी 
आनन्दसाघनाकी परम्पराके ही उल्लेख = | अपनी 
| साधनाका अधिकार उन्होंने कम नहीं समझा था । वेदिक 
| ऋषिभी अपने जोममें कह गये हैं-- 

` ` आसीनो दूरं प्जति शयानो - याति aaa: | 
कस्तं Hee देवं मदन्यो ज्ञातुमहति॥ | 
ii (कठ०१॥२॥२१) 
| आज तुल्सीसाहबकी “जिन जाना तिन जाना नाही? 
| (इत्यादिको देखकर इसे एक बार ही शामदेशसे आयी हुई 
| समझ लेनेका जिन्हें आग्रह हो उनकी तो बात ही gat 
| है | fea केनोपनिषतके--।यस्यामतं तस्य मतं मतं 
। यस्य न वेद सः? का ही अनुकरण यह नहीं है; यह कहना 
सत्यसे दूर होगा। “यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह' इत्यादि 
| ARA बाहर और भीतरकी पिण्ड और ब्रह्मण्डकी एकताका 
जो प्रतिपादन किया है, संतमतमें उसीका अनुकरण किया 
गया | 

_ यह भी कहा जाता है कि यहाँ उपासना, कमके साथ 
|  शनको धारा विशुद्ध रही और उसमें आराध्यसे fede 
i कक्ष नहों बनाये गये. | किन्तु छान्दोग्यमे. 
शून्य आकाशका उल्लेख दहरोपासनामें हुआ है, 
स्मः बौद्धोके शून्य और आगमोंकी य pa 
A è फिर कबीरकी झत्य महलिया शाम देशे 
कही जा सकती है । 

रर ते चेद्‌ मूयुयंदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक वेश्म 
सन्नन्तराकादा:? ( छान्दोग्य ० ) 

तथा--- 

प्कोश्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोसुखम्‌ 
"इत्यादि श्रुतियोंमें नीवारद्यकवत्‌ तन्वी शिखाके मध्यमं 


कहीं विदेशसे नहीं आया है। अ 

नाका उल्लेख है ही, जिसका उदार 
RI 

केशको आलम्बन मानकर द्वैत-उपासकोने जित 


क 


१ जो लोग यह सोचते हैं कि. आवेशमें अटपटी वाणी कहने- 


a edana inant ळें) तिह शोर. si ला की By Se 
R 


` ee ee - 
Dä s x |] a + zék x E 
संख्या २ ] * रहस्यवाद # $e 3 : $ 
तक कल ७७ ७ र. Me *, ७२४ 
: a T= 8 4 


eo 
Sea भागवतमें विरछ नहीं है । इस a परका £ 
दाशनिक मूळ है खको अखीकार करना, फिर तो 
वृहदारण्यकके “यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतर पश्यतिः 
के अनुसार वह प्रेम-विरह सापेक्ष ही होगा faea सिद्धोने 
आगमने बोद रहस्यवादकी धारा अपनी प्रचलित भाधामे | 
जिसे वे सम्ध्या-भाधा कहते थे, अविच्छिन्न wet औं 
सहज आनन्दके उपासक बने रहे | j 
अनुभव सहज मा मोळ रे ae 
cara विमुका RA तइसो होई ॥ 
जइसने आहिले स बइसन अच्छ॥ 
सहज' पथिक जोई मान्ति माहों वास ॥ (नारोप)  _* 
वे शेवागमकी अनुकृति ही नही, शिवकी योगे: | 
मूर्तिकी भावना भी आरोपित करते थे। p 
2 नाडि शक्ति दिर घीरेय खदे। 
अनहा डमरू बाजए बीर नादे ॥ 
कह कपारी योगी पइठ अचार । a 
देह न अरी बिहरए एकारं ॥ ( कण्दपा ) ea 
इन आगमानुयायी सिद्धोर्मे आत्मअनुभूति खापेक्ष | 
थी । परोक्ष विरह उनके समीप नया | वह Patt 
aria थी | उस प्रेम-ख्पककी एक कलना IST 
ॐ Sa पावत ale बसइ सबरी बाली \ 
नोस पीच्छ परहिण सबरी शिवत गुजरी माही ॥ 
रो पागळ शंबसे माकर गुढी गुहार | 


अपनी उपासनामें मिलाकर 


hanta eGangotri Gya 


ay 
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इन सिद्धोंने ब्रह्मानन्दका भी परिचय प्रात किया था | 
सिद्ध भुसुक कहते हैं- PERO 
बिरमानंद Ra सूध जो थेथू दूई सो यथु बूच ! 
भुसुक मणइ मह BRANT सहजानंद महासुह TS ॥ ७ 
इन छोगौने भी वेद, पुराण और आगमोंका कबीरकी 
तरह तिरस्कार किया है । कदाचित्‌ पिछले कालके संतोंने 
इन सिद्धीका ही अनुकरण किया है | 2 
आणम बेद पुराणे पंडिठ मान WA | 
पक्ष सिरिफक ata जिम बाहेरित भ्रमयन्ति ॥ 
( कण्हपा ) 
आगमोंमें BACH कामकी उपासना कामेश्वरके रूपमें 
प्रचलित थी और उसका विकसित स्वरूप परिमार्जित भी 
था | वे कहते थे-- 
जायया सम्परिष्वक्तो न बाह्य वेद्‌ नान्तरम्‌। 
निदर्शनं श्रुतिः प्राह aden मन्यते विधिम्‌ ॥ 
फिर भी सहुजानन्दके पीछे बौद्धिक गुत कर्मकाण्डकी 
व्यवस्था भयानक हो चली थी | और वह रहस्यवादकी 
बोधमयी सीमाको उच्छुछूछतासे पार कर चुकी थी | हिन्दीके 
इन आदि रहस्यवादियोंको, आनन्दके सहज साधकांको; 
बुद्धिवादी निर्गुण संतोंको स्थान देना पड़ा ! कबीर इस 
परम्पराके सबसे बड़े कवि हैं । कबीरमें विवेकवादी रामका 
अबलम्त्र है और सम्भवतः वे भी “साधो सहज समाधि भली? 
इत्यादिमें सिद्धोकी सहज भावनाको ही, जो उन्हे 
आगमवांदियासे मिली थी, दोहराते हैं। कवित्वकी 
दृष्टिसि भी कब्रीरपर सिद्धौकी कविताकी छाया हे | उनपर 
कुछ मुसलमानी प्रभाव भी पड़ा अवश्य; परन्तु शामी 
पैगम्बरोसे अधिक उनके समोप थे वैदिक ऋषि, तीर्थङ्कर 
नाथ और सिद्ध | कबीरके बाद तथा कुछ-कुछ समकालमें 
ही कृष्णवाली मिश्र रहस्प्रकी धारा आरम्भ हो चली थी। 
निगुण राम और सुधारक रहस्यवादके साथ ही तुलसीदासके 
सगुण समर्थ रामका भी वर्णन सामने आया । कहना 
असंगत न होगा कि उस समय हिन्दी साहित्यमें रहस्यवादकी 
इतनी प्रबलता थी कि स्वयं तुळसीदासको भी अपने महा- 
्रबन्धर्मे रहस्यात्मक संकेत रखना पड़ा | कदाचित्‌ इसी- 
लिये उन्होंने कहा है-“अस मानस मानस चख चाही 
fro कृष्णचन्द्रम आनन्द और विवेकका, प्रेम और 
सौन्दर्यका संमिश्रण था । फिर तो ब्रजके कवियोंने 
राधिका-कन्दाई-सुमिरनके बहाने आनन्दकी सहज भावना 


अ A 
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% कड्याण हे: 


प्रेमके कारण गोप्य और रहस्यमूळक बनानेका मयत मी 


परोक्षमावमें की | मीरा और सूरदासने प्रेमके : 
साहित्य संकलन किया | देव, रसखान, घनआानन्द इनद 
अनुयायी थे । मीराने कहा-- 

सूरी ऊपर सेज पियाकी, किस बिध मिळणे होग। 


यह प्रेम, मिलनकी प्रतीक्षामें, सदैव विरहोगुख रहा | 
देवने भी कुछ इसी घुनमें कहना चाहा-- 

हों ही ब्रज बुंदाबन, भोहीमें बसत सदा 
जमुना तरंग स्याम रंग अवलीनकी | 

चहूँ ओर सुंदर सघन बन देखियत, 
कुंजनमें सुनियत गुंजन अहीनकी॥ 

बंसीबट-तट नटनागर नटत मो में, 
रासके बिरासकी मधुर धुनि बीनकी । 

भर रही भनक बनक तारु ताननकी 
तनक तनक तामे खनक चूरीनकी। 


परन्तु वे वृन्दावन ही बन सके, श्याम नहीं | यह प्रेमका 
रहस्यवाद Auga अधिक अभिभूत रहा | ययि 
कुछ shia इसमें सहज आनन्दको योजना मी की 
और उसमें माधुये-महाभावके, उज्ज्वल 


किया था, परन्तु द्वेतमूलक होनेके कारण ता बाह | 
आवरणमें बुद्धिवादी होनेसे यह विषमे va | 
अधिक रहा । निर्गुण सम्प्रदायवाले संताने भी ad | | 
बहुरिया बनकर प्रेम और विरहकी कल्पना कर oe 
किन्तु सिद्धोंकी रहस्यसम्प्रदायकी पर 
और रसालगिरि आदि ही शद रहस्यवादी 
आनन्द और अद्वयताकी धारा बहाते रहे | 

साहित्यमें विश्वसुन्दरी प्रकृतिमे चेतनां 
संस्कृत वाङ्सयमें प्रचुरतासे उपलब्ध m ait | 
अथवा शक्तिका रहस्यवाद T मो 
शम्भोः'का अनुकरणमात्र है | वर्तमान Fh 
रहस्यकी सौन्दर्यमयी अ 
रहस्यवादका स्वाभाविक 
अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक 
इदमसे समन्वय करनेका सुन्दर प्रय 
युराकी वेदनाके अनुकूल मिकी ail 
सम्मिलित है । वत्तमान रहस्यवादकी 
सम्पत्ति है, इसमें सन्देद नहीं | 


वेदान्तकी शिक्षा 


( ठेखक--श्रीमोतीलाल ज० मेहता ) 


बेदान्तके ये तीन मुख्य सिद्धान्त हैं-- हे पळे ही 

9) आत्माका खरूप-ऊक्षण Me , दोते हैं तब हम पहलेसे ही इस मूल द्वैतको स्वतः सिद्ध 

(१) आत्माका स्वरूप-डक्षण प्रकृतिके गुणोसे सबंथा सत्य मान हेते हैं, हमें यह खबर भी नहीं रहती कि इस 
भिन्न आ इन दोनोंका परस्पर सम्बन्ध केवल अज्ञान- तरह हम oat ला रहे हैं। 
जनित दै | य ३-परा रमें कहे अनुसार, हमारी इन्द्रियाँ जगत॒का 

(२) सामान्य मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान प्राप्त करता जो रूप हमारे सामने खड़ा करती हैं वह कभी सत्य नहीं हो 
है पर ये इन्द्रियाँ भ्रम उत्पन्न करनेवाली ह Qar कि आगे सकता । हमारी इन्द्रिया रागद्वेषयुक्त होती हैं। इसलिये 
दिखाया जायया ) ओर इस कारण ये मानवबुद्धिमें अज्ञान अपने चारों ओर जो कुछ हम देखते हैं वह जगत्‌ नहीं है; 
उत्पन्न करती हैं | जगत्सम्बन्धी हमारी कल्पना हे | यह बात वेदान्त-दर्शनके 

(३) मनुष्यक्रो जब आत्मानुभव हो जाता है और वह gika WHAT दृष्टन्तसे समझायी जा सकती हे | 
अन्तृष्टिसे जगत्‌कों देखता है तव जगत्‌ उसे (इस शरीर इसका मतलव यह हुआ कि मनुष्य जब किसी 
और इन्द्रियांसमेत ) अपने अन्दर ही दीख पड़ता है। पदार्थको पहले-पहल देखता है तब उस rare स्पन्द्न 
| १-व्यावहारिक जीवनमें अवश्य ही बहुत-से लोग (Vibrations) Aitant sah मस्तिष्कमें पहुंचते ह | 


इन्द्रियोंके साक्ष्यपर सन्देह नहीं करते और यही समझते हैं कि यतक वह पदाथ इदंूपसे रहता है। इसके सन्दन TTY 


इन्द्रियोद्वारा जों कु हो होकर aai पहुंचे और बहाँ कोई रासायनिक क्रिया 
गणे उछ are शेता र वच हो गयी | फिर अन्तःकरण भी उस पदाथके आकारका 


है। इरि त् न्देह न होनेसे दि € 
इन्द्रियानुभूतिपर कभी सन्देह न होनेसे मनुष्यक्री बुद्धि बन जाता है किन्तु वहाँ भ्रमसे सर्पकी कल्पना कर लेता है | 


और द्रष्टा यह कहता है कि मैं सर्प देख रहा हूँ । 
Put Te \ 


aaan होनेवाली प्रतीतियोंके इतनी अधीन हो जाती है 
कि सामान्य मनुष्योंके लिये इन्द्रियोके साक्ष्यको जॉचकर 


y 
x 6 feat अवश्य है, 
E a और सर्पकी आइतिमे कुछ सा 

| “करना और पदार्थोकों यथावत्‌ जानना या SEA द 5 और सर्पके गुण एक 

«पे देखना बहुत ही कठिन हो जाता है | इसी प्रकार झक्तिमे रजतका 


रा है मानव ज्ञान जगतके दो और (९) 

E Sax र वाः 

` सोक १) अन्तःस्थित चेतन जगत्‌ अ र जल है, परत il : 

Š बाह्य जगत्‌ | बाह्य जगत्‌ और आतत क्योंकि वहीं अरे है ही मनुष्य | 

ha द्ैतबोध हम लोगोंका इतना परिचित है इग (इन earl यह प्रमाणित ९ नर 

T जाता 

र भे कमी इ Fe e EN [श eGangotri Gyaan Kosha 
सामने जीवनसम्बर 


समझमें आ जाता है कि हम अपने चारों ओर जो कुछ 
देखते और जिसे हम जगत्‌ कहते हैं TE जगत्‌ नहीं है । 
यह तो दृष्ट पदार्थके सम्बस्धमें हमारी कल्पना भर है, 
हमारा अपना जगत्‌ है । हम एक रूपमें जगतूको देखते 
हैं, बिल्ली उसी जगतूको किसी और ही रूपमें देखती होगी; 
उसी जगत्को मछली और ही कुछ अनुभव करती होगी; 
उसीको छोटे बच्चे एक TT ओर बड़े-बूढ़े दूसरे ही रूपमें 
देख सकते हैं । सत्र अपना-अपना अलग ही जगत्‌ 
देखते हैं । 


शानकी उन्नत या अवनत अवस्थाक्रे अनुसार एक ही 
जगत्‌ देखनेवालेको भिन्न-भिन्न रूपमें दिखायी देता है। 
इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने ही जगत्को जानता है । 

६-मिथ्यात्व या भ्रम किसी घटना या पदार्थमें नहीं है; 
बल्कि इस बातमें हे कि मनुष्य जगतूके स्वकल्पित रूपको 
जगत्‌ समझ लेता है, और उसकी निरपेक्ष और स्वतन्त्र 
सत्ता मान लेता है | 


a ~ `~ 
७-भोतिक पदार्थोंके अनेक गुण, उनके परस्पर अन्तर 
और लंबाई-चौड़ाई, ऊचाई-गहराई आदि तथा कालानुरूप 
उनके परिवर्तन, ये सब बातें हमारे दृष्टिगत रूपकी ही हैं | 


र 
उदाहरणाथ, वास्त गतूमें नो 


a कल्याण ३ 


Ee 
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ऊंचा है, न उसके पत्ते हरे हैं और न उसमे इतने | 
लकड़ी है । ये सब बातें उस बृक्षके हमारे दृष्टगत स्प $ 
और हमारे ही ज्ञानके अङ्ग हैं | अन्य प्राणियोंकी दशे, 
जिनके अस्तित्वकी हमें चाहे खबर भी न हो, उसी Ta 
भिन्न ही रूप प्रतिभात हो सकता है | 

८-पाश्चात्य दार्शनिक जगतूर्मे विकासवादका fey / 
कई वर्ष चलता रहा, हालहीमें उसके स्थानमें 'सापेक्षता' 
का सिद्धान्त प्रचलित हुआ है | यह 'सापेक्षता' का तिद्वात 
श्रीमान्‌ TEU ATA मायावादका समर्थन करता है | नीे 


fart और | 
लिखे दृष्टान्तसे, जो वेदान्त-दर्शनमें प्रसिड हे, यह विप | 
भी विशद हो जायगा । Re 
एक हाथी है । चार अंधे आदमी = a | 
चेश करते हैं कि हाथी कैसा होता है | हर. Saad | 
पैर पकडता है और कहता है कि हीं 
है। दूसरा अंधा पूंछ पकडता | : 
लाठी-जैसा होता है तीसरा अवा ee ag परक 
कहता है कि हाथी सूप-जैसा होता |] 
है और कहता है, हाथी बड़े अजग को पति 


a | 
उन्होंमेंसे एक आदमी पैर pe qe 


सोचता है कि इसी 


gel R ] 


NNN 
| ओआ है; इत्यादि | पर जो अंधे नहीं हैं वे जानते हैं कि 
| ऋ हाथी नामक प्राणी है जिसे अंधे नहीं देख पाते, इस 
| नण कुछ-की-कुछ कल्पना किया करते हैं। इसी प्रकार 
| इह जीव-जगत्‌ त्रझमज्ञानीकी दृष्टिमें meer है । सम्पूर्ण 
| aaa एक साथ जाननेमें समर्थ न होनेके कारण विकास- 
वादी उपयुक्त दृष्टान्तके अंधोके समान ही होते हैं । ज्ञानके 
| जो विविध स्वरूप हैं वे विकासकी क्रमिक सीढ़ियाँ नहीं हं, 
| नवे एक दूसरेसे प्रथक्‌ हैं, बल्कि एक ही अखण्ड वस्तुके 
| भिन्न-भिन्न खरूप या अङ्ग हैं जिन्हें केवल ब्रह्मज्ञानी 
| है जानता है | 


| nais जगतूके परस्पर सम्बद्ध पाँच अज्ञ दै 
| 0० चित्‌, आनन्द, नाम और रूप । सामान्य मनुष्य 
। भड नाम और रूपको देखते हैं; aq, चित्‌ आनम्दको 
| देख पाते; जो नाम और रूपके साथ ही उसी जगह 
| z रहते हे । ज्ञानी पुरुष सर्वत्र सत्‌, चित्‌। -आनन्द्को 
| रै तब । जब सर्वत्र सत्‌, चित्‌, आनन्दका दशन होता 
i गाम:और रूपक्रे लिये कोई अवकाश नहीं रता | 
| स य, रज्जुको जब रज्जुरूपमें ही देखा जाता दै तर 
| देख नहीं दीखता | अतः ब्रह्मक्रो जब हम अ 


| 


खता या अनुभव करता है | 
| मागे स सत्यके अनुभवको ओर a k 
| फरा? ... अपने कल्पित रूपको; जिसे हम a 
के त्याग ` ` ai इसे ही इरणागतिं 
त्याग देना हे | वेष्णवधममे इसे ह 


| 
$ 
f 
f 
f 


चायके Ada ज 


xA n 
चंदान्तको शिक्षा ः 


t तबे वह्‌ WITT नहीं रह जाता) जिसे सामान्य, 


कते $ ` 
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११-जब इन रूपों और कत्यनाओंक्रा त्याग कर दिया 
जाता है तब हमें यह आश्चर्यमय अनुभव होता है कि तू, 
चित्‌) आनन्द्के सिवा और कुळ मी नहीं है और इसलिये 
अपने अतिरिक्त और कुछ मी नहीं है। मनें जैसे इमां संब 
कुछ वन जाते हं, इसी प्रकार जाग्रतूर्मे भी हमी सव कुछ बने 
हुए रहते हैं “स्वे खल्विदं ae’ ae आध्यात्मिक सत्य है 
और यह इसलिये व्यबहार है कि इसमें निरतिशय आनन्द 
2 | प्राकृतिक धमासे इसका कोई मेल नहीं है | यहाँ आगे 
बढ़ने या पीछे इटनेकी बात नहीं है, बरिक खिर होकर समस्त 
विश्वको अपना खरूप जानकर समालिज्ञन करनेकी बात है | 


"नत्र नन्तर 


ara विशानमें जो नग्रे-नये अनुसन्धान हुए 
हूँ वे पी जना ब्रह्मकी भावनाको ही पुट T 

विज्ञानके अनुसन्थानका विषय स्वयं > 
बल्कि हमारा प्रकृतिनिरीक्षण है । आधुनिक विज्ञा 
,नहीं; बल्कि डं 


का यह कहना है कि 


नहीं | ये दायके निरीक्षककी दृष्टिक अनुसार बदलते 


नपर है तो हम 


सूक त्यार Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ee 


कि उसकी गति कितनी तेज्ञ है तो प्रकृति हमें यह 
नहीं जानने देगी कि आकाशमें वह कहाँपर है।इस 
बातको यदि तत्त्वज्ञानपर घटाकर देखा जाय तो यों कह 
सकते हैं कि यदि हम किसी जीवको किसी स्थानविशेषमें देखते 
हैं तो हम उसकी गतिकों (अर्थात्‌ उसके सर्वत्र होनेकी 
क्षमताकों ) नहीं देख सकते और जब हम उसकी इस 
गतिको देखते हैं तब किसी स्थानविशेषमें उसके जीवरूपसे 
स्थित होनेको नहीं देख सकते | 


१४-जब किसी रेडिओ-स्टेशनसे रेडिओद्वारा कोई बात 
सुनायी जाती है तब वह सर्वत्र फैल जाती है और तब उसे 
“वेब? ( या तरङ्ग) कहते हैं; पर जब वही बात रेडिओ- 
यन्त्रमे ग्रहण की जाती है, तब तरङ्ग अणुरूपमें बदल जाते 
हैं । इसी प्रकार सत्‌, चित्‌, आनन्दकी लहरें स्त्र विद्यमान 
हैं, पर ये जब मनुष्यक्रे अन्तःकरणमें पकड़ी जाती हैं तब वे 
अणुरूप होकर मानवी सीमासे बद्ध हो जाती हैं। यदि 
तरज्ञोंको ग्रहण करनेवाला यह यन्त्र केवळ सत्‌-चित्‌- 
आनन्दके तरज्ञांको ही ग्रहण करे तब तो कुछ भी कठिनाई 
नहीं है, परन्तु कुछ यन्त्र इतने खराब होते हैं कि वे अन्य 
कोलाहलोक्रो भी ग्रहण करते हैं | यह मनुष्यका मनरूप यन्त्र 
नाम और रूपके तरङ्ग भी ग्रहण करता है और 
सञ्चदानन्दके तज्ञोंको सुस्पष्ट रूपमें अभिव्यज्ञित होनेका 
पूरा समय ओर अवकाश ही नहीं देता । 


—~oBe+— 


' जो सब भूतोंमें स्थित होकर सब भूतोंके भीतर है, जिसको सर्वभूत नहीं जानते, जिसका से 
सब भूतोंके भीतर रहकर उन्हें नियममें रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | 


जो श्रोत्रमें रहकर श्रोत्रके भीतर है, जिसको श्रोत्र नहीं जानता, जिसका श्रोत्र शरीर है; 
उसे नियममें रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 


क कल्याण नॅः 


re ridin 


~~ + ee काः i 
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matter ( भूत ) कहते ह ओर मुक्त TE | 
(Radiation) या प्रकाश कहते हैं | पार्थिव सन्न ३ | | 
करनेका क्रमबद्ध तरंगशक्तिको मुक्त करने और उसे ay Í 
विचरण करनेके लिये छोड़ देना ही है | इसी पारमा | 
शक्तिके RRA निर्विकल्प समाधिद्वारा मुक्तकियाबत! | 

१६-वेदान्तकी भाषामें इसीको देहामिमानका ला | 
कहते हैं | देहामिमानका त्याग हो जानेपर समन | 
मानव जीव सर्वत्र स्थित होनेमें समर्थ होता है और उस | 
ईश्वरके लक्षण आ जाते हैं | जब यह अनुभूति हो बाते है | 
तब यह बाह्य जगत्‌ अपनेसे भिन्न नहीं प्रतीत हेवा | 
अभिन्न प्रतीत होता है । | 


उस अवस्थामें इमलोग ऐशा देखेंगे या अनुमब क | 
मानो इम एक नयी दुनियामें हों जहाँ प्रत्येक पदा बा । 
रूप है और सामान्य मनुष्यके बोधमे जिस आए | 
प्रतीति होती है वह तो कहीं है ही नहीं औरन् 
था ही; वह केवळ कल्पनाकी एक सृष्टि थी, एक CAA 
दृश्य था, नेत्रोंका भ्रम था afore गी, अ | 
aaa भिन्न जो कुछ भी कहें वह सव T न ne | 
जनमता है, न मरता है; हमें लोग नमते मसे शॉन | 
दिखायी देते हैं कि हम पदार्थोका अंशमान ह. at 
उनके उन लक्षणोंको देखते TSN 
वेदान्त-सिद्धान्तका यही सारतत्त्व है । 


जो aes भीत 


| यदि हमारे सम्मुख कोई बात आती हे तो पहले हम 
गह सोचते हैँ कि किसी भी कार्यसे हमें क्या लाम हो सकता 
है। जिस कार्यमें हमें अपने सार्थकी गन्ध नहीं मिलती उसे 
| gap लिये हम राजी नहीं होते | ये विचार हमारे मनकों 
| इतना अधिक घेर लेते हैं और मनमें इतनी गहराईके साथ 
| as जाते हैं कि फिर निःखार्थभावसे काये करने और सोचने- 
| में हम असमर्थ हो जाते हैं। हम अपने इसी पुरातन 
विचारके आधारपर संसारसे मुक्त दोनेकी बात भी सोचते 
| हैं। किसी नवीन विचारको मनमें लाते ही पुराने विचारोका 
हमला तुरन्त हो जाता है | 

परन्तु संसार मनुष्यके सामने सदा नवीन है। नयी 
| बातोंको जब वह पुरानी वातोंके अनुसार हल करना चाहता है; 
| Wa उसे ठोकर लगती है| वह तिलमिला उठता 
| है। ऐसी बेचैनीमे उसे कोई रास्ता नहीं सूझ पड़ता | यदि 
„ श विचारोंसे हमारा पथ सुगम हो जाय तो इम उनपर 
| अवश्य विचार करें | किसी वस्तुसे हमें तमी लाम हो 
| सक्ता हे जब हम उसके रहस्यको अपने जीवनमें अनुभव 
| अर सके | इसके विरुद्ध यदि हम किसीके बतलाये हुए 
| ठमके द्वारा खयं लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें 
| Be होना पड़ेगा । उन्नति करनेके स्थानमें हम अवनति 
| 


|. लेकिन अपने अनुभवसे लाभ उठानेके प्रश्नको भी 
| समझ लें। मेरी समझमें तो अनुभव मी ऐसी वस्तु 
जो जीवनकी ग्रन्थियांको सुलझा सके । अपने 
निर्भर होना भी एक प्रकारकी कमजोरी है। 
| प आश्रय उसी समय लेंगे जब हमारे काम 
1a होंगे । हम अपनी वर्तमान दशासे बचना चाहते हैं | 
| a नयो-नयी बातोंका सामना करना पड़ता ह | 
| "यि इम अपने किसी पुराने सिद्धान्त अथवा अनुभवे 
| ते नयी जटिलताको नहीं सुलझा सकेंगे | ठीक बात 
| गेरे, ह कि जबतक हम अपनी जटिलताको 
भस. करते रहेंगे तबतक उसका रूप हमारे सामने सदा 
hy रहेगा हमें अपने अन्दरसे आज कल और 
Rag ee मिटा देना होगा | काढ और परिणामका 


व्यक्तित्व 


( लेखक--श्रीबजमोहनजी मिहिर? ) 


पूर्णता ae | उस जटिलताका हम अनुभव न करें, 
बल्कि उसके साथ एक होकर इस प्रकार कार्य करें कि 
उसके करते समय उस कार्य और उसके परिणामका कोई 
प्रभाव न पड़े । इस बातका भी ध्यान रखना होगा कि 
उस कार्यमें हमारे खभावकी छाया न पडे; बहुत समयतक 
की हुई बात आगे चलकर ख़माव बन जाती है। हमारे 
व्यक्तित्वका प्रतिबिम्ब पड़नेसे कार्यकी शुद्धता जाती रहेगी। 
कार्यकी शुद्धता सदा गुणातीत है । सारी वस्तु एक है। 
यदि कुलमेंसे हम कुछ हिस्सेको अलग करेगे तो वह हिस्सा 
सदा अळग WH | इस प्रकारके अलगावसे कार्य अपूर्ण 
रहेगा | अपने खभावके वशीभूत होकर हम कार्यकी 
शुद्धता माळूम न कर सकेंगे, क्योंकि शुद्ध काय गुणातीत हे | 
गुण और खमाव दो अलग-अलग वस्तु हैं, जिन्हें समझ 
ठेनेकी आवश्यकता है | परिस्थिति खमावकी निमांता है | 
प्रायः यही हुआ करता है कि परिखितिके अनुसार हम 
जीवन व्यतीत करते हैं । यह परिस्थिति हमारे ऊपर इतनी 
हावी हो जाती है कि यह हमारे जीवनको जिस ओर चाहती 
है मोड़ देती है और हम एक दासकी भाँति उसके अनुसार 
कार्य करते रहते हैं। कुछ समय पश्चात्‌ यही परिस्थिति 
हमारा खमाव बन जाती है और हम उसके बोझसे नीचे 
दब जाते हँ | मनकी ऐसी विचलित दशामें हम मलो प्रकार 
कार्यकी निर्मलता नहीं समझ सकेगे। रह गयी गुणकी दशा । 
यह अपनी परिम पूर्ण और खतन दै । अबतक म 
इसकी दाका भान करते रहते हैं तबक हमारी दशा 
6 और इम अपू wa पूर्णकी ओर अप्रसर होते 
अपूर्ण रहती दै kt sant वियात 
जाते हैं । यह एक शक्ति है जो सदा सं 
रहती है और संसारसे काये कराकर इसे ae 
जाती है | इस शक्तिसे व्यक्तिमें काये होता रहता है ब्य 
पूर्णता जवतक इसकी पूर्णतामे मिल नहीं जाती तबतक 
की ए करता है | इसकी पूर्णतामें जब इमारी 


र कार्य हुआ । 
n मिश्रित हो जाती है तब व्यक्तिगतरूपसे हमारा सारा 


कार्य समात हो जाता > | हम गुणातीत हो जाते हैं | हमारे 


तुमकी सारी भावना उठ जाती RI 
phl वरामे ये! हम परिस्थितिके अनुसार कार्य 


जबतक हम खभावके 
हावी थी । गुणकी पूर्णावस्थामें 
a e पूर्ण अधिकार हो जाता है। 


ने कर अह्र अपनी 
केत JARMA दमा ait Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जिस प्रकार इम गुणातीत हैं उसी प्रकार हम कालातीत 
भी हैं | जबतक हमारे अन्दर कालकी भावना है तबतक 
हम भ्रमसे पूर्ण हैं | ऐसी दशामें व्यक्तिगत हमारी सारी 
उन्नति अपूण है | भावनाके अन्दर रहनेसे हमारा अन्धकार 
घनीभूत होता जायगा और अन्दर अहंताकी भावना 
जागरित होगी | कालके अन्दर रहनेसे हम अपनेपनका 
अनुभव करते रहेंगे । कालातीत होनेसे ही हमें अपने अन्दर 
अनेकत्वकी भावनासे छुट्टी मिलेगी। अन्दरसे A और 
Cava मिट जाना ही मोक्षकी दशा है | प्रारम्भिक दशामें 
व्यक्तिगत कालका अनुभव करनेसे हमें यही लाभ होता है 
कि अनेकत्वकी भावना करनेवाले व्यक्तिको “में? और 'तुम'से 
छुटकारा मिल जाता है | जबतक हमारे अन्दर A? और 
“तुम?की भावना है तबतक हम काळके अन्दर हैं। जिस दिन 
इम पूर्ण हो जाते हैं उस दिन कालके अन्दर रहनेके भावसे 
भी हमें छुट्टी मिल जाती है । उस दिन हमारा व्यक्तित्व 
कालमें समाहित हो जाता है | हम अनादि और अनन्त हो 
जाते हैं । इसलिये जत्रतक हमारे अन्दर अपनापन है तभी- 
तक चेष्टाए हैं| कालके अन्दर न WAN चेष्टाका अन्त हो 
जाता है | जिस समय इम पूर्ण हो जाते हैं हमारी सारी 
चेष्टा. शान्त हो जाती हैं | इसके बाद सब कार्य होंगे तो; 
पर उनमें कोई प्रयास न रहेगा | 

व्यक्तिगत जीवन एक ऐसी सत्ता है कि यह जिस 
स्थानसे आरम्भ होती है वहीं इसका लय होता है | क्रमशः 
इसमें विकास होता रहता है | हम जिस समयतक व्यक्तित्व 
को मली प्रकार -समझ न लेंगे उस समयतक हमारा समस्त 
अनुभव; हमारे समस्त भाव और हमारा - समस्त विकास 
नितान्त सारहीन होगा | हमारा अस्तित्व क्यों है-- 
इससे हमें कोई लाभ न होगा | व्यक्तिगत जीबनमें adeqat 
भावना रहती है । उसमें “मैं? और “तुम'का भान बना रहता 
हे | इस भावनाके अस्तित्वकालमें हमारी दशा अस्पष्ट 
रहती है । इस समयतक हम नामरूपे अन्दर चक्कर लगाया 
करते हैं | ब्यक्तिगत जीवनका विकास जब हमारी समझमें 
आ जायगा तो इम नाम और रूपकी भावनासे ऊपर 
Set, हमारे चित्तमें egar आयेगी और हम अनेकत्वकी 

. भावनासे एकत्वकी भावनाको समझेंगे | 


जिस समयतक हमारे अन्दर नाम और रूपकी भावना 
रहती है हम दूसरांको बहुत कुछ समझते हैं, उनके साथ 
MEA नाता जोडते हैं, आदान-प्रदान स्थापित करते हैं । 


~—_ 
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लेकिन जब व्यक्तिगत जीवनकी त जीवनकी ह = दी | 
x 1 पूणता al जाती है, अमत 
को भावना एकत्वकी भावनामें डीन हो जाती व 
सारा सम्बन्ध छूट जाता है और अपना व्यक्तिगत जव | 
उसीमें लीन हो जाता हे । जबतक हम इस = { 
भली प्रकार न समझ लेंगे, हमारे कर्मका | 
MBSE चक्र किसी मेशीन. ` 
के घूमते हुए तेज चक्केकी तरह बराबर घूमता aq) 
इसीलिये मै व्यक्तिगत जीवनपर बहुत जोर देत a | 
मैं चाहता हूँ कि हम इसे मळी प्रकार समझ हें | इद 
विकास आरम्भ होता है और यहीं उसका अन्त होता है। | 
जबतक व्यक्ति अपनेको नहीं समझता, उसका जोवन हक्‌ | 
है । व्यक्तिगत जीवनके WAR प्रथम जब हम समझ | 
तो हमारे अन्दर अहंताकी भावना जाग्रत होगी | fet | 
वस्त॒ुके उभड़नेसे ही हम उसके रहस्मको समझते हैं | अपे | 
अन्दर अनेकत्वकी भावनाको जानकर ही हम उसके उके | 
लिये प्रयत्न करेंगे इसलिये पहले अपनी एयक सताने | 
समझना भी हमारे लिये बहुत जरूरी है | इससे आप | 
न समझें कि हम आपके अन्दर स्वार्थकी उत्ति कणा | | 
चाहते हैं । मेरा अभिप्राय यह है कि अपने व्यक्तिक्ो | 
समझ लेनेपर अपना विकास शीघ्र और चिर्खायी हेग! 
व्यक्तिगत कल्याणसे समुदायका भी कल्याण होता है| | 
प्रत्येक प्राणी अपनेको अच्छी तरह समझ ठेतोआज ह | i 
जो उथल-पुथल संसारमें देख रहे हैं उसका मी शै | 
हो जाय | और तब हम देश, काल और पात्र | 


व्यष्टिके द्वारा समष्टिकी पूति होती है। उपरे ९ 
भिन्नता दिखलायी पड़ती है, लेकिन एक 
जगह भासित होती है ! इसका ज्ञान प्रांत [ 
अनेक होनेपर भी भीतरसे हम एक हैं! n all 

प्रास कर लेनेपर व्यक्तिगत जीवनकी समा fag | 
कोशिश उसी समयतक रहती है जबतक के [ae | 
कर लें | इसे प्राप्त करनेके लिये ही हम a जन कै | 
समझनेकी आवश्यकता थी । इस रहस्य H 


हमें AA ~ आवश्यकता 
हमें किसी बाहरी ` सहायताको at नहीं 


ोतेपर 


जायगी | अतः बारसे जब डु ` cael 
कैसा भय और ' किसका भय. | और म 
निर्भय होकर भ्रमण किया करत qt 


चक्रसे उन्हें छुटकारा मिल जाता 
लेनेपर हम संसारकी किसी 
करेंगे, AeA हमारा उनपर' 


वेदान्त ओर वेदान्तका अधिकारी 


( लेखक--पं ° श्रीरामप्रसादजी पाण्डेय एम० ए० ) 


आज प्रायः बोल-चालकी भाषामें वेदान्तपदसे ब्रह्मसूत्र 
एवं भगवान्‌ TA भाष्यानुसार तत्प्रतिपादित 
भद्वैतवादका बोध होता है| इससे उस भाष्यकी व्यापी 
होकप्रियता प्रमाणित होती है । परन्तु जाननेवाले जानते हैं. 
कि वेदान्तका मूल अर्थ इससे अधिक व्यापक ही नहीं, 
अपितु इससे भिन्न भी है । शास्त्रॉकी भाषामें वेदान्त बेदार 
जशनकाण्डकों कहते हैं जो उनके अन्तिम भाग हैं। उग्हींको 
उपनिषद तथा रहस्य भी कहते हैं | 

आज १०८ उपनिषद उपलब्ध हैं। ये सभी अनेक 
प्रकारसे अक्षरका व्याख्यान करती हें । भगवान्‌ व्यासने 
पॉच सौसे कुछ ऊपर सूत्रोंको रचकर उक्त सभी वेदान्त- 
प्रन्योकी एकवाक्यता प्रकट की | इन्हीं सूत्रोंकों ब्रह्मसूत्र 
अथवा शारीरक सूत्र कहते Sl परन्तु ये सूत्र उपनिषदों 
अर्थात्‌ वेदाम्तपर ही आस्पदीभूत हैं; अतः इन्हें भी लोग 
वेदान्त कहते हैं । 

५ जिस आवश्यकताकी पूर्तिके लिये उपनिषद आविभूंत 
३% उसीकी पूर्ति, अपनो विचित्र शैल्लीमें। भोमद्वगवद्रीताने 
मी की है। इसमें भी प्रधानरूपसे अक्षरकी व्याख्या दै | 
भतः इस गीताको भी कभी उपनिषत्‌ और कमी वेदान्त 
| भहा जाता हे । और उपर्युक्त तीनों कोटिके ग्रन्थों 

` भापकरूपसे वेदान्त अथवा वेदान्तकी प्रस्थानत्रयी कहते है | 
| _ शास्रोमें वेदान्त शब्दका प्रयोग निम्नलिखित प्रकारसे 
| पसा जाता है । मुण्डकोपनिषतके तृतीय मुण्डकका Bem 

` जैक इस प्रकार है-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: 
र संन्यासयोगाथतयः शुद्धसत्त्वाः | 
प बअहाळोकेषु परान्तकाळे 5 
qumga: परिसुच्यन्ति dal 
येही छोक फिर ज्यों-का-त्यो केवल्योपनिषतूके मथम 


| a तीसरे मस्त्रक्रे रूपमें मिळता है।इस उपनिपदके 


य खण्डके तीसरे छोकमें वेदान्त शब्द एक बार ओर 
"AR प्रयुक्त हुआ है-- 
नेकेरहमेव वथो 


x | 


न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो 


q 


जन्मदेहेन्द्रियवुद्धिरस्ति ॥ 


श्वताश्वतरोपनिषत्के छठवें अध्यायक्रे qed मन्त्रमें 


. वेदान्त पद एक बार और मिलता है, यथा-- 


वेदान्ते परमं गुह्य पुराकल्ये प्रचोदितम्‌। 
नाप्रशान्ताय दातव्य नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥ 


्रहमसत्रके तृतीयाध्यायके तृतीय पाद्का प्रथम सूत्र इस 


प्रकार है-- 


सववेदान्तभ्रत्ययं चोदुनाचचविश्ेषात्‌ | 
: गीताके ered अध्यायके TRE छोकमें वेदके संग 
वेदान्तपद वेसे ही आता है जैसे ऊपर दिये गये केवल्योप- 
निषतूके दूसरे छोकमें, यथा-- 


wie चाहं हृदि सन्निविष्टो 


aaa 


सत्तः 


संवेरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्वेदविदेव TAN 

मनुस्मृतिमे भी छठवें अध्यायके ९४ वें शोक वेदान्तः 
पद एक बार आया है-- 


दृशळक्षणक 

वदत विधिवच्छू त्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥ 

ऊपर दिये गये समी कोका वेदाम्तपद स्पष्टरूपसे 
उपनिषदोंके लिये आया RI उपनिषद और मनुस्मृति 


ब्रह्मसूत्रसे प्राचीन हैं। 


स्मृतिज्ञांनमपोहनं च। 


धममनुतिष्टस्समाहितः | 


अतः उनमें ब्रह्मसत्रका उल्लेख नहीं 


है । परन्तु गीताका आविर्भावकाल ब्रह्मयूत्रके समयके पश्चात्‌ 


आता है। इससे 
आया है। वह REA 


ऋषिभिबंहुधा गातं 
nagana 


यहाँ यह 


निष द्ृष्टाओक 5 
उपनिषदे guage तथा अनेकत्य दशोकर यह संकेत है 


उपनिषदोका 
TENES 


पदोमें Seat 


गीतामें एक स्थानपर ब्रह्मसज्पद भी 
अध्यायका चौथा ोक है-- 


छन्दोमि्विविवैः एथकू । 
हेतुमन्निविनिश्चितः ॥ 


भी द्रष्टव्य है कि ऋषिगणपदके द्वारा 
हो सम्बोधित किया गया हे और उन 


का विषय अधिक सयुक्तिक दोलीसे 


z TAR चाह 
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वर्णित है | परन्तु उपयुक्त BIA संकेतार्थकी ओर जानेसे 
बहुत कुछ कहनेकी आवश्यकता पड़ेगी | संक्षेपसे वेदान्तके 
विषय, अधिकार, आवश्यकतादि सभी बातोंका उनमें 
निरूपण वर्तमान है | परन्तु उन्हें ज्यौ-का-त्यौ छोड़कर हम 
अब दूसरे स्पष्ट छोककि द्वारा अपने विषयक्रे दूसरे भागपर 
प्रकाश डालनेका प्रयत्न करेंगे । 

अपने aai अनभिज्ञताके कारण वेदान्त नाम 
बहुतोंकों एक भयानक वस्तु-सी दिखायी देती ह । हिन्दुओमें 
प्रायः यह विचार घर कर रहा है कि वेदान्तके आधिकार 
अत्यन्त कम जन हैं, उसका मार्ग अत्यन्त दुस्तर है ओर 
प्रायः उससे बचना चाहिये । कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि यह विचारधारा अत्यन्त नवीन एवं अहितकर 
है । गोप्य कहते-कहते हमने अपनी संस्कृतिके अनेक 
अमूल्य Wa दिये हैं और ब्रह्मविद्याको भी जीवनसे 
निर्वासन करना चाहते हैं | इससे और शोचनीय 
बात और क्या होगी ! यहाँ तो सहसा उपनिषदकी यह 
प्रार्थना स्मरण हो आती है-- 

“माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिरा- 
करणमस्त्वनिराकरणमस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु 
wate मयि सन्तु ते मयि सन्तु ।! 


गोपनीय अथवा गुह्य पदोँका हमें त्याज्य अर्थ कभी नहीं 
करना चाहिये। इन पदोका संकेत यह है कि इंश्वरप्रासिके लिये 
जो साधन किये जाये उनका विज्ञापन कदापि न किया 
जाय । डंकेकी चोटसे अथवा ललकारकर जैसे गढ़ विजय 
किया जाता है वैसे ईश्वर नहीं प्राप्त किया जा सकता | 
उसके लिये अन्तमुंखता चाहिये | इश्वर-प्रास्तिके साधनोंको 
आत्मतुष्टिके हेतु करना चाहिये । भगवत्स्मरणको केवल 
अपने मनपर प्रकट करना चाहिये, दूसरोपर कदापि नहीं | 
गुह्यका यही तात्पय है । 


कोन किसका अधिकारी है; इसपर कोई व्यवस्था नहीं 
दी जा सकती है । इसका निर्णय तो साधक स्वतः करे । 
यहाँ यह अवश्य बतछाया जा सकता है कि जीवकी वह 
कौन-सी स्थिति है जहाँसे उसे वेदान्तकी अपेक्षा आरम्भ 
होती है | यहाँ इस बातका स्मरण रहे कि जीवकी अवस्था 


शरीरकी नहीं जिसे अनेक वर्णोंके नामोंसे सम्बोधित किया 
जाता È | 


कठोपनिषत्‌ सभी उपनिपदोंसे अधिक लोक-प्रिय है | 
उसके आरम्भमें ही वेदान्तविद्याका बीज दै 
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तं ह कुमार सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु wate, । 

सोऽमन्यत पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरी; 

अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददृत्‌ ॥ 


वाजश्रवाके पुत्रने स्वगेकी इच्छासे दाने ऐसी ग दी 
जो बेकाम थीं | उनसे पानेवाळे दूधादि नहीं प्राप्त कर सते 
थे | नचिकेता नामक उन दाताका कुमार था | उसके मना 
यह बात उठी की “इनके देनेसे कैसे खग मिलेगा, क्यो 
इनके देनेसे दानकी क्रियाका व्यापार तो हो जाता है, परतु 
उस क्रियाका उद्देश नहीं सघता | अतः यह घमं नही है।' | 
धर्मसाधनकी यही श्रद्धा है | जिस समयतक धर्म कोरी करियर | 
व्यापारोंमें दिखायी देता है, उद्देशमें नहीं, उस समरत 
वेदान्तका अधिकार नहीं | परन्तु ज्यों ही मनमें यह विचार 
उत्पन्न हो कि साधन; धर्म, निष्ठा, ईश्वर मठा लोकि । 
नाप-तौलका विषय केसे हो सकता है, वह सब तो तष ह | 
तत्‌ नहीं है, तब साधकमें वेदान्तके अधिकारा उ _ 
जानना चाहिये | यह अधिकारकी प्राथमिक अवशा il 
दूसरी अवस्था वह है जिसमें भूतदयाका A 
लगता है । उस अवस्थामें अपने लाभके लिये साफ | 
किसीकी हानि कदापि नहीं कर सकता | उसे R | 
और बिना सोचे-समझे सभीके प्रतिं विशेषतः प | 
प्रति सहानुभूति हो जाती है | इसके पश्चात ग m | 
अधिक घनीभूत हो जाती है और उसके साथ-सा कक 
बढ़ता जाता है। यद्द नचिकेतामें आगे OY | 
2 ल | दोनों ही के | 
दिखायी देती है जैसे आरम्ममें ही अर्जुन ait 
Sadat ब्रह्मविद्या तथा दयाधमंकी बेदीपर T | 
लिये उद्यत हो जाते हैं | भूतदयासे ait हो 
कहते है . qal | 
“न काडक्षे विजयं कृष्णन च राज्यं get" ata d 


a विते 
जजर नचिकेता मी कहते दैति 


मनुष्यः? यह अवस्था बहुत ऊँची है! र द | 


q 
आत्मज्ञान परिपक्क हो जाता | यह 
आगेकी अवस्था है | E a 
वेदान्तके अधिकारका भगवान, 
if 
ऐसा निरूपण किया है वे! 


“अशोच्यानन्वशो चस्सवं अ ही 
अर्जुन | तुम दयार हो गये दो 


_ RRR RRR 


[= संख्या % ] * भ्रियमय जगत्‌ * on 
। TT 


| कलेकी चेश करते हो, नीतिकी बातें कहते हो । बस यही 
दान्तका अधिकार है | इस अधिकारको देखकर वेदान्तके 


gat शरणमन्विच्छ कृपणाः फछ्हेतवः ॥' 

इन val दिखायी देता है । नवें अध्यायके ३२ बे 
छोकको प्रत्येक गीताप्रेमी जानता ही होगा, जो यह है-- 

at हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 

Raat वेश्यास्तथ। शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 

यहाँ वर्ण आदि उपाधि वेदान्तके अनधिकारका कारण 
नहीं माना गया है । जिस किसीमें ईश्वरविषयक श्रद्धा हो 
जाय वह वेदान्तका अधिकारी है | इसका तात्पर्य यह है 
क्रि जबतक अनेक देवताओंकी पूजा अनेक Tela 
कामनाओंसे होती रहती है तबतक LA श्रद्धा नहीं जाननी 
चाहिये | ईश्वरम श्रद्धा उस समय माननी चाहिये जब केवल 
उसकी उपासना हो और अन्य देवोंकी उपासना उस 
साधक्रसे बने ही नहीं | भगवानसे अधिक सन्निकट अथवा 
Radar दूसरा और कौन हो सकता है जिसको उसे 
त्यागकर भजा जाय | और तो समी ऊंची या नीची 
जीवकी ही अवस्थामें हैं । यही बात सेताश्वतरोपनिषत्के 
अन्तिम शोकमें इस प्रकार कही गयी है-- 

यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ | 

तस्यैते कथिता wat: प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ 


आप जहाँ ब्यापक हमारे प्राणाधार उसे 
जन्म-मीच सृष्टि औ प्रलय आदि 
रहता सदा नहीं समान इश्यमान श्व 
किन्तु प्राणाधारका चिराट वि 
स्थूल बन आते सूक्ष्म होके छिप 

सुत्तिका जो सत्य तो घड़ा 


चेदोंने बताया जिसे एकमात्र 


से Aca 
योगियोने जाना जि haan 


केसे भळा 


उपदेशका बीजारम्भ भगवानले किया जो प्रत्यक्षरूपसे-- ` 


p 


प्रियमय जगत्‌ 


dict प्रियने है सुधावृष्टिसे जो aE a 
झूठी जगती है यह निपट wast बात र 


ही क्यों असत्य भला ज अपन मई 
विश्वरूपमे हैं पे ऱ्य 


अक्षर 
निरजन-सा र्ना हो नीह 


निभात 
नाता कौन जगका निम उसे न्यारा इम 


जिसकी AC, गुरुके वचनोंमें विश्वास और भक्ति 
हो अथांत्‌ Teer ऋषियोंके अनुभरवोमे विश्वास हो जो 
MA कहे जाते हैं, ओर जो ईश्वरका अनन्य भक्त हो, 
उसे वेदान्तके उपदेश सफल होंगे, उसे इस उपदेशका 
क्रमशः रहस्य विदित होता जायगा | 


इसी प्रकार ब्रहमसूत्रके प्रथम सूत्रर्मे ही इस अधिकार 
तथा आवश्यकताकी ओर संकेत है, “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'। 
कुछ HUTT नीतिधमंका पालन करनेके पश्चात्‌ साधक्रकी 
दृष्टि तत्वकी ओर wad है | वह द्रव्य तथा द्रव्यमय 
कर्मोसे असन्तुष्ट होकर ईश्वरको तस्व जानकर उसकी खोज 
करना चाहता है | उस दशामें शा्र यह बल देकर कहते 
हैं कि अवश्य उस तत्वको जानो) क्योंकि अन्य प्रकारके 
सभी बाह्य साधन एक या दूसरे प्रकारके प्रपञ्च हैं । उनसे 
अमरत्वकी आशा नहीं की जा सकती है । यदि परमसुख 
चाहिये तो वह “अस में नहीं दै वह 'भूमा' मे है । (अतः 
पदका यही संकेत जान पड़ता है। 


इस प्रकार हमने देखा कि वेदान्त क्या है और उसका 
अधिकार किसको है । इसके अनन्तर साधनका विषय 


आता है जिसके अनन्त प्रकार 31 अन्तर्मे फिर वही 


विनय है-- 
माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्र निराकरोत | अनिरा 


करणमस्त्वनिराकरणमस्तु ॥ 


दिन कोई उपदेश हो दिया al 


दे जीवने होती हती लो 


सत्य हे, असत्यता वो मद i २॥ 


4 
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~ श्ोत्त A 
वेदान्तप्रश्नोत्तरी 
[ निराल्म्बोपनिषतूके आधारपर | 
( अनु०-ऱपं०श्रीहनूमानूजी शर्मा ) 


यन्रालम्ब्रालस्त्रिमावो विद्यते न कदाचन । 
जञविज्ञसम्यग्ज्ञालस्न्न निरालम्त्रं हरिं भजे ॥ 
इ? नमः शिवाय ata सच्चिदानन्दसूतये । 
Raan areata निरालम्बाय तेजसे ॥ 
निराखम्त्र समाश्रित्य सालम्बं विजहाति यः । 
स संन्यासी च योगी च कैवल्यं पदमश्षुते ॥ 


एुघामज्ञानजन्तूनां समस्तारिष्टशान्तये | 
augans agag बवीम्यहस्‌॥ 
१--ब्रह्म कौन है? 


जो महत्तत्त्व, अहङ्कार, पृथिवी; जल; तेज, वायु 
और आकाइाके Wa, इस बृहत्‌ अण्डकोशरूपमें तथा 
कर्म; ज्ञान और अर्थके रूपमे देखा जाता है वह अद्वितोय, 
अखिल उपाधियाँसे मुक्त, सम्पूर्ण शक्तियोंसे युक्त, आदि- 
अन्तसे रहित, शुद्ध, शिव; शान्त एवं निगुण आदि areata 
वाच्य अनिर्वाच्य चेतन्य ही “ब्रह्म? है । 

२--ईश्वर कौन हे ? 

अपनी प्रकृतिसंशक शक्तिको. आश्रय करके सम्पूण 
लोकोंकी रचना कर उममें प्रवेश करके अन्तर्यामी रूपसे 
ब्रह्मादि समस्त जीवोंकी बुद्धि तथा इन्द्रियोंका नियन्ता होनेसे 
ब्रह्म ही “इश्वर? कहा जाता है | 

३--जीव कोन है ! 

ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं इन्द्रादिके नाम ओर रूपों- 
के द्वारा “मे स्थूळ हूँ? ऐसा मिथ्या अध्यास हो जानेके कारण 
वही “जीव” है । वह मैं एक जीव होनेपर भी देहारम्मक 
भेदके कारण अनेक हूँ । 

४--प्रकृति क्या है ? 

ब्रह्मकी सन्निधिके द्वारा नाना प्रकारके विचित्र जगत्‌- 
की रचना करनेकी सामर्थ्य बुद्धि (RA सामर्थ्यं है ऐसी 
बुद्धि ) रूपा ब्रह्मकी शक्ति ही प्रकृति है | 

परमात्मा कौन है? ब्रह्मा कोन. है ? विष्णु 
कोन हे? रुद्र कौन है? इन्द्र कौन है ! यम कोन 
है? सूर्य कौन है! चन्द्र कौन है ? देवता कौन दै? 
दानव कौन है ? पिशाच कौन है ? मनुष्य कौन 
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है! स्त्री कौन है ? पश्वादि कौन है? स्थावर क्या 
हे! ait mavens कौन हे ? 

देहादिसे Agar होनेके कारण ब्रह्म ही परमात्मा है| 
और वही ब्रह्मा है, बद्दी विष्णु है; वही. रद्र है, वही इल 
है, वही यम है, वही सूर्य है, वही चन्द्र है, वही देवगण, | 
वही देत्य हैं; वही पिशाच हैं, वही मनुष्य हैं, वही fe 
हैं, वही प॒ आदि हैं, वही स्थावर हैं और वही ब्राह्मणादि | 
हैं। यह सब निश्चय ब्रह्म ही है; उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। 

६--जाति कया है ? 

चर्म, रक्त, मांस, हड्डी, अथवा आत्माकी कोर 
जाति नहीं है | जाति तो विशेषरूपसे व्यवहारद्वार ही 
कल्पित है । 

७--कर्मेक्या हे! 

इन्द्रियोंके द्वारा किये जाते हुए कर्मको a कता 
हूँ? इस प्रकार अध्यात्मनिष्ठतासे ( अपनेमें आरोप कते | 
हुए ) किया जानेवाला कर्म ही कमे है | 

८--अकम क्या है? 

नित्य-नेमित्तिक तथा यज्ञ, त्रत | 
जों फलानुसन्धान करना है Tal HA AAT Tie | 
पूर्वक किया जानेसे वन्धनरुप और जन्मादिका के | 
अकर्म हैं | 

९--ज्ञान क्या है / | E 

जो सबके अन्तर्गत, 
पदार्थोंके समान प्रतीत होनेवाछा) मी . ace | 
तथा समस्त विकारोंमें निर्विकार रूपसे रहता जर इद . 
के बिना और कुछ भी नहीं दै ऐसा $ acre 
दमन, सद्गुरुकी उपासना; तथा शरव मन | 
सनके द्वारा साक्षात्‌ अनुभव करना ज्ञान a 

१०-अश्ान क्या है! अनुस र्व 

रस्सीमें सप-भ्रमके समान? ) aa ल. 
अद्वितीय ब्रहममे देवः तिर्यक्‌ ( पञ्च-पक्षी ) ae a 

7 Sates र्ष). वर्ण आ 
( वृक्ष-पवतादि )) स्री? पुरू? कल्पित जो 
मोक्षादि नानाविध उपाधियाके मेद 
ज्ञान है वही अज्ञान दै | 


तप एवं ara 


११-खुख कया है ? 
सन्चिदानन्दस्वरूपको जानकर जो आनन्दरूपसे स्थित 
| दैवही सुख दै। 

१२--दुः्ख क्या दै ? 

अनात्मरूप विषयका सङ्कल्प ही दुःख है | 

१३--स्वर्ग कया दै? 

सत्पुरुष अथवा सत्स्वरूप ATH संसग ही स्वर्ग है। 

१४--नरक क्या है? 

असत्‌ ( दुर्जन ), संसार, दर्शन-स्पर्शादि विषय ओर 
जनसमूहका संसर्ग ही नरक दै । 

१०--बन्धन क्या दै? 

अनादि अविद्याजनित वासनासे उत्पन्न हुआ “मेँ? यह 
आदि-सङ्कस्प बन्ध है। पिता, माता, भ्राता, स्री, पुत्र, 
गृह, उद्यान ओर क्षेत्रोकी ममता ही संसार है, वह संसाररूप 
आवरणात्मक सङ्कुस्प बन्ध है । कर्तृत्वादि अहङ्काररूप सङ्कल्प 
बन्ध है अणिमादि अष्ट सिद्धियोंकी कामना पूर्ण हो--यह 
WR बन्ध है | देवता अथवा मनुष्यादिकी  उपासनाके 
हारा इच्छित फलका सङ्कल्प होना बन्ध है | यमादि अष्टाङ्गः 
योगका सङ्कस्प बन्ध है । वर्ण और आश्रमके धर्म एवं कर्मो- 
का THR होना बन्घ है | केवल मोक्षकी अपेक्षाका सङ्कल्प 
भी बन्ध है । [ अधिक कया, ] सङ्कस्मात्र ही FH है | 

१६--मोक्ष क्या हे? 
` नित्य और अनित्य बस्तुओंका विवेक करनेसे अनित्य 
संसारके सुख, दुःख एवं विषयरूप समसत क्षेत्रोके ममतारूप 
TAT नाश हो जाना “मोक्ष? है | 

१७--पूजने योग्य कौन है ! 

सम्पूर्ण शरीरोम स्थित चेतन्य ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला 
ऐर ही Saer हे | / 

१८--शिष्य कौन है? 
| 2 ae शानस्वरूपसे च्युत तथा TAA ga ar 
i wa जिं मैं बद्ध ©, इतना ज्ञान ही अवशिष्ट है वह 
| “द शिष्य! हे | 
१९--विद्वान कौन हे? | 
WS भीतर विद्यमान आत्मचेतम्यके रूपको जानने 

विद्वान है | 

tg कौन है! 


` TAS 
* वदान्तप्रदनास्तरी # 


Se SIRT I I so SNM CO Pt PIE RIES IA LALA PARE AEPA PS PGB PLIST PAPE 
“te Stan ES NA 


७३९ 


कर्तृत्वादि AE भावसे दवा हुआ पुरुष ही 
"Ge? 2 | 

२१--आसुरक्याहे? 
_ जिसमें लोग ब्रह विष्णु, शिव एवं इन्द्रादिके 
ऐश्वयेकी कामनासे अनशन, जप एवं अग्निहोत्रादि wala 
अपने अन्तरात्माको Bat करते हैं वह अति उग्र राग; 
रेष, हिंसा एवं दम्मादिकी अपेक्षासे किया जानेवाला 
तप ही 'आसुर' हे | 

२२--तप क्या है ? 

ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है -इस प्रकारके 
अपरोक्ष ज्ञानरूप अग्निसे ब्रह्मादिके ऐश्वर्यकी कासनासिद्धिके 
agah बीजक्रो दग्ध कर देना ही “तप? हे | 

२३--परम पद्‌ क्या हे? 

प्राण, इन्द्रियादि एवं अन्तःकरणके गुण आदिसे परे 
जो सच्चिदानन्दस्वरूप नित्यमुक्त ब्रह्मधाम है वही “परमः 
पद्‌? है | 

२४--ग्राह्य क्या हे? - 

जिसमें देश, काल औरबस्तुके परिच्छेदका अभाव है 
वह चिन्मात्रखरूप ही oer हे | 

२५-अग्नाह्य क्या है? 

ख-खरूपकों छोड़कर मायामय बुद्धि और इः्बरियोके ( 
गोचर जगतके सत्यत्वका चिन्तन अग्राह्य है | 

२६--संत्यासी कोन दे! 

सम्पूर्ण ` धर्मोकी त्यागकर तथा ममता ओर 
अहड्जारसे UAT हो जो यति अपने इष्ट ब्रह्मकी शरण ले 
“तत्वमसि? 'अहं ब्रह्मास्मि’ 'नेह नानाखि किखन' इत्यादि 
महावाक्योंकि अर्थका अनुभव होनेसे में ब्रह्म ही हूं! ऐसा 
निर्विकल्प समाधिके द्वारा निश्चयकर स्तन्न विचरता है 
वही 'संन्यासी? है, वह मुक्त है। वह पूज्य है, वह योगी है; 
बह अवधूत है और वही आ्ह्मण | Se 

जो पुरुष इस निरालम्बोपनिषद्को पढ़ता हैः 
( इसके अनुसार ययार्थमें बन जाता है ) वह गुरु'कपासे 
अग्निपूत (आग्नेय छान अर्थात्‌ यज्ञादिसे पवित्र हुआ-सा ) . 
हो जाता है तथा वह वायुपूत ( वायव्य अ पवित्र 
हुआसा ) दो जाता है । वह पुनः संसार नहीं 
लौटता | उसका AMA नहीं होता, उसका TAA नहा 


होता । इति | 
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रेदान्ताङ्क निकालनेका विचार तो कर छिया, परन्तु 
अपनी योग्यताकी ओर देखकर बड़ी निराशा-सी हुई | 
मनमें आया कि जिस वेदान्त-तत्त्वको समझने-समझानेके लिये 
सच्चे त्याग, तप; चतुर्विध साधन; गुरुसेवा और वेदान्त- 
EÈ गम्भीर अध्ययनकी आवश्यकता है, उसके सम्बन्धमें 
किसी विदोषांकक्रे सम्पादनका मेरा क्‍या अधिकार है! 
फिर चित्तमें यह बात आयी कि तुम इस बातका अभिमान 
ही क्यो करना चाहते हो कि इसका सम्पादन मैं करता हूँ | 
जिसका कार्य है, वह आप ही करे-करावेगा, तुम तो 
निमित्तमात्र हो । इस बिचारसे कुछ साहस हुआ, और 
मैं कार्यमें लग गया । परन्तु वेदाम्ताङ्ककी विषयसूची कोन 
बनावे ! अतएव इस वार फिर इस कामक्रे लिये पूज्यपाद 
महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम० ए०; 
प्रिंसिपल, गबर्नमेण्ट संस्कत कालेज, काशीसे प्रार्थना की 
गयी और उन्होंने कृपा करके बहुत सुन्दर सूची बनानेमें 
बहुमूल्य सहायता दी | 


इस प्रकार सूची बनी, लेखक महोदयाँसे sath लिये 
प्राथना की गयी | लेख आने लगे । इसी बीचमें भगवत्‌- 
प्रेरणासे यहाँ “अखण्ड कीत॑नयज्ञ” का महान कार्य आरम्भ 
हो गया और मुझको अपना समय किसी हृदतक उसमें 
लगाना पड़ा | सम्पादनक्ायमें कुछ शिथिलता आ गयी | 
परन्तु मगवत्कृपासे श्रद्धेय To लक्ष्मण नारायणजी गर्दे ओर 
सम्मान्य पं° चिम्मनलालजी गोस्वामी एम० To, शास्त्री 
महोदय गोरखपुर आ गये जिससे काम aed लगा | 
फिर गोरखपुर HSA भयानक बाढ़ आ गयी, और बाढ़- 
पीड़ितोंकी सेवाके कायम मुझको तथा गीताप्रेस और कल्याण- 
कार्याल्यक्रे बहुत-से खास-खास व्यक्तियोकों लग जाना पड़ा | 
और यह कार्य अभीतक चल ही रहा है । इस आकस्मिक 
कारणसे सम्पादन और छपाईके कार्यमें बहुत बड़ी बाधा 
आ गयी ओर यही कारण है कि वेदान्ताङ्क इतनी देरसे 
निकल रहा है। इस ansa विलम्बके लिये मैं अपने 
कृपाळ पाठकोंसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ | 


बेदान्ताङ्ककी सूची बहुत बड़ी हो गयी थी | बहुत 
बड़े-बड़े विद्वानोसे तथा अनुभवी अधिकारी संत-महात्माओसे 
इसके लिये लेख माँगे गये थे | संतोंक्री सेवामें खास आदमी 
भेजे गये थे और आनन्दकी बात है कि कई संत- 
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महात्माओंने कृपापूर्वक लेख लिखवाकर ] 
बड़ा उपकार किया है । संतोंके वचनामृतकी कुछ बुझा 
सामग्री पाठकोंको इस बार मिल रही है, यह उनका 
सौभाग्य है। विद्वान्‌ महानुभावोंने भी बड़ी em की, 
लेख भेजे। परन्तु खेदकी बात है कि इतना बड़ा 
कलेवर हो जानेपर भी सदाकी भाँति इस वार भी 
बहुत-से लेख बेदान्ताळूमे नहीं छप सके । | प्रार्थना करे 
मॅगवाये हुए लेखोमेंसे कुछ लेख बिना छपे रह गये | कुठ 
लेख तो कम्पोज हो गये थे परन्तु अधिक सामग्री हो जानत 
कारण नहीं दिये जा सके | स्थानसङ्कोचसे कुछ लेख अधू, 
अंशमात्र या बहुत कुछ काट-छॉट करके छापे गये | कुढ 
सम्मान्य लेखकोके लेख देरसे मिलनेके कारण उपयुक्त खानपर 
न छापे जा सके। इन सब अवाञ्छित अगराधोके लिये में सदा 
कृपा करनेवाले पूज्यपाद संतों और विद्वान्‌ महानुभावोते हाय 
जोड़कर क्षमाप्रार्थना करता हूँ । आशा है मेरी असमर्थता 
और विवशताको समझकर समी महानुभाव WR 
दया करके क्षमा प्रदान करेंगे | मुझमें ; तु 
मैं उनमेंसे बहुतोंको तो जानता भी नहीं E w 
कृपाळ महानुभावोंकी उदारतासे ही मेरा ers भर pi 
चल रहा है | बशर. 
वेदान्ताडः और परिरिष्टाडूमे वेदान्तके et 
आचायोँके जीवनका तथा उनके मतका परिचय दिय 
जहाँतक बन सका है ऐसी चेष्टा की गयी है नि a 
तथा उनके मतौका यथार्थ ही वर्णन हो कि के ail 
आक्षेपजनक बात न आने पावे | Se ह वेध 
अच्छे छेखकोंसे लेख लिखवाये गये हैं ओर a ॐ 
गयी है कि जिन आचार्यके मतका "हो व | 
आचार्येके सम्प्रदायभक्त पुरुष लेख छिस तली gent 
अनेकों अंगरेज्ञी, बँगळा; हिंदी क कि fel 
आधारपर लिखे गये हैं । तथ i aa aa alt 


आचार्यके जीवन और उनके मतके दोर f 
amar बात छूट गयी a आ म 
अन्यथा लिखी गयी हो | इसके छि मः 


आचार्योंसे और मतावलम्बियोसे कैम hs 
यह बिश्वास दिलाता हूँ कि जान-बूझकर 
नहीं लिखी गयी दै । बल्कि यही 
आचार्योंका महत्त्व सबपर विदित al 
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जिन पूजनीय और सम्मान्य विद्वानोंने वेदान्ताङ्कके 
amet, विषयसूची तेयार करनेमें सत्परामर्श देकर, 
हेखकोंके नाम-पते वतलाकर, लेखकोंसे sate लिये 
अनुरोध कर, लेख लिखवाकर, सामग्रियाँ संग्रहकर, चित्रादि 
पैजकर तथा अन्यान्य प्रकारसे कृपापूवंक सहायता की है, 
मैं उन सभीका हृदयसे FAT हूँ । 

ऐसे महानुभावोंमेंसे कुछ उल्लेखयोग्य नाम ये हैं-- 

महामहोपाध्याय To गोपीनाथजी कविराज एम० To, 
श्री वी० सुब्रह्मण्य ऐयर एम० wo, श्रीमोतीलाल sto 
मेहता, श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी डिप्टी कलेक्टर, A- 
मारतमानुजी, श्रीविट्टळ दीक्षितजी, to झावरमछजी शर्मा, 
fo रामनारायणजी मिश्र, sro भीखनलालजी आत्रेय 
We go, डी० fee, To काशीनाथजी शास्त्री; श्री" 
रामसुमेरसिंहजी, व्यवस्थापक आनन्दाश्रम, विळखा, Fo 
रामनिवासजी शर्मा, श्री एस० एस० सूर्यनारायण शास्त्री, 
Wo wo, बी० एल, बार-एड-ला, To नम्दकिशोर 
विद्यानन्द मुखोपाध्याय; पं ° वागीश शास्त्रीजी शिवाचाये श्री 
एच० डी० भट्टाचार्य, एम० ए०;बी ० Us, श्रीसोहनछालजी 
गोयलीय, श्रीमुनिलालजी आदि आदि | 


ेदानताङ्कके सम्पादनमें मेरे परम आदरणीय to श्री- 
Se नारायणजी गर्देने बड़ी सहायता की | इनके 
अतिरिक्त मेरे सम्मान्य मित्र पं० चिम्मनलाळजी गोस्वामी 
Wo Uo, शास्त्री, पं० राजबलीजी पाण्डेय एम० To, पं० 
गी वाजपेयी एम० wo, To सुवनेश्वरनाथजी 

मिश्र एम० Qo, पं० रमाकान्तजी त्रिपाठी एम० ए०; शास्री, 
१० चन्द्रदीपजी त्रिपाठी, To रामनारायणदत्तजी पाण्डेय 
a ° सीतारामजी मिश्र साहित्याचायं, काव्य-व्याकरण- 
Rr Dem और श्रीयुत मुनिलालजीसे मुझे बड़ी सहायता 
अषि. ` उवाद संशोधन; मूफः संशोधन संग्रह आदिका 
कांश कार्य न्यूनाधिकरूपमें प्रायः इन्हीं महान॒भावों- 
I सम्पन्न हुआ है। इनकी सहायता न मिलती तो 
रध इस रूपमें garang नहीं निकल पाता | क्योंकि 
मे तो भेरी योग्यता नहीं थी, दूसरे मैं संकीर्तन तथा 


OY 
r 
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बाढ़के कार्यमें फंसा हुआ था | परन्तु ये सब इतने अपने 
हैं कि इन्हें धन्यवाद देनेमें अपना ओछापन ही प्रकट 
होता है | 

वेदानताङ्ककी लेखसूची बहुत लंबी थी, सूचीमें छपे 
हुए प्रत्येक विष्रयपर न तो लेख लिखनेवाले महानुभाव 
सहजमें प्रात्त हो सके ओर न इतना स्थान ही था कि जिसमें 
सब विषयोपर प्रकाश डाला जा सकता | बहुत-से विषय रह गये 
हैं, जिनपर आगे समय-समयपर लेख आनेकी सम्भावना है। 
जिन लेखक महोदयोंने कृपापूर्वक वेदान्ताडुके लिये समय और 
शक्ति लगाकर लेख लिखे हैं, उनका मैं हृदयसे कृतज्ञ हूँ | 
जिन पाठकोंको उनके SA लाभ TEAM, वे भी कृतज्ञ 
होंगे । 


वेदान्ताङ्कमें वेदान्तके प्रायः सभी सम्प्रदायोपर लेख हैं, 
इससे इसमें प्रकाशित समी लेख सबके उपयोगी नहीं होंगे | 
और यह बात है ही कि इतने बड़े ग्रन्थको सब छोग पूरा 
पढ़ भी नहीं सकते | परन्तु इसके पढ़नेसे सब मतोंकी एक 
साथ जानकारी हो सकती है; इस इष्ट्सि ओर संग्रहकी 
दृष्टिसे यह अंक समीके लिये छाभप्रद और उपयोगी सिद्ध 


होगा । आशा है, पाठकगण इससे विशेष लाम उठा _ 


सकेंगे | 


यद्यपि वेदान्ताङ्क-जसे ग्रन्थके सम्पादनका भार उठाकर ( \ 


मैंने अवश्य ही अनधिकार चेष्टा की है) परन्तु विश महानुभाव 
यह जानकर मुझे क्षमा करेगे कि मैंने तो बड़े-बड़े महात्मा 
और विद्वानोंकी बाणीका संग्रह मात्र कर दिया है! और 
यह संग्रहकार्य भी विद्वानोंकी सहायतासे ही सम्पन्न हुआ 
2 | इसमें जो कुछ शभ या Ag है, उसका सारा श्रेय 
मगवद्रेरणाको और संतमहात्माओं) विद्वान, लेखकों तथा 
मेरे सहायक महानुमावौंको दै, और भूछ तथा जुटिया सब 
मेरी हैं और उनके लिये मैं छोटे-बड़े सबसे सिर नवाकर 
बारबार क्षमागरायैना करता हँ l 


हबुमानप्रसाद पोद्दार-सम्पादक 
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[जिन चित्रोंका परिचय छपे हुए, लेखोंमें नहीं आया; 


बालमुकुन्द ( मुखपृष्ठ ) | 
करारविन्देन पदारविन्द मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌। 
चरस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाळं सुकुन्द मनसा स्मरामि ॥ 

चेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोल्सुद्धिभरते 

Set दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुवते । 

पौलस्त्यं जयते हरं BSAA कारुण्यमातन्वते 

म्लेच्छान्‌ मूछंयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्य नमः ॥ 

इन OEE आधारपर बालमुकुन्दका सुन्दर चित्र बना 
है । चारों ओर दश्चावतारके चित्र हैं । चित्र दर्शनीय है | 

शिव ( पृष्ठ १)-भगवान्‌ शिवका बहुत ही सुन्दर 
भावपूर्ण चित्र हे | 

नन्दके आगनमें वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मका नृत्य ( पृष्ठ 
६८ )। प्राणियाँमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्यमें सबसे श्रेष्ठ 
बुद्धि दै; बुद्धिका सबसे श्रेष्ठ विषय शास्त्र है, शास्त्रोंमें सबसे 
श्रेष्ठ वेदान्त है, वेदाम्तमें सबसे श्रेष्ठ aa है, ब्रह्म ही जीव- 
जगतका मूल है; यही परम शास्त्रका परम सिद्धान्त है | 
परन्तु यह ब्रझ निगुण है, निराकार हे | सरुण-साकार 
पदार्थमात्र नश्वर और असत्‌ है | इसलिये वेद-वेदान्तकें 
जाननेवालों अर्थात्‌ Aaa जो सबसे श्रेष्ठ, बुद्धिमान्‌, 
दार्शनिक और ज्ञानी हैं उनके लिये सबसे बड़े आश्चर्यको 
बात निर्गुण-निराकार ब्रह्मका सगुण-साकार रूपमे प्रकट होना 
है । वेदोंकी ऋचाएं जो गोपियाँ बनकर आयी हैं और 
आकर अपने परमाराध्यको पूब संकेतानुसार सगुग-साकार- 
रूपमें ge रही हैं, उन्हीमेसे एक गोपी, “पता पा लिया? 
इस आनन्दसे उछलकर पर चुपकेसे दूसरी गोपीसे मानो 
कानमें कह रही दै-- 

“सुन री सखी ! 
देखा |? 

“वया देखा १? 

“नन्दबाबाके ऑगनमें--? 

“अगनमे--क्या ! क्या ब्रह्माको देखा १? 
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तो आज एक बड़ा विचित्र कोतुक 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


se SA 


THR STROSS, Q > 
23 TODS 


SS 
SEEE E व्व्ब्न्ि 


चणा नदी 
EIS 


केवल उन्हीं चित्रौका परिचय यहाँ लिखा गया 2 |] 


Sp 


“हॉ, हॉ, त्रह्मकों देखा ! वही ठग्हारे परमाराय- | 
श्रुतिगीत, वेदान्तप्रतिपाद्य परात्पर ब्रह्म ।' | 
(क्यों री सखी ! वे वहाँ किस रूपमें आये हैं ? 
“क्या कहूँ ! तुम सच न मानोगी ! चलकर हीन | 
अपनी आँखोंसे देख लो ! आँखें भरकर देख छो | जीको | 
ठंढा' कर छो ! जब देख लोगी तभी a | इसल्यि | 
चलो, वें वहाँ गोधूलिसे धूसराज्ञ हुए नाच रेह? | 
मूर्तिमान्‌ वेदान्त-तत्त्व (पृष्ठ २९६ )-भंगवार्‌ 
श्रीकृष्ण और भगवती श्रीराधाजीका ध्यानके ग 
सुन्दर चित्र | 
= qaa प्रेमके बन्धनमें (gw २५२ )-भगवान्‌ भी. 4 
कृष्णको माता यशोदाने बाँध war दै, बड़ा ही 85 | 


qana चित्र है | 

शिव-राम-संवाद ( 3g ४४० ) 
उत्तरखण्डमें शिवगोतोपनिषत्‌ नामसे pie | 
maa श्रीशिव-राघव-संवादरूपसे उक्त ES 
झिवगीता पार्वतीवछम श्रीशङ्कर श्रीरामचखजीको B ] 
रण्यमें सुनायी थी । चित्रमें त्रिशूळपाणि ae ie 4 
स्थित होः परम रहस्य कथन कर रहे है और * र | 
श्रवण कर रहे हैं । 

नन्दके आँगनमें नारदजी ( ४४ nT 
नारदजी पर्यटन करते हुए एक Be i re 
पहुँचे | वहाँ पहुंचते ही देखते बया i eer | 
यशोदाकी गोदमे चढ़नेके लिये usc ओर ae 
गहकृत्यमें व्यस्त द्दोनेके कारण यश कुछ 


na ae at 1 
४५६) | दवा a 


à ~ = Ai बोले 
करती हैं | इस दृश्यको दख नारद ननि d 
किं जूमस्त्वां यशोदे कति क्ति सुहतक्षत्र aie! 
रास्वा की इर्बिधानेः कति कति os zA att E 
नो शक्रो न स्वयम्भूनं g मदनरिपुय aoe, 
aaia भूमौ विल्लवति fer” a eat 
caiat मेया ! में तुझसे कया HG! 


$ | संख्या ^ ] 
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तीर्थबृन्दोमें जाकर कितने-कितने महान्‌ पुण्य किये। जो इन्द्र, 
ब्रह्मा और महादेवको नसीब नहीं हुआ, वह पूर्ण ब्रह्म 
तेरे सामने भूमिपर लोटता, रोता और तेरी गोदर्मे आना 
चाहता है ।? यही भाव इस चित्रमें दिखछाया गया है | 

ब्रह्माकृत भगवत्स्तुति { पृष्ट ४७२ )--शेषशायी श्री- 
बिष्णुमगवान्‌ सवगुणाभाससखरूप लोकपझमें प्रविष्ट 
होकर स्वयं केसे वेदमय विधाता ( ब्रह्मा ) हुए, और फिर 
उन्दने क्यांकर अपने मूलस्वरूपकी स्तुति की, यही इस 
चित्रमें दिखलाया गया है | 

श्रीकृष्णक्रा उद्धवको उपदेश ( पृष्ठ ४८८ )-- 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी इंहलीलाके मध्यमे, कुरुक्षेत्र- 
की रणभूमिमें, श्रीअजुनको भक्ति, ज्ञान और योगोपदेश 
किया, उसी प्रकार अपनी अवतारलीला संवरण करनेसे पूर्व 
भक्त श्रीउद्धवजीको भक्ति; ज्ञान और योगका उपदेश किया, 
जो श्रीमद्भागवत-एकादश स्कन्धे -अध्याय ७ से २६ वें 
अध्यायतक है | इसे उद्धवगीता कहते हैं | इस चित्रमें इसी 
संवादका प्रसङ्ग दर्शित है | 

जडभरत (पृष्ठ ५०५)--सिन्धु-सौबीर देशके 
राजा रहूगण एक वार ब्रह्मविद्या जाननेके अभिप्रायसे 
कपिला्रमकी ओर जानेको उद्यत हुए। पालकी ढोनेके लिये 
बेगारमें आदमी पकड़े गये | इन्हीमे एक महामुनि श्रीमरत- 
जी थे जो उस समय इक्षुमती नदीके तटपर अलमस घूम 
रे थे । राजाके आदमियोंने देखा, अच्छा इट्टा-कट्टा 
माटा-ताजा मनुष्य है, बोझ ढोनेका काम अच्छा करेगा | 
इस तरह जडभरतजी पालको ढोनेमें लगाये गये | सामान्य 

गी ओर साधु-महात्माओंकी चाल एक-सी नहीं होती | 
महात्मा रास्तेके जोबोंको बचाते हुए बड़े कोमळ पॉवसे 

| इस कारण पालकी ऊँची-नीची होने लगी | 
पूछा, तुम लोग यह क्‍या कर रहे हो ! पालकी टेढी 
क्यो हो रही है ? ढोनेवालॉने इसका कारण जडमरतजीकों 
गताया । राजाने बड़े व्यंग्य वचनोंसे भरतजीको डाटा | 

a भरतजीकी चाळ नहीं बदली और शिबिका ऊची 
tay हो ही रही थी। तब राजाने बहुत क्रुद्ध होकर कहा 

रे! तू जीते-जी ही मरेके समान क्‍यों चलता 
आज्ञा क्यों नहीं मानता ! क्या तू होशमें नहीं 
अच्छा, चळ, मैं तेरा यमराजकी तरह इलाज करता हैं 
उ पू रास्तेपर आवेगा !? इस प्रकार रजरतमो5नुविद्ध 

अबद्ध भाषण सुनकर उन ब्रह्मभूत TANT 


| माने बड़ी शास्तिके साथ यह उत्तर दिया- है राजन! 


Ra मरना--यह तो समीके साथ लगा है? क्योंकि 
पदार्थमात्र आदि-अन्तवाला है 


चित्र-परिचय 
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"g 
नौकर-मालिकका यह सम्बन्ध भ्रुव होता तो आपका आज्ञा | 
करना भी ठीक होता, पर सो तो है नहीं | यह तो केवळ 
व्यवहार है वस्तुतः न कोई मालिक है, न कोई नौकर | 
फिर भी हे राजन्‌! आप जो चाहें आज्ञा कर सकते हे । 
रह गयी बात इलाज करनेकी, सो मुझ उन्मत्त जडका | 
इलाज करनेसे हो ही क्या सकता हे--क्रेचल पीसेको | 
पीसना है |! अपने भाषणका ऐसा विलक्षण मार्मिक उत्तर | 
सुनकर राजाने पूछा--“आप कोन हैं £ इस प्रकार आगे | 
रहूगण और भरतजीका बड़ा ही बोधप्रद संवाद हुआ। | 
राजा रहूगण पालकीसे कूद पड़े, चरणोंपर मस्तक रखकर 
अनेक प्रकारसे जडभरतजीकी विनय की | इस चित्र्मे | 
यही प्रसंग दर्शित है | जडभरतजीका कुछ और वणन पृष्ठ... 
९३-९४ में पढ़िये । ; E 

रसखानकी मस्ती ( प्रष्ठ ५१८ )-बालकृष्णके | 
सौन्दर्यपर मोहित रसखानकी यह उक्ति प्रसिद्ध है 
या gh अरु कामरिया पै राज तिहूँ पुरकों तजि डार \ 
आठे सिद्धि नवों निधिको सुख नंदकी गाय चराय बिसारों॥। 
रसखान सदा इन नयनन सों जजके बन बाग तडाग निहारं _ 
कोटिनहू करुघोतके घाम TTR कुंजन ऊपर qe 
इसी भावपर यह चित्र बना है | a 
चित्रकूटके men (पड ५१८ )-परिचय चित्रके 
नीचे छपे हुए NA पढ़िये | | 
सूरदास और भगवान, कृष्ण ( पृष्ठ ५२० 
चित्रपर छपा है । _ 
भक्त अण्टोनियस ( पृष्ठ ९२० )-परिचय पृष्ठ ५२९ | 

में पढ़िये | 
सीराके गिरधरनागर 


/ 


“हे... 


महामुनिका मुखमण्डल F 
I = संसारतरुका मूल ही उखड़ रहा RI 
इसी भावसे वे अपने पुत्रको 'खभ्रत्यसंसारतरोः कुठारम 
( अपने दासके संसारदृक्षका छेदन करनेवाले FOR ) 
कर, उन्हींको शरण्य मानकर) उनके शरणागत होकर) प्रकृति 
के परे जो ब्रह्म है उसकी जिज्ञासासे इन सद्धर्मविदोमे 
वरिष्ठ (“सिद्धानां कपिलो सुतिः) महामुनि कपिलको प्रणाम . 
करती हैं । महासुनिने इस ग्रसङ्गमें जो उपदेश किया 
बही कापिल सेश्वर सांख्यशास्त्र है | ( श्रीमद्धागवतके 
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कौसल्याकी गोंदमें ब्रह्म (gs ५५० )-- गोस्वामी 
तुलसीदासजी भगवान्‌ श्रीरामकी बाळछीलाके वर्णनमें कहते हैं- 
ब्यापकु ब्रह्म निरंजन निरगुन बिगत बिनोद । 
से अज प्रेम भगति बस कोसल्याकी गोद ॥ 
काम-कोटि-छबि स्यामसरीरा । नीर कंज बारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन-पंकज नख-ज्याती | कमरु-दरूनि बैठे जनु मोती ॥ 
रेख कुिसु ध्वज अंकुसु सेहे । नूपुरधुनि सुनि मुनिमन मोहे ॥ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा\नाभि गॅमीर जान जेहि देखा ॥ 
भुज निसार भुषनजुत भूरी । RA हरि-नख-सोभा अति रूरी ॥ 
उर मनिहार-पदिककी सोमा | बिप्र-चरन देखत मनु लोमा ॥ 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाए | आनन अमित मदन छनि छाए ॥ 
दुइ दुइ दसन, अघर अरूनोरे \ नासा Hag को बरने पारे ॥ 
सुंदरश्रवन, सुचारु कपोरू। | अतिप्रिय मधुर सुतोतरि बोरा ॥ 
नीरू कमळ दोउ नयन बिसारा | बिकट भुकुटि, रटकनि, बरमारा॥ 
चिक्कन कच AAT गभुआरे \ बहु प्रकार रचि मातु Bae ॥ 
पोत इँगुरिया तन पहिराए । जानु-पानि बिचरत महि भाए ॥ 
SURE नहि कहि BRAT | सो जाने सपनेहुँ जिन्ह देखा ॥ 
सुखसंदोह, मोहपर, भ्यान शिरा-गोतीत । 
दंपति-परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥ 
इसी भावको इस चित्रमें दिखलानेकी चेष्टा की गयी है। 


' सूरे इयाम न्रह्म'( पृष्ठ ५९२ )--बालकृष्णकी मनोहर 
` छबिपर मतवाले सूरका प्रेमाश्रुओंसे भींगा हुआ भाव देखने 
ही योग्य है | 
भगवान्‌ UA और सनकादि मुनि ( पृष्ठ ६०१ )-- 
एके बार श्रीरामचन्द्रजी अपने तीनों भाइयों तथा श्रीहनुमान 
जी सहित नवपछवित कुसुमित सुन्दर उपवन देखने गये | 
` दर्शनका यह सुन्दर अवसर जान वेदमूति समदर्शी सनकादि 
चारों महामुनि वहाँ आये। मुनियोंको आते हुए देख रामचन्द्र- 
- जीको बड़ा हषं हुआ । चारों भाइयोंने और हनुमानजीने 
उन्हें दण्डवत्‌ किया | श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखकर देखते 
ही रह गयें। श्रीरामचन्द्रजीने सीस नवा, हाथ जोड़, मुनियों- 


जय भगवत अनंत अनामय \ अनध अनेक एक करुनामय ॥ 
ग निरगुन, जय जय गुनसागर | सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥ 
जय ई जय भूधर | अनुपम अज अनादि सोमाकर ॥ 
` उाननिधान अमान मानप्रद | पावन सुजसु पुरान बेद बद ॥ 
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९ = ae S : 
सबै TENT सब SUA | बससि सदा हम कहुँ प्ति । 4 
ध विपति भवफंद बिभंजय। दि बसि राम कामु भदु जग॥ | 
परमानन्द कृपायतन, मन परिपूरन काम | 
प्रेम-मगति अनपायनी देह महि श्रीराम | 
यह इसी अवसरका चित्र है | ; 
पिप्पछादका ऋषियोंको उपदेश ( पृष्ठ ६९४)- || 
परिचय पृष्ठ २०९ में पढ़िये | | 
भगवान्‌ वेदव्यास ( माद्रपदका मुखपृष्ठ )-भगवार्‌ | 
MIA ग्रन्थलेखनमें लगे हैं | 4 
स्तवन (पष्ठ ६९८ )--श्रीमद्‌भागवत-दरम स्कन्ध, 
अध्याय १ में वर्णन है कि weet देत्यांने, aI, 
“नपव्याज' से भूमिको आक्रान्त कर डाला और उत 
अति दुःसह भारसे अत्यन्त दुखी और व्याकुळ होकर | 
पृथ्वी गौ बनकर AA आँसू बहाती, करुणाक्रन्दन करती 
हुई श्रीब्रझाजीकी शरणमें गयी | ब्रह्माजीके सामने उसने | 
अपना सारा दुःख निवेदन किया । ब्रह्माजी उसके दुःखे | 
कातर हो उसे संग लेकर सब देवताओं और सक्षात्‌ | 
शिव भगवानके साथ क्षीरसागरके तीरपर गये और वहाँ सबने 
मिलकर पुरुषसूक्तके द्वारा देवदेव जगन्नाथ श्रीमगवान्छा | 
स्तवन किया । यही प्रसङ्ग इस चित्रमें दरसाया गया द| ` | 
अद्दैत-सम्प्रदायके आद्याचाये भगवान्‌ नारयण 
(पृष्ठ ६१९)-श्रीभमगवानका ध्यानके योग्य बहुत ही gE 4 
चित्र है | ह. 
akea श्रीवेष्णवसम्प्रदायकी प्रवर्तिका a | 
जी (पृष्ठ ६६८)-जगजननीका ध्यानयोग्य Sak + (क. 
विषका पात्र हाथमें लिये भ खि 
६७४ )-श्रीरामानुजाचायको द्वेषवश एक $ ; 
दिया, परन्तु उसकी भक्तिमती स्त्रीने आचार्यको 
alo सावधान कर दिया | इस चित्रस यही 
गया ह | च्य 
द्वेतसम्प्रदायके आद्याचार्य श्रीव्रह्माजी ( ge ६८१ 
भगवान्‌ ब्रह्माजीका भ्यानयोग्य सुन्दर चित्र fe 
ast c a ६९० पथ नाक a 
दयामूर्ति आचार्य श्रीमध्व (४४ बकरा बता 
को रोकनेके लिये श्रीमध्वाचार्य चावळोका 1७ | 
बलिके लिये दें रहे हैं । दिक मद 
झुद्धाद्वैतसम्प्रदायके आदिग्रवर् च्य 
( पृष्ठ ६९९ )-भगवान्‌ रुद्रका सुन्दर wy 
डा (B gai 
भक्त हनूमानकी अनन्य नि aie 
श्रीहनुमानजी अपना हृदय चीरकर दिखी a 
श्रीसीतारामजी विराजित हैं | 


~ 


be ५. 


॥ श्रीहरिः || 7 2 

कल्याण आरिबन संवत्‌ १९९३की | 
विषय-सूची oe 
पृष्ठ-संख्या विषय २ = 

; q सार्थकता [कविता] (श्रीवुल्सीदासजी)७४५ १२-श्रीगोखामीजीके नामाराञ्ी ( ay. 
[eee = संसारके सम्बन्थर्मे भगवान्‌ बालकरासजी विनायक ) -"' 


जीव ह बनका 5 ह... कृष्णदत्तजी Naa 
कारक विचार ( श्रीगोवर्धनपीठा- ` १३-पवित्र जीवनंका रहस्य ( eae 3 
स्वामी श्री ११०८ भट्ट) 


धीवर जगद्गुरु श्रीशड्ुराचाय १४-ब्रजमें (ER शरीत्रजेन्द्रसिंहजी 'साहित्याल्ड्भार > 


[os a हा ees ७४६ A se अयाता = 

श्रीमारतीकृष्ण तीथजी महाराज ) Su -१५-घन्यं है ! [ कविता J CO श्रीप्रेमनारायणजी 

3-श्रीरासलीलारहस्य ( महात्माका उपदेश रे TEINAR त्रिपाठी धेम ) re 

८ -सर्वसमन्वय (श्रीमन्मध्वसम्म़दाया चाय दाशानक १६-वेदान्तमीमांसा ( | श्रीप्रकाराचन्द्रसिह राय 

सार्वमौम साहित्यःदर्यनाद्याचार्यश तकर्नश  ऽ्ायवागोशः ) Me 

न्यायरत्न गोस्वामी श्री दामोदरजी शास्त्री ) `" ७५७ og आध्यात्मिक भूख (पं० औराजबलीजी पाण्डय 
५-शाह्रर-वेदान्तके सम्बन्धमे लोकभ्रम ( महाः एम० wo ) | = 
महोपाध्याय डा० श्रीगज्ञानाथजी झा एम० १८-महावाक्य (ste Te) 


To, पल-एल०९ Zo, ste लिट्‌) AS १ ९-लक्ष्मी-रक्मिणी-संवाद (मास्टर श्री 
६-श्यामका आलिङ्गन [कविता] (श्रीनयनजी) ७९७  २०-धनका उन्माद पो AA 


व्यायती्थ* 
पूज्यपाद श्रीखामी कष्णानन्दजी व्यायत श्रीविद्यासागरजी 
७-पश्रीश्री १०८ पू २१-भक्त-गाथा (do श्रीविद्यासागरू 


अवधू पदेश Jo Ah eee s 
त, एम० go उपदेश ( '... ७६० go, एल-एल० बी०) pie 


रामशरणदासजी ) : : ( नजी मिहिर ) 

7 lrer? ०५० w ६१ २२-आनन्दयोग प्रेम-रहस्य 
i Ea i- श्रीचन्द्रभानुसिंहजी) ०९४ oe a e jE 
| ` १०-पुष्टिमार्यमें त्याग और A ( श्रीयुत २४-मेरी कठिनाई और क्षमा-्राथैना (सम्पादक 


| रणछोडदासजी पटवारी बी ०००; एंल-एड०्बी०)७९८ २५-कहावतोमे उपदेश [ कविता ] ( खामी | 
| ११-पसमार्थपत्रावली ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका woe श्रीअप्रदासजी ) 


कन) ae > 

| दाम घटानेकी सूचन. त 
इधर कुछ पुस्तकोके दाम घटा दिये गये है. गो मा l | 

पुस्तकका नाम >) a 

` रे-मूल गीता और विष्णुसहलनाम . 2) Lor 

, २-विवेक-चूडामणि ( नया संस्करण ) ~ \ ० 

। रे-सचा सुख और उसकी प्रातिके उपाय ile). J betes 

Yaa = = ie ie 

` प-गौतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कसीर Gus -)॥ 


E \-गोविन्ददामो दरस्तोत्र ( नया संस्करण ) oe 
F Stra क्या हैं १ ( नया टू कट aU क दी 
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/ क्षमा-प्रार्थना प्र वेदन. 

,वेदान्तांकके प्रकाशनमें आझातीत विलम्ब हो ATR लगभग ३४००० आपकी 

. जानेके कारणसे कृपाळु ग्राहकोंको बी० पी० भेजते- भेजा जा चुका है । प्रायः सभी सजनोंने & 

भेजते का्तिकका महीना आने लगा. है | बहुत-सी पसन्द किया हे और अनेकानेक प्रेमियोने. ल E 

ato पि०योंका रुपया अभी हमें नहीं मिलनेके WY भावसे केवळ भगवत्सेवार्थ इसके अधिकाधिक चाले 
कारण तीसरा अङ्क जल्दी भेजनेकी व्यवस्था करनेमें सदाका तरह इस वष भी सहायता दी हे 

असुविधा थी । अतः यह अङ्क भी कुछ erste भगवदिच्छा और इस अमूल्य सहायताके कारण 
जा रहा है । इसके लिये सब सज्ननोंसे क्षमा कल्याण' का यह प्रचार हो रहा है, 

` मागते हैं | इस बार दूसरा संस्करण छपनेकी अभी Tage 

' चौथा अङ्ग इसीके साथ आपकी सेवामें जल्दी कम जान पड़तो है । जितने अङ्क बचे हैं ३ 

करके भेजा जा रहा है। कुछ महीनोंमें शायद समाप्त हो सकते हैं. | 

विनीत व्यवस्थापक-कल्याण) गोरखपुर 


went शीता-डायरी सन्‌ १९३७ की सण 


सम्पूर्ण पश्चाङ्गसहित | = 
मूल्य सांधारण जिल्द |), कपडेकी जिल्द ।”) 4 
पिछले कई वर्षो डायरीके दो-दो, तीन-तीन संस्करण निकालने पडे और इसपर भी अन्तमें कई सनको 
` निराश होना पड़ा, यही इसकी उपयोगिताका सबसे बड़ा प्रमाण है | इसमें हिन्दी, अँगरेजी, बंगला, पंजाबी 
__तिथियोंके साथ-साथ संक्षेपसे त्योहार भी छापे जाते हैं। गीता १८ अध्याय सम्पूर्ण तो रहती ही है | आरम्मके ९४ 
 पेजोमें अति उपयोगी विषय रहते हैं । सरकारी छुट्टियाँ और पञ्चाङ्ग भी दिये गये हैं । अन्तमें याददाइतके सादे पे 

। हैं | यह सबके लिये एक उपयोगी सुन्दर डायरी है। अनेक विद्वानों और पत्र-पत्रिकाओंने इसकी बड़ी प्रशसा वी 
| है | केवल १८००० छापी गयी है, जिन्हें आवश्यकता हो, आर्डर देनेकी कृपा करें | a 
. कमीशन रुपयेमें चार आना काटकर एक अजिल्द डायरीके लिये रजिस्ट्री और डाकखर्चसंहित ll) 
क सजिल्दके लिये |”) तथा दो अजिल्दके लिये ॥॥-) और दो सजिल्दके लिये tle) भेजना बा | 
जिल्दका १) छः अजिल्दका १॥॥“) और तीन सजिल्दका १८) और छः सजिल्दका 7) gl" 

Ral पेकेट खो जानेका डर है | १) से कमकी ato पी० प्रायः नहीं भेजी जाती | 

सूचना-मंगवानेसे पहले अपने बुकसेलरोंसे पूछिये । थोक मँगानेवाले बुकसेलर 
छपे हुए दामोसे बेचा करते हैं | बुकसेलरोंसे लेनेमें आपको सुभीता होगा । भारी € 


5 € 


८७ Mae ST RCE Fo. 


ae कर 
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t 
= 
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we 


वात्सल्य 


करतल शोभित-वान ager | ह | 
यह सुख तीन लोकमें नाही जो पाये प्रभु पहिया ॥ 
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5 
z # 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदपूर्णात्यूण॑सुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


Su 


a 


IN 


CAN x 


१4 Ein w, EN: 

SE Li} ह च्य Soo Hy, : Oy 
One: का S SS) At > j d 
DSN 5 


नित्यो नित्यानां चेतनञ्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवपाशेः॥ 


गोरखपुर, आश्विन १९९३, अक्टूबर १९२६ पूर्ण संख्या १२३ 


जीवनकी सार्थकता 


¢ 
पे रहनि रामसों नाहीं \ 

मरा कूकर सूकर सम बृथा जिअत जग माहीं॥ N २” 

कामु, AY, मदु, AY, नीद, मय, भूख, स सबहीकं र” 

मनुजदेह सुर-साधु सराहत, at wie सिय-पीक ॥ २॥ y 

सूर, सुजान, REGE सुरुच्छन गानअत गुन-गरुभई \ 

बिनु हरिमजन इँदाइनके फ तजत नहीं करुआई॥ ३॥ Ý 


Mecca 
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७४६ 


( लेखक-श्रीगोवर्धनपीठाधी धर जगद गुरु ओशङ्कराचार्यं खामी श्री ११०८ ्रीमारतीकृष्ण तीर्थजी महाराज ) 


(चेदान्तांकसे आरे) 


माया 


इस विवेचनसे हम मायावादके प्रश्नपर आते Sl जब हम 
कहते हैं. ‘ae सत्यं जगन्मिथ्या? ( केवळ इश्वर ही सत्य है; 
अन्य सब असत्‌ है ) तो इससे हमारा क्या अभिप्राय होता 
है ! वया हमारे कहनेका अर्थ यह है कि यह सारा दृश्य 
जगत्‌ मिथ्या है १ सत्‌, असत्‌ और मिथ्या-तीन प्रकारके 
पदार्थ हैं; इनके सूक्ष्म अन्तरको न समझकर हम प्रायः 
इनका उळटा-पुलटा अर्थ लगा लेते हैं । अद्वेतवादी 
(Idealistic) दार्शनिकोके वास्तविक दृष्टिकोणको न 
समझनेके कारण ही द्वैतवादी ( Realistic) दार्शनिक उनमें 
साधारण बुद्धिका भी अभाव बतलाते हैं । जगतके सम्बन्धमें 
जो संस्क्रतके “मिथ्या? शब्दका प्रयोग किया जाता है उसका 
अर्थ aet नहीं हे ( जिस अर्थमें इम यह कहते हैं कि अमुक 
मनुष्य जान-चूझकर झूठ बेल रहा है और जिस वस्तुको वह 
AAA देखता, सुनता, AIT, चखता और छूता नहीं 
उसे वह देखने, सुनने, सँघने, चखने और छूनेका स्वॉग भरता 
है ) | इस वातको कोई अस्वीकार नहीं करता कि हमें बाह्य 
जगतूकी प्रतीति-सी अवश्य होती है; परन्तु यह कोई नहीं 
बता सकता कि जगतूके पदार्थ वस्तुतः क्या हैं । ( जो कोई 
कहता है वह अपने मनकी भावना अथवा वृत्तिके अनुसार 
ही कहता है। ) उदाहरणके लिग्रे, हम किसी पदार्थकी 
परीक्षा करें ओर देखें कि किन-किन क्रियाओंसे हम उसकी 
परीक्षा कर सकते हैं | हम उसे देख, सुन, छू, चख और 
सुंघ सकते हैं; अथवा इनमेंसे किसी इन्द्रियकी सह्दायताके 
बिना ही उसका चिन्तन कर सकते हैं। इस प्रकार छः 
क्रिया हो सकती हैं--किन्तु इन छद्दोका सम्बन्ध हमारे 
मनसे है। इस प्रकार कोई भी बाह्य प्रमाण पहले हमारे मनमें 
, गये बिना हमारे fer उपयोगी नहीं हो सकता | अथवा at 
कह सकते हैं कि जिसकी प्रतीति होती है; उसीको हम सब 
लोग कप सपश करते ओर अनुभव करते हैं; किन्तु इस 
mi जगतूके पीछे उसका बास्तविक आधार क्या है; 
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इसको निश्चितरूपसे कोई नहीं बता सकता। हमारे इह 
कहनेका कि सब कुछ हमारे मनहीमें है, बाहर कुछ नहीं है 
यही अर्थ है। यही कारण है कि आचार्य मधुसूदन सरती 
अपने “अद्वेतसिद्धिर नामक अद्भुत ग्रन्थमें "मिथ्या का | 
लक्षण करते हैं--“सत्यत्वासत्यत्वाभ्यामनिर्वचनीयत्रम्‌, | 
अर्थात्‌ जिसे न तो हम सत्यरूपसे ग्रहण कर सकते हैं और | 
न जिसका असत्य कहकर अपलाप ही करसकतेहे| | 


बिस्नप्रतिबिम्बवाद 


इसे स्पष्ट करनेके लिये, हम उदाहरणके wt 
बिम्बप्रतिबिम्बके सम्बन्धका विचार करें | जब कोई 
बालक पहले-पहल दर्पणमें अपना प्रतिबिम्ब देखता है तोक 
समझता है कि ठीक उसीके समान एक दूसरा बालक 
पीछे दर्पणसे उतनी ही दूर जितनी दूर वह खयं है! उसे 
सामने मुँह किये खड़ा है| वह दर्पणके पीछे जाकर m | 
कि यह दूसरा बाळक कोन दै; किन्तु वह देखता हैकिनती 
वहाँ कोई दूसरा बालक ही है और न दर्पणकी 
इतनी है जितना उसके और दर्पणके बीचमें अन्तर a 
अनुभवसे बाळकको यह निश्चय हो जाता है कि p 
मिथ्या है, किन्तु मिथ्या होनेपर भी वह वक | 
( इस अर्थमे कि उसका अनुभव नहीं होता औ M 
झूठ बात कही जाती है ) | क्योंकि 
वास्तवमें देखकर ही उसका विचार किया? उसके 
निष्कपट भावसे जिज्ञासा की ओर अन्तमे a 
इतना ही नहीं; जब वह फिर दर्पणके ताकत हु 
भीतरसे उसी मिथ्या बालकको अपनी A 
ओर इस प्रकार फिर उसकी i 
फिर वास्तवर्मे बात क्या दै ? प्रति e 
कि उसकी हमे गरतीति होती है? कि ६९ a ग 
है कि उसकी विम्बसे एथका स्र सत्ता 
zare ( Geometrical Optics d 
पारिभाषिक “असत्य? शब्दका भी 


ee 


; deat रे ] 


| अर्थ वेदान्तमें “मिथ्या का भी है । इसीको दूसरे शब्दोंमें 

ja सकते हैं कि यदि दो पदार्थ एक दूसरेसे इस 
| प्रकार सम्बद्ध हों कि एकका अस्तित्व दूसरेके अधीन 
| apa दूसरेका पहलेके अधीन न हो तो उनमें 
| gaai सम्बन्ध होता है। प्रतिबिम्ब बिम्बके 
; अधीन रहता है; बिना विम्वके वह रह नहीं सकता; किन्तु 
रब खतन्त्र होता है और प्रतिबिम्त्र बिना डाले मी रह 
| सकता है | दूसरी बात यह दै कि विम्बर्मे यदि कुछ भी 

परिवर्तन किया जाय तो प्रतिबिम्बमे भी उसी प्रकारका 
परिवर्तन अवश्य होगा; किन्तु आप दर्पण और प्रतिबिम्बको 
चाहे जितना हिलाये जिसका वह प्रतिबिम्ब है वह उनके 
| feat तनिक भी नहीं हिलनेका, इससे यह सिद्ध हुआ 
| कि प्रतिबिम्बकी सत्ता ही नहीं, क्रिया मी परतन्त्र है और 
| विम्बकी सत्ता और क्रिया दोनों ही स्वतन्त्र हैं| तीसरे, मान 
| det कि आमने-सामने दो दर्पण हैं और वीचर्मे एक 
| मनुष्य खड़ा है । पहले दर्पणमें पड़ा हुआ उसका प्रतिबिम्ब 
| दूसरेमे प्रतिविम्बित होगा, और यह प्रतिबिम्ब फिर पहलेमें; 
` इस प्रकार अनन्त प्रतिबिम्ब दिखायी देंगे। अतः एक 
विम्बके अनेक प्रतिविम्ब हो सकते हैं, किन्तु अनेक भिन्नः 
| भिन्न बिम्बोंका एक प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता | प्रतिबिम्बके 
| सनतीनों नियमोंको अपनी प्रस्तुत समस्यापर लागू करके 
| हम देखेंगे कि जब हम एकमात्र ईश्वरको सत्य ओर अन्य 
| 'ब पदार्थोको असत्य कहते हैं, तो हमारा मतलब यह 
। रेता है कि ईश्वरकी सत्ता स्वतन्त्र और नित्य है? अन्य 
| पदा, बिम्बसे प्रतिबिम्बकी भाति, उन्हींसे निकले हैं और 
| उनकी इश्वरसे भिन्न स्वतन्त्र सत्ता नहीं दै | मिथ्या शब्द- 
| वास्तविक तात्पर्यं यही है। बिम्ब और प्रतिविम्ब वासव- 
| एक ही हैं, क्योंकि ग्रतिबिम्बकी बिम्बसे अलग कोई खः 
| पेत सत्ता नहों है। और वे दोनों इस दृष्टिसे मिन भी ह 
विम्ब सत्य और प्रतिबिम्ब असत्य है | 


| रिणामवाद,बिस्बप्रतिबिम्बवाद और विवर्तवाद 

। इस मौकेपर कोई कह सकता है--हँ) यद तो ठीक & 
ni > कुछ और आगे बढ़कर जैसा कि श्रीवल्लभाचायने 
| है, हम परिणामवादको स्वीकार करके यह क्‍यों न 
ले कि रेथरूशासारिकनपदार्थोगेकेच्ञाअतितिरवता री 


इश्वर, जीव और संसारके सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके विचार 
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नहीं होता किन्तु उतनी देरके लिये ये पदार्थ स्वयं बन 
जाता है ! इस प्ररनके हमारे पास एक-दो नहीं) चार उत्तर 
हैं । वे इस प्रकार हैं-- 


(१) शङ्कयचुर्वेदीय उपनिषदों अर्थात्‌ उनमेसे सर्वप्रथम 
उपनिषद्‌ ईशोपनिषद्के आरम्महीमें यह शान्तिमन्त्र है-- 


पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूणसुदच्यते | 
पूणेस्य पूर्णमादाय पूर्णमेचावशिष्यते ॥ 


अर्थात्‌ ‘ag (खयं) पूर्ण है, (जगतूके ) ये ( पदार्थं ) 

पूण हॅ, ये सब उस पूर्णमेसे at निकले हैं, और इन भनन्त पूर्ण 
पदार्थोके उस एक पूर्णसे निकलनेपर भी वद एक भी पूर्ण दी 
बना रहता है |? परिणामवादका आधार मिट्टी; सूत, लकड़ी 
और सोनेके उदाहरण हैं | परिणामवादियोंका कहना है कि 
मिट्टी, सूत; लकड़ी और सोना घडे; वस्न, Fal और 
आभूषणके रूपमे भासते; प्रकट होते अथवा प्रतिबिम्बित 
ही नहीं होते किन्तु उतने समयके ढिये वे वस्तुतः घडा; 
बन्न, कुसा और आभूषण बन जाते हैं और इनके रूपमे 
परिणत हो जानेपर भी मिट्टी, सूत, लकड़ी और सोना भी 
बने रहते हैं । यह टीक है, किन्तु मृत्तिकारूप उपादानसे 
घटरूप कार्य तैयार हो जानेपर मृत्तिका अपने मूल उपादान" 
रूपमें नहीं रहती fra घटरूप नये आकारको धारण कर 
लेती है और उसी रूपमें इष्टिगोचर होती है। परन्तु ऊपर 
उद्धृत किया हुआ मन्त्र स्पष्ट कहता है कि ( जीव और 
जगतूके रूपमें ) असंख्य पूर्ण पदार्थोंके ईंधररूप पूर्णसे ( ; 
निकलनेके बाद भी ईश्वर पूर्ण ही बना रहता है। 

परिणामवादके सिद्धान्तसे ऐसा होना सर्वथा असम्मव है, ' 

क्योंकि इसके अनुसार प्रकृतिका जितना अंश विकृतिभाक | 
को प्राप्त हो जाता है) ERA उतनी ही कमी हो जाती है 
और इस प्रकार केवळ दोनोंका योग (sum total ) 
समान रहता है, कित्ठ अंश दोनों अंशरूपमें ही रहते हैं | 
जगत्के TAI कुछ 


ऐसी विचित्र बात 


सकते हैं जिसमें यदि 
a उसमेसे दसौं लाख अनन्त बार निकोल लीजिये, 


pag जब आप देखेंगे तमी उस he आपको दस लाख 
रुपये पूरे मिलेंगे? णक पाईकी भी कमी नहीं दे 
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बात विवर्तवादमें ही सम्भव है; जिसके अनुसार रज्जुमें सर्पकी 
भाँति यह सारा दृश्य प्रपञ्च वित्त अथवा मायाके अतिरिक्त 
कुछ नहीं है; अथवा प्रतिबिम्त्रवादमें सम्भव है; जहाँ एक 
बिम्बके अनन्त चित्र अथवा प्रतिबिम्ब निकाल लेनेपर भी 
(जो चाहे छोटे हाँ चाहे बडे, होंगे सब पूर्ण ही ) बिम्बमें कोई 
कमी नहीं आती | अतः इस “पूर्ण” मन्त्रसे परिणामवादका 
सर्वथा खण्डन हो जाता है | 
( २) यदि हम यह कहें कि ईश्वर स्वयं पदार्थविशेष 
बन जाता है; तो इसका मतलब यह होगा कि उस पदार्थके 
नष्ट हो जानेपर इश्वरका भी नाश हो जायगा | और यदि यह 
कहा जाय कि एक पदार्थके नष्ट हो जानेपर अन्य सब पदार्थ 
थोड़े ही नष्ट हो जाते हैं, अन्य पदार्थोके wad ईश्वर बना 
रहेगा, तो ऐसी eat Lace अंशतः नाश तो मानना 
ही होगा ओर ऐसी amt वह रहेगा भी तो खण्डित 
अथवा विकछाङ्ग होकर रहेगा | किन्तु अद्वितसिद्धान्तमें 
यह दोष नहीं आता) क्‍योंकि प्रतिबिम्ब चाहे सभी नष्ट हो 
जाये किन्तु उनके नाशसे बिम्बका नाश थोड़े ही दोगा | 
( ३ ) इसके अतिरिक्त यदि परिणामवाद सत्य होता 
और खयं ईश्वर ही पदार्थरूप बन गये होते तो फिर जगत्‌ 
भी सत्य होता । और यदि जगत्‌ सत्य होता तो वेदान्त 
नामरूपात्मक जगतूके ज्ञानको अज्ञान, भ्रम, मोह आदि 
कहकर उसकी निन्दा क्‍यों करता और हमें जो निरन्तर 
जगतूकी प्रतीति और अनुभव हो रहा है उसे हटाकर 
हमारी निरन्तर ब्रह्मदृष्टि करानेके लिये वर्णाश्रमधर्म, 
उपासना, श्रवण, मनन, निदिध्यासन प्रभ्नति बह्वायास- 
साध्य, दीर्घक्रालतक सेवन करनेपर फल Bas कठिन 
साधनोंकी व्यवस्था क्यों करता | 
(४) चोथा प्रबळ प्रमाण यह है कि श्रीमद्भातत्रतकी 
रासपञ्चाध्यायीमे भी बिम्वप्रतिविम्बवादका इन aeaii 
स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है-- 
'यथाभकः स्वप्रतिविस्तरचिञ्जमः ।! 
eel = प =a A 
i दी गयी है । 


यहाँ प्रसंगवश तथा उन वेष्णवसम्प्रदार्योके सन्तोषके 
लिये, जो भगवान्‌ शङ्कराचार्यपर यह दोष लगाते हें कि 
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[ भाग To 
उन्होने अपने मनसे ही, विना प्राचीन aap, 
मायाबाद और विवर्तवादका नवीन सिद्धान्त गढ pa 
केवळ हतना ही कह देना पर्यात समझते हैं कि उनका y 
अपवाद सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि केवळ वेद और X 
ही नहीं किन्तु श्रीमद्भागवत भी ( जिसे कम-से-कम बाणी. 
से ये सभी वैष्णव प्रमाण मानते हैं) एकदम स्पष्ट शब्दों 
बड़े ज्ञोरके साथ विवर्तबादका प्रतिपादन करते हैं, और 
भगवान्‌ शङ्कराचार्यने भी इन्हीं प्रमाणोंका आधार लिया 
है। इसके समर्थनमें weal वचन उदुत किये जा सकते 
हैं; किन्तु यहाँ उनमेंसे कुछ थोड़े-से ही दिये जाते हैं। 

१. “मायां ठु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम ।! 
(añ) 
( प्रकतिको माया और सवशाक्तिमान्‌ इश्वरको उसका 
स्वामी जानो । ) 
२. 'अज्ञानेनावृत ज्ञानं तेन gaa जन्तवः।' 
३. 'नाहं प्रकाहः सवस्य योगमायासमावृतः ।' 
४. दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 


(गीत) 

( ज्ञान अज्ञानसे at हुआ है । इसीसे सब जीव 
मोहित हो रहे हैं । 

अपनी दिव्य मायासे आच्छादित होनेके कारण मैं सबकी 
दिखायी नहीं देता | ह 

मेरी इस त्रिगुणात्मक दैवी मायाको ST 
कठिन है; किन्तु जो केवल मेरा ही आश्रय ग्रह कर 
हैं, वे इसे पार कर जाते हैं । ) 


५, ‘grat ततान जनमोहिनीस्‌ ।' 


६. 'मन्यमान इदं सृष्टमात्मानमिर्द 


+I 
७. यदिदं मनसा वाचा aget ्रवणादिनि | 


नश्वरं gaat च विद्धि ma paa) | 


( उसने अपनी मायाको फैलाया) हि वह | 
मोहित कर रका है | अपनेको तथा संसारको 5 i 
समझकर मनुष्य उसीर्मे आसक्त हो जाता 


eh Ln.” 


= 
PUL 


र ३] 


i= 


| | म भाषाओंकी एक मनोरञ्ञक किन्छ उपदेशपूर्ण 
| ता है, eae “खदु म्णजे o 


अल्व््क्व्कन्व्न्व्न्न्न्न्न्न्व्व्व्न््न्व््व्व््््व्क्क्क क aae 

जिन-जिन नश्वर पदार्थोका मन, वाणी; नेत्र और श्रवण 
आदि इन्द्ियोंके द्वारा अहण होता है, उन सबको तुम मनः- 
gina और मायिक समझो | ) 


इससे अधिक स्पष्ट शब्द और कया हो सकते हैं ! फिर 
भी श्रीमद्भागवतसे एक वचन और Sea करते हैं-- 


"रज्ज्वामहेभॉगभवाभवो यथा 1! 


(ठीक जिस प्रकार रजमें सर्प प्रतिमासित होता है और 
फिर उसमेंसे विळीन हो जाता है । ) यहाँ केवळ विवर्तवाद 
ही खीकार नहीं हुआ है, बल्कि उसी दृष्टन्तके द्वारा इसका 
समथन किया गया दै, जिसका प्रयोग भगवान्‌श्रीरङ्कणाचाय 
एवं अन्य अद्वैतवादियोंने इस सिद्धान्तकी पुष्टिमें किया हे | 
ओर यह कहनेकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि दृष्टि- 
भ्रमको तो विज्ञान भी स्वीकार करता है; यहांतक कि 
आधुनिक गणित ज्योतिषमें तो स्व तथा दर्पणमे दीखने- 
वाला प्रतिबिम्ब ही नहीं, अपितु सूर्योदय ओर सूर्यास्ततक- 
को zkan ही मान! गया है | सांसारिक व्यवहारमें भी हम 
देखते हैं कि हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान सदा भ्रमच्चत्य नहीं होता? 
फिर मायावादको स्वीकार करनेमें इतना सङ्कोच क्यों ! 


संस्कुतव्याकरणका प्रमाण 


एक बात ओर थ्यानमें रखनेकी है कि संस्कृतव्याकरण- 
अनुसार “आत्मा? शब्द नित्य एकवचन है। क्या 
इससे यह अनुमान करना न्याय्य नहीं है कि आत्मा एक 
' अनेक नहीं १ किन्तु, अन्य शाषाओंमें इस प्रकारका 

स्पष्ट नियम नहीं है; इससे हम समी भाषाओंके 
भाकरणके आधारपर संक्षेपे वचनका सूक्ष्म विचार करेंगे 
aR ae कि उन भाषाओं के व्याकरणसे भी यही बात 
होती हे | 


सब भाषाओंके व्याकरणशास्रका प्रमाण 


हम कुछ fet किन्तु साथ ही पूरी गम्भीरताके 
3 एक दूसरी सरळ पद्धतिका संकेत करते हैं. जिसके 
`? सभी भाषाओंके व्याकरणके आधारपर हम 


- "® ही सिद्धान्तपर पहुँचते हैं। और इसका आधार 


ईश्वर, जीव ओर संसारके सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके विचार 


NNN, 
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हैं। केवळ संस्कृतके ही नहीं किन्तु संसारकी किसी भी 
भाषाके व्याकरणको लेकर यदि आप पुरुषवाचक सर्वनामोंके 
बारेमें विचार करेंगे तो आप उत्तम, मध्यम और अन्य 
पुरुषके एकवचन और बहुवचनके प्रयोगॉर्मे एक विशेषता 
पायेंगे, जिसकी ओर हम प्रत्येक व्यक्तिका ध्यान आकर्षित 
करना चाहते हैं। हिन्दीको ही लीजिये, उसमें अन्यः 
पुरुषका बहुवचन क्या है !_चे; और “बे? का अर्थ है “वह? 
और ae अथवा दोसे अधिक “वह! | इसी प्रकार मध्यम- 
पुरुष-बहुवचनके “तुम? का अर्थ है T ओर (१? ( चाहे 
जिस संख्यातक ) । किन्तु उत्तमपुरुषके बहुवचनकी बात 
दूसरी ही है | 

यह वास्तवमें झूठा बहुवचन है । क्योंकि जब आप 
“हम” शब्दका प्रयोग करते हैं तो आपका अमिप्राय होता 
है--मैं और तुम, अथवा मैं ओर वह, इत्यादि । परन्तु 
“हम? का अर्थ ‘an? या 'वे! की तरह “मैं और में? नहीं 
हो सकता | इसपर ध्यान दीजिये और इसके अर्थपर गम्भीर 
विचार कीजिये | प्रत्येक संशाशन्द और मध्यम और अन्य 
पुरुषके सर्वनामके बहुवचनका अथे होता है एक ही जातिके 
बहुत से पदार्थोका समूहः किन्तु उत्तमपुरुषके सम्बन्धे यह 
बात नहीं है। क्योंकि वासवरमे “म? का बहुवचन हो नहीं 
सकता और 'हम” एक झठा शब्द दै? जो देखनेमे “म? का 
बहुवचन-सा प्रतीत होता है किन्ठु वासवे वह में? का 
बहुवचन नहीं है। याद कीजिये! हम आत्माका ATS 
क्या कर आये हैं--आत्मा वही दै जिसे लक्ष्य करके हम ay 
शब्दका प्रयोग करते हैं और भगवान्‌ शङ्करचार्यने भी 
अपने शारीरक माष्यके पहले ही वाक्य--नहीं) पहले ही 
बब्द-में आत्माका यही लक्षण ध्युष्मदस्मत्मत्यय- 
गोचरयोः? पदसे किया है । इसका कारण यह है 
कि हमें अपने भीतर रहनेवाले उसी पदार्थका शान 
aa ह जिसे “आत्मा? कहते कै अन्य वस्तुओंका 
हमें इस प्रकार सहज शान नहीं होता; उनके सम्बन्धमें 
हम अनुसानमात्र करते हैं। दूसरे शब्दोंमें, वास्तविक 
प्रत्यक्ष शान अथवा अनुभवात्मक शान अपने अन्तरात्माका 
(दूसरोक्ी आत्माका नही ) अर्थात्‌ केवल उत्तमपुरुषका 
a होता है । ओर उत्तमपुरुषके सम्बन्धमे हम देख चुके हैं 
g 
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माया 


इस विवेचनसे हम मायावादके प्रश्नपर आते El जब हम 
कहते हैं ‘aa सत्यं जगन्मिथ्या? ( केवळ ईश्वर ही सत्य है; 
अन्य सब असत्‌ है ) तो इससे हमारा क्या अभिप्राय होता 
है ! वया हमारे कहनेका अर्थ यह है कि यह सारा दृश्य 
जगत्‌ मिथ्या है ! सत्‌, असत्‌ और मिथ्या-तीन प्रकारके 
पदार्थ हैं; इनके सूक्ष्म अन्तरकों न समझकर हम प्रायः 
इनका उलटा-पुलटा अर्थ लगा लेते हैं । अद्वैतवादी 
(1602811510) दाशनिकोंके वास्तविक दृष्टिकोणको न 
समझनेके कारण दी द्वैतवादी ( Realistic ) दार्शनिक उनमें 
साधारण बुद्विका भी अभाव बतलाते हैं । जगतृके सम्बन्धमें 
जो संस्कृतके “मिथ्या? झाब्दका प्रयोग किया जाता है उसका 
अर्थ ‘ger नहीं है ( जिस अर्थमें इम यह कहते हैं कि अमुक 
मनुष्य जान-बूझकर झूठ बेळ रहा है और जिस वस्तुको वह 
बास्तवमें देखता, सुनता, FAA, चखता ओर छूता नहीं 
उसे वह देखने, सुनने, AAA, ACA और छूनेका स्वॉग भरता 
है ) | इस वातको कोई अस्वीकार नहीं करता कि हमें बाह्य 
जगतूकी प्रतीति-सी अवश्य होती है; परन्तु यह कोई नहीं 
बता सकता कि जगत्के पदार्थ वस्तुतः क्या हैं | ( जो कोई 
कहता है वह अपने मनकी भावना अथवा वृत्तिके अनुसार 
ही कहता है । ) उदाहरणके लिये, हम किसी पदार्थकी 
परीक्षा करें और देखें कि किन-किन क्रियाओंसे हम उसकी 
परीक्षा कर सकते हैं| हम उसे देख, सुन, छू, चल और 
सूघ सकते हैं; अथवा इनमेंसे किसी इन्द्रियकी सहायताके 
बिना ही उसका चिन्तन कर सकते हैं। इस प्रकार छः 
fae, हो सकती हैं--किन्तु इन छद्दोंका सम्बन्ध हमारे 
मनसे है। इस प्रकार कोई भी बाह्य प्रमाण पहले हमारे मनमें 

, गये ब्रिना हमारे ल्थि उपयोगी नहीं हो सकता | अथवा यों 
कह सकते हैं कि जिसकी प्रतीति होती है, उसीको इम सब 
लोग देखते, समझ करते ओर अनुभव करते हैं; किन्तु इस 


जगतूके ! ।असत्यः शब्दका भी 
यतीयमान Te पीछे उसका, वास्तविक आधार क्या है... पारिभाषिक, Ms Gyaan Kosha rd 


केल्यांण 


= भाग १॥ 
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इश्वर, जीव और संसारके सम्बन्धमें WA श्रीशइराचार्यके Ray 


( लेखक-ओगोवर्धनपीठाधी श्वर जगद्गुरु ओशङ्कराचाये स्वामी श्री ११०८ मारतीकृष्ण तीर्थेजी महाराज ) 


(चेदान्तांकसे आगे) 


इसको निश्चितरूपसे कोई नहीं बता सकता। हमारे स ` 
कहनेका कि सब कुछ हमारे मनहीमें दै, बाहर कुछ नहीं है, | 
यही अर्थ है । यही कारण हे कि आचार्य मधुसूदन सरखती 
अपने “अद्वैतसिद्धिः नामक अद्भुत wat fre का | 
लक्षण करते हैं-“सत्यत्वासत्यत्वाभ्यामनिवचनीयत्वम्‌, | 
अर्थात्‌ जिसे न तो हम सत्यरूपसे ग्रहण कर सकते हैं और | 
न जिसका असत्य कहकर अपलाप ही कर सकते call 


बिम्बप्रतित्रिम्बवाद 


इसे स्पष्ट करनेके लिये, हम उदाहरणके समं 
बिम्बप्रतिबिम्बके सम्बन्धका विचार करें | जब कोई 
बालक पहले-पहल दर्पणमें अपना प्रंतिब्रिम्ब देखता हैतोब ` 
समझता है कि ठीक उसीके समान एक दूसरा बालक द. 
पीछे दर्पणसे उतनी ही दूर जितनी दूर वह खय है 
सामने मुँह किये खड़ा है | वह दपंणके पीछे जाकर ला 
कि यह दूसरा बालक कौन है, किन्तु वह देखता हैकिन 
वहाँ कोई दूसरा बाळक ही है और न दर्पणकी एव 
इतनी है जितना उसके और दर्पणके बीचमें ब 1 
अनुमवसे बालकको यह निश्चय हो जाता है कि At | 
मिथ्या है, किन्तु मिथ्या होनेपर भी वह बी | 
( इस अर्थमे कि उसका अनुभव नहीं होता और कळी 
झूठ बात कही जाती है )। क्योंकि i 
वास्तवमें देखकर ही उसका विचा किया? उसके वा। 6 
निष्कपट भावसे जिज्ञासा की और B 
इतना ही नहीं, जब वह फिर दर्पणके सामने जा पाता. 
मीतरसे उसी मिथ्या बाळकको अपनी ओर जाता है। ग | 
और इस प्रकार फिर उसकी ATH Ss सर 
फिर बास्तवमें बात क्या दै! ग्रतिबिस्व TS al 
कि उसकी हमें प्रतीति होती है? fred ३० र ला 
है कि उसकी विम्ब्रसे पृथक्‌ तन्त सत्ता gë 
इष्टिशास्न ( Geometrical Optics l है। de d 


gent २] 
| aaa 

ooh वेदान्तर्मे मिष्या? का भी है । इसीको दूसरे शब्दोंमें 
| age सकते हैं कि यदि दो पदार्थ एक दूसरेसे इस 
| प्रहार सम्बद्ध हों कि एकका अस्तित्व दूसरेके अधीन 

a किन्तु वूसरेका पहलेके अधीन न हो तो उनमें 

बिस्व-प्रतिबिम्ब-माव सम्बन्ध होता है। प्रतिबिम्ब बिम्बके 
। अधीन रहता है; बिना बिम्बके वह रह नहीं सकता; किन्तु 
| न खतत्त्र होता है और प्रतिबिम्ब बिना डाले मी रह 
| हता है। दूसरी बात यह है कि विम्बरमें यदि कुछ भी 
| परिवर्तन किया जाय तो प्रतिविम्बमे भी उसी प्रकारका 
| aada अवश्य होगा; किन्तु आप दर्पण और प्रतिबिम्बको 
| नहे जितना Ro जिसका वह प्रतिबिम्ब है वह उनके 
| Gada तनिक भी नहीं दिलनेका, इससे यह सिद्ध हुआ 
| छ प्रतिबिम्बकी सत्ता ही नदीं, क्रिया भी परतन्त्र है और 
| विम्बकी सत्ता और क्रिया दोनों ही स्वतन्त्र हैं | तीसरे, मान 
लीजिये कि आमने-सामने दो दर्पण हैं ओर बीचमे एक 
| मनुष्य खड़ा है | पहले दर्पणमें पड़ा हुआ उसका प्रतिबिम्ब 
| दूसरे प्रतिबिम्बित होगा, और यह प्रतिबिम्ब फिर पहलेमें; 
इस प्रकार अनन्त प्रतिबिम्ब दिखायी देंगे। अतः एक 
| Raa अनेक प्रतिविम्ब हो सकते हैं। किन्तु अनेक मिन्न- 
| भिन्न बिम्बोंका एक प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता | प्रतिबिम्बके 
| जन तीनों नियमोंको अपनी प्रस्तुत समस्यापर लागू करके 
| स देखेंगे कि जब हम एकमात्र ईश्वरको सत्य और अन्य 
| सब पदार्थोको असत्य कहते हैं; तो हमारा मतलब पह 
: oh कि ईश्वरकी सत्ता तन्त्र और नित्य है? अन्य 
| पदां, विम्बसे प्रतिबिम्बकी याति, उन्दीसे निकले है. और 
| St ईश्वस्से भिन्न wera सत्ता नहीं दै । (मिथ्या? शब्दः 
| भ वास्तविक तात्पर्य यही 21 बिम्ब और प्रतिबिम्ब वास्तवः 
| भ एक ही हैं, क्योंकि प्रतिबिम्बकी fae अलग कोई ख 
| a सत्ता नहों है। और वे दोनों इस दृष्टिसे भिन भी č 
& बिम्ब सत्य और प्रतिबिम्ब असत्य है | 


. ऐरिणामवाद,बिस्बप्नतिविग्बवाद और विवतवाद 
इस मौकेपर कोई कह सकता दै हार यह तो ठीक है; 


| T कुछ और आगे बढ़कर, जैसा कि भ्रीवछभाचायंने 
| है) इम परिणामबादको स्वीकार करके यह क्यो न 


इश्वर, जीव और संसारके सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीशांकराचार्यके विचार 
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नहीं होता किन्तु उतनी देरके लिये ये पदार्थ स्वयं बन 
जाता है १ इस प्रश्‍नके हमारे पात एक-दो नहीं; चार उत्तर 
हैं। वे इस प्रकार हैं-- 


(१ ee उपनिषदों अर्थात्‌ sate सर्वप्रथम 
उपनिषद्‌ ईशोपनिषद्के आसम्भहीमें यह शान्तिमन्त्र है 


पूर्णणदः पूणैमिदं पूणोत्यूणसुदच्यते | 
que पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

अर्थात्‌ “बह (खयं) पूर्ण है; (जगतूके ) ये ( पदार्थ ) 
पूर्ण हैं, ये सब उस पूर्णमेसे ही निकले हैं, और इन अनन्त पूर्ण 
पदार्थौके उस एक पूर्णसे निकलनेपर भी वह एक भी पूर्ण ही 
बना रहता है ।! परिणामवादका आधार मिट्टी) सूत, लकड़ी 
और सोनेके उदाहरण हैं | परिणामवादियोंका कहना हे कि 
मिट्टी, सूत, लकड़ी और सोना घड़े) Te gal ओर 
आमूषणके रूपमें मासते) प्रकट होते अथवा प्रतिबिम्बित 
ही नहीं होते किन्तु उतने समयके fet वे वस्तुतः घडा; 
चल्न, कुर्सी और आभूषण बन जाते हैं और इनके रूपमें 
परिणत हो जानेपर भी मिट्टी सूत) लकडी और सोना भी 
बने रहते हैं । यह ठीक है; fra सृत्तिकारूप उपादानसे 
घटरूप कार्य तैयार हो जानेपर मृत्तिका अपने मूल उपादान- ( 
रूपमें नहीं रहती fra घटरूप नये आकारको धारण कर 
ळेती है और उसी स्पर्म दष्टिगोचर होती है । परन्तु ऊपर 
aqua किया हुआ मन्त्र स्पष्ट कहता है कि ( जीव ओर 
जगतके रूपमे ) असंख्य पूर्ण पदार्थाके ईश्वरूूप पूणसे 
निकलनेके बाद मी ईश्वर पूर्ण ही बना रहता ral 

परिणामवादके सिद्धान्तसे ऐसा होना सर्वथा असम्भव दै) 
क्योंकि इसके अनुसार प्रकृतिका जितना अंश विकृतिमाव- 
को प्राप्त हो जाता हैः eR उतनी ही कमी हो जाती है 
और इस प्रकार केवळ दोनोक्रा योग ( sum-total ) 
समान रहता है? किन्छ अंश दोनों अंशरूपमें ही - रहते हैं । 
किन्तु इसके विरुद इश्वर और जगत्के सम्बन्धमे कुछ 
ऐसी विचित्र बात है कि ईश्वरको हम एक जादूकी पिटारी 
कह सकते हैं जिसमें यदि दस लाख रुपये BAe तो 
आप उसमेँसे दर्सो लाख अनन्त बार निकाल लीजिये; 
किन्तु जब आप देखेंगे तभी उस पेटी ते नह आपको दस लाख 
रुपये पूरे मिळंगे) एक पाईँकी भी कृमी नहीं होगी । ऐसी 


= 
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बात विवर्तवादमें ही सम्भव है; जिसके अनुसार Was सर्पकी 
भाँति यह सारा दृश्य प्रपञ्च वित्रत अथवा मायाके अतिरिक्त 
कुछ नहीं है; अथवा प्रतिविम्बवादर्मे सम्भव है; जहाँ एक 
बिम्बके अनन्त चित्र अथवा प्रतिबिम्ब निकाल छेनेपर भी 
(जो चाहे छोटे हों चाहे बड़े, होंगे सब पूर्ण ही ) बिम्बमें कोई 
कमी नहीं आती | अतः इस पूर्ण” मन्त्रसे परिणामवादका 
सर्वथा खण्डन हो जाता है | 


( २) यदि हम यह कहें कि ईश्वर स्वयं पदार्थविशेष 
बन जाता है; तो इसका मतलब यह होगा कि उस पदार्थके 
नष्ट हो जानेपर ईश्वरका भी नाश हो जायगा । और यदि यह 
कहा जाय कि एक पदार्थके नष्ट हो जानेपर अन्य सब पदार्थ 
थोड़े ही नष्ट हो जाते हैं, अन्य पदार्थोके रूपमें ईश्वर बना 
रहेगा; तो ऐसी हालतमें इश्वरका अंतः नाश तो मानना 
ही होगा ओर ऐसी amt वह रहेगा भी तो खण्डित 
अथवा विकलाज्ञ होकर रहेगा | किन्तु अद्वेतसिद्धान्तमे 
यह दोष नहीं आता; क्योंकि प्रतिबिम्ब चाहे सभी नष्ट हो 
जायं किन्तु उनके नाशसे बिम्बका नाश थोड़े ही होगा | 

( ३ ) इसके अतिरिक्त यदि परिणामवाद सत्य होता 
और स्वयं ईश्वर ही पदार्थरूप बन गये होते तो फिर जगत्‌ 
भी सत्य होता । और यदि जगत्‌ सत्य होता तो वेदान्त 
नामरूपात्मक जगतूके ज्ञानको अज्ञान, भ्रम, मोह आदि 
कहकर उसकी निन्दा क्‍यों करता और हमें जो निरन्तर 
जगतूकी प्रतीति और अनुभव हो रहा है उसे हटाकर 
हमारी निरन्तर ब्रह्मदृष्टि करानेके लिये वर्णाश्रमधर्म, 
उपासना; श्रवण, मनन, निदिध्यासन प्रश्रति बह्दायास- 
साध्य, दीघकालतक सेवन करनेपर फल देनेवाळे कठिन 
साधनोकी व्यवस्था क्यों करता | 

(४ ) चोथा प्रबळ प्रमाण यह है कि श्रीमद्भागत्रतकी 
रासपञ्चाध्यायीमे भी बिम्वग्रतिविम्त्रवादका इन शब्दाम 
स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है-- 

'यथार्भेकः स्वप्रतिविस्ब्रविभ्रमः ।? 

यहाँ विश्वके साथ भगवानके सम्बन्धकी तुलना एक 
TSIEN अपनी परिछाईके साथ खेलनेसे दी गयी है | 

यहाँ प्रसंगवश तथा उन दैष्णवसम्परदायोंके सन्तोषके 
लिये; जो भगवान्‌ रङ्कराचार्यपर यह दोष लगाते हैं कि 


CC-O. Jangamwadi Math C 


कल्याण 
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उन्होने अपने मनसे ही, विना प्राचीन शाके 
मायावाद और विवतंवादका नवीन सिद्धान्त गढ लिया ü 
केवळ इतना ही कह देना पर्यास समझते हैं कि = यर्‌ 
अपवाद सर्वथा FAS है, क्योंकि केवळ वेद और भगवद्रीता 
ही नहीं किन्तु श्रीमद्भागवत भी (जिसे कम-से-कम वाणी- 
से ये सभी वैष्णव प्रमाण मानते हैं) एकदम स्पष्ट बच्चों 
बड़े ज़ोरके साथ विवर्तवादका प्रतिपादन करते हैं, और 
भगवान्‌ झङ्कराचायेने भी इन्हीं प्रमाणोंका आधार छिया 
हे । इसके समर्थनमें सदतां वचन उद्धुत किये जा सकते 
हैं; किन्तु यहाँ उनमेंसे कुछ ASS ही दिये जाते हैं। 

१. 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ !! 
(श्रुति) 


( प्रकृतिको माया और सवंशाक्तिमाम्‌ ईश्वरको उसका 
स्वामी जानो । ) 
२. “अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन gaa जन्तवः।' 
३. 'नाहं प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमावृतः l 
४. दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
aaa ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 


(गीता) 

( ज्ञान अज्ञानसे ढँका हुआ है । इसीसे सब जीव 
मोहित हो रहे हैं | 

अपनी दिव्य मायासे आच्छादित होनेके कारण गै सबको 
दिखायी नहीं देता । 

मेरी इस त्रिगुणात्मक दैवी मायाको हाना अति 
कठिन है; किन्तु जो केवळ मेरा ही आश्रय म्रद कर 
हैं, वे इसे पार कर जाते हैं । ) 


७. 'मायां ततान जनमोहिनीस्‌ ।' 

६. 'मन्यमान इदं सष्टमात्मानमिह 4 

७. यदिदं मनसा वाचा agrat k: 
नश्वरं qaan च विद्धि माया ee pa) 


( उसने अपनी मायाको फैलाया) जिसने सारे 
मोहित कर रक्‍खा है | अपनेको तथा संसारकों अगवा 
समझकर मनुष्य Sela आसक्त हो जातां 


ह्या २ ] इश्वर, जीव और संसारके सम्बन्धे भगवान्‌ श्रीशकराचार्यके विचार ७४९ 


जिन-जिन नश्वर पदार्थोंका मन, वाणी, नेत्र और श्रवण हैं। केवळ संस्कृतके ही नहीं किन्तु संसारकी किसी भी 
आदि इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण होता है, उन सबको तुम मनः- भाषाके व्याकरणको लेकर यदि आप पुरुषवाचक सर्वनामोंके 
कल्पित और मायिक समझो। ) बारेमें विचार करेंगे तो आप उत्तम, मध्यम और अन्य 
इससे अधिक स्पष्ट शब्द और क्या हो सकते हैं ! फिर पुरुषके एकवचन और बहुवचनके प्रयोगोर्मे एक विशेषता 


| भी श्रीमद्भागवते एक वचन और saa करते हैं-- पायेंगे, जिसकी ओर हम प्रत्येक व्यक्तिका ध्यान आकर्षित 
“रउज्वामहेभोगभवाभवो यथा 1! करना चाहते हैं। हिन्दीको ही लीजिये, उसमें अन्यः 


( ठीक जिस प्रकार रजञमें सर्प प्रतिमासित होता है और geam Ta क्या है !--वे; और धवे? का अर्थ है “वह? 
फिर उसमेंसे विलीन हो जाता है । ) यहाँ केवळ विवर्तवाद और “वह' अथवा दोसे अधिक se’ | इसी प्रकार मध्यम- 
है खीकार नहीं हुआ है, बल्कि उसी दृशन्तके द्वारा इसका REE 'तुम? का अर्थ है 7 और “द? ( चाहे 

| समर्थन किया गया है; जिसका प्रयोग भगवान श्रीशड्डराचार्य जिस संख्यातक ) । किन्तु उत्तमपुरुषके बहुवचनकी बात 
एवं अन्य अद्वैतवादियोंने इस सिद्धान्तकी पुष्टिमें किया है। दूसरी ही है । 
भोर यह कहनेकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि दृष्टि- यह वाकी cea) as eae 
रगो तो विज्ञान भी खीकार करता है, यहॉतक कि “हम? शब्दका प्रयोग करते हैं तो आपका अमिप्राय होता 
आधुनिक गणित ज्योतिषर्मे तो खम्न तया दर्पणमें दोखने- हेज और तुम, अथवा मैं और वह, इत्यादि। परत्तु 
वाढ प्रतिबिम्ब ही नहीं, अपितु सूर्योदय और सूर्यासतक- हम? का अर्थ “तुम? या वे? की तरह 'मैं और मै? नहीं 
को दृष्टिप्रम ही मान! गया है | सांसारिक व्यवहारमें भी हम हो सकता । इसपर ध्यान दीजिवे और इसके अर्थपर गम्भीर 
| देखते हैं कि हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान सदा भ्रमझृत्य नहीं होता; विचार कीजिये | प्रत्येक संशशब्द और मध्यम और अन्य 
फिर मायावादको स्वीकार BAA इतना सङ्कोच क्यों ! पुरुषके सर्वनामके बहुवचनका अर्थ होता है एक ही जातिके ( 
[स्कतठ बहुत-से पदार्थोंका समूह किन्तु उत्तमपुरुषके सम्बन्धमे यह _ 
5 she बात नहीं है | क्योंकि वास्तव “मैं? का बहुवचन हो नहीं 
एक बात और ध्यानमें रखनेकी है कि संस्कृतव्याकरण- सकता और “हम” एक झठा शब्द है; जो देखनेमे “मे का 
अनुसार आत्मा? शब्द नित्य एकवचन है। क्या बहुवचन-सा प्रतीत होता है fees बालवे वह GP का 
यह अनुमान करना न्याय्य नहीं है कि आत्मा एक दहुवच नहीं है। याद AAA, हम आत्याका लक्षणडपर 
* अनेक नहीं ! किन्तु, अन्य भाषाओंमें इस प्रकारका या कर आये हैं--आत्मा वही है जिंते व्य करके हम क 
हह नियम नी ह त ह शब्दका प्रयोग करते हैं ओर भगवान्‌ शङ्कचार्यने मी 


भौर रण E र Fo ai विचा अपने शारीरक भाष्यके पहले ही वाक्य--नहीं) पहले ही 
खंगे कि उन भाषाओंके व्याकरणसे भ॑ प 
| ` उन ith व्या a यही लक्षण 'युष्मदस्सत्मत्यय 


होती 
oH गोचरयो१? qaa किया है | इसका कारण यह है 
सब भाषाओंके व्याकरणशाख्रका प्रमाण | हमें अपने भीतर रहनेवाले उती पदार्यका ज्ञान 


१ कहते हैँ; अन्य वस्तुओंका 

हेम कुछ दिछगीमें किन्तु साथ ही पूरी गम्मीरताके रहता we न नहीं = सम्बन्धमें 
थ एक दूसरी सरल पद्धतिका संकेत करते हैँ जिसके हमें इस परका = eet बा ल 
| Rh सभी साषाओंके व्याकरणके आधारपर, इम ee अनुमवात्मक शान अपने अन्तरात्माका 
ङ ही सिद्धान्तपर पहुँचते हैं । और इसका आधार ae आत्माका नहीं ) अर्थात्‌ केवळ उत्तमपुरुषका 
वचि सभी भाषाओंकी एक मनोरक्षक किन्छु STATE व हे । और उत्तमपुरुषके सम्बन्धमें हम देख चुके 8 
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कि प्रत्येक भाषाका व्याकरण हमें यह बतलाता है कि (हम? 
का अर्थ “अनेक मैं? अथवा “दो मैं? भी नहीं हो सकता | 
अर्थात्‌ “हम” अवश्य ही देखनेमें “मेँ? का बहुवचन-सा 
प्रतीत होता है किन्तु है यह झूठा बहुवचन; “में? का वास्तविक 
बहुवचन हो ही नहीं सकता। इससे सिद्ध होता हैकि 
“अहं? पदवाच्य आत्मा अनेक प्रतीत होता हे, किन्तु 
वास्तवमें एक ही है | 

इस प्रकार परमात्मा, जीवात्मा और जगतूकी एकता 
सिद्ध करनेमें तथा इस अनन्त वैचित्र्यमय दृश्य प्रपञ्चके 
पीछे {एक aed आत्मसत्ताका अनुभव करनेमें हमें 
व्याकरणसे भी सहायता मिलती है । 


क्रियाका ऐक्य 


यहापर यह प्रश्न हो सकता है--यदि ईश्वर और हम एक 
ही हैं तो क्या कारण है कि उसकी ओर हमारी क्रियाओंमें 
इतना अन्तर क्यों है ! प्रश्न बिलकुल स्वाभाविक है; किन्तु 
यह इसीलिये होता है कि हम इस बातपर ध्यान नहीं देते 
और अनुभव नहीं करते कि वास्तवमे इश्वरकी और हमारी 
क्रिया बिलकुल एक-सी ही हैं, भिन्न नहीं हैं। यदि हम 
ऊपर दिया हुआ पात्र और उसके एक छोटेसे facie 
आनेवाली प्रकाशकी किरणका उदाहरण ध्यानमें wa 
तो हम बड़ी Weds समझ सकेंगे कि हमारी क्रिया भी 
टीक ईश्वरकी क्रियाके समान ही होती है; अन्तर इतना ही 
है कि हमारे शरीर, इन्द्रियः मन और बुद्धिने हमारे अन्दर 
रहनेवाले इश्वरको आच्छन्न करके, हमारी इष्टिसे छिपा 
छिया हे और इसलिये हमारी क्रिया इन उपाधियोके द्वारा 
सीमित हे | अब देखना चाहिये कि हम प्रतिक्षण क्या करते 
रहते हैं | 


जब सूर्य अस्त होता है तो उन किरणोंका क्या होता दै, 
जिन्हें वह अबतक प्रसारित कर रहा था ? आप कहेंगे कि 
अस्त होते समय वह अपने किरणोंकों साथ ले जाता है | 
_ ठीक है, किन्त॒ यह तो उन किरणोके सम्बन्थमे हम कह 
सकते हैं जो उस समय भी सूर्यके अन्दर रहती हैं; किन्तु 
जिन किरणोंको वह बाहर फेंक चुकता है उनका क्या होता 
है! क्या वे बाहर ही रहती हैं ! न्‌हीं 
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अपने साथ समेठ ले जाता है। प्रत्यक्ष ही वह आपर | 
किरणोंके साथ वही व्यवहार करता है जो रेशमका कोद | 
अपने तन्तुजालके साथ करता है। जब हम सोने जाते १ | 
तब हम भी इसी प्रकार अपने सांसारिक अनर | 
F am .. 
अपने साथ लेकर सोते हैं; कभी-कभी हम इन चारे 
एक विचित्र खिचड़ी-सी बनाकर अपने भीतर रस्ते 
ओर तव हम Sea कहते हैं; कमी-कमी हम इदं 
अपने अन्तस्तळके किसी कोनेमें छिपाकर रखते हैं और तव 
हम गाढ़ निद्रा अथवा सुघुप्ति अवस्थामं कहलाते हैं; और | 
जागनेपर सारे सांसारिक पदार्थ फिर हमारे सामने आ जाते ._ 
हैं और हम अपने जिन विचारोंको साथ लेकर सोपेथे । 
उन्हे उसी तरह अपने साथ वापिस ले आते हैं जिस तरह - 
रेशमका कीड़ा अपने कोषको अथवा सूर्य अपनी किरणोकी | 
ले आता है | यह सब हम क्या करते हैं ? क्या परमात्मामौ _ 
ऐसा नहीं करते ! क्या प्रत्येक बार जब हम सोने जते हतो | 
अपने संसारको, उस समयके लिये, नष्ट नहीं कर देते 
जैसा कि ईश्वर प्रछयके समय करता दै, और जागनेके सम 
उसे फिर उत्पन्न नहीं करते; जैसा कि वह सृष्टिके सम | 
करता है ! और जाग्रत्‌ अवस्थामें क्या हम उसी प्रा | 
अपने संसारका रक्षण नहीं करते जिस तरह २४ | 
१ हम इस प्रकार | 
और प्रल्यके बीचमें करता है! जब हे 
प्रतिदिन उसके तीनों काम--सृष्टि, धारण औरपरड i 
करते रहते हैं, तो इससे वढकर क्रियासाम्य और क्या | 
सोने और जागनेकी बात जाने दीजि नकर! | 
मी आप इन सभी क्रियाओंको कर सकते 
कमी-कमी जब आप सोनेके पहले अपने बना ठेते हैं और | 
बुझा देते हैं और उसको अन्धकारमा | 
ठीक सोनेके पूर्व क्षणमें अपनी आँखें मी ब की 
किसी और मठ 
मृत पिता अथवा मित्र अथवा का प्रयत 
ध्यान करते हैं और उसको ध्यानमें देखने 
तो वह मूर्ति आपके ध्यानमें आ जाती है ie है 
इढ़ हो और आपको ध्यानकी युक्ति आत ace 
मूर्तियोंकी मनके द्वारा रचना कर सकते आँल मूँद | 
अँधेरे कमरेमे 
नहीं है ? नहीं तो आप £ 
वस्तुको देख सकते gf 
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दूसरी ओर; जब आप जगे हों ओर आपके कमरेंमे 
पूण प्रकाश भी हो, उस समय भी केवल आंखें मूँदनेसे और न 
| देखनेका संकल्प करनेसे, आप नहीं देखते | इतना ही नहा 
| कब आप किसी दूसरे पदार्थपर अपना मन केन्द्रित करते 
३ और जब यह दूसरी जगह घूमने चला जाता है, तो क्या 
i हह सच नहीं है कि यद्यपि आपकी आँखें पूरी खुली हुई 
इती हैं, तब भी आप कुछ मी नहीं देख सकते ! यदि 
कोई डाकू मी चछा आवे और आपकी सबसे बहुमूल्य वस्तु 


हीन ले जाय; तो आपको इसका कुछ भी पता नहीं चलता | 


श्रीकृष्णकर्णामृतर्मे एक बहुत ही सुन्दर शोक है; जो एक 
| ओर ( साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टिसे ) केवळ छीलाका 
| wa करता हे किन्तु दूसरी ओर बहुत ही सुन्दर मनो- 
| पैशनिक और आध्यात्मिक उपदेश देता है । छोक इस 
| फार है-- 
| सातः ! कि यदुनाथ! देहि चषकं, किं तेन? पातु पय- 
| mea, कदास्ति वा ? निक्षि, निञ्चा का? वान्धकारोदये 
भमीस्याक्षियुरं निश्चाप्युपगता, देहीति मातुमह- 
| बंक्षोजाशुककर्षणोद्यतकरः ger स gong वः॥ 
| ऐसा मातम होता है कि भगवानकी धात्री माँ यशोदाजी 
| अको निश्चित समयपर ही दूध देती थीं | एक दिन केवळ 
लिये बालक श्रीकृष्णने दिनमें असमय उनको 
SR दूध माँगा | उन्होंने कहा; 'तुम्हे अमी दूध नहीं मिल 
| ग |? बालकने पूछा, “फिर कब मिल सकता है !? उन्होंने 
| र दिया, cat ।? श्रीकृष्णने फिर प्रश्न किया; 'रात्रि 
हा दै? उन्होंने जवाब दिया, “जब अँधेरा होता है |” 
ज्यों ही उन्होंने ऐसा कहा, बालकने अपनी आँखें मूद 
| ' कहा, “माता, अँधेरा हो गया | अब मुझे दूध दो।' 


इसी प्रकार आपके चारों ओरके सैकड़ों मनुष्योंके नेत्र 
"नके लिये बहुत-से पदार्थोंका अस्तित्व है; किन्ठु आपके 
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लिये नहीं, क्योंकि मनकी चश्चलताके कारण या जान-बूझकर 
आप अन्यमनस्क हैं । इससे क्या प्रकट होता है ! इससे केवल 
यही सिद्ध होता है कि वाखवर्मे यह सारा दृश्य जगत्‌ मन- 
हीके ऊपर अवलम्म्रित है। जिन दृश्योंको हम देखते हैं 
जिन शब्दोंकों हम सुनते हैं) हमारा उनसे उतना ही प्रयोजन 
है जितना हमारा उनके साथ मनोयोग है। यही कारण है 
कि हम देखते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शनके इतिहासमें 
भी केवल पूर्णतः द्वैतवादी सम्प्रदाय ही नहीं किन्ठ सर 
विलियम हैमिल्टनके मध्यस्थानीय लोकोत्तर द्वैतवादका मी 
मूलतः खण्डन कर दिया गया और अद्वैतवादकी प्रतिष्ठा 
हुई है । वस्तुतः आयलेंण्डके वृद्ध पादरी बकलेने 
योरोपमें अद्वैतवादका प्रवर्तन किया था; और आजः 
कलके Was दार्शनिक, जिनमें meko इमर्सन) 
काण्ट; हेगेल, टॉमस हिल ग्रीन; Mo डॉयसन आदि भी 
शामिल हैं, हृदयसे विचाखादी हैं। आधुनिक योरोप और 
अमेरिकामें, नवविचारपद्धतिके बड़े-बड़े मनोविश्ञानी--राल्फ 
वाल्डो FRA, माडेन; Sto सिडनी Brat एला व्हीलर 
विलकॉक्स, विलियम वॉकर ऐटकिन्सन; Mo जेम्स आर 
केनीं आदि मी-अद्वैतवादके कट्टर विश्वासी और समर्थक है | 
और जैसा कि हम पहले संकेत कर चुके हैं TH ये 
विद्वान---आधुनिक जर्मनीके उद्भट अध्यात्मज्ञानी विद्वान 
कण्टको भी ठेकर--औरङ्गचा्यकी तरह निर्बाध अद्वेत- 
तक पहुँचनेमें समर्थ नहीं हो सके हैं; किन्तु इस बातको 
ध्यानमें wae कि वे सदियासे द्वेतवादके अनुयायी 
थे जिसके विरुद्ध उनको संघर्ष करना पड़ा? और इन्होंने 
अभी इस पथपर पैर रखा है? यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है; और हमारी उत्कट आशा है कि योरोप और अमेरिका- 
का उच्चतम दार्शनिक विचार बहुत शीघ्र भगवान्‌ श्रीशङ्करः 
चार्के पूणे विकसित अद्वैतके समतलूपर आ जायगा | 
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( मद्दात्माका उपदेश ) 


[ भाग १०, पृष्ठ १५६४ से आगे ] 


तीः? शब्दका अर्थ निशा तो है ही, किन्तु 
ONS इसके सिवा इसका दूसरा तात्पर्य भी हो 
८5) सकता है । “रा दाने’ इस कोशके 
x अनुसार रा? धातुका अर्थ “देना” है, उसमें 
w | “तृन? प्रत्यय जोड़नेपर “रात्री” शब्द सिद्ध 


` श्रीकृष्णचन्द्रका सौन्दर्यसमाखादन, उसे 
देनेवाळी रात्रियाँ | “रात्रीः? शब्दके पहले जो “ताः? विशेषण 
है वह उन रात्रियोंकी विलक्षणता द्योतित करता है। 
“ताः रात्री? अर्थात्‌ जिनके चरणोंका आश्रय लेनेवाले 
योगीन्द्र-मुनीन्द्रोंकों भी अपने अभीष्ट तत्त्वकी प्राति होती 
है उन्हीं गोपाङ्गनाओंकी अभिलाषाओंको पूर्ण करने- 
वाली होनेके कारण वे .रात्रियाँ विलक्षण थीं ही । 


“ताः? का तात्पर्य तदात्मिकाः अर्थात्‌ भगवद्गपा भी हो 
सकता है, क्योंकि भगवानका रमण ओर रमणसामग्री जो 
कुछ भी होगा अप्राकृत ही होगा; प्राकृत पदाथांसे उनका 
रमण होना असम्भव है । जैसे बृन्दावन मगवद्रूप है वैसे ही 
erat रात्रिया भी भगवद्रपा हैं । 


वे रात्रियाँ केसी हैं ! 'शरदोत्फुछमलिकाः?-- 


“द्ारदायामपि उत्कुछानि मछिकोपळक्षितानि अशेष- 
पुष्पाणि यासु ताः ।? 


अर्थात्‌ शरत्कालमे जिनमें मछ्लिकासे उपलक्षित समस्त 
पुष्प खिले हुए, हैं वे रात्रिया | नियम तो ऐसा है 
कि कई पुष्प दिनमें खिलते हैं, कई रात्रिमें तथा कई 
प्रीष्ममें खिलते हैं और कई शरदूऋतुमें | किन्तु उस शरदऋतु- 
की रात्रिमें सभी पुष्प अपने नियमको छोड़कर खिल गये थे । 
इसी प्रकार चित्रकूटपर भगवान्‌ रामके निवास करते समय 
हाके फलोने अपनी ऋतुओंका नियम छोड़ दिया था | 
श्रीगोसाइंजी महाराज कहते हैं-- 


सब HH फट्यो रामहित लागी । रितु-अनरितुहिं कारूगति त्या ॥ 


उसी प्रकार इस समय मानो सभी पुष्पोंने यही सोचा 
था कि हमारी शोभा और सुगन्धकी सार्थकता इसीमें है कि 
हम श्रीमगवानकी प्रसन्नता सम्पादन करनेमें समर्थ हो सकें। 
जहाँ सारी प्रकृति अपनी प्रजाओंके साथ प्रभुकी dant 
उपस्थित होना चाहती है वहाँ ये पुष्पादि उद्दीपन विभाव 
भी प्रभुकी प्रसन्नता सम्पादन करनेको उत्सुक हो Vel _ 
अतः मानो अपनी सार्थकताके लिये ही वे मावोददीपनमं 
सहायक हो रहे हैँ | 


ऐसी रात्रियोंको देखकर भगवानने रमण करनेको मन 
किया | अर्थात्‌ उचित काळ और उद्दीपनसामग्री देखकर 
ही भगवान्ने अपनी प्रियतमाओंके साथ रमण करनेके fet 
उनका स्मरण किया | यहाँ “वीक्य' शब्दसे सामिलप 
दर्शन अभिप्रेत है, क्योंकि ये सब सामग्रियाँ wate 
करनेवाळी थीं | अतः इसका यह तात्पर्य भी हो सकता है 
“शरदोत्फुछमछिका रात्रीः ताश्च वीक्ष्य अर्थात्‌ शरदोः 
व्फुछमल्लिका रात्रियांको और Sele द्वारा प्रियतमा 
गोपाज्ञनाओंको देखकर ( उन्होंने रमण करनेको मन किया )I 


“ताः? अर्थात्‌ खस्वरूपभूता त्रजाङ्गनाः | ote 
हैं--एक तो वे जो नित्यसिद्धा हैं और दूसरी TAY 
न्यायसे भगवद्रूपा हो गयी थीं | जिस प्रकार कीट a 
व्यतिरिक्त होनेपर भी भावनातिशयके m 
हो जाता है; उसी प्रकार ये गोपाज्ञनाएं AEM यी 
भिन्न होनेपर भी अनुरागातिशयके कारण भगवद्रूपा ह. i 
थीं । वे कहाँ थीं ! 'मनः्समुपस्थिताः मनसो गोचरीगूता vad 
अर्थात्‌ वे भगवानकी मानसिक दृष्टिके सामने : 
दया दृष्टिसे देखकर भगवानने रमणक इच्छा “a 

इसके सिवा “ताः' शब्द बुर = a 
“ततः पदे निर्दिष्ट होने योग्य अनन्त पढ़ा ee 
सकता है | हम “ताश्च ताश्च ताश्च ताः इस प्रकार 


से कही जानेवाली तीन प्रकारकी गो 
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fet २] श्रीरासलीछरहस्य हः 
करते हैं| इनमें पहले ताः? से थरुतिर्पा मुनिचरी और किसीकी भी Mer 
- 5 8 झा 
[पतल साधनता रीता कप कही गयी हं । अपने कारणमें A Cee - 
उनमें A ae त्व, प्रकाशकत्व आ 
उनमें भी जो श्रुतिरूपा गोपाज्गनाएँ बाच्यवाचकके शक्तियोंवाछा अभि अपने दाह्य काष्ठादिको दी दग्ध कर 
ब्रह्म रूपा PY) 

pen ही ह वे दूसरे as ग्रहण की सकता है, अपने खरूपभूत अभिक्रा दहन नहीं कर सकता | 

बरी कर गज है कोश है। किन्तु मूलरूपसे तो acs समुद्रसे भिन्न नहीं हैं। यद्यपि 

हल वाडमय डे”कारका विकार है और सारा प्रपञ्च ब्रह्म- दूसरी बात हे कि अगर वै सतना यह 

का कार्य है । अतः <“कारका विकारभूत समस्त वाङ्मय कि R = इस भ्रुतिके अनुसार 

रमे ओर अकारका SAA 


aÈ कार्यभूत सम्पूर्ण प्रपञ्चका वाचक है | वाच्य ओर और 
TEA अमेद हुआ करता है; इसलिये समस्त वाङ्सयमी १. मकारमें तथा उसके पश्चात्‌ सम्यू्ण प्रपञ्चका 
goat लय होता है । 


वलुतः FEET ही है | 
इसके सिवा श्रुतियोंके अवान्तर तात्पर्य अन्य होनेपर तात्य यही है कि अमिधानात्मिका भ्रुतियाँ अनन्त 
भी उनका प्रधान तात्पर्यं तो ब्रह्ममें ही 21 शब्दसे दो चैतन्यानन्दसुधासिन्धुकी तरज्ञोंके समान हैं और वे 
ताका बोध हुआ करता है--जाति और व्यक्ति त्वतलादि- अमिधेयरूप उसकी अन्य तरज्ञोके साथ इद्धिकों प्राप्त | 
प्रययवेद्य जाति भावरूप ही होती है। “तस्य भावस्त्वतलो? होकर प्रकाशित होती हं क्योंकि अभिषेय अर्थ उनके शक्‍य | 
इस पाणिनिसूजके अनुसार घटकी भावरूप जाति ही घटत्व हैं। श्रुतियाँ अपने उद्रमस्थळ्भूत परमतत्वका तो लक्षणासे 
है, वह वस्तुतः एक भावविशेषमें स्थित मृत्तिका ही है। दी वोध कराती हैं | यद्यपि कित्ती दृष्टिसे घट” शब्दका 
| छ प्रकार घट-व्यक्तिका वाचक “घट? शब्द भी मूलतः वाच्य घटाकारमें परिणत मृत्तिका भी हो सकती है तथापि 
उके कारण मृत्तिकाका ही बोधन करता है | इसी प्रकार कमें 'घ5 परकी वाच्य घटव्यक्ति हो समझी जाती RI 
| बितने शब्द हैं वे सब अपने aha विभिन्न पदार्थाके इसी प्रकार अभिधानात्मक ब्रह्मतरज्गका वाच्य अभिषेयात्मक 


मूलकारण परब्रह्मके द्दी वाचक्र हँ । अतः अवान्तर grat- PERRY है, परन्तु 2 लक्षणासे | 
भ मी मुख्य तात्पर्य तो परब्रह्में ही है विचार किया जाय मीमांसकोंने तो जातिमें ही शक्ति मानी है; जाति 
पे वस्तुतः वाच्य-वाचकका भेद मी नहीं है । ये दोनों भी घटत्वादिको कहते हैं, जिसे घटमाव भी कहा जा सकता 


ऐक ही चेतनके विवर्च प्रप्चजननानुकूल- है। घट कार्य है; कार्यका माव कारणसे व्यतिरिक्त नही 
विवर है स का हुआ करता, समस्त कार्योका भाव कारणमें ही पर्यवसित 


afar चेतनका fad अभिषेय है और होता है । अतः समल शब्दोंकी वाच्यताका पर्यबसान 
i $ mas प्रपश्णजननानुकूल-शक्त्यवच्छिन् चेतनका कारणपरम्परा-ऋमसे सन्मात्रमे ही होता है । इसलिये सारे 
E or है । जिस प्रकार एक ही समुद्र्मे अनन्त RS झुब्दोका वाच्य परमात्मा ही है | इत मकार चाच जाह 
| भमिषेयरूप BIT जाती हैं उसी प्रकार एक ही परत्नह्ममें अभिधान- का अमेद है ओर समल भ्रुतियाँ ततदार्थसे अमिन ही 
क तरत तरङ्गे प्रादुर्भूत हो गयी हैं। fs हैं। अतः यहाँ ता? शब्दसे सभी शभ्रुतियाँ ग्रहण की 
जच स्य तदभिन्नत्वनियमात्‌ ' इस सूतके अनुसार जाती हैं | 
| > मिन समुद्रके साथ तरज्ञोका अभेद होनेके कारण भुतिया दो प्रकारकी हैं-अन्यपरा ओर अनन्यपरा । 
| ar आपसमें भी अभेद है | अनन्यपरा श्रुतियाँ वे हैं जो साक्षात्‌ रूपसे sa 
Te ' बात तो तरज्ञसे तरज्ञान्तरके अमेदकी रही! किउ पर्यवसित होती जेते. वला या ae T 
| तो अभिधानात्मक तरङ्ग जिस समुद्रे है अत्यपरा भुतियोँ वे हैं जिनका साक्षात्‌ तात तो अन्य 
| ORR वह उस समुद्रका ही बोधन करतो कै दो? है किन्ठु परम्परासे उनका महातासय TATA 
i WoS वह अभिधावसि repeats, क्योंकि... जी है । जैसे eal यातोडयसित स राजा' इत्यादि । 
f २ Raya IR), si.Dfyiti2ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; 
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इन्हें ही ऊढा और अनूढा अथवा अन्यपूर्विका और 
अनन्यपूर्विका भी कह सकते हैं । अर्थात्‌ एक तो वे 
गोपियाँ जो केवल कृष्णपरायणा हैं और दूसरी वे जो 
श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य पुरुषोंके साथ विवाही गयी हॅ | 
इनके ये दो मेद भी प्रतीतिमात्रके लिये हैं, वास्तविक 
नहीं । वरुणादि देवताओंमें श्रुतियोंका तात्पर्य तभीतक 
जान पड़ता है जबतक “सर्वं वेदा यत्पदमामनन्ति’ इस 
वाक्यके अनुसार उनका महातात्पर्य एकमात्र परब्रह्ममें ही 
नहीं जान पड़ता | वास्तवमें तो जिस प्रकार तरङ्गै समुद्रसे 
भिन्न नहीं हैं और घटादि मृत्तिकासे भिन्न नहीं हैं उसी 
प्रकार उपक्रम-उपसंद्दारादि षड्विध लिङ्गसे समस्त श्रुतियोंका 
तात्य हमने ही है | 


किन्तु फिर भी .लीळाविशेषके विकासार्थं वस्तुतः 
अनन्यपरा श्रुतियोँमें भी अन्यपरात्वकी प्रतीति होती है; 
अन्यथा यदि भगवानको झगड़ा मचाकर आनन्द लेना न 
होता तो ऐसे अस्पष्ट शब्दोमें अपने स्वरूपका वर्णन क्यों 
करते ! सीधे-सीचे अपना तात्पय ब्यक्त कर देते। इससे 
maa होता है कि यह सब भगवानकी लीला ही थी | 
इसीसे कोई उन्हें निर्गुण मानते हैं, कोई सगुण मानते हैं, 
कोई निर्गुण-सगुण उभयरूप मानते हैं ओर कोई नहीं भी 
मानते तथापि इन विविध मन्तव्याँमेसे किसीसे भी 
भगवान्‌ क्षुब्ध नहीं होते | इसीसे कहा है-- 


यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवादसंवादभुवो भवन्ति | 
कुर्वन्ति चैषां सुहुरात्ममोहं तस्मे नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने ॥ 


अर्थात्‌ जिन भगवानकी अनन्त शक्तियाँ समस्त वादियों- 
की बुद्धियोंकी आश्रय होती हैं--क्योंकि सम्पूर्ण विरुद्ध भावोंके 
आस्पद भगवांन ही तो e—sre भाबुक लोग नमस्कार 
करतें हैं | इंस प्रकार भगवान्‌ स्वरूपसे भी अनेक रूपोंमें 
आविभूंत होते हैं और अनेक शब्दरूपसे भी प्रकट होते हैं | 


यह सब भगवानुकी छीला दी है । 'लोकवत्त लीला- 
कैवल्यम्‌? | एकका अनेकत्व) निष्प्रपश्नका प्रपञ्चरूपत्व उनका 
खेल ही है । परन्तु यह खेळ निरर्थक नहीं है। प्रत्येक 


लीला लीला करनेवालेके तो विनोदार्थ ही होती है; अतः यह 


भगवस्छीला भी भगवानके तो विनोदार्थं ही है । परन्तु 
अन्य जीवांके लिये यह उनके कल्याणका साधन हे | वे अनेक 
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विध शब्दोंसे अपने ही विभिन्न रूपोंका बोध करते ैं। सब. 
का एक-सा अधिकार नहीं है । कोई सकाम कर्मके अधिकारी 
हैं, कोई निष्काम कर्म करने योग्य हैं, किन्हींको | 
सगुण रूपकी ही उपासना करनी चाहिये, कोई Paine | 
vad हो सकते हैं ओर कोई अभेदचिन्तनके अधिकारी (| | 
अपने-अपने अधिकारानुसार ये सब भगवानका ही भजन | 
करनेवाले हैं। सब छोगोंकी गति निष्प्रपञ्च ब्रह्मं ही नहे | 
सकती | अतः भगवत्साक्षात्कारके लिये क्रमशः इन समी _ 
सोपानोंका अतिक्रमण करना होता है। यद्यपि यह बात अपने... 
अधीन ही है कि हम कर्म न करें) परन्तु ऐसे कितने आदमी 
हैं जो विना कर्म किये रह सकते हों ! यही बात मनके विपये 
भी है। यद्यपि सभी चाहते हैं कि मन निस्पन्द हो जाय | 
और उसकी निस्पन्दत्ना है भी अपने ही अधीन, तथापि 
इसमें सफलता पानेवाळे कितने लोग हैं | अतः सब जीवकि । 
यथायोग्य साधनकी व्यवस्था करनेके लिये ही भगवार _ 
प्रपञ्चाकारमे परिणत हो जाते हैं | यही उनकी प्राहिका | 
क्रम है। इस क्रमसे बढ़ते-बढ़ते जबतक जीव निष्प्रपञ्च रमे 
परिनिष्ठित नहीं होता तबतक उसे कृतार्थता नहीं हो सकती | 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि मगवानते AAT 
ही क्यों ! इसपर हमें यही कहना है कि आरोप । 
ही उसके अधिष्ठानका अनुसन्धान किया जाता है। 
है, इसलिये आरोपकी कल्पना नहीं की जाती; 
oe wl 
“सत्यारोपे निमित्ताजुसरण नहु निमित्तम = | 


कि 
जिस प्रकार यदि मृत्तिका है तो यह नहीं 1 ; 


घट बनना ही चाहिये; हाँ? घडेको देखकर 2 र्वतो | 
भूता मृत्तिकाका अनुमान अवश्य किया ड j 
कारणका व्यभिचारी हो सकता हैः कि का. a 
व्यभिंचारी नहीं होता | अतः हम प्रपश्चरूप कॉर्य पति. 
से उसके कारणभूत Tara निश्चप id at | 
प्रपश्चनिर्माणके प्रयोजनका असुमांन नहीं कर a द्वरे 
के उत्तरमें ae विचार भी आ जाता क्रिका व । 
सर्वोशकी अनुवृत्ति नहीं हुआ करती | जि न है 
का अध्यास होनेपर जो “अयं सप” ऐसा a ae 
समय उसमें मालाके आकार एव y च्या 
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किक | 


| get २] 
| MMMM कीती 
शेता है? किन्तु बहुमूल्यत्वका अनुवेध नहीं होता | इसके 
हेवा इसका दूसरा न्याय यह भी हो सकता है-- 


विषयस्य तु रूपेण समारोप्यं न रूपवत्‌। 
समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान्‌ भवेत्‌ ॥ 


) अर्थात्‌ विषय ( अधिष्ठान ) के रूपसे ही अध्यस्त 
पदार्थ रूपित होता है किन्तु उसके समी गुणोंकी उसमें 
अनुवृत्ति नहीं होती | इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रपश्चका महाकारण 
गो परब्रह्म है वह सच्िदानन्दस्वरूप है उसके सत्‌ ओर 
ब्रिदंशकी तो समस्त पदाथाँमें अनुवृत्ति होती . देखी 
गयी है, परन्तु आनन्दांदाका सर्वत्र अनुवेध नहीं होता | 

इस प्रकार क्योंकि लीलाविशेषके et भगवान्‌ ही 
रपञ्चरूपसे स्थित हुए हैं, इसलिये भिन्न श्रुतियाँ seih 
विभिन्न रूपोँका प्रतिपादन करती हैं | कई श्रुतियाँ भगवानके 
निर्विशेष रूपका प्रतिपादन करनेवाली हैं--“अशब्दमस्पर्शम- 
रुपमव्ययम! ओर कई उनके सविशेष रूपका प्रतिपादन 
करती हैं, जेसे-- 
| aiia चक्षुषी चन्द्रसूयों दिशः NA वाग्विवृताश्व वेदाः | 
इत्यादि | और कोई अन्नमयरूपसे उन्हींका प्रतिपादन 
करतो हैं--जैसे “अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ | इसी प्रकार 
| भोर भी सब भुतिया भिन्न-भिन्न रूपसे एक ब्रहमका ही प्रति 
| पदन करती हैं | 

| परन्तु एक ही वस्तुमें-एक ही सत्तामें अनेक विकस्पो- 

। होना सम्भव नहीं है | क्रियामें तो विकल्प होना बहुत 

समव है जैसे--हम घोड़ेपर चढ़कर जा भी सकते हैं ओर 

| री भी जा सकते; परन्तु वस्तुमे ऐसा मेद नहीं हो सकता | 
| भतः एक ही ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी, यह सत्ताः 

{8 तो माना जा सकता है, परन्तु एक सत्तामें ऐसा 

सम्भव नहीं है; जिस प्रकार एक ही मृत्तिका 
आधिमेदसे तो घट, शराब और Fer आदि मेदवती प्रतीत 
रती है, परन्तु निरुपाधिकरूपसे उसमें कोई मेद नहीं हे | 
` भुतियोका परम तात्पर्य भले ही एक ही वस्मे हो 
|. क अवान्तर तात्पर्य तो अन्यमें हो ही सकता 
| _ न अवान्तर तात्पयोंकों लेकर ही सारे वादविवाद. 
| न । परन्तु इससे भी कोई हानि नहीं दै? क्योंकि उन 
acer मसि सत 


श्रीरासछीलारहस्य 
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अतः जो लोग अत्यन्त अश्रद्धाड़ हैं उनका ईधरखण्डन भी 
अच्छा ही है, क्योंकि उस अवस्थामें भी वे खण्डनात्मक रूपसे 
भंगवानका ही चिन्तन करेंगे। मगवानतो ऐसे कृपाळ हैं कि 
“मायै कुमाये अनख आलसहुँ? किसी प्रकार उनका चिन्दन 
किया जाय; वे कृपा ही करते हैं । इसीलिये frame और 
कंसादिको भी अन्तमें मगवद्वामकी ही प्राप्ति हुई बतलायी 
गयी . है। किन्तु वेनकी अधोगति हुई, क्योंकि उसका 
भगवानके. प्रति वैर. भी नहीं था। उसकी तो. उपेक्षा- 
दृष्टि थी। ` 

इस प्रकार हम देखते हैं कि Wet समी प्रकारके 
अधिकारियोंके उद्घारका साधन विद्यमान है। यहातक कि 
श्रुतिमें नारितिकवादका मूल भी मिलता है; यंथा-- 

“झसदेवेदमग्न आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः 
सजायते l 

कहीं-कहीं “असत्‌? शब्दका अर्थ “अव्यवहार्य मी है | 
जैसे कहते हैं कि मिट्टीमें घट नहीं है; क्योंकि यद्यपि कारण- 
रूपसे घट उसमें है तथापि अव्यवहार्यं होनेके कारण उसे 
असत्‌ कहा जाता है। किन्तु यहाँ तो “असत्‌ का तात्य ` 
झूल्यमें ही है, क्योंकि आगे 

'कृथमसतः सजायेत! (छां ६।२।२) 

den कहकर उसका खण्डन कर दिया गया है। 


अतः जिस प्रकार भगवान्‌ ही अनेक रूपसे प्रकट होते 
हैं उसी प्रकार यहाँ भी अनन्यपूर्विका अगर 
लीलाविशेषके विकासार्थ प्रतीति होती 
भगवान्‌ तो पूर्णब्रह्म 


दयाड और करुणामय होनेपर भी भगवान्‌ 
रखते हैं । यदि वे पापी; पुण्यात्मा सभीका 
कर दिया करते तो बात ही बिगड़ जाती । 


था. | अतः परम 
क्रम 
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अतः प्रपञ्चके मूलभूत अनादि अज्ञानकी निवृत्तिके लिये उन्होंने 
सभी प्रकारके वाक्योंका आविर्भाव किया है । भ्रुतिरूप 
अभिधान और उनका लक्ष्य ब्रह्म-ये ऐसे ही हैं जेसे तरङ्ग 
और समुद्र । यह तरङ्ग और समुद्ररूप भेद इसीलिये है कि 
इसके बिना उनका ऐक्यबोध नहीं हो सकता | यदि भेद न 
हो तो लक्षणा केसे बने ! जीव अपने अनादि अज्ञानका 
निवारण तभी कर सकता है जब वह परब्रह्मके साथ उसके 
कार्यभूत सम्पूर्ण प्रपञ्चका अभेद अनुभव करे; और उस 
भेदका निराकरण महावाक्यरूप तरज्ञोंसे उत्पन्न होनेबाले 
बोधके द्वारा ही हो सकता है | Gea सब लोग आरम्भमें 
ही उस अभेदका अनुभव नहीं कर सकते। अतः उस 
योग्यताकी ग्रासिके लिये अन्यपरा श्रृतियोंँद्रारा अन्यान्य 
पदाथोंका निरूपण किया गया है। वास्तवमें तो समस्त 
्रुतियाँ और उनके प्रतिपाद्य भी अनन्य ही हैं। 


यहाँ ब्रजाङ्गनाओंमें अनन्यपरा श्रुतियाँ ही अनूढा हैं और 
अन्यपरा ही ऊढा हें । परन्तु जिस समय “सर्वे वेदा 
यत्पदमामनन्ति’ इस सिद्धान्तका निश्चय हो जायगा उस 
समय यही निश्चय होगा कि वस्तुतः ब्रह्मपरा श्रुतियामें ही 
लीलावश अन्रह्मपरात्वकी प्रतीति हुआ करती है | अतः 
गोपियोंका दूसरे गोफेंके साथ विवाहा जाना भी केवळ विभ्रम 
ही है। वस्तुतः उनके परमपति तो एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही थे। उमका अन्यपूर्विकात्व तभीतक अनिवार्य रहेगा 
जबतक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सर्वात्मकता सुनिश्चित नहीं होगी। 


परन्तु इस बातका निश्चय भी शास्त्राधारपर ही हो 
सकेगा; अन्यथा साधारण पुरुषोको तो अविचारवश रास- 
क्रीडामें व्यभिचारकी ही गन्ध आवेगी | परन्तु श्रीमद्भागवत- 
में तो कहा है कि जिन गोपोंकी स्त्रिया रासक्रीडामें सम्मिलित 
हुई थीं उन्होंने मी उन्हें अपने पास ही देखा-*मन्यमाना 
स्वपाइवेस्थान! | यदि कहो कि यह उनकी भ्रान्ति थी तो 
हम कहते हैं कि गोपोंको उनके पत्नीत्वकी ही भ्रान्ति क्यों न 
मानी जाय | यह प्रसंग तो रीमद्भागवतमें आता ही है कि 
एक वर्धके RA सर्वथा भगवान्‌ ही गोपाळ और वत्सरूप 
हो गये थे | सम्भव है, ये ब्रजाङ्गनाओंके पति गोपरूप 
गोविन्द ही at | 


अतः सिद्ध हुआ कि यह अनन्यपूर्विका त्जाज्ञनाओंमें 
ही अन्यपूर्विकात्वकी रतीति थी, जिस प्रकार कि अनन्यपरा 
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श्रृतिथोर्मे ही अन्यपरात्वकी प्रतीति होती है। यहो fee ह 
तरह प्रपञ्चरचनामें दो हेतु बतलाये गये हैं-एक तो मग | 
की लीला और दूसरा जीवोंको कल्याणके साधन प्राप्त कराना, . 
उसी प्रकार इस रासलीलाके भी दो ही प्रयोजन थे। = | 
तो भगवानकी यह लीला प्रेमरसके विकासके लिये थी | कहाँ. 
एक ही तत्त्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपीरूपसे आविभूत हुमा | 
है lag मेमलीला थी, इसलिये यहाँ उसे नायक और 
नायिकारूपमें परिणत होनेकी आवश्यकता थी । क्योंकि प्रेम... 
का मुख्य आलम्बन नायकके लिये नायिका है और नायिका 
के लिये ,नायक । साहित्यशास्त्रर्मे श्ंगाररस सबसे aa 
माना गया है । वस्तुतः उसके द्वारा परमानन्दकी जेसी | 
स्फुट स्फूर्ति होती है दैसी और किसी रससे नहीं होती। | 
श्रृंगार अथवा प्रेमरस स्वतः निर्विशेष है।जिस समय | 
उसका आहलूम्ब्नन भगवान्‌ होते हैं तो वह परमपवित्र प्रे _ 
माना जाता है और जिस समय उसका आलम्बन अखि: | 
मांसमय नायक या नायिका होते हैं तो उसे असत | 
अधोगतिमूलक काम कहते हैं । किन्तु यहाँ नायक-नायिका | 
रूपमें भी शुद्ध सच्चिदानन्दघन ही हैं । अतः रसबृद्धिके | 
यहाँ निकृष्ट आलम्बनजनित मलिनताकी तनिक मौ 
सम्भावना नहीं है | 
इन नायिकाओंमें जो अनन्यपूर्विका थीं उन्हे pe g 
कहा गया है और जो अन्यपूर्विका थीं उन्हें T | 
स्वकीया नायिकाको नायकका सहवास सुरूम होता शक | 
परकीयामें स्नेहकी अधिकता रहती दै | कई 
लौकिक-वैदिक अड्चनोंके कारण वह | 
प्रियतमसे नहीं मिल सकती, इसलिये उस जे ] 
उसके हृदयमें जो विरहाम्नि सुलगती रहती yee es 
प्रेमकी निरन्तर अमिब्यद्धि होती रहती है । इ 
परकीयाभाव गै 
वाचायोँने स्वकीया नायिकाओंमें भी पर | 
अर्थात्‌ खकीया होनेपर भी उसका प्रेम प fh 
का-सा था | वस्तुतः तो सभी ANET = | 
क्योंकि उनके परमपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण t s । | 
कई अन्य पुरुषोंके साथ विवाहिता थीं और 
अतः खकीया-परकीया कइनेकी अपेक्षा p 
अनूढा कहना ही अधिक उचित है। इस fl 
लिये ही भगवानते यह विलक्षण लीलां 


नाश | 


समय j 


| | ger 2 J 


| ्रेशिल्थुतिमौळिरलमाळायुतिनीराजितपादपकजान्त । 
\ aft मुक्तकुळैर्पास्यसानं परितस्त्वां हरिनाम Kga 
| कल्याणमयकी इच्छासे अबकी बार कल्याणने “वेदान्ताङ्क? 
हाण आपलोगॉके कस्याणक्री कामना की है; यह शुम 
उमाचार अनेक मास पूर्वसे ही आप जान चुके हैं। 
इस अङ्कके अनुरूप कुछ लिखनेके पूर्वं एक भूमिका 
| हिना विशेष प्रयोजनीय प्रतीत होता है | 


इस बातको तो आप भलीमाँति जानते हैं कि 
स्मूर्ण ज्ञातव्योंकी सिद्धि प्रमाणाधीन ही है और बहुवादि- 
| रमतिसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द तीन प्रमाण नितान्त 
| आवश्यक हैं; इनमेसे अतीन्द्रिय पदार्थोंकी प्रमिति प्रत्यक्षसे 

कभी नहीं हो सकती, अनुमान भी सामान्यरूपसे अनुमिति 
। कराकर उपक्षीण हो जाता है; यद्यपि शब्दकी भी यही 
| दशा दै, तथापि विधिमुखसे वा निषेधमुखसे कथञ्चित्‌ शब्द 
| प्वक्षानुमानाबोध्य वस्तुका बोध करा ही देता है | 


प्रमाणाप्रमाणोंके सञ्चेपन-झूठेपनमें स्वतस्त्व परतस्त्व 
OR दारीनिकोंका भयानक सगोत्र कलह है; परन्तु प्रमाणों- 
j $ सचचेपनमे स्वतस्त्व अधिकानुमोदित है; सुतरां शब्दर्मे भी 
| Rats लागू ठहरी है; भाव यह कि झठेपनका साधक 
अप्रमाण समझा जायगा | 


| _ ऐसी स्थितिमे योगसिद्धिसम्पन्न त्रिकालश झंतइत्य 
| "पां महर्षियोने केवळ दयावश अनादि-डुःखमय संसारं 
| किये Tal उद्धारार्थ नानाविध दर्शनशाल््र प्रचारित 
| ; इनके द्वारा मनुष्य अनन्तसुखमय अवय्थामे 


प | Ponta पा सकता है l 
| _ स्तु बड़ी अड्चन यह आगे आती है कि दर्शनों 


ब देख पड़नेसे तटस्थ जिशास संशयमे > 
; त हो सकता है; और एकको सत्य 

: ल मिथ्या कहनेका साधक कुछ नहीं है; सतरा किसी- 

| भमी "कसी? RSR Rasi 


भथा नही कही af सकती 


| सर्वसमन्वय f 
सर्वसमन्वय 


(ढेखक--श्रीमन्मध्वसम्प्रदायाचार्य दाशनिकसावेभौम साहित्य-दशशनाचा चाये, तकरल, न्यायरक्ष गोसामी औदामोदरजी शास्त्री ) 
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रज्जुसे छुटकारा पानेके लिये fake उपायोंका आश्रय 
लिये बिना कोई भी झान्तिलाभ नहीँ कर सकता | 


बात यह है कि जैसे पदसे अर्थ समझनेके लिये व्याकरण- 
ज्ञान अत्यावश्यक है; इसी तरह वाक्यसे अर्थ समझनेके 
अनुझासनका ज्ञान भी अधिकसे-अधिक आवश्यक है; 
जैसे “सैन्धव? पदका अर्थ लबणविरेष वा अश्‍व होता है, 
किन्तु भोजनके समय 'सैन्थव लाना’ इस वाक्यका अर्थ 
लवण समझना ही उचित है और यात्राके अवसरपर उक्त 
वाक्यका अर्थ अश्व ही संगत है । इतना तो सर्वसाधारण 
भी समझते हैं; परन्तु क्यों ऐसी व्यवस्था दै, इसका युक्तिः 
संगत उत्तर चाहिये | इससे यह तो निर्विवाद सिद्ध हुआ 
कि वाक्यार्थशान अवश्य पदार्थतानसे मित्रजातीय है । 
उक्त प्रश्नका उत्तर यही है-“यत्परः शब्दः स शब्दार्थ: |? 
अर्थात्‌ जित अर्थके बोध करानेकी इच्छासे शब्द बोला 
जाय; वही शब्दार्थ है । फलितार्थ यह कि वाक्याथ 
समझनेके पहले ओताको वक्ताके तात्पर्यका शान होना 
चाहिये, और तात्पर्य है इच्छारूप; उसके समझनेके लिये 
तात्पयंग्राहक छः हेत हैं। इन सबसे तात्ययंका अनुमान 
करना चाहिये। 
वे छः ये हैं--१ उपक्रमोपसंहार अर्थात्‌ आरम्भ और ( 
समासि) २ अभ्यासः्त्रारबार कहना) रे अपूवतान्अन्य 
प्रमाणोसे प्रतिपाद्यका अशातत्व) ४ फलरउपयोग; ५ अर्थः 
वादविधेयके ग्रहणमें प्रशंसा वा उसके त्याग. उसकी 
निन्दा, ६ उपपत्तिऱ्युक्ति | इन BEEF द्वारा प्रत्येक TAT 
प्रतिपाद्यका निर्णय करना चाहिये | 
दूसरी बात यह है कि जब समी शास्त्र शब्दप्रमाण हैं 
कब प्रत्येका नवीन प्रतिपाद्य होना उचित है; यदि वह 
अन्यशात्रादिसे प्रतिपादित है; तो वह शास्त्र प्रमाण न 
होकर अनुवादक हो जायगा | 
तीसरी बात यह है कि एक शासत्रके अनेक प्रतिपाद्य 
matt हो सकते | क्योंकि जब एक वाक्यके अनेक 
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विधेय होनेसे awe दोष होता है, तब शास्र भी 
महावाक्य है; इसका भी विधेय उक्त दोषसे एक ही मुख्य 
होना संगत है । अनेक विधेय होनेसे विधायक वाक्य भी 
अनेक होने चाहिये; क्योंकि एक बार बोला गया शब्द 
एक बार ही अर्थबोध कराता है । जैसे एक बार कहा गया 
“घ्र लाओ” यह वाक्य एक बार ही घट मेगा सकता हे, 
ऐसे ही विधेयभेद cena भी विधित्राक्यकी आवृत्ति करनी 
होगी) जो अप्रामाणिक होगी | 


चौथी बात यह है कि परस्पर जो विरोध प्रतीत होता है, 
बह या ते प्रासद्धिक बातका प्रासङ्गिकसे होता हे-जैसे कोई 
चार प्रमाण मानते हैं तो कोई पाँच मानते हैं; अथवा एककी 
प्रसङ्गेक्तिका अपरकी प्रधानोक्तिसे होता है-जैसे आरम्भवाद- 
का परिणामवादसे । ये दोनों ही अकिञ्चित्कर हैं, क्योंकि 
मिन्नविषयक हैं । विरोध वही कहलाता है जहॉपर एक 
विषयमें मिन्नोक्तिया हों) अर्थात्‌ मुख्य प्रतिपाद्यका दूसरे 
मुख्य प्रतिपाद्यसे मेल न हो; ऐसा कहीं नहीं है । 


qadi बात यह भी हे कि “स्थूलारुन्धती? न्यायसे 
श्रोताओंके अधिकारामुसार भी एक ही विषयको भिन्न-मिन्न- 
रूपसे वक्ता कहता दै, जैसे प्रजापतिने इन्द्र और 
विरोचनको ब्रह्मतत््वोपरेशमें दिखाया है । ऐसे अवसरमें भी 
तात्पर्यमेदसे विरोध वस्तुतः नहीं कहां जा सकता, क्योंकि 
अधिकारभेदसे भी एक वस्तुका विभिन्न प्रकारोंसे बोध 
कराना होता है । 


छठी वात यह है कि कभी-कभी सत्यनिर्णयक्री इच्छासे 
“स्थूणानिखनन? न्यायसे आपाततः साक्षात्‌ तदनुकूल यत्न न 
करके तत्प्रतिकूल चेष्टा भी की जाती है; जैसे मिट्टीमें बॉस 
गाड़नेके समय उसे केवळ नीचे ही नहीं घुसाया जाता, 
प्रत्युत उसके विरुद्ध उसे बार-बार हिला-हिलाकर ऊपर भी 


त्नः 


क्षमा करें | 
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; A पूज लेखक हा 
* यह लेख वेदान्ताङ्कके लिये आया था । भूलसे रह गया | इसलिये इस अंकमें छापा जाता दे।पूर तमार ह 


J माग (|. 


उठाते हैं | 


अन्तमें सातवीं बात यह है कि निरपेक्षमावसे og, | 
दुराग्रह, शुष्क तक, जय-पराजय-वासना प्रभृति दोषि 
TAR VE सत्यनि्णयमात्र उद्देश्य रखकर may 
सर्वत्र ही अविरोध ज्ञात होगा । 


बस; इन उपायोंके अवलम्बनसे wane / 
राजमार्गके अनुसरणसे मनुष्य शान्तिपूर्वक चरम फहक्रा | 
लाभ कर सकेगा । | 


इस भाँति समन्वयकी स्थिति रहते भी जो लोग 
चिद्याओमे, add, स्मृतियोँमेंश पुराणोमें अथवा एक 
ma? भिन्नोद्दे श्‍यक प्रस्थानमेदोंमें विरोध बताकर अवहेलः 
का प्रदर्शन करते हैं, उसे केवल अविवेकमूलक ही 
समझना उचित है | 

सुतर! वेदान्तदर्शनमें भी जो प्रधानतया अद्वेतवाद 
विशिष्टाद्वैतवाद, शयद्वाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, दवेतवाद नामके 
पाँच प्रकार प्रस्थानमेदसे प्रसिद्ध हैं, वे सभी वेदप्रतिपाद्य र 
एवं तात्पयभेदसे अविरुद्ध हैं; यह निर्विवाद मीमांसा है! 


यद्यपि अचिन्त्यभेदाभेदवाद? मास्करीयमतः Pra 
प्रभृति अनेक प्रमेद हैं, तथापि वे सभी जंत व 
र xX Š 
प्रधान मतोंके अन्तर्गत आ सकते हैँ; अतः यहा 


अलग वर्णन नहीं किया गया | 


उक्त पॉर्चोके भी प्रमाण; प्रमेय, AST फल आदि 
लिखनेकी आवश्यकता रहते मी न लिखनेका eg ८ 
यही है कि ऐसा करनेसे saat आकार " ळर 
हो जाता; जो कि विशेषाङ्कके अनुकूल न होता ai 
विषयोंका निरूपण सविस्तर 'सर्वसिद्धान्त atl 
हमारे लिखे निबन्धसे ज्ञात होगा? जिसके बीग "जा 


होनेकी सम्भावना हे ।# 


5 m 
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शाइर वेदान्तके सम्बन्धमें AETA ; 
( लेखक--महामहोपाध्याय डा० भीगंगानाथजी झा एम० ए०, एल० एल० डी ०, डी० faze ) 


बेदके कर्मकाण्डके विषयमे वेदान्तका क्या रुख दै, इस कमांसे तथा ज्ञानने लाभ उठानेका अधिकारी होता है, 
RÄ अच्छे-अच्छे जानकार छोगोंमे बड़ा भ्रम फैला हुआ अन्यथा नहीं | वेदाध्ययन पूर्ण करके वह अपने घर लौट 
है। सामान्यतः यही धारणा हे कि वेदान्तको माननेवाळोंके जाय, यथाविधि विवाह करे, और गही होकर एहसथाश्रमधर्म- 
व्यि कर्मकाण्डान्तर्गत विधि-विधानोंका कोई प्रयोजन नहीं का पालन करते हुए--अपने सत्र इन्द्रियोंको दके वदामे 
> यथार्थमें उनका सर्वथा निषेध ही है | ` करके--वह ऐसे आचारसे रहे कि किसी जीवको उससे 
पर 2 पीड़ा न पहुँचे | यह सब ग्रहस्थाश्रममें करनेके पश्चात्‌ ही वद | 
इस विषयमें वादविवादर्मे न पड़कर में उपनिषद्से ही आगे बढ़नेका अधिकारी होकर, मरनेपर ब्रह्मलोकको i 
दान्तका वास्तविक विचार, विशेषकर वैसा विचार जैसा कि प्राप्त होनेका अधिकारी होता है; फिर वह लौटकर इस 
faq शाङ्कराचार्यने निरूपित किया है; प्रकट कराना चाहता संसारमें नहीं आता | 
हूँ। सारे उपनिषदोंमें छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक विशेष महत्त्व- 
के उपनिषद्‌ माने गये हैं। इसलिये छान्दोग्य उपनिषद्के अन्तिम RAA चाहे कुछ भी el A महत्तम छोक 
शब्द इस Raat कया हैं, यह श्रीशङ्करचार्यके वक्तव्यके दो या सिकता ब्रह्माका छोक हो बात इतनी ही है कि 


मे हूँ जिससे उपनिमद्के वेदाम्तमें गहाश्रमी होकर रहने और TETAS सब कर्तव्य 
| प्रथमे छा ने 
दिखलाना चाहता हूँ जिससे उप वचनोंका गान करनेका वहा तूर ब रा थे a 


हि इतन व्यक्त हो आत यह भी अर्थ निकलता है कि जो कोई इन कर्तव्योकी 
| इस उपनिषद्के इन अन्तिम वाक्योंमें यह बतलाया गया उपेक्षा करता है वह इससे श्रेष्ठ पद पानेका अधिकारी an 
Cf ज्ञानी पुरुषके कर्मोंकी क्या उपयोगिता 21 होता । इतनेसे यहद स्पष्ट हो जायगा कि सबसे बड़े वेदा 
| RÑ रहकर विधिपूर्वक वेदाध्ययन करके--अ्थात्‌ गुरु शंकराचार्य और वेदान्तके सबसे बड़े प 
| भा तथा अवकाशके समय वेदाध्ययन करके--मनुष्य अपने छान्दोग्योपनिषवूकी इटि कर्मका कितना बड़ा महल 
— ee 
श्यामका आलिंगन 


जाता हूँ प्रिय देश, रात जब जगम द्दोती। 
जगते हैं तब भक्तः मूढ़ डुनिया जब सोती ॥ | । | 
अंचल प्रियका पकड) प्रेममय विनय खुनाते | 
सच्ची लगन विलोक, श्याम विहल हो जाते ॥ 
थे सिंहासन से उतर | 
हृदयपादा करते तुरत 
ते il 
गिर पड़ते दोनों वहाँ 
एक मनोहर नींदवत !! 


9" >... TS «3७ hl VI aa 
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आत्यन्तिकरूपसे छोड़ देना चाहिये और श्रीकृष्णसेवाका 
संकल्प निरन्तर करते रहना चाहिये | क्योंकि क्षणभरका स्त्री 
तथा विषयका संकल्प बहुत दिना के जतनसे किये हुए श्रीकृष्ण- 
सेवाके संकल्पको नष्ट कर देता है । . 

(२) श्रीकृष्णभ्ेमियाँको दूधका सेवन अधिक मात्रामें नहीं 
करना चाहिये | क्योकि अधिक दूध पीनेसे वीर्यं उत्तेजित 
होता है और वीर्य उत्तेजित AAA खत्री और विषयका संकल्प 

` बलात्कारसे श्रीकृष्णस्मरणसे रहित कर देता है। घुतका सेवन 
करनेसे वीर्य शीतळ रहता है | साथ-ही-साथ इष्टिका भी 
संयम करना चाहिये | जहा तहा चळते-फिरते स्त्रियोकी तरफ 
` दृष्टि नहीं डालनी चाहिये | यदि कदाचित्‌ अनायास दृष्टि 
चली भी जाय तो उनमें परिकरोंकी भावमा होनी चाहिये | 
जैसे कोई स्री कळसा या घड़ा लेकर जल भरने जा रही हो तो 
उसमें प्राकृत स्रीकी भावना न करके, कोई ब्रजगोपिका जल 
भरने श्रीयमुनाजीको जा रही है-ऐसी भावना करनी चाहिये | 
उत्तम पतिन्रता स्री जैसे अपने पतिको छोड़कर दूसरे पुरुषों- 
को ot समझती है; ऐसे ही उनको भो सब स्त्रियोंकों पुरुष 
` . समझना चाहिये | सत्रीखरूप न जानकर पुरुषरूप जानना 
चाहिये | 

(३) चाहे कोई द्वैतवादी हो चाहे अद्वेतवादी, सिद्ध 
अवस्थाको प्राप्त होनेपर दोनोंकी स्थिति एक-सी ही हो जाती 
है; क्योंकि पराभक्तिमें और परमञ्ञानमें कोई अन्तर नहीं है । 
जबतक सिद्धावस्थाको प्राप्ति नहीं होती तभीतक लोग अपने- 
अपने मतको स्थापित करनेके लिये विवाद करते हैं | शास्त्रमें 
कहा हे कि प्रेम--मिलनकी पराकाष्ठामे प्रेमिका नायिका तथा 
प्रेमास्पद नायक, इन दोनोंके मनको मिलाकर एक कर देता 
है | उस अवस्थामें प्रेमिका ae भूल जाती है कि मैं नायिका 
हूं और नायक भी मैं रमण हूँ इस बातको भूल जाता है | 
इसीछिये श्रीश्रीचेतन्यचरितामृतमें कहा है | 
नासौ रमन नाहं रमनी। दुहुँ मन मनोभव पेशछ जानी ॥ 

(x ) श्रीकृष्णनामका जप-कीत॑न करते समय उनकी 
मधुर मूतिका ध्यान करना चाहिये और लीला अर्थात्‌ 


स्मरण करना चाहिये | क्योंकि अगर नामजप तथा ` 
1 
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कल्याण 

श्रीश्री १०८ पूज्यपाद श्रीखामी कृष्णानन्दजी अवधूत, एम० wo के उपदेश 
( प्रेषक--भक्त रामशरणदासजी ) 

(१) श्रीकृष्णप्रेमियोंको स्त्री तथा विषयका संकल्प : 


[ भाग {१ | 
< | 


कीर्तन किया जाय और साथमें ध्यान न करें तो प्रेमानन्दवी | 
प्राप्ति नहीं होती | इसलिये नामके साथ-ही-साथ ae | 
और लीलास्मरण अवश्यकर्त॑व्य है । नामकीर्तन, era | 
और लीलासरण तभी बन सकता है जब भक्त अपना | 
आधार बान चढ़े कनककी भाँति मालिन्यरहित अथात्‌ शुद्र | 
कर लेता है | और प्रेमका निर्वाह भी तभी हो सकता है। | 
इसीलिये श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं- 
कनकहिं चढ़इ बान जिमि दाहे । तिमि प्री तमपद गु निबाहेँ॥ | 
श्रीमरतजी जब प्रयाग TAR हैं उस समथका उनकायह | 
वचन है | क्योंकि प्रेम सिंहिनीके gaat भाँति सब पात्र . 
नहीं उद्दरता | यही सिद्धान्त भक्तिसूत्रमे स्पष्टतया वर्णित है. 
प्रकाशते कापि पात्रे । 
“किसी-किसी अनिर्वचनीय पात्रमें ही प्रेमका प्रकाय | 
होता है ।? ट } 
(५) यदि किसीको खप्में भी श्रीकृष्णदर्शन होताहै | 
तो उसका बहुत बड़ा भाग्य समझना चाहिये । | 
(६) श्रीकृष्णकीतनका फल तमी प्रास हुआ जानम | 
गग मन लीन हो जाग और 
चाहिये जब श्रीकृष्णकी रूपमाधुरीमें मन लीन हो जा a 
अश्रु, पुलक) कम्प आदि अष्ट सात्त्विक विकार उतन्न = 
श्रीकृष्णलावण्योदधिमें सदाके लिये डूब जाओ। AAMT 
को भूल जाओ | इस अवस्थाको प्रास करनेपर स्थावर i 
आदिकॉर्मे भी कोई मित्र दृष्टि न रहेगी और oe 
अपने इस जड शरीरको भी भूल जाओगे | 4९१ 2 a 
सचिदानन्दघन आनन्दकन्द श्रीकृष्णचद्ध ae 
और किसी वस्तुका भान भी न रहेगा | 
आनन्दविग्रहके अज्ञःप्रत्यज्ञका ध्यान करना 
गैर श्रीचरणारति ड 
श्रीचरणारविन्दोसे मुकुटतक और खट है। दि | 
तक एक ही समय ध्यान करना सुतरा कठिन वृत्तौ 
द्व और उसीमेँ 
यदि श्रीचरणारविन्दोंका ध्यान करने लगे अ जितका A 
हो गयी तो फिर आगे कौन बढे | इसलिये ना पढत ै। 
ही मुख्य धर्म है उन्हें दृत्तियोंको ea रख 
ऐसे भक्त उक प्रेमानन्दको भी नदी 
नन्दका बाधक हो | 


लि! ` 


| जबतक विषयोंमें आसक्ति है, तबतक चित्तकी 
| ager नहीं मिट सकती और चित्तकी चञ्चलता 


fie सकती । शान्ति चाहते हो तो विषयोंमें वैराग्य 
| द्रो । याद रक्खो, परम वैराग्यवान्‌ पुरुष ही 
| पम शान्ति पा सकता है | 
| यह वैराग्य केवळ बाहरी वस्तुओंको हृठ्पूवंक 
| याग देनेमात्रसे ही नहीं होता। saan चित्तमें 
| विषयोंका चसक्रा लगा है, तबतक वैराग्य असली 
| हीं है । असली वेराग्य तो तब समझना चाहिये 
|a यह चसका ( रस ) भी नष्ट हो जाय | 
| वैराग्यकी प्राप्तिके लिये नीचे fee साधन करके 
| ऐखो--ये सभी साधन न सबके कामके हैं. और न 
पपी इन सबको कर ही सकते हैं, अपनी-अपनी 
RRA अनुसार ही किये जा सकेंगे | करनेवालोंको 
| एग्यकी net कुछ-न-कुछ छाम तो होगा ही । 
i ती चेष्टा होगी वैसा ही फल होगा | 
| tar विचार करो कि विषय़ोंमें रमणोयता 
॥ हीं नहीं है, इनके सौन्दर्यका आधार सिफ हमारे 
| "कौ कल्पना हे ! जिस खो या पुरुषके रूपपर 
स या at मोहित होते. हैं, वह रूप वस्तुतः 
] a हे £ अपनी कल्पनासे ही :उन्होने उसपर 
|. का आरोप कर लिया है। चमड़ी, el, 
N नेख और शरीरके अन्दर भरे हुए मल, मूत, 
' भजा, रक्त, मांस, -आदिमें कौन-सी चीज 
भ घुन्दर है । ad हुए मनुष्यका यही ढांचा 
क क्‍यों माळम होता है! इसीलिये कि वहाँ 
| 'मणीयताकी कल्पना नहीं है | 

hil विचार करो कि विधयोंमें सुख कहीं 


७६९ 


कर रकखा है । गीतामें भगवानने विषयोंको 
'दुःखयोनि', विषयरूप संसारको ‘age’ और 
Caer बतलाया है । भगवानके वचनोंके साथ 
ही युक्तियोंसे भी सोचो--विषय दुःखरूंप हैं या 
नहीं | विषयोंके अभावमें दुःख है, उनके उपार्जनमें 
दुःख है, उनकी प्रासमें दुःख है, परिणाममें दुःख है, 


संस्कारमें दुःख है, विषयसम्बन्धी गुणवृत्तियोंके विरोधमें | 


दुःख है । अमावका दुःख प्रत्यक्ष ही है | उपार्जनमें 
कितना छेश होता है, इस बातका पता धनके पीछे 
पड़े इए समी मनुष्योंको है। दिन-रात चिन्ताकी मट्ठीमें 
जळना पड़ता है ! 

प्राप्तिः में यद्यपि श्रमवश कहीं-कहीं सुख-सा 
दीखता है परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं होती | 
कोई विषय ऐसा नहीं जो जळानेबाला न हो; 
संसारम प्रत्येक विषय अपूर्ण है, वह अपनी पूर्णताके 
fea दूसरी किसी वस्तुकी अपेक्षा रखता है । पुत्र है 
तो उपे पढ़ाना है | उसका विवाह करना है, उसे 
सुयोग्य बनाना है, इस तरह नाना ग्रकारकी कसो 
दिखायी पड़ती है जो सदा जलाया करती है | 
दूसरा कितना बढ़ गया, उसके पास धन अधिक 
हो गया, उसका सम्मान मुझसे अधिक है, उसके 


पुत्र हमारे gata अपेक्षा अधिक योग्य हैं, इस | 


तरह अपनी न्यूनतासे हृदयमें सदा जलन रहती है, 

और यह न्यूनता विषयोंसे कमी पूरी होती ही नहीं | 
जो वस्तु आज है, कळ जब वह नष्ट होगी, ` 

या उसे बळात्कारसे छोड़ना पड़ेगा, तब बड़ा दुःख 
होगा | संसारमें 
आज > कळ नष्ट होगा | या उसे यहीं छोड़कर 
हम कहीं और चले जायेंगे | यह परिणाम दुःखदायी 


ड क्या है £ वस्तुतः विषयमात्र 
i cgay eegen RADA तही ती, ओर, क्य eGangotri Gyaan Kosha | 
— >. 


रमे प्रत्येक विषयका यही हाल है। | 


rT 


परिणाममें दुःखदायी हैं et । इनमें सुखकी प्रतीति 
तो केवळ भ्रमवश भोगकाळमें होती है जैसे दादको 
खुजळाते समय सुख माळम होता है परन्तु परिणाममें 
जलन होनेपर बड़ा दुःख होता है, वैसे ही सब 
विषयोंको समझो | 

हाय ! हम पहले कैसे सुखी थे; धन, पुत्र और 
सेवकोंसे घर भरा था, जत्रानीका मज़ा था, खी 
कैसी सुन्दरी और सुशीला थी। जगतूभरमें यश 
फेला था | अब सब कुछ जाता रहा | हमारे समान 
दुःखी और कौन होगा £ इस तरह प्राप्त विषयोंके 
संस्कार भी दुःख देते हैं | अमुक विषय चाहिये, 
कैसे प्राप्ति हो एक आदमीने वह उपाय बतलाया, 
आज उसने कहा वह तो ठीक नहीं है, यह करो ! 
वह उपाय अच्छा था, उसमें कोई पाप नहीं था, 
इसमें पाप है, परन्तु क्या कर । काम तो निकालना 
ही होगा | इस तरह गुणजन्य वृत्तियोमे विरोध होनेसे 
चित्त घबरा उठता है । दुःखका पार नहीं रहता | 
क्या करें क्या न करें । इसी उघेड-बुनमें जी जला 
करता है । 

इस प्रकार विषयोंमें दुःख देखकर उनसे मनको 
हटाओ | aad निश्चय करो विषयोंमें न रमणीयता 
है, न सुख | उनमें दोष और दुःखबुद्धि करो | 
धन-जोबनके गवे, ऐश-आराम, पद-सम्मान, सजाबट- 
शोकीनी, रूप-रंग, पूजा-प्रतिष्ठा, आदर-सत्कार 
आदिमे प्रत्यक्ष तापका अनुभव करो; इनसे भय करो, 
साँप-विच्छू और प्रेत-पिशाचोंसे भी इन्हें भयानक 
समझो | किसी भी लोभ, ळाळच या प्रमादसे दूसरेके 
हितकी भ्रमपूर्ण भाचनासे भी इनमें न hat | विषय- 
सुखको शरीर, शौय, शान्ति सबका नाश करनेवाळा 
समझकर उससे चित्तवृत्तिको बार-बार टाते रहो । 
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का ere nee 


बयोसे 3 १ 
: ३े-वि चित्त हटानेके लिये प्रेम और नियः 
पूर्वक सत्संग और भजन करो। सत्संग और मगवनके 
भजनसे चित्त स्थिर और निर्मल होगा | जितना- 
जितना चित्तरूपी आधार मळदोषसे रहित और खि | 
होगा, उतना-उतना ही उसमें परमानन्द्रूप भगान्‌ . 
की झाँकी स्पष्ट होती जायगी। भगत्रानकी नित्य अनन्त 
सुखमयी झाँकीके सामने विषयोंका सारा सुख-सोन्द्य 
अपने आप ही नष्ट होता जायगा । फिर भगवानके 
सिवा अन्य विधयोंमें रस घटता जायगा | वैराग्य 
क्रमशः अपने-आप चमकेगा और वेराग्यके सुप्रकाश- 
में भगवान्‌की झाँकी और भी स्पष्टतर होगी । यो वैराग्य- 
से भगवानका प्रकाश और भगवानूके प्रकाशसे वैराग्य- 
की उज्ज्वलता बढ़ती जायगी | परिणामर्मे एक पर 
मानन्दमय भगवान्‌का ही सारे हृदयपर अधिकार ह 
जायगा, तुम्हारा दुःख, विषाद और चाश्चल्य सर 
मिट जायगा | तुम भगवानके परम तत्त्वको पाक 
कृतार्थ हो जाओगे | उस परम तत्तरूप मागवा 
अखण्ड अनामय और अनन्तानन्दखुधारसमयी 
मनहारिणी परम मधुर झाँकीका प्रत्यक्ष कर 
अन्य समस्त रस सूख जायेगे, ओर pe 
अनन्त अमृत रसे समस्त विश्वत्नह्माण्ड भर ai 


a 
फिर कहीं भी अशान्ति और असुखका अखि 


नः निम 
रह जायगा | तुम दिव्य सुखके अनन्त सागरे 


: ही aa 
हो जाओगे | खयं आनन्दमय होते si जत | 
गे 


का अनुभव करोगे । एक होते इए 
लीलाओंके दर्शन करोगे | उस समत oe 
इस बातको कोई बता नहीं सकता! y j 
x E 
2 ati! 
याद रक्खो, संसारके विषय T g ae 
जितना भोगोगे, उतनी दी T â ea 
बासनाओंमें मर जाओगे तो फिर ; 


og मिलेगा | परन्तु यह मत खयाल. करो कि घर 
qed, राख रमाने, सिर मुंडवाने, जटा रखाने या 
fa माँगनेमें वैराग्य है, न यही निश्चय करो, गृहस्थ- 
| $ सत्र कमॉके करते रहनेसे ही वैराग्य हो जायगा | 
Vaa आधार तो मन है । मन फॅसा है तो राग 
है, और मन यदि Bar है तो वैराग्य हे | घर करो, 
ग धर छोड़ो--यदि मनकी विषयासक्ति नहीं छूटती 
ते पॅसे हो । संयम, वेराम्य और साधनाके लिये, 
श छोड़ते हो ओर छोड़ने लायक हो तो छोड़ना भी 
क्र है, इसी प्रकार, संयम, वैराग्य और साधनाके 
Ra घरमें रहना चाहो तो वह रहना भी मुक्तिके 
थि ही है । कहीं-कहीं छोड़नेमें बँधना होता है और 
|सनेमे छोड़ना ! खूब सोच-विचारकर काम करो | 
क्रय रहे वैराग्य--बविषयोंकी आसक्तिसे मुक्ति ! 
| वैराग्य होगा तो शान्ति अवश्य ही प्राप्त होगी । 


x x x x 


जीमके खादसे चित्तको इटाओ, शरीरका आराम 
| अहो, और मान-प्रतिष्ठासे तो सदा डरते ही 
शे । इनसे घृणा करो । साधकके हैसियतसे द्वेष 
j शी तो भी तुम्हारा कल्याण ही होगा | 

| x x x x 

| परमात्माको कभी न भूलो | निश्चय करो वह 
l हरा परम आत्मीय है, परम खजन है; -वह ज्ञान, 
' पोत्सल्य, कृपा, दया, सुख, आनन्द, मंगल 
'ल्याणका अटूट खजाना है | उस एकके आश्रय- 


ER 


peeo काकु 
Š ° De ७ या 


टया 
= 
g 
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से ये समी वस्तु अपने-आप मिल जाती हैं | ऐश्वर्य, 
अपरत्व, माधुर्य, सत्य, aed सभीका वह अनन्त 
सागर है । वह कल्याणमय, सोन्दर्यमय, शिवमय, 
प्रेममय, ज्ञानमय, मंगलमय और आनन्दमय है । 
बह निगुण, सगुण, निराकार, साकार, सत्र कुछ है । 
वह॒ तुम्हारा परमपिता, परमपति, परमगुरु, परमसखा, 
परमसुद्ृद्‌, परमईश्वर, परमधन और परमसम्पत्ति है। 
वही तुम्हारी प्रियतमा पत्नी ओर परम स्नेइपात्र सन्तान 
है | वही माता बनकर तुम्हें स्तनपान कराता है, 
और वही पुत्र बनकर स्तनपान करता है । तुम्हारे 
वात्सल्यका और तुम्हारी भक्तिका वही एक पात्र है। 
तुम उसके हो, वह तुम्हारा है | तुम्हारा यह नाता 
age है। फिर उसे भुळाकर क्यों दूसरेको मजते 
हो ? क्यों सारको त्यागकर असारके लिये भटकते हो 
क्यों कारणको छोड़कर कार्यपर मोहित होते हो ! 
क्यों कायाका परित्यागकर छायाके पीछे दोडते हो! 


x x x x 


याद रक्खो, उसके बिना ही संसार दुःखमय है । 
जहाँ उसे पा जाओगे, फिर तमाम जगत्‌ तुम्हें 
आनन्दमें इबा हुआ आनन्दमय AAT | ओर यह 
विश्वास करो कि तुम उसके अपने हो, वह निरन्तर 
तुम्हारे साथ है, हर समय तुम्हारी सहायता और 
रक्षाके लिये हर जगह तैयार है। उसे ऐसा मान 
और जानकर निर्भय हो जाओ | उसके चरणोपर 
अपनेको न्योछावर कर दो ! ‘शिव? 


७६३ 


| 
| 


७६४ 


लीला 


( लेखक--दी० qo Fo श्रीचन्द्रभानुसिहजी ) 


Ser शब्द कितना प्रिय, कितना सरस और 
कितना मधुर है । इस शब्दका वाणीमें स्फुरण होते 
ही मन प्रफुल्लित हो जाता है । लीला ! कौन-सी 
लीळा ? सांख्यवादियोंकी प्रकृति-ठीला ? योगियोंकी 
योगलीला ? वेदान्तियोंकी मायाढीछा ? नेयायिकों- 
की परमाणुलीला ? वैशेषिकोंकी द्रव्यळीळा ? मीमांसकों- 
की ae ः जडवादियोंकी जडलीला £ या 
सांसारिक जनोंकी संसारळीला ? क्या ये ही Gary ! 
नहीं ! नहीं ! ये Sere नहीं | केवळ एक भगवान्‌- 
की ही लीला, उन्हींकी दिव्य छीछाका ही तो 
प्रदर्शन विश्वकी समस्त ळीलाओंमें हो रहा है । 
भगवान्‌ और भगवानकी लीला | क्या भगवान्‌ अपनी 
लीलासे भिन्न हैं? नहीं नहीं ! जळतरंगबतू न 
भगवान्‌ cise भिन्न हैं और न लीळा भगवानसे ही 
भिन्न है । यह विराट्‌ विश्व उन्हीं पुरुषोत्तमका रूप 
है और उसमें जो क्रिया ( Action ) एवं प्रतिक्रिया 
( Reaction ) हो रही है वही उनकी लीळा है | 
विश्वात्मा परमात्मा अपनेमें ही अपनी लीलासे अपने 
विश्वको प्रकट करके पुनः अपनेहीमें उसे विलीन 
कर लेते हैं | अन्तर और बाह्य जगतूमें भगवान्‌ और 
भगवानूकी लीछाकी ही सत्ता नजर आती है। श्रतियों- 
में भी कहा है कि 'त्रह्मेवेदं सव' “सर्व खल्विदं ब्रह्म 
यह सब ब्रह्म है | “यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌! 
जिसके आगे-पीछे और कुछ भी नहीं है | किसी- 
किसीको यह राङ्का होती है कि आप्तकाम, नित्य 
तृप्त, निर्लिप्त set किस अभातरकी पूत्तिके fea 


सृष्टिको रचना पड़ा । इसका उत्तर ब्रहमसूत्रमें यह दिया. 


गया है “लोकवत्तु लीलाकेवल्यम? | 
अयात्‌ सृष्टि उसकी vier विलासमात्र है | 


¢ ड करसे 
र पूण, त्र अपने, एकू h ही अंझसे es A स+ «चानी. नरे. 


कल्याण 


c बाहर cor 
. विचारसे गुजरती इई विचारसीमासे कर्मवीर 


धारण करके अचलरूपसे स्थित 3 हैं, और | 
उनकी पूर्णतामें कमी किसी प्रकारकी मी न्यूनता 
नहीं होती | इसीलिये श्रुतिमें कहा है-- Í 
Š पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पू्णमुद्च्यते। 
yia पूर्णमादाय पूर्णमेचावशिष्यते॥ 
वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूरणे ही पूर्णा बृद्दि 
होती है, पूर्णको पूर्ण छे लेनेपर भी पूर्ण ही वच | 
रहता है । भगवान्‌ अंशयुक्त होकर मौ पूर्ण है, | 
कती होनेपर भी अकर्ता हैं, गुणयुक्त होनेपर भी | 
गुणातीत हैं, सबमें व्याप्त होकर भी सरसे बिल्ग हैं | 
यही उनकी विचित्र लीला है | जिस समय हा | 
ध्यान सृष्टिकी नियमित अलौकिक और विचित्र car _ 
की ओर जाता है, उस समय सहसा ही भगवान्‌ बर | 
उनकी लीलाका स्मरण हो आता है, समस्त ब्रह्मा | 
अनेकानेक सूर्य, चन्दर, नक्षत्रादिमें, असीम आकार. | 
में, विस्तृत वसुन्धरामें उन्डींकी अनोखी ध्य. 
asgi, विस्तृत वसुन्धरा 
नज़र आने लगती है। पल-पलपर पळटनेवाळे चमत्कार 
पूर्ण नाना प्रकारके दृश्य उन्हींकी ळीळाके कारण ma 
देखनेको मिलते है । जिस तरह भगवान ग 
n अनन्त ९) 
उसी तरह उनकी a ल 
महात्मा-योगी-ज्ञानी AAT a 
खोज कर रहे है, परन्तु उसे न खोज 
तत्वज्ञानी पारखियोंने उस लीळरूपी 
परखना चाहा परन्तु बे भी ह्या परती 
अच्छे-अच्छे विचारवानोंने भी विचार > दके 
उनका विचार बेचारा ही बना रडा! © 


अमूल्य स | 
न परख सके | j j 


योगते; 


ळीळाओंको देखते हुए भी योगी कहावत 


ग्या ३ ] लीला ७६५ 

| aaa यायी 
समझ सके । दिव्य दृष्टिवालोंने भौ खूब देखा . कालोऽस्मि  लोकक्षयकृत्मवृद्धो - 

[त्तु लीलके अलख aan वे भी न लख सके | लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः | 

ईन भगवानूके परम प्रिय सखा थे, परन्तु वे भी (22182) 

ka वास्तविक रूपको तथा उनकी दिव्य मेरे द्वारा यह सब पहिले ही मारे जा चुके हैं, 
JAR न जान सके । यद्यपि महाभारतयुद्धके इसलिये हे अजुन ! तू निमित्तमात्र हो । 

| हे मी भगवानूने उनको कई बार अपनी ईश्रीय मयैवैते निहताः पूर्वमेव 

हिमाका परिचय दिया था, परन्तु वे भूल्ते ही रहे, . निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌। 

eed मोहके कारण उन्होंने भगवान्‌से यह प्रश्न (११।३३) 

Ret था कि आपका जन्म तो विवखानूसे पीछे मगत्रानका विराटरूप देखकर अजुन बहुत 

झा है, यह मैं केसे जानू कि आदिकालमें ऐसा घबड़ाया और पुरुषोत्तमको पहचानकर उसका मोह 


ग्रे आपने ही कहा È I भी दूर हो गया | अन्तमें उसे कहना ही पड़ा | | 
| अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः। नष्टो मोहः स्मृतिळंब्या त्वत्प्रसादान्मयाच्युत | | 
(गीता ४ । ४) (१८।७३) 
अनके भूर जानेपर भगवानूने फिर भी उसे अर्जुन-जैसे अपने अनन्य भक्तको मुळावा देना 
| m परिचय गीतामे इस प्रकारसे fear था | क्या है यही तो भगवानकी अचिन्त्य लीळा है | | 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। जिज्ञासुओंने इस denan खूब ही सोचा, | 
SEUA खूब ही ही सुना, और खूब ही देखा, l 
मयि सर्वमिव प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ब ही समझा, खूब ही सुना, न दुत i 

= 
द भत |स (७॥७) परन्तु जानते हुए भी वे न उसे समझ सके, सुन | 


और देखते इए भी न देख 
मयाध्यक्षे 3 सूयते चरम्‌। हुए थी न न सके 
De 8 ० को, = १०) सके, अन्तको उस लापताका पता न पाकर सबको 


र पड़ा कि भगवानकी 

मभवः ल्यः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ | क स्वरसे ह = 
(९॥ १८) अप्राकृतिक ळीलाएं अनन्त हैं, अचिन्त्य है, न 
भह सचेस्य प्रभवो मत्तः सर्व sada | बुद्धिसे उनका रहस्य जानना अस मत है यह सत्य है, | C | 
ss (१०1८) दठोपनिषद्में भी कहा है | 

वतोऽन्यत्र कथं AST 

सना बतरानेपर भी अर्जुनके मनमें कुछ शङ्का pase गैर न मनसे, न आँखसे पाया 
बनी हो रही, तब फिरसे भगवानने उसे TE बा l ae हनेके सिवा वह 
विराद्रूप दिखाया ओर यह निश्चय करा दिया जा सकता i a oe कि भगवानकी 
ही साक्षात्‌ परमात्मा हूँ, मैं ही लोकोंका क्षय ह je उनकी ढीलाओंकी विचित्रता 
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परे है परन्तु यह जानकर भी आत्मनिष्ठ महापुरुष 
उसकी खोज करनेसे नहीं end, अब भी अनेकों 
महात्मा भगवानकी Seth रहस्यको जाननेके लिये 
एकान्तमें योगसाधन कर रहे हैं | उस अनन्तकी 
खोज सृष्टिके आदिकाल्से हो रही है ओर 
अनन्त काळतक होती ही जावेगी | यह क्यों? 
यह भी तो उसकी लीळाका रहस्य है | 


अपनी-अपनी भावनाके अनुसार कोई सणुणमें, 
कोई fod saat दिव्य लीलाओंकी खोज कर 
रहा है--अध्यात्मवादी आत्मामें, प्रकृतिवादी प्रकृतिमें, 
मायावादी मायामें, द्वेतवादो SAA, शून्यवादी शून्यमें, 
अनीश्वर जडवादी जडजगत्में, अद्वैतवादी ब्रह्ममे, 
प्रेमवादी केवळ एक ग्रेममें ही उस प्रेममूति भगवानका 
ओर उनकी प्रेममयी लीलाओंका पता लगा रहे हैं | 
प्रेमियोंका निश्चय है कि केवल प्रेमद्वारा ही सगुणका 
साक्षात्कार हो सकता है, निगुणका नहीं | किंसी- 
ने कहा भी है कि-“बहुतन कही सुनी पुन 
बहुतन अनुरागन हू जानी? है भी तो ठोक | ज्ञाना- 
da TART परमात्माकी प्रेमलीलाएँ केवळ एक प्रेमसे 
ही पहचानी जा सकती हैं । प्रेमकी महिमा अपार है। 
मैने भी प्रेमकी ब्याख्या अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार 
यों की है | 


जगमगाय नहिं जग मगे, बिना प्रेम रज” कोय | 
जग मगाय, बिन जग मरो, जग मंगाय जब दोय ॥ 
लस अनन्त जा उर सदा, बस अनन्त उर आप | 
सोइ प्रेमको “रज” weg, होय कौन विधि नाप ॥ 
जिहि बस सीम असीम है, होत असीम ससीम। 
सो असीम प्रिय प्रेम “रज” कहहु कौन विधि सीम N 
बिना प्रेम चसमा चखन, परत न जग मग RA | 
fate छगाय 'रज' चलन हित रहत न पुन कहूँ बुझ ॥ 
निगम सुराम करतार, मिलन सुळभ समझन अगम | 
तउ रस रज रिझवार, जयति प्रेम पावन अकथ ॥ 
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प्रेमोपासना और भक्तिका आरम्भ भी तो एके नं 
किन्तु दोसे हुआ करता है और उसका अन्त देतेन. 
किन्तु अद्वेतही में होता है । किसी पाश्चात्य ate 
भी यही कथन है | 


Not one but two is the beginning 
Not two but one is the end. 
प्रेमी प्रेमरूप भगवानूको तभी पहचान सकता है. 
जब वह सांसारिक वासनाओं एवं कामनाओंसे परे हो 
जाय और उसके मनमें यह दृढ़ धारणा बनी रहे कि-- | 
जान तो दी दी हुई तुझीकी थी। 
हक़ तो यह हे कि हक्क अदा न हुआ॥' 
आधुनिक पाश्चात्य सम्यताके इस युगमें सम्प 
कहलानेवाले बड़े-बड़े महाशय ईश्वरके अखिल बीर | 
उनकी लीळाओंको एक कोरी ही कल्पना समझते है 
और एक अद्य invisible की खोज करने वे । 
अपने अमूल्य समयको नष्ट करना नहीं चाहते, वया. 
न हो कृत्रिमताकी सीमासे बाहर जानेका उनको | 
अवकाश भी तो नहीं मिळता, जड व्यापारमें cal ह 
उनकी बुद्धि जड ( Matter ) में ही आकर्षित रही 
है । उनका दोष ही क्या यह भगवानूकी ही लन ' | 
कि उन्हें जड़से बाहर नहीं होने देती | 


ळीळातत्त्वका समझना बड़ा ही कठिन 1 
प्रेमी जितना कुछ भी समझ सकते ag 


डालते हें | ’ 
aga कहे बिन रहा १ कोई ' 


arate | 

लीलछावादपर कुछ प्रेमी विद्वानोंका fa i 

पढ़ या सुनकर मुझे भी दो एक शन्द = x 
हुआ है, मैं उसे नीचेकी पंक्तियोम ° i 


लीला क्या है! लीलामय 
रूप हैं | उनके द्रव्य, कर्म और 
प्रदर्शन होता है। विराट्‌ विश्‍व उरी 


eee bas eh 


[aie | 
कह ही. 


| gett 2 J 


TTT 


बल 
है। उनकी प्रत्येक Sa गोपनीय रहस्य छिपा रहता है। 
रसे संसार नहीं समझ सकता ठोळाओंको प्राकृतिक 
qaqa श्रद्धा नहीं रहती है, इसीसे उनके गूढ तत्तोंका 
बोध नहीं होता | बहुघा लोग लीछाका बाह्य रूप ही 
देखते हैं, उनके अन्तरंग भावोंकी जाँच विमल बुद्धिसे 
i नहीं करते | भगवानकी ठीलाएँ विश्वर्में नित्य ही 
हुआ करती हैं परन्तु अनित्यमें लिप्त होनेके कारण हम 
उन्हें समझ नहीं सकते | उन्हीके अखण्ड प्रकाशसे 
इस सिनेमारूप शून्यपटपर अनेकों दृश्य दिखायी देते 
है । इन दृश्योंको देखकर हमें गोस्वामी तुळसीदासजी- 
| की यह युक्ति याद आ जाती है | 
| सून्य भींतपर रंग चित्र नहिं तन fig लिखा चितेरे 1 
जगतके कल्याणके निमित्त जो-जो भी लीलाए 
| भगवान्‌ करते हैं उनका दृश्य पहले प्राकृतिक रीतिपर 
| जगतूको दिखा देते हैं, फिर चाहे उसे कोई समझे 


परम पवित्र ब्रजभूमिको ही नाव्यगृह बनाया है, 
खयं आप ही उसके सूत्रधार बने हैं, प्रेममूर्चि त्रजा- 
TUE उनकी नटी हैं, प्रेमी भक्त ही पात्र हैं, प्रेमका 
| अभिनय ही खेळते हैं और उनकी दैवी गुणमयी 
माया. ही नाट्यगृहकी यवनिका ( Drop-scene ) 
| है, सांसारिक वासनाओंमें पसे हुए जो दर्शक हैं, 
| उनको (Drop-scene) के कारण उस अभिनयका 
पास्तविक रूप दिखायी नहीं देता, केवळ भगवानके 
अनन्य भक्त ही उस खेलको देख सकते है । 
भगवानूने ब्रजमें अनेकों लीला को हैं जिनका 
णन ब्रजके अनेकों महात्माओंने किया है | उनका 
पवित्र बाणियोंको मैंने पढ़ा और सुना, रासधारियोकी 
शैटाओंको भी देखा | परन्तु जो देखा, पढ़ा ओर 
। उसके परे कुछ और भी रहस्य माळूम हुआ 
| Bee उल्लेख मैं नीचे करता हूँ । हरिकी हर ९% 
| PRR अनन्त रहस्य छिपा हुआ है | उदाहरणखरूप 


या न समझे | इन लीलाओंके प्रदर्शनके लिये भगवातने ' 
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में एक कालियदमनलीलाका वर्णन करता हूँ । श्री- 
यमुनाजीके जिस अगाध काळीदहमें महाबली कालिय 
नाग निवास करता था उसीमें श्रीकृष्ण भगवानकी 
गेंद जा गिरी, गंदके निकालनेके लिये भगवान्‌ जलमें 
कूद पड़े । कालिय नागको नाथकर गेंद निकाल ली 
और उसके फनॉपर नृत्य करने लगे। इस लीलामें 
भगवानकी अमोघ शक्तिका परिचय मिळता है, इसी 
भावको हम सत्र जानते हैं, परन्तु इस छीलाम एक 
दूसरा भाव मेरी समझमें आया है | वह यह है-- 
यमुनाका अगाध कालीदह भवसागरके समान है, उसमें 
जो कालिय नाग निवास करता है वही अनन्त काल्का 
रूप है । भगवानकी गेंद प्रकृति है। श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
परमेश्‍वर हैं। परमेश्‍वरके अधीन प्रकृति सदा ही 
रहती है, और भगवान्‌ निरन्तर उसके साथ खेला 
ही करते हैं। यह परमेश्‍वर और प्रकृतिका खेळ 
अनन्त कालकी मर्यादाके अन्दर ही होता रहता है | 
गेंदरूपी प्रकृतिको काळने अपनी ओर खींचना चाहा 
परन्तु नागरूपी काळको वरशमें करके भगवान्‌ अपनी 
गेंदरूपी प्रकृतिको अपने पास ठे आये । और नागः 
रूपी कालके सिरपर तत्य करके यह दिखा दिया कि 
यह अनन्त महाकाल मेरे ही अधीन है । और गदः 
को हाथमें उछालकर यह बतला दिया कि मैं ही 


इसका इस तरहसे उद्धार करता हूँ । यद्यपि मूल 


बसे ही अनादि हैं तो 


प्रकृति और महाकाल खमे 
भी भगवानका आधार लिये बिना 
कोई भी कार्य नहीं कर सकते _ 
भगवान्‌ ही सबके खामी & | 
भगवान्‌ ही सबके र yee | 
भगवानकी दी सत्ता नित्य 
aad मैं श्रीखामी शंकराचार्यके इस वचनको 
ठिखकर ठेखको समाप्त करता = | 
“ब्रह्म सत्य 
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एकादशीके उपवासके साथ दसों इन्द्रिय और 
मनका fave भी समाया हुआ है। इन्द्रियोंका 
संयमरूपी अग्निमें हवन करना उत्तम यज्ञ है। सहस्रो 
रुपये खच करके भले ही अन्य यज्ञ किये जायें, किन्तु 
यह यज्ञ यदि न बने तो सत्र यज्ञ निरर्थक-जैसे हो 
जाते हैं । इन्द्रियसंयमयज्ञ करनेका अधिकार सभी 
वर्णोके पुरुषों और ख्नियोंको है । यह मनुष्यमात्रका 
med है | 

शरणमन्त्र और आत्मनिवेदनमन्त्रके ग्रहण 
करनेका धर्म सत्र gemia वैष्णवोंका है पर वहाँ 
भी इस मनके संयमरूप यज्ञको अपेक्षा है | शरण 
कहिये या आत्मनिवेदन कहिये वस्तुतः मगवानका 
दृढ़ आसरा रखनेसे ही जीवका कल्याण हो सकता 
है | प्रतिदिनके चोबीस घंटोंमेंसे एक प्रहर किंवा एक 
घटेका समय निकालकर भी यदि वैष्णव एकाग्रचित्तसे 
प्रभुके चरणोंमे मस्तक नवाकर अष्टाक्षरकी पाँच माळा 
भी जप कर तो झनैः-शनैः उसका मन प्रसुमें एकाग्र 
हो सकता है । इसका अनुभव हम सत्रको थोड़े 
दिनोंमें ही होने लगता है | हम सब इस संसारके 
मुसाफिर हैं, एक-न-एक दिन यहाँसे चलना ही होगा, 
इस बातको याद रखनेसे वैराग्य और प्रभुमें श्रद्धा 
अपने आप होगी | 


संसारमें वैराग्य रखनेका आग्रह पुष्टिमार्गीय 
ग्रन्योमे पुनः-पुनः किया गया है | एक ही समयमें 
्रुमें और लौकिक विषयोंमें मनका ळगना असम्भव 
है । जैसे-जैसे चित्त भगवानमें लगता जाता है AR- 
ही-वैसे विषयोंकी आसक्ति छूटती जाती है। चित्तका 
भगवानमें तत्पर हो जाना ही मानसी सेवा कही जाती 
है | यह सेवा सर्वोत्तम है, इस सेवाकी सिद्विके लिये 


कल्याण ह 
FS ee ७ 7 > ba ~ 0 ee | 
पुष्टिमार्गमें त्याग SAT TATA 


( लेखक-श्रीयुत रणछोड़दासजी पटवारी बी० To, एल-एळ० बी० ) 
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तनुजा और वित्तजा दोनों सेवा की जाती है तनुना 
सेवामें सब भागवत धमाका समावेश होता है। नेत्र- 
का उपयोग प्रभुके दर्शन करनेमें, श्रवणका उपयोग 
प्रभुकी ढीला और गुणोंके श्रवण करनेमें तथा जिहाका | 
उपयोग भगवन्नामग्रहण ओर गुणोंके अनुवादमें होना | 
चाहिये | प्राणोंका भी प्रभुमें अर्पण होना चाहिये 
अर्थात्‌ प्रत्येक श्वासमें प्रभुका चिन्तन और मगबन्नाम- | 
की आराधना होती रहनी चाहिये । सत्यपंकप | 
भगवानूकी जब कृपा होगी तब बह जीवको अपना | 
मानेंगे ही | किन्तु जीवके हृदयमें प्रभु मुझे अपनोमे 
खीकार करें और दर्शन दें इसके सिवा अन्य कोई मी 
मनोरथ न होना चाहिये । 

भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं । मूतिमें भी a | भगवानूका 
आधिभौतिक खरूप भगन्पूर्ति है । आधिदैविक खरूपे 
मूर्ति भगवन्मय है | गंगाजीका प्रवाह आधिभौतिक ४ 
परन्तु आधिदैविक रूपसे वह देवी है । भगीरथ राजाको 
श्रीगंगाजीने देवीरूपसे दर्शन दिये थे। पूजा, उपासना 
और सेवामें बड़ा भेद है। पूजा, उपासना भादि 
अधीन भगवानूकी विभूतियाँ हैं | खयं भग 
अनन्य और निष्काम मक्तिसे ही प्रसन होते है| 
इस सिद्धान्तका प्रकाशन दीक्षित मा 
गोसाईंजीने अपने भक्तिहंस ग्रन्यमें किया है | त 
सम्प्रदायमें चौरासी बैठक, चोरासी Sencar ६ चि 
बावन वार्ता तथा निजवार्ता valet = 

नं श्रोवळभाचा वैदिक 

ग्रन्थ बहुत हैं । इन wA श्र X 
उच्च सिद्धान्तोंका भी प्रतिपादन 


है।उस समक | 


मार्गके अनुयायी जो छोग थे उन उच्च (दी 
a a 
ही ये चरित्र लिखे गये हैं । एक समय ve 
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चैतन्य महाप्रभुसे मिले, उस समय ^ 


gent २] 


पुष्टिमार्गमें त्याग और प्रभुप्रम 


| aaa UU UU 


उनसे कहा कि हमारा सिद्धान्त ऐसा है कि राईका 
एक दाना गायके सींगपर जितनी देर ठहर सके उतनी 
देर भी यदि प्रशुस्मरणरहित समय जाय तो आहुराबेरा 
हो जाता है | 

एक समय श्रीवछभार्धाश ब्रजपरिक्रमामें थे, उस 
समय उन्हें एक मरा हुआ अजगर दृष्टिगत हुआ | 
ताथके वेण्णवोंने पूछा कि यह अजगर पूरजन्ममें 
कौन था । आचार्यश्रीने उत्तर दिया कि पू्जन्ममें 
यह एक महन्त था | इसने अनेक सेवक किये, उनके 
mad बहुत द्रव्य लिया परन्तु अपने गुरुपनेके कर्तव्य- 
| का पालन नहीं किया और प्राप्त द्रव्यका उपयोग 
विषयभोगोंमें करता रहा, इसीछिये इसे अजगरका शरीर 
fier है, आजके गुरु लोग इससे कुछ रिक्षा A? 

श्रीवछभाधीराने वैष्णवोंसे प्राप्त द्रव्यका उपयोग 
प्रभुकी सेवामें ही किया था | भक्तिका प्रचार हो इसी 
We उन्होंने गृहस्थाश्रमका खीकार किया aT | 
| अपने पासके वेष्णवोंको श्रीवक्लमाधीशाने आज्ञा कर 
| सखी थी कि ग्राममें सामग्री लेने जाओ, उस समय 
| कोई वस्तु किसीसे माँगकर न लाना | मैं यहाँ आया 
| ई यह किसीसे कहना भी नहीं | एक समय अडेलमें 
| Set मेंगवानेका कोई भी साधन नहीं था | भण्डारी- 
| " भगबदर्पित सुवर्णकी कटोरी गिरवी धरकर सामग्री 
R । सामग्री श्रीप्रभुके अर्पण की गयी । 
| तु श्रोवळभाधीशा और उनके कुटुम्ब किसीने मी 
| द नहीं लिया । साँझको एक वैष्णवने तीस 
| "इर शरोवछभाधोशके भेंट धरी | तब उन्होंने गिरी 
et कटोरी छुड़ाई और दूसरी सामग्री मँगवाकर 

Ri अर्पण की और फिर प्रसाद ल्या | वैष्णवोने 
| a कि आपने प्रातःकाळ प्रसाद क्यों न लिया | 

आपने उत्तर दिया कि अर्पित कठोरी गिरवी 
हे सामग्री खायो गयी थी, ऐसी सामशसे हमारा 


श्रीवळभाधीराने एक समय हँसते-हँसते कहा कि 
श्रीठाकुरजीके आभूषण और सेवाके पात्रोको देखकर 
तुम्हारे हृदयमें ऐसा तो विचार नहीं आता किये 
सव हमारी माठिकोके होते तो क्या ही अच्छा होता | 
गोपीनाथजीने जवाब दिया कि आपके aad जो 
प्रकट हो उसकी ऐसी बुद्धि हो ही नहीं । मेरी तो 
यही इच्छा है कि प्रभुकी सेवा करूँ | 

बिजयनगरके राजाने श्रीवछभाधीरशके बहुत-सी 
मोहर भेंट दीं परन्तु आपने उनमेंसे सिर्फ सात मोहरे 
ग्रहण कर उनके नूपुर बनवा श्रीठाकुरजीको भेंट 
किये और बाकीकी सब मोहरे ब्राह्मणोंको वॅठवा दाँ । 
श्रीब्माधीश fs हुए कपड़े नहीं पहनते थे। 
उनका जीवन सादा ओर पवित्र था। जिस समथ 
मुसळमानी राज्य या उस समय दूर-दूर देशोमें फिर 
कर तीन बार मारतवर्षके तीथाकी परिक्रमा कर 
मुख्य-सुख्य we तीन दिन, सात दिन, महीना, 
छः महीना रहकर श्रोमद्भागवतका पारायण किया था। 
साथ ही मगवत्सेवा, जिज्ञासुओंको उपदेश और अनेक 
म्रन्थोंकी रचना भी आप करते थे | सम्प्रदायमें आठ 
सखा सुप्रसिद्ध हैं, उनके चरित्रोंसे हमलोग बहुत कुछ 
प्राप्त कर सकते हैं | सूरदासजी अकबरसे मिले, उस 
समय उन्होंने बादशाहका नहीं किन्तु श्रीकृष्णका 
यश गाया, इससे बादशाह बहुत प्रसं डुर और 
सूरदासजीसे कहा कि कुछ मांगो, तब सूरदासर्जने 
यह माँगा कि आपके राज्यमें वैष्णवेकि और वैष्णवोके 
ठाकुरजीके प्रति किसी तरहका उपद्रव न होने पावे | | 
परमानन्ददासजीके यहाँ वैष्णवोंका सम्मेलन हुआ | _ 
उस समय उनके पास STAN 
कुछ नहीं था तब उन्होंने एक सुन्दर पद रचकर 
प्रभुके न्यौछावर किया | 

कुम्मनदासजी खेती करके अपना fale करते 
थे । अकिश्वन थे । सीकरीके शाहने प्रशसा सुनकर 
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| 


जीकी न्यौछावर करनेके लिये. ( 


१9१9७ 


उन्हें बुडाया | म्याना सवार सिपाही वगैरह उनको 
लेने गये । कुम्मनदासजीने कहा कि मुझे राजाके 
पास जाकर क्‍या करना है, तब सिपाहियोंने कहा 
कि आप न चलेंगे तो राजा हमपर नाराज होगा 
इसलिये हमपर दयाकर आप पधारिये। तब कुम्मन- 
दासजी पैदल ही सीकरी पहुँचे । राजाने उनका खूब 
सत्कार किया । राजाको अपेक्षा थी कि मेरे वैभवको 
देखकर कुम्मनदास मेरो प्रशंसा करगे परन्तु कुम्मनदास- 
जीने तो यह पद गाया। 
भक्तनकों कहा सीकरी कास । 
आवत जात पन्हेया get बिसरि गयो हरिनाम ॥ 
जाको सुख देखे दुख लागत, ताकों करनो पड्यौ प्रनाम | 
कुम्भनदास लाल गिरिधर fa यह सब Rat घाम ॥ 
यह सुन राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ | एक 
समय राजा मानसिंह दिगतिजय'करके गिरिराजमें आये 
और कुम्मनदास्रजीके पास गये | कुम्भनदास 
अकिश्वन थे, तिलक करते समय काच नहीं था, 
जळमें देखकर तिलक किया । राजाने सुवर्णकी 
आरसी भिजवायी, कुम्मनदासजीने कहा कि ate 
यह न चाहिये ।' बिदा होते समय राजाने मोहर धरीं 
तत्र कुम्भनदासजीने कहा कि “मेरे खेती सूँ धान आवेहे 
वामे मेरो कार्य चले हे | तव राजाने कहा कि कुछ 
तो मेरे छायक काय कहिये, तब कुम्भनदासजी बोले कि 
भगवत्कृपासे अब ऐसो समयन आवे कि मैं कुछ माँगूँ | 
श्रीगोविन्द्खामी परम भागवत थे, वे 
श्रोयसुनाजोको माता समझकर चरणोंसे नहीं छते, 
उन्होंने एक समय अकबरके सामने भैरव राग गाया। 
अकत्ररने बड़ी प्रशंसा की, बादशाइको वह राग 
बहुत पसंद आया, यह देखकर गोविन्द्खामीने 
उस रागको ही प्रभुके आगे गाना छोड़ दिया | 
छीतखामी भी अकिञ्चन थे, गरीब स्थितिके थे | 
उनको कोई कुछ देने आता तो वे कहते कि द्रव्यके 
लिये मैंने वैष्णवधर्म खीकार नहीं किया है । 
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'छाळन ! यह मागे खेलनेको नहीं प्रभुकी Reena 


राखनेको है ।' यह सुन श्रीगोसाइंजी प्रसन्न हुए और | 
उस दिनसे फिर इस वेष्णवको दण्डबत्‌-प्रणाम नहीं 


करने देते थे, उसपर महत््वमावना करते थे | 


पद्मनाभदासजी भागवत बाँचके निर्वाह करते 
थे । जब आचायंश्रीने आज्ञा की कि “उद्रमरणा | 
श्रीमद्वागवत बाँचनो उचित नहीं |” उसी दिनसे | 
आप कौड़ी बेचकर और लकडी काट-बेचकर अपना 
निर्वाह करने ढगे | एकदम गरीब स्थिति होनेसे चने . 


भोग धरते किन्तु भगवान्‌ प्रसन्न होकर आरोगते। 


प्रेममय भगवान्‌ केवळ भावके ही गाहक el | 


पद्मारावळ विद्वान्‌ थे किन्तु द्व्यहीन थे, प्रमुके मोग 


बिना चुपडी रोटियाँ धरते थे किन्तु प्रभु बडे परसग | 
होकर आरोगते | इस तरह अनेक वैष्णव pie 
हो चुके हैं । गरीब रहते भी प्रभुको सेवा बड़े मार 


भक्तिसे करते थे | इस मार्गमें वर्णधर्मपाळन 
भी मर्यादा है । एक समय एक कंणवी 


es 
सब वैष्णवोंको भोजन परोसनेकी इच्छ हुई, उत 


ait 


a $ 
श्रीविट्टटनाथजी श्रीगोसाईजीसे आज्ञा ग uh 


ही म 
श्रीगोसाईजीने आज्ञा को कि यह तो श्रीजगर्दाश § 


अन ऽका पालन आर d 
बन सके अन्यत्र तो वर्णवमंका प ee 
थे, श्रीगोसाईजीने a | 


चाचा हरिवंशजो क्षत्रिय $ 
शरणमन्त्र वैष्णवोंको देनेकी आज्ञा 


उन्होंने भीलेंके प्रदेशमें वर्षों EARS या 


और उनका मद्यपान और अभय भक्षण SF d 

एक समय कितने ही वैष्णव ava eat 
लाख रुपये भेंट धरने आये तब श्रीगोसाई 
तुम्हारा द्रव्य आसुरी दै, प्रभुके F 


| 


संख्या २ ] परमाथ-पत्रावळी ७७१ 

BT MMSE 

योग्य नहीं है । कन्याविक्रयके निषेधपर भी माळा बनायी जाती है और वह श्रीजीके 

्रीगेसाईजीने कई बार उपदेश दिया था | TMS धराते हैं, इसका यह तात्पर्य है कि 

जीके हृदयोंकी प्रभुके 
श्रीठाकुरजीके मस्तकपर मयूरपिच्छमुकुट आता मतके दको स्नेहमयी माला तैयार करके प्रभुके 
>: फो ना) वक्षःस्थलपर पहुँचायी जाती है | त्रजमक्तोका चित्त 

है, इसका कारण बताते हुए श्रीगोसाइंजीने आज्ञा की सी तरह प्रे 6 

थी कि “मोर विषयरहित है, मोरके नेत्रमेंसे जो अश्र 

गिरते उनको चोंचके द्वारा पीकर ही मयूरी गर्म उत्तम वेप्णबोंके लक्षण कहते हुए श्रीगोसाई जीने 

धारण करती है । मयूर मयूरीके कामको नेत्रोंद्रारा आज्ञा की कि जो सबपर दया रक्खे, क्रोध न करे, 

शान्त करता है, इसी प्रकार प्रभु भी भक्तोंकेकामको दन सत्य बोले, चित्तम प्रभुको GS, सबका उपकार करे, 

देकर शान्त करता है |” फूळवरमें पुष्पमाळाके रहस्यः इन्द्रियोंको संयममें रकखे, प्रामाणिक रीतिसे सत्य और 

| C a € 

| का वर्णन करते हुए श्रीगोसाईजीने आज्ञा की कि न्यायपूर्वक द्रव्य पैदाकर प्रमुके अर्पण करे, 
पुष्प भक्तोंका चित्त है । उनको AA पिरोकर पुष्प- निरमिमानी रहे, वह वैष्णव उत्तम है | 

| --“<-ह€---- | 

¢ A 

परमाथे-पत्रावठा 

( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 

छोकमें धूम शब्द काळके वाचक नहों at 

सकते। अतएव निष्काम कर्मयोगी चाहे जिस 

काळमें मृत्युको प्राप्त हो उसकी पुनरावृत्ति 


| आपका पत्र यथासमय मिल गया था किन्तु समय 
न मिलनेके कारण उत्तर देनेमें विलम्ब हुआ तदर्थ क्षमा 


| क्र नहीं हो सकती । वह अग्निः, ज्योतिः, अहः, | 
| गोता अ० ८ Mo २३से२५काउत्तर विखार आदि देवताओंके द्वारा परमधामको पहुँचाया _ 
पूर्वक तो कभी आपसे मेंट होने पर ही दिया जा जाकर सुक्त हो जाता है | | 
सकता है किन्तु संक्षेपमें लिखता Zl R) क-आवागमनसे छूटनेवाले योगीके क l 
जज 3 ~ दे शाकाळमें योगमागके दो भेद हैं, एक भक्तिप्रधान कम | 
O ताप कयात ता हीं योग, दूसरा ATTA कर्मयोग। कर्मप्रधात | 
र q NS | 
हो = गा ce sae कर्मयोगीके लक्षण गत वी = 
ता | यहाँ रात्रि, कृष्णपक्ष, द प्रधान J ( 
आदि शब्द कालके वाचक नहीं हैं बल्कि = से २० तक देखने चाहिये । 
z मार्गके अभिमानी ee ख-आवागमनसे > m T ý ४ 
क्योंकि गीता ८ | ९७ में कर्मयोगके लक्षण ee 
‘ale’ शब्द ae वाचक आया है । यदि me तक और भक्तिप्रधान कर्म 
रात्रि आदिको काळवाचक शब्द ढे हें तो 3: योगके लक्षण गीता ८ | ७ से २२ तक और 


“ . २५ q 
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१२। ६ से १२ तक विस्तारपूर्वक देख 
सकते हैं | जब यह अवस्था परिपक्क हो जाती 
है, तब गीता १६। १ से ३ में जो दैवी 
सम्पदाके लक्षण लिखे हैं वे उसमें आ जाते हैं । 


(ग) संसारमें पुनरागमन ma होनेवाले योग और 


योगीके लक्षण--- 

ऐसे योग ओर योगीके लक्षण गीता २ इलो ० 
४२ से ४५ तक और ९ | २०-२१ में देखने 
चाहिये | 


(३) दोनों मार्गोके जाननेवाले योगीके लक्षण और 


गति--दोनों मार्गोंकी जाननेवाला योगी वही 
है जो दोनोंमेंसे श्रेष्ठ एक अपुनरागमनके 
मागमें चलता है | उसके लक्षण 3 ५५ से 
७२ तक और गतिका प्रकरण गीता ८ | २८ 
में देखने चाहिये | 


(४) योग और योगीका खरूप-- 


फल और आसक्तिको त्यागकर भगवदाज्ञानु- 
सार भगव्रत्‌-प्राप्तिके लिये यज्ञ, दान, तप, 
सेवादि कर्म और जप, ध्यान पूजादि उपासना- 
रूप कर्मोका करना कर्मयोगका खरूप है 


. और ये कर्म जिसमें हों वह कर्मयोगी है | 
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DO 
(५) योग, भक्ति, ज्ञान आदि किसी भी मागे | 
भगवत्या पुरुषका, ARNA ( कल्याण ) 
होनेके उत्तर कालमें अर्थात्‌ जीवन्मुक्त होने- 
के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, चाहे वह किसी 
भी देश और कालमें मरे, क्‍योंकि देश और 
काळादिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं war | 


(६) सकाम कर्म और सकाम उपासना करने- 


बाळा पुनरागमनको प्राप्त होता है | निष्काम 
कमं और उपासना करनेवाला पुनरागमनको 


प्राप्त नहीं होता | गीता ५। १२ । यदि अन्त 
समयमें उसका चित्त योग, ज्ञान या भत्तिके 
साधनसे विचलित हो जाता है तो वह भी 
योगभ्रष्ट होनेके कारण पुनरागमनको प्रात 
होता है, किन्तु पुनः जन्मान्तरमें उसी साधनः 
में तत्पर होकर परम पदको प्राप्त हो जाता 
है । यही भगवानका आशय प्रतीत होता है| 
गीता & 1 ४० से ४५ तकका अर्थ देखे 


चाहिये | 


(७) निष्काम कर्म, और उपासनाका कथन 


भगतानूने पारमार्थिक ष्टिको ठेकर किया : 


र é 
एवं सकाम कर्म और सकाम उपासत 


कथन व्यावहारिक दृष्टिको लेकर किया èl 


एक नामके होत हैं, WH पुरुष अनेक | 
गुण कीरति बिरूणात है साथे सहित विवेक ॥ 
--मौनीराम 
श्रद्धेय पं० वन्दन पाठकजी काशीपुरीके प्रसिद्ध 
रामायणी हो गये हैं। वे भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्रके समकालीन 
थे । उन्होंने मानसके “खळवन्दन?, ( पुनि as खलगन 
सति भागे) इत्यादि प्रकरणपर ४२ दिनोंतक लगातार प्रवचन 
करते हुए उन चौपाइयोंके गूढार्थको प्रकट करके भारतेन्दु 
जीको चकित कर दिया था | उनकी “कथा” में इजारांकी 
भीड़ नित्य हुआ करती थी । वे अपने समयके अपूर्व 
मानस-ज्ञाता थे । उन्होंने मानस-अधिकारीका लक्षण बताते 
हुए कुछ उदाहरण भी दिये हैं | उनके चारों छप्पय नीचे 
उद्धृत हैं-- 
लक्षण 
प्रथम मातु-पितु भक्ति सदा गुरु भाव हृदय जेहि \ 
शंकर हनुमत प्रीति इष्ट सिय राम सित्य तेहि॥ 
विप्र सन्तको दास आस जेहि राम नाम जप) 
नित्य करत जो पाठ ग्रंथ दीनता खड तप॥ 
‘Rin daa सत्संगति करे सदा प्रेम नेमहिं कही । 
(A) तुरुसीकृत मानस निमर अधिकारी जाने सही ॥ 
उदाहरण 4 
जैसे कालीदास 'चारि अये कवि .सुस्चानी।॥ 
चारों पण्डितराज काव्य मनहरन बखानी ॥ 
_ तैसे तुरुसोदास चारि भये कवि भाषाके । 
चारो बरने रामचरित भगतीरस छक्के ॥ 
एक HER आदिकदि “द्विज बंदन' भये शापबस | 
मानसजुत बारह रतन प्रगटे घारे शान्तरस || 
दूजे qed तुरारामजी भिसिर पेयासी। 
Vu जनम कुछ तुरुसीपुर TÅN 
Wa ud cane RE, बचनहिं रागी \ 
रोअत चरे बिसारि मदन भय रसिक. बिरागी N 
यण तिनहूँ रचे ठवकुस मानस सन्त हित 9 
हिज बदन» जानकि विजय गंग कथा छेपक सुरती. 
À WN ‘aaah जन्म नाम सुचि सोरांवारे \ 


| संख्या ३ ] श्रीगोखामोजीके नामाराशी 
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_ श्रीगोखामीजीके नामाराशी 


( लेखक--म० औवालकरामजी विनायक ) 


चथ तुरुसी सन्त हाथरस at मारी॥ 

घट रामायण रचे सोहागिनि सुरति बिद्री ॥ 

‘Rader तीनों कथे श्रीमानस छाया छुए | 

मानस अधिकारी मरे नाम उपासक सब हुए Ul 

अर्थ स्पष्ट है । “मानसः की रचना शिवजीने अपने 
मानसमें की । जगदम्बाको उसका उपदेश देते हुए आपने 
उसका नाम “रांमचरितमानस? Get | वही मानस शिवजी- 
हीकी प्रेरणासे श्रीगुरुमहाराजद्वारा झापवश प्रादुभूत महि 
आदिकवि ( श्रीवाल्मीकिजी ) अर्थात्‌ गोखामी तुळसी- 
दासजीको प्राप्त हुआ और उन्दने संसारके उपकारके लिये 
उसे लिपिवद्ध किया | अस्तु; पाठकजी कहते हैं कि उस 
दिव्य मानसके प्रथम अधिकारी महर्षिकल्प गोस्वामी 
तुळसीदासजी ही इस प्रथ्वीपर हुए । वे मानससमेत द्वादश 
प्रवन्धोंकी रचना करके शान्त रसमें पगे हुए, हमें बारह 
र्ष ही दे गये | 

“मानसके दूसरे अधिकारी देवी पाटन तुळसीपुरवाले 
go श्रीतुलारामजी, पेयासीके मिश्र हुए | अपनी तीसरी 
स्री रत्रावळीके ag वचनसे व्यथित हो घरसे निकल पड़े 
और विरक्त होकर रसिक सन्त हुए । विरक्त होनेपर उनका 
भी नाम तुलसीदास पड़ा | उन्होंने भी रामायणकी रचना 
की | उस रामायणका लबकुशकाण्ड मानसर्मे सिदित 
है | उन्होंने जानकीविजय तथा गंगावतरण कथा नामक 
क्षेपककी रचना की | 

“तीसरे अधिकारी सोरोवाले गोसाई तुल्सीदासजी हुए | 
उनका यह नाम जन्मसे ही माता-पिताका दिया ET है! 


उन्होंने चार छन्दोम चार रामायणोंकी रचना की | ( १ ) 


छप्यै रामायण; (२ ) छुन्दावळी रामायणः ( र ) कुण्डः 
लिया रामायण और ( ४ ) fas | 
c Rat हाथरसवाळे सन्त 
हुए | चो ent की रचना की | वे सुरतिः 
शब्दयोगके अभ्यासी x | 
ाउकजी कहते हैं कि इन तीनों तुलसीदास नामधारी | 


महात्माओने 'मानस” की छाया छते हुए श्रीरामचरितका 
वर्णन किया | सब मानसके अधिकारी ये और सब रामो. 


पांसक थे l | 


हर pate F 
oy r E कड़क ८ तक, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७७४ 


श्रीतुलसीदास नामधारी इन चारों महात्माओमेंसे ऋषि 
आदिकवि गोस्वामोजीके विषयमें तो हमें कवितावली और 
विनय तथा मानसके कतिपय पदोंसे, बावा ब्रेनीमाधवदास- 
जीकृत "मूल गोसाईचरित? ओर ‘amare’ पर की गयी 
अनेक टीका-टिप्पणियोंसे बहुत कुछ जानकारी प्रास,है; परन्तु 
अपर तीन मद्दात्माओंके विषयमें यहॉपर कुछ विचार करना 
है | निम्नस्थ पंक्तियोंमें क्रमशः बाँचिये | 


देवीपाटन तुरसीपुरवाले श्रीतुलसीदासजी 


इनका जीवन-चरित सुप्रसिद्ध “मानस मयडू? के टीकाकार 
श्रीयुत बाबू इन्द्रदेवनारायणजीके पास है । उसका नाम 
“तुळसी-चरित? है | बहुत विस्तृत है | जीवन-चरित-सम्बन्धी 
बाते तो थोड़ी हैं किन्तु स्फुट बाते बहुत हैं | उसके बृहदा- 
कारका यही कारण है । उसमें ऋषि तुलसीदास और 
तुळाराम तुलसीदास एक हो गये हैं | दोनोंके चरित्रोंमें कुछ 
साम्य अवश्य है, विशेषतः विरक्त दोनेवाली घटनामें, परन्तु 
घटनाओंकी भी आवृत्तियॉ हुआ करती हैं, इस सिद्धान्तके 
अनुसार ऐसा होना सम्भवनीय है | रियासत बलरामपुर ज़िला 
Tigh स्वगाय बाबू रामरललाळजी, रिटायड डिप्टी कलेक्टर, 
रायसाहेबद्दारा प्रास कविवर श्रीगोकुछदासजी ( जिनकी 
जीवनी और कतिपय ललित कविताएँ do १९८२१की 
“माधुरी? में छप चुकी 21) कृत “इतिवृत्त तुलसीपुर 
नामक कवितापर भी कुछ विचार करना चाहिये । उसमें 
भ्रीतुलाराम तुलसीदासजीका सचा चरित, संक्षेपहीमें सही 
दिया हुआ है | वह कविता नीचे बाँचियेः-- 


श्री इतिवृत्त तुलसीपुर 


देबीपाटन स्थान, बिदित महिमा जहान,संवत सोरह से 
नवासी, मोदमंगर प्रकासी, रामनवमीके तड़के, अभिविकसित 
रबि करके, सरवरिया बंश सम्भव, मिश्र प्यासी कुरु कैरव, 
कराधर उदित भये ॥ १ ॥ 


LARM मिश्र नाम, तुछादानको परिणाम, दीर्घ नयन केश 
भूरे, घन-धरतीके पूर, भौर चढयो तीन वार, तब असार भा 
ससार, कूबा द्वारेके सन्त, रसराज सियाकन्त, नुसिंह रामदास, 
मिळे ताहि अनायास, दियो शुद्ध साधुवेष, बैराग्यको उपदेश, 
TÀ नाम तुरुसीदास, भक्तिभूरुह विकास, रहे काशीमें छाय, 
जह गंगा कहराय, जने QA कुमार, SA मानस अधिकार, 
रचेसरस मुदिताय, आठकाण्डी रामायण, जानकीस्तव दण्डक, 
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उपास्यदेन ASS, और जानकोविजय, स्फुट गीत-का्य- बिन 
प्रतापी मानस व्यास, कथा कोमुदी प्रकास, सौम्य प्रम प्रमाषा 
उत्नित भये ॥२॥ 

किये मानस संशोधन, अधिकारयुक्त बोधन, कथा गंगा 
अवतरण, काण्ड THN अधिकरण, बार अन्त, बन युद, धरे 
aun was, ate बिनय पद चारि, गीतावरिमे डारि, छन्द 
अपनो Ba, दिये विनय माँझ भेरि, सुनि किरोशिदास आगे, 
चित्रकूरजीसे भाये, बोरे वचन प्रमाण, कस कन्हेर 
दीजे छेपक निकार, मानि विनती हमार, तिन्ह दोन्ही ot 
याहि कारण अवतार, तब आये जन्म भूमि, लियो ach पद 
चूमि, TMS व्यंग-बान, बहुरि कीन्हो संधान, पढ्यो कान 
परपरान, तुरत किये प्रस्थान, आये भेसहवा ग्राम, तरु पीपर 
विश्राम, निराहार ब्रत मोन, आधार जानकीरौन, मची धूम 
चहुँओर, AA लोग सुनि शोर, देवी प्रेरित मो चेला, Ts रणा 
TUM, भेसहनाको भाग, मुनि महिमासे जाग, Tas बाजी 
सिन्धुर, WS नाम “तुरुसीपुरः, कहा कहे गोकुळदास, THM 
यश प्रकाश, सुधी नागर मुदित भये \ 


उपर्युक्त पद्यावळीसे बहुत-सी नयी बातें माळूम हुईं 
, पहली बात । यह किंबदन्ती प्रसिद्ध है कि काश 
" रामायणकी रचना हुई । इसी आधारपर लोग कलपना 
करते हैं कि गोस्वामीजीने केवल रचना 
अयोध्याजीमें करके शेष काण्डोकी पूर्ति कामे को 
अथवा “बाळ, अयोध्या, अरण्य? की रचना अयोध्याजीग 
हुई और किष्किन्धाकाण्ड ( जिसके आदिमे? 
रूपमे, काशीजीकी महिमा गायी गयी है ) से लेकर 
तककी रचना काशीजीमें हुई | परन्तु; अब स्पष्ट al E 
कि काशीजीमें जिस रामायणकी रचना हुई यौ वह 
काण्डी रामायण? है और इसके रचयिता द्वितीय nid 
तुलारामजी हैं । सन्‌ १८९७ ई०के दिसम्बर मासमें र 
बड़े दिनके अवकाशमें, जब में 
तब हीरालाल मोतीलाल पण्डाके घरपर १० 
अष्टकाण्डी रामायणकी हस्तलिखित प्रति 
थी । वे उसे छपवाना चाहते थे। उसका | 
तथा मानसके साथ जुड़ा हुआ प्रकाशित or । 
ही है। इसी तरह गंगाबतरणकी कथा? a | 
मानसके साथ छपा करती है; ज्यो-कीस्यों उत्त . 
अष्टकांण्डी रामायणमें थी । दूसरी बात | 
दासजीने मानसका संशोधन किया था! उसी 


श्रीगोखामीजीके नामाराशी 
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gad पाठपरिवर्तनके अतिरिक्त बालकाण्डके अन्तमें# कर्त्ता ), परमहंस श्रीरामप्रसादजी ( मानसरसविहारिणीके 
तया वनकाण्ड | और Geared कुछ क्षेपक मिलाये गये कर्ती ), do शिवलाल पाठकजी ( मानस-मयडके कर्ता ) 
॥। यदृ समाचार पाकर चित्रकूटजीसे महात्मा किशोरीदासजी पं० शेषदत्तजी, Go जानकीप्रसादजी तथा भक्त कोदोराम- 
अथवा कोदोरामजीके झब्दोंमें “विप्र किशोरीदत्तजी' दोड़े जी, इन्हीं महानुभावोने मानसके शद्ध पाठकी रक्षा ग्राणः 
आये | प्रामाणिक वचन बोले--हे सुजान ! आपने यह क्या पणसे की है। इसी तरह पं० श्रीरामगुलाम द्विवेदीजी, लाला 


किया किसीकी ऋतिमें कुछ फेर-फार करना; उसमें अपनी तरफ़. छक्कनछाछजी, श्रीमागवतदासजी क्षत्रिय, We रामवक्षजी? 
कछ बढ़ा देना) बड़ा ही अनुचित कार्य है । कृपया, क्षेपक 
वो आपने मिलाया है उसे निकाल दें |? इसपर द्वितीय श्री- 
| दुह्सीदासजीने कहा--“मुझे ऐसा करनेका अधिकार है। 
अ बही तुलसीदास हूँ । इसी कारण, ऐसा करनेके लिये ही 
aq अवतार है ।? ऐसा कहते हुए उन्होंने किशोरीदासजीकों 
फटकार दिया | इस घटनासे हमें अब निश्चितरूपसे इतना 
| पता ळग गया कि क्यों महाराज काशिराज तथा अन्य 
शमायणियोंने “गङ्जाकथा” आदि बड़े-बड़े क्षेपकोंको अलग 
| खा और उनके बढ़ाये हुए स्फुट दोहे और चोपाइयोंको भी 
| aa ग्रहण किया । काशी-नागरी-प्रचारिणी समाके सम्पादको- 
| के आश्रर्यका समुचित उत्तर इसी घटनामें है। (इसी पृष्ठकी 
टिपणी देखिये ) | श्रीकिशोरीदासजी, (विप्र किशोरीदत्त ) 
| औअल्पदास योगीन्द्र खाकी याचा ( मानसकलोलिनीके प्रविष्ट किया वह जक या 
+ काशीकी ग्रतिमें वैदेहिं रामप्रसादतं जन स्वेदा सुख 
TR? इस छन्दके आगे निम्नलिखित छन्द अधिक दिये दै. जो 
| और किसी प्रतिमें नहीं पाये जाते, मालम होता हे कि इन्ही 
| इल्सौदासजीके मिलाये हुए E— 
| ४०-सुनु गाइ aed गिरीसकन्या धन्य अधिकारी सही । 
| नितश्रीति नूतन सुनत हरियुन भगति अनुपम तैं लही ॥ 
| Wier अनुराग-जल लोभागि बेगि बुझावही । 
। एहि जानि तुलसीदास मन क्रम वचन इरिएन गावडे ॥ 
\-कठिन काल मल असित मन साधन कछू न होइ । 
| यह विचारि विस्वास करि हरि सुमिरे बुधि सोइ॥ 
a हरिपद अनुराशु करहि त्यायु नाना कपट | 
महामोदद fife जायु सोवत बीते काल बहु ॥ 
; 1 अरण्यकाण्डान्तर्गत काशीकी प्रतिमे ये दो चौपाइयों अधिक 
“i जन्य प्राचीन प्रतिमें नहीं हैं--- 
Re a धनुष सायक संधाना? के आगे-- र 
R पराध प्रु इतर न काहू । अवसर परे सइ ससि राई , 
लीन्ह सौंक धनु-बाना । क्रोध जानि भा अनळ समाना i 
wit तरद्द--- 
a तिमि धावत राम सर, पाछे परम प्रवीन r 
क॑ फे आगे काशीको प्रतिमें ये चार चौपाश्यों दै 
“A = बरु असे खगेसा | रघुपति सर छुटि ee प 
'खा विकल जयंता । लागि दया कोमल 


t 
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कविवर गोपालदासजी, महात्मा श्रीजानकीप्रसादजी (मानस- 
परिचय्यांके कत्ता ), खामी देवतीथ ( श्रीकाष्ठजिहाजी ); 
महात्मा हरिहरप्रसादजी तथा महाराज काशिराजने क्षेपक- 
रहित झुद्ध पाठकी रक्षा बहुत की है | इन्हीं सजनोंकी कृपासे 
आज हमें पाठ करनेके लिये मानसकी शुद्ध प्रति मिल रही 
है | तीसरी बात । “काढ़ि बिनय पदचारि'* aerate” 
रामनगर (बनारस स्टेट ) में जो विनयपत्रिकाकी प्राचीन हस्तः 
लिखित प्रति सुरक्षित है उससे ओर मुद्रित प्रतियोंके मिलान 
करनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कोन-से चार पद विनय- 
पत्रिकाके निकालकर गीतावलीमें सम्मिलित किये गये | और 
द्वितीय श्रीतुलसीदासजीने जो अपना पद विनयपत्रिकार्मे 


?) 
प्रविष्ट किया बह 'श्रीजानकीस्तव दण्डक है-- | 


दूरिहि ते कहि प्रभु मुताई । भजे जात बहु विधि समुझाई ॥ 
पठवा तुरत राम पर्हि ताही । कहेसि पुकारि प्रनतहित पाही ॥! 


पुनः 
“चरन सरोरुह नाथ जनि कबहु तजर मति मोरि।? 
k आगे काशौकी प्रतिमें इस प्रकार पाठ 7 

“जनम जनम प्रभु तव पद कंजा | बढउ प्रेम चकोर जिमि चंदा D 

देखि राम मुनि विनय प्रनामा | बिबिध भाँति पायेउ विआमा I 

# अनसूयाके पद गदि सौता। मिली बद्दोरि सुसील बिनीता ॥ 


लोक ब्रह्मांडकी माता ॥ 
जो सिय सकल लोक सुख दाता | अखिल 28 
तेउ पाइ मुनिवर मुनि भामिनि | सुखी मइ उ भी er ; 
पहिराये । जे नित नूतन अमल सुहाये ॥ 


दिव्य बसन भूषन प 
RE । गरुड़ जानि जिमि पन्नग जाहाँ॥ 


जाहि निरखि दुख दूरि पराही 


शतक हहे रे निधवोगन भी लात पी दै 


७७६ 
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“जयति जय जानकी भानुकुरु भानुकी , 
प्राण-प्रिय. TBA तरणि MA 
यद पद अब सभी संशोधित ओर सुसम्पादित संस्करणों- 
से निकाल दिया गया है और आदिसे ही विद्वान्‌ लोग इसको 
` ï A A ` 
क्षेपक कहते आये हैं | चोथी बात । स्फुट गीत-काव्य और 


“जानकोविजयः | साधारण जनतामें विशेषतः युक्तप्रान्त 


और Pera agaa गीत गोस्वामीजीके नामसे प्रचलित 
और प्रसिद्ध हैं, परन्तु वे तो विनयपत्रिकामें हैं और न दोनों 
गीतावळियोमें, जेसे--“भजु मन राम चरन दिन राती |? 
“मजु मन दसरथसुत अवधेश्नू '? “राम शेनारे चले? आदि। 
माळूम होता हे कि ये स्फुट पद द्वितीय श्रीतुळसीदासजीके ही 
निर्मित हैँ । और “जानकीविजय? जो “कल्याण”? के किसी 
पिछले अङ्कमें गत वर्ष सटीक मुद्रित हो चुका है, वह भी 
इन्हीं महात्माकी कृति दै | पाँचबीं बात | देवी रल्रावलि- 
प्रसद्ध | गोस्वामीजीके भिन्न-भिन्न चरित्रलेखकोंने बिल्व- 
मङ्गलजीके कथ।दाकी तरह रलावळीजीकी कथाको भी शामिल 
किया है और लिखा है कि गोस्वामीजी बुढ़ौतीमें जब घर गये 
तब उनकी स्त्री मिली | उन्होंने गोस्वामीजीकी खरियामें कुछ 
मिच-मसाले, कर्पूर आदि पदार्थ देखकर कहा-- 

खरिया खरी कपूर लों, उचित न पिय तिय त्याग । 

के खरिया मोहि भेरि के, अचल करहु अनुराग ॥ 

इसपर खीझकर गोस्वामीजी सव छोड़कर चल दिये | 
अव, कविवर गोङुळदासजीकी कृपासे विदित हुआ कि 
रन्नावळीजी द्वितीय श्रीतुळसीदासजीकी स्त्री थां | जब वे 
काशीजीसे इद्वावस्थामें अपनी जन्मभूमि देवीपाटनमें गये) 
तब रत्नावळीजीने उपयुक्त व्यङ्गय वचन कहकर उन्हें स्थान 
त्यागंकरं मैंसहवामें जानेके लिये बाध्यं किया था | 


सोरोंवाले श्रीतुलसीदासजी 


श्रीवन्दनजी कहते हैं कि जन्मसे ही इनका नाम geal- 


दास था। “गुळदिस्तए बेदिल में लिखा है कि जब 
गोस्वामीजी सोरों गये थे, तब अत्यन्त बृद्धावस्थाके कारण 
गज्ञाल्लान करते हुए उनका पैर कीचड्में He गया था और 
गङ्गाजीने स्वयं प्रकट होकर Ale पकड़कर, उन्हे पङ्कसे 
निकाला था | इस चरितसे आकर्षित होकर वहाँका निवासी 
एक ब्राह्मण आया | उसने गोस्वामीजीसे एक पुत्रके-लिये 
प्राथना की, क्‍योंकि वह सन्तानहीन था । गोस्वामीजीने 
वर दे दिया | तदनुसार जब उसे एक पुत्र हुआ तो उसंने 
उसका नामं "तुलसीदास गोसाई? creat | उस dah लोगोंमें 
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कल्याण 


ज़ भाग ११ | 
गोसाई पदवी रूढ दो गयी, जो अबतक प्रचलित 
तीसरे तुळसीदासजी भी सथाने होनेपर विरक्त हो 7 | 
मानसके अधिकारी हुए । इटावा; फ़रुंखाबादकी और 
इन्हींने कथा कहकर मानसका प्रचार किया। इन्होंने as 
रामायण, कुण्डलिया रामायण, छन्दावळी रामायण और | 
कड्खा रामायण'की रचना की थी | इनकी थे पुस्तक सपि 
तिलककार वंजनाथजीकी टोकासहित सन्‌ १८९४६० ड | 
नवलकिदो,र-प्रेस, लखनऊमें मुद्रित हुई थीं , अनन्तर, उक्त 
बेजनाथजीको, फतेहपुरके रहनेवाले उन्हींके सम्बन्धी प्रेमी 
आाङ्करदासजी हैदरगढ़ ( वाराबङ्की ) में मिले । उनके द्वारा 
“तुल्सी-तत्त्व-प्रकाश” नामक एक हस्तलिखित पुस्तिका मिली, 
जिसमें, सोरोंवाले तुळसीदासजीका चरित था | उसमें उन्हींके 
वंशाधर कविवर जानकी गोसाईने लिखा था कि गोखामीजीका | 
सङ्कल्प ४९ काण्ड रामायण लिखनेका था अर्थात्‌ BAAS: 
समन्वित सात रामायण लिखनेका विचार था । उसमेंसे २१ | 
काण्ड अर्थात्‌ तीन रामायणें--मानस, गीताबळी और 
कवितावछी--लिख पाये थे शेष २८ काण्ड अर्थात्‌ चार 
रामायणोंकी रचना करनेके किये उन्होंने सोरोंमें फिर अवतार _ 
लिया | यह वार्ता स्वयं टीकाकार श्रीवैजनाथजीके मुखसे वई । 
छावनी) श्रीअयोध्याजीमें मैंने सुनी थी | | 


हाथरसवाले श्रीतुलसीदासजी 
इनको पन्थाई माई “तुलसी साहब” भी कहते है। | 
इनकी रची हुई “घटरामायण' प्रकाशित और प्रति 
चुकी है | प्रयागके 'बेल्वेडियर-प्रेस' से, स्फुट कतिपय | 
साथ जो इनकी संक्षिस जीवनी प्रकाशित बहु उसमें ढिला 
हुआ है कि तुलसी साहबने अपने पूर्व जन्मे सु'१ 
उपदेश देनेके लिये श्रीरामचरितमानसकी रचना की ह 
ज्ञानियों और अभ्यासियोंको उपदेश देनेके लिये फिर ह 
रसमें जन्म लिया और घटरामायण आदिक a 
अर्थात्‌ श्रीतुळसी साहब गोस्वामीजीके = al 
अस्तु, उपर्युक्त कथनसे स्पष्ट है कि तीन 
अपनेको गोस्वामीजीका अवतार मानते ce न | 
कुछ किया इसी बुद्धिसे किया ल: 
प्रवर्तक) बेंदी वेष्णवोंके आचार्य श्रीस्वामी 
जन्म श्रावण set सप्तमीको विक्रमकी क हुए | 
हुआ था और वे मानसके ज्ञाता और Ta ai! 
उनके अनुयायी भी उनको गोखामीजीका f 
उनके विषयमें यह दोहा प्रसिद्ध दै ५ 
बाल्मीकि तुळसी मगे, तुरी रम 
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( लेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 
समयके सदुपयोगके नियम और उनके लाभ 


दि तुम्हें अपने कामसे अधिक अवकाश 
नहीं मिळता तो काम करते-करते 
जब कभी तुम्हें Agaga अवकाश 
मिळे तो उसी समय प्रभुकी उपासनाके 
निमित्त बैठ जाओ | तुम इसके fea 
अधिक समय नहीं दे सकते, इस बातकी 
चिन्ता न करो | तुम्हारी थोड़ी ही देरकी सच्चे 
| दयसे की गयी प्रार्थना मालिकके दरबारमें तुम्हारी 
| परिस्थिति देखकर स्वीकार कर ली जावेगी । विश्वास 
लो, प्रभु सवन्यापक हैं | उनके दरबारमें अन्यायके 
Ra तो स्थान ही नहीं है । तुम्हारी इस प्रकारकी 
वोच-बीचकी प्रार्थनाएँ तुम्हारे मार्गमें तुम्हें बहुत 
पहायता प्रदान करेगी | 
| तुम ऐसा ही कार्य अथवा व्यवसाय करो जो 
| Tat अवस्था और विवेकके अनुकूल हो । वह 
|ऐसान हो जो तुम्हारी अवस्थाके प्रतिकूल हो, 
। ages करनेका हो अथवा जिससे नादानी 
| Ral हो । यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो ऐसे 
|| अनेकों आळसी अथवा मूर्ख पुरुष मिल जावेंगे जो 
परे दिन व्यर्थके कामोंमें लगे दीख पडते हैं. | यद्यपि 
| सै देखते हैं कि बे सारे दिन काम करते हैं, परन्तु 
। वे इम उस कार्यक्र मूल्य आँकने बैठते हैं तो हमें 
भा चलता है कि उनके सारे दिनके सब कार्मोका 
T कुछ भी नहीं है | उनके सारे काम सारहीन 
व्यर्थतासे पूर्ण होते हैं ऐसे कामोंसे क्या लाम * 
ES करना, न करना बराबर | अतः तुम इस 
पक सदैव ध्यान रक्‍खो कि कहीं तुम भी तो 


ना शत 


— र 


समय नष्ट नहीं कर रहे हो । प्रत्येक क्षण बड़ा 
मूल्यवान्‌ है | यदि Ge जीवनसे प्रेम है तो कोई 
भी क्षण वेकार न जाने दो, किसी भी क्षणका 
दुरुपयोग न करो, क्योंकि इन्हीं क्षणोंसे तो जीवन 
बना है | कोई मी क्षण ऐसा न जाने दो जो प्रभुके 
पास इस विषयका सन्देश छे जावे कि तुमने यह 
क्षण वेकार खोया अथवा बुरे कार्यमें उसका उपयोग 
किया | स्मरण रक्खो कि “सुबह होती है, शाम 
होती है--उम्र यो ही तमाम होती है ।' 


अतएव तुम अपने लिये उपयुक्त कार्य ही चुनो | 
अनुपयुक्त HAA अपना समय नष्ट न करो, अन्यथा 
परिणाममें भीषण पश्चात्ताप करना होगा | अनावश्यक 
और अनुपयुक्त HAA समय खोना महान्‌ TAT है | 

जो कार्य करो अपनी योग्यता और परिखितिके 
अनुकूल ही करो । जरा सोचो तो कि यदि कोई 
राजा चूहे पकड़नेमें, GA खोजने अथवा weet 
बनानेमें अपने समयको नष्ट करे तो हम उसे क्या 
कहेंगे ? यदि कोई पुजारी बाजारमें तरकारी खरीदने- 
में ही अपने समयका अधिकांश भाण व्यतीत करे तो 
उसके प्रति हमारी भावनाएँ क्या होंगी £ राजाका 
कार्य है शासनका कार्य वहन करना और पुजारीका 
पूजा करना | ये इन लोगोंके सुख्य केन्य हैं | 
यदि ये अपना अधिकांश समय इनमें न व्ययकर 
इनसे कम. आवश्यक कायोमे लगाते हैं तो ये अपने 
कर्तव्यसे तो च्युत होते ही है, समयका भी A 
दुरुपयोग करते हैं । तुम इस बिषयमें पूण सत ee 
रहो । जो कार्य तुम्हारी योग्यता और परिखितिके 
अनुकूल हो उसे ही करो, किसी प्रकारके व्यसनमे न 
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फॅसो और जिस कार्यमें जितना समय लगाना 
आवश्यक है उसमें उतना ही समय लगाओ | कम- 
अधिक नहीं । इस प्रकार तुम समय नष्ट करनेसे 
बच सकोगे | 

तुम्हारा व्यवसाय ऐसा हो जो तुम्हारे धर्मानुकूल 
हो | उसमें अधर्मका, पापका लेश भी न हो । पाप 
करनेवाला ही केवल पापी नहीं होता, पापके साधन 
लजुटानेवाला भी उसका मागी होता है । इसीलिये 
कहा गया है कि पापसे असहयोग करो । उसके 
साधनोंसे सर्वथा दूर रहो । उनकी कल्पनातक न 
करो | जो मनुष्य किसी पापपूर्ण व्यवसायमें अपनेको 
dea बनाये रखता है, किसी अपवित्र व्यापारमें 
दत्तचित्त रहता है, दूसरोंकी कामवासना, भोग- 
विछासके सहायक सामानोंके जुटानेमें लगा रहता है 
अथवा किसी ऐसे पदार्थकी दूकान रखता है जिसका 
पापसे सम्बन्ध है-वह हद दर्जेका आळसी व्यक्ति 
है | इस प्रकारके कामोंमें व्यतीत किया गया प्रत्येक 
क्षण उसे पतनकी ओर अग्रसर करता है। अतः 
प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये कि वह अपने व्यवसायको 
इस कसौटीपर कस ले तथा यदि अपने व्यवसायका 
पापसे लेशमात्र भी सम्बन्ध पावे तो उसी क्षणसे 
चेत जावे तथा उससे पूर्णतया अलग रहनेका प्रयत्न 
करे और बचे हुए जीवनको पवित्रतासे ब्रितानेका 
दृढ़ संकल्प कर तदनुसार कार्यमें लग जावे | 

जो लोग शिक्षित हैं तथा भळी स्थितिके हैं उन्हे 
तो अपने समयकी ओर भी अधिक सावधानी रखनी 
चाहिये । वे समयके मूल्यको तो समझते ही हैं | 
यदि तब भी वे उसका सदुपयोग नहीं करते तो उनकी 
शिक्षा कौडी कामकी नहीं । वह शिक्षा शिक्षा ही 
नहीं कही जा सकती जो किसी व्यक्तिको समयका 
सदुपयोग करना नहीं सिखाती, नम्र, सुशील और 
जितेन्द्रिय नहीं बनाती | समयका सदुपयोग करना 
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न जाननेवाळे शिक्षित ब्यक्ति वास्तबमें अमा ; 
किन्तु उनसे भी अधिक अमागे वे हैं जो अपा 
लापरवाहीके कारण दुष्टोंकी संगतिमें जा पडते हैं तया 
अपने समयको पापोंमें छगाकर अपने हाथों अपने. 
पैरोपर कुल्हाड़ी मारते हैं | 

‘aig सुमति कि खळ सँग जामी £ अतएव शिक्षितों- 
का कर्तव्य है कि यदि भूळसे अथवा जान-वूज्का वे. 
किसी इस प्रकारकी संगतिमें पड़ गये हैं तो तुरंत | 
ही उससे सम्बन्धविच्छेद कर छे तथा अपना सारा | 
समय सत्कमोमें ही लगावे | क्षण-क्षणका सदुपयोग ` 
करें । जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें चाहिये किबे । 
अपने लिये अच्छी मित्रमण्डली खोज निकाले जो भूर | 
कर भी उन्हें कुमार्गपर न छे जावे बरं उनकी Tal 


अच्छी सलाहके द्वारा सुधारकर उन्हें सत्पयपर भह 
करे | सब प्रकारसे उनका कल्याण चाहनेवाग हो। 
सबसे पहले उन्हें सरळ तथा लाभदायक बातें सीखनी | 
चाहिये, देशकी रीति-रिवाजोको जान लेना चाहिये | 
अक्षरज्ञान प्राप्तकर देश-विदेशके इतिहासका शत 
प्राप्त कर लेना चाहिये, अपनी और अपने स कं 
अवस्थाका समाचार जान लेना चाहिये, देश | 
आर्थिक अवस्था, दुखी, दीन, अपाहिजोंके सर्दी 
खुळे हुए आश्रमों आदिकी दशाका परिचय प्रात 
छेना चाहिये, उन्हें अपने कुठुम्बका पालन 
और शासन करना सीख लेना व! 
पड़ोसीकी आवश्यकताओंका ज्ञान 
यथासाध्य पूरी करनेका प्रयते 
उन्हें व्यर्थकी मुकदमेबाजीसे 
उन्हें समयका सदुपयोग करना सीखना 
घर्मके आन्तरिक रहस्य, मानवजी 

लक्ष्य--प्रमुसाक्षात्कार- की H 
हेतु उपायोंमें लगकर जीवनको 
में दत्तचित्त at जाना चाहिये 
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|A A वव | ईडईई/ :# किक क फफएरर 
हवये कि अपने अवकाशके समय वे अशिक्षितोंको 
सग्रकारकी शिक्षा दें जिसके फलखरूप उनका 
sam हो । इस प्रकारकी शिक्षामें वे जो समय 
ama वह व्यर्थ न जावेगा | उससे अशिक्षितोंका 
तो कल्याण होगा ही, उनका अपना भी कल्याण होगा। 
बे प्रभुसेवाके इस मार्गको भी जान जायेंगे । 

| Ran भी चांहिये कि इन नियमोंका पालन 
la) उन्हें भी समयके सदुपयोगकी उतनी ही चिन्ता 
| बरनी चाहिये जितनी कि पुरुष कर | परिवारके 
lat प्राणियोंसे प्रेम, उनकी यथाविधि सेवा, गृहस्थी- 
के अन्य कार्योकी ओर पूरा ध्यान रखना, समय प्राप्त 
|हेते ही दीनोंकी यथाशक्ति सेवा करना, भूखोंको भोजन 
| ता नंगोंको वख्न देना, अतिथि-अम्यागतोंकी भलो प्रकार 
BVA करना, पड़ोसियोंसे तथा प्राणीमात्रसे प्रेम- 
| का व्यवहार करना, सतशा््रोंका पठन-पाठन, धर्मके 
| शलविक रहस्योंका ज्ञान प्राप्त करना और तदनुसार 
| ना, पतिकी मनसा, वाचा, कर्मणा सेवा करना, BA 
R करनेके लिये सदैव सचेष्ट रहना--आदि- 
|भदि ख्रियोके जितने कर्तव्य हैं उनका सम्यक्‌ ज्ञान 
PMR तदनुसार अपना आचरण बनाकर अपने 
' बौवनको पवित्र बनाना चाहिये | इन सारे कार्यो 
[R सदैव deq रहना चाहिये । क्षणभर भी व्यर्थ 
Tait चाहिये । मानवजन्म ही सेवाके लिये 
भ हुआ है | जीवनकी क्षणभंगुरता भूल जाओ | 

भेभा क्षण-क्षण अभुसेवार्थ लगा दो | 

| भोजन और aa नाजुकबदनी, अच्छेपन और 
| ९ आदिकी ओर तो mag ध्यान न दो | इस 
भव, शंगार, सजावट, खाद आदिमें- जैसे वाळ 
4 a फैशनेबुल पोशाक पहनने, चटपटे न 
| _ प्रकारके खादिष्ट भोजनादिकी व्यवस्थाम 
i बहुत-सा बहुमूल्य समय व्यर्थ नष्ट हो जाता 
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उपयोग तुम प्रभुकी प्रार्थना या उपासनामें भरी प्रकार 
कर सकते हो | अतएव प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि 
बह भोजन, Fa, रहन-सहनमें यथासम्भव सादगीका 
व्यवहार करे | इसका प्रयोग कुछ कठिन नहीं है और 

यदि, मान लो, कठिन भी हो तो कल्याणकामीको संकटों- 
से डरना क्‍या ? उसे तो आपत्तियोंहीसे भुजदंड ठोक- 

कर feat है, कठिनाइयोसे wage करना है-- 
उसके सम्मुख इन सत्र बातोंका क्‍या मूल्य ? क्योंकि 

भगवानका मार्ग वीरोंके लिये है, कायरोंके लिये नहीं। 

इस अम्याससे हमें प्रार्थनाके लिये अधिक समय 

मिलने ठगेगा, साथ हो हम बहुत-सी व्यर्थकी झंझटोसे 

बच IAÑ | 


“जिस राह नहीं जाना उसके कोस क्यों गिनना £ 
जिन विषयों, जिन बातोसे तुम्हारा सम्बन्ध नहीं, 
उनमें हस्तक्षेप करनेकी तुम्हें जरूरत ही क्‍या! 
परायी चर्चामें समयका उपयोग करना उसका व्यर्थ 
खोना नहीं तो और क्या है! इसका तात्पय यह नहीं 
कि हम पडोसीकी आवश्यकताओंकी ओर भी ध्यान 
देना छोड़ दें । पड़ोसीका सम्बन्ध तो हमसे है ही । 
हम हैं, तो पड़ोसी भी है । उसके दुःखमें शामिल 
होना हमारा कर्तव्य है। दूसरोंकी सेवा या सहायता- 
का जहाँतक सम्बन्ध है वहाँतक तो हम इन विषयों- 
पर भळी प्रकार विचार कर सकते हैं, पर बेकारोंकी 
भाँति यहाँ-वहाँ घूमकर जिस किसीकी जो कोई भळी- 
बुरी बात लेकर उसपर टीका-टिप्पणी करने बैठ जाने- 
से हमारा मतलब है--इसीको 'परचर्चा' कहते हैं। 
इन बातोंसे न हमारा छाम होता है, न उसका 
जिसकी बातोंको लेकर हम वाद-विवाद, टीका-टिप्पणी 
करने बैठ जाते हैं | इसमें ढगनेवाळा हमारा सारा 
समय व्यर्थ चला जाता है । इससे सर्वथा बचो | 
aga मौन रहो । जब बिना बोले बने ही नहीं 
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तभी बोलो | अतः जब बोलो तब या तो रामकी बात 
बोलो या कामकी | 


जहाँतक बन सके सारे अनावश्यक और व्यर्थके 
ama अपना सम्बन्धविच्छेद कर छो | तुम अनेकों 
बार केवळ मन बहलानेके लिये किसीसे गप्पं करने 
ळग जाते हो, जहाँ बिना गये भी तुम्हारा काम चल 
सकता है ऐसी यात्राएँ कर डालते हो, अनावश्यक 
सभाओंमें सम्मिलित हो जाते हो, क्रिसी विशेष 
आवश्यक कामके न होते हुए भी बड़े लोगोंकी 
्रतीक्षामें घंटों बैठे रहा करते हो--इस प्रकारके 
कायाँसे तुम बड़ी अच्छी तरह अपना पिण्ड छुडा 
सकते हो | ऐसे सारहीन कामोंसे लाभ तो कुछ होता 
नहीं, तुम्हारा अमूल्य समय नष्ट होता है | अतः ऐसे 
कायसे ब्रिलकुल छुट्टी ले लो | 


तुम्हारा मनोरञ्जन ऐसा होना चाहिये जिसमें 
समयका अपत्यय न हो | तुम ऐसा ही खेलकूद 
पसंद करो जिसमें कम समय लगे और वह स्त्रास्थ्य- 
वर्धक और आनन्दप्रद हो तथा जिसके द्वारा तुम्हे 
प्रतीत हो कि तुम cele और ताजगी प्राप्त कर रहे 
हो | किन्तु इसे तुम अत्यावश्यक काम न समझ बैठो। 
इसमें भूल करके भी अधिक समय व्यय न करो । जो 
व्यक्ति खेळ-कूदमें अपना बहुत-सा समय व्यय करता 
है उसकी हालत उसी मनुष्यकी-सी है जिसकी सारी 
पोशाक केवळ फुंदनोंकी बनी हो और जिसके भोजन- 
में तरह-तरहकी चटनियोंके सिवा और कुछ न हो | 
वह भळा क्या पहनेगा और क्या खायगा ? खेल-कूद 
में अधिक समय ब्यय कर देनेसे कोई विशेष लाम 
नहीं होता | अतः ऐसे खेल जिनमें अधिक समय व्यय 
होता हो एकबारगी छोड़ दो । उनके स्थानपर 
ऐसे हीं खेळ अपना लो जो थोडे ही समयके भीतर 


तुम्हे यथेष्ट स्फूति प्रदान क्तर,सवाते. हो (घाव टळते CC MEP ttc साथ बडे a त 
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= 
अपने दैनिक कार्योमें प्रभुकी प्रार्थना और गस 
के निमित्त प्रातः-सायं कुछ समय अवश्य निश्चित का 
दो | कितनी भी आवश्यकता क्यों न आ पढ़े, gai 
बांधा न पड़ने दो | चाहे कितनां ही आवश्यक को 
आ पड़े, AUTRE और सायंकाळ अवश्य ही प्रा 
करो | प्राथना करनेसे कमी न चूको । इसके व्यि. 
तो इतना दृढ़ नियम बाँध लो कि संसारी को 
भी शक्ति तुम्हें इससे विचलित न कर सके | थोरे 
ही दिनोंमें इसका अभ्यास पड़ जायगा और फिर तो | 
तुमसे समयपर प्रार्थना किये बिना रहा ही नजायगा। 
प्रभुका कोई भी कार्य इस प्रकार मत करो जेस | 
बेगार टाळी जाती है । इस प्रकारकी प्रार्थनाका कोर 
मूल्य नहीं | जब तुम्हारा हाथ प्रभुक्री प्के | 
निमित्त ऊपरकी ओर उठा हो तो उसीके साप 
बातकी भी आवश्यकता है कि तुम्हारा मन उस 
पृथ्वीपर न घूमता रहे, प्रत्युत तुम्हें जान A 
कि सारे सांसारिक कार्योंकी अपेक्षा प्रधुकी उपग 
का मूल्य सहखो गुना अधिक है! Te ye 
सत्रसे आवश्यक कार्य तो यही है | कबरी | 
कहते हैं-- दं | 
माला तो करमें फिरे, जीभ फिरे मुख i> i 
मनुओँ तो चहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन ail 
एक बार औरंगजेब जंगढमें गया g 
नमाजका वक्त था । जानमाज फैलाकर तमा | 
लगा। थोडी देरमें एक खीने दूरसे अपने > व 


देखा | वह उससे मिलनेको दौड़ कद | हि ३। F 


AAA 


रहा कि रास्तेमें बादशाह नमाज जा eat | 

उसके जानमाजके ऊपरसे दे झो a 
1 

बादशाहको यह देखकर बडा क्रोध आ 


ad 
| योड a 
पढ़ रहा था, इसलिये कुछ न बोला | 


देखा 
ane खतम ef | तवित पग. PE d 


| हार] पवित्र जीवनका रहस्य 


आआआ 


| Peer r EN 
> | बादशाहने कहा-'क्यों री बदजात, अभी इधरसे 
ते हुए तने यह तक न देखा कि मैं नमाज पढ़ 
हा हैँ और मेरे जानमाज़पर पैर रखती हुई तू चलो 
पी !! at बोली, 'जहाँपनाह ! आप तो नमाज पढ़ 
है ये, फिर आपने यह कैसे देख लिया कि में आपके 
बानमाजपर पैर रखती हुई चली जा रही हूँ ! जब 
saat सांसारिक प्रेमीके प्रेममें यह न देख पायी कि 
| इहा आपका जानमाज़ बिछा है और आप उसपर 
गाज पढ़ रहे हैं, फिर आपने कैसे देख लिया कि मैं 
| ब्रपके जानमाजपर पैर रखती जा रही हूँ, आप तो 
| स खुदाबंदकरीमसे-जिसके सामने यह सांसारिक 
|| नहींके बराबर है--ग्रेम कर रहे थे ! इससे 
| पबित हो गया कि आप उस समय नमाज वगैरह 
कुछ नहीं पढ़ रहे थे, नमाज़का ढोंग कर रहे थे, वर्ना 
|बापको इन दुनयाबी बातोंका पता ही कैसे चल 
| पता £ ओरंगज्ञेब wort नतमस्तक हो गया | 
| प्यारे ! तुम्हारी भी प्रार्थना सची होनी चाहिये, 
W तरहकी नहीं | 
बूँद-बूँद सों घट भरै, टपकत रीतो होय | 
| क्षण-क्षण करके जीवन बना है | जितने क्षण 
| भद करते हो, समझ लो, जीवनका उतना अंश बर्बाद 
रते हो | यदि जीवनसे प्रेम नहीं तो जो भावे सो 
| शी; पर, यदि तुम उससे कुछ मी प्रेम करते हो, उसका 
| कै भी मूल्य आँकते हो, तो एक भी क्षण व्यर्थ न 
|अने दो, क्योंकि उन्हीसे तो जीवनकी रचना इर 
| *। घंटोंपर घंटे बीतते जाते हैं, दिनोंपर दिन निक- 
जाते हैं, पर तुम्हें उनकी कुछ भी परवा नहीं ! 
रक्खो-“गया वक्त फिर हाथ आता नहीं ।' 
अवकाशका प्रत्येक क्षण प्रसुकी आर्यनामें ST 
| ` आजका बीता घंटा तुम्हें कळ वापस ने मिल 


| गि । वास्तवमें उन्हीं क्षणोंका कुछ मल्य है जो 


SS wees 


दाव वही aa है, और दिन वही दिन- . 
जो याद तेरी में गुज्ञर जावे! 


अतः 
काल करै सो आज कर, आज करे सो अब्ब । 


पलमें We होयगी, बहुरि करोगे कब्ब ॥ 
( कबीर ) 


आधी छोड़ एकको भावै, वह भी आधी हायसे जावै! 
कहा है 
शास्र aad वहुलाइच विद्या 
अल्पद्च कालो बहुविन्नता च | 
qarga तदुपासनीयं 
gat यथा क्षीरमिवाम्वुमध्यात्‌॥ 
सब कुछ जाननेकी इच्छा छोड दो | सार वस्तुको 
ग्रहण करो । जीवनमें भगवद्जन ही केवळ एक 
सार वस्तु है, उसीको मजबूतीसे पकड़ो । छोडना मत | 
तुम्हारा इतना जीवन व्यतीत हो गया। अब पता नहीं, 
किस दिन, किस घडी माल्किके दरबारसे परवाना 
आ जावे । क्या तुमने उसके लिये कुछ भी तैयारी 
की हे १ यदि नहीं, तो अब भी चेत जाओ । 
अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी fangr है | 
देखो, अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है ॥ 
अभीतक तुम्हारे जीवनको अधिकांश अनेकानेक 
पापकमॉमें ही व्यतीत हुआ है । उनमें तुम बडी 


दिलचस्पी रखते रहे हो | उनमें तुम्हें बड़ा मज़ा 
आता रहा है ! पर जरा सोचो तो कि वास्तव वह 


असली मजा है! अभीतक तुम बड़े धोखेमें रहे | अस्तु, 
यदि अब भी चाहो तो अब भी अपना कल्याण कर 


अवश्य 
सकते हो | पर उसके लिये तुम्हें एक काम है 
करना पड़ेगा और वह यह कि--पार्पोका सवथा 


त्याग कर देना त्याग कर देना पडेगा. पापी और मलिन आत्मा 


उर प्रभुके दरबारमें किसीकी पहुँच नहीं होती | 


वहाँ तो केवल पवित्र और watt पहुँच है। 
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अबतक तुम पापाचारमें जो समय नष्ट करते रहे 
उसके मुखको फेर दो । उसी समयको पुण्यकायॉमें 
लगाना आरम्म कर दो । सेवाके ATA उसका 
उपयोग करने छगो । इस प्रकार तुम देखोगे कि 
तुम्हारा समय अपव्यय होनेसे तो बच ही जायगा, 
साथ-ही-साथ उसका इतना सुन्दर सदुपयोग हो 
रहा है जो तुम्हारे कल्याणके लिये अत्यावश्यक है | 

जो लोग दिन-रात अपने व्यापारमें den रहते 
हैं उन्हें चाहिये कि सालमरमें वे कुछ समय एक या 
दो मास ऐसा sien निकाल ळें जिसमें वे जगतके 
सारे बखेड़ोंको छोड़कर केवल प्रभुकी उपासना ही 
करें । ब्रत, उपवास, पश्चात्ताप, प्रार्थना, उपासना, 
जप, तप आदि ईश्वराभिसुखी कार्योमे ही उसे लगावे | 
सच्चे दिळसे सन्मार्गपर छे जानेवाळी प्रतिज्ञाएँ करे 
ओर सदैव उन्हें पालन करनेका ध्यान रक्खें। 
्रुसे प्रार्थना करं कि हे प्रभु ! मुझे सदैव सत्पथपर 
आरूढ़ बनाये रह | कुमार्गसे हटाकर सन्मागेपर छे 
चेल, अन्धकारसे निकालकर प्रकाशमें छे चळ और 
मृत्युकी विमीषिकासे बचाकर मोक्षकी प्राप्ति करा |? 

असतो मा सदू गमय, 

तमसो मा ज्योतिर्गमय, 

सत्योर्मासूतं गमय ॥ 

आत्मनिरीक्षण मनुष्यको उन्नत बनानेवाळी एक 
अत्यन्त अद्भुत वस्तु है | रात्रिको जब सोने जाओ 
तो सारे. दिनके कार्योका मळी प्रकार निरीक्षण कर 
जाओ सारे दिनमें तुमने कौन-सा अच्छा काम 
किया £ किस-किसके प्रति agan किया, 
किसका fae दुखाया है ? कितना और कहाँ-कहाँ 
असत्य बोला है ! किस-किसपर क्रोध किया है? किस- 
किससे द्वेष किया है ! आदि-आदि सब बातोंपर एक 
न्यायपरायण सप्रालोचककी भाँति एक गम्भीर दृष्टि 
डाळ जाओ | यदि तुमसे कोई अच्छा कार्य बन पड़ा 


होतो उसके, लिये TAAL MAA Soha ABR, म GAs. IC POA ke 


कल्याण 


भाग | 
c ` Mmm A... . ..... ... | 
काय SENET कराया, यह तुम्हारे बड़े tare 
बात है । सारे दिनमें तुमने जो-जो बुरे कार्य Ba 
हों उनके लिये सच्चे दिल्से पश्चात्ताप करो भैर 
भविष्यमें वैसा न करनेके लिये प्रभुके समक्ष प्रता 
करो | यदि व्यर्थे वार्तालाप, अनावश्यक समरा- 
समितियों, नाच-तमाशों, नाटक-थियेटरों, सिनेम्ाओं 
आदिमें जाकर अथवा कुत्सित मित्रमण्डठीके साय | 
रहकर कुछ भी समय बर्बाद किया है तो उसके. 
लिये भी सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप करो और भविष्ये 
एक भी क्षण इस प्रकार न खोनेकी प्रतिज्ञा करो। 
विचारो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है | तुम उसका | 
किस हदतक पालन कर रहे हो ! तुम्हारे अन्दर 
क्या-क्या बुराइयाँ घुस पड़ी हैं : उन्हें निकाल वाह _ 
करनेकी तुम कहाँतक चेष्टा कर रहे हो! तष | 
उसमें किस हृदतक सफलता प्राप्त कर रहे हो 
तुम्हारे भीतर किन-किन सदूणुणोंकी कमी है! उ | 
तुम किस हृदतक अपनाचुके हो £ इस प्रकी 
करते-करते तुम देखोगे कि थोडेसे समयके भीतर | 
तुम्हें बड़ा लाभ हो रहा है। RR दुर | 
बहुत-सी कुटेवें छूट रही हैं, सदूगुणोंका विकास ह 
रहा है | बहुत-सी व्यर्थकी अनावश्यक चिन्ता: . 
छूट रही हैं | तुम उत्तरोत्तर उन्नतिकी ओर = 
हो रहे हो । जो कार्य करते हो खूब सोबती 
करते हो | आत्मोन्नतिका यह सर्वोत्तम सोपान 

इन सत्र नियर्मोका बड़ी सावधानी ` 
साथ पालन करो | सन्देह r टाढने 
इनका पालना, न पालना एक- 
प्रत्येक KE लामके लिये ही है १ ईब 
आज्ञाएँ नहीं हैं जिनका अक्षरशः पाळन आ 
प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये कि अपनी इ 
इनमेंसे अधिक-से-अधिक नियमो PEC 
इनका तात्पर्य केवल यह है कि “ 


i ~ ~ 
pa बनाया जावे | हम चाहें तो इनमें थोड़ा- 
aga फेरफार भी कर सकते हैं । एकाध नियम घटा- 
द्वा सकते हैं पर हमें अपने लक्ष्यको किसी भी 
हाठतमें न भूलना चाहिये । उसीके ल्यि तो यह 
ब्र प्रयत्न किये जानेकी प्रार्थना है । 
इन नियमोंसे राभ 
| १-हम आलस्यके Hee पड़कर जिन छोटे-छोटे 
| अनेक पापों--जैसे झूठ बोलना, चापछसी करना 
| आदि-के शिकार बन जाते हैं, उनसे बचेंगे | 
| २-शारीरिक पापोंसे हमारी रक्षा होती है तथा 
| ह्म ऐसे भी बहुत-से पापोंसे बच जाते हैं जो पेट भरे 
| हनेपर अथवा बेकार रहनेपर मनुष्यसे वन जाया 
| करते हैं | 

३-हमारे जीवनोंमें जो अनियमितता आ गयी है 
तथा हमसे जो छोटे-छोटे अनेक पाप दिन-प्रतिदिन 
होते रहते हैं और हमारी मोटी दृष्टिमें आतेतक 


| प्रज'-कितना मीठा शब्द है ! सुधाके अपार 
'/ RÀ माधुर्यकी निर्मळ निझरिणीका कैसा अद्भुत 
| सङ्गम हैजादूसे भरा, बड़ा ही आकर्षक ! मानो 
| Ret विभोहिनीमें मिलकर पिकवयनी गोपियोंकी 
| पैडी खरल्हरी बिखरी जा रही है | 
Tamera संघर्षसे चूडियोंकी खनक; किंकिणी 
नूपुरोंकी झंकार फूटी पडती है । कडोलिनोको 
| et मघुसूदनका मधुर जीवन शिढखिढा 
| रेता है। केवळ दो ही अक्षरोंके TH सारे 
पसारा सार छिपा है--ळाळका शैशव, विद 
| हार, लीछामयकी लीलाएँ, रसिक रँगीठेका रास र > 
| Ta ane देनेसे सगुण ब्रह्मका पाँच हजार वष 


नहीं-इन नियमोंसे उनपर खूब सतर्क दृष्टि पड़ने 
लगती है और हम सहज हो उनसे बच जाते हैं | 

४-हम केवल बुरे कर्मांस बचना ही नहीं 
सीखते प्रत्युत उनके स्थानपर Gawd प्रवृत्त होने 
लगते हैं । जीवन उत्तरोत्तर Ga लगता है और 
पवित्र होता जाता है । 

५-सत्पथपर आरूढ हो जानेके कारण हम 
निर्भय होते जाते हैं तथा किसी भी समय मृत्यु 
अथवा किसी भी भारी विपत्ति अथवा परिवर्तनका 
सामना करनेके लिये प्रस्तुत बने रहते हैं, जहाँ पाप 
नहीं वहाँ भय कैसा १ इन नियमोंके पालनसे हम पापोंसे 
पूर्णतया पृथक्‌ होना सीख जाते हैं, पवित्र जीवनक 
ओर अग्रसर होते हैं. और मानवजीवनके चरम 
टक्ष्य-मगवत-प्राप्तिके मार्गपर आ जाते हैं, जिसपर 
पहुँचना ही हमारा अभीष्ट है । 

( ‘Holy living’ के आधारपर ) 


ब्रजमें 


( छेखक- कुंवर ओीजजेन्द्रसिंहजी 'साहित्यालझ्वार ) 


वंशीवटकी अपूर्व छा, TS, FATA और 
बरसानेकी विचित्र बहार इसीमें केन्द्रीभूत समझिये। 
गहवर-वनके सधन कुल! विविध लतावितान, 
कदम्ब और तमालोंकी खच्छ छबि, वन-उपवनोंके 
मनोरम दृश्य, हरी हरी झाड़ियोंमें मधुर्पोकी गुजार, 
कोकिलाओंकी कुहू कुहू खच्छन्द pel 
यमुनाका सुरम्य तट! सुन्दर पुलिन, REAP ठ 
चित्ताकर्षक नज्जारे। अकृति-नठीकी अनूठी कारी ह 
और जीवनका सचा आनन्द इसी नन्ढेसे शब्द 
अन्तर्हित है | 


qae कोलाहलसे दूर, ' ( 
dana सवथा प्रभिन्न, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी क्रीडा 


खली एवं पतितपावनी पुण्यभूमि है | यहाँ सर्वत्र 


| पोना चित्र ऑलोकि८ माजे, जा लगता दै | 
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शान्तिका अटल साम्राज्य दृष्टिगोचर होता है | पत्ते- 
पत्तेसे विमल प्रेमका खोत, भक्तिका रंगीला रस चुआ 
पड़ता है । कण-कणमें राधा-माधवकी गुणगरिमा 
परिव्याप्त है | केळलि-कुटीरोंकी ओर पद-पदपर 
तीर्थराजका सारा माहात्म्य बिखरा फिरता है-- 
यहिं बज केलि-निकुज-मग, पग-पग होत प्रयाग | 
---बविहारी 
तनिक-सी रज पड़नेसे अनेक जन्मोंके महापाप 
सहज ही नष्ट-श्रष्ट हो जाते हें । यह पवित्र रज 
मानो मुक्तिको भी मुक्त करनेवाली है-- 
नजरज उडि मस्तक लगे, मुक्ति सुक्त ह्वै जाय । 
--नागरीदास 
कितने ही मनचले भक्त दिन-रात इस रजत- 
रजमें लोटते रहते हैं । जब देखो, उनके अन्तरात्मासे 
यही हूक उठती है-- 
मिलिहें अँग-अँग छार ह्वे, कब बनबीथिनि घूरि । 
GRE पद्पंकज बिमळ, मेरी जोवनमूरि u 
->ललितकिशोरी 
. अर्थ, धर्म, काम और मोक्षकी वास्तवमें यहाँ 
कुछ भी पूछ नहीं है | बने हुए बक्की-झक्की ब्रह्मज्ञानियों- 
की भी पूरी दुर्गति समझिये । उनके रूखे-सूखे शब्द- 
ज्ञानकी जरा भी कुद्र नहीं | वेचारोंको उलटी बेगारें 
ढोनी पड़ती हैं--- 
चारि पदारथ करत मजूरी, मुक्ति भरे HE पानी । . 
करम, धरम दोउ बरत जेवरी, घर Ba बह्मग्यानी॥ 
जो कोरा ज्ञान बधारनेकी नीयतसे आया, उसकी 
यही दुर्दशा हुई | उद्धवने भी योगसाधनके प्रति 
ज्ञानोपदेश देनेका प्रयत्न किया, पर मुँहकी खायी | 
सबक देने आये थे, सबक लेकर छौटे-- 
त्यागक जोग जहान कहे, 


हम तौ तब ही चुकीं स्यागि जहानें। 
मौत mad aq नहीं, 


कचि “बोधा” गुपालमें चित्त समाने ॥ 
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है । सर्वत्र इसीका आधिपत्य है--बोल्याढा है। 


J भाग ११ | 


"त 3 ना A A 


खंचतीं पोनको मौन a, 
: अर्‌ नींद अहार नहीं उर आने | 

wat जू! जोगकी रीति कहो, 
हम जोग ना दूजो वियोगत जानें॥ 


माधुर्य तो मानो यहाँ प्रत्यक्ष होकर विहार करता 


ईश्वरके अटपटे नाम भी इसकी चाशनीमें फो विना | 
न रह सके--- 
ब्रजसम ओर न कोऊ धाम | 
या ब्रजमें परमेसुरहूके gR सुंदर नाम॥ 
कुष्ण नाम, यह सुनो गग त, कान्ह-कान्ह कहि Tel 
बाळ-केलि-रसमगन भइ सब, आनंद-सिंधुकलोले॥ 
--नागरीदास 
यहाँकी त्रजभाषा कडवी और कुढंगी देववाणीसे | 
अत्यधिक मीठी एवं मर्मस्पर्शी है। कटुता या कर्कशता- | 
का तो कोई नाम भी नहीं जानता | जिधर जाये. 
माधुर्य, जहाँ देखिये माधु्य--चारों ओर fom _ 
ही मिठास ! आह ! जिसने यह सरस रसपान el 
किया, प्रेमासवका यह छलकता प्याला होगेपर न 
रक्खा, वह सचमुच ही ‘We सदैव दूर र! | 
उसके जीवनकी उपमा यदि रेगिस्तानी A | 
जीवनसे दे दी जाय तो कदापि अत्युक्ति a । 
यदि हमारे सामने यह ब्रज और AN 
होती तो हिन्दी-संसार आज एकदम मरुभूमिं य 
कवियोंकी फुळवारीमें न ऋतुराज आता, १ 
उड़ता, न मकरन्द लुटता | हे 
जिसकी खोजमें सारा ब्रह्माण्ड पागल a vo 
वही after नँदलाल यहाँ सघन वनका an 
पर्णशाळाओमें राधिकाके पैरोतळे पडा इसी अर | 
रसकी भीख माँगता फिरता हैत | 


ब्रह्म मैं get, पुरानन-गायन? aaa! | 
बेद-रिचा पढ़ीं is 

re v pag gat io 
देखो सुनो a न औ aa सुभायन | 


en ३ ] ASH ७८५ 


gaja Še फिरणौ कभी फटकार भी साबुत पड़ती है-- 


“रसखानि? बतायो न लोग-लुगायन | रहो, at देनो, wed ake त्यौनार । 


A a KJ i x र 
देख्या) दरया कुज कुटीरनि, छागे नीर चुचान ये नीडि सुखाए वार ॥ 
asa पलोटत राधिका-पायन ॥ 


--बिहारी 
मठा, इस विलक्षण रसके आगे ऋषि-सनियोंको प्रेमकी झिडकियाँ भी मीठी होती हैं--मार भी 
तपश्चयाका खयाल किसे रह सकता है-- मीठी लगती है। शेष, महेश, गणेश, सुरेश इस 
मनु मारपौ केते सुनिन, मनु न मनायो आय।  मजेको क्या जाने -सुसत्रादु रसका यह जायका उनके 

ता मोहनप राधिका मान गहावति पाय॥ भाग्यमें कहाँ? वे जिस परब्रह्की अपार महिमा- 


निहारी का पार पानेके लिये दिन-रात नाक रगडते हैं वही 
रसके इस लवाळब सागरतक भला किसी भी सळोना ऱयामसुन्दर ब्रजमण्डलके प्रेमसाम्राज्यमे 
Rari पहुँच कहाँ? प्रेमकी सुनहरी चर्चामें विरस छाछकी ओटसे इसो रसके पीछे अहीरकी छोकरियोंके 
बादकी क्या बूझ--कोरे दार्शनिक प्रडापकी जिक्र ही इशारोंपर तरह-तरहके नाच नाचता फिरता है-- 


क्या १ वहाँ तो इसी रसकी प्यास है | चाहे गोरस- सेस, महेस, गनेस, a es: 
q 
के बहाने मिले अथवा माखनके, पर चाहिये खातिकी a हक 23. Be 
वही बूँद--घूँट-पर-घू ट; पैमाने-पर-पैमाना-- अछेद, असेद्‌, सुबेद बतावें [| 
री गहे ` 3 नारद ले, सुक ब्यास रद, 5 
E p a केतिक छीर अचैहो। पचि हारे, तऊ pis gue 
चाखनके हित माखन मागत; a goss Re नचावें ॥ 
खाहु न; केतिक माखन Sat ॥ l __रसखानि 
जानति हों जियकी 'रसखानि', 
सु went एतिक बात बढ़ेहों | जब रसके चसकोंसे फुरसत f j e 
गोरसके मिस जो रस चाहत, ज्ञानी-ध्यानियोंकी बात॑ कौन सुने : त्यार | 


सो रस कान्ह नैक नहिं पैहो॥ लकर प्राण ! बहुत होगा, मुक्ति दे दी जायगी; a 

बाह | इस इनकारमें भी मजा है । मिखारीको अपने लाळ तो उजड़े मात ae 

जेब भीख नहीं मिळती, तब धनीके दरवाजेपर धरना देवी-देवता, रो ae नके सग 
देकर मिन्नतें करता है, प्रेमकी मीठी इकूमत सहता समझे, किन्तु इधर 


© जा रही है--शहदकी फीकी 
N महावर लगाओ, बाळोंमें फूट यथो तुळनाको कौन पूछे \ 
=z अधरव्ही मधुरता बरनत A न garg 


है नहीं, नेति-नेति कहि बेन । : उख है aml 
क्या se ee हितत ही हायकी किडिक जख है जाइ ॥ 
मोहनसों राधिका, कहे महाब 
अभ्य न पायो अह, जोग न पायौ ईस! . झला, इस मिठासका क्या पार "४० 
ता est राधिका सुमन गुदाबति हंग अनन्त, अगोचर, अव्यक्तकी ate 
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A... >> | 
मज़ा कहाँ ? इस व्रजवासन्तीका रसास्तादन तो वे ही पाइन हौं तौ वही गिरि को, 
रसिक भ्रमर कर सकते हैं जिनके हृदयमें अपने Sage F x phe पुरंदर धारन। 
ळे A ग 
मुरळीवाळे, gaaer, बनवारी, पीतपटधारी, द तसर हकाल 


` a काळिंदो-कूळ-कदंबकी डारन 
गीले, Sale, बाँके त्रजछालके प्रति अटळ प्रेम त = बे 
SHE lil के ब्रजलालके प्रति अटल प्रे , इससे अधिक मीठी और क्या मनोवाज्छा होगी- 
दृढ़ भक्ति है--'दरस, परस अरु मजन-पाना' की 


; जसुना-पुछिन कुंज गहवरकी कोकिल हे हुम कूक R | 
सच्ची लगन एवं अमर आशा है | त्रजवाटिकाकी 


पद्‌*पंकज प्रिय लाळ मधुप है, मधुरे-मधुरे गुंज सुनाऊँ॥ 
बसन्ती छटामें सदा सौरभपान करनेका तो उन्हें ही छूकर S बनवीथिनि डोलौं, बचे सीथ संतनके पाऊँ | 
अधिकार है | नवसुकुलित महछिकाओंका मकरन्द 


'छलितकिसोरी? आस यही मम, 
छूटते हुए फिर वे परमानन्दमें तन्मय हो सहज ही बजरज तजि छिन अनत aa ॥ 
पुकार उठते हैं-- 


अन्तिम समय यदि ये आँखें खुले भी, तो उसा 
प्यारेके मोरसुकुटपर, अन्यथा नहीं--- 
`A 
या लकुटी अरु = SEC डळ कद्मकी le हो, यसुनाका तट हो; 
ह उरक “तज ERTI अधर सुरली हो, माथेपर सुकट हो। 
आठहु सिद्धि नवो निधिको सुख खडे हों आप, इंक बाँकी aad; 
नंदकी गाय चराय विसारों॥ सुकट झोकेमें हो, मौजे इवासे। 
¢ , रि 3 
रसखानि Sow आँखिनसों Ae गिरे गरंदन, हुळक कर, पीतपटपर ; 
जके बन, वाग, तड़।ग निहारों | खुळी = खे ये 
रह जायं आँखें 
कोटिक हू कळधघौतके धाम कप 


ये सुकटपर ॥ 
; रोखी अन्तराकांक्षा है ! तन्मयताकी 

करीलकी कुंजनि ऊपर anu कितनी अनोखी अन्तराकांक्षा है 
न्मयता और भी आगे बढ़ती है-- 


इस अन्तिम सीढ़ीपर पहुँचकर और कुछ देखनेवी 

2 Ay SS H- 
कदमकुंज gel कबै श्रीवृंदाबन माहि । cara नहीं ॥ बातो सारी इहि ह डो 
ललितकिसोरी लाडिळे बिहरेंगे तिहि af ॥ मय हो सामने आती ह न-सीनरी 
कब का्िदीकूलकी हैहों acer प्रेमाठाप सुनते हैं, आँखें उसीके प्रेमका सानः | 
ललितकिसोरी जाडले झे झूला पार ॥ देखती हैं--हृदयमें उसीको मंजुळ मूत्तिं सुसकरात 
कब हों सेवाकुंजमें get स्याम ame 


रहती है-- 
लतिका कर गहि बिरमिहें ललित लड़ेतीछाल ॥ हों ही अज, दुंदाबन सोहीमें बसत सदा, 
कब कालीदहकूलकी gel त्रिबिध समीर । जसुना-तरंग स्याम रंग 
जुगुल अंग-अंग afte, lee नूतन चीर ॥ चहुँओर सुंदर सघन बन देखियत, 
कब गहवर-बन-गलिनमें फिरिहों होइ चकोर | 


; कुंजनमें सुनियत गुंजन अ 
जुगळ-चंदु-मुख निरखिहों नागरि-नवलकिसोर॥ बंसीबट नट-नारर नटतु मो में, बीनकी | 
— ललितकिशोरी घुनि 


रासके बिळासकी मधुर 
वाह ! वाह ! आशा हो तो ऐसी ही-- भरि रही भनक-बनक ताल-ताननिकी) 
मानुस हों तौ वही 'रसखानिः 


तनक-तनक aa झनक ea > 
फिरों मिलि गोकुल-गॉवके ग्वारन | बस, यही तन्मयताकी सुन्दर 
जो पसु हों तौ कहा बस मेरो? तुलसीदासजी भी इसकी सम्पुष्टि करते 


चरों नित नंदकी Sg मझारन ॥ ge तुम्हहि होई 
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जाई | 


सक 7४--- काल 
अब कहिये, कहाँ यह सरस प्रेम और कहाँ 
बहु विरस विवाद | कहाँ मणि और कहाँ काच-- 
कितना अन्तर है ! leach इस सब्जबायको 
छोड़कर ज्ञानके वियाबानमें जाना कितना दुस्तर 
है | देखिये, खयं भगवान्‌ ही उद्धवसे कहते हैं-- 
zÀ! मोहि बज विसरत नाहीं। 
बृंदाबन-गोकुल-सुधि आवति, सघन तृननिकी छाँहीं ॥ 


उफ्‌ | अधीर हो उठते e— 


| दुन उधौ ! मोहि नेक न बिसरत वे ब्रजबासी लोग । 
तुम उनकों कछु अळी न कीनी, निस-दिन दियो वियोग ॥ 
| wt यहाँ बसुदेव-देवकी, सकल राजसुख-भोग | 
तद्यपि waft बसत बंसीबट, ब्रज जसुना-संयोग ॥ 
| वे उत रहत प्रेम-अवळंबन, इतते पठयो जोग। 
| 'सूर' sata छाँडि, भरि लोचन, बढो बिरह-जुर-सोग ॥ 


बिस्मृतिकी राखमें दबी हुई स्ट्रतिकी चिनगारियाँ 
| फिर भड़क उठती हैं-- 


खारूनके संग जैबो, Tat ओ चरेबो गाय, 
` हेरि तान Bal, सोचि नैन फरकत & | 

गजमोति-माळ, वारों शुंजमाछन पै, 
कुंज-सुधि आवे, हाय ! प्रान धरकत eu 

गोबरको गारो लरे सु तौ मोहि प्यारो, 
नाहि भावें महल, जे जटित मरकत lı 


v 


झाके 


धन्य 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, 


धन्य है ! 


७४४४४४५ OE CIALIS IIIS ७९०९५७९. BPP PPA NG 


मिलकर सबसे अळग 


ठा By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१9८७ 


क] 


मंद्र ते ऊँचे, कहा मंदिर हैं द्वारिकाके, 
mè खरिक मेरे हिये खरकत हैं ॥ 
इस महिमामयी ब्रजकी अकथ कथा कहाँतक 
कही जाय । इसके आगे तो स्वर्गका सम्पूर्ण वैभव 
मी तुच्छातितुच्छ है-- 
ब्रजसुख छायो, चरि 'नागर' Barat मन; 
हमकों न भायौ यहाँ बैकुंठको आइबो | 
औरकी क्या कहें, सुखस्निग्ध रसकी ट्टोलमें 
योगीन्द्र शिवको भी यहाँ गोपी बनना पड़ा 
“नारायन' बरजमूमिकों को न नवाब माथ I 
जहाँ आप गोपी भए श्रीगोपेस्वर नाथ ॥ 
भला, ऐसे गौरवशाली त्रजको मस्तक झुकानेमें 
आनाकानी करनेकी किसे साम्थ्य-वीजिये एक बार 
नमस्कार इस ATH और व्रजलालको, गोपियोंको 
और गोपीश्वरी राधाको ! 
पाँच हजार वर्ष पुराना अतीत कालका यह 
चित्र आज भी आँखोंके सामने मानो ञ्यो-का-स्य 
सजीव है | तनिक स्मरणमात्रसे हृदय मचढ जाता 
है---बरबस ही अन्तसळसे एक हूक उठती है— 


1 

गोपी-पद्‌-पंकज-पराग कीजै, महाराज ! 
तुन कीजै रावरे ही aah डगरकौ | 
ee ००१०० ०७५ ee ५०००००० तूस l 


RNB 
ह! 
घन्य है तुमको छपानिधान | 
ee जीवन-हितमें साधन बने महान ॥ 


पंचीकरण किया तत्त्वांका, 
qe firat सम 88 तमः 


Graci 
_ प्रेमनारायण त्रिपाठी 'पेम' 


ox 
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( लेखक-श्रीप्रकाशचन्द्रसिह राय 'न्यायवागीश? ) 


[ गताङ्कसे आगे ] 


: करने अपने अद्वेतमतको श्रुतिके 
आधारपर ही प्रतिष्टित किया है । अब 
यह देखें कि श्रुतिके आधारपर यह 
॒ u मत वास्तवमें प्रतिष्ठित है या नहीं | 
eazy पहले ही कहा गया है कि दाकरने 
eee) za एवं द्वेताद्वैतभावप्रकाशक 
भ्रुतियोंको केवल व्यावहारिक भावमें सत्य कहकर उनकी 
उपेक्षा कर दी है, और ऐसा करनेके लिये उन्होंने कोई 
विशेष हृदयग्राही युक्ति दी हो सो भी नहीं; बल्कि यह वात 
सत्य है, इसके प्रमाणमें किसी श्रुतिका उल्लेख भी नहीं किया 
है । अतः जहाँ जीव-अह्मसम्बन्धप्रकाशक अधिकांश श्रुतियों- 
की उन्हें केवल व्यावहारिक सत्य कहकर उपेक्षा की गयी है) 
वहीं उनका मत श्रुतिके ऊपर प्रतिष्ठित है, यह बात 
कही जाती 21 अधिक-से-अधिक केवळ इतना कहा 
जा सकता है कि अद्वेतमत केवल कुछ श्रुतियोंके ऊपर प्रतिष्ठित 
है । परन्तु ऐसा भी क्‍या वास्तवमे कहा जा सकता है? जिन 
श्रुतियोंके ऊपर अद्वेतमत प्रतिष्ठित 2 उनमें कुछ प्रधान- 
प्रधान ये हैं-*एकमेवाद्वितीयम्‌?, “सर्वे खल्विदं aap, 
‘aerate’, “अहं ब्रह्मास्मि?) “अयमात्मा ब्रह्म’ इत्यादि | ये 
सब श्रुतियाँ अद्वैतमतका समर्थन करती हैं, यह बात सत्य 
है; परन्तु इनके द्वारा अद्वेतमत स्थापित होता है, यह बात 
नहीं कही जा सकती। “समर्थन करना? और “प्रतिष्ठित 
करना? एक बात नहीं है | 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? श्रुति केवल यह कहती है कि 
अमके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यह तो 
aada भी कहता है | ब्रह्म यदि जगतूके निमित्त और 
उपादान कारण हों तो भी ब्रह्म “एकमेवाद्वितीयम्‌? ही रह जाते 
ह | जीव यदि व्रह्मका अंश हो तो भो ब्रह्म “एकमेवाद्वितीयम्‌? 
दी रद जाते हँ । जगत्‌ यदि त्रहाकी ही स्थूल एवं अनुभवयोग्य 
आकारमें अभिव्यक्ति हो तो भी ब्रह्मके “एकमेवाद्वितीयम्‌? 
होनेमें बाधा नहीं पड़ती | अतएव “एकमेवाद्वितीयम्‌? श्रुति 
केवळ अद्वेतवादका समर्थन करती हो, ऐसी बात नहीं; इसके 
द्वारा द्वैताद्वेतमतका समर्थन भी होता है। दोनों ही मर्तोके साथ 


k Ñ 
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इसका सामञ्जस्य 21 as aad ब्रह्म! श्ुिके सम्बन्धे 
भी यही बात है | जगत्‌ यदि ब्रह्मकी ही अभिव्यक्ति है तब 
‘at खल्विदं ब्रह्म” तो होगा ही । अतएव इस श्रुतिके द्वारा 
भी अद्वैतमतका जैसे समर्थन होता है, द्वैताद्वैतमतका भी 
वैसे ही समर्थन होता है | 


अब TTA, “अहं ब्रह्मास्मि’, “अयमात्मा ART’ प्रभृति 
सहावाक्योंकी आलोचना करके देखें। ये कतिपय श्रुतिया 
कहती हैं कि “जीव ब्रह्म है?, परन्तु क्‍या Fas इसी ब्रातसे 
जीव ओर ब्रह्ममें तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है! 
जीव ब्रह्मका अंश होनेपर भी यही बात सत्य होगी कि 
sia ब्रह्म है? | जीव एवं ब्रह्म एक ही सत्ता हैं, यह साबित 
करनेके लिये अर्थात्‌ श्रुतिद्वारा इसे प्रमाणित करनेके लिये वो 
केवळ “जीव ब्रह्म है? ऐसी श्रुति दिखानेसे ही काम नहीं 
चल सकता; “ब्रह्म जीव है? ऐसी श्रुति मी दिखानी होगी! 
परन्तु जिन उपनिषदोंसे ‘aerate’, “अहं ब्रह्मास्मि’ 
श्रुतियाँ saad की गयी हैं, उनमेंसे किसीमें ब्रह्म जीव है 
ऐसा अर्थ प्रकट करनेवाली कोई श्रुति नहीं है। यहाँतक कि 
TEA जिन MSI उपनिषदोंका भाष्य लिखा है? उनमें 
मी किसीमें ऐसी कोई श्रुत नहीं है; बल्कि जिन उपनि 
“तत्वमसि? एवं 'अहं ब्रह्मास्मि’ श्रुतियाँ उद्धृत की गयी ६ 
उन्हीं उपनिषदोंमें ऐसी अनेक श्रुतियाँ मी हैं जिगर र 
दिखाया जा सकता है कि उपनिषतकारके मतसे जीव 
ब्रह्म वस्तुगत भावसे एक होनेषर भी? अर्थात्‌ एक 
सत्ता होनेपर भी, यहाँतक कि अंश-अंशी सम्बन्धसे 
होनेपर भी वे दोनों एक सत्ता नहीं हैं| 


“तत्त्वमसि? श्रुति छान्दोग्योपनिषद्का SF मा 
है । इसका अर्थ यही हो सकता है कि जीव और हि a 
ही सत्ता हैं | इसका अर्थ यह भी हो सकता दै sie 
ब्रह्मका अंश है | अर्थात्‌ वे अंश हच ए 2 
थाँके साथ इस श्रुतिका स ai 

a लि अर्थमें इस श्रुतिका उल्लेख क 
जाननेके लिये उसी उपनिपद्में जीव और ह है; 


सूचित करनेवाली स्पष्टतर भाषामें जो और 5 
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तादात्म्य-सम्बन्धका इस श्रृतिके साथ किसी प्रकार सामज्ञस्य 

नहीं होता । अतः यद्यपि ‘arate’ श्रुतिका Ae 
एवं dada दोनों मतोंके साथ सामज्ञस्य है; फिर भी उसी 
उपनिषद्में जव अन्य स्पष्टतर श्रुतियाँ हैं; जिनके साथ 
केवल द्वैताद्वैतम तका ही सामज्ञस्य होता है? तव यह स्वीकार 
करना ही होगा कि उपनिषत्कारने 'तत्त्वमसि? श्रुतिके द्वारा 
्वैताद्वैतभावको ही प्रकट करनेकी चेष्टा की है । यह अत्यन्त 
युक्तियुक्त बात है । किसी एक वाक्यका वास्तविक अर्थ 
क्या है, यह यदि स्वयं वक्ता स्पष्ट भाषामें समझा देतो 
श्रोताको उस mam वही अर्थ अहण करना होगा | 
इसके आगे और कोई भी बात नहीं टिकती | अतएव हम 
युक्तियुक्त ढंगसे कह सकते हैं कि केवलाद्वैतवादियोंकी 
Tanke वाक्यकी व्याख्या उनकी मनगढ़ंत व्याख्या है। 
यह उपनिषत्कारके मतानुकूल व्याख्या नहीं दै। 

“अहं ब्रह्मास्मि’ श्रुतिके सम्बन्धमें भी यही बात है Sa 
इस श्रुतिका अर्थ है-जीव ब्रह्म है | जीव ओर ब्रह्मम 
तादात्म्य-सम्वन्ध होनेपर भी यह बात सत्य दै और जीव 
महाका अंश होनेपर भी यह बात सत्य है। यतक कि 
आङ्कारिक भाषाका प्रयोग करनेपर जीव और अक्ष एक 
उपादानकी सत्ता होनेपर भी एक तरहसे यह बात सत्य होती 

। यह श्रुति बृहदारण्यक उपनिषदूका एक महावाक्य है | 
इन तीनों araia किस अर्थमें उपनिषत्कारने ईस श्रुतिका 
व्यवहार किया है, यह जाननेके लिये उस उपनिषदूर्मे जीवः 


अन्यान्य cule 
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्रृतियां आयी हैं, उनकी आलोचना करनी होगी | उन 
्रृियोमेंसे एक श्रुति कहती है-- द 

‘a यथोणेनामिसतन्तुनोश्वरेद्यधाग्नेः क्षुद्रा चरिस्फुछिङ्का 
व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे ग्राणाः सर्वे लोकाः aa 
देवाः सर्वाणि भूतानि ब्युच्चरन्ति ।! ( इ० उ० २। १२०) 

इस श्रुतिका अर्थ स्पष्ट दै । ऊर्णनामसे जिस we 
तन्तु निकलता है; gda पावकसे जिस तरह Sieg 
निकलता है, उसी तरह ब्रह्मसे सव इन्द्रियॉ, सब लोक, सब 
देव, सब जीव उत्पन्न हुए हैं । वादके मुण्डक उपनिषद्मे 
श्रुतिवाक्यद्वारा इसी श्रुतिको और मो स्पष्ट भामे प्रकट किया 
गया है | मुण्डकमें इस एक श्रुतिकों तोड़कर दो बनाया 
गया है | वे दोनों भ्रुतियाँ इस प्रकार दै-- 

यथोर्णनाभिः सजते Tea च 

यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | 

यथा सतः पुरुषात केशळोमानि 

तथाक्षरात्‌. सम्भवतीह RRAN 


(जिस तरह ऊर्णनाभ अपने शरीरसे ऊणंसूत्र उत्पन्न 
करता है और पुनः अपने ही अन्दर संग्रह कर लेता है; 
जिस तरह ओषधियों खतः पृथ्वीसे उत्पन्न होती ह ओर 
पुरुषके शरीरसे केश और लोम उत्पन्न होते हैं? उसी तरह 
अक्षर ब्रह्मसे विश्रत्नह्माण्डकी उत्पत्ति ल्य 
होता है ।? ४ 

यथा ह eeo | 


थाक्षराद विविधा सोम्य भावाः 
वीत प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥ 


उसीके समान हजारों 


पुनः लौट जाते दै उसी तर 


४ निवृत्त 
उत्पन्न होते हैं और उसीमे उन 
are विभिन i तिका अथ स्पष्ट है। स्फुलिङ्गके साथ 


है, वही सम्बन्ध जीवके साथ 


अंशी सम्बन्ध भे 


१9९७ 


होना या अंश-अंशीरूपमें एक होना एक बात है और सर्वे- 
तोमावसे तादात्म्यसम्बन्धविशिष्ट होकर एक होना दूसरी 
बात है | 


अब पाठक स्पष्ट देख रहे हैं कि जिन-जिन उपनिषदोंसे 
“तत्वमसि? और “ere ब्रह्मास्मि' श्रुतियाँ उद्धृत की गयी 
हैं, उन-उन उपनिषदोंमें स्पष्टतर भाषामें अन्य श्रुतियाँ भी हैं; 
जिनके द्वारा जीव और ब्रह्ममें द्वेताद्वेत सम्ब्रन्ध प्रकट किया 
गया है। अतएव इन दो श्रुतियोंके साथ अद्वैतवादका 
सामज्ञस्प्र होनेपर भी यह स्वीकार करना होगा कि केवल 
इन कतिपय पूर्णतः अद्वेतभाव प्रकट करनेवाली श्रुतियोंके 
द्वारा केवलाद्वेतवाद स्थापित नहीं होता | अगर हमें प्रमाणद्वारा 
केवळ यही माळूम हो कि क या तो ख है या ग, तो केवल 
इसीके आधारपर हम यह नहीं कह सकते कि क) ख ही 
21% ख ही हे, यह कहनेके पूर्व हमें यह भी सावित 
करना होगा कि क ग नहीं है | ‘ae ब्रह्मास्मि’, 
“तत््वमसि”, “अयमात्मा ब्रह्म’, एकमेवाद्वितीयम्‌? इत्यादि 
श्रुतियोंके द्वारा हमें केवळ यही माळूम होता है कि जीव या 
तो ब्रह्म है अथवा किसी-न-किसी रूपमें ब्रझका अंश है; 
जीव ब्रह्म है अथांत्‌ सर्वतोभावसे जीव और ब्रह्मकी एक 
ही सत्ता दै, यह अनुमान करनेके लिये पहले यह दिखाना 
होगा अर्थात्‌ श्रुतिद्वारा दिखाना होगा कि जीव ब्रह्मका अंश 
नहीं हो सकता | परन्तु इस प्रकारका भाव प्रकट करनेवाली 
कोई भी श्रुति नहीं है; वरन्‌ इस प्रकारकी अनेक श्रतियाँ हैं 
जो स्पष्ट भाषामें कहती हैं कि एक-न-एक रूपमे जीव और 
जगत्‌ Hee अंश हें, ब्रह्ममें ही स्थित हैं | 


अवश्य ही ऐसी बात नहीं है कि अद्वैतवादियोंने इस 
आपत्तिका उत्तर नहीं दिया है । शङ्करने आरम्ममें ही द्वैत 
एव द्वताइंतभावप्रकाशक ARAR केवल व्यावहारिक सत्य 
मानकर उनकी उपेक्षा कर दी है । परन्तु केबल उन 
श्रुतियोंका उल्लेख करने और उन्हें व्यावहारिक सत्य बतला 
देने मात्रसे ही उन श्रुतियोंका मत अमान्य करना युक्तियुक्त 
नहीं है | उन्होंने किसी भी श्रुतिप्रमाणद्वारा यह नहीं दिखाया 
है कि ये श्रुतियाँ केवळ व्यावहारिक सत्य हैं । इससे मेरा 
मतलब यह है कि उनका मत श्रुतिके ऊपर प्रतिष्ठित है, यह 
बात नहीं कही जा सकती । ब्रह्मका अंश माननेसे अह्मके 
असीमत्वमें बाधा पहुँचेगी, ब्रह्म अपनेको अनुभवयोग्य 
आकारमें अभिव्यक्त नहीं कर सकते--यह भी उनकी युक्ति 
है । यह सत्य हो सकता है, परन्तु यह श्रतिके ऊपर प्रतिष्ठित 
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कल्याण 


[ : !! । 


Mim. ee 


नहीं है। और भी एक वात है; वह यह frags 
सवंशक्तिमान्‌ स्वीकार करके यह कहना कि AT यह कर 
हो सकते हैं एवं यह कर या हो नहीं सकते, युक्तित रे 
यह भी नहीं कहा जा सकता | ज्ञाता ज्ञेय नहीं हो सकता 
यह बात जीवात्माके सम्बन्धमें सत्य होनेपर भी a 
सत्य है या नहीं, यह कहना कठिन है । गीतोक्त ag Ji 
ज्ञानगम्यम्‌? यदि सत्य है तो ब्रह्म अपनेको अनुमवयोग्य 
आकारमें प्रकट नहीं कर सकता, यह बात नहीं कही 
जा सकती | 


खेर, जो हो; इस स्थानमें एक बात कह रखना अच्छा 
होगा; हम यह नहीं कहते कि पूर्णाद्वेतवाद वास्तवमे मिथ्या 
है । वह सत्य भी हो सकता है और मिथ्या भी हो सकता 
है । वह सत्य है या मिथ्या, यह प्रश्‍न यहाँपर नहीं है | 
यहाँपर तो प्रश्‍न यह है कि यह ब्रह्मसूत्रकी वास्तविक और 
एकमात्र व्याख्या है या नहीं । यह as aaa 
श्रुतिके ऊपर प्रतिष्ठित है या नहीं | हम आशा करते हैं कि 
ऊपर जो कहा गया है; उसके द्वारा हम यह ar 
समर्थ हुए हैं कि केवलाद्वैतवाद श्रुतिके ऊपर अवितर्कित | 
रूपसे प्रतिष्ठित है, यह वात नहीं कही जा सकती | अनेक 
श्रुतियाँ स्पष्ट भाषामें इस मतके विरुद्ध मत प्रकट करती है 
और कुछ श्रुतियाँ जो इस मतका समर्थन करती हः उनका 
द्वैताद्वेतमतके साथ सामज्ञस्य नहीं 2, यह नहीं कहा जा 
सकता । 

हमने पहले ही कहा है कि केवलाद्वैतवाद yea 
प्रतिष्ठित है एवं यह ब्रह्मसूत्रकी एकमात्र Ve न ? 
यह नहीं कहा जा सकता। और यह बात सत्य है) यह दिखानेके 
लिये अकाट्य युक्तियाँ भी दी गयी हैं। अब है 
यह देखें कि द्वैतवाद अकाट्यरूपसे श्रुतिके ऊपर ्रतिष्ित ० 
यह Bel जा सकता है या नहीं | जिस तरह AS aa | 
केवल व्यावहारिक रूपसे सत्य मानकर FATA ज | 
प्रकाशक समस्त भ्रुतियोंकी उपेक्षा की गयी ६१ मरी थी 
द्वेतवादियोने भी अद्वैतमावप्रकाशक संम - हा. 
केवल युक्त आत्माका प्रशंसासूचक AAAS m 

` द्वैतवादके 

दिया है | अतएव अद्वितवादकी तरह उपर! 
भी यह बात कही जा सकती दै कि T peant : 
प्रतिष्ठित दै, यह कहना ठीक नहीं है । aa | 
केबल यह HET जा सकता है कि कुछ वाली मर 
समर्थन होता है | दवेतवादका समर्थन 


; संख्या २ ] 


| दो भुतियाँ हैं; एक कहती है कि जीव और ब्रह्म एक वृक्षपर 
रहनेवाले दो पक्षी हैं? एक फलका भोक्ता और मोहृग्रस्त है 
| और दूसरा केवल द्रा है | श्रुति इस प्रकार है-- 
द्वा सुपणा सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिषस्त्रजाते | 
पिप्पलं ga- 
नइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
(मु०३।१) 
यह श्रुति बहुत प्राचीन है । यह केवळ मुण्डक तथा 
इवेतादवतरोपनिषदूमे ही नहीं है, इस श्रुतिका उल्लेख 
| saat भी है (१६४ | १) । यदि श्रुतिका प्राचीनत्व 
प्रामाण्यका मापदण्ड हो तो इस श्रुतिकी उच्च कोटिको 
प्रामाणिकता स्वीकार करनी ही होगी | अब प्रश्न यह होता है 
| कि क्या इस श्रुतिका अद्वैतवाद या दवैताद्वेतवादके 
| साथ सामञ्जस्य नहीं है ? अवश्य ही पूर्णाद्वेतमतके साथ 
इसका सामञ्जस्य दिखाना - कठिन है | किन्तु द्वेताद्वेतमतके 
सम्बन्धमें यह बात नहीं कही जा सकती । जीव यदि किसी- 
न-किसी रूपमें ब्रह्मका अंश भी हो तो इस श्रुतिकी सत्यतामें 
व्याघात नहीं पहुँचता । अंश और अंशीमें अविच्छिन 
सम्बन्ध है; जहाँपर अंश है, उसी स्थानमें अंशी भी रहेगा 
री। अतः जिस देहमें जीवात्मा है; उसी देहमें परमात्मा 
भी है। द्वेतवादका समर्थन करनेवाली एक दूसरी श्रुति 
केहती है कि जीव और ब्रह्म दोनों अनादि, अज, अमर 
| ŠI एक अल्पश्ञ दै, दूसरा सर्वश है; एक अनीश है; 
| पसरा इंश है| श्रुति है-- 


तयोरन्यः 


Wt द्वावज्ावीशनीश्षावजा 
झेका भोक्तुभोग्याथंयुक्ता | 


अनन्तश्चास्मा विश्वरूपो Tea : 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म aad ॥ 
(ato १॥ ९ ) 


यह तो स्वीकार करना ही होगा कि यह माता 
a दतवादका समर्थन करती दै । पस्छ WE 
r अंशांशिमाव सम्बन्धका सामजञस्य है ! अंशी अनादि 
| भ अंश भी अनादि होगा और अंशी अज ह 
थे भी अज होगा । अंशी सर्वज्ञ) संवंशक्तिमान होनेपर 


| ३ शके अल्पज्ञ और अत्यशक्तिमान: OTT 


वेदान्तमीमांसा 
TTT 


विषयमें भी हम बही कह सकते हैं। द्वेतवाद श्रुतिद्वारा 
स्थापित है, यह नहीं कहा जा सकता | कुछ श्रुतियोंके द्वारा 
द्वेतवादका समर्थन होता है, यह बात ठीक है | समर्थित 
होना एक बात है और प्रतिष्ठित होना दूसरी बात है । 
हम यह बात नहीं कहते कि द्वेतवाद सत्य नहीं है । 
यह सत्य भी हो सकता है, सत्य नहीं भी हो सकता | हाँ; 
यह सूत्रकी एकमात्र वास्तविक व्याख्या हे) यह बात सत्य 
नहीं है । 

हमने देखा है कि जिस तरह अंद्वेतवादियोने अधिकांश 
श्रुतियोंको केवल व्यावहारिक रूपमें सत्य कहकर उनकी 
उपेक्षा की है और केवल अद्वेतभावप्रकाशक कुछ श्रुतियों- 
द्वारा अपने मतको स्थापित करनेकी चेश की है; उसी तरह 
द्वैतबादियोंने भी अधिकांश भ्रुतियोंको केवळ अथवाद 
कहकर उनकी उपेक्षा की है और द्वैंतभावप्रकाशक कतिपय 
श्रुतियोंकी सहायतासे अपने मतको स्थापित करनेकी चेष्टा 
की है । हमने यह भी दिखाया है कि जिस तरह अद्वैतमाव- 
प्रकाशक श्रुतियोंद्रार समर्थित होनेपर भी अद्वैतसम्बन्ध 
उनके द्वारा स्थापित होता है, यह नहीं कहा जा सकता; 
उसी तरह द्वैतश्रुतियोंके दवारा दैतमतका समर्थन होनेपर 
भी उनके द्वारा यही मत स्थापित होता हे, यह नहीं कहा 
जा सकता । समर्थित होना और स्थापित हना दोनों 


एक बात नहीं हैं | 

द्वैताद्वैतवादकी एक विशेषता यह है कि इस मते 
किसी भी श्रतिकी, उसे केवळ व्यावहारिक सत्य या अथवाद 
कहकर, उपेक्षा नहीं की गयी 21 इस मतमें एक'नःएक 
रूपमे जीव ब्रह्मका अंश हे। अतएव जिस अर्थमे अंश 
और अंशी एक हैं; उस अर्थमें जीव और ब्रह्म भी एक है; 
और जिस अर्थमें अंश और अंशी मित्र ह = 

qaa, “अहं ब्रह्मास्मि इत्या 

वी भी इस मतके साथ 


व्याख्या गयी है, 

अधिक युक्तिसज्ञत है। समस्त भुतियोका 
ल्यिही नह n 1 
ce सब यका सामक होता हे वही पकारे 
-से-कम उनके मतानुसार जो 


as अत; ard दैतवादके 
i 0 अद्वतबादके यिष्यमे जो व टा है? वता ०५ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७९,१ 


७९२ 


Me eee 


व्याख्या है, उसके सबसे अधिक निकटकी व्याख्या है; 
यह वात युक्तिसद्धतरूपसे स्वीक्रार की जा सकती है | 

हम कह चुके हैं कि द्वेताद्वेतमतसे जो एक-न-एक रूप- 
में जीव और ब्रह्ममें अंश-अंशी सम्बन्ध है; इस विपयमें 
द्वेताद्वैतवादियोंमें भी मतभेद है | किसी मतसे उनमें देह- 
देहीसम्बन्ध है, किसी मतसे शक्ति और शाक्तिमानका 
सम्बन्ध है ओर किसी मतसे ये वस्तुगत भावमें अंशांशि- 
सम्बन्धविशिष्ट हैं | अब प्रश्न उठ सकता है कि इन तीनों- 
मेंसे कोन-सा सूत्रकारका मत है | इस प्रश्नका उत्तर देना 
कठिन है । सभी व्याख्याकार अपने-अपने मतका समर्थन 
करनेवाली श्रुतियाँ दिखानेमें समर्थ हुए हैं । जो कुछ भी हो; 
एक विषयमें सबके अन्दर समानता मिलती है । जिस रूप- 
में भी हो, “जीव ओर ब्रह्म एथक-प्रथक ज्ञानमय सत्ता होनेपर 
भी जीव ब्रह्मसे विच्छिन्न नहीं हे |? सम्भव है; इन तीन 
प्रकारोंके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारसे भी ये अंश-अंशी- 
रूपमें सम्बन्धित हों, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते | 
जीव और ब्रह्म दोनों ही देश और कालसे अतीत हैं । हमारा 
विचार देदा-कालसे ऊपर नहीं जा सकता | इनके अन्दर 
सम्मवतः ऐसे रूपमें अंश-अंशीसम्बन्ध अर्थात्‌ भेदाभेद- 
भाव हो; जिसकी “हम कल्पना नहीं कर सकते | इसीलिये 
कोई-कोई भेदाभेदकों अचिन्त्यभेदाभेद कहते हैं | 

पहले कहा गया है कि यदि एक विषयके सूत्रोंकी पाँच 
प्रकारकी व्याख्या हों सकती हो तो कौन कह सकता है कि 
उनकी और भी एक या अनेक प्रकारकी व्याख्याएँ नहीं 
हो सकती ! हम अब यह दिखानेकी चेष्टा करेंगे कि और 
एक प्रकारकी व्याख्या केवळ सम्भव हो नहीं है, वरं युक्ति- 
द्वारा विचार करनेपर माळूम होता है कि यही वास्तविक 
व्याख्या है | 


एक ही सत्ता भिन्न-भिन्न रूपोंमें भिन्न-भिन्न व्यक्तियों- 
की अनुभूतिका विषय हो सकती है । सत्ता एक है, इस 
कारण भिन्न-मिन्न व्यक्तियोंकी अनुभूति भी एक ही होगी-- 
ऐसा माननेका कोई कारण नहीं | एक ही व्यक्तिके चारों 
ओरसे चार फोटो उतारनेपर देखनेमें चारों चार तरहके 
होंगे | इनमेंसे यदि किसी एकको उस व्यक्तिकी वास्तविक 
IREN मानकर अन्य तीनोंको उसकी वास्तविक प्रतिकृति 
न मानी जाय तो अवश्य ही इसे भ्रम कहा जायगा। चारों- 
मसे प्रतेक फोटो उस व्यक्तिकी असली प्रतिकृति है, अथच 
कोई भी फोटो उसकी एकमात्र प्रकृत प्रतिकृति नहीं है । 
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AG एक अनन्त सत्ता हें । उनके भाव भी अनन्त हैं 

न पियोंने मित्न-सित्ष भावो re 
मिन्न-भिन् ऋषषियोंने भिन्न-भिन्न भावोंकी अनुभूति पामे 
उसे वाणीद्वारा प्रकट किया है । ये सव वाणियाँ ही af | 
एक विषयकी सव श्रुतियोंके पीछे एक ही भाव वर्तमान है, 
ऐसा मानकर उनमेंसे कुछको तो पारमार्थिक सत्य मान 
लेने ओर वाकीको केवल व्यावहारिक रूपमें सत्व या at 
वाद मानकर उनकी उपेक्षा करनेका कोई कारण नही । सव 
श्रुतियोंके पीछे सत्य अनुभूति है । श्रुतियोमेंसे प्रयेक सत्य 
हैं, अथच कोई भी एकमात्र सत्य नहीं है । वेदान्तके सव 
मतोंमेंसे प्रत्येक किसी-न-किसी श्रुतिके ऊपर प्रतिष्ठित है । 
अतएव इनमेंसे प्रत्येके एक-न-एक रूपमें सत्य है; परतु 
कोई एकमात्र सत्य नहीं है-अर्थात्‌ जीव और जड जगत्‌- 
के साथ ब्रह्मका क्या सम्बन्ध है, इस विषयमें एकमात्र सत 
नहीं है । हमने जो दूसरी एक प्रकारकी व्याख्याकी बात 
कही है, वह यही है कि जीव ओर ब्रह्मके सम्बन्धके विपये 
जो पाँच मत हैं, एक अर्थमें उनमेंसे प्रत्येक सत्य है, और 
एक अर्थमें प्रत्येक मिथ्या है । सत्य इस अर्थमे हैकि 
इसके द्वारा जीवका ब्रह्मके किसी-न-किसी भावके साथजी 
प्रकृत सम्बन्ध है; उसे प्रकट किया गया दै; और मिथ्या इत 
अर्थमें है कि यही सम्बन्ध जीवके साथ ब्रह्मका एकमात्र 
सम्बन्ध दै, यह सत्य नहीं है | 


ऊपर जो वाते कही गयी दै, उन्हें कुछ sce 
द्वारा और भी स्पष्ट रूपमें प्रकट करनेकी चेष्टा हम के g 
हैं । एक सुन्दर मीठे फळकी हम कल्पना करे एक व्यक्त 
ने केवळ फलको देखकर उसके सम्बन्धमें अपनी हु 
प्रकट करते हुए कहा कि फल सुन्दर है। एक दूसरे व्याप 
ने केवळ फळको चखकर कहा कि फल मीठा है ps 
फलके विषयमे प्रत्यक्ष ज्ञान है | एक तीसरे व्यक्ति 


° a ~ 4 परः उसका ह 
सम्बन्धमें कोई प्रत्यक्षानुभूति नहीं है, परन्तु rer | 


4 


मत यह है कि कल सुन्दर है । उसने प्रत्यक्ष : 
बातोंका सामञ्जस्य दिखानेके लिये यह कहा च 
फलका वास्तविक तत्त्व है । परन्तु साधारण लोग | 
वास्तविक धारणा नहीं कर सकते; इस कारण 
व्यावहारिक रूपमें मीठा कहा गया 
की भी फलके विषयमें कोई प्रत्यक्ष अनुभूति 
उसका भी एक मत यह है कि फल 
वाक्योंका सामञ्जस्य दिखानेके लिये aal 
ही फलका प्रकृत तत्त्व दै । परन्ठ इसे जो 


= 
| यह अर्थवाद अर्थात्‌ फलंकी प्रशंसामात्र है) सुन्दर और 
gw प्रकारकी ` फलको व्याख्या सुनकर पाठक FN 
aah १परन्दु आश्चयंकी बात यही है कि वेदान्तके भाष्य- 
aaa किसी-किसीने अपने-अपने मतकी रक्षाके, लिये 
इी-किसी स्थानमें सव श्रुतिवाक्योंका इसी प्रकार सामज्ञस्य 
दिखाया है | eal 
| एक और दृष्टान्त लीजिये । -एक व्यक्तिने आकाशके 
lag होनेपर प्रश्ान्तमद्दासागरको देखकर अपना 
aa इस प्रकार लिपिवद्ध किया कि प्रशान्तमद्दासागर 
छ सुशान्त विस्तीर्ण जलराशि है ।. एक दूसरे व्यक्तिने 
| तूफानके समय प्रशान्तमहासागरकी यात्रा करके 
| कहा कि वह एक gaga विस्तीणे जलराशि हे | 
AIRMEN कोई जानकारी न रखनेवाले एक 
|गरमीने इन दोनों वाक्योंकों पढ़कर मनमें सोचा कि 
ख़ दोनो वक्ताओंने प्रशान्तमहासागरकी साक्षात्‌ 
मनुभूतिकी बात कही है तव दोनों बातोंके मूलमें एक ही 
अनुभूति है । अतएव दोनों वाक्योंमें. सामज्ञस्य बनाये 
सेके लिये कहा कि “सुविक्षुब्ध? शब्दका अर्थ है-विशेष 
भते विगत हुआ है क्षोभ जिससे, अर्थात्‌ सुझ्यान्त | 
Weer और सुशान्त इाब्दकी इस प्रकारकी व्याख्या 
|कर सम्भवतः पाठक अपनी हँसी नहीं रोक सकेंगे; 
IRS इस प्रबन्धके आदिमें सम्भवतः पाठकोंने लक्ष्य किया 
| कि किसी-किसी माष्यकारने अपने मतकी रक्षा 
|भेके लिये किसी-किसी श्रुतिवचनको इसी प्रकार 
ARG डाला है | 


| 


जीव और ब्रह्मके सम्बन्धग्रकाशक श्रुतिवाक्योंकी 
| भाष्या करते समय अनेक बारं तरङ्गके साथ समुद्रका 
|" re है, उसके साथ इसकी तुलना की जाती है | 
उपमाको यदि ठीक-ठीक समझा जाय तो यह अत्यन्त 

उपमा है | 'ठीक-ठीक समझा जाय? कहनेका 
|e er यह है कि उपमाके विषयका विचार करते समय 

र वात ध्यानमें रखनी होगी कि तरङ्ग और समुद्र देश 
कालके भावसे परिच्छिन्न हैं; परत्त॒ जीव और ब्रह्म 
एसे अतीत हैं । तरङ्गके साथ समुद्रका ATM 
’ A १ एक सम्बन्ध यह है कि वे दोनों जळ हैं 
4 py बस्तुगत रूपमे एकजातीय पदार्थ हैं। दूसरा 
| कि. तरङ्ग समुद्रका अश ६१ 
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सम्बन्ध यह है कि वायुहीन अवस्थामें तरंग नामरूप खो. 
बैठती है और समुद्रम हीन हो जाती: है -इस प्रकार. 
आर मी अनेक रूपोंमें इनके:सम्बन्धोंका विचार क्रिया. जा 
सकता है ।.इन सम्वन्थोरमे कोई मी मिथ्या नहीं है, सब. 
सम्बन्ध सत्य हैं, अथ च कोई भी एकमात्र सत्य नहीं Rl 
पाठक ! मान लीजिये कि तरङ्ग एक चेतन्यविशिष्ट सत्ता 
है। इसके साथ समुद्रका क्या सम्बन्ध है, यह जाननेके 
लिये यह साधनामें प्रवृत्त है | इसे प्रथम अनुभूति यह हुई 
कि मैं मी जळ हूँ और समुद्र भी जळ है । वस्तुगत 
भावमें दोनों एक हैं | साधनाकी अन्य अवस्थामें तरङ्गने 
देखा कि में जलके रूपमें केवल समुद्रके साथ एक ही 
नहीं हूँ, बल्कि समुद्रका ही अंश हूँ ओर उससे 
अविच्छिन्न हूँ । तृतीय अर्थात्‌ निर्वात अवस्थामें इसका 
अपने नाम-रूपका पृथक्‌ शान विछ॒त हो गया । समुद्र ही 
एकमात्र अनुभूतिका विषय रह गया | अब तरंगको जीवके 
स्थानमें, समुद्रको ATH स्थानमें, जलको चेतन्यके स्थानमें 
और वायुके वेगको HEE स्थानमें मानकर किस- 
किस रूपमें ब्रह्म साधककी अनुभूतिका विषय होता है; 
इसका थोडा-सा आमास दिया जा सकता है । प्रथम 
अवस्थामें द्वेतभावकी प्रबळता रहती है, तृतीय अवस्थामें 
अद्वैतमावक्री प्रत्र्ता रहती है ओर द्वितीय अवस्सं 
दवेत एवं अद्वैत दोनों भावोंकी समता रहती है । तृतीय 
अवस्थाके विषयम एक बात ध्यानमें रखनी होगी कि जिस 
प्रकार तरङ्ग समुद्रम लीन होगेके कारण एकवारगी समुद्र ही 
नहीं हो गयी, उसने केवळ नाम और रूपको खो भर दिया; 
उसी तरह यदि कोई गम्मीरतापूर्वक बह्ममें तन्मय हों गया 
और पूर्णरूपसे अहङ्कारा नाश दोनेकी अबखामें उसने 
अपने एथक्‌ अस्तित्वका ज्ञान खो दिया तो इसी कारण 
वह एकदम असित्वद्वन्य नहीं a ग्या | अपने एथक्‌ 
अस्तित्वके ज्ञानका लोप होना और अस्तित्वका लोप होना 
एक बात नहीं है | 


अब हम इस विषयकी और मी सूक्ष्म रूपमें आलोचना 
करनेकी चेष्टा करेंगे | जीव ओर ब्रह्ममे प्रृत सम्बन्ध चाहे 
जो हो, एक विषयर्मे तो भाष्यकारोंमें कोई भी मतभेद नहीं 
है| वह विषय यह है कि जीव और wa दोनों PREN 
हैं | यदि ऐसी बात है तो अब हम देखे कि युक्तियुक्त 
.इससे हमें क्या बात मिल है। जब जीव w 
दोनों चिन्मय वस्तु हैं तब यह स्वीकार करना ही होगा 
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>> बबन या 


देश-कालसे अतीत हैं । दो चीजें एक ही समयमें एक 
स्थानको व्यास करके नहीं रह सकतीं) यदद ज्यामितिक .सत्य 
जड बस्तुओंके विषयमें सत्य होनेपर भी. चिन्मय वस्तुके 
लिये लागू नहीं हो सकता | बड़ी हों या छोटी हों, सभी 
चिन्मय वस्तुएं एक ही समय एक ही स्थानमें 
व्याप्त होकर रह सकती हैं अर्थात्‌ सव परस्पर व्यास 
होकर रह सकती हैं । वास्तवमें जिन लोगोंको आत्मानुभूति 
हुई है, उनका अनुभव यही है। यदि ऐसा न होतो 
उपनिषदमें जो यह लिखा है कि “यस्तु सर्वाणि भूतानि 
आत्मन्येवानुपश्यति ` ` ` ततो न विजुगुप्सते? इस श्रुतिवाक्यका 
कोई अर्थ नहीं रह जाता | वास्तवमें सबके अन्दर ब्रह्मको 
और ब्रह्मके अन्दर सबको अनुभव करना ही धमंजीवनकी 
सफलता हे | 


ऊपर जो कहा गया है उससे यह माळूम होगा कि 
जीव और ब्रह्म दोनों सर्वव्यापी हैं | “अविनाशि तु 
तद्विद्धि भेन सवंमिदं ततम्‌? गीताके इस छोकका उल्लेख 
अट्वेतवादी जीव और ब्रह्ममें तादात्म्यसम्बन्ध स्थापित करनेके 
लिये किया करते हैं | परन्तु ये इस बातको भूल जाते हैं कि 
यद्यपि दो जड पदार्थाके लिये एक समय एक स्थानमें 
व्याप्त होकर रहना सम्भव नहीं है, फिर भी दो चिन्मय 
वस्तुओंके लिये यह असम्भव नहीं भी हो सकता | 


दाङ्करके अतिरिक्त अन्यान्य वेदान्तके भाष्यकार यहद 
कहते हैं कि ब्रह्म सबेब्यापी हैं; परन्तु जीव परिमाणमें अणु 
है, और अणु होनेपर भी उसमें असीम ज्ञान प्रास करनेकी 
योग्यता है । जैन दारानिकोंके मतसे जीवात्मा परिमाणमें 
देहके समान है और देहव्यापी हे । कहना न होगा कि 
आत्माके इस प्रकार केवल देहमें SMA रहनेकी बात स्वीकार 
करनेपर यहद भी स्वीकार करना पड़ता है कि केवल भिन्न- 
भिन्न देहका आत्मा भिन्न-मिन्न परिमाणमें छेटा-बड़ा ही 
नहीं है, बल्कि एक ही आत्मा अपनी : देइके क्षय और 
बृद्धिके साथ-साथ कभी छोटा और कभी बड़ा हो जाता है | 
परन्तु आत्माके सम्बन्धमें ऐसी कल्पना करना बिलकुल 
युक्तिसङ्गत नहीं है; यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं | 
न्यायसूत्रकारने इन सत्र मतोंका खण्डन करते हुए यह सिद्धान्त 
निश्चित किया है कि देश-कालसे अतीत आत्मा सर्वव्यापी है । 
गीता भी यही कहती है | तब यह बात निश्चित हो जाती है कि 
परमात्मा और सब जीवात्मा ओतप्रोतमावसे आपसमें व्याप्त 


द = ae ते 
हैं। प्रत्येक जीवात्मा Ae, SSE AMIR ७, ० TE न न . 
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वे परस्पर एक-दूसरेमे वर्तमान हैं। = | 
सर्वत्र कहनेसे हमारे मनमें देशका भाव उदय होता है. 
परन्तु चिन्मय सत्ताके विषयमें बातें करते समय देसे 
भावका त्याग करना होगा । | 


इस सिद्धान्तके विरुद्ध यह वात अकसर कही जाती है 
कि जीवात्मा यदि सर्वव्यापी है तो इसे ब्रह्मकी तरह ay 
भी होना चाहिये । परन्तु सबका अनुभव यह है कि 
सर्वेश नहीं है | इस प्रश्‍नके उत्तरमें यह कहा जा सकता? 
कि ज्ञानका परिमाण चेतन्यकी व्यापकताकी अपेक्षा mite 
या घनत्वके ऊपर अधिक निर्भर करता है । सम्मवतः ऐसा: 
हो सकता है कि ब्रह्म और जीव दोनोंके ओतप्रोतभावसे सरव 
व्यापी होनेपर भी ब्रह्म घनीभूत सत्ता ( Solidified con- 
sciousness as it were ) हो और इसलिये सवश हो तग 
जीव अतिसूक्ष्म ज्ञानमय सत्ता ( Extremely 7९१ 
consciousness as it were) हो ओर we 
अव्पज्ञ हो । जो हो, यह जीवके सर्बज्ञ न होनेका वासवि 
कारण होया न हो; जीव और ब्रह्म दोनोंको चिन्मय उत 
होनेके लिये और देशा-कालसे अतीत होनेके व्यि ग | 
प्रोतमावसे रहना ही होगा और उपनिषदूमें E गा 
कहा गया है कि आत्मा या ब्रहमकी अनुभूति प्रात होनेपर ता ४. 
सब भूतोंके अन्दर अपनेको और अपने अन्दर y 
देखता है | गीतामें भी यह बात स्पष्ट र्पमे कही a 
जिन्होंने बाइविलका न्यू टेस्टामेंट पढ़ा है wat 
शायद देखा होगा कि महात्मा ईसाको भी ऐसी cast 
हुई थी | | 
> हमने जीव और ब्रह्मके सम्बन्धकी बात me S 
“भीतर-बाहर?, ‘ada? प्रभ्ति शब्दोंका व्यवहार 
इससे भ्रमात्मक धारणा उत्पन्न हो | 
बात विशेष रूपसे ध्यानमें रखनी दोग 
और ब्रह्मके विषयमें प्रयुक्त नहीं हुए मा ae 
देश-कालका भाव है । परन्तु जीव किया जा सरकता 
अतीत हैं | जो भाषामें प्रकट नहीं चह 
भाषामें प्रकट करनेके लिये ऐसा किये बिना y 
z शब्दोसे gaa न पड र्वि 

सकता । पाठक इन सत्र A 

लिये गीताने निम्नलिखित दो Bet बवा 

कर दिया है-- . 1 
मया ततमिदं सबं जगम op 


so 


गी कि ये सव शब्द 
ड 


het 
fo 


व | न चमत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैवरम्‌ | 
| सूतश्च च सूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥ 

( ९।४-५) 
| '्रह्मके अव्यक्तभावके दवारा जगत्‌ व्यास है | सब भूत 
at स्थित हैं, परन्तु ब्रह्म किसी wat स्थित नहीं है | 
(ध सबके पाठक और धारक हैं, परन्तु वह किसी भूतसे 


क्ट नहीं हैं | सब भूत भी उनमें स्थित नहीं हैं | यही 
lant अघटन घटनापटीयसी शक्ति है ।? सरल भाषामें 
झका अर्थ यह है कि एक तरहसे देखनेपर कोई भी भूत 
agi स्थित नहीं है ओर एक तरहसे देखनेपर सब भूत 
‘la स्थित हैं | इस प्रकार विरुद्ध भाव प्रकट 
“ |अनेवाले वाक्योंका व्यवहार करनेका उद्देश्य यह 
Vif पाठक जिसमें सर्वदा ध्यानमें we कि जीव और 
jm दोनों देश-कालसे अतीत हैं | अतएव देश-कालके 
RÈ परिच्छिन्न भाषाद्वारा उनके बीच क्या सम्बन्ध है, 
। |ऋ स्पष्ट रूपमें व्यक्त नहीं किया जा सकता | खैर, जीव 
Wak ब्रह्म यदि एक अर्थमें ओतप्रोतभावमें अविच्छिन्न 
(Cal एक तरहसे वे भिन्न-भिन्न सत्ता हैं--एक तरहसे वे 
| aRar सम्बन्धविशिष्ट हैं और एक तरहसे एक ही सत्ता 
a | अतएव द्वेत, aad और द्वैताद्वेत तीनों भाव उनके 
[eat वर्तमान हें । इनमेंसे प्रत्येक सत्य है--अथ च 
{ik एकमात्र सत्य नहीं हे | इसी अर्थमें हमने कहा है कि 
शान्तिक मत सभी सत्य हैं और समी मिथ्या हैं ।--सत्य 
शे अर्थमे हैं कि उनमेंसे प्रत्येक ही किसी-न-किसी रूपमे 
| हमें जो सम्बन्ध है, उसे यथार्थ रूपमे प्रकट करता है 
गर मिथ्या इस अर्थमें है कि प्रत्येक मत यह वात कहना 
सता है कि यही एकमात्र सत्य है । 
| अब पाउकोंके मनमें स्वतः ही यह प्रश्न उठ सकता 
J शी रडत थे । फिर ऐसी सहज बात उनमेंसे कितीके 
क्यों नहीं उदय हुई ! इसका उत्तर यह है कि 
[ |, भाष्यकार पहलेसे किसी-न-किसी एक मतके 
aT nee इसीसे मत्येकने केवल अपने NIJA 
सो नाना उपायोसे, उसके साथ बिलकुल os 
Rage सामञ्जस्य दिखानेकी पेश की है। उ 
Pre कि उनका मत सूत्रकी एकमात्र प्रकृत व 
` | पकारकी मतिभाका परिचय दिया है? यदि उन्ह 


व्याण्याकारोंमें प्रत्येक असाधारण ज्ञानी और असा" 


रेत होकर बसिव का ग जे ir 


उत प्रकारकी प्रतिभाका व्यवहार किया होता तो निश्चय ही 
वे इस विपयमें कृतकार्य होते | 
७. अबतक हमने इसी बातकी आलोचना की है कि वेदान्तके 
पाँच मतोमें कोन-सा वेदान्तसूतरकी प्राकृत व्याख्या है; परन्तु 
जीव और ब्रकषके बीच प्रकृत सम्बन्ध क्या है, यह प्रश्‍न न 
तो उठा है और न इसकी आलोचना ही हुई है। सूत्रकी 
वास्तविक व्याख्या क्या है और जीब-ब्रह्के बीच प्रकृत 
सम्बन्ध क्या है, ये दोनों एक प्रश्‍न नहीं हैं । 
अब हम इस शोषोक्त प्रश्‍नका उत्तर देनेकी चेष्टा 
करते हैं ओर उत्तर एक ही बातमे देते हैं | जीव और ब्रह्म 
सम्यक्रूपमें किस प्रकारके सम्बन्धसे युक्त हैं, इस प्रश्का 
उत्तर देना मनुष्यके लिये असम्मव है और इसका कारण 
भी स्पष्ट ओर सहजबोध्य है | 
दो वस्तुओमें क्या सम्बन्ध है; यह ठीक-ठीक जाननेके 
लिये दोनों वस्तुओंमेसे प्रत्येकका सम्यक ज्ञान होना आवश्यक 
है। दोनोंमेंसे किसीके भी विषयमें पूर्ण ज्ञान हुए बिना 
अथवा केवल एकके विषयमें पूर्ण ज्ञान ओर दूसरेके विषयमें 
आंशिक ज्ञान दोनेसे दोनॉमें वास्तविक सम्बन्ध क्या हैः 
यह सम्यक्रूपर्मे कहना सम्भव नहीं है। जीव अर्थात्‌ हमः 
लोगोंके अपने विषयर्मे हमारा ज्ञान जितना भी क्यों न हो, 
्रह्मके सम्बन्धमें हमारा WA अत्यन्त संकीर्णं है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं | श्रेष्ठ शानियोंको भी अनन्त ब्रह्मके विषयमे 
अत्यन्त सामान्य ही ज्ञान रहता है । यही बात स्पष्ट माषामें 
निम्नलिखित श्रुतिवाक्यद्वारा प्रकट की गयी दै 
यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम्‌ । त्वं 
रूपम्‌ | 
= fe सुवेदेति नो न a a TI 
नोन ql 
यो... seme Th (केन२। १-२ ) 
ब्रह्मको अच्छी तरह जानते 
जो यह समझते है कि x OR 
हं, वे ब्रह्मको बहुत थोड़ा ज कहते हैं कि 
जानते) यही कहना ठीक है । परन्तु जो यह कह : 
भी नहीं कह सकते) जानते है? 
ब्रह्मको नहीं जानते; यह 
दम नहीं कह सकते, वे ही अहो जानते हैं। यदि 
बहमन ब्रक्षकों सम्यक्रूपऐे जानना जीवके 
यही ठीक हो अर्थात्‌ ARR सम्यक्‌ जो सम्बन्ध है 
लिये असम्भव हो तो ब्रह्म औरजीवके बीच जी स 
जानना कैसे सम्मत दो सकता है ! 
उसे भी सम्यक्रूपसे ना सम्यक्‌ | 
रहस्य है | इसके तत्वका उद्‌घाटन | 
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७९६ `„ कल्याणः माद. 


रपे: मनुष्यबुद्धि. आजतक “नहीं कर सकी है; सम्मवतः 
कभी नहीं कर सकती | यही वात. ऋग्वेदकी निम्नलिखित 
GENT व्यक्त'की गयी है-+ कत 
“इयं विसंष्टियंत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न । 
` योड्ययाध्यक्षः परमे व्योभन्स्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ 
ES As. (१०।२९।७) 
(यह सृष्टि केसे हुई; इस रहस्यका यदि कोई भेद कर सकता 
है.तो केवल वही कर सकता हे जो इसका अध्यक्ष. वनकर 
परम व्योमधाममें है | बल्कि यहाँतक कह सकते हैं कि वह भी 
नहीं जान सकता ।? “वह भी नहीं जान सकता? इस सन्देहका 
कारण यह है कि यदि ब्रह्म जगतूके केवळ निमित्तकारण हैं 
और जड जगतका मूळ उपादान प्रकृति. भी उन्हींकी तरह 
अनादि है तब एक अनादि तत्के लिये एक दूसरे अनादि 
तत्वका आदि जाननेकी सम्मावना कहाँ है ! खैर, जो हो; 
पाँच सहस्तसे अधिक वर्ष हुए ऋग्वेदे यह बात लिखी गयी 
थी। यद्यपि प्रथ्वीकी उम्र उस समयकी अपेक्षा आजकल 
प्रायः पन्द्रह सहस वर्षे अधिक हो गयी है; फिर भी रहस्य 
जैसे उस समय उद्घाटित हुआ था, उसी रूपमें आज भी 
है । तो क्या जीव-ब्रह्ममें जो सम्बन्ध 2, उसके विषयमें 
हमें कोई ज्ञान नहीं है ! इस प्रश्नका उत्तर उपनिषद्के भावमें 
ही दिया जा सकता है और भाव यह है कि--जीव और 
AGH क्या सम्बन्ध है, इसे हम जानते हैं, यह बात भी 
हम नहीं कह सकते और नहीं जानते, यह भी नहीं 
कह सकते | ब्रह्म एक अनन्त सत्ता हैं--सब विषयमें 
अनन्त हैं, अतएव उनके साथ जीवका क्या सम्बन्ध है, 
यह सम्यक्रूपसे जानना असम्भव है | परन्तु यह ज्ञान 
थोड़ी-बहुत मात्रामें सबको है कि वे हमारे आत्माके आत्मा- 
परमात्मा हैं; हमारे उपद्रष्टा, अनुमन्तारूपमें सबके अन्दर 
वर्तमान हैं; इस सत्यकी अनुभूति न्यूनाधिक मात्रामे 
सबको है । परन्तु जो साधु, महापुरुष हैं, उन्हें उज्ज्वल रूपमें 
है और जो साधनामें उतना अग्रसर नहीं हुए हैं उन्हें क्षीण 
रूपमें है, केवल यही अन्तर है । यह ज्ञान थोड़ा-बहुत जो 
सवके अन्दर है--वह शास्त्रपाठके कारण नहीं है, युक्तिसे 
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'ज्ञानमिश्रा भक्ति है | इस प्रकार नाना Ad 


उत्पन्न नहीं है; विद्दांन्‌ व्यक्तियोंके उपदेासे भी ग्रात ag हो 
) वल्कि'हमारे अन्तःकरणमें जो'मगवददत्त'आलोक है, = 
आलोक ही उसे प्रकट करता है | यह आलोक सवकेअन्र 
» कहीं उज्ज्वल है. तो कहीं क्षीण है। N 
उसके . चारों. ओरके मानसिक आवरणको सच्छ और. 
निर्मळ रखते हैं, कोई-कोई अपवित्र चिन्तारूप महक द्वारा 
उसकी SSA एकदम नष्ट कर डालते हैं | जीव और : 
ब्रह्मके वीच क्या सम्बन्ध है, उसे कहाँतक जाननेकी आव. | 
इयकता है, उसे यही आलोक दिखा देता है । चाहे इसे सर | 
ज्ञान कहो, चाहे आकाशवाणी कहो, चाहे भगवस्ेणा 
कहो; चाहे LAT वाणी कहो, चाहे अन्य कोई नापर | 
द्रो; किसी भी नामसे उसे क्यों न पुकारो, उस वसुष 
वास्तविक धारणा होनी चाहिये । | 
अन्तमें एक प्रार्थना करके लेखका उपसंहार करा हूँ | 
हें भुवनेश्वर ! बतला दो) तुम्हें किस नामसे पुकार; TE 
मेरा क्या सम्बन्ध है; इस बातको मन जानना चाइ al 
पूर्णाद्वैतवादी कहते हैं कि तुम-हम एक ही सत्ता है (पू 
अमेदज्ञान होनेपर मायाका बन्धन कट जाता है | विरथ 
देती कहते हैं, तुम ददी दो, मैं देह हूँ; उमरे शग हेर 
ही इस तत्त्वका पता लगता है । भेदामेदवादी afea 
और शक्ति बतलाते हैं | वे कहते हैं कि जीव तुम्हारी अग 
शक्तिका अंश है । gaat कहते हैं जीव तुम्हारी अ. | 
सत्ताका अंश है | तुमसे जीवका अंशांशिमावस्ब हे 
मायाका लेश भी नहीं है | मध्वमतावलम्बी a, छा 
हैं, हम-तुम दोनों अछग-अछग है सुम सट. at 
सेवक हैं; सेवासे सालोक्यकी प्राति बोगी l e 
मुक्ति होती हैं । द्वैतता साधन भक्ति 213 yee 


हैं, सभी सत्य हैं | इस तत्त्वको वही जानता a वर्ग र 
ज्ञान है | तुम्ही उपद्रष्टा हो). Te Me | 
भर्ता, भोक्ता और महेश्वर दो | ठम a at 
विराजमान हो; तुम्हीं परपुरुष हो | क. ‘ict 
न कहे; मेरा तो मन यही कहता 

तुम्हीं हों; तुम मुझमें हो? ठम मुझमें दी । 


T › .रीरिक भूखका अनुभव तो सभी 
प्राणी करते & । क्षुधाशान्तिकी 
दिनमें कई बार आवश्यकता 
होती. है | समयसे भोजन न 
AN मिळनेपर बेचैनी माळूम होने 
fe’ ` लगती हे | एक-दो दिन अन्न नः 
jnn मनुष्य व्याकुल हो उठता है । और यदि 
lèz या विवशतासे लगातार कई दिनोंतक अनशन 
| ना पडे तो मनुष्यका शरीर छूट जाता है | इसी 
| रार, केवळ पेट ही नहीं, हमारी सब इन्द्रियाँ अपने- 
am भोग्य पदार्थोके लिये विकळ रहती हँ वे 
| दा अपनी तृप्तिके लिये प्रयत्नशील दिखायी पडती हैं 
गैर कोई भी बाधा उनके लिये असह्य होती है | 


| इस तरह हमारा पाञ्चभौतिक शरीर प्रतिक्षण 
[RA आक्रान्त रहता है | अब प्रश्‍न उठता है कि 
| तिक क्षुधा तो इतनी वेगवती है, परन्तु इतनी ही 
फिताके साथ आध्यात्मिक भूखका अनुभव क्यों नहीं 
ता? अनुष्यसे निन्नकोटिके असंख्य प्राणियोंमे 
|भयासचिन्तनका अत्यन्त अभाव है, ऐसा समी 
मानते हूँ agl भी अधिकांशको 
| शैरपोषणके अतिरिक्त और किसी तत्त्वकी चिन्ता 
| R माळूम पड़ती । बहुतोंको परम्पराके संस्कारसे 
i "भाका Jaer आमासमात्र होता है, किन्तु इसमें 
अ विशेष दिलचस्पी नहीं होती। कतिपय विद्वानों 
' अध्यात्मविषयमें बौद्धिक जिज्ञासा होती है; WS 
y Ra वे व्याकुल नहीं दिखायी देते | gi 
। गण ठे छोग हैं जो अपनी भौतिक आवश्यकताओंको 
या उनकी अवहेलना करके ALAA 


| जप 
के अन्वेषणमें (वीप्स संका Epa को ० BE 


आध्यात्मिकं भूख 


आध्यात्मिक भूख | 


BE लेखक--पं० श्रीराजबलीजी प्राण्डेय, एम० go ) 


आध्यात्मिक भूखकी वेदनाको भौतिक क्षुघाकी पीडासे 
कहीं अधिक तीत्रताके साय अनुभव करते हैं । 


इस अवस्थाका कारण क्या है ? जो भोतिक- 
वादी हैं वें झट कह उठेगे कि अध्यात्म कोई 
वास्तविक तत्त्व नहीं, किन्तु “असाधारण मन” की 
कल्पनामात्र है; यही कारण है कि इमारे जीवनमे उसका 
व्यापक और वास्तविक अनुभव नहीं होता । परन्तु 
किसी तत्त्वका. इसलिये निषेध नहीं हो सकता कि 
सब लोग उसका अनुभव नहीं करते। जनसाधारण सूक्ष्म 
भौतिक तत्तोंको नहीं जानते | सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
इस बातको स्पष्ट खीकार करते हैं कि बहुत-से ऐसे 
भौतिक तत्त्व हैं जो उनकी ज्ञान-परिप्रिसे बाहर 
है.। अतः आध्यात्मिक तत्तका अभाव केवळ उसको 
न जाननेके कारण सिद्ध नहीं हो सकता। 
आध्यात्मिक भूखकी तीत्रताके अमावका दूसरा ही 
कारण है | 
बास्तवमें शारीरिक भूख और आध्यासिक सूखे 
मौलिक अन्तर है । शारीरिक gant निवृत्ति स्थूळ 
पदार्थोंसे होती है, जिनको बाहरसे ग्रहण करना 
होता है; शरीर खतः अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति 
नहीं कर सकता | इसलिये शरीरमें डाला इआ अन्न 
भोजनके लंबे वियोगमें मनुष्य अपनेमे 
है और खाद्य सामग्रीके लिये 
व्याकुळ हो उठता है । इसके विपरीत आध्यात्मिक 
आत्माकी भूख है । 
भूख शरीरकी भूख नी, 3 
आत्मतत्त्व भौतिक अन्नको भाँति स्थूल न होकर 
| बह सर्वव्यापी है, अतएव उसको 
अत्यन्त सूक्ष्म है | वह AAA! के 
at प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता | 
बाहरसे ठ ह तिके सहजात 
बा 8H, आत्मा ) सथू 
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पच जानेपर, 
कमीका अनुभव करता 


१9९८. 


संस्कारोसे ieee: ea oe भूल जाता है | वह अपने सहज- 
ma, खाभाविक रूपको ही विस्मृत कर बैठा है । 
अपनेको जाननेकी चेष्टा ही आध्यात्मिक भूख है | 
ग्रकृतिमें जकड़े हुए जीवोंमें इस चेष्टाका उदय नहीं 
होता | यही कारण है कि सर्वसाधारण इस भूखका 
अनुभव नहीं करते | जिनको यह भूख माळ्म 
भी होती है, उनमें आत्माके सहजप्राप्त और केवल 
अनुभवगम्य होनेके कारण, भौतिक धरातलपर उतना 
क्लोम नहीं दिखायी पड़ता जितना कि शारीरिक भूखमें । 
अब विचारणीय यह हे कि आध्यात्मिक भूख 
किनको नहीं लगती | शारीरिक भूखके अभावका 
कारण तो प्रायः सभी जानते हैं | जिस व्यक्तिकी 
क्षुधा किसी शारीरिक daa नष्ट हो गयी है, अथवा 
अन्न प्राप्त कर लेनेसे जिसकी क्षुधा शान्त हो गयी है, 
उसे भूख नहीं MUA होती । इस प्रकार नितान्त मूढ और 
सिद्ध ज्ञानीको आध्यात्मिक भूखका अनुभव नहीं होता। 
जो बिलकुल मूढ़ है, जिसकी बुद्धि तमोगुणसे बिलकुल 
आच्छादित है, जो दिन-रात भौतिक विषय-भोगोंमे 
लिप्त रहता है और इस तरह जो अनात्मामें आत्म- 
बुद्धि करके अपने वर्तमान जीवनमें सन्तुष्ट है, उसकी, 
भवरोगके कारण, आध्यात्मिक भूख मारी जाती है | 
उसे आत्माका आनन्द, आत्मरति आकृष्ट नहीं करती | 
फिर इसके लिये वह व्याकुळ क्यों हो ? ज्ञानीको भी 
आध्यात्मिक भूख नहीं सताती, किंन्तु इसकी तृप्ति 
तुष्टिमूळक है, अज्ञानमूलक नहीं | वह आत्मवान्‌ 
होनेके कारण आत्मामें ही रत है | उसे आनन्द- 
सुधासागर fie गया है । इसके बाहर कुछ नहीं है 
जिसकी वह आकांक्षा करे | वह अमृत पीकर मूक 
हो गया है | उसको किसी पदार्थके लिये बोलने और 
चेष्टा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है | 
साधारण लोग तृप्त रहना चाहते हैं | वे तृप्तिको 
ज्ञान ओर आनन्दके पैमानेसे मापनेका प्रयत्न नहीं 
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कल्याण 


र मग. 


गतत ee 


करते | तो, क्या मूढको तमोगुगमें ही मस्त 
चाहिये £ क्या उसकी यह तृप्ति वाञ्छनीय है ! जिनको 
आध्यात्मिक आनन्दका आभास नहीं मिला है और | 
जो लोग रजोगुणमें पड़े हुए मनुष्योके दुःखे मात 
हैं, वे कहेंगे, “सबसे भले हैं मूढ, जिनहिं न या 
जगत दुख ।' परन्तु क्या वास्तवमें मानव age 
सन्तुष्ट रह सकता है £ बनस्पति और cyan 
असंख्य प्राणी क्या मूढतामें निमग्न रहनेके खि. 
Tae नहीं हैं ? मनुष्य, जो मननशील, मनखी बव. 
है, जिसका मन विशुद्ध बुद्धिसे सञ्चालित हो सकता 
है और जिसकी बुद्धि खभावसे आम्मोन्सुखी है, सदा 
अपनी तमोगुणी अवस्थासे सन्तुष्ट नहीं रह सकता। | 
aera मूढता जीवन भी नहीं है । वह है जीवनः | 
का अभाव, अपने खरूपके प्रति अनास्था और भने 
अस्तित्वके विनाशका मार्ग । | 


तमोगुणके पङ्कसे निकलकर आत्मसुखकी me । 


लिये अग्रसर होनेके लिये एक धक्केकी आवका l 
हे । dard ऐसे धक्कोंकी कमी नहीं है। यहाँ 0 
प्रतिदिन भूकम्प, ज्वालासुखीके उद्गार, भई 
के प्रकोप, मृत्यु और विनाशका ताण्डव हो रहा दै। 
मनुष्यमें इन विस्फोटोसे क्षुब्ध होनेकी क्षमता j | 
अभाव नहीं है । हाँ, उचित समय और सनक | 
अपेक्षा है | आत्मस्फुरण, सत्सङ्ग तथा | 
यह मङ्गलमय अवसर प्राप्त होता है | मदुष्य ia 
दिन इन दृश्योंको देखता है, किन्तु वह इनसे = | 
रहता है, मानो उसपर इनका कुछ भी प्रमा” F 5 
किन्तु एक दिन उसके जीवनमें ऐसा है aa 
उसके शरीरमें बिजली दौड़ जाती दै उ | 
व्यक्तित्व हिल उठता है, उसकी आँखों 

अन्धकारका पर्दा हट जाता है, और - 


कि जिसको वह अपना वास्तविक 


4 


fi 
A 


| 


| gat 2) 


aga तथा शान्तिकी खोज कर रहा था उनमें 


_दिनाशका बीज छिपा था | इस अनुभवके बाद ही 
laia तत्त्वका अन्वेषण प्रारम्भ होता है । इसी 
| वस्थामें पहुँचकर आध्यात्मिक भूखका अनुभव होता 
| अध्यात्मकी प्राप्तिके लिये मनुष्य Tae, तत्पर 
गौर व्याकुळ भी होने लगता है | 


तमोगुणकी प्रगाढ निद्राके मङ्ग होनेपर रजोगुणमें 
min होता है । रजोगुणमें खास्थ्य ( आत्मस्थकी 


| अवस्था ), ज्ञान और आनन्दकी सम्भावनाएँ बढ़ जाती 
| हैं, यद्यपि इसमें हळचलकी प्रधानता होनेके कारण 
Jaw और दुःखकी आशंका अधिक हो जाती है | 
| जोगुणसे सबसे बड़ा लाम तो यह होता है कि यह 
| बडताको नष्ट करके मनुष्यको प्रगतिशील बना देता है। 
| पति खास्थ्यका लक्षण है । इससे हमारी आकांक्षाऐँ 
उंची उठने लगती हैं । रजोगुणमें राग है, किन्तु 
| ससे मानसिक क्षीणता दूर होकर सजीवता आने 
| सरती है । इसमें जीवनकी भूख होती है, जो अन्त- 
| ret संसारकी भूलभुटैयासे निकलकर समस्त जीवन- 


` 


| के मूलख्नोत अध्यात्मकी ओर जानेकी चेष्टा करती 
| दती है | फिर भी विषयोंके अजीर्णके कारण 
| भ्थ्यात्मतच्वके ग्रहणके लिये अभिमान्ध बना रहता है | 


आध्यात्मिक भूख 


॥ वह उसका केवल श्रम था, और जिन पदाथोंमें 


७९९ 


हो, अथवा बीच-बीचमें आन्त zat न हो जाती हो, 
उसके गन्तव्य स्थानपर पहुँचनेकी आशा हो जाती 
है | जब रजोगुणके कामनायुक्त कर्मचक्रसे निकलकर 
मनुष्य एक चरण आगे चढता है तब वह सतक्तगुणके 
अनुकूल वातावरणम पहुँच जाता है। यहाँ न तो 
तमोगुणका अन्धकार और जडता रहती है और न 
रजोगुणके क्षोमकारी राग । यहाँ मनुष्यका वास्तविक 
खरूप निखरने लगता है । उसमें चेतनता, प्रकाश 
और ज्ञानकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है | सतो- 
गुणी व्यक्तिको अध्यात्मका केवल FIST आभास ही 
नहीं, उसका आंशिक ज्ञान भी सुल्म हो जाता है । 
इससे अध्यात्मतत्त्वकी जिज्ञासा और जाग्रत्‌ हो 
उठती है, उसके जिये भूख अधिक तीज्र हो जाती 
है । इस भूखकी तीव्रता और आध्यात्मिक तत्के 
लिये व्याकुळताकी यही अवस्था है | किन्तु एक ऐसी 
भी अवस्था है जिसमें पहुँचनेपर सब प्रकारकी भूखों- 
के साथ आध्यात्मिक भूखसे भी छुटकारा मिल जाता 
है | वह अवस्था है गुणोंसे ऊपर उठनेकी, गुणातीत 
होनेकी । यहाँ सान्त और अपूर्ण जगत्‌, जिसे 
अपनेको पूर्ण बनानेकी सदा भूख बनी रहती है, पीछे 
छूट जाता है और अक्षय तथा अनन्त निधि पाकर 
मनुष्यकों किसी प्रकारकी आकांक्षा नहीं रह जाती | 
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८०० ` कल्याण र 

चाची ( मा१ ` 

s ee ऱ्य as 
महावाक्य 


( छेखक--डा० वाशीकर ) 


चैतन्य अचिन्त्य, अव्यक्त, देशकालवस्तुपरिच्छेद- 
रहित, निराकार, निर्विकार, अचल, अक्रिय, शान्त, 
सर्वाधार, ध्येय-ध्यातृ-ध्यानरूपत्रिपुटीरहित, सिद्ध, 
स्वयमेव स्वसंवेद्य है | इसकी अनुभूतिके लिये 
महावाक्यका ज्ञान होना आवश्यक है | 


शाखाचन्द्रन्यायसे चेतन्यरूप चन्द्रकी (लक्ष्यार्थकी) 
महावाक्य ( वाच्यार्थ ) रूप शाखा है | 


[ शाखाचन्द्रन्याय-शुक्ल द्वितीयाको आकाशमें 
चन्द्रकौ AT अनायास नहीं देख पड़ती | वह यदि 
किसीको दिखानी हो तो चन्द्रमाकी कला जहाँसे देख 
पड़ती है उसके समीप वृक्षकी जो शाखा हो उसी 
शाखाको दिखाया जाता है, तब उस शाखाके परे 
चन्द्रमाको देखनेके (SA कहा जाता है | यहाँ शाखा 
वाच्यार्थ है और चन्द्रमा लक्ष्यार्थ | ] 


महावाक्य त्रिपदात्मक है । पहला. ‘aa’ पद, 
दूसरा 'त्वं' पद, और तीसरा 'असि? पद। ‘ae’ पद 
मायोपाधिक ईश्वरका द्योतक है, “el? पद अविद्योपाधिक 
जीवका द्योतक है, ओर 'असि' पद माया और अविद्या- 
व्यतिरिक्त इन दोनोंके ऐक्यका द्योतक है | 
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है---एक वाच्यार्थ और दूसरा लक्ष्या या Tan | 
वाच्यार्थं जड, मिथ्या और दृश्य हुआ करता 2) 
लक्ष्यार्थ या शुद्धार्थं प्रत्यक्ष वस्तुका खप्रकाशानुम | 
ही होता है । | 


“तत्‌? पदका वाच्यार्थ ईश्वर है, वः पदका वाच्या 
जीव है; और इन दोनों पदोंका वाच्यार्थ त्याग देनेपे 
लक्ष्या थ 'असि' पद है | “असिः cat एकरूप यह 
त्रिपदात्मक महावाक्य चैतन्यलक्ष्यार्थका वाच्याय है। ' 


झुद्धसत्त्वात्मक. मायासे सञ्चलित, उद्गवःसिति 
संहारकारणत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वनियन्तृत् जिस ARE 
चैतन्यमें है वही ईश्वर है जो “तत्‌! पदका वाच्यव दै। 
इन सर्वज्ञत्वादि धर्मोका अर्थात्‌ वाच्यार्थका त्यागकाणे 


से wat केवल चैतन्य ही रहं जाता है। झी 


प्रकार देहधर्म, इन्द्रियधर्म, अन्तःकरणधर्म इदि | 
अज्ञानसे युक्त जीव a पदका वाच्यार्थ है और इत | 
धर्मोका जो साक्षी अर्थात. चैतन्य है वही उका el | 
(असि? पद “तत? पद और a पद इन दोनोंका ड 
ओर्वैतन्यका वाच्यार्थ है, सो ऊपर कह ही आये हैं | | 
इस महावाक्यरूप वाच्यार्थका दृढ अनुसन्धान " | 


से खरूपतासिद्धिरूप लक्ष्यार्थ ger होता हे | 


संख्या ३ ] 


लक्ष्मी-रक्मिणी-संवाद 


` लक्ष्मी-रुक्मिणी-संवाद ` 


( लेखक--मास्टर श्रीपारसचन्दजी ) 


. एक दिन महारानी रुक्मिणीजीने भगवती लक्ष्मीजी- 
से मुलाकात की । 


रुक्मिणारजी-बहिन ! आप अपने पुण्यप्रभावसे 
संसारकी सम्पत्तिकी अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं | 
समस्त नर-नारी आपकी Ha मिखारी रहते हैं. 
आपको यह शक्ति कहाँसे प्राप्त हुई कि जहाँ चाहा 
वहाँ प्रकट हो गयीं £ 

लक्ष्मीजी-बहिन ! पातित्रतधर्मसे eat शक्ति 
ma होती l व्यापकताकी शक्ति मुझे अपने 
सतीत्वसे ग्राप्त इई है | 

रुक्मिणीरजा-आपको किस प्रकारकी क्रिये 
रहता है ! 7 


लक्ष्मी जा-जो at अपने पतिके साथ अखण्ड 
संयोग रखती हुई अक्षय प्रीति रखती है, वह at मुझे 
'परम प्रिय है । सती और पतित्रता ख्रीको मैं अपना 
ही रूप मानती हूँ और सदा उसके पास रहती हूँ । 
पतित्रताके दुःखको मैं अपना दुःख मानती हूँ. और 
उसके सुखको अपना सुख | चाहे महान्‌ पण्डिता ही 
क्यों न हो, जो at अपने पतिका अनादर करती है, 
उसे मैं सदा धिक्कारती रहती हूँ और उसको खप्तमें 
भी अपने पास नहीं फटकने देती । यही मेरा 
प्राकृतिक खभाव है | 

रुक्मिणीजा-आपका प्राकृतिक खभाव अत्यन्त 
पवित्र है | क्या पतित्रता और सतीमें कुछ अन्तर 
होता हे 2 

लक्ष्माजी-हाँ, अन्तर होता है । एक जन्मे 
एक ही पतिसे रति करनेवाली खी पतित्रता 
भेहछाती dt- aaa coi Tn, आ 


ae प्रेम 


नहीं है कि दूसरे जन्ममें भी उसे वही. पतिं 
प्राप्त हो | जिस. जन्ममें जो पति मिला, aT- 
क्रम-वचनसे उसकी सेवा करनेवाली स्त्री पतित्रता 
कहलाती है। अपने पतिके सिवा परपतिके साथ 
आठ प्रकारके मेथुनमेंसे एक प्रकारका भी मैथुन जो 
खी नहीं करती वही पतिव्रता है। परन्तु जो 
ख्री जन्म-जन्मान्तरोंमें एक ही. पतिका सङ्ग करती हुई 
पातित्रतधर्मका पालन करती है, उसको सती कहते 
हैं | साधक अवस्थाका नाम पातित्रत है और सिद्ध 
अवस्थाका नाम सतीत्व है। जो अन्तर साधु ओर संतमें 
है वही अन्तर पतित्रता और सतीमें है | 
रुक्मिणीजी--आप TAS | आज आपके सत्संगसे 
मेरे ज्ञानकी वृद्धि हुई है । कृपाकर यह बतलावे कि 
आठ प्रकारका मैथुन कौन-सा कहलाता है £ 
लक्ष्मीजी- 
श्रवणं कीतन केलिः प्रेक्षणं गुह्ममाषणम्‌। 
सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवत्तिरेव च॥ 
परपुरुषका श्रमण, कथन, क्रीडा, देखना, उससे ( 
गुप्त माषण करना, मिलनेका संकल्प, प्रयत्न और 
मेथुन । ` 
रुक्मिणीजी-आपको कैसे खभाववाली खी पसन्द है? 
लक्ष्माजी-सच बोलनेवाली, क्षमा करनेवाली और 
दया रखनेवाली खी मुझे अत्यन्त प्रिय लगती है । 
रुक्सिणीजी-आपको कैसी ete घृणा है : 
लक्ष्मीजी-बदचलन, कपटी, झूठी और निर्दय 
aia मुझको घृणा रहती है । ऐसी at मुझे कभी नहीं 


देख सकती । 
रुक्मिणीजी-संसारकी नवयुवतियोंके लिये आपका 


क्या संदेश दै! 
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७ य्य य 
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__ ल्र््माजी-( १) फिजल्खर्ची मत करो। प्रारव्धके 
अनुसार जिसको जितनी सम्पत्ति प्राप्त हो, उसीमें 
सन्तोष रक्खो और दुलंभतासे प्राप्त धनको पानीकी तरह 
बेपरवाहीसे व्यर्थ न गँवाओ | ( २) धनका सञ्चय 
धर्मके साथ करो । पुरुषको आर्थिक पराधीनतासे 
छुटकारा प्राप्त होनेसे अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त होती है । 
अपने पतिको आर्थिक खाधीनता प्राप्त करानेके लिये 
धनका संग्रह करो | परन्तु अधर्मसे पैदा किया 
हुआ पैसा सारी सम्पत्तिको लेकर, नरकका 
दरवाजा खोल देता है, यह याद wet | 
( ३ ) अपने पतिके सिवा अन्य किसी पुरुषको 
पुरुष मत समझो। ( ४ ) अपने पतिके द्वारा 
भगवान्‌की पूजा करो । (५) अपना घर साफ 
रक्खो । दिनभर काम करनेके बाद घरमें आये हुए 
पतिको साफ घर देखकर अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता 
है । (६) कोई कार्य ऐसा मत करो जिससे 
शारीरिक सौन्दर्य नष्ट हो । ( ७) ऐसा रूप भी 
मत बनाओ जिससे दूसरे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित 
हों । ( ८ ) पतिकी उचित बातको सहर्ष खीकार 
करो | और पतिकी अनुचित बातका खण्डन उस 
प्रकार करो, जिस प्रकार एक मन्त्री अपने राजाकी 
अनीतिका खण्डन मीठे और अदबके शब्दोंद्वारा 
करता है । ( ९ ) अपने मायकेमें अधिक रहना 
पसन्द मत करो | ( १० ) मायकेवालोंकी सळाहसे 
काम करनेका आग्रह नहीं रक्खो । ( ११ ) अपने 
स्वामीकी निन्दा करना तो दूर, सुनना भी पाप 
समझो । ( १२ ) किसीके सामने अपने पतिकी 
गळती बयान मत करो | क्योंकि इससे सुननेवाळेके 


~~ 


हृदयसे तुम्हारे पतिकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी |. 


( १३ ) अपने मनको हमेशा प्रसन्न wat ( १४ ) 
जब पति निराश हो तो उसको उत्साह दिलाओ | 
( १५ ) दूसरोंके बच्चोंको अपने ही बच्चोंकी तरह 
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प्यार करो, उनसे विद्वेष या डाह कभी न करो | 
( १६ ) सुसकुराकर पतिसे बात करो, जिससे उसकी 
थकावट दूर हो । ( १७ ) यदि तुम अपने पतिकी 
भावनाओंका खयाल रक्खोगी तो पति भी तुम्हारी 
भावनाका सम्मान करेगा । ( १८ ) पुरुषको दबाकर 
मत समझाओ, नहीं तो वह सामना करनेपर उतारू हो 
जायगा | मित्रवत्‌ समझानेसे पुरुष अपना अपमान नहीं 
मानता | ( १९ ) यदि ञ्जी चाहे कि पुरुष उसके 
अंकुशमें रहे तो उसको सहनकी ढाळ और नम्रताकी 
तल्वारसे लड़ना चाहिये | ( २० ) रातको दूसरे 
घरमें मत सोओ । ( २१ ) किसी प्रकारके मादक 
द्रव्या सेवन मत करो | ( २२ ) पतिके बाद 
सोओ और पतिसे पहले जागो | ( २३ ) हानिकारक _ 
पदार्थोकी रसोई मत बनाओ | ( २४ ) saat 
पढ़ाओ और खुद पढ़ो । | 
. १९ x x 


रृक्मिणीजा-बहिन ! मैने सुना है कि जो st 
परमात्माकी भक्ति करता है उसको आप सम्पति 
बना देती हैं । क्या आप परमात्मासे विरोध रखती 
करते हैं । परमा 
देते हैं तमी 
छूटे बिता 


लक्ष्मीजी-यहाँपर लोग भूल 
अपने भक्तको निर्धन करनेका जब हुक्म 
Sar किया जाता è | लौकिक धनका मोह 
भक्तिका धन प्राप्त नहीं हो सकता | 
प्रति मुझे ब्यक्तिगत रोष नहीं, परितोष है | | 

रुक्मिणीजी-क्या ख्रीको परमात्मावी मक्त | 
करनी चाहिये ? | 

लक्ष्मांजी-अवऱ्य करनी चाहिये F 
तक परमात्माकी भक्ति करते हैं तब ख्लीकी १ 
करनी चाहिये । परन्तु विधानके साथ ! 


cz? 
रुक्मिणीजी-विधानका क्या अर्थ ' 


जब पुपर 
हीं 


संख्या ३ | 
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लर्क्ष्मार्जा-कोई मनुष्य बिना गुरुसेवाके परमात्मा- 
की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता । इसी प्रकार कोई 
A बिना पतिसेवाके परमात्माकी भक्त नहीं बन 
सकती । नरके लिये गुरु और नारीके ल्यि पतिका 
विधान वेदानुकूल है | 

रुक्मिणीजा-क्या ख्रीको खतन्त्र नहीं रहना 
चाहिये £ 

लक्ष्मार्जा-यदि ख्री अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन कर 
सके तो खाधीन रह सकती है। न्रह्मचर्यह्दीन 
खाधीन Stet ही वेश्या कहते हैं | 


रुक्मिणीजा-क्या पुरुषको परख्जीगमनसे उतना 
पाप नहीं लगता जितना पाप खत्रीको परपुरुष- 
ग़मनसे लगता है! 

ढक्ष्मीजा-उतना ही पाप लगता है | 

रुक्मिर्णाजी-फिर पुरुष इस विषयमें इतनी ढील 
क्यों दिये हैं ! 

लक्ष्मीजी-बहिन ! जो जैसा करेगा, वह वैसा 
भरेगा | कुकर्म सबके लिये कुकर्म है, सुकर्म सबके 
लिये सुकर्म है | पतिब्रता et व्यभिचारी पतिको भी 
धर्मात्मा बनानेकी शक्ति रखती है। 


TC १०2५- 
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( कहानी ) 
( लेखक--शरीचैनसुखदासजी जैन “न्यायतीर्थ' ) 


वह Baa भगतजीके नामसे प्रसिद्ध था । पर 
उसका नामकरणसंस्कार इस नामसे न हुआ था | 
उसका उस समयका नाम तो नित्यानन्द था। 
नित्यानन्द कदाचित्‌ उस गाँवमें सबसे अधिक दरिद्री 
था । लोग कहते थे, दरिद्रता उसकी पैतक सम्पत्ति 
है । पुराने बूढ़े लोगोंके det सुना है, इसके 
बाप-दादा और बापका दादा भी इसी तरह रोटियोके 

तरसते इए मरे | 

सुबहसे शामतक घोर परिश्रम करनेपर मौ बेचारे 
भगतजी समयपर ‘Ge के लिये अन और तनके 
लिये ae न पाते थे | यह सत्र करमका फेर था | 
घुबह तड़के ही उठकर मन्दिर जाते और वही 
भगवानका भजन-गान होता | इसके बाद घर आकर 
दो रोटी पकाकर खाते । भगतजी सबसे पह 
मन्दिर जाते और सबसे पीछे आते | सैकड़ों दर्शक 
शन कर चळे जाते, पर भगतजी वहीं अडोळ आसन 
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मिनट भी न set वे चार तरकारियोंसे रोटी खावे, 
चायना सिल्कका कोट पहनें, मोजें sera; और 
dat भगवानकी मक्तिमें निष्कपट भावसे लीन रहने- 
वाढा साधक दो रोटियोंकी तलाशमें दर-दर भटकता 
फिरे, यह बात देखकर तार्किक लोग मनमानी कहा 
करते थे | किन्तु नित्यानन्दका ध्यान इस ओर था 
ही नहीं, वह तो सब कुछ विधाताकें खेल समझता था! 
इस प्रकार साधारण आदमी अथवा अपक्क 


बिचारवाळे युवकोंके लिये नित्यानन्द एक उपहासकी ( न 


वस्तु बन गया था । वे चाहे जब उसे कहते-- 
दिनभर ध्यानमें लगे रहनेसे कया छाम है! क्या 
भगवानके पास कोई खजाना थोडे ही गडा है जो 
तुम्हें सौंप देंगे । और यदि =- खजाना गडा 
भी हो तो भगवान्‌ Te क्यों गे । कमाईकी ओर 
ama तो भरपेट रोटी मिळे | सुबहका वक्त 
जो कमाईका है उसे तो तुम यों ही बरबाद कर देते 
हो । उस वक्त थडेपर Jat तो दो-चार आने मिल 
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ही जायँ; पर तुम तो बड़े अजब आदमी हो । जब 
देखो तभी मन्दिर-ही-मन्दिर सूझता है | यदि इसीमें 
कुछ तथ्य होता तो हमलोग क्या मूर्ख है. जो इधर 
ध्यान न देते । तुम हमें यह तो बतछाओ कि घंटों 
मन्द्रमें बितानेवालांको भरपेट रोट्या भी . क्यों 
नहीं मिलती ? 

` _ नित्यानन्द ऐसी बातोंका कुछ जवाब न देता | 
यह इसके लिये एक तरहका ताना था । वह उन्हें 
विषकी Jen तरह पी जाता । इसके अतिरिक्त 
ओर किया ही क्या जा सकता था । जब वह ऐसे 
लोगोंकी बाते सुनते-सुनते बहुत तंग आ जाता, कभी- 
कमी केवल इतना कह देता था, तुम्हारी बातें व्यर्थ 
हैं| मैं इन्हें नहीं सुनना चाहता | धन-सम्पत्तिमें 
मनुष्यको महत्ता थोड़े ही है । वह तो वेश्याके पास 
भी मिल सकती है । कया मैं भगवद्धजन इसलिये 
करता हूँ ? भक्तिमें जो आनन्द है, उसे तुम बेचारे 
क्या जानो ! लोग उसकी बातें सुनकर और भी 
मजाक उड़ाते | 


आज नित्यानन्द पिछले दिनभरका भूखा 
बिछैनेसे उठा है | अन्न न मिळनेसे शरीरमें कुछ 
थंकान-सी माऴम होती थी । उसने पास ही एक 
दबाखानेमें जाकर हाथ दिखलाया तो वैद्यजी बोले, 
ज्वर है । आज नहाना मत । भगतजीने कहा, यह 
कैसे होगा | चाहे मर जाउँ पर पूजा करना न 
छोडूगा | और नहाये बिना यह हो नहीं सकता | 
वैद्यजी बोले, एक दिन यों ही सही । नित्यानन्द 
वैद्यजीकी बातोंका कुछ भी जवाब न दे दवा लेकर 
चलता बना | परन्तु नदी जाकर वह नहाया जरूर ! 

x x x 

भगतजी अडोळ आसन जमाये मन्दिरमें बेठे थे | 

ऐसा माछम होता था जैसे परत्रह्मको प्राप्त करनेके 
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आपकी स्थिरतामें कुछ-भो अन्तर न आया | अन्तो 
ध्यानमें बैठे इए भगतजीको अकस्मात्‌ एक दिव्य 
मूर्ति दिखछायी दी | भगतजीने उससे qe, 
कौन हो ?? 
“जिसकी तुम पूजा करते हो | 
'यहाँ क्यों आये हो ? 
“तुम्हारी जाँच करने ओर चाह पूरी 
लिये ।' 
'मेरी क्या जाँच करोगे ? और तुम्हें क्या area 
कि मैं क्या चाहता हूँ ।' 
X तुम्हारे मनकी बातोंको जानता हूँ । तुम्हें मुझसे 


क्रनेके 


अधिक पूछताछ करनेकी आवश्यकता नहीं । मैं 


तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न होकर आज तुम्हें धनियोके 
राजा होनेका वरदान देता हूँ ।' 

यह कहकर वह दिव्य पुरुष अन्तर्धान हो गया | 
नित्यानन्दने ध्यानकी समाप्तिके बाद आँखें खोली तो 
अपनी इस विचित्र घटनापर उसे आश्चर्य होने लगा | 
यह विकट पहेली उसके समझमें न आयी | सोचा! 
qas मन एक जगह नहीं ठहरता | जब ४ 
वासनाएँ कहीं उड़ाकर è जाती हैं तब ऐसा ही होता 
है । यह एक खप्नकी-सी बात थी | पर इससे 
नित्यानन्दके शरीर और मनमें कुछ शक्ति-सी आ गयी 
थी । उस दिनकी प्रसन्नता ऐसी थी जैसी आत 
उसके eat कमी पैदा न a al? र 
उठकर वह घर गया तो वहाँ घरका भीतरी oi 
खोलते ही उसके आश्चर्यका पार न m 
खर्ण, रौप्य और हीरे-मोतियोंके ढेर A ES भे 

x 
इस समय अजयनगरमें नित्यानन्द 


संह 
जबर्दस्त व्यापारी समझे जाते हैं | आपकी 


संख्या झे | 
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आप -मालिक होंगे। जिससे . कुछ दिन पहले-कोई 
सहानुभूतिके साथ-बात भी न करता था, जो अजय- 
नगरका सत्रसे अधिक दरिद्र ओर दुखी प्राणी समझा 
जाता था; आज वह. नित्यानन्द 'नित्यानन्दर्सिह 
बन गया है । जो कुछ अर्स पहले भक्ति और उपासना- 
का पुतळा बना हुआ था, जो अपना अधिकाधिक समय 
भगवद्धजनमें लगाता था उसे भगवानका नाम लेनेकी 
भी अत्र फुरसत नहीं है | ज्यों-ज्यों लक्ष्मीकी कृपा 
होती गयी, धर्मसे प्रेम हटता गया | धनके इस विचित्र 
उन्मादने उसमें सिरसे पैरतक पूरा परिवर्तन कर 
डाला । अब इस सम्बन्धमें कोई इन पहलेके भगतजी 
और अबके नित्यानन्दर्सिह सेठसे बात करता तो 
आप फरमाते--भाई क्या करें, फुरसत नहीं है । 
क्या दिनभर मन्दिरमें ही बैठा रहूँ। कुछ घरका 
काम-काज भी तो देख. । गुमाइतोंके भरोसे काम छोड़ना 
कारोबारका सत्यानाश करना है । मैं तो व्यापारके 
सम्बन्धमें “खेती घणियाँ सेती' इस कहावतको 
माननेवाला हूँ । 
इस समय नित्यानन्दसिंहकी अवस्था करीब ४५ 
वर्षकी 'थी। एक वर्षमें ही आपका व्यापार इतना 
अधिक बढ़ गया था कि लोग इस आमूल परिवर्तन- 
को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे | इस समय इस 
देशका सारा व्यापार आपके हाथमें था । मानो आप 
व्यापारके देवता थे | लोग आपको पृथ्वीका कुबेर 
कहते थे। आपके आलीशान महळके मुकाबिले 
राजभवनकी कुछ भी कीमत न थी | सबके HER 
इन दिनों केवळ सेठ नित्यानन्द्सिहकी ही चर्चा 
रहती थी । 
एक दिन एक अधेड़ अवस्थाके आदमीने आकर 
फहा-'कमलापति सेठकी लड़की सुभद्रा एक सुयोग्य 
र अति सुन्दरी कन्या है | सेठजीने मुझे आपके 
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को खीकार कर ठें।उस आदमीकी इस ब्रातका जवाब 
देते हुए.सेठजी बोले--भाई ! क्या कहें, पाँच:सौ' जन्म- 
पत्रियाँ आयी हुई हैं। ज्योतिषियोंको दिंखळाकर इस 
विषयमें . निर्णय करूँगा) अभी मैं कुछ-जबाब -नहीं 
दे सकता | आप भी जन्मपत्री ळे आइये | इस 
विषयमे जल्दी करनेसे मैं कोई छाम नहीं सोचता | 
आप अभी जाइये | आवश्यकता होगी तो मैं बुला 
दंगा)! यह बात सुन वह आगन्तुक वहाँसे चला गया। 

इसके थोडी देर बाद एक गरीब आदमीने आकर 
कहा---'सेठ साहब ! मैं दो दिनसे भूखा हूँ | कुछ 
खानेको मिल जाय तो जान बच जाय ओर साथ ही 
एक ओढ्नेके कपड़ेकी भी कृपा हो जांय तो आपका 
गुण कमी न भूछ | आप तो ईश्वरके प्यारे हो, 
भगवानूके हाथ अड़ाकर आये हो |? सेठजी कामम 
इतने मशगूल थे कि इस भूखे आदमीकी बातोंपर 
उन्होंने कुछ भी ध्यान दिया | जब वह सेठजीको सुनाने- 
के लिये बहुत जोरसे बोलने लगा तो आप क्रोधित होकर 
अपने एक नौकरसे कहने लगे--'यह बड़ा नालायक 
आदमी है। इसको कह दो, तुरन्त यहाँसे चला जाय; 
न माने तो धक्का देकर हटा दो ! ऐसा हद्व 
आदमी कमाकर क्यों नहीं खाता ? सेठजीको ये 
बाते सुनकर वहाँसे अपने-आप ही हटते हुए उस ( > 
भिखारीने कहा--'रे क्या एक ही aia अपनी उन 
पुरानी बातोंको भूछ गये | क्या तुम्हें याद नहीं है. 
कि कुछ ही असे पहले मेरे समान al तुम्हारी भी ` 
अवस्था थी | भले आदमी ! उन अपने पुराने दिनों- 
को याद कर । मुझे तेरी रोटी नहीं चाहिये। आज 
मुझे दिनभर कहे रोटी नहीं मिली, इसीलिये तेरेद्वारे _ 
आया हूँ | नहीं तो यहाँ आनेकी जरूरत हीक्यायी। _ 
अगर तेरे पास मेरेलिये कुछ नहीं है तो शवर करे किं 
तुम्हारे लिये भी कुछ न रहे l 


x x 
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मानो एकाएंक किसीने उन्हें हाथ पकड़कर जोरसे 
कहा-मेरे वरदानका यह दुरुपयोग | यह तो मैंने बड़ा 
बुरा सोदा किया जो गाँठकी पूँजो देकर भक्तविहीन बना ! 


नित्यानन्दने कहा--'तुम कौन at? और ये 
क्या बातें कर रहे हो, मेरी समझमें नहीं आता |’ 


में वह हूँ जिसने तुझे दरिद्र नित्यानन्दसे सेठ 
नित्यानन्दसिंह बनाया |’ 


“तुम तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें बनाते हो । मैं तो 
` खयं ही अपने परिश्रमसे इतना बड़ा बना हूँ | ऐसी 
मूखताको बातें तो मैंने आजतक ( अपने सम्बन्धमें ) 
किसीसे भी नहीं सुनी | तुम यहाँसे चले जाओ | 
मुझे तुमसे बात करनेके लिये अवकाश नहीं है। जिस- 
की आँखोंके इशारेपर देशका सारा व्यापारीसमाज 
नाच रहा हो उसके सामने ऐसी बातें ! ऐसी शरारत 
करोगे तो धक्के खावोगे, चल दो यहाँसे |? 


“क्या मैं अपनी माया समेट छँ ? 


“मेरी समझमें नहीं आता, तुम क्या कहते हो १ 
कैसी माया £ कुछ खोलकर साफ तो कहो । अरे, तुम्हारी 
आवाज तो उस कळके भिखारीकी-सी माळूम होती है। 
क्या तुम भूखे हो, कहो तो रोटियाँ am दूँ १? 

हाँ, मैं वही हूँ पर अब मुझे रोटियोंकी जरूरत 
नहीं है | क्या तुम्हें इस समय मेरा चेहरा नहीं दीख 
रहा है में बहुमूल्य हीरोंसे जडित मुकुटको सिरपर 
रक्खे हुए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ | अच्छा ! अब मैं 
जा रहा हूँ | धनके उन्मादने तुम्हें कितना बदल 
डाळा इस बातपर विचार करता हुआ |! नित्यानन्द- 
Re इसका जवाब देनेको ही थे कि एकाएक 


अलामे घडीने अपनी तीखी आवाज : | 
आप तत्काळ उठ खड़े हुए । उस खप्नपर विचार 
करते इए थोड़ी देर निस्तब्ध होकर शय्यापरबेठे | 
कुछ क्षण बाद एक नोकरने आकर कहा--आप 
बाहर पधारिये ! कोठीपर सैकड़ों आदमी ae हो 
रहे हैं | 7 


वहाँ जाते ही नित्यानन्दर्सिहने जो समाचार 
सुने उनसे वह बेहोश होकर धड़ामसे जमीनपर 
गिर पड़े । 


x x Xx 


जूट, सोना और नमकका भाव अत्यधिक गिर 
जानेसे समयपर भुगतान न हो सकनेके कारण आप- 
का सब कारोबार ठंडा हो गया | कळ शामतक 
जो व्यापारियोंका राजा बना हुआ था आज वहीं दो 
रोटियोंकी तलाशमें फिरनेवाळा वही पहलेवाग 
नित्यानन्द बन गया | धनका मद मनुष्यमें कितना 
परिवर्तन कर देता है यह aa ANA अपनी alai 
देखा | नित्यानन्द 'पुनर्मूषिको भव के अनुसार पहले- 
के समान ही कंगाल हो गया । फिर उसका सात 
समय भगवानकी मक्तिमें मन्दिरमें ही कटने छग 
और वह भगतजीके नामसे पुकारा जाने लगा | 

ध्यानमें बैठे हुए भगतजीको फिर एक बार 
वह परिचित आकृति दिखलायी दी । उसे pe 
गिडगिडाता हुआ नित्यानन्द बोछा- मी e 
ऐसी गळती कमी न होगी, इसवार TH 
क्षमा कीजिये ।! पर परिचित आक्तिने | न 
बार-बार मैं तुम्हारे चंगुळमें फॅसनेवाला 
मेरी माया थी मैंने समेट ली है। बस ! यह 
qe अन्तर्धान हो गया | 
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[ भक्तवर लालजी | 


( लेखक--पं० श्रीविद्यासागरजी शर्मा, बो० To, एल-एल० Ao ) 


पंजाब प्रान्तके अन्तर्गत होशियारपुर जिलेमें 
महंदबानी नामका एक गाँव है | उसमें कुछ काळ 
qå पण्डित मथुरादास नामके एक ब्राह्मण निवास 
करते थे । वे एक असाधारण व्यक्ति थे । उन्होंने 
१४ वर्षतक निरन्तर समाधि eat थी और 
उसके पश्चात्‌ दैवाज्ञाका पालन करते हुए Tees 
धर्ममें प्रवेश किया था । गार्हस्थ्य-धर्ममें प्रवेश करनेके 
अनन्तर उनके दो पुत्र हुए, जिनमें एकका नाम था 
गोपाळ्जी और दूसरेका नाम था ढाल्जी | ये दोनों 
ही पुत्र प्रतिभाशाली और होनहार थे । परन्तु 
गोपाल्जीकी अपेक्षा लाळजीका खभाव अधिक 
सांसारिक था | लोग उनसे व्यावहारिक कामोंमें 
अत्यन्त निपुणताकी आशा रखते थे । यह किसीको 
नहीं area था कि बालक लाळ्जीके हृदयमें 
भगवद्धक्तिकी एक ऐसी चिनगारी विद्यमान है जो 
अपना प्रचण्ड रूप धारण करनेके लिये किसी अनुकूल 
चायुका स्पर्शमात्र चाहती है | 

छालजी अभी पूरी तरह जवान भी नहीं होने 
पाये थे कि उनके पिता पण्डित मधुरादासजीने 
mm १०० वर्षकी अवस्थामें अपने विनखर 
शरीरका परित्याग कर दिया | फिर भी यह कोर 


ऐसी घटना नहीं थी जो खमावतः 
हलचल सचा देनेवाळी हो । क्योकि सभी छोग 


अपने-पराये CBM Tinea AAA US i 


मूँदकर HER Wet समा जाते देखते-सुनते हैं | 
यदि अधिक शोक हुआ तो कुछ दिनोंतक वियोगकी 
ज्वाढाका अनुभव करते हुए आंसुओंकी धारा बहाकर 
शान्त हो जाते हैं । सो भी जिस प्राणीकी अवस्था 
ढलकर खयं ही मृत्युका दरवाजा झाँकती रहती है, 
वह प्राणी चाहे प्रिय-से-प्रिय अथवा पूज्य-से-पूज्य 
क्यों न हो, उसकी मृत्युसे तो प्रायः सभी सावधान 
रहते हैं । परन्तु भगवत््ेरणासे ठाळजीके जीवनमें 
पिताकी इस अवस्थाको TAA भी क्रान्तिका काम 
कर दिया | उनको तमीसे संसारके सारे पदार्थ 
अनित्य जान पड़ने लगे और उनका हृदय नित्य- 
निरञ्जन प्रभुके भक्तमयहारी चरणोंका दर्शन पानेके 
RA ठळक उठा । लाउजीने बड़ी शान्तिके साय 
पिताका दाह-संस्कार किया | दाहसंस्कार हो ( a 
जानेके उपरान्त सत्र लोग छालजीके साथ रमशानसे 
घरको लौटे | घर पहुँचनेके पश्चात्‌ रिवाजके अनुसार \ 
चरके सत्र लोगोंके लिये भोजन तैयार हुआ। सत्रलोग 
भोजन करनेके लिये उद्यत इए, लालजीसे भी कहा 
गया; परन्तु लालजीका मन तो कहीं ओर जगह चला 
गया था, उनके पास भूख-प्यास कतर फटकनेवाठी | 
थी । उन्होंने सब SAG वडी विनन्नताके साथ कहा 
कि (आपलोग भोजन कीजिये, मैं ११ वे दिनकी 
क्रियाके पश्चात्‌ यदि हो सका तो भोजन करूंगा | 
सबने उनको बहुत समझाया, परन्त पह अपने _ 
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निश्चयसे कब RANS थे अन्तमें लोगोंने उनको . 


शोकातुर समझकर छोड़ दियाः। वे सब लोग इस 


बातसे अनभिज्ञ ही रह गये कि ‘sesh हृदयमें ' 


संसारकी अनित्यताकाः पूर्णरूपसे ज्ञाने हो गया है 


और उन्होंने किसी नित्य पदार्थकी :प्राप्तिके. लिये 


एक अविचल ठान ठान ली है ।? 


११ वाँ दिन आया, उस दिनकी क्रिया समाप्त 
हुई । लाळजीसे अबकी बार भोजन करनेके लिये 
जोरोंसे आग्रह किया गया | गाँवके तथा सगे-सम्बन्धी 
सभी लोगोंने उनके इस व्रतकी भर्त्सना की | सबने 
एक स्वरसे कहा--“ळाळजी, अब तो भोजन कर लो | 
अब तो तुम्हारा सङ्कस्प पूरा हो गया |’ लाळजीने 
मुस्कुराते हुए बड़ी विनयके साथ उत्तर दिया-- 
‘ai, आप सबका कहना तो ठीक है; परन्तु मेरा 
मन अभी भोजन नहीं चाहता | आपलोग मेरे 
सम्बन्धमं चिन्ता न at) मैं पिताजीकी बरसी 
( वार्षिक क्रिया) के पश्चात्‌ भोजनके प्रश्‍नपर 
विचार करूँगा |’ यह सुनकर सबका हृदय काँप 
गया | सबने छालजीके इस भयावह निश्चयको सुनकर 
आँखोमें आँसू भरकर कहा--'मैया west, तुम्हें 
इस प्रकार हठ नहीं करना चाहिये | देखो, भोजनके 
बिना एक वर्षतक तुम्हारा शरीर जीवित कैसे रह 
सकेगा £ मरे ETA नामपर इस प्रकार मरना ठीक 
नहीं है । आत्मघात तो महापाप है । चलो, मोजन 
करो । परन्तु लाळजीने किसीकी नहीं सुनी । उनके 
इस विकट ace बिजळीकी तरह सबके हृदयोंमें हड- 
कम्प मचा दिया । गाँवके इद-गिर्दके एक-से-एक 
प्रभावशाली लोग आये, पर कोई भी लाळजीको उनकी 
प्रतिज्ञासे हिळा नहीं सका | अन्तमें सब लोग झुँझला- 
कर चले गये | इधर एक-एक कर दिन बीतने लगे, 
यहाँतक कि मास भी बीते; परन्तु लाळजीका शरीर 
ज्यों-का-त्यों बना रहा । बल्कि ज्यों-ज्यों दिन बीतते 
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कल्याण - 


सञ्चारः होतां :जाता थाः। अब जो लोग 3 र 


बे समी लाळंजीके अंनन-जखविददीन शरीरका बढ़ता हुआ 
'तेज देखकर दिन-प्रति-दिन उनकी ओर आकर्षित होने 


[ भागः ११ g ; 


क्ले aim ०" ब 


XN 
जाते थे, त्यों-त्यों उनके शरीरमें एक दिव्य ज्योतिका 


कठिन AIR उनके -आत्मघातका कारण माने ठै थे 
? 


लगे । इसी प्रकार वह दिन भी आ.गया, जिस दिन 
छालजीके पिता खर्गीय पण्डित मथुरादासजीका . | 
वार्षिक श्राद्ध होनेवाळा था | वह संस्कार बड़ी धूम- 
घामसे समाप्त हुआ, परन्तु लाळजीने उस दिन मी 
भोजन ग्रहण नहीं किया । अब यद्यपि छालजीकी 
शक्तिका ज्ञान सबको हो गया था, तथापि सबने 
उनसे अनुरोध किया---'मैया लाळजी, अब तो आप- 
के समी संकल्प पूरे हो गये अब तो आपको अन्न- 
ग्रहण करना ही चाहिये |’ परन्तु यहाँ तो छाउनी 
अन्न ही नहीं, अपितु संसारकी सारी अनित्य a 
को मनसे छोड़ चुके थे | उन्होंने उसी तरह प्रशान्त 
और अडिग भावसे मुस्कुराते हुए मधुर शब्दोंमें कात | 
“अभी नहीं, चौबरसी ( चौथे वर्षपर होनेवाठे श्रा) | 
के बाद देखा जायगा ।' इस उत्तरको TAK उनके | 
सभी सगे-सम्बन्धी जनोंके हृदय किसी अज्ञात आरवी . 
से सहमे तो अवश्य, परन्तु लाळजीकी अद्‌भुत मती 
उनके देदीप्यमान मुखमण्डल्से बरसनेवाठे थे 
तेजको देखकंर किसीको उनसे फिर कुछ कहनेका 
साहस नहीं हुआ | सबने उस रहस्यमंय FE 
वहीं समाप्त करके अपना-अपना रास्ता लिया | m 
जीके इस कठोर तथा हृदय दहला के 
चर्चा दूर-दूरतक गाँव-गाँवमें फैल गयी A 5 
अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार टीका-दिः 
इए खर्गीय पण्डित मथुरादासजीके च 
की उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा करने छगे । 
कालका धर्म ही है व्यतीत होना 
आरम्भसे ढेकर अबतक न जाने कितने F 


- 


संख्या ३ ] 


भक्त-गाया 
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युगान्तर काळदेवताके MSH समा गये | फिर उन 
चार ata क्या था ? दिन बीते, मास बीते, वर्ष 
बीता; यहाँतक कि एक-एक कर चार वर्ष भी वीत 
गये | स्वर्गीय पण्डित मथुरादासजीकी चौबरसीका 
दिन आ गया | ळाळजीने उस संस्कारको भी झान्ति- 
पूर्वक बड़े घूमधामसे सम्पन्न किया | बड़ा भारी भोज 
हुआ, परन्तु लाळजीके मुँहमें तब भी अन्नका एक 
दाना नहीं गया | लोग हार तो पहले ही चुके थे, 
फिर भी लाळजीके निकट-सम्बन्धियोंसे न रहा गया | 
उन्होंने अबकी बार हाथ जोड़कर लालजीसे प्रार्थना 
की--“मैया, अत्र तो आपका ब्रत सब भाँति पूर्ण हो 
गया | अब भोजन करनेमें क्या आपत्ति है ? भोजन 
करके हम सब लोगोंकी उत्कण्ठा शान्त कीजिये | 
आपका यह महान्‌ ब्रत अब इमळोगोंसे नहीं देखा 
जाता ।' ळाळजीने सोचा कि अत्र परिस्यितिको 
साफ कर देना हो उचित जान पड़ता है । उन्होंने 
अपने सामने उपस्थित सारी जनमण्डळीको सम्बोधित 
करके गम्भीरतापूर्वक कहा---'आप लोग अधिक आग्रह 
न कर्‌ । मेरा सम्बन्ध आप लोगोंसे यहींतक था | 
ह शरीर संसारके सम्पूर्ण HAA सम्बन्ध त्यागकर 
' रीमगवान्‌का हो चुका है | अत्र इसके लिये श्रीजग- 
भाथजीके सिवा और कहीं भी गति नहीं है । आप 
ऐर जोग आशीर्वाद दीजिये |! 
यह सुनना था कि सारी भीड़के ऊपर wd 
गया | छाळजोकी सौम्य प्रकृति सबको प्यारी थी; 
अलावा उनको प्राणोंसे भी अधिक प्यार करने- 
माता, पत्नी, भाई, पुत्र आदि सभी उनके घरमे 
अमान थे। बे सब फूट-फूटकर रोने. छगे--दाहाकार 
| N गया, परन्तु किसीकी ममता लाळजीको उनके 
SS निश्चयसे न fear सकी । वे शौघ्रतासे जगन्नाय- 
ओर सुख करके खडे हो गये । तशात 


FETEERT का 
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द्वारा उन्होंने corner oh STRATA जतिः, 


कौ | ओर फिर वहीं साङ्ग दण्डवत्‌ किया | 
तदनन्तर उन्होंने जिस क्रमसे पुरीकी यात्रा आरम्म 
कौ, उसका वर्णन सुनकर किसका हृदय नहीं दहल 
जायगा | वीरत्रती est ere दण्डवतके द्वारा 
पुरीकी यात्रा आरम्म की । साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते 
समय जहाँ-जहाँ उनकी नाक पड़ती थी, setae 
जगहोंपर पैर रखकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते वे पुरीकी 
महान्‌ यात्रामें अग्रसर होने लगे | उनके साथमें एक 
लंगोटी और छटियाके अलावा और कोई सामान नहीं 
था | इस विचित्र यात्रीको देखकर भागमे अनेक 
साधु-संत आकर्षित हो गये ओर वे सत्र लोग यात्राके 
इसी क्रमका अनुगमन करते हुए साथ हो छिये। 
इस प्रकार यात्रा करते-करते जब पुरी पहुँचनेमें 
४ कोसका अन्तर रह गया, तब लालजी वहीं 
ठहर गये । साथके साधु-संतोंने उनके वहाँ ठहर 
जानेका कारण पूछा | लाळजीने कहा--हमलोग 
अपने परम प्रमुके दर्शनार्थ इतनी दूर आ गये | अब 
भगवान्‌ हमारी इच्छा पूरी करनेके लिये क्या चार 
कोस भी पैदल नहीं चलेंगे! अब देखना है कि 
हमारे प्रियतमके सम्मुख हमारे प्रेमका क्या मूल्य है १? 
इस उत्तरको सुनकर साथी साधुओंने सोचा कि 
'यात्राकी विकटता और भूखके अपार क्से अव 
टाळजीका मस्तिष्क ठिकाने नहीं रह गया है । हम 
मरे चाहे जियें, मळा भगवान्‌ भी कहीं पैदल आकर 
दर्शन देंगे ?? यह विचारकर प्रायः समी साधु-संतने 
पुरीतक पहुँचनेके लिये अपनी उसी प्रकारकी यात्रा 
आरम्भ कर दी । उन बेचारोंने इस अविचल सत्य- 
पर जरा भी विश्वास नहीं किया कि भगवान्‌ अपने 
सच्चे भक्तके वशमें रहते हैं । मक्तकी जो इच्छा होती 
है, बही भगवानकी भी होती है | निदान वे चले ही 
गये । केवळ दृढ निष्ठावाळे चार सा लाळजीका 


छोड़ सके | 


नहीं 
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उसी स्थानपर बैठे-बैठे कुछ दिन बीत गये। 
एक दिन उन चारों शिष्योंने देखा कि उनके 
गुरुदेव--भक्तवर लालजी पलमरमें कई बार आँख 
खोलते हैं और फिर बंद कर सेते हैं | उन्होंने कुछ 
देरतक उनकी आँखोंकी इस क्रियाको ध्यानसे देखा 
और तदनन्तर पूछा--“गुरुदेव, आप यह क्या कर 
रहे हैं ” भक्तवर west उत्तर दिया-- इसमें 
और कोई बात नहीं है । जब आँखें बंद कर लेता हूँ 
तब तो प्राणप्यारे भगवानके दर्शन होते हैं, परन्तु 
जब आँखें खोल देता हूँ तो फिर वे लुप्त हो जाते 
हैं | मुझे तो इसमें उनकी वञ्चना ही दिखायी देती 
है ॥ शिष्य इस रहस्यमय उत्तरको सुनकर चुप 
हो गये । 


अब छालजीसे न रहा गया। उन्होंने पीठ फेरना 
आरम्भ कर दिया । शिष्योंने इसका भी कारण पूछा; 
परन्तु लाळजी तो पीठ फेरनेमें व्यस्त थे, उत्तर कौन 
देता | तबतक यह आकाशवाणी हुई---'भक्तराज 
लालजी, आज तुमको अपना चिरवाञ्छित मनोरथ 
प्राप्त है; परन्तु क्या कारण है कि तुम फिर भी उसकी 
अवहेलना कर रहे हो ? इस आकाशवाणीको बड़े 
गौरसे सुनकर भक्तवर छालजीने अपनी बात कहनेका 
अनुकूल अवसर पाया | उन्होंने उत्तरमें प्राथना की- 
'हे पतितंपावन प्रभो, मुझसे पहले इन चार भक्तोंको 
दर्शन दीजिये | दर्शन पानेके अधिकारी पहले ये 
ही हैं |) भक्तोके हृदयमें बसनेवाले भगवान्‌ अपने 
प्यारे भक्तके इस असीम त्यागको देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और साक्षात्‌ प्रकट होकर उन्होंने भक्तवर 
ळाळजीके मस्तकपर अपना अभय हाथ aT | 
साथके चारों भक्त आश्चर्यचकित और आनन्दमग्न 
होकर आँखें फाड-फाडकर भगवानके दिव्य विग्रहका 
दर्शन करने लगे | ळाळजीकी प्रसन्नताका क्या 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanas eat Thanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कहना ! वे भगवानको साक्षात्‌ देखते हो प्रे 
चरणोंसे छिपट गये । भगवानने उनको उठाया और. 
उनके सिरपर पुनः हाथ रखकर कद्दा--भक्तकओ, ` 
माँगो, तुम क्या चाहते हो £ मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। 
तुम जो चाहो मुझसे छे सकते हो 
लाळजीने उपनिषद्के-- | 

भिद्यते हृद्यत्रन्थिदिछद्यन्ते adage 
क्षीयन्ते चास्य पापानि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे॥ 
-इस वचनके अनुसार ही व्यवहार किया। | 
उन्होंने गदगद कण्ठसे कहा--“दीनबन्धो, जिसने 
आपके झंख-चक्र-गदा-पद्मयुक्त इस चतुर्भुज रूपको _ 
एक बार भी देख लिया, वह अब और किंस 
पदार्थको देखनेकी आकांक्षा करे ? यह शरीर जो अफे | 
भक्तवत्सळ प्रभुके करकमलोंका स्पर्शानन्द अनुभव कर 
रहा है, वह अब और किसीका स्पर्श नहीं चाहता । 
नाथ, कृपा करके इस अकिञ्चन भक्तको यही सपर्शे 
सुख अनन्त कालके लिये प्रदान कीजिये | ~ 
यही एकमात्र कामना 2 भगवानूने "एव 
कहा और अन्तर्धान हो गये । भक्तवर ळाळजीके उत. 
चारों शिष्योंकी आँखें बंद हो गयीं और जब शुरण 
तो देखा कि उनके गुरुदेव श्रीलाळजीका 
उनके सामने है । i 
इस घटनाको हुए आज कई वर्ष बीत गये | पर 


दिः gaan 
उस स्थानपर ढालजीकी दिव्य समाधि asal 


।' भक्त 


जन्मभूमि 


विद्यमान है और छालूजीकी वह छुटिया भी, are 


पत्रद्वारा लायी गयी थी, अबतक 
मेहंदबानी नामक गाँवमें पड़ी 
सुनकर किंसका हृदय दुःखित 
भक्तवर लालजीकी जन्मभूमिमें ब 
ही अपने अभाग्यवश उन्हें सुळ दिया 

` . ` बोलो भक्त और उनके भगी 


TN NNN 


आनन्दयोंग 


आनन्दयोग 
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( लेखक--श्रीब्गजमोइनजी मिहिर ) 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं, उन्हें चाहिये कि 
ga वे इसपर खूब मनन करें | 
/ v ब्रह्माण्डके समस्त गोचर और 
BE अगोचर पदार्थ क्षणभंगुर हैं | यहाँ- 
| की कोई वस्तु नित्य और टिकाऊ 
1 नहीं है। उत्पत्ति और विनाश 
Pace, दोनों एक साथ, एक स्थानपर 
विद्यमान रहते हैं: आज हम किसी वस्तुकी ओर तेज्ञीसे 
दौड़ते हैं, कल ही हम उससे अपना मुँह मोड़ लेते हैं । 
आहाद और सिहरन दोनों एक ही स्थानपर नृत्य कर रहे 
हैं | यहींषर हमारी aga इच्छाएँ, लालसाएँ और 
अमिलाषाए--इन्दें हम जानते हैं कि ये कभी तृस न न होंगी-- 
सब हमारे भीतर एक साथ रहती हैं | हमारी निराशाओं- 
का एक विस्तृत महानद हमारे सामने अविरल गतिसे बह 
रहा हे | पग-पगपर हमें अपनी कमजोरीका पता चलता 
है। इस निराझामें मी इम आशाको एक झलक देखते 
हैं और उसे समेटकर रख लेनेकी इच्छा करते हैं। प्रेम 
ओर स्नेह हमारे मनमें बिजलीकी भाँति चमक उठते हैं, 
दूसरे दिन मुरझाये हुए पुष्पकी भाँति सूखकंर कान्तिहीन 
रॉ जाते हैं । पुत्र, कलत्र, मित्रको देखकर हम प्रसन्नतासे 
खिछ उठते हैं; शत्रुको देखकर हमारा हृदय भयभीत हो 
जाता है और सहम उठता है | अपने यहाँ किसीके पैदा 
रोनेपर इम आनन्द मनाते हैं, मृत्युपर शोकसे विहल हो 
जाते हैं । हमारे घरके समीप नित्य, सर्वत्र उत्पत्ति और 
अव्यु होती रहती है; उससे इम बिल्कुळ अन्यमनस्क रहते 
९। यह इसीलिये कि इम अपनेको औरोंसे अलग माने 
हुए हैं । पर सब चीजें, जिन्हें इम चाहते हैं और जिन्हें नहीं 
पाहते, नष्टप्राय हैं और उनका नित्यप्रति क्षय होता रहता है। 


पड़े जिस ओर निगाह उठाकर देखो, यही गड़बड़ी दीख 
है। ६ । सब जगह घबराहट है, चिन्ता है और अश्यान्ति 
रे l किसीको किसी वस्तुसे स्थायी सुख नहीं प्रात हो रहा 
UR कुछ थोड़े-से लोग, जो विचारशील हैं, जो यहाकी 
SWS eae नहीं हैं, इसका कारण जानना चाहते हैं, 
भेके सम्बन्धे बर्तिचीत करते हरकि 


aaa तनिक भी ate नहीं 


खोज करते हैं जिसमें उनके मनको विश्राम मिले और 
जिससे उनको स्थायी सुख प्राप्त हो । . 

तब क्या कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ इमलोग रह 
सकते हों, जहाँ हम सब प्रकारको इच्छाओंसे मुक्त हों, 
जहाँ हमें वे इच्छाएँ भी कष्ट न देती हों जिनके चाइनेपर 
हम उनका सुखभोग कर सके हो ! क्या कोई ऐसा स्थान 
R जहाँ सुख हो; शान्ति हो, चेन हो ! क्या कोई ऐसा 
स्थान है जहाँ अनित्यताका मान न होता हो; जहाँ कोई 
वस्तु नष्ट न होती हो, जहाँ वस्तुऑर्मे परिवर्तन न हो? 
सब वस्तुएं चल-चित्रकी भाँति आती और जाती रहती 
हैं | बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसीपर विचार करते हैं | वे इसी 
खोजमें हैँ कि क्या कोई वस्तु ऐसी है जो अविनाशी हो ! 

प्रन बहुत ही कठिन है | जिसने अनन्त निधिको 
प्राप्त नहीं कर लिया है वह इसका उत्तर नहीं दे सकता | 
जिन्होंने इसे पा लिया है वे इसका उत्तर देते हैं, लेकिन 
नितान्त अस्पष्ट तोतली भाषामें, मूकके शब्दोंमे | यह दशा 
अकथनीय है, वणनातीत है। जो लोग इस दशाकों ग्रास 
करना चाहते हैं उनके लिये यही कहा जा सकता है कि 
अपनी दशाके अनुसार अपने क्रम-विकासके अनुसार वे 
स्वयं इसपर विचार करे ओर इसका अनुभव करें | हम 
उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे उसको अवश्य पा लेगे। 
वे उसके सौन्दर्यमें निवास करेंगे, वे उसकी झाँकी 
अपने अंदर देखेंगे | जिन्होंने पा लिया R और 
जो पायेंगे, दोनों ही उस अनन्त आनन्दको एक-दूसरेसे 


नहीं सकते, शब्दोंके द्वारा समझा नहीं सकते | 
* हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि वहाँ एक ऐसा 
सत्य है जो सदा एकरस रहता है और जिसे हर एक प्राणी; 
चाहे वह अल्पवयस्क हो या वयोवृद्ध) पानेकी इच्छा 
रहनेपर, अपने इलत और विचारके अनुमवपर रहकर 
पा लेगा | सच्ची अमिलांषा होनी चाहिये, उसके पा 
है | वह ऐसे सत्यका दर्शन 
करेगा जिसे वह कहेगा कि यह नित्य और अनन्त RI 

यदि तुम पूछो कि उस सत्य वस्तुका स्थान कहाँ है! 
मैं उसे कहा. पा सकता हूँ तो में यही कहूंगा; धुम 
उसे अपने भीतर, आनन्दके राज्यमें तलाश करो, ओर 
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यदि पा जाओ तो उसे अपने विचारसे समझो और 
हृदयमें उसके भावका अनुभव करो | अपने आनन्दके 
राज्यमें उसे पाकर हम यह अनुभव करे कि यह सब सुखों- 
का सुख है। यह अधिक-से-अधिक निर्मल और पवित्र है | 
इस भावमें हम बराबर मन और हृदयसे उन्नति करते 
जायें । सत्यका यही स्वरूप सबसे बड़ा अवतार है जो 
सदा एक-सा रहता है। हाँ; इसके लिये कुछ कीमत तो 
अवश्य अदा करनी होगी । जिस चीजको आजतक तुम 
बहुत चाहते थे उससे तुम्हें अपना मुंह मोड़ना होगा। 
उसे समझना होगा कि वह अनित्य है; उसकी शान-शोकत, 
चमक-दमक तुम्हें अक्षुण्ण आनन्द प्रदान नहीं कर सकती | 
नीचेका SEU और बादल जब हटेगा तो ऊपरके खंच्छ; 
निमेळ आकाशका दशन करोगे | वहाँ तुम्हे प्रकाशका 
दशन होगा, जिसके सहारे तुम सघन वनसे होकर कुशलता- 
पूवक चळे जा सकोगे | इस प्रकाशको पाकर फिर 
तुम्हे भटकना न पड़ेगा । rap 

इस प्रकार आप सब अपनी यात्रा आरम्भ कर दें । 
हमने उस अनन्तको पा लिया दै, उसका दशन कर लिया 
है जो सबसे सुन्दर है, पूर्ण है, सब वस्तुओंका IKA- 
स्थान है | जिस बस्तुको हमने पाया दै, उसीके ज्ञानको इन 
टूटे-फूटे Teal प्रकट कर सके हैं जो कि पूर्णतः अर्थहीन 
हें | परन्तु जब तुम इसे अपना बना लोगे, इसको एक 
बार अपनी AAS देख सकोगे, तब तुम इसे भली प्रकार 
समझोगे, इसके अमरत्वका रसाखादन करोगे और तब 
तुम कहोगे कि तुम्हें भी एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा हीरा 
मिल गया है जिसकी चमक सदा एक-सी बनी रहती है 
और जिसमें कोई Tada नहीं होता | 

संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो तुम्हें सन्तुष्ट कर 
सकता हो, तुम्हारी तीव्र प्यासको बुझा सकता हो | यदि 
है, तो वह सत्य है जो अनन्त है, जिसकी तुम खोज कर रहे 
हो | लेकिन जो लोग उस अनन्त निधिकी खोजमें हैं उन्हे 
अपने अंद्रसे HART ओर “अहंकार! को जड़मूलसे 
नष्ट कर देना होगा | एकत्वमें मित्रताकी जो मिठास है 
उसका अनुभब करना होगा, उसकी प्रशंसा करनी होगी | 
मनको उस बुळंदीपर पहुँचाना होगा जहाँ द्वैतकी गन्ध 
भी .न पहुँच सके | केवल एक.अपने ही रूपको सबमें देखो; 
देखो ही नहीं, बल्कि एक हो जाओ | हर एक गुजरती 
हुई चीजमें अपनी „अनन्तताका अनुभव करो | तब 
संसारकी ast TSE तुम्हारे लिये नवीन न जायगी; 
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भभभा | 
सब तुम्हारे आनन्द; तुम्हारे अमरस्वका, गीत गायेंगी | 
तब तुम आनन्दके उस राज्यमें प्रवेश करोगे जहाँ 
शीतल वायुसे तुम्हारा सारा शरीर शीतलता प्राप्त करेगा | 
खुदी और सत्य एक स्थानपर निवास नहीं कर सकते | 
खार्थ हमें क्षणभंगुर सुख प्रदान करता है, जिससे atk 
हमें ga ओर दुःख होता है। चित्तकी भ्रान्तिसे इसमें हम 
नित्यसत्यकी तलाश करते हैं, जिसका इसमें पाना सर्वथा 
असम्भव है । लेकिन सत्यसे हमारा आनन्दके राज्यमें 
प्रवेश होता है जहाँ अपने खार्थका हमें कभी स्मरण भी 
नहीं होता | वहाँ हम जीवनके ऐक्यका अनुभव करते हैं| 
अतः यदि हम आनन्दमें प्रवेश करना चाहते हैं तो 
कार्य चाहे जितना: कठिन हो; हमें अपनी 'अहंता'से. 
अवश्य पीछा छुड़ाना होगा | इसके लिये हमें सब कुछ 
त्यागना होगा । जो हमें अभी असम्मव प्रतीत होता है. 
उसे भी छोड़ना होगा; उस आनन्दको प्राप्त करनेके ढिये 
जो पूर्ण है, नित्य है; अपरिवत्तंनशील है, जिसे पा जानेपर 
हम मस्तीसे झूमने लग जाते हैं; अपनेको भूल जाते ६। 
हम सब्रोंकों एक होकर आनन्दके पथपर चलना है। 
यही हमारी कल्पना है, यही हमारा खम है। आनन्द 
पा Bae ही हमारी प्रसज्ञता है | प्रथम इसके कि तुम 
हमारे साथ चलना चाहो, उस आनन्दका अनुभव कना 
चाहो, उसपर विचार करना चाहो, SAA इतनी शक्ति 


= ` „A ~ अपने & चारी 
'और योग्यता होनी चाहिये कि तुम अपने पुराने वि 


को; पुराने बन्धनोको, एकदम छोड़ दो | यदि तुमने अपने: 
को किसी विचारमें kar रक्खा है या किसी रूढ़िके हे 
हो तो सत्यकों कभी नहीं देख सकते; पुराने विचार & 
आगे AGAR रोकेंगे; उस महान्‌ सत्यको जो डा | 
दिव्य है और सदा नवीन है तुम्हे दशन न x RE 
जैसे पाण्डरोगसे पीडित व्यक्तिको सब चे तिक | 
दिखायी पड़ती हैं वैसे ही वह मनुष्य fern सा 
पुराने Prada दूषित है, सत्यको भी अपने रंगमें दे. 
इस कारणसे जो इसे देखना ae प aaa 
जरूर देखेंगे उन्हें चाहिये कि wes मे कळे 


ह मवसे 
आवें | इस उन्नतिके लिये तुम्हें अपने अर नि और 


दशामें पुरानी कोई प्रिय वस्तु 


संख्या ३ | 
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विचारको उसमें केन्द्रित .करते हैं और, उससे हमें उस 
‘quae लिये शान्ति मिलती दै | इससे यह प्रमाणित होता 
है कि हमारे मनमें निर्भरताकी भावना है| यह विचार 
इमारे मनका प्रतिविम्ब है जिससे हमें क्षणिक शान्ति 
मिली | लेकिन ऐसी धारणा विशेष लाभप्रद नहीं है। 
मनकी ऐसी दशामें अनन्त सत्यका स्मरण करना चाहिये । 
उस समय और जीवनके प्रत्येक क्षणमें उसीमें निवास 
करना चाहिये । अपने विचारोंकी कमजोरी और हृदयके 
भावोंसे प्रेरित होकर इम अनन्त सत्य, अनन्त आनन्दको 
भूल जाते हैं | 


सत्यकी ऐसी कल्पनामें यदि एक बार आपका मन 
दत्तचित्त हो गया, यदि नित्यानन्दकी आपको सुखानुभूति 
हो गयी, वहाँकी सुगन्धिसे यदि आपका मस्तिष्क परिपूर्ण 
हो गया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मेरा यह 
दावा है कि आप फिर किसी दूसरी ओर अपने मनकों 
न जाने देंगे । आवश्यकता है केवल शुद्ध हृदय और ऐसे 
पवित्र मनकी जिसमें वह सत्य समा सके । बहुतोंने ऋषिकेश- 
की गङ्गा और अन्य स्थानांकी गङ्ञामें स्नान किया होगा | 
ऋषिकेशकी गङ्गामें स्नान करनेसे लोग कहते हैं, चित्त 
अधिक प्रसन्न होता है । इसका कारण केवल यही है कि 
यहाका जल निर्मळ और झुद्ध है | उस जलमें प्रवेश करनेसे 
आपको अपना सारा शरीर दिखलायी पड़ता दै। अन्य 
स्थानोंमे ऐसी बात नहीं है | इसी प्रकार आपका मन और 
इदय भी शुद्ध और निर्मळ होना चाहिये । उसमें किसी 
प्रकारका विकार न हो । ऐसे मनमें आप सत्यको उसके 
वास्तविक स्वरूपमें समझ सकेंगे | एक बार वहाँ प्रवेश हो 
जानेसे आपको बाइरकी कोई वस्तु अच्छी न लगेगी | Tele 
आप अपनी जीवनयात्रा आरम्म करते हैं । इसकी इतनी 
TEU हो जाय कि मन सदैव इसमें डूबा रहे | यहाँ प्रवेश 
हो जानेपर आप समस्त चर-अचर, दृष्टअदृष्ट स्थानोंके 
एकमात्र अधिनायक हो जायगे | सम्राट्‌ अपने राज्यमें 
बिना किसी रोक-टोकके, निर्विन्न भ्रमण करता है | उसके 
आनेकी खबर सुनकर लोग उसके खागतके लिये सेकर्ड 
पेरहकी तैयारियों करते हैं । उसके पलकके इशारेपर सारा 
संसार नाचता है | 
| मामूली हैसियतके आदमियोंको तो कोई पूछता भी 
` नेरीं। बल्कि अपने फटे-पुराने कपड़ेमें वह जहाँ जाता है 
चेही उसका निरादर होता है और वह a7 ae 

जाता है | जूस बेचारेसे कोई सीधे मुंद बात भी हि 
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करता | उसे अपनी दशापर रलानि होती है । दर-दरकी 
ठोकरे खाकर वह सचेत होता है, उसे शीघ्र अपनी दशाका 
शान हो जाता है | उसके wad अपनी दशा सुधारनेका 
भाव उदय होता है । जवतक तुम चाकरकी हेसियतसे 
घूमोगे, तुम्हें कोई न पूछेगा; लेकिन जब तुम समृद्धिशाली 
हो जाओगे, तुम्हारी हर जगह पूछ होगी | 

अतः अपने वास्तविक स्वरूपको जानकर तुम चाहे जहाँ 
जाओ | लेकिन हम ऐसा नहीं करते | चल वस्तुको इम- 
लोग अचल समझ लेते हैं | चलमें अचळको तलाश करते 
हैं | परिणाम यह होता है कि हाथ कुछ नहीं लगता | 
सत्य और कठिन प्रतीत होने लगता हे | चित्तमें अशान्तिका 
बवंडर उठ खड़ा होता है | प्रासव्य पदार्थ कोसो दूर 
हो जाता है । 


सावघानीकी दशामें यदि एक बार भी तुम्हारे अंदर 

, सत्यकी भावना जाणत हो गयी है तो उसको फिर कमी 
न जाने दो । उसको स्थायी रखनेमें चाहे जितने कष्टका 
अनुभव हो, चाहे जितना ददं हो, सब सहन करों | इस 
सिद्धिके लिये जो कुछ भी तुम्हें करना पड़े; करो। यदि 
सारा संसार तुमसे छूट जाय तो भी कोई चिन्ता न करो | 
संसार चळ है | यहाँके सारे नाते-रिश्ते चल हैं | जब तुम 
अचल वस्तु-सत्यकी प्राप्ति कर लोगे तो चछ वस्तुए 
तुम्हारे अंदर समाहित हो जायगी | तब फिर बुम चाहे 
जो करो) चाहे जहाँ जाओ। जहाँ तुम mr वहीं i 
आनन्दकी वर्षा होगी और दूसरे लोग खाति | 
तरह उसे TAA | कितने ही मोती बनकर चमकने लगेंगे | 
पहल तुम खयं सत्यके राज्यमें प्रवेश कर जाओ, फिर 

तो आनन्द-ही-आनन्द है । अपने व्यक्तित्वसे, अपनी 
इच्छाकी इढ़तासे इसे प्रास कर लो और इसमें निवास 
करो । इस कामको तुम खयं ही कर T pS 
लिये दूर न कर सकेगा | एक बार 3 
pe हो जानेसे सारे Fa और दर्रे ( 
छुटकारा मिल जायगा | फिर डुनियाका कोई सुख-दुःख 


पर हावी नहीं हो सकेगा | . i 
7 तुम आनन्दखरूप हो जाओगे । अपने सिवा तुम्हे 


प tT 
नहीं दीख पड़ेगा | यही सत्य है, यही घम दै यई 
aay है, यही सब कुछ है। इसीको हम सब ae 
प्राप्त करना है । यदि एकने इसे प्राप्त कर लिया a 
सभी प्राप्त कर सकते है । वस्तुतः सत्य तो यह है कि 


सबको प्रात करना होगा | 


७ - D5 
— 


` श्रीगुहराज ओर नाविक केवटका .प्रेम-रहस्य 


( लेखक--श्रीजयरामदासजी “दीन? ) 


a ठुङ्सीकृत रामचरितमानसके अवधकाएड- 
Pak में वनयात्राके समय श्रीरघुनाथजीके 
£ TSA पइुँचनेपर निषादराज गुह 
और श्रीगङ्गाजीके घाटकी नाव खेनेवाळे 
Feat केवटके श्रीरामप्रेमका प्रसंग 
$ अद्भुत और अतुलनीय है | इनमें जो 
परस्पर गुप्त रहस्य है वह भी विलक्षण हो है | सबसे 
प्रथम तो इस बातका सप्रमाण निर्णय आवश्यक है 
कि गुहराज और केवट दोनों एक ही व्यक्ति थे या 
दो | क्‍योंकि कतिपय कथावाचको और टीकाकारोंकी. 
सम्मतिमें वे दोनों एक ही व्यक्ति थे तथा अधिकतर 
लोग उन्हें दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानते È । अतः 
इसका निर्णय करनेके लिये विचारशील मानसप्रेमियों- 
कौ सन्निधिमें ग्रन्थके मूळ वचनोंका ही प्रमाण समर्पण 
किया जा रहा है-- 
सीता सचिव सहित gts भाईं। संगबेरपुर पहुँचे जाई Ul 
x x x x 
यह सुधि ge निषाद जव पाई | सुदित लिए प्रिय बंधु चुलाई॥ 
लिए फलमूल भेंट भरि थारा। मिळन चलेउ fRA हरघु अपारा॥ 
` करि देडवतु भेट धरि आगें। प्रभुद्दि बिलोकत अति अनुरागे॥ 
सहज ate बिवस रघुराई। et कुसळ निकट बैठाई ॥ 
नाथ कुसळ पद्पंकज देखें। भयडें भागभाजन जन लेखें ॥ 
देव धरनि घनु धासु तुम्हारा । मैं जनु नीच सहित परिवारा ॥ 
कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ। थापिअ जनु सब लोगु सिहाऊ॥ 
कहेउ सत्य सब सखा सुजाना। मोहि दीन्ह पितु आयसु आना॥ 
बरष चारि दस वासु बन, मुनिब्रतु Ag अहारु। 
आमवासु नहि उचित, सुनि गुइ हि भयउ दुखभारु।। 
x x x x 
तब निषादपति उर अनुमाना | तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥ 
ले रघुनाथहि sts देखावा | कहेउ राम सब भाँति सुहावा॥ 
पुरजन करि जोहार घर आये रघुबर संध्या करन सिधाये ॥ 
गुह सँवारि साथरी डसा है | कुस-किसळ्यमय uge सुहाई ॥ 
सुचि फलमूल मधुर मृदु जानी | दोना भरि भरि राखेसि आनी॥ 


००-७४ San gamw: 


कल्याण 


` निषादराजकी इस प्रार्थनाको 
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सिय सुमंत ज्ञाता सहित, कंद-मूल-फल खाइ | 

wag कीन्ह रघुबंसमनि, पाय पलोटत भाइ॥ - 

श्रीरघुनाथजी और shearers श्रीसीताजी-तथा ` 
मन्त्री सुमन्तजीके समेत श्वङ्ञवेरपुर पहुँच 
गये | यह समाचार जब केबटोंके राजा गुह | 
निषादको . मिला, तब वे अत्यन्त निहाळ हो 
गये और शीघ्र ही थारूमें फळ-मूछादिकी भेंट सजबा- ' 
कर अपने प्रिय .बन्धुवगसहित खागत करनेके लिये | 
आ पहुँचे | तदनन्तर उन्होंने श्रोचरणोंके समीप | 
Weal थाळको सप्रेम समर्पण करके साष्टाङ्ग प्रणाम | 
किया और अत्यधिक - अनुरागसे श्रीमङ्गबिग्रहके 
दर्शनानन्दमें निमग्न हो गये | श्रीराधवजीने, जो at 
भाविक स्नेहसे विवश हो जाते हैं, उनको त 
निकट बैठाकर कुशल-क्षेम पूछा | निषादराजने प्राथना 
की कि 'यह तुच्छ जन श्रीचरणोंका दर्शन लाम के । 
भाग्यशाली हो गया ! अब कुशल-ही-कुशल है | है 
नाथ ! हे देव, मेरी सम्पूर्ण सम्पत्ति, सम्पूर्ण र | 
(धरनि ) और घरबार ( राजमहल ) आपहीका 
है । मैं तो अपने समस्त परिवारसमेत आपका तुच्छः 
से-तुच्छ-नीच सेवक हूँ । कृपा करके सेवके j 
पघारा जाय और इस दीन-हीन जनको ली j 
अपनाकर कृतार्थ किया जाय, ताकि संसार ^ | 


p: 
दासका भाग्य देखकर सिहावे * = 


'हे सखा, आप तो gaa è 
श्रीपिताजीकी ऐसी आज्ञा है कि मैं 3 
आहार, त्रत ओर वेष धारण करके 
वनमें ही वास करूँ | अतएव ममे 
उचित नहीं है ।? 


संख्या ३] श्रीयुहराज और नाविक केतरटका प्रेम-रहस्य ८१५, 


यहाँपर उपर्युक्त दोहेमें कविकुलभूषण, संत- 
शिरोमणि श्रीगोखामिपादके गाम्मीयप्रदर्शनका भी 
थोड़ा-सा आनन्द मानसप्रेमीजन ळे ढे, तत्र निषाद- 
राजका प्रसङ्ग आगे पढें | “बरष चारिदस बासु बन! में 
चौदहके दो भाग किये गये हैं । 'चारि' छोटा भाग 
है और ‘ca’ बड़ा माग है | यहाँ निषादराजसे कथन 
करते समय पहले छोटे भाग “चारि? को कहकर पीछे 
बड़े भाग “दस? का कथन हुआ है | इससे यह सूचित 
होता है कि वनवासका अभी थोड़ा-सा ही समय 
व्यतीत हुआ है, रोष (बाकी) बहुत है | क्योंकि 
यही बात जब किष्किन्धामें सुग्रीवकी प्रार्थनापर कही 
गयी है, तो वहाँ बड़े भाग ‘ca’ को पहिले कहकर 

छोटे भाग “चारि? का पोछे कथन हुआ है- 
` कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा । पुर न जाउँ दुस चारि बरीसा॥ 
अर्थात्‌ अब अधिकांश समय बीत गया, थोड़ा ही 
बोकी है। वास्तवमें उस समयतक बारह-तेरह THA लग- 
भगव्यतीत हो चुके थे। पुनः यही बात जब छंकाबिजय 
हो जानेके पीछे विभीषणकी प्रार्थनापर कही गयी है, तो 
वहाँ अवघि समाप्त हो जानेके कारण किसी मी भागका 
आगे या पीछे कथन नहीं है और न चौदहको चरचा 

ही चलायी गयी है--- 

पिताबचन सैं नगर न आवर्ज।आपु सरिस कपि अनुज Tasi 
कैसा काव्यकौशछ है कि अवधिके विभाजित 
शब्दोंकी योजनासे समयके निर्णयका दिग्दशन खतः 
हो जाता है ! उसके लिये तिथिपत्र आदि क्षेपकोंको 
पढ़नेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । इसके अलावा 
निषादराजजीसे “ग्राम बासु नहि उचित', सुग्रीबजीसे 
RE oS एवं विभीषणजीसे “नगर न जाउँ' कहकर 
यह द्रसाया गया है कि आम 'पुर' और “नगर 
ये तीन ही बस्तीके विभाग हैं, ( श्रोता त्रिबिध 
समाज पुर, ग्राम-नगर EE कूल ) और श्रीरामजीने 
पसे निभाया । 


TTI IIo SS 
ONO rr res 


'पुर' ( पुरवा ) छोटो बस्तीको कहते हैं, “प्राम? 
( गाँव ) मध्यम श्रेणीकी बस्तीको कहा जाता है और 
“नगर! ( शहर ) भारी और बड़ी बस्तीकी संज्ञा है । 
अतः तीनों प्रसङ्गोमें बस्तीके तीन विभाग देकर यह 
लक्ष्य कराया गया है कि श्रीरघुनाथजी तीनोमेसे किसी- 
में भी नहीं गये तथा alee वका जीवन वनमें ही 
व्यतीत किया | यहाँ यदि कोई यह शंका करे कि 
ऋषि-आश्रम जो वनमें थे, वहाँ तो पधारते थे न £ 
तो इसका समाधान यह है कि त्रेतायुगमं बनवासियों- 
के आश्रमोंकी गिनती ‘ge, 'प्राम' और “नगर! तीनोंमें 
नहीं थी | क्योंकि त्रेतायुगमें वन राजाके राज्यम आय- 
रूप नहीं समझा जाता था | ऋषिछोग उनमें 
खच्छन्द्रूपसे निवास करते इए भजन करते थे- 
‹उदासीन तापस बन tee! | यदि वन भी देश 
( इलाका ) मांना गया होता तो “चक्रवती राज्य 
त्याग करके चौदह वर्ष वनमें वास कर” ऐसा वर ही 
न सिद्ध हो पाता । अतएव ऋषि-सुनियोकी gèn 
पुर, ग्राम, नगर किसीकी भी गिनतीमे नहीं थीं | 


अस्तु, निषादराज श्रीरघुनाथजीका ऐसा कठोर 
नियम सुनकर बड़े दुखी हुए और विवश होकर 
उन्होंने अपने हृदयमें विचार किया कि 'बस्तीके 
बाहर शीशमका एक बड़ा मनोहर दृक्ष है, उसीके 
नीचे ग्रभुके निवासका प्रबन्ध करूँ |? श्रीसरकारने 
भी उसे पसंद कर लिया | अतः जबतक श्रीरामजी 
सन्ध्यावन्दन करनेके लिये गये, तबतक निषादपतिने 
gat और Talat अत्यन्त कोमळ और सुन्दर साथरी 
बनाकर बिछा रक्खी और उस दिव्य भासनके पास ( 
दोनोंमें Be तथा मीठे-मीठे कन्द और फलोंको भरः 
भरकर सजा दिया । श्रीरघुनाथजीने सीता; लक्ष्मण 
और मन्त्री झमन्तसहित कन्द, मठ ओर फ्लोंका 
भोजन करके रायन किया | छखनलालजी Ta 


दबाने लगे । 


ीनों 
तीनोंमें म 
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उठे लखनु प्रभु सोवत जानी। कहि सचिवहि सोवन agar! बोले लखनु मधुर झदुबानी। ग्यान-विराग भगति- 
कछुक दूरि सजि बानु सरासन। जागन छगे बैठि बीरासन ॥ काहु न कोउ सुख-दुख कर दाता ।निजकृत = 


गुह बोलाइ WES प्रतीती । ठाउँ डाउँ राखे अतिप्रीती ॥ 
आपु waa पहिं बैठेड जाई | कटि भाथा सरु चाप चढ़ाई ॥ 
सोवत safe निद्दारि निषादू । भयउ म्रेमबस हृदय बिषादू ॥ 
तनु पुलकित लोचन जलु बहई | बचन सप्रेम लखन सन कहई॥ 


x x x x 


सिय रघुबीर कि काननजोगू । करम प्रधान सत्य कह लोगू ॥ 
केकयनंदिनि मंदमति, कठिन कुटिलपनु कीन्ह ॥ 
जहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु dire ॥ 

जब श्रीरामजीको निद्रा आ गयी तब श्रीलक्ष्मण- 
जी सुमन्तजीको भी शयन कराकर कुछ दूरपर 
वीरासनमें विराज गये और हाथमें धनुष-बाण लेकर 
पहरा देने लगे | श्रीगुहराजने भी अपने विश्वासी 
पहरेदारोंको ठोर-ठोर पहरेपर लगा दिया और खयं 
कमरमें तरकस बाँध, धनुषपर बाण चढ़ाकर श्रीलखन- 
लाळजीके समीप जा बैठे | श्रीसीतारामजीको पृथ्वीके 
ऊपर पड़े इए Fant साथरीपर सोते देखकर 
निषाद्राजको श्रीअवधके महलोंकी याद आ गयी | 
उनके शरीरमें रोमाञ्च हो गया और AIA जल बहने 
लगा । वे गदूगद वाणीसे श्रोळक्ष्मणजीसे बोळे 
“अयोध्याके जिस राजमहळके सुखसाजकी तुलना इन्द्र- 
सदनसे भी नहीं की जा सकती, वहाँके 'मनिमय 
रचित चौबारों'में सुन्दर और दुग्धफेनसे भी कोमळ 
बिछौनेवाळे पळंगोंपर नित्य शयन करनेवाले आज 
TAR पड़े इए कुशकी चटाईपर सो रहे हैं ! भला 
ये कोमळ सुकुमार शरीर क्या वनके योग्य थे ? जो 
लोग कहते हैं कि प्रारब्ध बड़ा प्रबळ होता है, वे 
सत्य ही कहते हैं ! हाय, केकयीके कठिन कुटिंळपन- 
ने इन युगल मंगळविग्रहोंको सुखकी ऐसी अवस्थामें 
ऐसा कठोर दुःख दे दिया !” इस प्रकार कहते इए 
जब निषाद्राजको मारी विषाद हो गया तो श्रीलखन- 
लालजी उन्हें प्रबोध देते हुए बोले--- 
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[ भाग ११ _ 
SS 
रस सानी || 


जोगु बियोगु भोगु सळ मंदा । हित अनहित मध्यम अभा | 
TAY मरनु जह लॉग जगजाल्ह्‌। संपति बिपति करम अरु l 
धरनि धाम घनु पुर परिवारू। सरयु नरकु जहेँ लगि व्यवहारू॥ | 
देखिअ सुनिअ शुनिअ सन माहीं। मोहमूळ परमारथ नाही | 
सपने होइ भिखारि ag, रंक नाकपति होइ। 
जायें हानि न॑ लाभु कछु, तिमि ्रपंचु जिये जोइ॥ 
अस विचारि नहि कोजिअ रोपू । काहुहि बादि न दीजिअ दोप। ._ 
मोहनिसाँ ag सोवनिहारा | देखहिं सपन अनेक प्रकारा ॥ 
रुहि जग-जासिनि जागहि जोगी । परमारथी प्रपंचवियोगी॥ 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जव सब बिषयबिलास बिरागा। | 
होइ fag Ag असु भागा । तब रघुनाथचरन अनुरागा 
सखा परम परमारथु Lg | मन-क्रम-वचन रामपद नेहू ॥ 
tg बह्म परमारथरूपा | अबिगत अलख अनादि अनूपा 
सकल बिकार रहित गतभेदा। कहि नित नेति निरूपहि बेद 
सयत भूमि भूसुर सुरभि,सुर हित लागि कृपाल | 
करत चरित धरि मनुज तनु,सुनत मिटहि जगजाल॥ 
सखा समुझि अस परिहरि मोहू । सिय-रधुवीर-चरन रत होहू। 
श्रीलखनलाळजीके वचन कोमळ तथा ज्ञान! 
बराग्य और भक्तिरससे सने इए थे। वे बोले कि 
“हे सखा, कोई किसको सुख-दुःख देनेवाला नहीं है। 
सब जीव अपने पूर्वकृत कर्मका ही फळ भोगते है | 
संसारमें किंसीका संयोग-वियोग होना, R 
भोगोंका भोगना एवं हित, अनहित, मध्यस्थ ( i 
वैर या प्रीति कुछ भी न हो ) आदि नातोंका मानना | 
ये सब ममात्र है--भ्रमके we हैं। "i 
आदि जहाँतक जगतूका पसारा ( #07 “a 
गाँव, कुटुम्ब, खग, 
व्यवहार है और जो कुछ भी 3 
करनेमें आता है, वह सत्र मोहमूलक है, परमाथ : 
भी नहीं । अर्थात्‌ इन सबकी है | जित 
रही है, इनमें वास्तविकता कुछ भी a ae 
36M 
प्रकार खप्तमें कोई भिक्षुक देखता 


संख्या ३ ] 


श्रीयुद्दराज ओर नाविक केवटका प्रेम-रहस्य 
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TTT 


गया हूँ! और कोई राजा देखता है कि "मैं दरिद्र हो 
गया 27, परन्तु जागनेपर न उस भिक्षुकको राजा 
ब्रननेका लाभ होता है'और न नृपको ही दरिद्र 
at जानेकी हानि होती है, उसी प्रकार जीवको इस 
जगतका प्रपञ्च खम्नवत्‌ भासता है | अतः हे सखा ! 
रेसा विचारकर किंसीपर रोष न कीजिये और व्यर्थ 
at किसीको दोषी भी न बनाइये | क्योंकि सब जीव 
मोहरात्रिमें सो रहे हैं और हानि-छाभ, सुख-हुःखादि 
उपर्युक्त बातोंका अनेक प्रकारसे GA देख रहे हैं। 
इस संसाररात्रिमें जगत-प्रपञ्चसे सर्वथा अळग रहकर 
परमार्था साधन करनेवाले केवळ योगीजन ही 
जागते हैं । इस संसाररूपी रात्रिमें उसी जीवको जगा 
हुआ समझना चाहिये जिसको सम्पूर्ण विषयोंसे वैराग्य 
हो गया है; ( क्योंकि विषयसे विरक्त जीवोंको ) जब 
विवेक पैदा होता है और उसके द्वारा मोहकी निवृत्ति 
हो जाती है, तमी श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अनुराग 
होता है। हे सखा, परम परमार्थ यही है कि मन, कर्म 
और वचनसे श्रीरामजीके चरणोंमें स्नेह हो जाय | 
शरीरघुनाथजी साक्षात ब्रह्म, परमार्थके खरूप हैं. । यही 
सकळ विकारोंसे रहित, देश, काळ, वस्तु आदि भेदों- 
से परे, और अनादि, अनुपम, व्यापक त्रिसु हैं | 
इन्हींको वेद 'नेति नेतिः कहकर सदा निरूपण 
करता है । यही कृपाळु भगवान्‌ भक्तों, ब्राह्मणो, 
देवताओं और गौओंका कल्याण करने एवं एथिवीका 
भार उतारनेके लिये मनुज-अवतार धारणकर यह सत 
ORR कर रहे हैं, जिसको सुनने मात्रसे संसाररूपी 
ea नाश हो जाता है । ( अतः ) हे सला; 
ऐसा निश्चय करके मोह छोडिये और श्रोसीतारामजीके 
यामिः प्रेम-मक्ति कीजिये ।'* eo 
| oft कृत मानसबीजककी ककी हरसा EOS, E E. ग्रतिसें 
खसा ve उपदेदाभायको “छक््मणगीता' AS 
| गेम दिया गया है। वासतवर्मे यह “रक्ष्मणगीदा ही है! 
| शेषी उपदेशका प्रभाव हिंसने मादरम 


इस प्रकार श्रौरघुनाथजीके गुणानुवादका कथन 
करते-करते प्रातःकाल हो गया--'कहत रामणुन भा 
मिनुसारा' । 
श्रीरघुनायजी जगे, शौच-स्नानादि नित्य नेमसे 
निवृत्त होकर वटका दूध मँगवाया और अनुजके 
सहित सिरके घुघराले बालोंकी जटा बनायी। उस 
रूपको देखकर सुमन्त मन्त्रीके नेत्रोंमे जळ छा गया | 
उन्होंने हाथ जोड़कर श्रीचक्रवत्ती द्शरथजी महाराजके 
सन्देश तथा अभिप्रायका निवेदन किया, जिसका 
उचित उत्तर पानेके पश्चात्‌ अपनेको भी साथ ले 
चलनेकी प्रार्थना की | परन्तु हर तरहसे मजबूर होकर 
उनको ( सुमन्तको ) अवध ही लौटना पड़ा 


लाळका रूप बना दिया और श्रीरघुनायजीके ग्रति एक भावकी 


ags भक्तिद्वारा गुरुशिष्य दोनोंने भक्तभूषण बननेका 
सौभाग्य प्राप्त किया | जैसे श्रीलखनलाळजी-- 
गुरु पितुमाठु न जानडँ काहू | कहे सुमाउ नाय पतिआइ | 
इस तरहकी अपनी विशुद्ध घारणाके अनुसार प्रभुद्ददर्यमे 
तनिकमर Gare देखते ही श्रीमरतजीका दलूसहित संहार 
करनेके लिये कटिबद्ध हो गये थे, ठीक वैसे ही भीनिषाद- 
राजने भी अपनी स्थिति इढ़ की थी | यथा-- = 
सनमुख लोह भरत सन लेऊं। जिअत न सुरसरि उतरन देऊ ॥ 
समर मरनु पुनि सुरसरितीरा। रामकाजु BARNI सरीरा il 
भरतु माइ TD में जनु नीचू । वड भाग अस पाइअ मीचू ॥ 
स्वामि काज करिददडें रन रारी | जस घवलिहउ भुवन दस चारी ॥ 
तजे प्रान रघुनाथ निहोरें । इुहँं हाय युद मंगल मेरे ॥ 
साधुसमाज न जाकर लेखा। राममगत मह ताइ न रेखा ll 
जाये जिअत जग सो महिभारू। जननी-जौबन-विटप-कुटारू ॥ 
इस असार संसारको मोहमूलक तथा खप्नयत्‌ निश्चय 
कर लेनेका ही यह परिचय है कि तन; मनः धन सबको प्रभुके 
अर्थ समर्पित करके अपना परम सौमाग्य समझा जा रहा है | 
निपादराज औीराघवजीके Pa अपना प्राण तो CII 


लये ही हैं. औरोंको भी कैसी शिक्षा दे रहे हैं कि है 


माइयो ! दे मेरो सेनाके TAS ! आजकी मृत्यु बड़े 
मागयसे प्रात होनेवाळी है । क्योंकि एक तो समरका मरना है 


सि सर्ग जित्वा वा मोश्यसे महीम्‌ 
gal वा ग्राप्त्य a (गीता) 
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बरबस राम सुमतु पठाए । 
ओर-- 
सुरसरि तीर आपु तब आए ॥ 
मागी नाव, न केवट आना | BLE तुम्हार मरसु'में जाना॥ 
अत्र यहाँसे केवटका ( नाव खेनेवाले मछाहका ) 
प्रसङ्घ आरम्भ होता है | यहाँपर श्रीरामजी, श्रीसीताजी, 
श्रीलखनलाळजी और निषादराज चारों मूत्तियाँ साथ 
हैं तथा श्रोगङ्गाजीके तीरपर आकर पार होनेके लिये 


eS 


दूसरे श्रीगङ्जाजीका तट हे--जहॉपर मृतककी अस्थि 
पहुँच जानेसे ही मोक्ष मिल जाता है । तीसरे श्रीरामजीका 
सेवाकार्य है-- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं ब्रज | 


( गीता ) 


दारणं 


चौथे यदद शरीर क्षणम हुर है-- 
“जातस्य हि धुवो मृत्युः? ( गीता ) 
और पाँचवें श्रीभरतजी श्रीरामजीके भ्राता हैं-- 
जे मृग रामबानके मारे । ते तनु तजि सुरछोक सिधारे | 
।निरबानदायकु AY जाकर? उनके हाथसे मरण है | 
इसके अतिरिक्त इस लक«ष्मणगीताके निष्ठापूवक श्रवण और 
निदिध्यासनसे मनमें यह दृढ़ धारणा दो जाती है कि “जिसकी 
साधुसमाजमें गिनती नहीं, उसमें रामभक्तका Pre ही नहीं 
है | वह इस जगतूमें व्यर्थ जीनेवाला और प्रृथ्वीका भार- 
स्वरूप है | वह नाहक ही जन्म लेकर अपनी माताकी 
युवावस्थाका इन्ता बना है |? अतः लखनलालजीका वह 
सदुपदे और निषादराजकी सद्धारणा धन्य है जिसने 
दिष्यको शुरुका विग्रह बना दिया | यथा— 
१-गाउँ जाति गुहु नाउँ सुनाई। कीन्ह जोहार माथ महि ठाई ॥ 
करत दंडवतु देखि तेहि, भरत Wee उर लाइ | 
मनहुँछखन सन भेंट UE, AY न हृदयँ समाइ ॥ 
२-कहि निषाद निज नामु सुवानीं। सा दर सकळ Slee रानी 


जानि लखन सम देहि असीसा। जिअहु सुखी सय लाख बरीसा ' 


२-निरखि निषादु नगर-नर-नारी। भए सुखी जनु लखनु निद्दारी 
श्रीमरतजी, सकल माताएँ, समस्त अयोध्यावासी) जो 
भी निषादराजसे मिळते हें, उन्हें यही प्रतीत हो रहा है 


मानो वे श्रीलक्ष्मंणजीसे ही मिल रहे हैं | ऐसे परमभागवत 
निषादराज धन्य हैं ! 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कल्याग 


घाट खेनेवांठे घटवार मछाहसे, जो धारामें 
था, नाव किनारे लानेके लिये आज्ञा कर हे है। | 
परन्तु वह्‌ केवट ( नाविक ) उत्तर देता है कि हे | 
महाराज, A नाव नहीं छाऊँगा, क्योंकि a 
आपका मम माळूम है | सब लोग कहते हैं कि लाली 
चरणरजमें मनुष्य पैदा करनेवली कोई जड़ी है-- | 
चरन-कमछ-रज कहुँ US कहई | मानुषि करनि मूरि करु अहई 
gua सिला भइ नारि सुहाई | पाहन तं न काठ-कठिनाई ॥ 
तरनिउ झुनिघरनी होइ जाई । बाट परे, मोरि नाव उड़ाई ॥ 
एहि प्रतिपालड ag परिवारू। नहि जान कछु और कवारु॥ | 
जों प्रभु पार अवसि गा चहहू । मोहि पदपडुम पखारन कहहू। | 
जब चरणरजको छते ही पत्थरकी शिला Fal 
‘arf?’ ( अहल्या) बन गयी तो पत्थरसे ae 
कठोर नहीं होता । कहीं हमारी नौका मी मुनिकी | 
स्लो बन गयी तो हे नाथ, इससे आपका तो हरणा 
ही होगा क्योंकि बाट पड़ जायगी अर्थात्‌ नावन _ 
WA आप पार न जा सकेंगे, रास्ता रुक जायग। | 
और मेरी भी हानि होगी, क्योंकि नौका (लर होर 
उसी तरह ) उड़ जायगी ( जैसे वह शिळा अहल्य | 
बनकर उड़ गयी थी ) | इस नौकाहीके a 
मेरे सारे कुटुम्बका प्रतिपालन होता है, दूसरा 
भी उद्यम मैं नहीं जानता । अतः यदि peo 
अवश्य ही पार जाना है तो मुझको आज्ञा दा] 
कि मैं आपके चरणकमलोंकी रज धोई <a 
पदकमल, घोड चढ़ाइ नाव, न नाथ उतराई Su 
मोहि राम! राउरि आन, uae = 
तीर मारहु wag, पे जब छगि न 
ae Sens नाथ ! कृपाळ पार त 
मैं नाथसे उतराई नहीं चाहता = | 
HAS धोकर ही नावपर चढा gml wd | 
मैं पाँव qan न San तबतक CAT युन | 
चेट कर रहे हैं ) सुझे बाणरे TT gaa! | 
डाले, मैं कदापि पार उतारनेके छिये a आपके पि | | 
हे नाथ ! यह बात में जाती... ह रहा | 
दशरथजीकी सौगंध खाकर संच 


~ 


संख्या ३ ] श्रीगुहराज और नाविक केबटका प्रेम-रहस्य ८.१९ 


rr 


. सुनि केवटके बैन, प्रेम पेटे अटपटे । 
faza करुनाऐन, Fag जानकी-लखन तन॥ 


उस केवट (नाविक) के प्रेमसे लपेटे इए अटपटे 
उत्तरको सुनकर करुणाधाम श्रीरामजी श्रीजानकीजी 
और श्रीलक्ष्मणजीकी ओर्‌ देखकर हँस पडे--ताकि बे 
लोग इस कथनपर रुष्ट न हो जाये, बल्कि यह समझ 
जाये कि प्रभु इसपर प्रसन्न हैं | श्रीचरणोंको धोकर 
चरणोदक लेनेकी चाहसे केवटके वाक्योंमें जो प्रेम 
छिपट रहा था, उस प्रेममावपर .श्रीरामजीकी कृपा- 
दृष्टि थी--'रामहि केवळ प्रेसु पिआरा ।' परन्तु सच्चे 
सेवकोंसे खामीकी अवज्ञा या अपमान केसे सह्या जा 
सकता है £ अतः सम्भावना थी कि श्रीसीताजी और 
श्रीलखनळाळ उसे अनिष्ट जानकर क्रोध न कर द ! 
क्योंकि झूठमूठ एक वेपरकी बात पैदा करना कि 
“चरणरज खी बनानेकी जड़ी 2) और यह ढिठाई 
करना कि “आपकी और आपके बापकी कसम खाकर 
सब सच-सच कहता हूँ” उसकी अटपटी बातोंके 
प्रमाण हैं । इसीळिये यहाँपर “करुनाऐन' विशेषण छाया 
गया है। प्रभु ऐसे दयानिधान हैं कि-- 


. कहत नसाइ होइ हिय नीकी। रीझत रासु जानि जन-जीकी॥ 


अतः श्रीरामजी उसके अटपटे ( अनुचित ) कथन- 
पर तनिक भी ध्यान न देकर--बल्कि प्रेमभावपर 
रीझकर स्वयं भी प्रसन्न हो रहे हैं और अपने Fear 
( प्रसन्नमुद्रा ) के द्वारा श्रीसीताजी तथा श्रीळखन- 
छाल्जीको भी प्रसन्न कर रहे हैं | इस सोरठेके अथम 
बड़े-बड़े किस्से-कहानियोंको जोड-जोडकर चितवने 
और बिहँसनेके तरह-तरहके भाव पैदा किये जाते 
हैं, परन्तु निचळी चौपाईसे श्रौरघुनाथजीके केवळ 
प्रसन्नतासूचक भावकी ही पुष्टि हो रही हैर 


कृपासिंधु बोले सुसुकाई । सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 


वाण णा 


कृपाके समुद्र श्रीरामजी केवटसे भी मुसकराकर 
ही बोले ( जिससे उसको भी उनकी प्रसन्नता ही सूचित 
हो ) कि जल्दीसे जल छाकर पाँव पखार ले | .वही 
कर छे जिससे तेरी नाव बच जाय ! यहाँ एक प्रश्‍न 
अवश्य पैदा होता है कि जव निषादराज भी भगवान्‌- 
के साथ ही सेवामें हाजिर हैं, तत्र उनके रहते नाविक 
केवटको ऐसी हिम्मत कैसे पड़ी ओर उन्होंने उसे 
डाँट क्यों नहीं fear? प्रभुके साथ राजाका वैसा 
बर्ताव देखते इए भी क्या किसी प्रजा या सेवकका 
ऐसा साहस कदापि हो सकता है! इससे यह बात 
स्पष्ट हो रही है कि aad 'चरणोदकप्राप्ति' की 
यह युक्ति निषादराज गुहकी ही बतलायी हुई थी । 
यदि गुहराजकी अनुमति न होती तो क्या मजाळ था 
कि केवट ऐसी Sears करता ! अवश्य ही युहराज- 
के द्वारा यह सिंखलाया गया था कि “इस विनोदी 
प्रार्थनाके साथ श्रीरघुनाथजीका चरणोदक प्राप्त कर 
छिया जाय जिससे समस्त कुलका उद्धार हो जाय | 
अतएव श्रीचरणप्रक्षाळनके सौमाग्यभाजन भी निषादः 
राज ही थे, केवट नाविक तो एक ओट बनाया गया 
= oe पावा | पानि कठवता भरि रै आवा ॥ ( | 
अति आनंद उमगि अजुरागा | चरनःसरोज पखारन लागा NS 
बरषि सुमन सुर सकळ सिद्दाही | एहि सम पुन्यएुंज कोउ नाही. > 
पद्‌ पखारि, जळ पान करि, आपु सहित परिवार । 
पितर पार करि, raft इनि सुदित गयड ले पार 
श्रीरामजीकी प्रसन्नतापू् आज्ञा पाते ही नाविक 
केवट काष्ठके पात्र--कठवतेमें जल भरकर लाया | 
[ यह भी सिखाये हुए उस नाट्यका aE at 
था--जिससे दर्शकोंको केवटके सन्देहका यतक 
विश्वास हो जाय कि “बह अपने सन्देहके eet 
sequent ही पात्र लाया है? और पूरा भरकर छाना इस 
saat द्योतन कर रहा है कि बहुत पीनेवाले है, 
अँट जाय? ] श्रीरामजीके चरणकमर्लोको 
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जिस समय वह अत्यन्त अनुरागानन्दर्मे उमॅगकर 
पखारने लगा, उस समय सम्पूर्ण देवगण पुष्पोंकी 
बर्षा करके उसके भाग्यपर सिहाने लगे कि 'ऐसा 
पुण्यशाली .कोई भी नहीं होगा । उसको अगुआ 
बनानेवाले निषादराज श्रीगुहजी तथा और भी जो 
बन्धुवर्ग वहाँ उपस्थित थे, सबने पद पखारने तथा 
यादोदकपान करनेका सोभाग्य प्राप्त किया | इस प्रकार 
अपने समस्त परिवार और खर्गोत्यित पितरोंको जब 
उसने भवसागरके पार लगा लिया, तब हर्षके साथ प्रभु- 
को श्रीसोताजी, Meam और निषादराज 
गुहसमेत गंगापार उतारा । 


उत्तरि sg भये सुरसरि रेताँ। सीय राम गृह लखन समेता ४ 
केवर उतरि दुंडवतु कीन्हा।प्रभुहि सकुंच,यहि नहि कुछ दीन्हा 
पिय-हियको सिय जाननिहारी,। मनि-सुद्री मन सुदित उतारी 
कहेउ कृपाळ, VE उतराई | केवट चरन गहेउ अकुछाई ॥ 
नाथ आजु सैं काह न पांवा | मिटे दोष दुख दारिदु दावा ॥ 
चहुत काळ मैं कीन्हि मजूरी। आजु दीन्हि बिधि बनि भलि भूरी 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोर । दीनदयाळ अनुग्रह तोर ॥ 
'फिरत्ि बार मोहि जो कछु देबा। सो प्रसादु मैं सिर धरि लेबा॥ 
बहुत कीन्ह प्रभु खन सिय नहि कछु hag लेह ॥ 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देइ ॥ 
जब श्रीसौतारामजी sas और गुहराज- 
सहित नावसे उतरकर श्रीगंगाजीके उस पार रेतमें 
खड़े हो गये, तब केवट ( नाविक ) ने नावसे उतर- 
कर दण्डवत्‌ किया ( यहाँ भी गुहराज और केवटका 
अलग-अलग उतरना स्पष्ट है ) | श्रीरामजीको इस 
चातका संकोच हुआ कि “मैंने इसे कुछ भी उतराई 
नहीं दी ।' तबतक श्रीजानकीजीने पतिके हृदयकी 
बात जानकर प्रसन्न मनसे अपनी मणिसुद्रिका उतार 
छी और उसको लेकर कृपाळु रामजीने आज्ञा की कि 
“यह उतराई ले लीजिये |! इसपर केवट आकुल 
` होकर चरणोंमे गिर पड़ा और प्रार्थना की कि 'हे नाथ 
आज मुझे क्या मिना बाकी है : मेरे सम्पूर्ण दोष” 
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कल्याण 


' राजधानी sage प्रभुके पहुँचनेके समयसे ही | 


[ भाग 1 j 


z Fa. $ 
( पूर्वकृत पाप ), 'दुःख-दारिदब! ( वर्तमान amia 
और शारीरिक केश ) और 'दावा' ( भविष्य जन | 
मरणादि संसरति) मिट गये | बहुत कालसे मैं मजदूरी | 
कर रहा था--( आपकी चरणजा श्रोगंगाजीकी शरण | 
लेकर इन्हींका दर्शन-्पर्शन्‌ कर रहा या) आज | 
विधाताने उसकी भली और "भूरी? ( बहुत )बनि | 
( मजदूरी ) इकट्ठा करके दे दी | हे नाय, अब 
मुझको और कुछ भी नहीं चाहिये । हे दीनदयाळ, | 
आपका अनुग्रह ही मेरे लिये बहुत है । आप लेटे 
समय जो कुछ भी दे दंगे उस प्रसादको मैं शिरोधाय | 
करूँगा ।' तीनों सरकारोंने बहुत चाहा, परन्तु उसने | 
जब किसी तरह नहीं लिया, तब करुणायतन | 
श्रीरछुनाथजीने उसको अपनी भक्तिका विम वर 
देकर विदा किया । 


बस, केवट (नाविक ) का प्रसंग, जो “मागी नाव, | 
न केवट आना? से आरम्म हुआ था, यहीं समाप्त हो | 
जाता है । यह प्रसंग केवल गंगातट और नाबसे हौ | 
सम्बन्ध रखता है और निषादराज gest अपनी 


खागतमें लगे हैं तथा श्रीगंगाजीको पार कराकर साप 
साथ आगे भी बढ़े हैं | जेसे-- 


तब प्रभु गुद हि कहेउ घर जाइ | सुनत सूख सुख! 
दीन बचन qe कह कर जोरी। बिनय सुनहु 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई | करि दिन चारि चरन- = | 
जेहिबन जाइ रहब रघुराई | परनकुटी ने को | 
तब मोहि कहुँ जसि देवि रजाई | सोइ BARES pe | 
सहज सनेह राम लखि तासू | संग लीन्ह TE हृदय | 

तब गनपति-सिव सुमिरि प्रथु’ 
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श्रीतीर्थराज प्रयाग पहुँचकर सखा मि | । 
क्षेत्रका माहात्म्य सुनाया गया | 9 


maraa! | 


संख्या ३ ] 


श्रीगुहराज और नाविक केवटका प्रेम-रहस्य 
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ऋषिके यहाँ निषादराजसहित deren करने और 
प्रयागसे भी उनको लेकर आगे बढ़नेका प्रमाण है-- 


कहि सिय-ळखनहि सखहि Gare | श्रीसुख तीरथराज-बढ़ाई॥ 


x x x x 


_ सीय लखन जन सहित सुहाए | अतिरुचि राम मूल-फल खाए॥ 
राम कीन्ह विश्रासु fafa, प्रात प्रयाग नहाइ | 
चले सहित सिय लखन जन, सुदित सुनिहि सिर नाइ॥ 

यमुना पार हो जानेके बाद जब गुप्त तापस- 
मिलन हुआ है, वहाँपर निषादके दण्डवत्‌ करनेका 
प्रमाण मिळता है और वहींसे उनको समझा-बुझाकर 
वापस किया गया है-- 

कीन्ह निषाद दुंडवतु तेही | मिलेड सुदित लखि राम-सनेही ॥ 

तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन्ह । 

राम-रजायसु सीस धरि, भवन wag तेइ कीन्ह ।। 

इस प्रकार श्रीरघुनायजीको यमुनाके पारतक 
पहुँचाकर श्रीगुइराजजी श्रंगवेरपुर छोटे | जब 
श्रीमरतजी अवधसमाजसहित चित्रकूट जा रहे थे, 
` तब भी निषादराज उनके-साथ वहाँतक गये थे और. 
' उसी समाजके साथ श्रीरामजीका दरस, परस 
समागमादि करके लौट मी आये । लंकाविजयके 
पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजीकी राजगद्दीके समय इनका 
| श्रोअवधधामको भी जाना हुआ या, जिसकी विदाईकी 
कथां उत्तरकाण्डमें यों है- 

_ इनि कृपाळ लिअ बोलि निषादा। दीन्हे सूषन बसन प्रसाद 

जाहु भवन, मम सुमिरनु Hey । मन-क्रम-बचन धरये AINE. 

तुम्ह मम सखा भरत सम HLA सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुखु भारी | परेड चरन भरि लोचन बारी॥ 

' , चरन-नळछिन उर धरि गृह आवा।प्रभु-सुभाउ परिजनहि सुनावा 


अस्तु, उपर्युक्त प्रमाणोंसे यह स्पष्ट हो गया कि 
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और'नाव खेनेवाळा -केवट ( निषाद ) दूसरा था । 
दोनोंकी जाति एक ही थी, अतः कहीं-कहीं निषाद- 
राज गुहजीके लिये भी 'केवट' ( जातिनाम ) शब्दका 
प्रयोग हुआ है | परन्तु घाट खेनेवाला निषाद गरीब 
केवट था और गुहजी राजा थे | उन्हींकी युक्ति और 
अनुमतिसे केवटद्वारा चरणोदककी प्राप्ति इई थी। 
केवटकी कथा केवळ गंगातटपर है और गुदराजको 
सम्पूर्ण अयोध्याकाण्ड, लंकाकाण्ड और उत्तरकाण्डमे 
भी मौजूद है.। गुहराजजी बडे प्रतापी राजा थे | उनके 
पास बड़ी भारी सेनां थी -। इन्होंने रातमरमें इतनी. 
नावें इकट्ठा करा दी थीं कि श्रीमरतजीका सारा 
समाज, जिसका वारापार न था, एक ही खेवेमें यमुना 
पार हो गया (-- 
प्रात पार भए एकाई खेवाँ। तोषे रामसखा करि सेवा ॥ 
शरीरामजीने इनको अपना 'सखा' खोकार किया. 


था | इनकी भक्ति और गौरवंकी अतुलनीय गाथा 
मानसमें भरी पडी है । श्रीमरतजी-सरीखे भक्तशिरो- 


मणिने — 


रामसखा सुनि संदलु त्यागा | चले उतरि उमगत अनुरागा ४ 


इनको हृदयसे ST लिया था 
भरत लीन्ह उर लाइ ।' ' ' प्रेम न हृदय समाइ | 
` श्रीवशिष्ठजीने भी- 


रामसखा रिषि बरबस भेटा । जब महि छउत सनेहु समेटा 0 
क्योंकि वे जानते थे- | 
यहि तो राम छाइ उर लीन्हा | कुळ समेत जगु पावन कीन्दा 9 


अतएव 

बड़ बलिष्ठ सम को जग माहीं | S 
यहि सम निपटनीच ats नाहो ॥ 

तेहि छखि छखनहु ते अधिक मिळे सुदित सुनिराउ। 

सोतापतिभजनको, प्रगट प्रतापप्रभाउ ७ 
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¦ -भक्तमालमें गुहराजजीकी भक्तिके सम्बन्धमें ' यह 
लिखा है कि जिस प्रकार चित्रकूटसे लोटनेपर श्रो- 
भरतजीने 'महि खनि कुस साथरी सँवारी' थी, उसी 
प्रकार निषादराज भी चोदह वर्षतक नेत्र मूँदक्र 
रहे । रोते-रोते उनकी आँखोंसे रुधिरतक गिरने लगा 
था; परन्तु उनकी प्रतिज्ञा थी कि 'श्रीरामरूपको देखकर 
ही नेत्र Gea, वरना बंद ही रह जायेंगे |” अस्तु, 
जब मुंदे हुए नेत्रोंवाले निषादराजजीने सुना कि प्रभु 
आये हैं तत्र आकाशमें विमान न देखते हुए भी 
“नाव नाव कहि लोग बुळाए? | फिर जब सुना कि--- 
सुंरसरि नाधि जानु तब आवा । उतरेउ तट प्रभु-आयसु पावा॥ 
` -त्तब प्रेमाकुळ होकर दोड पड़े और--- 
प्रसुहि सहित बिलोकि बैदेही । परेड अवनि तन सुधि नहि तेही 
 'बिलोकिर प्रभुके ही साथ है ! “परम प्रीति! शब्दसे 
भी उनकी प्रीति प्रमाणित हुई है, यया-- | 
प्रीति परम वलोकि रघुराई । हरषि उठाइ लियो उर लाई ॥ 
feat हृद्यं लाइ कृपानिधान सुजान राम रमापतीं। 
बैठारि परम समीप agit कुसल, सो कर बीनती ॥ 
अब कुसल पदपंकज बिलोकि, बिर चि-संकर-सेब्य जे | 
सुखधाम पूरनकाम राम! नमामि राम! नमामि ते ॥ 
सब भाँति अधम निषादु,सो हरि भरतु ज्यों उर लाइयो | 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो ॥ 
यदि निषादराजने श्रीमरतजीकी भाँति राम- 
वियोगमें चोदह वर्षकी अवधितक सब विषयोंसे मुँह 
मोड़कर अपने शरीरकों Ter दिया तथा आँखोंको 
बंद किये रोते ही रहे, तो श्रीरघुनाथजीने भो उनको 
भरतजीकी ही भाँति आह्वादसे हृदयमें छगाया--- 
'भरतु ज्यों उर छाइयो” | इसके अलावा श्रोनिषादराज 
ओर श्रीमरतछालजीकी एकता ग्रन्थसे भी प्रमाणित है। 
पहले चित्रकूटमिलनमें देखिये और फिर लंकाविजय- 
के पश्चात्‌ अयोध्यामें लौटते समयक्रे प्रसंगमें मिलाइये | 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varana 


कल्याण 
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चित्रकूटमें श्रीमरतमिरून श्रीनिपादराजमिरन | 
१-भूतल परे छङुटकों नाई १ परेड अवनि तनसुधि a 
तेही । 
२-बरबस लिए उठाइ उर लाएर हरषि उठाइ लियो उर हाई] 
३-परमप्रेम पूरन दोउ भाई ३ प्रीति परम बिलोकि रघुराई 
४-डर लाए क्ृपानिधान ४ लियो हृदय लाइ कृपानिधार 


A `> 


श्री अयोध्यामें श्रीमरत- श्रीनिषादराजमिलन 
मिलन | 

१-परे Bf ९ परेड अवनि तनसुधि नहि | 
तेही | | 
२-नहि उठत उठाएं २ हरषि उठाइ लियो उर लाई।| 


३-बल करि कृपासिंधु उर लाए३ लियो हृदये लाइ कृपानिधान | 

३-वूझत कृपानिधि. कुसल ४ बूझी कुसळ सो कर बीनती।| 

५-अब कुसळ कोसलनाथ ५ अब कुसळ पद पंकज बिलोकि 
आरत जानि 


६-नमत जिन्हहि सुर-सुनि ६ बिरंचि-संकर-सेब्य जे । 
संकरु अज 

श्रीनिषादराजके सम्बन्धमें पहले प्रमाण दिया जा 
चुका है कि वे श्रीलनलाळजीका खरूप ही बन गये 
थे । अब यह भी प्रमाणित हो गया कि श्रीमरतजीसे भी 
उनकी एकता हो गयी थी | अतः श्रीरामसेवाकी संयोग 
वस्थामें श्रीयुहराजजी साक्षात्‌ श्रीकक्ष्मण और ACT 
जीकी वियोगावस्थामें साक्षात्‌ श्रीमरतके खरूप थे | 
दोनों अंशाबतार अर्थात्‌ श्रीविष्णुरूप भरत तथा att 
शिवरूप लक्ष्मणकी तदाकारतां प्राप्त की थी! ' 
भक्तभूषण श्रीगुहराजजीकी भक्ति,और प्रेमको sal 
कहाँतक की जा सकती है ? वह किसकी gadi 
समा सकती है! हम तुच्छ जीबोंके RAT A 
निषादराजका बतळाया हुआ यह महामन्त्र ही सदा 
स्मरणीय, है ` : 

समुझि मोरि करतूति कुळ, प्रसुमहिमां जिय ae 

जो न भजइ रघुबीरपद, जग बिधिबंधित सोइ 


| 
सियाबर रामचन्द्रकी जय “ 
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| संख्या ३ ] मेरी कठिनाई ओर क्षमा-प्रार्थना 


मेरी कठिनाई ओर शक्षमा-प्राथना 


yi ल्याण' को अपना समझकर और 
Oe कृपा करके सैकड़ों महानुभाव 
` बिना माँगे ही मेरे पास लेख तथा 
& कविताएँ भेजते रहते हैं, इसके 
fears लिये मैं उन सब महानुभावोंका 
s ~ परम कृतज्ञ हूँ । परन्तु मुझसे एक 
ऐसा अपराध निरन्तर बनता रहता है जिससे छूटना 
मेरे लिये असम्भव-सा हो गया है | वह यह कि मैं 
अपने यहाँ आये हुए सब लेखों और कविताओंको 
“कल्याण? में नहीं छाप पाता हूँ तथा मेरे इस अपराध- 
के कारण कई कृपाळु महानुभावोंको कष्ट पहुँचता 
है। अमी 'बेदान्ताड' में एक सजनकी कविता 


स्थानाभावके कारण नहीं छप सकी, इसपर उन्हें बड़ा 
क्षोम हुआ है । उन्होंने मुझे सम्बोधित करके लिखा है--- 


“कल्याणः का 'बेदान्ताडः' देखा, ह हुआ पर 

चह वैसा ही हर्ष था जैसीकी दुरमनकी eat! 
` अफसोस, मेरा पद्य स्थान न पा सका ! कया वह 
age था ! क्या वह शा्न-प्रतिपादित नहीं या £ 
te 222 आपके हृदयमें न्याय-परता नहीं है साथ 
डी पक्ष-विपक्षका खूब स्थान है!" मैं आपको 
दिखाऊँगा कि ढुनियाँ आपके तिरस्कृत लेखको किस 
तरह खीकृत करती है! अब 'कल्याण' भेजनेका 
कष्ट न कीजिये | आज चार Tee जो भी फ़ायदा 
हुआ उसका रिजल्ट ( परिणाम ) बेश्जती व हताश 


इस पत्रका निम्नलिखित उत्तर मैंने लिखकर उनकी 
सेवामें भेज दिया है-- 
“Bay महोदय, सप्रेम श्री्रिस्मरंण | आपका 
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न देखकर आपको जो कष्ट पहुँचा है, वह खाभा- 
विक ही है । क्योकि आपने तो उस कविताको छपने- 
की ही आशासे भेजा था | पर इसमें मेरी कठिनाई 
क्या थी, इसको तो मलीमाँति मैं ही जानता हूँ और 
इस बातकी आशा रखता हूँ कि यदि आप भी मेरी 
कठिनाईसे अवगत हो जायेंगे तो मुझे अवश्य क्षमा 
करेंगे | ह 

बात यह है कि 'ेदान्ताङ्क' में केवळ आपकी 
ही कविता छपनेसे बाकी नहीं रह गयी है । बल्कि 
आपको यह जानकर आइचय होगा कि 'वेदान्ताड' 
में प्रकाशित मेटरसे डेढ़ गुना मेटर मेरे पास अप्रका- 
शित रह गया है ! और उसमें कई अच्छे लेख और 
कविताएँ हैं | ऐसी अवस्थामें आप सोच सकते हैं कि 
मेरी कठिनाई क्या थी मैं कहाँतक सब लेखों और 
कविताओंको छाप सकता at? यदि सब लेख 
और कविताएँ छापनेको दी जातीं तो 'ेदान्ताङ्' 
का आकार-प्रकार कितना बढ़ जाता एवं वह प्रेसके 
लिये कहाँतक सम्भव था £ ( 

अस्तु, अपनी इन्हीं कठिनाइयोंको आपके समक्ष 
उपस्थित करके मेरे कारण आपको जो कष्ट हुआ 
उसके लिये मैं बार-बार आपसे क्षमाकी ग्राथना करता 
हूँ । और इस पत्रके साथ आपको कविताको आपकी _ 
Dart सादर Aer रहा हूँ ैटानेका मतलब यह. 
नहीं है कि आपकी कविता अच्छी नहीं. है ओर न 
यह किसी पत्रमें ही स्थान पा सकती है! बल्कि मैं 
मजबूरीसे ही इसे Stet रहा हूँ | मुझको इस बातमें 
न तो सन्देह है और न GE करनेका कोई 
अधिकार ही है कि आपके या अन्य लेखक महोदयों- 
के भी जिन लेखोंको मै 'कल्याण' में स्थानाभावके | 


कारणे 
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dr देता हूँ, वे अन्य A ससम्मान न | : 


CRP 


कक न्याया 


असमर्थता या कमजोरी मेरी ही रहती है | 
रही बात “कल्याण” न भेजने की ! सो आपकी 
इच्छापर निर्भर है। आप जैसा चाहें, इस सम्बन्धमें 


आज्ञा दे सकते हैं | परन्तु इतना निवेदन मैं इस. 


सम्बन्धमें भी अवश्य करूँगा कि मेरे किसी अपराधके 
कारण आपको 'कल्याण' पर रुष्ट नहीं होना चाहिये। 
वह तो आपका ही है | भला आपकी ही चीज आप- 
को 'बेइजत? अथवा 'हताश' कैसे कर सकती है ! 
हाँ, मेरे अपराधके कारण आपको जो इस तरहकी 
वातोंका अनुभव हुआ, उसके fea मैं आपसे पुनः 
बार-बार क्षमाकी प्रार्थना करता हूँ।” 


_ कल्याण 


छ्प सकते होंगे । ar at आपको कभी नहीं 
` सोचना चाहिये | जिन लेखोंको मैं लोटाता हूँ, उसमें 


[ न ११ | 
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इस पत्र-व्यवहारको प्रकाशित करनेकी और कोई i 
आवश्यकता नहीं थी। परन्तु मैं अनुमान करता हूँ कि 
जिनके लेख नहीं छपे हैं, उनमें साधु-महात्मा तथा. 
निस्पृह महापुरुषोंको छोड़कर शेष mene | 
कुछ और भी ऐसे महानुभाव होंगे, जिनको लेखन | 
छप सकनेके कारण कष्ट पहुँचा होगा तथा वे संकोच- | 
वश मुझे न लिख सके होंगे । अतः मैं अपने इस 
प्रकाशित पत्रमें निवेदित की हुई अपनी कठिनाइयोंको - 
उन सब सजनोंके भी सामने रखकर सबसे क्षमाकी 
प्राथना करता हूँ । मेरी स्थिति समझकर सब महा- 
नुभाव मुझे क्षमा करें । 


राव si 


कहावतोंमें उपदेश 


( स्वामी अग्रदासजी ) 


( १) 
Site घर जितो बघावनो, तेहि घर तितनो सोग ।” 
तेहि घर तितनो dia, जन्म भै नचै रु नाचे । 
बहिन mam fas भाट वंदी पहिराचै ॥ 
लगे ताहि जव रोग विषम, भेषजकों धावै । 
अह-पूजा हृ करे, भूत भोपानि gan 
‘am’ कहै सिर gee, रोवे बहुत वियोग | 
जेहि घर जितो वधाचनो, तेहि घर तितनो सोग॥ 
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“अञ्न? कहै सतसंग बिन, कळू लाभ नहि आय । 
, ज्यों आवे त्यो. ज्ञाय॥ 
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(R ) 
“आग लगंते diag, जो निकसे सो लाभ 
जो faa सो लाभ, चेत माझुष तन चोरी! 
ये aah खास जात, आवत न Àl 
ज्यों कर-अंजुलि माहि, घटत जल थिर न care l 
कर आतुर हरि-भजन, साखि काया थुव TA | 
‘ay कहाँलों aad, दीजे फाटे आम 
आग mid gigs, जो निकसे सो लाभ 
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( ३) 
“सने घरको पाहुनो, ज्यों आवे त्यों जाय ।? 
ज्यों आवे त्यों जाय, धर्म बिन धिक नर-देही। 
कुट्रेव-संग्रहै, तजे सव स्याम-सनेही ॥ 
परमारथ सो पीठ, दीठ खारथ मों दीन्ही! 
जन्म-लाभ नहिं लह्यो, रामकी भगति न कोन्ही Il 
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6 आजादी J 


जब उसड़ा FRAT उल्फ़तका) 


हर रात नई इक शादी है, 
“seq खंदा हे रंगी गुलका; 
- बन सूरज आप दरखशा है, 
2 T नित राहत है, नित फ़रहत हे, 


हर रग Wa हर मूमें 
सब दूरी दूर इई, 
इर वर्ग बधाइयाँ देता हे, 
जो है सो हे अपना मज़हर, 


. क्या टंटक हे) कया राहत हे, 
.रिम-झिम रिम-झिम आँख बरसे, 


क्या खुब मज्ञकी Aa, 
क्रिती ma A हे, 
az wat 2 जी उठना, 
ग्रा ठंदक दे, कमा राहत है, 


द्रम WAA कया लज्जत) 
uy दँ mR, 


ga चाहिये! दिल सिर दे ER 
क्या मला बादा बिकता है) 
क्या kan दै षया राहत है, 
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इर चार. तरफ़ आबादी है | 
हर रोज़ शुबारकबादी हे | 
खशशादी शाद gual है | 
खद जंगल है, खुद वादी | 

| 


नित रंग नए आज़ादी हे ॥१॥ . 


अमृत भरभर भरपूर हुआ | 
मनशादी मगसे चूर हुआ | 
इर WW WU तूर हुआ | 
ख्वाह आबी नारी बादी है | 

| 


क्या शादी है, आज़ादी हे ॥ २। | : ही. 


यह अबर बहार देता हे | 
वह GH TATA लेता है | 
बदमस्त उसे कब खेता है | 
मंत ज्ञिजको, oH! बरबादी है | 


क्या शादी है, आज़ादी है॥२॥ ' 


जिस शँहको चाट लगे इसकी | 
सब नेमत दौलत हो फीकी | 
और आग लगाओ भड्टीको । 
५३ लो” का शोर GATE! है | 
कया शादी È 
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